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विज्ञापन । 


यह निर्णयसिंधु ग्रंथ हिंदुधर्मावळंबियोंको आवशय ग्राद्यहे धर्ममार्गमे | 
मात्रोंके लिये aes श्रीयुत कमलाकरभट्ने अतिशय श्रमसे यह संग्रह कियाहै 
जिस्मे श्रुति, स्मृति, धर्मशास्त्र, पुराण आदि अनेक ग्रेथोके बचनोंसे ग्रंथको परिपूर्ण 
कियाहै यह इन्होंने एक प्रकारका महानुपकार कियांहै किसी प्रकारका निर्णय कर- 
ना हो तो इसमें देख लीजिये ऐसा कोनसा विषयहे जो इस निर्णयसिंधुमें नहीं हे 
„ अनेक ग्रंथ देखनेसे जो जो संदेह निकलना चाहिये सो इस एकही ग्रंथमे भिङस- 
| क्ताहे, संदेहरूपी नदी पार होनेको यह ग्रंथरूपी सेठु ( पुछ ) बडा Ze बना हुआ 
: है, पार होनाही समझिये इस अनुपम ग्रंथको देख ईश्वरकृपासे मेरी यह इच्छा हुई 
कि यह ग्रंथ सर्वोपयोगी होनेपरभी शिवाय पंडित महाशयोंके और किसीके काममें 
नहीं आताहे क्‍योंकि यह संस्कृतमेहे और छोटे छोटे ग्रामोंमें कहीं २ पंडितजन 
निवास करतेहें कहीं नहीं भी करतेह तो पण्डितोंके बिना निर्णयक्े वास्ते महान 
परिश्रम होताहे,इस वास्ते सबको उपयोगी होनेके वास्ते इसको उत्तम हिन्दीभाषामें 
अनुबाद अर्थात्‌ हिन्दी टीका श्रीयुत पंडितजी श्रीबजरत्नभट्टाचार्यजी महारायसे. 
करवाय ओर अपने निज दिव्य टाइपमें छापकर आपके सन्मुख ग्रंथको उपस्थित 
7 कियाहे सो बांचके अपना प्रयोजन सिद्ध कर सकें, 
र ` फिरभी यह ग्रंथ बडा भारी है सो इतने बारीक अक्षरोंमें ठेनेपरभी देखिये इस- 
के फारिम अनुमान १३६ होगयेहे कि जिसके पृष्ठ १०८८, होगएहें 
बडे अक्षरोंमें लिया जाता तो संख्या बडीभारी होजाती इस वास्ते छोटे 
अक्षरोंमें लिया तोभी १०८८ पृष्टतक पहुंचाहे इतने भारी ग्रंथकी किंमत सबको 
सुगमताके वास्ते सिफ ६ छः रुपये ओर टपाळखचं ९ रु. we सो लेनेमें 
सुभीतारहे अब शेषमें यह बिनयहें. 
श्रीमान्‌ भूदेवोंकी आदिलेके संपूर्ण धमीनुरागियोंको -१-प्रति सब कोई लेके 
प्रसिद्ध करताको अपना अपना पूर्ण आश्रय देवेंगे ऐसी आशाहे और दृष्टिदोषसे 
भूलचूक रही होगी सो क्षमा करनेकी बिनयहे. । 
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श्रीः | 


ग्रन्थालंकारछोकाः | 
DE 
सत्ति श्वान इवोडान्तभोजिनःकिळ पाण्डताः ॥ 
स्वकीयबळवान्‌. विद्वान्‌ शरभः कोऽपि ESA? ॥ १ ॥ 
सर्गादौ समजायन्त कमेठाग्याश्च खुजराः ॥ 
विमत्सरा वावदूकाः कवयश्च द्विजातयः ॥ २॥ 
आसीळुळपतिस्तत्र विद्वद्रलमहाशयः॥ 
विद्याचञ्चू राज्यमान्यो राधाकृष्णाभिधः कावे: ॥ ३॥ 
तशे श्रीऱ्पजीशमेदत्तो ज्योतिःशाख्ने लब्धकीत्ती किलास्ताम्‌ ॥ 
तारुण्ये वै कोविदो धम्मेदत्तःस्वगं ह्यातीयायजूकप्रबहेंः ॥ ४ ॥ 
शेष्टस्यास्तां तनयो, सन्मान्यो इपजीपदाख्यस्य॥ 
` चन्द्रमणिप्राणसुखोः तत्र ज्येशह॒धविनुत विद्यात्‌॥ ५ ॥ 
श्रीम ड्र देववंशप्रथितथुणयुणाभूषणाश्रूषिताङ्गो 
- गोषटकमोचनादिष्वविरतनिरतः श्रोत्रेयो भूमिसत्रम ॥ 
श्रीमचन्रा्चूडामणिपदकमलाराधनाच्छुडबुदि es 
. ज्वालानाथः कवीन्द्रो दजनि जनकजाजानिपादप्रसादात्‌॥ ६॥ | 
` तत्सूनुना वेजरख्रमद्टाचाय्यण निमितम ॥ | 
- व्याख्यानं सेतुबन्धाख्यं विद्वन्मागोत्सारिणा ॥ ७॥ 
[वनयावनंत 


मुरादाबादवास्तव्यो 
ब्रजरल्रभट्टाचाय्यः । 
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भूमिका. 

हमारे हिन्दुधम्मेशाखोंका निम्माणे एसा SANT रीतिसे कियांगया है कि-ब्राह्मए 
क्षेत्रिय वैश्य शूद्र चातुषेऐोको उसीकी आज्ञाके अनुसार अपना व्यव एर करना पड़ताहे । य- 
प हमारे यहां ARAM समयानुसार अनेक विभाग होगये हैं, परन्तु-हिन्दुधमैशास्रोंका 
काइनकाई अश प्रत्यक विभागके मनुष्याँके उपयोगी और माननीयंहै | पूवेकालीन त्रिकालज्ञ 

भहषिगण जा अपने तपोबलके हारा आधिगत हुए अनुभवसिद्ध ग्रन्थ छिखके wan 
अस्तक हन्हुआक समस्त आचरण उन्होके अनुकूल होते हैं | सहस्रोंवषेका समय अति- 
कान्त हाजानपरमी आस्तक हिन्द अपने धमपथसे च्युत नहींहुए, सहस्राधिक ममेघात होने- 
परमी हिन्ुधमंकी धवलकीतिमें कोई अन्तराये न पड़ा | अद्यांवधिप्थन्त हिन्दुओंके यहाँ सत्र 
आचार व्यवहार उन्हा आषग्रन्थाकी प्रणाळीसे kee इसीसे उन महात्माओंकी विशुद्ध तपो- 
निष्ठा आर ठोकोपकारका पूणं परिचय मिळतांहे | ऋषिमुनियांको सांसारिक विषयोंसे कळ 
प्रयाजन नहा था तथाप वे महानुभाव अस्मदादिके उपकाराथेदी असंख्यात वषेपर्यन्त वनमें 
THQ व्रत धारणपूवक कठिन तपोबलद्वारा धमशास्त्रके अनेक ग्रन्थ निमोण करके रखगय- 


| ज्ञ ~ ‘® ~ N 
` है। समयके परिवत्तन होनेसे उन आषिग्रन्थोंका हस्ताधिगत होना कठिनही क्यों ? बल्कि- 


असंभवसा होगया । इस विष्ठवको देखकर विश्वविदित श्रीमान्‌ Beer कमळाकरभट्टने 
निशेयासेन्धुग्रन्यका संग्रह किया | इस ग्रन्थमें बड़े २ धम्मोचार्योके तथा पुराणोंके वाक्यों- 
को संग्रहीत कर संक्रान्त देवप्रतिष्ठा मास तिथे पक्ष ग्रहण व्रत षोडशसंस्कार और अन्त्य- 
कमे तथा संन्यास आदि इतने उपयुक्त विषयांका समावेश कियागयाहै जिनका परिचय देना 
इस स्थलमें सवेथा असंभव प्रतीत होतांदे | इसमें जिस विषयके प्रसंगका उत्त्यान कियाहे उस- 
का ऐसी योग्यताके साथभ निर्णय हुआहे कि-इसके देखनेपर फिर कुछ भ्रम शेप नहीं रह- 


. ता | जिसप्रकार हिला २ कर गाडनेसे कोठी अत्यन्त Se होजाती है इसीप्रकार इस ग्रन्थमेभी | क; 
SU विषयोंके ऊपर खूब शास्त्राथे करके AAT उनका बडी दढता और योग्यताके साथ | 


निर्णय किया 2 । जब Tha प्रकारके धमंसबन्धी ।वेषयम परस्पर विवाद तथा dead उप- 


स्थित होतांहें जिसका निर्णय करनेमें बड़े २ विद्यानोंकीमी ae संशयापन्न होजाती है वहां | 
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(४) 


कि-यदि मनुष्य बहुतसे कार्योको दि aa उसके करनेका 
के में केवळ एकही कार्य करना हि 
न रीतिके अनुसार बहुतसे शोक बढाकर यथास्थान Le 
आदिका समावेश करमेमेंमी gfe नहीं की | इस टीकाके नार यदि कुछभी लाम 
` होगा तो परिश्रम सफल समझा जायगा | 2 Ng डा 

'उपसंहारमें विज्ञपाठक महात॒भावोंसे यह प्रार्थना है के नरधमोनुसार इसमें कहाँ कोड 
यूनता अथवा अशुद्धि रहगई हो तो क्षमा करें | 


गच्छः स्खलनं क्वापि भवत्यव प्रमादतः | 
हसात्त दुजेनास्तत्र समादधति साधवः ॥ ^ ॥ 
` सोजन्यसोरभ्यमरे्सन्तस्तुष्यन्ठ॒ पीत्वा रसमस्य सन्तः। 
दोर्जन्यतो मां सुतर हसन्तः सन्तोषभेष्यन्तितमाम aT ॥२७ 
=-= 2 आ 2 : चिरपारेचित, | 
ARAN | 
 सुरादाबादू. | 
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निणेयसिन्धुकी अनुक्रमणिका लिख्यते । 


शोक Ala. जा विषय. 
प्रथमपरिच्छेद्‌ः | 
१ मंगलाचरण | 
२ छःप्रकारके BISA कथन | 
” सावनादि मांससे संवत्सरका वणन | 
३ चान्द्रसंवत्सरॉके नाम | 
४ बाहेस्पत्यादि संवत्सरोंका तथा अयन 
Tare | 
५ छःऋतुओंके प्रवृत्तिका वणेन । 
> चार प्रकारके मासक्रा कथन | 
६ द्वादश संक्रांतिका वणेन | 
< संक्रांतियोर्मे दानकी विशेषता | 
१० संक्रांतियोंके लक्षण, यथा विष्णुपदादि | 
११ मांगलिक ( शुभ ) कार्योमें विशेषता | 
१२ विवाह जनेऊ आदिकार्योमें शुभाशुभ | 
१३ जन्म नक्षत्रम संक्रांतिपरसे शुभाशुभ 
कथन । 
१४ चांद्रमासका वणेन | 
१५ इस विषयमे ब्राह्मपोंके 
विचार | 
१६ मलमासका निऐेय । 
२१ मलमासमें कायीकायेका निरूपण | 
RR मलमासमें वज्ये कमे | 
३० तिथि निएय कहते हैं | 
३३ तिथिका ग्रहण करना | 
३६ सौरनका ब्रतका काल वएीन | 
2 नक्षत्र व्रतके समयका निर्णय | 
३७ व्रत परिभाषा । 
४२ व्रतके प्रारंभका काल I 
` ४६ खियोंके व्रतोंमें विशेषता | 
89 सूतकादिकका निएंय | 
५१ व्रतादिके सन्निपात ( संयोग ) में नि 
णेय। 
५३ प्रतिपदा आदि तिथेयोंका निणेय। 
2 ह्वितीया तिथिका निणेय। | 
४५४ तृतीयाका निएाय | 


लिये विशेष 


In Public Domain, Chamba Fe 
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५५ चवुर्थीका निणेय | 
०६ पंचमीका निर्णय | 
५७ षष्ठोका निणेय | 
” सप्तमीका निर्णय | 
? अष्टमीका निएाय | 
५८ नवमीका निर्णय | 
» दरशमीका निणेय | 
६६ एकादशीका निर्णय | 
७४ इसी विषयमें कुछेक विषर्यांका ate | 
७८ काम्यव्रतकी विधि | 
८१ आठ महाद्यादशियाँ | 
८२ एकादशी और द्वादशी एक होयजाय 
तो सिद्धांत कथन | 
८३ हवादशीका निर्णय | 
? त्रयोदशीका निणय | 
८४ चतुदेशीका निर्णय | 
८९ पोणमासि और अमावास्याका निणंय | 
१०१ श्राद्धमे अमावास्याका विभाग | 
१०८ ग्रहणका निणेय। 
११६ ग्रहणसे सातदिन पर्यंत कतेब्यक़्ा 
कथन । 
१२३ समुद्र्तान विधि । 
द्वितीय परिच्छेद: । 
१२५ वषारमसे ताथोनिणयका उपोद्घात | 
१२८ तिथि निणय चेत्रमाससंबंधी । 
१३१ चत्रशुक्र तृतीया मत्स्य जयंती । 
३३ चत्रशुछ अष्टमी भवानी Sear | 
१३६ MAUS नवमी रामनवमी | 
१३९ चेत्रशुक्कएकाद्रीमें दोलोत्सवका वणेन। ` 
? चेन्रशुक्कद्वादर्शीम दमनोत्सवका वणन । 
१४१ वेदोक्त दीक्षांवाढोंके लिये दमनारोपः 
एकी तिथि कथन। | 
१४४ चैत्रशुछ्छ त्रयोदशीमे अनं Oe 
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ए्ष्टांक विषय 
१४६ चैत्रकृष्णा त्रयोदशीके दिन महावारुणी 
नामक योगका कथन गौडोमें प्रसिद्ध! 
चैत्रकष्ण चतुदेशीके दिन विशेषताका 
कथन | 
१४९ मेषसंक्रांतिका पुण्यकाल कथन | 
१०४ वैशाखशुक्ल तृतीया अक्षय्य तृतीया 
१५७ यह तृतीयामं परशुरामजयन्तीका कथन | 
» बैशाखशुक् सप्तमीको गंगाजीको 
उत्पत्ति | 
» वैशाखशुक्क द्वादशीके दिन विशेष घोग। 
१०७ वैशाखशुदि चतुदेशी नृसिहजयन्ती। 
१६१ वैशाख पूर्णिमामें विशेषता. 
१६३ वृषम संक्रांतिका पुण्यकाळ कथन | 
१६५ अ्येष्ठशुक्कएकादशी निर्जेला एकादशी! 
१६७ ज्येष्ठरूणिमामे सावित्री ad कथन । 
१६८ ज्येष्ठ पूर्णिमाके विशेषता. 
१७१ मिथनसंक्रांतिका पुण्यकाळ कथन | 
१७६ भागवाचन दीपिकादिका मत । 
१८० तत्तमुद्राधारए विधि कथन | 
१८१ भाषाढको पूर्णिमामें कोकिलाव्रत | 
१८२ ककसंक्रांतिका पुण्यकाल | 
. १८३ नदियोंके रजादोषका वर्णन । 
१८५ गुजरातदेशम प्रसिद्ध श्रावण शुदि 
तृतीयाके दिन मधुस्रवाका वणेन | 
१८६ श्रावणशुछ पंचमी नागपंचमी । ` 
7 श्रावणशुछ हादशीके दिन दधिव्रत 
हाता है | 
१८९ इसी द्वादशीके दिन विष्णुमगवानका 
पावत्रा रापण | 
१९१ श्रावएाशुछ चतुदेशांका. नणय । 
१९३ उपाकमे | 
१९५ उपाकमसंबंधमं विशेष विचार | 
. २०४ उत्सजनका वणेन। | 
२०६ हृयग्रीवकी उत्पत्ति कथन | 
” आश्वलायनोंका श्रवणाकमे |. `. | 


~» 
a 


'निर्णयसिन्धुकी अनुक्रमणिका । 


LL 


एष्ठाक [वषय 
२०६ श्रावण आढ चार महिनाका BOTT 


की हितीयामे अशुन्यशयन ब्रत | 
२०७ संह संक्रांतिका पुण्यकाल | 
२०८ भाद्रपद कृष्णतृतीया कजलीहै। 
9 भाद्रपद कष्ण चतुर्थी मध्य देशमें प्रसि 
हें) 
77 भाद्रपद कृष्ण षष्ठी हलषष्ठी | 
2 भाद्रपद कृष्ण सप्तमी शीतला व्रत | 
२१० जन्माष्टमी | 
२१४ जन्माष्टमीमें हेमाद्रि आदिकामत । 
२१७ जन्माष्टमीका शास्त्राथे.। 
२१९ जन्माष्टमीके विषयमे हेमाद्रिका विशेष 
मत | 
२२२ जन्माष्टमीकी पारपा | 
२२४ भाद्रपद्‌. आमावास्यामें कुशग्रहण | 
? भाद्रपदशुक्क तृतीया हरतालिकाब्रत | 


| २२५ भाद्रपदशुद्ध चतुर्था वरद चतुर्थी. 
| २२६ भाद्रपद शुक पंचमी ऋषिपंचमी | 


२२७ भाद्रपद्‌ Ys षष्ठी सूये षष्ठी | 
२२८ भाद्रपद शुद्ध अष्ठमी दूवोष्टमी | 
२३० इसीमेज्येष्ठादेवीका पूजन | 
२३१ इसीदिन विष्णुके परिवतनका उत्सव. 
२३२ इसीदिन इंद्रकीध्वजा उठाना | 
२३४ श्रवण द्वादशी | 
२३७ वामनावतारनिमित्त उपवास कथन । 
२३५ इसीम दुग्धव्रतका संकल्प | 
२४० भाद्रपद शकु Adem अनंतब्रत | 
२४२ अगत्यका अर्ध्ये प्रदान | 
२४४ भाद्रपद्‌ पू्णिमाके दिन प्रपितामह आ- 
दका श्राद्ध करना | 

” कन्या संक्रांतिका पृण्यकाल। 

२४६ महाल्यका निएीय। | 


| २४९ विधवाके लिये विशेषता | 


२५२ संन्यासियोका श्राद्ध हादशीके दिन 
CGI वाहप ० ७०. त 
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विषय 
३७३ माघकृष्ण चतुदेशीके दिन यमतपण | 
7 माघशुद्ध AGA तिळचतुर्था | 


| ३७४ माघशुछ पंचमी वसंत पंचमी । 


३७५ ATU सप्तमी रथसंप्तमी | 


: ३७७ माचशुछ अष्टमी भीष्माष्टमी ! 


३७८ माघशुक्ध द्वादशी भीष्मद्दादशी | 
» माघकी पू्णिमाका शास्त्राथे । 
? कुभसंक्ांतिका पवेकाळ | 
७९ फाल्गुनळष्ण अष्टमीके दिन विशेषता 


ल्पतरुक्र मतस। 


३८३ फाल्गुनळप्ण चतुर्दशी शिवरात्री | 
३८६ माघकी अमावास्या युगादि | 
३८८ फाल्गुनकी पूर्णिमा होलिका | 
३९० चैत्रङष्ण प्रतिपदा वसंतोत्सव | 
३९१ चैन्रअमावास्या मन्वादि । 
_ तृतीयपरिच्छेद्‌ः 
इ प्रकीणेप्रकरणोाका निर्णय । 
३९९ स्त्रीसंसगका परित्याग करना आंड | 
४०५ रजस्वलाके Aral वणन | 
०६ पुंसवनका वणन | 
४०४८ सीमंत कमेका वर्णन | 
४१० गर्भिणी और उसके पार्क धमाका 
वणऐेन | 
४११ सातिका गृहम प्रवेश करना | 
४१३ जातकमेका निणय | 
७१८ HAH दुष्टकाळका कथन | 
४२४ दत्तके ठेनको विधी। 
०२६ यमलोके संस्कारक क्रमका वणन | 
७२७ सूतिका ख़ान | 
४२८ नामकम | 
४३० दोठारोहणका Fad वणन | 
» दुग्धपानका मुहूते कथन । 
४३१ कणच्छेदनका मुदत । 
` » तांबूलभक्षणाका मुहूते कथन । 


४३२ निष्क्रमणका Gad कथन | 


५०१ अपने गोत्रका ज्ञान न 


विषय 
४१४ अन्नप्राशनका महूत | 
४३५ अष्टपूर्ती ( वषेगांठ ) का वणन! 
४३६ कटिसूत्र धारण करनेकि fare | 
४३९ 'चूडाकमेका वणेन । 
४४२ विद्यारंभका मुहूत | 
४४३ धनुविद्याका मुहूते | 
? जिसका यज्ञोपवीत न हुआ हो उसके 
विषयमें विशेषता | 
४४९ यज्ञोपवीतका Fed | 
४५४ यदि संस्कारका लोप होगयाहो तो शो- 
नक ऋषिका मत कथन । 
४५६ ब्रह्मचारीके धर्मवणन | 
५५९ यज्ञोपवीतका वणेन । 
४६३ पुनरुपनयन कथन | 
४६७ अनध्यायाका वणेन | 
७७० मह्ानाञ्नीआदि व्रताका वणन | 
४७१ समावतन | 
” ख्रातकके धम | 
४७२ छुरिका बंधनका वणेन | 
? विवाहका वणन | 
८१ विवाहम सापिण्डता एक शरीरकं स” 
बंधसे होना 
७९० MAI गोत्र और प्रवरोंका वणन । 
४९३ गोत्र और प्रवरोका कंथन। | 
४९४ भरद्वाजोंका वणेन । 
४९५ केवल अंगिरसांका वणन | 
» आत्रेयॉका वणन | 
४९६ विश्वामित्रांका वणेन | 
४९७ कश्यपॉका वणेन | 
9) वसिष्ठांका वन | 
४९८ अगस्त्यांका वणन | 
४९९ दोगोत्रवालोका वणन | 
५०० क्षत्रिय और वैश्योंका गोत्र आर प्रवर 
पुरोहितके होते है यह सिडांतटे | 
aaa क्या 


करना | 


एष्ठांक- विषय. 
२५५ ब्राह्मणके हाथमें अकर्ण करना। 
२०७ भाद्रपद STI कपिळाषष्ठी | 
५८ इसौको चंद्रषष्ठी Hada । 
२५९ भाद्रपद SN अश्मीके [दिन मघा व- 
GATS करना। 
२६० अश्विन कृष्ण अष्टमीके दिन महाल- 
-ध्भीका व्रत | 
२६२ नवमीमे अन्वष्टका श्रा | 
२६६ त्रयोदशीके MISA विधान! 
२६९ चतुदेशीका श्राद्ध | 
२७१ अमावास्यामे विशेषता गजच्छायादि | 
२७२ अश्विन शुकुप्रतिमदा मातामह श्राद्ध । 
२७७ नवरात्रका विधि । 
२८२ चाडिकापूजन विधि | 
२८५ कुमारेका पूजन । 
२८५ प्रतिपदा आदि दिनमें 
ष्य पुराणसे 
२८९ उमांग ललिता ब्रत । . 
” सरस्वतीका स्थापन | 
२९२ आश्विन UF पष्टीका विधान | 
२९६ सप्तमीकी पूजा विधोका वणेन | 
२९८ महा अष्टमीका वणेन | 
३०४ अष्टमी मूलनक्षत्रय॒क्तहो तो महानवमी 
Harare t 
३११ महानवमीका शास्ता t 
३१४ बलिदानका प्रकार । 
३१६ शतचंडीका विधान । 
३१७ सहस्रचंडीका विधान. । 
३२० नवरात्रका पारणाका निर्णय । 
३२३ विजयादशमी | 
३२६ अश्विनशुक्ल पौर्णिमाक्रा sayy | 
३२७ काक मासका निर्णय । 
३३० कांर्तिक स्थानका वर्णन | 
३३३ कार्तिक मासमें आकाशदीप लगाना। 
` ” कार्तिक SOT करक चतुर्थी । 


विशता भवि 
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Las SS 
विषय 

३३४ कार्तिक कृष्ण द्वादशी गोवत्सद्वादशी। 
३३७ नरक चतुदेशी | 


३४१ कार्तिक अमावास्याके दिन अभ्यंग | 


त्रानआदि | a 
३४४ कार्तिकशुळु प्रतिपदा डन । 


` ३४६ यम द्वितीया । 


३४७ कार्तिकशुक्ल नवमी युगादि | 

7 इसीदिनसे विष्णुका त्रिरात्र दत | 
३४८ कार्तिकशुछु एकादशीसे भीष्मपंचकब्रता 
३५० HUIS द्वादशीके दिन पारणा | 
३५२ कार्तिकशुद्ध द्वादशी और, पूर्णिमा म- 

न्वादि | 

” वैकुंठ चतुदेशी | 
३५३ कार्तिक व्रतका उद्यापन | 

” कार्तिकी पूर्णिमाका शाखाथे । 
३५४ पूर्णिमाके देन मत्स्यावतार | 

7 त्रिपुरोत्सव विधि | 


३५५ वृश्चिक संक्रांतिका पुण्यकाल। = 


7 मागेशीपेकृष्ण अष्टमी कालाष्टमी | 


- १५६ मागशोष शुद्ध पंचमी नागपूजा 


” मागशीष शुद्ध षष्ठी चंपाषष्ठा | 
३५७ चंपाषष्ठीम विशेषता | 
” यहोस्कंद षष्टीहे | 
” मागेशोषशुक्रु चतुदेशीके दिन पिशाचः 
मंचन ताथेक ऊपर Bare करना | 


२५८ मागशीप पीर्णिमाकेदिन दत्तात्रयजयंता। 


२५७ मागशीप वद्य अष्टमीकेदिन अष्टका 
श्राह | 
३६० धनसेक्रांतिका पुण्यकाल । 
” पौषशुक्र एकादशी मन्वादि | 


| ३६२ पौष अम्रावास्यामें अर्थोदय योग । 


३६२ मकरसंक्रांतिका पुण्यक।ल | 
३६६ माघर्थानका वणेन | 


२७) हमाद्रेके मतानुसार मकरसंक्रातिका « / 


पवकाळ। 
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प्क यः 7 तत आतया विषय. 
५०१ माताके गोत्रका निणेय | 
०२ सगोत्रा कन्याके साथ विवाह होय तो 


स्मृत्यथसारक मतसे प्रायाश्चित्त कथन। 
०३ कन्याक विवाहका समय वणेन | 


५०५ बृहस्पति और सूर्यका बल कथन | 


. ९०६ बहस्पाति शांति कथन | 


५०८ सिहस्थशुरुमे का्याकायेकानिणेय कथन 
५११ याज्ञवल्क्यके मतसे कन्यादान करने- 
TORT क्रम कथन | 
५१४ भासका निणयं | 
५१६ दृश दोषोंका वणेन ज्योतिषसंबंधी । 
५१८ कन्याके वैधव्ययोगमे विशेषता | 
५१९ वंधव्यहर मूर्तिका दानकथन | 
५२० प्रतिकूलादि विचार | 
५२१ विवाहसे पूवे कन्या रजोवती हो तो 
दोषका AW कथन | 
५२४ एक क्रियाका निणेय | 
५२६ संवतेके मतानुसार कन्याके रजोदर्शनमें 
मातापिताका दोष कथन । 
५२७ आश्वलायनके मतानुसार इसमें प्राय- 
.. श्रित्त | 
५२८ गांधवोद्यष्टो विवाह और इन्होंकी चार 
वर्णाके साथ व्यवस्था | 
५३१ धमाथे विवाह करनेम॑ फलप्राप्तिका 
कथन | 
५३२ कन्याके घर भोजन करनेका निषेध | 
7 विवाहमें Sh साथ भोजनकरनेभे नि- 
दोंषताका कथन | 
2 विवाहोक्त नक्षत्रोंका क्रम, अनिष्ट न- 
क्षत्रॉके विषे दान आदि कथन | 
५३३ विवाहमंडप निय | 
2 विवाहवेदी कथन । ` 
५३१ मृत्तिका छानेकी विधि । 


-५३६ वाग्दानके अनन्तर वर मृत होजाय 


तो क्या करना। | 


In Public Dom: 


५६८ पंचसूत्रीका निर्णय | 


पृष्ठांक. वषय. 
५१८ यहां नांदी श्राद्धमे विशेषता | 
” लग्नघटिका स्थापन विधि | 7 
५३९ वरको मधुपके दान और उसकी विधि। > 
5४० गृहप्रवेशनीय होम, ओपासन होममे 
विशेषता । । ड 
५४१ देवकोत्त्यापनका निय | 
४२ विवाहसे प्रथमवषेमें वरके घरमें वधूका 
रहना | 
५४५ वधूप्रवेशका वणेन | 
५४८ द्वितीयआदिवित्राहका काळ कथन | 
०४९ तीसरे विवाहका निषेध | 
५५० अग्र्याधानका वणेन | : 
५५१ गृहस्थकी अग्निका आधान कथन | ल 
५५३ ग्रृंहस्थीकेलिये अध्ययनका विचार | 
५५५ जाद्रोके संस्कारका वणेन | 
५५७ क्षुद्र कालॉका वर्णन | 
५५८ बावडी कूप और तलावके विधि | 
_ १ वृक्षारोपणका वर्णन | 
५६१ मूर्ति प्रतिष्ठाका वणेन । 
५,६५ प्रतिमाओंका वणेन | 


५७२ पार्थिव पूजाका वएीन | 

५७५ केशवआदि मूर्तिओंका वणेन | 

०५८२ बौधायनसत्र और त्रैविक्रमीके अनुसार 
SAAT और पूजाका वणन | 

५८९ पुनः ( दुबारकी ) प्रतिष्ठाका प्रतिपादन| 

५९१ जीर्णीद्वारका वणेन | 

५९२ तुळसी ग्रहण करनेका वान | 

५९४ पुष्पादिकोंके पग्मोषितत्व (बांसी दाँजाः 
ने) का वणन। & 

५९६ शिव निमाल्यका वणन। | 

५९७ कृषिका निणेय | 
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जन आए 


६ 
पृष्ठांक. विषय. 
७९९ शाय्याका निणेय | 
» आस्त्रका धारण | 
9 स्वामीको सेवाका वणन | 
६०० हाथी घोडे Mish ऊपर MUU कः 
रनेका Fac | 
नृत्यके महूत | 
» राजदशनका मुदत | 
» क्रय विक्रयका महूत कथन | 
» सेतुबंधन ( पुलबांधनें ) का मुदत 
६०१ पशु ळत्यका वणन। « 
97 हाथीदांतके छेदनका FAC | 
» निक्षेपका विचार | 
१ ऋणमोचनका वर्णन | 
/ 7 राजमुद्रा ( मोहर अथवा सिक्के) के 
Gad कथन | 
६०२ नीका ( नाव ) का महूत । 
7 भोगको कहतेह | 
६०३ AL करमका FAT! . 
eo संन्यासियेकि लिभ विशेषता | 
2 इधनके संग्रहका मुहूत | 
» नवान्न भोजनका महूत | 
9 नये भोजन पात्रका मुहूते | 
६०५ नवी पणे और फलआदिके भक्षणसमय | 
? होममें आहुतिपातका विधान । 
६०६ ज्वर आदिम HOF कथन | 
६०७ औषधिका वणेन । , 
” आरोग्यके ख्रानका मुदत | 
`ˆ ६०८ आमलेके स्थानका विधि। 
६०९ तेलके त्रानका निषेध | 
१० तिलके स्लानका निपेध | 
६१२ गृहारंभका FEA | 
` ६१४ गृह प्रवेशका मुहत | 
६१८ FOIA वर्यावज्यानिणेय | 


निर्णयसिन्धुकी अवुक्रमणिका । 


Se अजय | वक्‍)) : विषय. 


चतथ परिच्छेद | 
६२६ श्राडका निय | ०५ 
६३० श्राडके देशोंका निणय | 
६३२ निषिद्ध देशका वणन | 
६३६ श्राद्धके समयका वर्णन | 
६४९ ASH अधिकारियांका वर्णन | 
६६० Meh पितरांक वर्णन | 
६६३ विश्वेदेवाआका वर्णन | 
६६५ श्राद्धके ब्राह्मणका वणन | 
६६७ मध्यम ब्राह्मणोका वर्णन । 
६७१ श्राद्धमे वर्जित ब्राह्मण़ाका वणन | 
७६ -ब्राह्मणोके निमंत्रणका वणन | 
६८ ० श्रादके कतो और भोक्ताके नियमोंका 
वणेन | 
६८४- MSH वस्तुआँका वणन | 
६८९ ह॒विका वणन । 
६९७ जो जो वस्तु MSH वर्णितहै.उनका वणन्‌ 
६९९ जलका वणेन | 
७०० वोजत जल । 
७०१ औरभी मतांतरसे वचन।का संग्रह | 
2) [तिलांका वणन । 
7 श्र द्मे जिनाजिनका निषेध उनका 
वणेन | 
७०२ Meth कृत्यका बणन ।. 
७०४ पाकके पात्रका वणन | 
७०५० पाककी MAR वएोन । 
७०७ मार्केडय पुराण के वचनानुसार श्राद्ध दि” 
नमें आडकतो और ब्राह्मगॉका कतेब्य। 
७०९ श्राद्धक आरंभका समय | 
७१४ BSH परिभाषा कथन | 
७२० आसनांका वणेन | 
७२४ भ्रध्येके पात्रोंका वणेन । 
७२६ पुष्पांका वणेन । 


७२७ वर्जित पृष्पोंका कथन | 


६२१ वेतन ( मासिक ) लेकर प्रतिमाकी | ७२८ घूपका ( ग्राह्य ) वणन | 


पूजाक rec | 
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” दोपका कथन | 


SOLER र्या 
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निर्णयसिन्धुकी अनुक्रमणिका । 
एष्ठांक. विषय. एष्ठांक. विषय. 
१७२८ वस्त्रॉंका वर्णन | ८५८ तीथेश्राद्धक्रा वणन | 
७३० देनेके योग्य अन्यान्य वस्तुओंका वणेन। पंचम परिछेदः 
छ ~ अध्य का थ्‌ 
SENT कल ८६६ आशोच प्रकरण प्रथम. जननाशौच 


७७४० अग्राकरण का वणन | 

७४४ पाणिहोमका वर्णन | 

७४८ श्राध विषयमे आपस्तंबके सूत्रका कथन 
७५६ पारेवेषण ( परोसना ) का वणेन | 
७६३ पिंडदान का वणन | 

७६८ पिंडोंके प्रमापाका कथन | 

७७१ पिंडकी प्रतिपात्ते। 

७७३ पिंडका नाश हो जानेपर क्याकरना ! 
७७४ पिंडके निषिद्ध कालका वणन | 

७७५ क्षयाहे विशेषता | 

७७६ वैश्वदेव आदिका वणन | 

७७९ नित्य AAT वणन | 

७८६ श्राडके अनुकल्प( संक्षेप ) का वणेन | 
७९१ श्राद्ध भोजन करनेमें प्रायाश्चत्त | 

७९५ क्षयाह MS का वणेन | 

८०० क्षयाह दो होजाय तो उनका निर्णय | 


८०२ मृत्युके दिन वृषोत्सगे करना | 


८०३ शुद्धिश्रादका बणेन | 

८०९ यदि क्षयीका दिन विदित न हो तो क्या 
करना | 5 

८०५ श्राद्धमे किसी प्रकारका विप्नहों नाय ता 
उसका निणय | 


` ८१६ अन्वारोहणका निणय | 


८२० SSH संपातम्‌ निणय | 

८२३ MSH अंग तपएाका वणन | 

८२५ तिल तपेणका निषेध वणेन । 

८३० वाद्धिआडका वणन | 

८३६ वृष्िआडके अधिकारियांका वणन | 

८४१ श्राडकी इति कतब्यताका वणन | 

<४५ जीवत्पितृक श्राडका वणन | 

४८ जिसका पितामह जीवितदो ओर पिता 

मरगयाहो उसके ASAT निणय। 

८५२ विभक्त अविक्तांका निणय | 


-In Public Domain, Gpambal J shambal Ar 


आद्‌ | 


| ८७७ म्ृताशीचका वणेन । 


८८३ जातिके आशोचका निणय । 

ccc विवाहीहुई कन्याओंके विषयमे शास्त्राची! 

८९२ मातापिताकी मृत्युमें विवाहित कन्याः 
ओको अशाच कथन | 

८९५ जिसकी युद्धम मृत्यु geal उसके 
आशोच । 

८९७ शवको स्मशानमें SA आशोचका 
वणेन । 

८९८ TAP अलंकार करनेमें आशौच | 

८९९ रोदन करनेमें प्रायाश्चत्तका वणेन | 

९०० आशोचका अन्न मक्षण करनेमें प्रायश्भित्त 

९०२ अपनी दासीसे उत्पन्नहुआ जो दास 
उसका आश्ौच प्रतिपादन | 

९७३ रात्रीमें जन्म अथवा मरणहो तो उस- 
का आंशौच । 

९०५ अतिक्रांत आशोचका वणन । 

९१४ आशौचमें संपातका वणेन | 

९२४ कमेसे आशोचके अपवादका कथन | 

९२८ FTA आशोचका अपवाद कथन | 

९३८ मरणके दोषमें प्रायश्रित्त आदि । 

९४७ विधिसे आशोचके अभावका कथन | 


~ 


` ९५१ भिक्षुके प्रेतके संस्कारका कथन | 


९५४ अतीतका संस्कार कथन | 
९०७ प्रेतसंस्कारके समयका वणन | 
९०७ सपेके संस्कार करनेमें आशोच | 


९५९ कहीं कहीतो जीवितेकेभी. अंतकर्मके ` 


. आशौच करनेका विधान | 
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S iil af = a ~ | 
— हे निर्णयासिन्धुका अनुक्रमाणका 
SS ee 
व एष्टांक. + 
ule ae टिये a na | १०३६ fasta बाबतमें विशेषता | 
७१ सा की लि सपिणि विधि | 
» समा अ्निवालेके दाहकी विधि | ४ : 5 aa oe निषिद्धोंका वपन । 
९७९ खीपुरुषकी मृत्यु एकसाथ होजायता | „ , ७६ विधियोका वणन । 
बिशेषता १०४८ ब्रह्मचारीके सृत्युके विषयमे | 
९८२ प्रेतके स्नानर्म विशता | १०४९ कष्ठीकी मृत्युके विषयमें । 
९८८ प्रेतपिंडका निणय | १०५० रजस्वलाके विषयर्म | 
९९१ दसादेनक मध्यम अमावास्या आजाय | ६००२ गर्मिणीके मृत्युम | 
तो उसका निणय । १०५५ faa अन्वारोहणका वणम | 
७९२ अस्थि संचयनका वणन | १०५८ पतिके मरजानेपर खरी रजस्वला हो 
९९५ तीभेमें अस्थिप्रक्षेपकी विधि । तो क्या करना | ey ae 
०९९ नवश्राद्धका निणय । १०५९ यदि अग्नेमें प्रवेश करनेमें शक्ति 
१००५ एकादेशाहका निएय | नहो तो क्याकरना | 
१००८ वृषोत्सगका वर्णन | 9) [विधवाके धर्मोका प्रतिपादन | 
_ १०१० पदुदानका वणेन | * १०६१ संन्यासका वर्णन | 
. १०११ ठाय्यादानका वणन | १०६४ संन्यासकी विधिका वणन | 
१०१३ उदकुंभके दानका वर्णन | १०६८ संन्यास ग्रहणके क्रमका वणेन | 
१०१४ मासिक श्राद्धांका वणेन | १०७१ संन्यासियाके धर्मोका वणन | 
“१०२ Aral करणका निर्णय | १०७२ संन्यासीकी भिक्षाका वणन | 
ra १० “मसे मृत्युनहो तो क्या करना | १०७४ संन्यासियोंका संस्कार कथन | 
'हिमाद्रेके मतानुसार | १०७६ ग्रंथकी परिसमाप्ति | 


Se 


इति निर्णयासिंधु अनुक्रमणिका समाप्ता | 


सव पस्तर्के मिळनेका ठिकाना-- 


CN. 


o श्रीधरशिवंछालजीका | पं° श्रीघरशिवलालजी 
AAA ' छापखाना / पुस्तकालय नवाबजार- 
मुम्बई. 5. अजमेर, 
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श्रीगणेशाय नम? | 


॥ अथ निर्णयसिंधः प्रारभ्यते ॥ 


मंगलाचरणम्‌। 
कारुष्यैकनिकेतेरामंसीताळताय॒क्तम्‌ ॥ विश्वामित्रान्वंवायत्रततिसमाले 
।बशाखिनंवंदे ॥ ३ ॥ लक्ष्मीसहायंकल्पटटुतरलंजितगोकुलम्‌ | बहोपी 
डघनइयामंमहःकिचिदुपास्महे॥ ३ ॥ वेदाथधमरक्षायेमायामानषरूपि 
णम्‌ ॥ पितामहंहरिंवंदेभट्टनारायणाहयभ्‌ ॥ ३ ॥ यत्पादसंस्मृतिःसर्वे 
मंगलप्रतिभूमता ॥ तान्‌भट्टरामकृष्णाख्यान्‌ श्रीतातचरणान्नमः ॥ ४॥स 
चेकल्याणसंदोहनिदानंयत्पददयम्‌॥ चुनदीसोदरीमंबाममाख्यांनोमिसा 
द्रम्‌ ॥ ५ ॥ बिदुमाधवपादाब्जरोलंबीकृतविग्रहम्‌ ॥ ज्यायांसंभरातरंभ 
टृदिवाकरमुपास्महे ॥ ६ ॥ हेमाद्रिमाधवमतेप्रविचायेसम्यगालोच्यतत्व | 
मथतीथकृतांपरेषाम्‌ ॥ श्रीरामक्रुष्णतनयःकमलाकरार्यःकालेयथामति 
विनिर्णयमातनोति ॥ ७ ॥ संतियद्यपितिहांसस्तन्निबंधाश्रकोटिशः ॥ | 
तथाप्यमुष्यवैदग्थीकेचिहिज्ञातुमीशते ॥ < ॥ | 
करूभाके अनुपम स्थान, सौतारूपिणी wales समन्वित्त और पविश्वामित्रके वशरूँप 


ताको अपना आश्रय देनेवाले ऐसे रामचन्द्ररूप TAA! मे वन्दन करतान ॥ 
सहायकतो अथवा लक्ष्मी जिनकी सहायहै ऐसे और कल्पवृक्षके तळे 
प्रसन्न करनेवाले, मोरमुकृटधाशे एवं घनश्यामस्वरूप अनिवेचनीयतेजःस्वरूप श्रीकृष्णको 
हम उपासना करते हैं ॥ २ ॥ वेदोंके अर्थं और धमकी रक्षा करनेके mee के अथे जिन्होंने 
मायाहीसे नरदेह धारण HATS ऐसे साक्षात्‌ विष्णुस्वरूप न 
महको में प्रणाम Atala ll ३ ॥ जिनके चरणाका द 
स्वरूपंहे हम उन्हीं रामळष्णभट्ट THATS अपने 
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२ निर्णयसिन्धोः” 

वाकर नामके अपने ज्येष्ठः्राताकी हम सेवा करते ह ॥ ६ ॥ हेमाद्रि और dT 

भलीमांतिसे विचारकर, एवं अन्यान्य ग्रंथक्ारोंकेभी तत्वका खूब समझके श्रीक i 

TAM कमलाकरभट्ट समयानुसार यथामति निभ्यग्रन्थका निमोण करताह hl 

विद्वान्‌ अनेकहैँ, और उनके बनाये हए प्रबन्ध ( ग्रन्थ ) भी करोडोंही हैं, तथापि इस 

निर्णयसिन्धुकी पण्डिताइको समझनेके तई कोई २ ही समर्थे होसक्तेह ॥ ¢ ॥ ; 
तत्रसंक्षेपतःकालःषोढा अब्दो$यनमतुर्मासःपक्षोदिवसइति | तत्राब्दा 
माधवमतेपंचैधा सावनःसौरश्राद्रोनाक्षत्रोबाहस्पत्यइति, गुरोमेथ्यमरा 
शिभोगेनबाहस्पत्यः सचज्योतिःशाख्त्रेप्रसिद्धः । हेमाद्विरत्वंययोधमशा 


स्रेऽनुपयोगात्तिस्रएवावेधाआह | 
वर्षे, अयन, ऋतु, मास ( महीना ) पक्ष और दिन इन भेदोंसे संक्षिप्त रीतिकरके समय 
छै प्रकारका होताहै. उनमेंसे वषे ( संज्ञकसमय ) माववाचायेके मतमें सावन, सौर, चान्द्र, 


नाक्षत्र और बाहस्पत्य इन संज्ञाओंसे पांच प्रकारकाहै. ब्रहस्पतिकी मध्यमराडि भोगनेसे : 


जो समय होतांहै उसीको AIT वर्षे Fede, यह ज्योतिषशात्तरमें प्रासिद् है. हेमाद्रि 

Fede. पिछले बाहेस्पत्य ओर नाक्षत्र इन दो समयोंका Ta कुछ कारये नहीं पडता 

अतएव तीनही प्रकारका मुख्य समयहै. 
'त्रवक्ष्यमाणेःसावनानिद्ादशमासैस्तत्तदब्दम्‌, मलमासेतुसतिषष्टिदि 
'नात्मकएकोमासइतिहादशमासत्वमविरुद्धम्‌ | तथाचव्यासः षष्ट्यातु 
दिवसैर्मासःकथितोबाद्राय णेरिति । 


oN ~ 


नाचे ल्खिहए सावन आदि बारह महीनेका एक वषे होतांहै, जिस वरेमें मलमास होताहै 
उसमें ( साठ ) दिनका मास होताहै; अतएव बारहमास कहनेसे कुछ विरोध नहीं है। जैसे 
कि व्यासजीका वचनहे, बादरायण ( वेदव्यासजी ) ने साठ दिनका एकमास कहाहे. 


तत्रचांद्रोब्दः षष्टिभेदः तदाहगाग्यः।प्रभवोविभवः शुङ्कुः प्रमो दोथप्रजाप 
तिः ॥ अंगिराश्रीमुखोभावोयुवाधातेश्वरस्तथा ॥ बहुधान्यःप्रमाथीचवि 
क्रमोऽथवृषस्तथा॥ चित्रभानुःसुभानुश्चतारणः पार्थिवोब्ययः ॥ सजि 
त्सवेधारीचविरोधीविकृतिःखरः ॥ नंदनो विजयश्चेवजयोमन्मथदर्मखो 
॥ हेमळूंबोविळंबोथविकारीझाबरीछवः ॥ शुभकृच्छोभनःक्रोधी विश्वा 
_ वसुपराभवी ॥ छवंगःकीलकःसौम्यःसाधारणविरोधकृत्‌ ॥ परिधावीप्र 


१ तथाच माधवः-सौरबृहस्पतिसावनचान्द्रिकनाक्षत्रिका: क्रमेण स्य : 
: द स्युः । मातुलपातालतुलाविमलवरांगाः 
वत्सराः पञ्च ॥ €वमलवरांगाश्य 


® 
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प्रथमपरिच्छेदः । शै 
मादीचआनंदोराक्षसोनरः ॥ पिंगळःकालयुक्तश्रसिद्धार्थोरौद्र दुर्मतिः ॥ 


® 


दुदु भीरुधिरोद्वारीरक्ताक्षीकोध नःक्षयइति ॥ 


उनमेंसे चान्द्रवषेके साठ भेदहैं--उन्हीं भेदको गगैजीने कहाहै, प्रभव १ विभव २ 
US ३ प्रमोद ४ प्रजापति ५ अंगिरा ६ श्रोमख ७ भाव < युव ९ धाता १० ईश्वर ११ बहु- 
धान्य १२ प्रमाथी १३ विक्रम १४ वृष १५ चित्रभानु १६ सुभानु १७ तारण १८ पार्थिव 
१९ अव्यय २० सवेजित्‌ २१ सवेधारी २२ विरोधी २३ विकृत २४ खर २५ नन्दन २६ 
विजय २७ जय २८ मन्मथ २९ THe ३० हेमलंब ३१ विलंब ३२ विकारी ३३ शाबरी ३४ 
प्लव ३५ शुभछत्‌ ३६ शोभनः ३७ क्रोधी ३८ विश्वासु ३९ पराभव ४० प्लवंग ४१ की- 
लक ४२ सौम्य ४३ साधारण vy विरोवकत्‌ ४% परिधावी ४६ प्रमादी ४७ आनन्द ४८ 
राक्षस ४४ अनल ५० पिंगळ ५१ कालयुक्त ५२ सिद्धार्थी ५३ रौद्र ५४ ढुमेति ५५ दुन्दुभी 
५६ रुधिरोद्रारी ५७ रक्ताक्षी ५८ कोधन ५९ क्षय ६० यह चन्द्रवषेके ६० AAS II 


यद्यपिञ्योतिषेगुरोर्मध्यमराङिभोगेनप्रभवादीनांमाघादौप्रवृत्तिरुक्तातथा 
पिम्रभवादीनांचांद्रत्वमष्यस्ति ¦ चांद्राणांप्रमवादीनांपंचकेपंच केयुगे ? इ 
तिमाधतोक्तेः | तेन चांद्रःप्रभवादिश्रैत्रसितेप्रवतेतेबाहेस्पत्यस्तुमाघादौ । 
तयोरविनियोगोज्योतिनिबंधेब्रह्मसिद्धांते व्यावहारिकसंज्ञोड्येकालःस्म 
त्यादिकमंसु ॥ योज्यःसवैन्नतत्रापिजञेवोबानमैदोत्तरे ॥ आष्टिषेणः स्म 
रेत्सवंत्रकमोदोचांद्वंसंवत्सरंसदा ॥ नान्यंयस्माइत्सरादोप्रवृत्तिस्तस्यकी 
तितेति ॥ अयनंतुसोरतुत्रयात्मक सौरतुत्रितयंप्रदिष्टमयनामितिदीपिको 
क्तेः | तत्‌ द्विविधम्‌ दक्षिणमुत्तरंचाति | ककेसंक्रांतिदेक्षिणायनं मकरे 
त्यम्‌। अनयोविनियोगमाहमदनरत्नेसत्यब्रतः देवतारामवाप्यादिप्रति | 
छोदङमुखेरवौ ॥ दक्षिणाशामुखेकुवैन्नतत्फलमवाप्नुयात्‌॥ वैखानसः मा 
तृभैरववाराहनरसिंहत्रिविक्कमाः॥ महिषासुरहंत्य ्वस्थाप्यावैदक्षिणायने 
॥ वैशब्दोप्यर्थेनतुदक्षिणायनएवेतिनियमः,प्यैवचनेदक्षिणायनेनिषिचद्धा 
यादेवप्रतिष्ठायादेवविषेयेप्रतिप्रसवमात्रात्‌ । रत्नमालायाम्‌ गृहप्रवेशास््र 
दृञाप्रतिष्ठाविवाहचौळव्रतबंधपूवैम्‌॥ सौम्यायनेकर्मशुभंविधेयंयदग हितत 
त्खळुदक्षिणेचेति। अस्यापवादः काशीखंडे सदाकृतयुगंचास्तुसदाचा 
स्तूत्तरायणम्‌ ॥ सदामहोद्यश्रास्तुकाइयांनिवसतांसताय्‌। इत्ययनम्‌ | 
ag देवविशेषे' इति पाठान्तरं ततुच्छं देवविशेषस्याप्रतिपादनात्‌ | 35. ..... १७ 
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re निर्णयसिन्धोः- 


स्पतिकी मध्यमराशिके भोगसे प्रभवआदि वर्षोकी ward UE 
घादिक मार्सोमें कही गई हैं, तथापि प्रभवआदि वर्षोंको अ RS 'होने- 
उनकी प्रतत चन्द्रमासेभी होती है क्योंकि माधवने लिखांहे कि-चन्द्रमास प्रदत्त हान 
वाले जो प्रभवआदि वर्षे हैं उनकी पांचवें २ युगमें प्रवृत्ति होती है । अतएुव AAT 
प्रवृत्त होनेवाले प्रभवआदि वर्षांकी प्रवृत्ति चेत्रशुकुसे माननी चाहिय और बाहस्पत्यवप माघादि 
मासातै प्रवृत्त होते हैं उन दोनों समयोंका विनियोग ज्योतिर्निबन्धके ब्रह्मसिड तिम इसप्रकार 
लिखाहै कि, व्यावहारिक संज्ञावाले इस चांद्रसमयको धमशाख्के समस्त कार्यर्मि अहपा 
करना चाहिये, और इसीप्रकार नमेदानदीके उत्तरकी ओर TRIM बाहस्पत्यको oad 
मामें मानना चाहिये । आ/्टिषेण ऋषि कहते हैं कि, का्यवुष्ठानक समय सर्वत्र चान्द्र 
हीको सदा मानना चाहिये, अन्यवर्षको नहीं कारण कि, वकी आदिर्मे चान्द्रवषहीको 
प्रवृत्ति कही गडेहे ॥ सूयेकी तीन ऋतुओं अथोत छैमहीनेका एक अयन ZTE, दीपिकामें 
कहाहै कि, wal तीन ऋतुओंका अयन होताहे । दक्षिण और उत्तर अथात्‌ दक्षिणायन 
और उत्तरायण इन दो भेदोंसे अयन दो प्रकारका माना गयाहे । ककेकी संक्रान्तसे दाक्षि 
णायन और मकरकी संक्रान्तिसे उत्तरायणकी प्रवृत्ति होती है अर्थात्‌ कर्क सिंह कन्या 
तुला वृश्चिक और धन इन राशियोंके सूर्य हों तो दक्षिणायन तथा मकर कुम्भ मीन मेष वृष 
और मिथून राशिके हों तो उत्तरायण मानना चाहिये। इन दोनों अयनोके विनियोग ( काः 
येमें ग्रहण करने ) का निर्णय मदनरत्नमें सत्यव्रतने इसप्रकार वणेन कियाहै. देवता, बाग- 
बगीचे, बावडी ( कूपादिक ) इनकी प्रतिष्ठा, उत्तरायण सूरयेमें करनी चाहिये, क्योंकि, 
दक्षिणायन सूयमें करनेसे उसके पुण्यका फल प्राप्त नहीं होता | वैखानसऋषि कहतेहँ मा- 
TH और वाराह, नरसिंह, त्रिविक्रम ( वामन ) और महिषासुरका वध करनेवाठी भग- 
वती कालिका इनकी प्रतिष्ठा दाक्षिणायन सूयेमेभी करलेनी चाहिये ॥ यहां “ वै शब्दका?? 
अपि अथात्‌ ( भी ) अर्थे है कुछ यह नियम नहीं है कि, दाक्षिणायनहीमें हों (बल्कि यह्‌ 
भावै कि दक्षणायनमेंभी होजाय ) क्योंकि, पूर्वोक्त वचनमें दक्षिणायनमें निषेध करी हुई 
देवंप्रतिष्ठाका देवताविषय होनेके कारण निषेधका पुनः निषेध होजायगा । रत्नमालामें 
Fale गृहप्रवेश देवताओंकी प्रतिष्ठा विवाह चूडा ( मुण्डन ) कमे और यज्ञोपवीत इत्यादि 
जितने शुभकमे हैं वे सब उत्तरायणमें करने Fae, और जो निन्दित कमे हैं उन्हें अवश्य 
ee a चाहिये ( कार्शाखण्डमें इसवचनकाभी अपवाद लिखा है ) काशीमें 
निवास करनेवाले सज्जन पुरुषोंके लिये सदाही सतयुग रहै, सदा उत्तरायण हो और सदाही 
उनका महाउदय रहे ( भाव यह है कि, बडभागियोंक्रो कलियुगभी सतयुगहीकी समाने 
और दक्षिणायनभी उत्तरायणही है) ॥ अयन प्रकरण समाप्त. 


ऋतुमोसडयात्मा मलमासेतुमासडयात्मकएकोमासस्तेन मासडयात्मक 
त्वमविरुद्धम्‌ | सहदेधा चांद्रःसोरश्च | चैत्रारंभोवसंतादिश्रांद्रः मीना 
रंभोमेषारंभोवासौरः मीनमेषयोमेषवृषयोर्वावसंतइतिबीधायनोक्तेः अन 
योविनियोगमाहत्रिकांडमंडनः श्रौतस्मातक्रियाःस्वा: कुयौ्यांद्रमसर्तुषु॥ 


यद्यपिं ज्योतिषशाखमे बृ 
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प्रथमपरिच्छेदः । ५ 
A COA A TT न AA AA SN ° तोग्री 
तद्भावेतुसोरतुष्वितिञ्योतिविंदांमतम्‌ ॥ सद्विविधोषि ser वसंतोग्री 
ष्मोवषोः शरद्धेमंतः शििरङइत्य॒तुः ॥ | 


दो २ महीनेकी एक २ ऋतु होती है मलमासमें दो महीनेका एकही मास होताहै अतः 
एव दो मासकी एक ऋतु कहनेमें कुछ विरोध नहीं है | वोह ऋतु दो प्रकारकी होती है, 
एक चान्द्र दूसरी सौर । चैत्रके आरम्भसे वसन्तकतुकी आदि चान्द्रऋत कहाती है, मीन 
अथवा मेषकी संकान्तिसे जो वसन्तऋतु प्रारंभ होती है उसे सौरऋत कहते हैं, क्योंकि- 
बौधायनने मीन और मेषकी अथवा मेष और वृषकी संक्रान्तिको वसन्तऋतु मानाहै | (इन 
दोनों ऋतुओंका विनियोग त्रिकाण्डमण्डनने इसप्रकार कहहै ) श्रुति अथात्‌ वेदोक्त और 
धमेशास्त्रोक्त समस्त कमे चान्द्रऋतुमें करने चाहिये | और ज्योतिषियोंका यह मत है कि- 
यदि चान्द्रऋतुमें VAR न बने अथवा उससमय चान्द्रऋतुका अमाव हो तो सौरकऋतु- 
मेंभी उपरोक्त कमें करलेने चाहिये ॥ चान्द्र और सौर इन दोनोंही प्रकारकी ऋतुओंके छे 
Wee, वसन्तं १ ग्रीष्म २ वषा ३ शरद ४ हेमन्त ` शिशिर ६ यह छै ऋतु हैं। इति ऋतु 
प्रकरण समाप्त ॥ 


मासश्चतुद्धा सावनःसौरश्रांद्रोनाक्षत्रइति त्रिशदिनःसावनः, अकैसंक्रां 
ते:संकांसवाधिःसौरः यद्यपिहेमाद्विमाववकाळाद्‌शीद्यालोचनेनमेषसंक्रां 
त्यासमाप्षामावास्याकत्वंचेत्रत्वमितिलक्षणाञ्चमेषसंत्रातेश्रैत्रतंप्रतीय 
ते, तथापिमेषसंक्रमेदशेड्येसति वैशाखस्येवाधिक्यात्तत्पूवैभावित्वेन 
मीनस्यैवचैत्रत्वंयुक्तंएवंमेषादयोवैश्ञाखाः | अतोमीनसंक्रान्त्यमध्यस्य 
पौणेमासिकत्वम्‌आच्यतिथिकतंवाचेत्रत्वमितिङक्षणात्‌ मीनएवसौरश्र 
त्रः, एवंवैशाखाद्योपिमेषाद्याज्ञेयाः | 


मोस चार प्रकारका होता है. सावन १ सौर २ चान्द्र ३ और नाक्षत्र ४ तिनमेंसे सावन 
मास ३० दिनका होतांहे, सूर्यकी संक्रान्तिसे लेकर दूसरी संक्रान्ति पयन्त सौरमास होता 
है. यद्यपि हेमाद्रि मांव और काळादशे इत्यादि ग्रन्थींका अवलोकन करनेसे मेषकी सक्रा- 
९. ययात हुमा मावत SN TUN RR Re ता YR A 


१ प्रत्येक वर्षमें बारह मास और छे ऋतु होतीहे, अतएव दो २ मासकी एक २ ऋतु होतीहे । प्रत्येक मास 
सामान्य तया दो प्रकारसे प्रवृत्त होताहै एक चन्द्रमासे दूसरा GA, जो महीने शुक्कपक्षसे प्रारंभ होतेहे उन्हे 
चान्द्रमांस कहते हैं. और जो सूर्यकी संकरान्तिसे महीने प्रवृत होतेहे उन्हें सौर मास कहतेहें । गुजरात और द- 
क्षिणमें अभीतक चान्द्रमासका प्रचार विशेषै | जब मास दो प्रकारसे प्रवृत होतेहे तो ऋतुएँभी अवश्य दोही 
प्रकारसे प्रवृत होंगी । जो ऋतु शुकषपक्षसे प्रारंभ होनेवाले महीनेसे संबंध रखतीहें उनकी चान्द्रकतु सता, जो 
ऋतुएँ संकरान्तिसे प्रारंभ होनेवाले मासोसे संबंध रखती हे उन्हे सौरक़तु कहते । हमारे पाठकोंको यहभी 
स्मरण रखना चाहिये, चान्द्रमास माननेवालोका वषै चैत्र वदिमें समाप्त नहीं होता- बल्कि वे उसे फाल्गुन i 2 अर 
कहतेहैं, और उनके सभी महीनोंमें यह बातहै कि-एक महीनेका कृष्णपक्ष पहले मनेका BETTE 


' ह्ाक्पक्ष सबका ठीक रहताहे । 
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ध्‌ निर्णयसिन्धोः- | 

च ० तिमे ळक 

स्तिकी अमावास्या पर्यंत चैत्रमास होना प्रतीत diate, तथापि मेषकी ans गुजरी 
स्या होजाय तो वैशाखहीकी अधिकता होनेके कारण और उसके पहिले ४ 

होनेसे मीनकी इसीप्रकार मेषकी संक्रान्तिको वैशाख 


~ [नेसे ¢ संक्रान्तिदीको = = चैत्र ये 
नेसे मीनकी संक्र गे चैत्र मानना चाहिये, इसी wit जि पू- 
ह्‌ से म॑ १ = ह्ये | अतएव मीन संक्रान्तिके मध्यमें जिस ( मास ) की UE 


इत्यादि बारहमास AAT ह आग हो: उसे. चैन 
णिमा न हो उसे, अथवा वर्षेके प्रारम्मकी तिथि जिसको अ हा उस चत्रमास जानना 


चाहिये. इस लक्षणसे मीनकी संक्रान्तिही सौर चैत्रमास कहा, इसप्रकार मेषकी सं" 

क्रान्ति आदि संक्रान्तियोको सौर वैशाख आदि जाननाचाहिर्य ॥ क 
सौरमासप्रसंगात्संक्रांतिनिणेय उच्यते-तत्रपू्वैतोपिपरतोपिसंत्रमात्पुष्य 
काळघटिकास्तषोडशेतिसामान्यतः पुण्यकालः aT: | विशेषस्तूच्य 
ते अन्रमामकाःसंग्रह्लोकाः ॥ प्रागूध्वीदशपूवैतःषडवनिस्तडत्परःपूरव 
तखिंशत्बोडशपूर्वतोथपरतःपूर्वाःपराःस्युदैश ॥ TVET AT 
तुभुवःपश्चात्खवेदाः पुनः पूर्वा:पो डशचो त्तराः पु नर थो पुण्यास्तुमेषादि तः ॥ 
मेषेप्रागूर्ध्वंचदशघाटेकाःपुण्यकाल:वृषेपूर्वाःपोडशमिथुनेपरा: षोडशक 
कॅपूर्वाल्िंशतासिहेपूवीःशोडश कन्यायांपराःषोडशतुलायांप्रागूध्वादश 
वृश्चिकेप॒वी:पोडश धनुषिपराःषोडशमकरेचत्वारिशत्पराःइदं ASAT AA 
तेनोक्तम्‌ माथवमतेलत्रपराविशतिःपुण्याःकुंभेपृवी:घोड शर्मा नेपरा:घोड 
शेत्यथे: | याप्युत्तरापुण्यतमामयोक्तासायंभवेत्सायदिसापिपूर्वा ॥ पूर्वा 
तुयोक्तायदिसाविभाते साप्युत्तरारात्रिनिषेधत:स्यात्‌ ॥ अवीङ्निशीथा 
द्यदिसंक्रमःस्यात्पूर्वोह्लेपुण्यंपरत:परेहि ॥ आसन्नयामडयमेवपुण्यंनिशी 
थमध्येतुद्नयंस्यात्‌ ॥ कर्केझेप्येवमितिह्युवाचहेमाद्रिसूरिश्चतथाप 
राकेः ॥ झषप्रदोषेयदिवा्थरात्रेपरेह्िुण्यंत्वथककैटश्चेत्‌ "कळे 
यदिवानिशीपूर्वद्विपुप्यंत्वातिमाधवार्य: ॥ अन्नमूलवचनानिमाधवाप 

. राकेहेमादरयादिषुद्रष्टव्यानि | 


अव eg प्रसंगसे संक्रान्तिका निर्णय वणेन करते हे-संक्रान्ति रुगनेसे पहले और 
ee डायाका सामान्य रीतिसे पुण्यकाल सभी आचार्योने मानाहे । विशेषतामी वर्‌ 
Bee ह इस विषय मेरे संग्रहीत होकहँ मेषकी संक्रान्तिमे दश घडी पहली और 
दुस घडी पी8की एण्यकाल हैं, aH पहरी सोलह घडो, मिथुनमें पिछली Grea, कर्केमे 
Sel तील घड, सिद पहली सोलह, कन्यामे पिछली सोलह, Tent दश घडी पहली तथा 
` 3 सूरिदब्दस्थ ated यत्तत्तच्छप | ee 
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प्रथमपरिच्छेद्‌ः । 9 


दस पिछली, वृश्चिकमें पहली सोलह) vad पिछली सोलर, मकरमें पिछली arta, और 
मीनकी पिछली सोलह घडी WIKIS मानीगई हैं । उपरोक्त Bal और उनके अर्थौका 
यही भवाथ है। यह पुण्यकालका निर्णय हेमाद्रिके मतसे कहांहै | माधवके मतमें समस्त 
संक्रान्तियोंकी पिछली वीस घडी पुण्यकाल हैं, केवल कुम्भमें पहटी सोलह और मीनमें पिछ- 
ली सोलह घडी पुण्यकालमे ग्रहण करी हैं। जिस संक्रान्ती पिछली घाडियें पुण्यकालमें 
अहण करी हैं, यदि वोह संक्रान्ति संध्याके समय अर्कै तो उसके पुण्यकालकी उतनीहीं घ- 
डी पहले समझनी चाहिये, और जिस संक्रान्तिकी पहली घडी पुण्यकाल मानी गई हैं यदि 
वोह संक्रान्ति प्रातः समयही अर्की हो तो उसका एण्यकाल उतनीही घडी पीछे समझना 
चाहिये क्योकि-रात्रीमें पुण्यकालका निषेधंहे ॥ यदि अधेरात्रीसे पहले संक्रान्ति लगी हो तो 
पहले दिन उसका पुण्यकाल माना जायगा, और जो आधीरातसे पीछे संक्रान्ति अर्की हो- 
गीतो दूसरे दिन पुण्यकाळ मानाजायगा | परन्तु यह पुण्यकाल पहले दिनक पिछले दो 
पहरमें और दूसरे दिनके पहले दो पहरमें समझना चाहिये । यदि ठीक आधी रातकेही सः 
मय संक्रान्तिका संक्रमण हुआ हो तो दोनों दिन पुण्यकाल होना चाहिये ॥ यही. नियम कके 


और मीनकी संक्रान्तिमंभी समझलेना चाहिये, यह वाक्य eax हेमाद्रि और अपराकेने | 


कहा है । परन्तु माथवाचार्य कहते हैं मीनकी संक्रान्ति यदि संध्या अथवा अधेरात्रीके समय 


den हुईं हो तो उसका पुण्यकाल दूसरेही दिन मानना चाहिये | एवं ककेकी संक्रान्ति 
प्रातःसमय अथवा अधंरात्रके समय लगी हो तो उसका पुण्यकाल पहलेही दिनमें समझना 
चाहिये ॥ इस विषयर्मे प्रमाणके छोक माधव अपराक और हेमाद्रि इत्यादि आचार्योके 
प्रबन्थोमे देखने चाहिये | 
सवासुसंक्रांतिषुदानविशेषोहेमाद्रोदानकांडेउक्त: तथाच विश्वामित्रः मे 
षसंक्रमणेभानोमेषदान॑महाफळम्‌ ॥ वृषसंक्रमणेदानंगवांप्रोक्तंतथेवच ॥ 
वस््रान्नपानदानानिमिथुनेविहितानितु ॥ घृतधेनुप्रदानंचककेटेपिविशिष्य 
ते ॥ ससुवर्णछत्रदानंसिंहेपिविहितंसदा ॥ कन्याप्रवेशेवस्त्राणांवेइमनां 
दानमेवच ॥ तुळाम्रवेशतिलळानांगोरसानामपीष्टदम्‌ ॥ अन्नकोचालिते 
भानोदीपदानंमहाफलम्‌ (अन्नकीवृश्चिकः)धनुःप्रवेशेवस्राणांयानानांच 
महाफलम्‌ ॥ झषप्रवेशेदारूणांदानमझ्नेस्तथेवच ॥ कुंभप्रवेशेदानंतुगवा. 
मंबुतृणस्यच ॥ मीनप्रवेशेस्थानानांमालानामपिचोत्तममिति | अन्ञोपवा ` 
समाहहेमाद्रावापरतंबःअयनेविषुवेचेवत्रिरात्रोपोषितोनरः ॥ स्नात्वायं 


त्व्येन्गानुंसवकामफळंलमेत्‌॥ अशक्तोतुवृद्धवसिष्ठःअयनेसंक्रमेचेवग्र | 


१ पानेल्यत्र यानेति पाठान्तरन्तु सुवचम्‌ । २ धान्यानामिति पाठान्तरम्‌ । जो व्यक्ति इस पाठान्तरमें धा- 
न्यक्ता ae अर्थ समझ रहे हैं यह उनका भ्रम हैं । = Pe 


eee 
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८ | निर्णय सिन्यों!< 


हणेचंद्रसूयेयो: ॥ अहोरात्रोषित॑:स्रात्वासवंपापेःप्रमुच्यते ॥ अत्रीपवा 
सःसंक्रमदिने दानादितुपुण्यकाळदिनइत्याचार्यचूडामणिः | विधिलाध 
वात्‌पुण्यकालादिनएवोभयमितिदृद्धाः । इदंचपुत्रिगृहस्थातिरिक्ताविषय 
म ॥ आदित्येहनिसंक्रांतौग्रहणेचंद्रसूय॑योः ॥ उपवासोनकतव्यःपुत्रि 
णागृहिणातथेतिजैमिनिवचनात्‌ अत्रश्राडमुक्तंहेमाद्रीविष्णुधर्म श्रां 
क्रमणेमानो:प्रशस्तंप्रथिवीपते | अपरार्केपिविष्णुःआदित्यसंक्रमंचेवाविषुरव 
चायनडयम्‌ || व्यतीपातोथजन्मक्षचंद्रसूयत्रहस्तथा॥ इतिकालादर्शेधि 
कम्‌॥जन्मभमभ्युंदय श्रएतांस्तुश्राडकालानवैकाम्यानाहम्रजापतिरिति | 
इादशादि दिनैरवांगयनांशपरवृत्तावपिपुण्यंवक्तुमयनग्रहणम्‌, अन्यथासं 
क्रमणेसिद्धेरयनग्रह णंव्यर्थस्यादित्यपराकेः | हेमाद्रावपिगाळवःअयनां 
शकतुल्येनकालेनैवरफुटंभवेत्‌ || सृगककोदिगेसूर्येयाम्योदगयनेसति ॥ 
तदासंक्रांतिकालेस्युरुक्ताविष्णुपदाद्यइति ॥ अयनांशच्युतिरूपेसंक्रांति 
कालेपिविष्णुपदादयःप्रवर्तते | तेनततप्रयुक्तंपुण्यका ला दितत्रापिज्ञेय मि 
तिसएवव्याचख्यौ, तच्चमेषायनंतृषायन मित्या द्सवेत्रज्ञयम्‌ ॥ माधवीयेऽ 
पिजाबालि:संक्रांतिपुयथाकारस्तदायेप्ययनेतथा ॥ अयनेविशतिःपूर्वाम 
करेबिंशतिःपरेति ॥ मकरायनेपूर्वाःविशतिधटिकाःपुण्याःमकरसंक्रांतौतु 
पश्चाडिशतिःपुण्या:अन्यत्रायनेतत्संक्रांतिव दित्यः | 
संपूर्ण संत्रान्तियेमें दानकी विशेषता हेमाद्रिके दानकाण्डमें कही हे । जैसा कि विश्वा- 
मित्रजीका वाक्यै जिससमय सूर्य मेषरारिके ऊपर जातेहें उस समय अथीत्‌ मेषकी सं- 
काति मेष ( मेढा ) दान करनेका महाफटेहे, TIA संक्रान्तिमे गोदान करनेका आधिक 
फलै, मिथुनकी संक्रान्तिमें वख अन्न और पान करनेके योग्य पदार्थ इनका दान करना 
शुभहे, ककेकी सक्रान्तिभे घृत और गोदान करनेका विशेष माहात्म्ये, सिहकी संक्रान्तिः 
-में सुवणे और छत्रीका दान करना उत्तमहै, कन्याकी। संक्रान्तिमें वख और घरका दान 


== Se Sea 


अहोरात्रोषित las न Fc A 
१ त्रीषित इति प्रत्ययार्थो भूतकालो न विवक्षितः अमावास्या द्वादशीच संकान्तिश्च विशेषतः । एताः 


अशस्तास्तिथयो भानुवारस्तथैबच | अत्र स्नानं जपो होमोदेवतानांच eee 
Rar? इति सांवत्तेकवाक्यत्वात्‌ च पूजनम्‌। उपवासस्तथा दानमेकैक पावन 
वत्तकवाक्यत्वात्‌ | वस्तुतस्तु पराचयन्हात्रितयेऽथवोपवसनम्‌ । प्राचीति विशेषणात्‌ । २ अ 
wae विवाहादि मंगलकृत्यम्‌ । त्‌ । २ अ- 
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करना उत्तमहै, तुलाको संक्रान्तिमें तिळ और गोरसका दान करनेसे मनोरथसिद्धि होती है, 
दाश्चकको सक्रान्तम॑ दीपदान करनेका बडा पृण्यहै ( वृश्चिक राशिका अन्नकी नामहे ) 
धनुःकी संक्रान्तिमें वस्त और यान ( सवारी ) दान करनेका महाफळदै, मकरकी संक्रान्तिमें 
काष्ठ और अग्निदान करनेका माहात्म्पहे, कुम्भकी संक्रान्तिमे गौ AS और तणके दान करः 
नेका विशेष माहात्म्यहै, एवं मीनकी संक्रान्तिम स्थान और माला दान करनेसे अधिक पुण्य 
alate | हेमाद्रिमे आपस्तम्बने संक्रान्तियोमिं उपवास (त्रत) करनेकाभी निर्देश कियहै | दोनों 
अयन और मेष तथा ठुलाकी संक्रान्तिमं जो मनुष्य तीन रात्रीपथेन्त उपवास ( ब्रत ) करके 
तदुनम्तर स्नान कर सूयकी पूजा करतांहे वह समस्त मनोरथोंके फलको प्राप्त alale | वृद्ध- 
वशिष्ठ कहते है यादे (उपवास करनेकी) शक्ति न होय तो दोनों अयनों और संक्रान्ति मे एवं 
सूयचन्द्रमाके ग्रहणमें एक रात दिन व्रत धारण करके स्नान करठेनेसे मनुष्यके सत्र पातक दर 
होजाते हैं ॥ इसमें यह नियम है कि-ब्रत तौ संक्रान्तिके दिन धारण करना, और दान आदिक 
उस दिन देने चाहिये जिस दिन पुण्यकाल हो, यह आचायेचूडामणिका मत है। और वृद्ध 
कहते हैं विधिका लाघव होनेके कारण पुण्यकालहीके दिन उपवास और दान दोनों करने चा- 
हिये, यह विषय पुत्रकामनावाळे गृहस्थीके अतिरिक्त औरोंके लिये हैं, क्योंकि जैमिनी 
आचायेका यह वाक्य है कि-पुत्रकी कामना करनेवाले अथवा पुत्रवाले ग्रहस्थीको रविवा- 
रके दिन, संक्रान्तिमें और सूये तथा चन्द्रमाके ग्रहणमें उपवास ( व्रत ) नहीं करना चा- 
हिये ॥ हेमाद्विके विण्णुधमेमें यहभी कहांहै क्रि-संक्रान्तिम श्राद्ध करना चाहिये, यथा-हे 
राजन्‌ ! सूयेकी संक्रान्तिमें श्रा करना अत्यन्त उत्तमंदे | अपराके ग्रन्थमें विएणुनेभी कः 
दाहि कि-मूयेकी संक्रांति विषुव और दोनों अयन व्यतीपात और जन्मका नक्षत्र एवं सूये 
चन्द्रमाका ग्रहण ( इनमें आड करना चाहिये ) यह कालादरीमें अधिक Hale | जन्मके 
नक्षत्र और अभ्युदय ( शुभमुहूत्ते ) इन ASH समयोंको प्रजापतिने काम्य कहांहे अथोत्‌ 
पुत्रादिककी कामना करनेवाले व्यक्तिको उपरोक्त समयोंमें आड करना चाहिये | अपरा- 
aa छिखांहै कि-जब बारह दिन प्रथम अयनांशकी प्रवृत्ति होती है उस समयभी पुण्यका वि-. 


SAN 5 


धान करनेके लिये अयनका ग्रहण कियाहै, अन्यथा संकान्तिका ग्रहण करनेहीसे अयनक 
ग्रहण सिद्ध होनेके कारण अयनका ढुबारा ग्रहणं करना वृथा होजाता । हेमाद्रिग्रन्थमें गा- 
ठवऋषिने कहाँहै कि=जब अयनांशाके तुल्य समयसे मकर और ककेके सूसेमें क्रमसें दक्षिः 
णायन और उत्तरायण स्फुट प्रव्रत्तहो उससमय संक्रांतियोमें विष्णुपद आदि नाम उनके 
माने जाते हैं ॥ और यहभी कहांहै कि-अयनांशके वीतनेकें समग्र जो संक्रान्तिका काढहै 
उसीमें विष्णुपद आदि नाम प्रवृत्त होते हैं, अतएव उस संक्रातिका पण्यकालभी उसीसमय 
समझना चाहिये जब अयनका अंश बीतनेपर जो संक्रान्तिका कालंहे, अथच वह समय 
मेषायन वृषायन इत्यादि संक्रान्तियोंके नामसे व्यवहारमें छाया जातांहै इसीप्रकार सवेत सः 
मझना चाहिये ॥ माधवीयग्रन्थमें जाबालिन Hate कि-जिसप्रकार संक्रान्तियोंमें पुण्यकाल 
माना जाताहै उसीप्रकार उसके अयनमेंभी होतांहै, मकरायनमें पहली वीस घडी तथा मकर 
की संक्रान्तिमें पिछली वीस घडी एण्यकाल होती है ॥ अन्य संपूर्ण संक्रान्तियों और उ 
अयनेंमें यह नियमहै .कि-जिसप्रकार जितनी घडियें संक्रान्तिमें पुण्यकाल माची 
उसीप्रकार उतनीही घडियें उसके अयनमें पुण्यकालकी होती हैं ॥ 

प्र 
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CAC ४४३ 
विष्णपदादिस्वरूपंचदीपिकायामुक्तम्‌ हयाश्रद्षांसहदाशक 5 7 5 
यःसंक्रम:कन्यामीनधनुन्युक्षपडशीत्याख्यंतुलामेषयो३॥ मीक्तत TAA 
बेयनमदक्रकाटकेदक्षिणमिति॥ ( हर्यधिविष्णुपदम्‌ दयुङ्मिथुनम्‌ ) अ 
त्रचपिंडरहितंश्रारंकु्यात्‌। तथाचापरार्केमात्स्ये अयनडितयेश्रा विषु 
बद्वितयेतथा ॥ संक्रातिषुचसर्वासुपिंडनिवेपणाद्ृतइति ॥ श्राडशूलपाणि 
स्त्वस्यनिर्मूलत्वात्‌समूलत्वेपि॥ ततःप्रभृतिसंक्रांतावुपरागादिपर्वेसु । त्रि 
पिडमाचरेच्छाद्धमेको दिष्टं मृताहनि ॥ इतिमात्स्योक्तेग्रेहणाग्रहणवडिक 
रपएवेत्याह, तन्न-अस्यपा्वणानुवादकत्वैनपिंडाविधायकत्वातूपिंडोव्य 
क्तिः अन्यथैकपदेपिंडानुवदेत्रित्वविधौवषद्कतुंः प्रथममक्षवद्वेरूप्याप 
त्ते; | तथाचोभयसमूलत्वेपिंडरहितंपार्वणंकतैव्यमित्युभयवचनयोररथैः। 
त्रिपिड शब्देनेकोदिष्टव्यावर्तनमात्रम्‌ । 
विष्णुपद आदि संक्रान्तियोंके स्वरूप दीपिकामें इसप्रकार वणेन करे हे. बृष सिंह Tia 
और कुंभ इनराशियॉके ऊपर जब al संक्रमण होतांहे तो उन संक्रान्तियोंकों विष्णुपद 
कहते हैं, कन्या, मीन, धनुः और मिथुन राशिकी संक्रांतिकों पडशी कहते हैं, तुला मेषकी 


संक्रांतिको विषुव कहते हैं, मकरकी संक्रान्तिको उत्तरायण एवं ककेकी संक्रान्तिको दक्षि- 
> 2 ७ ७५७ ~ ~~ ~ ~ 
णायन कहते हैं । संक्रान्तियोंमें पिण्डरहित श्राद्ध करना चाहिये | क्योंकि अपराके और 


श्रिकघटेष्व केस्य 


मत्स्यपुराणर्मे Ale कि-दोनों अयनों, तुला और मेषकी संक्रान्ति तथा समस्त संक्रान्ति-' 


७१७ ७७ PN 


aH पिण्डरहित श्राद्ध करना कत्तेव्यँहे। और श्राडञूळपाणिका यह मतंहै कि यह वाक्य 
निमैलंहे, यदि समूलभी मानले तोभी ( यह वाक्य वैकल्पिक माना जायगा ) उस दिनसे 
लेकर संक्रान्तिके दिन और ग्रहणके दिन तीन पिण्डका श्राद्ध करे, तथा क्षयाह ( मरने ) 


के दिन एकोदिष्ट अथोत्‌ एक पिण्डका श्राद्ध करे । इस मत्स्यपुराणके वचनको ग्रहण और 


~ >. 


त्यागकी तरह ( मीमांसामें लिखांहै अधेरात्रीसे पीछे ऐन्द्रवाठिको ग्रहण करे अन्यत्र उसीमें 
लिखाहै उससमय ग्रहण न करे इस ग्रहण और अग्रहण दोनों विधानवाक्यसे दोनों ATA 
वैकल्पिक मानी जाती हैं ) विधि प्राप्तिको छोड निषेधकी पाक्षिक निवृत्तिमे वैकल्पिक मानां 
जाय यह कथन ठीक नहीं, क्योंकि यह वाक्य पावेणश्राद्धका अनुवाद ( विशेष प्रतिपादक) 
हे, पिण्डका बोधक नहीं | यहां पिण्डका अथ ब्यक्ति अथात्‌ प्रगटतांहे. तात्पर्ये यह है कि= 
त्रिपिण्ड कहनेसे तीन पिण्डका बोध नहीं होता बलिक जिसमें तीन पिण्ड हों उस पार्वण 


श्राडका बोध होताहै | अन्यथा एक पदमे पिण्डका अनुवाद करने और तीनकी विधिम 


वषट्कार करनेवालेकी तरह प्रथम मोजनकी आपत्ति होगी | भाव यह है कि यज्ञमे“वषट्‌- 
LS मभ हि दि ~ = cea : 
क्तः प्रथमभक्षाः” इसका यदि जो ऋत्विक वषट्‌. उच्चारण करताहि वही पहले भोजन करताहै 


१ वैधी प्राप्तिमनूयेकार्थस्य निषेधस्य पाक्षिकतन्नितृत्तौ पर्यवसानात्‌ । 
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९ ho समा A ~ “OAS SN LAL A 
यहू अथर माने तो समास नहीं होगा अतएव ऊपरोक्त वाक्ये त्रिपिण्डपदसे तीन पिण्डॉका 
अथे करे तो त्रिका और पिण्डका समास अभीष्ट न रंहेगा | तथा दोनोंही वार्क्यांको समूळ 
माननेसे दोनों वाक्योका यह अथे होगा कि पावेणश्राद्ध पिण्डरहित करना चाहिये, और 
त्रिपिण्ड कहनेसे केवल एको दिष्ट श्राडहदीकी व्यावृत्ति होगी. 


मंगलकृत्येष॒ुविशेषमाहज्योतिनिबंधिनारदः त्याज्या:सूर्यस्यसंक्रांतेःपूर्व 
तःपरतस्तथा ॥ विवाहादिषुकार्येषु नाडयः षोडशषोडशेति ॥ एततपु 
ण्यकालोपलक्षणम्‌ ॥ भानो$संक्रांतिभोगश्चकुलिकश्रादयामकइति ज्यों 
तिःप्रकाशे वज्येंषु परिगणनात्‌। अयनव्यतिरिक्तासुदशसुसंक्रांतिषरा 
तोस्नानश्राद्धादिनकार्य अहिसंक्रमणेकृ त्स्तमह:पुण्यप्रकीत्तितम्‌ ॥ रात्रौ 
संक्रमणेमानोदिनार्ध्रानदानयोः ॥ अर्धरात्रादधस्तस्मिन्‌मध्याह्स्योप 


20% 


रिक्रिया ॥ उर्ध्वेसंक्रमणेचोध्वेमुदयात्महरडयम्‌ ॥ पूर्णचेदर्धरात्रेतुयदा 


~ 


संक्रमतेरविः । प्राहुर्दिनह्यंपुण्यंमुकत्वामकरककेटों ॥ इतिवृड्वसिष्ठा 
दिव्चनैरहःपुण्यत्वोक्त्या रात्रीसंक्रमणे भानो दिवा कुर्या्तुतत्क्रियाम्‌॥ पू 
वेस्मात्परतोवापिप्रत्यासन्नस्यतत्फलमितिवसिवचनाच्चाथो द्रात्रोस्नाना 

दिनिषेधप्रतीतेः ॥ 


मांगलिक ( शुभ ) कार्योमें विशेषता नारदजीने ज्योतिर्निबन्धमे वणन करी है, यथा विवाह 
आदिक शुभकार्योमें संक्रान्तियोंकी आदिकी सोलह तथा अन्तकी सोलह घडी छोडदेनी चा- 
हिये । यह वाक्यभी पुण्यकालका सूचन करनेवालाहे, क्योंकि ज्योतिःप्रकाइमें लिखाहै कि सू- 
मकी संक्रान्तिका भोगकाल, कुलिक योग और अधेयाम इनको शुभकार्यीमें परित्याग करः 
देना चाहिये, भाव यह है कि-जिस संकान्तिका जितना पुण्यकालहै उतना त्यागदेना चा 
हिये | दक्षिणायन और उत्तरायण अर्थात्‌ कके और मकरकी संक्रान्तिको छोड शेष दश सं" 


- क्रान्तियोमे रात्रिके समय STA और श्राद्ध आदिक नहीं करने चाहिये, कारण कि, यदि दिः 


नमें संक्रान्ति होय ती संपूर्ण दिन पवित्र माना जाता, रात्रिके समय संक्रान्ति होनेसे आधा 
दिन ख़ान और दान आदिके लिये शुभ होता । यदि अधेराज्रीसे पहले संक्रान्ती अकी होतो 
मध्याहसे प्रथम दिनमें ख़ान पुण्य इत्यादिक काये केन्य हैं, और यदि आधी रातसे पीछे सं" 
क्रान्ति अर्की होय तो सूर्योदयसे लेके दोपहरतक दूसरे दिन इण्यकाछ माना जाताहै। और 
यदि ठीक आधीरातहीके समय सूये दूसरी राशीके ऊपर गमन करें अथात संक्रान्ति अर्केतो 
संक्रान्तिके पहले तथा दूसरे दोनोंदी दिन पुण्यकाल माने जाते हैं परन्तु मकर और कर्केकी 
संक्रान्ति ठोक अधैरात्रीके समय HE तो दोनों दिन पुण्यकाळ नहीं माना जाता। वृद्धवशि 
छ. आदि आचार्येके इन उपरोक्त वाकयोसे दिनहीको पुण्यकाल मानना सिद्ध होता है 

कि-रात्रिके समय संक्रान्ति अर्के तो उसका काये समीपवर्ती पहले अथवा पिछले दिने 
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१२ निर्णयसिन्धोः- | 
करनेसे यथोक्त फल प्राप्त होताहै इत्यादि वशिष्टके वाक्यॉँसेभी रात्रिमें ख़ान आदिके निषे 
धकी प्रतीति होती है अर्थात रात्रिमें संक्रान्ति ळगनेसेभी उसका पुण्यकाळ ॥दूनहाम माना 
जानेका जो निर्देश किया है इससे यही सिड होताहे कि रात्रिम खान दान आदि उण्यकार्ल 
नहीं करने चाहिये ॥ 
यानितु विवाहब्रतसं्रातिप्रतिष्ठाक्रतुजन्मसु ॥ तथोपरागपातादौस्नाने 
दानेनिशाञुभेति ॥ राहुदशनसंक्रांतिविवाहात्ययवृद्धिषु ॥ स्नानदाना 
दिकंकयुनि शिकाम्यत्रतेषृचेत्यादीनिविष्णुगोभिलादिवचनानितानि मक 
रकैक॑स्रातिविषयाणिमुक्त्वामकरककैटावितितयोदिवानुषठानस्यपयुंद 
स्तत्वादितिहेमाद्रिमाधवादयः | वस्तुतस्तुप्रागुक्तवचनेन तयोदिनहयपु 
प्यत्वादेरेपरयुदासान्मकरककटयोरपिरनानंदानंपरेहनीत्यादिमिरहःपु 
ण्यत्वोक्ते अहःपृण्यत्वानुपपत्त्याकल्प्यरात्रिनिषेधस्यच प्रत्यक्षरात्रिवि 
विनाबाधात्सवेसंक्रांतिषरात्रावनुष्ठानविकल्पः । सचदेशाचाराहद्यवति 
एतइतियुक्तः पंथाः | अयनयोस्तुवक्तव्योविशेषःश्रावणेमाघेचवक्ष्यते । 


विवाह ब्रत संक्रान्ति प्रतिष्ठा यज्ञ जन्म तथा ग्रहण और पात आदिके समय खान और 
दान आदि करनेके लिये रात्रि DAS | तथा-राहुका दर्शन संक्रान्ति विवाह मरण और ज- 
न्म एवं काम्यत्रत इन aaa रात्रिके समयभी दान और ख़ान करना शुभ है। इत्यादिक 
विष्णु और ANAS आदि आचायाके जो वचन दे इनको मकर औरं ककेकी संक्रान्तिके 
विषयमे समझना चाहिये । क्योंकि हेमाद्रि और माधव आदियों कहते हैं कि मकर और 
कककी संक्रान्तिका पुण्यकाल दिनमें नहीं माना जाता; अतएव उक्त दो संक्रान्तियोंका पुण्य- 
काळ रातहींमं माना जाताहे । और सच तो यह है कि पूर्वोक्त वाक्यसे TS और मकरकी 
संक्रान्तेम दोनों दिन पुण्यकालका निषेध है, तथा मकर और कर्ककी संक्रान्तियेंमेंमी द- 
सरे दिन GI और दान करने चाहिये इत्यादि वाक्योसे दिनकोभो पुण्यकाल मानाहै; और 
यदि दिनको पुण्यकालत्व नहीं माना जाय तो रात्रीमें पुण्यका निषेध नहीं हो सक्ता । और 
जहा Mee समथ $ का अत्यक्ष विधान किया है वहां रात्रिमे पुण्यका बाध होनेके कारण 
यह सिड होता है कि संपण सातम we समय अहन्‌ ( कमे ) करनेका वक 
(लिपिक विधान है अवात संपूण संक्रान्तियेमे रात्रीके समय कमें करे या नहीं करे दोनोंही 
विधि है| और उसके हिये यह मार्ग ठीक है कि अपनी देशपरंपराके अनुसार ब्यवहारमें 
ठाना चाहिय AAA यदि देशम संक्रान्तिके दिन रातिमें पुण्य करनेका प्रचार हो तो आप- 
भी करे ओर यदि देशमें पुण्यका रात्रिके समय निषेध हो तो आपभी न गो उलि 
ee cae विनय कछ Rive Es ० 
lh ISTH जो कुछ विशेष वक्तब्य है वह श्रावण और माघके निणेय- 
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प्रथमपरिच्छेद । -९३ 


ज्योतिनिबंधेगर्गःयस्यजन्मक्षेमासाद्यरविसंक्रमणंभवेत्‌ ॥ तन्मासाभ्यं 
तरेतस्यवेरक्केशवनक्षया: ॥ तगरसरोरुहपत्रैरजनिसिद्धार्थलोघ्र संय क्तैः ॥ 
सनानंजन्मक्षंगतेरविसंक्रमणेन्टणांझुमदम्‌॥ हेमादौअआह्विचेद्रात्रियुग्मंस्या 
्रात्रोचेडासरडयम्‌॥ संक्रांतिःपक्षिणीज्ञेयादानाध्ययनकर्मस ॥ यत्तगौ 
डाः संक्रात्यांपक्षयोरंते हादश्यांश्रावासरे॥ सायंसंध्यांनकुर्वीतकर्व श्रपि 
तृहाभवेदिति॥ कर्मोपदेशिन्यांग्यासो क्तेः सायंपण्यका लेसंध्यानिषेधमाह 


CLS 


स्तन्निमूळम।अन्यच्चबहुवक्तव्यंविस्तरभीतेनच्यते।इतिसं्रांतिनिणेयः ॥ 
उयोतिर्निबन्थमें गरगाचायेने see कि--जिस व्यक्तिके जन्मनक्षत्रमें सर्यकी संक्रान्ति 
संलग्न होती है उस महीनेमें उस व्यक्तिके घर वैर केश और धनका नाश इत्यादि उपद्रव 
होते हैं, यादि किसी व्यक्तिके जन्मनक्षत्रमं संक्रान्ति अर्की हो al वह व्यक्ति तगर कमळ 
र्दी ठोध इन सबको एकत्रितकर पकांवै फिर जळमें मिलाकर स्नान केरे तौ शभ हो- 
aie ॥ हेमाद्रिमें कहांहे कि--जो संक्रांति दिनमें लगी हो तो पहली पिछली रात्री, तथा 
मध्य रात्रीमें लगी हो तो पहले पिछले दिनको पुण्यकाळ मानना चाहिये, और दान तथा वे- 
दाध्ययन आदि कमे करनेके लिये उस संक्रांतिको पक्षिणी ( अथात. दोनों दिन अथवा दोनों 
रात्रिम पुण्यकालवाठी ) जानना चाहिये ॥ और संत्रांतिकें दिन, पूर्णिमा और अमावास्या, 
द्वादशी एवं श्राडके दिन संध्याकाळकी संध्या करनी नहीं चाहिये, जो इन निषिद्ध दिनम 
सन्ध्या करतांहै उसे पितरोंके हनन करनेका पाप लगताहै | कर्मोपदेशिनीमें जो यह व्यास 
जीका वाक्यंहै इसके अनुसार गौड लोग जो पुण्यकालमें सायंकालीन संध्या करनेका निषेध 
प्रतिपादन करते हैं सो निमूलहे | ग्रन्थकार कहते हैं कि इस विषयमे हमें बहुत कुछ कह 
नांदे, परन्तु ग्रन्थके विश्तारमयते नहीं कहसक्ते | इति संक्रांति निर्णय समाप्त ॥ 


पक्षयुगजश्रांद्रोमासः | सद्देधा, शुक्कादिरमांतः कृष्णादिःपूर्णिमांतश्रे 
ति । तथाचत्रिकांडमंडनः चांद्रोपिझुक्कपक्षादिः कृष्णादिर्वेतिचडिथा ॥ 
इत्युक्त्वादेशभेदेनतडचवस्थामाह ॥ कृष्णपक्षादिकंमासंनांगीकुर्वतिके 
चन ॥ येपीच्छंतिनतेषामपीष्टोविध्यस्यदक्षिणेइति ॥ विध्यस्यदक्षिणेकू 
ष्णादिनिषेधादत्तरतोडयोरभ्यनुज्ञागम्यतेतत्रापिशुक्कादिमुख्यः कृष्णा 
दिरगौणः झास्नेषचैत्र शुक्कप्रतिपदेवचांद्रसंवत्सरारेभोक्तेःतदुक्तं दीपिका 
यां चांद्रोन्दोमधुशुक्कगप्रतिपदारंमइति। नहि येकृष्णादिमन्यंतेतेषांवत्स 
रारंभोभिद्यते अत शङ्कादिमेस्यः, कृष्णादिनामलमासासंभवाच्चाचंद्रस्य 
स्नक्षत्रभेगेननाक्षत्रोमासः । सावनादीनांव्यवस्थोक्ताहेमाद्रौत्र्मसि 
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१४ निर्णयसिन्धोः- 
~ oe Ad 
aid || अमावास्यापारिच्छिन्नोमासःस्याह्राह्मणस्यतु ॥ संक्रांतिपोर्णिमा 


५_ e 
सीभ्यांतंयेवन्ृपवैश्ययोः | | 
- दो पक्के योगसे एक चान्द्रमास होताहै। वह दो प्रकारका होताहे एक शुकुपक्षसे लेकर 
अमावास्यापयेत, दूसरा कप्णापक्षसे लेकर पूर्णिमापयन्त । जैसा कि त्रिकाण्डमण्डननेभी कः 
ale चान्द्रमास शुकुपक्षसेभी प्रारम्म होताहै और ळष्णपक्षसेभी प्रारम्भ होताहै अतएव दो 
प्रकारकाहै | यों कहकर देशोंके मेदसे उसकी व्यवस्था ( कौनसे देशमें कौनसा, भेद माना 
जातां ) वणेन करते हैं | कोई २ AAT ळष्णपक्षसे आरम्भ हनिवाल मासका स्वाकार 
नहीं करते, और जो आचार्य BOUT चान्द्रमासको मानतेमी हैं उन्हेंभी विन्ध्याचलकी 
दक्षिण दिझामें नहीं मानना चाहिये | यद्यपि विंध्याचलके दक्षिएकी ओर कष्णादि चान्द्र 
मासके मानेका निषेध कियांहै अतएव अन्यत्र कृष्णादि और शुङ्कादि दोनोंही भेद मान- 
र >. ~ ty ~ Teel Ca > Ces 
' नेकी आज्ञा पायी जाती हे तथापि उन अन्य देशॉमेंभी शुकादि मुख्य और SOUS गौण 
( सामान्य) है, क्योंकि समस्त शाखे चैत्र मासके शुक्रपक्षकी प्रतिपदाहीसे चान्द्रसं- 
वतूसरका आरम्म मानाहे | यही दीपिका ग्रन्थमें भी कहाहै कि चान्द्र संवत्सरका आरम्भ 
चैत्र शुक प्रतिपदाके दिनसें होताहै। और जो कष्णपक्षहीसे चान्द्रमासका आरम्भ मानतेहैं 
उनके मतमेंभी तो संवतसरके प्रारम्भ होनेमें कुछ भेद नहीं पडता, अर्थात्‌ कृष्णपक्षसे मा- 
सका आरम्भ माननेवाले तथा VSIA मासका आरंभ माननेवाले इन दोनोंहीके मतमें 
संवत्सरका आरम्म चैत्रशुछ्प्रतिपदासे होतांहे इसकारण Vere चान्द्रमासही मुख्यै, और 
यदि कृष्णादिको मुख्य माना जाय तो मलमास नहीं हो सकैगा | चन्द्रमाके संपूर्ण सत्ताई- 
सो नक्षत्रोके भोग ठेनेसे नाक्षत्र मास माना जातहि | और सावन आदि महीनॉकी व्यवस्था 
ठेमाद्रिके अक्मसिडान्तमें इसप्रकार कही है कि-ब्राह्मणको अमावास्यापर्येन्त ( अथोत्‌ 
एकपल छकर अमावास्थापर्यन्त ) मास मानना चाहिये, तथा क्षत्रियो और वैश्योंको संक्रा- 
न्ति और पूर्गिमापयस्त मास मानना चाहिये. | 
५ ह्मण Ae मेवि ban ° CN ry 
SAAT दोनांयत्रकमेविशेषेवचनांतरेण वसतंत्राह्मणोझीनादधीतेत्या 
दिवन्मासउक्त तत्वमात्र तुस्व पसदशातएवेति 
के पडसपकनसुदशातएवोतिवू 
हीषादिनिध वद्दिधि Nw nee 
ee दिनिधाननियमवहद्धिधिछाघवात ज्रैवर्णि कानांसवैकर्म 
दाषावचः गोनां ठोसा दिपरत 
सुमासविशोषविधे अागनादानाझूदानुलोमादिपरत्वापत्तेश्रेतिगुरुचरणाः 


La 


अ्योतिरगर्गः सौरोमासोविवाहावौयज्ञादौसावनःस्मृतः। आढ्दिकेपितृका 
्येचचांद्रोमासःप्रशस्यते । कृष्यशुंगः विवाहबतयज्ञेषसौरंमानग्रशस्य 
ते ॥ पावेणेत्वष्टकाश्राडेचांद्रमिष्टेतथान्दिक | स्मृत्यंतरे एकोदिष्टविवा 
हादोक्रणादोसोरसावनो । ज्योतिरगर्ग: आयुदीयविभागश्रप्रायश्रित्तक्रि 


यातथा ॥ सावनेनेवकर्तेव्याशत्रूणांचाप्युपासना | विष्णुधर्मे-नक्षत्रस 
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प्रथमपरिच्छेद्‌ः । १५ 
तराण्ययनानिचेदोर्मासेनकुर्या्गगणात्मकेनेति | ब्राह्मे तिथिकृत्येचक 
दत्र ha ~ ~ : ° aA दिर 
ष्णाद्त्रतञुङ्ठादिमिवच ॥ विवाहादीचसौरादिमासंकृत्येविनिदिशेत्‌ | 
इस विषयमे ब्राह्मणोंके fea जहां कहीं किसी क्मेकी शेषमें अन्य वचनोंके हारा वसंत 
AGH ब्राह्मण अझ्िका स्थापन करै ? इत्यादिकी समान महीनेका वणेन कराहो वहांही अ- 
मावास्यापर्यत मास wr है संपूण कर्मोमें अमावास्याप्यन्त माननेका नहीं है । 
जैसे कि Teas अभीष्ट eet लिये भूमिमें हलका गाडना चाहिये सदैव नहीं नियम 
है इसी प्रकार विधिके लाघवसे ब्राह्मण क्षत्री वैश्य इन तीनोंवर्णोके सब कमीमें महीनोंकी 
विशेष विधि होनेके कारण सावनआदि मास शूद्र आदि अनुलोम जातियोंके कर्मेमें नियत 
माने जायगे een Ue महाशयका मतहै | ज्योतिगेगे कहते हैं विवाहादिक शुभ कार्यैमें 
सौरमास, यज्ञाद BA सावनमास एवं वार्षिक और पितृकायेमें चान्द्रमास उत्तम कहाग- 
यांहै | ऋष्यशूंग कहतेहें, कि 'विवाहत्रत अथवा यज्ञोपवीत और यज्ञमें सौरमासहीको उत्तम 
मानाह तथा, TAL AER और वार्षिक श्राद्धमें चान्द्रमास उत्तम माना गयाहै। अन्य स्मृ. 
तियोंमेंभी कहांह कि THREATS और विवाह आदि तथा ऋणमें सौर और सावन मास- 
को मानना चाहिये | ज्योतिगेगे कहतेह कि आयु ( उम्र ) दायविभाग( हिस्सा करना ) प्रा- 
यश्वित्तसंबन्धी कर्म एव UAH उपासना इतने कार्ये सावन माससे कदापि नहीं करने चा- 
हये | विऽणुधममें वणेन कियाहे कि नक्षत्रोंका यज्ञ तथा दोनों अयन यह दोनोंकाये नक्षत्रोंके 
भोगरूप चान्द्रमाससे करने चाहिये | ब्राह्मपराणमें Fale कि तिथिसंबंधी कार्यमें कष्णपक्षादिः 
AIG, ATH शुछ्छादि और विवाह आदिकार्योमें सोर आदि मासको मुख्य माननेका पूवेज मह- 

art निर्देश कियाहि | ह 
अथमलमासः | तत्रेकमात्रसक्रांतिरहितः सितादिश्रांद्रोमासोमलमासः ए 
कमांत्रसंक्रातिराहित्यमसंक्रांतच्वेनसंक्रांतिडयत्वेनचभवतीतिमलमासोडे 
घा, अविकमासः क्षयमासश्वेति | तदुक्तंकाठकग्रह्ये यस्मिन्मासेनसंक्रां 
तिः संक्रांतिडयमेववा ॥ मलमासः सविज्ञेयोमासःस्यात्तत्रयोदशदवति ॥ 
सत्यव्रतोषि राशिहयंयत्रमासेसंक्रमेतदिवाकरः ॥ नाधिमासोभवेदेषमल 
मासस्तुकेवळमिति | अधिकमासस्यकालानेयममाहवाशिष्ठः दात्रिशङ्गि 
मितैमीसे दिनेःपोडशभिस्तथा ॥ घटिकाणांचतुष्केणपतत्यधिकमासकडइ 
ति ॥ एतञ्चसावनादिमानेनसंभवार्थनतुनियमार्थम्‌अन्यथाषोडशदिना ` 
धिकहात्रिन्मासानंतरंक्रृष्णपक्षनियमेनशुङ्कादित्वभंगापत्तेःन्यूनाधिक 
कालेमलमासपातेपिनदोषःअतएवोक्तंमाधवीये ॥ मासेत्रिशत्तमेभवेद़िति 


्षयस्यापिज्योतिःशाख्ने असंक्रांतिमासोधिमासःर्फुटंस्यात्‌ डिसंक्रांतिमा 


ah कक 0 ee 
१ प्रन्थकारके गुरुका ` नन्दभट्ट ” नाम हे । 
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१६ निर्णयसिन्धोः 


सः क्षयाख्यः कदाचित्‌ ॥ क्षयःकातिकादित्रयनान्यत स्यात्तदावषेमध्ये 
धिमासडयंच ॥ एकः्षयात्पर्वपरतश्चैकइत्यविमासद्वय॑भवतीव्य्थः अ 
त्रविश्ेषमाह जाबालिः मासहयेब्दमध्येतुसंक्रांतिनेयदाभवेत्‌ ॥ प्राकृत 
स्तत्रप्वःस्यादधिमासस्तथोत्तरइति ॥ उत्तरएवकालाधिक्यंनपुवस्मिन्नि 
त्यर्थः ॥ यत्तब्रह्सिद्धाते चेत्राद्वीङ्नाथिमासःपरतस्व्वविकोभवेदिति 
तत्रचैत्रात्पर्वमसंक्रांत हयेपर्वोनाधिकः किंतुपरइत्यथः | यच ज्योतिःसि 
sia || घटकन्यागतेसर्येवृञ्भिकेवाथधन्विनि॥ मकरेवाथकुंभेवानाधिमा 
सोविधीयतइति ॥ तह॒श्रिकादिचतु टयेमलमासेसतिपूवम्‌॥ तुळाकन्या 
गतेसूर्येक्षयातपूर्वकाळाधिक्यनिषेधार्थनत्वविकमात्रस्य । दशानांफाल्गु 
नादीनांप्रायोमाघस्यचक्कचित्‌॥ नपुंसकत्वंभवतीत्येषशास्रविनिश्चयइति 
हेमाद्रौविष्णुधर्मविरोधात्‌। मळमासेष्टकादिनिषेधानुपपत्तेश्रमकरेवाथकुं 
भेवेतिरृष्टांताथप्राप्त्यभावाच । क्षयस्यागमनकाळउक्तः सिद्धांतशिरोम 
णौ गतोब्ध्यद्विनंदैमितेशाककालेतिथी शैभविष्यत्यथांगाक्षसू्यैः ॥ गजा 


यसिभूमिस्तथाप्रायशोयंकुवेदेदुवषः कचिद्गोकुभिश्रेति॥ ( अब्धयश्च | 
तार; अद्रयः सप्त नंदाः नव एषांप्रातिलोस्येनपाते ९७ ४ तैभितेवर्षेक 


श्रितूक्षयमासः पूर्वजातइत्यर्थः, तिथयः पंचदश १५ इशाएकादश 
999% एवंमितेयातेकश्चिङ्गविष्यतीत्यथः, अंगा ६ क्ष ५ सयाः १२ 


एकत्र करणे १२५६ गजाः ८ अद्रयः © अझयः ३ भः १ एकत्र. 


३७८ कुः १ वेदाः ४ इंदु. १ एकत्र १४१ गावः ९ कृः१ एकत्र 
१९ एतेमितेवर्षेयाते कश्चिङ्गविष्यतीत्यर्थः ) 


अब मल्मासका निर्णय वणेन करते हैं । जो मास शकुपक्षसे आरभ होतादे उसमें यदि केवल 

यह तात्पये Ma 
कहनेका यह तात्पये हे कि या तो उस मासमें एकभी संक्रान्ति न हो अथवा दो संक्रान्ति हो 
है एक अधिकमास दूसरा क्षयमास | 
संक्रान्ति नहो अथवा दो संक्रान्तिहों उस 
कहते ह के जिस महीनेमे सूर्य दो रा- 
जानना चाहिये | अधिकमासके संभव 


एक सक्रान्तन हा ता उस चान्द्रमासको मल्मासकहते हैं। “ एकमात्र संक्रान्ति र 


अथात्‌ एक संक्रान्ति रहितहो अतएव मल्मासके दो भे 

यही काठकग्रह्ममंभी Hale कि जिस'मासमें एकभी संक्र 
तेरहवे मासको मलमास जानना चाहिये | सत्यत्रतभी क 
शियाँको भोगे उसे आधिकमास नहीं किन्तु मलमास 
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प्रथमपरिच्छेद: । १७ 


हानका समय वशिष्ठजी ने इसप्रकार वणेन कियाहै कि बत्तीस महीने सोलह दिन और चार घः 
डी वीत जानेपर अधिकमास पडताहै | यह समय सावनआदि महीनोके मानसे संभवके तई 
प्रतिपादन करा टू, नियमक अथे नहीं. अन्यथा बत्तीस महीने और सोळह दिनके अनन्तर ळष्ण- 
पक्ष होतांहे और मटमास शङ्कादि मानांहे अतएव यह नियम भंग होजायगा | इसी कारण | 
उपरेक्त समयक्रे अतिरिक्त न्यूनाधिक समयमेंभी मलमासके आपडनेसे कुळ दोष नहीं है इसी 

eg माधवीय ग्रन्थर्म कहाभी हे कि तीखवें महीनेमें मट्मास आके पडतांहे । क्षयमासकाभी 
ज्योतिष शास्त्र are । जिस मासमें एकभी संक्रांति न हो उसे अधिक मास, 

कदाचित्‌ Chal मासम दो संक्रान्ति होजाय तो उसे क्षयमास ade | और वह क्षय" 
मास कातिक आदि अथात्‌ कार्तिक मागेशिर और पोष इन तीनही महीनेमें होताहै अन्य मासमें 
Tel [जस वषम क्षयमास होतांहे उसमे दो अधिकमास होतेंह अथात एक क्षयमाससे पहले और 
दूसरा क्षयमासस Wes इस प्रकार दो अधिकमास होतेहे | इस विषयमें जो विशेषताहै सो जा- 
बालिने इसप्रकार वर्णन करी है कि, जिस वषेमें दो महीनोंके बीच एकभी संक्रान्ति नहो 
उन दोनोंमेंसे पहळेको प्राकृत ( ठीक ) और दूसरेको अधिमास समझना चाहिये । तात्पये 
यह है कि अगाडीवाले मासहीमें समयाधिक्य होतहै पहलेमें नहीं । और ब्रह्मसिद्धान्तमें जो 
यह ठिखाहे के चेत्रमाससे पहले अधिकमास नहीं होता किन्तु दूसरा अधिकमास slate 
इसका यह भावेहे कि यदि चेत्रसे पहले दो महीने संक्रान्ति न होय तो पहिला अधिकमास 
नहीं होता किन्तु पिछला अधिकमास alate | ज्योतिषसिद्धान्तमें जो यह Hele कि तुला 
कुम्भ कन्या वृश्चिक धनु ओर मकर इन राशियोंमेंसे किसीके ऊपर सब हो तो अधिः 
कमास नहीं होता। सो वृश्चिक धन मकर और कुम्भ इन चार राशियामे मल्मास हो तो 
पहले वाक्यको प्रमाण माननाचाहिये | और दूसरे वाक्यको तुळा और कन्याकी संक्रास्तिमें 
क्षयमाससे पहले क्षयकाल्के आविक्यका निषेध करनेके अथे मानना चाहिये वह वाक्य अः 
धिकमासका निषेध नहीं करता । क्योंकि प्रायः फाल्गुनआदि दर महीने और कहीं २ मा- 
घमासभी नपुंसक होते हैं अथोत्‌ इनमें संक्रान्ति नहीं होती अतएव यही पूर्वोक्त महीने म 
लमास होसक्तेहँ यही शात्रोका निश्रयंहै | हेमाद्रिके विष्णुधमेमें पढेहुएु इस पूर्वोक्त वाक्यसे 
विरोध होजायगा | अथच मळमासमें अष्टका आद्धके निषेधकीभी प्राप्ति नहीं रहेगी | अतएव 
८ मकर अथवा कुम्भमें अधिकमास नहीं होता ” यह वाक्यके बल दृष्टान्तही के डिये माना 
जायगा निषेधके लिये नहीं, कारण कि उपरोक्त दोनों संक्रान्तियोम मल्मासकी प्राप्तिही नही 
होती है । क्षयमासके आगमनकालका समय सिद्धान्तशिरोमणिम इसप्रकार लिखाहे कि 
९७४ शाके वीतनेपर क्षयमास होतांदे, कोई क्षयमास १११७ इतने वषे बीतनेपर आताहै, 
कोई १२५६ वर्ष, कोई १३७८ वषै, को३ १४ १वष और कोई १९ वषै बीतनेपर क्षयमास होताहै | 


अथमलमासे कार्याकार्येनिरूप्येते | तत्रजाबालिः नित्यनेमित्तिकेकुया 
च्छा्डकर्यान्मलटिम्लचे ॥ तिथिनक्षत्रवारोक्तंकास्यंनेवकदाचन ॥ अ 
यंचकाम्यनिषेधःआरंभसमासिविषयः ॥ असूयानामयेमासानतैषुममसम 


2 - क . = ~> 
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१८ | निर्णय सिन्धोः- 
‘at: ॥ ब्रतानांतवयज्ञानामारंभैश्रसमापनामिति तैनैवो क्तत्वात्‌ | असूया 
अधिमासाइत्यर्थः | तत्रमंडळंतपतेरविरितिवचनातकारीया देः काम्यस्य 
त्वार॑भसमाप्तीभवतएवेत्यादिरस्त्यन्यत्राविस्तरः, काठकगुह्याप मलऽनन्य 
गतिकर्यान्नित्यांनेमित्तिकीक्रियामितितानिनेमित्तिकानिदीपिकायामुक्ता 
नि यज्ञैमित्तिकमस्चिनष्टयनगताग्न्याधानमर्चासुवा संस्कारादिविलोपने 
सतिपनःप्रोकत॑प्रति्ठादिकमिति | गत्यंतरयुतंतुसोमादिहेयमेवतत्रकते 
व्यान्यक्तानिकालादर्शे दादशाहंसपिंडांतं कमग्रहणजन्मनोः॥ सीमन्ते 
` पृसवेश्रांडावेतोजातक्मच॥ रोगेशांतिरळभ्येच योगेश्राद्त्रतानिच॥ 
` प्रायश्रित्तनिमित्तस्य वशात्पर्वेपरत्रच ॥ अब्दोदर्कुभमन्वांदिमहालययु 
गादिष ॥ श्राडंदर्शेप्यहरहःश्राद्वमनादिमासिकम्‌॥ मालेम्ळ्चान्यमा 
सेषुम्रतानांश्राद्धमाब्दिकस्‌ ॥ श्राङन्तुपूवदृ्ेषृतीर्थष्वेवयुगादिषु ॥ 
मन्वादिषुचयद्दानं दानंदेनंदिनंचयत्‌ । तिळगोभूहिरण्यानांसंध्योपास 
नयोःक्रिया ॥ परवहोमश्राग्रयणंसाम्नेरिष्टिश्चपवीणि॥ नित्याञ्निहोत्रहोमश्च 
देवतातिथिपूजनम्‌॥ ्रानंचस्जानविधिनाप्यभक्ष्यापेयवजेनम्‌॥ तर्पणं 
वानिमित्तस्य नित्यत्वादभयत्रचेति | एतौपृंसवनसीमंतोएतञ्चगभीधाना 
_यन्नप्राशनांतसंस्कारोपलक्षणं तदुक्तंदीपिकायां गभोधानमुखंचचोळवि ` 
॥घतःप्राग्जातयागविना कृच्छेष्वाग्रयणं ग्जेद्रपरतच्छायामघानंगयो || 
` तीथन्दुक्षययोश्चपित्र्यमधिकेमास्येवमाद्याचरेदिति अळभ्ययोगेऽधोंदय 
` प्मकादीकास्यानाप ्रतादीनिकायाणीत्यथः पर्वेपरत्रम लेशुद्धे चेत्यर्थः । 
महाळ्यशब्दनमधात्रयांद्श्युच्यतइतिमाथवः | दृशश्राद्धंमलेपिकार्यं य. 
_ चुऋष्यशङ्गःसवत्सरातिरेकेणमासोयःस्यान्मलिम्लुचः॥ तरिमस्रयोदश 
जाळून ङुयादिडुसक्षयडात।ततकाम्यदशश्राद्वविषयम्‌ | काम्यनेवकदा 


चनेतिवचनात्‌ | दशेचकाम्यंश्रांकन्यांकन्यावेदिनश्चेत्यादिनाया ज्ञ 
Cs nt 7 TS क स GN 
१ यज्तूक्त ` रतं मठमासात्‌ प्राकाम्यं कर्म समापितम्‌ । आगते मलमासेऽपि तत्समाप्तिन संशय ° इति 
तत्सावनमास मत्त कच्छचांद्रायणादि परमिति माधवभद्टः । २ यस्य कर्मणोऽन्यमासेऽनषान ER : 
गान = 
मित्तप्रायश्रित्तापत्तिवेहितकालालाभेन लोपोवातदित्यर्थात । F sac OUST 
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प्रथमपरिच्छेद: । १९ 
ल्क्येनोक्तम्‌ | नित्यंतुमलेपिभवत्येव | दर्शेप्यहरहः श्राहंदानंचप्रतिवा 
सरम्‌॥ गोभूतिलहिरण्यानांमासेपिस्यान्मालिम्ळुचे ॥ इतिमात्स्योक्तेरिति 
हेमाद्यादयः । दिवोदासीयेपि अनिदुरिंदपूणीचहखिवारोबुधाष्टमी ॥ ना 
धिमासेपरित्याज्याःसीमंताज्ञाशनेशिशोरिति ॥ अनिदुदेश:। द्विविधम 
प्यमाश्रारंनकारयमित्यपराकेः | अत्रयद्दिहितंकर्मउत्तरेमासिकारये दित्यु 
क्तेः । षष्टयातुदिवसेमासैरितिशुक्कमासकरणेपिशास्रार्थोपपत्तेदश्रादधं 
मछेनकार्यमितिप्राचीनगौडाः | शूलपाणिश्चसंवत्सरप्रदीपेपि एकराशि 
स्थितेसूर्येयदादशेह्दयभवेत्‌॥ दर्शश्राङंतदा दौस्यान्नपरत्रमलिम्लुचे ॥ 
अत्रापिनित्यकाम्यभेदेनप्राग्व्यवस्था। यद्यापिकालादर्शेसर्ववार्षिकंमासड 
येकायैमित्युक्तं तथापिहेमाद्रिमाधवापराको दिमितातप्रथमान्दिकंत्रयोद 
शेमलमासेडवितीयादाब्दिकंतुशुडमासएवकार्य | असंक्रांतेपिकर्व्यमा 
ब्दिकंप्रथमंडि जेः॥तथेवमासिकंश्रा्धंसपिडीकरणंतथेतिहारीतोक्तः। आ 
ब्दिकंप्रथमंयत्स्यात्तकुत्रींतमलिम्लुचे ॥ चतुद्दशेतुसंप्राप्तेकुर्वीतपुनराब्दि 
कमितिस्मृत्यंतरोक्तेश्च पुनराब्दिकंडितीयादिवाषिकंत्रयोद रोमासेऽतीतेच 
तुदि शादय दिनेकुर्यादित्यर्थः यत्तुसत्यत्रतः वर्षवर्षेतुयच्छारंमातापित्रोर्म 
तेहनि ॥ मलमासेनतत्‌कार्येव्याघ्रस्यवचनंयथेति तद॒हितीयादिवाषिक 
विषयम्‌ | आढिदिकंप्रथमंयत्स्यातत्कुर्वीतमालिम्लुचे इतिपू्वोक्तवचनात्‌॥ 
यत्रहादशंमासि कंशुद्धमासेभवतितत्रत्रयो द्‌रेधिकएवाद्याब्दिकंकारययत्र 
त्वथिकमध्येहाद्‌शंमासिकंतत्रतस्यहिरादृत्तिकृत्वाचतुदशेशुएवप्रथमा- ` 
~बिदकमितिनिष्कर्षः | तेनहितीयादिशुदमासएवंपृथ्वीचंद्रोदयेदिवोदा 
-ज्चीेमद्नपारिजातेचेवं मलमासमृतानांतुयदासएवाधिकःस्यात्तदातत्रे 
वकार्य यथांपेठीनसिः मलमासमृतानांतुश्राद्धंयत्मतिसवत्सरम्‌ ॥ मल 
मासेपिक्ैव्यंनान्येषांतुकथंचनेति | हेमाद्रौव्यासोपि मलमासमृतानां 
तुसौरंमानसमाश्रयेत्‌ ॥ सएवदिवसरतस्यश्राउपिडीदकादिषु ॥ अन्ना 
श्रिकमृतस्यनहितीयादन्देपिसौरविधिः हितीयादावन्याधिकेयापूवनिय 
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Ro निर्णयसिन्धोः- 
मविधिवैरूप्याताकिंतुप्रथमाब्दिकस्यमलोनियमात्‌ | सत्यव्रतेनतह्िन्निस्य 
सर्वस्याधिकेप्रतिप्रसवमात्रंलाघवात । अतोनडितीयादोसोरमासप्रसंगः | 
चांद्रमिष्टंतथाब्दिके मासपक्षतिथिस्पष्टेइत्यादिविरोधाच यत्तवृष्ववशिष्ठः 
श्राद्धीयाहनिसंम्ाेअधिमासोमवेचदि ॥ मासद्वयेपिकुर्वीतश्रा्धमेवंनमु 
ह्यति ॥ यच्चव्यासः उत्तरेदेवकायोणिपित॒कायोणि चोभयेरिति तन्मा 
सिकादिविषयस्‌ ॥ यौगादिकंमासिकंचश्राद्व॑चापरपक्षिकम्‌ । मन्वा 
दिकं तैर्थिकंचकुर्यान्मासद्दयेपि चेतिस्मृतिचंद्रिकोक्तेः । तैथिकंती्थ 
श्राद्धत्चमासहृयेपिकारयेमितित्रिस्थळीसेतोभदृः | केचित्त प्रतिमासंमू 
ताहेचश्राद्धयत्प्रतिवत्सरम्‌। मन्वादौचयुगादौचतन्मासोरुभयोरपीतिम 
रीचिवचनात ॥ वरषेवषेतुयच्छ्राद्धमातापित्रोसेतेहनि ॥ मासडयेपितत्कु 
योह्याप्रस्थवचनंयथेतिगालवोक्तेश्र | प्रत्याब्दिकंमासडयेकार्यमित्याहु: 
तत्तुच्छं प्रतिमासं मृताहेक्रियमाणंमासिकम्‌ | प्रतिसंवत्सरंक्रियमाणं क 
व्पादिश्राह्डमितिमरीचिवचसोमदनरत्नेनव्याख्यानात्‌ । गाळवीयस्यच 
मांसडयात्मकेक्षयमासइतिमाधवेनव्याख्यानात्‌ | यचकेश्रिदुक्तम्‌ । प्र 
थमाड्दिकंमास हयेकार्य | आब्दिकंप्रथमंयत्स्या त्त्कुर्वीतमलिम्ळ्चे। त्र 
योद्शेचसंपरासेकुवीतपुनराब्दिकमितियमोक्तेः तदृपिचित्यं पुनराब्दिकं 
डितीयादिवाषिकंत्रयोदशेऽतीतेचतुदरोकुर्यात्‌ | अन्यथा । सांवत्सरंन 
र्धेतश्रादत्रमृतेहनीतिपेटीनसिविरोधःस्यादिति । हेमाद्रौ पृश्वीचंद्र 
दयेच एतेननवधेतनच्छियाच्छुद्धेपिकुर्यादेवेत्यनंतभट्टव्याख्या मानाभा 
वातूपरार॑ता | पवव्याख्यायांतुहारीतीयेप्रथमग्रहणमेवमानंय दृ पिनि द " 
Wd पूर्वोक्तकालादशवचनात्‌ | मल्मासेश्राडदिनस्यवंध्यत्वनिरासान 
पिन्रुदेशेनबराह्मणानुभोजयित्वाशुमासेसपिंडकंश्राडं कुर्यात्‌ । पिंडवर्ज 
मसंक्रातेसंक्रांतीपडसंयुत॑ ॥ प्रतिसंवत्सरंश्राठमेवमासहयेपिचेतिवृद्ध 
पराइारोक्तेः तदपिचित्यम्‌ । पूर्वोक्तवचनस्यक्षयपूवेभाव्यविकमासविषय 

त्वात्‌ । तत्रहिमासदृथेश्राङमुक्तं तदाहसत्यतपाः एकएवयदामास; 
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प्रथमपारिच्छेद: । २९ 


सक्रातडयसयुतः ॥ मासहयगतंश्राड्मलमासेपिशास्यतइति मासहय 
गतपूवासक्रातगतंक्षयगतंच | मलमासेक्षयमासे अपिशब्दातपर्वाधि 
मासच।तहमादरेःदीपिकायामपि ततप्राक्संग्यघिमासकोयदिभवेत्तत्रत्य 
सांवत्सरतस्मिन्छु्तयाक्षयेचवचनातकुयोद्हयोःकोविद्‌इति कालाद 
शप्येताहिषयएवेल्यलंबहना ॥ 


अब मठमासम॑ कत्तव्याकत्तेव्यका निरूपण किया जातांहै | जाबालि कहते हैं कि-नि 
त्य ( सन्ध्या आदि ) नैमित्तिक ( जातक इत्यादि ) और श्राद्ध यह सब कमै मलमासमे 
करने चाहे, परन्तु तिथि वार और नक्षत्रोमें वणेन किये हये काम्य ( यज्ञादिक ) कमे क- 
दापि मल्मासम नहीं करे | काम्य कर्मोंके लिये जो मालमासमें निषेध किया है यह केवल = 
उन्हीं कमोके लिये है जिनका आरम्भ और समाप्ति दोनों मठ्मासहीमें होजाय । क्योंकि 
उन्ही जाबाड़े ऋषिने यह कहा है जो असूये ( मळ ) मासटें उनमें ब्रत और यज्ञोका आः 
रम्भ ओर समाप्त करना इसके लिये मरी सम्मति नहीं हे | आधि ( क ) मासको AGA 
Fade | अधिक मासमें सूयका मण्डल तपता है इस वचनसे करीरी यज्ञ आदि काम्य कः 
मॉका आरम्म ओर समाप्ति ता होती हे, परन्तु इस विषयका विस्तार अन्य ग्रन्थोंमें लिखा | 
काठकगद्ममेंमी कहा है क्रि-मल्मासमें ऐसे नित्यनैमित्तिक काये करने चाहिये जो फिर नहीं 
दसक अथात जिनकप्रोंकीं अन्यमासमे करनेसे कालातिक्रम होताहो उन कमीको मल्मासमे 
रलेनेका विधानंहै | और वे नेमित्तिक कमे दीपिकामें इसप्रकार लिखे अझ्िके नष्ट हो जा- 
नेपर फिर AAT स्थापन करना, एवं प्रतिष्ठाआदिक, तथा पहिले संस्कारके नष्ट होजानेपर 
पुनवार संस्कार इत्यादि नमित्तिक कमको मल्मासमेंभी करलळेना चाहिये | और जी [फर 
होसक्तेह एसे सांमयज्ञ आदिकाको तो मल्मासमें अवश्यही त्यागदंना चाहिये | मळमासम 
करने योग्य कमे कालादशमें इसप्रकार वणन करेह-द्वादशाह और सपिण्डीपयेन्त कमें, ग्रहण 
और जन्मके कर्मे, सीमन्त तथा पुंसवन, इनमें वादेत SASHA, जातकमे, TAA शांति, अ- 
लभ्य ( जिसका पुनः प्राप्त होना कठिनहै ऐसे ) योगमें ATS और व्रत, तथा प्रायश्रित्तके नि 
मित्त जो कर्म किये जाय वे पहले मलमास अथवा आन्तिम शुद्धमासमें कत्तेव्यंहैँ | श्राध 
तिथिके दिन घटका दान, मन्वादि और महालय, युगादि अथवा अमावास्या आदिकर्म ATS 
तथा नित्पश्राड ऊनमासिक राड इतने कमे मलमासमें करे । और मळमासके अतिरिक्त अ 
न्य मासेमें मृतकोंका वार्षिक श्राद्ध करे | IS पूरवानेर्दिष्ट तीथे एवं युगारम्भको तिथियाँ 
हीमें करने चाहिये | मन्वादितिथियोंमें जो दान दिया जाताहे, तथा तिल गो भूमी और सुवणे 
इत्यादि जो नित्यका दान है, एवं संध्या और पूजनआदिको क्रिया, पर्वसंबन्धी हाम, मागासे 
रके महीनेमें पर्णिमाका यज्ञ, तथा पवमे अग्निहोत्रीका यज्ञ, आभहात्र -त्रस॑बन्धी नित्यहोम, देवता 
और अभ्यागतोका यथोक्त पूजन, ख्लानकी विधिसे सथान, अभक्ष्य और अपयका परित्याग और 
दोनों छोकमें नित्य होनेकेकारण तपेण यह सब कर्म नित्य करनंक योग्यहैं अतएव इनको मल 
मासम्रभी करे | यहां पुंसवन और सीमन्त कहनस गर्भाधानस ळकर अन्नप्राशानपयेन्त समस्त सं 
स्कारीका ग्रहण है | यही दीपिकार्मेभी कहाहै कि-गर्भापानआदि संस्कार, चूडाकर्मस प्रथम 
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जातकर्मको छोडकर इःखादिके समय मागेशिरकी पूर्णिमाका यज्ञ हस्तिछायाका आड़ मथा 
नक्षत्र और त्रयोदशी, तीथे और अमावास्या इनके विषे पितृश्राद्ध इत्यादिक मह्मासततों 
करने उचित हैं | अर्धोदय पद्मकादि अल्भ्ययोगोंमें काम्यब्रतादेकांका करना चाहिये ee 
श्लोकमें “ पूर्व परत्रच ' जो लिखाहै उसका यह भावंदे कि ' पूव 'कहनेस मलमास और परत्र 
कहनेसे शुद्मासका ग्रहण करना चाहिये | महालय शब्दसे मघात्रयांदशी अथवा TEATS 
और अग्न्याधान आदि समझने चाहिये यह माधवका मतंहे । अमावास्याका श्राद्ध मलमासमेंभी 
करना चाहिये और क्रष्यश्षुंग जो यह कहते हैं कि संवतूसरके पश्चात्‌ जो मल्मास होय ता 
उस तेरहवें महीनेमें अमावास्याका श्राद्ध न करे | यह वचन अमावास्थाके काम्य ATE 
विषयमें है | ' क्योंकि-काम्यश्राड कदापि न करे ऐसा वास्य मिल्ताहै। याज्ञवल्क्यने कः 
हाह कि अमावास्याके दिन काम्यश्राड और कन्यागत श्राध मलमासमें न करे. और नित्य- 
are ( अथवा कमे ) तो मलमासमेंमी होतांटे. हेमाद्विआदिकोंका Ade कि नित्यश्ाद्ध अः 
मावास्याके दिन और गौ, भूमि, सुवर्णे, तिळ, इनका प्रतिदिन दान यह कम मळमासम॑भी 
करने चाहिये यह मस्त्यपुराणमें लिखाटे, दिवोदासके ग्रन्थामंभी Fale कि, अमावस और पू- 
फिंमासी द्वादशी एवं बुधवार अष्टमी यह ओर सीमन्त तथा बाळकाक अन्नप्राशन इतने कर्म 
मल्मासमेंभी नहीं त्यागने चाहिये. अपराके कहते हैं कि, अमावास्याके अपात्रिक और पात्रि- 
क यह दोनोंही प्रकारके श्राद्ध मलमासमें न करे. क्योंकि ऐसा लिखांहे जो कर्म मलमासकी 
अमावास्याके दिन करने कहे हैं वे दूसरे मासमें करने चाहिये. और प्राचीन गौड यों कहते हैं 
कि, साठ दिनका मास होतांहे यह कहनेसे शुद्धमासमें करनेपरभी शास्त्रीय अथे ठीक होजाय- 
गा अतएव अमावास्याका श्राद्ध मल्मासमें नहीं करना चाहिये। शूलपाणिनेमी संवत्सरदीपि- 
कामें लिखहै कि-सूयेकी एकही राशिकी संक्रान्तिमें जब दो अमावास्या हों तो अमावास्या- 
का श्राद्ध पहलीही अमावास्यामें करना चाहिये, मटमासकी अमावास्यामें नहीं | यहांभी 
पहलेकीसमान यही व्यवस्थांहे कि नित्य श्राद्ध तो करले परन्तु काम्यश्राङ् करनेका निषे- 
घहै । यद्यपि कालादशमें यह लिखाहे कि संपूर्ण वार्षिक aria मल्मास और शुद्धमा स्म 
करनेका विधानहै, तथापि हेमाद्रि माधव और अपराके आदिके मतसे यही सिद्ध होता है 
कि-पहले वार्षिक कमे तेरह मलमास और दूसर वार्षिक कम शुद्धमासहीमें करने चाहि- 
ये । हारीत ऋषिने कहांहे कि-हिजातिमात्रको पहले वार्षिक मासिकश्राह् तथा सपिण्डी 
यह सब मल्मासमेंभी करने उचितहे | अन्यस्मृतियोंमेंभी कहा है कि पहले वार्षिक जो 
श्राह वे तो मलमासमेंभी कत्तव्य हैं, और जब चौदह मास हो जायं तो दूसरे वर्षके कर्म 
चौदहव मासहीमें करं, AAA तरह मास वीत जानेपर दूसरे वपेके Ary चौदहवें मासके प्रथम 
दिनमें कत्तेव्यहैं । और सत्यत्रतने जो यह काहे क्रि-मातापिताके मरनेके दिन प्रतिवषे जो 
क्षयाह ( वार्षिक ) श्राड किया जाताहै उस श्राडको व्याघ्रभति आचायेके वचनके अनुसार 
; मलमासमें न कंरे । यह वाक्यमा दूसरे आदु अन्य वर्षेकि वार्षिक श्राहहीके लिये मानना 
a | कारण Fee कि-प्रथम वार्षिक आड़ मल्मासमेंभी करलेने चाहिये ऐसा प्रथम 
कह Tre | सबका सार यहंटे कि-जिस मृतक '्यक्तिका बारहवां मास शुद्ध मासमें आवे, 
वहां तो प्रथम वाषिक श्राद्ध अधिक मासमेंही कत्तव्पेहे । और निसका हादशम (१२) मास 
अधिकमासके मध्यमें आके पड़े वहां उसे दो वार गिनकर प्रथमवषेके oe शुद्ध चौदहवें 
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मासहीमें करने कत्तेव्यहैं | अतएव द्वितीय वार्षिक श्राद्ध आदि शुद्धमासहीमें करने चाहिये 
यही एथ्वीचन्द्रोदय दिवोदासीय और मदनपारिजातमें लिखाहै | और मल्मासमें जिनव्य- 
क्तियोंका देहत्याग हुआहो और देवयोगसे श्राडके दिनमी मलमास आ पड़े तो उनका 
शाद उसीमें कर देना | जैसा कि पैठनसीने कहांहे मल्मासमें मृतक हुए व्यक्तियोंका जो 
प्रातिवषे श्राध किया जातांहे उनका वह श्राद्ध तो मलमासमेंभी करना चाहिये, अन्य किसी 
( समयान्तरमें सृतक हुए ) का मल्मासमें कभी नहीं करना चाहिये । हेमाद्रेमें व्यासनेभी 
कहाहै कि-मलमासमें मरे हुए व्यक्तियोंका सौर मासमें श्राद्ध कत्तेब्यहै, और श्राद्ध पिण्ड 
और जलदान आदिके Tea वही दिन ग्रहण करना चाहिये | इसमें यह समझना चाहिये 
कि-अधिक मासमें मरे हए व्यक्तियोंका श्राद्ध करनेके लिये दूसरे और पहले दोनों वर्षमे 
ba करनेकी वथ नहीं ह, अन्य अधिक मासमें जो दूसरे आदि वेका श्राध 
करनेके लिये प्रथम नियमकी विधिहै अतएव उसके नाश होनेके कारण प्रथम वषेहोका श्राद्ध 
मलमासमें करना चाहिये | क्योंकि सत्यब्रतने प्रथम वषको छोड अन्य सब आराद्धोंका मल- 
मासम निषेध कियांहे । इसीसे दूसरे वर्षका श्राद्ध करनेके लिये सौर मासके ग्रहणका प्रसंग 
नहीं है | क्योंकि सोर मास ग्रहण करनेसे “ वार्षिक श्राद्धमे चान्द्रमास ग्रहण करना चाहिये 
तथा मास पक्ष ओर तिथि क्षयवालीही ग्रहण करनी चाहिये ' इस वाक्यमें विरोध आताहि | 
वृद्ध वशिष्टने जो are कि-श्राडके दिन यदि अधिकमास आजाय तो श्राद्ध दोनों मही- 
नेमें करना चाहिये, ऐसा करनेसे कोई दूषण नहीं हे । और व्यासजीने लिखाहै कि-शड 
मासमें देवकाये तथा पितृकाये दोनों महीनेमें करने चाहिये | यह दोनों वाक्य मासिक श्रा- 
विषयक हैं| क्योंकि स्मृतिचन्द्रिकारमे कहाहै य्रगारंभकी तिथिमें जो one होते हैं, 
मासिक, पाक्षिक, मन्वादि और तीर्थश्राद्ध यह दोनों मासमें करने चाहिये । त्रिस्थळीसेतमे 
भट्टजीनेभी कहाहे कि- तीर्थश्राड्ग दोनोंमासमें करे | और कोई २ आचार्य कहते हैं कि- 
मासिक, क्षयाह ( वार्षिक ) मन्वादि श्राद्ध युगादि श्राद्ध यह सब मरीचि ऋषिके वचनाः 
नुसार दोनों महीनेमें कत्तेब्यहैं | माता पिताके मरनेकी तिथिमे प्रत्येक वषैमें जो श्राद्ध कि 
या जाताँह्‌ उसे व्याघ्र ऋषिके आज्ञानुसार दोनों मासमें करना चाहिये यह गालव ऋषिका 
वाक्यंहै | अतएव वार्षिक श्राद्ध दोनों महीनेमें करना चाहिये, यह कहना तुच्छंहै क्योंकि 
मदनरत्नमें मरीचिके वाक्यकी ऐसी व्याख्या करी है मरनेकें दिन जो श्राद्ध किया जातांहे 
उसे मासिक कहते हैं, और उसी तिथिको प्रत्येक वपेमें जो श्राड होताहै उसे वार्षिक 
श्राद्ध कहते हैं, और माधवभट्ने गाळवके वचनकी यह व्याख्या He कै मासद्दयरूप 
क्षयमासका ग्रहण करना चाहिये | और किसी २ आचायैने यह जो कहाहे कै प्रथमवा- 
पिंक श्राद्ध दोनों मासमें करे | क्योंकि प्रथम वर्षसंबन्धी श्राद्ध मझमासमेंभी करले और 
तेरहवें वषेमें फिर श्राद्ध केर यह यमकी उक्तिभी माननीय नहीँ क्योंकि पुनः आन्दिकमः 
अथात्‌ दूसरे वपैसंबन्थी राद्ध तेरहवां वषे वीतजानेपर चौदहवें वषेमें केर | अन्यथा “ मरः 
नेके दिन जो वार्षिक श्राद्ध होतांहे वह नहीं बढसक्ता * इस पैठीनसके वाक्यसे विरोध हो 
जायगा यही हेमाद्रि और एथ्वीचन्द्रोदयमें वणेन कियाहै। इससे यह सिद्ध हआकि> न 
वर्धेत ? का यह अथे है वार्षिक आडका नाश नहीं करे | किन्तु शुद्धमासमेंभी करही ले 
इसप्रकार अनन्तभट्टने जो व्याख्या करी है इसका प्रमाण न होनेके कारण यहभी परास्त 
~ 
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हुए | और प्रथमको व्याख्याम ता हारीत ऋषिके वाक्यम प्रथम पदका ग्रहण करनाहा प्रमाण 
है । ओर निणेयासृतम पूवाक्त काळादशेक वचनानुसार मलमासमं आराद्धवाळे [दूनक वध्यत्व 
( निष्फलत्व ) दोष दूर करनेक लिये हे TAH ATH उदरी ( निमित्त) करक ब्राह्मणाका 
भांजन करावे और तदनन्तर शुद्धमासम सापण्डा श्राद्ध केर | कारण के वृडपराशरन यह 
Hele कि जिस मासमे संक्रान्त नहों अथात मल्मासम पिण्डरादह्त श्राद्ध करें, और संक्रा- 
fad पिण्डसादेत AS कर इसप्रकार प्रातवष श्राद्ध दोनों महानम॑ करना चाहिये | यह 
वाक्यभी मान्य नहा क्याक पूर्वोक्त वाक्यका अभिप्राय उस अघिकमाससेंदे जा क्षपमासस 
प्रथमहो, और ऐसीही SAU दोनों महीनेमें श्राद्ध करनेकावधानह यहाँ सत्यतपानेभी कः 
ale कि"जव एकही महोनेम दां सक्रान्तय हॉजाय ता उस क्षय मासमें दोनों मासका श्राद्ध 
करना श्रेष्ठ Hale । ‹ मासदयगतम ? कहनेका यह्‌ भावह TH प्रशम संक्रान्तिमें नेवाला 
और क्षयमासमे होनेवाठाभी | ओर यहां मलमाससे क्षयमासका ग्रहणह | अपि शाब्द्स पूव 
अघिकमासमेभी AS करनेका FAAS यह हमाद्रका Ada एव दींपिकामभी Fale किए 
जो प्रथम अधिकमास आजाय तो उसका वार्षिक श्राद्ध शुद्धमास तथा क्षयमास दोनार्म करना 
चाहिय,यही विषय काळादरशीरमभा वणन करांहै अतएव विशेष विस्तार करनेसे कुछ लठाभनहा | 
मलमासेवज्योन्युक्तानिकालादशेंअनित्यमनिमित्तंचदानंचमहदादिकम | 
अग्न्याधानाध्वरापूर्वतीर्थयात्रामरेक्षणम्‌॥देवारामतडागादिप्रातिष्ठामोंजि 
बंधनम्‌ ॥ आश्रमस्वीकृतिः काम्यवृषोत्सगेश्चनिष्क्रमः॥राञ्याभिषेकःप्रथ 
मश्रूडाकमत्रतानिच॥ अन्नप्राशनमारंभोगृहाणांचभ्रवेशनम्‌॥ ख्ानंविवा 
होनामातिपन्नदेवमहोत्सवः ॥ व्रतारंभसमाप्तीचकमेकाम्यंचपाप्मनाम्‌॥ 
प्रायश्चित्तन्तुसवस्यमलमासेविवर्जयेत्‌॥ उपाकमोत्सजेनंच पवित्रम 
नापेणम्‌॥ अवरोहश्रहैमंतःसपांणांबलिरष्टकाः॥ है शानस्यबलिर्विष्णोः 
शयनरपारवतेन।द॒गन्द्रस्थापनोत्थानेध्वजोत्थानंचवाज्रेणः॥पवत्रत्रतिषि * 
'हानिपरत्रान्यचदेविकमिति ॥ अत्रमूलवचनानिहेमाद्रिमाधवादिभ्योजे 
यान दिवोदासीयेपि यात्रोत्सवंचदेवादिशपर्थदिव्यमेवच || मलमासेन 
कु्वीतव्याघ्रस्यवचनंयथेति अयंनिर्णयःक्षयमासेपिज्ञेयः रविसंक्रमहीने 
योवज्यावज्येविधिःस्मृतः ॥ सएवतुदिसंक्रांते मलमासेप्युदीरितडति ॥ 
FISHING क्षयमासमृतानांप्रत्याब्दिकेविशेषोहेमाद्रो तिथ्यर्थे प्रंथमेप 


वॉहितीयेडेतथोत्तर: ॥ मासावितिबुवेश्रित्यो क्षयमासस्यमध्यगो ॥ आ 
न्दिकवर्धापनेपिज्ञेयं | यन्मलमासेवर्ज्यमुक्त तच्छुकगुर्वोरस्तादिष्वपिज्े 
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* प्रथमर्परिच्छेदः । २५ 
निव ला शुक्रेवास्तंगतेगरो ॥ मळमासडइवेता 
Cll अनादिदेवतांदष्टाऽशुचःस्यु्नेष्टभागेवे ॥ मल 
मासेप्यनावृत्ततीर्थयात्रांविवर्जयेत ॥ आवृततीरथैदोषाभावमात्रं नतफळं 
, मितिवाचस्पतिमिश्राः | तन्न । असतिबाधकेफलहेतुत्वाक्षतेःळल्लोपि नी 
पस्थवक्रसस्थप्यतिचरणगते बालवृद्धास्तगेवा संन्यासोदेवयात्रात्रतनि 
यमविधि कणवेधस्तुदीक्षा॥मौँजीबंधोंगनानांपरिणयनविधिवीस्तुदेवप्रति 
डा वज्याःसाः ्रयत्नात्रिदृशपतिगुरोसिंहराशिस्थितेचेति ॥ ( दीक्षा 
थागदाक्षाआगमदीक्षाचतथा ॥ ) उद्यानच॒डात्रतबंघ दीक्षा विवाहयात्रा 
चवधूप्रवेशः ॥ तडागकूपत्रिदशप्रतिष्ठाबहस्पतोसिहगतेनकर्यांत्‌ ॥ दि 
वादासाये गुवादित्येगुरौसिहेनप्रेशुक्रमलिम्लचे ॥ गहकमंत्रतंयात्रांमनसा 
पिनाचतयेत्‌॥ अस्यापवादस्तत्रेवब्राह्मे मुंडनंचोपवासश्र गोतम्यांसिहगे 
गुरो॥ कन्यागतेतुकृष्णायां नतुतत्तीरवासिनां ॥ तथा आद्यासौगौतमीगं 
गाडितीयाजाह्ववीस्मृता॥ सवतीर्थफलंखानादगौतम्यांसिंहगेगुरौ॥ संहि 
ताप्रदीपे स्यात्सप्तरात्रंगुरुशुक्रयोश्रबाळत्वमह्नांदशकंचवार्धम्‌ ॥ वृद्धौ 
सितेज्य़ावशुभौशिशुतवेशरतौयतस्तावुपचीयमानो॥वसिष्ः अतिचारगते 
जीवेवजेयेत्तदनंतरम्‌॥ ब्रतोददाहादिकार्येषुअष्टाविशतिवासरान्‌॥ बाल्या 
दिलक्षणमुक्तंत्रह्मसिद्धांते रविणासत्तिरन्येषांग्रहाणामस्तउच्यते ॥ ततो ` 
ऽवाग्वार्धकप्रोक्तमूर्ध्वेबाल्यंप्रकीर्तितमिति बाल्यादिपरिमाणंचवृत्तशते बा 
लःशुक्रोदिवसद्शकंपंचकंचेवबृद्धः पश्चादह्वांत्रितयमुदितः पक्षमै्यांक्र 
मेण ॥ जीवोवृडः झुचिरापितथापक्षमन्यैः शिशू तौ वृद्धोप्रोक्तोदिवसद 
शकंचापरेः सप्तराजम्‌ ॥ पश्चिमतउद्येद्‌शदिनानिबालः | अस्तेपंचदि 
नानिवृद्धः | पूर्वतोदिनत्रयंबालःपक्षंचवृद्धडत्यथे: | ( जीवोगुरुः ) अ 
.न्यत्रत्वन्यथोक्त प्राक्पश्चादुदितःशुक्र:पंचसत्तदिनंशिशुः ॥ विपरीतंतुवृ्ध 
त्वंतडदेवगुरोरपीति एषांचपक्षाणांव्यवस्थामाहमिहिरः बहवोदशिताःका 
' लायेबाल्येवाडॅकेपिवा ॥ ग्राद्यास्तत्राधिकाःशेषादेशमेदादुतापदीति देश 
है. 
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॥॥ 


निर्णय सिन्धोः" 
भेदश्वमदनरत्नेगार्ग्यः TATE प्राकचपराक॒चबालोविंध्येदशावातिषुसप्त 
रात्रम्‌ वगेषहणेषचषट्चपंचरोषेचदेशेत्रिदिनंवदतीति। ।अस्तादरपवाद 
काशीखंडेनग्रहास्तोदयकृतोदोषोविश्वेश्वरालये ॥ त्रिस्थलीसेतोवायवीये 
गोंदावर्यागयायांचश्रीशैलेग्रहणडये ॥ सरासरगरूणांचमोढयढाषानाव 
यते॥ ग्रहणहयेतन्निमित्तककुरुक्षेत्रयात्रादानादा[व त्वथ | तदाहात्रस्थ 
सेतौळटटःउपणुवेशीतलभानुभान्वोरधोदयेवेकापेलाख्यप्ठया ॥ सरा 
सरेज्यास्तमयेपितीर्थयात्राविधिःसंक्रमणेचशस्तः ॥ नमूढदाषानचराज्र 
दोषोनचाधिमासोनमृतिनेसातिः ॥ एवमप्युत्तराडेपठंति | इत्यलंबहुना | 
मळमासेचत्रतविशेषउक्तोहेमाद्रौपा्े अधिमासेतुसंप्राप्तेगुडसापयुतानि 
च॥ ्रयाश्लशादपपानिदातव्यानिदिनेदिने॥ साज्यानिगुडामेश्राणिअधि 
मासेनपोत्तम ॥ अधिमासेतसंप्राप्तत्रयास्रशत्तदेवताः ॥ उद्दिञ्यापूपदा 
नेनपृथ्वीदानफळंळमेत्‌॥ त्रयस्रिशदपूपानांकांस्यपात्रेनिवायच॥ सघृतं 
सहिरण्यंचबाह्मणायनिवेदयेत्‌ ॥ विष्णुरूपीसहस्रांशुःसवेपापप्रणाशनः 
॥ अपपान्नप्रदानेनममपापंव्यपोहतु ॥ नारायणज गह्वीजभार्करप्रतिरूप 
क ॥ वृतेनानेनपत्रांश्रसंपदचाभिवर्थय || यस्यहस्तेगदाचक्रेगरुडोयस्य 
` वाहनं ॥ शंखःकरतलेयस्यसमेविष्णःप्रसीदत॥ कलाकाएादिरूपेणनिमे 
षघाटेकादेना ॥ योवचयातिभूतानितस्मेकाळात्मनेनमः॥ कृरुक्षेत्रमयं दे 
WAS ITE: ॥ पृथ्वीसममिद्‌ंदानंगृहाणपरुषोत्तम ॥ मलानां 
चावशु्यथपापप्रशमनायच।॥ पत्रपोत्राभिवृद्ध्चर्थतवदास्यामिभार्कर ॥ 
मनणाननयाद्याज्गयास्राद्पूपकान्‌॥ प्राप्तोतिविपलांलक्ष्मी पत्रपौत्रादि 
संपदइते | इति मलमासनिर्णयः । पक्षनिर्णयस्त देवेमख्यःशक्ुपक्ष 
कर्ण: पिञ्यावाशष्यतइतिमाधवेनोक्तइति पक्षनिर्णय: ॥ 


मल्मासके विषे वर्जित कर्मे काठादशेमें इसप्रकार लिखे हैं जो कमे नित्य और TR 
त्तिक नहा, महादान, अझ्याधान, सञ्ञानुष्ठान, प्रथमही तीर्थयात्रा, देवददीन, देवताओं 
बागबगीर्चो, और तालाव इनकी प्रतिष्ठा एवं यज्ञोपवीत, किसी ( — आदि नी 
आश्रमका ग्रहण, किसी कामनासे वृषोत्सग और उजळ न आत रानाओंका अभिषेक प्रथम सुण्ड- राजाआंका अभिषेक, प्रथम मुण्ड 


१ `क सिवः एकादश स्वाः, दरादाऽऽदित्याः, प्जापतिवषदकारी थे | 


२९ 


Se 
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: प्रथमपरिच्छेदः । २७ 
न, आं भ, अन्न ै “ 
अथच संपूर्ण पापोंका Ae a se! a समा), काम्य कमाका अनुष्ठान, 
जन, पवित्रियोंका ग्रहण तथा अर्पण, हेमन्तऋ पा TE FCT RR SS) SS 
ड, इशान ( संज्ञक ) जाग ? देमन्तऋतु संबन्धी उत्सव, सर्पोकी बलि, अष्टका श्रा- 

( कवेटढेना ) ent और ie sae Meg शयन तथा शयनपरिवत्तन 
तथा अन्यान्य देवकमे यह सब क पन, तथा इनका उत्थापन एंव इन्द्रकी ध्वजाका उत्थान 
प्रमाण वाक्य हेमाद्रि और माधव . hd UR rr 
रिख है किः जा seme 6 पेव आदिकाके अन्थासे जानने चाहिये | दिवोदासके गरन्थमेंभी 
' ना उत्सव देवताओंकी शपथ और दिव्यक्म यह कारये व्याघ्राचायेके वचना- 
उपार मलमासमें करने कत्तव्य नहीं हैं. यही निर्णय क्षयमासमेंभी जानना चाहिये, क्योंकि- 
काठकरह्यमं कहा है सूर्यकी संक्रांतिराहित ( अर्थात्‌ अधिक ) मासमें नि कि ज्य 
विधान और जिनका निषेध che a ee Mode, Fi 
ना अ प कहाहे वह विधान और निषेध दोसंक्रांतिवाले मलमासमेंमी जान- 
६१ VU सुतक हुए व्यक्तियोंके वार्षिक श्राडमें विशेषता हेमाद्रिग्रन्थमें इस 
मकार Teel ह-जो व्यक्ति ताथेके ATH मराहो उसका पहले और जो तिथिके उत्तरापमें 
मराहा उसका पिछले महीने क्षममासके दोनों महीनेमें जानने चाहिये | और यही नियम ( जो 
वार्षिक श्राडके लिये Hale वही ) बषंग्रान्धिमेंभी समझना चाहिये | मलमासमें जिन कर्मो 
eo निषेध कहाटि, शुक्र और बृहस्पतिके अस्त होनेमेंमी उन कर्मोके करनेका निषे- `| 
Te हा वृहस्पातनेम| कहाई के शुक्र और बृहस्पति बालहों अथवा बृद्धहो किम्बा अ- 
स्त हातो मळमासहीकी समान सब कम और देवदशेनको त्यागदेना चाहिये | कारणकि शु- 
क्रके अस्त रहते यदि पहलीही वार देवदर्शन किया जाय तो दशेन करनेवाले मनुष्य अपाविः 
त्र होजातेह | और जहां पहले कभी न गयाहो अर्थात्‌ नवीन तीर्थैयात्राको मल्मासमें त्या- 
गटे वाचस्पतिमिश्र ade कि-जिस तीर्थकी पहलेभी कभी यात्रा करी हो उसकी यात्रा 
मलमासमें करनेसे न कुछ दोषहे और न कुछ फलहीहै। परन्तु उनका यह कहना ठीक नहीं 
क्यों कि-जब कुछ बाधक नहीहै तो फल अवश्य होगा | लल्लभट्टनेभी यह Hale कि-सुरशुरू 
हस्पाते यदि नीच ( मकरराशि) के हो, वक्री हो, अतिचारी हो, बाळक अथवा वृद्धहो, कि 
म्बा अस्त हो यहा सिंह राशीके हो तो संन्यासग्रहण, देवयात्रा ब्रत अथवा किसी प्रकारके 
नियमकी विधि, कणेछेदन, दीक्षा ( अनुष्ठान ) यज्ञोपवीत, ख्रिथोंका पाणिग्रहण, ( विवाह ) 
गृह और देवताओंकी प्रतिष्ठा यह सब कमे सजनोको प्रयत्नपूवैक परित्याग करदेने चाहिये 
इस वाक्यें “ दीक्षा ' कहनेसे “ यज्ञानुष्ठान ' और ' शास्रीय अनुष्ठान ! समझने चाहिये । ` 
बागबर्गाचेका लगाना, चूडा ( मुण्डन ) कर्म, ATT नियम, दीक्षा ( यज्ञानुष्ठान इत्यादि ) 
विवाह, यात्रा, वधूप्रवेश सरोवर कूप और देवताओंकी प्रतिष्ठा इतने काये सिहके बृहस्पतिमें 
नहीं करने चाहिये | दिवोदासीय ग्रन्यमंभी ठिखाहे कि जब सूये और बृहस्पति एक रा- 
शिकें ऊपरहों अथवा सिंहे बृहस्पति हों तो a शुक्तास्तमें और मलमासमें घर बनानेका 
आरम्म, शुभकम, व्रतवन्धन, और यात्रा इन कमांक करनेका मनसेभी विचार न करे। इस- 


MET ० >> "° 
) का ख्रीसे अभिलाष संसग करना ऐसा अर्थ बताते हैं यह बिलकुल तुच्छ और | 


- व्यक्ति ( वधप्रवेशा ५ र रं Sean 
कार (ब विशेष प्रतिपादन कियाह बह विवाहम्रकरणमें देखना चाहिये। 


अश्लील अर्थहै । २.सिंहस्थ गुरुकी व्यवस्थामें जो कुछ 
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२८ निर्णयसिन्धोः- 


वाक्यका अपवादभी उसी स्थानमें ब्राह्मपुराणके वाक्यद्वारा िखांदै-सुण्डनकमं और व्रतः 
धारण, इन कर्माको सिंहके बृहस्पतिमें गौतमी नदीके तटपर LETS व्यक्तियाँको न करना 
चाहिये, और कन्याके बृहस्पतिम कप्णानदीकें FST रहनेवाळाका SHEA नहा करन 
चाहिये | तथा-पहली गंगा तौ गौतमी नदीहै, और जान्हवी ( मागीरथीनदी ) दूसरी गं- 
गाहै अतएव सिंहके बृहस्पतिम गौतमी नदीमें स्नान करनेसे समस्त तीर्थयात्राका क प्राप्त 
होताहै. संहिताप्रदोषमें लिखाहे ।कि-बृहस्पाते और शुक्र सात रात्रिदिन बालक, और दश 
दिन वृद्ध होतेहे. गुरु शुक्र वृद्ध तौ सब काममें अशुभहे, और बालक We क्याकि-आगे- 
को उत्तरोत्तर TS होगी अर्थात-जैसे बालक गुरु शुक्र क्रमसे वृद्धिंगत होतेहे ऐसेही उ- 
नमें किये कर्मकीमी उत्तरोत्तर वृद्धिदी होती है | वशिष्टजी Fade जब बृहस्पति अतिचारी 
हों तौ उस दिनसे लेकर अहाईस दिनतक उन्हें ब्रत और विवाह आदि _शभकार्योमें वर्जित 
करंदेना चाहिये | बाल्यआदिका लक्षण ब्रह्मसिद्धान्तमें इसप्रकार a Sk ale 
नेसे अन्य सब ग्रह अस्त हो जातेहै अतएव अस्त होनेसे प्रथम TES और उदय होनेसे पो- 
छे बालक alae बाल्यआदि रहनेका प्रमाण बृत्तशतग्रन्थमें इसप्रकार लिखाहै-शुक्र यदि 
पश्चिम दिशामें उदय होतो दशदिन बाल और ( उसी दिशामें ) अस्त हो ती पांच दिन वृद्ध 
होताहै, az Wa उदय हो तौ तीन दिन बालक और अस्त हो तौ एक पक्ष ( १५ दिन ) वृ- 
द्ध होताहै | कोई आचार्य कहतेंदें TH शुक्र और बृहस्पति यह दोनों ग्रह पश्चिममें उदय 
दाती उसी प्रकार दशादेन बालक अंस्त होनेसे पांचादेन वृद्ध अथच पूवमें उदय होनेसे ती- 
न दिन बाळक अस्त होनेसे १५ देन वृद्ध होतेंहैँ अन्य आचाये Fede पन्द्रहादिन बालक 
और दशदिन वृद्ध होतेहैँ | किन्हीका ade ee दिन वृद्ध होतेटें | अन्य ग्रन्थोंमें 
औरही प्रकार कहाहै कि-पूवमें उदय हुआ शुक्र और वृहस्पति पांचदिनतक बालक और अस्त 
 हौनेसे सात दिन वृद्ध होताहे और इसीप्रकार पश्चिममें उदय होनेसे उसका विपरीत अथो- 
है-सात दिन बालक तथा अस्त होनेसे पांचादेन वृद्ध alate इन पूर्वेकथित पक्षांकी व्यव- 
स्था मिहिराचायने इ सप्रकार वणन He कि-बालक और वृद्ध रहनेके लिये जो बहुतसे 
समय दिखायेहें उ नमें अधिक कालका ग्रहण करना चाहिये और शेष ( न्यून ) समय दे- - 
शमदसे अथवा विपा तके समय ग्रहण करने चाहिये | देशभेद मदनरत्नमें कहा गर्गाचार्ये- 
का वचन [के शुक्र और बृहस्पति पूव पश्चिम और विन्ध्याचलमें दशादेन तथा अवन्ति- 
कापरी (Sse ) प्रान्तमें सातादेन वंगदेशमें छे दिन, दूणदेशमें पांचदिन ओर अन्य स- 
मा दशाम तीन दिन बालक माने जाते हैं | अस्तआदिका निषेध काशीखण्डमें इसप्रकार 
edie adie अस्त और उदयका दोष काशीपुरीमें नहीं माना जाता | वायुपुराण- 
00 त्रिस्थलीसेतुमें erate कि-गोदावरी नदी, गया, श्रीशेलपवेत, चन्द्रमा सये- 
का ग्रहण. इनमे एरुशुक्रक अस्तआदिका दोष नहीं माना जाता | अथात्‌-दोनों ग्रहणोमें 
कुरक्षत्नका याना और दान आदि करनेमें गुरु शुक्रके अस्तका दोष नहीं माना जाता। यही 
त्रिस्थलीसेतु्में लछनेमी कहाहै कि-सू्ेचन्द्रमाकें: अहणमें, अधोदयमें, कपिलापष्ठीमें और 
संक्रान्तम शुरु शुक्रके अस्त होजानेपरभी तीर्थयात्रा करनेका विधानंहे | अस्त, रात्री, 
और अधिकमास इनका दोष जन्ममरणमें नहीं माना जाता। अब विशेष कहना अलम्‌ है | 
मलमासमें व्रतविशेषका विधान TAIT वचनानुसार हेमाद्रिग्रन्थमें प्रतिपादन किया है 
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प्रथमपरिच्छेदः | २९ 


जब अधिक मास आयके प्राप्तहो तो गड ( मिष्ट द्रव्य ) और aa तेतीस २ Alege 
( अनेक प्रकारके खाद्य पदार्थ ) प्रतिदिन दान करने चाहिये। हे राजन्‌! तेतीसदेवता मुख्य 
मानेगये हैं अतएव मल्मासमें उनदेवताओंके निमित्त गुड और घृतसहित पक्कान्न प्रतिदिन 
दान करनेसे भूमीदान करनेका फल प्राप्त होताहै | मलमासमें घृत और सुवणेसहित तेतीस 
मालपुओंको कांसीके पात्रमें रखकर ब्राह्मणको दानकरके देंदे | तदनन्तर इसप्रकार प्राथना 
करे कि-समस्त पापोका विनाश करनेवाले विष्णुस्वरूप साक्षात्‌ सूये भगवान्‌ इस अपूप(मा- 
टपुए ) रूप अन्नका दान करनेसे मेरे GIT पापांका नाश करें | सूर्येस्वरूप हे नारायण ! 
आप समस्त संसारको उत्पन्न करनेवाले हैं अतएव इस दानसे प्रसन्न होकर मेरे पुत्र और स- 
म्पत्तिकी वृद्धि करो । जिनके हाथमें शंख, चक्र और गदांहे जिनका वाहन ( सवारी ) 
गरुडजी हे वे विष्णुभगवान्‌ मेरे ऊपर प्रसन्नहों | जो कला (समयका सूक्ष्ममाग ) और का- 
ष्टा ( watt वार पलकोंका निमेष ) आदि, एवं निमेष ( पलक लगना ) और घडी आदि- 
रूपसे समस्त प्राणियोंको ठगते अर्थात्‌ मोहित करते हैं ऐसे कालरूप विष्णुभगवानको नम- 
स्कार है । हे पुरुषोत्तम ! यह स्थान कुरुक्षेत्रको समान ( पवित्र ) है, यह समय पर्वेकी 
समान ( उत्तम ) है, और ( दान ग्रहण करनेवाला) यह ब्राह्मण नारायणस्वरूप है, अथच 
यह दान भूमिदानको समानहै, इसे आप ग्रहण करें । हे सूयेदेव ! मल ( कळंकादिकों ) की 
शुद्धि और पापोंके विनाशाथे, तथा पुत्र पौत्रोकी ake लिये यह दान में आपके अपेण 
करताहूं | इन पूर्वोक्त मंत्रोंको पढकर जो ब्यक्ति ततीस माळपुए दान करता है उसे Hee 
लक्ष्मी और पुत्र पौत्र आदि सम्पत्तियें प्राप्त होती हैं । इति मलमास निर्णय समाप्त. पक्षका 
निर्णय माधवाचायेने इसप्रकार कियांहै कि- देवकायेमें शुक्कपक्षको मुख्य जानना चाहिये, 
और पितृकायेमें कृष्णपक्ष मुख्य होताहै | इति पक्षनिणेय समाप्त | | 


ON 


अथतिथिनिर्णयः तत्रतिथिर्देथा | शुद्धाविद्वाच | दिनेतिथ्यंतरसंबंधर ` 
Rayer | तद्रहिताविद्धा । तत्रशुद्धायामसंदेहादि्ानि्णीयते तत्र ` 
सामान्यतोवेधमाहमाधवीयेपेठीनासिः पक्षदयेपितिथयस्तिथिपृवीतथों 
त्तराम्‌ ॥ त्रिमिमुहूतावध्यंतिसामान्योयंविविःस्मृतडति ॥ हेमाद्रेमद 
दनरत्नादौतुडिमुहू्तोंप्भक्त: ॥ उदितेदैवतंभानोपिञ्यंचास्तमितेरवो ॥ 
हिमुहृत्तोत्रिरह्वश्रसातिथिहव्यकव्ययोरितिविष्णुधर्मोक्तेः | डिमुहृत्तेत्व 
चानुकल्पः हिमुहूर्त्तांपिकत्तव्यायातिथिवृष्धिंगामिनीति दक्षेणापिश 
adit: | अयंवेधःप्रातरेव । सायंतुत्रिमुहूतोवेधएव | यांतिथिसमनु 
प्राप्ययात्यस्तंपद्मिनीपतिः ॥ सातिथिस्तद्दिनेप्रोक्तात्रिमुहर्त्तेवयाभवेदि 
तिस्कांदोक्तेःदीपिकापि त्रिमुहूत्तेगातुसकलासायेति | यानितु व्रतोपवास 
ज्ञानादौघटिकेकापियाभवेत्‌ ॥ उदयेसातिथिग्रौह्याविपरीतातुपैठका 
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इत्यादीनिस्कांदादिवचनानितानि वैश्वानराधिकरणन्यायेनावयवस्तुत्या 
त्रिमहर्प्रञ्ंसापराणि | तिथिविशेषेवेधाविशेषःस्कादे । नाहोगदशना 
डीभिर्दिकपंचदशाभिस्तथा ॥ भूताष्टादशनाडीमिद्षयत्युत्तरातिथाम 
ति ॥ अयंचोपवासातिरिक्तविषयट्टतिवक्ष्यते | इतिवेधः ॥ 


अथ तिथिनिर्णय | तिथिके दो भेद, एक शुद्धा दूसरी विद्धा । वेथराहित शुद्ध आरे 
वेधसहित विद्ध होती है अथोत्‌ एक दिन केवळ एकही TART दूसरी तिथेका सम्बन्ध न 
हो तो उस तिथिको शुद्ध कहते हैं | और एक Ad यदि दो तिथि वतमान हा तो उसे 
el कहते हैं । सो Ger तिथिमें तो किसी प्रकारका सन्देहही नहीं दे अतएव ATT 
निर्णय कहते टें पैठीनसीने सामान्य रीतिसे वेध माधवक ग्रन्थम इसप्रकार वर्णन किया 
कि दोनोंही पक्षोमें सम्पूण तिथियें अपनेसे पहली ओर पिछली दोन। तिर्थियाको तीनमुठूत्त 
(छे घडीसे ) विद्ध करती हैं, यह सामान्य रीति कही है| हेमाद्रि आर मदनरत्न आदि 
ग्रथोमें तो दो महत्त ( ४ वडी ) काभी वेध Tals | कारणकि विष्णुषममे कहांदे सूयाद यसे 
दो महत्तपयन्‍त जो तिथिहो उसमें देवकाथ, तथा अस्तसे तीनमुद्ृत्ततक जो तिथिहो उसमें 
पितृकार्यं एवं शोपदिन हन्य और कब्यमें Bes | और यह दो महूत्तेका माननाभी अनुकल्प 
है अथोत्‌ मुख्य नहीं दै क्योंकि दक्षमहर्षिने अपिशब्दसे यह प्रतिपादन कियांदे कि--जो 
तिथि वृद्धिगामिनी ( बढनेवाली ) हो उसके दो मटूत्तमेंभी.कम करनेका Gare | यह Fa- 
प्रातःकाळके समय जानना चाहिये | और सन्ध्याकं समय तो तीनमद्त्तेका वेधही माना जा- 
तांहे कारण स्कन्दपुराणमें Hele कि जिस तिथिमें सूर्य अस्त होते हैं वह तिथि यदि तीनमहत्ते- 
भी दा तो उसदिन वह तिथि माननी चाहिये | दीपिकाकाभी यही मतहेकि-सन्ध्याके समय 
जो तिथि तीनमुहृत्तमी हो उसदिन वह तिथि दिनभर माननी चाहिये। और स्कन्दपुराणआदि 


पुराणोंके जो वचन हैं PAA उपवास ( निराहार व्रत ) और खान आदिमें उसतिथिका ग्रहः 
ण करना चाहिये जो सूयोदयके समय एक घडीमी हो, और Maat इसके विपरीत 
( अथात मध्यांह व्यापिनी आदि ) ग्रहण करनी चाहिये | यह सब वैश्वानराधिकरण न्याय 
( सिद्धान्तसूत्र ) के अनुसार अवयव कें बोधक होनेसे तीन मुटूसेही बोध करते हैं | स्कन्ट- 
उराण वशाष ताथेयाका वेध इसप्रकार वणन कियाहे नाग ( सप्तमी ) बारह घडीसे,द्‌श- 
मी, और पचमी दसघडीसे, एवं चतुदेशी अठारह घडीसे MATT तिथिको वेध करके दू 
षित करती हूँ | यह वेध उपवासके अतिरीक्त अन्य aA ग्राहहै यह अगाडी प्रतिपादन 
करेंगे | इति वेध समाप्त 


तत्रसवातिथियंदहःकमकालव्यापिनीसेवग्राद्या कमणोयस्ययःकालस्तत्‌ 
कालव्यापनाताथः ॥ तयाकमाणकुवीतहासवृद्धीनकारणमितिविष्ण 
वमाक्तः दिनुडडयतह्याप्तावेकदेशव्याप्तीवायुग्मवाक्यान्निर्णयः तस्यप 
वॉबाधेनोपपत्तेः कमकालस्यप्रधानांगत्वाच | युग्मवाक्यंतुनिगमः | यु 
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प्रथमपरिच्छेद; | ३९ 


'माञियुगभूतानांषण्मुन्योवसुरंध्रयोः ॥ रुद्रेणडादशीयक्ताचतदद्याचप 
णिमा ॥ श्रातपद्यप्यमावास्यातिथ्योयुंग्मंमहाफलम्‌॥ एतहचस्तंमहादोषं 
हंतिपुण्यंपुराक्ृतमिति ॥ अत्ररंध्रांताःशाब्दाः { तीयादिनवम्यंततिथिवा 
चकाः, रुद्रएकादशीडितीयाततीयाय॒तासाचडितीयायतेतिसत्यग्मानी 
त्यथः | setter । अमाप्रतिप्युग्मस्यपूर्णिमायाश्चतत्रैवसत्वादि 
तिकेचित्‌। तत्ववमावास्या्रतिपदुग्मात्‌ कृष्णपक्षालिंगातपक्षहयपरमिद्‌ं 


' तत्ताहशषवाक्य कृष्णाताथावेशेषेपोह्यतर्डात | दशमीतक्तापराणसमच्च 


य सपणदृशमाकायोमिश्रितापूवयाथवेति ॥ संपर्णेशकुपक्षेत्रयोदशीतस 
मतुनोक्ता त्रयोदशीतुकत्तव्याठादशीसहितामनेडति | कृष्णपक्षेत्वापस्तं 
बः श्रतिपत्साहतीयास्यातहितीयाप्रतिपद्युता ॥ चतुर्थीसंयतायाचसात 
तीयाफलप्रदा ॥ पंचमीचप्रकत्तव्याष्ठयायुक्तातुनारद ॥ कृष्णपक्षेष्टभी 
चवकृष्णपक्षचतुद्दशी ॥ पूवविछ्धाप्रकत्तव्यापरविद्धानकुत्रचित्‌ ॥ दश 
मीचप्रकत्तव्यासदुगोडिजसत्तम || षष्ठ्य्मीअमावास्याकृष्णपक्षेत्रयोद 
शी ॥ एताःपरयुताः पूज्याःपराः पूर्वेणसंयुताइति ॥ यत्तु व्याघ्रःखवोद्‌ 
पस्तथाहिसात्रिविधांतिथिलक्षणम्‌ ॥ खवेदर्पौपरोपूज्योहिसास्यातपर्वका 
लिकोते ॥ खवःसास्यम्‌ । STs: | तयोःपराहिंसाक्षयस्तत्रपर्वेत्य ` 
थः | एतच्छादाादाविषयम्‌ ॥ डितीयादिषयुग्मानांपज्यतानियमादिष॥ 
एकादिष्टादिवृध्यादोहासबृध्यादिचोदनेतिव्यासोक्तेः ॥ नियमादिषव्रत 
दानादिकमेसु ll एकोदिष्टादितिथेबृध्यादावित्यथेः | कमेकालव्याप्त्य 


'भावतुकमापक्रमकालगवय़ाह्या ॥ कमापक्रमकालगातुकाताभग्राह्यानय 


ग्मादरइतिदीपिकोक्तेः यानितु यांतिथिंसमनुप्राप्यडद्यंयातिभास्कर: ॥ 
सातिथिः सकलाज्ञेयादानाध्ययनकमंसु ॥ इत्यादीनितानित्रिमहत्तादि 
रतुतिरितिनि्णयशैली | अथैकभक्तंतत्कालः TW मध्याहव्यापिनीग्रा 


ह्याएकभक्तेसदातिथिरिति । मध्याहश्रपचधाविभक्तादेनतृतीयांशः ते 


१ योयस्य विहितः कालः कर्मणस्तदुपक्रमे । वियमानाभवेदंगंनोज्ितोपक्रमेण तु इति बौधायनः । 
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३२ निर्णय सिन्धोः" 
नयद्यपिहादञदंडानंतरंप्राप्यतेतथापि दिनार्षसमयेतीतेभुज्यतेनियमेन 
यत्‌ || एकभक्तमितिप्रोक्तमतस्तत्स्यादिवैवहीतिरकां दोक्तेः । षोडशसप्त 
दशादिदंडोमख्यःकालः | दीपिकायांतु मध्याह्वांत्यदलेत्रिभागदिवसेस्या 
देकभक्तमिति | ततः सयास्तपरयतंगोणः | दिवेवहीत्यस्यवेयथ्यापत्येत 
त्परत्वातअत्रपर्वद्ुव्यात्तिः परेय॒रुभयेद्य॒व्यात्तिस्तदभावाशव्याघस्तत्रा 
पिसाम्यंवेषम्यंचेतिषट्पक्षाः | तत्राययोरसंदेहएवतृतीयेतुपर्वह्निगोणम 
ख्यप्रातेःसत्वात्‌ पर्वेतिमाधवः। युग्मवाक्यान्निणेयइतिहेमाद्विः | चतुर्थप 
्षप्वैवगौणकाळव्याप्तेः सत्वात्‌ | वैषम्येणांशव्याप्तोयाविकासाग्राह्या | 
साम्येपवो अयंचस्वतंत्रेकभक्तनिणयः। अन्यांगेडपवासप्रतिनिधोतदनु 
सारेणंनिर्णयः | अथनक्तं तचदिनानशनपवरात्रिभोजनम्‌ । तत्रप्रदोष 
व्यापिनीग्राह्या। प्रदोषव्यापिनीग्राह्यातिथिनक्तव्रतेस देतिवत्सोक्तेः।प्रदो 
षस्तु त्रिमुहृतप्रदोषःस्याङ्गानावस्तंगतेसति ॥ नक्तंतत्रतुकत्तव्यमितिशा 
ख्विनिश्रयइतिमदनरत्नेव्यासोक्तेः | तत्रापिदुंडोत्तरंकायं सायंसंध्यात्रि 

टिकाअस्तादपरिभार्वतइति स्कांदोक्तेदंडत्रयस्यसंध्यात्वात्तत्र चत्वा 
रीमानिकमाणिसंध्यायांपरिवजयेत्‌॥ आहारंमेथनंनिद्रांस्वाध्यायंचचतर्थ 
कमिति ॥ माकडेयेनभोजनानिषेधात्‌ महत्तोंनंदिनंनक्त प्रवदंतिमनीषि 
णः ॥ नक्षत्रद्‌शनान्नक्तमह॑मन्येगणाघिपेतिमाधवीयेभविष्योक्तेश्च ॥ गौ 
डास्तु प्रदोषोस्तमयाद्ध्वघटिकाहयमिष्यतइति वत्सोक्तःप्रदोषः | सं 
` भ्याचदिनरात्र्योःसंोमुहृर्तः अधोस्तमयासंध्याव्यक्तीभतानतारकायाव 
त्‌ ll तजःपारहानवशान्गानोरधोद्यंयावदितिवराहोक्तेरित्याहः ॥ तन्न 
अस्यसध्यावद्नानध्यायादिपरत्वात्‌ | अतएवतश्रखंडंमंडळस्यसंध्यात्व 
मुक्त विज्ञनेश्वरेण | यच्चमद्नरत्ने नक्तस्यवैधत्वाद्रागप्रात्तमोजनगोचं 

- रौनिषेधइत्युक्तम्‌ | तज्ञ विधेमिषेधाविरोधात्‌ अन्यथाकर्षिज लानित्यत्र 
त्रिभ्योधिकानांहिंसंनंस्यात्‌ सार्यकालेनक्तन्तुदिनङयेम दोषस्पर्शेज्ञेयम्‌ 


१ तिथिर्यंथोपवासे स्यादेकभक्तेऽपिसा तथा इति सौमन्तवमपि उपवासप्रतिनिध्येकभक्तम्‌ । 


प्रंथमपरिच्छेदं: । Mt; 
अतथात्वेपरत्रस्यादस्तादर्वांग्यतोहिसोतेजाबालिवचनात्‌ प्रदोषव्यापि 
नीनस्यादिवानक्तंविधीयते॥ आत्मनोडिगुणाछायामंदीभवतिभास्करे ॥ 
तन्नर्तनक्तमित्याहुनंनक्तन्निरिभोजनमिति स्कांदाच | यत्यादीनामपिसा ` 
याहे . नक्तन्निशायांकुवींतणहस्थोविधिसंयुतः ॥ यतिश्चविधवाचेवकु या 
त्तत्सदिवाकरमितितत्रेवस्मृत्यंतरात्‌ | इद्मपत्रविधुरोपलक्षणम्‌ | पत्र 
वतरतुरात्रावेवअनाश्रमोप्याश्रमीस्यादपत्नी कोपिपुत्रवानितिसंग्रहोक्त; \ 


_ जो तिथे जिस दिन कमे करनेके समयतक रहै उसदिन उसी तिथिका ग्रहण करना 
चाहिये क्याकि-विष्णुधमेमें कहहै जिस कमका जो समय है उस समय जो तिथि व्याप्त 
¢ वत्तमान ) हो उसी तिथिमें वह कमे कत्तेव्य है उसमें तिथिका घटना बढना कुछ कारण 
नहीं है | यदि कमेके समय दोनोंही दिन तिथिहो, अथवा किसी दिन एकदेशर्म ब्याप्त 
हो तो दोनों वाक्यों निणय करना चाहिये । वह निर्णय पहली तिथिके बाधसे होगा अथवा 
कमको मुख्यतासे होना चाहिये । क्योंकि दोनोंही ।निगमवाक्य हैं। द्वितीया तृतीया चतु- 
aT पंचमी पष्ठी सप्तमी अष्टमी और नवमी इन तिथियोंका परस्पर इस प्रकार युग्म हैं कि - 
द्वितीया और तृतीया, चतुर्था- पंचमी, पंचमी-- चतुर्थी; छठ सात, साते छट और आठ नोमी 
एवं नोमी आठे | एकादशीसहित creat, चतु्दैशीयुक्त पूर्णिमा, और प्रतिपदासहित 
अमावास्या, इस प्रकार इन तिथियोंके परस्पर मेलमें कमे करनेसे अधिक फल होताहे | यदि 
इनका विपरीत हो तो उसमें कमे करनेसे महादोष हे और उससे पूर्व जन्मभे करेहएभी 
पुण्यांका नाश हो जाता हे । इस पूर्वोक्त वाक्यमें “रनर * पर्यन्त जो शब्द हैं वे ऋमानसार 
द्वितीयांसे लेकर नवमीपयेन्त तिथियोंके वाचक हैं, रुद्र कहनेसे एकादशीका ग्रहण होता है, 
द्वितीया तृतीयासहित ग्रहण करनी चाहिये इस कहनेसे सातही प्रकारके युग्म सिद्ध होते 
हे | यह तिथियोंका मेल शुक्ल पक्षमेंही मानाजाता हैं । क्योकि-अमावास्या और प्रतिपदाका 
मेल शुक्रुही पक्षमें हो सक्ताहै, तथा पूणिमाभी उसी wad होती है, यह किसी २ आचार्योंका 
मत है । परन्तु वास्तवमें तो अमावास्या और प्रातिपदाका मेल कहनेसे रृष्णपक्षकाभी बोध 
होताहै अत. एव यह वाक्य दोनोंही पक्षोंके (BAS, और उन २ विशेष वाक्योंसे कृष्णपक्षकी 
तिथियेंमी समझी जा सक्तीहे । और दशमीका युग्म प्राणसमुच्यमें. इस प्रकार कहा है कि 
शुक पक्षमें दशमी Tatars ( नवमी ) यक्त ग्रहण करनी चाहिये | सुमन्तु ऋषिने त्रयोदशी- 
का यग्म इस प्रकार Hele कि-हे माने ! हादशीसमन्वित त्रयोदशीका ग्रहण करना चा- 
हिये । कष्णपक्षमें आपस्तम्बने इस प्रकार युग्म कहाहै कि-प्रतिपदा ।द्वितीयासाहित, और 
द्वितीया प्रतिपदासाहित, और चतुर्थासहित तृतीया ग्रहण करनेसे विशेष फलकी देनेवाली हैं. 
हे नारद ! पंचमी तिथि पष्ठीसाहित ग्रहण करनी. चाहिये | एवं कष्णपक्षकी अष्टमी और 


चत॒देशी कमसे पूवेविद्धा अर्थात्‌ सप्तमी और त्रयोदशीयुक्त ग्रहण करनी चाहिये। परविदधा 
( नवमी और अमावास्यासाहित ) कदापि ग्रहण न करनी चाहिये | दे बाहाणइज्य + दशमी 
तिथि नवमीसहित ग्रहण करनी चाहिये | एवं कृष्णपक्षमें TET ( छठ ) अष्टमी अमावास्या 


५ 
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३४ निणेयासेन्थी: ` 


और त्रयोदशी यह तिथियें अगली HAS युक्त श्रेष्ठ मानी mate ओर परतियथियें ( शुक्कीय ) 
ay तिथिग्रक्त पूज्य होतीह | और व्याप्रऋषेने जो यह कहाह क खव दप तथा leat 
यह तीन तिथियोंके लक्षण है | अथात्‌ खव और ETA पराताथ पूज्य हिसामं पूव ति- 
थि श्रेष्ठ मानी गई हैं | समानताको खवे कहते हैँ | TIT Te AAe | उन दोनॉसे परे 
हिसा अर्थात्‌ क्षयमें पूवे तिथि ग्रहण करी जाती दे | यह सब श्राद्धाविषयक वाक्यह्‌ । क्यों 
कि व्यासजीने कहांहै व्रत आदि नियमोंमें द्वितीया आदि तिथियोंका युग्म ( परस्पर संयोग ) 
पजमीयंहे और THES आदि श्राद्ध और तिथिकी TSH AT आर Wet अवश्य 
विचार करना चाहिये | पूर्वोक्त वाक्यमें “ नियमादिषु › का व्रत और दान आदि अथेहे । 
और ` एकोद्िष्टादिति ' कहनेसे Te आदिका ग्रहणं | यादे कमेकालके समय अभीष्ट 
तिथिका अभाव होयतौ कर्मके आरम्भसमयहीकी तिथिका ग्रहण कत्तेव्यंहे | क्योंकि दीपिः 
कामें कहांहे विद्वानोंको कर्मके आरंमकी तिथिहीका ग्रहण करना चाहिये, तिथियोके युग्म- 
का आदर नहीं करना चाहिये। और जिस तिथिको ग्रहण करके सूर्यका उदय हातांह उ- 
स दन दान और पठन आदि FAM वही तिथि संपूण जाननी चाहिये | इत्यादिक जा वः 
चनं वे संब तीन महत्ते आदिका विशेष प्रतिपादन करतेह ऐसा सिडान्तमागं हैं। अब एकः 
भक्त व्रत और उसका समय वणेन करते हैं जैसा कि पद्मपुराणमें कहाहे एकभक्त व्रतम सदा 
मध्याहुन्यापिनी तिथि ग्रहण करनी चाहिये। मध्याह्ृका पांच प्रकारसे विभागाकियाह. दन" 
के तृतीय अंशका AMS नाम है, अतएव वह समय यद्यपि बारह घडोके अनन्तर प्राप्त 
होता है तथापि स्कन्दपुराण कहांटे किरादिनका अथे भाग वीतनेपर नियमपूवेक जो भो” 
जन किया जातांहै उसे एकभक्त Fede, और वह दिनहीमें होताहे | सोलह अथवा सत्त" 
रह घडी मध्याहृका मुख्य सम्बन्धे | और दीपिकामें तो यह Hele कि-मध्याहके उपरान्त 
पिछले भागंभ जो तीन भाग दिन रहे उस समय एकभक्त ब्रत कत्तव्य हे | अतः सूयांस्त- 
पर्यन्त गौण काळ होताहै । पूर्वोक्त वाक्यमें “ दिवेवहि ” अथोतू-वह व्रत दिनद्दीमें होता है 
इसके व्यथे होनेकी आपत्तिसे और टीपिकोक्त वाक्यके पर होनेसे यही ठीक है । इस विषय- 
में नीचे लिखे छैः पक्ष ( मत ) हैं पहले दिन तिथेकी व्याप्ति, दूसरे दिन व्याप्ति, और दोनों 
दिन व्याप्ति, इन सबके अभावमें एक AMA तिथिकी व्याप्ति, उसमंमी IEA, अथवा वैषम्य 


a 


au 


` इनमेंसे पहले दोपक्षामं तो कुछ सन्देहही नहीं है तिसरे पक्षम यदि पूवे दिन एकभक्त ad 


करा जाय तौ माधव Fede कि-गोण और मुख्यको प्राप्तिसे पहली तिथिही ग्राह्य | अश्र 
च हेमाद्रिका मत है कि-यग्मवाक्यसे निणेय करना चाहिये। और चतुथ मतमें तो पहलीही 
ग्राह्य है क्यॉकि-गौण काळमें व्याप्ति अवश्यहैं | और अंशब्याप्तिमें: विषमतासे जो अधि- 
क तिथिहो वह ग्रहण करनी कत्तव्य है। साम्यम पहलीही ग्राह्य है | यह रेंवतन्त्र एकभक्त 
ब्रतका निर्णय दं । ओर उपवासक स्थानापन्न अन्य एकभक्त होताहे उसीके अनसार नि- 
णय Hide | अब रात्रिव्रत कहते स प्रकार होताहै कि-दिनमें भोजन न करके 
रात्रिमें भोजन करना चाहिये | उसमें प्रदोष ( सन्ध्या ) ब्यापिनी तिथि ग्रहण करनी चा- 
दिये | क्योंकि वत्सने कहहै-रात्रि्रतमें सदैव प्रदोषव्यापिनी तिथि ग्रहण करनी चाहि-: 
ये | मदनरत्नमें व्यासने प्रदापका यह लक्षण ठिखाटे कि-सूयेके अस्त हो जानेपर तीन मुहू 
त्तंपयेन्त प्रदोष होतांदै, अतएव शांख्रका यह निश्चयहै के उसी समय नक्तब्रत करना चाहिये 
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प्रथमपरिच्छेद! । २५ 


ती घडीके उरात करना चाहिये, क्योंकि-सूयेके अस्त होनेके 
मानना सिड होते उ हा a स्कन्दपुराणक वचनसे तीन घडियाको सन्ध्या 
वा हताह उसमे सन्ध्या ‘a य आहार ( भोजन ) मेथून ( सखरीप्रसंगादिक दर 
द्र eo इन चार कमार परित्याग करेदना चाहिये । माकेण्डेयपुराणमें सन्ध्याके 
मी द ता तासाराका दशन होनेसे नक्त (राती) मानते है Ae माः 
धवक अन्थर्म भविष्यपुराणका वाक्यंदै । और गौड तो यों कहते हैं कि-सयोस्त होनेके अ 
नन्तर दो घडियोंका नाम प्रदोषहै, यही वत्सका कहाभी प्रदोषहे | दिन और रात्रिकी सः 
न्थिमें एक मुहूत्तमात्रका नाम सन्ध्याहै । सूयेके अधे अस्त होनेसे लेके जबतक ताराओंका 
उदय नहो उसे सन्ध्या कहते हैं और प्रातः समय सूर्यके अथोंदय दोनेतक सम्ध्या होती है 
वाराहपुराणक वचनानुसार ऐसा कहते हैं । यह ठीक नहीं क्यांके-यह वाक्य सन्ध्याव- 
न्दन और अनध्यायके विषयमें है | इसी कारण वि्ञानेश्वरने सूयेके खण्ड मण्डलको स- 
न्ध्याकाळ प्रतिपादन कराटे | और मदनरत्नमें जो यह कहाहै कि-रात्रिव्रत शाख््रावीहे- 
de अतएव रात्रीके समय भोजनके निषेधका यह वाक्यंहै । यह कथनमी ठीक नहीं क्यो 
कि-विधिका निषेधके संग विरोध नहीं है । अन्यथा * कपिजलान्‌ हिंस्यात्‌ ? अर्थात्‌ कपिज 
टोंकी हिंसा करे यहां तीनसे अधिक कर्पिजलोंकी हिंसा होगी | यादै दोनों दिन प्रदोषका 
स्पश al तो सन्ध्याके समय नक्तत्रत करना चाहिये | क्याकि-जाबालि ऋषिका यह वाक्य 
दे यादि यथोक्त नहोतो सूयास्त होनेसे परे प्रदोष काल होतांहे | यादे अभीष्ट तिथि प्रदोषः 
के समय न हो तौ दिनहीमें aman करलेना चाहिये उसका समय इसप्रकार प्रतिपादन 
कियाहे कि-जब सूर्यास्त होनेके समय अपने शरीरकी दूनी छायाहो उस समय नक्तत्रत 
करे । क्योकि स्कन्दपुराणभ॑ लिखाहे उसीका नाम नक्तव्रतहे रात्रीमें भोजन करनेको नक्त 
व्रत नहीं कहतेह | संन्यासी आदिकोंकाभी नक्तव्रत सन्ध्याके समयही होंताहै क्योंकि 
उसी पुराणमें अन्यस्मृतीकाभी वचनेह ककि- रात्रीमें ग्रहस्थीकों नक्त व्रत विधिपूर्वक करना 
चाहिये | और संन्यासी तथा विधवा ख्रियोंको दिनहींमें नक्तत्रत करना चाहिथे। यह वाक्य 
पुत्रहीन व्यक्तियोंका उपलक्षणहै । पुत्रवानोंको तौ रात्रिहिमें नक्तव्रत कत्तेव्येह । क्योंकि 
संग्रहका यह वचनहै आश्रमराहित अथवा आंश्रमवाले और Sela तथा पुत्रवान्‌ व्यक्ति 
योंको रात्रीहीमें नक्तव्रत कत्तेव्यंहे | | 
सोरनक्तन्तुदिवैव-त्रमुहू्तसपरगेवाह्निनिशिचैतावतीतिथिः ॥ तस्यांसो 
रंभवेन्नक्तमहन्येवतुभोजनमितिसुमंतूक्तेः | ह रिनक्तेविशेषःकाला दर्शेस्कां 
दे उद्यस्थासदापूज्याहरिनक्तव्रतेतिथिरिति ॥ अन्यनक्तन्तुसंक्रांत्यादा 
वपिरात्रावेवनिषेधस्यरागप्राप्तंभोजनगोचरत्वेनवैधाबाधकत्वात्‌ | दिनहठ 
यव्याक्तौपरा। उभयोरयदिवातिथ्योःप्रदोषव्यापिनीतिथिः॥ तत्रोत्तरत्रनच्तं 
स्यादुभयत्रापिसायतइति कालदर्शेजाबालिवचनात्‌ | अन्यपक्षेषुएक 


+ 
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३६ निर्णयसिन्धोः- 


भक्तवन्निर्णयः। अत्रविरोषोमदनेरत्नेगारुडे हविष्यभोजनं्जानंसत्यमाहा ` 
रलाघवम्‌ ॥ अग्निकार्यमधःराय्यांनक्तभोजीषडाचरेत्‌॥ अभिकार्यव्या - 
हृतिहोमः | इतिनक्तम्‌ अयाचितेतुविशेषवचनाभावातूपक्षेडपवासेप्राते ` 


डपवासवान्नणंयः | 


सौर नक्त व्रत तो दिनहीमें करना चाहिये-सुमन्तु. ऋषिने कहांहे कि जो तिथि दिन अ- 
थवा Ut तीन महत्ते हो उसी ae संयेका नक्त ब्रत होतांहै और दिनहीमें मोजन होता 
है | नारायणके नक्तब्रतमें स्कन्द्पुराणके. वचनानुसार काळादशे HAA यह विशेषता कही 
है कि-विष्णुमगवानके नक्तब्रतमें सदैव उदया तिथि पूज्य होती है । अन्य देवताओंका नक्त” 
व्रत तो संक्रान्तिआदिकमेंमी रात्रिहीके समय होताहे क्योकि-निषेध जो कियांदै वह राग- 
प्राप्त मोजनका है अतएव विधिवाक्यका बाधक नहीं हो सक्ता | व्रतकी अभीष्ट तिथि यदि 
दोनोंदिन व्याप्त हों तो परदिनकी ग्रहण करनी चाहिये | क्योंकि कालादशंमं जाबाछिका 
वचनंहै-यदि दोनोंही दिन तिथि प्रदोपन्यपिनी हो तो अगले दिन नक्तव्रत करे | इसके अ” 
तिरिक्त अन्यपक्षोमें एकभक्तत्रतकी समान निणयंहै | THAT गरुडपुराणके वचनानुसार 
मदनरत्न ग्रन्थमें यह विशेषताहै कि-नक्तभोजी. व्यक्तिको हविष्यान्नेका भोजन, स्नान, सः 
त्यसम्भाषण, स्वल्पमोजन, AMAA. अथोत्‌ व्याहतियोंका होम, भूमिके ऊपर शयन यह 
छै आचरण. करने चाहिये | इति नक्तत्रत समाप्त ॥ अयाचितमें कोई विशेष वाक्य नहीं है 
और अन्य पक्षमें व्रत MAS अतएव उसमें ब्रतकीसमानही निर्णय होताहै | 


अथनक्षत्रत्रतकालनिणयःविष्ण॒धर्से | उपोषितव्यंनक्षत्रंयस्मिन्नस्तमिया 
द्रविः ॥ युज्यतेयत्रवातारानिशीथेशरिनासहेति। माथवीयेस्कांदे तत्रैवो 
पवसेरक्षेयन्निशीथा दधोभवेत्‌॥ उपवासेयदृक्षंस्यात्तद्धिनक्तेकभक्तयोः॥ 


` नक्षत्रब्रतके समयका निर्णय विष्णुधमेमें इसप्रकार किय।है कि-जिस नक्षत्रमें सूये अस्त 

| अथवा अधरात्रके समय चन्द्रमाक संग जिस नक्षत्रका संयोग हो उसी नक्षत्रमें उपवास 
( व्रत ) करना चाहिये | माधवाचायेके ग्रन्थमें स्कन्दपुराणका यह वचन है कि-जो नक्षत्र 
आधीरात्रिसे तठे हो उसी नक्षत्रम उपवास करना कत्तेव्यंहे | जो नक्षत्र उपवासमें slave 
वह नक्तव्रत ओर CHAT ग्रहण होताहे | 


अथत्रतपारिभाषा तत्राधिकारिणोमद्नरत्नेभविष्ये अनझयस्तुयेविप्रास्ते 
बांश्रेयोविधीयते॥ ब्रतोपवासनियमेनानादानेस्तथारप ॥ अनशिग्रहणम 


Se Mts MMMM 

१ एकभक्तायाचितयोया विंशति घटिकावाधिः । सातिथिः सकला ज्ञेया नक्ते सायान्हसंगता इति मयख । भ- 
द्यभायादिभ्योऽपि न याचितव्या मित्यन्यत्रास्तिविस्तरः । २ हेमान्तिकं सितास्विन्नं धान्यं मद्रास्तला यवाः । 
कलायकंगुनीवारा वास्तूकं हिलमोचिका | षष्टिका कालशाकं च मूलके केमुकेतरत्‌ । लवणे सिन्धृसामुद्रे गव्ये चे द- 
PNG । पयाऽनुद्रतसारंच पनसाम्रहरीतकी । तिन्तडी जारेकं चेव नागरं चेव पिप्पली। कदली लवली धात्री 
फलान्यागुडमक्षवम्‌ | अतेलपक्रं मुनयो हविष्यानं प्रचक्षते ॥ 
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प्रथमपरिच्छेदः ३७. 


` पवासार्वषयम्‌ अतएवदेवलः आहितासिरनडांश्रव्रह्मचारीचतेत्रयः ॥ | 
अश्न॑तएवसिद्धयतिनेषांसिद्धिरनश्चताम्‌॥ एकादऱ्यादौतवचनान्वती 
तिवक्ष्यामः | शूद्रस्याप्यविकारः शूद्रोवणश्चतुयापिवणत्वादममहेति ॥ 
वेद्मन्त्रस्वंधास्वाहावषट्कारादिभिविनेतिव्यासोक्तेः ॥ प्राच्यास्त वैश्य 
शूद्रयोडिरात्राधिकोपवासानिषेधः । वेश्याःशूद्राश्वयेमोहादुपवासंप्रकुवे 
ते ॥ त्रिरात्रपंचरात्रवातेषांव्युष्टिनवियते ॥ चतुथभक्तक्षपणंतैइयेशद्रेवि ` 
२ MNT RO 


चोयते ॥ त्रिरात्रतुनवमज्ञवि।हतबह्मवादीभाराति ॥ हेमाद्रोवचनादित्या 


~ SHAR 


हु! | यावदुक्तनिषेधइत्यन्ये । तत्त्वतुनिमलमितिप्रकरणान्महातपोविष 


ix 


यइतियुक्तम्‌ | एवंस्त्रीणामपि | यत्तुस्कांदे । नास्तिस््रीणांप्रथग्यज्ञोन 
व्रतंनाप्युपोषणम्‌ ॥ भतृशुश्रूषयेवेतालोकानिष्टानूत्रजंतिहि ॥ यद्देवेभ्यो 
चपित्रादिकेभ्यः कुयाहरताभ्यचेनंसत्क्रियांच ॥ तस्याधवैसाफलंनान्य 
चित्तानारीभुंक्तेमते शुश्रूषयेव | आदित्यपुराणे नारीखल्वननज्ञाताभर्त्रा 
वापिसुतेनवा ॥ विफलतज्धवेत्तस्यायत्करोलोध्वदेहिकामाति॥ ओध्वेदेहि 
कंपारछोकिकंतहूत्रननुज्ञाविषयम्‌ | भार्यापत्युमतेनेवत्रतादीनाचरेत्सदे 
तिकात्यायनोक्तेः | अन्नविशेषोहरिवंशे स्नानंचकार्यशिरसस्ततःफलम | 
AGATA | स्नात्वास्रीप्रातरुत्थायपतिविज्ञापयेत्सती ॥ तथा ग्रहीत्वोदुंबरं 
पात्रंसकुशंसाक्षतंतथा ॥ गोश्वड़न्दक्षिणंसिच्यप्रगृह्ीयाच्चतज्जलम्‌ ॥ 
( ओदुम्बरंताम्रमयम्‌ ) ॥ ततोभतुःसतीदद्यात्खातस्यप्रयतस्यच ॥ आ 
त्मनश्राभिषेक्तव्यंततःशिरसितज्जलम्‌ || उपवासेषुकत्तव्यमेतद्विव्रतके 
षचेति ॥ सर्वत्रतेषुसंकल्पविधिश्रभारते गृहीत्वौदुबरंपात्रं वारिपूरणमुद 
SHE: ॥ उपवासंतुगृल्णीयाचद्वासंकल्पयेहुधः ॥ हस्तेनेवेत्यर्थः | 
अथ व्रतपरिभाषा | भविष्यपुराणके वचनानुसार मदनरत्नमें अधिकारी वणन किये हैं | 
हे राजन्‌! जो ब्राह्मण अभिहोत्री नहीं है उन्हींका व्रत उपवास ( निराहार व्रत ) नियम 
तथा भांति २ के दानोंसे कल्याण होताहे | इस TM अनम्निका ग्रहण उपवासाथे है 
इसीसे देवलने Fale कि--अग्निहोत्री, वृषभ, और ब्रह्मचारी यह तीनों भोजनहीसे सिद्ध 


१ तपनोदयमारभ्य यामाष्टकमभोजनम्‌ | उपवास इति ख्यातः। ` 
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३८ निर्णय सिन्धों« 


होते है, विनाभोजन इनकी सिद्धि नहीं होती | एकादशी आदिमें तो विधानवाक्यसे (वि- 
नाभोजनकेभी सिद्धि ) हो जातो हे यह अगाडी कहैंगे | झद्रकाभी अधिकारहैं व्यासजीकी 
उक्तिहै कि-शूद्रभी चौथा वर्ण हे अतएव ( वर्ण होनेके कारण ) धर्म करनेके योग्यहै केवळ 
वेदमंत्र स्वधां स्वाहा और वषट्कार इनको छोडदेना चाहिये । और प्राच्य तो यह कहते हैं 
कि-वैश्य और शूद्र जातियोंको दो रात्रीसे अधिक ब्रत करनेका निषेधहै, क्योंकि हेमा द्रिमें लि 
खाह जां वश्य और WK AMAT तीन अथवा पांचरात्रीपयन्त उपवास Hae उन्हें किसी 
प्रकारका फळ प्राप्त नहीं होता वैश्य और छाद्रोंके लिये चौथे समय भोजनग्रहण करलेनेका 
वघानंह, वेदका मम जाननेवाछे Ga पुरुषाने उनके लिये तीनरात्रीतक व्रतकरनेका निर्देश 
नहीं कियाहे | इत्यादि | कोई २ आचार्य कहते हैं कि यह निषेध केवल दो रात्रीहीके व्र 
तकाह | सच तो यह हे के-पूर्वोक्त निषेधवाक्य महातपविषयकहै | इसी प्रकार खियोंके 
लिये जानना | और स्कन्दपुराणमं जो यह लिखाहै कि स्वियांको यज्ञ और ब्रत एवं निराहार 
ब्रत आदि शुभकम ( पतिसे) एथक्‌ करनेका विधान नहीं है, क्योंकि-यह सब fest अपने २ 
स्वामियाकी सवा करकेही अभीष्ट लोकां ( सद्गति ) को प्राप्तहोती हैं। पति जो कुछ देवता- 
आक MAT और जो कुछ पितर इत्यादिकोंके निमित्त पूजन और सदनुष्ठान करताहे उसके 
आधे फळको पतिव्रता खरी पतिकी शुश्रूपा करके भोगती है | आदित्यपुराणमें कहहै कि 
जां खॉ अपने पाते अथवा पुत्रको आज्ञा विना लिये परलोकके निमित्त शुभकर्म करती है वह 
सब निष्फळ होजातदि अथीत्‌ उसका कुछ फल नहीं होता | wea यह वाक्य पतिकी आ- 
ज्ञा याद न हां ता समझना चाहिये | क्योंकि कात्यायन ऋषिने कहाटे कि स्त्रीको अपने 
पातिकी आज्ञा CHAT सदा धमांचरण करना चाहिये । इस विषयमें जो विशेषता है व हरि 
वशएुराणम इस प्रकार वणेन करी हे कि शिरसे खान करके फलकी प्रापि होती है | पति- 
AM जा प्रातःकाळहां उठकर AT करके अपने पतिसे प्रार्थना करे | तथा ताम्रपात्रको हा- 
यम ढ SUH कुशा और अक्षत डाळे अथच उस पात्रके जलसे गौके दाहिने सोंगको dig 
कर उस AGH ग्रहण FRE फिर वह जळ खान किये और नियममें स्थित अथोत्‌ शुद्धाचरण- 
सन्न एस पतिको दे दे | फर उस जळको अपने मस्तके ऊपर छिडकके अभिषेचन केरे | 
यह आचरण व्रत और उपवासम करना कत्तव्य है । संपूर्ण व्रतोंमें संकल्पकी विधि महाभा- 
रतभ यह ठिखी है कि जलसे परिपूर्ण ताम्रपात्रको हाथमें लेके उत्तराभिमख al उपवासको 
ग्रहण करे अथवा हाथसे संकल्प करै | 


अथत्रतारभकालः मदनरत्नंगाग्य अस्तगंचगुराशुक्रेबालेवृद्टे मालिम्ल 
चे॥ उद्यापनमुपारभवृतानानवकारयेत्‌ ॥ रत्नमालायां सोमसोग्यगरु 
शुकवासराःसवेकमसभवातासाडेदाः ॥ भानुभामशानवासरेषच प्रोक्त 
मेवखलुकमसिद्ध्यति | तथा विरुछसज्ञाइहयेचयोगास्तेषामनिष्ट:खल ः 
पादआद्यः ॥ सवेधातस्तुव्यांतिपातनामासवोप्यारिष्ट पारधरर्‍यचाळूम्‌ II 
तिसख्रस्तुयोगेप्रथमेसवज़ेव्याघातसंज्ञिनवपंचशाले ॥ ग$तंगडेचषडवना 
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AN ~ 5 
शुभषुकायषाविवजेर्नाय ॥ संग्रहे क्ृष्णप्रिदिशयोरूध्व॑सप्तमीमत 


nN 


a 
x] 


a 


यारथः॥शुकुवेदृशयारूध्वभद्राप्रासपर्णयोः। श्रीपतिःनसिद्धिमायाति 
केतचावष्टयांविषारिचातादिकमत्रसि्म्‌। व्यवहारसमञ्चये दशम्यामष्ट 
म्यां्रथमघाटकापचकपरंहरिदुःसत्तम्यांडिदशघटिकांतेत्रिचटिकं ॥ त॒ 
तीयाराकायांखयमघाटिकाभ्यः परभवंशुमंविष्टेः पच्छेशिवतिथिचतश्योस्त 
विरम्‌॥तत्रेव सर्पिणीतुसितेपक्षेकृष्णेचेवतवाश्चिकी ॥ सर्पिण्यास्तमखंत्या 
ज्यवृश्विक्या:पुच्छमेवच | माधवीये विष्टियेदाहनितिथेरपराष्टजाताप 
वोद्धजानिशितदाझभदाचपुच्छेोह्मयामले दिनभद्रायदारात्रीरात्रिभद्रा 
यदादिवा ॥ नत्याज्याशुभकार्यषपाहरेवपरातनाः ॥ श्रीपतिः षटपोष्ण 
तोड्ादशशांकराच्चपोरंदराद्गानिनवक्रमेण॥ पर्वाद्दमध्यापरभागयंजिचि 
रंतनंज्योतिषिकेःस्मृतानि । त्रतारभेचविशेषः मदनरत्नेसत्यत्रतेनोक्तः 
उद्यस्थातिथियाहिनभवेदिनमध्यभाक्‌ || साखंडानत्रतानांस्यादारंभश्च 
समापनमिति | देवलः अभुक्त्वा प्रातराहारंस्नात्वाचम्यसमाहित 

सृयायदेवताभ्यश्चानिवेद्यव्रतमाचरेत्‌ ॥ मदनरत्नेभविष्यें क्षमासत्यंदया 
दानंशोचमिद्वियनिग्रहः ॥ देवपजास्िहवनंसंतोषःस्तेयवर्जनं ॥ सर्वत्रते 
ष्वयंधमःसामान्योदशधास्मृतः ॥ अ्निहोमस्तद्दैवत्यः | व्याहतिहोमो 
वेतिवथेमानः | यत्तुतेनोक्तम सर्वपदमेततपुराणोक्तप्रकृतत्रतपरम| त्रतां 
तरेतुविष्यंतरसत्वेहोमोऽन्यथा न | अतएवैकादइ्यांशिष्टानांहोमानाचर 
णमिति । तन्न | जपोहोमश्चेतिवक्ष्यामाणेकवाक्यत्वेनास्यकाम्यत्रतस 
माप्तिपरत्वात्‌ । तत्वंतसाप्तदञ्यस्यपशमित्रविदादिप्रकरणस्थेनेवतत्तद 
त्रतविशेषंहोमविधिभिरस्योपसंहारइति ॥ विष्णधर्मे तञ्जप्यजपनेध्यानं 
तत्कथाश्रवणादिकम्‌ ॥ तदचनंचतन्नामकीत्तनश्रवणाद्यः ॥ उपवास 
कृतामेतेगुणाःप्रोक्तामनीषिभिः ॥ कोर्मे बहिग्रामांत्यजान्सतिपतित॑ 
रजस्वलांभ्‌ ॥ नस्पृशन्नाभिभषितनेक्षेतत्रतवासरे ॥ पथ्वीचंद्रोदयेआम्नि 
पुराणे ॥ स्ात्वात्रतवतासवत्रतेषुब्रतमूत्तयः ॥ पूज्याःसुवर्णमय्याद्या; श 
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४6 निणयसिम्धोः- 
्ञयावेभमिश्ञायिना॥ जपोहोमश्रसामान्यंत्रतांतेदांनेमेवच॥ TATE 
दृवापंचवात्रयएववा ॥ विप्रामोञ्यायथाशाक्तितभ्योदयाचदाक्षणाम्‌ ॥ 
अत्रविप्राइतिपषिगनिर्देशात्‌प॒मांसएवभोज्याः | AAs | TAS 
भोजनादावपि विरूपेकदेशस्यप्रमाणांतरंविनायुक्तत्वात्‌ | अतएवडयो 
येजमानयोः प्रतिपदंकुयात्‌ बहभ्योयजमानेभ्यइत्यादौविरूपेकशेषायो 
Me | पत्न्यभिप्रायंडित्वंबहुत्वंवानसंभवतीत्युक्तमाचार्येः | पाथसारथि 
नाच | एतेनेकस्यब्राह्मणस्याबृ ATU, बहुत्वस्थेकपद श्र॒त्या 
ब्राह्मणान्वितत्वेनभोजनान्वयाभावादित्यन्यत्रविस्तरः | शूद्रस्यतुप्रतिष्ठा 
दिवहिप्रडाराव्याहातिहोमद्रातिवधेमानः | ्रतमत्तयोत्रतदेवताप्रतिमाः प्र 
तिमास्वरूपेचमदनरत्नेभविष्ये अनुक्तद्रव्यतत्संख्यादेवताप्रतिमाद्ृप ॥ 
सौवर्णीराजताताम्रीवृक्षजामातिकीतथा॥चित्रजापिष्टलेखोत्थानिजवित्ता 
नुरूपतः॥ आमाषात्‌पलपर्यंतं कर््तव्याशाठचवजितैः । तत्रेवब्रा्े आ 
अ्यंद्रव्यमनादेशेजहोतिषषविधीयते॥मंत्रस्यदेवतायाश्च प्रजापतिरितिस्थि 
तिः । मंत्रानुक्तो समस्तव्याह्ातिरूपोभंत्रः प्रजापतिश्च देवतेतिकस्पतरुः 
। वद्धेमानधृतदेवीपुराणे होमोग्रहादिपूजायांशतमष्टाधिकंभवेत्‌ ॥ अष्टा 
विशतिरष्टोवा यथाप्रातिविधीयते | मदनरत्ने अनुक्तसंख्यायत्रस्याच्छत 
मष्टोत्तरंस्मृतम्‌ । वद्धमानधृतवृडशातातपः उपवासंडिजः कृत्वा ततो 
ब्राह्मणमोजनम्‌ ॥ कुयोत्तेनास्यसगुण उपवासोऽभिजायते ।त्रतोद्यापना 
नुक्तो प्रथ्वीचंद्रोद्यनंदिपुराणे कुयौदुद्यापनंतस्यसमाप्तौयदुदीरितम्‌॥ 
_उद्यापनंविनायत्तृतद्ग॒तंनिष्फलंभवेत्‌ ॥ यादिचोद्यापनंनोक्ते्रतानुगुणत 
ARG ॥ वित्तानुसारतोदयादनुक्तोद्यापनेत्रते ॥ गाश्रैवकांचनंदद्याहत 
` स्यपरिपूरैये | अशक्तोनारदीये सर्वेषामप्यलाभेतुयथोक्तकरणंविना ॥ 
विप्रवाक्यंस्मृतंशुष्त्रतस्यपरिपूत्तेये ॥ यथाविप्रवचोयस्तुग्ह्णातिमनजः 
FAA Ml अदत्वादक्षिणांपापःसयातिनरकध्रुवम्‌॥ भारते वेदोपनिषदे 
चेवसवकमसुदाक्षणा॥ सवत्रतुमयो दिष्टा भमिगावोथकांचनम्‌ | बैजवाप; 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


प्रेथमपरिच्छेद: | ९३; 
शिवनेत्रोहूबंयस्माद्रजतंपितवक्ठभम ॥ .अमंगलंतयत्नेनदेवकर्येषवर्ज 
यत्‌ | टोडरानंदेदेवी पुराणे व्रतेचतीर्थेध्ययनेश्रा डेपिचविदोषतः ॥ परा 
नभोजनाददेवियस्यान्ञ॑तस्यतत्फळम्‌॥ प्रथ्वीचंद्रोदयेअभिपुराणे. नित्य 
स्रायीमिताहारोगुरुदेवडिजाचेकः ॥ क्षारक्षाद्रंचळवणंमघुमांसंचवजेयेत्‌ 
क्षारास्तुतत्रेवोक्ताः । तिलमुद्वादतेशोंब्य सस्येगोधूमकोदवो ॥ धान्य 
कंदेवधान्यंचशमीधान्यंतथैक्षवम्‌ ॥ स्विन्नधान्यंतथापण्यंमूलक्षारगणः 
स्मृतः॥ गोधूमानांतुतत्रैवप्रतिषसवः ब्रीहिषष्टिकमुद्वाश्चकलापः सतिलं 
पयः ॥ इयामाकाश्चैवनीवारागोधूमाय्ात्रतेहिताः ॥ कूष्मांडाळाबुवात्ता 
कपाळंकीज्योस््निकास्त्यजेत्‌ ॥ चतुभेक्षंसक्तुकणः शारकंदधिघृतंमधु ॥ 
'इयामाकाः शालिनीवारायावकंमूलतंदुलम्‌ ॥ हविष्यत्रतनक्तादावाभिका 
योदिकेहितम्‌॥ मधुमांसंविहायान्यत्रतेवाहितमीरितामिति ॥ ( शमीधा 
न्यंमाषादि | पालंकीमध्यंदेशेपोइइतिप्रासिद्धः ॥ उ्योस्स्िकाकोशातकी।) 
मिताक्षरायांगोतमः चतुभैक्षसकतुकणयावकशाकपयोद्धिधतमलफलो 
दकानिहवीष्यत्तरोत्तरंप्रझास्तानि, पयोदधिघतंचगत्यांमाते | अन्येचवि 
शेषाएंकादशीचातुमास्यादिप्रकरणेवक्ष्यंते | शहीतव्रतत्यागेतुमदनरल्ने 
छागलेयः पूर््॑रतंगृहीत्वायोनचरेत्काममोहितः ॥ जीवन्‌भवतिचांडालो 
मृतः श्वाचाभिजायते | तस्यप्रायाश्रित्तमक्तंप्रथ्वीचंद्रोदयेअभिगारुडपु 
राणयोः | ्ोधातप्रमादाछ्लोभादात्रतभंगोभवेद्यदि ॥ दिनत्रयंनभुंजीत 
मंडनंशिरसोथवेति ॥ प्रायश्चित्तान्नानादतिक्रांतव्रतान्ानं नास्तीतिग 
म्यते। यत्त प्रायश्रत्तंततः क्ृत्वाप॒नरेवत्रतीभवेदितिवचनातूयञ्चातिक्रांत | 
मपित्रतंकायेमेवेतिशूलपाणिः | तन्मन्येलोपित्रतशेषसत्वैज्ञेयम्‌ | एतच्च 
शक्तविषयम्‌ | अंशक्तोतुकालहेमाद्रौपृराणांतरे उपवासासमंथश्रेदेक 
विप्रंतुभोजयेतू ॥ तावहनादिवादयाङ्कक्तस्यद्विगुणंतथा | ( भुक्तःकृत 
भोजनः । ब्राह्मणभोजनंविनेतिशेषः । ) सहस्रसंमितांदेवींजपेद्व 
प्राणसंयमान्‌॥ कुयीत्‌द्वादशसंख्याकान्यथारात्तयातुरोनरइति | शुद्धि 
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४२ निर्णय सिन्धोः 
तत्वेमात्स्ये उपवासेष्वराक्तानांनक्तंभोजनामिष्यते | ge 
द्रव्यदातोपवासस्यफलंम्रोप्नात्यसंशयम्‌ | तथापरार्कद्वलः aon | 
थाशौचंसत्यमामिषवजनम ॥ व्रतेष्वेतानिचत्वारिवारिष्ठानीतिनिश्चयः ॥ 
मात्स्ये तस्मात्क्ृतोपवासेनख्ानमभ्यंगपूवेकम, ॥ वजनी यंप्रयत्नेनसूपन्न 
तत्परंदृप || अँन्येचनियमास्तत्रतत्रान्वेषणीयाः ॥ 
अब व्रतका आरम्भकाल कहते हैं मदनरत्नमें marae वचनहै कि बृहस्पति अथवा 


शक्र अस्त हों किम्वा बालक हों तो और मलमासमें ब्रतोंका उद्यापन और ar sige 
आरंभ कदापि नहीं करें | रत्नमालामें लिखाहे कि चन्द्रमा (सोमवार ) इथ ्यत त = 
शुक्र यह वार संपूर्ण कार्योंमें सिडिके देनेवाल हैं, एवं सूर्य ( Ki शानिः 
वार इनमें वह कारये सिद्ध होते हैं जिनके करनेका विधान है | तथा जो विरुद्ध योगह Se 
प्रथम चरण अशुभ मानागयाहै, चैध्वति और व्यतीपात यह यांग समस्त अशुनह एवं पारे 

का आधा माग ANS । विष्कम्भ और वज योगकी तीन घटी न्याबातकी नी)शूरका पाच; 
गण्ड और अतिंगण्डकी छै २ घटियें शुभकार्योमें परित्याग करदेनी जाइम | 
कि कष्णपक्षकी तृतीया और दशमीको पूवो डेमे मद्रा होतीहै तथा सप्तमी और चतुदेशीको उत्त- 
राभमें भद्रा होती है अथच शुछपक्षकी चतुर्थी और एकादशीको पूवां एता पपि 
माको उत्तराधमें मद्रा होती हैं। श्रीपति कहते हैं कि मद्रामें कियाहुआ काय सिका प्राप्त नहीं 
होता विषप्रयोग और शद्धओंका मारण इत्यादिक (अशुभ) काये भद्रामें सिद्ध होजाते है | व्य" 
वहार समुच्चयमें कहाहै कि दशमी और अष्टमीके दिन प्रथम पांच घडीके पिछेकी एकादशी 
और सप्तमीके दिन बारह घडीके पिछेकी, तृतीया और पू्णिमाके अन्तकी तीनघटीमे, एवं चतुः 
देशी और चतुर्थीकेभी अन्तकी तीन घटी भद्राकी पुच्छ होती हैं । उसी ग्रन्थमें लिखाहे कि 
शुकुपक्षमेंभद्राकी सर्पिणी संज्ञाहै, और ळष्णपक्षमें बश्चिकी संज्ञाहे, अतएव सर्पिणीका मुख 
और वृश्चिकीका पुच्छभाग त्याग देना चाहिये | माधवाचायेके ग्रन्थमें लिखाहै यदि दिनके 
समय तिथिके उत्तराधमें भद्रा वर्तमान हुईं तो और रात्रिमें तिथिके पूवोर्थहीमे प्रवृत्त हुईं हो- 
तो पुच्छमंभी शुभ देनेवाळी होती है । ब्रह्मयामलमें लिखांहै कि दिनकी भद्रा यदि Ta 
हो, अथवा रात्रिकी मद्रा दिनमें हो तो उसे शुभ Ha नहीं छोडना चाहिये यह.प्राचीन 
आचार्योने कहा | श्रीपतिका यह मतहै कि प्राचीन ज्यो तिषीयोंने रेवतीसे छे नक्षत्र. पूवेमागी 
आद्रोसे बारह नक्षत्र मध्यभागीं, एवं ज्येष्ठासे नौ नक्षत्र अन्त्यभागी माने हैं। ब्रतका आरम्म 
करनेमें जो विशेषता है वह मदनरत्नमें सत्यव्रतने इसप्रकार वर्णन करी है .कि--सूर्योद्यकी 
जो तिथि दिनके मध्यभागमें नहो उसे खण्डित मानागयांहै अतएव खण्डतिथिर्म ब्रतोंका 


ha 


आरभ और समाप्ति नहीं करनी चाहिये । देवळ कहते हैं कि-प्रातःसमय भोजनविनाकरे 


१ स्रीणान्तु भ्रेक्षणात्‌ स्पशीत्ताभिः संकथनादपि । विपयते ब्रह्मचर्य ्वदारेषछरतु संगमात्‌ ॥ २ आमिषं दतिपा- 
नीयं गोवर्ज क्षीरमामिषम्‌ ॥ मसूरमामिषं सस्ये फले जम्बीरमामिषम्‌॥ आमिषं शुक्तिकाचूर्ण ॥मारनाळं तथामिषम 
३ स्मरणं कात्तेनंकोलिः प्रक्षणंगुह्यभाषणम्‌ ॥ संकल्पो$न्यवसायश्र क्रियानिवृत्ति रेवच ॥ एतम्मेथुनमष्टांगं 
प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ ` | | 
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प्रथमपारिच्छेद: । ५३ 


खान और आचमन करके एंकाग्रमनसे सूये और अन्य देवताओंको निवेदनकरके aaa 
आचरण करना चाहिये। भविष्यपुराणके वचनको लेकर मद्नरत्नमें लिखांहै कि-क्षमा, 
( सहनशीलता ) सत्यसम्भाषण, दया, ( दूसरेका दुःख देखके कातर होना ) दान, शौच, 
( बाह्य और आभ्यतरीयशादि ), और इन्द्रियोका दमन अर्थात्‌-इन्द्रियांको उनके व्यापारों- 
( विषयों ) से रोकना, देवताओंका पूजन, अझ्निदोत्र, सन्तोष, ( प्राप्तहएका ग्रहण और 
अप्राप्तकी अनिच्छा ) एवं चोरीका परित्याग यह दश प्रकारका सामान्य धर्माचरण संपूर्ण 
व्रतोंमें करना चाहिये । वर्धमानकहते हैं पूर्वोक्त वाक्यमें “ अग्निहोम ? कहनेसे देवमन्त्रोंसि 


~ 


हवन अथवा व्याहृति मन्त्रोसे हवन करनेका निर्देशहै । और उन्होंनेहीने यह जो क- 


हा है कि-यह वाक्य पुराणोक्त संपूर्ण व्रतोंके विषयमें है, क्योंकि--अन्य व्रतोमें यदि 
कोई अन्य विधि होयतो हवन करे अन्यथा नहीं । अतएव शिष्ट पुरुष एकादशीके व्रतमें 
हवनका आचरण नहीं करते | यह कथन टीक नहीं, क्योंकि “ जप और होम करे ? 
इस अगाडी कहे हुए वाक्यके एकवाक्यता होने करके यह वाक्य काम्य ब्रतोंकी समाप्तिके 
विषयमे समझना चाहिये | सबका सिद्धान्त तौ यह है कि “ साप्तदशके पशु मित्रविन्दादि, 
मामसिक प्रकरणम स्थित विधिकी समान उसी उस ब्रताविशेष विधिमें इसका उपसंहार है 
अथात्‌ जिस व्रतमे हवनका विधानहे उसीमें करे अन्यमें नहीं | विष्णुधमेमें कहा है कि जि 
स देवताके उद्देशसे व्रतधारण कियाहों उसीके मन्त्रका जप करे, उसीका ध्यान केरे और 
उसीकी कथा आदिका श्रवण केरे, उसीकी पूजा और उसीके नामका श्रवण कीर्तन मनन 
करे, इतने नियम उपवास करनेवालोंके लिये विद्दानोंने कहे हैं । कूमैपुराणमें ers कि= 
ब्रतके दिन ग्रामके बाहरके अन्त्यजो ( चाण्डालादिकों ) सूतिका, पतित हुए व्यक्ति और 
रजस्वला स्री इन सबका स्पशेभी न करे न इनसे संभाषण करे और न इनका दशन करे | 
एथ्वीचन्द्रोदयमें अञ्निपुराणका यह वाक्य लिखा है कि ब्रतधारियोंको संपूर्ण ब्रतामे ख्रान 
करके जिसका ब्रतहो उसी देवताकी यथाशक्ति सवणे आदिकी मूर्ति बनाके पूजन करना चा- 
RA, और भूमिमें शयन करना चाहिये, aah अन्तमें जप होम और सामान्य दानभी कसे- 
व्यहे, तथा चौवीस, बारह, पांच अथवा तीन ब्राह्मणोंको भोजन कराके यथाशाक्ति उन्हें द- 
क्षिणा दे । इस वाक्यमें ( विप्राः ) यह पुंछिंगवाचक शब्दप्रयोग करनेसे यह सिद्ध होताहे 
कि पुरुषोंहीको भोजन करावे ख्रियोंको नहीं । इसीप्रकार सहर्रभोजनादिकमेंभी पुरुषों- 
हीको भोजन करांवे क्योंकि विरूप ( स्त्रीपुरुष ) शब्दोंका अन्य प्रमाणके विनाएक शोष 
समास करना AMS. | अतएव दो यजमानोंका कमे क्रमसे करे अथवा बहुत यजमानोके 
निमित्त इत्यादि TAT विरूपोंका CHANT समास नहीं होता इल वचनमें तरीके अभि 
प्रायसे द्विवचन अथवा बहुवचन नहीं होता यह आचार्योने और पार्थेसारथीने कहांहै | इस 
कहनेसे यह सिद्ध होतांहे कि एक ब्राह्मणकी HEIN आवृत्ति करके भोजन माना जाय यः 
ह मत परास्त हुआ | क्योंके बहुवाचक शब्दके एकपद भ्रवणद्दारा ब्राह्मणके साथही स- 
मन्वय होगा भोजनके साथ नहीं इसप्रकार अन्यान्य ग्रन्थोंमें विस्तारंहै | और झाद्रोंको तौ प्रतिष्ठा 
आदे STRAT समान ब्राहमणोंके द्वारा ब्याहतियोंका होम करना चाहिये यह वधमानका 
wae | जिस देवताका व्रतहो उसी देवताकी मूर्त्ति बनवै | भविष्यपुराणके वचनानुसार मदन 


१ उपातरततस्तयापेभ्यो यस्तुवासो गुणैः सह । उपवासः सविज्ञेयः सनैभोगविवाेतः। | 
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४४ निर्णयसिन्धोः- 


रत्न ग्रन्थमें मुर्तियोंका स्वरूप ऐसा लिखाहै कि-है राजन ! देवताओंकी प्रतिमाकी संख्या 
न al 7 > x < ही 
उनके बनानेका द्रव्य नहीं कहा है, परन्तु-सुवणे, चान्दी, ताम्र, दक्ष, ( काष्ठादि 
क > Soot बनावै, अथवा चित्रलिखित हो वा किसी पिसे हुए ROTA 
की सिका इनकी दतमतिबनात। अथवा चिनारी oe 
हो, लिखी Gal, इसप्रकार एक मासेसे ठेके पल AMA आठ रत्ती और दो मासेको प्रतिमा 
2 y aS ra हियि ग्रन ha / 
अपने वित्तानुसार धनलोभको छोडके बनानी चाहिय | उसी न्थर्म ब्राह्मपुराणका वचन 
ले कि-जहां हवनका मय कोई नहीं कहा हो वां त जानना, और नहो हिर 
विशेष देवताका विधान नहीं किया हो वहां प्रजा समझना: चाहिय | कर्पतरुम 


STS 2 केके व्य ~ = aa 
लिखा है कि-जहां किसी विशेष मन्त्रका विवान नहो वहां संपूण व्याह्मतेरूप मन्त्रास हवन 


~ La वर्धमान 
समझना चाहिये, और देवताओंकी अनुत्तिमें प्रजापतिको देवता जानना चाहिये | वमान 


दिकोंकी SNR cS 
` का Sea देवीपुराणका वचन है कि-ग्रह आदिक पूजामें जो होम होतांहे वह ( हवन ) 


~ 


एकसौआठ) अठाईस अथवा आठमन्त्रॉंसे यथाप्रात्ति करना चाहिये | मदनरत्नमें लिखा है- 
जहां संख्या ( गणना ) नहीं कही हो वहां अष्टोत्तरशत ( १०८) संख्या जाननी चाहिये । 
वदधमानद्वारा उद्धृत वृद्ध शातातपका वचन है ककि-द्विजातिकोचाहिय [कि-उपवास ( ब्रत ) 
करके ब्राह्मणभोजन करावै ऐसा करनेहीसे इनका उपवास सफळ होताहे | निस ब्रतका उ 
gma नहीं कहा हो उसके विषयमे नन्दिपुराणका एथ्वीचन्द्रोदयमे यह वाक्य Teele 
aaa समासिमें जो कहांहे वही उद्यापन . करलेना चाहिये, क्यांकि-उद्यापनके विना 
at व्रत करनेका कुछ फल नहीं होता | और यादे व्रतका उद्यापन कहाही न हो ती ब्रतके 
अनुरूपहा उसका उद्यापन करे, और अपने धनके अनुसार दक्षिणादे । ब्रतकी पूर्तिके ल्यि 


“Ay और सुवर्णका दान करना चाहिये । यदि दान आदि करनेकी शक्ति न होय तौ नारदपुरा- 


opt Pais कि-यदि समस्त वस्तुका संग्रह न हो सके, अथवा जैसी आज्ञा है उसप्रकार 
करनेकी शक्ति नहोयती व्रतकी परिपूणेताके लिये ब्राह्मणोंका शुद्धवाक्य ग्रहण करना चा- 
हिये ( अथाव-सब प्रकारकी अशक्तिमें जिसप्रकार ब्राह्मण आज्ञा दे उसप्रकार कर ) जो 
मनुष्य ब्राह्मणोंकी आज्ञाको ग्रहण करता है उसे शुभफलकी प्राप्ति होती है परन्तु जो व्यक्ति 


` विना दक्षिणदिये ब्राह्मणोंकी आज्ञाको ग्रहण करताहै वह अवश्य नरकमें arate | भारतम 


fale [कवैदिक और औपषनिषदिक संपूर्ण कमामें भूमि gat और गौ दक्षिणामें देनी 
चाहिये | बेजवापका ade चान्दी महादेवजीके नेत्रोंसे उत्पन्न हुईं हे अतएव पितररोको वि- 
शेष प्यारी है, और इसीसे उसे अमंगळ मानाँहे इसकारण रजतको देवकायेमें यत्नपूवेक 
त्यागदेना चाहिये | देवीपुराणके वचनानुसार टोडरानन्दमें लिखहै कि-हे देवि ! व्रताचरण, . 


तीर्थे, और पठन, SAR तथा विशेषकर श्राडमें पराये अन्नका भोजन करनेसे जिसका 
' अन्नहोताहै उसका फल उसीको प्राप्तहोताहै | एध्वीचन्द्रोदयमे अझ्निपुराणके वचनानुसार 


. १ न्यायशाश्र अध्ययन करनेवाले भलीप्रकार जानते होंगे ata और पाषाण सब भूमिहीका विकारें 
अतएव देवमूत्ति पाषाणकी बनानेमेंसी कोई दोष नहीं है । हमारे हिन्दुधर्मशात्रोंमें देवताओंकी मूरत्तिपूजाका अ- 


,'बिक विधानहे अतएव हिन्दुमात्रको विधिके अनुसार मूत्तपूजासे मुख नहीं मोडना चाहिये । जो व्यक्ति मूत्ति- 


as विरोधी हें वेभी तो मूत्त ~ > ~ मूर््तियोंके ~ ~ चित्रलिखि ~ 
पूजाके विरोधी हे वेभी तो मूर्तिपूजा करते हं उपरोक्त विधानमे चित्रलिखित मूत्तिकाभी विधानदे 


सो बावा दयानन्दका चित्र प्रायः सभी आयैसमाजियोंके घर पूजताहे अतएव उनका मूर्तिसंबन्धी हमारे प्रति 
है | 
` आक्षेप निरी अज्ञानता है । 4 
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प्रथमपरिच्छेदः । ४५ 


लिखाहै कि-नित्यत्लान करे, परिमित ( स्वल्प ) भोजन करे, और देंवतागुरु तथा ब्राह्मणोंकी 
पूजा करनी चाहिये, एवं खारी, (क्षार) शहत, लवण, मधु, ( मद्य ) और मांस इनको छोड 
दे। और क्षार ( खारी ) पदार्थ उसी ग्रन्थमें AE तिल, और मृगको छोड सामनीका अन्न, 
धान गहूं कोदो धान्य देवधांन्य उडद गन्ना स्विन्न धान्य तथा विकतेहुए मूल यह सब क्षार कह- 
लाते हैं और गेहुंआंका तो उसी स्थानमें प्रति प्रसव ( निषेधका निषेध ) अथात्‌ विधिहै ब्रीहि 
( तत्काळ उगनेवाले धान्य ) सी मूंग कलाप तिळ दूध समा नीवार( पसाईआदि मुन्निअन्न) 
और गेहूं इत्यादि अन्न AAH हितकारी है । कूष्माण्ड ( पेठा ) अछाबु ( रामतुरई ) aria 
(बेंगन) पॉळंकी (पाळकका शाक) और ज्योत्स्रिका (चचेंडा)इनका परित्याग करदे भिक्षान्न,स- 
तू शाक दधि घृत और मधु समा धान मुनिअन्न जो मूल और चावल इतने द्रव्य हविष्य व्रत और 
नक्तव्रत एवं हवनर्म हितकारीदे | अथवा मधु ( मदिरा ) ओर मांसको छोडन्रतर्मे सब हित- 
कारी हैं । पूर्वोक्त वाक्यमें “ शमीधान्य ? कहनेसे उड़द आदिका ग्रहण है | मिताक्षरामें गो 
तमजीका वाक्य हें कि>भिक्षान्न सत्तूकण यव शाक दूध दही घत मूल (जो जड़में फलते हैँ ) 
फल जल ओर हवि यह क्रमानुसार एकसे एक उत्तम हैं, दुग्य दवि और घृतको गब्य कह- 
ते हैं । और विशेष एकादशी और चातुमासके प्रकरणमें वीन करेंगे । और ग्रहण किये हुए 
ब्रतके परित्याग करनेके विषयमें छागलेपका मत है कि-जो व्यक्ति प्रथम किसी व्रतको ग्रहण 
करके पीछेसे काममोहित हो उसका आचरण नहीं करता, वह जीवित रहता चाण्डाल और 
मरकर श्वान होताहै | AA और गरुडपुराएका वचन लेके एथ्वीचन्द्रोदयमें उसका प्रा- 
याश्चित्तभी लिखांहै क्रोधसे प्रमाद अथवा लोभसे यदि व्रतभंग हो जाय तौ तीन दिनपसैन्त 
भोजन न करे अथवा शिरका मुण्डन कराले । यह सिद्ध होतांदे कि शास्त्रोक्त प्रायाश्रत्तके 
- विना छूटे हुए व्रतका आचरण करना नहीं होता | और यह जो Hale कि तदनन्तर प्रायः 
Bra करके फिर व्रतथारी हो जाता है इस वाक्यसे यह निकलताहै कि नष्ट हुए व्रतकोमी 
धारण करले ऐसा झूलपाणिका Ade | परन्तु यह वाक्य तब समझना चाहिये जब व्रत शे- 

[ और बीचमेंही व्रतभंग होजाय | यह सब सामर्थ्येवालेके लिये हैं। और यदि शाक्ति न 
होयती हेमाद्रिमे टिखांहे कि-यदि उपवास करनेकी शक्ति नहो तो एक ब्राह्मणको भोजन 
करादे अथवा उतनाही धनादिक दे दे और याद ब्राह्मणको विना जिमाये स्वयं भोजन कर 
लियाहो तो द्विगुण थन देना चाहिये। यदि मनुष्य रोगी होयती सहस्र गायत्रीका जप करे 
अथवा बारह प्राणायाम कॅरे | मत्स्यपुराणके वचनानुसार शुद्धितत्वमें लिखाहै कि जो ब्याक्ति 
उपवास ( ब्रत ) करनेमें असमथ हो उन्हे रात्रीमें भोजन करना श्रेष्ठहै | मद्नरत्नमें वायुपु- 
राणका WAS कि द्रव्य देनेवालाही व्यक्ति अवश्य ब्रतके फलको प्राप्त होताहै | तथा अप- 
Uae देवलने लिखाहै कि ब्रह्मचये धारणकरना, शौच ( शुद्ध रहना ) सत्य बोलना और 
मांसका परित्याग यह चार नियम व्रतमें अवश्य कत्तब्यंह्‌ | मत्स्यपुराणमें लिखांदे कि-हे 
राजन्‌! इस कारण ब्रताचरण करनेवाछे व्यक्तिको अभ्यंग ( उबटन ) करके ख़ान नहीं 
करना चाहिये, क्योंकि उससे रूपका नाश होतांहे | अन्यान्य जो विशेष नियमे वे यत्र 
तत्र ढूंढ लेने चाहिये | 


१ कोई कोई आलु कहते हैं । २ कोई कोई पोई बताते दें । 
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ME निणेयसिंन्धोः- 


अथस्त्रीव्रतेषेविशेषउच्यते तत्नहेमाद्रौव्रतकांडेगारुडे गंधालंकारतांबूल 
पष्पमालानलेपनम्‌ ॥ उपवासेनदुष्यंतिदन्तवावनमजनामाति । इद 
चसभर्लकोपवासविषयम्‌ | अंजनंचसतांबूलंकुकुमरक्तवाससा ॥ वारय 
त्सोपवासापिअवेधव्यकरंयतः ॥ विधावयतिमा्गेणकमारीवायदृच्छयेति 
तंत्रेवभविष्योक्तः । तथाविष्णुघमें सवंषृतूपवासषुपु मान्वाथसुवासिना ॥ 
धारथेदरक्तवस्राणिकृसमानिसितानिच ॥ विधवाशुक्कवसनमेकमेवहिधा ` 
रयेत्‌ | मन॒रपि पुष्पाळंकारवस्राणिगन्धधूपानुलपनम्‌ ॥ उपवासनदु 
ष्यंतिदन्तथावनमंजनम्‌ ॥ मदनरत्नेव्यासः दन्तधावनपुष्पादित्रतेप्य 
स्यानदुष्यतीति ॥ यद्यपीदसर्वोपवासविषयंप्रतीयतेतथापिशिष्टाचारा 
त्सौमाग्यादर्थक्रियमाणनवरात्रत्रिरात्राद्यपवासविषयमेव, नत्वेकाद 
ञ्यादिविषयम्‌ असकृज्जलपानाच्चसकृत्तांबळचवणात्‌ ॥ उपवासः प्रण 
ञ्येतदिवास्वापाञ्चमेथुनादियपराकंदेवलेनतन्निषेधात्‌। नचास्यपावेषय 
त्वेनसावकाशत्वात्र्रीणांतांबलादिप्राभोतीतिवाच्यम्‌ । तांबूलादिप्रापक 
स्येवेकादशीतरविषयत्वेनवेपरीत्यस्यापिसुवचत्वात्‌ । यत्तुहरिवशे अंज 
नंरोचनंचेवगन्धान्सुमनसस्तथा ॥ व्रतेचेवोपवासेचनित्यमेवविवर्जयेत्‌ ॥ 
शिरसोम्यंजनंसौम्येनैवमेतत्मरशस्यते ॥ नपादयोनेगात्रस्यस्नेहेनेतिस्थि 
तिःस्मृतेति | तत्तत्रेवोक्तपण्यकत्रतविषयम्‌ ॥ नतुसवेत्र । पर्वोक्तविरों 
धादिति मदनरत्नेउक्तम | तत्रेव अश्रप्न पातोरोषश्वकलहस्यकरृतिस्तथा ॥ 
उपवासाइताहापिसद्योभ्रंशयातेस्त्रियम्‌॥ स्त्रियमित्युपलक्षणम्‌ | मंद 
नरत्नेशिवधर्म दानब्रतानिनियमाज्ञानंध्यानंहतंजपः ॥ यत्नेनापिकृतं 
संवक्रोधितस्यवृथाभवेत्‌ ॥ 
अब feta व्रतोंमें विशेषता वणेन करे गरुडपुराणके वचनानुसार हेमाद्रिके ब्रतका- 
-'ण्डर्मे लिखाहे कि गन्ध ( सुगन्धि द्रव्यका सेवन ) आभूषणोंका धारण ताम्बूल ( पान ) का 
भक्षण, पुष्पमाळा और चन्दन दन्तधावन ( दतौन ) और अंजन यह सब उपवासमें दषि- 
त नही हैं | यह वचन सौभाग्यवती ( सुहागिन ) feats लिये हैँ । भविष्यपुराणमें लिखा है 


क्रि अंजन तांबूल कुंकुम और THIS यह सब व्रतधारण करनेवाली स्रियोके इस हेतु धारण 
करने चाहिये कि यह सौभाग्यके करनेवाले हैं। तथा विधवा संन्यासिकी तरह और कुमारी 
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प्रथमपरिच्छेंद: । ४७. 


अपनी इच्छानुसार ब्रेताचरण करे. । विष्णुधमेमेंभी ऐसाही वाक्यंदै कि संपूर्ण ब्रतोमें परू 
पों और सौभाग्यवती ख्नियोंको रक्तवस्न एवं श्वेत पुष्प धारण करने चाहिये | तथा विधवा 
त्रा केवळ एक श्वेत वत्नको ( व्रतमें ) धारण करे | मनुजीका वाक्यंदै कि- पुष्प अलंकार 
( आभूषण आदि सजावटकी वस्तुएँ.) वस्न सुगन्धि धूप और चन्दन दन्तधावन और अंज 
न यह ATH दूषित नहीं होते है | मदनरत्नमें व्यासजीनें Tale क्रि खरको व्रतमें दन्त- 
धावन करने और पृष्पोंका धारण करनेसे कुछ दूषण नहीं है | यद्यपि यह सब वाक्य संपर्ण 
उपवासो ( ब्रतों ) के विषयमें है तथापे शिष्टाचारसे सौभाग्य.आदिके लिये किये हुए नव- 
रात्र और ATA आंद व्रताहीके विषयर्म समझने चाहिये, एकादशी आदिके aah विषयमें 
नहीं कारण यहंदै कि वार २ जळपान करने एकवारभी ताम्बूछ भक्षण करने दिनम शयन 
करने और स्त्रीप्रसंगादिक करनेसे ATH नाश हो जातांहै इसप्रकार अपराके ग्रन्थमें ढेवल- 
न पूवोक्त वाक्यॉका निषेध कियांहे | इस विषयमे यह नहीं कहना चाहिये कि यह वाक्य 
पुरुषीके fee अतएव स्रियोंको पानमक्षण करळेना चाहिये क्योंकि ताम्बळप्रतिबोधक 
वाक्यही केवळ THAME अन्य त्रतोंमें विपरीत मानकर सुवच हो जायगा | और हरिवंशर्मे 
जो यह्‌ ठिखाहे [क्रे अंजन गोरोचन ( अथवा रोळी ) गन्ध तथा पुष्प इनको ब्रत और उ- 
पवासम सदा परित्याग करदे | तथा शेरका मदन चरण और समस्त झारीरमें तैलादिका लेप 
नहीं करना चाहिये ऐसी मयादा कहीं है। यह वाक्य उसीमें कहें हए waa aah विषय- 
म॑ हं सब व्रतार्म नहीं अन्यथा पूवोक्त वाक्यसे विरोध हो जायगा यह मदुनरत्नमें लिखाहै | 
उसी स्थानमें यहभी लिखाहि कि आसुओंका गिराना क्रोध करना और केश करना यह खी- 
को ब्रत अथवा उपवाससे च्युत कर देतेहे | यहां स्रीपद पुरुषकाभी ग्राहकहै | मदनरत्नके 
शिवधमर्म कहांह कि क्रोधी. व्याक्तिके यत्नपूवक किए हुयेभी दान ब्रत नियम ज्ञान ध्यान 
होम ओर जप यह सब वृथा हो जाते | 


अथसूतकादौनिणयः। तत्रशावसूत्याशोचयोःसवस्मार्तकमेनिबवत्तिनिबंधे 
पुस्पष्टेव ॥ गोडारतुक्षताशोचादावपितामाहुः॥ जानर्ध्वक्षतजेजातोनित्यकं | 
मनचाचरतू.॥ नमित्तिकचतद्धः स्रवद्रक्तानवाचरेत्‌ ॥ छोतकेचसमत्प 
न्नेज्वरकमेणिमेथुने ॥ धमो द्वारेतथावांतोनि्क्मणिसंत्यजेत्‌ ॥ द्रव्ये 
मुक्तेत्वजीर्णेचनेवभुकत्वापिकिंचन ॥ कमकुयोन्नरोनित्यंसूतकेस्रतकेतथे 
तिकालिकापुराणात्‌ ॥ वस्तुतस्तु पूर्वदेवीपजोपक्रमात्तन्मात्रविषयत्वम 
स्योतियुक्तप्रतीमः ॥ तथाहेमाद्रोपादे गमिणीसृतिकांदिश्च कभारीबाथरो 
गिणी ॥ यदाशुद्धातदान्येनकारयेतप्रंयतारवयमिति ॥ पंसोप्येषबिधिः। | 
छिंगस्याविवक्षितत्वाततेनयस्मन्त्रतेयत्पजाद्ुक्तंतदन्येनकारंयेत्‌ | शा 


NF 


१ शिष्टपरेपरा ऐसी है कि गोमुखहो एकवार जल HAG ब्रतभंग नहीं होता । ३ ब्रह्मववत्तेपुराणमें छिखा 
हे कि यह ब्रत Bae करती हें । 
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ye निर्णयासिन्धोः- 
रारनियमान्खयंकुयौदितिहेमाद्रिव्याचख्यौ । नव्रतिंनांबरतेइतिविष्णक्तेश्च 
| आरम्भस्तनभवत्येव | शुद्धितत्वेविष्णः बहुकालिकसँकल्पागुहातश्चपु 
रायदि ॥ सतकेसृतकेचैवत्रतंतन्नैवदुष्यति ॥ एतत्काम्यपरनित्यत्वनार 
ब्वमपिकार्थमितिमोडाः | मदनरत्ने परैसंकलिपितंयचचब्रतंसुनियतबतैः॥ 
तत्कर्तव्यंनरेःशुद्ददानाचैनविवरजितम्‌ | माधवीयेकोर्मे काम्योपवासेप् 
कांतेत्वंतरामृतसतके ॥ तत्रकाम्यंत्रतं कुयौद्ानाचैनविवजितमिति॥ एते 
नसांगेविकारादव्रतांगदेवपजादिकार्यमितिवधमानोक्तिःपरास्ता। प्रारब्ध 
पजादिकायैमेव | नवरात्रेतुतत्रेवविशेषवक्ष्यामः | एवंरजस्वलापि | यजु 
सत्यत्रतःप्रारन्धदीथेतपसांनारीणांयद्रजोभवेत्‌॥ नतत्रापित्रतस्यस्यादुप 
रोधःकथंचनेति ॥ तत्म्रतिनिविनाकारयेदित्येतत्परम्‌। तदुक्तंमदनरत्ने 
माल्ये अन्तरातरजोयोगेपजामन्येनकारयेदिति | प्रतिनिधयश्चानिणेया 
मृते पैठीनसिः-भायीपत्युबरतंकुयीङ्गायोयाश्चपतित्रेतस्‌॥ असामर्थ्येपर 
्ताभ्यांत्रतमंगोनजायते । स्कांदेपि पुत्रंवाविनयोपेतंभगिनींभ्रातरंतथा ॥ 
एषामभावएवान्यंत्रह्मणंवानियोजयेत्‌ । कात्यायनः पितृमातृभ्रातूपाते 
ग॒रवेर्थेचाविशेषतः ॥ उपवासंप्रकुवोणःपुण्यंशतगुणंलभेत्‌ ॥ मातामहादी 
नुदिशयएकादइ्योमुपोषणे || कृतेतेतुफळंविप्राःसमग्रंसमवाश्चुयुः | मदन 
रत्नेप्रभासखण्डे भत्तोपुत्रशपुरोधाश्रश्रातापत्नीसखापिच ॥ यात्रायांधमे 
कार्येषुजायंतेप्रतिहस्तकाः ॥ एभिःकृतंमहादेविस्वयमेवकृतंभवेत्‌ ॥ तत्र 
ववायवीये स्वयंकतुमराक्तश्चेत्कारयीतपुरोधसा ॥ इदेचसवेवणसाधारणं 
अविशेषात्‌ | यत्तुकंश्रिन्महोक्षआह शूद्रस्यबाह्मणाद्रेवप्रतिनिधियुक्तो 
नझूद्रः | जपरतपस्तीर्थसेवाप्रन्रऽ्यामन्त्रसाधनम्‌ ॥ विप्रैः सम्पादितंय 
स्य सम्पन्नतस्यतत्फळमितिमरीचिवचनादितितत्तच्छम्‌ । प्रव्रञ्यादीनांश 
द्रे ऽसम्भवाद्विषयेम्रायदृशनादितिन्यायेनास्यत्रामणादिगोचरत्वात्‌। यद्‌ 
पिउपवासोव्रतहोमस्तीथख्नानजपादि कमितिपवाष्धेपाठस्तदपिसएवदोषः 
ख्रीशूद्रपतनालिषडितिमानवीयेजपनिषेधात्‌ | वस्तुतस्तु । सम्पूर्णता 
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प्रथमपरिच्छेद्‌ः । ४९ 


वाचनमात्रमत्रोच्यतइतिपतिनिथेःकावात्तेत्यलम्‌ | अत्रविशेषमाहत्रिकां 
डमंडनः काम्येभ्तिनिविनौस्तिनित्येनेमित्तिकेचसः ॥ काम्येप्युपक्रमादूर्थ्व 
केचित्मतिनिधिविदुः ॥ नस्यात्‌प्रतिनिधिमत्रस्वामिदेवाभिकर्मसु ॥ सदे 
शकाल्योनास्तिनारणेरभिरेवसा । नापिप्रतिनिधातव्यंनिषिडवस्तुकुत्र 
चित्‌ । हिरण्यकेशिसूत्रेपि नस्वामित्वस्यभायोया: पुत्रस्यदेशस्यकालस्या 
भेर्देवतायाःकमेण:शब्दस्यचप्रतिनिधिविद्यतइति। | 


अब सूतकादिकिका निणेय कहते हैं | मरण और जन्मसूतकमें स्मृति प्रतिपादित समस्त 
कर्म करनेका निषेध सब अरन्थोमें स्पष्टही लिखाहै।गौडलोग तो क्षत ( घाव ) आदिके 
अशौचमेंमी सब कर्मोका त्याग कहते हैं । क्योंकि कालिकापुराणमें लिखाहै arg ( घोंटों ) 
से ऊपर यदि क्षत होगया हो तो नित्य कमे नहीं करने चाहिये । और यदि घुटनोंसे नीचे 
घाव हो तो नैमित्तिक कमे नहीं करे । यदि कमि पडगये हों, ज्वर और मैथनमें तथा धूमके 
उद्गार ( वमन ) में एवं सब तरहकी वमनमें नित्य कर्मोंका परित्याग करदेना चाहिये | कुछ 
वस्तु भक्षण करनेसे अजीणे होनेपर सूतक और मरणम नित्यकर्मांका त्याग करदेना चाहिये | 
[ ग्रन्थकार कहते हैं कि ] वास्तवमें इन पूर्वोक्त वाक्योंके प्रथम देवीपूजाका प्रसंग है अत- 
एव यह वाक्यभी हमारी समझमें देवीपूजाके विषयमेंही हैं | तथा हेमाद्रिमें पक्मपुराणका 
यह वचन लिखांह कि गार्मेणी, प्रसूता, कुमारी अथवा रोगिणी यह जब अशुद्धहों तब दूसरेसे 
AG करावे, और जब शुद्ध होजाय तब स्वयं आचरण करें | यहां लिंगकी विशेष विवक्षा न 
न होनेके कारण पुरुषोंके लियेभी यही विधि है अतएव हेमाद्रिने यह व्याख्या करी हे कि जिस 
aad जो पूजा आदि कही हैं वह तो अन्यसे करांवे और जो शारीरिक Mamas उन्हें स्वयंही 
आचरण करे तथा विष्णुनेभी व्रतधारियेंकि व्रतमें यही नियम कहाहै [ सूतकादिकोंमें | बर्तो- 
का आरम्भ नहीं होता | शुद्धितत्वमें विष्णुने ale बहुत दिनोंके व्रतका संकल्प यदि प्र- 
थम ग्रहण करालिया हो तो वह व्रत सूतक और मरणमें दूषित नहीं होता। यह काम्यविषयक 
वाक्यँहै गौड कहते हैं कि नैत्यव्रत तो जिनका आरम्भ न कियाहो उन्हेंभी करलेना चाहिये । 
मद्नरत्नमें लिखाहै क्रि-जिन धमोत्मा ्यक्तियोंनें जिस ब्रतका पहलेहीसे संकल्प करलियाहो 
वह शुद्ध व्रत अवश्य कत्तेब्यहै उसमें केवळ दान और पूजन नहीं करे | माधवाचार्यके अन्यम 
FARE वचनंहे कि यदि काम्य उपवासका प्रारम्भ करदियाहो और बीचहीमें मरण 
अथवा जन्मसूतक उपास्थित होजाय तो केवल दान और पूजाविधिको छोडकर उस काम्य 
व्रतको अवश्य करना चाहिये | इस वचनसे वधेमानकी इस उक्तिका खण्डन हो गया कि- 
अंगॉसहितमे किसी प्रकार विकार न हो जाय अतएव ब्रतांगरूप देवताओंका पूजन अव- 
श्य कत्तव्य हे | आरम्भ क्रिये पूजन आदि करने चाहिये | और नवरात्री विषयक [विशेषता 
तो उसी प्रकरणमें कहेंगे । इसप्रकार रजस्वलाभी ब्रताचारण करे | सत्यब्रतने जो यह कहा 
है कि-जिन ख्लियोंने वृहत्‌ तप ( ब्रतादिक )का आरम्भ किया हो यदि उन्हें रजोधर्म हो 
जायत उससे उनके ब्रतका अवरोध ( रोक ) किसी प्रकार नहीं होता | इसका भाव यह 
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“ge : निर्णयसिन्धोः- 


कि उस ब्रतको प्रतिनिधि ( स्थानापन्न ) से करा देना चाहिय । जसा के मत्स्यपुरांणका 
रोक मदनरत्नमें लिखा है-मध्य (बीच ) होर्म रजका याग हा जायता अन्यकद्वारा ब्रत कः 
रादेना उचित है | पेटीनसीने निणयामृतर्म प्रतिनिधि यह वणन कर ह-पातक ब्रतकों स्त्री 
करदे, और खीके ब्रतको पति कै, यदि यह दोनों परस्पर एक:दूसरेका ब्रत करनेसें असमथ 
हों तो अन्यसे करादे ऐसा करनेसे व्रतका भंग नही होता | स्कन्दएराणम लखा TT 
सम्पन्न पुत्र, भगिनी अथवा भाइकोमी प्रतिनिधि बनादे, इनके अभावम अन्य ब्राह्मणको प्रति- 
निधि बनावे | कात्यायनकी उक्तिदे कि-पिता माता आता पाते आर TARTAR सुरुक 
निमित्त ब्रत करनेसे सोगुणे पण्यकी. प्राति होती हे । मातामहांदेकाक उदरास देशसे एका- 
दीका ब्रत करके वे ब्राह्मण समग्र फलको प्राप्त होगयेथे । मदनरत्नके प्रमासखण्डमे लिखाहै 
कि-पति ( स्वामी ) पुत्र पुरोहित भाई ST और अपना मित्र यह सब यात्राम आर धमकाया- 
में प्रतिनिधि हो सक्ते हैं, हे महादेवि ! इन ( पूर्वोक्त प्रतिनिधियाँ ) का किया कर्म अपनाहा 
किया हुआ होताहै | उसीस्थानर्मे वायुपुराणका वचन हे कि-यांदे कमे करनेक [लय स्वय 
असमथ होय तो उस ART अपने पुरोहितके द्वारा करादे | इस वाक्यम काई ARITA नहा है 
अतएव यह सब वर्णके लिये साधारणहै | किसी ASA जो यह BTC HALE ALATA ब्रा- 
झणादिकही होने चाहिये शूद्र नहीं, क्योंकि मरीचि ऋषिका वाकयंहे के-जप तप तीथयात्रासे 
वा कर्मसंन्यास और मन्त्रका सांधन इतने कम जिस व्यक्तिके ब्राह्मणाद्दारा सम्पादन-किये 
जाते हैं उसीकों उनका फल मिळता हे । यह कथन तुच्छदे, FANT संन्यास अ- 
 सम्भवंहै और कमेकाण्डाविषयमं ब्राह्मणहीका दशन है इस न्यायसे यह वाक्य ब्राह्मणोही- 
के विषयमें हे । और यद्यपि उपवास व्रत होम तीथेज्नान और जपादिक यह पूवोधेमे, पठित 
S तथापि येही ate | खरी और शूद्र छे BAA पतित हो जाते हैं इसप्रकार मानव ga- 
शास्त्रमे जपका ade | वास्तवर्मे तो जब सम्पूर्ण जातिमात्रहीको यहां कह दिया तो फिर प्र- 
तिनिधिकी क्या बातेहे ! इत्यलम्‌ । इसमें विशेषता त्रिकाण्डमण्डनने इसप्रकार कही है कि- 
काम्य HA प्रतिनिधि नहीं होते, किन्तु-नित्य नैमित्तिक BA होते हैं. परन्तु-कोई२ आ- 
चाये कहते हैँ कि-आरम्भ कर देनेके अनन्तर काम्य कर्मोमभी प्रतिनिधि हो जाते S| अत- 
. एव मन्त्रसाधन स्वामी देवता और अभ्निकमेमे प्रतिनिधि नहीं होता, देशकाल ओर -अरणि- 
Wal प्रतिनिधि नहीँ होता क्योंकि-वह तो अग्निद्दी है। तथा निषिद्धवस्तुकोंमी कहीं घ्रतिनि- 
घि नहीं बनावे | हिरण्यकेशि सूत्रम छिखाहे कि-स्वामित्व भाया ( स्त्री ) पुत्र देशकाळ 

. अग्नि देवता कमे और शब्द इनका प्रतिनिधि नहीं होता । 


अथव्रतादिसन्निपातेनिणयः तत्रतिथिद्दयसन्निपातेतत्रोक्तंदानंहोमा दिक्र 
मेणानुछेयमविरोधात्‌ इदंपूर्वार्धेष्वेव | एकमध्येन्यकाम्यकमोरंभस्तु 
नमवत्येवगुणफलारतेयस्ययज्ञेप्रतततरायज्ञस्तांयतेतयज्ञानिऋतिरगह्णा- 
तीतिराणकधृतश्रृतेः | यज्ञःव्रतादिकममात्रेम्‌ | अनंगेनव्यवधानदोष 


> EN 7 EE i SSS Sl ESTOS FE RENT Na MMM MI 
१ हमारी संमतिमें यह सभीके विशेषणका उपलक्षण हे । २ ग्रन्थकारने ईष्योवशात्‌ किसी आचार्यको 
: -महोक्ष ( वैल ) बतायाह । ly | aoe se 
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_ स्यसवत्रसाम्यातू । शिष्टास्तुंमाधकातिकल्लानांदिमध्येलक्षहोमत॒लाभार . 
तश्रवणायाचरंतितन्नित्यमध्येतु । काम्यमध्येताचित्यम्‌ | यत्रतनक्तैकभ ` 
. क्तादोविरोधस्तत्रप्राथम्यादेकभक्तंकायैम्‌ | नक्ततपरेद्यस्तत्तिथौगौणका | 
छकायम्‌। समकाळीनविरुदत्रतादोलेकंस्वयं कृत्वान्यङ्गार्यादिनाकारये 
दितिमाधवः । यत्त शिवराञ्यादोतिथिमध्येपारणयाऽह्विभोजनंघराप्तम । . 
भूताष्टम्याद्वाभुकतारात्रोभुक्त्वाचपवणि ॥ एकाद्ञ्यामहोरात्रंभक्त्वा ` 
चांद्रायणचरेदितितन्निषेवश्च ॥ तत्रपारणायोवधत्वाद्विववभोजनम्‌ । नि . 
षथस्तुरागघ्रातमोजनावेषयः । एवमष्टम्यादिन क्तव्रतेसं्रांत्यादौरवौसंक ` 
` छचतुथ्योचरात्रोमोजनम्‌ | यत्रत्वष्टम्यादौदिवाभजिनिषेधःसंक्रमेचरा 
जावातोनषवहयतत्रोपवासएवकायः | यद्यपिप॒त्रिणउपवासोनिषिधस्त 
_ शाप्युपवासानषेधेतुभक्ष्यंकिचित्‌प्रकलपयेदितिवचनात्किचिन्गक्षयित्वोष ˆ 
वासःकायः | चांद्रायणमध्येएकादड्यादोतुभोजनंकार्यमेव | चांद्रायण | 
स्यकाम्यत्वनानसबाथकत्वात्‌ अबाधेनगत्यसंभवाच्च | एकादश्यामेकां 
तरोपवासादिपारणायांजळपारणांकृत्वोपवसेत्‌ | आपोवाअशितमनशि 
तंचेतिश्रुतेः । एवद्याद्यांमासोपवासश्राद्धप्रदोषादि षज्ञेयम्‌ | एवंकाभ्य 
नेमित्तिकनित्यत्वादिकृतंबलाबलंस्वयमृह्ममितिदिक | इति परिभाषा समाप्ता॥ 
अब व्रतादिके सन्निपात ( संयोग ) में निणेय कहते हैं | तहां यदि दो तिथियोंका सन्निपा- 
'त होजाय तो उन २ तिथियोमें कहे हुए दान और होम आदिक यथाक्रमसे करने कव्य 
हे क्योंकि उनमें किसी प्रकारका विरोध नहीं हैं | यह वाक्य केवल उनके विषयमें है नि 
नका प्रथमसे आरम्भ करदियाहो । एक कमके मध्यमें केवल गौण फलको छोड अन्य 
( दूसरे ) काम्यकमेका आरम्भ तो नही होता, क्योकि राणकमें.यह श्रुति छिखी है-जिस - 
यज्ञक मध्यम अन्य कमका आरम्भ दाताहं उसके फलका WR ग्रहण करलंतं ह | यहा 
` यज्ञ? कहनेसे व्रत आदि समस्त कर्माका ग्रहणंहै | अतएवःजो'कमे यज्ञके अंगमें नहीं है 
उनके व्यवधानका दोष सवत्रही HATS | शिष्ट पुरुष ती माघ कार्तिक आदिके - ख्रानमें 
CIA तुलादान महाभारतका श्रवण इत्यादे सदाचाराका आचरण करत हैं, यह नित्यक- 
मर्म जानना । .काम्यकमाम तो उनका यह आचरण शोचनीयंहे.। जहां कहीं नक्त और 
एकभक्त आदि aad विरोध हो वहां प्रथम ग्रहण होनेके कारण एकभक्त व्रत wade | 
आर नक्तत्रतको दूसरे दिन उस तिथिमें गौणकाल ( समय ) में करे | यदि समानकालहीर्मे 
दों ब्रतोंका परस्पर विरोध होता हो तौ माधवभट्ट कहते हैं एक व्रतको स्वयं करे और दूसरा खरी 


शॉ 
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ष्र निर्णयसिन्धोः* 


"क शिवरात्रीआदिके व्रतमें तिथिके मध्यमें पारणाका विधान हो- 
से करादे | और जोक शिवरात्रीआदिके व्रतमें तिथिके मध्यम पारणाका ! हारो 
ही मोन करना प्राप्तहै चतुर्दशी तथा अष्टमीको दिनमें भोजन करके अथच पर्व 
वे दिन ांत्रीमे भोजन करके एवं एकादशीके दिन दिन अथवा रात्रीमें किसीमी समय भोजन 
ae चान्द्रायण ब्रत करना चाहिये यह निषेध है | इनम्‌ यह्‌ हि 
(ब्रतान्त भोजन ) को ( दिनमें करनेकी ) विधि होमेसे दिनमेंही भोजन करना चाहिन 
और रागप्राप्त भोजनमें निषेध समझना चाहिये | इसप्रकार अष्टमी al वी 
आदि रविवार और संकष्ट चतुर्थी इनमें रात्रीके समयभी भोजन करले और जहां अष्ट 
आदियमें दिनमें भोजन करनेका निषेधंहै वहाँ एवं संक्रान्तक सम aS क 
निषेघंहै तो उपवास ( निराहार ब्रत ) ही कत्तेव्यंहै | यद्यपि पुत्रवालेको उपवासका 
तथापि उपवासके निषेधमें किचितमात्र मोजन करणे इस वचनके अनुसार FHI भक्षण करके 
उपवास करना चाहिये | यादे चन्द्रायण व्रतके मध्यमें एकादशी आजाय तो भोजनही ALOT 
चाहिये। क्योकि चान्द्रायण व्रत काम्यंहै अतएव नित्य (एकादशीं आदि ) व्रतोंका वाधक यादि 
बाधक न मानें तो कोई अन्य गतिही नहीं | और यदि एकादशीमें एकान्तर (एकतारे)ब्रतकी 
पारणा आजाय तो जलकी पारणा करके उपवास करे कारण श्रुतम छिलके जलका AA 
ण भक्षण न करनेहीकी समानंहै | इसीप्रकार द्वादशी मासिक व्रत श्राद्ध और प्रदोष आदि 
व्रतोमेभी जानना | ऐसेही काम्य नैमित्तिक और नित्य आदि AA बलाबळ स्वयभी समझ. 
लेना चाहिये अतएव स्वल्प ठिखनाभी अळमंहै | इति परिभाषा समाप्त ॥ 
Cas qe पित्वे ९ यग्म 
अथप्रतिपदादिनिणयः । शुक्कप्रतिपदपराहव्यापितवपूव्राद्या । युर 
वाक्यात्‌ । प्रतिपत्संमुखीकायोयाभवेदापराह्मिकीतिरकांदोक्तः ॥ USI 
स्यातप्रतिपत्तिथिः प्रथमतश्चेत्सापराह्लेभवेदिति दीपिकोक्तेश्च | अपराह्न 
श्रपंचधाभक्तेदिनेचतुर्थोभागः | तदभावेसायाह्वव्यापिनीग्राह्मा | तद्‌ 
भावेतुसायाहव्यापिनीपरिगुह्यतामितिमाधवोक्तेः | कृष्णातुपरा। कृष्णा 
A AA AN ~ LN * 5 0७ ७. 
तृत्तरतोखिलेतिदीपिकोक्तेः | कृष्णापिपूर्ववेत्यनंतभद्दाः । सर्वतिथिषुवः 
ज्यॉन्युक्तानिमुहूर्तदीपिकायां कूष्मांडंबृहतीफलानिलवणंवर््येतिलाम्लं 
J CC + _& ae ° ~ 5 a 
` तथा तैळंचांमळकंदिवंप्रवसताशीषकपालांत्रकम्‌। निष्पावांश्रमसूरिकान्‌ 
. फलमथोवृन्ताकसंज्ञमघुद्यूतंत्लीगमनंक्रमात्‌ प्रतिपदादिष्वेवंमाषोडश ॥ 
: शीर्षनारिकेलम्‌। कपालंअलाबु | अंत्रंपटोलकम्‌ । भूपालः कृष्मांडंबृह 
. तौक्षारंमूळकंपनसंफलम्‌ ॥ धात्रीदिरःकपालांत्रं नखचमेतिलानिच | 
क्षरकमीगनासेवांप्रतिपतप्रभृतित्यजेत. ॥ AS | चर्ममसूरिका इति 


ष्ठ 


 अतिपदादिनिर्णयः। 
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अब प्रतिपदा आदि तिथियोंका निणेय कहते हैं । शुछुपक्षकी प्रातिपदा यादि अपराहमें व्या- 
a होयतो पहली ग्रहण करनी चाहिये | इस विषयमें युग्मवाक्यह कि-जो प्रतिपदा अपराह- 
व्याप्तहो उसीको ग्रहण करना चाहिये, ऐसा स्कन्दपुराणमें लिखाहै | और दीपिकामें यह 
TOSS THAME अपराह्न व्यापिनी होतो शुकुपक्षकी प्रतिपदा पहलीही होती है | पांच भा- 
ग करनेसे दिनके चौथे भागको अपराह कहते टें । यादे उस समय न होतो! सायाहब्यापि- 
नी ग्राह्महे । क्योंकि माधवाचायंकी यह उक्ति है उसके अभावमें सायाहव्यापिनी प्रातिपदा 
अहण करनी चाहिये | रृष्णपक्षकी प्रतिपदा तो यहां ( दूसरी ) होती है । क्योंकि दीपि- 
कामें लिखाहै SUIT प्रतिपदा दूसरी ग्रहण करनी चाहिये । अनन्तभट्ट कहते हैं कि 
कृष्णपक्षकी प्रतिपदाभी पहलीही ग्राह्यहे | मुहृत्तदीपिकामें सब तिथियोके विष वर्जित वस्तु 
इसप्रकार कही हँः-प्रातिपदाकों कूष्माण्ड ( पेठा अथवा काशा फल ) हितीयाको कटेठीके 
फल तृतीयाको लवण ( नान ) चतुर्थीको तिळ पंचमीको खटाई छठको de सप्तमीको आंव- 
ला अष्टमीको दिनमे प्रवास ( सफर ) नोमीको नारियल दशमीको अलावु ( रामतुरई अथः 
वा आछु ) एकादशीको पटोल ( परवर ) द्वादशीको निष्पाव (चौले) तेरसको मसूर चौदस 
को बैंगन अमावास्याको मधु और द्यूतक्रीडा एवं पूर्णिमाको स्त्रीप्रसंग इस प्रकार क्रमसे प्र- 
तिपदा आदि तिथियोंमें उपरोक्त वस्तुओंका परित्याग करदेना चाहिये । भूपाल कहते हैं 
कि प्रतिपदाके। कूप्माण्ड द्वितीयाको कटेळी तृतीयाको क्षार ( लवणादिक ) चतुर्थीको मूल 
( अथवा मूळी ) पेचमीको पनस ( Hos) छठको फल सप्तमीको आंवळा अठिंको नारियल 
नौमीको रामतुरई दशमीको पटोल एकादशीको नख ( शिबी अथात्‌ सैमकी फली ) हाद- 
शीको मसूर तेरसको तिळ चौदसको क्षीर ( हजामत +) कराना अमावास्या ( और पूर्णिमा ) 
को स्त्रीप्रसंगका परित्याग करदेना चाहिये | 


हितीयातुकृष्णापूर्वी शुङकोत्तरेतिहेमाद्रिः ॥ कृष्णाडितीयादिमा yale 
दिसासितातपरतःसतिदीपिकोक्तः | माधवानंतभट्टमतेतुसरवीपिडितीया 
परा | तथाचमाधवःपर्वेद्य॒रसतीप्रातःपरेद्य्रिमृहृत्तगा ॥ साहितीयापरो 
पोष्यापवेविद्धाततोन्यथेति ॥ 


[द्वितीया कप्णपक्षकी पहली और शुक्कुपक्षकी दूसरी ग्रहण करनी चाहिये, यह हेमाद्रि 
का मतहै | दीपिकाकी SRE कि-कण्णपक्षकी द्वितीया पहली ग्रहण करी जाती है यादे 

पूवे दिनमें होतो और श॒क्कुपक्षकी तो दोनोंही प्रकारकी दूसरी छेनी चाहिये | माधव ओर 
अनन्त भट्टे मतमें सब द्वितीयाएँ पिछलीही होती हैं । यही माधवाचायेमे कहाँहे किं जो 
( द्वितीया ) प्रातःसमय नहो और दूसरे दिन तीन मुहत्ते हो तो उपवासमें वह दूसरी दि 
तीया ग्राह्यंहे और यदि ऐसा न हो तो पूवोवि्डा अर्थात्‌ प्रतिपदायुक्त लेनी चाहिये । 


तृतीयातुसर्वैमतेरंभाव्यतिरिक्तापरेव ॥ तेनयुग्मवाक्यंरंभात्रतविषयस्‌॥ 
रंभाख्यांवज़यित्वातुठृतीयांदिजसत्तम ॥ HATTA Hla षुगणयुक्ताप्रश 
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स्यतंइतिबह्मवैवर्ततात्‌ । गौरीत्रतेतुविशेषमाहमाधवः मुहूत्तमात्रसत्वेषिदि 
नेगौरीव्रतंपरे || शद्धाधिंकायामंप्येवंगणयोगप्रशसनांदात ॥ 


' तृतीया तो सभी आचार्योके मतमें रम्भा नामकी तृतीयाका छोड अन्यत्र सब दूसरीही 
ग्राह्महे | अतएव रम्भानामकी तृतीयाके व्रतमें शुग्मवाक्यंहे । ब्रह्मववत्तडुराणम Teale कि- 
है द्विजोत्तम! रम्भातृतीयाके व्रतको छोडकर अन्य संपूर्ण कायाम चतुर्थांमुक्त तृतीया श्रेष्ठ 
मानीगई है।.गौरीके ada माधवने विशेषता कही है कि FAC दिन याद्‌ तृतीया मुहूत्त- 
मात्रभी हो तोभी गौरीका व्रत उसी दूसरे दिन करना चाहिये | याद शुद्धतृतीयाकोः 
HE होगई हो तोभी दूसरेही दिन गौरीब्रत कत्तव्यंदै क्याकिञचठुथासमान्वत तृतीयाकोः 


प्रशंसा करी गई है | 
_चतुथ्यपिसवमतेगणेशात्रतातिरिक्तापरेव, युग्मवाक्यात्‌ | एकादशातथा 
षष्टीअमावास्याचता्थिका ॥ उपोष्याःपरसंयुक्ताःपराः पर्वेणसँयुताइंतिमा 
थवीये बहडसिष्ठोक्तेश् | नागचतुर्थीतुमध्याह्नव्यापिनीपचमीयुताचग्रा 
ह्येतिनि्णेयासृतेमाधवीयेचोक्तम्‌ | युगंमध्यंदिनेयत्रतत्रोपोष्यफणीश्वरा ` 
> न्‌ ॥ क्षीरेणाप्याय्यपंचम्यांपूजयेतूप्रयतोनरः॥ विषाणितस्यनञ्यातिनता 
. नूहिसंतिपन्नगाः॥ इतिमाधवीयेदेवलोक्तेः। ( युगंचतुर्थी ) पुवत्रमध्याह 
व्याक्तोपूवी। अन्यपक्षे षुपरेवपंचम्यांपृजोक्तेः | गणेशत्रतेतृतीयायृतेवच . 
तुथी | चतुर्थीतुतृतीयायांमहापुण्यकळप्रदा ॥ कत्तव्यात्रतिभिवत्सगण 
नाथसुतोषिणीति॥ हेमाड्री्रहमवैवर्तात्‌ | माथवीयेतुगणेशात्रते | मध्याह्न 
व्यापिनीमुख्या | चतुर्थीगणनाथस्यमाठविद्धाप्ररास्यते॥ मध्याहृव्यापि 
नीचेत्स्यात्परतश्चेत्‌परेहनीति बुहस्पतिवचनात्‌ | MATES AST 
` मध्याह्न पूजयेज्नूपेतितत्कल्पेमिधानाच | तेनपरदिनेतत्त्वेपरा | अन्यथा 
aA | वस्तुतस्तु यत्रभाद्र शुक्नचतुथ्योदोगणेशत्रतविशेषेमध्याहपु 
_जोक्तातडिषयाण्येवप्रागुक्ततचनानिनतुसावत्रिकाणि। संकष्टचतुथ्यीदो 
` बहूनांकमेकालानांबाधापत्तेः । तेनसवत्रगणेशत्रतेपूर्वेवातासिद्धम्‌ | संक. . 
४चतुर्थीतुचंद्रोदयव्यापिनीग्राह्मा । दिनडयेसत्वेमातृयोगस्यसत्वात्पर्व 
तिकेचित्‌ ॥ अन्येतुदिनेमुहूत्तत्रयादिरूपस्यतृतीयायोगस्याभावात्परदि 
ने' माधवोक्तमध्याह्ृव्यापिसत्वात्संपरणत्वाच्षपरेत्याचक्षते | दिनडयेतदं 
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भावेतुपरेव | गोरीत्रतेतुपर्वेव | गणेशगौरीबहलाव्यतिरिक्ताः प्रकीति 
ता: ॥ चूतुथ्येःपंचमीविद्ादेवतांतरयोगतइतिमदनरत्नबह्मवैवर्तात्‌॥ 


चतुश्रामी केवळ गणेशत्रतको छोडकर अन्य सब त्रतोमें दूसरीही श्रेष्ठ मानी गईं हैं माधवा- 
'चायक ग्रथर्म बृद्धवसिष्ठको उक्तिहै के एकादशी छठ अमावास्या तथा GAT इनका व्रत परस 
युक्त तिंथियोमें करे, और इनसे आगेकी तिथियोंमें व्रत करनेके लिये पूवैतिथिसंयुक्ताका ग्रहण 
करे.।. निणेयाम्रत और माधवके ग्रन्थमें कहांहै कि नागचतर्था मध्याह्वव्यापिनी तथा पंचमी 
संयुक्त आह्यहै। माधवाचायेके ग्रन्थमें देवटकी यह उक्तिहै कै चतुर्थी जिस दिन मध्याहके 
समयहो. उस दिन व्रत धारण करके जो मनुष्य नियमपूवक पंचमीके दिन सर्पोको दुग्धसे 
स्नान कराक उनकी पूजा करतांहे, उसके ( प्रतिप्रमुक्त किये) सब विष नाशको प्राप्त हो 
जाते हे ओरं इस प्रकार पूजा करनेवाले व्यक्तियोंको सपे कभी नहीं काटते। यदि प्रथम दिन- 
मेंही चतुर्थी मध्याहूव्यापेनी हो तो पहलीही ग्रहण करलेनी चाहिये। अन्य पक्षोमें दूसरीही 
ग्राह्मह क्योंकि पंचमीमें पूजा करनेका विधानहै । परन्तु गणेशके व्रतमें ततीया संयुक्तही च- 
` तुर्थीका ग्रहणहै | क्योंकि हेमाद्विमें ब्रह्मवेवत्तुपुराणका यह वचन Rare चतुर्थी तृतीयामें 
पुण्यका फ़ल अधिक देती हे अतएव ब्रतथारियोंको उसी दिन व्रत करना चाहिये क्योंकि तृ- 
तीयासयुक्त चतुर्थो गणशजीको अत्यन्त सन्तुष्ट करनेवाली है | और माधवके AAA लि 
Wie 'कि-गणेशाके AAA मध्याह्न ब्यापिनी चतुर्थी मुख्यहै | बृहस्पतिका यह वचनंहै कि 
गणेझाजीके ATH तृतीया संयुक्त और मध्याहव्यापिनी चतुर्थो श्रेष्ठ मांनी जाती है और यादे 
मध्याहृव्यापिनी न होतो दूसरे दिनमानी जाती है। गणेशकल्पमेभी यह Hele किं प्रातः 
कालके समय श्वेततिलोंसे स्नान करके हे राजन्‌! मध्याहके समय गणेशजीका पूजन करना 
चाहिये | अतएव यादै दूसरे दिन होयतो पिछली और नहीं तो पहलीही ग्राह्यहे | वास्तवमें 
तो जंहांकहीं माद्रपद UB चतुर्थी आदिमें गणेशजीके व्रेताविशेषमें मध्याहकें समय पूजाकहीं 
हे उसीके विषयमे यह पूर्वोक्त वचनहैं, संपूर्ण चतुर्थीयांके विषयमें नहीं | क्योंकि अन्यथा सँ- 
कष्ट चतुर्थी आदिकोमें बहुतसे कमंकालका बाध हो जायगा | अतएव यह सिद्ध होतांहै कि 
गणेशके व्रतमें सवत्र पहली चतु्थीही Wale | संकष्ट चतुर्थीके act चन्द्रोद्यन्यापिनी 
चतुर्थी लेनी चाहिये | कोई आचाये कहते हैं यादे दोनोंही दिन चन्द्रोदय व्यापिनी होय तो 
तृतीयाकें संयोगसे पहलीही ग्राह्यंहै । अन्य आचायौँका यह मतंहे कि-दिनमें यादे तान मुहू- 
त्ते आदि तृतीयाका योग न होय और दूसरे दिन माधवा चायेकी कही हुई मध्याह्ृन्यापिनी होय 
तो संपूण चतुर्थी होनेके कारण दूसरीही लेनी चाहिये | यादे दोनों [दिन मध्यान्हन्यापिनी न 
होय तो अगलीही ग्राह्महै | गौरीके ब्रतमेतो पहळीही तिथि लेनी योग्यंहै | क्योंकि मदनरत्नमें 
ब्रह्मवेंवत्ते पुराणका यह वचन है कि-गणेश गौरी और बहुला इनके व्रतमें भिन्न २ तिथि 
MAS, और अन्यदेवताओके व्रतमें पंचमीसंयुक्त चतुर्थी ग्रहण कत्तेव्येटे | | 


"पेचमीतुमाथवमतेसवापिपूर्वा चतुर्थीसंयुताकायीपंचमीपरयानतु ॥ दैवे 
 कर्मणिपिः्येचशुक्कपक्षेतथासितेतिहारीतोक्तेः । हेमाद्रिमतेतुक्ृष्णापवासि 
तापरा | कुष्णापृवेयुतासितापरयुतास्यातूपंचमीतिदीपिकोक्तेः | वस्तुत 
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५६ निर्णयसिन्धोः- 
~ Le a PR : a 
सतुहारीतोक्तिर्पवासविषया । प्रतित्पंचमीचेवसावित्राभूतपू[ मा ॥नवमी 
iN ° las AS 0 a Ae व्या 
दशमीचैव नोपोष्याःपरसंयुताइतित्रह्मवेवतात्‌ | यत्तु पंचमातुश्रकत्त 
षष्ठ्यायुक्तातुनारदेत्यापस्तंबीयम-तत्स्कांदत्रतपरस्‌ | स्कंदोपवासेस्वी 
कार्यापंचमीपरसंयुतेतिवाक्यशेषादितिमाधवः | तन्नागपूजाविषयामित्य 
. ~ त्क ew A ° [a ज + 
नंतभरृनिणेयास्ृतादयः । चमत्काराचतामणाच पचमानागपूजायाका 
A > 
यीषष्ठीसमन्विता | तस्यांतुतुषितानागाइतरासचतुर्िकेति ॥ तैननागपू 
hes bos ° Leas daly 
जादौपरैव । यत्तुमद्नरल्दिवोदासीययोः श्रावणपंचम्यातारक्तापूर्व॑त्यु 
क्तम्‌ | श्रावणेपंचमीशुङ्कासंप्रोक्तानागपंचमी ॥ तांपरित्यज्यपचम्यश्रतु 
थीसहिताहिताइतिसंग्रहोक्तः | गणेशस्कंदयोगाम्यांक्रमान्नाग: शुभाशु 
` भः ॥ मित्रामित्रे तयोः पत्रे नागानामाखुबहिणो ॥ इतिषट्त्रिशन्मताच 
श्रावणपंचम्यातारक्ताया: नागपंचम्याश्रतुर्थीयुतत्वमुक्तंतदुपवासादिविष 
यमू ( पत्रेवाहने ) ॥ 
पंचमी तौ माधवके मत सब पहलीही ग्राह्य हे, कारण कि हारीतकी यह उक्ति है-चाह 
देवकार्यं हो अथवा पितृकाय हो और चाहे कण्णपक्ष हो अथवा शुङ्ुपक्ष हो पन्रतु-पंचमी 
चतुर्थीयुक्तदी ग्राह्य है, षष्ठीयुक्त नहीं । हेमाद्रिके मतमें कप्णपक्षको पंचमी पहली और 
शुकुपक्षकी दूसरी श्रेष्ट है | दीपिकाका वाक्य है कि-ळप्णपक्षकी पंचमी चतुर्थीयुक्त ओर 
शुक्कपक्षकी षष्ठीयुक्त होती है। वास्तवमें हारीतऋषिकी यह संमति उपवासके विषयमें हैं । 
क्योंकि ब्रह्मवैवत्तेपुराणमें यह लिखा है-प्रतिपदा पंचमी सावित्री ( ज्येष्ट कृष्ण २०० लः 
तुदेशी पूर्णिमा नवमी और दशमी यह तिथियें यादि अगली तिथिसे युक्त होती इनमें उपवा- 
स नहीं करना चाहिये | और आपस्तम्बका जो यह वचन है कि-हे नारद ! पंचमी तिथि 
षष्ठीयुक्त लेनी-यह स्कन्द ( कुमार )के aad विषयमें है | माधव कहते हैं इतना वाक्य- 
शेष है कि-स्वामी कार्तिकेयके त्रतमे षष्ठयुक्त पंचमीका ग्रहण करना चाहिये । अनन्त- 
भट्ट और निर्णयामृत आदिका यह मत है कि-यह पूर्वोक्त वाक्य नागपूजाके विषयमें है | 
और चमत्कारचिन्तामणिमंभी छिखाहे कि नागपूजामें पषष्ठायुक्त पंचमी करनी चाहिये 
क्योंकि षष्ठीयुक्त पंचंमीमें पूजा करनेसे नाग संतुष्ट होते हैं, अन्य सब पंचमी चतुर्यायुक्त 
ग्रह्यहं । अतएव नागपूजादिकामें अगलीही पंचमी ली जाती हैं। मदनरत्न और दिवोदासके 
ग्रन्थम जो यह कहाँहै कि श्रावण शक्ल पंचमीके अतिरिक्त अन्य सब पंचमी पहलीही करनी 
चाहिये | क्योंकि संग्रहकी यह उक्तिहै श्रावण मॉसमे शुक्ुपक्षकी पंचमीको नागपंचमी कहते 
हैँ, केवळ ळू एक उसी नागपंचमीको छोड अन्य पंचमी तिथियें चतुर्थीमुक्त ग्रहण करनेसे YAS 
चतुर्थी और पष्ठीके योगसे पंचमी क्रमानुसार शुभ अशुभ होती है, क्योंकि चतुर्थी और 
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प्रथमपरिच्छेदः । ५७ 


षष्ठीमें नागोंके मित्र और अमित्र मूसे और मगर होते इसप्रकार षट्‌. त्रिशन्मतसे श्रावण 


शुछ पचमीके अतिरिक्त नागपंचर्माका चतुर्थसि संयोग श्रेष्ठ कहा गया है, किन्तु यह 
उपवासके विषयमे हैं ॥ 


षष्ठासवमतेस्कंदत्रतातिरिक्तापरेव | युग्मवाक्यात्‌। नागविद्धानकत्तेव्या 

षष्ठाचेवकदाचनेस्तिकांदाच | निणेयामृते षष्ठीचसत्तमीचेववारश्चेदं शुमा 

लिनः ॥ योगोयंपद्मकानामस॒येकोटिग्रहेःसमः | 

स्कन्द्के ATH छोड और सवत्र षष्टी सब आचायोंके मतमें युग्मवाक्यसे पिछलीही होती 
2 | स्कन्द्‌ पुराणम लिखांहे ॥क-पचमीयुक्त छठ कदाप ग्राह्य नहा हे। निणयासतम लिखाहि 


कि-सप्तमीयुक्त षष्ठी हो और उसी दिन राविवार होय तो पद्मकनाम योग होतांहे और वह 
योग सूयेके करोड़ों ग्रहणाकी समान माना गयाहै । 


सप्तमीपू्वेवयुग्मवाक्यात्‌ षष्ठयायुतासप्तमीचकत्तव्यातातसवेदेतिस्कांदाच ॥ 


Las 


सप्तमी तो ग्रग्मवाक्यसे पहलीही ग्राह्महै क्याक स्कन्दपुराणम लिखाहै कि-हे तात ! 
पष्ठासाहत सप्तमी सदा करनी चाहिये | 


अष्टमातुसवेमतेकृष्णापूवोसितापरा । ब्रतमात्रेष्टमीकृष्णापृवाशुक्लाष्टमीप 
रेतिमाधवोक्तेः ॥ परयुकशुक्काष्टमीपवयुकूकृष्णेतिदीपिकोक्तेश्र | शिव 
शक्त्युत्सवेचकृष्णाप्युत्तरा | पक्षहयेप्युत्तेरवशिवशक्तिमहोत्सवइतिमा 
धवोक्ते: | बुधाष्टमीनिर्णयः दिवोदासीयेभविष्ये यदायदासिताष्टम्यांबुध 
वारोभवेतकचित्‌ ॥ तदातदाहिसाग्राह्याएकभक्ताशनेन्ृप ॥ संध्याकाले 
तथाचैत्रेप्रसुसेचजनाद्दने ॥ बुधाष्टमीनकत्तव्याहंतिपुण्यंपुरातनम्‌॥ अं 
त्यंपदयहेमाद्रौनधृतम्‌॥ 


अष्टमी सबके मतमें कृष्णपक्षकी पहली एवं शुक्रपक्षकी पिछली slate | क्योंकि माधवकी 
उक्तिहै-संपूर्ण व्रतमात्रमं ळष्णपक्षकी अष्टमी पहली और शुकुपक्षकी पिछली होताहे | दापि 
कामेंभी Hele कि VSIA अष्टमी नवमीयक्त तथा कृष्णपक्षको अष्टमी सप्तमी समन्वित 
करनी उचिते । शिव और शक्ति ( दुगा ) के महोत्सवमं क्ृष्णपक्षकीमी अष्टमी पिछली 
अथोत्‌ नवमीयुक्त लेनी चाहिये | माधवाचायेका वाक्यंहै कि महादेव ओर महामाइके महो 
त्सवमें दोनों पक्षकी अष्टमी अगली ( नौमीयुक्त ) ही ग्राहहे | अथ बुधाष्टभी निणय-ादि 
वोदासके ग्रन्थमें भविष्यपुराणका यह वाक्यः लिखांहे कि जब २ शुकुपक्षकी अष्टमीका बुधः 
वार आंवै, तब तबहीं हे राजन्‌! एकभक्त आदि व्रतमें उसको ग्रहण करना चाहिये। सन्ध्या 
के समय चेत्रमासमें और देवझायनमें बुधाष्टमी नहीं करनी चाहिये क्यौँकि ( उपरोक्त नि- 
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५८ निर्णयसिन्धोः= ... ` | 
बेड समयमें TEM करनेसे ) पूवेजन्मार्जित पुण्यांकाभी नाश करेदती हे यह । [पिछला 
aie हेमाद्रिनें नही लिखाहे | 
नवमीतसर्वमतेपर्वायग्मवाक्यात्‌ नकुयोन्नवर्मीतातद्शम्यांतुकदाचनेति 
स्कांदाच ॥ | | 
नवमी तो युग्म वाक्यानुसार पहलीही करनी चाहिये । स्कन्दपुराणमें लिखाहै कि-हे 
तात ! दशमीसंयुक्त नवमीको कदापि न करे | 
दशमीतुपवापरावोतिहमाद्रे कृष्णापर्वोत्तराशुछछादशम्येवंव्यवस्थितेति 
माधवः वर॑तुतस्तुमुख्यानवमीयुतैवग्राह्म दशमीतप्रकत्तव्यासद्गादिः 
जसत्तमेत्यापस्तंबोक्तः यत्त संपणादहामीकायापवयापरयाथवत्यागर 
सोक्तम्‌ ॥ तन्नवमीयक्तालाभेओद्यिकीग्राद्यत्येवनेयम्‌ ॥ 


- दशमी पहली और पिछली दोनों होती है यह हेमाद्रिका ade | और माधवभट्टके मतर्मे 
यह व्यवस्थांहै कि कष्णपक्षकी दशमी पहली और शुक्कपक्षको दूसरी होती है। वस्तुतः मुख्य 
तो नवमी युक्तही लेनी चाहिये | क्योंकि आपस्तम्बकी: यह उक्तिहे हे हिजसत्तम ! नवमी युक्त 
दशमी करनी चाहिये | और आंगेराने जो यह कहांहे कि संपूर्ण दशमी नवमी अथवा एका- 
दशीय॒क्त करलेनी चाहिये | यह वाक्य तब समझना चाहिये जब नवमीयुक्त दशमी नहीं 
मिळती हो तो सूर्योदयकीही दशमी लेलेनी चाहिये । 

अथेकादशी । तत्रेकादश्यपवासो हेधानिषेचपारेपालनात्मकोव्रतरूपश्च। 
तत्राद्यः नशंखेनपिबेत्तोयंनखादेत्कूमसकरो ॥ एकादृश्यांनभुंजीतपक्ष 
योरुभयोरपीतिकौमंदेवलाचुक्तेः। अभिपुराणेपि गहस्थोबह्मचारीचआ 
हिताभिस्तथेवच ॥ एकादऱ्यांनभंजीतपक्षयोरुभयोरपीति ॥ नचात्रपर्य 
दासेन ब्रतविधिः तच्हेतुत्रतादिशब्दाभावात्‌ | त्रतरूपस्तुब्रह्मवेवर्ते प्राप्त 
हारिदिनेसम्यग्विधायनियमानिशि ॥ दशम्यामुपवासस्यप्रकुयाक्वेष्णवंत्रत 
मिति | इदंचरिवभक्तादिभिरपिकार्यम्‌। वैष्णवोवाथशैवोवाकुयादेका 

दृशीब्रतमिति शिवधर्मोक्तेः | वैष्णवोवाथशैवोवासोरोप्येतत्समाचरेदिति . 

सोरपुराणाच | सोपिहदेधानित्यःकाम्यश्च । उपोष्येकादशीनित्य॑पक्षयोरु . 

भयोरपीतिगारुडं यारपातेग रुडोक्तः | पक्षेपक्षेचकत्तेव्यमेकादर्यामपोषणामिति नारदो र 
श्वनित्यता ॥ यदीच्छेडिष्णुसायुज्यंश्रियंसंततिमात्मनः ॥ एकादड्यां . 


eS tT SS oa Nn a 
टॉस > 


४५ | 
__१ माधव मतमेवसम्यंक | आपस्तम्ब वाक्यन्तुकृष्णंपक्षपरमिति ।. २ पयुदासः यत्रोत्तरपदे नञ्‌ ॥- 
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अथमपरिच्छेदः । ५९. 


नभुजीतपक्षयोरुभयोरपि ॥ - इतिकौमीदिषफळश्रतेश्चकाम्यता | उभये 
काद्शात्रतंगुहस्थातिरिक्तानामेवनित्यम्‌ | ग्ृहस्थस्यतुशक्कायामेवत्रत 
नित्यंनकृष्णायाम्‌ | एकादर्यांनभुंजीतपक्षयोरुमयोरपि ॥ वनस्थयति 
धमायंशु्रामेवसदागृहीतिदेवलोक्तेः ॥ नचानेननिषेधपालनमेव वन 
स्थयतिविषयेउपसंट्वियतेनतुव्रतमितिवाच्यम्‌। अस्यपर्यदासेनत्रताविधि 
परत्वात्‌ । अन्यथापूव।क्तास्िपुराणवचने निषेधपाळनेगुहस्थस्याविकारो 
कत्याविरोधःस्यात्‌ | निषेधस्यनिवृत्तिमात्रफलत्वेनविशेषानपेक्षणादुपस 
हारायागात्‌ | अभावस्यधमत्वाभावाचच । तस्मादनेनसर्वेषामेकादृशीव्रत 
वियायेनांसामान्यवाक्यानांवनस्थयातिविषये उपसंहारान्नग्राहस्थस्यक्र 
ष्णायानित्यत्रतप्रािः। कथंतहि संक्रांत्यामुपवासंचक्ृष्णेकाद शिवासरे ॥ 
चन्द्रसूर्य ग्रहेचेवनकुयौत्‌ पुत्रवान्‌गृहीतिनारदादिव चने षुक्रष्णानिषेधः । 


NAO 


ग्राप्त्यभावादितिचेच्छ्यताम्‌। शयनीबोधनीमध्ये याकृष्णेकाद शी भवेत्‌ 
॥ सवोपोष्यागुहस्थेननान्याकृष्णाकदाचनेतिपाद्मे ॥ गहस्थस्यआषाढी 


कात्तिकीमध्यस्थायाकृष्णाविहितासापत्रवतोनिषिध्यते | अन्यकृष्णायां 
Gaara: | सवविधीनांवनस्थयतिषृपसहाराज्ननिषेधः प्राप्त्यभावात्‌ । 
शयन्यादिवाक्यंत्वपुत्रगृहिगोचरमित्यनंतभट्टहेमाद्यादिग्रन्थाः | दीपिका 
पि असितातुशयनीबोधान्तरस्थाप्यथोनस्यात्सोत्मजिनोपीति | मदनर 
लेभविष्ये यथाशुक्लातथाकृष्णाद्मदशीमैसदाप्रिया ॥ शुङ्कागुहस्थैःकत्ते 
व्याभोगसंतानवार्धनी ॥ मुमुक्षुभिस्तथाक्ृष्णानतेतेनोपद्शितेति ॥ नि 
षेधपालनेकाम्यत्रतंच सवकृष्णायांसवेगहिणांभवत्येव | पत्रवांश्रसभाय 
श्वबंधुयुक्तस्तथेवच | उभयोःपक्षयोःकाम्यव्रतंकुयोत्तुवैष्णबमितिनारदो 
क्तेः | एतच्चसर्वकालादरोउक्तम्‌ || विधवायावनस्थस्ययतेश्रेकादशीह 
. ये॥ उपवासोगहस्थस्यजक्कायामेवपत्रिणः ॥ भजेनिषेधःकृष्णायांसे 


` डिस्तंस्यततोत्रंतेद्वाति ॥ प्राच्यास्तुवेष्णवगृहस्थानांकृष्णापि नित्या : । नि. 


EIN ET CME PT CU लक तन नन 


१ आत्मवतः पुत्रवतः “ आत्मा वे जायते पुत्रः › इति श्रुतेः 
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नणेयसिन्धो ९ 
६० निणयसिन्धोः- 


त्यंभक्तिसमायुक्तैन रैविष्णुपरायणेः ॥ पक्षेपक्षेचकत्तव्यमेकादृइ्यामुपो 
षणम्‌ ॥ सपुत्रश्रसमार्येश्चसुजनोभक्तिसंयुतः ॥ एकादृइयामुपवसेत्पक्ष 
योरुभयोरपीतिनारदोक्तेरित्याहुः ॥ पुत्रदाब्दश्चापत्यमात्रवचनः | नारा 
यणवृत्तो पुमांसएवमेपुत्राजायेरन्नित्यत्रापत्यमात्रवाचित्वोक्तेः | जनये 
SE पुत्राणीतिलिंगात्‌ पौत्रीमातामहर्तेनेतिमन्क्तेः | षुञ्याअपत्यमित्य 
ैतुख्राम्योढगितिपौत्रेयइत्यापत्तेः | पुमानपुत्रोजायतइति च उपवासनि 
घेधेविशेषो वायवीयेउक्तः उपवासनिषेधेतुभक्ष्यंकिंचित्‌प्रकल्पयेत्‌ ॥ नदु 
ष्यत्युपवासेनउपवासफलंलभेत्‌ | भक्ष्यंचतत्रैवोक्तम्‌ नक्तंहविष्यान्नमनो 
दृनंवाफळंतिळाःक्षीरमथांबुचाज्यम्‌॥यत्पंचगव्यंयदिवापिवायुःप्रस्तम 
ोत्तरमुत्तरंचेत्यलम्‌॥ तत्रदशमीवेधोडेधाअरुणोदयवेधःसूर्योदयवेधश्रे 
तिआयोगारुडे द॒शमीरोषसंयुक्तोयादेस्यादरुणोदयः॥चेवोपोष्यंवैष्णवेन 
तददिनिकादृशीत्रतमिति। अरुणोदयस्वरूपंचमाधवायेस्कांदे उदयातप्राकू 
चतस्रस्तुवाटिकाअरुणोद्यइति | यदपि उद्यात्म्राग्यदाविप्रमुहुत्तेहयसं 
युंता ॥ संपूर्णेकादशीनामतत्रेवोपवसेदुहीतिगारुडसौरधर्मादिवचनम्‌॥ 
यञ्चभविष्ये आदित्योदयवेलायाः प्राङ्मुइ्तंहयान्विता ॥ एकादृशीतुसं 
पूर्णाविद्वान्यापरिकीर्तितेति ॥ तंदष्युपसंहारन्यायेनदेडचतुष्टयपरमेव | 
हेमाद्रावप्येवमू यत्तु अह्म॑वैवर्त्ते चतस्रोघटिकाःप्रातररुणोद्यनिश्चयः ॥ 
चतुष्टयविभागोत्रवेधादीनांकिलोदितः। अरुणोद्यवेधःस्यात्साद्दतुघटि ` 
कात्रयम्‌॥ अतिवेधोद्दिघटिकःप्रभासंदृशीनाद्रवेः॥महावेधोपितत्रैवदृ्य 
तेकोनडर्यते ॥ तुरीयस्तत्रविहितोयोगःसूयोदयेबुयैरिति ॥ तदप्यवंय 


वद्दारारुणोद्यवेधविशेषपरमेवेतिमाथवीयेमद्नरल्नेच । अंत्यस्तूंदयवेथः। 
येपि AN [a ~ an ~ las 

तथांन्येपि वेधाः हेमाड्रौमाधवीयेचगारुडे उद्यातूप्रा कूत्रघांटकाव्यापि 

१ अवयवेति, अतिवेधादेररुणोदयवेधावयवत्वादरुणोद्यवेधत्वमि्यर्थः । २ उद्ये वेधइति । ` अतिवे- ` 
वाद्यः सर्वे Fn Sane स्मरताः | सवेऽप्यवेधा विज्ञेया वेधः सूयौद्येमतः? इतिवचनात्‌ | ३ उदयात्‌ प्राक्‌ 
-जतुदण्डत्वमरुणां यशच निमित्तम्‌, अतएव काम्योपवेशवज्यवेधवाक्ये घ्रटिकाशब्दोपादानमित्युः 


पोद्दलकं दरयति तथेति, एकादशी तरेधा पूणो खण्ड विद्धाचेति तत्र या ड्वात्रिंरान्मुददत्तव्यापिनी सा gon प्रतिपत्प- 
aie: सर्वी उदयादुदयाद्रवेः । संपूर्णो इति विख्याता हरिवासरवाजता इति स्कांदे ` हरिवांसरपथुदासात्तत्र 
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प्रथमपरिच्छेद! । ६१ 
न्येकादशीयदा ॥ संदि ग्धैकादशीनामवञ्येयंधमकांक्षिमिः ॥ उद्यात्प़ा 
ड्मुहूत्तेनव्यापिन्येकादशीयदा ॥ संयुक्तेकादशीनामवज्येयंधर्मवृच्धये । 
हेमाद्रो रात्रेरंत्योष्टमोभागोप्यरुणोदयउक्तः | निशः प्रांतेतुयामा् देव 
वादित्रवादने ॥ सारस्वतानध्ययनेचारुणोद्यउच्यतइतिस्मृतेः | अत्रैक 
एषासर्वपक्षाणांमुहुत्तेडयेन कोडीकारान्निराःप्रांते इतिवचनाच्च रात्रिमान 
वञात्साद्ध्रिदंडाद्योनेकेरुणोद्यः | तदाहहेमाद्रिः सार्धघटिकात्रयो 
क्तिर्टाविंशतिघटीमितरात्रिविषया | महत्तरास्तुरात्रीरपेक्ष्यचतस्जोघटि 
काइत्युक्तमितीत्याहुः | तन्न | अरुणोद्यशब्द्स्यानेकार्थत्वापत्तेः | 
नचमुदूत्तहयमर्थ: । दुंडडयेकमुहूत्तीदिवेधानांतथाप्यनुपपत्तेः ॥ नहि 
तेषांयामार्धत्वमरुणोदयत्वंचास्ति । मुहूत हयस्ययामारद्वस्यचचतस्रोष 
टिकाइत्यनेनोपसंहाराचनतदर्थ: | नचसार्डैतु घटिकात्रयमित्यनेना 
पितदापत्तिः शंकया | तेनचतुेडवेधस्यैवोक्तेः | चतुर्दडेघंघटीदश 
मीसत््वेहिवेधस्तदर्थः ॥ द्विघटिकादौतदयोगाच | यत्तुमतम-किय 
तारुणोद्यवेध इत्यपेक्षायां साद्धेघटिकात्रयनियमाद्रुणोदयेेघटिका 
तोन्यूनद्‌शमीसत्तेनदोषइति | तत्तुच्छम्‌ | द्विदण्डादावपितदापत्तेः | 
दृशमीरोषसंयुक्तोयदिस्यादरुणोदयः ॥ नैवोपोष्य॑वैष्णवेनतद्दिनिकादशी 
त्रतमितिगारुडेभविष्येचयोगमात्रनिषेधात्‌ | नारदीयेपि लववेधेपिविभे 
द्रदशम्येकादशी त्यजेत्‌ ॥ सुरायाबिन्दुनास्पृष्टगंगांभडवनिर्मलम ॥ स्का 
देपि कलाकाडठादिगत्येवदृङ्यतेदृशमीविभो ॥ एकाद्ञ्यांनकतैय्यंत्रतं 
राजन्‌कदाचनेति | माधवोप्याह सोऽयंकलादिविधोऽरुणोद्यवेधे gale 
यवेधेचसमानइति | निगमेपि स्व्रकारोवेधोऽयमुपवासस्यदूषकइति ॥ 


ee ५४ PERSE 60 Bn OR 
* उद्यात्माग्यदा विप्र मुदद्तेद्रयसंयुता । संपूर्णकादशी नाम तत्रैवोपवसेद्रही ” । इतियारुडात्‌ । अत्र विशे- 
बापेक्षायामू--“ आदित्योद्यवेलायां ह्यारभ्य षष्टिनाडिकाः । संपूर्णकादशी नाम कायी धर्मफलेप्सुभि:? इतिगारुड 
दृश्व्यम्‌ू । अरुणोद्यव्यापिन्याः परदिनेन्यूनत्वे खण्डा । अरुणोदयव्यापिनी तु विद्धा “ आदित्योद्यवेलाया: 
आडू मुहूत्तेद्रयान्विता | एकादशी तु संपूणी विद्धान्या परिकीत्तिता इति भविष्यात. विद्धापिद्वेधा--संदिग्धा सं- 
युक्ता चेति. तत्र  पुत्रराज्यप्रसिज्यथ द्वादश्यामुपवासयेत्‌. तत्र कतुशतं पुण्यं त्रयोदऱ्यान्तु पारणं ? इति-बि- 
हितं काम्योपवासं संदिग्धां लक्षयित्वा तत्र निषेधाति उद्यादिति. एतच वाक्यद्वयं वेष्णबातिरिक्तविषयमू, वे- 
ष्णवान्माति तनिषेधवैयथ्यीत्‌ “ नेवोपोष्यं वैष्णवेनं ? इति सामान्यतएव निवृत्ति साधारण्येन निषिद्धत्वात्‌ । ` 
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निर्णयसिन्धो : : 
६२ नि्णयासेन्धोः- - 


अतएवमाधवेनअरुणोदयाचदंडेऽल्पदशमीरपशेंसम्पृक्ताक्रत्लतघटीयोगे 
दिग्धा । म॒ह्रतैव्यापतौसंयुक्ताउदयेसंकीर्णेत्युक्ता | अरुणोदयवेलायांद 
शमीयदिसंगता ॥ संएक्तेकादञीतांतुमोहिन्येदत्तवानप्रभुरितिगोमिला 
यक्तेः | पर्वोक्तगारुडादेश्व सामान्यतोविशेषतश्रारुणो दयवेधोनिषिद्धः 
यत्वष्टमभांगोरुणोद्यइतिहेमाद्रिणोक्तम्‌। यच्चमहत्तरारात्रिरितितत्परम 
तंस्वयमेवदषितम्‌ । अन्तेप्युक्तम्‌। वेघतारतम्यंचदोषतारम्यादुपपयत 
इति । दोषतारतम्यंचप्रायश्चित्ततारतम्याद्वगम्यते | तच्चीक्तहंमाद्री 
स्मृत्यंतरे अज्ञानायदिवामोहात्कुवेन्नेकादशीनरः ॥ दशमीशेषसंयुक्तां 
प्रायश्रित्तमिदंचरेत्‌ ॥ कृच्छपादनरश्चीत्वागाचद्यात्सवत्सकास्‌ ॥ सु 
वरणस्यार्धकंदेयंतिलद्रोणसमन्वितम्‌। विधानांतरतत्रेव ब्राह्मणान्‌भाज 
येत्रिशद्वांच दृयात्सवत्सकाम्‌ धरणस्याधकंदेयंतिळद्रीणमथापिवेति॥ अ 
तरवेवतारतम्याइ्चवस्थेतिहेमाद्रिः | निशःप्रांतइत्यपिदोषाथिक्यारथमेव। 
तस्माच्चतघेटिकात्मकएवारुणोदयइतिसि्दम्‌ | तेनषट्पंचाशदण्डानंतरं 
दृशञमीम्रवेशेरुणोदयवेधउक्तोभवति | अंत्योपितत्रेव कण्वेनो क्तः उदयोप 
रिविद्धातुदशम्येकादशीयदि ॥ दानवेभ्यः प्रीणनाथैदृत्तवा्ाकशासन 
इति । स्मृत्यंतरेपि दृशम्याःप्रांतमादाययदो देतिदिवाकरः ॥ तेनस्पृष्टंह 
रिदिनंदत्तंजंभासरायतादिति ॥ तत्रारुणोद्‌यवेधोवेष्णवविषयः। तद्ाक्ये 
घवेष्णवग्रहणात्‌ | तत्स्वरूपंतुमाधर्वायेस्कांदे परमापदमापन्नोहर्षवासम 
` पस्थिते॥ नंकादशात्यजेच्स्तुतस्यदीक्षास्तिवेष्णवी ॥ विष्ण्वार्पताखिला 
चारःसहिवेष्णवउच्यतदाति ॥ यद्यप्रिपित्रादेरागमदीक्षायांतन्मात्रस्य 
वेष्णवत्वंनत॒पत्रादेस्तथापि स्वपारपय प्रसिद्धमेववेष्णत्व॑स्मात्तेत्वंच मन्यं 


तेवृद्धाः | तत्त्वसागरेभविष्ये यथाशुक्लातथाकृष्णाकथाकृष्णातथेत 


१ धरणं सुवणे हेमचत्वारिंशन्माषैः । तुल्या यवाभ्यां कथितात्र गुंजा sees धरणं चतेऽष्टौ ॥ गद्याण 
कस्तडयमिन्द्रतुल्येबेल्येस्तथको घटकः प्रदिष्टः. इति ज्योतिषन्तु नेह प्रवत्तेते धामिकसंप्रदायभंगापत्ते:. कृ - 
_=द्पादसपत्सगोदानोभयम्‌.„ केवलमेकैकं तरिं शदत्ाह्मगभोजनेन वैकल्पिकतिल्द्रोणसुवर्षाधाभ्यांवा समुचित Tz - 
शेन बांडथिकेंन युः्तमितिचत्वारंः पक्षाः ब्रेधातिवेधमंह्ावेधयोग, यथाकम योजनीया: ॥ 
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प्रथमपरिच्छेद । ६३ 


रा ॥ तुल्येते मन्यते यस्तुसवैवैष्णव उच्यते ॥ केचित्तदशम्यां नवमी 
बॅधमापत्यजाते तत्रमूळं WAT | उदयवेधस्तपारिशेषात्‌ स्मातेगोच 
रः । तदाहमाधवः अरुणोदय वेधोत्रवेधः सर्योदये तथा ॥ उक्तोडो 
STATA वेष्णवस्मात्तेयोः क्रमात्‌ ॥ हेमाद्रेस्तुकेषांचिदधरात्रेपिद॒श 
मीवेधमाह-अछरात्रेतु केषांचिद्दशम्या वेधउच्यते ॥ कपालवेध इत्या 


हुराचायोये हारिप्रियाः ॥ नेतन्मंममतम्‌ | यस्मात्त्रियामारात्रिरिष्यत 


इतिबहमवेवतांत्‌ । अस्यार्थः अनचतनेलड़। इत्यत्रातीतायाः रात्रैः 
पश्चिमयामहयमागामिन्याः रात्रेः पूवेयामडयं दिवसश्र सकलएषो 
द्यतनः सकालइत्युक्त॑महाभाष्ये सएषवतेमानः काळएकादड्यहोरात्रउ 
पोष्यः | तन्मध्येदरामीप्रवेशोविद्ासात्याञ्या। अतएवहेमाद्रौ दशम्याः 
संगदोषेणअडरात्रातपरेणतु ॥ वर्जयेच्चतुरोयामान्संकल्पार्चनयोःसदेति 
दोषउक्तः। ( चतुरोयामान्‌दिवसस्येत्यथः । ) स्वमतेतुरात्रेस्रियामत्वा 
तप्रहरत्रयंपूवदोषः | तेनचतुथप्रहरएववेधोयुक्तः | सोप्यरुणोदृयएव। 
सूर्योदयंविनानेवस्नानदानादिकःक्रम इति मार्केडेयपुराणात्‌ । प्रत्यषा5 
हर्मेखंकल्यडतिकोशादरुणोदयमारभ्यसयोशुप्रवृत्तेस्तत्रेवानिषेवःतेनमत 
भेदाड्चवस्थेतिकोचित्‌ | केमुतिकन्यायेनारुणोदयवेधस्येवेयंस्तुतिरिति 
तुमाधवः | यस्तुदिक्पंचदशभिस्तथोतिवेधःसउपवासातिरिक्तविषयदति 
माधवः | सवैप्रकारवेधोयमृपवासस्यद्‌षकः ॥ सा्सप्तमुहत्तेस्तयोगोय॑ 
बाधतेव्रतमितिनिगमादित्यलम्‌ | अन्नमाधवमतेवेष्णवररुणादयविद्धा 
त्याज्या | यदात्वेकादऱ्येवशाद्धासतीवर्छते दादशीवाउभयंवातदापरोपो 
च्या | एकाद्शीहादशवाविकाचेत्त्यज्यतांदिनम्‌॥ पवग्राद्यतत्तरंस्यादि 
'तिवेष्णवानेणेयः इतिमाधवोक्तेः । स्मातेस्तु सर्योदयविद्धात्याज्या । यदा 
त्वेकाद्शीशुद्धासतीव्धेते दादशीचसमान्यनावातदाग़रहस्थेः प्वोयतिमि 
PRIA | प्रथमेहनिसंपणाव्याप्याहोरात्रसंयुता .॥ डादऱ्यांचतथा 
लातदइश्यतेपुनरेवच ॥ पूर्वाकायोगृहस्थेश्वयत्तिमिश्वोत्तराविभोडतिस्कांदो. 


ड 
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६४ निर्णयसिन्धोः- 


क्तेः | वर्धमानोप्येवमेवा हउभयवृद्धातुशुषद्धाविष्वावासवषापरंव, संपर्णेका 
दृशीयत्र प्रभातेपुनरेवसा ॥ सर्वेरेवोत्तराकार्यापरतोडादशीयदीतिनारदो 
कते॥दादश्शीमात्रवृद्धातुशुद्धायांपूर्वेव | नचेदेकाद्शीविष्णोहादशापरतः 
स्थता॥उपोष्येकाद्शीतत्रयदीच्छेत्परमंपदमितिनारदोक्ते'| डादशामात्र 
` FRAT RIS STA ॥ शुद्धापूर्वोत्तराविद्धास्मातानणयइदृशङात 
माधवोक्तेश्रामदनरलेप्येवम्‌। यत्तु विद्धाप्यविष्वाविज्ञयापरतो हादशीन 
चेत्‌ ॥ अविद्धापिचविद्धास्यात्परत दादशीयदीतिहेमाद्रोपा्मवचनं,तदे 
कादश्यावृद्धौज्ञेयम|तदुक्तमाधवेनएकादशीहाद शी चेत्युभयव डे तैय दा॥ 
तदापर्वदिनंत्याज्य॑स्मातैग्राह्मंपर॑दिनमिति ॥ विद्धेकादश्यांहादशीमात्रव 
जोचसर्वेषांपरेव | तत्रेवेकादशीमात्रवृद्धोगाहेणःपूवायतेरुत्तरा | पूर्वोक्त 
पाद्मोक्तेः | एकादशी विवृद्धा चेच्छुक्केऋष्णेविशेषतः ॥ उत्तरांतुयातेःकुयो 

` तपवीमुपवसे दगुहीतिप्रचेतसोक्तेः । एतच्छुद्धाविडातुल्यमितिमाधवः । 
अयोंद्इ्यानळभ्येतहादशीयदिकिचन | उपोष्येकादशीतत्रदृशमीमिश्चि 
तापिचेतिस्कांदात्‌ ॥ अविडानिनिषिद्धैश्चनळभ्यतोदेनानितु ॥ मुहृतैःपं 
चमिविंद्धाग्राह्येवेकाद शीतिथिरित्य॒ष्यशुङ्गोक्तेश्च ॥ मुहूतेपेचकमरुणोद्य 
मारम्यज्ञेयम्‌। अन्यथोत्तरेऽह्लिएकाद्‌श्यभावासंभवात्‌ | यद्पिहेमाद्गि 
णा शुद्धसमाशुडन्यूनावाअधिकडादाशिकाचेत्सर्वेषांपरेवेत्युक्त, तदपिवे 
स्णवविषयम्‌ | स्मातानांत पर्वेवेत्यविरोधः | हेमाद्रिमतेतच्यतेतत्र श॒ 
डाविद्वाहयीनंदात्रेधान्यनसमाधिकः ॥ षट्प्रकाराःपुनस्रेवाहादञ्यन 
समाविकैरित्यष्टादरीकादशीभेदाः॥ तत्रशद्धाधिकन्यूनहादरिकाशद्धा 
धिकसमद्ादशीकाचसकामेःपवानिष्कामेरुत्तराकायो ॥ प्रथमेहनिसंप 
गेतिपर्वोक्तस्कांदात्‌ | उनडादशिकायांतविष्णप्रीतिकामेरुपवासहयंका 
यम | संपणेकादशीयत्रप्रभातेपुनरेवसा॥ लप्यतेहादशीतस्मिन्नपवासः 
कथंभवेत उपोष्येहेतिथीतत्रविष्णप्रीणनतत्परेरितिवृद्धवसिष्ठोक्तेः ॥ झा 


(न्यूना शुद्धाधिकाशुद्धसंमाविड्ठसमावाधिकहादशिकाचेत्सर्वेषांपरेवेति 
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हेमाद्रिः | मदनरक्नेतुशुद्धाधिकापरा | संपर्णेकादशीयत्रेतिपर्वोक्तेः 

न्यापूवा | शुद्धायदासमाहीनासमाहीनाविकोत्तरा ॥ एकादशीमपवसे 
ज्ञशुद्धांवेष्णवीमपीतिस्कांदात्‌ ॥ शुद्धाएकाद्शीउत्तराह्वादीन चेदेका. 
दशीविष्णोइतिनारदोक्तेश्च | यत्तु अविद्धापिचविच्धास्यादितिपाद्मंतच्छ 
झाधकापरम्‌ | यत्तु सपूर्णकादशीत्याज्यापरतोह्ादशीयदि ॥ उपोष्या 
डाद्शीशुद्धाद्वादश्यमिवपारणमित्यादित्ेष्णवपरम्‌ । स्मातौनांतुप्‌ 
वेवेत्युक्तम्‌ | विन्यूनासमहाद्‌ शिकातुमुमक्षुणांपुत्रवतांचपरा | अन्ये 
षांपूवा ॥ पुत्रवतोपिपू्वेतिमद्नरल्ने । विद्वन्यनान्यनहादरिकासैव सतः ` 
कार्यतिहेमाद्रिः | मुमक्षूणांपरान्येषांपर्वेतिमदनरल्ने | विद्वसमासमहाद 


SYS ०५ 
NANA 


।शकानहादाशकामुमुक्षाभःपराऽन्यःपवोकाया | दशमीमिश्रितापर्वा हा : 


Sun 
NANA 


दृशीयदिछुप्यते ॥ झुद्धैवद्ादृशीराजन्नोपोष्यामोक्षकांक्षिभिरितिव्यासो 
क्तेः | मोक्षकांक्षिग्रहणाद्‌न्येषांपूर्वेव । सवंत्रेकादशीकार्याह्मादशीमिश्रि 
Tat ॥ प्रातर्भवतुवामावायतोनित्यमुपोषणमितिपामोक्तेः ॥ विद्धाधि ` 
कासमदादशिकासर्वेषांपूर्वैव | पारणाहेनळभ्येतहादृशीकल्यापिचेत्‌ ॥ 
तदानींद॒शमीविद्धाप्युपोष्येकादशीतिथिरितिरूष्यशुङ्गोक्तेश्च। माधवमते | 
तुअन्नगृहिणःपूवायतेरुत्तरा। विद्धाविकान्यूनद्ादशिकामोक्षपापक्षयवि | 
ष्णप्रीतिकामैः पराकाया | गृहस्थेनतुनक्तंकार्यम्‌ | एकादशीदादशीच 
रात्रिशेषेत्रयोदशी ॥ उपवासंनकुर्वीतपुत्रपोत्रसमन्वितइतिकौमेंदिनक्ष 
येउपवासानेषेधात्‌। द॒शम्येकादृशीविद्धाडादृशीचेतक्षयंगता ॥ क्षीणा . 
साडादशीज्ञेयानक्तंतुगृहिणःस्मृतमितिवृद्धशातातपोक्तेश्र । गहिणेःपूर्व 
त्रोपवासः | एकादश्याः शुधन्यूनत्वेशुद्धसमत्वेवाद्दादऱ्याः न्यूनसम | 
त्वयो रेकादश्यामुपवासः | यानेतुदशम्यनुगताहंतिडादशदादशीफलस | 
धर्मापत्यधनायूंषित्रयोदश्यांतुपारणामितिकोर्मादीनि दरमीवेधत्रयोदशी | 
पारणयोःनिषेधकानितानिविहितमिन्नपराणि | अन्नमूलवचनानितद्व | 


१ Bet: पूर्वत्रोपवासइति नक्तकाले क्रिज्चिद्धक्षणेति शेषः, उपवास निषेथेतु इति बचनात्‌ | $a 
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६६ निर्णयसिन्धोः- : 
स्थाचाकरेज्ञेया । यत्तुकाळहेमाद्रौ बहुवाक्यविरोधेनसंदेहोजायतेय 
दा ॥ डादशीतुतदाग्राह्यात्रयोदस्यांतुपारणमितिमा कंडेयोत्तेः संदिग्धेषु 
चवाक्येषुढादशींसमुपोषयेत्‌॥ तथा विवादेषुचसर्वेषृहादश्यांसमुपोषण 
म्‌ ॥ पारणंचत्रयोद्‌इयामाज्ञेयंमामकीमुने इतिपाझोक्तेश्र | वेधसंदेहे 
ज्योतिविदांप्रतिपत्तावापराकार्येत्युक्तम्‌ । तदेष्णवविषयमित्यलंबहुना ॥ 


अब एकांदशीका निर्णय कहते हैं । एकादशीका ब्रत दो प्रकारका होतहि एक निषेध 
पालन और दूसरा व्रतरूप । उनमें पहिला यह हैं कि शखस्‌ जल नही पिवे, कच्छप और 
सकरका भक्षण नहीं करे और दोनों पक्षकी एकादशीर्मे भोजन न करे यह कूमपुराणका 
वाक्य देवळादिकोंने wale | अग्निपुराणमें लिखादे कि-गहु्थ ब्रह्मचारी अथ च अग्नैहो- 
त्री यह सब दोनो पक्षाकी एकादशीके दिन मोजन नहीं करे | यहां भोजन करनेके निषेध 
हौसे ब्रतकी विधि नहीं हो सक्ती क्योकि ब्रत विषिका हेतु ब्रतादि शब्द एवोक्त वाक्यम नहीं 
S| दूसरा | व्रतरूप ब्रह्मवैवत्तेपुराणमें इस प्रकार लिखांहे कि एकादशाका दिन प्राप्त हो- 
नेपर ब्रताचरण करनेवाला व्यक्ति दशमीकी TATA ब्रत करनेका नियम ( संकल्प ) करके 
इस विऽ्णुभगवानके व्रतको कैर । यह एकादशीका व्रत शिवभक्त आदिकांकोमी कः 
Sort । शिवयमेमें Tele किं_ चाहें वैष्णव हो अथवा शैव हो परन्तु एकादशीके ATH 
अवश्य आचरणकंरै । सूर्यपुराणमें लिखाहै कि क्या वैष्णव ( विष्णुके भक्त ) अथवा शैव 
( शिवके भक्त ) क्या सौर ( सूर्यके उपासक ) इत्यादि सभी व्यक्तियाको एकादशीका 
व्रत धारण करना चाहिये । यह ब्रत दी प्रकारका हैं एक नित्य दूसरा काम्य | गरुडपुरा- 
णकी SREY कि-दोनों पक्षोंकी एकादशीमें सदा ब्रतथारण करना चाहिये । और प्रत्येक 
पक्षमें एकादशीका उपवास धारण करना चाहिये नारदकी इस उक्तिसेभी इस ब्रतकी नित्य- 
ता सिद्ध होता है | यदि विष्णुमगवानकी सायुज्य ( मोक्ष ) अपने लक्ष्मी और सन्तानकी 
कामना होयतो दोनों VAT एकादशीम भोजन नहीं करना चाहिये | इसप्रकार कूमे आदि 
. पुराणमें फल श्रवण करनेसे काम्यता सिद्ध होती ह परन्तू दोनों एकादशियोंका ब्रत We 
स्थियोंके अतिरिक्त अन्य ब्यक्तियोंकी करना चाहिये । और ग्रहस्थियोंकों शुछपक्षकी ए- 
कादशोहीमें नित्य्रत धारण करना चाहिये, कृष्णपक्षकी एकादशीमें नहीं । देवळने कहा 3 
कि-दोनों पक्षकी एकादशीमें भोजन न करे यह वनस्थ ( वानप्रस्थ ) और यतियों ( संन्या- 
सियो ) का धमे है, और गहस्थी व्यक्ति सदैव शुछपक्षकी एकादशीहीमे ब्रत धारण करे । 
इस/वाक्यसे वानप्रस्थ और संन्यासियोके विषय निषेधहीका उपसंहारहे, ब्रतका नहीं; 
यह कथन अयोग्य है । क्योंकि यह वाक्य पर्युदास ( निषेध ) से ब्रतकी विधिका वोधकहे! 
अन्यथा पूवेकथित अस्निपुराणके वाक्ये निषेधका पालन करनेमें ग्रहस्थिके लिये जो अधि- 
कार कहाहै उसका विरोध होजायगा | और निषेधका केवळ geese फल होनेके 
कारण विठोषकी अपेक्षाही नहीं अतएव उपसंहारका योग नह हे । और अभाव किसीका 
धर्मभी नहीं है | इसीकारण इसवाक्यसे एकादशीके ब्रतका विधान करनेवाले समस्त सामान्य 
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व्वाक्योंका वानप्रस्थ और संन्यासियोंक्रे विषयमे उपसंहार होनेके कारण गृहास्थियॉको कष्ण 
'पक्षको एकादशीमें नित्यब्रत करनेकी प्राप्ति नहीं है । यदि प्राप्तिहीका अभावहै तो फिर 
'संक्रान्ति कृष्णपक्षकी एकादशा, सूर्ये चन्द्रमाका ग्रहण इनमें पुत्रवान्‌ ग्रहास्थ व्रत न करे 
इन नारदआदिकोंके वाक्योंमें कप्णपक्षकी एकादशीका निषेध क्यों कियांदै ( क्योंकि-वि- 
ना प्राप्तिके निषेध नहीं होता, जब किसीकी प्राप्ति होती है तभी उसका निषेध होताहैं ) 
यदि यह कहते हो तो, सुनिये ! पद्मपुराणमें लिखाहै कि देवशयन ( आषाढशुकु ११ ) और 
देवप्रबोधिनी ( कार्तिकशुछ ११ ) इन दो एकादशियोंके मध्यमे जो कष्णपक्षकी एकादशी 
होती है गृहास्थियांको उन्हींका व्रत धारण करना चाहिये अन्य ळष्णपक्षकी एकादशियों- 
`का कभी नहीं | गृहास्थियोंको आपाढ और कार्तिकके शुछुपक्षकी एकादाशियोंके मध्य 
जो कप्पापक्षकी एकादरियोंके ब्रत करनेकी विधिहै, ( पूर्वोक्त वाक्यद्वारा ) पुत्रवाले गृह्‌- 
पस्थिको उसीका Ie | अन्य क्रष्णपक्षकी एकादशियोंमें तो ब्रत करनेकी गृहस्थियोंके 
लिये विधिही नहीं है । सम्पूर्ण विधियोंका वनस्थ और संन्यासेयोके विषयमें उपसंहार 
( निद्वात्ति ) होनेके कारण निषेध नहीं है क्योंकि जहां प्राप्ति होती है वहांही निषेध होताहे |: 
पूवोक्त देवशयन आदि जो वाक्यें वे पुत्रवान्‌ ग्रहस्थोके विषयमें हैं यह अनन्तमद्द 
और हेमाद्रि आदि ग्रन्थोंका ade | दीपिकाका वाक्यंहै कि शायनी और बोधिनीके मध्यकी 
कृष्णपक्षको एकादशीभी पुत्रवान्‌ णहस्थीको करनी चाहिये | मदनरत्नमें भविष्यपुराणका . 
यह वाक्‍य लिखा है कि-जैसे शुकुपक्षकी ऐसेही कप्णपक्षकी दादशी ( अथोत-एका- 
दृशी ) मुझे सदा प्यारी है, परन्तु-ग्रहस्थयांको शुकृप्षकी करनी चाहिये aia 
ओर सन्तानकी वृद्धि करनेवाली है। और आचार्योके द्वारा दिखाई हुई BOT मोक्षार्थियों 
( सब््यासियों ) को करनी चाहिये । निषेधका पालन और काम्य ब्रतका आचरण तो संपूणे 
गृहास्थियोंको समस्त ळष्णपक्षांकी एकादशीमें करना चाहिये | नारदजीकी उक्ते है कि- 
'पुत्रवाळे सपत्नीक और बन्धुबान्धवयुक्त व्यक्तियोंको दोनोंही पक्षामें ॥वेष्णुमगवान्‌का काम्य 


~ ~ ~ 


-ब्रत करना चाहिये | यह सब कालादरेमें Hale कि- विधवा वनस्थ और संन्यासी यह सब 
दोनों एकादाशियेंमिं उपवास धारण करे, और पुत्रवान्‌ गृहस्थी शुक्रपक्षदीकी एकादरशीमें व्रत 
at । परन्तु(ग्रहस्थीको)ळष्णपक्षकी एकादशीमेंभी भोजन करनेका ननिषेधंहै इसीसे उसमें व्रत 
सिद्ध होतांहे । प्राच्य ( दक्षिणी ) लोग यों कहते हैँ कि--वैष्णवधमेपालन करनेवाले गृहस्थि- 
यॉको कप्णपक्षकी एकादशीभी नित्यहै | क्योंकि Ae उक्तिहै-विष्णुभक्तिमें निरत मनुः 
"ष्याका प्रत्येक ( दोनों ) पक्षमें एकादशीका उपवास करना चाहिये | भक्तिसंपन्न सजन- 
व्यक्ति चाहें पुत्रवान्‌ हर अथवा सपत्नीक हों तथापि उसे दोनों पक्षकी एकादशीमे उप- 
वास धारण करना चाहिये | यहां पुत्र शब्द सन्तानमात्रका वाचकहै | क्याकि-नारायण- 
वृत्तिमें लिखांहे कि-पुरुषही मेरेपुत्र हों इसमें अपत्य ( सन्तान ) मात्रका वाची पुत्रशब्दको 
कहा है | क्योंकि बहुतसे पुत्रोंको उत्पन्न कैर यह “Gane? सामान्यतया अपत्यवाचक हो- 

नेसे नएंसकछिंग है | और मनुनेंभी कहा हे कि-इसीसे ( उस पुत्रीके पुत्रसे ) मातामह 

( नाना ) मी पौत्री ( पोतेवाला ) होताहै। पत्रीका अपत्य इस अथेमें “ल्लीम्योढक? इस सूत्र- 

'से ढक्‌ प्रत्यय होकर पौत्रेय शब्द सिड्होताह | और ऐसामी है कि-पुरुष पुत्र (सन्तान ) 

-दोतांदे | उपवासके निषेधमें विशेषता वासुपुराणमें इसप्रकार कही है कि-उपवासके निषेध - 
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में कछेक ! ! भक्षण करले तो उपवाससे दूषित नहीं होता किन्तु-उपवासके फलकों 
प्राप्त हातांहे | भक्षण करनेके योग्य वस्तु उसी पुराणमें यह कही हैं कि-नक्त हविष्यान्न 
चावल ( भात ) फळ तिल दुग्ध जल घृत पंचगव्य ( दृधि घृत दुग्ध गामत्र गोमय ) अथवा 
पवन यह उत्तरोत्तर एकसे एक श्रेष्ठ है | इत्यलम्‌ । एकादशीम दशमीको वेध दो ae 
काहि एक अरुणोदयवेध दूसरा सूर्योद्यवेध | पहला वेध गरुडपुराणम eases eile 
यदि दशमीके अन्तसे युक्त होकर अरुणका उद्य हुआ ह ता उस दिन वेष्णवाका क 
का व्रत नहीं धारण करना चाहिये | स्कन्दपुराणका वचन लेके माधवक ग्रन्थोमें Cl हा 
स्वरूप यह aie कि सूर्यका उदय होनेसे चार घड़ी प्रथम अरुणोदय ok र Al 
राण और सौरधमोदिकोंका जो यह वचनै किह विप्र ! यदि उदय दोनेसें ee त सुद 
से एकादशी होय तो उसी दिन संपूर्ण एकादशी Ved Sa 
चाहिये | और ऐसेही भविष्यपुराणमें जो यह लिखा है कि सूर्योदय on म यदि दो 
मुहूत्तेमी एकादशी हो तो वह संपूर्ण ( शुद्ध ) एकादशी मानी गई ह, अन एकादशिये 


` बद्धा कहाती है । यह दोनों वाक्यभी उपसंहार ( समाति ) रूपन्यायसे चार TST TATA 


Wal समझने चाहिये | हेमादिमेंभी ऐसाही कहा है | नहाविवत्तेपुराणम जो यह bee 
क्रि प्रातःकालके समय चारघडी पन्त  अरुणोदयका 2) Farag | और Ah दिका 
विभाग चार प्रकारसे वर्णन किया है; साढेतीन ( all ) घड़ी पर्यन्त अरुणोदय वे होतांहे 
और सूर्यकी प्रमा ( प्रकाश ) दीखनेसे दो घडी अतिवेध होताहि; आर सूय दीखै अथवा 
न Ha ऐसा महावेधभी उसीसमय होता है और चीथावेध सूर्योद यकं ar 
योग होनेसे पण्डितोंने माना है। परन्तु माधवक ग्रन्थ आर मदनरत्नमे लिखा है कि यह 
सब वेध अवयवके हारा अरुणोदयके वेधहीमें परह्‌ | और पिछला Seale । तथा और 
मी वेध हेमाद्रि माधवीय और गरुडपुराणमें लिखे हैं यदि सूयोंदयसे प्रथम तान घडी एका- 


LoS oS a AAD चमे मकी 5 र 
दशी व्याप्त हो तो वह सचमुच सान्दग्ध ( अनिश्चितः) एकादशी होती हे धमक आकाक्षा 


करनेवाले न्यक्तियोंको उसका परित्याग करदेना चाहिये | और यदि सूर्योदयसे प्रथम एक 
gael एकादशी हो तो वह संयुक्ता एकादशा कहाता हूँ ग 
परित्याग करदेना चाहिये | हेमाद्रिमें छिखाँदै कि रात्रीका पिछला अष्टमभागभी अरुणोदय 


कहाता है | स्म्रृतिमें लिखादै कि रात्रीके अन्तमें आधे प्रहरके समय जब देवताओंके बाजे 


के SS + bas cS इस २९७. 
बजतेहों, और जिससमय सरस्वतीके पठनका अवसर न. हो तब ARMA कहाता ₹ इसमे 


कोई एक आचाय यों कहते हैं कि इन सब पक्षांको दो Tate बीच आजानेसे और 
८ निशः प्रान्ते ? इस श्रुतिसे रात्री मानके वशसे ( अनुसार ) साडेतीन घडी आदि अनेक 
अरुणोदय होते हैं। यह हेमाद्रिनें कहा है og जब रात्रीमान अठाईश ( २८ ) pee 
हो तो साढेतीन घडीका अरुणोदय कहना ठीकटे, और यदि रात्री अधिक हॉयतो उस 
की अपेक्षानुसार चार घड़ीका अरुणोदय होताहे | परन्तु यह कहना ठीक नहीं | क्योंकि 


ऐसा माननेसे “ अरुणोदय ' पद्के अनेक अर्थे हो जायेंगे 7 अरुणोद्यका alae अर्थे 
क्योकि इसमें दोघड़ी और एक मुहूत्ते आदि वेध नहीं हो सकेंगे । उह आधाप्रहर 
और अरुणोदय नहीं माना टे । क्योंकि दो मुहूत और आधे प्रहरका चार घडा हाता है 
यहभी अर्थ ठीक नहीं और साडेतीन घ ड़ीका अरुणोदय माननाभी ठीक नही । क्याके-. 


नहीं ढे; 
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चार घड़ीके ऊपरही वेव कहांहै | उसका यह अर्थ है कि चार घड़ीमें आधी घड़ी दशमी 
होय तो वेध माना जाताहै | और दो घड़ीके योगमें यह वेध होही नहीं सक्ता | और कि- 
सी आचायेनें यह जो मानांहै कि कितनेसे अरुणोदयका वेध होताहै ! ! इस अपेक्षामें साडे 
तीन घडीक नियमसे अरुणादयके समय आधी घड़ीसे न्यून ( कम ) दशमी हायता कुछ Sl 
प नहीं दे | उनका यह मानना तुच्छंहे क्योकि यह नियम दो घड़ीके अरुणोदयमेंभी आ- 
जायगा | और यदि दशमीके शेषभागहीमें अरुणोदय होतो वेष्णवभक्तोंको उसमें एकाद 
रीका व्रत नहीं करना चाहिये गरुड और भविष्यपुराएके इस वाक्यसे दशमीके योग AT 
चका ( aay) निषेधंहै । नारद पुराणमेंभी लिखहै कि हे विप्रेन्द्र ! यदि लव ( लेश ) मा- 
sat दशमीका वेध होयतों एकादशीको इसप्रकार त्याग दे जैसे मदिराकी एक farsa 
भी स्पर्श TRU हुए निर्मळ गंगाजळको त्याग देते हैं । स्कन्द्पुराणमेंमी लिखा है पके हे 
विभो ! यदि कला अथवा काष्ठा ( पळ ) भरभी दशमीका संयोग होयतो हे राजन्‌! उस- 
दिन एकादशीका व्रत कदापि न करे । माधवनेभी कहांह कि यह कळा आदिका वव अरू 
णोदय और सूयोदयमे समानही है । निगममेमी लिखांह कि यह सब प्रकारका वव उपवा 
सको दूषित करताहे | इसीसे माथवाचाय्यरन अरुणोदयको पहली TSH दशमाका (ela 
स्पर। होयतो संग्रक्ता संपूण घडीमें दशमीका योग होयतो सन्दिग्धा Fad ब्यापिनीर्म TAHT 
और उदयमें दशमी होनेसे संकीणी एकादशी कही है । गोमिळ आदिकी उक्तिह कि यादे 
रुणोदयके समय एकादशीमें दशमीका योग दोयतो संएक्ता एकादशी होती हं उस प्रशन 
मोहिनीको दियाथा | ओर पूर्वोक्त गरुडपुराण आदिक वचनासमा सामान्यतया और वि- 
रोषतया अरुणोदयका वेध निषिडटे | SATA जो रात्रीके अष्टम भागका अरुणोदय मार 
नाह | और बडी रात्रीमें जो चार घडीका वेध मानाहै उसे स्वयंही दूषित करदियांहे । अः 
भरच अन्तमें कहांहे कि वेधकी न्यूनाधिकता दोषकी न्यूनाविकतासे सिद्ध होती है । आर 
दोषकी न्यूनाधिकता प्रायश्रित्तकी न्यूनाधिकतासे जानी जाती है । अन्यस्मरातिया वाक्यः 
को लेकर यही हेमाद्रिमें कहांहै कि अज्ञानसे अथवा मोहसे जो मनुष्य दशमी ATT 
एकादशीका व्रत करतांहे उसे यह प्रायाश्चत्त करना चाहिये | चौथाई कच्छ ( व्रत ) करके 
ase साहित गौका दान केरे अधेभागसुवणे और चारसेर तिळ दान करने चाहिये | उसा 
स्थानमें अन्य विधानभी लिखाहै तीस ब्राह्मणांको भाजन करावे आर वछडवाठी गौ दे चार 
मासे सवणे और एक द्रोण तिळ दान करने चाहिये | इसम देमाद्र्का यह मंतह कि वेधकी 
न्यनाधिकतासे व्यवस्था करलेनी चाहिये | और ‘at प्रान्ते › यह पूवोक्त वाक्यभे दत 
की अघिकताहीके लिये दे। अतएव चार घडीका अरुणोदय होना [सद्ध होतांदै । अतः छ 
एपन घडीके उपरान्त यदि दशमीका प्रवेश हुआ होतो अरुणोदयका AA माना जातांदै | 
पिछला वेथभी वहांही कण्व ऋषिन Fale सूोदयस ऊपर याद दरामाम एकादशी होयतो 
उसे इन्द्रने दानवोंकी प्रसन्नताके लिये Seal दे दयाहे | अन्यस्मरातिमेभी लिखाह It यदि 


दुझमीके ARM सूयेका उदय होतो उस दशमीसे मिला हुआ हारेवासर ( एकादशीका a 


न ) राक्षसके निमित्त दान करादियाहै | उनभेसे अरुणोद्यका वेध बैष्णवोंकेल्यि है क्यों 


अरुणोदय वेधके वाक्योंमे वेष्णवॉका नामग्रहण कियाह | स्कन्दपुराणक वाक्यसे a 
अन्यमें वैष्णवका यह स्वरूप लिखाहै जो व्यक्ति परम आपात्तिमें ब्यग्र हो अथवा प्रसन्न च 
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हो परन्तु एकादशीके ब्रतका परित्याग न करे उसीकी वैष्णवी दीक्षा आधेक ( ह्वाध्य Ve 
जिस व्यक्तिने अपने समस्त आचार ( स्नान आचमन आदि शुद्धाचरण ) विष्णु भगवानके 
अपेण करदिये हैं वास्ताविक वैष्णव उसीको कहते है । यद्यपि पिता आदक। शास्त्रा दाक्षा 
होनेपर केवल SSA वैष्णवत्व रहैगा पुत्रादिकोर्म नहीं AA जिसे वष्णवी दाक्षा शास्र हा- 
रा दीजाय वोही वैष्णव होसक्ताहै उसके पुत्रादिक नहीं तथापि वृद्ध लॉग अपनी परंपराही 
से प्रसिद्ध होनेको वैष्णव और स्मातेमानते हैं भाव यहहे कि बृद्धाके मतर्म यह निणेयहै कि 
जो व्यक्ते परंपरासे वैष्णव MASS उनकी समस्त संतान वेष्णव होती हे आर जा परपरा 
से स्मात्त हैं उनकी सन्तानभी स्मात्ते कहांवेगी | भविष्यपुराएक वाक्यानसार तखसागरम 
लिखा हे कि जेसी शुछपक्षकी वेसीही ळष्णपक्षको और जसी कृष्णपक्षकी वैसीहीं 
शुक्रपक्षकी ( एकादशी ) इन दोनोंको जो व्यक्ति तुल्य मानताहे ठोक वैष्णव वाहा 
कहाता है । और कोई आचार्यतो दशमीमेंमी नवमीके वेधका छाडते है इस TAH सूळ 
( प्रमाण ) अन्वेषणीयंहै ( भाव यहहै कि दशमीमें नवमीका वेध त्यागनक TTA काइ प्रः 
माण नहीं मिळता ) और शोष रहा उदय वेधसो स्माताक TSH है। जैसा कि माधवनें कहांहे 
एकादशीके विषयमं दशमीका अरुणोदय वेव और सूर्योदय वेध यह दो प्रकारके वेध AAG 
वैष्णव और स्मार्ताके लिये कहे गये हे अथात्‌ एकादशीर्म FAT अरुणोदय वध वेष्णवां 
और सूर्योदय वेध स्माताके लिये कहा गया है । HST २ आचायोके मतानुसार हंमाद्रेन आ- 
धी रात्रीके समयभी दशमीका वेध कहांहै Peel २ का यह ade कि अद्धे रात्रके समयभी 
दशमीका वेध कहातांहे जो नारायणके प्यारे आचाय हैं वे उसे कपाल वेध कहते है | परन्तु 
हमारा मत नहीं है क्योंकि ब्रह्मवैवत्ते पुराणमें लिखा हे कि रात्री तीनही प्रहरकी ...होती 
है | इसका यह अथे है कि “ अनद्यतने लड ३॥ २। १११ ” इस सूत्रको ब्याख्याम वाता 
हुईं रात्रीके पिछले दो पहरसे ठेकर आगामी रात्रीके पहले दो प्रहर तथा आजका दिन इतने 
समयको अद्यतन कहते हैं यह काळ (समय ) का प्रमाण महाभाष्यमें कहाँदे और इसी 
वत्तमानकाल अथात्‌ एकादशीके दिन रातमें उपवास करना कत्तव्य हे । इसी वत्तमानकालमं 
दशमीका योग होतो विद्धा एकादशी होती है उसका परित्याग करदेना चाहिये । अतएव 
हंमाद्रिमे लिखाहे कि यदि आधी रातसे पीछे दशमीका योग होतो उसके दोषसे दिनके चा- 
रों पहरको संकल्प और पूजनमें सदा वर्जित HAT चाहिये । यह दोष wale | और ह- 
मार मतम तां तान पहरको रात्री मानी गई हे अतएव तीन प्रहर पहले शेषह | इस हतु चौं- 
4 पहरम हो वेध मानना Slade | ओर वहभी सूयांदयके समयमंही मानना चाहिये। माक 
ण्डेयपुराएमें लिखाहै के जब तक सूर्योदय न हो तव तक ख़ान दान आदि करनेका क्रम 
( विधान ) नहीं है । “ प्रत्यूषोहमुंखं कल्य ? इसको शाक्ति वाक्यानुसार अरुणोदयसे टेके- 
र सूयको किरणे प्रवृत्त होने तक इसी समयमें निषेध अतएव किसी आचार्यकी सम्मतिद 
के मत भेदसे व्यवस्था करलेनी चाहिये | और माधवाचाय्येका मत है के कैमुतिकन्याय ( प्र- 


१ गत रात्रीके पिछले दो पहरसे लेके आजका समस्त दिन और आगाभी रात्रीके पहले दो पहरतकका 
समय अद्यतन ओर वत्तंमान कहाताहे | पसाकी रातके पिछले दो पहरसे लेके कलका सब दिन ओर रातके 


पहले दो पहर भूत अनद्यतन कहाता हैं । एवं आजकी रातके पिछले दो पहरसे लेके आगामी कलकी रात्रीके: 


पहल दो पहरतक भविष्य अनद्यतन कहाताहे ॥ 
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श्नाधार अथवा ऊहापोह ) से यहभी अरुणोदय वेधहीकी प्रशंसाहै । और दस तथा पन्द्रह 
घड़ीमें जो वेध किसीने मानाहै माधवभट्ट कहते हैं यह वेध उपवासके अतिरिक्त अन्य विषयमे 
समझना निगममें लिखाहै कि यह सब प्रकारका वेध उपवासको दूषित करता, और साढे 
सात घडीका वेध केवल ब्रतकों बाधित करताहै | इत्यलम। तिसमें माधवाचाय्यके मतानुसार 
वैष्णावोंको अरुणोदयके समय वेधवाली एकादशी त्याग देनी चाहिये, और जब शुद्ध एका- 
दशीहीकी ate होजाय अथवा हादशीकी होजाय किम्वा दोनोहदीकी वृद्धि होजाय तो 
पिछलीमें उपवास करना चाहिये | माधवकी उक्तिदे कि यदि एकादशी अथवा द्रादशीकी 
aie हुई होतो उस ( पहले ) दिनको त्याग अगले दिन उपवास करे यह वैणावोका निएो- 
ade । स्माते व्यक्तियोंको सूयोंदयके समय दशमीसे विद्ध Ss एकादशीका परित्याग करं 
देना चाहिये | जब शुद्ध एकाद्‌शीकी वृद्धि होजाय और द्वादशी उसके समानहो अथवा- 
न्यून हो तो गृहस्थियोंको पहली और संन्यासियोंको पिछली करनी चाहिये | स्कन्दपुराणा 
का प्रमाणंदै कै यदि पहले दिन समस्त दिन रातमें एकादशीही व्याप्तहो और हे तात ! 
फिर द्वादशीमें ( अथीत्‌ द्वादशके दिनभी ) एकादशीका दीन होयतो हे विभो ! गृह- 
स्थियोंको पहलीका ब्रत करना चाहिये और संन्यासियोंको पिछली कत्तेव्यहै । वर्धेमाननेंमा 
ऐसाही कहाहै यदि दोनोंकी ae होयतो चाहें विडाहों अथवा शुद्धाहो परन्तु सबकी फि 
छलीही होती है नारदजीने कहाहै के जिस दिन संपूण ( दिनभर ) एकादशीहो और तद 
नन्तर ( दूसरे दिन ) प्रातःकाळमेभी एकादशी होतो सबको पिछलीहीका ब्रत करना चा- 
हिये यदि उसके दूसरे दिन द्वादशी होयतो | यदि केवल डादशीहीकी वराडि हुई होतो पः 
हलीही कत्तेब्य॑दै | नारदजीनें कहांहै कि यदि एकादशी नहो और उसके अगले दिन दाद 
शी होतो यादि परम पदकी कामना होयतो उसी पहले दिन एकादशीका व्रत धारण करना 
चाहिये | और माधवाचायका यह वाक्यंहै कि यदि केवळ हादशीहीकी दादि Hal तो शुः 
डा ASIA यह व्यवस्थाह पहली शुद्धा और पिछली विद्डा होती है यह स्मार्तोका नणय 


bas 


Y 


है। ऐसाही मदनरत्नमेंभी लिखाहै | और हेमाद्विमें पद्मपराएके आधारसे यह जो Hele 


कि यदि We द्वादशी न होयतो विद्धा हुईमी एकादशीको शुद्धा जानना एवं जो विद्धा नहो 

वहभी विद्धाहो जाती है यदि उसके अगाडी द्वादशी होतो | यह वाक्य एकादशीकी बृद्धि 
Ne ~ एक > >. ~ he नों 

होजानेपर समझना चाहिये | यही माधवनेभी Hale कि जब एकादशी और द्वादशी STA 


की वृद्धि हुई होतो स्मार्तोको पहले दिनका परित्याग करके पिछले दिनका ग्रहण करना Ar. 


हिये | और एकादशी तो विडाहों तथा केवल द्वादशीकी वृद्धि होतो सबकी पिछली 


ही होती है । और यदि एकादशी मात्रकीही वृद्धि होतो गृहस्थियोंको पहली और सज्ञ्या- 


सेयोको पिछली करनी चाहिये, क्योंकि पद्मपुराणका वाक्य प्रथमही कह चुके है | क्यों कि 
-प्रचेताकी उक्तिहै HVS पक्षम अथवा विशेषकर कष्णपक्षमं एकादशीकी ge हुई 


होतो पिछलीमें संन्यासी और पहलीमें गृदस्थीयोंको उपवास करना चाहिये | माधवाचायेः 


कहते हैं कि-यह पूवोक्त वाक्य शुद्धा और विद्धामें सामान्यही है | स्कन्दपुराणमें ठिखा- 
हे कि-यदि त्रयोदशीमें हादशीका तनकभी योग न होय तो दशमीयुक्त एकादशीका व्रत 
करलेना चाहिये | और ऋष्यशंगने कहाहै कि-यांदे TSA वेध Ted दिन न मिलें तो 
पांचमुहूत्ते युक्त एकादशी तिथि ब्रत करनेके लिये ग्रहण करलेनी चाहिये । पांचमुहूत्ते सूय्यौ- 
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दयसे ग्रहण करने । अन्यथा दूसरे दिन एकादशीका अभाव असंभव होगा _ अर्थात्‌ नहीँ 
तो दूसरे दिन एकादशीका होना संभव होजायगा और CATIA जा यह कहा है के शुध 
की समान अथवा शुड्धसे न्यून हादशी आधिक होय तो सबकी पिछलीही दाती ह, यह 
वाक्यमी वैष्णवेंहीके विषयमें है | और स्मात्तांकी तो पहली होती है इसमें कोई विरोध 
नहीं | हेमाद्विके मतमें तो यह कहाजाता है कि शुद्धा और विद्वा ( यह दोनों ) i 
और अधिक इनमें दोसे छे प्रकारकी फिर प्रत्येक हादशीसे न्यून उससे समान और उससे 
अधिक इन मेंदोंसे अठारै प्रकारकी एकादशी होती है, उसमें शुद्धासे न्यून अथवा अधिक 
द्वादशी हो किम्वा शुद्धासे अधिक वा समान द्वादशी हो तो सकाम व्यक्तियोंको पहली 
और निष्कामोंको पिछली करनी चाहिये | क्योकि “ प्रथमेऽहनिसम्पूर्णा ? ! अथोत्‌ यादि पहले - 
दिन एकादशो अहोरात्र व्यापिनी हो तो इत्यादिवाक्य स्कन्द्पुराणका प्रथमही लिख चुके 
है । यदि एकादशीसे न्यून द्वादशी होयतो विष्णुमगवानको प्रसन्नकरनेकी कामनावाछे 
व्यक्तियोको दो व्रतकरने चाहिये | शंका जिस दिन संपूर्ण एकादशी हो और दूसरे Tet फिर 
प्रात: समय एकादशीही होय एवं द्वादशीकी हानि ( घटी ) होतो उपवास किस प्रकार हो 
सक्तांहै ! समाधान TES वशिष्टने कहाहै कि ऐसी ( पूर्वोक्त ) TA विष्णुको प्रसन्नकरनेकी 
कामनावाले व्यक्तियोंको दो तिथियोंमें व्रत करना चाहिये | हेमाद्विका ade कि शुद्धसे न्यून 
Ted अधिक और शुद्धकी समान हो, एवं विद्धसे न्यून विद्धसे अधिक अथवा विड॒कों स- 
मान द्वादशी अधिक हो तो सबके मतमें पिछलीही होती है | और मदनरत्नमें यह लिखांहै कि 
शुद्धसे अधिक होयतो पिछलीही होती है। क्योंकि प्रथम कहचकेटें जिसदिन संपूर्ण एकादशी, 
औरफिर दूसरे दिनमी एकदशी हो तो पिछलीमें ब्रत करे । तथा अन्य होय तो पहली होती 
हे । स्कन्दपुराएमें ais के-यदि शुद्धा एकादशी समदी नहो अथवा द्वादशी समहीना- 
धिक होयतो उस एकादशीका व्रत नहीं करना चाहिये | शुद्ध एकादशी वही है जिससे पी- 
छै द्वादशी हो | नारदकी उक्तिहे कि-यदि एकादशीमें हादशीका योग नहोय तो वह शुद्ध 
नही है इत्यादि | पद्मपुराएका जो यह वचनंहै क्रि-अविद्धाभी विदा होती है (इत्यादि ) 
यह शुद्धाधिकाके विषयमें हैँ । और यह जो वाक्य है कि-यदि परे द्वादशी हो तो संपूर्ण ए 
कादशीको त्यागदे, और शुद्ध द्वादशीहीमें उपवास करे क्योंकि एकादशीके ब्रतकी द्वादशी- 
हीमें पारणा होती है इत्यादि यह सब वैष्णावोंके लिये हैं | स्मार्तोंकी तो पहली ही होती है 
यह कह चुके हैं । मोक्षार्थि एवं पुत्र वालोंको STA न्यून और हवादशीके समान दूसरी कर 
नी चाहिये | और अन्य व्यक्तियोंकी पहली ही होती है | मदनरत्नमें टिखांदे कि-पुत्रवालाकि- 
भी पहली ही होती है | हेमाद्विका यह ade कि-विद्धासे न्यून अथवा जिससे द्वादशी न्यून हो 
वही एकादशी सबको करनी चाहिये | मदनरत्नमें लिखाहै कि झमक्षुओंकी पिछली और 
अन्यव्यक्तियोंकी पहली. होती है। विडाकी समान, अथवा जिसकी समान द्वादशी होय यहा 
जिससे द्वादशी न्यून हो ऐसी पिछली एकादशी मोक्षार्थियोंको करनी चाहिये और अन्य 
व्यक्तियोको पहली करनेका विधानंदै व्यासजीका कथन है कि-हे राजन्‌ ! यदि दादशीका 
रप होगया होयतो दशर्मायुक्त पहलीही एकादशी कत्तव्यँहै, क्योंकेन्शुद्ध दादशीहीमें . 
ममक्षुओंको उपवास करना चाहिये | इस वाक्यमें मोक्षार्थियोका ग्रहण करनेसे यह प्रतीत | 


होताहि कि- gaat अतिरिक्त अन्य व्यक्तियोंकी पहली एकादशी होती है । कारण कि 
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पद्मपुराएमें लिखाहै मनुष्योंको सवेत्र द्वादशी संयुक्त एकादशी क्न्य है, चां. प्रातःकाल- 
के समय हो अथवा न हो, क्यॉकि-उपवास करना नित्यहै | विदासे अश्रिक अथवा हाद- 
शीके - समान एकादशी सबकी पहलीहीं होतीहे | क्रष्यडंगकीभी उक्ति दै कि-पारणाके 
दिन यदि कलामात्रभी द्वादशी न मिले तो दशमी विदाही एकादशी उपवास करलेना 
चाहिये | माधवाचार्यके मतमें तो ग्रहस्थियोंकी पहली और संन्यासियोकी पिछली होती है 
जिनको मोक्षप्रात्ति पापोंका नाश और विष्णुमगवानको प्रसन्न करनेकी कामना हो ऐसे व्य- 
क्तियोंको विडासे अधिक और हादशीसे न्यून पिछली कत्तेव्य-है | और ग्रहस्थीको तो न- 
क्तव्रत कत्तेब्यहै | क्योंकि-जिसादिन एकादशी और दादशी हो तथा रात्रीके शेष ( अन्त ) 
में त्रयोदशी होतो पुत्र पौत्रवाले व्यक्तियोंको ब्रत नहीं करना चाहिये | इस वाक्यसे कूमे 
पुराएमें दिनका क्षय हो जानेपर उपवासका निषेध किया है। और वृद्धशातातपकीभी 
यह उक्तिहै [कि यदि दशमीतो एकादशीसे विद्धाहो और दादशीकी हानि ( घटी ) होय 
तो उस हादशीको क्षीए जानना चाहिये ऐसी अवस्थामें ग्रहस्थियोंको नक्तत्रत करना 
कहा है | पहलीमें तो ग्रहस्थीको उपवास weds और एकादशी यदि शुद्धासे न्यूनहो 
'अथवा शुद्धके समान होतो किम्वा द्वादशी न्यून वा समान होतो एकादशीहीमें उपवास 
करना चाहिये | और दशमी संयुक्त एकादशी और द्वादशीमें पारणा( व्रतान्त भोजन ) 
| पहले करी ge ] वारह एकादशियोके फलको एवं ध्म ( श्रौतस्मात्तेकमानुष्ठानजनित 
मविष्यशुभफल ) सन्तान धन और आयु इनका नाश करदेती है । इस प्रकार कूमेपुराण 
आदिकोंके जो दशमीके वेध और त्रयोदशी,में पारणाके निषेध करने वाळे वाक्य है यह 
उसीका निषेध करते हैं जो शास्र विहितसे भिन्न हैं | इस विषयमें प्रमाणके छोक और 
उनकी व्यवस्था आकर ( बृहत्‌ ग्रन्श्रों ) में देखलेनी चाहिये | और काळ हेमाद्रिमें जो 
यह लिखाहे कि-जब बहुतसे वाक्योंके परस्पर विरोधसे area उत्पन्न होजाय तो हा 
दशीमें ब्रत और त्रयोदशीमे पारए करले ऐसा माकेण्डेय -ऋषिका वाक्यंहैं । और पद्मपुरा 
एकीभी Shae wet सन्दिग्ध ( सन्देह जनक ) वाक्यहों वहां छादशीम॑ उपवास 
करना | तथा सब विवादोंमें हेमुने ! द्वादशीहीमें उपगसकेर और त्रयोदशीमे पारणा 
करे यह हमारी आज्ञाहै | परन्तु ऐसा कहाहै कि-वेधके सन्देह अथवा ज्योतिषी पण्डितोंके 
विरोध ( विवाद ) में पिछळीही करनी चाहिये | यह वाक्य वैष्णवोंके विषयमें है अतएव 
विशेष कहनेसे कोइ सिद्धि नहीं | | | 
अथात्रोपयुक्तंकिंचिदुच्यते। तत्रदशम्यामेकादर॥योगेदशमीमध्येएवभो 
_जनंकायम्‌ | एकादड्यांनभुंजीतेतितस्याएवनिमित्तत्वात्‌ ॥ निषेधस्तुनि 
वृत्त्यात्माकालमात्रमपेक्षेतडतिदेवलोक्तेश्र । केचित्तु एकादशीव्रतांगले 
न पुर्वेचुरेकभक्तविधानादिधिस्पष्टेचनिषेधानवकाशाज्ञकाम्यत्रतांगेभोज 
` न॑निषेधःप्रवतेते | तेनेकादशीमध्येपिपूर्वदिनेभोजनमित्याहुः ॥ अन्ना 
` श्विकारीमाधवीयेकात्यायनेनोक्तः अष्टवषोधिकोमत्योद्यशीतिन्यूनवत्सरः 
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७४ निर्णयसिन्धोः- 


एकाद्झ्यामुपवसेत्पक्षयोरुमयोरपीति | भविष्ये ब्रह्मचारीचनारीचशुक्का 
मेवसदागहीति | यत्तुविष्णुः पत्योजीवतियानारीउपोष्यत्रतमाचरेत्‌ ॥ 
आयुष्यंहरतेभ्ुनेरकंचैवगच्छतीति॥ तन्गरननुज्ञाविषयमितिप्रागुक्तम्‌। 
उपवासासामर््येतुमार्केडेयकौर्मयोः एकभक्तेननक्तेनतथैवायाचितेनच ॥ 
उपवासेनदानेनननिडीदशिकोभवेत्‌ ॥ अत्रएकभक्तेनयोमत्यडपवासत्र 
तंचरेदित्येकभक्तादिषूपवासशन्द्स्त्मातिदेशार्थः | तेनतत््रयुक्ताः स 
Saat: तत्थानापन्नेऽपिमवन्ति संकल्पमन्त्रेचेकभक्तादिपदेनोहः कारय 
इतिमदनरल्े | तथाऽसामर्थ्ये प्रतिनिविनाकारयेदितिप्रागुक्तम्‌ | ब्रता 
करणेप्रायश्चित्तमाहमाधवीयेकात्यायनः अर्केपवडयेरात्रोचतुदश्यष्टमी 
दिवा ॥ एकादश्यामहारात्रंभुक्तवाचांद्रायणंचरेदिति ॥ ` 


अब इसी विषयमें कछेक उपयोगी कहते हैं | यदि दशमीहीमें एकादशीका योग होजा- 

य तों दशमोके मध्यमेंही भोजन करेना चाहिये। क्याँक्ि-एकादशीमें भोजन न केरे इसमें- 

भी दशमीही Pade | और देवलनेंमी यह wale कि-निवृत्तिरूप निषेध केवळ समय 

मात्रहाकी अपेक्षा करता हैं | कोई २ आचाय्ये यों कहते है कि-एकादशी ब्रतका अंग हो- 

नेके कारण पहले दिन एकसमय भोजन करनेके विधानकी विधिसे और स्पष्टविधिमें निषे- 

धका अवकाश न होनेसे काम्यव्रतके अंगमें भोजनका निपेध प्रवृत्त नहीं होता | अत एव 

पहले दिन एकादशीके मध्यमेंभी भोजन करलेना चाहिये | इसमें आधिकारी माधवके ग्रन्थमें 
कात्यायननें कहाहै-आठवर्षसे आधिक और अस्सावर्षेसे न्यून अवस्थावाला मनुष्य दोनों प- 

क्षकी एकादशीयोंमें उपवासकरे | भावैष्यपुराणमें ठिखांहे कि-त्रह्मचारी ( पठनशीळ अथ- 

वा स्रीसंसगोदि ग्रहस्थधमेरहित ) स्री और गृहस्थी इनको सदा शुङ्कपक्षकीही एकाद्शी- 
में उपवास करना चाहिये | विष्णुनें जो यह कहा है कि-जो स्री पातिके जीवित रहते उप- 
वास और व्रत करती है वह अपने पातेकी आयुको हरती है और (मरकर स्वयं ) नरकमें जा- 
die | यह वाक्य यदि पतिकी आज्ञा नहो तो समझना चाहिये एसा प्रथमही कह आये हैं। 
मार्कण्डेय और BAIT यह Hale कि-यदि उपवास करनेकी साम्ये न होयतो- 
एकभक्त , नक्त तथा अयाचित, उपवास और दान इनसेमी एकादशीके ब्रतका फळ प्राप्त 
होजातांदै | यहां एकभक्त व्रतसे जो मनुष्य उपवास व्रत धारण करतांहै | एकभक्तादिको- 
में जो उपवास शब्देह उसका यह अथे है कि- उसमेंभी उपवासके धर्मे माननें चाहिये | 


` अतएव उसके सब धर्म उसके प्रातानाधेमेंभी होताहँ केवळ संकल्पके मन्त्रम उपवासके 


स्थानम एकभक्त पढना चाहिये यह्‌ मदनरत्नमें लिखाहै | तथा पहले यहभी कह आये हैं 
कि-यदि उपवास करनेकी साम्यं न होयतो प्रतिनिधि ( दूसरे स्थानापन्न ) के हारा करादे 
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प्रथमपरिच्छेदः । ) ७५ 


व्रत न करनेमें प्रायाश्रित्त कात्यायनने माधवाचार्यके ग्रन्थमें Hele THAT दोनापव 
( अमावास्या और पूर्णिमा ) को रात्रीमें, एवं चतुदेशी और अष्टमीको दिनमेँ अथः 
च एकादशीके दिनरातभें चाद जिस समय भोजन करले तो ( उसके दोषनिवृत्यथं ) 
चान्द्रायण ब्रत करे ॥ 


अथकाम्यत्रतविधिः | लघुनारदीये दशम्यादिमहीपालत्रिदिनं परिवर्जये 
त्‌ ॥ गन्धतांबलप॒ष्पादिस्तरीसम्भोगंमहायशाः | तत्रदशम्यांविधिः कोर्म 
काञ्यंमांसंमसूरांश्रचणकान्‌कोरदूषकान्‌॥ झाकंमधुपरान्नचत्यजेदुपवस 
नूस्तरियम्‌। तथा झाकमांसंमस्रांश्रप॒नभॉजनमेथुने ॥ यूतमत्यंबुपानंच 
दृशाम्यांवेष्णवस्त्यजेत्‌। मदनरलेनारदीये अक्षारळवणाः सर्वे हविष्या 
ज्ञनिषेविणः ॥ अवनीतल्पशयनाः प्रियासंगमवर्जिताः | ब्रतन्नान्याह 
हेमाड्रौदेलः असकृज्जलपानाच्चसकृत्तांबूलचवेणात्‌ ॥ उपवासः प्रण 
्येतदिवास्वापाच्चमैथुनात्‌ ॥ अशक्तोतुमदनरलेदेवलःअत्ययेचांबुपानेन 
नोपवासः ग्रणश्यति ॥ ( अत्ययेकष्टे ) विष्णुरहस्ये गात्राभ्यंगंशिरो 
भ्यंगंतांबलंचान॒लेपनम्‌ ॥ ब्रतस्थोवजयेत्सवैयच्चान्यत्रनिराकृतम | एषु 
प्रायश्चितम॒क्तंनिणेयासृतेसंग्रहे स्तेनहिंसकयोःसख्यंकृतवास्तैन्यंचाहिसन 
म्‌ ॥ प्रायश्चितंत्रतीकृयाजपेन्नामशातत्रयम्‌॥ मिथ्यावादेद्वास्वापैबहु 
शोंबनिषेवणे ॥ अष्टाक्षरंत्रतीजप्त्वाशतमष्टोत्तरंशुचिः ॥ ( ओन्नमोना 
रायणायेत्यष्क्षरः ) तंत्रैवंपेठीनसिः तांबूळचवेणेस्रीसम्भोगेमांसनिषेव 
णे ॥ व्रतलोपेनचेत्कर्यात्कृष्णावहुजिवर्जनमिति ॥ कृष्णेकादशीवञ्गोज 
ननिषेधमात्रपरिपालनेततांबळचवेणादावपिनदोषइत्यथः॥ सम्भोगोऋतु 
PIGS AAA सेकात्मसम्भोगमृतेऽन्यत्रक्षयः स्मूतडतिकात्यायनाक्तः 
हेमाद्रोवसिष्ठः उपंवासेतथाश्राष्ठेनकुयांदन्तथावनम्‌ ॥ दंतानांकाष्ठस 
| योगोदहत्यासप्तमंकळम्‌ ॥ काष्ठग्रहणान्मृछ्लोष्ठायनिषेधइतिहेमाद्रेः | 
विष्णरहस्ये श्राद्धोपवासदिवसेखादित्वादन्तघावनम्‌ ॥ गायत्र्याशतस 


म्पतमंब॒प्राइयविशुध्यति ॥ निर्णयामृतेव्यासः व्जयेत्पारणेमांसंव्रताहे 
__ १ चतुर्दृस्यश्मी चैव अमावास्याच पाणिमा । पवाण्येताचेराजन्द्र | रंविसंक्रान्तिरेवच ॥ २ पैठीनसिः अलाभे 


वा निषेधे वा काष्टानां दन्तधावने । पणोदिनापि शुद्धयेत जिव्हो्लेखं तथैवच ॥ व्यास अलाभे दन्तकाष्ठानां 
निषिद्वायां तिथौ तथा । अपां द्वादश गण्डषावदव्यात्‌ दन्तधावनामिति ॥ ;s 
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७६ निर्णयसिन्धो१- 


प्यौषधँसदेति | एकाद्इयांश्राद्धप्ाष्तौीमाधवीयेकात्यायनआह उपवासो 
यदानित्यः श्राद्धनैमित्तिकंभवेत्‌ ॥ उपवासंतदाकुयांदाघायापिठसेवित 
मू ॥ मातापित्रोः क्षयेप्राप्तेमवेदेकादशीयदि ॥ अभ्यच्येपित॒देवांश्रआ 
जिप्रेत्पितसेवितमिति ॥ हेमाद्रयादिसवनिबंधेष्वेवमेव ॥ एतेनेदकाशी 
निमित्तकंश्रांहाद्‌इ्यांकार्यमितिवन्दतःपरास्ताः | किंचमहाळये सप 
क्ःसकलः पूज्यःश्रादषोडशाकंप्रतीतिश्रुतंभोडशत्वम्‌ | पोषेकादऱ्यांचम 
` न्वादिश्राद्धक्षयाहापरिज्ञानेचतत्पक्लैकादइयांविहितं श्रा्धंबावितमेवस्या 
त्‌ । यदपिस्मृतिचन्द्रिकास्थंपठंति अन्नाश्रितानिपापानितन्गोक्तुदांतुरेव 
च ॥ मजन्तिपितरस्तस्यनरकेशाश्वती समा इति ॥ तस्यापिरागप्रातभु 
जिगोचरस्यवैधंश्रा्वंगोचरयतांमहत्साहसमित्यळम्‌। योप्यक्ृतश्राष्दनि 
चयाजळपिंडंविनाकृताइतिळघुनारदीयेएकाद्ऱ्यांश्रा्धादिनिषेधः | स 
मातापिठ॒भिन्नविषयः | पूववाक्येततग्रहणात्‌ | ( निचयः प्रतिग्रहः ) 
्रतन्नान्याहमद्नरल्लेदेवलः सवेभूतभयंव्याधिः प्रमादोगुरुशासनम्‌ ॥ 
अब्रतन्नानिपठयंतेसकृदेतानिशास्रतः । स्कांदेपि अष्टौतान्यत्रतन्नानि 
आपोमूळंकळंपयः ॥ हवित्रीणकाम्याचगुरोवेचनमोषधम्‌ | इदंचाति 
संकटविषयमू ॥ नारदीये अनुकल्पोदणांप्रोक्तःक्षीणानांवरवाणानि ॥ 
मूळ॑फळंपयस्तोयमुपमोज्यंभवेच्छुमे ॥ नत्वेवंभोजनंकैश्चिदेका दञ्यांबु 
धैःस्मृतमिति | अस्यापवादः शयनेचमदुत्थानेमतार्श्वपरिवर्तने ॥ नरो 
मूलफलाहारी हृदिशल्यंममापंयेत्‌॥ एतेचाविरोधिनोनिर्णयाः सर्वत्रतेषृ 
ज्याः | तंत्रेकाद्यांसंकल्प ॥ गृहीत्व दुंबरंपात्रवारिपूर्णमुदङमुखः ॥ उ 
पवासंतुगृह्ण॑यायडावार्येवधारयेदितिमाधवीयेवाराहोक्तेः । मंत्रस्तुविष्णू 
क्तः एकादर्यांनिराहारःस्थ्रत्वाहमपरेहनि ॥ भोक्ष्यामिपुंडरीकाक्ष शरणं 
मेभवाच्युतेति | शीवादीनांतुहेमाद्रौसौरपुराणे सावित्र्याप्यथवानाम्नासं 
कल्पंतुसमाचरेत्‌। शिवादिगायः्योयजुरवेदेप्रसिच््ाः | वाराहे इत्युच्चाये | 


तैत्तिरियशाखायामुपनिषदन्तिके सर्वगायत्र्यो दृष्ट्या: ॥ 
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्रथमपरिच्छेद्‌ः । ७७ 


ततोविद्ठान्‌ पुष्पांजलिमथार्पयेत्‌ ॥तंतस्तज्जलंपिबेत्‌ | अष्टाक्षरेणमंत्रेण 
त्रिजप्तेनामिमंत्रितम्‌ ॥ उपव्रासफलंम्रेप्सुः पिबेत्पात्रगतंजलूमितिकात्या 
यनोक्तेः | मध्यरात्रेउद्येवादशमीवेधेसंकल्पइतिमाधवः | दशम्याःसं 
गदोषेणअधरात्रात्परेणतु ॥ वजेयेच्चतुरोयामान्संकल्पाचेनयोस्तदा ॥ 
विद्धोपवासेनाक्षस्तुदिनंत्यक्तवासमाहितः ॥ रात्रौसंपूजयेदूविष्णुंसंकल्पं ` 
चतदाचरेदितिनारदीयोक्तेः ॥ तत्रैवपूजामभिधाय ` देवस्यपुरतःकुया 
ज्ञागरंनियतोब्रती '। हाद्ऱ्यांनिवेदनमंत्रउक्तःकात्यायने अज्ञानतिमि . 
रांधस्यव्रतेनानेनकेशव ॥ प्रसीद्सुमुखोनाथज्ञानदृष्टिप्रदोभवेति ॥ ना 
रदीये ब्राह्मणानभोजयेच्छक्तचादयाहेदक्षिणांततः | स्कांदेपि कृत्वाचे 
वोपवासंतुयोश्चीयाह्वादशीदिने नेवेदयंतुळसीामेश्रहत्याकोटाविनाशनम्‌॥ | 
हादऱ्यांचव्यान्याहबृहस्पतिः दिवानिद्रापरान्नंचपुनभोजनमेथुने ॥ 
क्षेद्रंकांस्यामिंषंतेलंडादस्यामष्टवर्जयेत्‌ ॥ हेमाड्रौ्रह्मांडपुराणे पुनो ` 
जनमध्यायोभारआयासमेथुने ॥ उपवासफळंहन्युरदिवानिद्राचपंचमी । 
सकांदे परान्नं कांस्यतांबूलेलोमंवितथभाषणम्‌॥ वर्जयेदितिशेषः ॥ विष्णु 
धर्मे असंभाष्यान्हिसंभाष्यतुळस्यतसिका दळम्‌ ॥ आमळक्याःफलंवापि ` 
पारणेप्राइयशुद्ध्यति | बृहन्नारदीये रजस्वलांचचांडालंमहापातकिनंत 
था ॥ सतिकांपतितंचेवउच्छिष्टरजकादिकम्‌॥ ब्रतादिमध्येशुण॒यादयय 
षांध्वनिमुत्तमः ॥ अष्ोत्तरसहस्रंतुजपेडवेदमातरम्‌ ॥ एततत्रतंसूतके 
faa ॥ सूतकेसृतकेचैवनत्याञ्यंडादृशीत्रतमितिविषणक्तेः ॥ तत्र 
त्यक्तं दानादिसूतकांतेकायेम्‌। सूतकांतेनरःस्रात्वापूजयित्वाजनाद्‌नस्‌ | 
दानंद्त्वाविधानेनत्रतस्यफलमञ्चतइतिमात्स्योक्तः ॥ रजोदर्शनेपिकाये 
म्‌ | एकाद्ञ्यांनभुंजीतनारी दृष्टेरजस्यपीतिपुरस्त्योक्तः ॥ यदाहादश्यां . 
श्रवणरक्षैतदाशुद्धामप्येकादशींत्यक्तवातत्रैवोपवासः कार्यः | शुंक्षावायदि 
वाकृष्णाहाद्शीश्रवणान्विता ॥ तयो रेवोपवासश्चत्रयोदर्यांचपारणमि 
तिनारदीयोक्तेः ॥ एतेचनियमाःकाम्यत्रतेनियताःनित्यत्रतेसतिसंभवेका 
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योः ॥ शक्तिमांस्तुपुनःकुर्ाज्नियमंसविशेषणमितिकात्यायनेक्तिः | अश 

तोतमाधवीयेत्रह्मवैवते इतिविज्ञायकुरवीतावश्यमेकादशीत्रतम्‌ ॥ विशे 
का Ln ° ax ~ 

षनियमाशक्तोऽहोरात्रंभुजिवाजत्ते 


A x ~ A EN ~ i. ज्‌ | 
अब काम्य व्रतकी विधि कहते है लघु नारंदस्मृ तिमं Teale jae | यशस्वी 
व्यक्तिको द्‌शमीसे लेकर तीन दिन (दशमी एकादशी और दवादश ) पयेन्त सुगन्धि द्रव्यका 
सेवन ताम्बूल चवेण पुष्पादि अंगारकी वस्तुआँका धारण करना और ख्रीसंभोगका परित्याग 
| विधि कूर्मपुराणम यह लिखींहे कि-कांसी मास मसूर चन कादा 


करदेना चाहिये | दशमीकी | SAL le 
=e शहत पराया अन्न और स्री इन सबको व्रताचरण करनेवाला व्यक्ति त्यागदे | तथा 


a» 
झाक मांस मसूर दुवारा मोजन भेन ( खीप्रसेगादिक कि ) a ( जुवा ) और 
अधिक जलपान इनको दशमीके दिन हा eae ain दे | ARG र्क ees 

मदनरत्नमें लिखा कै ब्रताचरण करनेवाले सत्र व्यक्तियोंकी सब खार और लवणका परित्याग 
करदेना चाहियें ह॒विष्यान्नका मोजन और भूमिकी शय्याके ऊपर शयन करना एवं ख्रीका संगम 
त्यागदेना चाहिये | ब्रतका नाश FLATS कम हेमाद्रि अन्थर्म देवलने यह कह है कि वारंवार 
जलपान एकवार ताम्बूल चवेण दिनमें शयन और मैथुन करनेसे ब्रतका नाश होजाताहै | मदन 
रत्नमें देवलनें कहाँहै कि यादि उपवास करनेकी सामथ्य न होयतो कष्टम जलपान करलेनेसेभी 
उपवास नष्ट नहीं होता । विष्णुरहस्यमें लिखाहै कि गात और सिरके SICH ताम्बूल भक्षण 
लेपन इन सबको और अन्यत्रमी जिसका निषेध कियांदै उनको ब्रत करनेवाला व्यक्ति त्याग 
as i lot ise लिखाहै MS ante 
दे । इनके विषे प्रायश्रित्त निणेयामृत और संग्रहमें लिखांहे चोर और हत्यारक साथ मैत्री करके 
अथवा चोरी और हिंसा करके व्रतीको प्रायश्रित्त क्त्यै और वह व्यक्ति तीनसी नामका 
जप करे | मिथ्या संभाषण करने दिनमें शयन करने और वारंवार जलपान करनेसे व्रती मः 
नष्य ( ओं नमो नारायणाय ) इस अष्टाक्षर मंत्रको १०८ वार जपनेसे शुद्ध होतांहे | उसीमें 
भैटीनसीनें कहाहै ताम्बूळ चवेण खरी प्रसंग और मांसभोजनर्म यदि ACE लोप न किया जा- 
यतो ळप्णपक्षकी एकादशीकी समान भोजनका परित्याग करदे अथात्‌ कृष्णा एकादशीकी 
समान भोजनका निषेधमात्र पालन किया जाय तब तो ताम्बूल चवेणादिकर्मेभी दोष नहीं है 
aft प्रसंग कहनेसे ऋतु कालके अतिरिक्त अन्यत्र ग्रहण करना चाहिये | क्योंकि कात्याय- 
नकी यह उक्तिहै ऋतुके समय वीयेसेचन करनेके अतिरिक्त मैथुन करनेसे व्रतका नाश हो 
जातहै | हेमाद्रिम वशिष्ठनें कहा कि उपवास और श्राद्धमे दन्तधावन नहीं करना चाहिये 
क्योंकि ( उक्त दिनोंमें ) दान्तोंके साथ काष्ठका संयोग करनेसे सात कुलभस्म हो जाते हैं। 
Bane कहते हैं इसवाक्यमें काष्टका ग्रहण कियांहे अतएव मिठ्ठाकेडेळे आदिसे दन्तथावन 
करनेका निषेध नहीं है | विष्णुरहस्यमें wale के श्राद्ध और उपवासके दिन यादे भोजन 
और दन्तधावन करले तो सौवार गायत्री मंत्रसे अभिमान्त्रित करे ASAT आचमन करनेसे शु 
eae | निणेयामृतमे व्यासजीने कहाहै पारणामें मांस और व्रतके दिन औषधिका सदा 
परित्याग करदेना चाहिये। यदि एकादशीके दिन श्राद्ध आजायतो कात्यायनने माधवके 


धीमहि (aun 


4g औं भूमुवः स्वः तत्सवितुवरेण्यं भगोदेवस्यधीमहिधियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ 
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अ्रन्थमे कहाहै कि जब उपवास नित्यँहे और श्राडनैमित्तिकदे तो पिताकी सामग्रीको संघः 
कर उपवास करना उचितंहै । यदि मातापिताके क्षयाह श्राद्धके दिन एकादशी होयतो पि- 
तरों और देवताओंकी पूजा करके पितृसेवित पदाथेको सूंघलेना चाहिये। हेमाद्रि आदि स- 
मस्त ग्रन्थोमे ऐसाही लिखाहै । जो या कहते है कि एकादशीके निमित्तका श्राड दादशीर्म 
पूर्वोक्त वाक्यसे वे भी परास्त हो गये | किन्तु महालय (कन्यागतों) में वह संपूण पक्षपूज- 
नीय है क्योंकि wet सोलह संख्या सुनी है। पौषकी एकादशीमें मन॒ आदिकोंका श्राद्ध 
` कत्तेब्यैह, और जिसका क्षयाह ज्ञात न हा उसका श्राद्ध उस पक्षकी एकादशीमें करे उसका 
बाघ होजायगा । स्मृतिचन्द्रिकामे लिखाहुआ जो पढतेंटें कि-भोक्ता और दाताके पाप अ- 
A आश्रय करके रहते हैं ( अतएव जो व्यक्ति ब्रतमें अन्न भक्षण करते हैं उनके ) पितर 
सैकडों वषे नरकमें डूबते रहते हैं । जो व्यक्ते रागप्राप्त भोजन विषयक इस वाक्यको श्रा्- 
की विधिमें जानते हैं उनका बडाही साहसंहै | इत्यलम्‌ | और लघुनारदस्म्रतिमें जो लिखा 
है कि-जो व्यक्ति श्राद्ध नहीं करते और पिण्ड तथा जळदान रहित रहतेह इत्यादि aaa 
एकादशीके दिन श्रावका निषेध है | यह मातापिताके अतिरिक्त अन्य द्धम समझना | 
क्योंकि पहले वाक्यम मातापिताका ग्रहण कियांहे | मदनरत्नमें देवलने ब्रतके नाश करनेवा- 
ले कहे हैं-समस्त प्राणियोसे भय और व्याधि प्रमाद शुरुकी आज्ञा यह सब एकही वार झाः 
खसे होनेके कारणा व्रतको नष्ट नहीं करते | स्कन्दपुराएमेंभी लिखाहै क्रि-यह आठवस्तु- 
एँ ब्रतका नाश नहीं करती जळ मूल फल दुग्ध ala ( घृत अथवा हवनीय दवा ) ब्राह्मणकी 
कामना गुरुकी आज्ञा और ATT यह वाक्य अत्यन्त संकटके विषयमें समझना चाहिये । 
नारदपुराएमें लिखांहै [के-हे सुन्दरी ! रोगी मनुष्योंकों यह अनुकल्प ( मध्यम विधान ) है 
कि-मूल फल दुग्ध और जल यह रोगीयॉको भक्षण करने चाहिये | परन्तु एकादशीमें कि- 
सीभी चतुरने भोजन करनेकी विधि नहीं कहीहै | इसका अपवाद देवशयन देवोत्थान और 
उनके कवेटलेनेमें जो मनुष्य मूल और फलकाभी आहार Bale वह मे रे ( विष्णुके ) हृद- 
ब्र निर्णय दूर AN रोवि ~ ~ 
यमे ( मानो ) बाण गाडतांहै | यह निएंय एक दूसरेके विरोधि नही हैं अतएव सब ब्रतोंमे 
जानने चाहिये | एकादशीमें यह संकल्प है-जळसे परिपूणे .ताम्नपात्रको aad ले उत्तर 
राको सुखकर उपवासको ग्रहपाकंरे अथवा जळको धारएाकरदे इस प्रकार माधवके ग्रन्थमें 
वाराहपुराणका वाक्य लिखा है | संकल्पका मंत्र विष्णुने यह कहा है-मैं एकादशीके दिन 
निराहार रह कर दूसरे ( द्वादशी ) के दिन भोजन करूंगा, हे पुण्डरीकाक्ष ! हे अच्यु- 
त !! आप मुझे अपनी शरणदें । शैव आदिकोके लिये तो हेमाद्रिमें सूयेपुराणका यह वाक्य 
लिखा है कि- गायत्री पढकर अथवा नामोच्चारण करके संकल्प करे । शिव आदिकोंकी. 
गायत्रियें यजुरवेदमे प्रसिडहैँ | बाराहपुराणमें लिखाहे कि-इसप्रकार पढकर पुष्पोंकी अंजली 
अपेण करे | तदनन्तर उस ASH) पानकरले । क्योंकि कात्यायनकी यह उक्तिंहै कि-अ- 
ष्टाक्षर AAG! तीन वार पढकर उससे अभिमंत्रित किये हुए जलको उपवासके फलकी काम” 
नावाला पान करले | और माधव कहते हैँ कि-आधिरात्री अथवा उदयके समय दशमीका - 
वेध होयतो रात्रीमें संकल्पकरे | क्योंकि नारदपुराणमें यह लिखाहै-यदि अवेरात्रसं परे | 
दझामीके संग ( वेध ) का दोष होयतो संकल्प और पूजनमें ( दिनके ) चारों यामोंका प& | 
रित्याग करदे । दशमी विद्धाके उपवासमें दिनको छोड एकाग्रमनसे रात्रीमे.विष्णुमगवान्‌का 
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पूजन करे और उसी समय संकल्पभी करना चाहिये | ओर वहाही पूजन करक ब्रताचरण 
करनेवाले पुरुष देवताओके अगाडी जागरण करे | द्वादशीम निवेदनका मन्त्र कास़ायनन 
यह कहहै-हे केशव ! मैं अज्ञानरूप अन्धकारसे अन्वाह अतएव इस AA प्रसन्न होकर 
प्रसन्नवदनो मुझे ज्ञान रूपदृष्टी दो | नारदपुराणम लिखांटे किं-अपनी शाक्तिक अनुसार 
ब्राह्मण भोजन कराके उन्हें दक्षिणा दे। स्कन्दपुराणम॑ यह छखाह कि-जो व्याक्ते उपवास 

रके दादशीके दिन तुल्सीयुक्त नैवेद्य ( मिष्टान्न ) भोजन करताह उसका HUST हत्याः 
ओंका विनाश हो जाताहै। द्वादशीके दिनवर्जित बृहस्पति यह Bele SAA रायनकरना 
पराये अन्नका भोजन FANT भोजन खरी प्रसंगादिक शहत कासी मास आर तेळ इन आठको 
हादशीके दिन छोड दे | ब्रह्मांडपुराणक वाक्याधारस हेमाद्रिमं [टेखाह [क-हुबारा भ।जन 
पठन भार परिश्रम और मैथुन (विषय ) और दिनमें शयन करना यह पांच ( कम ) उपा- 
सके फलका नाश करदेते हैं | स्कन्दपुराणमें ठिखांहे करि पराया अन्न कासा APIS ( पान) 
लोम और असत्यसंभाषण ( व्रतीपुरुष ) इनका त्याग द | व्णुधमम कदा ह क-ाजनक्‌ 
संग नहीं बोलना चाहिये उनके संग संभाषण करक पारणाक समय ठुढसा आर अतासका 
दल तथा आंवले इनको भक्षण करके शुद्ध होताहे। वृहन्नारदीयपुराणम छेखाह [के-रजस्वला 
चाण्डाळ तथा महापापी सूतिका ( प्रसूता ) पातित उांच्छष्ट ( परित्यक्त ) और धोबी आदि 
उनके झान्दको यदि ACH सूनले तो १०८ गायत्री मन्त्र जपकर शुद्ध हांताह। यह त्रत 
सतक आदिकमेंभी करना चाहिये । विष्णुने sale कि ( जन्म ) सूतक और मरणमभी 
हादशीका व्रत छोडना नही चाहिये | और सूतकमं त्यागे हुए दान आंदका सूतकक अन्तर्म 
करे | क्योंकि मत्स्यपुराणमं लिखांहे-मनृष्य सतकके अन्तम स्नानकरके पविष्णुभगवानका 
पूजन करे फिर तदनन्तर विधिपूवेक दान करे तो व्रतका फलप्राप्त हो जातांहे । रजी दरांनमंभी 
यह व्रत करना चाहिये | पुछस्त्यजीने Hale कि-रजकादशेन होजाने परभी एकादशीमे 
सत्रीयांको भोजन नहीं करना चाहिय | ओर यादि द्वादशीके दिन श्रवण नक्षत्र होय ता 
शुद्ध एकादशीकोमी छोडकर उसी ( द्वादशी ) में उपवास करे। क्याँकि-नारदजीने FATS 
झुक्रुपक्ष अथवा कृष्णपक्षको द्वादशी यदि श्रवण नक्षत्रसे युक्त हॉय तो उन द्वादशीर्या- 
हीमें उपवास एवं . त्रयोदशीमें पारणा करे । यह सब नियम काम्यव्रतमें नियत ( मुक- 
रिर ) ३, और नेत्यव्रतम॑ यादे बन सके तो करने चाहिये | क्याक-कात्यायनने कहाह 
शक्ति ( सामथ्यं ) वाला मनुष्य नियमाको विशेषतासे करे | यदि शक्ति न होयतो माधवके 
Fay ब्रह्म॑ववत्तपुराणका यह वचन [लेखा हे यह समझकर एकादशीके व्रतको अवश्य 
करे । और यदि विशेष नियम पालन करनेकी साम्य न होयतो अहोरात्र ( दिनरात ) में 
भोजनका परित्याग कर दे। 


AES € 


अथाष्टोमहाडादऱ्यः | तत्रशद्धाधिकेकाद्शीकायताहादशीउन्मीलिनी 
संज्ञा । दादऱ्येवशुद्धाधिकावधतेचेत्सावंजळी | वासरत्रयस्पशिनी स्पृ 


१ यस्मात्वयेष दुष्टात्मा हतः केशी जनादन । तस्मात्‌ केशव नान्नात्वं लोके ख्यातो भाविष्यासे ॥ अंदावोये 
ग्रकादान्ते मम ते केशासंज्ञिताः। सवज्ञा: करावं तस्मात्‌ मां ग्राहद्विजसत्तमाः ॥ २ जो व्यक्ति यहां अशेत्तर शत 
गायत्रीका जप बताते हं उनका अ्रमहे । 
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शा अभ्नेपर्वेणःसंपूर्णाविकत्वेपक्षवार्थेनी । पृष्यक्षेयुताजया | श्रवणयुता 
विजया | पुनवेसुयुताजयंती | रोहिणीयुतापापनाशिनी | एताःपापक्षय 
मुक्तिकामउपवसेत्‌ | अत्रमूळंहेमाद्रोज्ञेयम्‌ ॥ 


अब आठ महाह्यादशी कहते हैं-शुद्धसे अधिक एकादशी समन्वित जो द्वादशी है उस- 
का उन्मीळिनी नामंहै | यदि द्वादशींही शुद्धासे अधिक बढ जायतो उसे aust कहते हैं । 
जिसका तीन वारेमें स्पश हो उसे त्रिस्टशा कहते हैं। यदि अगाडी पवेहीकी संपूण अधि- 
कता होयतो पक्षवार्थिनी कहाती है । पुप्यनक्षत्रसे यक्त जया कही गई हैं | श्रवणयक्त वि- 
जया | पुनवेस सहित जयन्ती | और रोहिणीयुक्त दादशी पापनाशिनी कहलाती है | जिस 
ब्यक्तिको पापोंका नाश और मोक्षप्राप्तिकी कामना हो वह इनमें उपवासकंरे | इसका प्रमाण 


AN dS. 


हेमाद्रिमे देखना चाहिये | 
एकादशीहादश्यो रकत्वतत्रणापवासः | पाथक्यतशक्तश्रापवास यस्‌ | 


एकाद्शीमुपोष्येवद्वादशींसमुपोषयेदितिविष्णरहस्यात्‌। अराक्तोतहाद 
इयामेव। एवमेकादशीत्यक्तवाहादशी समुषोषयेत्‌॥ पूववासरजंपुण्यंस . 
वैप्राझोत्यसंशयमितिततरेवोक्तेः | यदात्वल्पाहादशी | तद॒क्तंमात्स्थे यदा 
भवतिअल्पा पिद्दादशीपारणादिने ॥ उषःकालेड्यंकयोतप्रातमेध्याह्विकं 
तदा।नारदीयेपि अल्पायामथविप्रेंद्र हम दश्यामरुणोदये॥|ख्रानाचनक्रिया: 
कार्यादानहोमादिसंयुताइति।संकटेतुमाधवीयेदेवलः संकटेविषमेप्रा्तेडा 
दृझ्यांपारयेत्कथम्‌॥ अङ्गिस्तुपारणाकुर्यातपुनभुक्तंनदोषक्रदिति॥ ( सं 
कटेत्रयोदशीश्रादधप्रदोषादौ ) अत्रकेचिदाहुः अपकपवाक्यान्यनाहि 
ताभिविषयाणि | अभिहोत्रादीनांश्रोतखेनापकर्षायोगादिति | हादऱ्यां 
चप्रथमपादमतिक्रम्यपारणंकार्यम्‌ | हादर्या:प्रथमःपादोहरिवासरसाज्ञे 
तः ॥ तमतिक्रम्यकुर्वीतपारणंविष्णुतत्परइतिनिर्णयाम्रृतेमद्नरल्नेचवि 
ष्णुधरमोक्तेः | अत्रकेचित्संगिरंते | यदाभूयसी हादृशीत दापिप्रातमुहतत्र 
येपारणंकायेम्‌ ॥ स्वेषामुपवासानांप्रातरेवाहेपारणामातिवचनात्र । अ 
स्महुरवस्तु बहूनांकमकालानां विनाकारणं बाधापत्तेः प्रागुक्ततचनेश्र अ 
ल्पह्टादृर्यामेवापकषेविधानादपरांह्ृएवकायम्‌। प्रातःशब्दस्तुसायंभा 


 हिँजातीनामझानंश्रुतिचोदितमितिवदपराह्ववा चित्वेप्युपपन्नः । नचवा 
>) 
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८२ निर्णयसिन्धोः- 


क्यवैयर्थ्यैपुनमोजनं सायंपारणनिवृत्यथेत्वात्तस्येत्याहुः । भ्रमादेनए 
कादर्युपवासातिक्रमेअपराकेवाराहे एकादशीविष्ठुताचेदूडादशीपरतः 
स्थिता ॥ उपोष्याहादशीतत्रयदीच्छेत्परमंपदमिति ॥ केश्चित्तविष्णुना 
चेदितिपठितम्‌॥ अत्राविरोधिनोनियमाःसवैत्रते षुबो्धव्याः | अन्येच 
नवरात्रेवक्ष्यंतेइतिदिक ॥ इति एकादशी निर्णयः ॥ 


यदि एकादशी और द्वादशी एकही होजायतो तन्त्र ( सिद्धान्त ) से एकही दिन उप- 
वास करे । और यदि एथक हो तौ सामथ्यवान्‌ ब्यक्ति दोनों दिन दो उपवास करे । क्योंकि 
विष्णरहस्यमें लिखहै कि एकादशीके दिन उपवास करके फिर द्वादशीमिभी उपवास कॅरे । 
और यदि ( दो दिन उपवास करनेकी ) शक्ति न होय तौ केवल द्वादशीहीमें ब्रत करे | 
क्योकि उसी स्थानमें यहभी ale जो व्यक्ति एकादशीको छोड SEAM उपवास करः 
तहै उसे प्रथम ( एकादशीके ) दिनको निश्चय सब पुण्यप्राप्त होजाता है । यदि द्वादशी 
स्वलपही होयतो मत्स्यपुराणमें लिखाहे कि यदि पारणाके दिन द्वादशी अल्पके ( थोडी ) ही 
होयतो प्रातः कालहीमें प्रातःकाल और मध्याहृके दोनों कार्य करलेनें चाहिये | नारदपुराण 
ey लिखाहै कि हे ब्राह्मणकुलातिलक ! सूरयोदयके समय यदि हादशी अल्प होयतो उसी 
समय ख़ान पूजा दान और होम आदिक सब कार्येकर लेने चाहिये। संकटके लिये माधवके 
ग्रन्थमें देवळका यह वाक्यहै कि यादे विषम संकट प्राप्त हुआ होतो ह्वादशीमें पारणा किस 
प्रकार केरे | ( ऐसी दशामें ) जलसे पारणा करले फिर भोजन करे तो कोई दोष नहीं है 
( यहां संकट कहनेसे त्रयोदशी श्राद्ध और प्रदोष आदिका ग्रहणहै ) यहां कोई याँ कहते हैं 
- यह्‌ जो अल्पताके वाक्ये सो आग्ने होत्रीयोके अतिरिक्त अंन्य व्यक्तियोंके विषयमें जानने 
चाहिये | क्योंकि अग्निहोत्रादिकोंके वेदोक्त होनेसे अपकषेका योग नहीं हो सक्ता। और 
दादशीके दिन उसके प्रथम पादको छोडके पारणा करनी चाहिये क्योकि ह्वादशीका पहला 
पादकी हरिवासर संज्ञांहै अतएव वेष्णवभक्त उसके अनन्तर पारणा कॅरे यह area 
और मदनरत्नमें विष्णवमकी Shae | इसमें कोई २ यों कहते हैं कि जब हादशी प्रभूत 
( बहुत ) भो हो तोभी प्रातः समय तीन मुहूत्तहीमं पारपा कंरे। क्योंकि ऐसा लिखांहै समस्त 
उपवासोंकी प्रातःकाळहीके समय पारएा होती है | हमारे गुरुमहाइायतो Ft कहते हैं कि 
बहुतसे कम काली ( समया ) की निष्प्रयोजनहीं बाधकी आपत्ति हो जायगी अतएव पूर्वो- 
क्त वाक्यासेभी अल्प AM अपकषेका विधान दोनेके कारण AMSA पारणा कर 
नी चाहिये | ओर “ प्रातः शब्दतो सन्ध्या और प्रातःकाळके समय द्विजातियोको भोजन _ 
कर लेना चाहिये यह BAH आज्ञांदे इसकी समान अपराहमेंमी संगत हो जायगा | और 
यहां यह शंक्राभी नहीं हा साक्ते कि वार्क्यांकी IAAT हो जायगी क्योंकि वाक्यतों दुबारा 
भोजन ओर सन्ध्याकी पारणाके निवृत्यर्थ हे । यदि प्रमादसे एकादशीका उपवास आतिक्रां- 
तहो ज्ञायते| अपराकेमें वाराहपुराणका यह वचन ate कि यदि एकादशी छूट जाय 


१ वरं स्वसातृगमनं वरं गोमांसभोजनम्‌ | वरंहत्या सुरापानं नेकादऱ्यान्तु भोजनमि।५ लक्ष्मीपतीये नारदः । 
भु 


\ 
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प्रथमपरिच्छेद्‌ः । ८३ 


और दूसरे दिन दादशी होयतो यदि परमपद ( मोक्ष ) की कामना करता होतो उसी हा- 
दशीमे ब्रत कैर्‌ । यहां जो ऐसे नियम कहद जिनका परस्पर एकका दूसरेसे विरोध न होवे 
सब व्रतोंमें समझने चाहिये | अन्य नियम नवरात्रके प्रकरणम कहेंगे ॥ 


हादशीतुपूर्वैवयुग्मवाक्यात्‌ । छादशीतुप्रकतेव्याएकादर्यायुताप्रभो 
इतिस्कांदाचच 


द्वादशीतो युग्मवाक्यसे पहलीही होती है | स्कन्दपुराणमें लिखाहै कि हे प्रभो ! एकाः 
दशी युक्त द्वादशी करनी चाहिये । 


त्रयोदशीतुसरवमतेशुङकापूर्वाकृष्णोत्तरा । त्रयोदशीतिथिःपूवेःसितोत्थाऽ 
सितःपश्चादितिदीपिकोक्तेः | शुङ्कात्रयोदशापूर्वापराक्ृष्णात्रयोदशीति 
माधवाच्च । प्रक्षिप्तं द्यते | “ अत्रप्रदोषत्रतम्‌ | ब्रह्मोत्तरखण्डे-पक्ष 
इये त्रयोदश्यांनिराहारोभवेदूदिवा | घटीत्रयादस्तमयात्पूर्व्ञानंसमाच 
रेत्‌ ॥ शुक्लाम्बरधरोभूत्वावाग्यतोनियमान्वितः | कृतसन्ध्याजपविधिः 
शिवपूजांसमाचरेत्‌ ° इति । अत्रप्रदोषव्यापिनीगराह्यतत्रेवपूजाविधाना 
त्‌ । प्रदोषसमिमहूतेमित्यभिप्रायः। दिनडयेप्रदोषव्याप्तोवापूंवी “ त्रयोद 
झीतुकत्ेव्याडादशीसहितामुने › इतिसुमन्तृत्तिरन्तिममयूखक्ृतः | इदं 
च मन्द्वारेकृष्णपक्षेऽतिप्रशस्तम्‌ * मन्दवरेप्रदोषोऽयंदुळुभः स्वदेहिना 
म्‌। तत्रापिदुर्लभस्तस्मिनक्ृष्णपक्षेसमागतः › इतितत्रैवोक्तेः | अस्या 
रम्भस्तुशनिप्रदोषेकार्यः “ यदात्रयोद्शीशुक्कामन्दवारेणसंयुता | आर 
भ्ेतत्रतंतत्रसन्तानफळसिदये ' इतितत्रैवोक्तेः इति ॥ | 


और त्रयोदशीत सबके मतमें शुछपक्षकी पहली तथा ळप्णपक्षकी पिछली करनी चाहिये 


ट्ट > ~ AN 
दोपिकामें कहाहै कि त्रयोदशी तिथि शुछ्पक्षकी पहली और ळष्णपक्षकी पिछली होती है। 


माधवनेमी कहा है कि शह्का त्रयोदशी पहिली औरं कृष्णा त्रयोदशी पिछली होती है। क्षेपक | 
८ अयोदशीम प्रदोषका व्रत होता है। ब्रह्मोत्तरखण्डमें लिखा है कि दोनों पक्षकी वयो 


दशीमें ~~ 


दशीमें दिनमें अन्न जल ग्रहण नहीं करे सूयोस्त होनेसे तान घडी पहले स्नान करे श्वेत वस्र 
दशी ISTH भत नर र, ... २०००८ ० ८ नजम 


१ ब्रतमभिधाय-* एवमाराधयेददेवं प्रदोषे गिरिजापतिम्‌ । ब्रह्मणान्‌ भोजयेत्‌ पश्चात्‌ दक्षिणाभिश्च तोषये- 
त्‌ ( पूजयेद्वा ) › इति दिनेऽनाहारककतुकें महादेवपूजाप्रधानक Ad स्मर्यते । २ दिनद्वये प्रदोषव्याप्तो, 
< 


-तदव्या्तौ, साम्येन तदैकदेशास्पशेच उत्तरासंकट्पकाले सत्वात्‌ । वैषम्ये तदेकस्पशे तदाविक्यवती आह्येति 


वे वेचनानुसारिणः । 


ys 
4 ane Ee 


>: टक? 
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थारा कर नियममें स्थितहो वाणीको रोकके सन्ध्या विधि हे aR क्योंकि उसी समय 
हादेवकी पूजा करे । प्रदोषके रम प्रदोष व्या[पेनी TART ie ae है aR 
पूजन करनेका बिधानंदै | और प्रदोष तीन मुहत्तका माना गयाह रं द दिन करे न 
दोनों दिन प्रदोषव्यापिनी त्रयोदशी मिले अथवा किसी टॅन न EN करनी साहि | 
मयूखकार कहते है सुमन्तुकी उक्तिह के है मुने ' Fa च है कि झानि- 
यह प्रदोषका व्रत शैनिवार और कप्णपक्षमें अत्यन्तही प्रशंसितह बह wie क 
वारके दिन प्रदोषका ब्त सब प्राणियोंको अत्यन्त इ ना चाहिये । 
दिन प्रदोषका व्रततों विशेष ढुलमहै। प्रदोष व्रतका प्रारभ शनिप्रदोषभ ai hs 
्रह्ोत्तरखण्डमें लिखा हे कि शुळपक्षकी त्रयोदशी जब कमा Fotis म्भ करेडति ॥ 
न्तान आदि फळ सिद्धिके लिये उसी दिनसे प्रदोष ATA रनेका प्रारम्भ करे इति 
NA aoe 


चतर्दशीसर्वमते कृष्णापूवीशुछ्छोत्तरा । उपवासेतुडावपिपरेतिमदनरले | 
[ती 


त 
चतुर्दशी सबके मतमें कष्णपक्षकी प्रथम और शुङ्कपक्षकी दूसरी होती दै | उपवासमें तो 


an NAS 


दोनों चतुर्दशी पिछलीही होती है यह मदनरत्नमें लिख है | 
पौर्णमास्यमावास्येतु सावित्रीब्रतंविनापरेग्राह्ये । भूतविषेनकर्तव्येदश 
पर्णेकदाचन ॥ वर्जयित्वामुनिश्रेष्ठसावित्रीव्रतमुत्तममिति | बह्मवेवतांत्‌ 
< अमायांयोगविशेषमाहाऽपराकँं झातातपः अमावास्यांभवेहारोयदाभू 
मिसतस्यवे ॥ जाहवीस्नानमात्रेणणोसहस्रफलंलमेत्‌ ॥ अमावैसोमवारे 
णरविवारेणसप्तमी ॥ चतुर्थीभौमवारेण विषुवत्सच्शंफलम। तत्रेवव्यासः 
सिनीबाळीकुहु्वीपि यदिसामदिनेभवेत्‌ ॥ गोसहस्रफलंद्यातसानंवेमो 
निनाकृतम्‌। हेमाद्रौबृहन्मनुः श्रवणाश्रिघनिषठाद्रीनागदैवतमस्तके ॥ 
यद्यमारविवारेणव्यतीपातःसउच्यते॥ (नागदैवतंआश्छेषा | मस्तकोस्र 
गडरा ) प्रथमपादृइत्यन्ये | सचसर्वेषाम्‌ | अथेष्टिकालःगोभिळः पक्षां . 
ताउपवस्तब्याःपक्षादयोऽभियष्टव्याइति | उपवासीन्वाधानम्‌। तत्रम 
व्याह्वितत्पूर्ववापव्रतिपत्संधौर्तादनेयागः | पूर्वाहिवाथमध्याह्ने यदिपवेस 
माप्यते ॥ उपोष्यतत्रप्वेचुस्तदहयीगदइष्यतइतिलौगाक्षिवचनात्‌। तत्र 
्वेवाविभागः आवर्तनात्तपूर्वाहोद्मपराहृस्ततःपरः ॥ मध्याह्नस्तुतयोःसं 
धिर्यदावतनमुच्यतइति मदनरल्लेवचनात्‌ ॥ मध्याह्दादूर्थ्वसंधौमाधवमते 


१ शनिप्रदोष और सोमप्रदोष अत्यन्त उत्तम माने गये हैं । 
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लोके्धकभवतीति । श्रत्यंतरेऽपि । यदहःपश्चाबंद्रमाअभ्युदेतितदृहय 
जन्निमांलोकामभ्युदेतीति | इदं बह्चापस्तंबावषयम । मदनरल्षेप्ये 
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परे5द्वियागः | अपराहे5थवारात्रौयदिपवेसमाप्यते ॥ उपोष्यतस्मिान्नह 
नेश्रोभतयागदष्यतइतिलोगाक्षिणोक्तेः ॥ हेमाद्विस्तवपराह्संधावापिपर 
दिनेप्रतिपत्चतुर्थाशचंद्रोदयेचसतिडितीयादिष्वलंतक्षयेसतिपूर्वद्युयागः 
पवेर्णाशेद्दितीयेतुयष्टव्यंतुडिजातिमिः ॥ डि.तीयासहितयस्माददषयंत्याश्व 
लायनाइति ॥ छितीयेत्वितिकेमुतिकन्यायेनतुर्याशपरम्‌ तुर्रयेत्वितिशू 


लपाणो पाठःस्पष्टाथएव । तथा भतापचदशीपणोडितीयाक्षयगामि ` 


नी ॥ चरुरिष्टिरमायांस्याङ्गतेकव्यादिकीक्रियेतिबोवायनवचनाचेत्याचि 
वान्‌ | मद्नरल्लेपि चतुदंशीचतुर्यामाअमावास्यानदञ्यते॥ श्वोभूतम्रात 
पच्चेत्स्यात्पवीतत्रेवकारयेदिति | यत्त माववःयस्तुवाजसनयास्यात्तस्यस 
घिदिनातपरा | नक्काप्यन्वाहितिःकिंतुसदासंविदिनेहिसेत्याह॥ यच्चका 
ठादरांप्यक्तम्‌ आवतेनादधःसंवियद्यन्वाधायतद्दिने ॥ परंद्याराष्टारत्या 
हर्विप्रावाजसनेयिनइति । यच्चमदनरल्ने मर्थ्योद्नात्स्यादृहनाहयास्मन्‌ 
प्राकपर्वण:संधिरियंतृतीया ॥ साखार्वकावाजसनेथिमत्यातस्यामुपाष्या 
थपरेत्यरिष्टिरिति ॥ एततपौर्णमासीपरमितितत्रैव ॥ आवतेनोध्वैमवीग 
स्ताद्रात्रौवासमाप्तोडे। मध्याह्वादवा कूसमाप्ताठुतीयत्यथः। तत्कर्कभाष्या 
देवजानी१यानंतभाष्यादिसकळतच्छाखायग्रंथविरोधात्‌ वृद्छानादराचा 
पेक्ष्य्म्‌ ॥ पोर्णिमास्थांविशेषमाहकात्यायनः संविश्रेत्संगवादूध्व भा. 


कपयावतनाद्रवे; ॥ सापोणमासाीवज्ञयासयर्काळाववानर्‌ ॥ अमायां 


विशषमाहबाधायन/ हितीयात्रिमहतांचेतप्रतिपद्यापराहूका ॥ अन्वा 
'घानंचतदञ्यांपरतःसोमद्‌शनात्‌। कात्यायनश्च यजनीये5हिसोमश्रेद्दा 


रुण्यांदिशिद्द्यते ॥ तत्रव्याहतिमिहुत्वादंडंद्याद[हजातयइते ॥ ए 
तहाधायनवाजसनेयिविषयम्‌ । तेत्तिरीयश्रुतोतुचंद्रदशने5पियागउक्तः 
। एषावेसमनानामेष्टियामभ्यजानन्‌ । पश्चाच्च द्रमाअभ्यदेत्यस्मिन्नेवास्मै 
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वम्‌ | आपरतंबभाष्यार्थसग्रहेप्येवम्‌ | अतःपक्षद्ययस्यस्वस्वसूत्राहयव 
स्थेतितत्वम्‌ | दूषयंत्वाश्वायनाइतितुपूर्वाहसंविविषयामितिमाधवः | 
शैषपर्वणीष्टी विशेषमाहमाववीयेगार्ग्यः प्रतिपद्यप्रविष्टायांयदि चेष्टिःसमा 
प्यते ॥ पुनःप्रणीयकृल्खोधिःकतैव्यायागवित्मैः | गृद्याभ्नीयंनियम 
इतिमदनपारिजातः। एवंपर्वोत्यांशःप्रतिपदश्चत्रयो$शायागकालउक्तः | 
कचितप्रतिपत्तर्यारेऽपियागः | संधिर्यद्यपराहे स्याद्यागंप्रातःपरेहनि । 
कुर्वाणः प्रतिपङ्गागेचतुर्थेपिनदुष्यतीतिवृ्शातातपोक्तेः । एततपूणि 
मापरमितिमद्नरले । पर्वणिप्रतिपदः क्षयस्यवृद्धेश्रार्डेप्रश्षिप्यसंधिर्शे 
यः | तदामाधवः वृद्धिःप्रतिपदोयास्तितदर्धपवेणिक्षिपेत्‌ ॥ क्षयस्यार्द्धीत 
थाक्षिप्त्वासंधिर्निणींयतांसदेति | कात्यायनेपि परेहिघटिकान्यूनास्तथे. 
वाभ्यधिकाश्रयाः ॥ क्षिप्त्वातदुर्धपूवस्मिनहासवृद्धीप्रकल्पयेदिति॥ एवं 
_ स्मार्स्थालीपाकेपिज्ञेयम्‌ | तत्रेष्टिस्थालीपाकान्वाधानगृहप्रवेशनीयहो 
मानंतरभाविन्यांपौणमास्यांप्रारंभणीयोनतुदर्शे । यद्यारंभेमलमासपीषमा 
से गुरुशुक्रास्तादिमवतितदाप्यारंभः कार्यः | यानितु उपरागोधिमास 
श्रयदिप्रथमपर्वेणि ॥ तथामलिम्ळुचेपौषेनान्वारंभणमिष्यते ॥ गुरुभा 
गर्वयोमोब्ये चंद्रसूयंग्रहेतथेति संग्रहवचनानितानिआलस्या दिनाति 
क्रांति शुद्धकालप्रारंभ विषयाणि | नामकमेचदर्शेष्िं यथाकाळंसमाच 
रेतअतिपातेसतितयों | प्रशस्तेमासिपुण्यभडत्यपराकेंगर्गवचनादितिप्र 
योगपारिजाते | उक्तंचेतत्रयोगरल्लेमट्रैः । कालादर्शेतुनामकमेचजाते 
शिमितिपाठः । याज्ञिकास्तु आधानानंतरापोणमासीचेन्मछमासगा ॥ 
तस्यामारंभणीयादीन्नकुर्वीतकदाचनेतित्रिकांडमंडनवचनाच्छुद्धकाळए 
वंविभ्रशेष्टिकृत्वारंभंकुर्यादित्याहु: | काळादशेस्मतिसंग्रहेपिआरंभेदश 
र्णेषटयोरम्िहोत्रस्यचादिमम्‌ ॥ प्रतिष्ठाःपंचकमीचामलमासेविवर्जयेदि 
ति ॥ अथविकृतीष्टिः तत्रापस्तंबः यदीष्यायदिपशुनायदिसोमेनयजेत 


NOS NES 


सोमावस्यायांपौर्णमास्यांचेति | अत्रप्रकृतितंःकालेसि देपिसद्यस्काळता 
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विधेयातृतीयायांसांगलेनोक्तेः | अत्रपोर्णमास्यमावास्याहान्दाभ्यांतद्‌ं 
त्यक्षणोशह्यते। तेनतदत्यहोरात्रइत्यथमाहरामांडारः। माधवोपिदृष्ट्या 
दिविकृतिःसर्वापवण्येवेतिनिणयइति ॥ अत्रविशेषमाहत्रिकांडमंडनःका 
त्यायनश्च आवर्तनातप्राग्यादिपर्वसंधिःकृत्वातुतस्मिनप्रकृतिविकृत्याः ॥ 
'तदैवयागः परतोयदिस्यात्तस्मिन्विकृत्याःप्रकृतेपरेद्युरिति ॥ धूत्तेस्वाम्या 
दयोप्येवमाहुः | यदीष्ट्येतिसांगायाविकृतेः पवेकालत्वादावतेनातप्राक्‌ 
संघीसंघिममितोयजेतेतिप्रकृतेः प्रतिपदिसमाप्तिनियमात्‌ प्रकृत्यनंतरप्र 
ति पॉरदिविकृत्ययागातपर्वरयुविकृतिरित्युक्त तंत्रर्षेपार्थसारथिना यद्यपि 
मृतेः पूवत्वादपूवेमंतेस्यादित्यापस्तंबेनोक्तम्‌ | तथापिहेतुवादेन श्रुति 
मूलत्वाभावादुंगंवासममिव्याहरादितिवदप्रामाण्यामातेतदाशयः । आ 
ग्रयणेतु विझोषंवक्ष्यामः अन्वारम्भणीयाचतुदेश्याकार्येतिहिरण्यकेशिबू 
त्तौमातृदत्तीयेअन्येषांपर्वण्येव | पशोसोमेचकालांतरमप्याहबोधायनः | 
अमावस्थेनवाहविषेट्ठा नक्षत्रेचेतिशुकपक्षे कृत्तिकादिविशाखांतेषुदेवनक्ष 
अष्वितिकेशवस्वामीव्याचख्यौ | चातुरास्येष्वपिद्यादृशाहयथाप्रयोगप 
AMAA: | यावज्जीवसांवत्सरप्रयोगयोस्तुफाल्युन्याचेत््या 
वारंभः | पशौतुविशेषमाहकात्यायनः ॥ अर्थादह्णोभवतिनियतंपवेसंधिः 
परस्तातक्ृत्वातरिमन्नहनितुपशुंसयएवद्यहंवा ॥ आरस्याथप्रकृतिरथ 
चेतपर्वसोधिः पुरस्तात्‌ कृत्वातस्मिनूप्रकतिमथतुस्यात्पशुः सद्यएव ॥ 
आधिकारपशुस्त्वभीषोमीयेणसवनीयेनवा समानतंत्रोबाकायेइतित्रिकां 
डमंडनः । सोमेत्वाहापस्तंबः अमावास्यायादीक्षायजनीयेवामावास्याया 


यजनीयेमावासुत्यमहः पौणेमास्यांदीक्षायजनीयेवापोणमास्यांयजनीये | 


वासुत्यमहरिति | लाव्यायनसूत्रेपि पृवपक्षस्यप्रथमेहानि दीक्षेतद्ष्ठावा 


नक्षत्रयोगेचेति ( पूर्वपक्षः YEA: ) नक्षत्रयोगेचेसयमर्थः | AAT 


>> > A aq 5 Q रेष चो 
दिपूर्णिमायाश्रित्रानक्षत्रयोगेदीक्षेतेति । आधानंलुपबणिनक्षतनेषुचोक्तः 
~ S 


मू | तत्रपवनक्तं गाहपत्यमदधीतेत्यादिकर्मकालाव्यापि ग्राह्मम्‌ | दिन 
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८८ निर्णयसिन्धोः- 


इये तच्चेपरं ग्रामम्‌ | संकल्पस्य पर्वेणिलाभात्‌ । पूवनक्षत्रयोगेतदेव 

mag | यत्र त्रीणिसन्निपतितान्यतुनक्षत्रं च पर्वतत्समद्धविप्रतिषेथे 
ऋतर्नाक्षत्रंचचलीय इति हिरण्यकेशिसूत्रात्‌ | ऋतुवर्सते ब्राह्मणोझी 
नादधीतेत्यादि | रेणुकारिकायांतु माघादि पंचमासेषु श्रावणेवाश्चिनेत 
था॥ मार्गशीर्षे YE आधानमथकारयेदित्युक्तम्‌। अत्रमूलंमृग्य 


म्‌। अधान नक्षत्राणित्वापस्तंबसूत्रे कृत्तिकारोहिणी खरग शीषपुनव सुपुष्य 

पर्वात्तरा पर्वाषाढोत्तराषाढा हस्त चित्रा विशाखाऽनुराधाश्रवणोत्तराभा . 

पदाइति | सोमपूर्वाधानेविशेषमाहापस्तंबः सोमेनयक्ष्यमाणआदृधा 

' नोनर्सन्स्क्षेन्ननक्षत्रामिति | अत्रप्रकरणादाधानकाळबाधः | तेनसोमस्य 
वसंतकाळतानबाध्यतइतिरुद्रदत्तवृत्तौनारायणवृत्तोचोक्तम्‌ । तंत्ररल्लेवा 

विकेच तेवाएतेउभयेअपहतपाप्मानोऋतवः । एषवाउयन्नादित्यएषाः 

पाप्मनोपहंता | यदेवैनंकदाचनयज्ञमुपनमेद्थाद्धीतेत्यत्रोत्तरायणरू 


NAR 


पंदेवंदक्षिणायनरूपंचपित्र्य मित्युभयस्रृतुत्रयंसोमाधानेशतपथेविशिष्य 
विहितम्‌ तदेकवाक्यतयाशाखांतरेपिनतूनसूक्षद्त्यत्र सोमकालबाघए 
व । अधानकालबाधस्ययदेवैनंश्रद्धोपनमेत्तदादधीतेत्यस्यांशाखायांवां 

कयांतरेण सिद्धत्वात्सोमकाळबाधार्थमेवेदमित्यक्तम्‌ | धतस्वामीतसो 
मस्यापियऋतुस्तस्यापिनसक्षेदितिलिखनादमयकाळबाधंमन्यते | श्री 
रामांडारस्तुकालांतरविधानंवासवकालानाद्रोवेतिपक्षडयमुक्तत्रान्‌ । त 
तरायेक्ुत्तिकादिकालांतरस्ययथाधानेवसंतायवाधेनविधानम्‌ । तथासो 
` मप्युदुगयनपूवपक्षपुण्याहसन्निपातेयज्ञकालानादेदाइतिछंदोगसत्रोक्तो 

दृगयनबाधेनसोमाभे संधिरूपकालांतरविधानादुद्गयनंत्वपेक्षतइत्यक्त 
म्‌ | ।इतायपक्षतुयद्वनयज्ञउपनमेदिति सवकालानाद्रउक्तट्दतिभार 
हाजसून्रात्सवशब्द्स्यचविश्वजित्सवपछईंतिवद्‌हयोरप्रयोगात्‌ स्वका 
लबाधइति | तेनदक्षिणायनेपिभवतीत्युक्तम्‌। षड्गुरुभाष्येदेवत्रातभा 


च्यतंत्ररल्लेचषट्स्वापेकऋतुषुभवतीत्युक्तमितिदिक ` PEE a 
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प्रथमपरिच्छेद: । ८९ 


` पूणेमासी और अमावास्या केवळ सावित्रीके व्रतको छोडकर अन्यत्र पिछली आह | 
क्योंकि ब्रह्मवैवत्तपुराएम alk हे मुनिश्रेष्ठ ! सावित्रीके उत्तम व्रतको छोड़ प्राशिमा 
और अमावास्या चतुदेशो विद्धा कभी नहीं करनी चाहिये | अमावास्याके विषे विशेष 
योग शतातपने अपरांकेमें कहांहे कि जब कभी अमावास्यामें भौमं ( मंगळ ) वार आव तो 
केवळ गंगाजीमे स्नान करने मात्रसे सहस्र गौ दान करनेका फल प्राप्त होताहे | सोमवती 
अमावास्या रविवारके दिन सप्तमी और मंगल्के दिन चतुर्थी होयतो मेष तथा तुलाकी संक्रा 
तिकी समान (योग ) होताहै । उसी जगह व्यासजीने Fare कि सिनीवाली ( जिसमें चन्द्रः 
माकी कलादृष्टहो ) अथोत्‌ चतुदेशी युक्त अमावास्या और कुहू ( जिसमें चन्द्रमाकी कला 
नष्टहो ) ऐसी अमावास्या यदि सोमवारके दिन होतो उसादिन जो व्यक्ति मौन धारपा कर 
स्नान करते हैं SE सहस्र गो दानका फल प्राप्त होतांदै। हेमाद्रिमें वृहन्मनुने Fale कि श्रः 
वण अश्विनी आद्रो आश्ेषा BMA यह AAAS और रविवारके दिन अमावास्या होतो 
व्यतीपात योग कहाताहै | अन्य आचाये कहते हैं कि इनका प्रथम पादुव्यतीपात हाता है | 
अब यज्ञकाल कहते हैं गोमिलका वाकयंहै कि पक्षके अन्तकी इन तिथियोमें उपवास करे ओर 
पक्षके आदिकी तिथिमें यज्ञ कत्तेव्यहै ! यहां उपवास कहनेसे आम्नेहोत्रका ग्रहणहे । तहा 
मध्याहम अथवा उससे पूवे पवे और प्रातिपदाकी सन्थिमे उसी दिन यज्ञ करे | लोगाक्षका 
वचनहै कि यदि पूर्वाह्न अथवा मध्यानमें पवेकी समाप्ति होयतो पहले दिन उपवास करके उसी 
दिन याग ( यज्ञ ) करना चाहिये | इसका दो प्रकारसे fare कि मध्याहसे Tale और 
तदनन्तर अपराह्न समय होताहै एवं इन दोनोंकी सन्धिको मध्याह्न और उसेदा आबेन कहते 
हैं यह मदनरत्नमें लिखा है । और माधवके मतमें मंध्याहसे ऊपर सन्वि होयत[ ATS दिन 
यज्ञ करना चाहिये | लौगाक्षिकी Shee कि अपराहमें अथवा रात्रीम यदि पवे समाप्त होय- 
तो उस दिन उपवास करके दूसरे दिन यज्ञ करना चाहिये | और हेमाद्रि तो यो कहते 2 
कि-अपराहमें सन्धि हो और दूसरे दिन प्रतिपदाके चतुथे अंशमें चन्द्रमाका उद्य हो a 
द्वितीयादिकोंका अत्यन्त क्षय हो तो पहले दिन याग करे | क्योकि-पवेके दूसरे अशर्म 


nN ~ 


दिजातियोंकों यज्ञ करना चाहिये, कारण कि द्वितीया साहित यज्ञको आश्वलायनने दूषित 


कहाहै | इस पूर्वोक्त वाक्यमें द्वितीय कहनेसे कैमुतिक न्यायसे चतुर्थे अंशका ग्रहण है क्यों . 


>> घायन ~ ~ 000 
'कि-उाळपाएिके ग्रन्थमें स्पष्ट चतुथे अंश fare | और बौधायन ऋषिका वाक्यै कि 
चतुदेशी और पूर्णिमा पूरी हो और दितीयाका क्षय हो तो चरु यज्ञ तथा हव्य कव्यादेक 


THT अमावास्याको कैर | मद्नरत्नमेंभी लिखांहै कि यादि चतुदेशी चार प्रहर हो और 


अमावास्याकी हानि हो एवं चतुदेशीके अगले दिन प्रतिपदा हो तो पहली तिथिको कर्‌ | 
और माधवने जो यह HAS कि-जो मनुष्य बाजसनेयी शाखावाला है उसकी सन्धि दिनसे 
पहले होती है क्योकि-उसका अग्न्याधान सन्धिहीके दिन होतांहै | और जो कालादशेमे 
कहाँहे-जो मध्याह्न कालसे पीछे सान्धि हो तो उस दिन अग्न्याधान करके दूसरे दिन यज्ञ 
करे ऐसा बाजसनेथी कहते हैं | जो कि मदनरत्नमें लिखहै-कि जिस दिन मध्याहसे पहले 


१ जिस प्रकार पश्चिमोत्तर और अवधमें “ सोमवती ” अमावास्याका पवे होताहे उससे अधिक हमारे cg 
CN ov, a 3 < होताहै र ee कक ९ CY Sond छेद कल: | 
जरदेशमें “ भौमवती ” अमावास्याका पवे होताहे । ` NRE 
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९० निर्णयसिन्धोः- 


पैकी सन्धि हो वह तृतीया बाजसने इयोके मतसे खर्विका होती है उसमें उपवास करके 
अगले दिन यज्ञ करे । यह पूर्वोक्त सब वाक्य पूर्णिमाके विषयमे हैं वहांही ऐसा लिखाहै। 
और यदि मध्याहसे पीछे अथवा अस्तसे पहले [किम्वा समाप्रिके अनन्तर सन्धि हो अथच 
तृतीया मध्याहसे पहले समाप्त होजाय यह पूर्वोक्तका अर्थ है | यह सब पूवोक्त ककेभाष्य 
देवजानीश्री अनन्तभाष्य एवं उन २ शाखाओके समस्त ग्रन्थक विरोधसे जीर Talal 
अनादर होगा इससेभी माननेके योग्य नहीं हैं | पूर्णिमासीके विष कात्यायनने यह विशेषता 
कही है-यदि सूर्योदयसे पीछे और सूर्यके पयोवतेन ( मध्याह्न ) से पहले Ad होयतो 
मनुष्योंकों शीघ्र काळकी AIT यही पूर्णीमा माननी चाहिये | अमावास्यार्म विशेषता बो- 
धायनने यह कही है-यदि द्वितीया तीनही TES हो ओर अपराहके समय प्रतिपदा हो तो 
चतुदेशीमें अग्न्याधान करे कारण [क तत्पश्चात्‌ चन्द्रद्शेन होगा । कात्यायननेभी कहा है 
कि-यज्ञ करनेके दिन यादि वरुणकी ( पश्चिम ) दिशामें चन्द्रदशन हो तो उस दिन व्याह 
तियोसे होम करके ब्राह्मणके निमित्त दण्डदान करे | यह वाक्य बौधायन और वाजसनोयि- 
योंके विषये है | और तैत्तिरीय उपनिषदकी श्रुतिमें तो चन्द्रदशनमेंभी यज्ञकरना कहा है। 
तथा यह समना नामक यज्ञहै इसे ज्ञान पूर्वक करनेवाला और जिसमें asa चन्द्रमाका उद्‌- 
यहो इस लोकमें निश्चल पुण्यको प्राप्तहोताहै | अन्यश्चुतिमेमी लिखा किजेस दिन पाछेसे 
चन्द्रमा उदयहो उस दिन यज्ञ करनेवाला मनुष्य इन छोकोंको प्राप्त होता है। यह बहुतसी ऋच 
ऐं आपस्तम्बके विषयमें हैं। ऐसाही मद्नरत्नमें लिखांदै | ऐसाही आपस्तम्ब भाष्यार्थ संग्रहं 
Fale | अतएव दोनों पक्षोंकी अपने २ संबंधी सूत्रोंसे ब्यवस्था करलेनी चाहिये । दूषयन्त्या 
श्वळायनाः जो TTS सो पूवोहकी संन्धिके विषयमे जानना चाहिये यह ? माववका मत 
है । शेष पर्वोके यज्ञमें विशेषता गाग्येते माधवके ग्रन्थनें इस प्रकार कही है यदि प्रतिपदा 
प्रविष्ट न हुई हो और यज्ञ समाप्त होजाय तो यज्ञविधिके जाननेवालोंको फिर SAT यज्ञ 
करना चाहिये | मदनपारिजातमें wae कि-ग्रह्य प्रियोंका यह नियम नहीं है । श्स 
प्रकार पवेका अन्त्यम अंश और प्रतिपदाके तीन अंश यज्ञके समय कहे गये हैं । कहीं २ 
प्रतिपदाके चतुर्थाशमेंभी यज्ञ करना कहाहै | क्योकि बृद्धशातातपकी उक्तिहै-यदि अपः 
राहमें सन्धि हो तो दूसरे दिन प्रतिपदाके चतुथे भागमें यज्ञ करनेसे दूषित नहीं होता | 
परन्तु मदनरत्नमें लिखहै कि यह वाक्य पूर्णिमाके विषयमें है । पवेमें प्रतिपदाकी ate 
और क्षयके अधेभागको मिलाकर संधि जाननी चाहिये । यही माधवने कहहै-प्रतिपदाकी 
जो बृद्धिहे उसका अधेभाग wae मिलांवे इसी प्रकार क्षयकाभी अधेमाग सम्मिलित करके 
सन्धिका निर्णय करे । कात्यायनभी कहते हैं किं-अगले दिन जितनी घडियें अधिक अः 
थवा न्यून हों उनका आधामाग प्रथमदिन मिलाकर हानि और TREAT कल्पना करे। इसी 
प्रकार स्मातोके स्थालीपाकमें जाने | उनमेंसे यज्ञ और स्थालीपाक उस पूर्णिमामें आरम्भ 
करने चाहियें जो अग्न्याधान अथवा गृहप्रवेशके अनन्तर आई हो अमावास्यामें नहीं । 
यादि आरम्भ करनेके समय मलमास पौषमास और वृहस्पति अथवा शुक्र अस्त हो तोभी 
आरम्भ कर देना चाहिये | और संग्रहके जो यह वाक्य हैं के-यादि प्रथम पवेमें ग्रहण अ- 
विमास मलमास पौषमास तथा गुरु अथवा शुक्र अस्त हों तो आरंभ करना अभिमत नहीं है | 
यह वाक्य उस समयके लिये हैं जब आलस्य aned शुद्धकाळ बीतगया होतो आरम्भ 
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करले | अपराकेमें गगौचार्यका यह वचन है के नामकम और अमावास्याका यज्ञ इनको 
शुद्ध समयमें करै और यदि शुद्धकाल बीतगया होतो. सुन्दर महीने और पवित्र न 
ऐसा प्रयोग पारिजातमें लिखाहै | और यह प्रयोगरत्नमें मट्टजीनेमी कहांहे | काळादशेमेंतो 
नामकम और जातकमे यह दोनों पाठ | याज्ञिक तो यह कहते हैं कि यदि अग्न्याधानके' 
अनन्तर मलमासमें पूर्णिमा होयतो उसमें आरंभ होने वाले कमको कमी न करे त्रिकाण्डमः 
ण्डनके इस वाक्यसे शुद्धकालहोमें भ्रष्ट यज्ञको करके प्रारंभ करे | कालादश और सात 
संग्रहमेंमी लिखहै कि अमावास्या और पूर्णिमाका यज्ञ प्रथम अग्निहोत्र और प्रतिष्टा तथा 
पंचकमीदिकोंको मलमासमें त्यांग दे | अब विकृति यज्ञ कहते हैं तहां आपस्तम्ब कहा 
है कि जो व्यक्ति इष्टि पशु अथवा सोमयज्ञ करना चाहै उसे पूर्णिमा अथवा अमावास्यार्म 
करना चाहिये | यहां प्रकतिका समय यद्यपि सिद्धहीथा तथापि शीघ्र काम हाँ करनेका 
विधानहै | eats तृतीयाहीमें सांगताने कहा | यहां पौऐमासी और अमावास्या कहनेसे 
उनके अन्त्य भक्षपाकाग्रहण है। अतएव अन्त्य क्षपावाले अहोरात्रमें करना fe 
अर्थ रामाण्डारने कियांहे | माधवनेभी कहांहे के इष्टि आदि सब विळतियें पवही में होती 
हैं यह निर्णयंहै । इसमें विशेषता त्रेकाण्डमण्डन और कात्यायनने यह कही है यादि 
मध्याह कालसे प्रथम पवेकी सान्धि होयतो उस दिन विक्॒तिकी प्रकृति करके यज्ञकरे, याद्‌ 
दूसरे दिन विळतिकी प्रकृति हो सके तो । धूतेस्वामी आदिकभी यौंही कहते हैं । “ यदिः 
Sa) इत्यादि वाक्यसे सांग विकृतिको पर्वकाळ माननेसे मध्याहुसे प्रथम सन्धि यज्ञकर 
अतः प्रतिपदाहीमें समाप्तिका नियमहै, तथा प्रक्ृतिके अनन्तर प्रतिपदामे rata al नहीं 
duit पहलेही दिन Bale करले यह तंत्ररत्नमें पार्थेसारथीने कहा है । यद्यपि प्रकातिके 
पूवहोनेसे और अपूवे अन्तमें होतांहे ऐसा आपस्तम्बने कहांहे तथापि उसका यह आशयहै 
कि-हेतुवादसे श्रुति मूलक न होनेके कारण जैसे अंगको असमभिव्याहार (एकता ) होनेके 
सद्श प्रमाण नहीं हैं । आग्रायण यज्ञमें तो विशेषता कह गे। हिरण्यकोशिद्वात्त और 
मातृदत्तके ग्रन्थमें लिखाहैे कि-अन्वारंभणीय यज्ञ चतुदशीम करना चाह | ओर अन्य 
आचार्योके मतमें तो at होता है पशु और सोमयज्ञमें अन्य कालभी बौधायनने कहांहै 
और केशावस्वामोने ऐसी व्याख्या करी है कि अमावास्याको हविसे यज्ञ करके नक्षत्र और 
शुछपक्षमे छत्तिकासे लेकर विशाखापयेन्त देव नक्षत्रोमें करे | चातुमास्य यज्ञामंभी ate दिनः 
तक कर्मके अनुसार दोनों पक्ष और नक्षत्रोमॅभी आरम्भ करे | और यादि जन्मभर अथवा 
एक वर्षका प्रयोग होतो फाल्गुन अथवा चैत्रकी अमावास्यामंभी आरम्भ करले । पशुयज्ञ- 
में कात्यायनने यह विशेषता कही है कि यदि आधे दिनसे परे पवेकी सन्धि [नियत होतो 
उसमें उसी दिन अथवा दौ दिनतक पशु यज्ञको आरम्भ करके WATT करे और यादि Ae 3 
ध्याहसे पहले पेकी सान्थ होयतो उसी दिन प्रदत्त करके शार पशु यज्ञ करदे | ओर 
त्रिकाण्डमण्डनका मतंहे कि आधिकार पशु यज्ञको तो अझ्िषोमीय अथवा सवनीयके 
साथ कॅरे अथवा एकही वार कॅरे | सोमयज्ञमं आपस्तम्बने यह Tele अमावस 
क्षा ग्रहण करे और अमावास्यामें अथवा यज्ञके दिन स्तुतिके योग्य ( अथवा पुत्र प्राप्तिके 
निमित्त अनुष्ठेय ) दिन होताहै अथवा पूर्णिमाके दिन दीक्षा ले तो पूर्णिमा यहा यज्ञके द्नि 
स्तुत्य दिन होताहै | ठाट्यायन सूत्रमेंभी लिखाहै TH पूवे अथात शुङ्कुपक्षक प्रथम दिन दी- 
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क्षाले अथवा नक्षत्रयोगको देख कर SAH STATS | चचैत्रमासकी पूर्णिमामें चित्रा आदि नक्ष- 
Sat योग होयतो उसमें दीक्षाले और अग्न्याधान आदिक तो पव अथवा पावन नक्षत्राम 
करना कहाहै | तिसमें पवनक्त तो “ गाहेपत्य आग्नेका आधान करे , इत्यादिसे FATS 
व्यापि ग्रहण करना चाहिये | यदि दोनों दिन होयतो अगले [देन मान क्याक पवसे सक- 
ल्प करनेका लाम हो जायगा .। यदि प्रथमही नक्षत्रका योग हायता उसहा ग्रहण करे 
क्योंकि हिरण्यकेदीसूत्रमें लिखाहै कि जहां ऋतु नक्षत्र और पवे इन तीनाका सयागहा वह 
उत्तम तथा विरोधमें ऋतु और नक्षत्र बलवान्‌ होते हे । ऋतु यह है वसन्तस ब्राह्मण अः 
ग्न्याधान कैर इत्यादि | रेणकारिकामेंतो यह लिखांहे कि माघ aig ( माघ फाल्उन चत्र 
वैशाख ज्येष्ठ ) पांच महीनोमें तथा श्रावण और आख्विनम एवं मागासरक शुक्धपक्षम अ- 
ग्न्याधान करले | इसका मूल ( प्रमाण ) अन्वेषणीयदे | अग्न्याधानक नक्षत्र आपस्तम्ब 
सूत्रमें यह लिखाहै कृत्तिका रोहिणी मृगशिरा पुनवसु पुष्य पूवोषाढा उत्तराषाढा हस्त एच 
त्रा विशाखा अनराधा श्रवण और उत्तरामाद्रपद । सोम पूवोधानम आपस्तम्बन यह TAR 
ष Hele सोमयज्ञ करनेवाला नक्षत्र और ऋतुओंको नहीं देखे | यहां प्रकरणस आधानका- 
ठका वाध होतांहे | अतएव सोमको वसन्त कालका वाध नहीं हाता यह रुद्रदत्तवांत आर 
नारायएवृत्तिर्मे कहा है । तन्त्ररत्न और वार्तिकर्म यह HATS कि यह BAY पापोपहतह | 
यह उद्यत सूये इनके कल्मपोंका नाश करताहै | यदि कोई इनभ - यज्ञ करक अग्न्याधान 
करताहे इस वाक्यमे उत्तरायपारूप देव तथा दक्षिणायनरूप [पेत्य यह दांना अतएव तीन 
ऋतुएँ सोमाधान प्रकरणमें शतपथमें विशेष कही है | सो एकवाक्य होनेके कारण अन्यः 
शाखामँभी कहाहै “ ऋतुओंको नहीं ढूँढ़े , इस वाक्यमें सोमकालका वाध होताहै। और आ 
धानकालके बाधका “ जब ASIST तभी अग्न्याधान करे , इस शाखामें वाक्यान्तरसे सिद्ध 
होनेके कारण सोमकालका बाध करनेहोके लिये यह कहांह | सोमकांभी जा ऋतुह उसका- 
भी परीक्षा न करे ऐसा लिखनेके कारण धूत्तस्वामी दोनोंही कालका वाध मानते है। आर 
रामाण्डारतो यों कहते हैं कि-अन्य कालका विधान अथवा सब HIST अनाद्र यह दो? 
नांही पक्ष हे | सो पहले पक्षमें छत्तिका आदि कालान्तरका विधान और अग्न्याधानर्म वस- 
न्त आदिके विनाही वाधसे होताहे | इसी प्रकार सोमयज्ञम उत्तरायण पूवेपक्ष पुण्याहके में- 
ठम यज्ञकाल वहां होताहे जहां कोइ विशेष विधि नहीं होती | इस छान्दोग्यसूत्रम क 
हुए उत्तरायण सोमयज्ञके प्रारम्भ रूप कालान्तरका विधान होनेसे उत्तरायएाको तो अपे- 
क्षा हो जाती हे । तथा दूसरे पक्षम तो जब इस ( यजमान ) को अन्यकालमं यज्ञ प्राप्त 

हाता सब BIC अनादर होतांहे भारहाजके इस सूत्रसे सवे शब्दका ' विश्वाजत यज्ञ 
सबकी पीठके ऊपरहे , इसकी समान दोनोंमें प्रयोग होनेके कारण सबही कालाका बांध 
हो जायगा | अतएव दक्षिणायनमेंभी ( यज्ञ ) होतहै ऐसा कहाहै। ष डगुरुभाष्य देवत्रातः 
भाष्य और तन्त्ररत्नमें यह लिखाँदै कि छओं ऋतुओमें यज्ञ होताहै | इति ॥ 


| श्राडेत्वमावास्यात्रेथा विभक्तदिनतृतीयांशेयोपराह्मागस्तडच्ापिनीसा 
` झिंकग्रीह्या । पिंडान्वाहायकंश्रारंक्षीणेराजनिशस्यते ॥ वासरस्यतृती 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


प्रथमपरिच्छेदः। `. | ९३ 
यंशेनातिसंध्यासमीपतइतिकात्यायनोक्तेः ॥ दर्झश्राद्धंतुयत्मोक्तंपावेणंत ` 
त्यकीतितम्‌॥ अपराह्णेपिठृणांचतत्रदानंप्रशस्यतदतिशातातपोक्तेश्र। दि 
नहयेतत्रसन्तेसर्वापराह्मव्यापीदशोग्राह्मः | यदुभधेदुरेषविहितःसवापरा 
हस्थितइतिदीपिकोक्तेः | यत्तुकाष्णाजिनिः भूतविद्धाममावास्यांमोहा द्‌ 
ज्ञानतोपिवा ॥ श्राद्वकर्मणियेकुयुस्तेषामायुः प्रहीयतेइतितद्पराह्णेचतुद्‌ 
झीवेधपरमितिश्राद्वहेमाद्रिः। अपराहव्याप्तिपरामितिमाधवः। दिनहये$ 
पराहृव्याप्त्यमावेशतोव्याप्तौचतियिक्षभेपृ्वेतिहेमाद्रिः। यदाचतुदेशीया 
मंतुरीयमनुप्रयेत्‌ ॥ अमावास्याक्षीयमाणातदैवश्राद्धमिष्यतइतिकात्या 
यनोक्तेः॥ ( चतुदृञ्याश्चतुर्थयामंदशःपूरयेत्‌ | चतुदंशीयामत्रयंस्यादि 
त्यर्थः | क्षीयमाणापरदिनिऽपराह्ृव्यापिनीनेत्यथः ) व्यतिरेकमाह वध 
मानाममावस्यांलक्षयेदपरेहनि ॥ यामांसतरीनधिकान्वापिपिठृयज्ञस्ततो . 
भवेत्‌ | ततः श्राद्धेच | दिनहथेऽपराह्व्याप्त्यादौतिथिवृ्घोचहारीतः 
त्रिमहतीचकतेव्यापवीखवीचबहचेः | कुहूरध्वयृभिः कायायथेष्टंसाम 
गीतिभिः ॥ त्रिमृहताभावेतुपर्वानेत्यर्थेः | पिंड पितृयज्ञस्तुकात्यायनेया 
गदिनात्पर्वेद्यःकार्यः | पर्वोवांगत्वात्‌ पिंडपितृयज्ञतितत्सूत्रात्‌। व्या 
ख्यातंचैतत्‌ककीचायैः पूर्वएवदर्शात्‌ पिडपिठ्यज्ञोनपश्चातूकुतः अं 
गत्वात्‌। तथाचश्रुतिः तस्मात्‌ पूर्वेद्युः पिठ्भ्यः क्रियतउत्तरमहदेवा 
न्यजंतइति । पर्वेदयुःपित॒भ्योयज्ञनिएणीयप्रातदैवेभ्यःप्रतनुतइतिचतेन 
तन्मतेअंगमेवासौ | तदक्तम्‌ । अंगंवासमभिव्याहारादिति । तेनककमते 
चतर्दशी यक्तदर्शेपिंडपित॒यज्ञइति | श्रीअनंतभाष्येतुपरद्यरित्युक्तम्‌ | 
अन्नहेधाप्याचारोदऱ्यते । आपस्तंबानांतुपरदिनेमुहूत्तमपिदृशसत्त्वेतन्नेव 
पितयज्ञ: | तदाहआपस्तंबः अमावास्यायांयद हश्चंद्रमसंनपइ्यतितद्‌हः 
पिंडपितृयज्ञंकरतइति । अस्यरुद्रदत्तीयाव्याख्या पिडयुक्तःपिठुंयज्ञः | 
पिंडपितयज्ञःसचकमीतरनतुदशीरेषः | यथावक्ष्यति पिठ्यज्ञःस्वकालः 
विधानादनंगंस्यादिति। तंचयदहश्चद्रमसनपर्यातपचदुर्यां प्रतिपादेवा 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
a OA 
९४ निणयसिन्धोः- 


तदृहःकुरुते | यदृहस्तयोःसंधिस्तदरहरित्यर्थइति | रामाडारोप्याह पिं 
उपितृयञ्ञस्तुपर्वसंधिमहोरात्रापराह्मइति | अतःपर्वैसंथि दिनेपितृयज्ञः | 
झतपथश्रुतिरपियदैवैषनपुरस्तान्नपश्चादूटश्यतेथपिठ्भ्योददातीति । (प 
वैसंघिदिनेहिपूर्वतःपश्चाद्वाचंद्रोनद्श्यतएवेत्यर्थः ) सत्याषाढोपि पितृ 
यज्ञंप्रकम्यच्श्यमानेतूपोष्यश्वोभूतेयजतडत्याह | हेमाद्रिस्तु अमावास्या 
शब्दस्तिथिवचनएव । पुर्वोक्तापस्तंबसूत्रेयदुक्तम्‌नपश्यंतीतितत्रक्षयोर 
भिप्रेतः | अतश्रतुदृश्यांचंद्रमसश्रक्षीणलवात्तदुक्तदर्शेपित यज्ञ: । पितृय 
ज्ंतुनिवर्त्य॑विप्रश्नंद्रक्षयेउमिमानितिमनूक्तेः । यदुक्तंयदहस्त्वेवदर्शनंनेति 
चन्द्रमाः | तत्क्षयापेक्षयाज्ञियंक्षीणेराजानेचेत्यपीति | यदुक्तंररयमार्नापि 
तज्चतुर्दश्यपेक्षयेतिचकात्यायनोक्तेः | दृश्यमानेप्येकइतिगोमिलोक्तिः । 
तस्यांसंध्यागतः सोमोमृणालमिवदृऱ्यते ॥ अपराह्नेक्षयस्तस्यापिंडानां 
. करणंश्रुवमितिहारीतोक्तेश्च | चंद्रक्षयकालश्रोक्तः कात्यायनेन अष्टमेशे 
चतुदृश्याःक्षीणोभवतिचन्द्रमाः ॥ अमावास्याष्टमेशेतुपुनःकिलभवेदणुरि 
ति ॥ तेनपूर्वेच्ुरेवपितृयज्ञइत्यूचिवान्‌। कको चारयैरपि अपराह्णेषिंडपितृ 
यजचश्रंद्रादृशेनेमावास्थायामितिकात्यायनसूत्रेऽदीनेनक्षयएवोक्तः त 
स्मिनक्षीणेददातीतिश्रृतः | अतस्तन्मतेचतुदशीयुक्तदर्शेपितृयज्ञेसति 
परदिनेयागोथात्सिडः | तदेतत्सर्वोत्कृष्टमपिहेमाद्रिकको द्विव्याख्यानमा 
पस्तस्बैरनभ्युपगमात्कातीयबौधायनादिविषयम्‌ | आश्वळायनानामपि 
ेषपर्वेणिपिंडपितृयज्ञः | तथाचसूत्रम्‌ अमावास्यायामपराह्नेपिंडपितृय 
जइति। अत्रनारायणवृत्तिःअमावास्याइाब्दः प्रतिपतपंचदृइयोःसन्धिवच 
नोप्यत्रापराह्नशब्द्समन्वयात्तदत्यहोरात्रेवरतते | TANS ATT 
गेपिडापितृयज्ञःकायेः । औपवसथ्ययजर्नायेवाहानियदात्वहोरात्रसंधौ 
तिथिसंधिःस्यात्तदोपवसथ्येएवाहनिक्रियतइति | अतएवमुहूर्तैमप्यमावा 
स्याप्रतिपद्यापेचेद्धवेत्‌ | तद्द त्तमक्षयंज्ञेयंपवेशेषंतुपववदितिहेमाद्रोवचनं 


` 'पिंडपितयक्ञपरमुक्तम्‌ प्रयोगपारिजाते | अयंचमार्ताभिमतासंपूर्णेदर्शे श्र 
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प्रथमपरिच्छेद्‌ः । - अरण 


दव्यतिषंगणकार्यः | ( व्यतिषंगोनामोभयोः सहानुछानम्‌ ) एतचचस्था 
लीपाकेनसहपिंडार्थमुद्धतयेतिसूतरवृत्तिक्कतोक्तम्‌ | खंण्डपर्वेणितुकेचिदा 
हुः पूर्वेह्िपिडपिठृयज्ञव्यतिषंगेणश्राहकृत्वापरेह्निकेवलः पिण्डपिठृयज्ञः 
कायैः । वृत्तिकृतात्वान्वाष्टक्यंचपूर्वेयुमासिमास्यथपार्वेणम्‌ ॥ काम्यामा 
भ्युदयेष्टम्यामेकोदिष्टमथाष्टममित्युदाहृत्य॒पूर्वेषुचतुषु स्थालीपाकादु 
दुत्याझौकरणमित्युक्तेदंशंश्राद्वस्थालीपाकोनियतइतिगम्यते | स्थाली 
पाकश्चपितृयज्ञएवेतिपूवेदिनेव्यतिषंगः | ्रयोगपारिजातेतुवाषिकश्राद्धा 
देरपिव्यातिषंगउक्तः | किमुतदशीश्राद्धस्य | न्यायविदस्त्वाहुः | सूत्र 
स्यवृत्तेश्रसम्पणेद्शेविषयत्वात्‌ खंडपवेणिपवदिनेकेव ठंश्रा्धंपरदिने 
चकेवलः पितृयज्ञःकार्यः,अतएवोक्तंवृत्तिक्ृता नात्रपूवस्थालीपाकश्चो 
द्यतेसवेश्राछष प्रसंगादिति । प्रयोगपारिजातोक्तिरप्येतद्विषयेव | पूव 
दिनेचश्राद्धेम्ञोकरणमेवनपाणिहोमः | चतुष्वीचेषुसाञ्नीनांवह्णौहोमोवि 
धीयते ॥ पित्र्यंत्राह्मणहस्तेस्या दुत्तरेषुचतुष्वेपीतिपरिशिष्टेनियमात्‌ ॥ 
नचलौकिकाशोपक्कस्यकथंग्ह्यामोहोमः । नान्याञोपक्कमन्याञ्नोजुहु 
यादितिनिषेधात्‌ | भैवं । श्राद्धस्यग्ह्मलेनस्मातीझोपचनाझ्नौवाकते 
व्यत्वात्‌ | तस्मातपर्वेद्युः केवळंश्रा्वनव्यतिषंगः । इदमेवचयुक्तंआ 
हिताञ्निनातुसवीधानिनारधाधानिनावा संपूर्णखंडेवादर्श श्रौतासोपृथगेव 


पिठयज्ञःकार्योनत दशश्रा्दव्यतिषंगेणतिविस्तरभीतावरमामः । सम्पू . 


णेदर्शेचविदोषमाह लौगाक्षिः दक्षांतंकम्मनिवित्येवैश्वदेवंचसाञ्निकः ॥ पि 
णड्यज्ञंततः कुयात्ततोन्वाहायेकंबुघइति ॥ ( पक्षांतंकमोन्वाधानम्‌ | 
अन्वाहार्यकंदशेश्राद्धम्‌ ) | अयमेवसासेजीवत्‌पिठकस्यापिण्डपिठृयज्ञ 
कालोज्ञेयः | तस्यापिकात्यायनेनहोमांतमनारम्भोवेत्यान्नायात्‌ पिण्ड 
पितृयज्ञकरणे प्रायश्रित्तमाह पराशरमाधवीये कात्यायनः पितृयज्ञात्य 
येचैववैश्चदेवात्ययेपिच ॥ अनिष्टानवयज्ञेननवाज्ञप्राशनेतथा । भो 
जनेपातितान्नस्यचरुवैश्वानरो भवेदित्यळम्‌ । प्रकृतमनुसरामः निरा 
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९६ निर्णयसिन्योः- 


कादिभिस्त्वमावास्यापराहूव्याप्ल्भावितुकुतुपकालव्यापिनिग्राद्या । भू 
तविद्धाप्यमावास्याप्रतिपन्मिश्रितापिवा ॥ पित्येकमेणिविङ्गिग्रह्माकु 
तुपकालिकीतिहरीतोक्तेः इदेचनिरभिकादिविषयम्‌ | सिनीवालीहिजेः 
कायीसासिंकेः पितृकर्मणि ॥ स्रीमिः शरद: कुहूःकायीतथाचानभिकेडिजे 
रितिलौगाक्षिवचनात्‌ अन्नसाभिरोपासनाभिरपीतिमदनपारिजातेउक्त 
स्‌ | कृतपश्चापराहनव्याप्त्यलाभेनुकल्पः । अपराहूडयव्यापीयदिदशे 
स्तिथिक्षये ॥ आहिताम्नेःसिनीवाळीनिरञ्यादेः कुहूमंतेतिजाबालिनाभा 
वेविधानात्‌॥ तेनसाम्मीनांनिरमीनांवापराह्नव्यापिन्येवमुख्या ॥ तिथि 
साम्यवद्विक्षयेःसमव्याधौखरवीदिनानिर्णयः | वैषम्येधिकादिनहयेपरा 
हस्परकृतुव्यापिनीतिमाधवः | ईंदमेवयुक्तम्‌ | हेमाद्यादिमतेकुतुप 
व्यापिन्येवनिरञ्यादेमुख्या | सिनीवालीदृ्चन्द्रा तथाचव्यासः दृष्टचं 
द्रासिनीवाळीनष्टचंद्राकुहूःस्म्रतेति ॥ पूवैदिनेपरादिनएववातहयापित्वे 
सैवग्राह्या | अंशब्यापित्वेवैषम्येधिककाळव्यापिनीग्राह्या | द्निहयेश 


AAA 


तःसमव्याप्तोतिथिक्षयेपूवावृद्धोसाम्येचपरा । तिथिक्षयेसिनीवालीतिथि 
वृद्धोकुहूःस्म्ृता ॥ साम्येपि चकुहुज्ञेयावेदवेदांगवेदिभिरितिप्रचेतोवचना 
त्‌ । दिनदयेसम्पूर्णकुतुपव्यातिस्तुतिथिबृ्धावेवभवतीत्यनन्तरवचनात्‌ 
परेवेति | कुतुपस्त्वह्वोमुहत्तीविज्ञेयादशपंचचसरवदा तत्राष्टमोमहत्तोयः 
सकाल: कुतुपः स्मृतइतिमात्स्योक्तेः | तुळादानपितुदेवप्रीत्यर्थोपवासा 
दलुपराग्राह्यत्यन्यत्रविस्तरः | दर्शवमासिकवाषिकादिश्राड प्राप्तोकाला 
दर्शावशषदक्तःदशेस्यचोदकुभस्यद्शमासिकयोरपि॥ नित्यस्यचाब्दिक 
स्थापदाशकाब्दकयोरपत्युक्ता ॥ सम्पातेदेवताभेदाच्छाडयग्मंसमा 
चरेत्‌॥ निमित्तानियति श्रात्रपूवानुष्ठानकारणमिति | अत्रक्रमोनिणैयदी 
पडक्तःनष्टचन्द्रयदाकाटक्षयाहदिवसोभवेत्‌ ॥ वश्चदेवक्षयश्राड'कर्यात्‌ 
प्राग्द्शंकर्मण:॥ अमाश्राद्धचानुपनीतोपिकुयात्‌ | श्राडंशाळपाणो आ 
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प्रथमपरिच्छेद! । ९७ 


मावास्याष्टकाक्ृष्णपक्षपचदरीषुचेत्युपक्रम्य ॥ एतच्चानुपनीतोपिकुर्या 
AMAT ॥ श्राद्धं साधारणं नामसर्वकामफळप्रदम्‌ ॥ भायाविर 

हितोप्येतत्‌प्रवासस्थोपिनित्यशः | द्रोप्यमन्त्रवत्कयीद्नेनविधि 

नाबुधइतिमात्स्योक्तेः। अमाश्रा्ातिक्रमे प्रायश्चित्तमक्तमृग्वियानो ग 

षुवाचंजपेन्मंत्रंशतवारंदिनेदिने | AAI यदानास्तितदासम्पणे 

मेतितत्‌ ॥ अत्रपूवोक्तसाञ्निकपदेनाहितासिस्माताञ्निमांश्रगुह्यते । वि 

च्छिन्नाञ्िकादिश्चनिरभिकः। तथाच-हेमाद्विर्मोकरणप्रकरणे AZ 
झावनभिस्तुडिजपाणावथाप्सुवा ॥ कुर्याद सक्रि यानित्यंलौकिकेनेतिनि 
श्चितामितिस्सतिवाक्यमृदाहत्य, यस्त्वस्वीकृतोपासनतयासम॒च्छिन्नान्नि 
तयाभायीविधुरतयावाझिराहितस्तस्य दविजपाणौजलादौहोमइतिव्याच च 
क्षे | मद्नपारिजातेप्येवम्‌ इदमेवसास्निकानसिस्वरूपंसर्वत्रज्ञेयम्‌ ॥ 
अथग्रहणंनिर्णीयते तत्र चंद्रग्रहणेयस्मिंनयामेग्रहणंतस्मातपवैप्रहरत्रयंन 
मुंजीत | सूययग्रहेतुप्रहरचतुष्टयेन॑भुंजीत | सूर्यग्हेतुनाश्षीयातपूर्वयाम 
चतुष्टयम्‌ | चन्द्रगृहेतुयामां्रीनबालवृद्धातुरेविनेति माधवीयेवृद्धगौत 
मोक्तेः । ग्रहणंतुभवेदिंदोःप्रथमादधियामतः | भुंजीतावतेनातपूर्वेप्रथ 
मेप्रथमादधइतिमार्केडेयोक्तेश्च ॥ ( अधि उर्ध्व ). ननुचंद्रग्रहेयामचतु 
छयानिषेधउचितोनतुसूयग्रहेसूयोदयातप्राग्मोजनाप्रात्ेः | मैवांवचनस्य 
प्रथंमयामे सयंग्रहेसतिपवेद्यःपवैरात्रेभोजननिषेधपरत्वात्‌। ARAVA 

दोषमाहमाववीयेवृद्धवासिष्ठः ग्रस्तोद्‌येविधोःप्वेनाहरभोजनमाचरेदिति। _ 
हयोरग्रस्तास्तेतुमाधवीयेव्यासः अमुक्तयोरस्तगयोरद्याद्दष्टापरेहनीति । 
विष्णधर्मापे अहोरात्रंनभोक्तव्यंचंद्र सूयग्रहोयदा ॥ मु क्तिदृष्टातुभोक्तव्यं 
स्नानंकृत्वाततःपरम्‌॥ अहोरात्रनिषेधः सयंग्रस्तास्ते मदनरलेगाग्यः 
संध्याकालेयदाराहग्रेसतेशरिभास्करो ॥ तदहेनेवभुंजीतरात्रावपिकदा 
चन ॥ सायंसंध्यायांसू्यग्रस्तास्तेपूर्वेह्दिरात्रोचनभोक्तठ्यम । प्रातः 
संध्यायांचंद्रस्यग्रस्तास्तेपूर्वरत्ावत्तरेह्विचनभोक्तव्यमित्यर्थः । चंद्र 


१० 
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निर्णयसिन्धो 
९८ निणयसिन्धो?= 


ग्रस्तास्तेउत्तरदिनेसंध्याहोमादौनदोषः | तंदाहोशनाः ग्रस्तेचास्तंगते 
ल्विंदौज्ञात्वामक्तयवधारणम्‌ ॥ स्नानहोमादिकंकार्यभुंजीते दृदयेपृ नः | 
एतदनाहिताभिविषयम्‌ ॥ अपराल्लेत्रतोपायनीयमश्षीतेतिकात्यायनोक्ते 
ब्रेतस्यश्रोतत्वेनविहितत्वेनचप्रबछत्वात्‌ । अच्खितंकुयोंदितिनिणेयदी 
पः † रामगप्राप्तमोजनेकालनियमोयम्‌ । तेनज्वरादाविवनभोजनमिति 
ककोनुसारिणः ॥ बाळबृद्धातुराणांतुग्रहयामात्पूर्वमेकयामोनिषिद्धः । 
सायाह्वेग्रहणंचेत्स्यादपराह्लेनभोजनम्‌ ॥ अपराह्नेनमध्याह्वेमध्याह्लेनत 
संगवे ॥ भुंजीतसंगवेचेत्स्यान्नपर्वभो जनक्रियेतिमार्कँडेयोक्तः | इदंचबा 
लादिविषयम्‌। बालवृद्धातुरेविनेतिपूर्वोक्तेः । वेधकालेग्रहणेवापक्कमन्नं 
त्याज्यम्‌ सर्वेघामेववर्णानांसूतकराहुदशने ॥ स्नात्वाकर्माणिकुर्वीतशतम 
न्नंविवर्जयेदिति हेमाद्रौषट्त्रिंशन्मतात्‌ | दातमितितदंतरितस्योपलक्ष 
णम्‌ | नवश्राद्धेषुयच्छिषटंग्रहपयुषितंचयदितिमिताक्षरायांवचनात्‌ | भा 
गेवाचन दीपिकायांज्योतिनिबंधेमेधातिथिः॥ आरनालंपयस्तत्रंदधिस्जहा 
ज्यपाचितम्‌। मणिकस्थोद्‌कंचैवनदुष्येद्राहुसृतके॥ मन्वर्थमृक्तावल्याम्‌ 
अन्नंपकमिहत्याज्यस्ानंसवसनंग्रहे॥ वारितक्रारनालादितिळदमैने दुष्य 


ति । जलेत्वदोषोगांगावेषयः । ग्रहोषितंजळंपीत्वापाद्कृच्छंसमाचरेदि 


` ति तत्रेव चतुरविशन्मतेऽन्यजळस्यदोषी्तिः। वेधकालेग्रहणेवाभोजने प्रा 


याश्चत्तमुक्तं माधबीयेकात्यायनेन | चंद्रसूय॑ग्रहेभ॒त्तवाप्राजापत्येन द्ध 
ति ॥ तस्मिन्नेवदिनिमुक्ततात्रिरात्रेणेवुद्धयतीति । ग्रहणेचत्रिरात्रमेकरा 
त्रंवोपवासःश्रेयोर्थिनाकार्यः | एकरात्रमुपोष्यैवस्नात्वादत्वाचशाक्तितः ॥ 
कंचुकादिवसपेस्यनिवृत्तिःपापकोदातः । त्रिरात्रंसमपोष्यैवग्रह गेचंद्रसर्य 
Al: ज़ात्वादत्वा चविधिवन्मोदतेबणासहेतिहेमाद्रौ गो क्ते:। इदंच पृञ्य 
तिरिक्तविषयम्‌। आदित्येहनिसंक्रांतौग्रहभेचंद्र स्ययोः॥पारणंचोपवासं 
चनकुयातपुत्रवान्‌गुहीतिजीमिनिवचनात्‌ | यदात्रेग्रैस्तास्तस्तदापत्रिः 

प्रहरहयंहित्वावाबाळादिवन्गोजनेनतपवासः | सायांह्वेग्रहणंचेत्स्यादि 
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प्रथमपरिच्छेद्‌ः । ९९ 


तिपूर्वोक्तमार्केडेयवचनात्‌ । सायाह्नेसंगवेश्नीयाच्छारदेसंगवादृधः | म 
ध्याह्लेपरतोश्चीयाज्नोपवासो रविग्रहइतिस्मृतेश्चेतिहेमाद्रिः | ( शार ` 


A NES 


दोऽपराह्मः ) | माधवमते तु पत्रिणोषि तत्रोपवास एव | अहोरात्र 
नभोक्तव्यमिति पूर्वोक्तनिषेधस्य तेनापि पालनीयत्तात्‌ | उपवासनिषेध 
स्तु त्रतरूपोपवासपरः । क्ृष्णेकादशी निषेधवदिति | मद्नरत्नेप्येव 
A) इदमेव च युक्तम्‌ | वर्धमानस्तु अहोरात्रं न भोक्तव्यामेति शाता 
तपीयोक्तेः | सूयांचंद्रमसोलोका न क्षयान्याति मानव इति फलश्रृते 
मुक्तयदृशनेउपवासःकाम्यः नत्वयंनिषेधइत्याह | तन्न | अन्रत्रतत्वे 


NON 


TANT HAT AA TIARA | तथाच-व्यासः रावग्रहःसयवा 


FAL. 


रेसोमेसोमग्रहस्तथा ॥ चूडामणिरितिख्यातस्तत्रदत्तमनंत कम्‌ ॥ वारेष्व 
न्येषृयत्‌ प॒ण्यग्रहणेचंद्रसययोः | ततपण्यंकोटिगणितंयोगेचडामणोस्मू 
तम्‌ ॥ अत्रचायंतयोःस्नानंकुयात्‌ । . ग्रस्यमानेभवेत्स्नानंग्रस्तेहोमोविधी 
यते ॥ मुच्यमानेभवेद्दानंमुक्तेस्नानोंध्रेधीयतडाते हेमाद्रोवचनात्‌ । स्नानं 
स्यादुपरागादोमध्येहोमःसुराचेनमितित्रह्मक्ेवताच | सर्वेषामेववणानां स॒ 
तकराहुदशने ॥ सचचेलंतभयेर्रानंसतकान्नचवजयोदितिवृद्धवसिष्ठोक्त 
श्व । सचलंमुक्तिस्नानपरामेतिमदनरत्नेउक्तम्‌ | भागवाचनदापिकायां 

चतुवशतिमते मुक्तोयस्तुनकैवीतस््रानग्रहणसतके ॥ ससतकीभवेत्ताव 


` द्यावत्स्यादपरोग्रहुः ।. इदंचरत्रानममंत्रकंकार्यमितिस्मृतिरत्नावल्याम । 
तत्रतीर्थविशेषोभारते गंगास्नानंतुकुर्वीतम्रहणेचन्द्रसूर्ययोः-॥ महानदी 
षुचान्यासुस्नानंकुय/्यथाविबि॥ मंहानदीष्वपिमासविशेषेकाश्रिच्छेष्ठा: 
प्रयागंदेविकारेवोसन्निहत्याचवारणम्‌ ॥-सरस्वतीचन्द्रभागाकीशिकीता 
पिकातथा ॥ सिंधुर्गेडकिकाचेवशरयूःकार्तिकादितः | मल्हेमाद्रोस्पष्टम 
व्यासः ` इदोङक्षगुण॑पुण्यंरेद्‌शगुणंततः ॥ गंगातोयेतुसप्राप्तेइन्दो 
कोटोखेदेश ॥ गवांकोटिसहस्रस्ययतूफलंलमतेनरः॥ तत्फलंलभतेम 
` त्योग्रहणेचन्द्रसूर्ययोः | असंभवेतुमाधवीयेशंखः वापीकूपतडागे 
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१७० निर्णयसिन्थोः- 


प्रश्नवणेषच ॥ नयांनदेदेवखातेसरसाषृद्धतांबुनि ॥ उष्णोदकेनवांख्न 
याइहणेचन्द्रसूर्ययोः | अन्रतारतम्यमाहमार्केडेयः शीतमुष्णोदकात्पु 
ण्यमपारक्यंपरादकात्‌ ॥ भूमिष्ठमुद्धतातपुण्यंततःप्रश्रवणोदकम ॥ त 


_ तोपिसारसंपुण्यंततःपुण्यंनदीजलम्‌ ॥ तीर्थतोयंततःपुण्यंमहानयंबुपाव 


नम्‌ ॥ ततस्ततोपिगंगांबुपण्यंपुण्यस्ततोंबुधिरिति ॥ उष्णोद्‌कमातुरावे 
षयम्‌॥ तथा-गोदावरीमहापुण्याचन्द्रेराहुसमान्विते॥ सूर्येचराहुणाग्रस्ते 
तमोभतेमहामने ॥ नमेदातोयसंस्पर्शकुृतकृत्याभवंतिहि ॥ प्रथ्वीचन्द्रो 
दयेप्रभासखंडे गावोनागास्तिलाधान्यंरत्नानिकनकंमही ॥ संप्रदायकुरु 
क्षेत्रयतफलंलमतेनरः ॥ तदिदुग्रहणेभोधोस्जानाञ्गवतिषड्गुणम्‌ | TAT 
सोरपराणेंबाधेस्रानमपक्रम्य दानानियानिलोकेषविख्यातानिमनीषिभि 

तेषाफलमवांप्नोतिग्रहणेचन्द्रसयेयोः | देवीप्राणे गंगाकनखलंपरण्य 
प्रयागःपुष्करंतथा ॥ कुरुक्षेत्रेमहापण्यंराहुग्रस्तेदिवाकरे ॥ स्रानासंभवे 
स्मरणंवाकायम्‌॥ स्मृत्वाशतक्तफळेदष्टासवाघनाशनम्‌ ॥ स्पृष्टागोमे 
धषण्यंतुपीत्वासोत्रामणेंलभेत्‌ ॥ स्जातावाजिमखंपुण्यंप्राप्ुयादविचार 
तः ॥ रिचेंद्रोपरागेचअयनेचोत्तरेतथेतिमाकेडेयोक्ते! । अत्रश्ना न 
श्राद्ाद्कायमेव | सतकेमृतकेचेवनदोषोराह दराने ॥ तावदेवभवेच्छः 
द्वियावन्मुक्तिनेदृञ्यते इतिमाथवीयेबृद्धबश्निष्टोक्तेः | स्मातकर्मपरित्या 
गोराहोरन्यत्रसृतकइतिव्याघ्रपादोक्तेश्च | कालदंशेंअंगिराः सर्वेवर्णाः 
सतकेफिमतकेगहुंदशने॥ सत्रात्वाश्राडंप्रकु्वीरन्‌दानशठ्याविवार्जितम्‌ ।. 
मद्नपारिंजातेप्येवम्‌ ॥. तेनख्रॉनेम्रात्रंप्रक्वीतदानश्राह्“ाविवजितमिति 
निमलंवदंतोगोडाःपरास्ताः | इयंचशद्धिरविशोषान्मंत्रदक्षापरश्चरणादिः 
सकस्मातेकर्मविषया | मदनरल्लेप्येवम्‌॥ रजस्वळायास्तुभागवाचनदीपि 


| क्रायां सर्यादर्यनिबन्थे नसूतकादिदोपेस्तिग्रेहहोमजपापिषु ॥ ग्रस्तेस्ना 
` अऋद्क्यायितीर्थादुद्धतवारिणेति।। अत्रच स्नानेनेमित्तिकेप्राप्तेनारीय 
Roar I पातरांतरिततोयेनंस्नातंकृत्वतरतंचरेदित्यादिमिताक्षरोक्तो 
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प्रथमपरिच्छेदः | ५०९ 


विधिज्ञेयः तथाग्रहणेरात्रावपिश्राद्धादिकार्यम्‌ ग्रहणोद्वाहसंक्रांतियात्रातिं 

प्रसवेषुच ॥ दानंनेमिक्तिकज्ञेयरात्रार्वापर्तद्ष्यतइत्यपराकैव्यासोक्तेः 

चंद्रग्रहेतथारात्रौ्रानंदानंप्रशस्यतइतिदेवलोक्तश्च । यदातुञ्योतिः 

शासन गम्यो दिनेचंदरग्रहोरात्रौचसू्यैग्रहस्तदास्नानादिनकार्यम्‌। सूयंग्रहो 
यदारात्रौदिवाचंद्रग्रहस्तथा ॥ तत्रस्नानेनकुवीतदंद्याद्दानंनंचक्कचिदिति 

| षट्त्रिंशन्मतात्‌ ग्रहणदिनेवार्षिकश्रारप्राप्तीतुप्रयोगपारिजातेगोमिलूःद्‌ 

दर्शेरविग्रहेपित्रोः प्रत्याब्दिकमुपस्थितम्‌ || अन्नेनासंभवेहेम्नाकुयोदामे 

नवासुतइति | अन्नदशेरविपितृसुतशब्दाःप्रदशनाथोः न्यायसाम्यात्‌। 

तेनचेद्रग्रहेपिसपिंडादिवार्षिकमन्नादिनातद्दिनएवकार्यमिति मदनपारि 

जातिव्याख्यातम्‌ पृथ्वीचंद्रोदयेप्येंवम्‌ | तेनयानि आमश्रादधप्रकुर्वीतमा 

ससंवत्सराद्तइति-। अन्नेनेवाब्दिकेकर्याछ्ेन्नावामेननक्चिदितिं । मरी 

चिलोगाक्ष्यादिवचनानितानि ग्रहणदिनातिरिक्तविषयाणि | निणयामृते 

ऽप्येवमेव | यानितु ग्रहणात्तुहितीयेऽह्विरजो दोषात्तुपंचमे तथा ग्रस्तोद्येय 
दाचंद्रेभत्यब्दंसमुपस्थितम्‌ ॥ तददिने चोपवासः स्यातप्रत्यन्दंतुपरेहनि ॥ 
तथाग्रस्तावेवास्तमानंतुरवांदृप्राप्ुतोयदि ॥ प्रत्यब्देतुतंदाकार्यपरेहन्येव 

सवेदा ॥ चंद्रसूर्योपरागेचतथाश्राडपरेहनीत्यादीनिवचनानि | तानिम 
` हानिबयेषुकाप्यनुळमान्निमूलोनि । प्रत्युतपूर्वोक्तनिबंधेषुतद्दिनएवश्रा 

मुक्तमित्यरम्‌ ॥ | 


श्राद्में अमावास्या तीन प्रकारहै विभाग किये हुए दिनके तीसरे अरामे जो अपराह्न भा- 


WE उसमें व्यापिनी लेनी चाहिये यह आग्रेहोत्रीर्योको Blade । कात्यायनकी यह RAS 


कि अमावास्याको दिनके तीसरे अंशमें सपिण्ड श्राद्ध करना HVS और अत्यन्त सन्ध्याके 
समीप नहीं | और शातातपकीभी यह उक्तिहै कि दशेश्राड ( अथोत्‌ अमावास्याके दिन 
जो श्राद्ध कियाजातांहै उसी ) को Wan श्राहंकहते हैँ अतएव उस दिन अपरा- 
हके समय पितरेंके लिये दान देना श्रेष्ठ कहा गयाहे । यदि दोनों दिन अपराहुहो तो 
उसका ग्रहण करना चाहिये जिसमें अमावास्या समस्त व्याप्तहों | क्योंकि दीपिकार्म कहा- 
है कि-बदि दौनां दिन अपराहहो तो सम्पूण अपराहुव्यापी दश ग्रहण करना चाहिये | 
और काष्णोजिनीने जो यह कहाहै कि-जो SUM मोह अथवा अज्ञानसे Agaal po ही विद्धा 
झमावास्याको Aa ग्रहण करते हैं उनकी आयुका क्षय होजाताहे | श्राद्धहेम 
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मतहै कि-यह वाक्य यदि अपराह्न समयमे चतुदेशीका वेध होयतो समझना चाहिये । 
माधवाचार्य कहतेहे कि-अपराह्न व्यापिनीमें समझना चाहिये । और हेमाद्रिकी आज्ञांहे कि- 
यदि दोनों दिन अपराहमें ब्यासि नहो, अथवा एक अंशम व्यात्ति.हो यहा तिथिका क्षयहो 
तौ पहली आह्ह । कात्यायनने कहांदै कि-जिस दिन चतुदर्शीके चौथे प्रहरको अमावास्या 
पूणे करे ओर अमवास्याको हानिहों अशोत-दूसेरे दिन अमावास्या अपराह्न समयमें न हो 
तौ उसीमें श्राहकरे ( अथोत्‌ चतुदेशीके चौथे प्रहरमें अमावास्या हो और चतुदेशी तीनही 
पहरहो अतएव क्षीयमाण अमावस्या दूसरे दिन अपराह्न व्यापिनी ने हो ) | इसमे अन्यभी 
कहाहै- यादे दूसरे दिन अमावास्याकी तीन पहर अथवा अधिक बृद्धि दोखे तौ पितृयज्ञ 
होता है । और फिर आड होताहै। यदि दोनों दिन अपराहमें व्याप्तिहो अथवा तिथिकी वृद्धी 
हो तो हारीतऋषिने यह कहा है-यदि wat ( जिसमें चंद्रकलाहो ) अमावास्या तीन 
मुडूत्तेभी हो तोभी बहुच व्यक्ति पहली हीको at, और कटू ( जिसमें चन्द्रकला नष्टहो ) 
तो अध्वस करे एवं सामवेदी अपनी इच्छानुसार ( we जौनसी ) करे । यदि पहले दिन 
तीन मुहूत्ते नहो तो नहीं करनी चाहिये । पिण्डपितृयज्ञ तो कासायनियोंको यज्ञके दिनसेः 
पहले दिन करना चाहिये | क्योंकि कात्यायनका यह सूत्रहे-पिण्डपितृयज्ञ यज्ञका अंगंदै 
अतएव पहले करना चाहिये | और ककोचायेने इसकी यह व्याख्या करी है कि-पिण्ड- 
पितृयज्ञ दर्श ( अमावास्या ) से प्रथम करे क्योंकि वह उसका अंगहे । यही श्रतिमेंभी 
कहाे-तिससे पहले दिन पितरोंके निमित्त यज्ञ करे और दूसरे दिन देवताओंका यजन 
कर पहले दिन पेतर!का यज्ञ करके अगले दिन प्रातः समय देवताओंके निमित्त करे इस वा- 
क्यके अनुसार यह्‌ (पितृयज्ञ) उनके मतमें देवयज्ञका अंगही है | जैसा कि कहाभी है-स- 
ममिव्याहारमें अंगको प्रथम करे | अतएव ककके मतमें चतुदेशी युक्त अमावास्यामें पिण्ड- 
पितृयज्ञ होताहै | श्रीअनन्तभाष्यमें यह कहांहै कि-दूसरे दिन करे | इस विषयमें दोनोंही 
प्रकारका आचार दीखतांहे | आपस्तंबोंके मतमें यादि दूसरे दिन महत्तेमात्रमी अमावास्या 
हो तो उसी दिन पितृयज्ञ होताहै | यही आपस्तम्बने कहांहे-जिस दिन अमावास्यामें चन्द्र 
दशन न हो उस [दन पिण्डपितृयज्ञ करना चाहिये | पिण्डपितृयज्ञ शब्दकी रुद्रदत्तमे 
यह ब्याख्या करी है कै-पिण्डों करके ग्क्त जो पितृयज्ञ है उसे पिण्डपितृयज्ञ कहते हैं 
यह्‌ एक दूसराही कमे है, अमावास्याका दोष नहीं | जैसा कि-आ कहा गयाहै-अपने 
काठमें विधानहोनेसे पितृयज्ञ दशेश्राद्धका अंग नहीं माना जाता । पूर्णिमा अथवा प्रतिप- 
दार्म जिस दिन चन्द्रमा न दीखै उसी दिन उसे करे। अर्थात्‌ जिस. दिन उन दोनोंकी सन्धि 
हो उस दिन करे | रामाण्डारनेभी कहाहै कि-जिस अहोरात्रमे पेकी सान्धिहो उसके अ- 


- घरा aa Cs = eS iS ~ च AYA : an 
पराहृम पिण्डपितृयज्ञ होताहे । अतएव पवेकी सन्धिवाले दिनमें पितृयज्ञ करना चाहिये । 
शतपथ ब्राह्मणकी श्षुतिमेंभी लिखाहै किं-यह यजमान पर्व सन्धिसे पहले वा पीछे जब 
` चन्द्रमाको.न देख तो उस दिन पितृथज्ञ करे । अथोत्‌ पवेके सन्धि दिनमें पाहिले वा पीछे 


चन्द्रमा नहीं दीखता सत्यापाठनेभी कहाहै कि-चत॒देशीके दिन उपवास करके अगले दिन 


पितृयज्ञ करे और हेमाद्रितो यौँ कहते हैं के-अमावास्या शब्दका तिथि अथे है । पूर्वोक्त 


आपस्तम्बसूत्रमे जो यह कहाहै कि- “ जिस दिन चन्द्रमाको न देखे ” इस कहनेसे चन्द्र- 
माका क्षय अभीष्टह | अतएव चतुदेशीके [दिन चन्द्रमा क्षीण होनेके. कारण चतुर्दशी युक्त 
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अमावास्याको पितृयज्ञ कत्तेब्यहै। क्योंकि मनुजीने कहाहै-अग्निहोत्री ब्राह्मण चन्द्रमाके क्ष 
यर्म पितृयज्ञ करके (अन्यकम करे) | और यह जो ware जिस दिन चन्द्रमाका दशन नहो 
यह जिस दिन चन्द्रमा क्षीण हो उसकी अपेक्षासे जानना चाहिये। कात्यायनकी उक्तिसे यह 
जा कहाई.के-जब चन्द्रमा दीखता हो यह चतुदेशीकी अपेक्षासे जाने । गोभिलकी उक्ति 
TEATS २ आचार्ये चन्द्रमाके दीखनेमेंभी aay करना कहते हैं | हारीतऋषिने यह 
Here कि- जिस दिन सन्ध्याके समय म्ृणालकी समान चन्द्रमा दीखे उसके अपराहमें क्षय 
alte उसमें अवश्य es करनें चाहिये। चन्द्रमाका क्षयकाल कात्यायननें यह Hele: 
चतुदेशीके AST अंशम चन्द्रमा क्षीण होताहे फिर अमावास्याके आठवें भांगमें अणु ( सृ- 
षम) हो जाताहे | अतएव पहिलेही पदिन पितृयज्ञ करनां चाहिये | ककोचायेमहाशायनें 
at कहांहे यदि चन्द्रमाका दशेन न होयतो अमावास्याके दिन पिण्डपितृथज्ञ अपराहमें करे 
इसप्रकार कात्यायन सूत्रम चन्द्रद्शनक अमावहीसे क्षय माना है श्रतिभी है कि चन्द्रमा- 
क्षीण होतो दे | इससे उनके मतमें चतुदेशी युक्त अमावास्याके दिन 'पितृयज्ञ किया होतो 
यज्ञभावहीसे दूसरे दिन Sx! | सो हेमाद्रि और ककाचायेकी यह सर्वोत्तम व्याख्या आ- 
पस्तम्बॉके न माननेसे कात्यायन आर बौधायन आदिकॉके विषयमें समझनी चाहिये | 
और आश्वलायनोंके मतमें पके शेषमें पिण्डपितृयज्ञ होताहे | ऐसाही सूत्रहै-अमावास्याः 
के दिन पिण्डपितृयज्ञ alate | इस सूत्रके ऊपर नारायणदवृत्ति ( व्याख्या ) इसप्रकार है- 
अमावास्या शब्द यद्यपि प्रतिपदा और पूर्णिमाका वाची है तथापि अपराहुका मेल होनेके 
कारण अमावास्या और प्रातिपदाके सन्धिवाले अहोरात्रमें वत्तेताहैं। उस अहोरात्रके चौथे 
[ग अपराह्ममें पिण्डापेतृयज्ञ करना चाहिये | अथवा यज्ञ करनेके योग्य औपवसथ्यके ( पः 
ae )'दिन अथोत्‌ अहोरात्रकी सन्धिमें तिथिकी सान्धि होती है तो औपवसथ्य..दिनमें 
कौर | अतएव हेमाद्रिग्रंन्थमें पिण्डपितृयज्ञके विषे यह वचन लिखाहै कि यदि प्रतिपदाके 
दिन महूत्तमात्रभी अमावास्या होतो उसमें दान करनेसे अक्षय होताहे कारण कि पवेका 
शेष भागभी पवेकी समान होताहे | यह प्रयोग पारिजातमें Hale | इस यज्ञको स्मात्ते अ- 
भेहोत्री संपूण अमावास्यामें Ass संगही करे । यह स्थालीपाकके साथ पिण्डके निमित्त 
निकाल कर श्राद्ध करे इस सूत्रमें वृत्तिकारने कहांहै | खण्डपवेमें तो कोई २ आचायें यौ 
कहते हे पहले दिन पिण्डपितृयज्ञके साथ श्राद्ध करके दूसरे दिन केवल पिण्डपितृयज्ञ 
करना चाहिये। तथा वृत्तिकारनेतो यह कहा है कि अन्वष्टकाश्रा् ( जो मागेसिर आदि 
आठ अष्टामियोंको होताहे ) को पहिले दिन प्रत्येक मासमं पावणश्राड अभ्युदय काम्यं 


` श्राद्ध तथा आठवां एकोदिष्ट आड होतांहै याँ कहकर पहिले चारोंमें स्थाढीपाकसे उद्धृत 


करके अम्नौकरण करे इस कहनेसे अमावास्याके Alea स्थाळीपाकका Wada यह 

जाना जाताहै। और पितृयज्ञही स्थाठीपाक कहलातांहै इसीसे पाहिले दिन उसका संयोग 
करना MASS | प्रयोग पारिजातमें तो वार्षिकश्राहह आदिकाभी संयोग कहांहै तो भला _ 
अमावास्याके श्राडमें क्यों नही होगा ? न्यायके जाननेवालेतो याँ कहते. हैं कि सूत्र और 
उसकी वात्तिको संपूर्ण sat ( अमावास्या ) की विषयता AAR कारण खण्डपवेमं wee 
दिन केवल श्राद्ध और अगले दिन केवल पतृयज्ञ कत्तेन्य हैं अतएव बृत्तिकारने कहा है 
यहां प्रथम स्थालीपाक इसलिये नहीं कहा [कै उसका सभी श्राद्धमे प्रसंगहै | और फ 
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योगपारिजातकी उक्तिकाभी यह विषयंहे | पहिले दिन श्रामें अग्नोकरपाही करे पाणि 
होम (ब्राह्मणद्वारा नही) क्योंकि परिरिष्टमें यह नियम लिखांहे पहले चार श्राद्धोमें अग्निहो- 
त्रीको आग्निमें हवन करना चाहिये और पिछले चारमें पितृकर्मके निमित्त ब्राह्मणके हाथमें 
puede | शंका-झीकिक अझ्निमें पकाये हएका गृह्य ( वैवाहिक ) अभ्निमें होम क्रिस प्र- 
कार होगा ? क्योकि अन्य MAI पकाए हुएका अन्य आग्निमें हवन करनेका निषेधहै । 


' यह नहीं क्योकि TEA गृह्य ( वादेक कर्मे ) है अतएव स्मात्ते अथवा पकानेकी आम्नेमें 


eae | इसकारण पहिले दिन केवल श्राद्धही कै ब्यातिपंग ( संयोग ) नहीं । और 
यह उचितभी है के अग्निहोत्री चाहे सवोधानीहों चाहे अधोधानी अर्थात्‌ उसने यदि संपू- 
णे अग्नियोंका आधान कियाहो तो अथवा न्यून मग्निर्योका आधान कियाहो तोभी उसको 
संपूणे अथवा खण्ड अमावास्याके दिन Bea अझ्निमें WEA पितृयज्ञ करना चाहिये 
दशेश्राडके साथ पितृयज्ञ कत्तेब्य नहीं है | अब विस्तारके मयसे विरामको प्राप्त होते हैं 
संपूर्ण अमावास्यामें ळौगाक्षिने यह विशेषता कही है अग्निहोत्री अग्न्याधान कमेको करके 
AA A > 24 S$ a ही ग्रहि ~ ~ ~ 
वेश्वदेव फिर पिण्डयज्ञ करे तत्पश्चात्‌ दशेश्राद्ध कैर । जिस भग्निहोत्रीका पिता जीवित 
हो उसके पिण्डपितृयज्ञकाभी यही समय जानना चाहिये। कात्यायनने Hele कि होमके 
अन्ततक उसका आरम्भ न कॅरे | पिण्डपितृयज्ञ न किया जायतो पराशर और माधवके 
्रन्थमें कात्यायनने यह प्रायश्रित्त कहाहै पितृयज्ञ न करने वैश्वदेव न करने और नवीन 
अन्नसे विना यजन किये उसका प्राशन करनेमें भोजनमें निपतित हुए अन्नका वेश्वानर चरु 
होताहे | इत्यलम्‌ । अब प्रकरणका वर्णन करते हैं-- जो व्यक्ति अग्निहोत्री नहीं है 
उनको अमावास्या यदि अपराह्नव्यापिनी नहीं मिलै तो कृतुपकाळ (मध्याह्णकी दो घडीमें ) 
व्यापिनी लेनी चाहिये | हारीतने कहा है कि-अमावास्या चतुदेशी विद्धाहो अथवा प्रतिपदा 
feral तोभी मध्याहकी दो घडीमें व्यापिनी वह विद्वानोंको पितृकमेमें ग्राह्ये । परन्तु. 
यह वाक्य उन्हीके विषयमें है जो अग्निहोत्री नहीं हैं | क्योंकि लौगाक्षिका यह वाक्यंहे- 
अभिहोत्री ब्राह्मणोंको पिठृकमैमें सिनीवाली ( चतुदेशीमोश्रित अमावास्या ) लेनी चाहिये, 
और जो अग्निहोत्री नहीं हैं उन्हें तथा खी एवं झाद्रोंको कुहू. ( प्रतिपद युक्त अमावास्या ) 
अहण करनी चाहिये | यहां साग्नि कहनेसे उपासनाकी अग्निमी ली जाती है ऐसा मदन- 
पारिजातमें लिखाहै। और यदि कुतुप ( न्यून समय ) मध्याहमें न मिळे तो कल्पना करलेना 
अर्थात्‌ उसकी समान छे लेना अथवा मध्याहमें व्याप्ति नहो तो कृतुप ( स्वल्प काळ ) की 
कल्पना करलेनी चाहिये | क्योंकि कृतुपके अभावमें जाबालिनें यह विधान कियहि | यदि 
तिथिका क्षय होनेसे अमावास्या दो दिन मध्याहूव्यापिनी हो तो अझ्निहोत्रियोंको सिनीवाली 
और जो अझिदोत्री नहीं दे उन्हे कुद्न माननी चाहिये | अतएव अझिहोत्री और जो अग्नि- 
होत्री नहीं हैं उन दोनाही व्यक्तियोंके लिये अपराह्न व्यापिनी तिथि मुख्यहै । तिथिकी 
समानता वृद्धि और क्षयसे सम व्याप्ति होयतो खर्ब आदिसे निर्णय करना चाहिये । और 
विषमता होयतो अधिक और दोनों दिन अपराह्न ea न होयतो कृतुपब्यापिनी ग्राहय 
यह माधव कहते हैं | और यही उचितंहै | हेमाद्रि आदिकोके मतमें जो अग्निहोत्री नहीं है 
उनके लिये कुतुपकालब्यापिनीही मुख्यहै । सिनीवाली उस अमावास्याको कहते हैं जि- 
समें चन्द्रमाका दशेनहो | यही ब्यासजीने कहाहै-जिसमें चन्द्रमाका दशेनहो उसे सिनी- 
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वाली और जिसमें चन्द्रदरीन न हो उसे de कहते हैं । पहले अथवा पिछले जिस दिन 
ETS व्यापिनीहों उसी दिन ग्रहण करनी चाहिये | और किसी एक अंश र्में न्याप्त 
ae विपमता होतो अधिक काल व्यापिनी ग्राह्महे | यदि दो दीन अंशॉमे समानही 
च्याप्तहा अथवा तिथका क्षय होतो पहली, और वृद्धि वा समानतामें अगली लेनी चाहिये | 
क्योंकि प्रचताका यह वाक्यंदै कि-जब तिथिका क्षय हो तो सिनीवाली एवं तिथेकी वृद्धि 
भोर समानतामें वेद वेदांगके जाननेवालाके कुदू ग्रहण करनी चाहिये | दोनों दिन कृतुप 
कालव्यापिनी तो तिथिकी वृद्धिमे होती है यह भगाडीका वाक्यंहै अतएव पिछलीही होती 
है। और कुतुपकालते मत्स्यपुराणमें यह कहाहै कि-दिनके संदेव पन्द्रह मुहूत्ते होते हैं, 
उनमेंसे आठवा मुहत्ते कुतुपकाळ कहलाताहै | तुलादानमें देवता और पितरोकी प्रीतिके 
निमित्त उपवास आदिमें पिछलीही ग्रहण करनी चाहिये इसका विस्तार अम्यत्रंहै | अमा- 
वास्याके दिन मासिक अथवा वार्षिक श्राद्ध भाजायतो काळादरीमें यह विशेषता कहीं है- 
अमावास्या ओर घटदानका अमावास्या और मासिकका नित्य और वार्षिकआडका अथः 
वा अमावास्या और वार्षिकश्राडका यदि संयोग आन पड़े तो देवताओंका भेद होनेके का- 
रण दो श्राद्ध कॅरे । और इसमें निमित्तही प्रथम आद्धके करनेमें कारण है ( अभीत. जिस- 
का प्रथम निमित्तहो उसीका प्रथम करे ) इसका क्रम निर्णयदीपमें कहाहै अमावोस्याके 
गदेन यदि क्षयाह ( मरनेका दिन +) होयतो अमावास्याके श्राद्धसे प्रथम वैश्वदेव और क्षयाः 
ह श्राद्ध करे । और अमावास्याका श्राद्ध उसेभी करना चाहिये जिसका यज्ञोपवीत नहीं 
हुआ हो | श्राडशूल्पाणिमें मत्स्यपुराणकी उक्तिदे कि-अमावास्या अष्टका रूष्णपक्षकी 
पूर्णिमा इन सव पर्वोमें उसेभी श्राद्ध करना चाहिये जिसका यज्ञोपवीत न हुआ हो | समस्त 
कामनाओंके पूर्ण करनेवाळे साधारणनाम आडको खरीराहित और परदेशीभी कैर और बुद्धि 
मान्‌ झाद्रभी इसी विधिसे मंत्ररहित कैर । अमावास्याका आड न करनेमें ऋग्विधानमें यह 
प्रायश्चित्त कहांहे यदि अमावास्याका श्राद्ध न किया होतो प्रतिदिन मौन होकर सौ गायत्री 
मन्त्रका जप करे ऐसा करनेसे उसकी पूर्ति होजाती है | यहां पूर्वोक्त साभिपदसे आहि 
ANT अथवा स्मात्ते अग्निवानका ग्रहण है | जिसकी अग्नि नष्ट हो गई हो उसे Meee 
कहते हैं | यह हेमाद्रिने अग्नौकरण प्रकरणमें Sais कि aes [द्विजाति अग्रिम और 
ASA ब्राह्मणके हाथ अथवा जलम किम्वा लाकिक अग्रिम नित्य अग्नि क्रिया केर यह 
स्मृति वाक्य लिखकर यह ब्याख्या करी है कि- उपासना स्वीकार न करनेके कारण अथ- 
वा अभि नष्ट होजानेसे यद्वा स्री न होनेसे जो आम्नि रहितंहै उसे ब्राह्मणके हाथ अथवा 
जळ आदिमे होम करना चाहिये | मदनंपारिजातमेंभी ऐसाहि लिखांहे । सामरिक और 
निराम्निका सवत्र यही स्वरूप जानना चाहिये ॥ 


ग्रहणादिसक्षदिनपर्यतंरामगोपालायागमदीक्षोक्ता । शिवाचेनचंद्गिका 
यांज्ञानाणवे मंत्राद्यारंभणंकुधाद्ग्रहणेचेद्रसूर्ययोः ॥ ्रहणा्ापिदेवेखि 
काळःसप्तदिनावधीति। रल्रसागरे-सत्ती्थेर्कविधुग़ासेतंतुदामनप्वेणि॥मं 


= 


१ साहटरेन्दुःसिनीवाली सानष्टेन्दुकला कुहः । इति चामर: ॥ 
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` बअदक्षांप्रकवाणोमासंक्षादीज्नशोधयेत्‌ | अत्रसूयग्रहणमेवमुख्यम्‌ सयग्र 
हणकालेतुनान्यंदन्वेषितंभवेत्‌ ॥ सूर्यग्रहणकालेनसमोनान्यःकदाचन॥ 
नंमासतिथिवारादिशोधनंसूयपवणीति ॥ तत्रवकालोत्तरवचनात्‌ | चंद्र 
ग्रहेतुयादीक्षायादीक्षात्रतचारिणाम्‌॥ वनस्थस्यचयादीक्षादारियं सप्तज _ 
न्मस्वितितंत्रैवयोगीतंत्रेनिषेधाच ॥ ग्रहणंजन्मराइयादौनिषिडम्‌। तढु 
: क्तेञ्योतिषे-त्रिषट्दशायोपगतंनराणांझुभप्रदंस्यादग्रहणंरवींदोः ॥ हि 
सप्तनंदेषस॒मध्यमंस्याच्छेषेष्वनिष्टंकथितंमुनीद्रेरिति | (आयएकादश | 
नंदानव | इषःपंच ) मदनरत्नेगग: जन्मसत्ताष्टरिः फांकदशमस्थेनि 
` झाकरे॥ दष्टोरिषटप्रदोराहुर्जन्मक्षनिधनेपिच ॥ ( रिःफंदादशम्‌ | अं- 
कानव | निधनंसत्तमतारा ) पृथ्वीचंद्रोदयेविष्णुधर्मे यन्ञक्षत्रगतोराहु 
असतेशशिभास्करो ॥ तज्जातानांभवेत्पीडायेनराःदांतिवजिताः । तत्रैव 
पुराणांतरे सूर्यस्यसंक्रमोवापिग्रहणंचंद्रसू्ययोः ॥ यस्यत्रिजन्मनक्षत्रेत 
स्यरोगोथवाम्रृतिः। तस्यदानंचहोमचदेवाचेनजपौतथा ॥उपरागाभिषेकं 
चकुयाच्छांतिभविष्यति ॥ स्वर्णनवाथपिष्टेनकृत्वासपेस्यचाकाति ॥ ब्राह्म 
णायददेत्तस्यनरोगांदिश्वतत्कृतः ॥ (जन्मनक्षत्रततपर्वोत्तरेचत्रिजन्मन 
क्षत्रमित्युच्यते | सपस्यतदाकारस्यराहोरित्यथः)। जन्मदशमेकोनविंश 
तिताराइतिकेचित्‌। अद्भतसागंरेभागवः . यस्यराज्यस्यनक्षत्रेसवर्भानरु 
. परज्यते ॥ राज्यभंगंसुह्न्नाशंमरणंचात्रानादिशेत्‌ ॥ राज्यस्यनक्षत्रंअभि 
षेकनक्षत्रमिति तत्रेवव्याख्यातम्‌ ॥ भार्गवाचेनदीपिकायांज्योतिः सा 
गरे सोवणंकारयेन्नागंपलेनाथपलाधतः ॥ तंदर्धनतदर्घेनंफणायांमोक्ति 
कंन्यसेत्‌ || ताम्रपात्रेनिधायाथघतपूर्णाविशोबतः ॥ कांस्येवाक्रांति . 
लोहेवान्यस्यद॒द्यात्सदक्षिणम]|चंद्रग्रहेतुरूप्यस्यबिबंदद्यात्सदृक्षिणम्‌ ॥ 
नागंरुक्ममयंसूरसग्रहेबिंबंचहेमजम्‌ ॥. तुरंगरथगोभ्‌मितिलसापश्रकांच 
नम्र.॥ काळविवेकेपि सुवणनि्मितंनागंसतिळंकांस्यमाजनम्‌ ॥ सदाक्षि 
णंसवस्रंचत्राह्मणायनिवेदयेत्‌ ॥ सोवणैराजतंवापिबिंबंकृत्वाखशक्ति 
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तः। उपरागभवक्केशच्छिदेविप्रायकस्पयेत्‌ । मंत्रस्तु तमोमयमहाभीमसो 
मसूयेविमर्दन ॥ हेमताराप्रदानेनममशांतिप्रंदोभव ॥ विघुतुद़नमरंतुभ्यं 
सिंहिकानंदनाच्युत॥ दानेनानेननागस्यरक्षमांवेधजाङ्गयादिति । अ 
त्रशांतिरप्युक्तामात्स्ये यस्यरादिसमासाद्यभवेद्ग्रहणसंभवः ॥ ख्नानंत 
स्यप्रवक्ष्यामिमंत्रोषविसमान्वितम्‌ ॥ चंद्रोपरागंसंप्राप्यकृत्वाब्राह्मणवाच 
नम्‌ ॥ संपृज्यचतुरोविप्रांच्छुक्रमाल्यानुलेपनेः ॥ पूवमेवोपरागस्यसमा 
नीयौषधादिकम्‌ ॥ स्थापयेच्चतुरःकुंभान ब्रणांन्सलिलान्वितान्‌ ॥ गजा 
श्वरथ्यावस्मीकसंगमा द्ग दगोकुळात्‌॥ राज डारप्रदेशाचमृदमानीयनिक्लि 
पेत्‌॥ पचगव्यंपंचरल्नंपं चत्व SIA gaa | रोचनंपद्मकंशांखंकुँकुमंर्तचं 
दूनम्‌॥ शुक्तिस्फटिकतीर्थाबुसितसषपगुग्ग॒लन्‌ ॥ मध॒कंदेवदारुच वि 
ण्णुकांतांशतावरीम्‌ ॥ बलांचसहदेवींचनिशाहितयमेवच || गजदंतंकंक 
मंचतथैवोशीरचंदनम्‌ ॥ एतत्सर्वैविनिक्षिप्यर्कुमेष्वावाहयेत्स॒रान्‌ ॥ स 
वेसमुद्राःसरितरतीथानिजळदानदाः | आयांतुयजमानस्यदरितिक्षयका 
रकाः | योसीवज्रधरोदेवआदित्यानां्रभुमतः | सहस्रनयनः शक्रोग्रह 
पीडांव्यपोहतु॥ मुखंयःसवदेवानांसप्ताचिरमितद्युतिः। चंद्रोपरागसंभूता 
माभ्नेः पीडांव्यपोहतु ॥ यःकमंसाक्षीलोकानांधर्मोमहिषवराहनः '॥ यम 
श्वंद्रोपरागोत्थांग्रहपीडांव्यपोहत ॥ -रक्षोगणाधिपःसाक्षान्नीलांजनसम 
प्रभः ॥ खड्गहस्तोतिभीमश्चग्रहपीडांव्यपोहतु ॥ नागपाशधरोदेवःस . 
दामकरवाहनः ॥ सजलाविपतिदेवोग्रहपीडांव्यपोहतु | प्राणरूपोहि 
लोकानांसदाकृष्णस्रुगप्रियः ॥ वायुश्रंद्रोपरागोत्ांग्रहपीडांव्यपोहतु ॥ 
योसौनिविपतिदेँवः खड्गशूलगद़ाधरः ॥ चंद्रोपरागकलुषंधनदोत्रव्य 
पोहतु | योसाविंदुधरोदेवःपिनाकीवृषवाहनः ॥ चंद्रोपरागपापानिसना | 
शयतुशंकरः । त्रेलोक्येयानिभूतानिस्थावराणिचराणिच ॥ ब्रह्मविष्ण्व 
केरुद्राश्चदहंतुममपातकम्‌॥ एवमावाहयेदेवान्मतर रेभिश्चवारुणेः॥ एता 
MR १७ > nS 


9 अह्मणानिति. पाठस्तु समीचीनं नास्ति । 
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नेवतथामंत्रान्स्वर्णपट्टेविळेखंयेत्‌। ताम्रपट्टरेथवालिख्यनववस्त्रतथेवच ॥ 
मस्तकेयजमानस्यानिद्ध्युस्तेह्विजोत्तमाः | कलशान्‌द्रव्यसंयुक्तान्नाना 
रूपसमन्वितान्‌ ॥ गृहीत्वास्रापयेद्रूढंभद्रपीठोपरिस्थितम्‌॥ पू्वैरेवतुमं 
्रेश्रयजमानंडिजोत्तमः ॥अभिषेकंततःकुंयान्मंत्रैवोरुणसूक्तकैः ॥ आचा 
येवरयेप्तश्रात्स्वर्णपट्टनिवेदयेत ॥ आचायंदक्षिणांद्ा दूगोदानंचस्वश 

_ 'क्तितः॥ होमंवापिप्रकुवीततिलेव्यांहृतिभिस्तथा॥ दानंचशक्तितोद्याद्य 
दीच्छेदात्मनोहितम्‌ । सूर्यग्रहेसूयेनामयुक्तानमंतरांश्रकीतैयेत्‌ अनेनवि 
धिनायस्तुग्रहणेस्रानमाचरेत्‌॥ नतस्यग्रहणेदोषः कदाचिदपिजायते ॥ 
इतिग्रहणशांतिः॥ 


अब ग्रहएका निर्णय करते हैं-चन्द्रग्रहणमें यह नियमंहै कि- जिस पहरमें चन्द्रग्रहण 
हों उससे तीन प्रहर पहिले भोजन न करे और सूयेग्रहणमे चार प्रहर प्रथम भोजन न 
करे | क्योकि माधवंभट्टके aad वृद्धगौतम की यह उक्ति है-सूर्यग्रहणसे चार पहर 
पहिले और चन्द्रग्रहएामें तीन प्रहर पहिले बाळक वृद्ध तथा रोगियों छोड अन्य ब्यक्ति 
भोजन न करे | और माकेण्डेय ऋषिकी यह GREE कि-यदि चन्द्रग्रहण पाहिले पहरसे 
पीछे होयती मध्याहसे पहिले भोजन करले, और पाहिले पहरमें ग्रहण होयती उससे पीछे 
भोजन करे | शंका-चन्द्रग्रहणमें चार पहरके निषेध करना उचित था; कि-नहीं सूर्यग्रहणमें, 
सूर्योदयसे प्रथम भोजनकी प्रातिही नहीं होसक्ती | समाधान-ऐसा मत कहो, क्योंकि-यादि 
पाहिले प्रहरमं सूर्यग्रहण होयतो पहले दिनकी रात्रीमें भोजन करनेके लिये यह वाक्यहै । च- 
न्द्रग्रहणमें वृद्धवशिष्टने माधवाचायेके ग्रंथमे यह विशेषता कहौहै- यादि चन्द्रमा ग्रस्त हुआ- . 
ही उदय होयती Wee दिन भोजन न कैर । यदि सूर्य चंद्रमा दोनों ग्रस्तं हुएही अस्त होजाय 
तो माधवके ग्रंथर्मे व्यासजीने यह Fale कि-यदि ग्रहणसे विनाही म॒क्तहुए सूर्य और चन्द्र- 
मा अस्त होगये होती दूसरे दिन उनका दर्शन करके भोजन करे । विष्णुधममेंभी लिखा है 
कि-यादे सूर्य चन्द्रमाका ग्रहण होतेरअस्त होगया होती अहोरात्र भोजन न करै फिर दूसेर 
दिन उन्हे मुक्तहआ देख स्नान करके भोजन FC | अहोरात्रका निषेध सूयेके ग्रस्तास्तमें 
समझना | मदनरत्नमें गाग्यैने लिखाहै कि-जब समन्ध्याके समय राइ सूर्यचन्द्रमाको ग्रसे 
ती उस दिन और रात्रिम कदापि भोजनः न करे | अथोत्‌-यदि सायंकाळीन संध्याके समय 
सूय अस्तास्त होजाय तो पहिले दिन और उस रांत्रीमें भोजन न करे, और यदि प्रोतःकाली 
न सन्ध्याम चन्द्रमा अस्तास्त होयती पहिली रात्री और दूसरे दिन भोजन नहीं.करना चा- 
हिये | यदि चन्द्रमा अस्तास्त होयती अंगले दिन सन्ध्या होम आदि करनेमें दोष नहीं है। 
यही शुक्राचायेनें Tele क्रि-यदि चन्द्रमा ग्रस्तास्त होगया होती ( दिनमें झाद्वारा उस 
की ) माक्तेका निर्णय करके स्नान होम आदिक कर्म करले, और भोजन ती चन्द्रोदय होने- 
परही करे । परन्तु यह वाक्य उन्हीके विषयमें है जो अभिहोत्री नही हैं | अपराहमें ब्रतके 
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दिन A जलपान करले कात्यायनके इस वाक्यसे व्रत श्रौत होनेके कारण प्रबलंहै । निणेयदी- 
TH लिखाहै पकै जलसे ही व्रत करले | रागप्राप्त भोजनमें यह नियमंहै । अतएव ग्रहणमें 
ज्वर आदिकी समान भोजन न करे यह ककोचायेके मतानुयायी कहते | बालक TS और 
रोगियोके लिये ग्रहणके प्रहरसे पहले एक पहर Pires | मा्केण्डेयकी यह उक्तिहै कि- 
यदि सायांन्हमें ग्रहणहो तौ अपराहमें भोजन न करै;अपराहमें होतो मध्या हमें, यादि मध्याहमें 
ग्रहण होयती संगवमें और संगवमें होयती उससे प्रथम भोजन करना नहीं चाहिये | यह वा- 
क्यबालक आदिकोके विषयमें हे । क्योंकि पहले वाक्यमें बालक वृद्ध और रोगियोको छोडके 
कहांहै वेध अथवा ग्रहणके समय पक्कान्न त्याज्यददे | क्योंकि हेमाद्रिमें पट्‌ त्रिशका यह मत- 
है कि-सहका दशन होनेमें चारों वर्णांको सूतक होतांहै, अतएव खानकरके कमे करे और 
ग्रहणम पक्कान्नको त्यागदे | यहां शुतशब्द उसकाभी उपलक्षणहै जो ग्रहणके मध्यमें पहिला- 
भी पकाया हुआहो । क्योंकि मिताक्षरामें यह वचन लिखाहे कि-नवीन आदधका अवाशिष्ट और 
अहणका वाशी अन्न इने भक्षण नहीं करे | भागेवा चेनदीपिका और ज्योतिर्निबन्धमें मेघातिथिने 
कहादे के-आरनाळ.( गदे ) दूध महा दही तेल और घृतका पक्वान्न तथा मणिकाका जल. 
यह राहुके सूतकमें दूषित .नहाँ होते | मन्व्ंमुक्तावळीमें als कि-ग्रहणर्म पक्कान्न और 
घरमें al सहित ख़ान इनको त्यागदे | जलमठ्ठा और कन्द यह कुशा डालनेसे ग्रहणमें दू- 
षित नहीं होते | जलमें जो दूषणका निषेध किया हे सो गंगाजलमें समझना | Fa ग्र 
हणके रक्‍खे हुए जलको पीकर पादरूच्छू व्रत करे यंह॑ वादी चतुर्विशातिके मतम अन्यः 
जळके प्राति दोप प्रतिपादन कियाहै। वेथकाल अथवा ग्रहएके समय भोजन करलेनेमें काः 
त्यायनने माधवके ग्रन्थमें यह प्रायश्रित्त Hele सूर्येचन्द्रमाके ग्रहपामे भोजन करके प्राजा- 
पत्यव्रत करनेसे YS Sale और उसी दिन भोजन करनेसे तीनही रात्रीमें शुद्ध होजाता- 
है । कल्याएकी अभिलाषा करनेवाले व्यक्तिकों ग्रहणमें तीन रात्री अथवा एक रात्री उपः 
वास करना चाहिये-। क्योंकि" हेमाद्रिग्रन्थमें लिंगपुराणका यह वचन लिखाहे कि-अहणमें 


पूर्वोक्त-वाक्य उन्हेंभी 
कादशीको-समान व्रत 
ही उचितभी है । औ 
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होरात्र भोजन न करे ऐसा करनेसे सूर्यचन्द्रमाके अक्षय लोकको प्राप्त होतांहै यह फल श्र 
वण करनेसे यदि सूर्यचन्द्रमाकी ग्रहणसे मुक्ति न हुईं हो तो उपवास काम्यहै । यह निषेध 
नहीं है | यह उक्ति ठीक नहीं | क्योंकि-यहां ब्रत -होनेपरभी पूर्वोक्त विष्णुधमेमें निषेध अ- 
वश्य संभवहे | यही व्यासजीने कहांहै-यदि राविवारके दिन सूर्यग्रहण तथा सोमवारकें दिन 
चन्द्रग्रहण होय तो चूड़ामाणियोग कहाताहै इस ( योग ) में दान देनेसे अनन्त फल होता 
है। अन्यवारोंमें चन्द्र अथवा सूयेग्रहण हो तो उसमें जो कुछ पण्य होताहै उससे करोड़ 
गुणा पुण्यचूड़ामणियोगमें कहहै। ग्रहणके आदि और अन्तमें स्वान करना चाहिये हेमाद्रिमें 
यह वचन लिखाहै कि- ग्रह होनेसे प्रथम ख़ान, ग्रहणमें होम, मुक्त होनेके समय दान और मुक्त 
होजानेपर फिंर स्नान करना चाहिये | ्रहमववततपुराणमेंभी लिखाहै कि-ग्रहणकी आदिमें स्नान 
और मध्यम होम तथा देवपूजन करे । और वृद्धवशिष्ठकीमी यह SRE कि-राहुके दशन 
अ्थोत्‌ ग्रहणे सभी वर्णोको सूतक्‌ होताहै, सतकमें वनों सहित स्नान केरे, और सूतकके अन्त- 
को त्यागदे | मदनरत्नमे लिखाहि कि-वखों सहित खान मुक्त होजांनपर करना चाहिये | 
भागवाचनदीपकाके चतुर्विशति मतमें ठिखांहे कि-जो व्यक्ति ग्रहणके सूतक और 
मुक्तिमें AMT नहीं FLATS, जबतक दूसरा ग्रहण न आंवे तबतक वह सूतकीही रहताहे | 
स्मृतिरत्नावलिमें कहाहै कि यह ख़ान विनाही मन्त्रके करना चाहिये। ग्रहणक्रे समय ख़ान 
करनेके लिये महाभारतमे यह विशेष तीथे ठिखे हैं चन्द्रमा अथवा सूर्यके ग्रहणमें गंगार्नान 
कत्तव्यहे अथवा अन्यान्य महानदियोम विविपूर्वक स्नान करे । महानदियाँसेभी कोई २ 
नहीं किसी २ मासमें श्रेष्ठ कही हे । प्रयाग देविका रेवा सन्निहत्या वारणा सरस्वती चन्द्र 
भागा कीशिकी तापी सिन्धु गण्डकी और सरयू यह नादियें कार्तिक आदि मासोंमें ऋमसे 
Hee । इसका मूल ( प्रमाण ) हेमाद्रेमें स्पष्ट लिखाहे । व्यासजीका वाक्यंहै कि चन्द्रग्रः 
QU लक्षगुणा पुण्य होताहे ओर सूर्यग्रहणमें उससे दशगुणा अधिक पुण्य कहाहै, और 
यदि गंगाजल प्राप्त होजायतो चन्द्रग्रहएमें करोड और सू्यग्रहणमें दशकरोड पुण्य होताहे 
Tea कोटि गौओंके दान करनेसे जो फल मनुष्यको प्राप्त होताहै वह फल मनुष्यको चन्द्र 
सूर्येके ग्रहणमें प्राप्त होजाताहे | यदि उपरोक्त नादियें प्राप्त न होसकें तौ माधवके ग्रन्थमें 
शंखेश्वरनें यह लिखाहै कि बावडी कूप तालांव पहांडीझरने नदी नद्‌ देवखात ( पुष्कर 
आदि ) सरोवर उद्धृत ( खींचा हुआ ) जल और उप्श जल इनमें चन्द्रसूर्यके ग्रहणम 
खान करले | इनकी कमसे अधिकता मार्केण्डेयने इसप्रकार कही है उष्ण ( गरम ) जरसे 
शीतर जल और दूसरेके जलसे अपना जळ उडतजलसे भूमीका जल भमीकेसे झरनेका 
जल उससे सरोवरका सरोवरके जलसे नदीका जल नदीके जलसे तीका जळ तीर्थके जल- 
से महानदीका ज उससेभी गंगाजल गंगाजलसे समुद्रका जल पवित्र होतांहै । गरम जळ 
रोगियोंके र्थि है | तथा चन्द्रग्नहणमें गोदावरी अत्यन्त पावित्रहे और हे महामने ! जब सूः 
येका ग्रहण होयतों नमदानदीका स्परे करनेसे कता होजाते हैं । एथ्वीचन्द्रोदयके प्रः 
भासखण्डमें लिखाहै कुरुक्षेत्रमे गौ हाथी तिल धान्य रत्न सरवण और भमिदान करनेते जो 
"फळ मिल्ताहै उससे छे गुणा अधिक पुण्य चन्दरग्रहणमे समुद्रमें वान करनेसे eae | 


वहां ही TIM समुद्रके AMAT विषय लिखकर कहा के बुद्धिमान व्यक्तियोंनें संसा- 


`अस्मे जितने दान प्रसिद्ध किये हैं उद्दोके फलको मनुष्य चन्द्रमा और सूर्यके ग्रंहणमें प्राप्त 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


ee NS I SP शं RYE 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


प्रथमपारिच्छेद्‌ः । १११ 
alle | देवीपुराणमें लिखाहै कि सूर्यग्रहणमें गंगाजी कनखल प्रयाग पुष्कर यह स्थान पः 
ae और कुरुक्षेत्र महापवित्रँहै । यदि त्रान न होसक्रै तो उनका स्मरणही करलेना चा- 
हिये | कारण कि माकैण्डेय ऋषिनें Hele सूये चन्द्रमाके ग्रहण अथवा उत्तरायणे तीर्थाः 
का स्मरण करनेसे से यज्ञोका फल प्राप्त दोतांदै TAA HAG समस्त पापोका सत्यानाश होता 
€ GT करनेसे गोमेध यज्ञका फल, पान करनेसे सोत्रामणि यज्ञका फल, और उनमें a 
करनेसे अश्वमेघ यज्ञका फल, प्राप्त होतांहै इसमें सन्देह नहीं | Hei ग्रहणमें TS 
करना कहाहे जो व्यक्ति सूय अथवा चन्द्रमाक ग्रहणम ॥वाधपूवक श्राद्ध FLATS ( उसका 
इतना फल प्राप्त होताहैं ) मानों उसीने संपूर्ण एथ्वी दान करके ब्राह्मणके हाथमे सौंपदी है 
भारतर्म, Teale ग्रहणके समय सत्र प्रकारसे MS कत्तेव्यहे जो व्यक्ति नास्तिकतास 
ग्रहणम श्राद्ध नहीं करता वह इसप्रकार दुःखी होतादे जैसे पंकमें फँसकर गो हःखी हो- 
ती है | विष्णुका मतहे कि ग्रहपामें कियाहुआ श्राद्ध तबतक पहुँचताहै जबतक आकाशर्म 
चन्द्रमा और तारागए विद्यमान | यह श्राद्ध कच्चे अन्न अथवा सुवएोसे करना कहांहे 
अन्नसे नहीं | क्योंकि शातातपकी यह Shae विपत्तिकाल अग्नेके अभाव तीर्थ और चन्द्र 
सूयके ग्रहणमें कच्चे अन्न अथवा सुवणेसे श्राद्ध करै यह हेमाद्रि और माधव आदि आचा- 
याने कहाहे | और अपरार्कतो यह कहते हैं कि यह विधि द्विजातियोंकों पाकके aad 
तीथश्राहकी समानदै । सुमन्ठुकी. उक्तिहै कि पाकके अभावमें हिजातियोंकों आमश्राद्ध 
करनेका विधानहै | और वायुपुराणकीभी यह उक्तिहै कि जब पवेकी सन्धिमें राहु सूर्यको 
अहण करतादै तो उसे गजच्छाया कहते हैं उसमें श्राद्ध करना चाहिये और घृतसे ब्राह्मः 
णोंकी जिमावे तथा घृतही भूमीमें त्यागे | विज्ञानेश्वरनेंभी कहांहै कि ग्रहएाके sett भोः 
जन करनेवालेको दोष लगता और भोजन करानेवालेका उदय होतांदै | क्योंकि जो ब्यक्ति मृत 
सूतक और सूयचन्द्रमाके ग्रहण तथा गजच्छायामं भोजन करताहै फिर उसे नरदेह नहीं 
प्राप्त होता इसप्रकार आपस्तम्बनें भोजनका निषेध कियाँहै | यह निषेध गजच्छायाके साथ 
पठित होनेसे श्रा्डर्म भोजन करनेवालेके लिये है | यहां ग्रहण निमित्तक श्राद्धसेंही अमा- 
वास्या संक्रान्ति आदि नेमित्तिक आडाकीभी सिद्धि समझनी चाहिये | कालादशीमें कहांहे 
'कि-अमावास्या और संक्रान्तिमेभी श्रा करे | ग्रहएमें अशोचके मध्यर्मेभी स्नान और 
श्राद्ध आदि करने चाहिये । क्योंकि माथवाचायके अन्थमें बृदवशिष्ठन Tele कि-सूतक 
मरण और ग्रहणमें दोष नहीं है, क्योकि तबतक शुद्धि होजाती है कि-जबतक मुक्ति नही 
दीखती । व्याघ्रपाद्कीभी उक्तिदे कि-राहुके सूतकको छोड अन्यत्र सतकमें स्मात्तेकमा- 

का परित्याग करदेना चाहिये | कालादशीमें अंगीरानें कंहांहै कि-सूतक मरण और ग्रहणमें 
सब वएको स्नान करके ळपणताको छोड दान देना चाहिये | मदनपारिजातर्मभी Carat 
लिखाहे | अतएव दान और श्राडको छोड केवल स्नान केर इसप्रकार कहनेवारे गौडाका 
पराजय होगया | यह शुद्धि मन्त्रदीक्षा और पुरश्ररण आदि सब स्मात्तेकमीके विषयमे 
जाननी चाहिये क्योंकि इसभ कोई विशेषता नहीं है। मदनरत्नमेभी यही Faia | और 
` रजस्वठाके लिये भाेवाचेनदीपिका और सूर्योदय निबन्धे यह लिखाहै के-ग्रहणम हीम 

जप आदि. करनेमें सूतक आदि दोष नहीं हैं, और ग्रस्तमें तीथेसे जल निकालकर स्नान 


१ आमश्राद्वन्तु सूतके इति. स्मरणात्‌ । 
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११५ निर्णयसिन्धोः- 


करे | ग्रहएमें नैमित्तिक स्नान प्राप्तो और खी यदि रजस्वला होजायतो अन्य Tad 
THE हुए जलसे स्नान करके ब्रताचरण करे इत्यादे मिताक्षरामं कही विधि जाननी चाहिये 
तथा ग्रहणमें रात्रीके समयभी श्राद्ध आदि कत्तव्य | क्योंकि अपराकेमें व्यासकी उक्तिटें 
Fan उद्टाह ( विवाह ) संक्रान्ति यात्रा रांग और जन्म इनमें नैमित्तिक दान होताहे वह 
नैमित्तिक दान रात्रीमेंभी करना कहांहे । देवळकीभी उक्तिहै कि-ऐसेही चन्द्र्रहणमेंभी 
रात्रीके समय स्नान और दान करना प्रशंसित कहा गयाहै | जब ज्योतिःशास्रके अनुसार 
दिनमें चन्द्रग्रहण और रात्रीमें सूयेग्रहपाहो तौ स्नान आदि नहीं करने चाहिये | पद 
त्रिशतका मतंहै कि-जब सूर्यग्रहण रात्री और चन्द्रश्रदण दिनमें होयतो स्नान और दान 
कदापि न करे | ग्रहणके दिन वार्षिक श्राद्ध प्राप्त होयतो प्रयोगपारेजातमं गोभिलनं यह 
Rae कि-अमावास्याके दिन TATA मातापिताका वार्षिक श्राद्ध उपस्थित हो 
जायतो यदि अन्नसे असम्भवहो हेम ( सवणे ) अथवा आमान्नसे श्राद्ध करदे | यहां न्या- 
यकी समानता होनेके कारण अमावास्या रविवार पिता पुत्र यह शब्द केवळ दिखलानेहीके 
लिये हैं | अतएव चन्द्रग्रहणमेभी सपिण्डी आदि वार्षिक श्राद्ध अन्न आदिकसे उसी दिन 
कत्तेब्यहै | इसप्रकार मदनपारिजातमें ब्याख्या करी है | एथ्वीचन्द्रोदयमंभी ऐसाही लि- 
खाहे | अतएव मरीचे और ठौगालि आदिके जो यह वचन है कि-मासिक और वार्षिक 
MSE छोड अन्य श्राद्ध आमान्नसे करे, और वार्षिक आडतो अन्न अथवा सुवणेहीसे 
करना चाहिये | आमान्नसे कदापि न करे | यह वाक्य ग्रहणके आतिरिक्त अन्य दिनमें 
समझने | निणयाम्रृतमंमी ऐसाहि लिखादै | ओर यह जो वचन है कि-ग्रहणसे दूसरे दिन 


और रजो दोषसे पांचवे दिन तथा चन्द्रमाके ग्रस्तोदयमें वार्षिक श्राद्ध उपास्थित होती उसी- 


दिन उपवासं करै और दूसरे दिन श्राद्ध करे | एवम्‌-यदि सूये और चन्द्रमा ग्रस्तहुएही 


अस्त हाजायता वाषक श्राद्ध सदा दूसरहां दन करना चाहिये .। तथा सूय चन्द्रमाक 


ग्रहणम AS ATS दिन करे इत्यादि यह सव वचन बडे २ DAA कहीभी नही मिळते 


अतएव MAS है । वल्कि पूर्वोक्त ग्रन्यांमें उसी दिन श्राद्ध करना कहा है | इत्यलम्‌ ॥ 


भार्गवाचेनदपिकायांब्रह्मासेद्धांते स्वैःपटस्थितंवीक्ष्यखस्थंतैलांबुदपं - 
णेः॥ ग्रइणंगुविणीजातनपइ्येतपटंविना | तथामंगलकृत्येषवधविशेषों 
` हेमाद्री त्रयोदङ्यादितोवर्व्यदिनानांनवरकंध्रवम्‌ ॥ मांगल्येष॒ समस्तेष ग्र 
हणचद्रसूययाः। प्रकारतरंतत्रेोक्तम्‌ हादञ्यादित॒तीयांतोवेधइंदग्रहे 
स्मृतः एकादृश्यादिकः सोरे चतुर्थ्यतः प्रकीतितः | इदंचपर्णग्रासे चय 
हंखण्डग्रहेतितत्रोवोक्तेः | इदंग्रस्तास्तेत्रिदिनंपवमितिनारदेनग्रस्तास्ते 
` विशोषोक्तेग्रस्तास्तभिन्नग्रहणपरम्‌ | ञ्योतिर्निबंधेच्यवनः ग्रहणोत्पातभं 
त्याज्यंमंगलेषुकतुत्रयम्‌ ॥ यावच्चरविणाभुक्त्वामुक्त॑भंद्‌ग्धका्ठवत्‌ ॥ 
अन्यानिचामेयादिमंडलानितत्फ्ं वर्णविकारादिफलं च दैवज्ञेभ्योज्ञेयं 
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प्रथम परिच्छेदः । ११३ 


| प्रसंगान्तरत्वाज्ञोक्तम्‌ | पुरश्चरणचंद्रिकायाम्‌ चंद्रसूर्योपरागेचस्नात्वा 
प्रयतमानसः | स्पशादिमोक्षपर्यतंजपेन्मंत्रंसमाहितः ॥ जपाद्दशांशतो 
होमस्तथाहोमात्षुतपेणम्‌ ॥ तर्पेणस्यदृशांशेनमा्जनंकथितंकिल ॥ मा 
जैनस्यद्शांशेनब्राह्मणानपिभोजयेत्‌ | तत्रेवदेवतारूपंध्यात्वात्मानंप्रपू 
ज्यच ॥ नमोंतंमंत्रमुचार्यंतदंतेदेवताभिधाम्‌ ॥ हितीयांतामहंपश्रादभिषिं 
चाम्यनेनतु ॥ तोयैरेजलिनाशुडैरेमि: सिंचेत्स्वमूद्धैनि ॥ जपोर्चापूर्वको 
होमस्तर्पणंचाभिषेचनम्‌ | भूदेवपूजनंपंचप्रकारोक्तापुरस्क्रिया । तथाहो 
माशक्तौजपंकुयी्धोमसंस्याचतु्गुणम्‌॥ एवंकृतेतुमंत्रस्यजायतेसिद्धिर 
त्तमा ॥ ग्रहणप्रसंगात्‌कुसक्षेत्रपरतिग्रहे प्रायश्रित्तमुच्यते | तत्रारुणस्मृतो 
प्रतिग्रही कुरक्षेत्रेनभूयः पुरुषोभवेत्‌ | तथापिमनसःझु्धैप्रायश्रित्तंसमा 
चरेत्‌ | तप्तकृच्छ्र हयंकुरया दैँदवेनसमान्वितम्‌ | सत्रेणवायजेताथजपेद्वाल 
क्षसप्तकम्‌ | वापीकूपतडागादिखननेविसूजेद्नमिति ॥ एतच्च यद्गाहि 
तेनाजेयंतिकमेणाब्राह्मणावनम्‌ ॥ तस्योत्सर्गेणशुद्धयंतिदानेनतपसैवचे 
तिमनूक्तेरुत्सगोंत्तरंज्ञेयमितिदिक्‌ | ग्रहणांतरितस्यपूर्वेसंकल्पितद्गव्य 
स्यडेगुण्यंभवतीतिशिष्टाः पठंतिचळघुबमैवर्ते दातव्यमितिनोकाइ्या 
वक्तव्यंकुत्रचितृकचित्‌ | अहीोरात्रमतिक्रम्यतदानंद्विगुणंभवेत्‌ | दर्शो 
ततरंपवेसुस्याच्छतं चंद्र मेहेभवेत्‌ ॥ सूर्यग्रहेसहस्रंतन्मरणेनंत कंस्मूतमि 
ति ॥ अत्रमूळंचित्यम्‌॥ अत्रकेचिह्वौद्धतुल्याआहुः | ग्रहणस्यनिमित्त 
त्वेनतन्निश्रयस्यप्रयोजकत्वात्‌ ज्योतिः शास्रादिनाजातस्यज्ञानस्यनिमि 
त्तलेप्रातेपि स्नानंदानंततःश्राद्धमनंतंराहुद्‌शेने । चंद्रसूर्योपरागे 
तुयावइशेनगोचरइतिजाबाल्यादिविचनेषु ₹ृशिप्रयोगाच्चाकषुषज्ञानस्यैवो 
पसंहारन्यायेननिमित्तत्वम्‌ | अन्यथादृशोळक्षणास्यात्‌ | तेनमेघाच्छा 
दुनेघादीनांजन्मसक्षा्टेत्यादिनिषिद्धदशनानांचस्नानश्राद्धादौनाधिकार 
इतिकर्पतरुरप्याह दशनशब्देनचाश्षुषज्ञानंगुह्यतेनज्ञानमात्रम्‌ अ 
| ज्ञातस्यनिमित्तत्वासंभवान्निमित्तमहिम्नैवज्ञानळामेन दशेनपदवैयर्थ्या 
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१९४ 3 निणेयसिन्धोः- 


पत्तेः | तेनचाक्षुपधीयोग्यः कालः पुण्यः | योग्यत्वंचप्रयत्नापनेयचाक्ष 
षज्ञानप्रातिबंधकराहिलं | तेनमेघच्छन्नेयोग्यताभावान्नस्नानादीति । नि 
णैयामृतेप्येवम्‌ | तदेतत्तुच्छम्‌ | यदिचाक्षुषज्ञानंनिमित्तंस्यात्तदा सूर्य 
ग्रहोयदारात्रोदिवाचंद्रग्रहस्तथा | CAAA नकुर्वीतद्दयाद्दाननचकचिदि 
तिवाक्यंव्यर्थस्यात्‌ | चाक्षुपज्ञानाभावेनप्राघ्यभावात्‌ | TAS 
निषेधस्य | नचेदंग्रस्तास्तपरम्‌ | रविचंद्रयोरस्तानंतरंरात्रिद्विवाग्रहत्वा 
दितिवाच्यम | तत्रपदस्यग्रहपरत्वेधिकरणत्वायोगाज्निमित्तपरत्वेचतड्ठ 

निमित्तकस्नानादेरस्तात॒प्रागप्यभावापत्ते: | अथतत्रेतिरात्रिदिनेउच्ये 
तेसावेश्वदेवीतिवद्वुणभतेअपि तन्न ताहशमंत्रलिंगाभावात्‌ । तयोर्नि 
मित्तत्त्वेऽधिकरणत्वेवाऽन्यप्रयुक्तस्नानायभावापत्तेश्च | किंच नेक्षेतोय॑ 
तमादित्यंनास्तंयांतंकदाचन। नोपरक्तंनवारिस्थंनमध्यंनभसोंगतमिति 
मनुवचनंबाध्येत। दृष्टोरिष्टप्रदोराहुरित्यादिच | नचात्रविहितेदर्शनेनिषे 
धाप्रवृत्तिवत्पयुदासनीयतापिनियुक्तेतिवाच्यम्‌ | दशनस्यानवादिनविधे 
यत्वाभावात्‌ | एतच्चाग्रेवक्ष्यामः । तत््वेवाविरुद्धत्रिकहयापत्तेः । अस्त 
सकृदशनविधानेनसंकोचइतिचेन्न | मक्तिदृष्टाततःस्नायादिति | मक्ति 
स्नानेपिचाक्षुषज्ञानस्यनिमित्तत्वापत्तेः | अस्तु | किनश्छिन्नमितिचेत्‌। न 
ग्रस्तास्ते तयोः परेद्युरुदयेदृष्टाभ्यवहरेच्छचिरितिदर्शनोत्तरंभोजनविधा 
नादधस्यापूववेधकालइवयावद्शनंभोजननिषेवापत्ति: । मर्ध्येचीभतस्य 
सुतरायावचचक्षुःपराप्त्युपवासप्रसंगश्च। अथान्न लो ळुपतयातत्रज्ञानमात्रंवि 
वह्व्यतेततूपवमपिनि ळंज्जेनस्वीक्रियता मू | एतनयतूकेनचिदक्तंस्पशेस्ना 
नमुक्तस्नानचयस्यद्शनतेनवकायंम्‌ नान्येन कल्वाप्र्ययनसमानकते 
कल्वावगताराति HARTA | कातहितस्यगतिः | दृशेरुद्देश्यविशेषणत्वा 
त्गुहकत्ववद्विवक्षयाथतः । सिद्ज्ञानमात्रानुवादत्वेसवैसस्थम्‌ | अं 


गुलायंनादेश्यग्रहव्यावृत्यावादशनस्याथेवत्वम्‌॥ नचोक्तयोग्यतापिसा 


१ प्राप्ती सत्यां निषेधः इंत्यागम 


~~ 
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्रथमपरिच्छेद्‌ःः। ११५ 


थ्वी दृशीनोत्तरंमेघच्छन्नेयोग्यताभावापत््या दानाद्यभावापत्तेः | aaa 
तद्रेखावच्छेदेन ज्योतिः शाख्रावेचत्वमेवयोग्यता | किंच | रजसोद 
शननारीत्रिरात्रमशुचिभवेदित्यत्राप्यंधसत्रीणामाशोचाभावप्रसंगः | यत्त 
चधमानेनोक्तम्‌ ज्ञानोत्तरंत्वविकारोनज्ञानकाले स्नानकाछेज्ञानाभावा 
त्‌ । एवंद्‌शंनोत्तरंमुक्तिपयतंअस्येवयोग्यतेतितदपिप्रतिज्ञामाञ्रस्‌ । 
किच TARA तयोः . परेयरुदयेदृष्टाऽभ्यवहरच्छिरित्यादिवाक्येवैस 
थ्यांपात्तिः । चाक्षुषज्ञानान्यथानपपत्त्येवाथोढदयेस्नानसिद्धेः | नन 
मुक्तस्तानेशास्तरीयमेवज्ञानंनिमित्तंनचाक्षषम्‌ | चंद्रसयग्रहेनायात्तस्मि 
ज्ञहानेपूवेतः | राहोविमुक्तिविज्ञायस्नात्वाक्वीतभोजनमिति वृद्धगोत 
मेनविज्ञायेतिज्ञानमात्रोक्तेः । यत्त॒ मक्तिदेष्टातुभोक्तव्यंस्नानंकृत्वाततः 
परमितितदपिज्ञानमात्रपरम्‌। मेघमालादिदोषेणयदिमक्तिनेरृ्यते। आ 
कळय्यतुतंकालंस्नात्वाभुंजीतवाग्यतः इतिगोडनिबंवेवचनात्‌। मैवम्‌ । 
अज्ञातस्यनिमित्त त्वाभावेननिमित्तमहि म्नैवज्ञानळाभेवाकययैथ्यात्‌ । ग्र 
स्तास्तेपितदापत्तेश्च | किचद्शेनंपंसोविशेषणमपळक्षणंवा | नाद्यः | 
दशेनावच्छिन्नेकालेस्जानतुळादानादेबीधात्‌ | दशेनविच्छेदेकतमपिस्त्रा 
नादिनग्रहणनिमित्त॑स्यात्‌ | नांत्यः । यावद्दशैनगोचरड्ृतियावतूपद्वैय 
थ्येप्रसंगात्‌ | इृष्टग्रहस्वग्रहणोत्तरमपिस्नानायापत्ते श्र । ज्ञानपक्षेप्येषदो . 
षस्तुल्यड्टतिचेत्‌। मर्खोसि | यदिज्ञानवाचकंपदंश्रयेत ततस्तस्यान्व 
योवेचायंत | दशिस्तुश्रयतडतिवेषम्यम्‌ | कथंतहिज्ञानंळभ्यते । सं 


कातोस्जायादितिवद्थादित्यवेहि | अश्रृतत्वादेवनोद्दे्यविशेषणविवक्षा 


कृतावाक्यभदाप | अस्तुताह धग्रहणंनिमित्तमितिचेत्‌ | ग्रस्तास्तेऽस्तो ` 


` चरस्जानापत्तः | विशिष्टोद्देशवाक्यभेदाच्चतवाप्येतत्तुल्यमितिचेत्‌ | याव 

. दशनगोचरइतिवचनेनतन्निषेधातू तत्त्वन्यग्रहइवग्रस्तास्तेपिस्यात्‌ । कि 
_चद्झीनस्यविधिरनुवादोवा | आये | ग्रहणोद्देशेनद्शनविधिरुतदशनवि 

, 'शिष्टर्तानावाधरुतस्रनानोदेशेनद्शनविधि; | नायः ` ग्रहोह्देशेन्ानावि 


धाने द्‌शीनविधानेचवाक्यभेदात्‌ | एतेनदवितीयोपिपरास्तः | न तृतीयः ]. 
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११६ निर्णयसिन्धोः- 


स्ञानस्याप्रा्ेः | दशनस्यनिमित्तत्वेनाविषेयत्वाच्च | अन्यथासोमवमना 
दोप्रसज्जनाविधिःकेनवार्येत ॥ अथनानावाक्येषुकचिदशेनविशिष्टर्नान 
विधिः । क्चिच्वप्राप्तदशेनंनिमित्तीकृत्यल्लानमात्रविधिरितिचेत्‌ तन्न । 
स्ञानस्यप्रधानस्य प्राप्तौतदेगदर्शनप्रा्तिः | तस्यांचनिमित्तेसतिस्रानमि 
त्यन्योन्याश्रयात्‌ एवंद्‌शेनविधौसतितन्निमित्तकत्वानविधिः | सतिचप्र 
धानस्जानविधौतदंगदशैनविधिः | एवमधिकरेप्रयोजकत्वेचयोज्यस्‌। 
उत्तार्थपूर्वकालत्वविधौ चास्त्वेववाक्यभेदः | अन्यथास्रानोत्तरमपिदश 
नमंगंस्यात्‌। नद्दितीयः । तत्रापिदर्शनग्रहयोनिमित्ततत्वेरानडयापत्तेः । 
दृशीनावृत्तौ नैमित्तिकावृत्तिप्रसंगादशीनविशिष्टग्रहस्य विशिष्टस्थानुवादे 
वाक्यभेदापत्तेः | नचहविरार्तिवहिशिष्टंनिमित्तामेतिवाच्यम्‌ | आतमा 
seas निमित्तत्वेनिनिमेषाद्यातेरपितत््वापत्तेनौमित्तिकत्वभंगाद्ुक्तविशि 
छोद्देड्यत्वम्‌ । इहतुग्रहणमात्रस्यनिमित्तत्वेनकाचितक्षतिः | तस्माद्दर्श 
नवाक्यानांग्रस्तास्तविषयत्वादनादेशपरत्वाह्माज्ञानस्यचाथतः प्राप्तेस्तदे 
वनिमित्तं तेनमेधायाच्छाद्नेंऽधा देश्चख्राना दिभवत्येवेत्यळंवेदबाह्यैःसंला 
पेन | इतिग्रहणनिर्णयः 
ग्रहणसे सात दिन पर्येन्त रामगोपाल आदि शास्रॉमे दीक्षा wee | शिवाचेनदीपिका 
और ज्ञानाणेवमे लिखाहै कि-हे महादेवि ! चन्द्रमा और सूसेके ग्रहशमे अथवा ग्रहणसे सा- 
त दिन पर्यन्त मन्त्र आदिकोंका आरम्भ करना चाहिये। रत्नसागरमें लिखाहै-श्रेष्ठ तीथे च- 
न्द्रमा अथवा FATT ग्रहण और पवे इनमें मन्त्रदीक्षाको ग्रहए करनेवाला व्यक्ति ( श्रेष्ट ) 
मास और नक्षत्रोको डाक समय और देझमे मत्रदीक्षा लेते समय शुभ मु- 
an देखनेकी आवश्यकता नहीं | इसमें सूयग्रहणही मुख्यहै, क्योंकि-उसी जगह अगाड़ी 
यह वचन लिखाहै-सूय्पंग्रहएके समय अन्यकुळ (मुदूत्तीदिक) नहीं देखे, कारण कि-सूर्ये- 
अहएकें समयकी तुल्य अन्य समय ( श्रेष्ठ ) नहीं है, भाव यह है कि-सूयेग्रहणके समय मास 
तिथि और वार आदि मुहूत्तका संशोधन नहीं करे । और वहां ही योगिनीतनत्रमे यह 'नि- 
बेधभी लिखाहै कि-चन्द्र्रहएमे जो दीक्षा ढीजाती है » तथा जो दीक्षा ब्रतवाले और वनस्थों 
की है वह सात जन्म दारिद्र देनेंवाठी है। जन्मेकी राशी आदिमें ग्रहणका निषेधहै। जैसा कि' 
१ अपनी राशिसे चन्द्रमा अथवा सूर्यके ग्रहणकी राशिपर्यन्त गणना करनेसे जितने आवैं उसी अनुसार 
यथोक्त फल जानना चाहिये । जिन राशियोंको प्रहण निषिद्ध कहाहै उन्हें दीन नहीं करना चाहिये और विः 
शेष दान कत्तैव्यदे | 
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प्रथमपरिच्छेद! । २१७ 


ज्योतिषमें कहादे-सूय अथवा चन्द्रमाका ay ण तीसरी छट्टी SAL या ग्यारहवीं राशीके ऊः 
पर हो तो मनुष्योंके लिये शुभ-करताहै, दूसरी सातवीं नौमी और पांचवी राझीकें ऊपर- 
हो तो मध्यमंहे , और शोष राशियों ( अत्‌ जन्म चौथी आठवीं औरं बारहवीं ) के ऊपर 
अशुमहै | मदनरत्नमें गगोचायेनें कहांहे कि-जन्म सप्तम अष्टम बारह नौ और दराम राशी” 
के ऊपर ग्रहण हो अथवा जन्मके नक्षत्र अथवा उससे आठवें नक्षत्रके ऊपर ग्रहण देखें तो 
रोगप्राप्ति होती है । एथ्वीचन्द्रोंद्यके विण्णुधमेमें कहा हे कि-जिस नक्षत्रम राह चन्द्रमा 
अथवा सूयेको ग्रहण करे उस नक्षत्रमें जन्मे हुए व्यक्तियोंकों यदि वे शान्ति न करें तो पीड़ा 
होतीहै । उसी स्थानर्मे अन्य पुराणका वचन लिखांहे कि-जिसके जन्मनक्षत्रमं अथवा जन्मन- 
क्षत्रसे पहिले या पिछले तीन नक्षत्रोमें संक्राति किम्वा सूर्य चन्द्रमाका ग्रहण हो तो उसकी 
मृत्य अथवा अधिकरोग होतांहे । ( इसका दोष निवारण करनेके लिये ) राहुका दान होम 
देवपूजन और जप एवं ग्रहणमें मन्त्रासे आभिषक करे तो शान्ति होजाती है | सुवणे अथवा 
चूनकी सपोकार राहुकी मूर्ति बनाके दान करके ब्राह्मणाको दे तो उसे रोग आदि नहीं हो 
ते । कोई भाचाये A Fede कि-ग्रहणमे जन्म दशम भोर उन्नीसवां यह नक्षत्र अथवा ज 
न्मके नक्षत्रसे दश या Tala नक्षत्र tee | अद्ुतसागरमें भागेवर्न लिखाहे कि-जिसके 
राज्यनक्षत्रमें ग्रहणहो उसके राज्यका भंग मित्रोंका नाश और मरण जानना चाहियें। रा 
ज्यनक्षत्र HEAT उस नक्षत्रका ग्रहणंहे जिसमें अभिषेक ( राज्यातिळक ) हुआ हां । भाग- 
वाचेनदीपिका और ज्योतिःसागरमें लिखाहै-एकपल अथात्‌ चारतोले सुवणेका अथवा दो तो 
ले या एक तोळे Fal आघे तोळे GAN सपे बनावे उसके फणभ मोता लगावे, आर ताम्र- 
पात्रमे अथवा कांसी या कान्तिसार लोहेके Wat घृत भरके उसम उसे रक्खे और दाक्षणा 
साहित दानकरकें देदे । तथा चन्द्रग्रदणेम चांदीकी आकृति बनाके दाक्षिणा साहित दानर्करे 
सूर्यग्रहणमें सुवणका सपे और चन्द्रग्रहणमें चांदीकी चन्द्रमूर्ति बनाके अश्व रथ गो भूमी 
[तिळ घत और सुवणेसादैत दान करे | कालाविवेकमें ale Gat निर्मित सपे तिळ काँसी- 
का पात्र वसन और दक्षिणा दान करके ब्राह्मणको दे तो ग्रहणजनितङ्कश शान्त होजाता है 
उसका मन्त्र यहहे TH हे अन्धकारस्वरूप ! तुझारा शरीर महाभयानक हे तुम चन्द्रमा 
और सूर्यको ग्रहण करके कष्ट देतेहो मैं तुझारी प्रसन्नताके लिये सुवणका तारा दान करताहू 
इसके दानसे तुम मुझे शान्ति दो | हे विधुन्तुद अथीत्‌ चन्द्रमाको व्यथा SAAS हे राहो 
तुम काश्यपकी पत्नी सिहिकाके पुत्रहो अतएव हे अच्युत ! Tet मेरा नमस्कार है 
aval दान करताहूं इससे तुम ग्रहणजनितभयसे मेरी रक्षा करो। मत्स्यपुणणम 
इसकी शान्तिभी कही है जिसकी राशीके ऊपर ग्रहणहो मन्त्र और औषधियोंसे उसके 
स्नानकी विधि वर्णन करताइं चन्द्रग्रहणमें ब्राह्मणद्धारा स्वस्तिवाचन कराके श्वेत पुष्पों 
और चन्दनसे चार ब्राह्मणांकी पूजा करके और ग्रहणसे पहिलेही औषधि आदि ( सम 
स्त सामग्री ) छायके जलसे परिपूण भोर छिद्रराहित चार घटका स्थापन करे हाथी और 
अश्वशाला गली वल्मीक ( dak) दो नादैयोंका संगम हृद ( अगाध जलाशय ) गोशाला 


१ समुद्रमन्थनके समय छलसे देवताओंकी श्रेणीमें बेठके wed अम्नतपान करलियाथा जब यह भेद रुट 
ला तो भगवाननें स॒दर्शनचक्रसे उसका शिर काट दिया तौभी यह नहँ मरा क्योंकि अमर होगया था बल्कि 
पशिरका दूसरा केतु ग्रह होगया अतएव इसे अच्युत अर्थात्‌ अविनाशी विशेषण दियाहे । 
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११८ निर्णयसिन्धोः-. 


और राजद्वार इतने CAMA सृत्तिका लाके उनमें डाळे पंचंगव्य पंचरत्न पंचत्वक्‌ ( पांच 

छाल ) Tass गोरोचन पद्मक ( चन्दन विशेष ) शंख ( नखी नाम सुगन्धि पदार्थे ) 

कुंकुम लाळूचन्दन सीपी स्फाटिक (aX) तीथेका जल श्वेतसर्षो गूगल मधुक ( मधुवे- 

ठी ) देवदारु विष्णुकान्ता शतावरी वला सहदेबी दोनों हल्दी नागकेशर SHA उशीर-. 
( खश ) और चन्दन इन सबको उन घटोमें डालकर देवताओंका आवाहन करे | समस्त Be 

ax नादियें तीथे मेघ और नद यह सब यजमानका पापनाश करनेके लिये आओ । जो सम- 
स्त देवताओंके स्वामी और हाथमें वज्रधारण करनेवाले माने गये हैं वह सहस्राक्ष ( सहस्र- 
नेत्रवाले ) सुरराज इन्द्र ग्रहोकी पीडाको शान्त करे | जो संपूर्ण देवताओका मुख माना- 
गयाहै जिनकी सात Aas और अमितकान्ति है ऐसे आग्नेदेव ्रहणजानित पीडाका नाश 
केरे | जो संपूर्ण लोकॉके Tae साक्षी हैं जिनका वाहन महिषहै ऐसे साक्षात्‌ धर्मेस्वरूप 
यमराज चन्द्रग्रहएाजनित पीडाको दूर कॅरे । राक्षसोंके गणोके स्वामी नील अंजनकी समा 
न कान्तिवाले. हाथमें खड़धारी अतएव अत्यन्त भयानक देव ग्रहणकी पीडाको विनाश करै । 
नागपाश धारण करनेवाले सदा मकरके वाहनपर आसीन जलाधिपति देव ग्रहणकी पीडा- 
को ना कंरे। संपूर्ण लोकोंका प्राण छष्णमृगोंका सदा प्यारा वाशु चन्द्रग्रहणकी पीडाको 
विनष्ट करों | निधिपति अथोत्‌ देवताओके खजानेके मालिक खडु शूळ और गदाके धारणं 
करनेवाले कुबेर चन्द्रग्रहणके पातकोंका विनाश करे | मस्तकके ऊपर अर्धेचन्द्रमाको धार 
णं करनेवाले पिनांक नामवाळे अपने धनुषकों लिये वृषभध्वज और साक्षात्‌ मंगस्वरूप 
महादेवजी चन्द्रग्रणकी पीडाको विनष्ट करें | त्रिरोकीमें स्थावर अथवा जंगम जितने भूत 
हैं वे सब और ब्रह्मा विष्णु सूर्य एवं रुद्र यह सब मेरे पापोंकों भस्म करें । इन मन्त्रोसे त- 
था वरुणके APA इसप्रकार देवताओंका आवाहन करके इही मन्त्रको सवणेकी पट्टी ताम्र 
पत्र अथवा नवीन Tah ऊपर लिखकर वह ब्राह्मण यजमानके मस्तकपर रक्खै अथ च अ- 


~ ~S a A Oy ~ 5 bad Sas ~~ NN 
` नेक वणवाळे और पूवो क्त विविध द्रब्य संयुक्त कलशोंको हाथमे लेकर उस यजमानको श्रेष्ठ 
` आसनके ऊपर बेठाके पूर्वोक्त मन्त्रासे भली प्रकार खान करांवै | तदनन्तर वह ब्राह्मण ze 


रुणसूंक्तके मन्त्रोसे यजमानका अभिषेचन करे | इसके अनन्तर यजमान आचार्यका वरण 
करके सुवणेका पद गौ और अपनी शक्तिके अनुसार दक्षिणा उसे दे । और ब्याहतिमन्त्र 
पढ़कर [तासे हवन करे एवं यदि अपने हितकी कामना कॅरे तो वित्तसमान दान कॅरे । 
स्मरण रहे कि सूरयग्रहणमें सूर्यके नामसहित मन्त्रोंका उच्चारण कत्तैव्यहै जो व्यक्ति इस वि 
घिसे ग्रहणम ख़ान करताहे उसे ग्रहणका दोष कदापि नहीं लगता | इति ग्रहणशान्ति ॥ 
भागवाचनदीपिकाके त्रह्मसिद्धान्तमे लिखा है कि-आकाशमें होनेवाहा ग्रहण सब व्य- 
'क्तियोंको Ta तै जल अथवा दपेणसे देखना चाहिये परन्तु गार्भिणी स्री. वस्त्रके विना ग्रहण 
शिका 5 SO Sine Ss Se 
१ पंचगव्यं दृधिक्षीरघृतगोमूत्रगोमयै: । २ कनकं हीरकं dis. पद्मरागं च मौक्तिकं पंचरलामिदं ० । अं 
थवा aH हीरके नीलं पद्मरागं च मोक्तिकं पंचरल्नमिदंप्रोक्तम्‌ ।. ३ आम जामन बड पापल और पिल्खन ।: 
अथवा आम्राश्चत्थवटपर्कटीयज्ञोदुम्बराणि पंच पल्लवानि । इति शब्द्चान्द्रिकायाम्‌ | तन्त्रशात्रे तु पनसोदुम्बराः 


श्वत्थबकुलान्रसमुद्भवम्‌ । ४ काली कराली मनोजवा सुलोहिता सुधूम्रवणी CASH और विश्वदासा यह सात, 


अभिकी ज्वालाहें । 
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प्रथमपरिच्छेद्‌ः। | ५१९ 


hes ~ AD ७ ha’ Cs ~ विरो ~ ea A 
को कदापि न देखे | तथा मंगलके कार्योसें वेधविरोष हेमाद्रिनें इसप्रकार कहां सूय चन्द्र 
माके ग्रहणके समय संपूर्ण मांगालिक TIANA त्रयोद्शीसे लेकर ( छट पहत) नी दिन 
छोड देम चाहिये। अन्यप्रकारभी वहांही wee चन्द्रग्रहणमें द्वादशीसे लेके तृतीया 


त ~ DN os bas दोताहै णो मं 
. पर्यन्त एवं सूयेग्रहणम एकादशीसे लेके चतुर्था पयेन्त वेध होताहै | यह वेध पृणग्रासमें 
समझना चाहिये क्योंकि उसी जगह यह कहाहि खण्डग्रहणमें तीन दिनका बेध होताहै। 


परन्तु यह वाक्य ग्रस्तास्तके अतिरिक्त अन्यग्रहणमें समझना चाहिये कारण [किल 
नारदजोनें ग्रस्तास्तसे प्रथम तीन दिन वेधकी विशेषता कही है | ज्योतिर्निबन्धर्में च्य 
वननें कहांदै कि-ग्रहण और उत्पातवाला नक्षत्र तीन ऋतु अथात छै मासपयेन्त समस्त 
मंगलके BT त्याज्येहे, और जबतक GA मोगकर उसे न त्यागदे तब तक अध जले 
काष्ठकी समान त्याज्य है | अन्य अग्नेयादिमण्डल उनका फल और वणविकार आदि फल 
ज्योतिविंद पण्डितोंके द्वारा जानने चाहिये प्रसंगान्तर होनेके कारण हमनें यहा नहीं कहें | 
पुरश्चरणचाद्रिकामें ae कि-चंद्रमा और सूयेके ग्रहणमें नियमपूवेक स्नानकर 
स्पशसे मोक्षपर्यत एकाग्रमनसे मंत्रका जप कॅरे, जपसे दशांश होम होमसे दशांश तपेण और 
तपेणसे दशांश माजेन करना HATS | और माजेनके दशांशसे ब्राह्मण भोजन करावै । फिर 
जिस देवताका मंत्र जपे उसका ध्यान करे और अपने आपका पूजनकरके जिसके अंतमें 
Cam ? आंवे ऐसे मंत्रका उच्चारण कर द्वितीयांत देवताके नामको लेके “ अहमाभेषि- 
चामि, कहे ( अर्थात्‌-- सूर्ममहममिर्षिचानि ) यह पढ़कर शुद्धजलकी अंजलियोंसे अ- 
पना अभिषेक कॅरे । क्योंकि जपपूजासहित होम तपेण अभिषेचन औरं ब्राह्मण भोजन 
यह पांच प्रकारकी पुरश्वरणकी क्रिया कही है । तथा-यदि होम करनेकी शक्ति न होतो 
हवनकी संख्यासे चौगुना जपकंरे ऐसा करनेसे मंत्रकी उत्तम सिद्धि होती al अब अहण 
प्रसंगसे कुरुक्षेत्रके प्रतिग्रहका प्रायश्चितभी वणेन करते हैं। अरुणस्मृतिर्म लिखाह-जो 
व्यक्ति कुरुक्षेत्रमें दान छेताहै उसे [फिर कभी मनुष्य शरीर नहीं मिटता, तथापि मनकी 
शुद्धिके निमित्त प्रायश्रित्त करना चाहिये | चांद्रायपा ब्रतके साथ दो २ तप्तकच्छ ब्रत करने _ 
चाहिये अथवा यज्ञकी विविसे यजन करे या सात लाख मंत्र जपे, अथवा बावड़ी कूप 
और ताठाव आदिकोंके बनानेमें धन लगावे | यह वाक्य उस प्रतिग्रहके त्याग देनेपर स- 
मझना चाहिये मनुजीकी उक्ती है कि-ब्राह्मगगण जिस धनको गित ( नीच ) कमसे 
उपाजेन करते हैं उसे परित्यागकर फिर दान और तप करे तौ शुद्ध होते है । जिस द्रव्य 
का पहले संकल्प कर दिया हो और बीचमें ग्रहण आजायतौ दूना हो जाता है ऐसा शिष्ट 
पुरुष पढते हैं लघुन्हात्ततेमे लिखा है कि-काशीमें अथवा अन्यत्र कहीं मुझे कुछ दान 
करना है ऐसा कदापि न कहै क्यौँकि एक रात दिन बीत जानेपर वह दान दूना हॉजाता 
है । ग्रहणके अनन्तर अर्थात चन्द्रग्रहणके पषैमें सौगुना GAAS हजार गुना और मर 
जानेपर अनन्त गुना हो जाता है । इसका मूल चिन्तनीय है अर्थात्‌ इसका प्रमाण नहीं । 
इसमें De समान कोई (नास्तिक ) यों कहते SSM ग्रहणका निमित्त है 
अतएव. विना, निश्रय करे वोह नहीं हो सक्ता, पयि पपा त. 


` १ गर्भवती of प्रहणमें जैसी चेष्टा करती हे उसी प्रकारकी सन्तान उत्पन्न होती है अतएव ईधराराधंन 


के अतिरिक्त ओर कुछ न करना चाहिये । 


Ese क्क क * Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


१२० निर्णय सिन्धोः- 


हुआ ग्रहण संबन्धी ज्ञान निमित्त है, तथापि चन्द्रमा अथवा सूर्यके Tam जब तक 
राहु दशेन होता रहे तभी तक स्नान दान और श्राद्धका करना अनन्त है! जाबालि Sk 
दिकोके इन “ वचनोंमें ' दाशि? (दर्शन ) का प्रयोग होनेके कारण अन्तर्म चाळुष ज्ञानही 
निमित्त माना जाता है | अन्यथा दुशेनमे लक्षणा करनी पंड़ैगी । अत एव मेघाच्छादनमें 
सबको तथा अन्धोको जन्मके सप्तम और अष्टम आदि पूर्वोक्त नोर्षद्लॉका खान तथा 
आड़ आदि करनेके लिये अधिकार नहीं है | यह कर्पतरुनेभी कहा है कि- दशन? 


शब्दसे चाक्षुष (asia प्रत्यक्ष हुआ ) ज्ञान छिया जाता है केवल सामान्यज्ञानमात्र 


नहीं | क्योकि-विना जाना हुआ निमित्त नहीं हो सक्ता और यदि निमित्तकी महिमा 
हीसे ज्ञानकालाम होजायती “ दशेनका पाठही TA होजायगा । अतएव जिस समय 
नेत्रोंसे ग्रहण दीखैं उसीको पुण्यकाळ मानना चाहिये । उसकी यही योग्यता है कि- 
प्रयत्नसे दूर करने योग्य नेत्रज्ञानके प्रतिबन्धक न हो अतएव मेघ घिरे होनेपर उस 
योग्यताका अभाव होनेसे स्नान आदि कत्तेन्य नहीं । aay यही लिखाहै | 
परन्तु यह सब कथन तुच्छ है। क्योंकि यदि चाक्षुपज्ञानहीकों निमित्त मानें ती “ सूयेग्र- 
हण रात्री और चन्द्र्रहण दिनमें होती उसमें स्नान दान आदि कदापि न करे यह 
वाक्य व्यर्थ होजायगा | क्यौँकि ऐसी दशामें ती चाक्षुपज्ञान न होनेके कारण दान और 
era आदिकी प्राप्तिही नहीं थी । और प्राधिहीका निषेध होता है। यहां यह नहीँ कह 
ना चाहिये किं-यह निषेध ग्रस्तास्तमे दै कारण कि सूर्य और चंद्रमाके अनन्तर होनें- 
वाले रात्री और दिनका ग्रहण है । क्योंकि-इस वाक्यमें ग्रहणवाची जो ग्रह पद है उसे 
ग्रस्तास्तके विषयमे नहीं मान सक्ते, और यदि निमित्तका बोधक माना जायतो अस्तसे 
प्रथम ग्रहण संबन्धी स्वान आदि नहीं SAH | और यहां ' विश्वेदेवा जिसके देवता हों, 
इसकी समान रात्री दिनको गौण माना है यहभी कथन अनुचित है क्योकि-इस विषयमे 
मन्त्ररूप कोई प्रमाण नहीँ है । और यदि रात्री दिनको निमित्त अथवा अधिकरण माना 
जायतौँ Sia लियेभी ख़ान आदिका निषेध हो जायगा | और इस मनुके वाक्य 
काभी बाध होजायगा कि-उदय होते हुए अस्त होनेवाले ग्रहणयुक्त जलके बीचमें स्थित 
और आकाशके मध्यमे प्राप्त हुए अथोत्‌ मध्यान्हके सूयेको कदापि नहीं देखे । और ग्रहणके 
समय देखा हुआ राहु रोग करता है इत्यादि | शंका! जैसे शास्त्रोक्त दशेनमें निषेधकी 
प्रवृत्ति नहीं होतो इसी प्रकार पयुदास (निषेध ) माननाभी उचित नहीं | समाधान-यह 
कहना अयोग्य है क्योकि-निमित्तरूप दनका अनुवाद होनेके कारण उसे झा्रविहि- 
त नहीं माना जा सक्तां। यह अगाडी वर्णन करेंगे | और यदि निमित्तकोमी शास्त्रावादित 
मानें तौ दो स्थानमें तीन २ ESA योग्यता हो जायगी अथोत-यदि निमित्तकोभी विपे 
य मानाजाय और ख़ानकी विषिभी मानीजायतौ . परस्पर विरु दो त्रिक मानने पड़ेंगे | 
अस्तु-एकवार दशनकी विषिसे संकोच मांनाजाय यहभी ठीक नहीं क्यौंके सूर्य चन्द्र- 
माको मुक्त हुआ देखके तत्पश्चात्‌ स्नान करें इस वाक्यकी विधिरूंप मुक्तिके ल्लानमेंभी नेत्रों- 
से देखनाही MT होजायगा | अस्तु । अर्थात-कदाचित कोई कहे क्रि-चाक्षुषज्ञान 
भलेही निमित्त होजाय हमारी कुछ हानि नहीं | यह कहदेनां ठीक नहीं कारण कि ग्र- 
स्तास्त होजानेपर ग्रहणके दूसरे दिन (सूये चन्द्रमाको ) देखके और शुद्ध होकर भोजन 
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केरे इस वाक्ये अनुसार दरीनके अनन्तर भोजनका विधान होनेके कारण जैसे पूवे 
Fat भोजनका निषेध है ऐसेही अन्धको सूरयचन्द्रमाके दशेनपर्यन्त भोजनका निषेध हो 
जायगा | और जो व्यक्ति मध्यहीमें अन्धा होगया हैं उसे तौ तबतक अवश्यही उपवास 
करना पडेगा जब तक नेत्र प्राप्त नहीं होंगे यदि कहो कि अन्नके ठोभसे उसमें केवळ ज्ञान- 
मात्रही कहा जाता है यहभी समीचीन नहीं क्योकि उससे प्रथम ज्ञानमात्रकोभी Fest 
तासे स्वाकार किया जायगा । इस कहनेसे जिस किसीने यह कहा है कै स्परी और 
मोक्षस्नान उसेही कत्तेन्य है जिसने दशेन किया हो अन्यको नहीँ यह कथनभी क्त्वा प्रः 
त्ययके समान कत्तोही दशन और स्नान अवगत होता है इससे खण्डित दोगया | तो फिर 
उसकी क्या गति होगी ! डाशी ( देखना ) उद्देश्यका विशेषण है और ग्रहणकी एकताकें 
सदृश उसकी अविवक्षा होनेके कारण सिद्ध हुए ज्ञानमात्रके अनुवाद माननेमें सब कुछ 
ठीक है | अथवा अंगुलि आदिसे नहीं निर्देश किये हुए ग्रहणकी व्यावृत्तिसे दशन पढ़ 
, सार्थक माना जायगा | और पूर्वोक्त दशैनकी योग्यताको ठीक बताना योग्य नहीं क्योकि 
दीन होनेके अनन्तर मेघसे आवृत होजानेपर दृशेनकी योग्यताका अभाव होनेके कारण 
दान आंदि करनेका अभाव होजायगा | इस कारण उस २ रेखाके अवच्छेद द्वारा ज्योति 
शाखसे जाननेके योग्यको दशनकी योग्यता कहते हैँ। और रजो दशेनसे तीन रात्रीपये- 
न्त खो अशुद्ध होती है इस वाक्यमेंमी अन्धी eat अशौच ( अशुद्धि ) नहीं होगा । 
और वधेमानने जो यह कहा है कि ज्ञानके अनन्तर स्नान करनेका अधिकार है ज्ञानकाल्में 
नहीं क्योकि स्नानके समय ज्ञानही नहीं होता | इस प्रकार दशनके अनन्तर मोक्षपयन्त 
योग्यताही है यह कहनाभी केवल प्रतिज्ञामात्र है अथात्‌ वास्तवर्म ठोक नहा । क्योकि 
सूर्यचन्द्रमाके ग्रस्तास्त होजानेपर अगले दिन उद्य देखकर शुद्ध हो व्यवहार करे इत्यादि 
वाक्य व्यथै होजांयगे । और चाक्षुषज्ञानमें अन्यथा अनुपपत्तिहीसे उदयम स्नान सिद्ध 
है। यदि कोई कहे कि मुक्ति ( मोक्ष) के ख्रानमें शास्त्रीमज्ञानही निमित्त है सामान्य 
चाक्षुपज्ञान नहीं । क्योंकि इडगैतमनें कहाहै-चन्द्रसूयेके ग्रहणमें उस दिन प्रथम भो- 
जन न करे और सूयेचन्द्रमाकी राहसे मुक्ति जानकर lucas तौ मोजन करना चाहिये इ- 
स वाक्यम जानकर कहंनेसे केवल ज्ञानमात्रका ग्रहण हे । और गोडानिबन्धर्म जो यह वचन 
लिखा है कि-ग्रहणका मोक्ष देखकर खान करके फिर भोजन करें यहभी ज्ञानमात्रका प्रति- 
पादक है। यदि मेघों ( बादलों ) के समुदायसे मोक्षका दशेन न होयतौ Wels हारा 
मीक्षकालका निश्चय करके स्लांनकर मौनधारण करके भोजन कर । यह मत ठीक Tall 
क्योंकि-अज्ञातकों निमित्तताका अभाव है (अतएव) निमित्तकी महिमाहीसे ज्ञानके लाभमे 
वाक्य वृथा होजायगा | और ग्रस्तास्तमेंभी भोजन करनेकी विधि प्राप्त होजायगी । और = 
शेन पुरुषका विशेषण है अथवा उपलक्षण है! इनमंसे पहिला नहीं है क्याकि०दशेनझ 
क्तकालमें GIA और तुलादान आदि नहीं होसक्ते | एवं दशेनके अभाव किये हुए दान 
आदि ग्रहणके निमित्त नहीं-होंगे | अन्त्यममी ठीक नहीं क्योकि जबतक दशेनही इस 
वाक्यमें (maa? पद्‌ बृथा होजायगा । और देखे हुए ग्रहणसे पीछेभी AIA आदि करन 
यडेंगे । कदाचित्‌ कहो कि यह दोष ज्ञानपक्षमेभी तुल्यही है तौ तुम मूख हो क्योंकि सादि 
ज्ञानवाची पद सुनाजाय तौ उसका विचार कियाजाय | डि ( देखना ) ती सुना जाताहे 
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तौ फेर ज्ञानलाभ किस प्रकारे होसक्ता Sl संक्रान्तिमें खानकंरे इस वाक्यमें जिस 
प्रकार संक्रान्तिका ज्ञान ग्रहण करते हैं ऐसेही दशनका ज्ञान होजायगा | वाक्यम न स॒- 
ननेहीसे जब उद्देश्यका विशेषण करके विवक्षा करीजाती है तब वाक्यभेदभी दोही जाताहै 
और यदि ऐसा है तो दशनहीको DANA निमेत्तमांनगे यदि यह कहो तो ग्रस्तास्तम अस्त 
होनेके अनन्तरभी खानकी विधि होजायगी | और विशेषणकों उद्देशमाननेर्म वाक्यभेद 


होताहै। यदि कहो कि यह तुझारे मतमेभी तुल्यंहै तौ “ जबतक दीखै ? इस वाक्यसे दरीनके . 


अभावमें AM निषेध होनेके कारण यह ठीक नहीँ ! और अन्य ग्रहणको समान ग्रस्ता- 
स्तमेंभी खानकी विवि होजायगी | अथच दशेनकी विधि है अथवा अनुवाद विधान है । 
प्रथम पक्षमें ग्रहणके उद्देशसे दशनकी विधि दशनयुक्त खानकी विधि अथवा ख़ान Vs 
श्यसे दरीनकी विधि है । इनमें पहला पक्ष ठीक नदीं, ग्रहणक उद्दशस स्थानके विधानमें 
और दरशेनके विधानमें वाक्यभेद होताहे | इसी कहनेसे दूसराभी पक्ष खाण्डत होगया | 
और तौसराभी ठीक नहीं क्योंकि उसमें खानकी प्राप्तिही नहीँ । और यदि दानको नि 
मित्त मानाजायतौ निषेध नहीं होसक्ता । अन्यथा सोमको वमन आदिमें प्रासंगिक विधिको 
कौन हटांवैगा | यदि कहो कि अनेक वाक्य हैं उनमें कहीं तो दशेनविशिष्टर्नान करनेकी 
विधि होंगी और कहाँ प्राप्त हुए दशनको निमित्त मानकर खानमात्रकी विधि होगी | यह- 
भी ठीक नहीं क्योकि प्रधान ख्रानकी प्राप्तिमें उसके अंगदशनकी विधि होगी और दरशे- 
नको निमित्त मानाजायतौ स्नान होसक्ताहै यह अन्योन्याश्रय दोष इसमें है। इसी प्रकार 
द्शनविधिमें तान्निमित्तक ख्रानकी विवि होजायगी | और प्रधानस्नानविधिके होजानेपर 
उसके अगदशनकी विवि होगी । इसी प्रकार अधिकार और प्रयोजकमें योजना करलेनी 
चाहिये । पूर्वोक्त अकी पूरवेकाळत्वविधिमं तो वाक्यभेद अवश्यहीं होताहै। अन्यथा स्ना- 
नके अनन्तरभी दर्शन अंग होंजायगा | द्वितीयमी ठीक नहीं वहां दशन और ग्रहणके 
निमित्त दो स्नानको प्राप्ति होजायगी | यदि दशनकी आवृत्ति करीजायतौ नेमोत्तिककी 
आवृत्तिका प्रसंग होजायगा ओर यादे दशनविशेष्ट अहणका ।ववाशष्टका अनुवाद माना 
जायती वाक्येभदकी आपत्ति हो जायगी। और यह कहनाभी ठीक नहीं है। के-दुःखके 
CHa हविकी समान विशिष्टको निमित्त मानलिया जाय । क्यों कि यदि केवल दुःख 
मात्रको निमित्त मानाजायतौ निमेष आदि दुःखकोभी निमित्त मानना पडेगा | और नै- 


मित्तिकके नाशसहित. विशेष्टको उद्देश्य मानना पडैगा | यहांतों केवल ग्रहणमात्रको निमिः ` 


त्त माननेमें कोई हानि नहीं है। इसीसे दशन वाक्येंका ग्रस्तास्त विषय होनेके कारण अ- 


SAS 


थवा अनादेश्य ( जो कहीं कहा न गयाहो ) ग्रहणके विषयमे प्रमाण होनेके कारण ज्ञानही. 


प्राप्त इसकारण वह निमित्त अतएव मेघके आच्छादनमें अथच अन्धे आदिकोमी 


स्नान आदि अवश्य करने चाहिये अतएव वेद वाह्यां ( अथोत्‌ नास्तिको ) के साथ संभाषण 


करनेसे कुछ प्रयोजन नहीं है। इति ग्रहणानेशय समाप्त ॥ 
अथसमुद्र्नानम्‌। आश्वलायनः समुद्रेपवसुस्रायादमायांचविसोषतः॥ | 


` पापैविमुच्यतेसैरमायां्नानमाचरन्‌ ॥ श्र॒गुभौमदिनेस्रानंनित्यमेवविव | 
- जयेत्‌ ॥ भारते अश्वत्थसागरोसेव्योनसप्रष्टव्यौकदाचन । अश्वत्थंमंद्‌ 
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वारेतुसागरंपर्वेणिस्पृशेत्‌॥ पृथ्वीचंद्रोदयेस्कांदे पुनातिपर्वणिस्रानात्त 
पेणेःसरितांपतिः ॥ कदाचिदपिनैवात्रस्नानंकुर्यादपवेणि ॥ अस्यापवाद 
स्तत्रेवप्रभासखंडे पवैकाळेचसंप्रासेनदीनांचसमागमे ॥सेतुबंयेतथासिंधौ 
तीर्थेष्वन्ये षुसंयतः॥ एवमादि षुसरवेषु मध्येन्येतुस्वकमेणि | तथा विनामं 
त्रेविनापवैक्षुरकर्मविनानरेः॥ कुशाग्रेणापिदेवेशिनस्प्रष्टव्योमहोदधिः । ` 
तथा-नकालनियमःसेतौसमृद्रस्नानकमीणि। तद्विधिश्चतत्रैव पिप्पछाद 
समुत्पन्नेकृत्येलोकभयंकरे | पाषाणस्तेमयादत्तआहारार्थेप्रकल्प्यतामि . 
तिपाषाणंप्रक्षिप्यविश्वाचीचघृताचीचविश्वयोनेविशांपते | सान्निथ्यंकुरुमे | 
देवसागरेळवणांभसि | नमस्तेविश्वगुप्तायनमोविष्णोअपांपते | नमोजळ 
घिरूपायनदीनांपतयेनमः ॥ नमस्तेजगदाधारशंखचक्रगदाधर ॥ देवदे 
हिममानुज्ञांतवतीर्थनिषेवणे ॥त्रितन्त्रात्मकमीशानंनमोविष्णुमुमापतिस्‌ 
सान्निध्यंकुरुदेवेशसागरेळवणांभसि ॥ अञ्निश्चयोनिरनिळश्रदेहोरेतोधा 
विष्णुरमृतस्यनामिः । एतदब्रुवन्पांडवसत्यवाक्यंततोऽवगाहेतपतिन 
दीनामितिभारतोक्तमंत्रान्‌पठित्वा विधिवत्स्नात्वा सवैरत्नोभवान्‌श्रीमान्‌ 
सर्वरत्नाकरोयतः ॥ सवेरत्नप्रधानस्तवंग्हाणाघ्येमहोदधे || इत्यर्ष्येदत्त्वा 
. तप्येत्‌। यथोक्तंप्रथ्वीचंद्रोदयेस्कांदे पिप्पलादंविकण्वंचक्ृतांतंजीविके 
aa, | वसिष्ठंवामदेवंचपराशरमुमापतिम्‌ ॥ वाल्मीकिनारदंचैवबाळ 
खिल्यांस्तथैवच || नळंनीलंगवाक्षंचगवयंगंधमादनम्‌ ॥ जांबवंतंहनूमे 
` तंसुग्रीवंचांगदंतथा ॥ मेंदंचहिबिदंचेवऋषभंशरभंतथा ॥ रामंचलक्ष्मणं 
चेवसीतांचैवयशास्विर्नामू ॥ एतांस्तुतपयेडिडानजलमध्येविशेषतः ॥ 
आब्रह्मस्तंबपरयैतंयत्किचित्सचराचरम्‌ ॥ मयादत्तेनतोयेनतृत्तिमवाभि 
गच्छत्विति ॥ Les. | 
इति श्रीमीमांसकनारायणभट्ृसूरिसूनुरामकृष्णभद्टात्मजादेनकरभट्टानु 
जकमलाकरभट्टक्ृतेनिणयसिधोप्रथमपारच्छेदःसमाप्तः॥ 


र्र 


_ अथ ससमुद्रल्लान | आश्वलायनका वाक्यंहै कि-संपूर्ण पवोमे समुद्रम रान करे और अमा 
वास्यामें विशेषकर ख़ान करना चाहिये क्योंकि-अमावास्याके दिन समुद्रमें खान करनेवा - 
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१२४ _ निर्णयसिन्धों।- 


छा मनुष्य समस्तपापोंसे मुक्तहाजातांटे | और शुक्र तथा मंगलके दिन सुर कान करनेका 
सर्वया BAAN | भारतमें लिखाहै पीपलके Ta और समुद्रकी सदा सेवा करे परन्तु-इनका 
स्प कदापि न कँरे और यदि TT करना होतो शैनिवारके दिन पीपल और पमं समुद्र- 
का TT करें | स्कन्दपुराएका वचन लेकर ए्टथ्वीचन्द्रोदयमे SATE कि-पवर्म ज्ञान करने 
और तपण करनेसे समुद्र पवित्र करताहै और पवे विना इसमें त्रान कदापि नहीं करे । 
और एथ्वीचन्द्रोदयके प्रभासखण्डमे इसका अपवादमी लिखांदै कि-पवेका समय प्राप्त हो- 
नेपर नादियोंके समागम सेतुबन्ध तथा समुद्र और अन्य सब AT संयत होकर ख़ान तथा 
अन्य कमै कैर्‌ | तथा मंत्र पवे और क्षौर कमेके विना मनुप्योंको कुशाके अग्नभागसेभी समु- 
रका स्पशे नहीं करना चाहिये । परन्तु हे महादेवि ! सेत॒बन्धके ऊपर समुद्रका खान कर 
नके लिये समयका नियम नहीं है । उसी जगह स्थान करनेकी विधिमी लिखी है-( वेद- 
प्रसिद्ध ) पिप्पलाद ऋषिसे उत्पन्न हे कसे ! तूं संसारको भय देनेवाली है अतर 
भोजनके लिये में यह पाषाएा कल्पना करके देताहूं यह मन्त्रपठनकर समुद्रर्म एक पत्थर 
फेंकदे । फिर हे विश्वाची हे घृताची हे विश्वके उत्पत्तिस्थान नारायएा! हे जगन्नाथ | देव 
तुम सागरके इस वारी जलमें सन्निवि करो | तुम संसारकी रक्षा करनेवालेहो तुम जळके 
स्वामी और विषणुस्वरूपहो अतएव हे नदियोंके स्वामी तुम्हें नमस्कार । हे संसारके 
आधार ! हे शंख चक्र और गदाधारएा. करनेवाले ! हे देव ! अपने तीर्थमें स्नान करनेके 
लिये सज्ञे आज्ञा दे! सत्वरजतम त्रिगुणात्मक उमापति महादेव और विष्णुमगवानको 
अं नमस्कार करता हूं, हे देव ! तुम समुद्रके वारी जल्में सन्निधि करो | जिन्होंने अग्निको 
उत्पन्न किया और वायु जिनके देहसे उत्पन्न हुई है वीयेके धारण करनेवाले विष्णुभगवान्‌ 
साक्षात्‌ अमृतस्वरूपहे इस प्रकार उच्चारण करके हे पाण्डव ! सागरमें खान करै | इसप्र 
कार भारतोक्त मन्त्राको पढकर विघेपूवेक स्लानकरके हे सागर ! तुम सब रत्नोंकी खान ! 
अतएव लक्ष्मी संपन्न हो और सब प्रधान रत्न ठुमहीसे उत्पन्न होते है हे महोदधि हमारे 
दिये अध्येको ग्रहणकरों यह पढके अध्ये दे । फिर तर्पेणकेरे । जैसा कि एथ्वीचन्द्रोदयमें 
स्कन्दपुराणका वचन छिखांहै-विद्दान्‌ मनुष्य विशेषकर जलके मध्यमें-पिप्पछाद विकण्व 
Baa ( यम ) जीविकेश्वर वशिष्ठ वामदेव पराशर उमापति ( महादेव ) दाल्मीकि नारद 
वाल्याखल्य TONS गवाक्ष गवय गन्धमादन जाम्बवन्त हनूमान्‌ सुग्रीव अंगद मैन्द द्विबिद 
ऋषभ शरभ और TARA तथा यशस्विनी सीता इन सबका तपेणकरे । ब्रह्मासि छैके 
स्तम्बपयन्त जो कुच्छ चराचर है वे सब मेरे दिये हए इस जलसे तृप्तिकों प्राप्तहों। इति ॥ 
इत्याचावय्येपदवाक्यभ्रमापापारावारपारीण ओमन्महरपिज्वालानाथसूरिसूनुब्रज 
रत्नभटाचाय्यकृतो सतुबन्धामिधाने निणेयसिन्धुभापा व्याख्याने 
प्रथमः परिच्छेदः समाप्तः ॥ १ ॥ 


श्व TR MN FOES a or or नमन Ls ~ iN ~ ~ करनेकी - = 
१ अश्वत्यके स्पराका निषेध ओर. शनिवारमें स्पर करनेकी-विधिका कारण “ कार्तीक माहात्म्य ” में 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने भली वर्णन किया है ग्रन्थक र हु है ser 
अमीर नर i ae वर्णन किया है प्रन्धक विस्तार भयसे हम ह्यां उद्धृत करनेमें अस- 
भमथ हूं २ पु गं कन्याम EGA साठ हजार पुत्र उत्पन्न हुए थे वेहा वालखिल्य ऋषि कहताते है, इनका 
a . 3 : 
शरीर अंगुष्ट प्रमाण का था. . 
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अथ निणेयसिन्धों द्रितीयपरिच्छेदः प्रारभ्यते॥ 


SOIR IFAS 


श्रीगणेशायनमः ॥ अथसंवत्सरप्रतिपदमारभ्य तिथिकृतेचकृष्णादिंत्र 
तेशुक्लादिमेवच Il विवाहादोचसोरादिमासंकृत्येविनिदिशेदितिब्राह्म प्राय 
शोनसत्यतिथिनिणयस्तत्कृत्यंचानिरूप्यते | तत्रमीनसंक्रांतोपश्रातषोड 
शघटिकाः पुण्यकालः । रात्रौतुनिशीथात्प्राकपरतश्चसंक्रमेपूरवोत्तरदिना 
धपुण्यम्‌ | निशथितुदिनडयंपुण्यमितिसामान्यनिणेयादवसेयम्‌ । 
श्रोगगेशायनमः | अब वषोरंभकी प्रतिपदासे लेकर “तिथियोंके कायेमें ळष्णपक्षसे, 
ब्रताम शु्कपक्षस एव [ववाह आदि कार्योमें सक्रान्तस प्रारभ हानवाळल मासका ग्रहण कर 
ना चाहिये प्रायः इस ब्राह्मपुराणके वचनानुसार तिथियोंका निर्णय और उनमें विधेय 
कर्मोक्रा निरूपण करते हैं। तहां मीनकी संक्रान्तिमें पिछली सोलह घडी पुण्यकाल होती हैं। 
रात्रिमें यदि अधेरात्रसे प्रथम संक्रान्ति लगे तौ संक्रान्तिसे पाहिले आधे दिन, ओर यदि 
aia पीछे लौ तो अगले आधे दिन पुण्यकाल होता है | अथ च यदि ठीक अधेरात्र 
के समय संक्रान्ति होयती दोनोंही दिन पुण्यकाळ मानाजाता है यह सामान्य निर्णय 
जानना चांहिये । 
अथातिथिनिर्णयः तत्रचैत्रुक्कप्रतिपादेवत्सरारंभः | तत्रौदयिकीग्राह्या । 
चैत्रेमासिजगड़ह्याससजप्रथमेहानि ॥ शुक्कपक्षेसमग्न्तुतदासूयोदयेस 
तीतिहेमादौबाह्मोक्तेः ॥ दिनहयेतडयाप्तावव्याप्ौवापू्वैत्र | तदुक्तञ्यो 
Lo oo ~e ढे a x | 
तिर्निबंधे चेत्रेसितप्रतिपदियोवारोकोंदये स वर्षेशः ॥ उद्यहितयेपूर्वों 


नोदययुगलेपिपूर्व स्यात्‌ || यस्माचचत्रसितादेरुद्या्गानोःपरबृततिरब्दादे . 


AR | वत्सरादोवसंतादौबलिराज्येतथेवच ॥ पवविद्धेवकर्तव्याप्रतित्स 
वदाबुयैरितिवृद्धवसिष्ठोक्तेः ॥ चैत्रमासस्ययाशुङ्कप्रथमाप्रतिपञ्गवेत्‌ ॥ 
तदहिबह्मणः कुत्वासोपवासस्तुपूजनम्‌ | संवत्सरमवाझोतिसोख्यानिभ 
गनंदनेतिहेमाद्रौविष्णधर्मोक्तेः । यदातुचेन्नोमलमासोभवतितदादेव 
'कार्यस्यतत्रनिषिडत्वाच्छुडेमासिसंवत्सरारंभःकायेइतिकेचिदाहुः | नि 
CHAR | झाछ्कादेमेलमासस्यसोतभेवतिचोत्तर इत्यादिवचनादग्रिमवषौ 
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२२६ - निर्णयासेन्धोः- 


तःपातान्मलमासमारभ्येववषेप्रवृत्तेः झुक्रास्तादाविवमलमासएवकार्यइति 
वयंप्रतीमः । ननुशुक्रास्तादौचेत्रशछुप्रतिपदंतरस्याभावाद्युक्ततन्मध्य 
एवानुष्ठान, मलमासेतुशु्धप्रतिपदंतरस्यसंभवात्‌ शुद्धएववत्सरारंभो 
युक्तइतिचेत्‌ | श्रांतोसि । नहिप्रतिपदंतरसत्वंप्रयोजकंहिकरणापत्तेः 
वषेहयापत्तेश्र अपितुवत्सरारंभः | सतुमलमासेपीत्युक्तंप्राक्‌ | नहिचे 
तशुक्वादिमलमासःपूर्ववर्षतरमवतीतिबह्मणापिसुवचम्‌ | तत्रतैलाभ्यंगो 
नित्यः | वत्सरादौवसन्तादौबलिराज्येतथेवच | तैलाभ्यंगमकुर्वीणोनर 
कंप्रतिपद्यतइतिवसिषठोक्तेः | अस्यामेवनवरात्रारम्भः तदुक्तंमार्कण्डेयपु 
राणेशरत्कालेमहापूजाकियतेयाचवार्षिकीति॥तत्रपरयुतैवग्राद्या | अमायु 
क्तानकत्व्याप्रतिपत्चण्डिकारचने ॥ मुहूतेमात्राकतैव्याड्ितीयादिगुणान्वि 


NANA ON 


तेतिदेवीपुराणात्‌ || तिस्रोह्येताःपराःप्रोक्तास्तिथयःकुरुनन्दन॥ का ्तिका 

` श्रयुजोमांसोश्रेत्रमासिचभारतेतिहेमाद्रौबाह्मोक्तेः । पराः परय॒ताःअत्र 
`. बिझेषः पारणानिर्णयश्चशार दनवरात्रेवक्ष्यते । अत्रप्रपादानमुक्तमपरा 
केंभविष्ये अतीतेफाल्गुनेमासिप्राप्तेचेत्रमहोत्सवे ॥ पृण्येह्निविप्रकथितेप्र 
पादानंसमारभेदित्युपक्रम्य | ततश्चोत्सञये हिद्ान्मंत्रेणानेनमानवः ॥ 
प्रपेयंसवसामान्यभूतेभ्यःप्रतिपादिता ॥ अस्याः प्रदानात्पितरस्तृप्यतुंहि 
पितामहाः ॥ अनिवार्यततोदेयंजलंमासचतुष्टयमिति | तथा प्रपांदातुम 
शक्तेन विरोषाद्धमेमीप्सुना ॥ प्रत्यहंधर्मवटकोवल्लसंवेष्टिताननः ॥ aI 
[ हाणस्यगहेदेयःशीतामलजलः शुचिः । तत्रमंत्रः एषंधमैघटोदत्तोज्रह्मवि 
शणशिवात्मकः ॥ अस्यप्रदानात्सकलाममसंतुमनोरथाः ॥ अनेनविधि 
नायस्तु धर्म कुम्भंप्रयच्छति ॥ प्रपादानफलंसोपिप्राप्नोतीहनसंशयइति ॥ 
चेत्रशुक्कठतीयायांगौरीमीश्वरसयुतास ॥ सम्पूञ्यदोळोत्सवंकुयीत्‌ । 
तदुक्त॑निणंया मृतेदेवीपुराणे तृतीयायांयजेदेवीशंकरेणसमन्विताम. ॥ 
कुंकुमागरुकपूरमणिवखसुगंधकेः ॥ स्रग्गंघघूपदीपेश्वदमनेनविशेषतः ॥ 
आंदोल्येत्ततोवत्सशिवोमातुष्टयेसदेति ॥ अत्रचतुर्थीयुताग्राह्या | मुहूर्त 
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द्वितीयपरिच्छेदः। ` १२७ 


मात्रसत्त्ेपिदिनेगोरीव्रतंपरइतिमाधवोक्तेः | अत्रैवसौभाग्यशयनब्रतमु 
TAIT वसंतमासमासायतृतीयायांजनप्रिये॥ सौभाग्यायसदास्तरीमिः 
कार्यपुत्रसुखेप्सुभिरिति | तत्रापिपरयुतैव | इयंचमन्वादिरिपि | अत्रैव 
पसंगात्सर्वमन्वादिनिर्णय उच्यते | ताश्चोक्तादीपिकायाम्‌ तिथ्यभीन 
ति “थिरितँथ्यौंशेक्रष्णिमोनलोग्रहंः | लिथयकॉनशिवोंश्वोमांतिथीमन्वा 
दृयोमधोरिति ॥ ( तिथिःपूर्णिमा । अभितृतीया | नेतिंवैशाखेनास्ती ` 
त्यथः | आशा SAAT | SUA कृष्णाष्टमी | अनलस्तृतीया। ग्रहो न . 
वमी | अर्कोहादशी | नेतिमार्गशीर्षेनास्तीत्यर्थः | शिव एकादशी | अ ` 
श्वः सप्तमी | मधोश्चैत्रादारभ्यैतामन्वादयइत्यर्थः ) | अत्रमूलवचनानि 
हेमाद्यादे्जञेयानि | एताश्चमन्वादयोहेमाद्रिमते झुक्कपक्षस्थाःपौवी हिकाः 
कृष्णपक्षरथा: अपराहिकाग्राद्याः । पूवाह्लेतुसदाग्राह्याः शुङ्कामनुयुगाद . 
यः ॥ देवेकर्म णिपित्येचकृष्णचेवापराहिका इतिगारुडवचनात्‌ | अथो 
मन्वादियुगादिकमेतिथयः पूवोह्मिकाःस्युःसितेविज्ञयाअपराह्विकाश्रब 
हुलेइतिदीपिकोक्तेश्व | कलादु्शेत्वपराह्नव्यापित्वंमन्वादिषृक्तंतत्वयुक्त 
मितियुगादिनिर्णयेवक्ष्यामः | अत्रचश्राद्वमुक्तंमातस्ये क्ृतंश्रा्धंविधाने 
` नमन्वादिषुयुगादिषु ॥ हायनानिडिसाहस्रंपितणांतृत्तिदेभवेदिति॥ म. 
-न्वादिश्राद्धंचमलमासेसतिमासडयेपिकार्यम्‌। मन्वादिकंतेथिकंचकुयो 
न्मासहयेपिचेतिस्मृतिचंद्विकोक्तेः | अत्रपिंडरहितंश्राडंकुयात्‌ । तदु - 
क्तंकालादर्श विषुवायनसंक्ांतिमन्वादिषुयुगादिषु॥ विहायपिंडनिव्रोपंस | 
वश्रा्ंसमाचरेदिति ॥ मन्वादिश्राद्वानेत्यम्‌। अकरणेप्राय श्ित्तदशना _ 
तू । तवुक्तमंग्विधाने त्वंभुवःप्रतिमंत्रचशतवारंजलेजपेत्‌॥ मन्वादयो 
यदान्यूनाःकुरुतेनेवचापियइति | एवंयत्रप्रायाश्चित्तवीप्सादिदर्शनंतानि 
षणणवतिश्रा्ानिनित्यानि | तानिलु | अमायुगमनुक्रांति धृंतिपातमा 
` हाळ्याः ॥ अन्वष्टक्यंचपूर्वेद्युःषण्णवत्यःप्रकीर्तिताइत्युक्तानि ॥ चका | 
` रादृष्टकाग्रहणम्‌ हासप्ततिः पु्रकास्यानिश्राद्धानि  पिन्नोःक्षयेत्वमा 
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१२८ निर्णयीसन्धोः=' 


स्याऋतुसक्रान्त्यनन्तकाःअपरपक्षेनवान्नेददेमन्वादिषृयुगादेषु | आषा 
ढीकार्तिकीमाघीवैशाखीयेत्यनन्वकाः | मिलित्वाइासप्ततिः | 


अथ तिथिनिर्णय । चैत्रशुङकप्रतिपदासे वषेका आरंभ होता है | उसमें उदयक्ाल. 
व्यापिनी प्रतिपदा ग्राह्म हे । क्यों कि हेमाद्रिमें ब्रह्मपुराणका यह वचन लिखाहै कि- 
( सृष्टिकी आदिमें ) चैत्रसुदी प्रतिपदाके दिन सूर्योदयके समय ब्रह्माजीनें सम्पूर्ण संसारकी 
रचना करी थी । यदि दोनों रिन सूर्योदयव्यापिनी हो अथवा दोनोंही दिन उद्यब्यापेनी 
न हो तौ पहिलीही ग्रहण करनी चाहिये । येही ज्योतिर्निबन्धमें कहा है कि-चैत्रशुक्क प्र- 
तिपदाके दिन सूर्योदयके समय जौनसा वार हो वोही उस वर्षका राजा होता है । यदि 
दोनों दिन सूयीदयमें प्रतिपदा हो अथवा दोनोंदिन सूर्यो दयमें न होती पहिलीही प्रातिपदाको 
वार राजा होता है कारण यह है कि-चेत्रसदी प्रतिपदाहीके दिन सूर्योद्यके समयसे वषे- 
की प्रदत्ते होती है | और वृद्धवशिष्ठनभी यह कहा है कि-संवत्सरकी आदि, वसन्तकी 
आदि और वालिके राज्यम पूवेविद्धा प्रतिपदा विद्वानोंकी ग्रहण करनी चाहिये । हेमाद्रिमें 
विष्णाधमेकी उक्ति है कि चैत्रमासके शुङ्कपक्षमें जो पहली प्रातिपदा होती है उस दिन उपवा- 
स करके ब्रह्माजीका पूजन करै तौ वषेदिन पर्यन्त सुखकी प्राप्ति होती है । कौई याँ कहते 
हैं कि-जब चैत्र मलमास होतो उसमें देवाकये करनेका निषेध है अतएव शुद्धमासमें वषेका 
आरम्भ करना चाहिये | यहां तात्पयेतौ wee कि-शुङ्कादि मलमासके भीतर वह अगला 
मासमी आजातहै इत्यादि वचनोंसे अगाडी वर्षके भीतर आये हुए मलमाससेही वर्षका आ 
रम्भ होतांद्वै अतएव शुक्रास्त आदिकी तरह मळमासही कत्तेव्यंहै हम ऐसा निश्चय 
करते हैं | और शुक्रास्त आदिमें चैत्र शुक्र अन्य प्रतिपदाका अमावहै अतएव शुक्रास्तादिके 
मध्यहीमें आरम्भ करते हैं | और मलमासमेंतो शुद्धप्रातिपदा अन्य संभवंहै अतएव शुद्धहीमें 
वर्षका आरम्भ करना उचितंहै यदि यह कहा जायतो तुम भ्रान्तहो । कारण कि अन्य प्र- 
तिपदाका होना उपवास आदिमें प्रये जक नहीं है क्योंकि ऐसी दशामेतो दोवार पूजन और 
उपवास करने पडेगा | और दो वषे ( अतएव दोही वर्षश ) हो जासगे । निदान वषका 
आरम्मही पूजनादिकमें प्रयोजकहै | और वह मळमासमेंभी होतांहे यह प्रथम कह चुके हैं 
चैत्र शक्रादि मलमास पहिले वर्षेके भीतर नहीँ आता | वर्षके आरंभमें तैलाभ्यंग नित्य कत्त 
यरे | वशिष्ठजीका वाक्यंदे कै संवत्सर और वसन्तकी आरिमें तथा बलिके राज्यमें जो 
व्यक्ति तैलाभ्यग नहीँ करता वह नरके जाताहै । इसी ( वषोरम्भकी प्रतिपदा ) में नव- 
रात्र ( नवड्गां ) का आरम्म होताहै। यह मा्केण्डेयपुराणमें कहाहै शरद्‌ ऋतु तथा वर्षे 
के आरम्भमें भगवतीका पूजन किया जातांदै | इसमें परयुता अथोत्‌ द्वितीयायुक्त प्रतिपदा 
ग्राह्महै | क्योकि देवीपुराणमें लिखाहै कि चण्डिकाके पूजनमें अमावास्याय्क्त प्रातिपदा नहीं 
करनी चाहिये और द्वितीया आदि गुणसहित मुहूत्तेमात्रभी होतो करलेनी चाहिये | हेमा 
RH ब्रह्मपुराणका वचनहै [कि हे कुरुनन्दन ! कात्तिक आश्विन और चेत्र इन तीनों मही- 
नोंकी प्रतिपदाएँ दितीयायुक्त करनी चाहिये | इसमें विशेष और पारणा आदिका निर्णय 


१ जिस वारमें मीनकी संक्रान्ति होती है वोही प्रद उस वर्षमें मन्त्री होता हैं । 
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दितीयपरिच्छेदः । १२९ 


शरदकतुक नवरात्रप्रकरणमें वर्णन करेंगे | इसमें प्रपा ( प्याऊ ) का दान करना अपराके 
में कहाहै भाविष्यपुराणका वचनहै [कि फाल्गुनका महीना बीतजानेपर जब चेत्रमहोत्सव 
प्राप्त हो तो ब्राह्मणके बतलाए हुए पवित्र दिनमें प्रपादानका आरम्भ करै | यह कह कर 
ठखाह्‌ क विद्वान्‌ मनुष्य इस मन्त्रसे प्रपादान करे यह प्रपा सब प्राणियोंके निमित्त सा- 
मान्यतया . प्रतिपादन करी है इसका दान करनेसे पितर और पितामह तृप्त हों | इसप्रकार 
चारमासपयन्त जळदान करे ओर किसीको मनें नहीं करे । तथा जो व्यक्ति धमेप्राप्रिकी 
ता इच्छा करे परन्तु प्रपादान करनेके लिये असमथ हो तो उसे शीतळ निर्मल पवित्र जलसे 
भरकर ओर श्वेतवस्त्रसे उसका मुख ढांककर एक घट प्रातिदिन ब्राह्मणके घर दान करना 
चाहिये | तहां यह मन्त्रहे ब्रह्मा विष्णु और शिवस्वरूप यह धमंघट में दान करतान. , इस- 
का दान करनेसे मेरे समस्त मनोरथ सिडको प्राप्त हों | जो व्याक्ति इस विधिसे घर्मेघट- 
का दान करता है, वदभी निस्सन्देह प्याऊ दान करनेके फलको प्राप्त होता है । चेच 
शुक्ुतृतीयाक पदेन महादेव और पावतीका पूजन करके दोळोत्सव करना चाहिये। यह 
निएोयाशृत और दवीपुराणर्म कहाहे तृतीयाके दिन उमामहेश्वरका कुंकुम अगर कपूर म- 


[षि वस्न सुगान्धद्रब्य माळा गन्ध धूप दीप और दमन ( दोना ४अथात्‌ पुष्पविशेष ) इनसे ` 


पूजन करे | फिर महादेव पावतीकी प्रसन्नताके लिये दोलोत्सव करै | इसमें चतुर्थीयुक्त 
तृतीया ग्राह्म॑है | माधवाचार्यका वचनंहे कि यदि मुह्त्तेमात्रभीहो तोमी अगलेंही दिन गौरी- 
व्रत करे । इसी दिन सौभाग्यशयनव्रत होताहै यह मत्स्यपुराणमें कहाहै वसन्तमासकी त- 
तीयाको अपने सौमाग्यके लिये पुत्र और सुखकी कामनावाळी खियोंकों सौमाग्यशयन ब्रत क 

रना चाहिये | यहांमी चतुर्थासुक्त तृतीया लेनी चाहिये | और यह तिथि मन्वादिभी है । 
प्रसंग आजानेके कारण Fatal सब मन्वादि तिथियोंका निर्णय वणेन करते हैं । वे तिथियें 
दीपेकामें कही हैं चेत्रमें पूर्णिमा और तृतीया ज्येष्ठमें पूर्णिमा आपाठमें पूर्णिमा और दशमी 
श्रावणमें कष्णपक्षको अष्टमी माद्रपदमें तृतीया आश्विन ( क्कार ) में नवमी कार्तिकमें पूर्णिमा 
और हादशी, पौषमें एकादशी, माघमें सप्तमी फाल्गुनमें अमावास्या और पूर्णिमा यह ति- 
थियं चेत्रसे लेकर मन्वादि होती हे ( वैशाख और मागशिरमें मन्वादि तिथि नहीं होती ) 
इनके मूळ ( प्रमाण ) के वचन हेमाद्रि आदि Beas जानने चाहिये | यह मन्वादि ae 
SMART मतानुसार VSIA पूवाह्व्यापिनी और ळष्णपक्षकी अपराहुव्यापिनी ग्रहणा 
करनी चाहिये | गरुडपुराणका वचनहे कि देवता और Gaia HOA शु्रपक्षकी मन्वादि 
और युगादितिथियें पूवोहूव्यापिना और ळप्पापक्षकी अपराह्नन्यापिनी सदैव ग्रहण करनी 
चाहिये | और दीपिकामेभी कहांहै कि-मन्वादि और युगादि कमेतिथेयें शुकृपक्षमं पूवोह्म- 
व्यापिनी और SUI अपराह्नव्यापिनी छेनी चाहिये। काळाद्शेमें तो मन्वादि तिथियोंके 
विषयमे अपराहब्यापित्व ग्रहण करना Hale वह अनुचितहै यह बात युगादिके निणेयर्मे 
कहेंगे । मत्स्यषुराएमें gel तिथिथोंमें are करनाभी कहाहै- मन्वादि और युगादि 
तिथियोँमें विधिविधानसे कियाहुआ श्राद्ध दोसहर वर्षपरयन्त पितरोंको तृप्त करताहै | यदि 
मलमास आजाय तो मन्वादि तिथियोंका श्राद्ध दोनों महीनेमें कत्तेव्यंहै | क्योंकि स्मृतिचं 
द्रिकामें कहाहै-मन्वादि श्राद्ध और तीथेश्राड दोनों महीनेमें करने चाहिये । और इनमें 


NN 


१ कोई महात्मा कहते हें दमन मोलसिरीको कहते हें । 
१ ° 
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५३० निणेयसिन्धोः- 


पिण्डरहित श्राद्ध केर । जैसा कालादशर्म HATS कि-विषुव( तुळा और मेष )और अयनकी 
संक्रान्ति मन्वादि और सुगादि तिथि इनमें केवळ पपिण्डदानका छाडके सम्पूर्ण श्रा करे | 
मन्वादि तिथियोंका आद नित्ये कारणकि उसके न करनम प्रायश्वत्त दखा जाताह। 
यही ऋग्विधानमें कहांहे-जों व्यक्ति मन्वादि ATSIFT पिण्डराहत नहा करता वह ( त्वभ- 
वः प्रीत ) इस मन्त्रको ASA सो वार जप करे | इस प्रकार जहा २ प्रायाश्रत्तकावधान दुखा 
जातांहे वे छानवे ९६ श्राद्ध Rae । वे आड़ यह हैं-( बारह १२ )अमावस्या,( चार ४) 
यगादि, ( चौदह १४ ) मन्वादि,( बारह १२ ) संक्रान्ति,( बारह १९ ) वैधृती,( बारह १२ ) 
व्यतीपात, ( सोलह १६ ) कन्यागत ( महाल्य ) (बारह १२) अन्यष्टका, और (चार ४) 


अष्टका यह ठिआनव श्राद्ध कह है | और बहत्तर श्राद्ध पुत्रकाम्य क॑ मातापेताको ` 


क्षयाह तिथि ( २ ) , अमावास्या (१२) , ऋतु (६ ) , संक्रान्ति ( १२ ) , अनन्त्य अ- 
थोत आषाढ कार्तिक माघ और वैशाखकी पूर्णिमा ( ४ ) कन्यागत ( १६ ) , नवान्न (२) 
मन्वादि ( १४ ), और युगादि (४ ) , सब मिलानेसे बहत्तर हांते हें | 


चत्रशक्कदृतीयवमत्स्यजयती ॥ अत्रवत्रसंगाद्दशावतारजयत्यानणाय 


त | तत्रपराणसमचयं मत्स्याभृषतभर्दुचमवासतकृमाविधासावववारा 


= SN 


होगिरिजासुतेनभसियनू्तेसितेमाधवे॥ सिंहोमाद्रपदेसितेहरितिथौ श्री 
वामनोमाधवेरामोगौरितिथावतः परमभूद्रामोनवम्यांमधोः ॥ कृष्णोष्टम्यां 
नभसिसितपरेचाश्चिनेयददशम्यांबु्धः कल्कोनमसिस मभच्छकुषष्ठयांक्र 
मेण॥ अह्णोमध्येवामनोरामरामौमत्स्यःक्ोडश्चापराह्णे विभागे॥ कर्म; सिहो 
बौद्धकल्कीचसायंकृष्णोरात्रौकालसाम्येचण्वीते | केचित्तु स्फ्टानश्लो 
कान्‌ पठंति तथा चेत्रेतुझुक्कुपंचम्यांभगवान्मीनरूपधक॥ ज्येष्ठेतु शुक्कुद्दा 
दऱ्यांकूमरूपधरोहरिः ॥ चेतरे कृष्णेनवम्यांतुहरिर्वीराहरूपध्ृक्‌ ॥ नारसिं 
हश्चतुदश्यांवेशाखेशुङ्कपक्षके॥ मासिमाद्रपदेशुकुहादञ्यांवामनोहरिः॥ 
राथशुद्धतृतीयायांरामोभार्गवरूपधृक्‌ ॥ चेत्रशुक्रनवम्यांतुरामोदशरथा 
त्मजः॥ नभस्येतुितीयायांबळमद्रोभवद्धरिः ॥ श्रावणेबहु लेषटम्यांकृ 
` ष्णोभूछ्ोकरक्षकः ॥ ज्येछेशुक्कडितीयायां्रौद्धःकल्कीभविष्यत इति। कौं 
कणास्तुवराहपुराणस्थानि वाक्यानेपठंति॥ आषाढे शुक्कुपक्षेतृएकादऱ्यां 

` महातिथौ॥ जयंतीमत्स्यनान्नीतितस्यांकार्यमपोषणम्‌। नभोमासितृतीया 
याहरिःकमठरूपधृकर ॥ नभस्यशुक्कपंचम्यांवराहस्यजयांतिका | वैशाखे 
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हितीयपारिच्छेदः | ९३९ 


तुचतुदेइयांदासिंहःसमपद्यत॥ मासिमाद्रपदेशुकेकादङ्यांवामनोहरिः ॥ 
वैशाखेशु्कपक्षेतुदृतीयायां्रगूङहः । चेत्रेनवम्यांरामोभूत्कौशल्यायांप 
रःपुमान्‌॥ श्रावणेबहुलेष्टम्यांवासुदेवोजनादंनः ॥ पौषशुङ्केतुसत्तम्यां 
कुयोह्वौ्स्यपूजनम्‌ ॥ माघशुक्रतृतीयायांकल्किनःपूजनंहरेः ॥ प्रातः 
घ्रातस्तुमध्याहेसायंसायंतथानिशि ॥ मध्याह्नेमध्यरात्रेचसायंप्रातरनुक्र 
मादिति ॥ तदत्रमूळत्वनिर्णयेसतिकल्पभेदेनव्यवस्थाद्रष्टव्या ॥ एताश्च 
तड्पासकानांनित्याः | अन्येषांतुकाम्याः | जन्माष्टम्यादोतुविशेषंव्ष्या 
मः।चैत्रश्ुक्ुपंचमीकल्पादिः | तदुक्तं हेमाद्रौमात्स्ये ्रह्मणोयादिनस्या 
दिःकल्पादिःसाप्रकीर्तिता॥ वशाखस्यतुतीयायाः कृष्णायाः फाल्गुनस्य 
च ॥ पंचमीचेत्रमासस्यतथैवांत्यातथापरा ॥ शुङ्कात्रयोदशीमाघेकातिक 
स्यतुंसप्तमी || नवमीमार्गशीपेस्यसलैताः संस्मरास्यहम्‌ ॥ कल्पानामा 


दयोह्मेतादत्तस्याक्षयकारकाः । अत्रसर्वोपिनिर्णेयोमन्वादिवितज्ञेयः । 
SAAS शुक्लायामथपंचम्यांचेत्रेमासिशुभानना ॥ श्रीब्रेह्लोकान्मा 
नुष्यंसंप्राप्ताकेशवाज्ञया ॥ अतस्तांपूजयेत्तत्रयस्तंलद््मीनेमुंचति ॥ 


चैत्रशुछुत॒तीयाहीं मत्स्यजयन्ती ( अर्थात-मत्स्यकी जन्मतिथि ) होती है । प्रसंगवशात्‌ 
यहाँही दशा अवतारोंकी जयन्तियोका निर्णय करते हैं | पुराणसमुञ्चयमे लिखाहि कि-चैत्र 
शुक्कतृतीयाके दिन मत्स्य चैशाखमासकी अमावास्याके दिन कूम आवण सदी छठके दिन 
वाराह ANGUS चतुदेशाके दिन नरासहजी ARIS हादशी क ।देन वामन वेशाख- 
adi तृवीयाके दिन परशुराम SUS नवमीके दिन रामचन्द्र भादों वदी अष्टमीको श्रोकृप्ण 
आलश्विनशुछ दशमीके दिन बुद्ध और Has छठके द्नि कल्की इस प्रकार यथाक्रमत्त 
यह अवतार हुए | वामन परशुराम और रामचन्द्र मध्याहमें मत्स्य और वाराह अपसाहुके स- 
मय कूर्म नृसिंह बौड और कल्की संध्याके समय एवं श्रीकृष्ण अधेरान्रके समय जन्मेथे । 
कोई आचार्यतो स्पष्ट छोक पढते दे | तथा चेत्र पैचमीको भगवानने मीनरूप धारण 
किया ज्येष्ठशुक ह्वादशीके दिन नारायण कूमे हुए चेत्रशुछ नौमीको वाराह बने वैशाखसुदी 
चतुदेशीको नरासिह बने मादौ सुदी द्वादशीको वामन वैशाखसदी तृतीयाको परशुरामजी 
' चैत्रस॒दी नवमीको दशरथकुमार रामचन्द्र भाद्रपदकी दवितीयाको बलभद्रजी श्रावण कृष्ण 
- अष्टमीको संसारके रक्षक श्रीकृष्ण औरं ज्येष्ठशुछ दितीयाके दिन बुद्ध अवतार धारण किया 
` एवं Sapa द्वितीयाहीको कल्की अवतार ढेंगे। कोकणदेशके रहनेवाले तो वाराहपुराणके 
: इन वाक्यको पढते हैं कि-आपषाढके ae एकादशी जो महातिथि है वह मत्स्यजय- 
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१३२ निर्णयासिन्धोः- 


न्ती मानीगई है अतएव उसमें उपवास करना चाहिये | श्रावणकी तृतीयाके दिन नारायण 
ने कच्छप रूप धारण कियाथा । भादी सुदी पंचमी वाराहजीको जयन्ती होती el वेशाख 
की चतुदेशीको नृसिदजी प्राइभूत हुएथ | भादी Gat SQA वामनर्जा वशाखशुक्क त- 
तीयाके दिन परशुरामजी और चैत्रकी नवमीको कौशल्याके THA परमेश्वर श्रीरामचन्द्रजी 
उत्पन्न हुए । श्रावण कृष्ण अष्टमीका श्रोळष्ण पीषशुछतुतायाक दन बाद आर माघ शु 
कुततीयाक दिन कल्क भगवानका जन्म हुआथा अतएव उस दन उनका पूजन कर्‌ | 
[र SIR द्शों अवतार उक्त तिाथ्ेयाक इन समथार्म क्रमस हुएथ Te Wee दा प्रात 
समय, तीसरा मध्य Tred, चोथे पाचव यह दाना सन्ध्याक समय छटा राजक समय सातव! 
मध्याहक समय आठवा अधरात्रक समय नीमां सन्ध्या आर दरवा ब्रातःसमस इस प्रकार 
MAG यह अवतार sca | यहा दोनाही प्रकारके निणंसका मूळ Heda अतएव कल्पभ- 
दसे व्यवस्था करळंनी Aled | यह जयान्तय उन २ देवताआके उपासकाके लिये नित्य 
( सदैव कत्तव्य ) है और अन्य व्यक्तियोके We काम्य ( अथोत्‌ज्यदि कामना होतो 
करनक याग्य ) il और जन्माष्टमी आदिकं विष वशाषता अगा Fat | चत्रशु- 
छुपचमी कल्पाद ताथ 'है। मत्स्यपुराणगका वचन लक यह हमाद्रम कहा हक ब्रह्माः 
जाक lett जा SATs ( पहला ) ताथ हं वह कल्पाद कहा गई हु | वेशाखक्रो तृ 
या फाल्गुनळष्णतृतीया चेत्रमासकी दोना पचमी माघशुछत्रयादरशा! कातकका सप्तमी 
और मागशिरकी नवमी इन सात तिथियोंका में स्मरण करताह क्याक यह तादयंकल्पाद 
है और इनम दान [दयस अक्षय पुण्य हाताह । इनका संपूण [नणय मन्वाद्‌ ताथयाका[ 
समान जानना चाहेय | हेमाद्रिमे ब्रह्मपुराणका यह वचन IST ह क चत्रशुकपचमाक 
देन नारायणको आज्ञास लक्ष्मी ब्रह्मलाकसं मचुष्यळाकर्म आइथा अतएव जा व्याक्त उस. 
दिन लक्ष्मांका पूजन करताहे उसे लक्ष्मी कमा AST छाडती | 


चेत्र शुक्ाष्टम्यांभवान्याउत्पत्तिः | तत्रनवमीयुताग्राह्मा | अष्टमीनवमीयुं 
क्तानवमीचाष्टमीयुतेतिबह्मवैवतीत्‌ | अत्रभवानीयात्रोक्ताकाशीखंडे भ | 
वानींयस्तुप्येतशुक्काष्टम्यांमधौनरः ॥ नजातुशोकं लमतेसदानंदमयो 
भवेदिति | अत्रैवाशोककलिकाप्राशनमुक्तं FEST अशोककलिका 
श्राष्टीयेपिबंतिपुनवेसी ॥ चेत्रेमासिसितेष्टम्यांनतेशोकमवाप्नुयुः | प्राशः 
नमंत्रस्तु त्वामशोकवराभीष्टंमधुमाससमुङ्गवम्‌ ॥ पिबामिशोकसंतप्तोमा 
मशार्कसदाकुंवति। अत्रविशेषःपृथ्वी चंद्रो दयेविष्णुः पुनवसुबुवोपेताच 
त्रेमासिसिताष्टमी ॥ प्रातस्तुविधित्रत्स्नात्वावाजपेयफळंलमेदिति | तिथिः 
तत्त्वेकािकापुराणे चेत्रेमासिसिताष्टम्यांयोनरोनियतेद्रियः ॥ Aas 

- हित्यतोयेषृसयातिब्र्मणःपदम ॥ चेत्रंतुसकलंमासंशुचिःप्रयतमानसः,॥ - 
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लौहित्यंतोयेयः ्रायात्सकैवल्यमवाप्नुयात्‌॥(ली हित्योबह्म पुत्रः PAA 
बरह्मपत्रमहाभागझंतनोःकुलसंभव॥ अमोघगर्भसंभूतंपापंलीहित्यमेहर। 


Saue अष्टमीके दिन भवानी (पार्वती ) की उत्पत्ति eet | वह अष्टमी नवमी- 
मक्त ग्राह्मह | क्योकि ब्रह्मवैवत्तपुराएमें लिखाहै कि अष्टमी नवमीयक्त और नवमी ASAT 
यक्त लेनी चाहिये। इसी दिन भवानीयात्रामी काशाखण्डमे कहीं दे के चेत्रशुछ अष्टमी 
के दिन जो मरृष्य भवानीका दशेन करतांहे उसे शोककी प्राप्ति कदापि नहीं होती बल्क 
सदैव आनन्द alate | इसी तिथिमे अशोक ब्रक्षका काठका भक्षण करनाभी हेमाद्रिमे लि 
aS ठिंगपुराणका वाक्यंहै कि-पुनवस्‌ नक्षत्रम॑ और WAYS अष्टमी्क [देन जो मनुष्य 
अशोकवृक्षकी आठ कालिकाओंको ( घोटके ) पीते हैं Se कभी शोकको प्राप्ति नहीं होती 
OR करनेका यह मन्त्रेहे-हे श्रेष्ठ अशोक ! तुम सबक मनारथ [स करनवाळे और 
चैत्रमासमें उत्पन्नहुए हो अतएव शोकसे सन्तप्त हुआ में तुझे पान करताहू GA मुझ शाक 
राहित करो | इस दिन विशेषता एथ्वीचन्द्रोदयमें विष्णुने कही दै [के यदि चत्रशुछ अष्टमी 
पुनवस नक्षत्र और बुधवारसे युक्त होतो उस दिन प्रातःसमय TATA सथान करनस वार 

पेय यज्ञके फलकी प्राप्ति होती है । तिथितत्वर्म कालिकापुराणका यह वचन Teele क 
चऔैन्रशुक्त अष्टमीके दिन जो मनुष्य इन्द्रियोको नियममें स्थित कर ब्रह्मपुत्र नदक जळम स्नान 
करताहै उसे ब्रह्मलोककी प्राप्ति होती टे । ओर जो मनुष्य AA चैत्रके भर महीने 
ब्रह्म पुत्र नदके जलमें AA Fala उसे कैवल्या ( मोक्ष ) की प्राप्ति होती है | @ करने 
का यह मंत्रहै-हे महाभाग ब्रह्मपुत्र लौहित्य नद ! तुल्लारी शन्तनुक Fed उत्पत्तिह तुम 
अमोघगभेजनित मेरे पापको हरो | 


चैत्रशुक्लुनवमी रामनवमी | तदुक्तमगर्त्यसंहितायास्‌ चत्रनवम्यांप्राकप 
क्षेदिवापण्येपनर्वसौ ॥ उद्येगुरुगौराश्वोःस्वोचचस्थेग्रहपंचके॥ मेषेपृषाणि 
संप्राप्तेठभेककेटकाहये ॥ आविरासीत्सकळयाकीशस्यायापरःपुमाच्‌ ॥ 
तस्मिन्‌दिनेतुकतव्यमुपवासव्रतंसदा ॥ तत्रजागरणकुयाद्रघुनाथपरोसु 
वीति ॥ इयंचमध्याहयोगिनीग्राह्या ॥ चेत्रशुक्ेतुनवमीपुनवसुयुतायदि॥ 
शेवमध्याहयोगेनमहापुण्यतमाभवेदितितत्रैवोक्तेः । तथा चेत्रमासेन 
वम्यांतजातोरामःस्वयंहारिः ॥ प॒नवेस्वृक्षसँ युक्तासातिथिः सवेकामदा ॥ 
श्रीरामनवमीप्रोक्ताकोटिसूर्यग्रहाधिका | तथा केवलापिसदोपोष्यानवमी 
शब्दसंग्रहात्‌ ॥ तस्मात्सवौत्मनासवेःकार्यवैनवमीत्रतम्‌॥ पूर्वयुरेवम 
ध्याहयोगेकमेकाळव्याप्ेःसेवग्राह्मा । दिनद्दयमध्याह्नव्याप्तो तदभावे. 
वापूवोदिनिपुनवेस्वृक्षयुक्तामपित्यक्त्वापरेवकायी तदुक्तमाधवीये5गास्त 
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२२४ निर्णयसेन्धोः- 


संहितायाम्‌ नवमीचाष्टमीविद्वात्याज्याविष्णुपरायणेः ॥ उपोषणंनवम्यां 
चद्दाम्यांचैवपारणमिति ॥ अष्टमीविद्धासत्रक्षापिनोपोष्येतिमाधवः । 
रामार्चनचंद्रिकायामपि विछेवचेदक्षयुक्ताबतंतत्रकथंभवेत ॥ विद्धानि 
बिद्धश्रवणान्नवमीचेतिवाक्यतः ॥ वैष्णवानांविशेषात्तुतत्रविष्णुपरैरापि ॥ 
दृराम्यादिषुवृडिश्चेडिः्धत्याज्यैववैष्णवैः ॥ तदन्येषांबतंतत्रेवनिश्चित 
मिति | अन्नदशम्यादिषुवृद्धिश्रेदिति | तदन्येषामितिवदन्यदाप्रातस्निमु 
हूतोनवमीदशमीचक्षयवशातसूयोंदयातप्रागेवसमाप्यते तदा स्मात्तीनां 
तत्रैव एकादृशीनिमित्तोपवासात्‌ | नवमीव्रतांगपारणालोपःस्यात्‌। अ 


तोष्टमीविद्धैवस्मारतैःका्यो । वैष्णवानांत्वरुणोदयविद्धैकादञ्याहेयत्वान्न | 


पारणाळोपप्रसंगइति। डितीयेवतैःकार्येतिसूचयति। AES 
मीविद्वायाएवमध्याह्व्यापितवेक्षयेचवैष्णवैरपिविष्धेवो पोष्येत्य्थेसिदम्‌ | 
इद्‌ंचत्रतंसंयोगपृथकत्वन्यायेनकाम्यंनित्यंच तदुक्तंहेमाद्रावगस्तिसं हि; 
तायाम्‌ उपोषणंजागरणंपितृनुदिञ्यतर्पेणम्‌॥ तस्मिन्‌दिनेतुकतैव्यंबरह्म 
प्रातिमभीप्सुभिः ॥ सर्वेषामप्ययंधर्मोभुक्तिमुक्तयैकसाधनः ॥ अशुचिर्वा 
पिपापिष्ठः कृतवेदंव्रतमुत्तमम्‌॥ पूञ्यःस्यात्सरवेभूतानांयथारामस्तथैवसः ॥ 
यस्तुरामनवम्यांतुभुक्तेमोहाडिम्‌ढधी: ॥ कुंभापाकेषुधोरे षुपच्यतेनात्रसं 
शयः | तथा अक्ृत्वारामनवमीव्रत॑सवेत्रतोत्तमम्‌ ॥ व्रतान्यन्यानिकुरुते 
नतेषांफलभाग्मवेत्‌ ॥ प्राततेश्रीरामनवमी दिनेमत्योविमूढधीः॥ उपोषणंन 


कुरुतकुंभीपाकेषुपच्यते ॥ अत्रकेचित्तदुपासकानाभेतेदंद्रतं नित्यंनत्वन्ये 


षामित्याहुः | अन्येतु अकरणेदोषश्रवणात्‌ तस्मात्सवोत्मनासर्व:कार्यवे 


A ~~ © NN AN NN ‘+~ र 
नवमात्रतामातपूवाक्तवचनाचच जन्माष्टम्यादवाददमापसवषानत्यम्‌ |; 


अन्यथाजन्माष्टम्यादावपितदुपासकानामेवनित्यतांवक्तुः कोवारायितेत्या 
हुः | अत्रविशेषोहेमाद्रावगरत्यसंहितायाम्‌ आचार्यचैवसंपूज्यवृणुयात्प्रा 
थेयेज्ञिरि ॥ श्रीरामप्रतिमादानंकरिष्येहीह्जोत्तम ॥ भत्तयाचार्योभव 
ग्रीतःश्रीरामोसेत्वमेवच | तथा स्वगृहेचोत्तरेदेशेदानस्योज्ज्वळमंडपम्‌ ॥ 
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हितीयपरिच्छेदः २३५ 


शंखचकहनम ह्िःप्राग्हरेसमलूंकृतम्‌ ॥ गरुत्मच्छाडुबाणेश्वदक्षिणेस 
मलंकृतम । गदाखड्गांगदैश्रैवपश्चिमेसुविभृषितम्‌॥ पद्मरवस्तिकनी 
लेश्रकौबेर्यासमलंकृतम्‌ | मध्येहस्तचतुष्काढयंवेदिकायुक्तमायतम्‌ ॥ 
ततःसंकल्पयेद्देवंराममेवस्मरन्मुने ॥ अस्यांरामनवम्यांचरामाराधनतत्प 
रः ॥ उपोष्याष्टसुयामेषुपूजयित्वायथाविधि ॥ इमांखणमर्यीरामप्रतिमां 
चप्रयक्षतः ॥ श्रीरामप्रीतयेदास्येरामभक्तायथीमते ॥ प्रीतोरामोहरत्या 
शुपापानिसुबहूनिमे ॥ अनेकजन्मसंसिद्धान्यभ्यस्तानिमहांतिच ॥ ततः 
स्वणमयीरामप्रतिमांपमात्रतः ॥ निर्मितांडिभुजांदिव्यांवार्मांकस्थित 
जानकीम ॥ बिञ्रतींदक्षिणकरेज्ञानमुद्रांमहामुने॥ वामेनाथःकरेणाराद्द 
वीमालिंग्यसंस्थिताम्‌ ॥ सिंहासनेराजतेत्रपळडयविर्निमिते । तथा अ 
शक्तोयोमहाभागसत॒वित्तानुसारतः ॥ पलेनाधतदघोधतद्धार्थेनवामु 
ने ॥ सौवणराजतंवापिकारयेद्रधुनंदनम्‌ || पार्च्वभरतशजत्रुन्नीध्चतच्छत्रक 
रावभौ॥ चापहयसमायक्तलक्ष्मणंचापिकारयेत्‌ ॥ दक्षिणांगेद्शरथंपुत्रा 
क्षणतत्परम || मातुरंकगतंराममिद्रनीलसमप्रभम्‌॥ TATA AIA 
पज्यविधिवत्ततः | कोशाल्यामंत्रस्तु रामस्यजननीचासिरामरूपामदजग 
all अतस्तवांपजयिष्यामिलोकमातनेमोस्तुते ॥ नमोद्शरथयितिपूज 
येत्पितरततः ॥ अत्रदशावरणपेचावरणादिपूजाडन्यत्रज्ञेया । अशाककु 
समेयक्तमध्येदयाडिचक्ष ग: ॥ दशाननवधाथायवरमंसस्थापनायच ॥ रा 
क्षसानांविनाशायदित्यानांनिधनायच ॥ परित्राणायसाधूनाजातारामः 
स्वयंहरिः॥ गृहाणाध्यमयादत्तं श्रोद्॒भिःसहितोनघ॥पुष्पांजलिपुनदत्ता 
यामेयामेप्रपजयेत्‌ ॥ दिवैवेविधिबत्कृ्वारात्रीजागरणततः ॥ ततःथश्रात् 
समत्थायस्नानसंध्यादिका:क्रिया: ॥ समाप्यविधिवद्रामंपूजयहिधवन्मु 
ने ॥ ततोहोमंप्रकुर्वीतमूलमंत्रेणमंत्रवित्‌ ॥ पूर्वाक्तपद्मकुडेवास्थांडळ्वा 
समाहितः || लोकिकाञ्रोविधानेनशतमष्टीत्तरंततः ॥ साज्येनपायसेनेव 


१ भ्रान्तास्तु माताभिरिति पठन्ति । 
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१३६ निर्णयसिन्योः- 


स्मरन्राममनन्यधीः || ततोभक्त्यासुसंतोष्यआंचार्यपूजयेन्मुने ॥ ततो 
रामंस्मरन्‌दचादेवंमंत्रमुदीरयेत्‌ ॥ इमांस्वर्णमयींरामप्रातिमांसमलंक़ृता 
म्‌ ॥ चित्रवख्रयुगच्छन्नांरामाहंराधवायते ॥ श्रीरामप्रीतयेदास्येतुशोभव 
तुराघवः ॥ इतिदत्वाविधानेनदचादटैदक्षिणांभवम्‌॥ ब्रह्महत्यादिपापे 
भ्यो मुच्यतेनात्रसंशय इति ॥ इयंमलमासेनकायो | सुजप्तमप्यजप्तंस्या 
न्नोपवासःकृतोभवेदिति ॥ नकयान्मलमासेतमहादानव्रतानेचोॉतिचमाध 
वीयेसंग्रहवचनात्‌ ॥ ननुरामनवमीब्रतस्यनित्यल्वादेकादशीवन्मलमा 
सेपिकते व्यतास्यादितिचेत्‌ | AAA: | नेकादश्युपवासस्यत्रतत्वेनग्रा 
Ta: | किंतु एकादझ्यांनमुंजीतपक्षयोरुभ योरपीत्यादिनिषेधस्यमलमासे 
पिपालनीयत्वात्‌ कृष्णेकादर्यांपुत्रवद्ठहिणइवार्थादुपवासः प्रसज्यते | 
नत्विहतथतिव्रतत्वेनप्राप्तिवाच्या | साचनिषिडेप्रसंगः | स्पष्टमासवि 
रोषाख्याविहितंवजेयेन्मलइ्वतिनिषेधाच | एवंजन्माष्टम्यादावपिबोड 

व्यम्‌ | इतिरामनवमी | 


चेत्रशुक्कनवमी रामनवमी होती दे | यहीं अगस्त्यसंदितामें छिखाहे-चेत्रशुक्कनवमीके दिन 
ध्याहसमयमं और पवित्र पुनवसु नक्षत्रम बृहस्पातिके उदयमें और पांचग्रह उच्चके स्थित 
ह।नंपर मंषक सूयं आर कक SAY अपनी संपूण कलाओंसे परमेश्वर कोशल्याके जन्मेथे। 
उस [दन सदव उपवास करना चाहिये | और रामचन्द्रजीका भक्त भमीके ऊपर रात्रिमें जा- 
गरण करे । यह [तिथि मध्याह्ृव्यापिनी लेनी चाहिये ) क्योंकि वहांही यह कहांहै कि-शु- 
नवमा TWIG नक्षत्रस युक्तहों और उसमेंभी मध्याहका योग होयतो अत्यन्त पृण्यदायि- 
ना मानाजाती ह | तथा चेत्रशुछनवमीके दिन नारायण श्रीरामरूपसे स्वयं अवतरेथे, उस 
leq याद उनवसुनक्षत्र होतो वह तिथि सब मनोरथोंको सिद्ध करती है | वही रामनवमी 
[तात कराडी सूयग्रहणासे अधिक फल देनेवाली है । तथा केवळ नवमीमात्रमेंभी उपवास 
कर क्‍्याक सब वचनामं नवमीहीका ग्रहण किया ne अतएव सबको नवमीका ब्रत स- 
वशा करना चाह | पाहेलेही दिन मध्याहका योग होय तो कर्मकालमें व्याप्त होनेके 
कारण वही ग्राह्य हे | यदि मध्यान्हमें व्याप्त हो अथवा दोनों दिन मध्यान्हब्यापिनी न 
होयतो पहले दिन पुनवेसु नक्षत्रसे युक्त रकाभा त्यागक अगढीही करनी चाहिये | यहीं 
माधवभट्टक ग्रन्थर्म ARAM AA वचन लेके [रखा हे [केरावेष्णुक भक्तांको अष्टमी- 
विद्धा नवमीका परित्याग करदेना चाहिये | क्यों कि-नवमीमे उपवास और दशामीमें पारणा 
करनी चाहिये | माथव कहते हैँ^कि-अष्टमीविद्ा नवमी यदि पुनवसु नक्षत्रसे ग्रक्त होतो 
भी उसमें उपवास नहीं - करना चाहिये | रामार्चनचद्रिकामें लिखा है कि-यदि अष्टमीसे 
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द्वितीयपरिच्छेदृः | १३७ 


Wel Geel नवमी पुनवेसुनक्षत्रसे यरक्तहाय तौ उसमें उपवास कैसे होगा | क्यों कि-वि- 
erat ब्रत करनेका निषेधहे | और वैष्णवोंकों विशेष करके और उसमेभी विष्णुभगवानही 
कये परम मानने Teal यदि दशमी आदिकी वृद्धिहो ती वैष्णवोको ay विद्धाका परित्यागही 
करदेना चाहिये | और वैश्णवोके अतिरिक्त अन्यव्यक्तियोंको विडाहीमें निश्चय व्रतकरना 
चाहिये | यंहां दशमी आदिकी वाढि हो, और वैष्णवोंके अतिरिक्त, इत्यादि areata 

कहनेसे यह सूचित होता है कि-जब प्रातःसमय तीनमुहृत्तेमी नवमा हो और हाने (क्षय) 

होनेके कारण TUT सूर्योदयसे प्रथमही समाप्त होजाय तै। स्मात्तोको एकादशीनिमित्त 

क उपवास उसी दिन करना होगा ती नवमीके व्रतके अंगरूपपारणाका लोप होजायगा 

अत एव स्मात्तोंकों अष्टमीविद्धाही नवमी करनी चाहिये । और वेष्णवाको अरुणोदयसे 

विद्वा एकादशीका ब्रत करनेका निषेव है अतएव उनकी पारणाके लोपका प्रसंग नहीं 

है इसी लिये उनको अगली नवमी करनी चाहिये | और यदि दझमीकी ate न हो तो 

अष्टमी विठ्ठाही मध्याहव्यापिनी हो अथवा क्षयहो तौ वैष्णवोंकोमी विद्धाहीमें उपवास 
करना चाहिये यह बात भावार्थहीसे सिद्ध होती है। यह व्रत ' संयोगएथक्त्व , न्यायसे अथो- 

त्‌ अष्टमी विद्धा और शुद्धा होनेक कारण काम्य और्‌ नित्य, यही अगस्त्यसंद्िताके 
वाक्यानुसार हेमाद्रिग्रन्थम लिखाहै कि-जो व्यक्ति ब्रह्मलेक प्राप्तदोनेकी कामना करते- 
हों, उन्हें रामनवमीके दिन व्रत रात्रीजागरण और पितरोंके निमित्त तपेण अवश्य करना 
चाहिये, यह धमे सभीके लिये भोग और मोक्षका देने हारांदे क्या अपवित्र और क्या पापी- 
सभी इस परमोत्तमत्रतको करके इस प्रकार सबका पूज्य होजाताहै जैसे रामचन्द्रजा सबके 
पूज्य हुएथे, जो मूखेव्यक्ति अज्ञानसे रामनवमीके दिन भोजन करलेताहै वह घोर 
कुम्मीपाक नरकमें पञ्ची किया जाताहै | तथा जो व्यक्ति सबमें श्रेष्ट इस रामनवमीके 
ब्रतको नहीं करता और अन्यव्रतोंकों धारण करतांहे उसे उनका फल प्राप्त नहीं होता | 

जो मूढमती मनष्य रामनवमी प्राप्त होनेपर ब्रत नहीं करता वह कुम्भीपाकमें गिराया जाताहै 
इस व्रतके विषयमें कोई ATI Al कहते हैं कि-यह व्रत रामचन्द्रके उपासकों हीके लिये 
नित्यहै अन्योकों नहीं | अन्य आचाये यी कहते हैं कि-इस व्रतके न करनेमें दोषके सुने- 
जानेस और सबको नवमीका व्रत सवेथा कत्तेन्यहै इस पूर्वोक्त वचनसेभा जन्माष्टमीके ब्रत- 
की समान यह व्रतभी सभीके लिये नित्यं | अन्यथा जन्माष्टमी आदिके ब्रतमेंभी श्रीकृष्ण 
आदिके उपासकोंके निमित्त नित्यता प्रातिपादन करने वालेको कौन निवारण कर सक्ताहै ! 
इसमें विशेषता आगस्त्यसंहिताका वचन लेकर हेमाद्रिमें कही है कि-रात्रीमें आचायैकी 
Jay और प्राथना करके उनका वरण करे, हे द्विजोत्तम ! में श्रीरामकी प्रतिमाका दान 
करूंगा, तुम मेरे आचाये और साक्षात्‌ रामचन्द्रस्वरूपहो अतएव मेरे ऊपर प्रसन्नहोजा- 
ओ | तथा अपने घरें उत्तरकीओर दानका उज्ज्वलमण्डप बनांवै, मण्डपका पूवे ओर 
वाला द्वार शंख चक्र और हनुमानसे अलंकृत केरे, STAMINA गरुड शाङ्ग और बाणसि 
सुशोभित बनावे पश्चिमद्ठारको गदा खडू और अंगद इनसे विभूषित केरे और उत्तरदिञ्जा- 


के दारकों कमल स्वस्तिक और नीलमणियोंसे सुसंपन्न करके बनावे | उसका मध्यभाग चार 


हाथ विस्तृतहो और उसमें वोदियें बनीहों, फिर हे सुने ! रामचन्द्रका स्मरण करताहुआ 
देवका इस प्रकार संकल्प करे कि-मैं इस रामनवमीके दिन रामचंद्रका आराधन BO 
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१३८ निर्णयसिन्धोः- 


तत्परहो आठप्रहर उपवास धारणकर यथाविधि पूजन करके सुवर्णकी बनी रामचन्द्रको इस 
प्रतिमाको रामचन्द्रकी प्रीतिके निमित्त बुद्धिमान्‌ रामभक्तकां यत्नपूवक दान करक दताह 
और रामचन्द्रजी प्रसन्नहोकर अनेक जन्मोंके संचित मेरे बडे २ पापाका नारकर | फिर 
रामचन्द्रकी एकपलसुवणेकी प्रतिमा बनांवै, उसमें TIA और उसके वामभागमे जान 
कीजीको बनांवै, हे महामुने | दाहिने हाथमे ज्ञानमुद्राका धारण कर्‌ बाए हाथक अधाभा- 
गसे निकटही जानकीका आलिंगन करे दो पलके बने हए सिहासनके ऊपर [स्थत ( एसी 
प्रतिमा बनांवै ) । तथा हे महाभाग ! हे मुनिराज ! जो sath असमथेहो वह अपने वित्ता- 
नुसार एकपल आधेपल अथवा चौथाई पलकों सुवण या चान्दीकी रामचन्द्रको मूरतिबंन- 
वावे | उस मर्तिक्रे दाएँ बाएँ हाथमें छत्र धारण करे ATA AST आर दा ATT धारणा कर 
लक्ष्मणजीको बनांवे । पुत्रोंके देखनेर्म तत्पर राजा दुररथका दक्षिणभागमें बनांवै इसप्रकार 
द्रनीलमणिकी प्रभाकी समान रामचन्द्रजीकी मूर्तिको माताक अकर्म विराजत बनाक 
पंचांसृतसे विधिवत्‌ स्नान कराके पूजन करे। कोशल्याका मन्त्र हे जगतूक माता | तुम रामः 
चन्द्रकी जननीहो और यह समस्तसंसार रामस्वरूपंहे अतएव मैं तुझारा पूजन करताहं तुक 
नमस्कारै | फिर “ नमो दशरथाय ” यह मन्त्र पढकर पिताका पूजन कर । यहा दश आ 
वरण और पंच आवरण आदिकी पूजाका विधान अन्यग्रन्थार्म देखना चाहेये | बाहमान्‌ 
मनष्य फिर निम्नोक्त मन्त्र परकर अध्य दे कि-दशवदन ( रावण )का वध करनेके लिये और 
धमेकी स्थिति करनेके निमित्त राक्षसांका सत्यानाश और देत्याका वध करनके ICY अथच 
CIA रक्षा करनेके निमित्त नारायण स्वयं रामरूरपसे अवतरेथ | दे अनघ ! इस मेरे 
दिये हुये अध्यको श्राताओसहित ग्रहण करो | फिर पुष्पांजली देकर पहर २ मे पूजन 
करे। इस प्रकार SAH करक फिर रात्रीम जागरण कर । फिर हे महामुन ! प्रातःसमय 
कर स्थान और सन्ध्याआदि क्रियाओको समाप्त करके विधिपूवेक रामचंद्रजीका पूजन 
करें | फिर मन्त्रज्ञव्याक्ते मूळमन्त्रके द्वारा पूवोक्त TAGISH अथवा आसनके ऊपर लौकिकः 
अग्निम घृत और पायस ( खीर ) से विधिपूवक एकसौआठ हवन करे और मन ब॒दिको 
एकाग्र करक रामचन्द्रका स्मरण करता रहे | इसके अनन्तर हे मुने | भक्तिभावसें सन्तुष्ट 
करक आचायंका पूजनकरं तत्पश्चात्‌ रामचन्द्रका स्मरण करक देवको दान करके दे ओर 
यह मन्त्र पंड क में रामस्वरूप चित्रविचित्रवसत्रीसे आच्छादन करी हुई एवं सब प्रकार 
सं अठळत इस सुवणको प्रातिमाका रामकी प्रीतिके लिये रामरूप aa दान करके sala 
इसक दानसं रामचन्द्र सन्तृष्टहा | इस प्रकार ah दान करके दक्षिणाम भूमीदान क 
रक द इस प्रकार करनेवाला व्यक्ति ब्रह्महत्या दि पापोसे मुक्त होजाताहै इसमें सन्देह नहीं | 
यह रामनवमी मळमासर्म नहीं करनी चाहिये क्योकि माधवके ग्रन्थमें यह संग्रहका वचनंदैः 


TEAST प्रकार जप केया आर उपवास निष्फळ होजाते हैं अतएव मट्मासम दान व्रत न 


९ | याद्‌ कहा [के-रामनवमीका ब्रत नित्यंहै अतएव एकाददीके ब्रतकी समान मलमास 
मेंभी कत्तव्यहे तो इस विषयमें यह कहते हैं कि-एकादशीके उपवासकी व्रत होनेसे प्राप्ति 


नहीं हं कंन्तु दोनों पक्षको एकादशीमें भोजन न करे ? यह निषेध मटमासमेंभी पालनी 


१ दुरं च रार्केरा चेव घृतं दधि तथा मधु ॥ पञ्चामृतमिदं प्रोक्तं विधेयं सरवेकर्मसु ॥ ९पारेत्राणाय साधूनां: 


विनाशाय च दुष्कृताम्‌ ॥ धर्मसंस्थापनाथोय संभवामि युगेयुगे ॥ इतिगीता 
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हितीयपरिच्छेद्‌ः | ५३९ 


Fe अतएव जैसे पुत्रवान्‌ गृहस्थीको कृष्णपक्षकी एकादशीमें उपवासकी प्राप्ति ह उस प्र- 
कार यहां व्रत होनेसे प्राप्ति नहीं है एसा कहोतो वह निषेधका प्रसंगहे | और ऐसा निषेध 
भी है कि-जिस व्रतका स्पष्ट मासहो उसे मल्मांसमें न केरे | इसी प्रकार जन्माष्टमी आकिः 
के विषयमे जानना । इतिरामनवमी | 

Xd AN ° Lt = ~ ~ > ~ [तवै SS 

चत्रशुक्रैकादशयांदो छोत्सवउक्तोब्राह्मे चेत्रमासस्यशुक्लायांमकादव्यांतु 

NY on ASN क्ष A a Ne 

Wa: ॥ आंदोळनी योदेवेशः सळक्ष्मीकोमहोत्संवैरिति ॥ 

चैत्रशुक एकादशीके दिन दोलोत्सव करना ब्रह्मपुराणमें कहांदै Baus एकादशीके 
दिन वैष्ण वभक्तोंको अत्यन्त उत्सवमें तत्पर होकर लक्ष्मीसादित नारायणको झुलाना चाहिये # 

> 7 5 2 

FA क्वाह्म दश्यांदमनोत्सवः।हा दव्यांचेत्रमासस्यशुक्लायांदमनोत्सव/ 

a as bow Q ~ ~~ AN ७) ७३ 2 
बोधायनादिमिःप्रोक्तःकतंव्य:प्रतिवत्सरमिति रामार्चन चंद्रिकोक्तेः । ऊ. 
रज SS श्राव ~ + = AN ~ Qa 
जंत्रतंमधीदोलाश्रावणेतंतुपूजनम्‌ ॥ चेत्रेचद्मनारोपमकुवाणोत्रजत्य 

~~ ~ ~ ~ 9 
धः ॥ इतितत्रेवपाद्मवचनाञ्च | शिवभक्तादिभिस्तुचतुदेऱयादोकायम्‌ | 
त्र वी ~ य्‌ x 9 C_ ANA AAS ज्योति a 
तत्रस्यात्स्वीयतिथिषुवह्यादेदमनापणमितितत्रेवोक्तः | त्कार 
पि स्वस्वदेवप्रतिए्ठायांमंत्रसंग्रहणतथा ॥ पवित्रदमनारोपेग्राद्यातत्तत्ति 
~_ ON ~ ~ ~ Ne xy ~ ~ 
थिबुधेः | तिथयस्तु वह्निविरिच्योगिरिजागणेशःफणीविशाखोदिनक्कन्म 
~ AC Ie SNe मर र AND A भी = इत्य 
हशः ॥ ढुगांतकावश्वहीरःस्मरश्चशवःशाशाचातातथाघुपज्या त्युक्ता 
चैत्रशुक्॒द्दादशीके दिन दमनोत्सव होतांहै । रामार्चेनचन्द्रिकामें लिखांहे कि चैत्रः 
द्वाद्‌शीके दिन बौधायन आदिका कहा हुआ दमनोत्सव प्रत्येकवषेमें करना चाहिये | और 
be) ~ ~ 0० ~ ~ Ar ~ TH Sok त्सव 
उसीमें पद्मपुराणका यहभी वचन लिखाहै कि-जो व्यक्ति कार्तिकमे ब्रत चेत्रमे दोढोत्सक 
(fester) श्रावणमें तन्तुपूजन और चेत्रमें दमनारोपण नहीं करता वह नरकमें Tale । 
यह दमनारोपण शिवके भक्तोको चतुदेशीआदि तिथियोंमें करना चाहिये | क्योंकि वहां 
ही यहमी wate कि अग्नि आदिका दमनापेण अग्नि आदिकी तिियोंमें होता है | भावार्थ 
यहं कि-महादेवकी चतुदेशीतिथ्रे है अतएव उनके भक्तांको उसी दिन दमनापेण कत्तव्य 
हें । ज्योतिः प्रकाइमें Tears कि-उन २ देवताओंकी प्रातिष्ठा उनके मन्त्रसंग्रह और पवि 
त्र दमनारोपणमें विठ्ठानोंको उह्लीकी तिथियोंका ग्रहण करना चाहिये | APA यह है आग्रे 
Ce ~ Ss ~ a SS SS ~ TSN 
ब्रह्मा पावती गणेश सपे ( नाग ) स्वामीकार्तिक सूये महादेव ढुगो यम विश्वेदेवा नारा- 
यण कामदेव शिव और चन्द्रमा यह देवता प्रतिपदा आदि तिथियोंमें ऋमसे पूजने योग्यै | 


अथागमोक्तदीक्षावतोदमनारोपणविविः । रामार्चनचंद्रिकायाम्‌ तत्रैका 
दश्याम्‌ | क्रियालोपविघातार्थयत्त्रयाविहितंप्रभो ॥ नमेविज्नोभवेदत्रकु 
रुनाथदयांमयि ॥ सवेथासवेदाविष्णोममत्वंपरमागतिः ॥ उपवासेनत्वां 


Aw 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


| 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


१४० निर्णयासिन्धोः- 


देवताषयामिजगत्पते ॥ कामक्रोधादयोप्येतेनमस्युत्रतघातकाः ॥ अथ 
प्रभतिदेवेशायावहेशेषिकंदिनम्‌ ॥ तावद्रक्षात्वयाकायासवस्यास्यजगत्प 

॥ इतिदेवंसंप्राथ्येदमनमादायपंचगव्येनप्रोक्ष्यवारिणाप्रक्षाल्याशोक 
मलेदेवाग्रेवा । अशोकायनमस्तुभ्यंकामत्नीशोकनाशन ॥ शोकात्तीहर 
मेनिद्यमानंदंजनयस्वमे ॥ इत्यशोकम्‌ । त्रुव्यादकाळपयतःकाळरू 


. पोमहाबलः ॥  कळतचवय सवेतस्मेकाळात्मननम द्वातकारूस ॥ वस 


तायनमस्तभ्यंवृक्षग॒ल्मळताश्रय ॥ सह्रमुखसंवासकामरूपनमोस्तुते | 
इतिवसंतम्‌ ॥ कामभस्मसमुद्ृत रतिबाष्पर्परिप्कुत ॥ ITT aT 
दिविमोहकनमोस्तृते | इति दमनचसपूञ्य | नमोस्तुपंचबाणायजगदा 
हादकारिणे॥ मन्मथायजगन्नेतरेरतिप्रीतिप्रियायते ॥ इतिदमनमुपस्थाय | 
ओंकामायनम इतिसंपञ्य ।निशायांदेवताप्रेपंचवरणेःचंदनेनवाअष्टद लुक 
त्वाबहिश्रतरस्रं तहहिवतुळत्रयं तहृहिवृततचतुर्रचकृत्वातत्रकुभसस्था 
प्योपरिदमनंपजयित्वा | पजाथेदेवदेवस्यविष्णोळक्ष्मीपतेःञ्रभीः ॥ दम 
नत्वमिहागच्छसान्निध्यंकुरुतेनमः। AS PAGA AAA आह RaATAZ 
त्यावाद्य |[दिक्षुपूवोदितःस्मरशरीरायनमःअनंगाय ° मन्मथाय “कामाय ० 
छंबसंतसखाय ° स्मराय ° इक्षु चापाय ° पुष्पास्रायनमइतिपूजयित्वा।ओं 
तत्स्वरूपायविद्महेकामदेवायमधीमहि तन्नोनंगःप्रचोदयात्‌ ॥ इत्यष्टो 
त्तरशतंसंमंत्रयपूजयित्वा | हीनमइतिपुष्पांजलिंदृत्वा ॥ नमोस्तुपुष्पबा 
णायजगदाहादकारिणे ॥ मन्मथायजगन्नेत्रेरतिप्रीतिप्रियायते ॥ इतिन 
त्वा आमंत्रितोसिदेवेशपराणपरुषोत्तम ॥ प्रातरत्वांपजयिष्यामिसान्नि 
थ्यंकुरुकेशव ॥ क्षीरोद्धिमहानागराय्यावस्थितविग्रह ॥ प्रातस्त्वांपूज 
यिष्यामिसन्निधोभवतेनमः॥ निवेदयाम्यहंतुभ्यंप्रातदमनकशुभम्‌॥ स 
वेंदासवेथाविष्णोनमस्तेस्तुप्रसीदमे ॥ इतिदेवंसंप्राथ्यपष्पांजलिंदत्वा ॥ 
अस्त्रणचक्रमत्रणवारक्षाकुयात्‌ । ततःपार्तानत्यपजांक्रत्वापनदवसप्‌ 


ज्यगवद्वाक्षतयुक्तदमनमादायमूळमत्रपाठत्वा | “ दृवद्‌वजगन्नाथवा 
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छिताथेप्रदायक ॥ हृदिस्थान्‌पूरयेःकामान्ममकामेश्वरीप्रिय ॥ इदेंदमन | 
कंदेवगृहाणमदनुग्रहात्‌ ॥ इमांसांवत्सरींपूजांभगन्परिपूरय ” इतिमंत्रां 
तेपुनमूलमंत्रेणदेवेसमर्पयेत्‌ । ततोअंगदेवताभ्यःस्वस्वमंत्रेण दत्वाघार्थ 
येत्‌ || मणिबिद्रुममाछाभिमदारकुसुमादिभिः ॥ इयंसांवत्सरीपूजा तवा 
स्तुगरुडध्वज ॥ वनमालांयथाविष्णोकोस्तुभंसततंहृदि ॥ तहृद्दामनकीं 

 मालांपूजांचह्द्येवह ॥ जानताजानतावापिनकृतंयत्तवाचेनम्‌ ॥ त 
त्सर्वपूर्णतांयातुत्वत्रसादाद्रमापते ॥ जितंतेपुंडरीकाक्षनमस्तेविश्वभाव 
वन ॥ नमस्तेस्तुद्षषीकेशमहापुरुषपूर्वज ॥ मंत्रहीनं क्रियाहीनं विधिहीनं 
चयङ्गवेत्‌। तत्सर्वपूणतांयातुत्वप्रसादाद्रमापते | इतिचसंप्राथ्यपंचोंप 
चारैःपुनःसंपूञ्यनीराज्यपारयेदिति। दीक्षारहितानांतुनाम्रैवसमपणम्‌ ॥ 
अत्रचहादशीमतंत्रीकृत्पपारणाहोग्राह्मम्‌ ॥ पारणाहेनलभ्येतठादशी घ 
टिकापिचेत्‌॥ तदात्रयोदशीय्राद्यापवित्रदमनापेणडतितत्रेवोक्तः | गो 
णोपिकालउक्तस्तत्रेव हरोनद्मनारोपःस्यान्मधौविञ्नतोयदि ॥ वैशाखे 
श्रावणेवांपितत्तिथोस्यात्तद्पेणम्‌ ॥ श्रावणावधिशुक्रास्तेकत्तेग्यमितिना 
रदः ॥ इतिपाठांतरम्‌ ॥ इदंचमलमासेनकार्य | उपाकर्मोत्सजेनंचपवि 

` त्रदमनापेणमितिकालादशेमलमासवर्ज्येषुपरिगणनात्‌। उपाकमेचहव्यं 
चकव्यंपर्वोत्सवंतथा ॥ उत्तरेनियतंकुयो त्पूवेंतन्निष्फलंभवेदिति माधवीयेः 
प्रजापतिवचनाच | शुक्रास्तादौतुकायमेव । पूर्वोक्तवचनात्‌ । उपाकर्मो 
त्सजेनंचपवित्रदमनार्पणस्‌ ॥ इईंशानस्यबलिंविष्णोः शयनंपरिवतेनम्‌ ॥ 
' कुरयोच्छुक्रस्यचगुरोमौळ्योपीतिविनिश्रयइतिज्योतिनिबंये TAT 
नाच ॥ इतिदमनारोपः ॥ 


_ अन वेदोक्तदीक्षावालेंके लिये दमनारोपणकी तिथि कहते हैं । रामाचेनचन्द्रिकामें लिखा 
है तहां एकादशीके दिन हे प्रभो ! क्रियाके छोपकी विधिके लिये जो कुछ तुमने विधा 
~ हे ~ AN ° AA AN SS Se 
न किया है वह विध्नमेरे इस कमेमें न हो हे नाथ ! तुम मेरे ऊपर दया करो । हे सबब्याप 


क विष्णुभगवान्‌ ! सदा और Baal तुझी मेरी गातिहो अतएव हे जगन्नाथ ! मैं उपवास 
ho > Oo ~ A ~N [aS ry oN उत जे 
करके तुझे सन्तुष्ट करतान | व्रतका नाश करनेवाले यह कामक्रोधादिकभी मुझे उत्पन्न न 
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हो आजसे लेकर देवशयनपर्येन्त हे जगन्नाथ ! तुम सत्र जगतूकी रक्षा करो इस प्रकार देव 
ताकी प्राथना करके दमनको हाथमें ले पश्चगव्यस उस ISTHE जलसे WSIS फिर अ- 
शोकके AGH अथवा देवताकें अगाडी यह मन्त्र पढ़कर अशॉकका पूजन कर कि-दे अशो 
क ! तम कामदेवकी ख्रीका नाश करनेवाळेहो मे तुक्षे नमस्कार HATA तुम मेरे शोक और 
टःखका नाश करो तथा आनन्द उत्पन्न करों | इस मंत्रसे अशॉकक। पूणे | ह काल | नि- 
मेष आदि जितना GAAS वह सब तुझाराही ISIS तुम महाबल्गकाल्रूपहाँ आर तुम 
सभीकी कळना (नाश ) करतेदो dal नमस्कारंह । इस म त्रसे काळका पूजन केरे | 

कामरूपवसन्तवृक्ष ! कुंजें और लताऐँ तुह्यारा AAAs सहस्लमुखर्म TAR Mae 
qa नमस्कारंहै | इस मन्त्रको पढके वसन्तक पूजा करे । हे दमन ! TAR उत्पात्त काम 
देवकी भस्मे हई है राति अथोत्‌ कामपत्नीके AGH तुम आल्पावत हुए हा नाष गन्ध 
वे और देवता इत्यादि सभीको तुम मोहित करते हो Tal नमस्कारंह । इस मन्त्रसे दमनका 
पूजन करके । संसारको आल्हादित करनेवाले ऐसे पचंबाण हे कामदेव! तुम मतिको 
चलायमान करदेतेहो तुम संसारके नेत्रस्वरूप और रातिक प्यारे हा ठुम्ह हमारा नमस्कार 
जै। इस मन्त्रसे दमनकी स्तुति करे । “ ओ कामायनमः ” इस मन्त्रं पूजन करक रात्रकि 
समय देवताके अगाडी पांच प्रकारके रंग अथवा चन्दनसे ACTS बनाकर बाहर चाकार 
और उसके बाहर तीन गोलमटोल आकार औरं उनकेभी बाहर एक चौकोर आकार बनाके 
उसके ऊपर घटस्थापन करके उसपे दमनकी पूजा केरे। हे दमन ! दंवा।वद॒व लक्ष्माकान्त 
शप्रीविषणुभगवानकी पूजाके निमित्त तुम यहां आओ ओर समीप रहा; में तुम्ह नमस्कार 
करताहूं | फिर “ छकामदेवायनमः ” और “ Ae रथेनमः ” इनमन्त्राको पढकर आवाः 
हन करे | फिर पूवआदि दिशाओंमें “ स्मरशरोराय नमः) ? * अनंगाथनमः ” ( अग्नि), 
मर्न्मथायनमः (दक्षिण), 'कामायनमः (नऋत) कींवसन्तसखायनमः (पाञ्चिम), ˆ स्मरायनभं 
( वायव्य ); ‹ इक्षुचापार्यैनमः ( उत्तर ), पुण्पा्रायनमः ( इशान्य +), इस प्रकार मन्त्रपाट 
पूवक पूजन करके “ आंतत्स्वरूपाय विद्महे, कामदेवाय धीमहि तन्नोऽनङ्ग:प्रचोदयात्‌ ? 
इस मन्त्रको एकसीआठवार पढकर पूजा करे “ हींनमः “ इसमन्त्रे पुष्पांजालेदानकंरे | 


१ समोहन उन्मादन शोषण तापन ओर स्तम्भन । अथवा कमल अशोक आम्र चमेली और नीलकमल 
कामदेवके पांचबाणहें | 


२ ( क्लीम्‌ ) यह कामका बीज सन्त्र है अर्थात्‌ तद्विशिष्ट कामदेवको नमस्कार है । ३ ( =) बीजम- 
न्त्रावेशिष्रति अर्थात्‌ कामदेवकी Sint नमस्कार है । ४ जिसके शरीरकी सृष्टि केवळ स्मरणमात्र ह । ५ जबस 
Reeds कामके शरीरको नष्ट करादिया तवसे यह अनंग ( अंगहीन ) कहाता है । ६ मतिको विचलित कर- 
qd इस मन्मथ कहते हं । ७ जिसके द्वारा अत्यन्त आसक्त होनेके कारण अभिलाषा करी जाय । ८ वस- 
न्त ऋतुके संपकेसे कामकी बृद्धि होती है अतएव उसे वसन्तसखा कहनेका निर्देश क्रिया गया है । ५ जिस- 
की अभिलाषासे व्यक्ति अपनी प्रियाका स्मरण करे अथवा केवल स्मरण करनेहीसे जिसकी उत्पत्ति होजाय 
उसे स्मर कहते हें । १० साहित्यशास्रमे कामदेवका धनुष ईखका माना गया है । ११ काविसमयख्याति 
के अनुसार BAH बाणपुष्योंके माने जाते हें । १२ हम उसके स्वरूपको जानते हैं, कामदेवका ध्यान करते 
हैं अतएव ae अनंग अर्थात्‌ कामदेव हमें शुभ कमे BAR लिये प्रेरित करै । 
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हे काम ! तुम YUH बाण धारण करतेहो तुम्होर द्वारा समस्त संसारको आल्हादकी 


प्राप्ति होती है तुम अपने प्रबल वेगसे संसारकी मतिका उन्मन्थन करडालतहो 
'तुम संसारके नेत्रस्वरूप और रतिके प्यारे हो तुम्हे नमस्कार दै, यह मन्त्र पढकर प्रणाम 
करे | हे देवताओंके इंश ! तुम पुराएापुरुषोत्तम हो में प्रातःसमय तुम्हारा पूजन करु 


aa अतएव हे केशव ! तुम मेरे समीप रहो म॑ तुम्ह नमस्कार करताहू | ह नाथ ! क्षीर- 


' सागरके वीच शेषनागकी शैय्याके ऊपर आप विश्राम करते हैं मैं प्रातःसमय तुम्हारा पूजन 


करूंगा तुम मेरे निकट रहो और प्रातःसमय मैं दमनक तुम्हारे निमित्त अर्पण करूंगा | हे 
विष्णो ! में सवेथा तुम्हे सदा नमस्कार करताहूं तुम मेरे ऊपर प्रसन्न रहो | इसप्रकार देवता- 
की प्राश्रेना करके पुष्पांजालि दान केरे और ASST अथवा चक्रमन्त्रसे रक्षा केरे । तदनन्तर 
प्रातःसमय नित्यकी पूजासे at हो फिर देवका पूजनकर गन्ध aay ( दूब) और अक्षत 
साहित दमनको लेकर मूलमन्त्र पढके हे देवाविदेव ! तुम जगतके नाथहो सबके मनोरथोंको 
GRD करके उन्हें सन्तुष्ट करते हो अतएव हे कामेश्वरीके परम प्रिय ! मेरी हार्दिक काझना- 
ओको परिपूर्ण करो और मेरे ऊपर अनुग्रह करके इस दमनको ग्रहण करो तथा हे भगवन! 
इस्‌ वार्षिक पूजाको परिपूर्ण करो | इसप्रकार मन्त्रके अन्तमेँ फिर मूळमंत्रके द्वारा देवताके अ- 
'पणेकरदे तदनन्तर उनके PARRA पडकर अंग देवताओंके निमित्त देकर प्राथना कर | हे 
गरुडध्वज ! मणियें मूंगे और मालाओंसे तथा मन्दारके पुष्पोसि संपादनकरी Se यह वार्षिक 
पूजा आपके निमित्त है | हे विष्णो! जिस प्रकार कौस्तुममणि और वन॑मालाकों सदैव 
STAT धारण करते हो ऐसेही इस दमनकी माला और पूजाको हृदयमें धारण करो । हे 
लक्ष्मीपते ! मैनें जानके अथवा विना जानें जो आपका पूजन न किया हो वोह सब अब 

आपकी कपासे संपूर्णताको प्राप्तहों | हे कमलनयन ! तुम संसारको उत्पन्न करनेवाले हो 
तुम समस्त इन्द्रियोंके इशा अर्थात्‌ प्रेरणा करनेवालेहो तुम्ही महापुरुष और पूवजहो अत 
एव मैं तुम्हे नमस्कार करताहू तुम्हारी जय हो । मन्त्र क्रिया और विषिसे जो हीन कमे है 
वोह सब आपकी BUA पूर्णही इस प्रकार प्राथना करके पंचोपचारसे पूजन और 
-नीराजन करके पारणा करले । दीक्षारहित व्यक्तिर्योको चाहिये कि वे केवल नामोञ्चारएा 
करके AIT करदे | इसमें हादशीको त्याग अगले दिनमें पारणा करे | क्योंकि वहोही यह 
भी ale किं-यदि पारएा+ दिन घडीभरभी द्वादशी न मिलेतो पवित्र दमनापेएामे 
त्रयोदशी ग्राह्यंदे | और गौणकालभी वहांही Bale कि-यदि विध्नवशात चेत्रमें विष्णुभग- 
वानूका दमनारोपण न होसके तो वैशाख अथवा श्रावणमे उसी तिथिको करदे । नारदजी 
कहते है AANA शुक्रास्तमेभी करदे यह पाठान्तरहे | दमनापेण मलमासमें नहीं करना 
चाहिये | क्योंकि कालादशग्रन्थमें उपाके उत्सजेन और पवित्रदमनापेण इनको AAT 


aq करनेका निषेध Pate । और माधवके ग्रन्थर्मे प्रजापतिका सह वचनह ]के-उपाकम 


हव्य कव्य तथा पवका उत्सव नियमसे शुद्धमासमें करे क्योंकि मळमासमें करनेसे निष्फल हो 
जाते हैं | ओर पूर्वोक्तवचनके अनुसार शुक्रास्तादिकमे तो अवश्य कत्तेब्यंहै | अथच ज्यो- 
तिर्निबन्धर्मे वृद्धगगका वचनंहै कि-उपाकमे उत्सजेन ( उत्सगे ) पवित्र दमनापेण महादेवः 


१  आजानुलंबिनी माला सवत्तैकुसमोज्वला. ॥ मध्ये स्थूलदलाब्या च वनमालेति कीत्तिता. ” जो महारा 
य वनमाला कहनेसे पुष्पदार अथवा तुळसीकी माला समझते हैं उनको अम है 
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की बली विष्णुभगवानका रायन और परिवर्तन इनको बृहस्पति और शुक्रके अस्तमेंभी 

करले यह शास्त्रका निश्वयंहे | दात दमनारापः ॥ 
चैत्रशुकुत्रयोदञ्यामनंगत्रतम्‌ ॥ तदुक्तंहेमाद्रौभविष्ये “ चेत्रोत्सवेसक 

| ळलोकमनोनिवासेकामंत्रयोदृशतिथोचवसन्तयुक्तम्‌ । पत्न्यासहाच्य॑प 
रुषप्रवरोऽथयोषित्‌ सौभाग्यरूपसु खसौख्ययुतःसदास्यात्‌ ' | तत्रसाप्‌ 
AA | त्रयोद्‌शीतिथिःपर्वासितङइतिदीपिकोक्तेः 


चैत्रशुक्र त्रयादशाक दन अनगका व्रत हांताह | यहाँ हमाद्रम भावष्यपुराणका वचन 
लेके Teale कि-समस्त संसारके मनमें निवास करनेवाले चेत्रके महोत्सवमें त्रयोदशी ति- 
गथक let वसन्त आर रातसाहत कामदवका पूजन कर ता पुरुष अथवा ST सीभाग्य रूप 
सुख और Gat अन्यसाधन इनसे संदेव युक्त रहतांदे | उसमें पहिली त्रयोदशी Alda | 
क्योंकि दीपिकामें Hele कि-शुछपक्षकी त्रयोदशी पहळलीदी लेनी चाहिये | 


चेन्रशुक्नचतुर्दशीपूर्वाआद्या | मधोः श्रावणमासस्यशुक्लायातुचतुर्दशी ॥ 
सारात्रिव्यापिनीम्राह्यानान्याशुक्छाकदाचनेतिहेमाद्रोबोधायनोक्तेः ॥ प 
रापूवाह्रगामिनीतिवापाठ: | अत्रकेचिद्यथाश्रतमेवार्थवणयंति era 
मंतिभूतानिशक्तयःशूलभ्॒यतः ॥ अतस्तत्रचत्दरयांसत्यांतत्पजनंभवे 
दिति बह्मवेवतात्‌ । हेमाद्रिमाधवादिलिखनमप्येवम्‌ | संप्रदायविद्‌ 
स्त्वाहुः चतुदंशीतुकतेव्यात्रयोद्श्यायुताविभो ॥ इतिस्कांदमत्सर्गः | 
तदपवादश्चव | तृतीयेकाद्‌शीषष्ठीशक्कपक्षेचतरदशी || पर्वविद्धानकर्तव्या 
कतंव्यापरसंयुतेतिनारदीयवचनम्‌ | तदपवादश्च | मधोःश्रावणमासस्ये 
ति । तत्रापवादामावेपुनरत्सर्गस्यस्थितिरितिन्यायेनपर्वविद्धैवग्राह्योति 
सिद्धयति | बह्वेवतेतुसामान्यरूपमन्यत्रसावकाइामितितेन पर्वदिनेमु 
हतत्रयवेवेपवाअन्यथोत्तरेति | aoe 


SAVE Weel ग्रहण करनी चाहिये । क्योंकि हेमाद्रिमे बौधायनका qe 
वाकपह के चंत्र और श्रावणक शुक्ृपक्षकी जो चतुदेशी है वे रात्रीब्यापिनी लेनी चाहियें 
अन्य नहीं | अथवा यह Wes कि-अगली वह लेनी जो पूवाहुून्यापिनीं हो | इसमे कोई २ 
जसा जना बाह। अथ करते हैं अथात्‌ ब्रह्मवेवत्तपुराणमें लिखा क-रात्रीहीमे भूतशक्तिय 
आर त्रशूल्थारों महादंव विचरते हे इस लिये रात्रीव्यापेनीही चतुदेशीमें उनका पूजन 
होताहे | हेमाद्रिः और माधवाचायैकाभी यहो िखनाहे | और संप्रदायके जानने वाले यह - 
कहत है क-हे विभा ! चतुदशीतिथे तो त्रयोदशीयुक्त करनी चाहिये | यह स्कन्दपुरा- 


ड 
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हितीयपरिच्छेदः | ९४५ 


एका वाक्य उत्सगे है ( अर्थात यह पूर्वोक्तवाक्य सिद्धान्त नहीं हे) उसका यह अपवाद 
भी है तृतीया एकादशी षष्ठी और शुकंपक्षकी चतुदेशी यह सब तिथिर्य पूवेविद्धा नहीं 
करनी चाहिये किन्तु पर ( अगली ) तिथिसे विद्धा कत्तेब्यहैं यह नारदजीका वचनंहै | और 
इसका अपवाद पूर्वोक्त बौधायनका यह वचनहै कि-चैत्र और श्रावणके महीनेकी शुचः 
तुदेशी रात्रीव्यापिनीकरनी अन्यशुक्षपक्षकी कभी नहीं । तहां अपवादके अभावर्मे फिर 
उत्सगे ( निषेधके निषेध ) की स्थितिहोतीह इस न्यासे पूवेविडाही ग्रहण करनी चा- 
हिये यह सिद्ध होताहै । और सामान्यरूप ब्रह्मवैवत्तेपराणका जो वाक्यहे वह अन्यत्र च- 
रिताथे होजायगा. अत एव यादि पूवदिनमें तीनमुहृत्तका वेधहोयतो पहिली अन्यथा 
दूसरी लेनी चाहिये । 

SN eo ENE यात AN A AC ~ 

चैत्रपूणिमासामान्यनिर्णयातपरेव | अत्रविशेषोनिणयामृतेविष्णुस्मृतौ 

चेत्रीचित्रायुताचेत्स्यात्तस्यांचित्रवस््रप्रदानेनसौभाग्यमाम्नौतीति।तथा ब्रा 

AQ 6 DBD A A DA iN PS) 

हो मंदेवाकेंगुरीवापिवारेष्वेतेषुचेत्रिका ॥ तत्राश्वमेधजंपुण्यं स्रानश्राद्धा 

दिमिलेभेदितिकल्पतरौ ॥ अत्रसवेदेवानांदमनपूजोक्ता। तत्रैव वायवीये 

संवत्सरकृतार्चायाः साफल्यायाखिलान्‌सुरान्‌॥ दमनेनाचेयेचेत्यांविशेषे 

णसदारिवमिति ॥ अत्रस्वीयतिथ्यासमुच्चयइतिकेचित्‌ | स्वीय तिथ्याम 

करणेत्रदमनपूजनमित्यन्ये | दीक्षिततदितरविषयत्वेनव्यवस्थे्यपरे | 

इयंमन्वादिरपि | साचपृवमुक्ता ॥ 

चैत्रकी पूर्णिमा साधारणानिर्णयसे अगलीही लेनी चाहिये | इसमें विशेषता नि्णयामृत 
और विष्णुस्मातिमे ठीखी है कि चैत्रमासकी पूर्णिमा यदि चित्रानक्षत्रसे यक्तहा तो उसमें 
चित्रविचित्रवर्खोंका दानकरनेसे सौमाग्यकी प्राप्ति होतींदै | तथा ब्रह्मपुराएमें लिखाहै 
क्रे-यदि चैत्रकी पू्णिमाके दिन शनी सूये अथवा ब॒हस्पतिवार होयतो उसमें ख़ान और 
दान आदि करनेसे अश्वमेधयज्ञके पुण्यक प्राप्ति होती | यही कल्पतरुमे लिखांहे । इस 
दिच सब देवताओंकी दुमन पूजाभी कही है | वासुपुराणमें aie कि-प्रत्येक वषेमे करी 
हुई पूजा सफठहोनेके निमित्त चैत्रमासकों पूर्णिमाके दिन सम्पूणे देवता तथा विशेष- 
कर सदाशिवकी दमनहारा. पूजा करनी चाहिये | इसमें कोई आचाये याँ कहते हैं कि- 
अपनी २ तिथियोंका संग्रह करना चाहिये | अन्य आचाये यो कहते हैं कि-अपनी ea 
यादि पूजन न कियाहो तो चेत्रकी पूर्णिमांक दिन दमनका पूजन करे | तथा और आचाये यह 


कहते हैं कि-यह दोनों व्यवस्थाएँ दीक्षावाले और विना दीक्षावाले व्यक्तियोंके विषयमें हैं। ' 


यह तिथि मन्वादिभी है सो पहिले कह चुके हैं । 
चैत्रकृष्णत्रयोदरयां महावारुणीसंज्ञोयोगोगौडेपुप्रसि्ः। तदुक्तं वाचरप 
तिकृतौशूळपाण च स्कांदे वारुणेनसमायुक्तामधौक्रष्णात्रयोढ्शी।गंगा 


१३ ज्र 
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यांयदिलम्येतंसू्यग्रहरातैःसमा ॥ शनिवारसमायुक्तासांमहावारुणीस् 
ता ॥ गंगायायदिळभ्येतकोटिसूयग्रहेःसमा ॥ शुभयोगसमायुक्ताशनो 
- शतमिषायदि ॥ महामहेतिविख्यातात्रिकोटिकुमुदरेत्‌ । तंत्रेवञ्योतिषे 
चैत्रासितेवारुणऋक्षयक्ता त्रयोदशीसयेसुतस्यवारे॥ योगेजुभेसामहती 
महत्या गंगाजळेकेग्रहकोटितुल्येति । त्रिस्थलीसतोब्रह्माडपुराण वारू 
णेनसमायक्तामधोकृष्णात्रयोद्शी ॥ गंगायांयदिलभ्येतशातसूयग्रहैःसमे 
ति। कल्पतरौ ब्राह्मे मधो कृष्णत्रयोदञ्यांशनोशतभिषाय॒ता ॥ वारुणी 


तसमाख्याताशुभतुमहतारसखरतां | 


अत्रक्रष्णत्रयोदशीके दिन महावारुणीनांमक योग गौडोंमें प्रसिद्धै | यही वाचस्पति- 
SANS स्कन्दपुराणका वचन लिखांहै कि-यदि झातामिषानक्षत्रसाहित VASO 
चयोदशीके दिन गंगाजीका खान प्राप्तहोजाय तो सेकडों सूर्यग्रहणकी समानंहै | और यदि 
बह त्रयोदशी झानीवारसे युक्तहो तो उसे महावारुणी कहते हैं, यदि यह महावारुणी गंगा- 
जीके ऊपर प्राप्तहोय तो करोंडों सूर्यग्रहणाकी समान फळदेनेंवाली होतीहै। और यदि 
शातभिषानक्षत्र शुभयोग एवं झानिवारकरके युक्तहोय तो वह महामहावारुणी कहाती हे | 
उसमें गंगा्नानकरनेसे तीन करोड कुलका उद्धार होजाताहै। वहांही ज्योतिषका वचनहै 
कि-चैत्रमासके कष्एापक्षकी त्रयोदशी शनिवार झातभिषानक्षत्र और शुभयोगसाहित होयतो 
महामहावारुणी पवे होतांहे उस दिन गंगाजलमें SMTA करोडो सूर्यग्रहणकी समान 
पुण्यहोतांहै | त्रिस्थलीसेतुमे ब्रह्माण्डपुरापाका वचन छिखांहै कि-शतभिषानक्षत्रय्नक्त 
चचैत्रकृष्णात्रयोदशी यदि गंगाजीके ऊपर प्राप्त होयतो सैकडों AMSAT समान होता 
है और कल्पतरुमें ब्रह्मपुराणका यह वचन ale पकि- चैत्रळष्णत्रयोद्शीशानिवार और 
शातभिषानक्षत्रकरके गुक्तहो तो वारुणी पव होताहे | यदि उसी दिन शुभयोगहो तो म- 
हामहावारुणी पवे होताहे ॥ 

चेत्रकृष्णचतुदेञ्यांविशेषः पृथ्वी चंद्रो दयेप॒ स्त्यः चेत्र कृष्णचत॒र्दृश्यांयः 
. सायाच्छवसान्नवा || नश्वतत्वमवानातगगायातावशेषतदाते। अत्रप॒वो 

ग्राह्या कृष्णपक्षत्वातू | गोडस्तेतदेवशाक्कुचतुदऱ्यामित्येवदेवलीयत्वेन 

पाठेतम्‌ ॥ 

SAN 


इतिश्रीकमलाकरभटकृतेकालनिर्णयसिंधोचेत्रमासः ॥ 


चेत्रळष्णचतुदेशीके दिन एथ्वीचन्द्रोदयमें विशेषता कही है पुलस्त्यजीका वचनहै 
कि-चैत्रकृष्णचतुद्शीके दिन जो व्यक्ति शिवके निकट स्लानकरतहै उसे प्रेतयोनि प्राप्त 
नहीं होती, और विशेषकर उस दिन गंगाजीमें स्लानकरनेस तो कदापि प्रेतयोनि नहीं मि- 
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हितीयपरिच्छेद्‌ः | १४७ 


छती | यहाँ कृष्णपक्ष होनेके कारण पहली लेनी चाहिये | ओर देवळीय होनेक्रे कारण मौ 


¢ 


SM शुछुचतुदेश्याम! कहकर Teas विषयमें vere ॥ इति चेत्रमासः ॥ 
मेषसंक्रमेप्रागपरादशदशघाटिकाःपुण्यकाळः । रात्रोतुप्रागुक्तम्‌ अत्रच 
धर्मवटादिदानमुक्तंपश्वीचंद्रोदयेपा्े तीर्थेचानुदिनस्नानंतिलेश्रपिठ॒त 
णम्‌ ॥ दानंधर्मघटादीनांमधुसृदनपूजनम्‌॥ माधवेमासिकुर्वीतमधुस्‌द्‌ 
नतुष्टिदम्‌ ।अथवैज्ञाखस्त्रानं | तत्रपृथ्वी चंद्रोदये विष्णुस्मृतिपाद्मयोः ।लु 
लामकरमेषेषुप्रातःस्रानंविधीयते ॥ हविष्यंब्रह्मचर्यचमहापातकनाशन 
मितिसौरमासउक्तः | अन्यत्पक्षडयमुक्तंतत्रैवपाद्मे मधुमासस्यशुकाया 
मेकादइ्यामुपोषितः ॥ पंचद्यांचमोवीरमेषसंक्रमणेलुवा ॥ वैशाखस्ना 
ननियमंब्राह्मणानामनुज्ञया ॥ मधुसूदनमभ्यच्ये कुयोत्संकल्पपूवेकम्‌ । 
तत्रमंत्रः वैशाखंसकलंमासंमेषसंक्रमणेखेः ॥ प्रातःसनियमःस्नास्येप्रीय 
तांमघसदनः)॥ AIST: प्रसादिनबाह्मणानामनुग्रहात्‌ ॥निविश्नमस्तुमे TOT 
वेशाखस्त्रानमन्वहम्‌ ॥ माधवेमेषगेभानोमुरारेमधुसूदन ॥ प्रातःस्नानेन 
मेनाथफळदोमवपापहन्निति ॥ तीथेविशोषोपितत्रेवोक्तः । मेषसंक्रमणेभा 
नुमीधवेमासियत्रतः ॥ महानद्यांनदीतीर्थेनदेसरसिनिझरे | देवखातेथ 
वाख्नायायथाप्रेजलाशये । दीविकाकूपवापीषुनियतात्मार्हारस्मरन्नि 
ति । संकल्पेचतत्तत्तीथेनामग्रामस्‌ | अज्ञानेतुविष्णुतीथमितिबदेत्‌ ॥ 
यदानज्ञायतेनामतस्यतीयस्यमोडिजाः ॥ तत्रेत्युचारणेका यैविष्णुती4 
मिदृंत्विति तीर्थैस्यदेवताविष्णुःसवत्रापिनसंशयइति तत्रेदोक्तेः ॥ तथा 
न्योपिविशेषस्तंत्रैवपाद्े तुळसी कृष्णगौराख्यातयाभ्यच्यंमधुडिषम्‌ ॥ वि 
शेषेणतुवैशाखेनरोनारायणोभवेत्‌ ॥ माथवंसकळंमासंतुळस्यायो येन्न 
रः ॥ त्रिसंध्यंमधुहंतारंनास्तितस्यपुनभंवः | तथा प्रातःस्नात्वाविधानेन 
माधवेमाघवप्रियम्‌ || योश्वत्यमळसासिचे्तोयेनबहुनासदा ॥ PATA 
दक्षिणंतंतुसवंदेवमयंततः | पितृदेवमनुष्यांश्चतपैयेत्सचराचस्म्‌ ॥ यो. 
श्वत्थमचेयेद्देवमुदकेनसमंततः ॥ कुलानामयुतेतेनतारितस्यान्नसशयः || 
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१४८ निणेयसिम्वोः- 


कंडूयएषठतोगांतुस्नात्वापिप्पलतर्पणम्‌ ॥ कृत्वागोविंद्मभ्यर्च्यनदुगंति 
मवाश्चुयुः | तथा एकभक्तमथोनक्तमयाचितमतंद्रितः | माधवेमासियः 
कुयी्रमतेसवैमीप्सितम्‌॥ वैशाखेविधिनास्रानंदेवनद्यादिकेबहिः । ह 
विष्यंब्रह्मचयेचभशय्यानियमस्थितः ॥ ब्रतंदानंदमोदेविमधुसूदनपूजन 
मू ॥ अपिजन्मसहस्रोत्यंपापंदहतिदारुणम्‌॥ ASAT स्कांदे प्रपाका 
योचवेशाखेदेवेदेयागळतिका ॥ उपानह्त्यजनच्छत्रसूक्ष्मवासांसिचदन 
म ॥ जळपात्राणिदेयानितथापुष्पणृहाणिच॥ पानकानिच चित्राणि द्रा 
्षारंभाफलान्यापे ॥ तिथितत्त्वे ददातियोहिमेषादौ सक्तूनंबुघटान्विता 
न्‌ ॥ पितृनुद्दिञ्यविप्रेभ्यःसवपापंःप्रमुच्यतइति | तथा वेशाखेयोघटंप 
णेसभोज्यंवेद्विजन्मने ॥ ददातिसुरराजद्रसयातिपरमांगतिम्‌ || एवंसंप 
AAT STAAL | तदुक्तंतत्रेवपाझें त्रयोदञ्यांचतदञ्यांवे 
शाख्यांवादिनत्रयम्‌ | अपिसम्यस्विधानेननारीवापुरुष्षेपिवा ॥ प्रातः 
स्नातःसनियमःसर्वपांपःप्रमुच्यते ॥ यदातुवैशाखोमलमासोभवतितदाः 
काम्यानांतत्रसमात्तिनिषेधात्‌ मासयंस्ानंतन्नियमाश्चकतेव्याः | मासो 
पवासचांद्रायणादि तु मरमासएवसमापयेत्‌ | तदुक्तंदीपिकायाम्‌ नियतः 
-रिंशदिनत्वाच्छुमेमास्यारभ्यसमापयेतमलिनेमासोपवासब्रतमिति | ॐ 
त्रदानविशेषडक्तोपरार्केवामनपुराणे गंवाश्रमाल्यानितथावैशाखेसरभी 
णिच ॥ देयानिदिजमुख्येभ्योमधुसूदनतुष्टये ॥ एवं्नानेकृतेतस्योद्याप 
नंकार्यमू । तदुक्तंतत्रेव मासमेवंबहिःस्ात्वानयादोविमलेजले ॥ एकाद 
इ्यांचददाद्इयांपौर्णमास्यामथापिवा ॥ उपोष्यनियतोभत्वाकर्यादय्यापनं 
बुधः ॥ मंडपंकारयेदादोकळशंतत्राविन्यसेत्‌ ॥ निष्केणवातदर्धेनतदर्धा 
घेनवापुनः ॥ झक्त्यावाकारयेददेवं सोवर्णलक्षणान्वितम्‌ ॥ लक्ष्मीयक्तंज 
गज्ञाथंपूजयेदासनेबुवः ॥ भूषणेश्वंदनेःपुष्पेदीपेनेंवेद्यसंचयेः ॥ एवंसंप 
ज्यविधिवद्रात्रोजागरणंचरेत ॥ श्वोभतेकृतभेत्रोथग्रहवेद्यांग्रहान्यजेत I 
ट्रोमेकुयातश्॒यत्रेनपायसेनविचक्षुण: || तिलाज्येनयवैवापिसर्वेवापिस्वश 
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दवितीयपरिच्छेद्‌ः । aes 


क्तितः॥ अष्टेत्तरसहसत्रंवाशतमष्टोत्तरंतवा ॥ प्रतहिष्णरनेनेवडदंविष्णर्‌ 
ननेवा ॥ ब्रतसंपू्तिसिद्धयर्थधेनुमेकांपयास्विनीम्‌ ॥ पादुकोपानहोछत्रंगुर 
वेव्यंजनंतथा ॥ शय्यांसोपस्करांदद्याद्दीपिकांद्पणंतथा ॥ बाह्मणान्‌ 
भोजयेच्रिशत्तेभ्योदद्याचदक्षिणाम्‌ ॥ कल्शानजलसंपूर्णीस्तेभ्योदद्याच 
वांस्तथा ॥ एवंकृतेमाववस्यचोद्यापनविधोझुभेफलमाप्ोतिसकलंविष्णु 
सायुज्यमाष्टयात्‌। एतावत्यशक्तोतत्रेवोक्तम्‌ वेशाख्यांविधिनास्त्रात्वाभो 
जयेत॒बाह्मणान्‌द्श || कृसरंसवपापेभ्योमुच्यतेनात्रसंशयइति ॥ 


मैषकी संक्रान्तिमे पहिली और पिछली दस २ घडियें पुण्यकाळ होती हैं | रात्रीमें मेषकी 
संक्रान्तिका पुण्यकाल प्रथम कह The | इसमें धमेघट आदिका दानकरना कहाहै, ए 
थ्वीचन्द्रोदयभ॑ पद्मपुराणका वचनहे कि-तीथमें प्रतिदिनस्नान तिलोंसे पितरोंका तर्षण धर्म 
घट आदिका दान और विष्णुभगवानका पूजन इतनें कर्मांको नारायएाकी प्रसन्नताके निमित्त 
वेशाखमें करे । अब वैशाख AM कहते al तहां एथ्वीचन्द्रोद्यमें विष्णुस्मृति और पद्मपु- 
राणका यह वाक्य Hale कि-तुला मकर और मेषके सूयेमें प्रातः समय स्नान हविष्य 
अन्नका भोजन और ब्रह्मचय यह महापापोंका नाश करते हैं । सौरमास कह चके हैं । 
और दोपक्ष वहांही कहे टें | पद्मपुराणका वचन है कि-चेत्रशछ एकादशी अथवा पार्ण 
मा ओर ATH संक्रान्तिमे हे वीर ! उपवासकरके TATA आज्ञासे मधुसूदनका पूजनकर 
संकल्पपूवेक वेशाखरत्नानका नियम करे | तहां यह मन्त्र है-नैशाखका महीनाभर और मेपकी 
संक्रान्तिम मे प्रातःसमय SA करूंगा इससे मधुसूदनभगवान प्रसन्न हों । मध्वारे. 
की कृपा और ब्राह्मणोंके अनुग्रहसे वेशाखमें प्रतिदिन खानकरनेका मेरा पुण्य निर्विध्न्‌ 
रहे | वेशाखमें मेषकी संक्रान्तिमर ख्ानकरनेसे हे मुरारि! हे मधुसूदन ! प्रातःसमय स्थान 
करनसे मुझे HOUTA करो क्‍यों कि तुम समस्तपापोका नाश करनेवाले हो | तीथे विशे- 
पभी वहांही कहा है मेषके सूये और वैशाखमासमें महानदी नदी तीर्थ नद सरोवर झरने 
अथवा देवखात (पुष्कर) इनमें GTA करे किम्वा जैसा जलाशय मिले उसीमें -दीर्थिका 
कूप अथवा बावड़ीमंहीं ्रानकर नारायणका स्मरण करे | जिसमें स्रानकंरे संकल्पमें उस- 
तीथका नामभी लेना चाहिये | यदि तीथेका नाम विदित न हो तो विष्णुतीथे उच्चारण करै | 
क्योंकि वहांही यह कहा है कि-हे हिजो | यादे उस तीथेके नामका ज्ञान नहीं हो तो 
वहां विष्णुतीथ यह उच्चारणकरना चाहिये क्यों कि सवेत्रही तीथॉके विष्णुदेवता हैँ । 
तथा पद्मपुराणका वचन छेकर अन्य विशेषताभी वहांही कही है-श्याम और गौर तुलसीकी 
ग्रह दो Gale जो व्यक्ति इन दोनों प्रकारकी तुलासेयोसे सदैव अथवा विशेषकर वैशाखके 
Wey विष्णुभगवानका पूजन करता है वह साक्षात्‌ नारायणस्वरूप होजाताहे 
जो मनुष्य वैशाखके महीने भर तुठ्सीसे त्रिकाळ मधुसूदनभगवाचका पूजन करता है 
फिर उसका जन्म नहीं होता अथौत्‌-उसकी मुक्ति होजाती है। तथा जो नर वैशाखमा) 
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१५० निर्णयासिन्धोः- 


at प्रातःसमय ख्रानकरके भगवानके प्यारे अश्वत्थ ( पीपल ) के मूलको प्रभूतजलसे 
सीचता और फिर सवेदेवमय उस अश्वत्थकी प्रदक्षिणा करता है मानो वह पितरों 
देवताओं और मनुष्यों इत्यादि समस्तचराचरको सन्तुष्ट करदेता है। जो मनष्य अश्व 
थदेवको ASA चारोंओर Wal है उसके दश सहस्र कुळ तरजाते है इसमें सन्देह नहीं | 
MAA UR BAH, MAHAR अनन्तर पीपलको ASH तपणकरके अथच गोवे- 
न्दका पूजनकरके मनुष्य ढुगेतिको नहीं प्राप्त होते | तथा जो मनुष्य वैशाखमासमें निराल- 
स्यहो एक भक्त ( एक समय भोजन करना AST ) व्रत, नक्त ( रात्रिमोजनरूप ) व्रत, और 
अयाचित ( जिसमें देवप्राप्ततआ भोजन कियाजाय ऐसा ) ब्रत करतांहे उसके सब मनोरथ 
Tas होजाते हैं । वैशाखमासमें नगरके बाहर देवनदी आदिमें विधिपूवक स्रान हावैष्यअ- 
AG भोजन ब्रह्मचयका आचरण भूमीके ऊपर शयन नियमसे स्थिति व्रताचरण दान इ- 
न्द्रियांका दमन ( निग्रह) और मधृसूदनका पूजन हे देवि ! सहस्नों जन्मके पापोको भस्म 
करदेताहै | मदनरत्नमें स्कन्द्पुराणका यह वचनै कि-वेशाखमासमें प्रपा ( प्याऊ ) बन 
वानी चाहिये देवताओके ऊपर जळधारा करनी चाहिये उपानह ( मोचीपत्र ) ब्यजन 
( पंखा ) छत्री झीने वस्र और चन्दन | जलपात्र GE ( Keele या फूलोंके हिण्डो ळे 
चित्रितवस्त द्राक्षा ( दाख ) रंभाफल ( केळेकी फालियें ) तथा अन्यान्यमी फळ दान क- 
रने चाहिय | तिथितत्वमें ठिखाहे कि-जो मनुष्य मेषकी संक्रान्तिमे पितरोंके निमित्त सत्त 


और जळघट दान करक ब्राह्णाका देतांदै उसक समस्तपाप दूरहाजाते है । तथा जो 


>> >> 


मनुष्य वशाखमासर्म जलसे पूणघट और भोजनका दानकरके ब्राह्मणोंको देतांहे हे इन्द्र 
राज ! वह परमगातिको प्राप्त होताहै | एवम्‌। जो भर वैशाख ख्रानकरनेमें असमर्थेहो वह 
तीनादेनही MARS! यह उस जगह पद्मपुराणमें लिखाहै पके-त्रयोद्‌शी ( १३ ) 
चतुदेशी (१४) ओर वैशाखकी पूर्णिमा इन तीन दिनोंमें जो मनुष्य अथवा स्त्री प्रातःसमय 
MA ।वि[धावेधानसे स्नान करते हैं उनके सब पाप नष्ट होजाते & । जब के वैशाख 
में मझमासहो तो उसमें काम्यकर्मोही समाप्तिका निषेध होनेके कारण दोमासपयेन्त खान 


ओर तत्संबन्धी नियम करने चाहय | मालक व्रत और चान्द्रायणादिक तो मळ्मासमंहां 


समाप्त करद्‌ | यह दीपिकामें Hare कि-तीस ( ३० ) दिनका नियम दानक कारण मासि 
क आर चान्द्रायणादिक ATH शुद्धमासमें आरम्भ करके उनकी समाति मलमासमेंभी क- 
रद । वशाखमासर्म दानविशेषकरना अपराकंग्रन्थमें वामनपुराणके वाक्यानसार feaie 
क-सुगान्थत वस्तुएं माळा और सुन्दरगन्व वेशाखमासमें मधुसूदनकी तुष्टिके लिये बड़े २ 
ब्राह्षणाका दानकरक द॑ | इसप्रकार ्रानकरनेके अनन्तर उद्यापन कत्तव्य | जसा कि 
वहाँ ही कहांहे इस प्रकार भरमास ग्रामसें बाहर नदी आदि अथवा निमेळजलमें स्नान करके 
एकादशा द्वादशी अथवा पोणेमासीके दिन उपवासकर नियमपूर्वक बुद्धिमान्‌ व्यक्ति उ- 
व्यापन करे | प्रथम मण्डप बनाके उसमें कळझाका स्थापन कॅरे फिर निष्क ( सोलह मासे ) 
अथवा अधानष्क या चारमासे किम्वा यथाशाक्ति सुवणेकी सब लक्षणोंसाहित नारायणकी 
मात बनाव [फर डाडमान मनुष्य आसनके ऊपर हक्ष्मीनारायणका पूजनकरे अथीत-- 
आत्रण चन्दन पपा सु दीप नैवेद्यसे विधिपूर्वक नारायणका पूजनकर रात्रीके समय जा- 
गरणकर | पुनः प्रभातसमय ग्रहवेदीमें ग्रहाका यजन करे | चतुरनर पायस ( खीर 
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हितीर्थपरिच्छेदः | २५९ 
तिळ घत और यव इनमेंसे एकवस्तु अथवा अपनी शाक्तेके अनुसार सबहौसे अष्टोत्तरशत 
या अष्टोत्तरसहसत्र “ प्रताद्विण्णुः अथवा इदं विष्णुः ? इन मंत्रोंसे आहूतिदे | व्रतको पत 


SN aa 


Tare होनेके निमित्त दूधदेती एकगौ Test ( खडाऊं ) उपानह ( जूते ) छत्री तथा 
Saat ( पंखा ) AWW सामग्रीसाहितशाय्या लाळटेन और दर्पण यह सब दानकरके मुरु 
के अर्पण करे | तदनन्तर तीस ब्राह्मणोंको भोजनकराके उन्हें दक्षिणादे और जळपूणैघट 
अथच यव दे इस प्रकार वेशाखमासका उद्यापन करनेसे संपूण फल | एवम्‌ । अन्तमे विष्णु 
भगवानक्री सायुञ्यमोक्ष प्राप्तहोती है | यदि इतना करनेकी शाक्ति न होयतो वहांही यह 
कहांहै-वेशाखमासकी पूषिमाके दिन विधिपूवंक खानकरके दश ब्राह्मणको कसर ( खि 
चड़ ) का मोजन करांवै तो निस्सन्देह सब WT मुक्तहोजातादे ॥ 


वैशाख झुक्कतृतीया अक्षय्यतृतीयोच्यते | सापूव।ह्लव्यापिनीग्राह्या । 
दिनडयेपितड्याप्तोपरेव । तदुक्तानेणयास्रतेनारदीये वेशाखे शुक्रपक्षेलु 
तृतीयारोहिणीयृता ॥ दुळभाबुधवारेणसोमेनापियुतातथा ॥ रोहिणी 
बुधयुक्तापिपूवैबि्वाविवजिता ॥ भक्त्याक्रतापिमांधातः पुण्यंहंतिपु 
राकृतम्‌ ॥ गौरीविनायकोपेतारोहिणीबुधसंयुता ॥ विनापिरोहि 
णीयोगात्पुण्यकोटिप्रदासदेति ॥ इयंयुगादिरपि साचोक्तारत्नमाला 
याम माघेपंचदशीकृष्णानभस्येचत्रयोदशी | तृतीयामाधवेशुक्ान 
वम्यजेय॒गाद्यइति | यत्तु गोडा! | माघस्यपाणमास्यांतुघोरकालयुग 
स्मृतमितिब्राह्मोक्तेः | वेशाखमासस्यचयातृतीयानवम्यसीकारतिकशुक्क 
पक्षे ॥ नभस्यमासस्यतमिस्रपक्षेत्रयोदशीपंचदशाचमाघे ॥ इतिविष्णपु 
राणे । चकारेण तमिस्रपक्षानुषंगेपिपूर्वानुरोधात्पोणमास्येवज्ञेया । डेशु 
कइ्त्यादिकंतुनिरमूळमित्याहुः । तन्न | दर्शेतुमाधमासस्यभ्रवृत्तंठापरंयुग 
मितिभविष्यविरोधात्‌ । एतेनबाह्मानुसारातपणिमायामेवयुगा दिशाच 
दन्‌शुळपाणिःपरास्तःतेनकस्पभेदाहृयवस्येतितच््तम्‌। | एतेनकातिकेन 
वमीश॒क्कामलमासेचपर्णिमेतिबृहन्नारदीयंव्याख्यातम्‌ ।निमलत्वो क्तिनोर 
दीयाज्ञानकृता। अन्नश्राहमुक्तमात्स्ये कृतंश्राहूविधानेनमन्वादिषुयुगा 


दिष ॥ हायनानिदिसाहस्रापतणातात्द्भवोदाते | भारताष यामन्वादा 


१ तण्डुलादालिसम्मिश्राल aT: ॥ संयुक्तासलिले सिद्धा हसरा कथिताबुधेः ॥ केचितुर Med 
ण्डुलसंपक्कः कुसरःसै5मिधीयते ॥ इत्येवं वदान्त 0 
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ध॒गाद्ाश्रतिथयस्तासुमानवः ॥ स्नात्वाहुत्वाचंदत््वाचजप्त्वानंतफलळंळ 
भेदिति ॥ श्राद्धेपिपर्वाह्ृव्यापिनीग्राह्मा | पवह्लेतुसदाकार्याः शुछामन॒य 
गादयः ॥ दैवेकमणिपित्र्येचकृष्णेचेवापराहिकाइतिपाझ्योक्तेः ॥ दे शुक्ते 
हेतंथाक्रष्णेयृगादिकवयोविद्‌ः ॥ शुळेपोर्वाहिकेय्राद्यकृष्णेचेवापराहि 
के ॥ इतिहेमाद्रौनारदौयवचनाच्च। दीपिकापि अथोमन्वादियुगादिकमै 
तिथयः पर्वा हिकाःस्युः सितेविज्ञेयाअपराह्निकाश्चबहुळेइति । स्मत्यथैसा 


AME 


रेपि युगादिमन्वादिश्रादेषशुळपक्षेउद्यव्यापिनीतिथिम्राद्या । कृष्णप 
क्षे५पराहुव्यापेनींति | दिवोदासीयेगोमिलः वेशाखस्यतृतीयांयःपवे 
बिद्धांकरोतिवे॥ हव्यंदेवानग्रहुंतिकव्यंचपितरस्तथेति ॥ गोविदाणेवेप्ये 
वमू । तेनेयंपूवाहुव्यापिनी दिनडयेतत्वेपरेवोते धमतत्त्वविदोहेमा 
दरययादयः | अनंतभट्टस्तु सवेधृतिव्येतीपातोय॒गमन्वाद्यस्तथा ॥ स 
न्मुखाउपवासेस्युद[नादावंतिमाःस्मृता इत्याह | दानादावितिश्राडसं 
ग्रहः | उपवासस्त्वग्रेवक्ष्यते । हेमाद्रावप्येवम्‌ | माधवस्तुव्यती 
पातः श्राद्धेपराह्ृव्यापीग्राह्म इत्याह | स्मृत्यथेसारेतकतपकालयोगीत्य ` 
क्तम्‌ | यत्तुमाकंडेयः शुकृपक्षस्यपूवाहलेश्राद्धकुयाहिचक्षणः ॥ कृष्ण 
पक्षापराह्न हराहिणंतुनलघयत्‌ | ( रोहिणोनवमोमुहूर्त्तः ) | अत्रशुक्क 
TAMAS Ie BAAS: | निणयासृतादयस्तकाला 
दशऽमाश्राद्वमापरालेकमुक्त्वा एष मन्वंतरादीनांयगादीनांविनिणय 
इत्युक्तत्वात्‌ | इशुक्कुइत्यादिवचनंविष्णुपजन विषयंश्राछेत्वापरा हि क्येवे 
'तिव्यवस्थाजगदुः । सर्यंपवाक्तानेकवचोविरोधातपर्वह्लेदेविकेकर्यादि 
सा।दवचनादवांसद्धवचनवेयथ्याचच स्वाच्छंद्विळलसितमात्रमित्यपेक्षणी 
या | किच | काळादशाक्तिन्यायमूळा वचोमूळा वा। नाथः | युगादिश्रा 


_ 'इस्यामाश्रादछांवेकांतत्वेन न्यायतापराहव्या्तावापवचनेनतस्यबाधात्‌। 


नांत्यः | अतिदेशादेवापराहप्राप्तेवेचनवैयर्थ्यात्‌ अप्राप्तेदास्रमर्थवदि 
तिन्यायात्‌ । E | अल 
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दितीयपरिच्छेंर: । १५३ 


तहि न्यायप्राप्तकृष्णपक्षयुगादिविषयत्वेनसाव्यवस्थापनीयेतिदिक्‌ । पु 
वोह्ृस्तत्रद्वेधाभक्तदिनपूर्वार्थः | हेवाभक्तदिनांशकोत्रगदितःपराह्मापराह्णा 
वितिदीपकोक्तेः । माधवादयोप्येवम्‌ । अत्रविशेषोहेमाद्रौभविष्ये वै शाखे 
शुकृपक्षेतुतृतीयायांतथैवच॥ गंगांतोयेनरःस्नात्वामुच्यतेसवैकिल्बिषेः ॥ 
तस्यांकार्योयवैहोमोयवैविष्णुंसमचेयेत्‌यवान्‌द्या दूडिजातिभ्यःप्र॑यतः 
घाशयेद्यवानिति | अत्रदानविशेषस्तत्रैव भविष्ये इमांप्रक्रम्य उदकुंमान्स 
कनकान्त्सान्नान्त्सरवरसैःसह ॥ यवगोधुमचणकानसक्तुदध्योदनंतथा ॥ 
्रैष्मिकंसवैमेवात्रसस्यंदानेम्रशस्यतइति | देवी पुराणेपि ठृतीयायांतुवैशा 
खेरोहिण्युक्षेप्रपूज्यतु ॥ उदकुंभप्रदानेनशिवलोकेमहीयते । मंत्रस्तु एष 
धमेघटोदत्तोब्रह्मविष्णुशिवात्मकः॥ अस्य्रदानात्ुप्यंतुपितरोपि पिताम 
हाः ॥ गंधोद्कति लैर्मिश्रंसान्नंकुंमंफळान्वितम्‌॥ पितृभ्यःसंघरदास्यामिअ 
क्षय्यसुपतिष्ठत्विति । अत्रचपिडरहितंश्रा्वकुरयात्‌। अयनहितयेश्रारं 
बिषुवदूडितयेतथा | युगादिषुचसर्वेषुपिंडनिवेषणादूतेइतिहेमादौपु लूस्त्य 
वचनात अत्ररात्रिमोजनेप्रायश्चित्तमृग्विधाने ॥ रात्रोभुक्ते वत्संरेतु मन्वा 
दिषु युगादिषु॥ अभिस्ववृष्टिमंत्र च जपेदशनपातक इति | अपराके यमः 
कृतोपवासाःसलिल्येयुगादिदिनेषूच ॥ दारयंत्य्नादिसहिततेषांठोकाम 
होदया इति ॥ वैशाखेमलमासेसतितत्रैवयुंगादिःकायः । तथाचहेमाद्रो 
RAYS: | दशहरासुनोत्कर्षश्रतुष्वेपियुगादिषु॥ उपाकमेणिचोत्सगेह् 
तदिषंवृषादितइति ॥ एतद्शहरादिकंबृषादिसंक्रमेदष्टम्‌ । कन्याचंद्रे वृ 
घे खावित्यादि सौरमासोक्तेरित्यर्थः | कालादर्शेपि अब्दोदकुंभमन्वादि 
महालययुगादिष्विति मलमासकतेव्येषुपरिगणनाच्च | महालयशब्दे 
नमघात्रयोदश्युच्यतइतिमाधवः | स्मृतिचंद्रिकायांतुमासडयेकतेव्यामि 


त्युक्तम्‌ यौगादिकंमासिकंचश्राडःचापरपक्षिकस्‌ ॥ मन्वादिकंतेथिकंचकु 


योन्मासडयेपिचेति ॥ ( अपरपक्षःकृष्णपक्षःन तु महाल्यः तस्य तत्र 
निषेधात्‌ ) मद्नरत्नेषि है प्रतिमासंमृताहेचश्राद्ध॑यवपलातिवत्सर 


१४ 
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शड निर्णयसिन्धोः- 
All मन्वादौचयुगादौचंतन्मासोर्भयोरपीति । ( प्रतिवत्सरंक्रियमाणं 

` कल्पादिश्राद्वामितिसएवव्याचख्यौ )। अत्रश्राद्धाकरणेप्रायश्चि्तमुक्तमृ 
म्विधाने नयस्यद्यावामंत्रंचशतवारंतदाजपेत्‌ ॥ युगाद्योयदान्यूनाःकुरु 
तेनेवचापियइति ॥ अत्रसमुद्रस्ानंप्रस्तम्‌। तदुक्तं पृथ्वीचन्द्रोदये सौ 
WU युगादौतुनरःख्रात्वाविधिवङ्लणौदधौ ॥ गोसहस्रप्रदानस्यकुरु 
क्षेत्रेकलंहियत्‌ ॥ ततफळंलमतेमर्त्योभूमिदानस्यचध्रुवमिति॥ अयंनिणे 
यःसवेयुगादिषुबोष्दव्यः | इतियुगादिनिर्णयः ॥ 


वैशाखशुक्ततृतीया अक्षय्यतृतीया कहाती है । वह पूर्वोहून्यापेनी ग्रहणकरनी चाहिये । 
यदि दोनों दिन परवाहव्यापिनी हो तो अगली आह्यहे | यह निणेयासृत और नारद्पुराणमें 
Hele के-वैशाखके शुछपक्षमें रोदिणीनक्षत्रसहिततृतीया बुध अथवा सोमवारसे युक्त अत्य 
न्त दुलभहे । यादि ( अक्षय ) तृतीया रोहिणी और इधवारसे युक्त होनेपरभी पूवे (द्वितीया) 
बिद्धाहो तो aside, क्योंकि हे मांधातः ! वह भक्तिपूर्वक करनेसेंमी पहिले किएहए पुण्यों- 
का सत्यानाश करदेती है | और चतर्थासमन्विततृतीया रोहिणी तथा STATS! अथवा 
रोहिणीके योगसे राहित हो वह सदैव करोडों पुण्योंकी देनेवाली होती है । यह तृतीया झु- 
गादिमी है सो रत्नमाळामें इस प्रकार कही है-माघकी पूर्णिमा, श्रावणरूष्णत्रयोदशी 
वैशाखशुळतृतीया और कार्तिकशछुनवमी यह तिथियें युगादे हैं अथोत्‌ कात्तिकञशुछ्क 
९ से सतयुग, वैशाखशुछ ३ से त्रेतायुग, श्रावणक्रण्ण १३ से कलियुग, और माघकी १५ 
से द्वापरका प्रारम्भ हुआथा अतएव यह तिथिं शुगादि मानीजाती हैं । गौडोंनें जो यह 
कहा है कि-मावमासकी पूर्णिमासे घोरकलियुगकी प्रबृत्ति हुईँथी ऐसा ब्रह्मपुराणकी उ- 
क्तिसे वैशाखकी तृतीया कार्चिकशुकनवमी श्रावणमासमें कष्णपक्षकी त्रयोदशी और मा- 
घकी पूर्णिमा, विष्णुपुराणके इस वाक्यमें चकारसे SOAS ग्रहणमें पूर्वके अनरोधसे 
पू्णिमाही जाननी चाहिये क्योंकि शक्॒पक्षकी दो तिथियें ग्राह्य हैं इत्यादि सब निर्मूल है । 
उनका यह कथन ठीक नहीं कारण कि माघमासकी अमावास्यासे द्वापरयुग प्रवृत्त हुआथा 
भविष्यपुराएाके इस वाक्यका उनके कथनमें विरोध हे । इसी कथनसे ब्रह्मपुराणके वाक्या- 
नुसार पूर्णिमाहीमें युगादि श्राद्ध बताते हुए शूलपाणीकाभी पराजय होगया | अतएव स- 
बका सार यह है कि कर्पमेदसे व्यवस्था करलेनी चाहिये । इसीसे नारदपुराणके इस वा- 
क्यकीभी व्याख्या होगइ फकि-कात्तिकशुक्नवमी और माघकी पूर्णिमा युगादिहै-। और 
उसे निमूळ कहना नारदपुराणके वचनको विना समझे है । मत्स्यपुराणमें युगादि तिथिः 
ae दिन श्राइकरनाभी कहा है-मन्वादि और युगादि तिथियोमें विधेसहितश्राह क- 
Ta दोसहस्तव्षेपयेन्त पितरोंकी तृप्ति रहती है | भारतमेंभी लिखा है-जो way मः 
न्वादि और युगादि मानीगई हैं उनमें मनुष्य खान हवन दान और जप करनेसे अनन्त 

फळको प्राप्तहोता है ! श्राडमेंभी पूरवोहव्यापिनीही ग्राह्नहै पञ्जपुराएकी उक्तिहै कि 


~__4Jn Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri pe Digitized by Sarayu Foundation TrOst Demande enc 


दितीयपारिच्छेद! ॥ १५५ 


मन्वादि और युगादि तिथियें दव अथवा पितृकमे करनेके लिये शुळपक्षमे संदैव पूवोहनन्या- 
िनी अथच कृष्णपक्षमें अपराहुव्यापिनी mele । और हेमाद्रिमें नारदपुराएका यह वचन 
है कि- कवियोंनें दो तिथियें शुक्कपक्षकी तथा दोही कष्णपक्षकी युगादि aie, उनमेंसे 
शुक्रपक्षकी पूवोहूव्यापिनी तथा ळष्पापक्षकी अपराहृव्यापिनी ग्राह्य है | दीपिकाकाभी ये 
ही ade कि मन्वादि और युगादि कर्मातिथेये शुक्ृपक्षमें पूवोहन्यापिनी अथच . कृष्णपक्ष 
की अपराहव्यापेनी जाननी चाहिये । स्मृत्यर्थेसारमेंभी छिखांदै के शुक्रपक्षकी युगादि 
तथा मन्वादि तिथये श्राद्धमे उदयव्यापेनी ग्राह्ये | और कष्णपक्षमें अपराहूव्यापिनी 
लेनी चाहिये | दिवोदासके ग्रम्थमें गोमिलका वाक्य है कि-जो मनुष्य वैशाखकी पूर्व 
बिद्डातृतीयाको करता है उसके हव्यको देवता और कब्पकों पितर ग्रहण नहीं करते । 
गोविन्दाएंवमेभी येही लिखा है | अतएव यह पूवोहूब्यापिनी लेनी चाहिये | यदि दोनों 
दिन पूवोह्णव्यापिनीहो तौ अगलीही ग्राह्य है यह aah ज्ञाता हेमाद्रि आदि आचाय 
कहते हैं | और अनन्तभट्ट तौ यह कहते हैं कि-वैधृति व्यतीपात युगादि और मन्वादि उ- 
पवासमे प्रथम और दान आदिमे पिछली ग्राह्य है | यहां दानादि कहनेसे आडका ग्रहण 
हे | उपवास आगे कहेंगे | हेमाद्रिमेंभी ऐसाही ठिखाटे । और माधवर्ने यह कहा है कि- 
भ्राडूमें व्यतीपात अपराह्नव्यापी ग्राह्य है | स्परृत्यथेसारमें यह Hale कि-व्यतीपात कुतुपः 
कालव्यापी ग्रहण करना चाहिये । और मार्कडेयनें जो यह Haid कि-बुढिमान्‌ मनुष्य 
शुक्रपक्षके पर्वाडेमे और कष्पापक्षके अपराहमें श्राद्ध करे, एवं रौहिण अर्थात्‌ नवममुठू- 
तेका उलंघन न करे | इस विषयमे शूलपाणी यह कहते हैं ws युगादि्राद्ध 
पूवाहमें केरे । और निणयामृतादि तौ कालादशमें अमावास्याके Ae अपराह्ने कहकर 
“यह मन्वादि और सुगादिका निणेयहै” ऐसा कहनेके कारण “ Susy’ यह वाक्य विष्णुकी 
पूजाके विषयमें है और sed अपराहूतिथिको मानना यह व्यवस्था कहते हैं | सो यह 
व्यवस्था पूर्वोक्त अनेक वचनोंसे विरोध होनेके कारण और देवकम Tet करे इत्यादि वच- 
नोंसेही सिद्ध होनेके कारण अन्यवचनोंके व्यथे होजानेसे अपनी स्वच्छन्दताहीका वि- 
लासमात्र मानी गई है अतएव त्याज्य है | अथच कालादशकी उक्ति न्यायमूळंहै | अ- 
थवा वचनमूलहै | तिसमें न्यायमूल तो नहीं मानी जासक्ती कारण फकि-घुगादिआद्धः 
को अमाश्रा्का अंग माननेके कारण न्यायसे अपराह्ककी व्याप्तिमेभी शाख्रीयवाक्य 
हारा उसका बाध है | और अन्त्यम अर्थात्‌-वचनमूलभी नहीं हैं क्योंकि-अतिदेश' (कथन ) 
ही से अपराह्ृप्राि होनेके कारण वचन वृथा होजायगा, कारण कि>जहा प्राप्ति नहीं 
होती वहां हो शास्त्र ( वाक्य ) प्रमाण माना जाता है यह न्याय टे । अब यादे कालादशेकी 
उक्तिसे कीर्साप्रकार ASIA] जडताहारा समावानकरनेकी अभिलाषाहो al न्यासहरा 
प्राप्तहुईे कृष्णपक्षकी गुगादितिथियोंके विषयसे उसकी ब्यवस्था करलेनी चाहिये । तहँ 


पूर्वाह्न दो प्रकारका मानागयहै दीपिकामें कहांदै कि-विभाग किए दिनके दो भागमाने हैँ 


एक Tle दूसरा अपराह्न माधवादि आचार्योकाभी यही मतहे | इसमें विशेषता हेमाद्विमें 
भविष्यपुराणके वचनसे लिखी है कि-वैशाखमास तथा उसके शुछपक्षकौ तृतीयाके दिन 
मनुष्य गंगाजलमें स्लानकरनेसे सब पापॉसे म॒क्तहोजातांहै । उस दिन मनुष्योंको यवॉका 
हवन, यवोंसे वि्णुभगवानूकी अची और ब्राह्मणोंके लिये यवोंका दान कत्तेव्यहै तथा स्वः 
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यंभी नियममें स्थित हो यवॉका भक्षण करें । इसमें विशेष दानका विधान हेमाद्रि- 
ग्रन्थमें भविष्यपुराणके वचनसे इसीके प्रकरणें लिखा है-ज़लपूर्णघट सुवर्ण अन्न संपूर्ण रस 
जव गैहूं चने सत्त दही और भात तथा ग्रीप्मऋतुके उपकारी अन्यसंपूणेधान्य ( अथवा 
पदार्थ ) इस दानमे श्रेष्ठ मानेगयेहँ | देवीपुराणभंमी लिखा है-वैशाखकी तृतीयाकेदिन रो- 
हिणीनक्षत्रमें पूजन करके जळपूर्णवटकादान करनेसे शिवलोककी प्राप्ति होती है | मन्त्र 
यहद ब्रह्मा विष्णु और शिवस्वरूप यह TGS में दान करताहूं इसका दान करनेसे पितर 
और पितामह तातिको प्राप्त हों सुगान्धिजळ तिळ अन्न और फळ्युक्त इस घटको मैं पितरों 
के निमित्त दान करताद्रूं यह SE अक्षय रूपसे प्राप्ठहो । इस दिन पिण्डरहितअआाइभी 
करे | हेमाद्रिमें पुलस्त्यका वचनै कि दोनों अयन तुला और मेषकी संक्रान्ति और युगादि 
सब तिथियोमें पिण्डराटैतश्राहछ करे ! इसमें रात्रिमोजनकरनेका ऋग्विधानमें प्रायाश्रित्तः 
कहांँहै जो मनुष्य मन्वादि और य्र॒गादितिथियोमें रात्रिमोजन करलेताहै उसे रात्रीभोजन 
के फातकमें वषादिनपर्यन्त “ अभिस्व द्वाष्टि मन्त्रका जप करना चाहिये । अपराकंग्रन्थमें यम- 
का वचनंहै कि जो व्यक्ति य॒गादितिथियोमें उपवास करके अन्ननलका दान करते हैं VE 
उत्तमलोकप्राति होती है । यदि वैशाखही मलमास होयतो युगकी आदि उसीमें करनी 
चाहिये | ऐसाही हेमाद्रिमे ROTA Hee कि दशहरा चारों ग्रगादितिथियें उपाकर्म 
और उत्सगे इन कर्मोमें उत्कर्षे ( शुद्धमासही ग्रहएकरनेका नियम ) नहीं है कारण कि 
SHAH TT आदिकी संक्रान्तिहीसे मानेजाते हैं भावार्थ यहहै [कै कन्याके चन्द्रमा और 
वृषके TAG सौरमास मानाजाताहै | कालादरैमेंमी ( जळदान ) जळकाघर मन्वादितिथियें 
महालय और झुगादितिथिएँ यह सब मलमासमें कत्तेव्यकमॅमें गिने गये हैं । माधवाचाये 
कहते हैं कि यहां महालयशब्दसे मधानक्षत्रयुक्तत्योदशीका ग्रहणंहै | स्नृतिचन्द्रिका 
में यह लिखाहै कि दोनों मासोंमें कत्तेव्यहै । य॒गादिमासिकश्राड्ळकुष्ापक्षके श्राद्ध म- 
न्वादितिथि तीयेश्रा यह कमे दोनों महीनेमें करने चाहिये । ( यहां अपरपक्ष कहनेसे 
कष्णपक्षका FS TSAR नहीं क्याके महालयका कष्णपक्षमें Ide ) मदनरत्नमें 
म्रीचि्षिका Te करै प्रस्येकमासका श्राद्ध प्रतिवषे क्षयाहश्राद्ध: मन्वादि अथच यु- 
MATS यह सब दोनों मासमें करने चाहिये । ( और उहाहीनें यह व्याख्या करी है 
के प्रातिवषे करने योग्य कल्पादिश्राद्ध प्रतिवषे कहाजातांहै ) | यहां श्राद्ध न करनेका 
प्रायाश्रित्त भी ऋग्विधानमें कहांहै के यादे युगादिश्राडमें कुछ न्यूनताहोजाय अथवा TA 
ai वह श्राद्ध नहीं कियाहो तो उसे शत ( १०० ) वार द्यावामंत्रका जप करना चाहिये 
इसमें समुद्रका AMAT He । यह एथ्वोचन्द्रोदयभें सूयेपुराणका वचन लेके लिखाहै-- 
कुरुक्षेत्रमे सहलगी दानकरने और भूमीदान करनेसे जो फल प्राप्त होताहै वह फळ युगाः 
दि तिथियोंमें क्षारसमुद्रका स्नान करनेवाले मनुष्यको प्राप्त होताहै | यह निर्णेय सब युगादि 
AH जानना चाहिये | इति युगादिनिणेयः समाप्तः | Shara ae 


इयमेवठ्तीयापरञुरामजयन्ती। साप्रदोषव्यापिनीग्राद्या । तदुक्तंभागवा 
चेनदीपिकायांस्कांदभविष्ययो:| वैशाखस्यसितेपक्षे तृतीयायांपनर्वसौ। | 
निशाया:अथमेयामेरामार्यसमयेहरिः ॥ स्वोचगैः पडय्रहैयुक्तेमिथुनेरा 
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हुसंस्थिते ॥ रेणुकायास्तुयोगभादवतीणोहरिःस्वयमिति ॥ दिनहये 
Bal > a ~ ५ >> 
तह्याप्तावंशतःसमव्याप्तोचपरा || अन्यथापूर्वैव तदुक्तं तत्रेवभविष्ये- 

A iN EN ~ > ~ ~ 
शुकतठ्तीयावेशाखेशुद्धोपोष्यादिन इये ॥ ।नशायाः पृवयामेचेदुत्तरान्य 
त्रप्रावकात | 
यह्‌ तृतीया परशुरामजयन्ती ( अथोत्‌ परशुरामकी जन्मतिथि ) है । वह प्रदोषव्यापि- 

नी ग्रहण करनी चाहिये | स्कन्द्‌ और भविष्यपुराणके वचनसे भागेवाचेनदीपिकामेंमी 
यह Hale कि-वेशाखशुक्कतृतीया पुनवेसुनक्षत्रमें रात्रीके पहिले प्रहरमें रेणुकाके गभेसे 
नारायएापरशुराम प्रादुमूंत STA उस समय मिथुनका राहु और छै ग्रह Van विद्यमानथे 
यादे दोनों दिन प्रदोपव्यापिनीहो अथवा किसी अंशम समानब्याप्तिहो तो अगळी लेनी 
चाहिये अन्यथा पहिली Mele | भविष्यपुराणमें लिखांहै कि-उपवासमें वैशाखशुक्रतृताया 
शुद्ध लेनी चाहिये यदि दोनों दिन शुद्धहो रात्रीके प्रथमप्रहरमें होतो अगली लेनी अन्यथ 
पहिली ग्राह्ये | 
वैशाखशुक्स्तम्यांगंगोत्पत्तिस्त दुर्तपुथ्वी aes ATA वैशाखेशुक्कस 
पतम्यांजन्हुनाजाह्ववीपुरा ॥ कोधातपीतापुनस्त्यक्ताकर्णरंधरात्तुदक्षिणा 
त्‌ ॥ तांतत्रपूजयेद्देवींगंगांगगनमेखळामिति ॥ अत्रशिष्टाचारातमध्याह्न 
व्यापिनीग्राह्या ॥ दिनहयेतङ्याप्तावव्याप्तावेकदेशव्याप्तोवापूवा युग्म 
वाक्यात्‌ | । 


वैशाखशुकूसप्तमीकीं गंगाजीकी उत्पात्ति हुईथी यह एथ्वीचन्द्रोदयमें ब्रह्मपुराणका 


वाक्य लिखाहै कि-वैशाखसुदी सप्तमीके दिन पाहिले जन्हुनें क्रोधसे प्रथम गंगाजीको पान 
कर फिर दाहिने कानके छिद्रद्वासा त्ागाथा अतएव उस दिन आकाइाकी मेखला गंगाका 
पूजन केरे | यहां शिष्टाचारसे मध्याह्नव्यापिनी तिथि ग्राह्महे । यादि दोनों दिन मध्याह्ृब्याः 
पिनीहो अथवा दानों दिन न हो वा एकदेशब्यापिनीहो तो झुग्मवाक्यसे पहिलीहे आह | 


वैशाखशुकहादश्यांयोगविशेषोहेमाड्रौज्योतिःशाख्रे पंचाननस्थोशुरुभू 
मिपुत्रौमेषेरविःस्याचदि शुक्रपक्षे॥ पाशाभिधानाकरभेणयुक्तातिथिव्यंती 
परातइतीहयोगः ॥ अरिंमरतुगोभूमिहिरण्यवस्रदानेनसर्वपरिहायपापम्‌ ॥ . 
सुरत्वमिन्द्र त्वमनामयत्वंमत्योधिपत्लभतेमनुष्य्घति | ( पंचाननःसिं 
हः । पाशामिधानातिथिहोदशी | करभोहस्तः ) ot 


वैशाखशुछहादशीके दिन (वैशेषयोग हेमाद्रिमे ज्योतिःशाखके वचनसे लिखा है यदि 
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वैशाखके HW सिंहके बृहस्पति और मंगळ तथा मेषके सूयहो अथच हस्तनक्षत्रसाहित 
Beat होयतो यह व्यतीपात योग होताहे | इस योगमें गौ भूमी सवणे और वखदान करनेसे 
वह व्यक्ति समस्तपापोंसे निमुक्त हो देवत्व इन्द्रत्व आरोग्यता तथा समस्त मनुष्योमें प्रधान 
ताको प्राप्त दोताहे । 
वैशाखशुकतचतुर्दशीदरसिंहजयंती | साप्रदोषव्यापिनीग्राह्या | तदुक्तंहे 
AMET वैशाखेशुकपक्षेतुचतुदेश्यांनिशामुखे ॥ मञ्जन्मसम्भ 
वं पण्यंब्रतंपापप्रणाशञनम्‌ ॥ वषेवर्षेतुकतंव्यंममसंतुष्टिकारणमिति ॥ दि 
नइयेतड्याप्तावंशतःसमव्याक्षौ च परा । विषमव्याप्तौत्वधिकव्याप्तिम 
ती। दिनडयेप्यव्याप्तौपरा | परदिनेगौणकालव्याप्तेःसत्वात्पूवेदिनेचतद 
भावात्‌ | यत्त॒ ततोमध्याहबेलायांनयादौविमलेजले | इत्युपक्रम्य पारे 
धायततोवासोत्रतकम॑समारमेदितितत्रैवोक्तम्‌ । तत्संकल्परूपत्रतोपक्रम 
विषयम्‌ | नत्वेतावतामध्याह्नव्यापिनीम्राह्ेतिश्रमितव्यम्‌ | पूर्वोक्तवच 
नविरोधात ॥ वैशाखस्यचतुदेश्यांसोमवारेनि लक्ष के ॥ अवतारोनसिहस्य 
प्रदोषसमयोडिजा;|इतिटोडरानन्देस्कांदात्‌ । कमःसिंहोबौडकल्कीसाय 
मितिपूवाक्तपुराणसमुच्चयवचनाचेतिकेचित्‌ | तत्त्वंतपर्ववचसामनाकर 
* त्वेननिमूलत्वात्‌ | हेमाद्रोनसिंहपुराणे मज्जन्मसंभवंपण्यंत्रतंपापप्रणाश 
नमित्युपक्रम्य। स्वातीनक्षत्रयोगेचशानिवारेतुमहतम्‌ ॥ सिद्धयोगस्यसंयो 
` गेवणिजेकरणेतथा॥ पुंसांसौभागययोगेनळभ्यतेदैवयोगतः॥ eq 
संयुक्तहत्याकोटिविनाशनम्‌ ॥ एतदन्यतरेयोगेमादेनंपापनाशनम्‌ ॥ 
केवळेपिप्रकतन्यंमदिनेत्रतमुत्तमम्‌ ॥ अन्यथानरकंयांतियावचद्रद्वा 
करात्जक्त्वा ॥ ततोमध्याह्वेळायांनद्यादौविम लेज लेइत्यादिनामध्या 
लएवत्रतवधानाच्चतुद्र्युत्तरार्थे वणिजकरणेमध्याह्वेच स्पष्टंजन्मप्रतीय 
त | सध्यायाजन्मतुककाप्यनुक्तेमास्यं कतत हशान्निणयश्चहेयएवेति | अ 
थइयमेवयोगविशेषेणातिप्रदास्ता । तदक्तंतत्रैव स्वातीनक्षत्रयोगे चशानिवा 
चमद्रतम्‌ ॥ ।सद्धयोगस्यसंयोगेवणिजेकरणेतथा ॥पंसांसौभाग्ययोगेन 
 लभ्यतेंदरैवयोगतः ॥ ए'भर्यागेविनापिस्यान्मद्विनंपापनाजनम्‌ ॥ सर्वेषा 
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मेववर्णानामधिकारोस्तिमद्रते || मक्तेस्तुविशेषेणकर्तव्यंमत्परायणेः । 
तथा सिहःस्वणेमयोदेयोममसंतोषकारकः। तथा विज्ञायमद्दिनंयस्तुळंघ | 
येत्पापक्ृन्नरः ॥ सयातिनरकंघोरंयावच्चंद्रदिवाकरों ॥ इदंचसंयोगप्रथ 
क्त्वन्यायेननित्यंकाम्यंच | अथात्रविशेषःमध्या ह्वेमूद्गोमयतिळांमळक 
MAPA | नसिहदेवदेवेशातवजन्मदिनेशुभे ॥ उपवासंकरिष्यामिसर्व 
भोगविवर्जितइतिमंत्रेणसंकल्पंकृत्वा आचार्यबृत्वासायंकाले | हैमीतुतत्र 
मन्मूतिःस्थाप्यालक्षम्यास्तथेवच ॥ पलेनवातदुर्धेनतदवोर्धेनवापुन: ॥ य. 
थाशक्तिस्तथाकुयोडित्तशाठ्यविवजितइत्युक्तम्‌ ॥ न्सिंहमूर्ति शक्त्याकृ 
तंसुवर्णसिहंचकऋलशोपरिसंपूज्यरात्रोजागरणंकृत्वाप्रातःपुन । संपूज्य | न 
सिहाच्युतदेवेशलक्ष्मीकांतजगत्पते ॥ अनेनाचांप्रदानेनसफलाःस्यु्मनो 
रथाः ॥ इल्याचायायद॒त्वा | महंशेयेनराजातायेजनिष्यंतिचापरे ॥ तां 
स्त्वमुदरदेवेशदुस्तराजूवसागरात्‌ ॥ पातकाणवमञस्यव्याधिदुःखांबुवा 
रिमिः ॥ तीव्रैश्चपरिभूतस्यमहादुःखगतस्यमे ॥ करावलंबनं देहिशेषशा 
यिन्‌जगत्पते ॥ श्रीन्ासहरमाकांतभक्तानांभयनाशन ॥ क्षीरांबुधिनि 


वासिस्त्वंचक्रपाणेजनाद्‌न ॥ व्रतेनानेनदेवेशभुक्तिमुक्तिप्रदोमवेतिप्राथ | 


येदितिसंक्षेपः | 


वैशाखसुदिचतुदेशी नृसिंहजयन्ती होती है | यह तिथि प्रदोषव्यापिनी ग्रहणा करनी 
चाहिये यही नृसिहपुराणके वचनसे हेमाद्विमें कहाहै कि-वैशाखशुकुचतुदेशीके दिन सं- 
'ध्याके समय मेरा जन्म हुआथा उसके व्रतका पुण्य सब पापोंका नाश करनेवालाँदै, अतएव 
मेरे सन्तोषके निमित्त उसे प्रतिवषे करना चाहिये । यदि दोनों दिन प्रदोषब्यापिनी हो 
अथवा किसी अंशसे समानव्यापिनीहो तो अगली लेनी चाहिये | और यदि एक दिन न्यून तथा 
एक दिन अधिकहो तो अधिकव्यापिनी ग्राह्महै। और यदि दोनों दिन प्रदोषब्यापिनी न 
'होय तो अगली लेनी चाहिये | कारण कि अगले दिन गौण काल्में व्याप्तहे और पहिले दिन 
उसका अभावंहे | और उसी स्थानर्म यह जो Hale कि-तदनन्तर मध्याहसमय नदि 
आदिके निमेल जलमें स्तानकरके वस्त्र धारण कर व्रत संबन्धी कमेका आरंभकरे | सो यह 
-सब वाक्य संकल्परूपत्रतके आरंभ विषयमें जानने चाहिये | इस पूर्वोक्त वाक्यसे यह भ्रम 
नहीं करना चाहिये कि मध्याहब्यापिनी तिथि ग्राह्यंहे | क्योंकि-इस वाक्यमें पूर्वोक्ततचन 
का विरोधी | और टोडरानन्दमेंभी स्कन्दपुराएका यह वचनहै कि-वैशाखथुक्कचतुदेरबि 
को सोमवारके दिन कतिकानक्षत्रमें प्रदोषके समय हे दविजो | नासिहमगवानका अवतार हु- 
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आथा | कोई ९ आचायै यीँ कहते हैं कि-कूमै नृसिहं बौड और कल्की यह अवतार सन्ध्या- 
के समय हुएथे, यंह पुराएसमु्चयका वाक्य प्रथम कह चुके हैं । सबका सिद्धान्त तो यह 
है कि-यह पूर्वोक्तवाक्य सिद्धान्तग्रन्थोमें नहीं है अतःनिमूळ होनेके कारण हेमाद्रिग्रथमे 
नुसिहपुराणका यह वाक्य लिखाहै-मे रे जन्मसंबन्धी पवित्रत्रतका आचरण करनेसे समस्त 
पापोंका नाश होजातांहै ( यह प्रारंभकरंके-) स्वातिनक्षत्रका योग शनिवार और सिद्ध- 
योग तथा वणिज करणमें मेरा उत्तम ब्रत पुरुषोंको बडे भाग्यपे प्राप्त होताहै, पूर्वो क्तसमस्त 
योगोंसे युक्त मेरे श्रेष्ठव्रतका आचरण करनेसे करोड़ों हत्याओंका नाश होजातांहै । और 
यादि इनमेंसे एकभी योगहो तोभी पापोका नाश करदेतांहै | अथच केवळ ( सवेयोगरहित ) 
भी मेरे जन्मके दिन व्रत अवश्य करना चाहिये, अन्यथा ब्रत न करनेवाले तव तंक नरकमें 
निवास करते हैं जब तक आकाइमें सूर्यचन्द्रमा विद्यमाने, यों कहकर कहाहै कि-तंदुनन्तर 
मध्याहके समय नदी आदिके निमेलजलमें खानकंरे इत्यादि वाक्योसे मध्याहसमय ब्रतका 
विधान होनेके कारण चतुदेशीके उत्तराधे वाणिजकरण और मध्याहसमय नृसिहका जन्म 
स्पष्टप्रतीत होताहै | सन्ध्याके समय तो नृसिंहका जन्म कहींभी नहीं कहा अतएव उसका 
मानना मूखेतांहै इसीके वससे उस समयके निर्णयभी त्याज्यदें अतः विशेषयोगोंका संसग 
होनेके कारण यही अत्यन्त प्रशंसनीयंहे । जैसा कै वहांही ( नृसिंहपुराणमें ) कहहै- 
स्वातिनक्षत्र शनिवार सिद्धयोग और बणिजयोगसहित मेरा ब्रत पुरुषॉको दैवयोग और 
बडे सै।भाग्यसे प्राप्त होतांहे | इन योगोंके अतिरिक्तभी मेरा जन्मदिन अनेकपापोंका नाश 
करनेवाले है । और मेरा व्रत करनेमें चारोंव्णाँका अधिकारंहै, तथापि जो भक्त मेरी भक्ति 


Ne 


अत्यन्त परायणंहै उन्हें यह ब्रत अवश्य कत्तव्य | तथा मेरे संतोषके निमित्त सुवर्णके बने 


. सिंहका दान करना चाहिये | तथा जो पापीनर जानबूझकर मेरे जन्मदिनका उल्लंघनकरते 


| 


अथात्‌ व्रत नहीं करते वह तब तक घोरनरकर्भे पडे रहते हैं जब तक आकारे सूसचंद्रमा रहते हैं 
यह व्रत GACY न्यायसे नित्य और काम्य दोनों प्रकारकांहै | अब इसमें जो विशेषताहै 
उसका वणेन करते हैं मध्याहसमय मृत्तिका गोमय (गोबर) तिळ और आमलॉसे ्ानकरके हे 
नृसिह ! हे देवाधिदेव ! हे सर्वेश्वर ! आज मैं तुझारे शुभजन्मके दिन समस्तभोगोंका परित्याग 
करक उपवास करूंगा, इस मन्त्रसे उपवासका संकल्पकरके आचार्यका वरण करे, फिर सः 
न्ध्याके समय सुवणानेर्मित मेरी तथा रुक्ष्मीकी मूर्ति स्थापित कॅरे, यह मूर्ति एकपल आ- 
घे पल अथवा चौथाई पठकी यथाशक्ति धनलोभ त्यागक्रे बनानी चाहिये ऐसा कहहै | य- 
थाशाक्ति निमीएकरी नुसिंहकी मूर्त और सिंहकी प्रतिमाको कलशंके ऊपर स्थापनकर पू- 
जाकरके रात्रिजागरण करे फिर प्रातःसमय पूजन करके “ हे नासैह ! हे अविनाशी! हे 
देवराज ! हे लक्ष्मीपते ! हे जगन्नाथ ! इस पूजा और दानसे मेरे मनोरथ सिद्ध हों” यह 
मन्त्र पढकर आचायको देदे । फिर यह प्राथेना केरे कि-हे देवेश ! जो मनष्य मेरे dat 
उत्पन्न हुए और आगेको होंगे उन सबको इस संसाररूपढुस्तरसागरसे आप उद्धार करें | 
है शेषशायी ! हे जगन्नाथ | हे श्रीनृसिंह ! हे लक््मीनारायएा ! तुम भक्ति भयका विनाश 
करनेवाले हो, में WH सागरमें निमभ्नहोरहाहं और व्याधि तथा दुःखरूप जळूराशिके ती- 


_ १ सव योगॉके मिलने और न ee 
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हितीयंपरिच्छेदः । ः १६१ 
ब्रवेगसे पराभवेको प्राप्त होरहाद् सो मझे दुःखर्म निमग्न हुएको निजहाथका आार्ळवन देकर 
मेरा उद्धार करो । हे प्रभो ! तुम क्षीरसागरमें. सदैव निवास करते हो, आपके हाश्रमें सुंद- 
aaah रहता है, आप दुष्टजनोंको उनके कमीनुसार दणंडका विधानकरके उन्हें पीडा दे 
ते हैं; हे देवेश! इस व्रतके आचारणसे मेरे ऊपेर प्रसन्नहोकर मोग और मोक्षं दो । यह 
संक्षप विधि हे! . > र 

वैशाखपौणैमास्यांविशेषोपरार्केजाबालिः। श्वताज्नमुद कुमंचवैज्ञास्यांचवि 
शेषतः ॥ निद्वियधमराजायगोदानफलमाप्नुयात्‌ ॥ सुवर्णतिल्युक्तेस्तु. 
ब्राह्मणानसप्तपेचच ॥ तपयेटदपात्रेस्तबह्महत्यांव्यपोहतीति | उदकंभ 
दानमंत्रस्त्वक्षय्यतृतीयाप्रकरणे उक्त; | भविष्येपि वैशाखीकातिकीमाघी 
तिथयोतीवपूजिताः ॥ स्रानदांनविहीनास्त!ननेयाःपांडुनंदन ॥ Sab 
ष्णाजिनदानंकार्यम्‌। तथाचविष्णुः | कृष्णाजिनंतिलळान्‌कृष्णान्‌हिरण्यं 
मधुसपिषी ॥ ददातियस्तुविप्रायसरवतरतिदुष्कृतमिति ॥ 
इति श्रीकमलाकरभद्टकृते कालनिर्णय सिंधी वैंशाखमासःसमाप्तः ॥ 


वैशाखकी Gta दिन अपराकेग्रन्यमे जाबालिनें विशेषता कटी है*जो व्यक्ति पक्का- 
न्न और जलपूणघट वैशाखी पूर्पिमाके दिन धमेराजके निमित्त दान करके देताहे उसे गो 
दानका फळ प्राप्त Slate | | जो नर सुवण और तिलसाहित जलंके Tale सातं अथवा पां" 
“च ब्राह्मणांको तृप्त करतांहै उसकी ब्रह्महत्या दूर होजाती हे | जळपूणेघट दान करनेका मं- 
त्र तौ अक्षय्यततीयाके प्रकरणमें कहआये है| भविष्यपुराणमें लिखाहै फक्रि-हे पाण्डुनन्दन ! 
वैशाख कार्तिक और माघमासकी पूर्णिमा अत्यन्त पूंजनीयहोती है, अतएव उन्हें ज्ञान 
और दानरहित नहीं विताना चाहिये | इसमें ळष्णमृगचमका दान करना चाहिये | येही 
विष्णुनेभी कहा है कि-जो ब्यक्ति Hore कालेतिल सुवण शहत और घृत इनको 
दानकर ब्राह्मणको देताहै वह समस्तपापॉसे तरजातांदे | इति वैशाखंमासः समाप्तः ॥ 


ठृषसंत्रातौपूवीःघोडशघटिकाःपुण्यकाङः।रात्रौसंक्रमेसतिप्रागेवोक्तम्‌ । 
ज्येष्ठञुक्त तृतीयायांरंभाब्रतमुक्तंमाधवीयेभविष्ये।भद्रे कुरुष्वयत्नेनरंभाख्य 
्रतमुत्तममू ॥ ज्ये्ठशुक्कतृतीयायां्नातानियमतत्परेति॥ सापूर्वविस्ाग्रा 
द्या | बुहत्तपातथारंभासावित्रीवटपेठूकी ॥ कृष्णाष्टमीचभूताचकतव्या 
संमुखीतियिरितिस्कांदोक्तेः । ज्येष्ठशुळूदशमीदशहरा तदुक्तहेमाद्रीत्रा 


झे) ज्ये्ठेमासिसितेपक्षेद शमीहस्तसंयुता)हरतेदृशपापानितरमादशहरा 
१५ 
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स्मृतेति | वाराहेपि देशर्मा झुकरपक्षेतुज्ये्ठेमासिकुजेहनि॥ अवतीण।यतः 
स्वगोतहस्तक्षेचसारेहरा ॥ हरतेद्‌शपापानितस्माइशहरास्मृतेति THs 
तुदशयोगाउक्ताः | ञ्ये्ेमासिसितेपक्षे ददाम्यांबृधहस्तयोः ॥ व्यतीपा 
तेगरानंदेकन्याचंद्रेवृषेरवो ॥ दशयोगेनरःस्नात्वासर्वपापैःप्रमुच्यतइति॥| 
अत्रबुधभौमयोःकल्पमेदेनव्यवस्था | इयंचयत्रैवयोगबाहुल्यंसेवग्राह्मा । 
योगाधिक्येफलाधिक्यात्‌ | ज्येष्ठमठमासेसतितत्रैवदशहराकाय नतुशु 
डेः । दशहरासुनोत्कर्षश्तु्ष्वपियुगादिष्वितिहेमाद्रौऋष्य शुंगोक्तः।तथा 
स्कांदे यांकांचित्सरितं्राप्यदद्ादुर्व्यतिलोदकम्‌॥ मुच्यतेदशाभिःपापैः 
समहापातकोपमैः। अत्रविशेषःकाशीखंडे ज्येष्ठेमासिसितेपक्षेप्राप्यप्रति 
पढंतिथिम्‌ ॥ दशाश्चमेधकेस्नात्वामुच्यतेसवेपातकैः ॥ एवंसवीसुतिथि 
षृक्रमख्रायीनरोत्तमः || आशुक्रपक्षद्शमींप्रतिजन्माघमुत्सजेत्‌ | तथा 
लिंगंदशाश्रमेघेशंब््टादशहरातिथी ॥ द॒शजन्माजितैःपापैस्त्यज्यतेनात्र 
संशयः । तथाच भविष्योत्तरकाशीखंडयोः निशायांजागरंक्ृत्वासमुपोष्य 
चभक्तितः॥ पुषपगवैशरनैवेदैःफलैश्चदशसंख्यया ॥ तथादीपैश्नतांबूहै: 
पूजयेच्छुडयान्वितः ॥ स्नात्वाभक्त्यातुजाह्ृव्यांदकृत्वोविधानतः ॥ 
दृशप्रसृतिकृष्णांश्रतिलान्‌सर्पिश्रवैजले | सक्ुपिंडान्‌्गुडपिंडान्‌दद्ाच् 
दशसंख्या | ततोगंगातटेरम्येहे नो रूप्येणवातथा ॥ गंगायाः प्रतिमांकृ 
लावद्ष्यमाणस्वरूपिणीम्‌ ॥ संस्थाप्यपूजयेदेवींतदलामेस्ृदापिच ॥ अ 
थतजाप्यशक्तश्रेह्लिखेत्पिष्टेनवैभुवि ॥ वक्ष्यमाणेनमंत्रेणकुर्यातपजांविशे 
षतः ॥नारायणंमहेशांचबह्याणंभास्करंतथा | ।भगीरथंचन्पतिंहिमवंतंनगे 
श्वरम॥ गंधपुष्पादिभिः सम्यग्यथाशक्ते प्रपूजयेत्‌ ॥द॒शप्रस्थांस्तिळान्‌ 
दद्यादशविप्रेम्यएवच | दशप्रस्थान्‌यवान्‌दद्यात्दशसंख्यागवीस्तथा । 
(अस्थःषोडशपलानि | eq | मुष्टिमात्रंपलंस्मृतमितिमहाणवेउक्तम्‌ ) 
मत्स्यकच्छपमंडूकमकरादिजलेचरान्‌ ॥ हंसकारंडवबकचक्रटिट्रिमसा 
रसान्‌ ॥ कारयित्वायथाशक्तिसर्णेनरजतेनवा ॥ तद्लाभेपिष्टमयानभ्य 
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च्यकुसुमादिमिः | गंगायांपरक्षिपे दाञ्यदीपांश्रैवप्रवाहयेत्‌॥ पुष्पाचैःपूज 
येद्दंगांमंत्रेणानेन भक्तितः ऑनमःसिवायेनारायण्यैदशहरायैगंगायैनमो 
नमः।इतिमंत्रंतुयोमत्योदिनितस्मिन्‌दिबानिश्म्‌ ॥जपेत्पंचसहस्राणिदश 
श्रमैफर्ळमेत। काशीखंडेलवन्योमंत्रउक्त।?नमःसिवायैप्रथमंनारायण्यैपदं 
ततः॥दङ्ाहरांयेपद्‌मितिगंगायेमंत्रएषवै॥स्वाहांतःप्रणवादिश्चभवे डिशाक्ष 
रोमनुः ॥ पूजादानंजपोहोमोतेनेवमनुनास्म्रृतमिति | अत्रगंगास्तोत्रपाठ 
मपिद्शवारंकुर्यात्‌ | तदुक्तंभविष्ये तस्यांद॒झाम्यामेतञ्चस्तोत्रंगंगाजले 
स्थितः ॥ यःपठेदशकृत्वस्तुदरिद्रोवापिचाक्षमः।सोपिततूफळमाम्नोतिगं 
गांसंपूज्य यत्नतइति । स्तोत्रंचप्रतिपदादिदशमीपर्यैतंदिनवृद्धिसंख्ययापा 
ठनीयमितिशिष्टाः | अत्रचसर्वोविस्तरःस्तोत्रादिचभट्टक्रतत्रिस्थलीसेतो 
रवधेयः | विस्त्रभीतेस्तुनलिस्यते | एवंकुवेतःफलमुक्तंकाशीखंडे एवं 
क्ृ्वाविधानेनवित्तज्ञाठ्यविवजितः ॥ उपवासीवक्ष्यमाणेदेरापापेःप्रमु 
च्यते ॥ सवोन्‌कामानवाम्नोतिप्रेसब्मणिळीयतइतिच ॥ अस्यांसेतुबेध 
रामेश्वरस्यप्रतिष्ठादिन तवाह्विरेषेणपजाकायो। तदक्तस्कांदेसेतुमा हात्म्ये 
अथे्ठेमासेसितेपक्षेद इाम्यांबुवहस्तयोः ॥ गरानंदेव्यतीपातेकन्याचंद्रे बू . 
Ral ॥ ददायोगेसेतुमध्येलिंगरूपधरंहरमू ॥ रामोवैस्थापयामासञिव 
छिंगमनुत्तममिति | इतिदशहरा ॥ 
बृषकी संक्रान्तिमें पहली सोलह घडी पुण्यकाछहैँ । यदि रात्रिमे संक्रान्तिहोय तो उ- 
सका पुण्यकाल प्रथमही कहजुके हैं | ज्येष्ठशुक्कतृतीयाके दिन रम्भाका ब्रत होतांदे माधवाः 
व्वायेके aay भविष्यपुराएका वचन Hale कि-हे सुभद्रे ! ज्येष्ठशुक्कतृतीयाके दिन खाः 
तकर नियममें तत्परहो रम्भाका उत्तमब्रत कत्तेब्यहै | यह पूवेवि्डा लेनी चाहिये । 
र्कन्दपुराणमें aig कि= बृहत्तपा रम्भा सावित्रीब्रत पितरोंकी तिथिएँ कृष्णापक्षकी अष्टमी 


और चतुदेशी यह तिथियें पहिली लेनी चाहिये । ज्येष्ठशुङ्कद्शमी दशहरा होती है । यही 
हैमाद्रिम ब्रह्मपुराणका वचन लिखांहे किहस्तनक्षत्रसहितज्येष्ठशुङ्कसप्तमी दशपापोको ह- 


१ अदत्तानामुपादानं हिंसा चेवाविधानत्‌ः । परदारोपसेवा च कायिकं त्रिविधुस्सतम्‌ | पारुष्यमत्तं चेव 
पृशुन्यं चापि aaa: । असम्बद्धप्रलापश्च वाङ्मयं स्याचतुनिधम्‌ | परद्रव्येष्व विध्यानं मनसानिष्टचिन्ततम्‌ 


Raat मानसं त्रिविधं स्मरताम्‌ । एतानि दरापापानि हरते चेव जान्हवी | दशपापहरा यस्यात्त 
स्माददशहरा TAT । 
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रती हे, अतएव उसे दशहरा कहते हैं | वाराहपुरोणमेंमी लिखांदे कि-ज्येष्ठशुक्कदरांनीमॅ- 
गळ्वारके दिन हस्तनक्षत्रमें गंगाजी स्वगसे मूमीके ऊपर अवतीण हुईं थी, वह दडपार्पोको 
हरती है aaa उसे दशहरा कहते हैं | स्कन्दपुराणमें दशयोगभी कहे हैं-ज्येष्ठमास शुक्क- 
पक्ष दशमीतिथिे बुधवार हस्तनक्षत्र व्यतीपात्योंग गरकरण ( आनन्दादि योगॉमेंसे ) आ- 
नन्दस्ोग कन्याके चन्द्रमा और वृषके सूये यह दशयोग हैं इन VAM मनुष्य स्लानक 
रके समस्तपापोसे मुक्त होजातांटे | यहां बुध और मंगळवारकी व्यवस्था कल्पमेदसे करनी 
चाहिये | अथोत्‌ किसी कल्पर्मे बुधवार और किसी कल्पमं भौमवारका दशहरा हृआथा | 
और यह दशमी उस दिन लेनी चाहिये जिस दिन आधिकयोग मिलें | क्योंकि-योग 
आधिक aaa we अधिक होतांदै । यदि ज्येष्ट मलमासहोय तो शुद्धमें नहीं वल्कि 
उसीमें दशहरा. कत्तेव्यंहै । हेमाद्रिमें ऋष्यशुंगकी उक्ति है कि-दशहरा और चारों 
युरादितिथियेमें शुद्धमास ग्रहण करनेका नियम नहीं है। तथा स्कन्दपुराणभेमी लि- 
खा है कि-[ दशहराके दिन ] चाहें जिस नदीके ऊपर तिळ और जलका अर्ध्य देनेसे 
दाता मनुष्य महापातकोंकी समानगरिष्ठ दशपापोसे मुक्तहोजातांहे | इसमें विशेषता का 
{asst कही हे-ज्येष्टशक्कप्रतिप्रदातिथिको जो मनुथ्य दशाश्वमेधधारमें aM करताहै 
उसके समस्तपातक नष्टहोजाते हैं, और इसीप्रकार जो मनुष्य क्रमसे शुकृपक्षकी दामी 
पर्यन्त स्नान करताहै उसके दशजन्मके पाप दूर होजाते हैं, तथा दशहरातियिके दिन 
दशाश्चमेधश्वरािंगके दशन करके AT निस्सन्देह दशजन्मके पापोसे मुक्त होजातांहे | 
तथा भविष्योत्तरपराण और काशीखण्डमेंभी was पके-रात्रीमें जागरणकरके और 
भक्तिपूवेक उपवास करके पुष्प गन्ध a नैवेद्य ( मिष्टान्न ) तथा दशाफल दीपक और ताम्ब- 
ळसे श्रडासाहित पूजन करे, WU विधिपूर्वक दशवार स्रान करके काले तिळ और घ- 
तकी HGH दश अंजळी दे, और सचु और शुडके दश २ पिण्डदान करने चाहिये । तदन 
न्तर गंगाजीके सरम्यतटके ऊपर सुवर्णे अथंवा चांदीकी मूर्ति बनावे उसका स्वरूपको 
अगांडी लिखेंगे | यदि चांदी सोनेकी मूर्त्ति बनानेकी शाक्ति न होय तो मिट्टी अथवा उसके 
भी बनानेमें असमर्थेहो तौ चूनकी मूर्ति बनाके भगवतीका पूजन करे, विशेषकर अगाडी 
लिखे मन्त्रसे पूजा puede | नारायण महादेव ब्रह्मा सूये राजा भगीरथ और पवेत- 
' राज हिमालय इनकीमी यथाशक्ति सुगान्धि और पृष्पादिकोंसे पूजा करनी चाहिये | फिर 
दुरा ब्राह्मण़ाकों दश प्रस्थ तिळ, दशा. प्रस्थ यव, ( जो ) तथा दश गौ दानकरके दे 
(सोलह १६ प्रलको प्रस्थ कहते हैं । और महाणेवर्म कहाहै।कि-एक मुहीका पल होताहे ) 
मच्छ कच्छप मण्डूक ( मेंडक ) और मकर आदि जलचर, तथा हंस कारण्डव बगुले चक्र 
वाक रिष्टिम आर सारस इन्हें यथाशाक्ति सवर्ण अथवा चांदीके बनाके अथ च इनक अभा- 
वम चूनह।क बनाकर पुष्प आादसे पूजनकर गंगाजीमं प्रवाह करदे और धृतके दीपकमी 
वहा दे, फिर यह मन्त्र पढकर पुष्प आदिकोसे गंगाजीकी पूजा करे । मन्त्र “ओनम शि- 
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१ कोई आचार्य, कहते हैं कि-दशजन्मोंके पाप हरनेसे दशहरा कहाली है । 
३ ब्रह्महत्या सुरापानं त्तेयं गुवेगवागम: | महान्ति पातकान्याहस्तत्संसर्गश्र पञ्चमः | महापातकजनितल्रि- 


न्ह सांतजन्मपर्यन्त रहताहे और व्याधिरूपसे बाधा देताहै कृच्छ॒आदि उपायसे उसकी शान्ति Ray | 
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पांब्सहस्र जप करताहै उसे दशप्रकारके धर्मका फल प्राप्त होतांहै | काशीखण्डमें अन्यही | 

मन्त्र कहाहं-उसका उद्धार इस प्रकास्हे कि प्रथम “नमः Ray ठिखके उप्तके अन्तमे 

नारायण्यै? पद योजना करै, फिर यथाक्रम दशहरायै” और “गंगांये) यह लिखकर अन्तमें 

हा? और आदिमें'ओम्‌? लिखनेसे “ऑनमः शिवाय नारायण्यै दशहराये गंगायै स्वाहा” 

यह वीस भक्षरका मन्त्र बनताहै, इसीमन्त्रसे पूजा दान जप और होम ग्रह सब कत्तेव्यटे | 

यहां दश बार गंगास्तोत्रका पाठमी कॅरे । येही भविष्यपुराणमें कहाहै कि-उस दशमीके 

/ दिन जो मनुष्य गंगाजलमें खडा होकर दशबार गंगाजीके स्तोत्रका पाठ करता और यत्न- 

पूर्वक गंगाज़ीकी पूजा कंरताहै वह चाहें दरिद्री हो या असमर्थ हो परन्तु पूणे फलको प्राप्त 

होताहै । और शिष्टपुरुष कहते हैं कि-गंगाजीके स्तोत्रका पाठ प्रतिपदासे दशामीपर्मन्त 

दिनोंकी seh क्रसे करना चाहिये | इस विषयका समस्तविस्तार और स्तोत्र आदि 

/ Fest महाराजके बनाये त्रिस्थठीसेतुसे जानने चाहिये | यहां ग्रन्थके विस्तारभयसे नहीं 
| लिखे जाते | इसप्रकार करनेवालेकों जो फल प्राप्त होताहै वह काशीखण्डमें लिखाहै-जो 
ब्रत करनेवाला मनुष्य धनकी शठता छोड इस प्रकार विविपूवेक करतांहै वह दशा प्रकारके 
TUG छूट जाताहै, समस्तकामनाओंको प्राप्त हो परलोकमें ब्रह्ममें लग्न होजाताहे! यह 
सेतुबन्धरामेश्वरकी प्रतिष्ठाका दिनहै अतएव विशेषकर उनकी पजाकरनी चाहिये | येही 
स्कन्दपुराणके सेतुमाह।त्म्यमें कहांदै कि-ज्येष्ठमास शुक्कपक्ष दशमीतियि बुधवार हस्तनक्षत्र 
गरकरण आनन्दयोग्‌ व्यतीपात कन्याके चन्द्रमा और वृषके सूये इन SAMA सेतुके मध्य 
लिगरूपधारी महादेवका राम चन्द्रजीनें स्थापनकियाथा यह शिवरिंग सबगे भ्रष्ट इति दशहरा ॥ 


ज्यष्ठशुङ्केकादशीनिजेला | तत्रनिजेलमुपोष्य | विप्रेभ्योजलकंभानद्या 
दितिनिणयासृतेउक्तम्‌ | मदनरत्नेस्कांदे ज्ये्ठेमासिन्पश्रेष्ठयाशङ्केकाद्‌ 
शीशुभा॥ निज॑ळंसमुपोष्यात्रजळकुंमान्‌सशकेरान्‌ ॥ प्रदायविप्रमुख्ये 
भ्योमोदतेविष्णुसन्निधौ | | 


'अ्येष्ठशुक्क एकादशी निजेला होती हे । उस दिन निजेल उपवास करके जलपूणे कुम्म 
ब्राह्मणाको दे . यह निणेयामृतमे कहा है | मदनरत्नमें स्कन्दुपुराणका वचन टे कि-हेः 
नपसत्तम ! ज्येष्ठमासभं जो उत्तमशुछुपक्षकी एकादशी होती है उस दिन Ane उपवास. 
करके. शकरा ( बूरा, खांड, शक्कर) सहित Hes घटोंको दानकर श्रेष्ठत्राह्मणोंकोः दे 
नेसे दाताजन विष्णुमगवानके समीप आनन्द करता है | 


ज्येष्ठपोणमास्यांसाविन्री्रतम्‌ | तदुक्तं्कांदभाविष्ययो। अ्ये्ठेमासिस्ति 
तैपक्षेद्ादश्यांरजनी मुखे इत्युपक्रम्य | व्रतंत्रिरात्रमुद्दिश्यदिवारात्रिस्थिरा 
भवेदिति | अंतेप्युपसंहृतम्‌। ज्येष्ठमासिसितेपक्षेपार्णिमायांतथाव्रतम्‌ | 

| चीर्णपुरामहाभक्त्याकथितंतेमयानृपेति ॥ दाक्षिगात्याश्वेतदेवाद्रियंते | 
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एतञ्चामावास्यायामप्युक्तंनिणेयास्रतेभविष्ये अमायांचतथाज्येेत्रटमूळे 

महासती । त्रिरात्रोपोषितानारीविधिनानेनपूजयेत्‌ || मदनरल्नेत्विद्‌ंवा 

क्यम्‌ पंचदृर्यांतथाय्येष्ठेइतिपठित्वाञ्येष्ठपौणमास्यामुक्तम्‌ | तथाअश 

क्तौतत्रयोदर्यांनक्तेकयो ज्जितेद्रि या ॥ अयाचितंचतुदेइयाममायांसमुपोष 

णमिति ॥ तत्तुपाश्चात्याआद्वियंते | हेमाद्रिसमयोद्योतादिषृतुभाद्रपद्‌पू 
णिमायामक्तम्‌ | तत्तुनेदानींप्रचरति। गौडास्तु मेषेवाब्ृषमेवापिसावित्री 

तांविनिर्दिशेत्‌॥ ज्येष्ठक्ृष्णचतुदेश्यांसावित्रीमचयंतियाः ॥ वटमूलेसो 

पवासंनतात्रैधव्यमाशुयुरितिपराशारोक्तेश्चतुदस्यांप्रदोषेत्रतम्‌ । दिन: 
येतडऱयाप्तौपरेवेत्याहुः | तन्निमूठम ॥ अत्रपूणिमामावास्येपूर्वविेग्र 
हो | भूतविद्धानकतेव्याअमावास्याचपूर्णिमा ॥ वजयित्वानरस्रे्ठसावि 
्रीब्रतमुत्तममितिब्रह्मवैवत।त्‌ स्कांदेपि भूतविद्धासिनीवाळीनतुतत्रब्रतं 
चरेत्‌ ॥ वजेयित्वातुसावित्रीबरतंतुशिखिवाहनइ्दति मदनरलेबल्मवैवर्तेपि 
प्रतिपत्पंचमीभूतसावित्रीवटपूर्णिमा | नवमीदशमीचेवनोपोष्याःपरसँ 
युताइति ॥ यदात्वष्टादशघटिकाचतुदंशीतदापराग्राह्मा | पूर्वविद्धैवसा 
वित्रीव्रतेपंचदशीतिथिः ॥ नाञ्योष्टादशभूतस्यस्युश्रेयच्चपरेऽहनीतिमा 
धवः ॥ वस्तुतस्तुभूतोष्टादशनाडीभिदूंषयत्युत्तरांतिथिमित्यस्यत्रतांतरे 
सावकारात्वाहिशेषः । प्रवृत्तपूवविद्धाविधायकवचनेनतस्यबाधादष्टादश 
नाडीवेधेपिपु्ैवेत्ययंपंथाः साधु । अत्रपूर्णिमानुरोधेनेवयथात्रिरात्रिसंप | 
त्तिभवति तथा त्रयोदऱ्यादिग्राह्यस्‌ | तस्याः प्रधानत्वात्‌ । अयंनिणे 
योऽमायामपिज्ञेयः | पारणंतुपूर्णिमांतेकायेम्‌॥ अथस्तीव्रतेषृविशेषाः प 
रिमाषायामुक्ताः ॥ अन्नविशेषोभविष्ये शृहीत्वाालुकांपात्रेप्रस्थमात्रंयुः 
विष्ठिर | ततोवंशमथेपात्रेवस्रयुम्मेनवेष्टिते । सावित्रीप्रतिमांकुर्यात्सौव 
णाँवापिम्रण्मयीम्‌ । सार्धेसत्यवतासाध्वीफळनेवेद्यदीपकैः। रजन्याकंठ 
सत्रैश्रशुभैः कुँकुमकेशरेः | पूजयेदितिशेषः ॥ ( रजनीहरिद्रा soa 
्रंसौभाग्यतंतुः ) | सावित्र्याख्यानकंवापिवाचयीतडिजोत्तमेः ॥ रात्रौ 
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जागरण॑कृत्वाप्रभातेविमलेततः ॥ तामपिब्राह्मणेदत्वाप्रंणिपत्यक्षमापये 

° i aa na GN Q 
तू । मंत्रस्तु सावित्रीयंमयादत्तासहिरण्यामहासती ॥ त्रह्मणःप्राणनाथा 
यब्राहमणप्रतिगृह्यतास्‌ ॥ त्रतेनानेनराजंद्रवेधव्यंनाप्टुयातृककचिदिति ॥ 


ज्येष्ठमासकी पूर्णीमाके दिन सावित्रीका ब्रत होतांहै | येही स्कन्द और भविष्यपुराणमें 
कहाहै कि ज्येष्ठशुछद्रादशीके दिन सन्ध्याके समय ? यहा प्रारम्भ करके तीन राके 
ब्रतके उदेश्यसे तीन रातदिन स्थिर रह, और अन्तर्म समाप्तमी कियांहे कि-ज्येष्ठशुछपू ण- 
माका ब्रत प्रथम मैंने अधिकमक्तिपूवेक किया था, फिर हे राजत! ga प्रति वर्णन 
करा | दक्षिणी लोग इसीका आदर करते दै । निपौयामृतमं भविष्यपुराणके वाक्यानुसार 
यह अमावास्यामेमी कहा है कि-ज्येष्ठमासकी अमावास्याके दिन पतिव्रता स्त्री वटके मूठ 
( जड ) में तीनरात्रीपयन्त उपवास करके इसी ( पूर्वोक्त ) विधिसे पूजन करे | ओर मद- 
नरत्नमें तौ यह वाक्य है कि-' ज्येष्ठकी पंचमीके दिन ? यह पढ़कर ज्येष्ठकी पूर्णिमाकोमी 
उपवास कहा है | तथा यह जो कहा है कि-अशक्त जितेन्द्रिय ST त्रयोदशीके दिन नक्त, 
चतुदेशीको अयाचित और अमावास्याके दिन उपवास कॅरे । इसका पश्चिमदेशनिवासी 
आदर eae | हेमाद्रिसमयोद्योत आदिग्रन्थोमें तौ यह ब्रत भाद्रपद्‌ ( भाद ) की पूर्णि- 
Hid भी करना कहा है, परन्तु-आजकल उसका प्रचार नहीं है । और गोड या कहते ह 
कि-मेष अथवा वृषकी संक्रान्तिम सावित्रीका पूजन करे, जो हियं उपवास धारणकरके 
्येष्ठक्रष्णचतुदेशीके दिन वटकी जड़में सावित्रीका पूजन करती है, वे विधवा कभी नहीं 
होती । पराशरके इस वाक्यके अनुसार चतुदशीके दिन प्रदोषसमय यह ब्रत कत्तव्य है, 
और यदि दोनों दिन प्रदोपमें व्याधिहो तौ अगले दिन करे । उनका यह कहना Mas 
है। इसमें पूर्णिमा और आमावास्या पूवेविद्धा ग्रहण करनी चाहिये क्योंकि ब्रह्मवेक्तंपुरा- 
णम लिखा है कि-हे पुरुषोत्तम ! केवळ सावित्रीके उत्तमव्रतकों छोड़कर अन्त्र अमावा- 
स्या और पूर्णिमा चतुदेशी विद्धा ग्राह्य नहीं है। स्कन्दपुराणमें भी कहा ia कि-हे कार्तिकेय! 
चतुदशीयक्त अमावास्यामें सावित्रीब्रतको छोड़ अन्यव्रत नहीं करने चाहिये । मदनरत्नर्म 
ब्रह्मवैवत्तेपुरणका वाक्य है क्लि-प्रतिपदा पंचमी चतुदेशी सावित्री वटपूर्णिमा नवमी और 
दशर्मी यह तिथियें यदि परविद्धाहों तौ इनमें उपवास नहीं करे | a अठारह- 
घड़ीहो तौ पिछली लेनी चाहिये | माधवनें कहा है कि-सावित्रीके व्रतमें पूर्णिमा परवविद्धा- 
आह्य है, और यदि चतुर्दशी अठारेघडीहो तौ अगले दिन करे । और वास्तवमे तौ चतु- 
देशीतिथि अठारहघड़ियोंसे अगली तिथिको दूषित करदेतीहे इस वाक्यका अन्यन्ते 
अवकाश है अतएव पूवैविद्धावाक्योंके हारा उसका बाघहोनेके कारण अगार घड़ीके वे- 
धमें भी पहलीही सावित्री कतव्य हे बस वोही मागे ठीक है । यहां पूर्णिमाके अनुरोधसे जैसे 
तीनरात्रत्रत होसके तथा त्रयोदशीसे ग्रहण करे क्योंकि त्रयोदशाही प्रधानंहै | और येही 
निर्णय अमावास्यामें भी जानना चाहिये | और पूर्णिमाके अन्त पारणा ( ब्रतान्तमोजन ) 
कत्तेब्य है | स्त्रियांके ब्रतमे विशेषता परिभाषामें कही है | यहां विशेषता भविष्यपुराणमें 
कही है कि-हे युधिष्टिर | वांसके Wat प्रस्थमात्र बालू लेकर दो Tae लपेटके सत्यवान्‌ 
सहित सुवण अथवा मृत्तिकाकी पतित्रतासावित्रीकी मूर्ति बनांवे फिर फछ नैवेद्य दीपक 
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१३८ निणयासेन्धोः- 


हल्दी THAIS और FTA केसरसे उसका पूजन करे, तदनन्तर ब्राह्मणोंके हारा सावि- 
त्रीका आख्यान सुने, रात्रीजागरए कर प्रातःसमय पनेमेलजलमें ख्ानकर उस मूर्चिको 
ब्राह्मणको देकर प्रणामकरके क्षमा करावि | दानक मन्त्र यह दै-मैं ब्रह्माजीकी प्रसन्नताके 
निमित्त सुवणेसहित महापवित्र इस सावित्रींका दान करताहू , हे ब्राह्मण ! तुम इसे ग्रहण 
करो । हे राजेन्द्र ! इस व्रतके करनेसे ST कदापि विधवा नहीं होती | 


ज्येष्ठपोणमास्यांविशेषआदित्यपुराणे । ज्येठ्ठेमासितिळान्‌दद्यात्‌ पौणेमा - 
स्यांविशषतः ॥ अश्वमेवस्ययत्‌पुण्यंततप्राप्नोतिनसंशंयः । विष्णुरपि ` 
ज्यष्ठीञ्ये्ठायुता चेत्स्यात्तस्यांछत्रोपानतप्रदानेननराधिपत्यमाम्नोतीति हे 
माद्रौञ्योतिषें॥ ऐंद्रेगुरुः शशीचेवप्राजापत्येरविस्तथा ॥ पूंणिमाज्येष्ठमा 
UR MMC ~ a (NLS XN Ee 
सस्यमहांज्येष्ठीप्रकीर्तितिति ॥ इयंमन्वादिरंपि ॥ सापोवीह्िकीम्राह्या । 
विझोषस्तुचेत्रेउक्तः | तंथा5पराकेंवामनपुराणें उदकुंभाँबुदानं च ताळ 
` वृंत॑संचंदनम्‌ ॥ त्रिविक्रमस्यंप्रीत्यथंदातव्यंज्येष्ठमासित्विति ॥ 
इतिकमलाकरभट्कृते निर्णय तिंधो ज्येष्ठमासःसमाप्त; ॥ 
ज्येष्ठकी पोणमासीके दिन विशेषता आदित्यंपुराणमें इस प्रकार वणेन करीहै कि-जो 
ब्याक्ते ज्येष्ठमासमें अथच विशेषकर पूर्णिमाके दिन तिळदान करतांहे उसे उसफलकी 
प्राप्ति होता है जा अश्‍वमेधयज्ञकरनेसे पुण्य प्राप्त होताहे इसमें TAS कुछ नहीं । वि 
पुने भी कहाहे ale ज्येष्टकी पूर्णिमा ज्येष्टानक्षत्रसाहितहो तौ उस दिन छत्र और 
उपानह्‌ ( जूत ) दान करनेस दातापुरुष मनुष्यांका अधिपति होतांहे । हेमाद्रिमे भी ज्यो 
तिःशाखका वाक्य लिखा है कि-यदि ज्येष्ठमासकी पूर्णिमाके दिन ज्येष्टाके बृहस्पति और 
चन्द्रमाहों, और रोहिणीनक्षत्रके ऊपर Wal तौ उसे महाज्येष्ठी कहते हैं। यह तिथि 
मन्वादिभी हैं सो पूवाहुव्यापिनी ग्रहण करनी चाहिये । विशेषता चैत्रमासमें कह आये हैं। 
तथा अपराकमें वामनपुराणका वाक्य है कि-ज्येष्ठमासमें त्रिविक्रममगवानकी प्रीतिके 


अथ जलपूणघट AT AS ताळफल और वंगुन तथा चन्दन इनका दान करना चा- 
दिये | इति ज्यष्ठमासः Gara: | 


मिथुनसंक्रांतौपराः षोडशघटिका: पृण्यकालः रात्रोतुप्रागेवोक्तम्‌ | 


आषाढशुक्कडितियायांरथोत्सवः | तदुक्तंतिथितस्वेस्कांदे आषाढस्यसिते 


पक्षेद्टितीयापुष्यसंयुता ll तस्यांरथेसमारोप्यरामंवैभद्रयासह ॥यात्रोत्सवं 
प्रवक्त्याथप्रीणयेतडिजान्‌बहून्‌ । तथा ऋक्षाभावेतिथीकार्यायात्रासौमम 


_ वुण्यदा॥आषाढशुक्दमीपोणेमासीचमन्वादि;।साचपवीह्वव्यापिनीग्रा. . 
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द्वितीयपरिच्छेद्‌ः i १९९. 


होतिप्रागुक्तम | आषाढशुक्कहादश्यामनुराधायोगरहितायांपारणंकुयौ 
त्‌ । तदुक्तंभविष्येआभाकासितपकषेषुमैत्रश्रवणरेवती ॥ संगमेनहिभोक्त 
व्यंह्ादृशहादशीहिरेत्‌ | ( अस्यार्थः आषाढमाद्रपदकार्तिकशुक्कद्ाद्‌ 
शीष्वनुराधाश्रवणरेंवंतीयोगेपारणंनकुयोंदितिं ) | अत्रयद्यप्येतावदेवो 
क्तम्‌ | तथाप्यनुराधाप्रथमपादएववञ्येः तदुक्तंविष्णुधर्म मेत्राद्यपा 
देस्वपितीहविष्णुःपौष्णांस्यपादेप्रतिबोधमेति ॥ श्रुतेश्चमध्येपरिवतेमे 
तिसुप्ति प्रबोधपरिवतेनमेववज्य॑मिति ॥ वस्तुतस्तुपूवैवचनमिदंचनिम्‌ 
लम्‌ | अत्रैवविष्णु शयनोत्सवउंक्तोहेमाङ्रौ बाह्मेएकादऱ्यांतुझक्यामाषा 
ढेभगवान्‌हारेः ॥ भुजंगशयनेहोतेक्षीराणवजलेसदेति | कल्पत 
रौयमः क्षीराब्धौरोषपर्यकेआझाढयांसंविरेारिः निद्रांत्यजतिकाति 
क्यांतयोः संपजयेत्सदा ॥ ब्रह्महत्यादि कंपापंक्षिप्रमेवंव्यपोहति ॥ 
हिंसात्मकैस्तुकितस्ययज्ञैःकार्थमहात्मनः ॥ प्ररवापिचप्रबोघेचपूजितोये 
नकेशवः | टोडरानंदेपि स्कांद आषाढशुक्कुकादश्यांकुयात्स्वप्तमहोत्सव 
म्‌ ॥ अयंहाद्‌इ्यामप्युक्तः | आमाकासितपक्षेषमैत्रश्नवणरेवती ॥ आ 
दिमध्यावसानेषुप्रस्वापावतैनोत्सवाः ॥ निशिस्वापोदिवोत्थानंसंध्यायां 
यरिवतैनम्‌॥ अन्नपादयोगेपिहादरंयामेवकारयैत्‌ ॥ आभाकाये षुमासे 


षुमिथुनेमाथवस्यच ॥ दादश्यांशुङ्कपक्षेचम्रस्वापावतनोत्सवाइति भवि _ 


ष्योक्तेः । हादश्यांसंधिसमयेनक्षंत्राणामसंमवे ॥ आभाकासितपक्षेषु श 
यनावतैनादिकेमिति वाराहोक्तेश्च ॥ डादर्योमित्यत्रापिपारणाहोमात्रेवि 
वक्षितमू.। पारणाहेपूवरात्रेषंटादीन्वादयन्तेमुहुरितिरामाचेनचंद्विकोक्तेः 
आत्रैकादशीहादर्योदैशमेदेनव्यवस्था | इंदंचमलमासेनकायम्‌ । इशा 
'नस्यबलिविष्णोःशयनंपरिवतैनमिति कालादर्शेनिषेधात्‌ । यदपिएकाद्‌ 
झयांतुगुह्णीयात्संक्रांतोककेटस्यच ॥ आषा ढयांवानरोभक्तयाचातुमांस्य 
ब्रतक्रियामिति हेमाद्रौबरह्मवैवर्त | तदपिमलमासेसतिद्रष्टव्यम | मिथुन 
स्थोयदाभानुरमावास्याहयंस्पृरेत।डिराषाढःसविज्ञेयोविष्णुः स्ववितिक 
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१७० निर्णयसिन्धोः- 
केटति तत्रैवमोहमृत्तरोक्तेः | अत्रैवचातुर्मास्यत्रतारंभउक्तोभारते आषा 
ढेतुसितिपक्षएकादझ्यामुपोषितः॥ चातुर्मास्यत्रतंकुर्याद्यत्किचिन्नियतोनर्‌ 
इति ॥ अस्यनि्यत्वतत्रैवोक्तम्‌ | वार्षिकांश्चतुरोमासान्वाहयेतकेनचिक्न 
रःत्रतेन नोचेदाम्रोतिकिल्बिषंवत्सरोङ्गवम्‌ ॥ असंभवे तुळार्केपि कर्तव्यं 
ततूप्रय्लतइति॥ तेनाषाढशुक्लेकादऱ्यां हादयांपौणमास्यांवारंभः | स॒ 
मातिस्तुकार्तिकशुक्कडादञ्यामेव | तदुक्तंहेमाद्रौभारते चतुधा गुह्ये 
नीणचातुर्मास्यत्रतंनरः ॥ कार्तिकेशुक्कपक्षतुहादञ्यांतत्समापयेदिति ॥ 
अस्यारंभः शुक्रास्तादावपिकार्यः ॥ नरीरवंनमौढयंचञुक्रगुवोर्नेवाति 
थेः॥ खंडत्वंचितयेदादौ चातुमीस्यविधोनरङ्गतिहेमाद्रौ कृद्धगाग्योक्ते!) 
इदंचाहितीयादयारंभविषयम | प्रथमारंभस्तुनभवत्येव।आझोचमध्येपिहिः 
तीयाद्यारंभोभवति | अझुचिवाशुचिवापियादि्रीयदिवापुमान्‌ ॥ ब्रतमे 
तन्नरःकृत्वामुच्यतेसवैपातकारिति भार्गवाचनदीपिकायांस्कांदोक्तेः। आ 
रब्धेसूतकंनस्यादनारब्येतुसूतकमितिविष्णुवचना्च। यत्तुअसंक्रांतंतथा 
मासंदेवेपिज्येचकर्मण ॥ मलमासमशोचंचवर्जयेन्मतिमान्नरइति हेमा 
द्रौचातुर्मास्यप्रकरणे भविष्यवचनंततपूषानुमंत्रणमंत्रवदसंबडंमध्येपठि 
तमितिज्ञेयम्‌। अन्यथापित्र्यस्यपूर्वोक्तस्यविवाहादेश्वातुमांस्यत्रतेकः प्रसं 
गः । प्रकरणनिवेशेपिवाप्रथमारंभवैषयंज्ञेयम्‌ | केचित्तुप्रतिवर्षचातुमी 
स्यत्रतप्रयोगानांभिन्नत्वादाशोचादिपाते डि.तीयादिप्रयोगोनभवत्येवेत्या 
हुः | da | प्रतिवषचय:कुर्यादेववेसंस्मरन्‌हारेम्‌ ॥ देहांतेतिप्रदीत्तेनवि 
मानेनाकेवचेसा ॥ मोदतेविष्णुछोकेसौयावदाभूतसंछवमितिहेमाङ्रौभ 
विष्यवचनादित्यास्तांविस्तरः | इदंचशिवभक्तादिभिरपिकार्यम्‌ । शिवे 
वाभक्तिसंयुक्तोभानौवागणनायके ॥ क्ृत्वात्रतस्यनियमंयथोक्तफलभा 
ग्भवेदिति AGAIN ब्रतग्रहणप्रकारस्तुहेमाद्रौभविष्ये महापूजांततः 
कुयोदेवदेवस्यचक्रिणः॥ जातीकुसुममाळाभिमन्त्रेणानेनपूजयेत्‌ Nl ga 
त्वयिजगन्नाथेजगत्ुप्तंभवेदिदम्‌ ॥ विबुडेचविबुध्येतप्रसन्नोभेभवाच्यु 
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त ॥ एवंतांप्रतिमाविष्णोःपूजयित्वास्वयंनरः ॥ म्रभषेताग्रतोविष्णो१क 
तांजरिपुटस्तथा ॥ चतुरोवारषिकानमासानदेवस्योत्थापनावाधि ॥ 34% 
रिष्येनियमंनिविन्नंकुरुमेच्युत ॥ इदंत्रतंमयादेवगृहीतंप॒रतस्तव ॥ निर्वि 
पंसिद्धिमायातुप्रसादात्तवकेशव ॥ गृहीतेस्मिनत्रतेदेवपंचत्वंयद्मिभवे 
Ql तदाभवतुसंपूर्णस्वतप्रसादाज्जनादेन ॥ गृहीतेस्मिनत्रतेदेवयद्यपूर्ण 
HAGA ॥ तन्मेभवतुसंपूर्णत्वतप्रसादाज्ज नादुनोत । 


मिथुनकी संक्रान्तिमे पिछली सोलह घडी पुण्यकाल मानी हैं । यदि रात्रीमें संक्रान्ति 
अर्किहोय तो उसका पुण्यकाळ प्रथम कह चुके हैं । आषाढशुक्कटितीयांके दिन रथयात्राका 
उत्सव fae | येही तिथितत्वमें स्कन्दपुराणके वचनसे लिखाहै कि आषादशुकृद्वितीयाके 
दिन पुण्यनक्षत्रमें सुभद्रासहित बरामको रथमें स्थापितकर रथयात्राका उत्सव मनांबै 
और फिर प्रभूतब्राह्मणोंको सन्तुष्ट atl तथा tant लिखाहै कि-यदि पुष्यनक्षत्रका 
योग न हो तो द्वितीयातिथिहीमें उत्सव मना लेना चाहिये | आपाढशुङदरमी और पो- 
णिंमासीतिथि मन्वादि होती हैं। यह पूवोहूव्यापिनी ग्रहण करनी चाहियें सो प्रथम कह 
चुके हैं । आषाढशुकह्टादशीके दिन यादि अनुराधानक्षत्रका योग न हो तो पारणा करनी 
ब्वाहिये । येही भविष्यपुराएामें कहि HAT भाद्रपद और कार्तिक इनके शुक्रपक्षकी 
द्वादाशियोंकी ऋससे यादि अनुराधा श्रवण और रेवती नक्षत्रका योग होय ता भोजन नहीं 
करना चाहिये | इनमें भोजन करनेसे बारह एकादाशियोंका फल नाझ हो जाताहे | यहां 
ग्रद्यपि इतनाही मात्र कहांहै तथापि अनुराधाका प्रथमचरणही निषिद्ध | येही विष्णु 
चमेमें कहाहे कि-अनुराधाके प्रथमचरणमे विष्णुभगवानू शयन करते, रेवतीके पिछले च” 
रंणर्मे जागते और श्रवएाके मध्यमे करवट लेते हैं अतएव शयन करना जागना और कर* 
बट लेना इन्हीका समय मोजनमें निषिदधहै | वास्तवमें तो पहिला और यह दोनाँही वचन 
fies | इसी. दिन विष्णुशयन ( देवशयन ) का उत्सव करना चाहिये हेमाद्रिमें ब्रह्म 
पुराणका वचन॑है कि-आषाढशुक्कद्रादशीके दिन Wat हरनेवाले विष्णुभगवान्‌ शेषश- 
य्याके ऊपर क्षीरसागरमें सदा शयन करते हैं | कल्पतरुमें यमका वाक्यँहै कि-आपषादशुक्ष 
एकादशीके दिन शैषशय्याके उपर क्षीरसागरमें विष्णुभगवान शयन करते और कार्तिकः 
ue एकादशीको जागते हैं अतएव इन दोनों तिथियोंमें जो सदैव विष्णुमगवानका पूजन 
करते हैं । उनके ब्रह्महत्यादिक सब पापोंका नाश हो जातांहै | जो मनुष्य शयन करने और 
ज़ञागनेकी तिथिमें विष्णुभगवामूकी पूजन करते हैं उन्हें हिंसात्मक अस्ययज्ञ करनेकी आः 
AIHA नहीं अथात्‌ उनकी सब हिंसा इसीसे दूर हो जाती हैं, इसका प्रायश्रित्त करनेके 
निमित्त अन्ययज्ञ करनेकी आवश्यकता नहीं हे | स्कन्दपुराणका बचन लेकर टोडरानन्दः 
भेंमी लिखाँहै --आषाढसुरी एकादशीके दिन विष्णुमगवानूके शयनका महोत्सव ol 
चाहिये | यह उत्सव द्वादशीमेंभी करना कहांदे | क्योंकि आषाढ माद्रपद और कार्तिक 
SAAS श्ुछपक्षकी हादशीके दिन यथाक्रम अनुराधा श्रवण रेवतीके आदि मध्य और 
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अन्तमें शयन करनें (करवटलेनें) और जागरनंका उत्सव करना चाहिये, सो शयनका उत्सव 
रात्री, जागनेका दिन, और (करवटलेनेका) सन्ध्यार्म कत्तव्ये है। यदि द्रादशीके दिन उक्त 
नक्षत्राके एकचरणकाभी योग हो तौमी उसी दिनकरे | भविष्यपुराणकी उक्ति है कि- 
आषाढ ARIE और कार्तिक इन मासा और मिथुन आदिके सूयेमें अथाच शुकृपक्षकी 
द्ादशीके दिन क्रमसे विष्णुमगवानूका शयन (करवटलेज्ञा) और जागनेका उत्सव करे । वा- 
राहपुराणमें Hale कि-द्वाद्‌शीके दिन सन्धिके समय जब तक तारागणका उदय न हुआ 
हो तंब तक आषाढ Wel ओर कार्त्तिकमासमें विष्णुक शयन करवट लेने और जागनेका उ- 
त्सव करे | यहां द्वादशी कहनेसे केवळ पारणाके दिनका ग्रहणंहे क्योंकि रामाचनचन्द्रि 
कामें Hele कि-पारणाके दिन रात्रीके valet वारंवार घण्टा आदि वाद्य बजाने चाहियें। 
यहां एकादशी द्वादशीकी व्यवस्था देशभेदसे करलेनी चाहिये | यह महोत्सव मलमासमें 
नहीं करना चाहिये | क्यॉकिनाशिवकी बालि और विऽणुका शयन तथा परिवत्तेन ( करवट 
लेता ) यह मलमासमें कत्तेन्य नहीं हैं इस वाक्यसे ननिषेध कियांहे | और ब्रह्मवैवतेपुराणर्मे 
यह जो कहहि फकिरकककी संक्रान्ति तथा आपाढकी एकादशीमे मनुष्योंको भक्तिपूर्वक 
चातुमास्यव्रत धारण करलेना चाहिये, यह कथन ASAT जाननां चाहिये; क्योंकि 
वहांही मोहचूलोत्तरकी ऐसी उक्ते भी edie कै-जब मिथुनके सूय्ये दो अमावास्याका 
स्पशे करें तौ उसे दो आषाढ जानना चाहिये-और विण्णुभगवान्‌ ककेकी संक्रान्तिमें श- 
यन करतेह | महाभारतमें इसी दिन चातुमास्यके ACH आरम्भ करना कहांहै कि-आपाढ 
US एकादर्शाके [दिन उपवासधारण करके नियमपूर्वेक चातुमास्य व्रतका आरम्भ करे | 
और मारतहीमें इस व्रतका नित्यत्वभी कहाहे Gages! चाहिये वर्षाके चारमहीमे 
किसी न किसी ब्रतका आचरण करके बितावै, यदि इनमें व्रत न करें तो सालभरके पापको 
प्राप्त होताहै। यदि चातुमोस्यमें ब्रताचरण न बनपडे तौ यत्नपूवेक तुळाके FAIA आचरण 
कर | इससे आषाढशुछ् एकादशी या दादशी अथवा पूर्णिमाके दिन आरम्भ करना चाहिये 
AT समाप्ति तौ कार्तिकशुकु्ादशीहीको करनी चाहिये | येही हेमाद्विमें भारतके वाक्यानुः 
सार Hale के-मनुष्याको चाहिये चातुमॉस्यव्रतको चारप्रकार ग्रहण करके आचरण 
करे, और कार्तिकशुछदाद्शीके दिन उसे समाप्त करदेना चाहिये । इसका आरम्भ शु- 
क्रास्त आदिमे करलेना चाहिये क्योंकि हेमाद्रिग्रन्यमें बड गगांचायेकी ऐसी उक्ते है 
[के-चाठुमास्यव्रतृका आरम्भ करनेमें शुक्र और बृहस्पतिकी वाळकता और अस्त तथा ति- 
थिकी हानि इनका बिचार मनुष्योंको नहीं करना चाहिये | परन्तु यह वाक्य द्वितीयवार 
आरम्भ करनेके विषयमे है क्योकि प्रथम आरम्भतौ शुक्रास्तमें होही नहीं सक्ता | दूसरा. 
आरम्भ ARI भी होताहे | मार्गवाचनदीपिकामें स्कन्दपुराएकी उक्ति है | [कि-क्या 
al कया उुरुष चाह शुद्ध हाँ अथवा अशुद्ध हों परन्तु इस चातुमास्यके ब्रतका आचरण क-. 
रके सब पापांसे म॒क्तहोजातेहँ | जो ब्रत आरम्भ किया हआ है उसमें सूतक नहीं माना. 
जाता आर जा आरम्भ कया हुवा नहीं हे उसमें सूतक होताहे यह विष्णुका बचन हे । 
हुमाद्रेक चाठुमास्यप्रकरणर्म भविष्यपुराणका जो यह वचन है कै-संक्रान्तिरहित मल 
मास तथा अशीच इनको बुद्धिमान मनुष्य दैव और पितृकायेमें त्यागदे । यह वाक्यकी 
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समान अन मिल वे जोड़ बीचमें पढदियांहै । नहीं तौ पूर्वोक्त पितृ और विवाहादि कर्मका 
भला चातुमोस्यत्रतके प्रकरेणम क्या प्रसंग था । और यदि प्रसंगमें स्थिति मानीजाय तोमी 
प्रथम आरम्भ किये STH विषयमें जानना चाहिये | और कोई आचाय्ये यौ कहते है कि 
चातुमोस्यव्रतके प्रयोग प्रतिवपे भिन्न २ होतेहँ अत एव यदि आशौच आदि आनपटडे ती 
उसमें द्वितीय आदिका कथन नहीं बन सक्ता | यह कहना ठीक नहीं है क्योंकि Salas 
वेष्यपुराणका वचन है कि-जो मनुष्य नारायएस्मरणपूर्वेक प्रतिवर्ष देवकमे करतांहै 
वह सूर्यकी सदरा तेजसम्पन्न विमानमे बैठकर विष्णुकोकर्म जाय उनकेसंग प्रझयपयेन्त आ 
नन्द्‌ भोगताटे, बस इतनाही विस्तार बहुत है । इस व्रतका आचरण शिवभक्त आदिकोभी 
करना चाहिये, ब्रह्मवेवत्तपुराणर्म ais कि चाहें Rah भक्तहाँ या सूय और गणिश 
( आदि किसी देवता ) के भक्तही परन्तु इस व्रतके करनेसे उन्हें यथोक्तफळकी प्राप्ति 
होती है | व्रतके ग्रहणकरनेका प्रकारतौ हेमाद्रिग्रन्थर्मे भविष्यपुराएके वाक्यानुसार इस 
प्रकार वर्णन कियाहै कि-तत्पश्चात्‌ देवाधिदेव चक्रपाणि विष्णुभगवानकी निम्नलिखितमन्त्रसे | 
चमेली ( अथवा जुही )क पुष्पा द्वारा पूजाकरे, हे अविनाशी ! तुम चराचर जगतूक नायक | 
हो अतएव Gat शयन करनेसे संपूर्ण जगत्‌ शयन करता, और जाग्रत होनेपर जागता | 
3 


सो तुम मेरे ऊपर प्रसन्न होजाओ | इस प्रकार विष्णुभगवानकी प्रतिमाको स्वयं पूजकर 
हाथ जोड़ नारायणके अगाडी इस प्रकार प्राथेना करे कि-चौमासेके चारमहीने देव उठा- 
वनकी एकादशीपयेन्त में इस नियमको धारण करताहूं, हे अच्युत ! तुम मेरे इस निय- 
मको निर्विध्न समाप्त करो । हे देव! मैं आपके सन्मुख इस व्रतको ग्रहण करतान सो हे 
केशव ! आपकी अनुकंपासे यह निर्विध्न सिद्धिकोप्राप्तदो। हे जनादेन ! - यदि इस व्रतके 
ग्रहण करनेके अनन्तर मेरी मृत्यु होजाय तोमी आपके अनुग्रहसे यह पूणे होजाय | हे 


~ SA 


नारायण ! इस व्रतको ग्रहणकर यदि उसकी समाप्ति विनाकरेही मेरी सृत्युहोजाय तोमी 
पकी कपासे पूण होजाना चाहिये | 


तत्रभागवाचेनदीपिकायाम्‌ नृसिंहपरिचयायांचभविष्ये श्रावणेवजेयेः 
च्छाकंद्विभाद्रपदेतथा | दुग्धमाश्चयुजेमासिकातिकेहिदछंत्यजेदिलि | 
स्कांदेपिचातुमास्यकल्पे चत्वार्येतानिनित्यानि चतुराश्रमवणिनाम्‌ ॥ प्रथ्‌ 
मेमासिकतेब्यंनि्यंशाकव्रतंनरेः ॥ द्वितीयेमासिकतेव्यंदधिब्रतमनुत्तमः 
स्‌ ॥ पयोत्रतंतृतीयेतुचतुर्थपिनिशामय ॥ डिदळंबहुबीजंचडताकंच्‌वि 
ब्रजयेत्‌ ॥ नित्यान्येतानिविप्रद्रव्रतान्याहुमेनीषिणः। जंवीर्‌ंराजमाषांश्चः 
मलकरत्नमलके । कृष्मांडंचेक्षुदंडंच चातुम।स्येत्यजेह्ुघः ॥ तथा विशे 
घाहदरींयात्रींकूष्मांडंतितिणीत्यजेत्‌ ॥ जीणंघात्रीफलंग्राद्यंकथंचितूका 
्रशोधनमिति। तीथसोस्येस्कांदे वाधिकांश्चतुरीमासानप्रसुलेवेजनाद्न 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah ; 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


१७४ निर्णयसिन्धो ¦= 


मंचखटादिशयनंवर्जयेद्क्तिमान्नरः ॥ अद॒तौवजेयेङ्गायौमांसंमधुपरोद्‌ 
नम्‌ ॥ पटोलंमूलकंचेववृंताकंचनभक्षयेत्‌ ॥ अभक्ष्यंवजेयेद्दूरान्मसूर 
छतसर्षपमराजमाषान्‌कलित्यांश्रआशुधान्यंचसंत्यजेत्‌ ॥ शाकदांथेप 
योमाषान्‌श्रावणादिषुसंत्यजेत्‌ ॥ अत्रत्यजेदितिवर्जनसंकल्परूपः परय 
दासोज्ञेयेः।ब्रतोपक्रमात्‌ | अत्रकेचिच्छाकाख्यंपत्रपुष्पादीत्यमरकोशस्य 
शक्यतेरितुमनेनेतिशाक इतिक्षारस्वामैनाव्यास्यानात्‌। व्यजनमात्र 
स्यनिषेधमाचक्षते | अन्येतु शाकशाब्दस्यपत्रादिद शविधशाकेयोगरूढ 
त्वात्‌ | योगाचरूढेवेलीयरत्वातसूपादीनामपित्यागापत्तेश्चततप्रत्याच 
क्षते | तेनमूलपत्रकरीराग्रफलकांडाधिरूढकाः त्वक्पुष्पं कवचंचेतिशा 
कंदशविधंस्मृतम्‌ ॥ इतिक्षीरस्वामेनो क्तस्य शाकस्यानिषेधइति आधे 
रूढकअंकुरः । ) वस्तुतस्तु तत्तत्कालोङ्गवाः शाका वजनीयाः प्रयत्न 
तः ॥ बहुबीजमबीजंचविकारीचविवजेयेदिति भविष्यवचनात्तत्ततूका 
ळोत्पन्नानांदशविवशाकानांनिषेवः | अत्रततकालोञ्गवजातीयत्वंविव 
क्षितम्‌ | तेनातपादिशोषितानांवर्षात रोङ्गवानामपिनिषेधः | अत्रतत्‌का 
लोङ्गवत्वमात्र विवक्षितं नतु तन्मात्रकालोद्गवत्वं गोरवात्‌ | तेनान्यका 
ळोङ्गवानांतत्कालोङ्गवानांचबिंबादीनांनिषेधः | अत्रतत्कालोङ्गवाइति 
वीप्सावशात्‌ स्वस्वकालोङ्ानांसर्वेषांनिषेधइति निष्कर्षः । ( बहुबीज 
मित्यनेकबीजमितिकेचित्‌ । इतरावयवापेक्षयाबीजावयवायत्रबहवस्त 
दित्यन्ये | अबीजंकंद्लादि ) । वस्तुतस्तु | इदंमहानिबंयेष्वमावान्नि 
मूलमेव । आचारप्रदीपे बूंताकंचकलिंगंचबिल्वौदुंबरभिःसटाः ॥ उद्‌ 
रयस्यजीर्यतेतस्यद्रतरोहरिः | तथापरार्केदेवलः ब्रह्मचर्यतथादोचंस 
त्यमामिषवजेनम्‌ ॥ त्रतेष्वेतानिचत्वारिवरिष्ठानीतिनिश्चयः । आमिषा 
निचोक्तानिरामाचेनचंद्विकायांपाद्मे प्राण्यंग चणेचर्माबजंबीरंबीजपरक 
म्‌ || अयज्ञरिष्टमाषादियदिष्णोरनिवेदितम्‌ ॥ दृग्धमन्नंमसरंचमांसंचे 
ह्यष्टवामिषम्‌ || रुच्यं तत्तदेशळभ्यंसुतेदेवोविवजेयेत्‌ | पाझेकार्तिकमा 
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दितीयपरिच्छेद: | 


हात्म्ये गोछागीमहिषीदुग्धादन्यत्‌ दुग्वादिचामिषम्‌ ॥ =] 
ग्रोक्ताःअन्नंपर्युषितंतथा ॥ डिजक्रीतारसाःसर्वेल्वणंभूमिजंतथा ताम्र 
पात्रस्थितंगव्यंजळंपल्वळसंस्थितम्‌ ॥ आत्मार्थेपाचितंचान्नंआमिषंतत्‌, 
स्मृतंबुवैः । तथा निष्पावान्राजमाषांश्रमसूरंसंधितानिच ॥ वुताकंच 
कलिंगंचसुप्तेदेवेविवजयेत्‌ ( संघितानिलवणशाकादीनि ) तत्रैवविष्णु 
धर्मे चतुष्वपीहमासेषृहविष्याशीनपापभाक्‌ । हविष्याणितुप्रथ्वीचंद्रोद 
येभविष्ये हैमंतिकंसितास्विन्नंधान्यंमुद्यवास्तिछा: ॥ कळायकंगुनीवार 
वास्तुकंहिलमोचिका ॥ षष्टिकाकालशाकंचमूलकंकेमुकेतरत्‌ ॥ ETT 
वसामुद्रेगव्येचद्धिसर्पिषी ॥ पयोनुद्घुतसारंचपनसाम्रहरीतकी ॥ पिप्प 
लीजीरकंचैवनागरंगंचतित्तिणी ॥ कद॒ळीळवलीधात्रीफलान्यगुडमैक्ष 
बम्‌ ॥ अतेलपक्कमुनयोहविष्याणिप्रचक्षतइति ॥ ( सितासिवन्न॑अनूष्म 
पर्कवान्येचतंदुळाः ॥ केमुकंकेमुतडतिप्राच्येषुप्रसिठःकंदः ॥ कलाय 
स्तुसतीनकइयमरः | बट्रीइतिप्रसिद्धंधान्यम्‌ ) मदनरत्नेप्येवम | 
अगस्तिसंहितायाम्‌ हेमंताद्युकत्वा | नारीकेळफलंचेवकदलीलवलीत 
था। आम्रमामलकंचेवपनसंचहरीतकी ॥ ब्रतांतरप्रशस्तंचहविष्यंमन्यते 
बुधाः | अन्यान्यपित्रतान्युक्तानिहेमाद्रौभविष्ये ॥ Sal नरोवामङ्गक्तो 
धमौर्थसुदृडब्रतः ॥ गृह्नीयान्नियमानेतान्‌दंतधावनपूर्वकान्‌ ॥ तेषांफला 
निवक्ष्यामिततकर्तृणांपृथकपरथक्‌ ॥ मधुरस्वरोभवेद्राजापुरुषोगुडवजे 
नात्‌ ॥ तैळस्यवजेनाद्राजनूसुंदरांगःप्रजायते ॥ कटुतैळपरित्यागाच्छ 
चुनाशःप्रजायते ॥ योगाभ्यासीभवेयस्तुसत्रह्मपद्माघुयात्‌ ॥ तांबूल 
वजेनाङ्गोगीरक्तकंठश्चजायते । घ॒तत्यागाच्चलावण्यंसवैस्निग्धतनुभेवे 
त्‌ शाकपत्राशनाङ्गोगीअपक्ादोमलोभवेत्‌ | भूमोप्रस्तरशायीचविप्रोमु 
निवरोभवेत्‌ ॥ एकांतरोपवासेनबरह्मलोकेमहीयते ॥ थारणान्नखरोम्णा 
चगंगा्नानफळंलमेत्‌ ॥ मौनत्रतीमवेद्यस्तुतसयाज्ञास्खलिताभवेत्‌॥भूमो 
मुंक्तेसदायस्तुसपृथिव्याः पतिर्भवेत्‌ ॥ प्रदक्षिणाशतंयस्तुकरोतिस्तुति 
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१७६ ` ` निर्णयसिन्योः- 


पाठकः ॥ हँसयुक्तविमानेनसचविष्णुपुरंत्रजेत्‌ ॥ अयाचितैनप्राप्नीति | 
पत्रानधम्यीन्विशेषतः ॥ षष्ठान्नकालभोक्तायः कल्पस्थायीभवेदिति । 
पर्णेषयोनरोमंक्तेकसक्षेत्रफळंळभेत्‌॥ गंंडवर्जीनरोदयात्तहु तंताम्रभाज॑ 
नम्‌ ॥ सहिरण्यंनरश्रेष्ठलवणस्याप्ययविधिः ॥ सप्तेदेवेत॒योविष्णीःशिव 


क्तत्रतेदंपतीसंप्रज्यधेनर्देया | नक्तेवखयुंगम। एकांतरोपवासेगोः | भूं 
यनेशय्या | षष्ठकाळभोजनेगोः | ब्रीहिगोधूमादित्यागेहेमत्रीद्यादि | कृ 
छेगोयग्मम्‌ | शाकाशनेगोः TAT | दघिमधुधतत्रतेषवासोगोश्व । 
ब्रह्म चयेस्वणेमतिः।तांबूलव्रतेवासोयुगम्‌ | मोनेघृतकुंभोवस्रयुर्गंघटाचं। 
| देवाभ्रेरगमालिकाकरणेघेनुहेमपद्यंच | दीपिकात्रतेदीपिकावासोयुगंच | 
भमिमोजनेपणभोजनेचकांस्यपात्रंगोश्र। चतुण्पथदीपेगोग्रासेचगोवृषो । 
प्रदक्षिणादतेवस्त्रम ।अनक्तेष॒स्वणगो श्रेत्यादिहेमाद्रोज्ञेयम्‌ । तथाचमा 
गैवाचैनदीपिकायांपाझ्े शयनीबोधिनीमध्येशमीदवापमागके:॥ WT 
जेनदेवांस्तुनाचैयातकदाचन । हैमाड्रौपाझे आषाढादिचतुमासानभ्यंगंव 
जैयेन्नरः ॥ समाक्षौचपुनदृयात्तिरतैल्यृतंघटम्‌॥ आषाढांदिचतुमोसंव 
जेयेन्नखकुंतनम्‌ ॥ बृंताकंगुंजनंचेवमधुस्पिचटोचितम्‌॥कार्तिक्यांतत्पु | 
नहेँमंब्राझणायानेवेदयेत्‌ ॥ अन्यान्यपिकेशकत्तेनादिवजनसंकल्पानुरू 
पाणिएृथ्वीचंद्रोदयेज्ञेयानि | टोडरानंदेस्कांदे एकांतरंहयंतरंवाकुयों 
न्मासोपवासकम्‌ || अनोद्नंफळाहारनक्तत्रतमथापिवा ॥ 
भागवाचनदीपिका और नृसिहपरिचयामें भविष्यपुराणक्रे वाक्यानसार लिखांहै कि 
श्रावणमें शाक माद्रपदमे दही आश्विन ( क्वार )में दुग्धऔर कात्तिकमें eae ( दाळ आदिक ) 
इनको त्याग देना चाहिये । स्कन्दुपुराणके चातुमोस्यकल्पमें Bait कि-चारों वणो और 
चारों आश्रमेके लिये यह चार कम नित्य अथोत्‌-सदा कत्तैव्यंहै कि ,प्रथममासमें शाक 


व्रत दूसरेमें दवित्रत Aa हुग्धव्रताँऔर चौथेमें Bee बहुवीज तथा वृन्ताक ( वेंगन ) 
आदि मनुष्यांको त्यागदेने चाहियें, है ब्राह्मणेनद्र ! Bera इन चारोंको नित्य मानाहै | 
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द्वितीयपरिच्छेद्‌ः । २७७ 


जम्बीर ( जँमीरीनीबू ) लोविया ( या-ववेटी ) मूली लाळेमूळी पेठा और गंन्ना इन सब 
वस्तुओँको चातुमोस्यमे त्याग देना चाहिये | तथा-विशेषकर वेर आंवला कूष्माण्ड ( पेठा 
या मिलिया फल ) इमली इनको त्याग देना चाहिये, और कौया शुद्धकरनेके लिये पुराने 
आंवले ग्रहणमी करलेने चाहिये | तीथे सौख्यें स्कन्द पुराणका यह वचन लिखाहे कि 
जनांदेन श्रीविष्णुमगवान्‌के शयन करनेपर चारमहीने पयेन्त मंनुष्यक्रो मंच ( मच्चानं ) 
और खाट इत्यादिके ऊपर शयन करना त्याज्यहै | विना ऋतुधमैके खरीप्रसंग न करे, 
मास शहत भात पटोळ मूली और वेंगन इन सबका भक्षण न करे । अमक्ष्य ( जो मक्षण 
करनेके अयोग्य वस्तुएँ हैं उन ) का परित्याग करदेना चाहिये, और मसूर श्वेतसरसीँ कु- 
लथीलोविया तथा आशुधान्य ( समा आदि अन्न ) इन सबका परित्यागकर देना चाहिये | 
शाक Tel दूध उडद इनको श्रावण आदि चारमहीर्नेमं त्यागदे | यहां व्रतका उपोद्घात 
होनेके कारण aad अर्थात्‌-“त्यागदे? कहनेसे त्यागरूपसंकल्पका विधान है | अमर्‌ 
कोशमें लिखा है कि पत्र पुष्प आदि शाक कहाते हैं यहां कोई आचाय्ये इस वचनके अनु- 
सार व्यंजन ( दाळ और तरकारी मात्र )का निषेध बताते | और अन्य आचाय्ये याँ कहते 
हैं कि-“ शाक? शब्द “पत्र ? आदि दशप्रकारके शाकर्मे योगरूढी हैं अतएव उक्त निषेध 
ठीक नहीं क्योंकि योगसे रूढी बलवान्‌ है अतएव दाळ आदिके निषेधकी भी आपत्ति हो 
जायगी | इस कारण मूल ( आळू आदि ) पत्र (मेथी सरसों लाही आदि ) करीर ( वंशां- 
कुर ) गन्ना अंकुर ( बीजांकुर ) त्वचा ( छाल ) पुष्प कवक ( छत्राक ) डालियोंके ऊपर 
चढी बेळ और अग्र यह दस प्रकारका शाक है सो क्षीरस्वामी कथित इस शाकका निषेध 
है । और वास्तवमें सिद्धान्त यह हैं कि-उस २ समय उत्पन्न हुए शाक त्यागने चाहिये 
तथा बहुबीजय्रक्त और बीजरहित अथच विकारी इन सबको त्याग दे इस भविष्यंपुराएा- 
के वचनसै ततकाळजानित दशाप्रकारके शाकोंका निषेध है | यहां ततूकांठजनित शा 
कोके सजातीर्योकामी ग्रहण है अतएव धूप आदिमे शुष्क हुए और वपोके अनन्तर उगे 
हुएभी शाकोका निषेध है-। और यहां उस समय उत्पन्न हुए शाकेके सजातीय लेने, उस 
समयही उत्पन्न हुए नहीं क्योंकि उनके ग्रहण करनेमें गौरव हैं । इस कारण उसी समय 
उत्पन्न हुए और अन्यसमयमेंमी उत्पन्न हुए शाकोंका निषेध हे | भाव यह है कि-यहां 
तत्काछोहूव इस द्विरुक्तिके वशासे अपने २ समयमें उत्पन्न हए समस्तशाकाका निषेधं । 
. ( कोई कहते हैं ' बहुबीज ? कहनेस उसका ग्रहण जिसमें अनेकबीजहों, दूसरे यह कहते 
हैं कि अन्यबीजवालोकी अपेक्षा जिसमें बीजोंका अवयव विरोषहों उसे “बहुबीज? कहते है | 
और अबीज कहनेसे “कन्द? आदिका ग्रहण करना चाहिये । ) और वास्तवमे तौ यहु नि 
सेलहे क्योंकि बडेरग्रन्थामे नहीं पाया जाता | आचारप्रदीपमें लिखाहि fare Gus) 
कलिंग(तरबूज)बेल गूलर भिस्सटा (दग्धान्न) यह जिसके SEH जीण होजाते हे उससे ना 
रायण सैदव दूर SAE अथात उसको मोक्ष नहीं होती । तथा अपराकेमें देवळकाभी वाक्य 


ठे 
| 
| 


है लाल मूली कहनेसे कोई महाशय सलगमकी ध्वनि निकालते हैं। २ कूष्माण्ड ” का काशीफळ भी 


जे MRS 
अचे है ३ जुलाब इत्यादिका भी भाव ह ॥ ४ सूल ( मूली आदि ) पत्र ( वास्तुकादि ) करीर ( वंशांकुर) : 
अग्र ( वेत्रादि ) फल ( कूषमाण्डादि ) काण्ड ( कमल नाल आदि ) त्वचा ( मातु जग विदार 
आदि ) कवक ( छत्रिका ) इसप्रकार दश शाक माने हैं. - : 77400 6. 


ty 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Absa “वी Bi! ६१०: ai, at ह है 
0००00” “०७ केश २ ४4% ५४८:22:४:५७५७2729७८22:4:.- नह 


- y = 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


१७८ निर्णयसिन्धी:- 


हे कि-जद्याचर्य uf सत्यसंभापण तथा अभिषेकका परित्याग यह चार कामब्रतेंमें अधिक 

See । पद्मपुरांणके वाक्याजुसार रामाचेनचन्द्रिकामे इतने आमिष माने ग अं- 

गका चूण/चर्मका जळ, जम्भीर और विजौरानीवू , यज्ञसे न बचा माष (उडद) आदि अन्न 

जो विष्णुमगवानूके अपण न कियागयाहो, दग्ध अन्न, मसूर और मांस्‌ यह आठ प्रकारका 
आमिष date | उन २ देम ASIA योग्य और रोचक वस्तु देवशयनमें विते । 

पद्मपुराणान्तर्गत कार्तिकमाहात्म्यमें लिखाहै कि-गौ बकरी और भै इनके दूधके अतिरि- 

क्त अन्यदुग्धमी आमिषमाने गये हैं | अन्नमैं मसूर वासी अन्न ब्राह्मणसे मोल लिये सब रस 
मूमीमें उत्पन्नहुआ लवण तांबेके पात्रमें स्थितहुआ गव्य छोटेसे डहरका जल और अपने 
निमित्त पकायाहुओ अन्न इन सबको विद्वानाने आमिष Tare | निष्पाव ( असंस्कतान्न ) 
लोविया मसूर लवणका शाक बेंगन और कर्लिंगन इन सबको देवशयनमें त्यागदे । वहांही 
विष्णुधममें कहाहै कि-जो व्यक्ति चातुमोस्यमे हविष्यमोजन करताहै वह पापका मागी 
नहीं होता | भाविष्यपुराएका वचनलेकर एथ्वीचन्द्रोदयमें हविष्य इनको मानाहै-हेमन्तऋ- 
तुके अन्नविना अग्निके परिपक्कहआ अन्न चावल मूंग यव तिळकलाय ( मटर ) कंगनी नीवा- 
र ( पसाई आदि ) वश्ुआ हिलमोचिका ( हिळंचाहिळ शाक ) Wel कालशाक ( नाडीका- 
शाक ) मूली और केमकके अतिरिक्त अन्यंकन्द सैंधी दही घृत मक्खन पनस ( वढळ ) आ- 
म हरे पीपल जीरा नागरमोथा इमली केला लवली आमला गुडमिन्न गन्नेका अन्य विकार तै- 
लके अतिरिक्त पकाया पदार्थ इन सबको मुनिजन हविष्य कहते हैं । मदनरत्नमेंभी ऐसाही 
लिखाहै | अगस्तिसंटितामेभी प्रथम हेमान्तादि कहकर यह कहा है कि-नारियळ केला ल- 
वली आन्न आँबला पनस और हरे इनसबको तथा अन्यत्रतोमें प्रसारित पदार्थांको विद्वान, 
ढोगहाविष्य Fede | अन्यान्यभी ब्रत ( नियम ) हेमाद्रिमें भविष्यपुराणके वाक्यानुसार छिः 
खाहँ-मेरीभक्तिम तत्पर रहनेवाली क्या खरी क्या पुरुष धर्मका आचारण करनेके लिये रढव्र- 
तपूवेक दन्तधावन करके इन नियमोंको धारण करें उनके फल भिन्न २ कहतेहैं-गुड़का प- 
पा सुन्दर अंग आधिगत होतेहे, कड़वेतेलका परित्याग BAG शचुर्भोका नाश 
होजाताहे, जो मनुष्य योगका अभ्यास करतेह उनको ब्रह्मपद (मोक्ष) की प्राप्ति होती, 
तांबूळ त्यागनेसे भोगसंपन्न और रक्तकण्ठ होताहै, ya परित्याग करनेसे सुन्दरताकी प्रापि 
गौर चिकनाशरीर होताहै, केवल शाकके पत्तोंका भोजन करनेसे भोगी, और कच्चे शाक- 
पत्र खानेसे निर्मल होजाताहै, भूमीके विस्तारपर सोनेसे ब्राह्मण अथवा श्रेष्टमाने होजाताहै 
एकान्त्रोपवास ( तीसरे दिन भोजन करनेरूप ) ब्रताचरणसे ब्रह्मलेकमें पूजित होताहै। 
नख ऑर रामधारण करनेसे गंगास्नानके फलकी प्राप्ति होतीहै और जो मौनव्रत धारण 
करताहै उसकी आज्ञा सब मानने SE, जो संदैव भूमीके ऊपर भोजन करतांहै वह स- 
मस्तभूमीका Ad होतां) अथच जो व्यक्ति स्तोत्रपाठपूर्वक सौ प्रदक्षिणा करताहै 
वह ह॑सञ्चक्तविमानोमें बैठकर विष्णुडोकमें आनन्द मोगताहै, अयाचित व्रताचरणसे धमो- 
त्मापुत्र प्राप्त होतेहे । जो व्यक्ति छठे समयमें भोजन करताहै वह एक कल्पपर्यन्त स्वगेमे 


१ यद्यपि * गव्य ” कहनेसे केवल गोहीके दूध दही घृत आदिका निषेध है. तथापि ताम्रपात्रमें दुग्ध द- 
हीमात्रका निषेध समझना चाहिये । 
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हितीयपरिच्छेदः | १७९ 


स्थित रहताहै, जो नर पत्तोके ऊपर भोजन करतहै उसे कुरुक्षेत्रमे छान करनेके फलकी 
प्राप्ति होतीहि ! हे नरसत्तम ! जो मनुष्य गुड अथवा लवणका परित्याग करे उसे ताखपा- 
a4 गुड़ और लवण भरकर सुवणेसहित दानकरना चाहिये | देवशयनके समय जो 
व्यक्ति विष्णु अथवा शिवके आंगनमें प्रतिदिन पांचरंगके कल्याणसूचक कमळ बनाके 
पूजन HA वह रूद्र्लोकमें जाकर साक्षात्‌ गर्णोका नायक बनताहैं । अब इसकी समाप्ति 
होनेपर कार्तिकी पूर्णिमाके दिन यह दान करने चाहिये | एक समय मोजन करने रूप 
AT आचरणमें सपत्नीक आचायेका पूजन करके गौका दान करना चाहिये | नक्त व्रतमें 
दो वस्त्र, एकान्तर उपवासमें गौ, भूमीके ऊपर शयन करनेमें शय्या, छठे समय भोजन क- 
TAH गौ, चावल और गेहूंके परित्यागमें Gans चावल और गेहूं, Sead दो गौ, शाकक 
भोजन और दुग्धके ब्रतर्मे गौ, दही मधु (शहत ) और घृतके व्रतें वत्र और गौ, ब्रह्मचः 
येमे सुवणेकी मार्त, ताम्बूल ( पान ) के व्रतमें दो वस्र, मौनमें घतकाघट दो वस्र और 
घण्टा, देवताके अगाडी रंगावाले ( चित्र ) करनेमें गौ और सुवणेका कमळ, दीपिकाके a 
aq दीपिका ( दीक्ट ) और दो वख, भूमी अथवा पत्तोंके ऊपर भोजन करनेमें कांसीका 
पात्र और गी, चौराहेके दीपक और गोग्रासमें गौ और वृष, सौप्रदक्षिणामें वस्र, इनका दा- 
न करना चाहिये | जिनमें कोई दान नहीं कहा उनमें सुवणे और गौका दान करना चाहि- 
ये | इत्यादि हेमाद्रिसे ज्ञातव्यहें | तथा मार्गवाचेनदीपिकामें पद्मपुराणका वचनंहै कि-शः 
यनी ( आषाढ शुकु ११ ) और बोधिनी ( कार्त्तिक शु ११ ) के मध्यमें शमी ( छीकुरी ) 
दूब अपामागे ( चिर चिटालट जीरा ) और भृगराज ( मांगरा) इनसे देवताकी पूजा कदा- 
पि न करै । हेमाद्रिभे पद्मपुराएका वाक्य है कि- आपाढआदि चारमासोमें मनुष्योको अभ्यं- 
ग ( उवटन लगाना ) ख्याज्यदै, फिर चाठुमोससमाप्त होजानेपर घटमें तिलका तेल भरकर 
दान कंरे। आषाढआदि चारमासमें नख ( नाखून ) Heart नहीं चाहिये | दृन्ताक ( वेंग- 
न ) और गुंजन ( गाजर ) को परित्याग करदे फिर कार्निककी पूर्णिमाके दिन सुवर्णके घ- 
“में मधु और घृत भरके दानकर ब्राह्मणको दे । अन्यान्य केशकत्तेनआदिः त्याज्यकमे संक- 
पके अनुसार एथ्वीचन्द्रोदयमें लिखेहें वहांसे जानलेने चाहिये | स्कन्दपुरापाके वाक्यानुः 
सार टोडरानन्दमें लिखांहे के-एकान्तर अथवा दो अन्तर वा मासमरका उपवास. (व्रत ) 
भातका परित्याग फलाहार और AMAT इनका आचरण करै | 


अत्रैवतप्तमुद्राधारणमुक्तरामार्चेनचंद्रिकायांभविष्ये शयन्यां चैवबोधिन्यां 
चक्रतीर्थेतथैवच ॥ शंखचक्रविधानेनवह्निपूतोभवेज्नरइति | अतप्ततनुनेत्‌ 
दामोअश्चुतइतिऋम्वेदात्सहोवाचयाज्ञवल्क्यस्तस्मात्‌प॒मानात्माहेतायह्‌ 
रिमजेत्‌ | सुः्छोकमौलेवेमाण्यभिनासंद्वतइतिशतपथश्रुतैः । प्रतडिष्णो 
_अढजचक्रेसुततेजन्मांभोधीतर्तवेचर्षणींद्राः। मूलेबाहोदधन्येपुराणातुर्ि 
गान्यंगेतप्तायुधान्यर्पयंतइतिसामवेदात्‌॥ अझ्निहीत्रंयथानित्यंवेदस्याध्य 
यनंयथा ॥ ब्राहमणस्यतथेवेदंतप्तमुद्रादिधारणामितिप्चपुराणाचेति ॥ बा | 
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१८० निर्णयसिन्याः- 
ह्णाः क्षत्रियोवैश्यःशूद्रोवायदिवेतरः ॥ शंखमुद्रांकिततनुस्तुळसीमंज 
रीधरः॥गोपीचंदनलिपांगोचष्श्रत्तदवंकुतःइतिकाशीखंडात्‌ | ततूघका 
रस्तुरामाचेनचंद्रिकातोज्ञेयः | पृथ्वीचंद्रोदयादयस्तु यस्तुसंतप्तशंखादि 
लिंगचिहृतनुनरः ॥ ससवैयातनाभोगीचांडाळोजन्मकोटिषु । हिजंतुत 
पछशंखादिलिगांकीततनुनंरः॥ संभाष्यरोरंयातियावदिंद्राश्वतुर्दशेतिबह 
ज्ञारदीयोक्तेः ॥ शंखचक्रार्यंकनंचगीतन्रत्यादिकंतथा ॥ एकजातैरयंधर्मो 
नजातुस्यादहिजन्मनः ॥ शंखचक्रेसृदायस्तुकुयात्तत्ायसेनवा ॥ सशूद्र 
वहूहिःकार्यःसर्वस्माद्हिजकमणः ॥ यथाश्मशानजंकाष्ठमनहसव कम 
सु ॥ तथाचक्रांकितोविग्र/सवेकर्मसुगाहितः | तथा शिवकेशवकोरंकांच्छू 


. लचक्रादिकान्‌दिजः ॥ नधारयेतमतिमान्वैदि केवत्मनिस्थितइतिविष्ण्वा 


श्वलायनादिवचनात्‌ ॥ ऋग्वेदा दिश्रुतीनामन्यार्थेत्वादन्यश्रु तीनांचास 
त्वात्‌ ॥ चक्रादियारणंशद्रविषयमित्यूचुः | बतं चोदरार्थनिषिद्धामिति 
श्रीघरस्वामीयद्यपिनिषेधस्यप्राति सापेक्षत्वादह्विवेविनाचतद्‌योगादुपजी 
व्यविरोधेननतीपशोकरोतीतिवहिकल्पोयुक्तस्तथापिएकजाते रय॑घमइत्य 
नेनसामान्यवाक्यानामुपसंहारात्‌ हिजातिनिषेधो निद्यानुवादइतितदा 
शयः | अत्राशिष्टाचारएवसंकटपाशनिःसरणसृणिरितिसंक्षेपः 


इसी दिन तप्तमुद्राका धारण करना कहाहै रामाचेनचंद्रिकामें भविष्यपुराणका वाक्यै 
ROM और बोधिनी एकादशीके दिन चक्रतीर्थमें शंखचक्रकी विधिके अनुसार मनुष्य 
अग्निसे पवित्रहो अथात्‌ शंखचक्र धारण कॅरे | ऋग्वेदमें Bas कि-जिसका शरीर तप्त 
नहीं है उसकी मोक्ष नहीं होती | और शतपथकीभो श्रुति है कि-वे याज्ञवल्क्य बोळे इस 
कारण पुरुष अपने हितकी कामना करके नारायणका स्मरण करे, और उत्तम चरित्रवाले 
नारासणके आयुर्धाको AAT धारण करे । और सामवेदमें लिखाहै कि-हे नारायण ! जो 
ब्यक्ति संसारसागरसे तरनेकी कामना करके तुझारे सन्तप्त आयुधोंकी धारण करते हैं वे स्व- 
गंलोकर्म इन्द्र होते हैं, और जो व्यक्ति Ta सनातन लिंगा ( चिन्हों ) को भुजाके मूलमें 
धारण करते है | पद्मपुराणमें लिखांदे कि-ब्राह्मणोके लिये जिसप्रकार अग्निहोत्र और वेद- 
पाठ नित्य कत्तेव्यंहै इसी प्रकार तप्तमुद्राका धारण करनाभी अवश्य चाहिये | काशीखंडमे 
लिखाहै HAT क्षत्रिय वैश्य शूद्र अश्रवा इनके अतिरिक्त अन्यकोई जातिहो और अ- 
पने झारीरमें शंखचक्र और तुलसीकी मंजरी तथा गोपीचन्दन धारण करै तौ उसके दीन 


 करतेहदीसे पाप नष्ट होजाते है। शंखचक्रधारणकरनेकी विधि रामाचेनचन्द्रिकासे जान 
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नी चाहिये । एथ्वीचन्द्रोदयादिक तो ai कहते हैं कि-जों मनुष्य सन्तप्त हुए शंखचक्र- 
आदि चिन्होंकों अपने शरीरमें धारण करतादे वह समस्त दुःखोंको भोगता और करोडो ज- 
न्म पर्यैत चाण्डाल होताहै | जिसका शरीर तप्त शंखचक्रके चिहसे आंकेतहो ऐसे ब्राह्मण- 
के साथ संभाषण करनेवाला मनुष्य तब तक रौरव नरकमें पड़ा रहताहे जब तक चौदह 
| इन्द्रोंका समय व्यतीत Slate | यह वृहन्नारदोयपुराएमे foaled | झंखचक्रका धारण क- 
रना गाना और नतद्यकरना यह सब Mas धमे हैं दिजाति ( ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य ) 
का कदापि नहीं है । जो ब्यक्ति मुक्तिका अथवा तप्षलोहसे शंखचक्र अपने रारीरमें धार" 
ण करताहै उसे द्विजातियोंके समस्तकार्यीमेसे झूद्रकी समान एथक्‌ करदेना चाहिये | जे" 
से क्षशानमें उत्पन्न हुआ काष्ठ किसी काव्येके योग्य नहीं होता ऐसेही शंखचक्रसे अंकित 
शारीरवाला ब्राह्मण संपूणेकमामें निन्दित मानागयाहै | तथा बुद्धिमान्‌ द्विजातिको चाहिये 
fea और विण्णुके त्रिशूळ और चक्रआदि Petar वौदिककममें स्थितहोकर धारण न 
| at इत्यादि विष्णु और आश्वलाग्नके वाक्य हैं । ऋग्वेदआदिकीं श्रुतियोंका अन्य अर्थे है 
सथा अन्यश्षतिये हैं नहीं अतएव शंखचक्रका धारण करना शूद्रॉके लिये है। उदरणूर्तिके 
लिये नृत्यकरना निषिड्है ऐसा श्रीधरस्वामी कहते हैं यद्यपि सापेक्षहोंनिसे निषेधकी प्राप्ति 
होती है क्योंकि विना विधानके निषेध होही नहीं सक्ता उपजीवीके अविरोधसे उन्हे पशु- 
सोम करतहै की समांन विकल्पता योग्यथी तथापि “ यह शूद्रोका धमे है इसप्रमाणके हारा 
सामान्यवाक्योंका वाध होनेके कारण दविजातियोंके लिये शंखचक्रधारण करनेका ननिषेध 


N“ 


atl tee सार यहहै कि-संकटरूपबन्धनके छिन्न करनेको शिष्टाचारद्दी ठीकहै | 


आपाढपौर्णमास्यांकोकिळात्रतमुक्तंहेमाड्रौमविष्ये आषाढपोणमास्यां 
तुसंध्याकालेह्यपस्थिते ॥ संकल्पयेन्मासमेकंश्रावणेप्रत्यहह्महम्‌ ॥ खान 
करिष्येनियताबह्म चयेस्थितासती । भोक्ष्यामि न क्तं AACA करिष्येग्राणिनां 
द्यामिति (| अस्यनक्तत्रतत्वातसायाह्वग्यापिनीग्राह्या | अत्रैवशिवशय 
नोत्सवउक्तोहैमाद्रौवामनपुराणे पौणेमास्यामुमानाथः स्वपतेचमसंस्तरे॥ 
वैय्याघेचजटामारंसमुद्रेथ्याहिवष्मणा ॥ मदनरत्नेप्येवम्‌ ॥ इयचप्र 
दोषब्यापिनी | अत्रैवव्यासपूजोक्ता | तत्न॑त्रिमुहताचेतपरेवेतिसंन्यास 
प्तौ ्रिमहू्ताथिकंग्राहयपवक्षौरप्रणामयोरितिवचनात्‌ । 

इति श्रीरामकृष्णभद्टात्मजदिनकरभद्टानुजकमलाकरभष्टकृते 
निर्णयसिंधो आषाहः समाप्तः । 


हेमाद्रिमें भविष्यपुराएका वचन लेकर आषाढकी पूर्णिमाके दिन कोकिलाका व्रत Fale 
कि-आपाढकी पूर्णिमाके दिन सन्ध्याकाल उपस्थित होनेपर यह सेकल्प करे A आ- 
वणके एक मासमर नियम और ब्रह्मचयेमें स्थितहो प्रतिदिन स्नान . नक्तभोजन भूमीके 
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ऊपर झायन और प्राणियोंके उपर दया करूंगा । यह नक्त ade | अतएव सायान्हब्या- 
पिनी ग्रहण करनी चाहिये | वामनपुराणके वाक्यानुसार हेमाद्रिमें इसी दिन शिवके शय- 
नका उत्सव करना कहाहै कि-पूर्णिमाके दिन उमाकान्तश्रीमहादेवजी व्याप्रचमके विस्त- 
रपर सपैके देहसे अपनी जटाओंको बांधकर शयन करतेह | मदनरत्नमेंभी ऐसाही लिखा 
है। यह प्रदोषव्यापिनी लेनी चाहिये | इसी दिन व्यासपूजामी male । उस दिन यादि 
तीन gael तौ अगली लेनी चाहिये ऐसा सन्न्यासपद्धतिमें लिखांहै | यह वाक्यंहै कि- 
gar ( हजामत ) और प्रमाणमें तीन मुटूत्तसे अविक तिथि लेनी चाहिये | इति आषाढ 
मासः समाप्तः ।। 
कर्कसंक्रांतोपूर्व त्रिशहंडाःपुण्यकालः । सूर्योदयोत्तरंसंक्रमेतुपरतएव 
पुण्यंरात्रोतुनिशीथात्‌ प्राकृपरतश्चसंक्रमेऽपरार्केहेमा्यनंतसट्टाद्मतेपूर्वो 
त्तरद्नियोःपंचनाञ्यः पुण्यकालः | धनुर्मीनावतिक्रम्यकन्यांचमिथुनंत 
था॥ पूर्वापरविमागेनरात्रौसंक्रमतेरविः॥ दिनांतेपंचनाञ्यस्तुत दापुण्यत 
'माःस्सृताः॥ उदयेपितथापंचंदेवेपित्र्येचकमेणीतिस्कांदोक्ते ॥ पूर्वापरवि 
भागेनेतिमकरककेमिन्नसंक्रांतिपरम्‌ | वक्ष्यमाणवचोविरोधादित्युक्तंमद्‌ 
नरत्ने | तेनायमर्थःरात्रोपूवैमागेमकरेउदयेपंचनाड्यःपुण्यकालः । रा 
च्रावपरभागेकर्कटेदिनांतेपंचनाड्यःपुण्यकालः | विषुवतोस्तुपुवदिनेपं 
चापरदिनेचपंचेतिवाक्यांतरानुरोधात्तनहेमाद्रिमाधवयोःसवेवचनानांचा 
विरोधः माधवंमतेत्वधरात्रेतदू््ववासंक्रांतो क्षिणायेपूवेमेव दिनंग्रा्मम्‌। 
यावन्नोद्यतेरविरितिवृद्गाम्योक्तेः मिथुनात्‌ककेसंक्रांतियेदिस्यादंशुमा 
लिनः ॥ प्रमातेवानिशीथेवात दापुण्यंतुपू्वेतइतिमविष्योक्तेश्रपूर्वेदिनएव 
पुण्यं दाक्षिणात्यास्तेतदैवाद्रियंते | अत्ररात्रावपित्रानादि भवतीत्युक्तं. 
याकू | अत्रदानोपवासादिपवेमुक्तम्‌। तथाकर्केकेशादिकतेनंनि षिच्धस्‌ | 
कुंमेककेटकेवापिकन्यायांकार्मुकेरवी ॥ रोमखंडंगृहस्थस्यपितुन्‌प्राशय 
तेयमइति सुम॑तुवचनादित्युक्तंजीवतपितृकनिर्णयेगुरुभिः | 
कर्केकी संक्रान्तिमं पिटी तीस घड़िये पुण्यकालमानी जातीहे | यदि सूर्योदूयके अन~ 
न्तर संक्रान्ति होयती पीछेही पुण्यकाळ माना जायगा, और रात्रीमें यदि अध॑रात्रसे प्रथम 
होती पाहिले दिन यदि अधरात्रसे पीछे होती अगले दिन पांच घड़ियें पुण्यकाल्शनी जाती 
हैं यह अपराके हेमाद्रि और अनन्तभट्ट आदिका मत हैं । स्कन्दपुराणकी ऐसी उत्तिहै 
कि-धनुः मीन कन्या और मिशन इनको छोड़कर रात्रिके Wee या पिछले विभागमे संन 
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ऋरान्ति Saat पहिले दिनके भन्तकी तथा अगले दिनके आदिकी पांच २ धडियें देव और 
पितरोके कामें पुण्य ( पवित्र ) मानी गई है। “रात्रिके पहिले यां पिछले भागमें ? यह वा- 
क्यभी मकर और ककेकी संक्रान्तियोंके अतिरिक्त अन्यसंक्रान्तियॉके विषयर्मे जानना चा 
हिये अन्यथा अगाडी कहे हुए वाक्यका विरोध होजायगा ऐसा मदनरत्नमें Hele | अत 
एव यह अर्थ होताहै कि-रात्रीके पूवेभागमे यदि मकरकी संक्रान्ति हो तौ उदयकी पांच 
घडी, और Tate पिछले भागमें ककेकी संक्रान्ति होयती दिनके अन्तकी पांच घडी पुण्य 
काळ माननी चाहिये | और विषुव ( तुला तथा मेष ) की संक्रान्तिसे dee दिन पीचघडी 
और पांचही घडी पिछले दिन पुण्यकाळ होती हैं इस अन्यवाक्यकाभी अनुरोघंहै अतएव हे 
माद्रि और माधवाचायके AAT ती अधेरात्री अथवा उससे अगोडी सथोदयसे पूवे दक्षिणायन 
संक्रान्ति होयती पहिलाही दिन ग्रहणकरना चाहिये यह बृद्धगाग्येकी she, और यदि 
मिथनके अनन्तर कककी संक्रान्ति चाहे प्रातःसमयहो अथवा भधरात्रमंहो परन्तु उसका 
पुण्यकाळ पहिलेही दिन माना जातांहै यह भविष्यपुराणका वाक्यै, ओर दक्षिएदेशके वि- 
वात्‌ लोगमी इसीका आदर करतेहें | यह तौ पाहिलेही कह आये कि इसमें रात्रीके समः 
यभी स्नान आदि होते हैं | इसमें दान और उपवास आदिमी प्रथम कह चुकेह | तथा क- 
केके सूयमें केशादिका छेदन करानाभी निषिद्ध, क्योंकि-सुमन्तुका वचनहै के कुम्भं 
HP कन्या और धनुः इनकी संक्रान्तियोमें यदि गृहस्थी केशछेदनकरांवे ती यमराज उसके 
पितरोंको उन्हीं केशोंका भोजन कराते हैँ यह जीवत्‌ पितृकानिणयर्म गुरुमहाशयने Fale | 


अथ दीनांरजोदोषः । हेमाद्रावत्रिः सिंहककेटयोमैध्येसवोनयोरज 
स्वळाःनस्नानादीनिकमोणितासुकुवीतमानवाः॥ इदुचक्षुद्रनदीषु | सिह 
कर्केटयोमेध्येसवीनयोरजस्वळाः ॥ तासुस्नानंनकुवीतवजयित्वासमुद्र 
गाईँतिव्याघ्रोक्तेः । मात्स्येत्वगस्त्यो दयावधित्वमुक्तम्‌ | यावज्ञोदेतिभग 
वान्‌दक्षिणाशाविभूषणः ॥ तावद्रजोमहानयः करतोयाःप्रकीरतिताः ॥ 
( करतोयाअल्पतोयाः ) | तथाकात्यायनः याःशोषमुपगच्छंतिग्रीष्मेकु 
सरितोभुवि ॥ तासुप्रावृषिनस्नायादपूर्णदशवासरे ॥ इदंचापदि | स्मृति 
संग्रहे धनुः सह्राण्यष्टौतुगतिर्यासांनवियते ॥ नतानदीशब्दवहागती 
स्ताःपरिकीर्तिताः | महानदीषृतुभविष्येउक्तम्‌ आदौतुककेटेदेविमहान | 
द्योरजस्वलाः ॥ त्रिदिनंचचतुर्थेह्निशुद्धास्युर्जाहवीयथा | महानयश्रत्रा 
झेगोदावरीभीमरथीतुंगभद्राचवेणिका ॥ तापीपयोऽगी विध्यस्य दृक्षिणेलु : 
प्रकीतिताः। भागीरथीनमद्‌।चयमुनाचसरस्वती। विशोकाचविझस्ताच 
विध्यस्योत्तरसंस्थिताः ॥ डादशैतामहानयोदेवि्षेत्रसंभवाः ॥ मदन 
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रत्नेपराणांतरे महानधोदेविकाचकावेरीवंजरातथा ॥ रजसातुप्रदुष्टाः 
स्थःक्कटादौच्यहंनृप | कात्यायनःकर्कटादौरजो ढुष्टागोमतीवासरत्रय 
भू | चंद्रमागासतीसिंधः शरयूनसदातंथा ॥ इदंगंगाचतिरिक्तविषयस्‌॥ 
_ गंगाचयमनाचेवएशजातासरस्वती ॥ रजसानाभिभूरयतेयेचान्येनद्संज्ि 
- ताः ॥ शोणसिंघहिरण्याख्याःकोकलोहितघर्घेराः ॥ शतद्रुश्चनदाः सप्त 
` यंनाःपरिकीर्विताः ॥ इतिदेवलोक्तेः यत्तप्रथमंक¥टे देविञ्यहंगंगारज 
. स्वलेत्यादिवचनंतज्जाहृवीमिन्नगोदावय।दिगगांतरपरमितिमदनरत्ने | 
- अन्यत्वतगेतरजोविषयम्‌ ।गंगाधर्मद्रवः पण्यायमुनाचसरस्वती ॥ अंतगे 
| तरजोदोषाःसवोवस्थासुचामलाइतिनिगसोक्ते :। तीरवासिनांतुरजोदोषो 
- नास्ति | नतुतत्तीरवासिनामितिनिगमोक्तेः । रजोदुष्ठमापेजलंगंगाजल 
` योगेपावनम्‌ | गंगांभमसासमयोगाहुष्टमप्यंबपावनमितिमास्योक्तेः । 
नुतनकूपादौतुयोगयाज्ञवलक्यः अजागावोमहिप्यश्चनाझणीचप्रसूति 
का ॥ भमेर्नवोदर्कचेवद्शरात्रेणशुद्धयतीति || छचित्वदोषमाहव्याप्रपा 
दः अमावेकरूपवापीनामनपायिपयोश्ताम्‌ ॥ रजोदुष्टेपिपयसिग्रामभोगो 
नदुष्यति | गोडास्तुअन्येनापिसमुख्ूतइतिद्वितीयपादेपाठः तेनोडूतेन 
दोषः | तथाचतास॒सतनानंनेतिप्रागक्तमित्याहः। वसिष्ठोपि उपाकर्मणिचो 
त्सगप्रेतल्लानेतथवच ॥ चंद्रसूयश्रहेचररजोदोषोनविचतइसळंविस्तरेण। 


अब नदियोंके रजोदोपक्रा वणेन करते हैं | हेमाद्रिमें अश्रिक्रषिका वाक्यंहै कि-सिंह और . 


कककी संक्रान्ति्याक मध्यमे सव नदिय रजस्वला होजाती हैं अतएव मनुण्योंको उनमें त्रान 
आदि नहीं करना चाहिये | परन्तु यह रजोदोष छोटी २ नदियोंमें माना जाताहे | क्योंकि 
्या्राचायैका यह वाक्यंहै कि-कक और सिंहके wad सब नदियें रजस्वला हो जाती हैं 
अतएव समुद्रम जानेवाळी नदियोको छोड अन्यनदियोँमे ज्ञान नहीं करना चाहिये | म 
त्स्यपुराणमं तो अगस्त्यके उद्यपर्यन्त यह दोष मानां, जब तक कि-दक्षिणदिशाके आ- 


' भूषणस्वरूप भगवान्‌ अगस्त्यजीका उद्य नहीं होता तब तक सब नदियोंमें रज वहती हैं 


उनको अल्पतोया ( निपिद्ध जळ्वाली ) माना जाताहै । तथा कात्यायनकाभी वाक्य 
है कि-इस भूमीके ऊपर जो नदियें ग्रीपमऋतुमें शुष्क हो जाती हैं उनमें वर्षऋतुमें खान 
न करे | यह वाक्यमी विपत्तिकाल्में जानना चाहिये । स्मृतिसंग्रहमें लिखाहै कि-जिन 
नदियॉकी आठसहस्र धनुष्य ( बत्तीसहजार हाथ या सोळहसहस्र गज ) पर्यन्त ' गति 


क्र 


In Public gdb Ini Chambal Archives, ELD i call का eerie NE Chambal Archives, Etawah i ze es ioe 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


हितीयपरिच्छेद्‌ः | १८५ 


( बहाव ) नहीं है, उनका नदीनाम नहीं किन्तु गते ( गढा ) नामहैं | और महानदियोंके 


~A ७) ° ~ AN 
विषयमे तौ भविष्यपुराणमें यह कहांहै कि-हे देवि! ककेकी संक्रान्तिके आदिम तीन दिन 


पर्यन्त महानदियेंभी रजस्वला होती हैं, और चौथे दिन गंगाजीकी समान शुद्ध होजाती 
हैं । ब्रह्मपुराणमें महानदियें यह मानी गई हैं-गोदार्वैरी भीमरथी ठुंगभद्रा वोणिका ( त्रिः 
वेणी ) तापी ( तत्ता ) पयोष्णी विन्ध्यपवेतकी दक्षिण ओर तौ यह महानदियें हैँ । भागी- 
रथी ( गंगाजी ) नमेदा यमुना सरस्वती विशोका विशस्ता विन्ध्याचलक उत्तरकी और यह्‌ 
नदियें, इसप्रकार यह्‌ बारह महानदियें देवता और ऋषियोंके क्षेत्रसे उत्पन्न हुई मद्‌- 
नरत्नभें अन्यपुराणका वचनहै किं-हे नृप! देविका कावेरी तथा वेजरा यह मह क- 
Sat संक्रान्तिमे केवळ तीनही दिनपयेन्त रजोदोषसे दूषित होती हैं | कात्यायनका वा- 
क्यहे कि-गोमती चन्द्रमागा सिन्धव शरयू और नमैदा यह नदियें कर्के आदि संक्रान्तिमे 
तीन दिन पर्यन्त रजोदोषसे दूषित मानी जाती हैं | परन्तु यह वाक्य गंगा आदिके अति* 
रिक्त अन्यनदियोंके विषयमें जानना चाहिये | देवलकी उक्ति है कि-गंगा यमुना a 
प्पक्षसे उत्पन्न हुईं सरस्वतीं यंह नादियें तथा अन्य जिनकी नद संज्ञहै वे सव TEN 
दूषित नहीं होते | शोणमद्र erg हिरण्य कोक ठोहित TA ( घागरा ) और Ug यह 
सात नद्‌ सदैव पवित्र मानेगये हैं । और यह जो कहाहै कि-ककेके सूयेमें गंगामी पहिले 
तीन दिन रजोंदोपसे दूषित रहती है इत्यादि वाक्य जान्हवीके अतिरिक्त गोदावरी 
आदि अन्यगंगाके विषयमे जानने चाहिये यह मदनरत्नमें लिखाहि | अन्य आचार्य at कः 
हते हैं कि-यह वाक्य जलूमें मिले हुए रजके विषयमे | शाकी उक्ति हैं कि-गंगा 
और aaa यह दोनों पवित्र नदियें साक्षात धर्मका द्रवरूपह इनमें wal wets अन्तगत 
रहताहै अतएव यह सब अवस्थामै निर्मळ मानी जाती हैं | तटके ऊंपर रहनेव {ea 
रजोदोष नहीं है क्योंकि निगमकी यह उक्ति हे-किनारेपे रहनेवालोंको रजोदोष नहीं है | 
अर रजोदोपसे दूषित हुआभी जळ गंगाजळके संयोगसे पवित्र होजाताहै | मत्स्यपुरा- 
णकी डाक्ते है कि-अपवित्रजल गंगाजळके संसर्गसे पवित्र होजाताहै। नवीन कूप आ- 
दिके विषयमे तौ योगी याज्ञवल्क्यका यह वाक्यंहै कि-बकरी गौ भैस प्रसूता ब्राह्मणी और 


-भूमीका नूतनजळ यह सब दसरात्रीमे शुद्ध हो नांतहैं। और व्याघ्रपाद तौ कहीं २ दोषही नहीं 


०). oN नेवार्ठ FR नदियोंके 
मानते-जहां कूप और बावडियोंका अभाव हो, वहाँ सुदेव भरपूर रहनवाठी ना रजसे 
दूषित हुएभी जलमें ग्रामका भोग दूषित नहीं होता | और गौड तौ यां कहते हैं कि-अन्यके 
ळंएंहएमं ATE अतएव स्वयं लाएहुएम दोष नहीं तथा उनमें ज्ञान नहीं करे यह प्रथम कह 
x: 


र a > 
चुके हैं । वरिष्टजीकाभी वाक्य कि-उपाकमे उत्सगे तथा प्रेतके स्रान और सूयचन्द्रमा- 
के ग्रहएमें रजोदोष नहीं होता अतएव विस्तार करनसे कुछ प्रयोजन नहीं | 


श्रावणशुकठुतृतीयामधुस्रवाख्यामधुखरवागुजरेपुप्रासिद्धा । सापरयु 
ताग्राह्मतिदिवोदासः । ey 

` श्रावणशुक्कतृतीयाके दिन मधु्रवा होती है और यह मधुस्रवा गुजर ( गुजरात ) देश 
में प्रसिड्है । दिवोदास कहते हैँ कि वह पर-( चतुर्थी ) संयुक्त ग्रहण करनी चाहिय्रे | 


ष्ट 
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श्रावणशुक्वच॑तुर्थी पूवेयुता माठविद्धागणेश्वरइ्त्यादिवचनात्‌ | 
और आवणशछ चतुथं गणेशजीका ब्रत तृतीयाके वेधमें होताहै, इत्यादि वाक्‍यांनुसार 
यूवीविद्धा ग्रहण करनी चाहिये । 
श्रावणशुछुपंचमीनागपूजादौपरेवेतिसामान्यनिणेयेउक्तम्‌ ।चमत्का 
राचिंतामणौ पंचमीनागपूजायांकार्याष्ठासमान्विता ॥ तस्यांतुतुषिताना 
गाइतरासचतुर्थिकेति॥ श्रावणेपंचमीशुक्कासंप्रोक्तानागपंचमी ॥ ताःपारि 
हिताइति मद्नरल्नेभिधा तेनपरेवे : 
त्यज्यपंचम्यश्रतुर्थीसहिताहिताइतिमदनरलेमिधानाच । तेनपरेवेति । 
अत्रविशेषोहेमाद्रौभविष्ये श्रावणमासिपंचम्यांशुक्रपक्षेनराधिप ॥ हार 
स्थोभयतोळेख्यागोमयेनविषोल्बणाः ॥ पूजयेडिविवहीरदधिदूवीकुरः 
eat: ॥ गंधपुष्पोपहाररेश्चब्ा्मणानांचतर्पणेः ॥ येतस्यांपूजयंतीहनागा 
नभाक्तेपुरः सराः ॥ नतेषांसवेतोवीरभयंभवतिकुत्राचिदिति ॥ 
श्रावणशुक्कपंचमी नागपूजा आदिमें पिछलीही ठेनी चाहिये यह सामान्यनिर्णयमे कहा 
“हे । चमतकारचिन्तामणिमे eae कि~नागपूजामें पंचमी षष्टीसंगुक्त लेनी चाहिये उ- 
समें पूजा करनेसे नाग सन्तुष्ट होते हैं, अन्यपंचामियें Wig लेनी ae | मदन- 
wii कहाहै कि-श्रावणाशुछपंचमी नागपंचमी कही गई है, केवळ उसी पंचमीको छोड 
अन्य सब पंचमियें चतुर्थीसंगक्त शुभ होती हैँ । अतएव नागपंचमी अगठीही छेनी चा- 
हिये | इसमें विशेषता भविष्यपुराणके वचनसे हेमाद्रिमं कही है कि-हे राजन्‌! श्रावणशुछ 
'पंचमीके दिन अपने वारके दोनों ओर गोवरसे सर्थोका चित्र लिखे फिर हे वीर | दही दूब 
कुशा गन्ध द्रव्य पुष्प और उपहार ( मेंट ) अथच ब्राह्मणभोजन इनसे विधिधूवेक उनका 
पूजन करे | उस दिन जो मनुष्य भाक्ते श्रद्धासे नागोंकी पूजा करते हैं हे वीर | उन्हें कः 
दापि कहीं किसीप्रकारके भयकी प्राप्ति नहीं होती । 


श्रावणशुक्ुडादऱ्यांदवित्रतंप्रागुक्तम्‌ | तक्रादीनांत्वानेषेधः | तत्र 
दृधिव्यवहाराभावादितिवक्ष्यते | | 
श्रावणशुक्रद्रादशीके दिन दधित्रत ( दद्दौका परित्यागरूपव्रत ) प्रथम Heyy हैं | 
परन्तु-उसदिन तक्र ( मंडे) आदिका निषेध नहीं है क्योंकि उसमें दाधिका ब्यवहार नहीं 
होता यह कहेंगे | | | 
अत्रैवविष्णोःप॑वित्रारोपणमुक्तहमाद्रौविष्णुरहस्येश्रावणस्यसितेपक्षेक 


कैटस्थेदिवाकरे ॥ डादइयांवासुदेवायपवित्रारोपणंस्मृतम्‌॥ हादरयांश्रा 
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वणेवापिपंचम्यामथवाद्विज ॥ आनुकूल्येषुकतव्यंपंचदश्यामथापिवेति। 
शिवेतुतत्रेवकालोत्तरे आषाढांतेचतुदश्यांनभस्यनभसीस्तथा ॥ अष्टम्यां 
चचतुद्श्यांपक्षयोरुभयोः सममिति। अन्यदेवतानांतुवक्ष्यते। अधिवास 
नंतुदीपिकायाम्‌ गोदोहांकारितेकालेपर्वेद्ुवोधिवासनमिति। गौणकालो 
रामार्चनचंद्रि कायाम्‌ पवित्रारोपणंविज्नाच्छ्रावणेनभवेद्यदि॥कातिक्यवचि 
शुक्रास्तेकतेव्यमितिनारदः ॥ हेमरोप्यताम्रक्षीमैः सूत्रैः कोशेयपदाजेः ॥ 
कुशैः काशेश्वकार्पासेञोह्मण्याक्तितैः शुभेः ॥ कृत्वात्रिगुणितंसूत्रंत्रिगु 
णीकृत्यशोधयेत्‌। तत्रोचतम॑पवित्रंतुषष्ठयासहरतैस्रिमिः॥ सप्तत्यासहितं 
हाभ्यांझतभ्यांमध्यमंस्सृतम्‌॥ साशीतिनाशतेनेवकनिष्ठंतत्समाचरेत्‌ ॥ 
साधारणपवित्राणि श्रिभिः सूत्रैः समाचरेत्‌॥ उत्तमंतुशतग्रंथिपंचाश 
दंथिमध्यमम्‌ ॥ कनिषंतुपवित्रंस्यातूषट्त्रिशद्रेथिशोभनम्‌॥ TART 
'चतुर्वि्त्‌डादशेतिचकेचना। चतुविशतष्ठादशाष्टावित्येकेमुनयोविदुः॥ 
हेमाद्रौविष्णरहस्येत्वन्यथोक्तम्‌ | अष्टोत्तरशतंकुयोचतुःपंचाशदेववा ॥ 
सप्तविंशतिरेवाथज्येष्ठमध्यकनीयसम्‌ ॥ अधमंनाभिमात्रस्यादूरुमात्रद्ि 
तीयकम्‌॥ प्र्ंबतोजानुमात्रंप्रतिमायांनिगद्यते ॥ दिवपवित्रंतुतत्रेवशे 
वागमे एकाशीत्यथवासूत्रेखिशतावाष्टयुक्तया ॥ पंचाशतावाकततव्यंतु 
स्यग्रंथ्यंतराळकम्‌॥ इझादझांगुलमानानिव्यासादष्टांगुलानिवा ॥ लिंग 
विस्तारमानानिचतुरंगुलकानिचेति। हेमाद्रौकालोत्तरेयुगधमे-कृतेमाणि 
मयंकार्यत्रेतायांहेमसंभवस्‌ः ॥ पडजंह्यपरेभरोक्तंकापीसन्तुकलोर्मृतम्‌ ॥ 
अधिकारिणोपितत्रेवविष्णरहस्ये ब्राह्मणःक्षत्रियोवेश्यस्तथास्त्रीगूद्रएव ॥ 
च ॥ स्वघर्मावस्थिताःसर्वेभक्त्याकुर्यःपवित्रकम्‌ । तथा अतोदेवेतिमंत्रे 
णडिजोविष्णोनिवेदयेत्‌॥ शूद्रस्यमूलमंत्रोवायनवापूजयेडरिम्‌॥ एतच्च 
नित्यम्‌ ॥ नकरोतिविधानेनपवित्रारोपणंतुयः ॥ तस्यसांवत्सरीपज्ञानि 
ष्फळामुनिसत्तम ॥ तस्माङ्गक्तिसमायुक्तनं रेविष्णुपरायणैः। व्षेवषे्रकत्त 
व्यंपवित्रारोपणंहरेरितितत्रैवोक्तेः | देवताविशेषेतिथयोपितत्रैव धनदश्च 
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निण ¢ सेन्धा 
१८८ यांसेन्धाः- 


रमागौरीगणेराःसोमराट्गुहः ॥ मास्करश्चंडिकांबाचवासु केश्रतथषयः। ` 
चक्रपाणिहयनंगश्चशिवोत्रह्मातथैवच ॥ ्रतिपतप्रभृतिष्वताः पूज्या स्तिथि 
घदेवताः ॥ यथोक्ताः शुक्रपक्षेतुतिथयःश्रावणस्यचेति॥ तथाहेमाद्रौका 
SAL चत॒रदश्यामथाष्टम्यांसव॑साधारणंतुतदिति। ततूझकारस्तुरामाचन 
चेद्रिकायांयथा ततस्तानिपवित्राणिवेणवेपटलेशुभे ॥ संस्थाप्यशुचितस्तर 
णपिघायपरतोन्यसेत्‌ ॥ आरल्लिसंमितांवेणीकुय।तषट्त्रिशताकुशेः 
क्रियालोपविघातार्थयत्त्वयाविहितंप्रभो ॥ मयेततक्रियतेदेवतवतुष्ट्येपवि 
रकम्‌ ॥ तमेविश्नोभवेद्देवकुरुनाथद्यामाय ॥ सर्वथासवंदारवष्णोममत्वप 
रमागतिः ॥ उपवासेनदेवत्वांतोषयामिजगत्पते ॥ कामक्रोधादयोप्यतेन 
मेस्युत्रैतवातकाः || अयप्रमरतिदेवेशयावद्देशेषिकंदिनम्‌ ॥ तावद्क्षात् 
य़ाकार्यासवेस्यास्यनमोस्तुते॥ इतिदेवसंप्राथ्यकुभ संस्थाप्यतत्रवशपाजे | 
ओंसंवत्सरस्ययागस्यपवित्रीकरणायभो ॥ विष्णुलोकात्पवित्रायआगच्छे 
हनमोस्तुते ॥ अनेनमूळेनचावाह्योत्तममध्यमकानिषठेषुविष्णुब्र्मसद्रान्‌स 
त्वरजस्तमांसिवेदत्रयंवनमाळायांप्रकृतिचावाद्यात्रेसूत्यांब्रह्म विष्णुरुद्रा 
नूग्रंधिषक्रियापौरुषीवीराविजयाइशाअपरा जितामनोन्मनाजयामद्रामु 
क्तिश्वेत्यावाह्यसंपञज्य | आसंवत्सरकूताचायाः संपणफळदोपेयत्‌॥ 
वित्रारोपणायैतत्कुरुकंधरतेनमः ॥ विष्णुतेजोहूवंरम्यंसवंपातकनाशन 
म्‌ ॥ सवेकांमप्रदंदेवतवांगेवारयाम्यहमितिदेवकरेमंगलसूत्रंबध्वादेवंसं 
पूज्यनिमंत्रयेत्‌ | आमंत्रितासिदेवेशपुराणपुरुषोत्तम ॥ प्रातस्त्वांपूज 
यिष्यामिसान्निध्यंकुरुकेशव ॥ क्षीरोद्घिमहानागशस्यावस्थितविग्रह ॥ 
प्रातस्तवांपूजयिष्यामिसन्निधौभवतेनमः ॥ निवेदयाम्यहंतुभ्यंप्रातरेततूप 
वित्रकमू ॥ सवथासवेदाविष्णोनमस्तेस्तुप्रसीदमे ॥ ततः पष्पांजलिंद 
त्वारात्रोजागरणंकुयीदितिअधिवासनम्‌ ॥ प्रातानित्यपजांकृलागंधदूवों 
क्षतयुतंपेंवित्रमादाय ओंदेवदेवनमस्तुभ्यंगहाणेदंपावे त्रकमू ॥ पवित्रीकर 
शा्थायवषंपूजाकलप्रदूम्‌ ॥ पविन्नकंकुरुष्वाययम्रयादुष्कृतंकृतम्‌ ॥ 
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ह्वितीयेपरिच्छेद्‌ः १८९ 


' शुद्धोभवाम्यहंदेवत्वतप्रसादान्महेश्वर ॥ मूलसंपुटितेनानैनदत्वांगदेव 
ताभ्योनाम्नासम्प्यं महानैवेद्यंदत्वानीराञ्यमणिविहुममालाभिरित्यादि 
भिर्दुमनारोपणोक्तमंत्रैः प्रार्थयित्वा गुरवेब्राह्मणेभ्यश्र दत्वास्वयंधारयेत्‌। 
तथा मासंपक्षमहोरातरं्रिरात्रंधारयेत्तथा । देवेतंसूत्रसंद भैदेशकालावेव 

` क्षया । अकरणेतुतत्रैव पवित्रारोपणंकालेनकरोतिकथंचन ॥ तदायुतं 

` जपेन्मंत्रेस्तोत्रंवापिसमाहितइत्युक्तम्‌ । इतिपवित्रारोपः ॥ 


इसी हादशीके दिन विष्णुमगवानका पवित्रारोपण करना कहाहै, हेमाद्रिमें विष्णुरह- 
सयका वाक्य है कि-श्रावणशुक्॒द्मदशीके दिन wae सूयेमें वासुदेवमगवानके निमित्त 
सावित्रारोपण करना कहाहै। श्रवणनक्षत्रद्वादशीके दिन अथवा पंचमीका या पूर्णिमाके 
दिन जब अनुकूल बने तब पवित्रारोपण कत्तव्य है । शिवका पवित्रारोपण तौ वहांही कालो- 
ज्ञरके वाक्यानुसार THis कि-आषाढके अन्तकी चतुदंशी, श्रावण भाद्रपद॒क दाना पक्षकी 
अष्टमी और चतुरैशीके दिन शिवजीका पवित्रारोपण समानही है | अन्यदेवताओंके प- 
वित्रारोपण करनेका विधान आगे FAA | अधिवासनती दापिकामें कहांहे TEAS दिन 
गोदोहनके समय अधिवास करे । रामाचूनचन्द्रिकार्म गोएकालभी कहाहे के याद किसो- 
प्रकारका विघ्न होजानेके कारणा श्रावएमे पवित्रारोपण न होसके तो का्तिकपयेन्त शुक्रा- 
स्तर्मेभी करठेना चाहिये यह नारदजीका वाक्य है । सुवण चांदी तान्न पट्ट ( सन ) रेशम 
कमळ कृशा काश और ब्राह्मणीके काते हुए शुभ कपासके सूत | इनका पवित्रारोपण A 
है | सूतको तिएना कैर फिर तिगुना करके शुद्ध कर, उनमें तीनसी साठ तारोंका उत्तम, 
दोसौ सत्तर तारका मध्यम, और CHET अस्सी तारका निकृष्ट माना गयांह । साधारण 


~ 


श्र उत्तम क़ >> 
( छोटी २ ) पवित्रिये तीन २ सूतकी बनांवै, सौग्रन्थिका उत्तम पचासका मध्यम और सु- 


मदुर २ छत्तीस ग्रन्थियोका निकृष्ट होताहै । और कोई आचाय याँ कहते हे कि-छत्तीक्षका 
उत्तम, चौवीसका मध्यम और बारहका निकृष्ट होतांहे; और कोई २ साने चावीसका उ" 
त्तम, बारहका मध्यम और आठका अधम बताते हैं | हेमाद्रि और विष्णुरहस्यमे तौ अन्यः 
थाही कहार कि-एकसी आठका उत्तम ५४का मध्यम और सत्ताईससूत्रांका अधम हाता 
है, नाभिपयेन्त लंबी अधम, ऊरु ( जंघासांथळ ) पथन्त मध्यम्‌ और जान ( घोटा ) पैः 
न्त लंबी उत्तम प्रमाणमें कही है । महादेवका पवित्र तौ वहांही शैवागमके वाक्यानुसार लि” 
खांदे कि-इक्यासी वा अडतीस अथवा पचास सूत्रासे इसप्रकार पवित्री बनावे कि उसका 
मध्यभाग और ग्रन्थिमे समानहों और उनका प्रमाण १२ अंशुल आठ TS अथवा चार 
अंगुल वा amet समान होना चाहिये | हेमाद्रिग्रन्थमे काछोत्तर तथा युगधममे 
यह wale कि-सत्‌ युगम मणियों ( रत्नों ) का, त्ेतामे सवणेका दवापरमं पट्ट ( सातिये ) 
का और कलियुगरमे कपासका पवित्र बनाना चाहिये | अविकारीमी वहांही विष्णुरहस्ये 
कहे हैं कि-ब्राह्मपा क्षत्रिय वैश्य खो और शूद्र यह सब अपने २ कहे हैं कि-ब्ह्मण क्षत्रिय वैश्य खी और शूद्र यह सब अपने २ धर्मे स्थिती ATEN 


१ अनुष्ठानके दिनसे प्रथमादिन देवस्थापन कर गन्धमाछः आदिसि उनके संस्क्रार करनेको अधिवासनकहते ह। 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


१९७ निर्णयसिन्धी।- 


पावित्रारोपण करसक्ते हैं । तथा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ती अतेदिवेति” मन्त्रसे विष्णुभगवानको 
पवित्रांपैण करते हैं और शूद्र जिसमन्त्रसे विष्णुकी पूजा करतेहों उससे अथवा मूल्मन्त्रहीसे 
पवित्रापैण करे | यह नियहै | वहांही यह कहाहै कि-जो मनुष्य मक्तिभावपूवेक विधिविधानसे 
विष्णुभगवानके निमित्त पवित्रापेण नहीं करते हे मानेसत्तम ! उनकी करी हुई सालभरकी 
पूजा निष्फळ होजातीहे, अतएव भक्तिमें तत्परहो विष्णुमगवानर्म चित्तलगाकर भगवान्‌का 
पवित्रारोपण Neate कत्तेव्यहै । देवताविशे्षोकी तिश्रेयेंभी उसीस्थानमें कहोहि- 
कुवेर १ ढक्ष्मी २ गौरी ३ गणेश ४ चन्द्रमा ५ शह ( स्वामिकार्तिक ) ६ सूये ७ चाण्डिका 
< अम्बा ९ वासुकी १० स्तोर्षि १३ चक्रपाणि ( विष्णु ) १२ कामदेव १३ शिव १४ ब्रह्मा 
१५ यह देवता प्रतिपदा आदि तिथियोंमें क्रमसे पूजनीयरहै अर्थात्‌ प्रतिपदाको कुबेर, 
द्वितीयाको लक्ष्मी, तृतीयाको गौरी, चतुर्थीकों गणपति, पंचमीको चन्द्रमा, छठके दिन गुरु, 
सप्तमीको सूर्य, अष्टमीको चण्डिका, नवमीको अम्बा, दशमीको वासुकी, एकादशीको स- 
प्र्षि, हादशीको विष्णु , त्रयादशीको कामदेव, चतुदेशीको महादेव और पूर्णिमाको ब्रह्मा- 
जीका पूजन करना चाहिये | यह AR श्रावशके शुक्कपक्षमें कही ge । तथा हेमाद्रिमें 
कालोत्तरका वचनहै कि-चतुदैशी अथवा अष्टमी तिथिको साधारणरीतिसे सव देवताओंका 
` पवित्रारोपण करदे | उसका प्रकारती रामाचेनचन्द्रिकामें इस प्रकार कहहे कि-फिर उन' 
पवित्रियोको वसे पेटकर सुन्दर वांसके WHT रखके देवताके अगाड़ी रक्‍खे, तदनन्तर . 
छत्तीस कुशाओंकी एक २ वालिस्तलूंबी वेणी बनांवे और प्राथेनाकरे कि-हे प्रभो ! कर्माका 
ळोप न होनेके लिये जो आपने विधान कहांदै वोही यह पवित्रारोपण आपके सन्तोषके नि- 
मित्त मैं करताहूं | हे देव मेरे ऊपर ऐसी दयाकरो जिससे मेरे इस कायेभें किसी प्रकारका 
विध्न न हो, हे सवेन्यापक नाथ ! सवेथा और सदैव तुझी मेरी परमगातिहो । हे जगन्नाथ ! 
मैं उपवासके द्वारा आपको सन्तुष्ट करताहूं सो हे तात ! काम क्रोध छोम मोह मद मात्सर्य 
यह छेओं शत्रु मे रेव्रतमें किसी प्रकारकी बाधा न करें । हे देवाधिदेव ! आजसे लेकर जब- 
तक समाप्तिका दिन हो तबतक मेरे इस कायेकी आपको रक्षा करनी चाहिये, मैं वारंवार 
आपको नमस्कार करताहूं । इस प्रकार देवताकी प्राथेनाकरके. और कलशस्थापनकर हे 
नारायण ! सांवत्सरिकपूजाको पवित्रकरनेके लिये विष्णुलोके आप यहां पर्धारे आपको 
ज्ममस्कार है इस प्रकार वंशपात्रमें आवाहन करें, इस मूलमन्त्रके हारा आवाहन कर उत्तम 
मध्यम और MSE ऋमसे विष्णु ब्रह्मा और रुद्र इनको तथा सत्व रज तम तीनवेद ( ऋ- 
क यजुः साम ) वनमाटारमे प्रझतिका आवाहनकरके तीन सूत्रोमें ब्रह्मा विष्णु रुद्र और 
्रन्थियोमें क्रिया पौरुषी वीरा विजपा ईशा अपराजिता मनोन्मनी जया भद्रा और मुक्ति 
इनका आवाहन और पूजनकरकै, वषे दिनकी पूजाका जो संपूणे करनेवाला यह पवित्रारो- 


१ यहां कोई २ ऋषभ वतातेहे । २ ग्रहण करनेकी अभिलाषाका नाम “काम ? है, इष्टका नाश होने 
अथवा किती प्रकार मार्मकपीडा पहुँचनेसे जो चित्तमें विकार उत्पन्न होता है उसे “ क्रोध ' कहते हैं, अ- 
भिलाषितवस्तुके विषयमे उसकी प्राप्तिके लिये जो अनुराग है उसे € लोभ ' कहना चाहिये, इष्टवस्तके प्राप्त 
होजानेसे जो उसमे प्रेम होता है उसे “ मोह” कहते हे, आत्मक्लाघाकी उद्धत इच्छाका मद्‌ ? नाम है, 
अन्यकी समुन्नति देखनेसे चित्तमें जो घणा उत्पन्न होती है उसै “ मत्सर ' कहते हव. | 
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पण में करताहू आप इस धारएकर आपको नमस्कारहे, विष्णुंभंगवातके तेजसे उत्पन्न हुए 
अतएव रमणीय और सब पापोंके नाश करनेवाले अथच समस्त कामनाओंको परिपूण 
करनेवाले इस पवित्रेको हे देव ! में आपके अंगमें धारण करतान इस प्रकार देवताके हाः 
थर्मे मंगलसूत्रको बांधकर और पूजाकरके निमन्त्रपाकरे । हे केशव ! आप पुराणपुरुषोत्तमह, 
मैं आपका आमन्त्रणा करके प्रांतःसमय पूजन करूंगा आप मेरे समीप स्थिर te | क्षीरसा- 
गरके बीच शेषशय्याके ऊपर शयन करनेवाले हे नाथ ! में प्रातःसमय तुझारा पूजन कः 
रूंगा तुम समीप TST तुझे नमस्कारंहै । हे विष्णो ! में प्रातःसमय यह पवित्रा आपके अपण 
करूंगा सदैव सब प्रकार आपको नमस्कार है, आप हमारे ऊपर प्रसन्नहों | फिर पुष्पांजाठे 
देकर रात्रीजागरण करे । इति अधिवासन समाप्त ॥ तदनन्तर प्रातःसमय नित्य पूजाकरके' 
गन्ध दूवो (दूब ) और अक्षत संहित पवित्रेको लेकर-हे देवाधिदेव ! मैं आपको नमस्कार 
ae, मुझे पवित्रकरनेके लिये वषेदिनकी पूजाके संपूण फळ देनेवाले इस पवित्रेको आप 
ग्रहण करें । हे नाथ ! मैंने जो कुछ पाप कियेहों उनसे मुझे पवित्र करो, हे महेश्वर ! आ- 
ज॑म आपकी SUA पवित्र होताहू ? मूल संपुटित इस मन्त्रके द्वारा देकर, अंगदेवताओंके 
नामोच्चारणपूवेक उनकोभी देके महानैवेद्य दानकरे फिर आरतीकरके “ मणिविदुम माला- 
भिः ” इत्यादि दमनारोपणके विषयमे कहे हुए मन्त्रासे प्राथेनाकर वे पावित्रिये गुरु और 
ब्राह्मणोंको देकर आपभी धारण करले । देशकालके अनुसार एकमास वा एंकपक्ष अथवा 
अहोरात्र किम्वा तीनरात्रीपयेन्त देवताके शरीरमें उस सूत्रको धारणकंरे | पवित्रारोपण न 
करनेमें वहांही यह वीषोछिखी हे कि-यदि ठीक समयके ऊपर किसी कारणसे पवित्रारोपण 
न करसंकै तो दशसहस्नमंत्रका जप करे अथवा मनको एकाग्रकर स्तोत्रका पाठकंरे | इति 
धवित्रारोपण समाप्त ।। 


श्रावणशुक्कचतुदेशीपर्वयुताग्राह्मा ॥ अत्रवक्तव्योविशेषश्चत्रचतुरद 
इयामुक्तः | 
श्रावणशुक्ल चतुदेशी पूवे ( त्रयोदशी ) तिथिसेयुक्त लेनी चाहिये । इसमें जोकुछ विशे 
षृ वक्तव्यथा वह चैत्रशुक्त चतुदेशीमे कह आये हे । ; 
अथोपाकम्मे तत्रबहबूचानांप्रयोगपारिजातेशैनकश|अथातःश्रावणे 
मासेश्रवणक्षेयुतेदिने ॥ श्रावण्यांश्रावणेमासिपंचम्यांहस्तसंयुते ॥ दिव 
सेविद्धाततदुपाकम्मेयथेदितम्‌॥ अध्यायापाकातंकुयोत्तत्रोपासनवह्ि 
नेति ॥ अन्रपौर्णमास्युदसंहारन्यायेनयजुरवेदिपरेतिहेमाद्रिः । अन्नहस्त 
युक्तापंचम्युक्ता | कारिकापि तन्मासेहस्तयु क्तायांपंचम्यांवातदिष्यत 
इतिकेवळपंचम्यांहस्तयुतेन्यस्मिन्‌दिनेइयतितु हेमाद्रिः | उपासनवाद्विने 
तितुकमैडयामिदंकेचिल्लौकिकाभोप्रकुर्वतइति कारिकोक्तछोकिकाभिना 
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विकल्प्यते | तत्राप्यध्याप्येरन्वारब्धइतिसूत्रात्‌ | सशिष्यत्वेतद्घिका ` 
रिकस्याचायीझौ नान्यस्याझावन्योजुहुयांदितिनिषेधा | तद्‌ 
मावेतस्मार्तद्तिनिगवेः । यद्यपिदीषिकायाम्‌ वेदोपाकृतिरोषाधिप्रजन ` 
` नेपक्षेसितेश्रावणेइति शुक्कपक्षोपिसवेषांमुख्यकाळत्वेनोक्तः । वक्ष्यमाण 
गार्यवचनेनछंदोगानप्रतिविहितस्यतस्याविरोधिनः सवानाप्रतिभ्रवृत्ति 
श्च | तथापिश्रावणमाससंबंधस्यसत्रोक्तत्वात्‌ | कृष्णपक्षेपिकायामेतिवू 
Sl: | तथाचसूत्रस्‌ अथातोध्यायोपाकरणमोषधीनांप्रादुभोवेश्रवणेनश्रा 
धणस्यपंचम्यांहस्तेनवा । अत्रश्रवणोमुख्योन्येगौणाः | तस्याहर्डयथोगे 
हेमाद्रोब्यासः | धनिष्ठासंयुतंकुयोच्छूवणंकम्मयद्धवेत्‌ ॥तत्‌कमसकलंजे 
यमपाकरणसंज्ञितम ॥ श्रावणेनतुयत्‌कमंउचराषाढसंथुतम्‌ ॥ संवत्सर 
कृतोध्यायस्तत्क्षणादेवनश्यतीति । गार्ग्यौपि उद्यव्यापिनीलेवविष्ण्व 
क्षेचंद्रिकाइयम्‌ ॥ ततकर्मसकलंज्ञेयंतस्यपुण्यंत्वनंतकमिति ॥ पूर्वेयुरु 
_ त्ञराषाढयोगेपरेदयुःश्रवणाभावेघटिकाहयन्यूनेवापंचम्यादोकार्यम्‌ | नतु 
पर्ैविद्धायांसंगवमात्रे, अपवादाभावात्‌॥ किंच । परेद्युःसंगवास्पर्शेनि 
बिद्धपवीग्रहणे किंमानमू ? संगववाक्यं श्रवणवाक्यचतिचेत्‌ | तहित्री 
हिवाक्यादश्चशफवाक्या्चमाषमिश्राणामप्युपादानंस्यादिति महत्पाँडे 
त्यं निषेधानुप्वेशान्नैरपेक्ष्यबाधातिचेत्‌ इहापितुल्यम्‌ | एतेनपरवाप्यौ 
दृयिकंन्याख्यातंनिषेधानुग्रहवेशस्योभयत्रतुस्यत्वात्‌ । श्रवणयुतदिनेसं 
` क्रांत्यादौतु उपाकमैनकुर्वेतिक्रमात्साममरयजुर्विदः ॥ ग्रहसंक्रांतियुक्ते पुह 
स्तश्रवणपवोस्विति । हेमाद्रौनिषेधात्पंचम्यादयोग्राह्याः अत्रग्रहसंक्रान्ति 
दिनेयेषांप्रा्ततैरेवसवैरुपाकमेनकायीमित्यकोवाक्याथैः । तेनाथर्ववोदिना 
मपिनिषेधाः अन्यथाहस्ता दित्रयेप्रत्यकंग्रहसंत्रान्त्यो:षड्वाक्यारथकल्प 
नापत्तेः | मदनरलेपि यदिस्याच्छरवणंपवग्रहसंक्रांतिदूषितम्‌॥ स्यादुपा 
करणंशुक्रपंचम्यांश्रावणस्यतु | स्मृतिमहाणेवे संक्रांतिग्रहणंवापियादेप 
'वैणिजायते ॥ तन्मासेहस्तयुक्तायापंचम्यांवातदिष्यते | तत्रापिप्रयोगपा 
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अथ उपाकमे-यह बहुऋचोंका प्रयोगपारिजातमें शोनकने इस प्रकार कहाह कि-आवण- 
मासके अ्रवणनक्षत्रयुक्तदिनमें अथवा पूर्पिमाके दिन, हस्तनक्षतरयुक्तर्षचमीर्क दिन्‌ यथोक्त 
विधिसे उपाकमे करना चाहिये । पढेहुओंको वेदोक्त उपाकमे उपासनाकी अग्निम करना 
चाहिये | और हेमाद्रि यौ कहते हैँ कि-उपसंहारन्यायसे पूर्णिमा यज्ञुवैदियोंके लियेह । यहां 
हस्तंनक्षत्रयुक्तपंचमी जो कही है उसमें यह कारिकाभी प्रमाणंदे कि-अथवा उस महीने- 
में हस्तनक्षतरयुक्तपंचमीके दिन उपाकमे इष्टै, हेमाद्रि कहतांहे कि केवलपंचमी अथवा 
हस्तनक्षतरयुक्तादिनमेंमी उपाकम करेना चाहिये | और उपासनाको अझिद्वारा उपाकर्म 
कत्तव्यहै यह कहनेसेभौ दो कर्मका विधानहे क्योंकि कोई २ लौकिक अग्निहीमें करते हैं, 
अतएव कारिकाके कहे हुए मतसे लौकिक अझिके विधांनसे विकल्प होताहै। अध्यापक 
अपने शिष्योंसहित उपाकमेका प्रारम्भ करें इस सूत्रके अनुसार गुरुकी आम्निमें शिष्य करे 
और की att और कोई न कैर इस निषेधसे लीकिकही aA करना चाहिये, यदि वह 
आग्ने न मिल तौ स्मा्सेमें केरे यह सिद्धान्तहै । यद्यपि दीपिकामें यह were कि वेदोक्त 
उपाकमै करमेवालोको औषधिथे उत्पन्न होनेपर श्रावण के शुछपक्षमं उपाकर्म कत्तेब्यहै अत- 
एव aad लिये शुछुपक्षही मुख्यसमय माना गयाहे, और वक्ष्यमाए गाग्यैके वाक्यानुसार 
छान्दोगोंके लिये विधानकरे हुए शक्कपक्षमें सबकी ard होनेसे किसीका विरोधभी नहीं 
है । तथापि सूत्रमें श्रावणमासका सम्बन्ध होनेके कारण कृष्णपक्षर्मभी उपाकमे करळेना 
चाहिये यह वृद्धाचार्योका ade | ऐसाही सूत्रभी हे कि-वेदपाठियोंका उपाकमे औषाधि- 
योँका प्राइमोव होनेपर MATA हस्तनक्षत्रशुक्तपंचमीको होतांहै। यहां श्रवणका योग 
वी मुख्य और अन्ययोग गौणंहै । यदि श्रवणका योग दोदिनहोय तौ हेमाद्रिमें व्यासने . 
कहाहै कि-उपाकमेमें धनिष्टानक्षत्रयुक्त जो श्रवणका ग्रहण किया जाताहै उसमें करा 
हुआ कमे सफल होतहै | यदि श्रवणनक्षत्रका कमे श्रवणयुक्त उत्तराषाढनक्षत्रमें किया 
जाय तौ एकवर्षके वेदपाठका फल तत्‌कालही नाशको प्राप्त होजाताहै | गाग्येकाभी वचन 
है कि-यदि सूयोंदयके समय श्रवएानक्षत्र दो घडीमीहो तौ उसमें किया हुआ कमे सफल 
जानना चाहिये और उसका अनन्तफळ होतांहै | और यादि पहिले दिन ती पूवोपादका 
योग हो और दूसरे दिन श्रवणनक्षत्रका अभाव हो अथवा दो घडीसे न्यूनंहो ती पंचमी 
aed करलेना चाहिये । परन्तु gather अर्थात्‌ चतुदेशीयुक्तपू्णिमामें कत्तेव्य नहीं है 
क्योकि संगवमात्रमें अपवादका अमावंहैं | और अगलेदिन संगवका स्पशे न हो तौ निषिद्ध 
पूवेतिथिके ग्रहएमें क्या प्रमाणे ! यदि कहो कि संगववाक्यदी श्रवण वाक्यह तौ, 
व्रोहिवाक्यसे और अश्वशफवाक्यपे माषयुक्तोंका ग्रहण होजायगा, यह तौ महापाण्डि- 
ताई होगी, और यदि कहो कि निषेधका अनुप्रवेश और अपेक्षारहितकी बाधाभी नहीं हो 
सक्ती यहांभी तुल्यही है अथोतरपवे उदयकालका कहाहै क्योंकि निषेधकी प्रवृत्ति दो- 


करना चाहिये 
१% 
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उपाकमे करनेका निषेधहै | अन्यथा हस्त आदि तीनोंमें प्रत्येकके सांथ ग्रहण वा संक्रान्ति 
होनेके कारण छै २ वाक्याथे कल्पित करने पडंगे | मदनरत्नमभा Teale कि-यदि अ- 
वणनक्षत्रय॒क्तपूर्णीमा ग्रहण वा संक्रान्तिसे दृषितहोय तो श्रावणशुकृपंचमीक दिन उ- 
पाकम करना चाहिये । स्मृतिमहाणेवर्मे लिखाहै कि-यदि पवेके दिन ग्रहण अथवा संक्रा- 
न्तिहोय तौ उसी महीनेमें हस्तनक्षत्रयुक्तपंचमीके दिन उपाकर्म करना चाहिये। 


रिजातेवृडमनुकात्यायनौ अधेरात्रादधस्ताचेत्संक्रांतिग्रहणंतदा॥ उपाक 
'भैनकुवीतपरतश्रेन्नदोषक्ृदिति।मदनरलेगाम्येपि यद्यवैरात्रादवोक्तग्रह 
संक्रमएवच || नोपाक्मतदाकुयोच्छ्रावण्यांश्रवणेपिवा॥ एतेनग्रहणसंक्ां 
_तिकालेश्रवणसत्वेएवनिषेधोनावीगितिमूखेशंकापरास्ता। ग्रहविशिष्टानां 
'हस्तश्रवणपथणांप्रत्येकंनिषेधेतद्युतापाकमनिषेधेचविशिष्टोददेशेवाक्यभेदा 
तपंचम्यांसंक्रांतौनिषेधामावापत्तेश्च तेनार्ैरात्रातपु्वग्रहसंक्रमस त्तवेएवो 
पाकर्मनिषेघोनतद्योगेएव | यत्तु प्रतिपन्मिश्रिते नैवनोत्तराषाढसंयुते ॥ श्र 
वणेश्रावणंकुयग्रहसंक्रांतिवजितइति प्रतिपन्मिश्रनिषेधकं बचनंतन्निमूल 
` मू हेमाद्रौनिगमः--ग्रहयोगो गुरुंहन्तिसंक्रान्तिःशिष्यघातिनी | योहं 
्त्युत्तराषाढाह्युपाकर्मणिवैष्णवे | अत्रच। वेदोपाकरणेप्रात्तेकुलीरेसंस्थिते 
रवौ॥ उपाकमेनकत्तेव्यंकतेव्यंसिहय॒क्तकेइतिवचनंदेशांतराविषयम्‌ | न 
मदोत्तरभागेतुकतव्यंसिहयुक्तके॥ ककटेसंस्थितेमानावुपाकुयात्तुदक्षिण 
क | पराशरमाघवीयेप्येव 
मर । सामगानांसिह्थरवावृक्तेस्तदिषयइदंपुरोडाशचतुथ।करणवदुपसं 
्हियतेतेषामेवदेशव्यवस्थानतुबहुक्कचादिपरम्‌ | तेषांसत्रेचांद्रश्रावणो . 
क्तेः। सरेपंचम्ययोगात्‌इतितुवयंपश्यामः | यत्तकालादर्शे अध्यायानाम्‌ ' 
पाकमंश्रावण्यातेत्तिरीयकाः ॥ बहुऋचाः श्रवणेकुयु:सिंहस्थो को भवे्दि॥ 
सहस्तशुछुपंचम्यांवातडहणसंक्रमे ॥ असिंहार्केप्रष्ठपदयांश्रवणेनव्यवस्थ 
येति ॥ तन्मलालेखंनात्सत्रविरोधाब्वांचियम | सूत्रेहिश्रवणेनश्रावणस्ये . 
. तिचान्द्रमासएवोक्तोनसोरः | तस्यपंचम्यभावात्‌ । श्रतिलक्षणाभ्यामभय 
परतवेवृत्तिद्वयविरोधाच्च तेनसिहस्थो5कॉमवेय्दितदाकर्केपिग्रहणसंकर 
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मेसति। असिहारकेशुक्पंचम्यांश्रावणेवाबहुऋचाः । परौष्ठपद्यांतैत्तिरीयाः | 
इतिव्याख्येयम्‌ । तेषांचसौरमासाभावात्‌ । श्रावणेसस्यानुद्रमादौतुबहु 
ऋचपरिरिष्टे | अवृष्टयोषध यस्तस्मिन्मासेतुनभवंतिचत्‌॥ तदाभाद्र पदै 
मासिश्रावणेनतदिष्यतइति॥ तत्राप्यनुद्रमेतुकुय।देवतडाषिकमित्याचक्च 
तइतिसूत्रात्‌ | ( वषेतोमवंवाषिकम्‌ ) एतचशुकरास्तादावपिकार्यम्‌ | 
उपाकमोत्सजैनंचपवित्रदमनापेणमितिदमनारोपेलिखितवचनात्‌ । नि 
त्येनैमित्तिकेजप्येहोमेयज्ञक्रियासु च।उपाकमेणिचोत्स्ेग्रहवेधोनविद्यत 


प्रयोगपारिजातमें वृद्धमनु और कात्यायनने लिखाहै कि-यदि अधरात्रसे प्रथम संक्रान्ति 

वा ग्रहणहो ती उस दिन उपाकमे न करे, और यदि अधंरात्रसे पीछेहो तौ उपाकमे करनेम 
कुछ दोष नहीं है | मदनरत्नमें गाग्येनेभी कहांहै कि-यादि अधेरात्रसे प्रथम ग्रहण वा सं- 
क्रान्तिहोय तौ श्रावणीपूणिमा अथवा श्रवणनक्षत्रमें उपाकमे नहीं करना चाहिये | यहः 
HEAT TAK इस शंकाकाभी खण्डन होगया कि- यदि अहणके समयही श्रवणनक्षत्र 
हो वी दोषहै, यदि प्रथमहो तौ दोष नहीँ | क्योंकि-ग्रहणसंगुक्त हस्त श्रवण और पवे ( पू- 
fat) का प्रथक्‌ २ ग्रहण होनेके कारण प्रयेकका AAs और उनमें उपाकमेकाभी 
made ऐसी अवस्थामें सबका वाक्यभेद होजायगा । और यदि पंचमीके दिन संक्रान्ति 
हो तोभी निषेवके अभावक़ी आपात्ते होगी अतएव अधैरात्रसे प्रथम यदि ग्रहण अथवा 
संक्रान्तिहोय तौ उपाकमेका निषेधहै, उनके केवळयोगमें नहीं और यह जो वचनहै कि-प्रति- 
पदासंसुक्त अथवा उत्तराषाढसहितश्रवणनक्षत्रमें उपाकमे नहीं करे किन्तु ग्रहण और सं- 
क्रान्तिको छोडके उपाकमे HUE, प्रतिपदाके संयोगमें निषेधका वाक्यहै सो Fae । 
हेमाद्रिमें निगमका वाक्य है कि-उपाकमेमें ग्रहणका योग तौ शुरुको, संक्रान्तिका योग शि- 
व्यको और उत्तराषाढका योग दोनोंहीको नष्ट करतांहै | और यहां यह्‌ जा र 
जब ककंके सूयेहो तौ वेदोक्त उपाकमे नहीं करना चाहिये बल्कि जब सेहके सूयेहो तै 

करै | यह देशान्तरके विषयमें जानना | क्योंकि बृहस्पातिका वचन लेकर प्रयोगपारिजातमें 
लिखादे कि- जब सिके सूय्येदो तौ नमेदानदीसे उत्तरकी ओर उपाकमे कत्तव्यहे, 
और जब कर्कके सूयेहो तौ नमेदाके दक्षिण ओरमें उपाकमे करे । पराशर और माधवके 
अन्योमिंमी येही लिखांटे । और हमतौ यह देखते हैं कि-सामवेदियांहीको सिंहस्थसूयमें उ- 
पाकमै करना HATS अतएव उन्हींके विषयमें पुरोडाशके चारप्रकार करनेकी समान इस 
वाक्यकी समाप्ति होती है और उन्हींके लिये देशकीभी व्यवस्था है, बहुऋचोंके ठिये नहीं । 
क्योकि उनके लिये सूत्रमें चान्द्रश्रावण Hele | और सैरश्रावणमें तौ पंचसीका योगही 
नहीँ होता | और कालादशमें जो यह Tale कि~यदि as सू्यहो ती तैत्तरीयशाखा- 
बाठे वेदोक्त उपाकम श्रावएाकी पूर्णिमाको होतांहे, और बहुऋच श्रवणनक्षत्रमें करते हैं | 

ग्रहण वा संक्रान्तिदो. तौ en सूथ्येके अतिरिक्त हस्तनक्षत्रसाहित saa 
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भ्रवणनक्षत्रमें उपाकमे करलेना चाहिये । कालाद- 
2 म है यह a gon EN SRG ली सत्रमें (; णा? द्वारा अवण- 
सका मूल नहीं है अतएव यह पाठ असंगतह | क्याकि र AA 
कान कहा सौर नहीं कारण यह हैं कि-उसमें पंचमीका अभाव दे। और यदि 
sat ( श्रवण ) और लक्षणासे दोनों मासोंका ग्रहएा कियाजाय ती दो अर्थ माननेमें विरोध 
होगा अत एव यह व्याख्या करनी चाहिये कि यदि सिहर्क सूब्यही और rena 
ग्रहण वा संक्रान्तिहो तौ सिंहके TAT 'छोड़कर श्रावणशुककपंचरमौके बहुऋचोंकों और 
भाद्रपदकी पूर्णिमाके दिन तैत्तिरीयशाखावार्लेकों उपाकर्म करना चाहि । क्योंकि न्ह 
सोरमास माननेका नियम नहीं है । यदि श्रावएमें शस्य उत्पन्न न हएहोंती बहुन चपरिशि- 
si यह लिला दि वषी न होनेके उस महीनेमें औषधियें उत्पन्न नहीं हुईं 
में यह लिखहै ale वर्षो न होनेके कारण उस महा ce गमा ee 
हो तौ भाद्रपदमासके श्रवणनक्षत्रमें उपाकर्म करछंना चाह यदि माद्रपदर्मेभी म्ीषधि 
योंकी उत्पाते नहीं SAT तौ उसीमें उपाकर्म कर डालना चाहि क्या के पते भाद्रपद 
को वर्षाका मास माना गया है । यह उपाकम शुक्रास्त आदिमेंमी कत्तव्य है क्योंकि 
दमनारोपएाप्रकरएमें यह वचन लिख IGS कि-उपाकर्भ उत्सजन पवित्र और दमनापण ` 
यह शुक्रास्तमेभी करळेनें चाहियें | और प्रयोगपारिजातमें संग्रहकी यह उक्तिहै कि-नि- 
त्य नैमित्तक जप होम यज्ञानुष्ठान उपाकमे उत्सगे इनके करने“ ग्रहाका वेध नही माना 
इतिप्रयोगपारिजातेसंग्रहोक्तेः | पर्वेणिग्रहणेसति पूर्व त्रिरात्रादिवेधा 
भावेवक्तुमिद्‌ं तेन पर्वेणिग्रहणेपिचतुदेश्यांश्रवणेकायमिति हेमाद्रिः । 
अस्तेप्रथमारंभस्तुनमवति | गुरुमार्गवयोमौढचेबाल्येवाबाद्धकेपिवा ॥ 
तथाधिमाससंसर्गमलूमासादिषुद्धिजे ॥ प्रथमोपाकृतिनस्यात्कृतंकर्म 
ी ~~ oN ° ~ ० Ce 
विनाशक्रादिति तत्रैव कश्यपोक्ते! | अत्रप्रथमारंमे वृद्धिभ्राडं कुयोदि 
ति नारायणवृत्तौ | एतच्चाधिमासे न कार्यम्‌॥ उपाकम तथोत्सगैः प्रस | 
वाहोत्सवाष्काः ॥ मासवृद्धो परे कायी वजौयित्वा तु पैतुकमितिज्योतेः 
प्राशरोक्तेः॥ उत्कषःकाळवृद्धौस्यादुपाकमीदिकमणि॥ अभिषेकादिवू 
'द्वीनांनतूत्कर्षोयुगादेष्वितिकात्यायनोक्तेश्च | यत्तु उपाकर्मणिचोत्सगें 
त दिष्टृषा दितइतिऋष्यद्ाङ्गवचनंतत्सामगविषयम्‌ । तेषांसिंहाकेएवो 
क्तेः | एतच्चापराह्न कायम | उपाकम।पराह्लेस्यादुत्सगेःप्रातरेवात्विति । 
अध्य़ायानामुपाकमैकुयीत्कालेपराह्नके ॥ पूत्रहनेतुव्रिसग:स्यादितिवेदवि 
दोविदुरितिचहेमाद्रीगोभिळाक्तेः | वस्तुतस्तु। भवेदुपाकृतिःपोणमास्यां 
पूर्वाहुएवत्वितिप्रचेतसोवचनातू | पूर्ववाक्यंसामगविषयम्‌। तेषामपरा.. - 


दिन, वा भाद्रपदकी पूणिमाको अथवा 
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हृएवोक्‍तेरिलनुपदंवक्ष्यते । दीपिकापि अस्यतुविषेःपूर्वाह्कालःस्मृतइ 
ति । याजुषस्तुपवेणिकुर्युः | तच्चापस्तंबेरीदयिकंग्राह्ममन्येस्तुपूवम्‌ | प 
वेण्योद्यिककुर्येःश्रावणेतैततिरीयकाः ॥ बहुक्रचाःश्रवणेकुयग्रे हसंक्रांतिव 
जितडति गाग्योक्तः । संप्राप्तवाञ्छतीब्रह्मापवण्योद्यिकेप॒नः ॥ अतोभ 
तदिनितस्मिन्नोपाकरणमिष्यतद्वतिकालिकापुराणाच्च ॥ अथचेद्दोषसंयु 
क्तेपवेणिस्यादुपाक्रिया ॥ दु:खशाकामयप्रस्ता राष्ट्र तस्मिन्‌ हिजातय इ 
तिमदनरत्नेहेमाद्रौगारग्येणदोषोक्तेः | अन्नशिगामट्टीयेविशेषः श्रवणः 
श्रावणंपवैसंगवस्पृग्यदाभवेत्‌ || तदैवौदयिकंकार्यनान्यदौदयिरकभवेत्‌ | 
पराशरमाधवीयेपिगाग्येः। श्रावणीपौणमारसीतुसंगवातपरतोय दि॥ तदेवो 
दुयिकीग्राह्यानान्यदौदयिकीभवेत्‌ | कमकालमाहकालादशेनिगम:।श्रा 
वण्यांग्रौषठपदांवाप्रतिपतषण्मुहूतेकेः ॥ विद्ास्याच्छंद सातत्रोपाकर्मोत्स 
जैनंभवेत्‌॥ अत्रपौर्णमासीश्रवणहस्तयोरुपलक्षणम्‌। तेनतावपिसंगव 
स्पृशौ | उद्येसंगवस्पर्शेश्रुतोपवोणिचाकेभे॥ कुयुनेभस्युपाकमेऋग्यजुः 
सामगाः क्रमादितिपृथ्वीचन्द्रः | तेनौद्यसंगवीमयव्यापिनीमुख्या । प 
रेद्युःसंगवाभावेपूर्वद्युरुभयामावेचेकैकसल्े पूर्वेदश्नतुदंशीबेधनिषेधात्सा 
मान्यवाक्यादौ दयिकी कर्मपयाक्ता ग्राह्या न पृवी | संगवनिमित्तपूवविद्धा 
पवादाभावात्‌ नान्यदौद्यिकीत्यस्यपूर्वेविद्वापरत्वाभावात्‌ । तेनभा 
द्रादौकाळांतरेस्यान्ञतनिषिद्धे, न हित्रीह्मलामेनिषिद्धमाषग्रहणंयुक्तम्‌ | 
अतएवपरेद्यःसंगवव्याप्तोपूर्व विड्धानिषेधः तदभावेतुनेतिमूखव्यवस्था 
प्ययक्ता विधिवेषम्यात्‌ मासनिषेवेपितथापत्तेश्च | पवविदावचनसत्वे 
हिसायुज्यते | एवंश्रवणेपिज्ञेयम | तन्न | विष्ण्वक्षषटिकाहयमितिपूरवी 
क्तविरोधात्‌ । तेनप्राशर्त्यमात्रपरामिद्‌म्‌। aay एतच्छुद्धाविकपरम्‌। | 
तेनयथाग्निहोत्रादौसायंघातःकाळबाथे सामान्ये जीवनावाच्छिन्नकालेद 
शीदौवानुष्ठानम्‌ | यथावा ब्रीह्यश्वशफायमावेयागाक्षिप्तानिषिद्ववजद्रव्ये | 
ण तथात्र संगवाभावेनिषिद्वजेकमेपयोतोद्यिकेकाल्यंतरेवानुक्षान न 
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तकदावचिन्निषिडे अपवादामावेउत्सरगस्यैवप्रात्ः | कात्यायनादीनालु 
दिनडयेपूवीहव्यातीएकदेशस्पर्शेवापूर्वैवेते हेमाद्रिः | यदपि श्रावणी 


जाता | हेमाद्रिका यह मतहै कि-पर्वेके दिन ग्रहण होय तौ उससे तीन दिन प्रथम वेध 
नहीं मानना चाहिये अतएव पवेके दिन्‌ यदि ग्रहपाहोय ती Ms चतुदे शीमें 
उपाकम करना चाहिये | अस्तमें उपाकमेका पहिला आरंभ नहीं होता, हेमाद्रिमे कश्यपकी 
उक्ति दै कि-गुरु (बृहस्पति) और शुक्रका अस्त बाल्य और Tea अधिकमास 
और मलमास इनमें प्रथम उपाकर्म न करे, यदि करे तो नाश होतांहे । उपाकमेके 
प्रथम आरम्ममें वृद्धिश्राडमी करना चाहिये यह नारायएादइत्ति| ठखाह । परन्तु यह 
अधिकमासमें नहीं करना चाहिये ज्योतिष पाराशरकी उक्ति हक हे कि-उपाकम उत्स 
जातकमै और अष्टकाश्रा्ग यह सब अधिकमासहो तो अगले महीनेमें करने चाहिय केवल 
Rae त्याग देना चाहिये । और कात्यायनकी भी उत्तिहै कि-यदि कालको बृड्धिहोय तौ 
उपाकर्म आदिमे श्रेष्ठका ग्रहण दोतांदे और अभिषेक आदि areata अथच युगादितिथि- 
येंमें उत्कर्ष नहीं माना जाता | यह जो ऋष्यर्शुंगका AAG SST और उत्सीमें 
वृष आदि संक्रान्तियोंका मानना इष्टै, सो यह वाक्य सामवेदियोंके लिये है । कारण कि- 
` उनके लिये उपाकम सिंहहीके DY कहाहे । यह उपाकर्म अपराहमें करना चाहिये | हे- 
area ोभिलकी उक्ति है कि-उपाकर्म अपराहूकाल्मे, और उत्सगे प्रातःसमय होताहै, 
वेदोक्त उपाकमे अपराहुकाल्में और पूर्वाहमें बिसगे ( उत्सगे ) करना चाहिये यह वेदके 
ज्ञाता कहते हैं । वास्तवमें तौ यह बातंहै कि-पूणेमासीके दिन waist उपाकर्म होताहै 
प्रचेताके इस वाक्यके अनुसार पहिला वाक्य सामवेदियोंके विषयमें है। क्योंकि उनके 
लिये अपराहृही Fale । दीपिका्मेमी लिखाहै कि-इस उपाकमेकी विविका समय पूवो- 
हृ मानागयहै | और यजुर्वेदियोको ती पवे ( पूर्णिमा ) के दिन a । यह 
आपस्तम्बियोंकों उदयब्यापिनी और अन्योंको पहिली ग्राह्नहै | गर्गाचाय्येका यह वचनै 
क्रे ततैत्तिरीयशाखावालोंको WHR दिन उदयमें उपाकमे करना चाहिये, और बहुऋच श्र- 
वणमें ग्रहण और संक्रान्तिको छोड उंपाकमे क | कालिकापुराणमें लिखांहे कि“पूर्णि- 
माके दिन उदयकालमें ब्रह्माजीको वेदोंकी प्राप्ति हुईेथी अतएव चतुदर्शोके दिन उपाकमे 
करना श्रेष्ठ नहीं है | मदनरत्न भोर हेमाद्विमे गरेकै वचनसें यह्‌ दोष कहे 2 कि-यदि 
किसी प्रकारके दोषसंयुक्तपवेमें उपाकर्म किया जाय तौ उस राज्यके द्विज्ञातियाको दुःख 
शोक और रोग होते हैं | यहां Es ग्रन्थमें विशेष लिखाहै कि_श्रवण और श्रावः 
णका पवे इनमें संगवका स्पशेहोय तौ उदयका समय ग्रहण करना चाहिये अन्यथा नहीं । 
पराशर और माधवके ग्रन्यमेंभी गाग्येका aaah कि-श्रावणकी पूर्णिमा यदि संगवसे परे 
हो ती उदयब्यापिनी लेनी चाहिये, अन्यथा उद॒यकाटव्यापिनी. ग्रहण नहीं करनी चा- 
हिये । कमे करनेका समय कालादीमें निगमने यह कहाहै-आवण अथवा भाद्रपदकी पू 
णिंमाके दिन प्रतिपदाक छे महू्तेका वेधहोय तो उसमें वेदके मन्त्रोंस उपाकम और उत्स 
जैन करना चाहिये | यहां हस्त और श्रवणकामी ग्रहण करना चाहिये पूर्णिमा कहनेसे 
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क्योंकि उनममी संगवकों स्पशे होताहे । पृथ्वीचन्द्रकां मतहै के श्रेवणनक्षत्रे पवे अथवा 
सूयेनक्षत्रमें उदयके समय संगवका स्पशेहोय तौ ऋमसे ऋकू यजः और सामवेदियोंकों 
श्रावणमें उपांकमे करना चाहिये । अतएव उदयकालब्यापिनी और उभयव्यापिनी मुख्य 
। यदि दूसरे दिन संगवका अभावहो और पहिले दिन दोनोके अमावमें एकही विद्य- 
मानहो ती पहिले दिन चतुदेशीके वेधका निषेध होनेके कारण सामान्यवाक्योंसे उदय- 
काळब्यापिनी कर्मकालमें ग्रहण करनी चाहिये, पहिली नहीं | क्योंकि संगवका निमित्त 
Fi GAS अपवादहै उसका अभावंहे । अन्यथा उदयव्यापिनी नहीं इस वाक्यका 
यूवैविद्धाके विषयमे अमावंहै | अतः भाद्रपद आदिमें उपाकर्म कालान्तरमें होगा, निषेध 
प्राप्तहो तौ नहीं; क्‍्यॉकि-चावला ( अथवा ) areal) के अभावमें निषिद्ध उडदोंका ग्र- 
हण करना उचित नहीं है | अतएव ज्ञात होताहे कि-अगले दिन संगवकालमें व्याधिहो 
तौ पूवेविद्वाका निषेधंदे और यदि संभवकाल्में व्याप्ति न हो तौ पूवविद्धाका निषेध नहीँ 
है, विधिकी विषमता होनेके कारण यह मूर्खांकी व्यवस्थाभी समुचित नहीं है तथा मासके 
निषेवरमेभी यही आपत्ति आजायगी । पूर्वेविद्धाप्रतिपादकवाक्य विद्यमान हानेके कारण 
पृ्ैविद्धाभी Aras | इसीप्रकार श्रवणमेभी जानना चाहिये | यह कथन ठीक नहीं है 
क्यांकि-श्रवणनक्षत्रकी दो घडी इत्यादि इस पूर्वोक्तवाक्यका विरोधहे | इस कारण यह्‌ 
वाक्य शुद्धिमात्रके विषयमें जानने चाहिये और वास्तवमें तौ यह वाक्य उस विषयमे जा- 
नने चाहिये कि जहां शुद्धपू्णिमा अधिक हुईं हो | अतएव यह्‌ लि होताहै के-जैसे 
ata आदिमें सन्ध्या और प्रातःकाळका बाधहोजाय तो सामान्यवाक्यके बलसे अ- 
न्यसमयमें अथवा अमावास्या आदिमं अनुष्ठान कत्तेव्यंहै । और जैसे कि ब्रीहि (are 
न्य) और अश्वके शफ ( खुर ) न मिलें ती यज्ञके योग्य तथा जिसका निषेध न हो ऐसी 
_अस्तुसे यज्ञ करना चाहिये । इसीप्रकार यहांभी संगवका अभावहो तो निषिद्वसमयको 
छोड HAH योग्य उदयकालमें अथवा यथायोग्य अन्यकालमें उपाकमेका अनुष्ठान करे 
परन्तु निषिद्धकालमें कदापि न करें, क्योंकि जहां अपवाद नहीं होता वहां उत्सगे- 
हीकी प्राप्ति होती है । हेमाद्रिका मतंहै कि-यदि पूर्णिमा दोनों दिन पूवोहूव्या- 
पिनी हो अथवा एकदेशमे स्पश ( व्याक्ति ) हो तौ कात्यायनादिकों को पहिलीही 


दुगैनवमी gal चैव हुताशनी ॥ पूवोवेद्धाप्रकतेव्याशिवरात्रिषेलेदिन 
मितिब्रहमवैवतेम्‌ । तदूबह्मपवित्रश्रवणकर्मादिदेवकर्मविषयमिति हेमा 
| द्रः अतएव वनातकुळघमंत्रतादावपिपूर्वैव। मद्नरत्नेप्येवस्‌ | मदन 
पारिजातेपि पूरविद्धायांश्रावण्यांवाजसनेयिनामुपाकमेत्युक्तस्‌ | म- 
दनरत्नेतु पर्वण्यौदयिकेकुयुःश्रावणंतै त्तिरयकाइति बहुऋचाःपारिशि 
छात्‌ बहुऋचान्‌प्रतिकमविधानार्थप्रवृत्तेः । तत्रतैक्तिरीयककमेविध्ययों ` 
| गातपर्वोक्तकालिकापुराणादौसामान्यत औदयिकपवप्रापतस्तन्निषेषेनबह | 
| ऋचानांश्रवर्णावधानात्तैत्तिरियकपदमनुवादत्वात्‌ तस्यचप्राप्त्यधीनत्वा 
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त्‌ । प्राश्रयजु्वेदिमीत्रपरत्वात्स्वयजु्वेचयुपलक्षं णार्थम्‌ | अंवयुक्त्यानु ` 
वादोवानतुविधायकेयेनविशेषविधिनोपसंहारःस्यात्‌ | अनुवादत्वाह्लक्ष 
णान दोषः | अन्यथात्वौदृयिकपर्वविशिषष्टोपाकमेदिशेनकठेविधौक्‌वि 
ङिष्टेवा औदयिकप$तिधो वाक्यभेदापत्तेः | तस्मात्तैत्तिरीयकपदाविवक्ष 
यासवैयजुर्वेदिनामौदयिकमेवपर्वेत्युक्तम्‌ | तन्न । नतावतपरिशिष्टेबह् 
चानुप्रत्येवविधिः | धनिष्ठाप्रतिपय्क्तत्वाष्टऋक्षसमन्वितमित्यादितदुदा 
ह॒तेएवपरिशिष्टेवेदांतरवर्मविधीनांदशनात्‌ | नाप्यनुवादोयं | कालिकापु 
राणात्‌ बहुऋचादीनामपितदापत्ते;। कुर्युरित्यस्यविधितेनतस्येवाथेवाद 
तवनैतत्‌ प्रात्तानुवादित्वाचनचतैत्तिरीयकाणांगृह्येतद्विथिरस्ति येनानुवा 
दःस्यात्‌ | नचवाक्यमेदः । तैत्तिरीयकमात्रस्यकमेमात्रस्यवाउद्देशयत्वा 
योगेन हविरातिवदष्टवर्षै्ाझणमुपनयीतेतिवच्चागत्या विशिष्टस्योद्देश्य 
त्वात्‌. | अन्यथोत्तराधेबहुऋचपदस्याप्यविवक्षापत्याश्चवणस्यसवैसाधा ` 


रण्यापत्तेः | तस्माद्धेमाद्रिमतमेवयुक्तमितिदिक्‌ | इदंचशिष्यानध्याप | 
यतः | आवसथ्येम्ञीअनध्यापयतोनाधिकारइतिककः | श्रावण्यामपिग्र | 


' हणादिदुशायांकातीयभिन्नैःप्रौ्ठपद्यांकार्यस्‌ | तैस्तुश्रावणपंचम्याम्‌ | 


संक्रांतिग्रहणंवापिपौर्णमास्यांयदाभवेत्‌ ॥ उपाक्ृतिस्तुपंचम्यांकायोवा . 
जसनेयिभिरिति स्मृतिमहाणेवे वाजसनेयिग्रहणादितिहेमाद्विः | इदंच 
सूत्रोक्तकालपरत्वात्‌ | बहुऋचपरमपि सांख्यायनैरतुहर्तेकार्यं | आपस्तं 
बैराथरवैणेश्प्रष्ठपद्याम्‌ | यत्तुबोधायनः श्रावण्यांपौर्णमास्यामाषाव्यांवो 
पाकृत्येत्यूचे ततप्रौऽपद्ामपिदोषेआषाढयांकार्यमित्येवमर्थस्‌ तच्छा 
खीयाविषयंवा | सामगास्तुश्रावणेहर्तेकयुबहवृचाः श्रवणेचेवहस्तक्षेस। 
मवेदिनइतिनिणेयासृतेगोभिलोक्तेः सोप्युत्तरः | धनिषठाप्रतिपदयक्तंत्व 
ट्रक्रक्षसमन्वितम्‌ ॥ श्रावणंकमंकुर्वीरन्‌कग्यज्ञःसामपाठकाः ॥ इतिम `: 


| 404 2002९ 


दुनरल्रपरिशिष्टोक्तेः । गाग्योंपि सिहेरवोतुपुष्यक्षेंपूर्वाहिविवरेबहिः ॥ ` 


~ 


छंदोगामिलिताः कु्युरुत्सगैस्वसछंदसाम्‌। शुक्कुपक्षेतुहस्तेनउपाकर्माप - 
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हितीयपरिच्छेदः | २०१. 
राहिकमिति॥ ( अविवरेग्रहादिदोषहीने )विचरोदितिपाठोज्ञानकृतः 
AMI: | अपराहिकमुपाकमेत्यन्वयः | अन्यस्तुविशेषःपूर्वमे 
वोक्तः। प्रयोगपारिजातेगोभिलः॥उपाकर्मोत्सर्जनंचवनस्थानामपीष्यते॥ 
घारणाध्ययनांगत्वातगहिणांब्रह्मचारिणाम्‌ ॥ उत्सर्जनंचवेदानामुपाकर 
णकर्मच ॥ अक्रृत्वावेदजप्येनफळंनाम्ञोतिमानवः ॥ सवथालोपेतुकुच्छ 
उपवासश्च | वेदोदितानांनित्यानामेतिमनुनाभोजनोक्तेः। एवमुत्सगैपि। 


ग्रहणाकरनी चाहिये | यद्यपि ब्रह्मववित्तपुराएमें यह लिखांदै कि-श्रावणी दुगोकी नवमी 
दुवष्टमी होळी शिवरात्री और वामनद्वादशी यह सब पूवावेद्धा करनी चाहियें तथापि-हे 
माद्रिका यह मत दे कि-यह वाक्य ब्रह्मपवित्री श्रवण कमे और देवकमंके विषयमें जानने 
चाहिये | इसी वचनसे यहभी सिद्ध दोतांदे कि-कुलधमंत्रत आदिमं पाहिलाही ग्रहण क 
रनी चाहिये | ऐसाही मदरत्नमेभी ears | मदनपारिजातमेंभी यह लिखाहै कि-पूवेविद्धा 
श्रावणीमें वाजसनेइयोंको उपाकम करना चाहिये । और मदनरत्नमें तौ यह कहांहै कि- 
तैत्तेरीयशाखावाले प्रणिमाके दिन उदयकालमें श्रवण उपाकर्म करते | बहुकऋचपारिईी- 
छग्नन्थसे यह सिड Zale कि-बहुऋचोंद्वीके लिये कमेविधानकी प्रवृत्तिहे उसमें तैत्ति- 
यशाखावालोंकों विधिका अयोग होनेके कारण पूर्वोक्त कालिकापुराण आदिकमें सामान्य 
तया उद्यकालमें पवेकी प्राप्ति होनेसे उसक निषेध हारा बहऋचांके लिये अवणका वि- 
घानंदे अतः AISA तैत्तिरीयसिद् होताटे, और. प्राप्तिकि आधीन alah कारण यजुवे- 
दियोंके लिये प्राति है अतएव यहां संपूणेयजुवीदियांका उपलक्षण हे । अथवा संयुक्तहोकर 
अनुवादह कुछ विधायक नहीं जो विशेषविषिसे उपसंहार हो और अनुवादहोनेके कारण 
लक्षणकाभी दोष नहीहै | अन्यथा उदयकालके पवोविशिष्ट ( समन्वित ) उपाकमके उ- 
द्वेश्यसे कत्ताका विधान किया जायगा अथवा कत्तोविशेष्ट उदयकालके पेकी विधिमें 
विधान होगा ऐसी अवस्थामें वाक्यमेद होजायगा । इस हेतु तैत्तिरीयकपदकी विवक्षा न 
होनेके कारण सब यजुवोदियोके लिये उदयकालकाही पवे Hele | यह कहना ठीक नहीं | 
क्योंकि बहुऋचपरिशिष्टमें कुछ बहुऋचोंहीके लिये विधि नहीं है कारण कि धानिष्टानक्षत्र 
प्रतिपदा चित्रानक्षत्रसहितसमयमें भी उन्हीके उदाहत परिशिष्टमें अन्यवेदोकी radar 
भी विधानहे | इसे अनुवादभी नहीं मान सक्ते क्योंकि कालिकापुराणसे बहुऋचोंके लि- 
येभी उसकी प्राप्ति होजायगी । और “HA” (करे) यह विधि है उसीका अथेवाद हो 
नेके कारण यह प्राप्तकाही अनुवादितहै | और उसकी विधि त्तेत्तिरीयकोंके wert नहीं 
जिससे कि अनुवाद होजायगा । कदाचित्‌ यंह कहो के वाक्यभेद होजायगा सो यह भी 
नहीं क्पोंकि-तैत्तिरीय पद्‌ अथवा केवळ कमेमात्रको उर्दश्यका योग न होनेके कारण हः 
विके दानकी समान अथवा आठवपेमें ब्राह्मणफा उपवीत करे इसकी समान गतिराहित 
होनेके कारण विशेष्टहीका उद्देशहै। अन्यथा Sass भी बहुऋचपदकी अविवक्षा हो 
नेके कारण सवंसाधारएके लिये श्रवपानक्षत्रदीका विधान होजायगा । इस कारण VAT- 
RO 
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ट निर्णयसिन्धोः- 


द्रेकाही मत टीक है ( मदनरत्नका नहीं ) यह विधि उनके लिये जा रिण्याको अध्ययन 
करातेश क्योंकि ककेका यह मतहै कि-जो शिष्योंको अध्ययन नहीं करातिहा उनको गाहे 
पत्य HA उपाकमे करनेका अधिकार नहीदे | और यदि श्रावणीतिथि ग्रहण आदि 
दोषोंसे दषितहो तौ कातीयोंको छोड अन्यत्राह्मण भाद्रपदको प्रणमाको करे | और का 
तीयोको श्रावएाकी पंचमीको करना चाहिये | क्योंकि हेमाद्रका यह मतह के-श्रावणीके 
दिन यदि ग्रहण वा संक्रान्तिहोय ती वाजसनेइयांकी पचमीक दिन उपाकम करना चा- 
हिथे इसप्रकार स्मृतिमहाऐेवमे वाजसनेइयोंका ग्रहएह । यह सूत्राक्तकालक ।वेषयर्म 
होनेके कारण बहुऋचोंके लिये भी समझना चाहिये, और साख्यायनाका हस्तर्ग करना 
चाहिये | आपस्तम्बियो और आथवेणाको भाद्गपदकों पूणिमार्क Tet करना चाहय ti आर 

]धायनने जो यह कहांहे कि-श्रावण अथवा ATA EAT पाणमाका उपाकम कत्तग्यह यह 
कथन इस लिये है कि यदि भाद्रपदकी पूणिमामंभी दोषा ता. आपाढम क । अथवा 
उसी झाखावालोंके विषयमें जानना । सामवेदी ती श्रावणर्म हस्तनक्षत्रम कर क्योंकि नि- 
णयामृतमें गोमिळकी उक्तिहे कि-अवानक्षत्रमें बहुछच और हस्तम॑ सामवेदियांको उपा- 
कमै ands | यहभी पीछेसे है क्योंकि-मदनरत्नर्भ परिशिष्टकी यह उक्ति हे किन्क्रग्‌ 
यजु और सामवेदी धनिष्टा प्रतिपदा और चित्रायुक्तसमयर्मे उपाकर्म करे । गाग्येनेभी कहा 
है कि-सिंहके सूर्य पुप्यनक्षत्र और ग्रहणरहित शुद्धपूवाहूसमयमे समस्तवेदपाणिय।को 
अपने वेदके अनुसार नगरसे बाहर उत्सगे करना चाहिये। ओर शक्लपक्ष्म हस्तनक्षत्रयुक्त 
पराहमें करना चाहिये | यहां “अविवरे' यह्‌ पाठ उचितेहे "विवरेत्‌' अथवा ‹ विचरेतः यह 
पाठान्तर अज्ञांनळतंहे | पुष्यनक्षत्रमे TRA उत्सग हे और उपाकमे अपराहूम करना 
चाहिये | अन्यविरोष तो प्रथम कह चुके हैँ । प्रयोगपारिजातमं गोमिलने Fale किः 
वेदोंकी धारणा और पठनका अंग होनेके कारण यह उपाकम भोर उत्सजेन वनस्थ ( वान- 
प्रस्थ ) गृहस्थी और व्रह्मचारी सबको कत्तेव्यह | वोदेक उपाकमं आर उत्सजन न 
करनेसे वेदोंके ATH फल प्राक्त नहीँ होता | यदि इनका सवथा लोपही होगयाहो ती कः 
ब्रत और उपवास करना चाहिये | क्योकि-वेदोक्तनित्यकमाके त्यागर्मे मनुजीनें भो 
जनका परित्याग Fale | इसीप्रकार उत्सगमभी समझना चाहिये | 


SNES 


अथप्रसंगादत्रेवोत्सजेनमुच्यते | तञ्चपौषमासेरो हिण्यांततक्रष्णाष्टम्यांवा 
कार्य | पौषमासस्यरोहिण्यामष्टकायामथापिवा ॥ जलांतेछंदसां कुर्यादु 
त्सर्गविधिवदृहिरितियाज्ञवल्क्योक्तेः | श्रावण्यांप्रोष्ठप्यांचोपाकृतोकऋमे 
णपोषशुक्चुप्रातेपादिमाधशुछुप्रतिपादिवाकार्यम | अ्धपंचमान्मासानधी 
यीतेतितेनेवोक्तेः । ( अवे:पंचमोयेपुसाधेचतुरइत्यर्थः ) । agenda: 
अर्पंचमान्मासानधीतयोध्वमुत्सुजेत्‌ | पंचाधषष्ठान्वेतितदाषाढ चुपाकर्म 
_विषयम्‌ | बोधायनास्तुपीष्यांमाध्यांवाकुर्यु: | पौष्यांमाध्यांचोत्सजेदिति 
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हितीयपरिच्छेद्‌ः । २७३६ 


ततसूत्रात्‌ । तैत्तिरीयेस्तृते ष्यांकार्यतैष्यांपौणंमास्यांरोहिण्यांवाविरमेदिति 
तत्सत्रात्‌। बहुक्तचेस्तुमाध्यांका्यम्‌ | अध्यायोत्सर्जनंमाध्यांपोणमास्यां 
विधीयतइतिकारिकोक्ति: | कातीयास्तुभाद्रपदेकुर्येः । उत्सगश्चेतिनंदा 
दितिथ्यांप्रौष्ठपदेवोतिकात्यायनोक्तः। सामगारतुसिंहार्केपृष्येकुरयुः। तथा 
चिंहेरवौइतिगाग्यंवचनंपूर्वमुक्तम्‌ । सवैरुपाकमेदिनेवाकार्यम्‌। पुष्येउ 
रसर्जनंकयीदमाकमदिनेथवेतिहेमाद्रोखादिरगृह्यो क्तः। यदासिहस्थेसय 
सतितन्मध्यहस्तनक्षत्रातप्राकप॒प्यःककटस्थोमवति | तदातास्मन्‌ पुष्ये 
उत्सर्गकृत्वातदुत्तरहस्तेउपाकमे TAT: | मासेप्रोष्ठ पदेहस्तात पु 
च्यः पवोभिवेद्यदा ॥ तदाचश्रावणेकुर्यादत्सर्गछदसांडिजइतितत्रैवपरिशि 
Site | अत्रहावपिसौरोमासौज्ञेयोतेषांसोरस्यैवोक्तेः। अत्रविशेषमाहका 
ष्णाजिनिः उपाकर्मणिचोत्सर्गे यथाकाळंसमेत्यच | ऋषीन्‌दभमयान्‌क्र 
त्वापजयेत्तपंथेत्ततड्डाते ॥ उपाकमेण्य॒स्सेचत्रिरात्रम्‌ । पक्षिणिमहोरा 
-जवानध्यायइतिमिताक्षरायामुक्तम्‌ | अत्रनदीनांरजोदोषोनास्ति। उपा 
कर्मणिचोत्सगेरजोदोषोनविद्यते इतिगाग्योक्तेः | अत्रेवरक्षाबंधनमुक्त 
म्‌ | हेमाद्रौभविष्ये संप्रपतेश्रावणस्यांतेपौर्णमास्यांदिनोद्ये ॥ ख्रानकु 
वीतमतिमान्‌श्रतिस्म्रतिविधानतः॥ उपाकमादिकंप्ोक्तस्ृषीणांचेवतपेण 
` म्‌॥ झाद्राणांमंत्ररहितं्नानंदानंचशस्यते ॥ उपाकमणिकतव्यंञऋषीणां 
चेवपजनम्‌ | ततोपराहसमयेरक्षापोटलिकांशुभाम्‌ ॥ कारयेदक्षतेःश 


yee ANA 


स्तैःसिद्धाथैहेमभषिते।रति ॥ अत्रोपाकमानंतयस्यपणतिथोवाषिकस्या 
| नवादोनतविधिः गोरवातप्रयोगविधिभेदेचक्रमायोगाच्छद्रादोतद्योगा 
| ञ्च | तेनपरेद्यरुपाकरणेपिपवेद्यःपराह्णेतत्करणंसिद्म्‌ | इदंभद्रायांनका 
येम | भद्रायांहेनकतव्येश्रावणीफाल्गुनीतथा ॥ श्रावणीन्ृपतिहंतिग्रामं 
दृहतिफाल्गुनीतिसंग्रहोक्तेः ॥ तत्सत्त्वेतुरात्रावापितद॑तेकुरयादितिनिणथा 
'मृते | इदंप्रतिपद्य॒तायांनकायम्‌ | नंदायादरनेरक्षाबालेदानद्शासुचा। . 


रल्लेब्रह्मवैवर्त 


ह्वेवतीत्‌ । भवि 7 
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ष्ये उपलिप्तेग्रहमध्येदत्तचतुष्केन्यसेतकुभम ॥ पीठेतत्रोपविरोद्राजामा 
्यश्रसुमुहृत्ते ॥ तदनुपुरोधान्टपतरक्षाब्नातमत्रण ॥ इदरक्षाबंचनंनियः 
तकाळत्वात्‌ भद्रावज्येग्रहरणद्नेपिकायहोलिकावत्‌ | ग्रहसक्रात्यादार 
क्षानिषेधाभावात्सवेषामेववणोनांसूतकंराहुदशन इतितत्कालनकमपरए 
वनत्वन्यत्र | त्रयोदश्यादितोवज्यद्नानांनवकशुवम्‌ | मागल्यपुसमस्त 
षग्रहणेचन्द्रसयेयोः | अन्यथाहोलिकायांकागतिः | अतएव | नित्येने 
मित्तिकेजप्येहोमयज्ञक्रियासुच ॥ उपाकमणिचोत्सगेंग्रहवेधोनविद्यतइ 
ति। नियतकालीनेतदभावइतिदिकू । उपाकमाणतादइनाभज्नपरतत्रत 
न्निषेधादित्यक्तंप्राक्‌ | मंत्रस्तु थेनबद्छोबलीराजादानवद्रामहाबलः ॥ 
तेनत्वामपिबन्नामिरक्षेमाचलमाचल । . AAU A AMA शूद्र रन्यश्च 
मानवैः ॥ कतव्योरक्षिताचारोहिजानूसपृज्यशाक्ततडात | 


अब प्रसंगवशात्‌ उत्सजनका व्णनभी यहांही करते है| वह पोषमासमें रोहिणीनक्षत्रवाले 
दिन अथवा पौपवदी अष्टमीके दिन करना चाहिये | याज्ञवल्क्यको उक्तिहे कि-पीषमासका 
रोहिणी ( नक्षत्र ) अथवा अष्टमीतिथिमें जळके निकट ग्रामसे बाहर वाधेपूवक वढाक 
उत्सर्ग करना चाहिये | यदि श्रावणीको उपाकर्म कियाहा तो. पीपशुक्रुप्रातपदारम, आर 
यदि भाद्रपदकी पूर्णिमामें उपाकर्म कियाहो ती माघशुछप्रांतेयदाक देन उत्सजेन करना 
चाहिये | क्योंकि उन्होंने यह कहहैँ कि-साढेचारमासपर्यन्त पठन करै ( अघ पंचमका 
यहां यह अथे है कि-जिसमें पांचवा आधा हो अर्थात्‌ साढचार ) हारीतने जो यह Tele 
कि-साढेपांचमहीने पदढकर उत्सजन करना चाहिये अथवा पांचक आवं वा छः मासपयन्त 
पढकर उत्सर्ग केरे यह तब समझना चाहिये जब आपाढकी पूर्णिमाको उपाकमे किया हो। 
और बौधायनती At कहते हैं कि-पौष अथवा माघकी पूर्णिमाकों उत्सजन करना चाहियें। 
उनका यह सूत्रह कि-पीप अथवा माघकी पूर्णिमाको उत्सर्जन करे । तत्तिरीयाका ता पा 
बकी पूर्णिमामें करना चाहिये FMF उन्हाका सूत्रे के-५।षकी पूर्णिमा अथवा रहिए [ 


= T क्‌ — 


नक्षत्रम उत्सजेन करे बहुऋचाकों माघका पूणिमाम कत्तेंग्यह कारिकाका डाक्तट 
वेदपाठका SCAT माघको पूणिमाको करना चाहिये | कातीयती TRISH करत ह कात्याः 


Sie PTS ~ 
यनकी SRE कै -नन्दादितिथि अथवा भाद्रपदकी पूर्णिमाके दिन उत्सग करना Teale | 


७ ७) SS 


सामवेदी तो सिंहके सूये और पृष्यनक्षत्रमें करते टे । इसक प्रमाणमें सिहक Taal ता 
इत्यादि प्रथमही कह चुके हैं । अथवा उपाकर्मके दिन सभीको करना चाहिये । PATA” 
खादिरमुह्यकी उक्तिदे कि-पुष्यनक्षत्रमें अथवा उपाकमेके टिन उत्सर्जन करना चाहिये | 
जब कभी सिंहके सूर्यके मध्यम हस्तनक्षत्रसे प्रथम ककेके सूयहीर्म पुष्यनक्षत्रहोय ती उस 
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पुष्यनक्षत्रमे उत्सग करके उसके अगाडीवाले हस्तमें सामवेदियोंकी उपाकमे करना चाहिये 
वहांही परिशिष्टकी उक्तिंहै कि-यदि माद्रपदमासमें हस्तनक्षत्रसे प्रथम पुष्यनक्षत्रहा ता 
द्वेजातियांको श्रावणम Seal करना चाहिय । इसम दाना सोरमास टने Aled क्याके 
सामवोदियॉके लिये सौरमासकाहों विधानहे | [ काष्णाजानेने ॥वशपता कदी ह It 
उपाकर्म और उत्सगेमें यथासमय उपास्थित होकर दम (कशा ) के ऋषिबनाके उनका 
पूजन करें फिर तपण करे | मिताक्षरामं ठिखांटे कि-उपाकम आर Sea तीन रात्रा प 
येन्त अथवा दा रात एक Ted अथवा एक [दिनरात अनध्याय करना चाह | इसम नदः 
येके रजका दोप नहीं है | गाग्येकी उक्तिह कि उपाकमे और उत्सगर्म नदियांका रजा 
दोप नहीं माना जाता । इसी दिन रक्षाबन्धनकरना Fate । SARA भविष्यपुरएाका 
वचने Iके-श्रावएामाससमाप्तदानपर पूणमास।क दिन सयांदयक समय मातमान्‌ मनष्य 
को genase विधानसे ख्रान करना चाहिये, फिर उपाकर्म आदि तथा ऋषियाका 
तर्पण कच्तन्यहै | आाद्रोके लिये मन्त्ररहितत्नान और दान करनेकी विधि हे। उपाकमेम ऋषिया- 
कामी पूजन करना चाहिये | फिर अपराहुसमय रक्षाकी पोटली ( पहुंची ) ऐसी सुन्दर 
बनांवे कि उसमें सन्दर २ सुवणेके सूत्र आदि लगे हों ओर ससा ठगी al | यहां उपाक- 
मैके अनन्तर पूणेतिथिर्भे वार्षिकका अनुवाद विधि नहीं क्योंकि विधानर्म गरव नहीं हा” 
aie । प्रयोग और विधिके भेंदर्भ क्रमका यांग T और झद्रादिकाको उ” 
पार्कमेका अयोगंदै | इसकारण परदिनमें उपाकम होनेकेपरमी पहिले [देन अपराहृतमयम्त 
रक्षाबन्धन करना (ASE । रक्षाबन्धन भद्रामें नहीं करना चाहिये। संग्रहको उक्ति 
क्रे-श्रावण और फाल्गुनकी पूर्णिमा यह दोनों ARM नहीं करनी चाहिये । यदि वणी 
मद्रामें करोजाय तौ राजाको हनन करती और ART होलिकाकरीजाय त! ग्रामको द. 
ग्ध करती है | निर्णयामृतमें लिखाहै कि-यदि भद्रादो तो भद्रा बीत जानंपर TAHT 
रक्षाबन्धन कर्तेव्यहै । रक्षाबन्धन तौ प्रांतिपदायुक्त पूणिमामे नहीं करना चार्य | 
मदनरत्नमें ब्रह्मवेवसेपुराणका वाक्यंदै कि प्रतिपदामे रक्षाबन्धन ओर बलिदान तथा मा 
sit गोक्रीडन करनेसे देशका नाश होताहै । भविष्यपुराणमें यह लिखांहे के घरमे चा. 
कोर लीपकर उसके ऊपर घटस्थापना करें, फिर उसस्थानम मन्त्रियासाहित राजा स्व 
सिंहासनके ऊपर स्थितहो तदनन्तर पुरोहितको मन्त्रपाठपूवक राजाक हाथर्म रक्षाबन्धन 
करना चाहिये | समय नियतहोनेके कारण यह रक्षाबन्वन होलीकी समान भद्रा छोड़ 
ग्रहणके दिनभी करलेना चाहिये | ग्रहण और संक्रान्ति आदिमं रक्षाबन्धनका निषेध नह 
हे अत एव सब वर्णीको राहके दशेन (ग्रहण ) में सूतक तब मानना चाहि जब उसी 
समय किसी कमेका विधानहो, अन्यत्र नहीं, सूय-चन्द्रमाक ग्रहणमें त्रयोद्‌शीसे नौ दिन 
समस्तंशुभकार्यामे ase | यह नियमभी उसा समय होनेवाले aa विषयमें है | 
यथा होलीमें क्या गति होगी | अतएव नित्यनैमित्तिक कमे जप और होम यज्ञाशछान 
उपाकमे और उत्सगे इनमें ग्रहवेध नहीं माना जाता | नियतकाल्म उसका अभाव मानाे। 
उपाकमैमे SARAH अतिरिक्त दूसरा दिन उसमें निषेयह यह प्रथम कह चुकेह । रक्षाब- 


न्धनका मन्त्र-जिसने दानवोके राजा बलिको वांधा था उससे gat. बन्धन .करताहूं तूं अ 
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चलहो । ब्राह्मण क्षत्रय वेश्य झाद्र तथा अन्यजातक मनुष्य यथाशक्ति ब्राह्मणोंकी पूजाः 
करके रक्षाबन्धनका आचार करें | 
अत्रैवहयग्रीवोत्पत्तिः | तदुक्तंकल्पतरौ । श्रावण्यांश्रवणेजातःपूर्वहय 


'झिराहारेः ॥ जगादसामवेदंतुसवकल्मषनाशनम्‌ ॥ स्ात्वासपूजयत्तंतु 
झांखचक्रगदाधरम्‌ ॥ 


इसी दिन हयग्रीवक। उत्पात्त हुईथ्री | जेसाक कल्पतरुम कहाह- पूवकाळरमम श्रावणोके 
दिन श्रवणनक्षत्रमे हयग्रीवमगवान्‌ उत्पन्न SUA उन्हाहान सबपापाक नाशक सामवद्का 
उच्चारण कियाथा | SAH शंखचक्र और गदाधारा नारायणका पूजन करना चाहिये! 


अत्राश्चळायनेनश्रवणाकमोक्तम्‌ | श्रावण्यांपोणमास्यांश्रवणाकमेति । 
` तत्रास्तमययोगीनाग्राह्या। अस्तामेतेस्थालीपाकंश्रपवित्वेतिसूत्रात्‌ । अ 
तएवेष्टौनिशीष्टौदशीमयोगांतःपातनियमात्तदंगैः प्रसंग्सिद्दिरुक्ताडाद 
शो | अन्यथापरेद्यःप्राप्ती कःप्रसंगः | प्रसंगस्य याज्ञिकस्तुपोर्णिमादरी 
झाब्द्योः पर्वौत्यक्षणवद्होरात्रवाचित्वात्तत्रैवकमेकाळव्यासिग्रीह्ेतिवि 
कृतित्वाच्छेषपर्वेच्छति । 
इसा दन आश्वटायनन श्रावण कम Hala के-शावणका पाएामाक दन श्रावणो कम 
"करना चाहिये | उसमं अस्तकाळव्यापिनी पाणमा ग्रहण करना Aled | WAH यह Ie 
खाद के अस्तक समय स्थाली पाकका पकाव | इसी कारण रात्रीक यज्ञम दरा ( अमावा- 
स्था ) क प्रयोगान्तगतनियमांसे उसीके अंगोॉद्वारा प्रसंगकी सिद्धि हादऱामें कद्दीदे अन्यथा 
दूसरे [देन प्राप्तिम क्या प्रसगहे ! याज्ञिकती यह कहतेटे RIVA और दराशब्दपवक Ar 


: न्तिमक्षणावाळे अहोरात्रके वाची हैं अत एवं उसीमें कमेकालंकी व्याप्ति जाननी चाहिये 
और इससे अन्यथार्म शोषपवेकी इच्छा करतेटे | 


श्रावणादमासचतए्यकृष्णपक्षाड्तायासु अशन्यशयनत्रतम्‌। त 


ONO 


त्रचद्रीदयव्यापन।ग्राह्या | दिनहयसत्वपरातानणयाम्रते ॥ 


दाते कमलाकरभट्कृते निणयसिन्धो श्रावणमासः ॥ 


श्रावण आदे चारमहीनाको रूष्णपक्षकी द्वितीयामं अशुन्यशयन व्रत होताहे | उसमे 
; चन्द्रोदयव्यापिनी द्वितोया Sal चाहिये । We दोनों पदेन चन्द्रादयब्यापिनीदो तो अगळी 
: लेनी चाहियें ऐसा निएयामृतमें ठिखाटे । श्रावणमास समाप्त ॥ ४ 


` सिहेपराः षोडशघटिकाःपुण्यकालः | अन्यतपववत्‌ । अत्रगोप्रस 
वेद्धतसागरेनारदः ॥ भानोसिहगतेचवयस्यगो:संप्रसूयते ॥ मरणंतस्यनि 
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दिष्टंबड्मिमीसेनसंशय: ॥ तत्रशांतिप्रवक्ष्यामियेनसंपद्तशुभम्‌ ॥ परसू 
तांततक्षणादेवतांगांविश्रायदापयेत्‌ ॥  ततोहोमंम्रकुर्वीतघृताक्तेराजसप 


पैः | आहुतीनांघृताक्तानामयुतजुहुयात्ततः ॥ व्याहृतिभिश्चायंहीमः । 
~ ~ ALN सिंहर शो aS ac 
सोपवासःप्रयक्नेनदद्याहिप्रायदक्षिणामाते ॥ तथा | सिहराशोगतसूर्य 


गोप्रसूतियंदामवेत्‌ | पौषेचमहिषीसूतेदिवैवाश्वतरीतथा ॥ तदानिष्टंभवे 


तकिंचित्तच्छांत्येशांति कंचरेत्‌॥ अस्यवामेतिसूक्तेनतदिष्णोरितिमंत्रतः॥ 
जुहुयाब्वतिलाज्येनशतमष्टोत्तराधिकम्‌ ॥ मृत्युंजयविधानेनजुहुयाचत 
थायुतम्‌ ॥ श्रीसूक्तेनततःस्रायाच्छांतिसूक्तेनवापुनः ॥ मध्यरात्रेनिशी 
bas fe ORNS LN >> ~ es Qa AS 5 
थेवायदागी:क्रंदतेसदा \\ आमंवास्वगृहेवापशातंकपृववाहशत्‌ i एव 
SN AN ans - थ्‌ (५० /७ CA 

श्रावणेवडवाप्रसवोदिनिनिषिद्धः | तदुक्तमथववेदिनांगाग्यपाराशषट मा 
घेबुधेचमहिषीश्रवणेवडवादेवा ॥ सिहेगाव: प्रसूयंतेस्वामिनोमृत्युदाय 
काइति ॥ अत्रतदुक्तामृताख्या शांति: कायाः | | 
सिंहकी संक्रान्तिमें अगली सोलह घटी पुण्यकाल होती | अन्यविधान सब पहिलेकी 
भांति जान लेना चाहिये । सिंहकी संक्रान्तिमें गौका प्रसवेहायतो नारदने असृतसागरम 
लिखहै कि-सिंहके qa जिसकी गौका प्रसवहोय उसको मृत्यु छे मासमें निस्सन्देह 
होजानी चाहिये | अतएव अब उसकी शान्तिका वणन करतहं AAA शुभ हा | उस प्रः 
सूता ( व्याई हुईं ) गौको तुरन्तदी दान करके ब्राह्मणको देदे, फिर शेतसरसोंमें घृत मि 
लाकर होम करना चाहिये, उस समय घृतसाहित सरसोंकी दशसहस्त आहतियोंसे हवन 
करै और यह होम व्याहतिमन्त्रसे करना चाहिये । फिर उपवास धारण कर्क ब्राह्मणको 
दक्षिणादे | तथा सिहके सूयेमें यदि गौका प्रसवहों: पौषमे भेस और ।दनम घोडी ( अथच- 
fags ) का प्रसव हुआहो तौ अशम होतांहै अतएव उसकी कुछ ने कुछ शात अवश्य 
करनी चाहिये । “ अस्यवाम ” इससूक्त अथवा “ तद्विष्णोः ” इस मन्त्रसे [तिङ आर घृतकी 
एकसौआठ आहुति देनीं चाहियें । तथा मृत्युंजयको विधिसे दशासहर्र हवन करे, फिर 


ह 


१ यहां प्रसंगवशात्‌ अन्यभी लिखते हें, भाद्रपदमें प्रसूता गो, श्रावणकी सूता चोडी, और सारा 
प्रसूता भंस अवश्य दान करदेनी चाहिये । घोडीका Rad प्रसव होनाभी अशुभहें अतएव उसका दान 
करना चाहिये, ऐसीभी जनश्रुति है कि हस्तिनीकाभी दिनमें प्रसव होना अशुभ होताहे bo 
प्रसव होनेसे उसकाभी दान इश्हे | स्मरण रहे चोपाई जीवोंका छत्तपर न ह 
छत्तपर चढनेसे उसकाभी दान करे । जो चोंपाये अगाडीका दाहिना चरण es et er 
समझे जाते हैं ! जो चौपये बांधे जानेके खटेसे टकराते हे वे सत्यानाशी नेये हे अतएव उन 

Pry ° | Ser 


दान कर देना चाहिये | 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah . 
>. आट ७. ieee Oe Oe 0255, ee ee ge ee NG 


= 
t 


— 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
निर्णयसिन्धों:- 
RC t न्याः 


ओसक्त अथवा झान्तिसूक्तसे स्नान करना चाहिये । अथच रात्रीमें अधेरात्रमे ग्राम अ- 
थवा अपने घरमे गौ रम्भांवे तौ पूर्वोक्तकी समान शान्ति करनी चाहिये | इसी प्रकार श्रव 
णके दिनमें धोड़ीका प्रंसवभी निषिद्ध मानाहे | येही अथववेदियोके गाग्यपरिशिष्टमें लि- 
aie किर माघ अथवा STATS भेस, श्रावणमें और दिनम घोड़ी और [सहक सूय्यर्म गो 
प्रसताहा तौ उनके स्वामोकी मृत्यु होती है । ऐसी दशार्म उसी पारेशिष्टोक्त अमरतशान्ति 
करनी चाहिये ॥ 


माद्रकृष्णठृतीयाकज्जळीसंज्ञासापराग्राह्मेतिदिवोदासीयउक्तम्‌ 


चनंतुह्‌रितालिकाप्रकरणेवक्ष्यामः । ` 
भाद्रपदके SUITE तृतीयाका BACT नाम है, दिवोदासके Wea कहांहै कि वह्‌ 
अगली छेनी चाहिये | प्रमाणके वचन तो हरितालिकाके प्रकरणम कहेंगे | 
भाद्रपद्कृष्णचतुर्थीबहुळाख्या मध्यदेशेप्रसिद्धा | सासायांह्वव्यापिनीग्रा 
~ ~ ~ च च =I QC « ल. 
ह्या दिनडयेसत्वेपूर्वा्राह्या । गौयोश्रतुर्थीवटथेनुपृजादुगाचनंदुभरहोलि 
केच॥वत्सस्यपूजाशिवरात्रिरेताःपरान्विताभंतिन्पंसराष्टरमितिदिवोदासी 
येवचन्क्षतू | अन्नवत्सपूजाथाःपृथगुपादानातवेनुपूजाशब्दे नबहुलाख्या 
ग्रद्मतर्डतसएवव्याचख्यो | मदनरत्नेप्येवम्‌ | अत्रगोपूजायवान्नाशनं 
LN 
चतत्रेवोक्तम। 
भाद्रपदळष्णचतुर्थी मध्यदेरामें बहुला नामसे प्रसिद्ध है। वह सायांन्हव्यापिनी ग्रहण 
करनी चाहिये | यदि दोनों [दिन सायांन्हव्यापिनीहो तौ पहिली ग्राह्य है क्योंकि दिवो 
दासके ग्रंथमें लिखा है कि-गौरीचतुर्थी वटसावित्री घेनुपूजा ( बहुला ) दुगोष्टमी. और 
होली वत्सपूजा ( गोवधेनपूजा ) और शिवरात्री यह यदि परातिथिसे यक्तग्रहण करी जाय 
ता राज्यसाहत राजाका नाश करती = | ( दिवादासहान इसका यह व्याख्या करी हे ॥के- 
हा वत्सपूजा ' का एथक्‌ उपादान | ग्रहण | करनेसे यह सिद्ध होता है कि-धिनपजा 


शब्दस बहुलाका ग्रहण है.) मदनरत्नमंभी येही लिखा है । इसी दिन गोआकी पुजा और 
यवाका भाजनभा [दवादासक ग्रन्थ्म कहा है | ; 


 भादरकृष्णषष्ठाहलषष्टीसासप्तमीयतेतिदिवोदासः | 


भाद्रपदवदोषष्ठी ASIST कहा दिवोदासका Ade कि वह सप्तमीसंयुक्त छेनी चाहि 


° CRS 


भा कृष्णसप्तम्याशातलात्रतम्‌ । तत्रपूवांग्राह्मातहमाद्रा | 
भाद्रपदवदी सप्तमीके द्नि शोतळाका ब्रत होता है, हेमाद्रिग्रन्थमें लिखा है कि शीतला- 
रतम Weel सप्तमी ग्राह्य है। FER 
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दितीयंपरिच्छेंदः । at 


अथजन्माष्टमी साचकृष्णादिमासेनभाद्रपदकृष्णाष्टमी | तथाभाद्रपदे 
मासिकृष्णाष्टम्यांकलीयुगे ॥ अष्टाविशतिमेजातःकृष्णोसोदेवकीसुतड 
तिकल्पतरोब्राह्मोक्ते:। अन्रेदंमाधवमतम्‌ | अष्टमी डेघा | जन्माष्टमी जय 
तीचेति। | तत्राद्या केवलाष्टमी | येनकुर्वतिजानन्त:कृष्णजन्माष्टमीव्रतस्‌|| 


_ तैभवंतिनराःप्राज्ञव्यालाव्याघ्राश्चकाननइतिस्कांदात्‌। दिवावायदिवारा 


OT NSN 


ओनास्तिचेद्रोहिणीकला ॥ रात्रियुक्तांप्रकुवीतविशेषेणेंदुसंयुतामितिपुरा 
णांतरात्‌॥ श्रावणेबहुळेपक्षेकृष्णजन्माष्टमीब्रतम्‌ ॥ नकरोतिनरोयस्तु 
भवतिक्रूरराक्षसइतिभविष्योक्तेश्च केवलाष्टम्याएवोपोष्यत्वावगतेःसेवरो 
हिणीयुक्ताजयंती । कृष्णाष्टम्यांभवेद्यत्रकलेकारोहिणीयदि || जयंतीनाम 
साप्रोक्ताउपोष्यासाप्रयत्नत इति वहिपुराणात्‌ | अष्टमीकृष्णपक्षस्यरोहि 
णीऋक्षसंयुता ॥ भवेतप्रौठ्ठपदेमासिजयंतीनामसास्मृतेतिविष्णुरहस्यादि 
कवचनाच । ज्योतिरादिवत्संज्ञयाकमैमेद्‌ः। रोहिणीयोगश्चाहोरात्रंमुख्यः 
निशीथमात्रेमध्यमः | दिवसादावधमः | जहोरात्रंतयोयोगोह्मसंपुणीभ 
वेद्यदि | मृहत॑मप्यहोरात्रेयोगश्रेत्तामुपोषयेदितिवांसेष्ठसंहितोक्तः । अ 
घरात्रेतुयोगोयंतारापत्युदयेसाति ॥ नियतात्माशुचिःस्नातःपूजातत्रश्रव 
तयेदितिविष्णुधर्मोक्तेः | वासरेवानिशायांवायत्रस्वल्पापिराहेणी॥ विशे 


CoN ९५ ४५ 


घेणनभोमासेसेवोपोष्यामनीषिभिरिति प्राणांतराच | विशेषेणणतिश्रतेभों 


द्रपदेपीदम | श्रावणेवानभस्यातवक्ष्यमाणातू । गोडास्तुनिशीथएवरो 


हिणीयोगेजयंतीनान्यथेत्याहुः। तन्न। वासरेवानिशायांवेतिविरोधात्‌। _ 


योगविशेषाद्रणातफलमित्यन्ये | तेप्यकरणेदोषश्रुतेरुपेक्ष्याः । TAT . 


न्माष्टमीत्रतंनित्यंपू्वोक्तवचनेषु अकरणेनिदाश्रुतेः | वर्षेवर्षतुयानारी 


कृष्णजन्माष्टमीब्रतम्‌ | नकरोतिमहाप्राज्ञव्यालीभवतिकाननइतिस्कांदे' 
'वीप्साश्रतेश्च | नकरोतिनरोयस्त्वितिपवेमक्तेरत्रस्त्रीलगमतंत्रम्‌। मदनर 
त्नेस्कांदेल्वत्रफलमप्युक्तम्‌ | जम्माष्टमी्रतंयेवै्रकुर्वतिनरोत्तमाः । कार | 
यंत्यथवाळोकान्‌लक्ष्मीरंतेषांसंदा स्थिरा ॥ सिध्यंतिसवेकायणिकृतेजन्मा 
-एमीब्रतमिति ॥ जयंतीबरतंतुनित्यंकाम्यंच । महाजयाथकुरुत 
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२१० निर्णेयसिन्योः- 


क्तयेनघ ॥ धर्ममर्थचकामंचमोक्षंचमुनिपुंगव ॥ ददातिवांछितानर्थान्‌ये ` 
चान्येप्यतिटुळभाइतिस्कांदादौफलश्रुतेः | शूद्राज्ञेनतुयत्पापंशवहस्तस्य 
भोजने | ततपापंलमतेकुंतिजयंतीविमुखोनरः ॥ नकरोतियदाविष्णों 
जयंतीसंभवंत्रतम्‌ || यमस्यवशमापन्नःसहतेनारकींव्यथामित्यकरणेनि- 
दाश्रतेश्च | यदाचपर्वेचयःपरेद्यवारोहिणीयोगस्तदाजन्माष्टमीजयंत्यामंत 
भताज्ञेया नतजन्माष्टमीत्रतं प्थक्कायम्‌ विष्णशडःखलवत्‌ | तदुक्तंमाध 
वेनेव यस्मिन्वर्षजयंत्याख्योयोगोजन्माष्टमीतदा ॥ अंतभेताजयंत्यांस्या 
दक्षयोगप्रशस्तितडति ॥ मदनरत्ननिणेयामृतगोडमेथिलमतेप्येवम्‌ | 


अथं जन्माष्टमी, वह रृष्णादिमासोंके अनुसार भाद्रपदवदी अष्टमी होती हे । कल्पत- 
रुमें ब्रह्मपराणका वचन हे कि-भाद्रपदमासकी ळष्णाष्टमीके दिन अठाइसर्व ( द्वापर ) 
यंगमें भगवान्‌ देवकीनन्दन उत्पन्न हुए थे। यहां माधवका यह मत है कि अष्टमी दो 
प्रकारकी है जन्माष्टमी और ळष्णजयन्ती | उन दोनामेसे पिळी तो केवल अष्टमो मानी 
जाती है क्यों कि-स्कन्दपुराणमं लिखा टे जो व्यक्ति जानबूझकर ळष्णजन्माष्टमीका व्रत . 
नहीं करते हे प्राज्ञ ! वे मनुष्य वनमें सप और व्याघ्र ( वाघ ) होते हैं । ओर अन्यपुराण- 
मंमी एसा लिखा हे कि-यदि दिन अथवा TATA घडीभरभी रोहिणी न होय तो चन्द्रोद- 
यके समय रात्रीमें कर ले | भविष्यपुराणकीभी उक्ति है कि-जो मनुष्य श्रावणके शुक्कपक्षमें 
कृष्णजन्माष्टमीका व्रत नहीं करते वे क्रूर राक्षस होते हैं | इन DAMP ज्ञात होता है कि- 
केवळ अष्टमीहीको उपवास करना कहा है, और यदि वही अष्टमी रोहिणीयक्तहों तौ 
जयन्ती कहाती टे । अग्निपुराणका वचन है कि-यदि कृष्णाष्टमीक दिन एक कलांभी रो- 
॥हेणीहोय ततो उस कृष्णजयन्ती कहते टे यत्नपूवक उसका उपवास धारण करना चाहिये 
विष्णुरहस्य आदि ग्रन्थोमेंभी यह वाक्य लिखे हैं कि-यदि कृष्णपक्षकी अष्टमी रोहिणीनक्ष-' 
AG ग्रक्तहोकर भाद्रपदमासभे अवि तौ उसका ळष्णजयन्ती नाम कहा जाता है। यहां 
ज्यांति आदिकी समान संज्ञासे कमेका भेद है । रोहिणीका योग रातदिनमेंहों तौ मुख्य 
केवळ अधरात्रके समयहो तो मध्यम और दिनमें हो तौ अधम है | वशिष्ठंसंहिताकी उक्ति .. 
है कि-यदि अष्टमी और रोहिणीका योग अहोरात्रमें पर्ण न होय तै, अहोरात्रमे gaa 
' मात्रभी योग लेकर उसीमें उपवास कॅरे । विष्णुधमंकी उक्ति है कि-अधेरात्रके समय 
_ चन्द्रोदय होनेपर रोहिणीके योगमें नियमस्थित हो पवित्रतापूवेक स्नान करके पूजन कॅरे | 
अन्यपुराणकाभी वाक्य हुं कि-दिन अथवा रात्रीमे चाहें जिस समय रोहिणीका थोडासाभी 
यागहांय ता वेहानाका ATA उसीका उपवास धारण करना चाहिये | इस वाक्यम 
विशेषेण” कहनसे यहभी प्रतीत होता है कि यह व्रत भाद्रपदमेंभी होता हे क्योंकि अगाडी 
यहभी कहेंगे कि यह व्रत श्रावण अथवा भाद्रपदमें करना चाहिये | गौड यह कहते हैं 
कि-यादि अधेरात्रकेही समय रोहिणीका योगही तौ कृष्णजयन्ती होती है अन्यथा नहीं 
उनका यह कथन ठीक नहीं | क्यों कि-रोहिणीका योग दिनमें हो अथवा राश्रीमें हो इस . 
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वाक्यका विरोध है । अन्य आचाये यह कहते हैं कि विशेषयोग होनेहोसे फल होता है । 
उनके कथनकीभी उपेक्षा करनी चाहिये क्योंकि-बव्रत न करनेमें दोषश्रवण किया गया है 
यह जन्माष्टमीका व्रत नित्य है क्यों कि व्रत न करनेमें दोप श्रवण किया Ale । यह 
जन्माष्टमीका व्रत नित्य है क्‍यों कि पर्वोक्तवचनोंमें व्रत न करनेसे दोष सुनागया ह | 
और जो स्त्री MAT कृष्णजन्माष्टमीके व्रतकों नहीं करती हे महाप्राज्ञ ! वह वनके बीचर्म 
सर्पिणी होती है स्कन्दपुराणके इस वचनर्म वीप्सा ( द्विरुक्ति ) पाठसेभी नित्यता सिद्ध a! 
जो मनष्य जन्माष्टमीके व्रतको नहीं करता इस पूर्वोक्तवाकयमें पुरुषांके लियेभी यह व्रत 
नित्य माना है यहां ख्रोिंगद्दीका नियम नहीं है । मदनरत्नमें ती स्कन्द्पुराणके वाक्यानु- 
सार इस ब्रतका फलभी छिखांदै-जो मनुष्य छप्णजन्माष्टमीके त्रतको करते अथवा अन्यज- 
नोंसे कराते है उनके घर लक्ष्मी संदेव स्थिर रह और जन्माष्टमीका व्रत करनेसे मन 
ष्यॉके अखिलकाये सिद्ध होते हैं। तथा कप्णजयन्तीका व्रत तौ नित्य और काम्य दोनों 
प्रकारकाहै | क्योंकि स्कन्दपुराण आदिमें यह फळ सुना Wale कि- हे अनघ ! ऋषिराज ! 
जो ब्याक्ति महाजय थमे अथे काम और मोक्षके लिये कृष्णजयन्तीका व्रत करते है उनके 
अतिदळेममनोरथोंकोभी यह व्रत सिद्ध करतांदै | इस व्रतकं न FLAN यह ।नन्दाभा 
सुनी गई है के-हे कुन्ती ! जो मनुष्य जयन्तीका व्रताचरण नहीं करता उसे एसे पापका 
प्राप्ति होती है कि-शूद्रका अन्नमोजनकरनें अथवा शव ( मृतक ) के दाथका भॉजनक- 
TAH जो पाप लगंताहै | जो मनुष्य श्रीकृष्णके जयन्तीब्रतको नहीं करता वहं यमराजक 
aR पडकर ACHAT ब्यथाको सहताहै | जब पहिले वा अगले दिन रोहिणीका योगहोय 
तौ जन्माष्टमीभी जयन्तीकेदी अन्तरम समझनी चाहिये | जन्माष्टमीका व्रत विष्णुशुखलकी 
समान WIE नहीं करना चाहिये | येही माधवनेभी Hare HAMA वषम जयन्ती नाम 
योंगहोय तो उस वषे जगन्तीके अन्तरदीमें जन्माष्टमीका Ad होताह क्याकि नक्षत्रक या 
गकी प्रशंसा करी गई है | मदनरत्न और निणयामृतग्रन्थ तथा गोड और Wasi: मतम 


` -ेमाद्रिस्त॒ रोहिणीसंय॒तोपोष्यासवघोवविनाशिनी॥ अधरात्रादधश्चो 
कळ्यावायदाभवेत्‌ ॥ जयंतीनामसाप्रोक्तासवेपापप्रणाशिनीत्यभिपुरा 
णादुधैरात्रएवरोहिणीयोगस्यप्राशस्त्यातमुहूत॑मपि ळभ्येतेत्याद्‌नांचाध- 
रात्रयोगेप्यपपत्तेनेजयंतीव्रतंभिन्नम्‌। तत्ततुहेमाद्गिमतपिजयताब्रताभ 
aaa | उदयेचाष्टमीत्यस्यतुजयंतीपरत्वोक्तेः | किच | रोहिण्यामरधरा 
त्रेचयदाकृष्णाष्टमीमवेत्‌ ॥ तस्यामभ्यचेनंश रेहँतिपापंत्रिजन्मजमिति 

_ बिष्णघमोक्तेः | समायोगेत्रोहिण्यांनिशीथेराजसत्तम ॥ समजायतगोधि 

_.दोबालरूपीचतुभुजः ॥ तस्मात्तंपूजयेत्तत्रयथावित्तानुरूपत इत वह्िएु 
राणाचार्डरात्रस्यकर्मकारुत्वमवसीयते। अतः कमेणोयस्ययःकालइंत्या | 
दिवचनातृपूर्वत्रैवग्रातिः | परदिनिसतोपिरोहिणीयोगस्य॒नग्रयोजकलम 
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२१२ .नि्णयासिन्धोः- 


अन्यथाबधवारादेरापंतत्वापत्तः | केच | जयताशब्दारात्रावशषवच 
न: | अमिजन्न।मनक्षत्रंजयतानामरशावरा॥ मृहूतावजयानामयत्रजातो 
जनादन इति ब्रह्माडपराणात्‌ | तनतचागराहण्याग।णत्वान्न ब्रतभे 

। यत्त वासखानेशायावेततत्केमातकन्यायनानशाथयांगस्यव स्लु 
त्यथ पर्वादिनेधेरात्रयोगाभावेप्राशस्त्यार्थवा | FATT | दिवावाय द्वारा 


च।नास्तचद्राहुणाकला ॥ रात्रिय॒क्ताध्रकतातावशेषणढुसयतामत्यन 


नरोहिणीयोगाभावेर्धरात्रव्यापेग्रोह्यतोक्ता । तथापियस्मिनवर्षेजयंतीयो 
गोनास्तितत्रजयंतीव्रतळोपे प्रांते अष्टमीमात्रेपिजयंतीव्रतंकाये। इत्येवं 
परमितितदाशयाः | अत्रहिसत्रायापूर्वविश्वजितायजेत | एषामसंभवे 
कुर्यादिष्टि वैश्वानरीं द्विज इतिवद्रोहिणीयोगामावेविधानात्ततकार्यापत्तिः 
स्यात्‌ | अतएवोक्तम्‌ | जयंतीनामशावेरीति। यच्च स्कांदे उदयेचाष्टमी 
किचिन्नवमी सकलायदि॥ भवतेबुधसंयुक्ताप्राजापत्यक्षसंयुता ॥ अपिव 
षेशतेनापिळभ्यतेवाथवानवोति | यच्च पाझे प्रेतयोनिगतानांतुप्रेतत्वंना 
शितंतुतेः | यैःक्ृताश्नावणेमासिअष्टमीरोहिणीयुता ॥ किपुनबुधवारेण 
सोमेनापिविशेषतः ॥ किंपुननेवमीयुक्ताकुलकोट्यास्तुमुक्तिदेति ॥ तद्वा 
नादिविषयमू || उपवासाश्रवणादित्यनंतभट्टः | जयंतीपरमितिहेमाद्रिः। 
उद्येचंद्रोद्यइतिकोचित्‌ | da | चंद्रोदयसत्त्वसंदेहान्नवमीसकलेत्य 
योगान्मानाभावाच्च | तेनपूर्वेद्युःसप्तमीवेधेपरदिनेसूयोदयेघटिकापिग्रा 
ह्या | पूवविद्धाष्टमीतिपाझोक्तेः | इतियुक्तम्‌। अतोनव्रतभेदोनाप्यंतभा 


-वबडत्याचवान्‌ | गाडास्तु | नवमाक्षयपरमद्वचनम्‌। नवमासकलायदी 


॥तावाशष्याक्तः | एततूपूर्वादनेजयंत्यभावपरमित्याहुः | जयंत्यादिसवी 
पवादायांमत्याच[येचूडामण्यादय: | वयंतुसत्यंत्रतभेद्‌ः | लोकास्तुजन्मा 
धमामवानुतिष्ठति। न हि॥श्रावणेवानभस्येवारोहिणीसहिताष्टमी॥ यदाकू 
प्णानरलब्धासाज़यंतीतिकीतिता ॥ श्रावणेनमवेयोगोनमस्येतुभत्रेत्ुव 


मितिमाधर्वाये वसिष्ठसंहितोक्तावपिभाद्रेजयंतीकेनापिक्रियते | अतःपर्वे 


ANN 


युरवापवासः | यद्यागुणात्फलम्‌ | सत्तमवषत्रह्मवचेसकाममपनर्येदिति 
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द्वितीयपरिच्छेदः | २१३ 
वद्त्यन्ये|तन्न | नित्यत्वानुपपत्तेः अत्रगौणमुख्यचांद्राभ्यामेकएवमासइ 
त्यन्ये | तज्ञ | एकवाक्येउमयनिर्देशेवाशब्ददयायोगात्‌ | अतोजयंती 

| व्रतस्यापिनित्यत्वादपवासहयंकायीमितिब्रमः। अतएव । हेर्माद्रिमदनरल्ला 
दौजन्मा्मीब्रतंजयंतीव्रतंचभिन्नमक्तम्‌ | भिन्नकालत्वात्सवथश्तावदंत 
मीवोनेतिसिष्दम्‌ ॥ यच्यपिपूव।परावाल्पापिरोहिणीयुतंवकार्यतिभ्रथाना 
| तत््वंप्रतीयतेतदपिजयंतीपरमेव | इद्‌चकाम्यमेवेत्यनंतभट्टः | dest 
| हेमाद्रौज्ञेयं नित्यंकाम्यमितितुबहवः। ननुयथाविष्णुशुङ्खळ्योगेनश्रव 
वणड्ादशीवामनजयंत्यादिसवेसिष्ियेथाचेकादशीस्व ल्पापिपरातथा ॥ 
कलाकाठामहतोपियदाकृष्णाष्टमीतिथिः ॥ नवम्यांसंवग्राद्यास्यात्सत्तभा 
संयतानहि | इत्यादिवचनादर्धोदयादिवय्योगाधिक्येफला।वक्यात्‌परव 
जन्माष्टमीय॒क्तेतिचेत्‌ ॥ वातोमात्थ नहितत्रव्रतमेदोहयो।नत्यत्वद्धया 
रकरणेदोषोवाश्रतः | इहतेतेस्त्रिमिहताभः GASH HIGH 
दाच्चापवासमेंदःस्पष्टएव | एकदैवतत्त्वाच्छवणहादशीवन्नपारणाळापदा| 
ae | तेनव्रतहयमेवयक्तम | इयोरपिनिद्यत्वात्‌ | केचित्तु त्रेतायांहा 
 परेचेवराजनकृतयुगेतथा ॥ रोहिणीसहिताचेयंविड्ाङ्गःसमुपीषिता ॥ 
अतःपरंमहीपालसंप्राप्तेतामसेकली ॥ जन्मनावासुदवस्यभावताब्रतसुत्त 


ई 


र ममितिहेमाद्रे।वाह्नेपुराणात्‌॥ कलळीजन्माष्टमीत्रतमबनजयत ब्रतमित्या | 
हः । तन्न। तामसेकलावित्यक्तःपरमश्रयोहेतीरस्यकलपापनांदुङभत्व 
मच्यते | तेनकळ।तामसानकारष्यात | कितुधन्याएवत्यथः | अन्यथा 

शाद्राश्वत्राह्मणाचाराभविष्यतियुगेकळाइत्याद॥वाव कलपना पत्त* | अत्र 
| निशीथवेवएवग्राह्यश | पर्वोक्तवचनेषतस्थवमख्यकालत्वाक्तेः | अष्टमा 


शिवरात्रिश्वद्यधैरात्रादधोयादे ॥ दृड्यतेघटिकायासापूवविद्धाप्रकातिते 
र तिमाधवीयेपराणांतरात्‌। अधेरात्रेतुरोहिण्यांयदाकृष्णाष्टमीभवेत्‌ ॥ त. 
| स्यामभ्यचेनंशोरेईतिपापंत्रिजन्मजामतिभावष्याक्तः । अष्टमीरोहिणीयु 
> क्तानिञ्यर्धेदृऱ्यतयदि ॥ मुख्यकालइतिख्यातस्तत्रजाताहारःखयामात 
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ae निर्णयसिन्धोः- 


भी ऐसाही माना गयांहे हेंमाद्वि तौ यों कहते हैं कि-रोहिणीनक्षत्रसहितजन्माष्टमीका 
उपवास करनेसे सम्पूणोपापोका नाश होताहै यदि अधेरात्रसे प्रथम अथवा पीछे एकघडी- 
भरभी रोहिणीहों तौमी उसीमे उपवास धारण करना ATT । उसीको सब पार्पाका 
नाश करनेवाली जयन्ती कहते हैं, यह आश्नेपुराणम ele, अधरात्रहास रोहिणीका योग 
श्रेष्ठ माना गयांहे और “यदि म॒ुहत्तमात्रमी राहेणी dal ता इत्यादि पूवाक्तवाक्यभी 
अ्धरात्रहीमें चरिताथे हैं अतएव जयन्तीका व्रत भिन्नही है । और वास्तवं ता हमाद्रेकेभी 
मतानसार जयन्तीका व्रत भिन्नद्दी है । कारण कि-उदयकालम अष्टमीका योग होनेसे ज- 
न्ती होती है | किन्तु विष्णुधमेमें लिखांहै कि-अधरात्रक समय यदि राहेणीम कृष्णज- 
माष्टमीहोय तो उसमें विष्णुमगवान्‌ ( श्रीकृष्ण ) का पूजन करनेसे तान जन्मक पार्पाका 
नाश हो जातहै । हे नृपशादूल ! अधेरात्रीके समय रोहिणीनक्षत्रक AT चतुमुजगोविंद 
भगवान्‌ बाळरूपसे प्रादर्भूत STA अत एव उसी समय ।निजवित्तानुसार उनका पूजन करना 
चाहिये, आग्नेपुराणके इस वाक्यानुसार अधरा त्रही कमेकाळ प्रतीत होतांदे | अतएव जिस- 
कर्मका जो समयहै उसीमें उस कर्मको करें इस वाक्यके अनुसार प्रथमह। प्राप्ति ह, अगले 
दिन यदि रोहिण़ीका योगहो तोभी प्रयोजन नहीं । अन्यथा बुववार आदिकमा विशेष 
ग्राह्म समझे जाँयगे | और जयन्तीशाब्द रात्रीविशेषका वाची है । ब्रह्माण्डपुराएम लिखा 
के कि-अभिजित नाम "नक्षत्र, जयन्तीनाम रात्री और विजधनाम मुदूत्तेकादे, जसम जना- 
डनभगवान्‌. प्रादुभेत STA | अतएव अष्टमीसंग्रक्तरोहिणीम गोण दानक कारण ब्रतका 
मेद नहीं है | और दिनमें अथवा TA रोदिणीका योगहाय ते। यह पूव।क्तवाक्य कैमु- 
तिकन्यायसे ARAM स्तातिके लिये अथवा पाहिले दिन यदि अधरात्रमं योग न हाय तों : 
अगले दिन SAH प्रशंसाके लिये है | यदि दिनमें अथवा रात्रीर्म रोहिणीकी कळा न होय 
तौ रात्रीम सर्योदयव्यापिनीकों विशेषकरके करे यद्यपि इसवाक्यसे अधरात्रव्यापिनी अष्टमी 
ग्रहण करनी कही है | तथापि जिस वष जयन्तीयोग न होय ती उस वषम जयन्तीव्रतका 
लोप होनेके कारण केवल अष्टमीमात्रम जयन्तीव्रत कत्तब्यंदे येही उसका आठायहे | ओर यहां 
यज्ञकी क्रिया विना करें विश्वाजितका अनुष्टानकरे, और यदि यह न होसक तो द्विजको वैश्वानरी 
इष्टिका विधान कत्तब्यंदे, इसवाक्यकी समान जब रोदिणीका योग न होय ती उसका विधान 
होनेके कारण उसका करना स्पष्टटे | इसीलिये जयन्ती नाम रात्री प्रथम कह WEE! और 
स्कन्द्पुराणमें जो यह fale क्रि-उदयमें यादि यतृकिचित्‌भी अष्टमीहो और तमाम दिन 
नवमीरदै, उस दिन रोहिणीनक्षत्र और बुधवारका योगहोय ती ऐसी जन्माष्टमीका प्राप्त 
होना सैकडी वपमॅभी दुलमहे | और पद्मपुराणमें जो लिखाहै कि-जो व्यक्ति श्रावणमासमें. 
` रोटिगीनक्षत्रसमान्वत, तथा विशपकर बुववार अथवा सोमवार अथ च नवमीयक्त अष्टमीका 
ब्रताचरण करते हैं वे प्रेतयोनिं OST अपन पितरोंका योनिसे मक्तकर देते हैं कारण क 
पूर्वोक्तयागयुक्त अष्टमीका व्रत कर।डी कलकी मुक्ति करदेताह | यह वाक्य दान आदिके विष- 
यमें जानने चाहिये । क्यों कि अनन्तभट्ट कहते हैं इन वाक्योंमें ade विधान कहीं नहीं 
आया | ओर हेमा कहत है कि-यह वाक्य जयन्तीके विषयम दे । कोई आचाय्य यो 
कहते हैं क्रिम“ उदय ” कहनेसे “ चन्द्रोदय ” का ग्रहण करना चाहिये | यह कथन 
ठीक नहीं FA क-चन्द्रादय हानपर समस्तनवमीका योग नहीं: होसक्ता अतएव 
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दितोयप रिच्छेद्‌ः | २१५ 


हिले दिन सप्तमीका वेध होने पर अगले दिन सूयादयक समय घारिकामात्रमी ees 
करनी चाहिये | पद्मपुराणमेलिखाँह कि-सप्तमीवेद्धा अष्टमीका Feu करना ; 
यह उचितंहे | अतः इसमें न तौ व्रतका भेटे और न जयन्तीका जन्माष्टमीम लहा 
गौड यह कहते हैं कि-यह वचन नवमीके क्षयमें है क्यों किए संपूण नवमा हो यह प्र 
थम विशेष कह चुके हैं अत एव पहिले दिन जयन्तीका अभावहा ता उक्तवाक्य़ ee 
चाहिये। और आचाय्येचूडामाण आदि यह कहते हैं कि यह AAA जयन्ती आदि 
सबका अपवाद विषयकंहै | परन्तु दमती त्रतभेदका सत्यबतात ह । परन्तु सब छोग हा 
Saint व्रत करते हैं | आवएा अथवा भाद्रपद रोदिणीनक्षत्रसंहित | यदि SUT 
क्षकी अष्टमी उपलब्ध दोय तौ उसको कप्पाजयन्ती कहत ह और यादि wr न्‌ 
होय तौ माद्रपदम अवश्य होगा इस प्रकार माधवक AAA वरिषष्ठसंहिताकी उक्तिस भाद्रम 
जयन्तीको कोई २ ही करते S | अतः | Tee हाँ दिन उपवासे करना BS यर | os 
आचार्य मैं कहते हैं कि-ब्रह्मतेजकी कामना करने वाठका सात वपेमें यज्ञा र कर 
देना चाहिये इसकी समानगुणसे फळ lala | यह ठाव नहीं | क्यों कि एसी दशार्म व्रतका 
नित्यता नहीं सिद्ध होगी | अन्य आचार्योका यह Ade किह FIM और ge चान्द्र 
मासेसे THAT मास दो मह्दीनेकाह | यह भी टीक नहीं यादे एकह वाक्यस i ह 
होता ती दो वा शब्द्राकापाठ अयोग्य हाजाता | अत एव eg तो यह कहते हैं कि-जयन 
व्रत भी नित्यंहे इस कारण दो उपवास धारण करन चाहिन और इसी लिये हेमाद्रि क 
मदनरत्न आदि ग्रन्थोमें जन्माष्टमी और-जमन्तीक ब्रत भिन्न २ कहे al ह समय भिन्न 
होनेके कारण अन्तमीव किसी प्रकार भी नहीं हांसक्ता | यद्यपि ग्रन्थांका येही pI प्रती 
ताहे कि-पहिळी अथवा अगली अष्टमी राहणायुक्तादा ग्रहण कि ks परन्तु 
यहभी जयन्तीके विषयमें समझना चाहिय । अनन्तभट्टकहत हे के-यह व्रत We | 
दोष हेमाद्विसि समझलेने चाहिये | आर Azad आचाय्ये या कहते दे Th यह व्रत [नत्य 
और काम्य दोनों प्रकारकांद | जसं कि-विष्णुश्टंखलक योगसं ७७. वामनजयन्ती 
आदि सब सिड होती है और जस कि-एकादशी स्वल्पमी हो TAT st हीं मानी बह, 
ऐसेही कळा काष्ठा या मुहूतमात्रभी कृष्णाष्टमी नवमीमेंहों तो उसीका ग्रहण करना चा 
सप्तमीसंयुक्त ग्राह्य नही हे। इत्याद वाक्योसि अधोदयकी समान याग Ald i म Be 
अधिक होतांहे अतएव ATS) जन्माष्टमी करनी Sade, यदि यह कहा ता उसम व्रत दा 
हीका नित्यंहै और दोनादीके न करनर्म दाष Tale | a यहां तो इन तीन देतुआंसे aur 
त्‌-संज्ञामेद TANS और समयभेदस व्रतका मंद स्पष्टही है । ओर दोनोंका एकही देवता हो 
| =x नेक्के कारण श्रवणद्वादीकी समान पारणाके छोपका SIM नहा = | अतएव ah व्रत 
उचिते क्योंकि-दोनोंद्दी ad TAPE | केइ आचाय यह कहते हे किटैराजन * चता 
द्वापर ओर ULL इन सब BAA रोहिणीयक्तदी जन्माष्टमीका aria व्रत कियाथा, 
Same! इसके अनन्तर तामस ( तमोगुणी ) काल्युग प्राप्त ae वासुदेवभगवानकी 
केवल जन्माष्टमीहीका व्रत होगा । हेमाद्विम लिखे हुए ATU इस वा क्याजसार : गनु फारि 
युगम जन्माष्टमीहीका व्रतहे कप्णजयन्ताका नहा । उनका यह कथन ठीक cd | [कि 
'तामसेकलौ' यह कहनेसे यह व्रत परमकल्याणका हेतुहे इसीकारण कार्डे पा 
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CN निर्णयसिन्धोः- 


SAS अतएव कलियुंगमें तमोगुणी न करेंगे अथात्‌ पुण्यात्माही करेंगे | अन्यथा 'कलिय-- 
गमे डाद्रभी ब्राह्मणोंकी समान आचरण करने लगेंगे? इत्यादि वाक्योंमेंमी विधिकी कल्पना 


करनी tem | इसमें अधेरात्रहीका वेध Was | कारण यहहै Hea 
अधेरात्रहीको मुख्यकाल Ae | माधवाचायके ग्रन्थमें पुराणान्तरका वाक्यंहै कि- 


अष्टमी और शिवरात्री यदि अधरात्रसे प्रथम घडीभरभी हा तो पूवाविद्ा 
fale । भविष्यपुरागम aie Ae ळष्णपक्षका अष्टमाक [दन अधरात्रके 


समय Clea यागहाय तो उसमें श्रीकृष्णका पूजन करनर्स तीन जन्मके पापाका नाश 

हाजाताद । और वशष्टसंहिताक [भी उक्तिह के-रोहिणीनक्षत्रसम।न्वत अष्टमी [ताथ 

यादे अधरात्रक समय staal उसींका मृख्यकाळ मानना चाहिये उसी समय नारायएाने 
वसिएसंहितोक्तेश्च | तत्रा्टमीद्वेधा रोहिणीरहितातद्युताच। आद्यापि च 
qa । पूवेद्युरवनिशीथयोगिनीपरेचुरेवोभयेययुरनुभयेुश्चेति | तत्राद्य 
योरसंदेहएवक्मकाळव्यासेंः । जन्माष्टमीरोहिणीचरिवरात्रिस्तथैवः 


च॥ पूरवविडेवकत्तेव्यातिथिभांतेचपारणामेतिभुगृक्तेश्र । अस्मात्केवरो . 


हिण्युपवासोपिसिद्ठः | अंत्ययोःपरेव । प्रातःसंकल्पकाळव्याप्तेराधि 
क्यात्‌ | वजेनीयाप्रयत्नेनसप्तमीसंयुताष्टमीतित्रह्मवेवतांच । एवमंशतः 
समव्यात्तावपि । विषमव्याप्तोत्वाधिक्येनिणंय:।रोहिणीयतापिच तथा | 
पवद्यरवानशाथेरोहिणीयुतापरेद्रेवोमयेद्रनभयेद्रश्व॒ ।  अत्राप्या 
द्ययारसदेहः|कायोविद्धापेसप्तम्यारोहिणीसहिताष्टमीतिपाद्योक्तेः | जयं 
त्यांपू्वविष्डायामपवासंसमाचरेदितिगारुडाञ्च । सप्तमीसहिताष्टम्यांनि 
शीथराहणायाद।भावेतासाऱमीपुण्यायावचंद्रदिवाकरावितिवह्लिपराणा 
ख । ।इ.तीयत्वसंदेहएव | तृतीयपक्षेपरैव | वजे नीयाप्रयल्लेनस्तमीसंयु 
तामा ॥ सऋक्षापनकतव्यासप्तमीसंयुताए्मीतिब्रहमयैवतात्‌। चतुर्थ्य 
पत्रवा | पूवद्य। नशीथष्टमीपरेह्विरोहिणीपरेहृयषमापर्वेह्विरोहिणी ॥ उभ 
यचुरुभयस्यानशाथसबंधोवाते | आधेपरेदुजयंतीयोगस्यसत्वातपरैवे 
तिमाथव; | तदुक्ततनव य स्मन्वषेजयंत्याख्योयोगोजन्माष्टमीतदा ॥ अं 


तथभूताजयत्यास्यादक्षयांगप्रशास्ततद्टाते ॥ qa वचहाध्मीयातुउ द्थयनव | द 
मादनं॥ महत॑मापसयक्तासपण साट्माभवतू || कलाकाष्ठामहतापियदा 


कृष्णाष्टमाताथः ॥ नवम्यासवग्राह्यास्यात्सप्तमासयतानहीतिपाद्योक्तेश्च 
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दितीयपरिच्छेदः | ` २९७ 


अवतार धारण कियाथा । तहां अष्टमी दोप्रकारकी sae एक रोहिणीनक्षत्रराहि 
दूसरी उसकरके युक्त | उनमेंसेभी पहिली चार प्रकारकी हे-पहिलेही दिन अर्धरात्रे 
व्याप्त १, अगले दिन अर्थरात्रमें ब्याप्त २, दोनों दिन अर्धरात्रमें व्याप्त ३, और दोनोंही 
दिन जो अधरात्रके समय न हो ४, इनमें कर्मकालके समय व्याप्त होनेसे पहिली दोनोंमें तौ 
कुछ सन्देहदी नहीं है । भूगुकी उक्ति टे कि-जन्माष्टमीके acd रोहिणी और शिवरात्री . 

सव पूवेविद्धाही करनी चाहिमें अथवा तिथि और नक्षत्रके अन्तमें पारणा करें | इस 
कहनेसे केवल रोहिणीका उपवासमी सिद्ध होता हे | और पिछली दोनेंमें पहिली ग्राह्य 
है। कारण कि उसमें यह अधिकता है कि प्रातःसमय संकल्पकाठमें अष्टमी प्राप्त होजायगी | 
्रह्मवैवत्तपुराणमे लेखा है कि-सक्षमीसमन्वित अष्टमीका यत्नपूर्वेक परित्याग कररेना 
चाहिये | इस प्रकार अंशसे समान व्याप्तिमेंभी कोइ दोष नहीं हे और यदि न्प्रनाधिक 
व्यातिहोय तौ अधिकतामें निर्णय करना चाहिये | राहिएीयुक्त अष्टमीभी चार प्रकारकी- 
ही है-प्रथम दिन अधरात्रके समय रोहिणीयुक्त १, अगले दिन अधेरात्रमें रोहिणीग्रक्त २ 
दोनों दिन अधरात्रमं रोहिएी समान्वित ३, और अधेरात्रके समय दोनों दिन रोहिणीरहित 
४, इनमेंसे पहिली दोमें ती सन्देहही नहीं क्यों कि पद्मपुराणमें लिखाहै कि-रोहिणीयक्त | 
अष्टमी यादि सप्तमीसे विद्धाभी हो तीभी करलेनी चाहिये | गरुडपुराणमें लिखांहे क्रि पूव 
विद्धा जयन्तीमें ब्रताचरण करना चाहिये | और अझ्निपुराणकाभी वचन है कि-सप्तमीयक्त 
अष्टमीमें अधरात्रक समय यादि राहिणीका योगहोय तो वह अष्टमी तब तक पवित्र मानीगई 
है जब तक सूर्य चन्द्रमा हैं | दूसरेमें कुछ सन्देह Vai नहीं। और तीसरे पक्षमें अगलीही 
लेनी चाहिये | ब्रह्मवैवत्तपुराणका वचनंहे कै-सप्तमीसंयुक्त अष्टमी यदि रोहिणीनक्षत्रयक्त 
हो तौभी उसे यत्नपूवक त्यागदे और उसमें उपवास धारण न करे । चौथीभी तीन प्रकारः 
कीहे-पहिले दिन अधेरात्रके समय अष्टमी और अगले दिन रोहिणी १, अगले दिन 
अष्टमी और पहिले दिन रोहिणी २, और अष्टमी तथा रोहिणी अधेरात्रके समय दोनों दिन 
नहों ३, पहिलीमता अगले दिन जयन्तीका योग होनेके कारण अगलीही करनी चाहिये 
यह माधवाचाय Fade | उन्होंनेही कहांहे कि-जिस वषे जयन्ती नाम योग होताहै उस वधे 
जन्माष्टमाभी उसीके अन्तगत आजातीहे क्योंकि-नक्षत्रयोग श्रेष्ठ मानागयांहै | पद्मपुराण- 
की She कि-पूवविद्धा अष्टमी यदि नवमीके [दिन उद्यम महूत्तमाचभी हो तौ उसीको 
` संपूण अष्टमी जाननी चाहिये यादे नवमीके दिन कप्णपक्षकी अष्टमी कलाकाष्ठामात्रभी 
हो. तो भी उसेही ग्रहण करनी चाहिये सप्तमीसंयुक्तको नहीं | 


हेमाद्विस्त्वाह ।. अष्टम्या:प्राधान्यात्तस्याश्रपर्वे्रःकर्मकालव्यापित्वा 
तपूर्वैव । पाद्यंतुपूर्वेह्विनिशाथेष्टम्यभावेज्ञियम्‌ । अंतर्भावोक्तिस्तुमखद॑ 
घहणमात्रमिति । अन्येतुपूवेविळाष्टमीवाक्येनजन्माष्टम्यांसूर्योदयेसप्त 
'मीवेधनिषेवात्‌ | कळाघटिमात्राप्योद्यिकीय्राह्या । कायोविद्ापिसप्त 
स्येतिजयंतीपरम्‌ | जयंत्यांपूवविद्धायामपवासंसमाचरेद्तिकवाक्यत्वा 
तू । तत्रापिहयोनिलत्वात्कालभेदाचोपवासडयंभवत्येव | यदातुकेव 
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sia तदा त्यागहेतोः सप्तमीवेधस्याभावातपूर्वैव । यदि 
ˆ वाविद्न्यनातदापरदिनेग्राह्मतिथेरभावातपुैव । एवंसवोण्यौद्यि 
कवाक्यानिसप्तमीवेधपराणि । जन्माष्टमींपूवविद्धांसऋक्षांसकलाम 
पि ॥ विहायनवमींझद्वामुपोप्यव्रतमाचरेदितिव्यासोक्ोवद्वायाःक्षयेशु 
दनवम्यामपवासः | दशामीवेथेह्वादश्युपवासवदित्याहुः । तानमूलत्वा 
पक्ष्याः | महतैमपिसंय॒तेतिरोहिणीयोगेत्याज्यत्वोक्तेः | तथ्यतपारण 
वाक्यानांनिर्विषयत्वापत्तेः | नच जय॑ंतीपराणिशुद्धाधिकापराणिवाता 
नि | मम्वाय्यैःपर्वविददधाष्टम्यामपितिथ्यंतेपारणोक्तेः | तेनकलाकाष्ठेतिवा 
क्यांतरवशाज्जयंतीपरमेतत्‌ | तत्त्वंतुअष्टम्याःकमकालव्यात्तेः | दिवावा 
: यदिवारात्रौनास्तिचेद्रोहिणीकला ॥ रात्रियुक्तांप्रकुवीतावे शेषेणेटुसंयुता 
मिति ॥ पर्वोक्तवाक्येरोहिणीयोगाभावेग्राह्यत्वोक्तेवचनातकमेकालव्या 
` पिनीं त्यक्त्वा पर्वापरावाल्पापि रोहिणीयुता ग्राह्या। माधवमदनरत्ननिण 
यामृतानंतमद्टगोडमैथिलय्रंथादिष्वप्येवामिति | युक्तंतुउपवासडयंकाये 
मू । दयोनित्यत्वादितितुवयम्‌। अंत्ययोःपरेव | सप्तमीसंयुताष्टस्यांभ्‌ 
त्वाऋक्षंडिजोत्तम ॥ प्राजापत्यंडितायेह्नि मुहूतीडंभवेद्यदि ॥ तदाष्ट्या 
मिकंपण्यंप्रोक्तेव्यासादिभिःपरेतिस्कांदात्‌ | महर्तेनापिसंयुक्तासंपूणीसा 
` टमीमवेत्‌॥ ॥ किंपननेवमायुक्ताकुलकोट्यास्तुमुक्तिदेतिपाद्याचेतिदि 
: क्‌ ॥ निंबादित्योपासकास्तुजन्माष्टमीरामनवमीशिवरात्या दौपूर्वेह्निक 
` मेकालीनांतियित्यत्तवात्रिद्िमुहूतीपरेवतिथिय्राह्या | उद्यव्यापिनीग्रा . 
. ह्याकुलेतिथिरुपोषणे ' निम्बाकोभगवान्येषांबांछितार्थफळप्रदइति | हेमा ` 
` द्वोमात्स्योक्तमक्तिसप्तमीव्रतेभविष्योक्तेरित्याहः | तन्न | यदिडितीयेदि 
वसेतुऋक्षतिथ्योयुतिःस्यात्‌ न तदोपवासः। TAA दिवसे हितीयेदिने 
झाभक्तोथ तदाब्रताथमितिमात्स्यवाक्येनतत्रेवउपसंहारात्सवार्थलेनमा 
` नाभावात्‌ | ऋक्षतिथ्योहस्तसप्तम्योः | अन्यथाऋषिपंचम्यादौतदाप 
` त्तिः | शिष्टाचारान्नेतिचेत्‌। नतस्यन्यायवचोविरोवेनहेयत्वात्‌ | इदा 
. नीक्कापिनिंबाकोपासनाभावाचेतिसपः। | ८३ 


€ 
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और हेमाद्रिम यह कहांहैकि-अष्टमी प्रधान हे इस. कारण और वही पहिले दिन कमकालुमें 
“व्याप्तह अतएव पाहिलीही ग्रहण करने चाहिये | पद्मपुराणका वचन उस समय मानना चाहिये 


“जब पहिले दिन अधेरात्रके समय अष्टमीका अभाव होय । और अन्तभोवके लिये कहना तो 
` केवल HATH धार्ये भागँ मात्रेदे । अन्य आचाय्ये यो कहते हैं कि-पवविद्धा अष्टमी कहनेसे 


जन्माष्टमीमे सर्योदयके समय सप्तमीके वेधका निपेधँदै, “ घडीभरभी उदयकालब्यापिनी 
लेनी, और “ सप्तमी विद्धाभा कत्तेव्येहे, यह वाक्यतो जयन्तीके asad हैं, पूवविद्धा ज- 
यन्तीर्म उपवासका आचरण करे इस एकवाक्यसे और वहांभी दोनाका नित्य माननेके 


"कारण तथा कालके भेदसभी दो उपवास होते a | ओर जब केवल अष्टमीही शुद्धहों अ- 


थवा अधिकहो तो त्यागके कारण सप्तमीके वेधका अभाव दोनेसे पहिलीही होतीहै। और 
यादि Wea न्यूनहो तो अगरूदिन ग्राह्मतिथि मिलेगी नहीं इसकारण पदिलीही कत्तेब्येह | 
इसप्रकार समस्त उदयकाळके वाक्य सप्तमीके वेधके विषयमे जानने चाहिये | पूवेविद्धा 
जन्माष्टमी यदि रोहिणीनक्षत्र करके ग्रक्तदो तोभी उसे त्यागकर शुद्धनवमीमे उपवास 


"कर व्यासजाका इस SAE अनुसार वद्धाका क्षय हानपर . शुद्धनवमीम उपवास धारण 


करना चाहिये | जसे कि-दशमीके वेधमं द्वाइशीका उपवास -करते है । यह निमूळहोनके 

कारण त्याञ्यंदे | क्यों कि मुद्ृत्तेमात्रमीं योग होय ती रोहिणीके योगदीर्मे त्याग कहाहे ॥ 
ओर तिश्रिके अन्तमं पारणा प्रतिपादन करनेवाले वाक्योंकाभी कोइ विषय सिद्ध न होगा | 

ओर 4 वाक्य जयन्तीके विषयमे अथवा शुद्धाकी बृद्धिके विषयर्म नहीं हैं | क्या कि-भग 

आदिकोमं पूवविद्धा अष्टमीमेंमी तिथिके अन्तर्मे पारणाका विधान कियांहै | इसलिये कला- 
काष्टाआदि अन्यवाक्यके ANA यह वचन जयन्तीह्दीके विषयमे हैं | तत्व तो यहंहै कि- 
कमेकाळमे अष्टमीका व्याति होनेसे € यदि दिन अथवा रात्रीमें रोहिणीकी कला न होय तो 
विशेषकर रात्रीके समय चन्द्रोदयके समय करले इस पूरवोक्तवाक्यमें यदि रोहिणीके योग- 
काःअमावहो तौमी ग्रहण करना कहाहै इसी वाक्यसे कमेकालव्यापिनीको छोड़कर प- 
पहिली अथवा अगी रोहिएीगुक्त यदि, स्वरपभीहो तोभी उसका ग्रहण करलेना चाहिये । 
माधवाचाय मदनरत्न निणयाम्रुत अनन्तभट्ट TE ओर मोथिलांके ग्रन्थादिकंमिंभी एसाही 
कहाहे | और हमारे मतभ उचित तो Ged कि-दोनां नित्य अतएव दोनोंही उपवास क- 


` शने चाहिये । पिछले दोनोंमें पंहिडीही करनी उचितंदै | स्कन्दपुराणमें लिखाहै कि- हे द्वि 


जराज ! सप्तमीसंग्रक्त अष्टमीके दिन यदि रोदिणीनक्षत्र वत्तमान होकर अगले दिनं मः 
हत्तेमाचमीहों तो व्यास आदि आचांय्ये।ने आठप्रहरपयन्त पुण्य Hale | और पद्मपुरा- 
णामं कहादे कि-मंदत्तमात्रसे युक्त हुई भी अष्टमी संपूण मानो Adie और यदि नवमी 
युक्त प्राप्तहोजाय तो किर कहंनाही क्याँहैँ वह तो करोडो कलको. सुक्तकरदेती है । निः 
स्बादित्योपासक तो यों कहते है कि-जन्माष्ठमी रामनवमी और शिवरात्री आदिकमें प- 
हिले दिन कर्मेकाळकीं तिथियोको सागकर दो तीन मुहत्तेमी भगलीही तिथि gree का- 
रण कि-हेमाद्रिमें कहें हुए. मत्स्यपुराणोक्त म॒क्तिसप्तमीके ब्रतभ भविष्यपुराएका यह 
-्वचनंहे कि-जिनके कलमें निम्बाक भगवान्‌ मनोरथसिद्ध करते है उन्हें तमे उद 5 
पनी तिथि areas | यह कथन ठीक नहीं | क्यों कि-मत्स्यपुराणके वाक्यसे व 
उपसंहार कियाहै कि-यदि दूसरे दिन नक्षत्रं और तिथिका योग होय तो. 
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- करे । किन्तु इश्वरका भक्त पहिलेही दिन ब्रत करे । और सवार्थ होनेमें कोई प्रमाणभी नहीं: 


टे | नक्षत्र और तिथिसे हस्त और सप्तमी लेनी | अन्यथा ऋषिपंचमी आदिमेंभी यही 
मानना पंडैगा। यदि कहो कि-रिष्टाचारसे नहीं माना जायगा सो ठीक नहीं कारण कि-. 
न्याय और वचनके विरोधमें शिष्टाचार त्याज्यहै । और इस समय तो निम्बाकेकी  उपास-- 
नाभी कही नहीं है यह संक्षिप्त व्यवस्थाह । । 
पारणंतु तिथिरष्टगुणंहंतिनक्षत्रंचचतुर्गुणं | तस्मातप्रयत्नतःकुर्यात्ति 
थिभांतिचपारणमितिब्रह्मवैवतीत्‌ । तिथ्यक्षेयोयेदाछेदोनक्षत्रांतमथापि 
वा ॥ अ्रात्रेथवाकयीतपारणंत्वपरेहनीति हेमाद्रौवचनाच्चार्थरात्रेप्युम 
यांतेन्यतरांतेवेतिमख्यःपक्षः । सर्वेष्वेवोपवासेषुदिवापारणामिष्यतङ्गति 
ब्रह्मवैवर्तत्वन्यविषयं दिनेमृख्यकाळळामेन्यतरांतेवाज्ञेयम्‌ -। Were 
नरात्रोपारणंकुयांतेवेरोहिणीव्रतात्‌ ॥ तत्रनिञ्यपितत्कुयाङजयित्वा 
महानिशामिति अरह्मांडपुराणाद्रात्रो सार्धेप्रहरमध्येका्यमित्याहः । 
महानिझा।तुविज्ञेयामध्यमंमध्ययामयोः | तथा मध्यमप्रहरेरात्रेविज्ञेयात 
महानिशेतिस्मृत्यंतरात्‌ । कल्पतरोमदनरल्लेचेवम्‌। कामधेनोगर्गस्तु 
महानिशातुविज्ञया मध्यमंप्रहरहयमित्याह | वृद्दशातातपस्त महानै 
शाहवेवटिकेरात्रोमध्यमयामयोरित्याहः | वेदपाठपरमेतदित्यन्ये | महा 
निझायामन्यतरांतेठुतीयदिनेपारणम्‌ | अपरेहनीतिपारणोत्तरदिनपरः 
Ae | उभयांतापेक्षणादित्याहुः । तत्त्वंतुमहानिशातोवांगन्यतरांतलाः 
भेमहानिशानिषेधः । महानिशायामेवलामेतत्रैवपारणांमिति ॥ दिवोदा 
` सस्तु रजनांप्रहरंयावतृग्रवृत्ति :कमणोमता ॥ पारणंतावदेवेष्टंप्रसादान्नः 
भवेद्यदातस्कांदादूध्वेनिषेधमाह | तान्निमंळम्‌ | अराक्तोतवाह्निपराणे 
` भातेकुयोत्तिथेवोपिशस्तंभारतपारणामिति। गारुडेविष्णधमेंच जयंत्यांपः 
वेविद्वायामुपवासंसमाचरेत्‌॥ तिथ्यंतेवोत्सवांते वा ब्रती कुवीतपांरणमू | “ 
अशक्तातु तिथ्यंतेतिथिभांतेवापारणंयत्रचोदितम्‌ ॥ यामहयोध्वैगामि 
न्यांप्रातरवहिपारणा ॥ सएवोत्सवांतइतिकालादर्शेक्तिश्रेतिसंक्षेप: | अ 
ष्टम्यांविशेषाहमाद्रोभावेष्ये ततोष्टम्यांतिलेः्रातोनद्यादौविमलेजले ॥ ` 


१ सर्वचेदं IA TS, | जन्माश्म्यान्तुतिथ्यन्तमात्रे पारणमिति च केचित्‌ । 
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सुदेशेशोभनंकुयाद्देवक्याःसूतिकागृहम्‌ ॥ तन्मध्येप्रतिमास्थाप्यासाचा 


'प्यष्टावधास्मृता ॥ कांचनीराजताताम्रीपत्तर्कामण्मयातथा ॥ वाक्षामाण 


TAA 


'मयीचेववणकेलिखिताथवा || सवळक्षणसंपूणापयकेचपटावृते ॥ देवकी 
'तत्नचेकरिमनू प्रदेशसूतिकागहे ॥ प्रस्तुतांचप्रसूतांचस्थापयेन्मंचकोपारि॥ 


मांतत्रबाळकंसुप्ंपर्यकेस्तनपायिनम्‌ ॥ यशोदांतत्रचेकस्मिनप्रदेशेसूति 
कागुहे ॥ तडचचकल्पयेत्पार्थप्रसतवरकन्यकाम्‌ ॥ कश्यपोवसुदेवोयम 


दितिश्रैवदेवकी ॥ शेषोवेबलभद्रोयंयशोदाक्षितिरन्वभत्‌ ॥ नंदःप्रजाप 


Are 


तिदेक्षांगगेश्वापिचतुमखः ॥ गाधनुःकजरश्रवदानवाःशस्त्रपाणयः ॥ छं 
खनायाश्चतत्रवकालायायमुनाहुद ॥ इत्यवमाद्य/त्कांचच्छक्यतचार 


तंमम ॥ लेखयित्वाप्रयल्लेनपजयेङ्गक्तितत्परः ॥ मंत्रेणानेनकोतेयदेवकीं 


पूजयज्ञर ॥ गायाहुशकन्नराय:सततपारवृतावणुवाणाननाद*श्ट ज्ञारा 


दशकुंभप्रवरकृतकरेःकिंकरेःसेव्यमाना ॥ पर्यकेस्वास्तृतेयामुद्तितरमु 


खीपुत्रिणीसम्यगास्तेसांदेवीदेवमाताजयतिसुतनयादेवकोकान्तरूपा ॥ 


AL oA 6 ear lax . = ANN 
यादौसंवाहयंतीश्रीदेवक्याश्ररणांतिके ॥ निषण्णापंकजेपूज्यानमोदेव्ये 


(one aS ~ he ५ LN ह al QUES GS 
श्रियइति | अधेरात्रेवसोधोरांपातयेद्गुडसर्पिषा ॥ ना्डीवधापनंषष्ठीनामा 


'देःकरणंमम ॥ ततोमंत्रेणवेदयाचंद्रायाध्येसमाहितः ॥ शखेतोयसमादा 
असपष्पकशचंदनम्‌ ॥ जानभ्यांधरणींगत्वाचंद्रायाध्येनिवेदयेत्‌ | क्षी 


रोदार्णवसंभतअत्रिगोत्रसमहूव || गहाणाध्येशशांकेद्रोहिण्यासहितो 
मम .॥ ज्योत्स्नापतेनमस्तुभ्यंनमस्तेज्योतिषांपते ॥ नमस्तरोहिणीकांत 
अर्ध्यं नःप्रतिगह्मयताम ॥ यथापुत्रंहरिलब्ध्वाप्रात्तातेनिवृतिःपरा ॥ तामे 
वनिर्वृतिदेहिसपत्रद्शयस्वमे ॥ इतिदेवक्यघेः ॥ ततःपुष्पाजालदत्वा 
यामेयामेप्रपजयेत ॥ प्रभातेब्राह्मणान्‌शत्तयाभोजयेह्ाक्तेमान्चरः॥ आन 
मोवासुदेवायगोब्राह्मणहितायच ॥ शांतिरस्तुशिवंचास्तुइत्युत्तवामांविस 
येत ॥ इद्‌ंप्रतिमासकृषणाष्टम्यामप्युक्त॑मदनरलेवह्निपुराणे प्रतिमासंच . 


म्रेपजामष्टम्यांयः करिष्यति ॥ममचेवांखिलान्‌कामान्‌ससंप्राप्स्यससशय 
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२२२ ` निर्णयसिन्धोः=` 
म तथाअनेनविधिनायस्तुप्रतिमासंनरेश्वर ॥करोतिवत्सरंपू्णैयावदागम . 
नहरेः॥ दृयाच्छय्यांसुसं पूर्णंगोभीरल्ैरलंक्ृतामइतिजन्मा्मीत्रतम्‌ । 


पारण-ब्रह्मवैवत्तेपुराएमें लिखाहे कि-तिथिमें पारणा करनेसे आठ गुणा और नक्षत्रम 
बौगना पुण्य नष्ट होताहै अतएव तिथि और नक्षत्रके अन्तमें पारणा करनी चाहिये | हे 
माद्रिमें लिखाहै कि=तिथि और नक्षत्रकी जब हानि होय तो अथवा नक्षत्रका अन्त होय 
तो अगले दिन अधेरात्रमें पारणा करले । इस वाक्यके अनुसार अधरात्रमंभी दोनांके अ-- 
न्तमें अथवा एकके अन्तमें-प्रारणा करनी चाहिये वही मुख्यपक्षह | ब्रह्मवेवत्तपुराणर्म लि-, 
खांदे कि-सब ga पारणा दिनहीमें करनी चाहिये यह वाक्य जन्माष्टमीके अतिरिक्त 
अन्यत्रतोंके विषयमे जानना, अथवा दिनमें मुख्यकाल न मिळे ता एकक अन्तम जानना, 
गोड आचाय्ये तो यह कहते हैं कि-रोहिणीब्रतको छोड़ अन्यत्रतॉर्म TA पारणा नहीं ' 
करनी चाहिये, किन्तु रोहिणीके aad महानिशाको छोडक रात्रीमंभी पारणा करले | ब्र- 
झाण्डपुराणके इस वाक्यानसार डेढपहरप्येन्त TAA पारणा कत्तेब्यदे | मध्यके दो प्रः 
हरॉके बीच ( मध्यभाग ) को महानिशा कहते हैं । तथा अन्यस्मृतिमं टिखांटे कि-रात्रीके 
समय बीचके एक TSH महानिशा जाननी चाहिये | कल्पतरु और मदनरत्नमेभी यही 
छिखाहै | कामधेनुग्रन्धमें गगेने यह कहाहे कि-मध्यके दो पहरोंको महानिशा जानना 
चाहिये | वृद्धशातातप यौँ कहते हैं कि-रा त्रीके समय मध्यके दोपहरकी दो २ घडीका 
नाम महानिरादे, कोइ आचाय यह कहते हैं कि-यह महानिशा वेदपाठके विषयमें जाः 
ननी चाहिये | महानिशामें नक्षत्र. अथवा तिथि इन दोनोंमेंसे एकके अन्तमें तीसरे टिन. 
पारणा करना चाहिये | कारण ॥- अपरे अहानि, इसमें “ अपर ” शब्द अगले [दिनका वा- 
He और जयन्तीमें दोनोंहीकी उपेक्षाहै | aaah तो यहहै कि-यदि महार (से प्रथम 
तिथि अथवा नक्षत्र इन दोनोंमेंसे किसीकाभी अन्त न मिळे तो महानिशाका निषेध | 
और महानिशामें अन्त मिलै तो उसीमें पारणा करलेनी चाहिये | दिवोदास तो यह Heda 
कि-रात्रीके पहरमें जब तक कमकी प्रवृत्ति मानी गइ है तभी तक प्रसादके अन्नकी पारणा 
करनी इष्टे | स्कन्पुटराणके वाक्यानुसार जो उप्तके अगाडी भोजनका निषेध कहा- 
है वह aes | यदि शक्ति न हो तो आग्नेपुराणमें यह लिखा है किहे 
भारत ! नक्षत्र अथवा . तिथिके अन्तमं पारणा करनी eS । गरुडपुराण और 
विष्णुघममे . लिखादि कि-पूवविद्धा जयन्तीमें उपवास धारण करे और तिथि अथवा उत्स” 
वर्क अन्तर्म व्रताचरण करनेवालेको पारपा करनी चाहिये | यदि शक्ति न होय तो तिथिकेः 
अन्त अथवा तिथि और नक्षत्रक अन्तम जहां पारणाका विधान कियांहे वहां दो पहरसे अः 
गाडी प्रातःसमय पारणा करलेनी चाहिये काटादर्शकी उाक्ते है कि-येही उत्सवका अन्तंटे | 
अष्टमीमे विशेषता भविष्यपुराएाके वाक्यानुसार हेमाद्रिमें कही है कि-तदनंन्तर अष्टमीके 
दिन नदी आदिक AHS ACH तिलांसे AIM करके अच्छे स्थानमें देवकीका सुन्दर सूतिः 
Me बनावे, उसमें प्रतिमा मूत्ति बनाके स्थापित करे वह प्रतिमा आठप्रकारकी वर्णन 
करी है सवर्ण चान्दी ताम्बा पीतल मृत्तिका वृक्ष ( काष्ट ) मणिं अथंवा रंग इनमेंसे किसी 


एकप्रकारकी बनावे । उस सूतिका Tah एक और aaa आवृत्त ( ढके ) हुएं पलेंगके 
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ऊपर समस्तळक्षण करके समन्वित जिसके स्तनॉमंसे दुग्ध टपकता हो. TAT प्रसूता देवीको 
स्थापित करे, और पळंगके ऊपर Nes माताका स्तनपान करते हुए इसप्रकार ACCA 
मेरी स्थापना करे, हे पार्थे! उसी सूतिकागृहके एक देशम -यशोदाकी ऐसी मांच बनावे 
जिसके एक सुन्दर कन्या उत्पन्न हुई हो, यह वसुदेवजी कश्यप, देवकी अदिति है, बल 
देवजी शेपहैं, और यशोदा क्षिति है, नन्दुजी दक्षप्रजापति है, गगोचाये ब्रह्मादै, ( इन स- 
बको लिखे ) अथच-गौ वछडे हाथी और हाथमें VSI करनेवाले दानवगण इन A 
बको वहां लिखे तथा यमुनाके कुण्डमें कालियको लिखे इसप्रकार जो कुछ बन पड़े सो 
मेरे चरित्र लिखकर भक्तिमें तत्परहो मेरा पूजन करे, हे कुन्तीनन्दन! मनुष्यको इस 
मन्त्रसे देवकीका पूजन करना चाहिये-गान करनेमें तत्पर और वेणु ( वीन ) तथा वीणा 
बजानेवाले किन्नर आदिकों हारा चारोंओरसे आवृत, जुंगार मुकुर ( दपेण ) और कुम्भ 
जिनके हाथमें है ऐसे किकरोंकरके सेव्यमान ऐसी “ एवम्‌ ? जो सुसंपन्न ( भळीप्रकार विछे 


हुए ) पळंगके ऊपर सुखसे विराजमानदे जिनक श्रीकृष्णभगवान्‌ TART अवतर ह st 


नका मख Beate ऐसी देवमाता भगवती देवकीकी जय हो । देवकीके चरणोंके निकट 
बैठके उनके चरण पलोटती कमलमें स्थित टक्ष्मीका पूजन करे और यह कहे कि हे लक्ष्मी 
देवी ! तल्ले नमस्कारंहै | अधेरात्रके समय घत और गुडसे वसुधारा देकर मेरा नाळच्छेड्न 
छठी और नाम करण आदि करे । फिर एक शंखमें पुष्प चन्दन कुशा और जळ लेकर 
तथा घोंटोंके बल भूमिँ ऊपर खडा होकर चन्द्रमाको अध्यैदान करे। हे अत्रिगोत्रसः 
म्भत ! तुझारा जन्म क्षीरसागरे sais अतएव हे शशांक ! तुम रोहिणी सहित इस CS 
मारे दिएहुए अध्ये ) को ग्रहण करो, समस्तसंसारको प्रकाशित करनेवाली जो आपकी चः 
न्द्रकांहे आप उसके आविपति हैं, आप ज्योतिके स्वामीहो हे रोहिणीके प्यारे पति! आ. 
पको नमसे, तुम हमारे अध्येको ग्रहण करो । फिर इसप्रकार देवकीका अध्य ५ कि 
देवकी! जिसप्रकार नारायणपुत्रको प्राप्त करके Tat अतितरां निद्वेत्ति प्राप्त हुइथी व 

निर्वृत्ति मप्तैमी दो और सुपुत्रका THA कराओ | तदनन्तर पुष्पांजाठि देकर पहर RAT 
जन करना चाहिये फिर भक्तिमान्‌ मनष्य प्रातःसमय यथाशक्ति ब्राह्मणांको भोजन करावै | 
गौ ब्राह्मणोंका हित साधन करनेवाले और वसुटेवकें पुत्र एसे श्रीकृष्ममगवानकों नमस्कार 
है, हमारे यहां शान्ति और कल्याणहो Al कहकर मुझे विसर्जन करद । यह्‌ ब्रत हरक मः 
हीनेके ळृष्णपक्षकी अष्टमीमेंभी करना Hale, मदनरत्नमें अझ्िपुराणका वचन ।छ्खाह 
कि-जो मनष्य प्रतिमासकी कप्णाष्टमीको मेरी पूजा करेगा वह निःसन्देह मेरे समस्त भो 
गॉको प्राप्त होजायगा | तथा हे राजन्‌! जो मनुष्य इस विधिसे प्रतिमास जब तक नारा- 
सगका आगमन ( जन्माष्टमी ) होती है इसप्रकार वषेदिनपयेन्त करता और गौ तथा र 
त्नॉसे AGHA अथच सरैया सुसम्पन्न झाय्यादान करताहै ( वह साक्षात्‌ मोक्षको प्राप्त होः 
तादे ) इति जन्माष्टमीव्रतम्‌ | 


१ बद्धिश्राद्वपूर्व कत्तव्य चेदिराज ART FEMA घृतधारा | तथाहि-कुड्यलमां वसोधारां सप्तवारान 
घतेनतु | कारयेत्‌, पंचवारान्‌. वा नातिनीचां न चोच्छिताम्‌ | आयुष्मानिति शान्त्यथ seal तत्र के a 
wer: पितृभ्यस्तद्नु श्राद्धदानमुपक्रमेत्‌ | देहत्यां नाभिमात्रायां प्रारेशपरिमाणतः । सप्त वा पच वो ३ 
qart सिन्दूरचन्दैः । प्रत्येक बिन्दु मतिमान्‌ कामं मायां रमां स्मरन्‌। घृतधारामविच्ित्नां दत्वा तने वसु यजेत्‌ 
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भाद्रामावास्यायांकुशग्रहणमुक्तंहेमाद्रहारीतेच मासेनभस्यमावास्या 
तस्यांदर्भोचयोमतः ॥ अयातयामास्तेदभाविनेयोज्याःपुनःपुनः । ( न| 


भश्श्रावणः तनदशातमासजन्माष्टम्यनतरदशाल्ण्यत ) मदनरत्नतु सा 
सेनमस्येमावास्यातस्यांदर्भोचयोमतइतिमरीचिवाक्यमुक्तम । नभस्यो 
bas « 9 + is EN श्‌ ३ दरार ; 

भाद्रपद! | तेनमहाल्यांतगतदर्शेलभ्यते | अत्रगाणमुख्यचांद्राभ्या 

ban ° शद यन्ये २ 

मेकएवदशादइत्यन्ये | 

भाद्रपदमासकी अमावास्याके दिन कुरी ग्रहण करना कदाहे, SATA हारीतका वाक्य है कि 
आवशणकी अमावास्पाके दिन दर्भाचय ( कुशग्रहण ) कत्तेब्यहै, और उन कुशाओं को वारंवार 
कमेंमिं ग्रहण करना चाहिये ( “ नभः AM श्रावणमासकांहे अतएव अमान्तमासमें जन्मा 
ष्टमीके अनन्तरकी अमावास्या लेनी चाहिये ) मदनरत्नमें तो यह Fale कि-भाद्रपदमास- 
की अमावास्याके दिन कुशाओंका संचय करना उत्तम माना गयांहे यह मरीचिऋषिका 
वाक्यंहै ( नभस्य कहनेसे भाद्रपदका ग्रहणंदे ) अत महालय ( कन्यागतों ) के अनन्तर 
अमावास्या ठी जाती हैं | अन्य आचाय या कहते टे कि चान्द्रमासको गौण और मख्य 
मानकर एकही अमावास्या लेनी चाहिये अथात्‌ जन्माष्टमीके अनन्तर आनेवाली अमावास्या 
डोम SMART मुख्यंदे | 


भाद्रपद्शुङुटुतायायांहारताळकाव्रत तत्रपराग्राह्या ॥ महतमात्रस 
त्त्वापादनगाखतपर ॥ शद्धाचकायामप्यवगणयोगप्रशसनादातमाघ 
वाक्तः | चतुथायुक्तायांफलाधिक्यंमाधवीयेआपस्तंबः चतुथासाहताया 
तुसातृतायाफलप्रदा:॥ अवंधव्यकरास्त्राणांपत्रपोत्रप्रवांधिनी | हितिया 


RO a 


योगप्रत्यवायमाहसएव हितीयाशेषसंयुक्तांयाकरोतिविमोहिता ॥ सावि 
धव्यमवाम्ञोतिप्रवदंतिमनीषिणइति ॥ आद्यामधुश्रावणिकाकञ्जलीहरि 
ताळकाचतुर्थीमिश्रिंतास्रीभिदिवानक्तेविधीयते ॥ तृतीयानभसःइक्का 


| 9७ ~ 


मधुश्रावाणकास्सृता ॥ भाद्रस्यकज्जळीकृष्णाशक्राचहारितालिकेति ॥ 
दिवोदासोदाहतवचनाच ॥ 


भाद्रपदशुङ्कतृतीयार्म हरितालिकाका व्रत Slate | उसमें अगली ग्राह्यं माधवकी SARE 
कि-यदि मुहूत्तेमात्रहो तौमी गौरीके व्रतमें ततीया अगलाही ली जाती हैं क्योंकि यदि शु” 
ert अधिकहो तोभी उसमें गए ( चतुर्थी ) का योग प्रशासित मानागयाहै | चतुर्थीके 


5777 5" छा एप 5 छू YF FS TE Pe ee ee eet ee ots, ia ~> 


१ कुराग्रहणम सायान्हव्यापेना We अमावास्या Alle भद्राआदिदोष त्याग देने चा हि 
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दितीयपरिच्छेदः । २२५; 


योगमें FON अधिक ale यह बात माधवके ग्रन्थ आपस्तम्बने कही है कि चतु्थीझ- 
क्ततृतीया ( विशेष ) फल देनेवाली ह्लियोके वैधव्ययोगको मिटानेवाली और पृत्रपौत्रोंकी 
Te करनेवाली है । और द्वितीयाके योगे प्रत्यवायभी उन्होंहीने कहाहै-जों ST द्विती- 

` याके शेषयोगसे प्र्त तृतीयाको मोहसे करती है उसे वैधव्यकी प्राप्ति होती है ऐसा विद्वान्‌ 
"कहते हैँ | माद्रपदकप्णतृतीयाको मधुश्रावणिका कनटी तीज और शुकपक्षम हरितालिका 
खियोंकों वह करनी चाहिये जो दिन अथवा रात्रीमें चतुर्थीयुक्तहो | दिवोदासका वचनंहै 
कि-श्रावणशुक्कतृतीया मधश्रावाणिका, भाद्रपदवादि तृतीया कजी और भाद्रपदशुछु तृ- 
-तीया हरितालिका कहाती है । . | 


भाद्शुक्नचतुर्थीवरद्चतुर्थी । सामध्याह्वव्यापिनीग्राद्या | प्रातःशुकु 
तिठेःस्नात्वामध्याहेपूजयेज्नपेतिहेमाद्रौभविष्ये । तत्रैवपूजोक्तेः मदनर 
्नेप्येवम्‌। परदिनेएवांशेनसाकल्येनवामध्याह्वव्याप्त्यमोवसवपक्षेषुपवा 
आह्या । तथाचबृहस्पतिःचतुर्थीगणनाथस्यमातृविद्धाप्रशस्यते ॥ मध्या 
हृव्यापिनीचेत्स्यात्परतश्रेतपरेहनीति ॥ मातविद्धाप्रशस्तास्याच्चतुर्थी 
गणनायके ॥ मथ्याह्नेपरतश्चेत्स्यान्नागविद्धाप्रशस्यतइतिमाथवीयिस्म्रृ्ं 
तराच्च | तत्रगणेशरूपंस्कांदे एकदंतंश्ूपेक्णेनागयज्ञोपवीतिनम्‌॥ पा 
आांकुशधरंदेवंध्यायेत्सिडिविनायकमिति ॥ इयंरविभोमयोरतिप्रशस्ता | 
भाद शुक्नचतुर्थीयामीमेनाकेणवायुता ॥ महतीसात्रविन्नेशमचित्वेष्ट॑लमे 
ह्नरइति निर्णयासृतेवाराहोक्तेः | अन्नचंद्रदशनंनिषिदम्‌ | तथाचापरा 
केमार्केडेयः सिंहादिलेशुक्ुपक्षेचतुथ्याचंद्रदशनम्‌ ॥ भिथ्याभिदूषणंकु 
यीत्तस्मात्पञ्येन्नतंसदेति ॥ चतुथ्योनपश्येंदित्यन्वयः | प्रधानक्रियान्य 
लाभात्‌ | तेनचतुथ्यामुदितस्यपंचम्यांननिषेधः | गौडाअप्येवमाहुः प 
राशरोपि कन्यादित्येचतुर्थ्यांतुशुकुचंद्रस्यदर्शनम्‌ ॥ मिथ्याभिदूषणंकु 
योत्तस्मात्पश्येज्नतसदा ॥ तद्दोषझांतयेसिहःप्रसेनमितिवेपठेदिति | VT. 
कस्तुविष्णुपुराणे सिंहःप्रसेनमवधीत्सिहोजाम्बवताहतः ॥ सुकुमारकमा | 
रोदीस्तवैज्येष:स्यमंतकइटति । | द | 


भाद्रपदसदी चतुर्थी वरदचतुर्था होती हे । वह मध्यान्हब्यापिनी ग्रहण करनी चाहिये 


जी rpm न 


| 'हेमाद्रिमे मविष्यपुराएका वचनहे क-हे राजन्‌! 'प्रातःसमय श्‍वेततिलॉसे खान करके म~ 
. ध्यान्हमें पूजन करे, इस वाक्यके अनुसार मध्यान्हहीमें पूजा कही है मदनरत्नमेंभी ऐसा 


ही कहाहै | यदि अगले दिन मंशसे अथवा संपूणीतासे मध्यान्हव्यापिना न होय तौ सब 
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२२६ निर्णयासिन्धोः- 


TAA पाहिलीही ग्रहण करनी चाहिये | जैसा कि बृहस्पातिका वाक्य है यादे मध्यान्हब्या-- . 


पिनी होय ती गणऐेशचतुर्था तृतीया संयुक्त श्रेष्ठ होती है, यदि मध्यान्हसे अगाडीहो तौ 


अगले दिन करे । और माधवके ग्रन्थमें अन्यस्मृतिकाभी वाक्य लिखा है कि-( यादि म- - 


ध्यान्हन्यापिनी होय तो ) गणेशर्जाके व्रतर्म तृतीयासमान्वत चतुथा श्रेष्ठ मानागई ह्‌, और 


यादि मध्यान्हसे परे हो तो पंचमीविद्धा श्रेष्ठ होती है । तहां गणेशजीका स्वरूप egy. . 


राणमें इसप्रकार लिखाहै कि-जिनके मुखमें एकही दन्तंदै, झाप ( छाज) की समान जि- 
नके दोनों कानहैं, जिन्होंने सर्पोका यज्ञोपवीत धारण कियांहै जो पाश और अंकुशकों 
धारण करते हैं एसे देवाधिदेव सिद्धिके साधन गणेशजीका ध्यान करना चाहिये | यह 
चतुर्थी रविवार अथवा भीमवारके दिन अत्यन्त श्रेष्ठ मानीगई है निणयाम्ृतर्म वाराहपुरा- 
एको उक्ति है कि-भाद्रपटशुछुचतर्था यदि भौम अथवा राविवार करके युक्तदोय ती वह 
सबसे बडी मानीगइ है, उसमें गणेशजीका पूजन करनेसे मनुष्यांके मनोरथ सिद्ध होते हे । 
इसमें चन्द्रमाका दन करना निषिद्ध है.। येही अपराकमे मार्कण्डेयने Fale कि-सिहके 
सूय शुछुपक्षकी चतुर्थोमें चन्द्रदशन करनेसे मिथ्या दूषण लगता दे अतएव सदेव उसका 
दशन न करे । यहां प्रधानक्रियामँ अन्वय होनेसे चतुर्थीहीम नहीं देखना चाहिये | अत- 
एव चतुर्थोमें उदय हुएका पंचमीमें निषेध नहीं हे गौडभी यही कहते ह॑ | और पराइारने 
भी कहादे कि-कन्याके सूय शुकृपक्षकी चतुश्रामे चन्द्रमाका दशन करनेसे मिथ्या दोष 
adie अतएव उसमें चन्द्रदशन कदापि न करे | इसके दोपकी झान्तिके लिये “ सिंह 
प्रसेनम्‌ ” यह १छोक पढना चाहिये | वह श्लोक विष्णापुराणमे लिखा है कि-सिहने प्रसे- 
नका वध किया, फिर सिंहभी जाम्बवानके द्वारा मारा गया, हे सुकुमार !( कोमळ अंगवाले 
बालक! ) तू रोदन मतकरे, यह स्यमन्तकमणि तेरीही है | 


भाद्रपद्शुक्कपंचमीऋषिपंचमी | सामध्याह्ृव्यापिनीग्राह्मा। पजात्र 
तेषुसवषृमध्याह्नव्यापिनीतिथिरिति माधवीयेहारीतोक्तेः। दिनहयेतत्वेहे 
माद्रिमतेपरा॥ सितापरय॒तास्यातूपंचमीतिदीपिकोक्तेः। माधवमते पर्वा | 
सव॑त्रपंचमीपुवत्युक्तः | युग्मवाक्यान्निणयस्त॒यक्तः | ऋषिपंच मी षष्ठी य 
तेबेतिद्वोदासः। अत्रऋषीन्‌प्रतिमासुपजयित्वाऽक्रृष्टभमिजशाकेनवत्‌ 
नस्‌ | एवंसप्तवषाणिकृत्वासप्तकंभेषप्रतिमासुसंपज्या परेह्वितत्तन्मंत्रेणा 

` शत्तरशतंतिलान्‌हुत्वासप्तबाह्मणान्‌भोजयेदितिनिणयामृते । 


Nad 


भाद्रपदशुक्कपंचमी ऋषिपंचमी होताहे । वह मध्यान्हव्यापिनी ग्रहण करनी चाहिये ! 
माधवके AT हारीतका वचनहै HAI पूजा और व्रतोंमें म ध्यान्हब्यापिनी तिथि ग्र- 
हण करनी चाहिये | यदि दोनों दिन मध्यान्हन्यापिनीहो तौ देमाद्रेक मतर्म अगली ग्रहण 


ia Eb) Of eo aa hl ae 5s ees ७ 0... ) MU 


` १ मणि चारीजानेवाली सत्राजीतकी कथा पाभी श्रेयस्कर । लौकिक जनश्राते है कि-दुवीच्य सुननेसे 
ह N 
भी शांति होजाती ६ । Wy 
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दरितीयपरिच्छेद्‌ः । २२७ 


करनी चाहिये | दोपिकाकी उक्तिहै कि-शुकृपक्षकी पंचमी परयुता ग्राह्महे । माधवाचायेके 
मतर्मे पहिली लेनी चाहिये । eats ऐसी उक्तिहै कि-पंचमी सर्वत्र पहिली ग्राह्मद | जि- 
समें दो वाक्य fae वहीं निणेय योग्यंहे | दिवोदास कहतेहँ.कि-ऋषिषंचमी पष्टीम्रक्तही 


Co 


Ss ee FS a 0 ns ad 


ग्रहण करनी चाहिये | यहां प्रतिमाओंमें सप्त#षियोंका पूजन करके विना जोती हुई भः 
मिमें उत्पन्न हए शाकका भक्षण. करना चाहिये । इस प्रकार सातवषे Ped करके सात 
कुम्मोंके ऊपर प्रतिमाओंमें ऋषियोंकी पूजा कर अगले दिन उन्हीं उन ऋषियोंके मन्त्र- 
पाठपूर्वेक एकसौ आठ आहुति तिलॉकी देकर सात ब्राह्मणको भोजन करावै | यह निण- 
याम्ृतमें ware | 


भादशुछुषष्टीसूयेषष्ठीसप्तमीयृतैवेतिदिवोदासः | शुक्कुभादरपदेषष्ठ्यां 
स्रानंभास्करपूजनम्‌ ॥ प्राशनंपंचगव्यस्यअश्वमेवफलाविकामातिवचना 
त्‌ । कल्पत्रोभविष्ये येयंमाद्रपदेमासिषष्ठीस्याहुरतषेभ ॥ योस्यांपञ्य 
तिगांगेयंदक्षिणापथवासिनम्‌ ॥ अक्महत्यादिपापेस्तुमुच्यतेनात्रसशयः । 
( गांगेयःस्वामिकार्तिकेयः ) भाद्रपदशुछुसप्तम्याममुक्ताभरणत्रतम्‌ ॥ 
तत्रसप्तमीपर्वय॒ताग्राह्या | पण्म॒न्योरितियुग्मवाक्यात्‌ | 


भाद्रपदसदी षष्ठी GATT दोताटे वह सप्तमीयुक्त ग्रहण करनी चाहिय यह ।६व।दासकाः 
ade | भादी सुदी छठके दिन स्नान सूयका पूजन और पंचगब्यका पान करनेसे SR 
Th फलकी प्राप्ति हाती है | कल्पतरुम भावेष्यपुराणका वचनंदे कि-हे भरतषभ ! भाद्रपद 
मासमें शुक्कपक्षका Wis दिन दक्षिणनिवासी स्वामिकात्तकयक जो मनुप्यद्शन करताह 
वह निस्सन्देह ब्रह्महत्यादिपापासे मुक्त होजातांह | भाद्रपदशुछपतप्तमाक [दन असुक्ता 
भरणव्रत sale | इसमें पूवोविद्धा ग्रहण ,करनी चाहिये | 


भाद्रपदशक्काष्टमीदर्वाष्टमीसापर्वाग्राह्मा । श्रावणीदुगेनवमी दूवचेव 
हताइानी॥पर्वविद्धाप्रकतेव्याशिवरात्रिबलेदिनमितिहेमाद्रीबहद्यमोक्तेः। 
झाक्काष्टमीतियिर्यातुमासिमाद्रपदेभवेत्‌ ॥ दृवाष्टमीतुसाज्ञेयानात्तरासा 
विधीयतइति पुराणसमुचचयाच। यत्तु मुहूर्तेरोहिणेष्टम्यांपूवावायादिवापरा 
दर्वाष्टमीतसाकार्याज्येष्ठामळंचवर्जयेदिति ॥ तत्रेवपराकार्यत्युक्तस्‌। त 
त्पर्वदिनेज्येष्ठादियोगे द्रष्टव्यम्‌ | दृवीष्टमीस दात्याज्याज्येष्ठमूलक्षसंयुता ` 
तथा एंद्रक्षेपजितादवाहेत्यपत्यानिनान्यथा ॥ भतुरायुहरामूलेतस्मात्तां 
पस्वि्जयेढ़िलि तत्रेव तन्निषेधात्‌ | ee नतने ee 
शुक्केभाद्रपदेमासिदवीसंज्ञातथाष्टमी ॥ सिंहाकैएवकतेव्यानकन्याककदा. 
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२२८ निर्णेयासिन्धोः- 


चन ॥ सिंहस्थेसोत्तमासूर्येनृदितेमानिसत्तमइति मद्रत्नेर्कांदोक्तेः ॥ 
अगस्तेंडदितेतातपूजयेदसृतोङ्गवम्‌ ॥ वैधव्यंपृत्रशोकंचदृशवषोणिपं 
चचेति ॥ तत्रैवदोषोक्तेश्च | भाद्रपद्‌ शुककाष्टम्यामगस्त्योदयेभाविनिस।ति 
पूर्वकृष्णाष्टम्यामेवकुर्यादितिहेमाद्रेः दीपिकाप्येवम्‌ | इदंचत्रतंसतरीणांनि 
त्यम्‌। यानपूजयतेदूव।मोहादिहयथाविधि ॥ त्रीणिजन्मानिवेधव्यंलभ 
तेनात्रसंशयः ॥ तस्मात्संपूजनीयासाप्रतिवरषैवधूजनेरेति पुराणसमुच्च 
यात्‌ | यदाज्येष्ठादिकंबिनाष्टमीनळभ्यतेतदातत्रैवोक्तम्‌। कतेव्याचेकभ 
क्तनञ्थेष्ठामूलंयदाभवेत्‌॥ दवामभ्यचयेङ्गक्तयानवंध्यंदिवसंनयेदिति अ 
तावावेमदनरल्ेभविष्ये शुचो देरोप्रजातायांदूवायांबाह्मणोत्तमे॥ स्थाप्य 
लिंगंततोगंधेः पुष्पेधपेः समचयेत्‌॥ दृध्यक्षतराद्टिजश्रेष्ठ अध्य दया ब्िलो 
चने ॥ दूवाशमीभ्यांविधिवत्पूजयेच्छुछयान्वितः ॥ मंत्रस्तु त्वंदर्वमृतज 
न्मासवांदृताससुरासुरः ॥ सोभाग्यंसंततिदेहिसवेकायकरीभव ॥ यथा 
शाखात्रसाखांभावस्तृतासिमहातळे ॥ तथाममापिसंतानंदेहित्वमजराम 
रमिति ॥ अन्नानभिपकंभक्षयेत्‌ | अनपिपकमश्नीयादन्नंद्विफलंतथा ॥ 
-अक्षारळवणब्रहमन्नश्चायान्मधुनान्वितमितितत्रेवभविष्योक्तेः । भाद्रपदे 
धिमाससातानणेयदापेस्कांदे अधिमासेतुसंप्रात्तेनभस्यउदयेमनेः ॥ अ 
वोग्दूवीब्रतंकार्यपरतोनेवकुत्रचित । | 


ल अष्टमी दूवाष्टमी होतीहे, इसमें पहिठी ग्राह्यंहे । हेमाद्रिगे बृहत्‌ यमकी उ- 
Ike ह के-श्रावणी ( सूना ) दुगोनवमी दूर्वोष्टमी और हुताशनी ( होळी ) शिवरात्री 
अथ च बाळका दिन यह सब पूवेतिथिसेः यक्त कत्तेव्यहैं। पुराणसमञ्चयका वचनहै कि- 
TAGS जा अष्टमी तिथिहे उस दूर्वाष्टमी जानना चाहिये, वाह अगढी नहीं ठी जाती 
भार यह जा ele कि-यदि प्रातःकालके समय अष्टमीके दिन मह्ंत्तमात्रभी पूवां ह्यां या 
Wel ता उसमे AST और मूलनक्षत्रको छोड़कर वही दर्वोष्टमी करनी चाहिये | और 
'बहाहा यह जा कहद कि-अगछा करनी चाहिये यह तब समझना चाहिये जब पहिले 
दिन ज्यष्टा आदका योग होय तो । क्योंकि ज्येष्टा और मूळ नक्षत्रयक्त दर्वाष्टमी सदा 
'त्याज्यह । तथा-वहां इस प्रकार निषेध कियाद, कि-ज्येष्टानक्षतरमेः पूजी हुई दूवा 
सन्तानका नाश कररती है, . और यदि मूल्मे पूजन किया जाय ay पतिकी आ- 
युक्रा विनाश होतांहे अतएव दूवाष्टमीमे उक्तनक्षत्रक योगको त्याग देना... चा- 


a 


Ted | यह टूवाष्टमी अगस्त्यका उदय हॉजानिपर अथवा कन्याके सूथर्म नहीं करनी 
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चाहिये | मदनरत्नमें स्कन्दपुराणकी उक्तिहे कि-भाद्रपदसुदी अष्टमीका दूवोष्टमी नामंहै 
सा वह अष्टमी सिंहके सूथेमें कत्तव्यहे कन्याके सूर्येमें कदापि नहीं क्‍यों कि-सिहके सूर्य 
और अगस्त्यमुनिके अस्तहींमें वह उत्तम मानी गई है । और वहांही यह दोषभी कहांहै 
के-हे तात! जो Sl अगस्त्यऋषेका उदय होनेपर दूवाष्टमीका पूजन करताहे वह प- 
न्द्रहवषपयन्त .वधव्य और पुत्रशोकको प्राप्त होती है | हेमाद्रिकी आज्ञाहे Gale भा- 
द्रपदसदी अष्टमीके [दिन अगस्त्यका उदय होनेवालाहों ती भाद्रपदवदी अष्टमीहीको 
दूवाका पूजन करदेना चाहिये | दीपिकाकाभी येही मतहे। यह व्रत ख्रियोंके लिये नित्यटे | 
पुराणसमुच्चयमें लिखाहे कि-जो ख्री अज्ञानके वशीभूत. होकर संसारमें विधिपूवक दर्वाका 
पूजन नहीं करती वह निस्सन्देह तीनजन्मपर्थन्त विधवा होतीहे अतएव वधजनोंको प्रति- 
वषे उसका पूजन अवश्य कत्तेव्यंदै | यदि ज्येष्ठा आदि विना अष्टमो न मिले ती उसीमें 
कत्तेव्येहे | एिखादे पकि-यदि ज्येष्ठा और मूलहो तो एकभक्त व्रत करके भक्ति 
भावपूवक दूवाका पूजन करना चाहिये ओर उस दिनको वृथा न बितांवे | इसकी विधि 
मदनरत्नम भावेप्यपुराणकं वाक्यानुसार या Fale कि-हे द्विजश्रेष्ठ ! शुद्धस्थानमें उत्पन्न 
हुई दूवा ( दूब ) के ऊपर शिवलिंगको स्थापित करके गन्ध पुष्प ध्रपसे पूजन ae फिर 
दही अक्षतसे त्रिळोचन महादेवको अध्य देना चाहिये । sal और aaa विपिपरवक श्रः 
डासे पूजा कर | पूजनका यह मन्त्रदे-दें दूवे ! TANT जन्म अभृतसे Bale, देवता और 
दानव तुझारी वन्दना करतेहँ, तुम मुझे सौभाग्य और सन्तान दो अथच मेरे समस्त कार्यों 
को सिद्ध करो | जिस प्रकार तुमने अपनी शाखाओं और अझाखाओंसे .भमिफे ऊपर अपना 
बिस्तार THATS ऐसेही जरामरणरहित सन्तान मुझे दो । इसमें ऐसी वस्तुका भोजन क- 
रना चाहिये कि जो अभ्निसे न पकाई गइहो | वहांही भविष्यपुराणकी उक्ते है कि-हे 
ब्रह्मन्‌! जो MHA न पकाया गयाहो एसा अन्न दही फल और जिसमें खारींळवण न पडा 
दो-उभे मीठेके साथ भक्षण करना चाहिये | यदि भाद्रपद आघधिकमासहोजाय तो निणेय- 
दीपमें स्कन्दपुराणका वचनहै कि-यदि भाद्रपद्‌ अधिकमासहो और अगस्त्यमुनिका उदयहो 
जाय तो दूव।का व्रत पहिलेही करले पीछे कदापि न करे | i$ 


अत्रैव अ्थेष्ठक्षपूजोक्तामाधवीयेस्कांदे ॥ मासिभाद्रपदेशुक्लपक्षेज्येष्ठ 
. क्षेसंयुता ॥ रात्रियेस्मिनदिनेकुयाज्ज्येष्ठायाःपरिपजनामिति ॥ इयंज्येष्ठा 
'योगवशेनपवापरावाग्राह्मा । दिनहययोगेपरा । पर्वेहिरात्रियोगेपर्वेव । 
नवम्यासहकायास्यादष्टमीनात्रसंदायः ॥ मासिभाद्रपदेशक्कपक्षेज्येष्ठक्षे 
संयता ॥ रात्रियेस्मिन्‌दिनेकृयाञ्ञ्येष्ठायाः परिपजनमितितत्रैवोर्तेः 
अस्यापवाद्‌ः | यस्मिन्‌ दनेभवेञ्ये्ठामध्याह्वादृध्वमप्यणः |) तस्मिन्‌ 
हविष्यंपूजाचन्यूनाचेत्पूववासरइति ॥ इदकेवळतिथोनक्षत्रेचोक्तम्‌ । ` 
तत्रायंकेवलतिथोंकायम्‌ | अंत्यंकेवलर्क्ष | तदुक्तमात्ये प्रत्यान्दिकं ` 
तिथावुक्तंयज्ज्येष्ठादेवतंत्रतम्‌ ॥ प्रतिज्येष्टावतंयच्च विहितंकेवलोडुनि॥ ` 


अक्का Public Domain, Chambal Archives, E 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


२३० निणयसिन्धोः = 


तिथावेवाचरेदाद्यडितीयेकेवलक्षतइति ॥ अतएवमद्नरत्नेभविष्येनक्ष. 
ज्रमात्रेउक्तम्‌ | मासिभाद्रपदेपक्षेशुक्केऽ्येछायदाभवेत्‌ । रात्रोजागरणंकू 
त्वाएमिमत्रेश्रपजयेदिति ॥ दाक्षिणात्यासत्वृक्षएवकुत्रेति । हेमाद्रोस्कां 
दपि मासिभाद्रपदे शुक्रपक्षेज्येएक्षसंयुते ॥ यस्मिन्करिमन्‌ दि नकुयोज्ज्ये 
छायाः परिपजनमिति । तथा मेत्रेणावाहयेद्देवीज्येष्ठायांतुप्रपूजयेत्‌ ॥ 
मलेविसजेयेद्देवीत्रिदिनंत्रतमुत्तमामति | मंत्रस्तु एल्येहित्तमहाभागेसुरासु 
रनमस्कृते ॥ ज्येत्वंसव देत्रानांमत्समीपगताभवत्यावाह्य । तामाझवणा 
मितिसंपज्य | ञ्येष्ठायैतेनमस्तुभ्यंश्रे्ठायेतेनमोनमः ॥ शवायतेनमस्तु 
` भ्यं्ञांकयेतेनमोनमः ॥ ज्येपेश्रेष्ठेतपोनिष्ठेव्रह्मिष्ठेसत्यवादांने ॥ TAS 
त्वंमहाभागेअर््यगृहसरस्वति SAA: | भाद्रपदशुक्कुडादश्यांत्रवणयोग 
रहितायांपारणं कुर्यात्‌ | आमाकासितपक्षेप्वितिदिवोदासादाहृतवचना 
च | उपोष्येकादशींमोहातपारणंश्रवणेयदि ॥ करोतिहंतितत्पुण्यंह्ाद 
शहादशीमवमिति तंत्रैवस्कांदाच्च । अस्यतत्रैवप्रतिप्रसवः | ABSA? 
: विशेषेणमहीपालश्रवर्णवधतेयदि॥ तिथिक्षयेनभोक्तव्यंदादर्शीलंघयेन्नही 
ति । केचित्तु यदात्वपरिहार्योयोगस्तदाश्रवणनक्षत्रे त्रेथाविभक्ते मध्यम 
` विंशतिघाटिकायोगंत्यक्त्वापारणंकायम्‌ । तदुक्तंविष्णुध्भेश्रुतेश्चमध्ये 
` परिवर्तमेति सुप्तिप्रबोधपरिवर्त नमेववज्यमिति | केचिच्वतुर्थाविभज्यमध्य 
'पादडयंबज्येमाहुः | अत्रमूळंचित्यम्‌ | 
इसीमें ज्येष्ठानक्षत्रकी पूजा कहीं है, माधवके ग्रन्थमें स्कन्ट्पुराणका Tad कि-जिस 


दिन भाद्रपदके शुक्ृपक्षम ज्येष्ठानक्षत्रसाटित रात्रीहों तो उस RA ज्यष्टाका पूजन करना 
चाहिये | इसमें ज्येष्ठाका योग मुख्यहे अतएव पहिली अथवा पिछली<जिस दिने ज्येष्ठाका” 
योग हो वहीं ग्राह्मह | यदि दोनों दिन ज्येष्टाका योग होय तो अगली लेनी चाट्यि | यादे 
Tee दिन रात्रीम ज्येष्ठाका योग होय तो पहिलीही लेनी चाहिये | वहांही यहं कहाट 
कि-निस्सन्देह नवमीसहित अष्टमी करनी चाहिय और मभाद्रपदके शुक्कुपक्षम जिस दिन 
ज्येष्ठानक्षत्रयुक्तरात्रीहो उसी दिन ज्येष्ठाका पूजन कत्तन्यंदे | इसका अपवादभी हे किए 
ज्येष्टानक्षत्र जिस दिन मध्यान्दसे परे किचितमात्रभी हो तो उसी दिन हविष्यमोंजन और 
पूजन करना चाहिये । यदि मध्यान्हसे पहिले ही तो पूवादिनमं केर यह केवळ तिथि अः 
थवा केवल नक्षत्र कहीं हे । उनमेसे प्रथम तो केवळ तिथि भोर अन्त्यम केवल नक्षत्रमें 
कर्चव्यहै | येही मत्स्यपुराणमें कहादे कि-ज्येष्ठा देवताका व्रत प्रतिवपेमें तिथिमें जो कहां 
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और ज्येष्ठाका व्रत केवल नक्षत्रहीमें जो कहांदे सो इन दोनोंमेंसे पहि७का केवढ ती और 
पिछलेको केवल नक्षत्रमें करे । इसी लिये मदनरत्नमे भविष्यपुरापाके वाक्यानुसार केवळ 
नक्षत्रहीम करना कहांहे | भाद्रपदमासक शुक्रपक्षम जिस दिनभी ज्येष्ठानक्षत्रह उस दन 
रात्रि जागरण करके इन मन्त्रोसे पूजन करे | दक्षिणीलीग तो नक्षत्रहार्म करते है | हेमा” 
द्विमें स्कन्दपुराणका वाक्यंहै कि-भाद्रपदमासके शुक्रपक्षर्म [जस टन ज्येष्टानक्षत्रद उसी 
दिन ज्येष्टाका पूजन करना चाहिये | तथा यहभी आज्ञादे कि-अनुराधानक्षन्नम ढवाका 
आवाहन कर, ज्येष्ठामें पूजन करें ओर ASA उसका AAA कर इसप्रकार तीन दिन उ. 
sy व्रत करे । मन्त्र यहहै-समस्त देवता और दानव करके नमस्कृत हं महाभाग ! aq 
सब देवताओंके ज्येष्ठाहो तुम आओ और मेरे समीप स्थित हो al । इस मन्त्रसे आवाहन 
करके “तामग्रिवणोम” इसमन्त्रसे पूजन करें और इसमन्त्रस SEAS ह दाव ! तुम सबकी 
ज्येष्ठाहों सबमें श्रेष्टहो, तुही अपने मक्ताके पाप अथवा दुःखाका नारा करनेंवाठाहो अत- 
एव हे साक्षात्‌ कल्याणकारिणी | तुझे वारवार नमस्कारहै । हे ज्येष्ठे ! हे श्रेष्ठे ! तुझारी तप- 
में निष्ठांहे तम ब्रह्मिष्टाहो अतः हे सत्मसंभापण करनेवाली ! हे महाभाग | तुम यहां पधारों 
र हे सरस्वती | हमारे अध्येको ग्रहण करो | भाद्रपदशुकुद्दादशीके [देन याद श्रवणका 
योग न होय तो उस दिन पारणा करे । क्यों कि आमाकासितपक्षेु " दिवादासक इस 
पूरवोक्तवाक्यके अनुसार श्रवणके योगर्म पारणाका AAG | वहांही स्कन्दपुराशका वचन 
= कि-जो व्यक्ति एकादशी के दिन उपवास करके अज्ञानवश श्रवणम यदि पारणा करले 
तो उसकी बारह एकाद शियोका पुण्य नष्ट होताहै | इसका निषेधभी वहांही ह । मार्केण्डे- 
यने लिखाहै He महीपाल ! यदि विशेष करके AMAT वाळ Seal आर तिथिका क्षय 
हो ती भोजन नहीं करना चाहिय और द्रादशीका उल्लंघन न कर | और कोश आचारय 
यह pede कि-यदि ऐसा योग होय कि श्रवएानक्षत्र हट न सके तो तीनप्रकारसे भाग 
, किएहुए श्रवणके मध्यकी वीस घडीको छोडके पारणा करे | यहा विष्णुधमेम कहांहे 
कि-श्रवणनक्षत्रके मध्यम विष्णुभगवान्‌ करवट लत है आर ( पारणाम ) सोना जागना 
| तथा करवट लेना येही ASIN | कोडे आचाय यह कहते य चार भाग करके 
| अध्यक्रे दो चरण त्याग देने Aled | इसका प्रमाण Taree | 


अत्रेवविष्णपरिवतेनोत्सवकुर्यात्‌ । संध्यायाँविष्णुसपूञ्याथयत्‌ | 
मंत्रस्ततिथितत्वेउक्तः ओवासुद्वजगन्नाथप्राप्तेयडादर्शातव । पार्श्वनप 
रिवतस्वसखंस्वपिहिमांधवेति | 


इसी दिन विष्णुके परिवत्तेनका उत्सव करे। सन्ध्याके समय विष्णुमगवानका पूजन 
, करके प्राना वरे । उसका मन्त्र तियितत्वे यह कहांदे किं वासुदेव के 
| ( चराचर ) जगतके नाय है, अथच टक्ष्माके पतिमी आंपहीहे आपकी यह द्वादशी प्रा 

| सो इसमें आप करवट बदलकर FAT शयन कस्मिं | i. 
| मा 


अग्रैवशक्रध्वजीत्थापनमुक्तमपराकेंगरगेण । हादञ्यांतुसितिपकष 
सिंप्रौष्ठपदेतथा॥ शकमुत्यापयेद्राजाविश्व 


au 


१-० 


पश्रवणवासवे॥ ` 
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इसी दिन इन्द्रकी ध्वजाका उठानाभी अपराकंग्रन्थमें ग्ने कहा है कि-भाद्रपदशुक्क 
हादशीके दिन अनुराधा श्रवण अथवा धनिष्ठा नक्षत्रमें राजाको चाहिये कि-इन्द्रको उठावे! 
इयमेवश्रवणहादशी । तत्रैकादइयांद्वादशीश्रवणयोगेसैवोपोष्या | 
` एकाद्शीद्ादशीचवेष्णव्यमपितत्रचेत्‌ । तहिष्णुशडखलंनामविष्णु 
सायुज्यक्रङ्गवेदितिविष्णुधमोक्तेः | नारदीयेपि संस्पृस्येकादर्शाराजन्‌ 
` डादशीयादिसंसपुशेत्‌ । श्रवणंज्योतिषांश्रे्ठंब्रह्महत्यांव्यपोहति ॥ हाद 
झीश्रवणस्पष्टासपुशेदेकादशीयदि ॥ सएववैष्णवोयोगोविष्णुञाङ्खलः 
संज्ञितः ॥ इतिहेमाद्रौमात्स्योक्तेश्च | दिनडयेहाद्शीश्रवणयोगेपिपूर्वा! 
निर्णयामृतेत्वस्यपूवीर्थमन्यथापठितम्‌ । डादशीश्रवणक्षचस्पृशेदेकाद 
झीयदीति तेनहेमाद्रिमतेएकादइयाःश्रवणयोगाभावेपितयुक्तहाद॒शीयो 
गमात्रेणविष्णुशुखळंभवति | निर्णयामृतमतेतु श्रवणस्यैकादशीहादशी 
भ्यांयोगएवविष्णशुङ्खळंनान्यथेति | यदानिशीथानंतरसूर्योदयावाभि 
हिकलामात्रपिश्रवणरक्षैभवति तदापिपूर्वैव । तदुक्तंतत्रैवनारदायेइमां 
प्रकृत्य तिथिनक्षत्रयोर्योगोयोगश्चैवनराधिप ॥ डिकलोयादिलभ्येतसज्ञे 
योह्यष्टयामिकइति | ह्वादशीश्रवणसपृष्टाक्ृत्त्रापुण्यतमातिथिः ॥ नतु 
सातेनसंयुक्तातावत्येवप्रशस्यतङ्ति मदनरत्नेमात्स्याच | दिवोदासीयेतु 
त्रेः प्रथमपादे चेच्छ्रवणंहरिवासरे॥तदापूवीमुपवसेतप्रातर्भातेचपारणमि 
त्युक्तम्‌ | इदंतुनिर्मूळत्वात्पूवेविरोधाच्चोपेक्ष्यम्‌ | इयंबुधवारेतिप्रशस्ता 
बुधश्रवणसंयुक्तासेवचेद्‌डादशीभवेत्‌॥अत्यंतमहतीसास्यादत्तंभवतिचा 
क्षयमितिहेमाद्रौस्कांदात्‌। यानितुपठंति उत्तराषाढसंयुक्ताश्रोणामध्याह् 
गापिवा || आसुरीसेवतारास्यादंतिपृण्यंपुराकृतम्‌॥ उद्यव्यापिनीग्राह्मा 
| श्रोणाह्मदशिकायुता ॥ विश्वक्षेसंयुतासाचनेवोपोष्याशुभेप्सुभिरित्यादी 
नित्रिष्णुधमेस्कांदभविष्यादीनिवचनानितानिनिर्मूळानि | यदपिस्मृत्यर्थ 
सारेउद्यव्यापिनाग्रह्यत्युक्तम्‌ | यत्तुबृहन्नारदीयेउद्यव्यापिनीग्राह्या 
श्रवणद्दाद्शीव्रतइति | तयदाशुद्धाधिकाद्ादृशीपरदिनएवोद्येश्रवण 
योगःपूर्वेह्ि चतद्विन्ञेकाळयोगस्तत्परम्‌ | दिनहये उदययोगेपुर्वैव सम 
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स्तत्वात्‌|बहुकमैकालव्यातोरेत्युक्तंमदनरल्ले । यदालेकादर्येवश्रवणयुता 
नह्गद्शीतदापिपर्वेव | यदानप्राप्यतेऋक्षंद्वादृञ्यां वेष्णवं कचिल्‌। एका 
दृशातदोपोष्यापापच्चाश्रवणान्वतेतमदनरलेनारद्‌योक्तः | यदापरवक्ष 
युतातदापरा | तत्रशक्तेनोपवासहयंकायम्‌ | एकादशीमुपोष्येवद्ादर्शी 
समपोषयेत्‌ | नचात्रविविलोपःस्याद॒भयोदैवतंह रिरितिभविष्योक्तेः | य 
त्तविष्णधर्मे पारणांतंत्रतंज्ञेयंत्रतांतेविप्रभोजनम्‌॥ असमाततेत्रतेपर्वनेवक 
यादतव्रतांतरमिति। तदेतद्भिन्नपरम्‌। अत्रगोडाः शुणराजनपरंकाम्यंश्रव 
णहादशीव्रतमितिस्थूळशीषंवचनातूकाम्यमेवेदम] तेनाशक्तस्यनित्यैका 
दृशीब्रतमेवेतिमन्यंते। डाद्‌झ्यामुपवासेन झुडात्मानपसर्वेशः। चक्रवतित्व 
मतुळंसंप्राममत्युत्तमांश्रियमितिगोडनिबंयेमा केडेयो क्तश्च । दाक्षि णात्यास्तु 
एकादडऱ्यांनरोभुक्त्वाहादश्यांसमुपोषणात्‌ ॥ बरत हाय क्ृतंपुण्यंसवैप्राप्नो 
त्यसंशयमितिवाराहवामनपराणोक्तेः ॥ श्रवणहादशीव्रतमेवेत्याहः । भः 
क्त्वेतिफळाय्ाहारपरम्‌ | नत्वन्नपरम्‌ | अन्नाश्रितानिपापानीतिनिषेधा 
त्‌ | उपवासद्दयंकर्तृनशक्रोतिनरोयादि ॥ प्रथमेद्विफलाहारीनिराहारो 
परेहनीति दिवोदासीयेभविष्योकेश्च | अशक्तौतुगहीतेकाद शीत्रतोयस्तं 
प्रत्यक्तंमात्स्ये ह।दद्यांशा क्रपक्षेतुनक्षत्रंश्रवणंयादे ॥ उपोष्येकादशींतत्र 
डादश्यांपजयेडरिमिति ॥ प॒जयेन्नतपवसेदित्यथः | अगृहीतिकाद्‌शी 
व्रतश्चेदेकादृश्यांभुक्त्वाद्ादर्यामुपवसेत्‌ । एवमेकादशींभुक्त्ाद्दादृशी 
सम॒पोषयेत्‌ । पर्ववासरजंपुण्यंसवैप्राम्मोयसंशयमिति नारदीयोक्तिः । पा 
रणंतभयांतेन्यतरांतेवाकुयांत्‌ | तिथिनक्षत्रनियमेतिथिभांतेचपारणमिति _ 
स्कांदात्‌ | तिथिनक्षत्रसयोगेडपवासोय दाभवेत्‌ ॥ पारणंतुनकतव्यंयाब 
ज्जैकस्यसंक्षयइति नारदीयादितिहेमाद्रिः। यदयप्यत्रनक्षत्रमात्रांतेपिपारणं 
प्रतिभातितथापितिथिमात्रांतेज्ञेयम्‌ | नत्वृक्षांते | तिथिमध्योपि | याःका | 
\श्रात्तिथयः प्रोक्ताः पण्यानक्षत्रयांगत: ॥ ऋक्षांतेपारणकयाह्विनाश्रव 


१ अत्रैव “'श्रवणद्वाद्रीत्रतन्तु श्रवणदुक्ताया ' द्वादस्याम्‌ | अलाभे CMT ATM: , लाभे सति तु 
तत्रेव कार्यम्‌ , इत्यपि aA ।: , | 
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णरोहिणीमिति विष्णुधमे श्रवणांतमात्रे पारणानषेधात्‌। रोहिण्यांतुभां 
तेक़यीत्तिथेवीपिइतिवह्निपराणात्‌ । तदंतेप्यस्तुनत्वत्रेवमस्तीतिनऋक्षां 
तोअनुकल्पइतिमदनरले। असंभवेतुतिथ्यंतेतिथिमांतेवापारणंयत्रचोदि 
तम्‌ । यामत्रयोध्वेगामिन्यांप्रातरेवहिपारणेतिज्ञयम्‌ | यत्तु ATA हा 
दझीवृद्धौश्रवणवृद्धौवाश्रवणांतएवपारणंकुर्यात्‌ । पारणंतिथिवृद्धौतुद्ा 
दश्यामड्संक्षयात्‌ ॥ वृद्धौकु्यात्त्रयोदञ्यांतत्रदोषोनविद्यत इति वाह्तिपु 
राणादित्यक्तम्‌। तत्प्रकरणादेतस्यामेवश्रवणयुक्तेकादृश्यांविहितंविजयै 
कादशीव्रतपरंनतुश्रवणह्ादृशीपरमितिमदनरल्ले | गौडारतुश्रवणह्वाद्‌ 
शीपरमाहः । अत्रविधिमेदनरत्नेविष्णुधर्म तस्मिन्‌दिनेतथास्रानंयत्रकक 
चनसंगमे | तथा दध्योदनयतंतस्यांजलपूर्णघटंडिजे ॥ वस्त्रसंवेष्टितंद 
त्वाछत्रोपानहमेवच ॥ नदुर्गतिमवाम्मोतिगतिमग्र्यांचविं दृति । मंत्रस्तुभवि ` 
ष्ये घटेजनादनपूजामभिधाय ॥ नमोनमस्तेगोविंद्बुधश्रवणसंज्ञक ॥अ 
धौच संक्षयं कृत्वासवेसौख्यप्रदोभव ॥ प्रीयतांदेवदेवेशोममसंशयनाशनः। 


येही श्रवणद्वादशी कही जाती हे वहां एकादशीमें द्वादशी और श्रवणका योग होय 
तो उपवास करना चाहिये। विष्णुधममें कहा है कि-यदि एकादशीके दिन द्वादशी और 
श्रवणका योग होय तौ उसे विष्णुशंखलकहतह इसमे उपवास धारण करनेसे विष्ण- 
लोककी प्राप्ति होतीहे | नारदपुराएमेमी aie कि-हे राजन्‌ ! नक्षत्रामें सर्वोत्तम श्रवण 
नक्षत्र यादि एकादशीकाभी स्पश करे तो इसमें उपवास करनेसे ब्रह्महत्याकामी नाश हो 
जातांहै । हेमाद्रिमें मत्स्यपुराणकी उक्ति दै कि-श्रवणनक्षत्रयुक्तद्वादशी यदि एकादशी- 
का स्पशे करे तौ वैष्णवभक्तोंके लिये यह विष्णुशंंखलयोग होता है। यदि दोनों दिन 
श्रवण और द्वादशीका योग होय तो पहिढीही ग्राहाहै | निर्णयासृतमे तो इस 'छोकका 
Gara ओरही प्रकार पढांहे कि- यदि द्वादशी और श्रवएानक्षत्र एकादशीका स्पश करें ? 
अतएव हेमाद्रिके मतम एकादशीके दिन यदि श्रवएगनक्षत्रका योग न हो तोभी श्रवएा- 
युक्तद्वादशीके योगमात्रसेही विष्णुञांखल होजाताहे | निणयामृतके मतमें तो एकादशी 
और द्वादशी दोनों दिन श्रवणाका योग होय तो विष्णुशंखल होता है, अन्यथा नहीं | 
और जब अधेरात्रके अनन्तर सूर्योदयपयेन्त चाहे जिस समय घडीभरभी श्रवएाका योग 
हो तींभी पहिलीही लेनी चाहिये । येही नारदपुराणके वचनसे वहांभी कहाहै कि- 
राजन्‌ ! तिथि और नक्षत्र इन दोनांहीका योग योग कहाताँदे, वह यदि दोघडीमात्रभी 
मिल जाय तो आठ पहरका समझा जाता है । मद्नरत्नमें मत्स्यपुराणका वचनहै 
कि-श्रवणनक्षत्रयक्त द्वादशीतिथि अत्यन्तही मानीगई है, कुछ संपूएीनक्षत्रयुक्तहद 
वह प्रशंसित नहीं है | दिवोदासके ग्रन्थमे ती यह कहाहै eae एकादशीके दि 
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हितीयपरिच्छेदः । | २३५- 


त्रीके प्रथमप्रहरमें श्रवण हो ती पहिली तिथिमें उपवास केरे और प्रातःसमय नक्ष- 
At अन्तर्म पारणा कत्तेव्यंह | परन्तु यह वाक्य Mase ओर इसका पूर्वा्तवाक्यासे 
lade अतएव परित्याग करंदेना चाहिये । यह बुधवारमें अतिश्रेष्ठ होती दै | हमाद्विम 
स्कंदपुराणका वाक्य है कि-यदि वह द्वादशी श्रवण और बुधयुक्त हो तो वह अत्यन्तही 


_ श्रेष्ठ होतीह उसमें दान करनेसे अक्षय होतांहे । और यह जो पढते हैं कि-उत्तरापाढ 


नक्षत्रमुक्तमध्यान्हव्यापिनी श्रोणा आसुरी तारा होती पूवे किये हुएमी कमका 
नाश करदेतींहै | उदयव्यापिनी श्रोणा द्ादशोसंग्रक्त लेनी चाहिये, यदि वह उत्तराषाढ 
नक्षत्रशुक्त हो तो अपना शुभ चाहनेवाढोंकों उसमे उपवास नहीं करना चाहिये इत्यादि 
विष्णुवर्म स्कन्द और भविष्यपुराण आदिके वचन सव निमूल हैं | स्मृत्यथंसारमें जो यह 
लिखा है कि उदयव्यापिनी ग्रहण करनी चाहिये । ओर ब॒हन्नारदीयपुराएम जो यह 
लिखादे कि श्रवणद्वादशीके ब्रतभें उदयव्यापिनी तिथि लेनी चाहिये यह तब है जब 
शुद्ध अथवा अधिक. हो और परादिनमें उदयके समय श्रवणका योग हो अथच 
दिन उससे भिन्नकालमें श्रवणका योग हो | यदि दोनों दिन उदयकाळमें श्रवणका 
हाय तो समस्त होनेके कारण पहिलीही ग्राह्य है । क्योंकि-मदनरत्नमें यह Hale 
कमैकालमें विशेषव्याप्ति होनी चाहिये | और यदि एकादशीही अ्रवणयुक्तहों 
[र द्वादशी न हो, तोमी पहिलीही ग्रहण करनी चाहिये | मदनरत्नमें नारदजीकी 
उक्ते हे cals वेष्णवभक्तांको दादशीके दिन श्रवणनक्षेत्रकी प्राप्ति न हो तो 
श्रवणयुक्त एकादशीहीका उपवास करना चाहिये क्योंकि-वह समस्तपापाॉंका नाश 
करनेवाली है | यदि श्रवणनक्षत्रयुक्त अगले दिन हो तो भगलीदी लेनी चाहिये | ओर 


यादि शक्ति हो ता ऐसी दशाम दो उपवास धारण करन चाहिये । भविष्यपुराणकी उक्ति 
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= कि-एकादशीके दिन उपवास करके द्वादशीकोभी उपवास करे ऐसा करनेसे विधिका लोप 


नहीं होता क्योंकि दोनोंहीके नारायण देवता | और विष्णुधमेमें जो यह लिखांदै [कि-पारणाके 
अन्ततक व्रत समझना चाहिये, और व्रतके अन्तमे ब्राह्मणभोजन करांवै, अथच पहिला व्रत 
बिना समाप्तकिये दूसरा व्रत न करे | यह वाक्य अन्यान्यव्रताके विषयमे | | यहाँ गोड तो 
यह कहते हैं कि-हे राजन ! श्रवणाद्दादशीके परमकाम्यब्रतका सुनो इस स्थूल्झीषेके . 
वचनसे ग्रह ब्रतकाम्यँहै | अतएव जो असमथहो वह नित्य एकादशीहीके व्रतको केरे | गौड | 
निबन्धर्म माकण्डेयकी उक्तिदे कि-हे UAL! दादशीक दिन उपवास धारण करनेसें म- | 
ITT सवथा शुद्धात्मा हो जातांदै और उसको चक्रवत्ती राज्य तथा .उत्तमलक्ष्मी प्राप्ति हो 
ती हे | दाक्षिणात्य तो यह कहते हैं क्रि-एकादशीके दिन भोजन ओर द्वादशीके दिन 
उपवास करनेसे मनुष्यको दोव्रताका पुण्य अवश्यमेव प्राप्त Sale, इस वाराह और वामन 
पुराणकी उक्तिके अनुसार श्रवणद्वाद्शीहीका व्रत कत्तेव्य है । यहां “भोजन? कहनेसे 
फलाहार लेना चाहिये अन्न नहीं | क्योंकि-( उसदिन ) समस्तपाप अन्नका आश्रय करके 
रहते हैं इस वाक्यसे अन्नका निषेध है । और .दिवोदासके Ve भविप्यपुराणकाभी वचन 


2 THN दा उपवास करनका शाक्त न हत पाहूळ [दन फलाहार करक अगले दिन नि- 


राहार रहे | जिसने अशंक्तिम एकादशीतव्रत ग्रहण कियाहो SAHA मत्स्यपपुणणभ लिखा 


है fale शुक्कपक्षकी दादशीके दिन श्रत्रगनक्षत्र होय तो एकादशीके दिन उपवास धा- 
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निर्णयासिन्धो ० 
२३६ निर्णयासिन्धोः 
° ~ Ls = SS ती ठं 
पूजन करदे ठी के-पूजनद्दी करें उपवास 
दिन हारका पूजन करदे. | भावाथ यह eT क 
रणकरके दादशीके दिन द किया होय तो एकादशीके दिन भाजनकरके 


a ae ers eS oh है कि-इसप्रकार एकादशीके दिन भोजन 
ह curs करे तों पाहिले दिनका समस्तपुण्य प्राप्त होजातांदे | SRO 
तो दोनोके अथवा दोनोंमेंसे किसी एकके अन्तमं करनी | आजा 
कि-तिथे और नक्षत्रके नियममें तिथि और नक्षत्रके अन्तर्म पारणा कं es a ee 
हेमाद्रि at कहते हैं कि-जब तिथि RO SR हे ones 
एकका अन्त न होजाय तबतक पारणा नहीं करनी चादि | FET. यह a oe 
अन्तमें पारणा करनेका विधान पाया जाताहै तथापि तिथिमात्रक अन्त अ | pee 
हिये केवल नक्षत्रके अन्त और तिथिके मध्यमें नही । नक्षत्रक 'योगसे ATR ति bil 
कही हैं उनमें श्रवण और रोहिणीको छोड अन्यनक्षत्रोंके अन्तम हक हक 
विष्णधम्ममें केवळ श्रवणनक्षत्रहीके अन्तमें पारणाका निषेध bs | द रो 
है कै-रोदिणीमें तो नक्षत्र चाहें तिथि STATA TTT अन्तमें पारणा क द्‌ aS 
लिखाहै कि तिथिके अन्तमेंमी पारणा करलना चाहत न कि ge a: esi ae 
अतः नक्षत्र गौंणहै ( मुख्य नहीं ) | यदि असम्भव होय ती यह & a a 
तिथि अथवा नक्षत्रके अन्तमें पारणा करनेका विधान किया वहां we न RE 
अधिक होय तो प्रातःकाळही पारणा जाननी और मदनरत्नर्म गोह ws डा 
दशी.अथवा श्रवणकी वृद्धि होय ता AAMC अन्तमें पारणा करें TUNE 
है कि-यदि तिथिकी ae होय तो द्वादशी व होनेपर पारणा क॑ 
a माळ होय तो त्रयोदशीमे पारणा. केरे इसमें कुछ दोष नहीं है | a fo 
रत्नमें लिखहै कि-यह वाक्य तो उस विजया एकाद्‌शीक ATH विषयर्म है जो इस ee 
वणयुक्त एकादशीमें Hele, कुछ श्रवणद्वादशीके ATH नहीं है | और गौड gece ह 
कि-यदह वाक्य श्रवणद्वादशीदीके विषयमे हे । इसकी विवि ० ओर (FT 
कही है कि-उस दिन जहां कहीं बन पड़े संगममें ala करे | तथा उस ताथम जळस प 


>> 


रिपूण घटकों एक TAR ठपेटके दही चावल छत्री और उपानही (जूते ) सहित दान करके . 
ब्राह्मणको दे तो ढुगेतिको प्राप्त नहीं होता किन्तु उत्तमगातिकी प्राप्त होती हे | El 
मन्त्र भविष्यपुराणमें यह HATS कि घटमें नारायणकी पूजा करके ( यह कदे) हे गोविंद | 


~ he ~ NS 
बुथ और श्रवणसँयुक्त द्वादशीक पापाका नाश करके मुझे समस्त सुख प्रदान करों में Tal 


नमस्कार करतादं | आप समस्त देवताओंके स्वामी हैं मेरे संपूर्ण संदेहोंका विनाश करो. 


और मेरे ऊपर प्रसन्न होओ | | हे 064 
वामनावतारानिमित्तोपवासरतुब्रतहेमाद्रौभविष्ये हादश्यास्तोविधिःशरोक्तः 
श्रवणेनयुधिष्ठिर ॥ सर्वपापप्रशमनःसवैसौस्यप्रदायकः॥ एकादृशीयदा 
सास्याच्ट्रवणेनसमन्विता॥ विजयासातिथिःप्रोक्तामक्तानांविजय प्रदेत्यु 
पक्रम्य | अथकालेबहुतिथेगतेसागुर्विणीभवेत्‌ ॥ सुषुवेनवमेमासिपुत्रसा 
वामनंहरिमित्युक्त्वा | एतत्सर्वसमभवदेकादर्यांयुविष्ठिर॥ तेनेष्टादेवदेव 
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स्यसवथाविजयातिथिः || एषाव्याटिःसमाख्याताएकादश्यामयातब ॥ षू 
- वमेवसमाख्याताहादृशीश्रवणान्वितेत्युपसंहारादेकादर्यामेव | (व्युष्टः 
फलम्‌ )भागवतेष्टमस्केधेतुहादइ्यांवामनोत्पत्तिरुक्ता श्रोणायांश्रवणद्वाद 
` ऱ्यांमहतेभिजितिप्रभः ॥ ग्रहनक्षत्रतारायाश्रक्रस्तज्जन्मदक्षिणम ॥ हा 
दऱ्यांसवितातिष्ठन्‌मध्यंदिनगतोन्प ॥ विजयानामसाप्रोक्तायस्यांजन्म 
'विदुह रेः(श्रोणायांचंद्रेअभिजिच्छूवणप्रथमांश )गोडाअप्येवम्‌। अत्रक | 
ल्पभेदाव्यचवस्था। तद्दिविश्रहेमाद्रौवह्निपुराणे नदीनांसंगमेस्जायादचये 
दत्रवामनम्‌ ॥ सौवर्णवस्त्रसंयुक्तंडादशांगुलमुच्छितम्‌ ॥ ततोविधिवत्सं 
पूज्य हिरण्मयेनपात्रेणदद्यादर्ध्यंप्रयत्लतः॥ नमस्तेप्मनाभायनमस्तैजळ 
शायिने ॥ तुभ्यमर्ध्यंप्रयच्छामिबाळवामनरूपिणे ॥ नमःकमळकिंजल्क 
पीतनिमैळवाससे ॥ महाहवारिपुस्कंवधृतस्कंधायचक्रिणे ॥ नमःशाङ्गसी 
रबाणपाणयेवामनायच ॥ यज्ञभुकुळदात्रेचवामनायनमोनमः ॥ देवेश्व 
रायदेवायदेवसंभूतिकारिणे ॥ प्रभवेसवेदेवानांवामनायनमोनमः ॥ एवं 
संपजयित्वातंहादश्यामुदयेरवेः॥ शरङ्गारसहितंतंतुबाह्मणायनिवेद्येत्‌॥ 
वामनःप्रतिगृह्णातिवामनोहं ददामिते ॥ वामनंसवतोभद्रंडिजायप्रतिपाद 
ये इति ॥ अनंतभट्टोप्याह श्रवणह्ादृइ्यांजनादननामाविष्णुः प॒ञ्यते | 
श्रवणैकादइ्यांवामनावतारइति श्रवणयुतशुकैकादश्यलाभेतुदृशमीविं 
-द्वापिश्रवणयुताकाय!। दृशम्येकाद्‌शीयत्रसानोपोष्याभवोत्ताथः । श्रब 
णेनतसंयुक्तासाचेत्स्यात्सवकामदेति वहिपुराणादित्युक्त मंदनरले | 
` प॒जाचमध्याह्वेकायो। अह्णोमध्ये वामनोरामरामावितिपवोक्तवचनात्‌ । 


वामनावतारनिमित्त उपवास तो ब्रत हेमाद्रिमें भविष्यपुराणके वचनसे लिखाहे कि-हे 
अधिष्टिर ! सब पापोंकी नाशक और सब सौख्यकी देनेवाली श्रवणयुक्तदादशीकी विधि 
हमने तुह्मारेप्रति वणन करी, और जब कभी वह एकादशी श्रवणयुक्त हो त। उसका विज 
MAAS और वह भक्तोंके विजय देनेवाळी होती है इसप्रकार आरंभ करके यह Hale किस 
प्रकार बहत समय बीतनेपर वह अदिति गभवती हुई, ओर नवममासम उसने नाणायणाबतार वा- 
मनको उत्पन्न किया। यह कहकर हे युधिष्ठिर! यह सब एकादशीके दिन हुआ अतएव दुवतांभा 
केभी ईश वामन भगवानको यह विजया तिथि इष्टै | यह मैने एकादशीका फल तेरे प्रति वणन 
कियाँह और श्रवणयुक्तद्वादशीका माहात्म्य प्रथमही कह चुकेह इस समातिसे एकादशी- 


ae 
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२३८ निर्णयसिन्धोः- 


हीमें कत्तेव्यहै । भागवतके अष्टमस्कन्धमें तो द्वादशीके दिन वामनकी उत्पाते कहीं हे । 
चन्द्रमामें SAVES दिन अभिजित्‌ मुटूत्तमे प्रभुका अवतार हवाथा, उस समय Ae 
नक्षत्र और तारा आदि सबने दाहिना किया, डादशाके दिन जब सूर्यभगवान्‌ दिनके मध्य- 

भागमें स्थित हुए ( मध्यान्हके समय ) दे राजन्‌! वामनका अवतार हुआ उस IMAI 


विजया कहते है । ( चन्द्रमामं श्रवणके प्रथम अंशको अभिजित्‌ कहते ह) ओर गीडॉका- 


भी यही Ade | वहां कल्पभेदसे ब्यवस्था जाननी चाहिये | उसकी विधि आश्नेपुराणक वा. 


क्यानुसार हेमाद्रिग्रन्थमें इस प्रकार कही है कि-नदियोंके संगममं ख़ान करें फिर सुवण 
निर्मित बारह अंगुल ऊंची वत्रसहित वामनभगवानकी मृत्तिका पूजन करे, तदनन्तर विध- 
यूवक पूजनकरके सुवर्णके पात्रसे यत्नपूर्वक अध्यदे, हे नारायण! आपकी ANAT कमर 
उत्पन्न हुआ, आप जळके बीचमें शयन करते हे और आप बालवामनरूपी है में आपका 
नमस्कार करता ओर अध्ये देताहूं । हे वामन ! आप कमळकेसरको समान पीतवस्थांका 
धारण करते और संग्राममें आप aM स्कन्धके ऊपर स्कन्ध धारण करते है अथच आ 
पका चक्र आयुधहे मे आपको नमस्कार करताहूं | हे वामन ! आपने निजहाथमें धनुष aT 
ओर हळ धारण EATS, आप यज्ञमागका भोजन करते और उसके फल अथवा कुळका देते 


टे, में आपको नमस्कार करताहूं | आप संपूर्ण देवताओके इश्वर साक्षात्‌ देवस्वरूप और. 


देवताओंको उत्पन्न करनेवाले हैं और आपही सब देवताओंको शाक्त देते हैं म॑ आपको न- 
मस्कार करतान | इस प्रकार पूजन करके द्वादशीके दिन सूयोदयके समय शंगारसाहेते 
उस ATH दान करके TANG दे दे ओर यह कटे कि-वामनही ग्रहण करते ओर 
में वामनही दान ALATA, तथा वामन सब प्रकार कल्याण करें, में ब्राह्मणको देताटूं | अ- 
नन्तभट्टनेभी कहादे कि-श्रवणद्वाटशीके दिन जनादेन विष्णुमगवानकी पूजा होती दै, और 
श्रवणएकादशीमें वामनका अवतार हुआथा | यदि श्रवएानक्षत्रघुक्त एकादशी न मिले तो 
श्रवणसहित दशमी विद्धाभी Mae | अग्निपुराणका वचन लेके मद्नरत्नमें कहांहै कि 
दशामीर्वद्धा एकादशी तिथिमें उपवास कदापि न करें, और यदि वह तिथि अथोत्‌-द- 
रमीविद्धा एकादशी श्रवणनक्षत्रकरके ग्रक्तदो तो उसमें व्रत HAG समस्त कामनाओंकी 


mn 


Ft दाती हैं | इसको पूजा मध्यान्ट्म करनी चाहिये। क्यों कि Wee यह वाक्य लिख 


चुक ह I-AA और दोनों राम इनका जन्ममध्यान्ट्मे हुवाथा | 
अन्रेवदुर्धन्रतंसंकल्पयेततदुक्तम्‌ | दुग्धमाश्वयुजेमासीति । अत्रेदं 
चित्यते | दुग्धव्रतेपायसादिवज्यनवेति | नेतिकेचित्‌ | नहिप्रकृतिवर्ज 
नेविकारवर्जनंयुक्तम्‌ | दृधिघृतादीनामपिवर्जनापत्तेः | नचयत्रप्रकृति 
रसोपलंभस्तदजनमितिवाच्यम्‌ | मांसविकारस्यौष्टद्ध्यादिवजनापत्ते: । 
तस्मादृध्यादिकंपायसादिभक्ष्यमिति | अत्रप्रबूमःयत्रविकारेप्रकृतिरसो 
` पलंभरततूप्रत्यभिज्ञावातत्रविकारस्यापिनिषेधः | अस्तिचमांसविकारेमां 
` सप्रत्यभिज्ञामांसत्वानपायात्‌ | यत्तु। औष्टरदध्यादेरनिषेधापत्तिरिति | 
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द्वितीयपरिच्छेदः । २३९ 


तन्न | आष्ट्रमतिविकारतद्धितेनानिषेधात्‌ । तथाचविज्ञानेश्वरः BEA 
कशफंस्रैणमारण्यकमधाविकमित्यत्र - औष्ट तिविकारतद्धिताच्छकून्म्‌ 
चादानामांपोनिषेधइत्याह | नन्वेवं संघिन्यनिर्दशावत्सगोपयःपरिवजये 
।दातिसाथन्यादिक्षीरानिषेधेपिदध्यादिग्रहणंस्यात्‌ | सत्यंप्राप्म्‌ | वचने 
नपरनिषेध: | तदाहापराकेंशंखः क्षीराणियान्यभक्ष्याणितडिकाराशनेबु 
थः ॥ सत्तरात्रंत्रतंकुयातूप्रयत्नेनसमाहितइति | ( ब्रतंगोमूत्रयावकम्‌ ) 
तस्मात्पायसेदुग्वरसोपलंभाडर्जनम्‌ | अतएवामिक्षायांदधिसत्त्वेपिमा 
थुयांपळभात्‌ पयोरूपत्वमुक्तंमीमांसकेः | तदुक्तं पयएवघनीभतमाम्निक्षे 
त्यभिधायतइति॥ दध्यादिषुतुतदभावादवज नमिति | एवंदध्यादिब्रतेन 
तक्रादानानषेधः उक्तोमयहेत्वभावादितिकेचित्‌ । पर्वोक्तशंखबचना 
तसवविकारानषधइतियुक्तंप्रतीमः इतिदुग्धत्रतम्‌ । 


इसाम दुग्धत्रतकाभी संकल्प करे, यह कहाभी है कि-आशिनमासमें टग्ध व्रत करे) 

अब इसम यह विचार करना चाहिये कि-दुग्धव्रतमें पायस ( खीर अथवा पेडा खर्चन आदि 
दुग्धक पदाथ ) त्याज्यहे, अथवा नहीं ! कोई २ कहते हैं वर्जित नहीं हैं क्यों के-प्रकृतिके 
त्यागम विकारका त्यागना उचित नहीं अन्यथा दही और घत आदिकाभी परित्याग करना 

इंगा | कदाचित्‌ कोइ कहे कि-जिसमें प्रकतिका रस मिले उसीका पारेत्याग Ae, सो 
ठीक नही क्यों कि-मांसका विकार जो उष्टका दही आदि उसका त्याग नहीं होगा। इस 
कारण दांव आद दुग्धजानेतपदार्थोका भक्षण करना उचितंदे । यहां हम कहते है [कि 
जहां विकारम प्रकातेक रसका उपळम्भहो अथवा उसकी सदशताहो वहां विकारकाभी नि 

धह | आर मांसके विकारमें मांसकी सहता मांस नहीं होसक्ती । और यह जो कहा 
[क ऊट्क Fal ANGE निषेध न होगा सो ठीक नहीं क्यों कि-वहां औए कहनेसे www 
विकारकाम। ATS कारण पके-उष्ट्रशान्दसे विकार अथेमें अणूप्रत्यय होके Are सिद्ह- 
आह्‌ | यही पवज्ञानेश्वरनेभी कहाहे HSE एकशफ ( अश्‍व आदि ) स्त्री और जंगली पशु 
इनक दूधका त्यागद यहाँ विकार अथमं अणाप्रसय होनेसे मूत्र आदिकामी eae | और 
कदाचित्‌ कोई शंका करे कि-ग्याभन, जिसे ब्याए हुए दस दिन न हएह, जसका बछडा 
मरगयाहा SATA दूषका AMG यहां दूधका निषेध रहतेभी दबिआदिका ग्रहण होजायगा | 
यद्या इसवाक्यस सच सुच प्राप्त हं । परन्तु दसरे वाक्यसे निषेधहे | येही अपराकेग्रन्थम 
शखन Fale [कजा दूधभक्षण FLAG योग्य नहीं है उनके विकारको भक्षण करले तो | 
बु(ड्मानका चाहिये Iक-सातरात्रोपयन्त यत्नसे गोमूत्रयावक व्रत करे | अतएव खीरमें 
दुग्यका रसमिल्नेसे उसका AMIS ऑर इसी कारण सिखरनमें यद्यपि दही होताहे तथापि 
मधुरताके मिळनेसे मीमांसकोंने सिखरनकोभी दूध रूप कहांहै । येही कहाभी SHAS 
ठृधकोभी आमिक्षा अथोत्‌ सिखरन कहते है । और दाधि आदिमेंतो उसका अभाव होनेके 
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२४०  निणयासेन्धोः- 


कारण उसका त्याग नहीं S| ऐसेही दधि आदिके act तक्र (महा छाच) आदिका निषेध 
नहीं है क्योंकि उसमें पूर्वोक्त दोनों हेतुऑंका अभावहे | परन्तु हमतो यह विदितहोताहे कि- 
पूर्वोक्तशंखके वाक्यानुस्तार समस्तविकारमात्रका निषेधंहै | इति दुग्य व्रतसमाप्त ॥ 


भाद्रपदशुक्कुंचतुर्दर्यामनंतत्रतम्‌ । तत्नत्रिमुहृतोप्योदयिकीग्राह्ये 
तिमाधवः तदुक्तम्‌ उद्येत्रिमुहत्तापियराद्यानंतत्रतेतिथिरिति मध्याह्न 


AANA 


भोञ्यबेळायामितिकथायांश्रवणादुपरिहिदेवेभ्योधारयतीतिवद्विविक्प 

नात्‌ । पूजावरतेषुसवेषुमध्याह्ृव्यापिनीतिथिरितिमाधवीयवचनात्‌ | 
मध्याह्नव्यापिनीग्राह्मेतितुदिवोदासः । प्रतापमार्तेडेप्येवम्‌ | इदमेव चयु 
क्तम्‌ | निणयामृतेतुघटिकामात्राप्यौदयिकीत्युक्तम्‌ | तथाभाद्रपदस्यां 
तेचतुदैश्यांडिजोत्तम ॥ पौर्णमास्याः समायोगेत्रतंचानंतकंचरेदितिभवि 
ष्योक्तेः | मुहूतमपिचेद्गद्रपूर्णिमायांचतुदंशी ॥ संपर्णातांविदस्तस्यांप 
जवेददिष्णुमन्ययमितिस्कांदाचेति | अन्रमूलंचित्यम | इचहेओदयिक 
त्वेपूणत्वातूपूर्वेतियुक्तम्‌ | तत्तवंतुविध्यर्थवादयोभिन्नार्थत्वेएकवाक्यता 
योगात्‌ । संदेग्धेषुएकवाक्यत्वादितिन्यायेनपर्वापरावामध्याह्व्यापि 


न्यवमुख्या | माथवस्तुसामान्यवाक्यान्नणयंकवन्‌श्रांतएव | अनतत्रत 
स्यपुराणांतरपष्वभावान्नबधातरेष्वमावाञ्चवचनंनिमेलमेवेति | 


भाद्रपदशुद्वचतुदंश।कों अनन्तका व्रत होतांहे | माधवाचाये कहते हैं कि-वह यदि तीन 
उदू्तमाहा तो उदयव्यापिनी लेनी चाहिये | यही कहाभी है कि-अनन्तके acy तीनम- 
. दभा उद्यकाळव्यापनी तार्थ लनी चाहिये । और कथामेंमी यह श्रवण कियाहै कि-म- 
ed भांजनक समय ( पूजाकरे ) अथच मध्याहसे ऊपर देवताओंको घारणकर इसकी 
समान ॥वाथका कल्पना करनी चाहिये | समस्तपूजा और द्रतोंमें मध्याहुव्यापेनी तिथि छेनी 
चाहं माधवाचायेक,इसवाक्यके अनुसार दिवोदास यह कहते हैं मध्याह्ृव्यापिनी तिथि लेनी 
चाहिय । प्रतापमातण्डमेमी येही लिखांहे | और येही उचितभी है | आर. निणयामृतमंतो 
यह कहाह [क-एकघडीमात्रभी उदयकालव्यापिनी लेनी चाहिये । भविष्यपुराणकी 
उाक्त है किह TASH | भाद्रपदक अन्त और पूर्णिमाके योगमें अनन्तका व्रत करना चा- 
हेय | भार स्कन्दपुराणमेंभी लिखाहैँ कि-यदि माद्रपदमासमें प[णमाक दिन मटत्तमात्रभी च 
' तुदेशी होय तो उसीको संपूर्ण जानें और उसमें अनन्तावप्णुभगवान्का पूजन करे । इसका 
मूल ( प्रमाण ) चिन्त्यँहै अर्थात-कहीं नहीं मिळता | यदि दोनों दिन उदयकाळ 
व्यापेनी . होतो संपूर्ण :होनेके कारण पहिलेट्टी दिन कर | सबका सार तो यहहै कि-जट 
TTT और अथवादवाक्यॉका अर्थ भिन्न २ हो वहां एकवाक्यता कदापि र 
होती, ओर जहां सन्देह Sale वहां. वाक्यरोषसे नणय करना चाहिये इसन्यायके अनुसार 
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सार पाहेठी वा पिछली जिस दिन मध्याहब्यापिनी हो वह zeae | माधवाचाये तो सामान्य 
SAG [नेणय करते २ श्रमहीमें पड़े रहे । अनन्तका ब्रत अन्यपुराण और अन्यग्रन्येमें नही 
@ भत एव यह वाक्य निमेल है | 


अथागस्त्याध्यःतत्कालोत्रतहेमाद्रीभविष्ये कन्यायामागतेसर्येअवीग्वे 
सप्तभादने || कन्यायासमनुप्रातेह्ययकाळोनिवतते ॥ तेनउद्योत्तरमपि 
सप्तदिनमध्यइत्यथः । यत्पा्मे आसप्तरात्रादृदयाचमस्यदातव्यमेतरसकः 
SALT ॥ यावत्समाःसतदशाथवास्युरथोध्वेमप्यत्रवदतिकेचित्‌ ॥(यम 
स्यागस्त्यस्य )। उद्यकाळश्चदिवोदासीयेउक्तः | उदेतियाम्यांहरिसंक्र 
ARAN AH AM TATRA: || AAA वृषसंक्रमाञ्चप्रयातिगगो 
!दाभरभ्यमाणिअत्रविधिर्वैष्णुरहस्ये काशपुष्पमयीरम्यांकृत्वामतिन्तुवा 
रण; ॥ प्रदोषेविन्यसेत्तांतुपणकंभेस्वलंकुताम्‌ | कंभस्थांपजयेत्तांतपष्पध 
पावेळेपनः ॥ दध्यक्षतर्बाठदद्याद्रात्रोकयोतप्रजागरम्‌ ॥ पजांचवक्ष्यमा 
णाध्यमंत्रेणकायों। प्रभातेतांसमादाययायात्पुण्यं जलाशयम्‌॥ निश्ञाव 
सानेतांपश्‍यन्‌जलांतेप्रतिमांमुनेः || अध्येद्या दगस्त्यायभकत्यासंम्यग 
पोषितः | मात्स्येतु अंगुष्ठमात्रंपुरुषंतथेवसोवणमत्यायतबाहुदंडम्‌ || पर्व 
काशमयीत्वमशक्तो चतुभेजंकंभमखेनिधायधान्यानिसप्तांकरसंयतानि॥ 
सकाशपुष्पाक्षतशुक्तियुक्तमंत्रेणद्द्यादाडिजपुंगवाय ।धेनुंबहुक्षीरवतींच 
` दुद्यात्सवख्रघंटाभरणांडिजाय। भविष्ये विरूढेःसप्तधान्येश्रवंशपात्रनि 
धापितैः॥ सौवणरूप्यपात्रेणताम्रवंशमंयनवा ॥ मश्चिस्थितेननम़ेणजान 
भ्यांवरणीगतः | विष्णुरहस्ये अगस्त्यःखनमानेतिपठन्मंत्रमिमंमनेः ॥ 
अध्यंदद्यागस्त्यायशूद्रेमंत्रविधिस्त्वयम्‌ ।। काशपष्पप्रतीकाशवहिमा 
रुतसंभव || मित्रावरुणयोः पुत्र कुंभयोने नमोस्तुते।। विध्यवृद्धिक्षयक 
रमेवतोयविषापह ॥ रत्रवह्ठभदेवेशलुंकावासनमोस्तुते ॥ वातापीमक्षि 
-'तोयेनसमुद्रःशोषितःपुरा ॥ छोपामुद्रापतिः श्रीमान्योसौतस्मैनमोनमः ॥ 
'व्येनोदितेनपापानिविलयंयांतिव्यावयः । तस्मैनमोस्त्वगस्त्यायसशि 


~ AN 


ष्यायचपुत्रिणे ॥ अगस्त्यःखनमानेतिविप्रोरध्यविनिवेदयेत्‌ ॥ UT 
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२४२ .निर्णयसिन्धोः- 


महाभागेऋषिपल्रिवरानने ॥ लोपामुद्रेनमस्तुभ्यमध्यमेप्रतिग्रह्यताम्‌ ॥ 
दत्वैवमर्ध्य कीरव्यप्रणिपत्यविसर्जयेत्‌ ॥ अचितस्त्वंयथाशक्त्यानमोग 
स्त्यमहर्षये ॥ ऐहिकामुष्मिकींदत्वाकार्यसिर्ित्रजस्वमे ॥ विसर्जयित्वा 
गस्यंतंविप्रायप्रतिपादयेत्‌ ॥ अगस्त्योमेमनस्थोस्तुअगस्त्योर्मिन्‌घटे 
स्थितः ॥ अगर्त्योडिज रूपेणप्रति गुह्णात॒सत्‌कृतः | दानमंत्रः अगस्त्यः 
सतजन्माधनाशायेत्वावयोरयन्‌ ॥ अतुलंविमलंसोख्यंप्रयच्छत्वंमहाम 
ने । मतिग्रहमत्रः विष्णुरहस्ये त्यजेदगस्त्यमदिठ्यधान्यमेकंफळंरस 
म्‌ ॥ होमकृत्वाततःपश्चाहजेयेन्मानवःफलम्‌ | होमश्रार्ध्यमंत्रेणाज्येन | 
भविष्यं दृत्वाध॑सप्तवषाणिक्रमेणानेनपांडव ॥ TAIT: wads: क्ष 
त्रियःएाथवीपतिः ॥ वेश्येचधान्यानिष्पात्िःद्रश्चवनवान्‌भवेत्‌ ॥ याव 
दायुश्रयःकुयो त्सपरंबह्मगच्छति || इत्यगरत्याघ्यः ॥ 


अब अगस्त्यका अघ्यं कहते हे उसका समयत्रत हेमाद्रिमें भावप्यपुराणका वचन लक यह 
hale कि-जबतक सूर्य कन्याराशम आवे उससे सातादेन प्रथम अध्य दान करे, क्याके- 
कन्याक सूर्य हाजानेपर अध्य देनेका समय नृत्त हाजाताह | इससे यह अथ भी निकलताटे 
कि-अगस्त्यका उदय दानक अनन्तरभी सात दिनके भीतर २ अध्ये देना चाहिये।पद्मपुराणमें भी 
ठखाहं [क-अगस्त्यके उदयसे सातरात्रीपर्यंत अध्ये देना चाहिये और सत्रहवषपयन्त Hee, 
काश २ यह कहते STH उसके अनन्तरभी दे | अगस्त्यके उदय होनेका समय दवादासक 
अन्थर्म इसप्रकार कहां ]क-अगस्त्यमाने सिहकी संत्रान्तिसे इक्कीसवें दिन दाक्षणादशामं 
SiH होते और Stl सक्रानतस सातवे दिन अस्त होजाते है यह गगे आद मुानयान कहा 
है | इसकी विधि वष्णुरह्स्यर्म इसप्रकार वणन करी है कि-काशके SN अगस्त्यकी मातत 
बनाव उसको सब प्रकार अरुंकृत करके जलूपूणघटक ऊपर स्थापन करके पृष्प दाप आर्‌ च- 
न्दन आदिस उसका पूजन करे दही आर अक्षतका बाळदान करें और रात्राजागरण कर्‌ | 
आर अगाडी कहे हुए अध्यक मन्त्रसे पूजा करनी चाहिये । फिर प्रात समय उस ळकर पवित्र 
नदा आदम जाय, रात्रीके अन्तमें उसके दशन करता २ मळी प्रकार भक्तिभावसे उपवास 
धारण करक अगस्त्यमुनिकों प्रतिमाकी अर्ध्ये देना चाहिये । आर मत्स्यपुराणमं यह लिखांटे 
के-प्रथम जो काशकी TAHT विधान कहांहे वह अशाक्तम समझना चाहिये सुवणकी अगुष्ठप्र- 


माणचतुभुजी मत्त बनावे, उसकी भुजाए आकारम Cal हानी चाहिये, उसको घटक ऊपर 


RAMA करक सात दूबक अंकुर अन्न और काशके पुष्प अक्षत तथा सीपी इन सबको उसमर्तिके 
साथ दानकरक ब्राह्मणको देदे, वख घण्टा और आभूषणसाहित अधिक दूच देनेवाली गौ भी ब्राह्म- 

णका दान करक द्‌।भविष्यएराणमें लिखा है कि-वांसके पात्रमें रक्खे हए सप्तधान्यांसे सु 

अथवा चढ़िक पात्र ताम्बे अथवा वांसके पात्रको मस्तकके ऊपर रखके घोटे नवाके cas 


ऊपर खडा हो ARH Te हुए“ अगस्त्यः खनमान इस मन्त्रसे अगस्त्यको अध्ये देः 
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AR उनका नमस्कार करे, यह विधि शाद्रोके AS | जिनका प्रकाश काशके पुष्पकी समान 
ट्‌, जिनका उत्पत्ति अग्नि और पवनसेटे, मित्रावरुणके पुत्र ऐसे हे अगस्त्यजी ! तुझे नमस्कार 
हैं| हैं अगस्त्यजी ! आपने विंध्याचलकी बृद्धिका विनाश कियाथा, तुम मेघाके AGH विष 
धर करते हो, Tal रत्न अत्यन्त प्रियँ, हे लंकानिवासों देवेश्वर ! तुझें नमस्कारंदै | जिन्हों- 
न वातापी देत्यका भक्षण किया, ओर प्रथम समुद्रका शोपण कियाथा अथच जो लोपामद्राके 
Wide एस-अगस्त्यनीको हमारा नमस्कारहे । जिनका उदयःदोनेसे समस्तपांप और व्याधि 
ष्ट होजाती है उन आगस्त्यजीको पुत्र और शिष्यसाहित नमस्कारंहै | “अगस्त्यः खनमान? 
इसमन्त्रसं ब्राह्मणा भध्ये दे | हे राजपुत्री ! हे महाभागे ! हे सुमुखि लोपामद्रे ! तम महर्षिकी 
सराहा म॑ Tel नमस्कार करताहूं तुम मेरे इस अध्यको ग्रहण करो । हे कुरुवंशी ! राजाग्राधि- 
TEU! इसप्रकार अध्यदेके प्रणाम करे और विसर्जन करदे | हे अगस्त्यमहर्पि | मैंने यथाझाक्ति 
आपका पूजन कयाह अब तुम मुझ इस लोक और परलोक सबन्वी कायासेडिको देकर गमनकरो 
रसप्रकार [वसजन करक ब्राह्मगाको देदे | अगस्त्यजी मेरे मनमें स्थितो अगस्त्यजी इस 
चट्म [स्थात कर और अगस्त्यजीदही ब्राह्मणरूपसे सत्कारपूर्वक इसको ग्रहण करै | दा- 
नका मत्र-ह अगस्यजी! हम दोनोंके सात जन्मके पापोका नाश करके अतुल और A 
He सुख हमें दो । प्रतिग्रहका मन्त्र-विप्णुरहस्यमें aie कै-अगस्त्यके निमित्त एक 
घान्यफळ और रसका पारेत्याग करदे, फिर पीछेसे होमकरके मनुष्यको फळत्यागना उचित 
। और अध्यका मन्त्र पढके घृतसे होम करदेना चाहिये | भविष्यपुराणमें Teale कि- 
पाण्डव ! इसक्रमसे सातवपपर्यन्त अध्य देनेसे ब्राह्मण चतुर्वेदी, क्षत्रिय एथ्वीका स्वामी, 
शय धान्यका आधपांते आर TE धनवान्‌ होताहे | अथच जो व्यक्ति जन्मपर्येन्त इसप्रकार 
अध्य दताह्‌ उसे परंब्रह्मको प्राप्ति होजाती हे | इति अगस्त्य अध्ये समाप्त ॥ | 


भाद्रपाणमास्यांप्रपितामहात्परांस्तरीनदिइयश्रा्वकार्यम्‌ | तदक्तंहे 
Q 
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माद्रोब्राह्ममाकंडेययोः नांदीमुखानांग्रत्यब्दंकन्याराशिगतेखी ॥ पो 
मास्यांतुकतव्यंवराहवचनंयथेति॥ नांदीमुखत्वंचोक्तंबराे पितापिताम 
हश्ववतथवश्नपितामहः ॥ त्रयोह्मश्रुमुखाह्यतेपितरः परिको।तिताः ॥ | 
तेभ्यः पूर्वतरायेचप्रजावंतः सुखैधिताः ॥ तेतुनांदीमुखानान्दीसस्र 
डिरितिकथ्यते ॥ एतच्चप्रत्यन्द मित्युक्तेः । पक्षश्राद्मपक्षेसक्ृन्महाल्य 
पक्षचावश्यकमितिप्रयोगपारिजाते | अत्रमातामहाअपिकार्याः पितरोय 
नपूज्यतेतत्रमातामहाअपीतिथोम्योक्तेः | पितृशब्द्स्यचजनकपरत्वेबह ` 
वचनावरोधेनपितृभावान्नपरत्वात्‌ । वाषिकेतुवचनान्निवृत्तिः | नचजीव 
'तपतकर्‍यान्वष्टकायांमातृश्रा्वेतदापात्तः | इष्टापत्तेः | अतएवसउक्त 
श्राडेषुस्वमातृमातामहयोदद्यादिति मदनरत्नकालादशों ।.एतज्जीवत्‌पि 
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२४४ न्धोः- 


तकश्राद्रवक्यामः | केचित्त अजहह्कक्षणयापत्रादयोयत्रतत्रमातामहा 
स्तेनान्ननेत्याहः। नचात्रनाम्रानांदाश्राष्दचमोति दशः | वेष्णवादिशब्दव 
` हेवतापरस्यकमनामतवाभावात्‌ | नापिनांदीमखत्वापठावशषणम्‌ | पार 
भाषिकत्वादितिदिक | तथानिणयदीपगाग्यः पोणमासापुसवासानापळ 
पिडपातनम्‌॥ वजायत्वाप्रष्ठिपदायथादशस्तर्थवसात ll | 


॥ इतिश्री मीमांसकरामकृष्णभद्यत्मजभद्कमलाकरकृते 
निर्णयसिंधों भाद्रपदमासः समाप्तः ॥ 


भाद्रपदकी पूर्णिमाके दिन प्रपितामहसे आगे तीन ( पितरों ) के निमत्त श्राद्ध करना 
चाहिये | येही हेमाद्विमें ब्रह्म और मार्केण्डेयपुराएके वाक्यसे Fale THAT सूर्य कः 
न्याकेहों तब नान्दीमुखपितरोंका श्राद्ध प्रतिवर्ष पूर्णिमाके दिन वाराहके वाक्‍यानुसार क 
रना चाहिये । ब्रह्मपुराणमें नान्दीमुख यह कहते टे-पिता पितामह और प्रपितामह यह तीन 
पितर अश्रुमुख कहाते हैं, और इनसे पहिले सुखी और प्रजावाले जो तीन Ware उनको 
नान्दीमुख कहते हैं, और समुदि नान्दी कहाती ह | यह श्राद्ध प्रतिवर्ष कहनंस पक्षश्रा- 
Sh पक्षमें एकवार और महाल्यपक्षमें अवश्य कत्तेव्यहै ऐसा प्रयोगपारिजातमें कहांह्‌ | 
इसमें मातामहोंकामी आड करना चाहिये | धोम्पयऋषिकी उक्ति है कि-जहां पितराका 
पूजन होताहै वहां मातामहाकाभी करना चाहिये | पितृशब्दुकों यदि जनकपरही माना ता 
“पितरः? यह बहुवचनका प्रयोग नहीं बन सकैगा अतएव पितृशब्द पितृत्ववमका बॉधकह, 
और वार्षिक ( क्षयाह ) aed तो वचनसे निवृत्ति होजायगी, कदाचित्‌ कोई शंका कर 
कि-जिसका पिता जीवितहो उसके अन्वष्टका मातृश्राद्धमेंभी निवृत्ति होजायगी उसका 
येही समाधानहै कि-यहांभी निवृत्तिही अभोष्टहे । इसीकारण Aare Hale श्राद्धारम 
अपनी माता और मातामहकोदे यह मदनरत्न और कालादशेमें Hale | यह जीवत्‌ पितृक 
ey कहेंगे । कोई २ यों कहते हैं क्रि-अजहतूलक्षणा करके जहां पितर आदिकोंका 
ग्रहणंदै वहां मातामह ग्रहण किये जाते हैं अतएव यहां नहीं | कदाचित्‌ कहो कि-यहां 
नामसे नान्दीश्रादधक धर्मको ग्रहण करेंगे यह ठीक नहीं, क्योंकि-वैष्णव आदि शब्दोंकी 
समान देवतावाचकशब्द FAG बोधक नहीं होसक्ते । और नान्दीमुखशब्द पितृशब्दका 
RITA नहीं है कारण के नान्दीमुखशब्द पारिभाषिकटे | येही निणयदीपर्म गगा- 
चायने Hele कि-केवळ एक भाद्रपदकी WOAH छोड अन्य सब पूर्णिमाओंमें पिण्डदान 
करनेका निषेथेदै क्योंकि वह पूणिमा तो अमावास्याके तुल्य मानीगई है। भाद्रपदमास समाप्त॥ 


कन्यासक्रमपराः षाडशघाटकाःपुण्याःशेषप्राग्वत्‌ | 


कन्याकी संक्रान्तिम पिछली सोलह घड़ी पुण्यकाळ होती हैं शेष व्यवस्था प्रवोकसं- 
'क्रान्तियोकी समान जाननी चाहिये | | 


Oe Nw 


` अथमहाल्यः। तत्र पृथिवीचंद्रोदये -वृड्मनुः आषाढीमवर्ध कृत्वा 
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दितीयपरिच्छेदः । २४५ 


पंचमंपक्षमाश्रिताः | कांक्षंति पितरः Ber अन्नमप्यन्वहजलम्‌ ॥ 
कन्यायोगे पुण्यतमत्वमाह शाढयायनिः । कन्यास्थाकोन्वितःपक्षः 
सोत्यंतं पुण्यमुच्यत इति | अत्र विशेषमाह वृद्धमनुः मध्येवाय 
दिवाप्यंतेयत्रकन्यांब्रजेद्रविः॥ सपक्षःसकळःश्रे्ठःश्राप््षोडरारकंप्राति | 
तथाब्रह्मांडमांकडेययोः कन्यागतेसबितरि दिनानिद्शपंचच ॥ पार्वणे 
नेहविधिना श्राद्धंतत्रविधीयते ॥ तथातत्रैवषोडशदिनान्युक्तानिकन्याग 
तेसवितरियान्यहानितुषोडश || ऋतुभिस्तानितुल्या।नेदेवोनारायणोब्रवी 
ql अत्रहेमाद्रिःषोशडतवंत्रेवाव्याचख्यौ | तिथिवृद्धया पक्षस्य षोडश 
दिनात्मकत्यश्राद्ववृ्ध्यर्थमेकःपक्षः। भाद्रपदपर्णिमयासहेतिदितीयः | 
आश्चिनशुकप्रतिपदासहेतिततीयः | अंत्यएवतुयुक्तः | अहःषोडशके 
यत्तशकप्रतिपदासह। चंद्रक्षयाविशेषेणसापिदशात्मिकास्मृतेति देवलो 
क्तः । तत्रपंचपक्षाः तदक्तहेमाद्रोब्राह्मे आश्वयुकूकृष्णपक्षेतुश्राष्कायादे 
नेदिने ॥ त्रिभागहीनंपक्षंवात्रिभागंत्ववमेववा ॥ दिनेदिनेइतिपक्षपथत 
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त्वमक्तम्‌ । त्रिभागहीनमितिपंचम्यादिपक्षः | भौजंगीताथेमारभ्ययाव 
चन्द्रार्क॑संगममितिवाक्यात्‌ | अधेमित्यष्टम्यादिपक्षः | त्रिभागंमितिदश 
म्यादिपक्षः । त्रिभागहीनमितिचतुदशीसाहितम्रतिपदादेचतुश्यवजना 
भिप्रायेणेतिकल्पतरुः | अत्रदिनपदंतिथिपरंवीप्सयासत्पक्षीयतिथित्वं 
श्राडव्याप्यतावच्छेदकम्‌ | तेनपंचदशातिथिव्यापिश्राडेसिच््यति । ते 


श्राद्धे Ce 93 
नचतद्‌शीनिषधोऽन्यकृष्णपक्षपरडतगीडाः । तन्न त्राङडाख्रहतस्यव _ 


चतर्दऱयांमहाळयेइत्यादिविरोधात्‌ | यत्तुकश्चितपूरणप्रययलेपिनलृती 
यभागहीनं षड्ठयादिपक्षदुतीयभागमेकादश्यादितदरथत्रयोदृश्यादिउत्तरो 
त्तरंटघकालोक्तेरिति | तन्न। गोतमादिवचनेनमूलकल्पनाळाघवातू | प 
्षमित्यन्वयापत्तेश्च । पंचम्मूर्थ्वैचतत्रापिदराम्यूर्थ्वैततोप्यतीति विष्णुध 
मेक्तिः | ष्ठयायेकादइयादिपक्षावपिज्ञेयावितितस्तम्‌ | काळा दोपि प 
क्षा्ादिवदृशञीतंपंचम्यादिदिगादिच | अष्टम्या दियथाञाक्तिकुयौदापर 
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२४६ निर्णयसिन्धोः- 


पक्षिकम्‌ | ( पक्षादिःप्रतिपत्‌। दिकूदशमी | दर्शांतमितिसवत्र ) गोत 
मोपि अथापरपक्षे्राद्धंपित॒भ्योदय्यातपंचम्यादिदशातमष्टम्यादि दशम्या 
दिसर्वरिंमश्चेति | तयैकस्मिन्नपिदिनेश्राषठमुक्तंहेमाद्रीनागरखंडे आषा 
व्याःपंचमेपक्षेकन्यासंस्थेद्वाकरे ॥ योवेश्राइंनरःकुयोदेकस्मिन्नपिवा 
सरे ॥ तस्यसंवत्सरंयावत्संत्ताःपितरोध्रुाभति ॥ अत्रशक्ताशक्तपरा 
व्यवस्थेतिप्रांचः | तन्न | तडाचकपदाभावात्‌। त्रयोद्‌श्यादिपक्षएवनि 
त्यः | तत्रैवनिंदाश्रुतेः wa एवकारेणतस्यैवपंचमपक्षायोगव्यवच्छेदो 
क्तरितिगौडाः | तन्न | एकस्मिन्नपीतिविरोधात्‌ | तेनफळभूयार्थिनान्या 
निकार्याणीतितत्त्वम्‌ तत्रचतुदेशीश्राद्धाभावेपंचम्यादि दृशम्यादिपक्षौ 
तत्सचेषष्ठयायेकादश्यादिकौ । एवंचतुदैश्यभावेहादश्यादिः । तत्सं 


ततवेत्रयोदऱ्यादिरितिव्यवस्था | 
अब महालयका निर्णय करते हें । तहां एश्वी चन्द्रोदये वृद्धमनुने कहांदे किम आषाढकी पू- 
णिमासे प।चवें पक्षमें संपूणे पितर प्रतिदिन अन्ननळकी आकांक्षा करते है | कन्याक APTA अ- 
त्यन्तपावित्रता शाब्यायनिने इसप्रकार कही दै कि-कन्याराशिमें स्थित हुए सूयसे युक्त पक्ष अ- 
त्यन्तही पवित्र मानागयांँहै | इसमें विशेषता वृदमनुने कही है कि-मध्यमें अथवा अन्तमें जब 
कन्याके सये आंबे तो वह पक्ष सोलहों श्राडोंके लिये Hee | तथा ब्रह्माण्ड और माकेण्डेय- 
पुराणें ate कि-जब सूर्य कन्याराशिके होय ती पन्द्रहादिनपर्यन्त पावएश्राद्धकी विधिसे 
श्राद्ध करना चाहिये | तथा वहांदी सोलह दिनभी कहें दै-कन्याकं सूय्यर्म जो सोलह 
दिन होति हैं वे यज्ञकी समान श्रेष्ठ माने हैं ऐसा नारायणदेवन Hale । इसमे हेमाद्रिन 
सोलह (ASA) की तीन प्रकारस व्याख्या करी है, एक ता Waal Ale हाजानस 
पक्षके सोलह दिन होनेसे ASAT ITS होजायगी, दूसरे भाद्रपदमासकी पूर्णिमा स- 
दित सोलह दिन होगे, तीसरे आश्विनशुक्कप्रातिपदा मिळाळेनेसे सोलह दिन होते है, इन 
तीनार्मे अन्त्यम पक्षही उचित है | देवकी उक्ति हे कि-शुकृपक्षकी प्रतिपदासादित सोलह 
दिन होते हैं, क्यों कि उसमे चन्द्रमाका क्षय होनेके कारण उसको अमावास्यात्मकही मा- 
ale | इसमें पांच Wate जेसा कि हेमाद्रि ब्राह्मपुराणका वचनहै कि-आश्विनक कृष्ण- 
पक्षमें दिन २ ( प्रतिदिन ). श्राद्ध करे, वा त्रिभागहीन. अथोतरपंचमीश करे, वा पक्ष | 
करे, अथवा दसमीसे करे अथवा अष्टमीसे करे । यहां “ दिने दिने? से पक्षपयेन्त Ta, 
त्रिभागहींनम्‌ ? इससे पंचम्यादि पक्षमाना, कयां कि-पंचमी तिथिसे सूयं और चन्द्रमाके 
संगमपर्येन्त करनेकी विधि है | “अध्यम कहनेसे अष्टमी आदि पक्षका ग्रहएंटे । “ त्रिभाग- 
स दशमी आदि पक्षमानांहे | कल्पतरुमें लिखांहै कि- त्रिमागहीन ” कहनेसे चतुदेशी 
साहित प्रतिपदा आदि चार तिथियोकि त्यागनेका अभिप्रोयदै । यहां “ दिन? यह पट तिथि- 
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हितीयपरिच्छेदः | २४७ 
वाचकंहे और “ दिने दिने ? इस वीप्सा ( द्विरुक्ति) से उसपक्षक्री सभी तिथये Area 
हैं अतएव Wie पन्द्रहतिथियेमिं ब्यापक सिद्ध होतांहे | अतएव गौड़ यह कहते हैं 
कि-चतुदेशीका निषेध अन्यकृष्एापक्षके विषयमे समझना चाहिये, यह कथन ठीक नहा क्या 
कि यह कहनेसे इस वाक्यमें विरोध आताहै.कि-शखसे मृतक हुओंका श्राद्ध महाळ्यकी 
चतुदेशीको करना चाहिये | और कोई २ यह जो कहते है कि-पूरए प्रत्ययका छोप करू 
नेसे तीसरे भागरहित षष्टी आदि पक्ष, और तृतीयभाग एकादशी आदि अथच उसका अः 
पैत्रयोदशी आदि पक्ष उत्तरोत्तर HAG wy लेना Fale | सो ठीक नहीं । गौतम आदिके 
वाक्ये मूलकी कल्पना छाघवहें । और इसमें पक्षकाभी अन्वय ठीक नहीं होता विष्णुघ- 
Qa 
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मंकी उक्ति है कि-पंचमी और दशमीसे पीछे श्राद्ध करना चाहिये । और सार ती यह 

पकि-षष्ठी और एकादशी आदिभी was । काछादशमें कहा है कि-प्रतिपदासे अमावास्या- 
पयेन्त अथवा पंचमी, अष्टमी या दशमीसे अमावास्यापयेन्त, अथवा सब दिन पितरोंके नि- 
मित्त आडकरे | गौतमनेभी कहाँहे कि-अपरपक्षमें पंचमी अष्टमी दशमीसे अमावास्याप- 
Fra अथवा सब दिन पितरोंके निमित्त श्राहकरे | तथा हेमाद्रिके नागरखण्डमें एक दि 
नभी श्राद्ध करना कहाहै कि-आषाढकी पूर्णिमासे पांचवेंपक्ष और कन्याके सूर्थमें जो 
मनुष्य एक दिनभी श्राद्ध करताहै उसके पितर एकवषपयेन्त निश्चय तृप्त रहते हैं । इस 
विषयमें पांच यह कहते हैं कि-यह व्यवस्था समथ और असमथके Hea करलेनी चाहिये। 
यह कथन ठीक नहीं | क्यों कि-इसमें समथे और असमथका वाचक कोइ पद नहीं है | 
त्रयोदशी आदि पक्षही नित्यदै, क्यों कि उसीमें न करनेसे निन्दाभी सुनी जाती है | ब्रह्म 
quu पठित एकवारसे उसीको पांचवां पक्ष अयागव्यवच्छेद अथोत्‌ निश्चयसे कहाहि 
ऐसा गौड़ कहते हैं सो ठीक नहीं । क्योंकि एक दिनभी श्राद्ध करे इस पूर्वोक्तवाक्यसे 
विरोधंदे | अतएव तत्व यहदै कि अधिकफलेक अभिलाषीको अन्यश्राह् करने चाहिये | 
वहां चतुदेशाके Mes अभावभे पंचमी और दशमी आदि पक्ष लेने चाहिये, ओर चतु- 
देशी श्राडभी दोय तो षष्ठी और एकादशी आदि पक्षलेने चाहिये। इसी प्रकार चतुदेशीके 
अमावमें द्वादशी आदि, और चतुदेशी के SAA त्रयोदशी आदि पक्षलेना चाहिये येही व्यवस्थाहे । 


विधवायास्तुविशेषः स्मृतिसंग्रहे चत्वारः पावेणाः प्रोक्ताविधवायाः स॒ 
देवहि | स्वभतेश्वशुरादीनांमातापित्रोस्तथैवच | ततोमातामहानांचश्रा 
वदानमुपक्रमेत्‌ | तथा श्वश्नणांचविशेषेणमातामह्यास्तयैवचेति | अ 
शक्तौतुस्मृतिरल्लावल्याम्‌ खमतेप्रभ्नतित्रिभ्य; स्वपितृभ्यस्तयैवच॥ वि 
घवाकारयेच्छा्ंयथाकाळमतंद्रिता ॥ (वेधवास्वयंसं कल्पं कृत्वान्यत्‌ 
ब्राह्मणद्दारा कारयेदित्युक्तं प्रयोगपारिजाते | सकुन्महाळये च वज्ये 
_ तिथ्याद्यक्तम्‌ प्रथिवीचंद्रोदये प्रयोगपारिजातादिषु | वसिष्ठः नंदा 
यां भार्गवदिने चतुदेइयांत्रि जन्मसु ॥ एषुश्राद्धं न Faia ग्रहापुत्रध 
नक्षयात्‌। ( जन्मभं तत्पर्वोत्तरे च त्रिजन्मानि.)। वृधगाग्येः प्राजापः 
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त्येचपोष्णेचपित्रक्षेभागवेतथा ॥ यस्तुश्राडप्रकर्वीततस्यपत्रोविनशयति । 
( प्राजापत्यंरोहिणी | पौष्णं रेवती | पिद्रयंगघा ) | अन्यान्यपिप्रत्यरादी 
नितत्रैवज्ञेयानि | केचित्त नंदाश्वकामरब्यारभ्रग्वपिपितृकालभे ॥ गंडे 
वेधतपातेचपिंडास्त्याज्याः सुतेप्सुभिरितिसंग्रहात्‌ | ( नंदाप्रतिपत्षष्ठये 
कादऱ्याः | अश्वःसप्तमी | कामस््रयोदशी | आरोभौमः | WH: | 
अभिभंकृत्तिकापितुभंमधाकालभंभरणि ) | तत्रपिंडास्त्याज्याइत्याहुः । 
तत्रमूलंमृग्यम्‌ | एतच्चसक्ृन्महाळ्यविषयम्‌ | सक्गन्महालयेकाम्येपुनः 
TMS |. अतीतविषयेचेवसवमेताडिचितयेदिति प्रथिवीचंद्रोद 
येनारदोक्ते: । अस्यापवादोहेमाद्रोपरथ्वीचंदोद्येच अमापातेभरण्यांच 
छादश्यांपक्षमध्यके ॥ तथातिथिचनक्षत्रंवारंचनविचारयेत्‌ ॥ पराशर 
माधवीयेमदनपारिजातादिषुचैवम्‌ | निणेयदीपिकायांतु पितृस्नताहेनिषि 
` ऋदिनिपिसङ्न्महालयःकार्येइत्यक्तम्‌ | आषाढ्याःपंचमेपक्षेकन्यासंस्थे 
दिवाकरे ॥ मृताहनिपितुर्येविश्राडंदास्यतिमानवः ॥ तस्यसंवत्सरंया 
वतूसंदृक्ताःपितरोध्रुवमितिनागरखंडोक्तेः ॥ यातिथियैस्यमासस्यस्रताहेतु 
प्रवतेते ॥ सातिथिःपितुपक्षेतृपजनीयाप्रय्नतः || तिथिच्छेदोन कर्तव्ये 
विनाशोचंयदृच्छया ॥ पिंडश्रांचकर्तव्यंविच्छित्तिनिवकारयेत्‌ ॥ अश 
क्तःपक्षमध्येत॒करोत्येकदिनेयदा ॥ निषिद्धेपिदिनिकृयात्पिडदानंयथावि 
धीतिकात्यायनोक्तेश्च | अत्रमूळंचित्यम्‌। तथापक्षश्राद्वकरणेपिननंदा 
दिषुपिंडनिषेधइत्याह पराशारमाधवीयेकाष्णाजिनिःनभस्यस्यापरेपक्षेश्रा 
दंकार्यदिनेदिने ॥ नेवनंदादिवज्यॅस्याज्ञिवनिद्याचतुदशीति ॥ CEE 
दमित्येकवचनादिनेदिनेइतिवीप्सावशाच्च सोमयागवदेकस्याभ्यासेनेक 
प्रयोगपरमिदम्‌ | अतःप्रतिपत्प्रभृतिष्वेकांवर्जयित्वाचतुदृशीमितियाज्ञ 
वल्कीर्‍यंप्रयोगभेद्परंनतुपंचम्यादिपक्षविषयम्‌ | प्रतिपत््रभृतिष्व्रितिवि 
शिष्योक्तिः। निणेयदीपेपृश्वीचंद्रोदयेमदनपारिजातेंचेवम्‌ | अन्यक्रुष्ण 
पक्षपरंयाज्ञवल्क्रीयम्‌ | एततूपरत्वेनेवनिद्याचतुदेशीतिविरोधादितिगौः 


डाः | तन्न | ्राद्वशस्रहतस्यवचतुढश्यामहाळयट्डातविरोधात्‌ | तत्त्व 
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तु तिथिनक्षत्रवारादरनिषेधोयउदाहृतः ॥ सश्राद्धेतन्निमिततेस्यान्ना नुषंग 
कृतेह्मसावितिदिवोदासीये वृद्धगाग्योक्तेस्तन्निमित्तेपक्षांतरेचज्ञेयः | स 
कृन्महालयेतुवचनान्निषेधःअन्यत्रकोपिनिषेवः । , का्णाजिनिस्म्रतेरि 
त | अतानदादासापंडकश्रा््रपत्रवतोप्याचकारः | आत्रराप महालय : 
क्षयाहेचदर्शपुत्रस्यजन्माने ॥ तीर्थपिनिवपेतपिंडान्रविवारादिक्ेष्वपि। 
पूर्वोक्तनं दानिषेधस्तु ख्रताहातिक्रमेसकृन्महाळयेपोर्णमास्या AAAS 
न्नामत्तचञज्ञयः | यत्तस्मृत्यथसारे ववाहत्रतचूडासुवषेमवंतदधकम ॥ 
पिडदानम॒दास्ाननकया।त्तठतपणामात॑ | तस्यात्रापादादवांदासायेब 
हस्पातः ताथसवत्सरप्रतापतृयागमहालये ॥ पिंड दानंप्रकुर्वीतयुगादिभ 
रणीमधे ॥ महाल्यगयाश्राद्धमातापत्रीःक्षयहान ॥ कृताहाहापकर्वीत 
पिडनिवेपणंसदेतिनिणेयदीपेतुनंदानिषेध प्रत्यहाभन्नश्राछाविषय: | षा 
डशाहव्यापश्राउश्रयागछुत्य॑तुप्रत्यहांपडदानकायमवेत्यक्तम्‌ | तदयम 
थःसपन्नः षोडशाहव्यापश्रा्क्यनापडानषेबः | सताहसकृन्महालधे 
गपतथाइीतकाचत्‌ | तत्रापानषषधस्तुयुक्तः | प्रत्यहश्राछभेदोपेव्यतीपा 
3 > Les LS ON NONI ~ 
तादातथा | अन्यत्रमृताहातक्रममहाळयातिक्रमंचांपंडानषधड्टाति il 
विधवाके लिये विशेषता तो स्मृतिसंग्रहमें इस प्रकार कही है |कि-विधवाकों eq चार 
यावेएाश्राद्ध करने कहे हे अथोत-वह अपने पति और श्‍वसुर आदिका, मातापिता और मा- 
तामहांका श्राद्ध कर | तथा श्वश्रू ( सास) और मातामही (नानो) का भी श्राड करे 
यदि शक्ति न होय तो स्मृतिरत्नावलीमें यह Hale कि-अपने पति आदि तीन तथां अ 
यने पिता आदि तीनके निमित्त समयानुसार विधवा आलस्य त्यागकर श्राद्धकंरे प्रयोगपारि 
जातमं छिखांदे HAI संकल्प स्वयं करके और सव विधे ब्राह्मणके हारा करादे | महाळ- 
यमं परित्याग करने योग्य तिथे आदि एथिवोचन्द्रोदय और प्रयोगपारिजात आदिमें कही हैं । 
वशिष्ठका वाक्यंदे कि-शुक्रके दिन नन्दातिथिमें, और जिस चतुदेशीमें अपने जन्मका नक्षत्र 
अथवा जन्मके नक्षत्रसे पहिला या पिछला नक्षत्रहों उसमें श्राद्ध न करे क्योंकि इनमें श्राध 
क्रनसे एत्र और धनका क्षय होतांहे | TEMA कहते दे रोहिणी रेवती मघा इन नक्षत्रों 
आर शुक्रवारभ जो मनुष्य श्राद्वकरतांदै उसका पुत्र विनष्ट होजातांहै | अन्य प्रल्यारे आदि 
नक्षत्रभी वहांही जानने चाहिये | कोई यह कहते है के-प्रतिपदा छठ एकादशी सप्तमी त्र 
दिशी इन तिथियाँ, मंगळ शुक्र और राविवार कृत्तिका मघा भरणी इन नक्षत्रों गण्ड बैधति 
यात इन योगोंमें पुतरार्थियाको पिण्डदान नहीं करना चाहिये | इन वाक्योँका मूल नहीं मिल- 


ता | और यह वाक्यभी प्रथम महाळयके विषयमें हैं । ए्थ्व|चन्द्रादय्म नारदको Sime कि 
2 
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प्रथममहालय, काम्यश्राद्ध, फिर इुबाराके श्राद्ध अथच भूले आड़ इन WAH इसका विचार 
करना चाहिये | इसका अपवाद SANSA थ्वी चन्द्रोदयके वाक्यसे ale कि-अमावांस्या 
भरणीनक्षत्र पक्षके मध्यद्दादशीमें तिथिवार और नक्षत्रका विचार न करे | पराशर और मा- 
घवके ग्रन्थ तथा मदनपारिजातादिकेंमेंभी ऐसाही कहाहै। निएीयदीपिकामें एठिखांहे कि- 
पताके मरनेके दिन निषिददिनमेंभी प्रथममहालय करलेना चाहिये । क्योंकि नागरख- 
ण्डकी Sime कि-आपाढकी पूर्णिमासे पांचवे पक्ष और कन्याके सूर्यमें जो मनुष्य पिताके 
मरनेके दिन श्राद्ध करतांहे उसके पितर सालभरप्यन्त अवश्य तृप्त रहते हैं । मनुष्यके मर- 


AS 


नेके दिन मासकी जो तिथिहो वही तिथि पितृपक्षमें यत्नपूवेक पूजनी चाहिये | अशौचके 


~ ~ 


विना अपनी इच्छाहीसे उसका विच्छेद ( परित्याग ) न करना चाहिये क्योंकि उस दिन 


विच्छेद न करके पिण्डश्राद्ध अवश्य कत्तेव्यहै । और जो असमर्थ है वह यदि पक्षके मध्यमें 


एकही दिन श्राद्ध कर तो उसे निषिद्ध दिनमॅंभी यथावाधे पिण्डदान करना चाहिये यह . 


कात्यायनकी She | इसका मूल कहीं नहीं मिलता | तथा पक्षश्रादकरनेमें भी नन्दा 
आदि तिथियोंमें पिण्डदान करनेका निषेध नहीं है ऐसा पराशर और माधवके ग्रन्थमें का- 
प्णाजिनिने कहांहै कि-माद्रपदके अपरपक्षे प्रतिदिन श्राद्ध करना चाहिये इसमें 'नन्दा- 
आदि तिथिमें वार्जेत नहीं और चतुर्दशीभी निन्दित नहीं है | यहां श्राद्ध तो एकवचनान्त 
पढांहै इससे और “ दिने A? इस वीप्साके वसे सोमयागकी समान एकके अभ्यास 
करके यह वाक्य एकहीके प्रयोगमें है | अतएव प्रतिपदा आदिमें केवल एक चतुदशीको 
छोडकर ASA याज्ञवल्क्यका यह वचन प्रयोगमेदका बोधकर, पंचमी आदि पक्षके 
विषयमे नहीं क्यों कि-यह पृथक्‌ ( विशिष्ट ) वाक्यंहै कि-प्रतिपदा आदि तिथियोंमें आ्रा- 
ड करे । निणयदीप ए्थ्वीचन्द्रादय और मदनपारिजातमें मी ऐसाही लिखांहै । और गौड़ 
जो यह कहते हैं कि-याज्ञवलक्यका वचन अन्य कष्णपक्षके विषयमें है क्योंकि चतुर्दशी 
निन्दित नहीं है इस वाक्यसे उसका विरोधंहै | यह कथन टीक नहीँ | कारण कि-श- 
खसे हनन किएहुएका श्राइमहालयकी चतुदेशीको करना चाहिये इस वचनसे उसका 
विरोधे । सबका सार तो यह है कि-तिथि नक्षत्र और वार आदिका जो निषेध प्रतिपादन 
कियाहे वह तान्निमित्तकश्राइमें जानना चाहिये प्रसंगवशात्‌ किये हुए श्राद्धमें नहीं, दि- 
वोदासके ग्रन्थमें गाग्येकी इस उक्तिके अनुसार तन्निमित्तक श्राद्ध और पक्षान्तरमें जानना 
चाहिये । प्रथममहाल्यमें तो वचनसे निषेध है अन्यत्र कोई निषेध नहीं यह काष्णीजिनि- 
मतिम टिखाहै । अतएव नन्दा आदि तिथियोंमें पुत्रवालेकोमी सपिण्डश्राद्धका अधिका- 
रहे | आत्रिनेभी कहांहे कि-महालय क्षयाह अमावास्या और पुत्रजन्म अथच तीथेमें रविवार 
आदिके दिनभी [पेण्डदान करना चाहिये | और पूर्वोक्त नन्दा आदिका निषेध तो मरनेका 
दिन टल जानेपर प्रथममहाल्य और पूर्णिमा आदियें सृतकश्राद्ध वा तन्निमित्तकश्राद्मे जा- 
नना चाहिये | और स्मृत्ययेसारमं जो यह टिखांदे कि-विवाह व्रत ( यज्ञोपवीत ) और 
Wed इनसे छमास अथवा तीनमासपयेन्त पिण्डदान मृत्तिकांस त्लान और तिलेंसे त 
पेण न करे सो इसका यहां अपवाद दिवोदासके ग्रन्थमें वृहस्पतिने कहाहै पकि-तीर्थ संव- 
तसर प्रेतपितृयाग और महालय इनमें युगादि भरणी तथा मघा हो तौमी श्राद्ध करना चा- 
हिये | महालय गयाश्राद्ध और मातापिताके क्षयाहमें उसकोभी संदेव पिण्डदान करना 
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TU जसका विवाह हुआ हो । निणयदोपमें तो यह कदाहि कि-नन्दातिथियोक़ा नि- 
पथ प्रातादन भिन्नश्राडके विषयम हे | आर सालहादनपयन्त श्राद्धप्रयाग करना होय 
ता प्रातादेन पेण्डदान करना चाहिये । सो यह अर्थे सिद्ध होतांहै | सोलह दिन रहनेवाले 
Alea एकतार्म पिण्डटान करनका निषेध नहीं है | काई २ या कहते द किनमरनक 
Tad और प्रशममहाळयम भी TAG नहा हं । MAA तो वहांही डाचितंहै | तथा प्रातादन 
क, ATENEA और व्यतापात आदेकमंभी पिण्डदानका निषेथदे । अन्यत्र मरनका दिन ओर 
ISAT आतंक्रम हाजानपर [पिण्डका निपंधंटे | व 
संन्यासिनांतुद्गादश्यांश्रांकायम्‌। यतीनांचवनस्थानांवेष्णवानांवि 
शेषतः ॥ डादश्यांविहितंश्राहंकृष्णपक्षेविशेषतइति प्ृथ्वीचंद्रोदयेसंग्र 
र lth: । अत्रपक्षेश्राद्धाकरणेगौंणकालमाहहेमाद्रीयमः हेसेकन्यासवषी 
स्थेशाकेनापिग॒हेवसन्‌ | पंचम्योरंतरेदद्यादुभयोरापेपक्षयोः । ( आश्रि 
नकृष्णशुक्छुपचम्योमेध्यइत्यथेः ) । तत्राप्यसंभवभविष्ये येयंदीपान्विता 
राजन्‌ख्यातापंचदर्शीभुवि ॥ तस्यांदयान्नचेद्दत्तंपितणांवेमहाल्ये | तन्ना 
प्यसंभवेभारते यावच्चकन्यातुलयोः क्रमादास्तेदिवाकरः ॥ इान्यंभ्रेतपरं 
तावहुश्चिकेयावदागतः | ब्राह्मे वृश्चिकेसमतिक्रांतेपितरोदेवतेःसह ॥ 
निश्वस्यप्रतिगच्छंतिशापंदत्वासुदारुणम्‌ | यत्तुजातकर्ण्यः आकांक्षति 
स्मपितर:पंचमंपक्षमाश्रताः ॥ तस्मात्तत्रेवद्ातव्यंदत्तमन्यत्रानिष्फलमि 
तितत्फलांतेशयहानिपरम्‌ ॥ कन्यांगच्छतुवानवोतितुड्यंपादेवापाठःते 
नकन्यायोगेप्राशस्समात्रंअतःश्राद्धविवेकोक्तंश्रा्यंहेयम्‌ । इदंचश्रा 
दमन्नेनेवकार्यनामान्ञादिना । मृताहंचसपिंडंचगयाश्राद्धमहालयम्‌ ॥ 
आपन्ञोपिनकुरवीतश्राद्मामेनकहिचि.दितिस्मृतिद्पणेयाङबोक्तेः | अथा 
ज्रदेवताःसंग्रहे तातांबात्रितयंसपत्नजननीमातामहादित्रयंसख्रीस्रीतन 
यादृतातजननास्वश्रातरस्तर््रियः॥ तातांबात्मभगिन्यपत्यधवयुकूजा 
यापतास द्गुरुः शिष्याताःपितरोमहालयविधोतीर्थेतथातरपेणे | ( अस्या 
'थः । तातत्रयी । अंबात्रयीच । स्मृत्यथसारेपिमहाळ्येमातृश्राद्धप्रथक 
-प्रशस्तामति | अत्रविशेषःस्मृतिद्‌पणेगाळवः अनेकामातरोयस्यश्राद्धे 
` चापरपक्षे ॥ अध्यदानं एथक्कुयोत्‌पिंडमेकंतुनिरवपेत्‌ ॥ जीवन्मातृक _ 
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स्तुसापत्नमातुरेकोदिकुयांन्नपार्वणम्‌ | श्राद्दीपकलिकायांतुपार्वणमुः 
SH | अन्वष्टक्यंचयन्मातुगयाश्राद्धेमहालयम्‌॥ पिठुपत्नीषुचश्रा्दकाः 
यपार्वणवद्गवेदितिबरहन्मनृक्तेः। सस्त्रीतिमातामहानांसपत्नीकत्वेपिविभवे 
सतिमातामहीनांपूथक्कार्य | महाळयेगयाश्रादेबृधोचान्वष्टकासुच VAST 
दृशादैवत्यंतीथे्रोेमधासुचेतिनिगमोक्तेः ॥ हेमाद्रिमतेत्वत्रनवदैवत्यमे 
व | महाळ्येगयाश्राडेवृच्धोचान्वष्कासुच ॥ नवदेवलयंत्रेष्टशेषंषट्पोरु 
षंविदुरिति विष्णुध्मोक्तेः। तातभ्राता पितृव्यः | जननीश्रातामातुळः | 
ame: laren मातुलानी! भ्रातृजाया पिठृष्वसृमातृष्वसुस्वभगि 
न्योपत्यभतेयुक्ताः। तेनसापत्यायेसथवायंइतिप्रयोगोज्ञेयः। एतासुसतीषुः 
नतङ्गतोदेदोनं ARITA जायापिताश्वशुरशश्वश्रुरप्यत्रोपलक्ष्या। अ 
त्रमलंस्मृतिचंद्रिकायांजञेयम्‌ | अत्रपावणेकोदिष्टव्यवस्थोक्ताहेमाद्र।पुरा 
णांतरे उपाध्यायगुरुश्वश्रपितुव्याचायमातुळाः॥ श्वशुराश्रातृतत्‌पुत्रपुत्रः 
तिकूशिष्यपोषकाः।भगिनीस्वामिदुहितृजामातृभगिनीसुताः॥ पितरोपिः 
तुपत्नीनांपितुर्मोतुश्रयास्वसा ॥ सखिद्रव्यदरिष्याद्यास्तीर्थचेवमहाल. 
ये ॥ एको दिष्टविधानेनपूजनीयाःप्रयत्नतइति ॥ इतरेषांपित्रादीनांपावंः 
णमर्थेसिद्वम्‌ ॥ अत्रक्रमान्यत्वेप्याचाराहचवस्थाअशक्तौतुपृथिवी चंद्रो 
द्येचतुविशतिमते एकस्मिन्‌ब्रा्णेसवानाचायांदीन्‌प्रपूजयेत्‌॥ FAST 
दृशवापिंडान्‌दयादकरणंनतु | एकोदिष्टस्वरूपंचाहयाज्ञवल्क्यः एको 
िष्टंदेव ही नमेकर्ध्येकपवित्रकम्‌ ॥ आवाहनाप्नौकरणरहितंत्वपसव्यव 
दिति। अत्रैकपाकोवैश्वदेवतंत्रपिंडंबहिश्रेकमितिरमृत्यर्थसारेउक्तम्‌ | 
संन्यासेयाका श्रा Sls देन करना चाहिये | एथ्वीचन्द्रोदयमे संग्रहकी उक्ति 
४ केसन्यासया वानप्रस्था जार वराषकर वष्णवांका द्वादशके [दन तथा ॥विशषकर 
कप्णपक्षम श्राद्ध करना कहाह | इस पक्षम श्राद्ध न केया जाय तो देमाद्रिम यमने गोण 
काळमी कहा दे कि-जब वषोऋतुरम सूर्य कन्याराशिके हो तब मनुष्य घरमें रहताहआ 
झाकसंमा आश्वनशङ आर ळष्णपक्षको पचामयाके मध्यम श्राद्ध कर छं | यादि उसमेभी 
न बन संके तो भावष्यपुराएम रखा ह केद राजन्‌ ! यह जो भमीके ऊपर दापान्वता 


चतुदंशी ( दिवाळी ) प्रसिद्ध है इस दिन उसको श्रा करना चाहिये जिसने महालय 
. पितिरोके निमित्त श्रा न किया हो । यदि उसमेंभी न-बन पड़े तो महाभारतमें टिखांठे 
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उंक-जबतक सूय कमसे कन्या और तुढाराशिके ऊपर स्थित होतेह तबसे ब्श्चिककी 
सक्गान्तपयंत यमराजको पुरी शून्य होजातीहे । ब्रह्मपुराणका वचनहे कि>जब दाश्वकक 
सूयभी अतिक्रांत होजातेटे तब देवगणसदित पितर लंबी २ सांस मरके ओर कठिन शाप 
लकर GIS Ade | और जातूकण्यने जो कहां ( आषाढकी पूणिमासे ) पाचव पक्षम 
TR ( पिण्डकी ) आकांक्षा करतेदै अतएव उसी पक्षमें पिण्डदान करना चाहिये अन्यत्र 
निष्फळ है, यह उसके फलकी आतिशय दानिके विषयमे दे | अथवा चोथे पादुका यह 
अथे है कि चाहे कन्याके सूय्ये हो चाहे न हो तिससे कन्याके -योगमें प्रझांसामात्र हे 
अतएव श्राद्धाविवेकरमं कदे हुए दो श्राद्ध त्याज्यटें | यह श्रा पक्क अन्नसेंही करना चाहिये 
आमान्न ( कच्चे अन्न ) से नहीं क्योंकि स्म्वतिदषेणमें गाळवकी उक्ति है कि-क्षयाह 
AME AUS अर गयाश्राड् तथा महाल्यका श्राद्ध इनको विपत्तिमंमी आम ( कच्चे ) 
HAT कदाप न कर | अब संग्रहक वाक्यानुसार यहां देवता कहतेह मातापितासें तीन 
माताका सपत्नी मातामह आदि तीन उनकी [स्रियं खियाक पुत्र आदि पिताकी माता 
अपने भाई और उनकी fea, पिता माता और अपनी बहिन इनकी सन्तान और पति 
स्ना [पेता गुरु आप्तशिष्प यह सब महाळयकी विधि तीथतपण ( aise ) म॑ पितर 
हातह | स्म्रत्यथसारममी महाल्यश्राडमं मातृश्राद्धको प्रशंसा करींहे | यहां विशेषत। 
स्मृतिदपेणमें गालवने कही हे कि-जिसकी अनेक माता हो उसे अपरपक्षश्रा्धमें अध्येदान 
एथकू २ आर पिण्डदान एकही करना चाहिये । आर जिसको माता जीविता हो 
अपनी माताको सपत्नाका एकोदिष्टश्राड करना चाहिये पावएाश्रा्ध नहीं | श्राद्दीप 
काळेकाम तो पावणश्राद्ध करना Hele | अन्वष्टकाश्राड् NAS मातृश्राड ओर 
महालय तथा माताको सपत्नीका श्राद्ध इनको पार्वणकी समान कर यह बृहत्मन॒की 
| यद्यपि मातामह ( नाना ) आदि सपत्नीक हैँ तथापि सस्री’ कहकर यह बात 
जनाई ह्‌ कि-यदि घन होय तो मातामही ( नानी ) आदिका श्राद्ध एथक करना चाहिये 
नेंगमको SIH हे [के-मदाळय गयाश्राद्ध वाडे आर अन्वष्टकाश्राइ् तीथ भाद्रपद 
अर मघा इनके श्राद्धमे बारद देवता दोतिदे | देमाद्रिके मतम तो यहां नोहो देवता माने 
गये हैं क्यांकिं-विष्णधर्मकी उक्ति हे--महाल्य गयाश्रा बडि और अन्वष्टकाश्रादद Te 
इनमें नवंदेवताहा इष्ट हैं शेष छे पुरुषोंतक जानन चाहिये | पिताके भ्राता पितृव्य (अथात 
चचा ताऊ ) मातका भाई मामा उनको ad पितुव्यको स्त्रो मामाकी ST भाइको पत्नी 
प्रिति आर माताकी बहिने तथा अपनी बहिन यह सब पति ओर सन्तानसाहित ग्रहण 
करनी चाहिये | अतएव यहां अपत्य और पातिसादित ऐसा प्रयोग जानना चाहिये | 
यदि यह सतिर्य विद्यमान होवे तो द्वारलोप होनेके कारण इनके पति आदिको पिडदान 
नहीं करना चाहिये क्याँकि-पतिके हारा ख्रीको भिळसक्तांहै Gee दारापतिको नहीं 
† उपलक्षण करके TH पिता ( अपने स्वसुर ) और माता ( अपनी सास) काभी 
ग्रहण करना Slade | इसका स्मृतिचन्द्रिकामें देखना चाहिये । यहां WaT भार 
'एकोदिष्टश्राद्धकी व्यवस्था हेमाद्रिमें अन्य पुराणके वचनसे कही हैं उपाध्याय US सास 


१ एकदेशस्तु वेदस्य वेदांगान्यपिवापुनः || योध्यापयतित्वत्यर्थृपाध्यायः स उच्यते २ निषेकादीनि कमणि 
यः करोति यथाविधि ॥ सेभातरयतिचान्नेन सविभ्रोगुररुच्येत ॥ 
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पितृव्य आचोये मामा श्‍वसुर आता भाइके पुत्र पोते ऋत्विक शिष्य पालन करनेवाले 
बहिन स्वामी कन्या कन्याका पति और बहिनके पुत्र पिताकी पत्नीके मातापिताकी बहिन 
मित्र घन देनेवाला और शिष्य-आदि इन सबका तीथे ओर महाळयमें एकोदिष्टकी विधिसे 
श्राद्ध करना चाहिये | अथच अन्य पिता आदिकोंका पावेणश्राद्ध अर्थे सिद्ध है । यद्यपि 
इसमें क्रमका भेदभीहे तोभी कुलाचारकी समान व्यवस्था करलेनी चाहिंये | यदि शक्ति 
न होय तो एशथ्वीचन्द्रोदय और चतुर्विशातिमतमें लिखांहे क्रि-एकदी ब्राह्मणमें संपूण 
आचार्य आदिकोंका पूजन करके दस अथवा बारह पिंडदान करे । एकोदिष्टका स्वरूप 
याज्ञवल्क्यने Fale कि-एकोदिष्टश्रादधमें विश्वेदेवा नहीं बनाये जाते, उसमें एकही 
अध्ये और एकही पवित्री होतीहै, आवाहन और अग्नोकरण नहीं होता अथच अपसव्य 


PENS, 


हाक कया जाता । स्मृत्पथसारम कदांदै [कञएुकादष्टश्राद्वम एक विश्वदवा एकपाक. 

THIS ओर एकी ATE होतीहे | 

. अत्रपाणिहोमःपिंडाश्रदिजांतिकइत्याहप्रयोगपारिजातेआचार्यः काम्य 
मभ्युद्येष्टम्यामेकोदिए्मथाष्टमम्‌ ॥ चतुष्वें षृकरेहोमःपिंडाश्चात्रद्विजां 
तिकइति ॥ पारवेणेकोदिष्टयोःसमानतंत्रवेतुअभिसमीपएव | अत्रधरि 
लोचनोवेश्वदेवी | अपिकन्यारगतेसर्येकाम्येचधारलोचनो इतिहेमाद्रा 
वादित्यपुराणात्‌ | अत्रप्रतिदिनंभिन्नप्रयोगत्वाददक्षिणामेदोवाप्रयोगेक्या 
दृतेएववादृक्षणेतिहेमाद्र।उक्तम्‌। एतच्चसंन्यस्तपितृकादिनाजीवत्‌पित 
कॅणापेकायम्‌ | वृद्धतीर्थचसंन्यस्तेतातेचपतितेसति । येभ्यएवपिता 
दृद्यात्तेभ्योदृद्यात्स्वयंसुतइति कात्यायनोक्तेः || यञ्चकाँडिन्यः दृशश्रा 
हंगयाश्राद्धश्राद्धंचापरपक्षिकम्‌ ॥ न जीवतूपितृकः कुयात्तिडैस्तपैण 
मेवचोति ॥ तत्संन्यस्तपित्रायतिरिक्ताविषयम्‌ | काम्यश्राद्धपरंवा } 


~ 


अन्रबहुवक्तव्यंश्रीपितृक्ृतजीवत्पितृकनिर्णयेज्ञेयम्‌ | एतच्चजीवत्पितुके 
_गापडराहतकायम्‌ | मुंडनपिडदानचश्रेतकमचस4शः ॥ नजीवतूपितु 
कः कुयाहुविणीषतिरेवचेतिदक्षेणतस्यपिंडनिषेधात्‌ | अन्वष्टक्यंमात॒वा 
. षिकादोतुवचनाह्गवंतीतिवक्ष्यामः | तथाछागलेयः पिंडोयत्रनिवर्तेतम 
` पादयुकथचन ॥ साकल्पतुतदाकायनियमात्‌बह्मवादिभि: ॥ सांकल्पः 
स्वरूपचवक्ष्यत॥अत्रश्राद्धांगतपणंपक्षश्राद्धेप्रतिदिनंश्राद्धोत्तरम्‌ ॥ सकृ 


; १ उपन नींयतुय ॥राष्यवदमध्यापर्याद्वधेज: || सकल्पंस रहस्यच तमाचाय प्रचक्षते ।। आम्नायतलविज्ञानाचराचर 
समानतः ॥ यमांदियोगसिद्धत्वादाचार्य इति कथ्यते || २ अग्न्याथेय पाकयागानम्िट्रोमादिकान्‌ मखान्‌ ॥ a 
करोति Tat यस्य सतरयात्वागिहोच्यते || | 
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द्वितीयपरिच्छेदः । २५५ 


न्महाल्येतुपरेह्विकायेम्‌ | तदुक्तंनारदीये | पक्षश्रादंयदाकुर्यात्तपेणंतुदि ` 
नादूने || सकृन्महालयेचवर्परेहनितिलोदकम्‌ | गर्गोपि पक्षेश्राद्धेहिर 
ण्येचअनुत्रज्यतिळोदकंमिति | तथाग्रयोगपारिजातेगर्गः कृष्णेभाद्रपदे 

मासे श्राद्ध प्रतिदिनंभवेत्‌॥ पित्‌ णांप्रत्यहंकार्यनिषिद्धाहेपितपणम्‌ ॥ 
सकृन्महाळयेश्वःस्यादष्टकास्वंतएवहि ॥ इदंनिषिद्धदिनेपिकार्यम्‌ | ति 
थितीथविशेषेषु कायंप्रेतेचसवेदेतिस्मृत्यथसारोक्तेः | तीर्थेतिथिविशेषच ` 
गयायांप्रेतपक्षके ॥ निषिच्चेपिदिनेक॒यात्तपेणंतिलमिश्रितमितिस्मृतिर 
त्नावल्यांवचनाच्च | एतच्छाछंमलमासेनकार्य तदाहभगः वृद्धिश्रा्दत 
थासोममग्न्याधेयंमहाळयम्‌ ॥ राजाभिषेकेकाम्यंचनकुयोन्गानळंघितइ 
ति | हेमाद्रोनागरखंडे नभोवाथनभस्योबामलमासोयदाभवेत्‌ ॥ सप्तम: 
पेतृपक्षःस्यादन्यन्नेवतुपंचमः ॥ एतचचपित्रोमरणेप्रथमाब्देकृतमितित्रि 
स्थलीसेतोभट्टाः | इद्‌ंचनित्यंकाम्यं पुत्रानायुस्तथारोग्यमैश्रर्यमतुरुत 
था ॥ प्राम्नोतिपंचमेदत्वाश्राद्वंकामान्‌सुपुष्कलानितिजाबाल्युक्तेः । वृ 
श्रिकेसमतिक्रांतेपितरोदैवतीःसह । निश्चस्यप्रतिगच्छतिशापंदत्वासुदा 
रुणमिति काष्णाजिनिवचनाच्च | तदतित्रमेप्रायाश्नित्तमुक्तसृग्विधाने ढु | 
रोअश्वस्यमंत्रंचदशमासांडेमासयोः । महाळयंयदान्यूनतदासंपू्णमेति 
तदिति | ( द्विमासयोःकन्यातुयोमेहालयश्रा्धयदाहीनमित्यर्थः ) 
अत्रभरण्यांश्राद्ःमतिप्रशस्तम्‌ | तदुक्तंप॒थिवीचंद्रोदयेमात्स्ये भरणीपि 
तृपक्षेतुमहतीपरिकीर्तिता ॥ अस्यांश्राद्धंक्रत्येनसगयाश्रा्कृङ्गवेत्‌ । 
पृथिवी चंद्रो दयेश्रीधरीयेबहस्पातिः नभस्यापरपक्षस्यद्वितीयायादियाम्य 
भे ॥ त॒तीयाचाद्चिताराभिःसहिताप्रीतिदापितः ॥ 


प्रयोगपारिजातमे आचार्योका वाक्यंदे कि-ब्राह्मणके हाथमें होम और ब्राह्मणके सन्मुख 
पिण्डदान करै । काम्यश्राद्ध अभ्युदयश्राद् अष्टमीका श्राद्ध और एको दिष्टश्रा् इन चा- 
Ua हाथमें होम ब्राह्मणके समीप पिण्डदान होताहै | यदि पार्वण और एकोद्दिष्ट एकवारही 
किये जायँ तो अग्निहीके समीप पिण्डदान होताहे | इसमें विश्वेदेवा धरि अर लोचन ना- 
मके होते हैं | हेमाद्रिमें आदित्यपुराणका वचनै पकि-कन्यागंतसूये और काम्यश्रा मे 
धारे और लोचननामके विश्वेदेवा होते हैं | हेमाद्रिमें Tale कि-महालयमें प्रतिदिनका प्र- 
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२५६ . निर्णयासिन्धोः- 


योग भिन्न २ होनेसे दक्षिणामेंभी भेद होताहै अथवा सोलह दिनका एकही प्रयोगहोनेसे 
अन्तमे एकही दक्षिणा होती है | जिसका पिता सन्यासी होंगया हो अथवा जीवितहो उस- 
कोभी यह AE करना चाहिये कात्यायनकी उक्ते है कि-व्वाद्धि और तीथेआ्राडमें पिताके 
संन्यासी अथवा पातित होजानेपरं जिनका पिता पिण्डदान करे उनको पुत्रभी केरे | और 
कौण्डन्यने जो यह Fale कि-अमावास्याका आड गयाश्राडध महालयश्राद्ध और ति- 
लॉस तपण उस नहा करना चाहिये कि जिसका पिता जोवित हो | यह वाक्य जिसका 
पिता सन्यासी हागया हो उसके अतिरिक्त अन्यविषयमं हे अथवा उसे काम्यश्राद्धके विष- 
यर्म जानना चाहिये | इसमें हमे भी बहुत कुछ कहनाहै वह सब श्रीमान्‌ हमारे पिताजी के 
बनाए हुए जाीवतापतृकानणंयम देख लेना चाहिये | जिसका पिता जीवितहो उसको यह 
Als पपण्डराहेत करना चाहिये । क्याकि-मुण्डन पिण्डदान और प्रेतसंबन्धी समस्तकर्म 
इन दानांका नहीं करने चाहिय कि-जिसका पिता जीवितहो अथवा जो गर्भवतीका 
पातेहा | इसवाक्यके अनुसार दक्षने उसके लिये पिण्डका निषेध कियाहै | अन्वष्टका और 
माताका वाषकश्राद्ध इनर्म तो होताही है यह अगाडी कहेंगे । तथा छागळेयका वचनंहे 
कि-जहा कहाँ [केसी कारणसे मघा आदिम पिण्डदान नहीं बनसकै तो ब्रह्मवादियोंको सं- 
कल्प करना चाहिय । सकल्पका स्वरूप अगाडी कहैँगे | यहां श्राद्धके अंगका तपेण पक्ष- 
Aled Ale अनन्तर प्रतिदिन करना चाहिये और एक महाळयमें तो अगले दिन कर्च- 
व्यहै | येही नारदके ग्रन्थमें कहांहे कि-यदि पक्षश्राद्ध करे ता प्रतिदिन तपण करना चा- 
TAT और एक AISA ATS दिन तिलांजालि दी जाती है । गगेकीमी आज्ञांहे कि-पक्ष 
श्राद्ध ऑर्‌ हिरण्य ( सुवण ) श्राद्धमे पीछेसे तिलांजली देनी चाहिये । एसेही प्रयोगपारि- 
जातम गरका वचनहे कि-माद्रपदके कप्णपक्षमें प्रतिदिन श्राद्ध होतांहै, पितरोंका तर्षण 
MIS रनर्मभी करना चाहिये, सळन्महालयमें अगछे दिन अथच अष्टकाश्राडके अन्त 
तपण हाताहे | यह ननिषिद्धदिनमेभी करना चाहिये । स्मृत्यर्थसारकी उक्ति है कि-तिथ्रे 
आर विशषतीथार्म तपण संदेव करना चाहिये। और स्मृतिरत्नावठोमे यह वचन (eae 
के ताथ ताथावशेष गया और प्रेतपक्ष ( महालय ) इनमें निषिद्धादिनमेंमी तिलयक्त तपण 
करना. चाहिये। यह श्राद्ध मलमासमें नहीं करना चाहिये | जैसा कि भृगुजीने कहाहें 
Tears, सोमयज्ञ अग्न्याधान महालय राज्याभिषेक और काम्यकर्म मल्मासम नहीं 
करने चाहि । हमाद्रिके नागरखण्डमें लिखाँहै कि-जब श्रावण अथवा भाद्रपद मलमासहे 
Wale तव सातवा पितृपक्ष होताहे, और अन्यत्र पांचवा पितपक्ष हातांह | त्रिस्थळीसेतमें 
MEA कहाह के यह वाक्य मातापिताके मरनेफे प्रथमवर्षमें न किये आडके विषयमे 
ह | यह श्राद्ध नित्य और काम्यहै | जाबालिकी उक्ति है कि-जा FIST ( आपादीसे ) 
TANG आद करताह उसे पुत्र आयु आरोग्य अतुल ऐश्वये और समस्तकामनाओंकी प्रापि 
तीह । काष्णाजिनिकीमी उक्तिहे कि-जब वाश्वकक सूय अतिक्रान्त होजाते हैं तो सब 
पतर दवता आका साथलेकर उंचीश्वासग्रहएपूर्वक दारुण शापदेके लोट नाते हैं | उसके 
Fs हाजानपर क्राण्वधानम॑ यह प्रायाश्रित्त लिखांहे कि-जब सालमरक दसंमास 
fn र दा मास बिनाही श्राद्धकिये अतिक्रान्तहो जागतो “ दुराऽस्य ? मंत्र 
% जाती है । यहां भरणीमें श्राडंकरनेकी जाते प्ररासाठिखीदे। एथिवी 
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चन्द्राद्यरम मत्स्यपुराणका वाक्यरहै कि-पितृपक्षमें भरणी अधिक मानी गई है, इसमें 
जिसने श्राद्धकर लिया मार्ना उसने गया श्राद्ध कर लिया | एथिंवीचन्द्रोदय और श्रीधरके 
अन्यम वृहस्पातिका वाक्य है कि-भाद्रपदके कृष्णपक्षमें यदि द्वितीयाको रोहिणी और तृती- 
याका SIE नक्षत्र होय तो पितरोंकी अधिक प्रिय होती = | 


एततूपक्षेषष्ठीयोगाविशेषेणकपिलासज्ञा तदुक्तंवाराहे नभस्यकृष्णप 
क्षेतुरोहिर्णापातभूसुतेः ॥ युक्ताषष्ठीपराणज्ञैःकपिलापरिकीबिता ॥ बतो 
पवासनियमैभोस्करंतत्रपूजयेत्‌ ॥ कपिलांचडिजाग्र्यायदत्वाक्रतफलंल 
भेत्‌ | पुराणसमुच्चये भाद्रेमास्यसितेपक्षेमानोचेवकरेस्थिते ॥ पातेकजे 
चरोहिण्यांसाषष्टीकापेलाभवेत्‌ ॥ अन्नद्शातत्वेनमहालयोमाद्रपदकृष्ण 
पक्षोजेयइत्युक्तानणयासृतेहेमाद्रोच | हस्ताकेस्तुफलातिशयाथेः | सं 
गेतुचतुणावेरनिदिष्टापरमेष्ठिनेतितत्रेवोक्तेः । अन्नविशेषोहेमाद्रोस्कांदे 
देवदारुंतथोशीरकुंकुमेलांमनःशिलाम्‌ | पत्रकंपञ्मकेयष्टिमधुगव्येनपेष 
येत्‌ ॥ क्षीरेणालोडयकल्केनस्नानंकुर्यात्समंत्रकम्‌ ॥ आपस्त्वमसिदेवे 
शज्योतिषांपतिरेवच ॥ पापनाशयमेदेववा ङ्मनःकायकर्मजम्‌ ॥ पंच 
गव्यकृतस्त्रानःपंचभंगेस्तुमाजयेत्‌ | ( पंचभंगेःपंचपल्धवेः ) । तथा । 
रक्लेनोनाविधेयुक्तसोवणकारयेद्रविम्‌ ॥ शाक्तितस्तुपलादर्ध्वतदर्धकषेतो 
THAT ॥ सोवणमरुणंकुयान्नोकांचेवतथारथम्‌ ॥ तथा अल्पवित्तोपियः 
काश्चत्सोपिकुयादिमंविधिम्‌ । प्रभासखंडे स्थापयेदत्रणंकुंमंचंदनोदक 
पूरितम्‌ ॥ रक्तवखयुगच्छन्नंताम्रपात्रणसंयुतम्‌ ॥ रथौरोकमपलस्येवए 
कचक्रःसुचित्रितः ॥ सोवणकलसंयुक्तांमार्तसर्यस्यकारयेत्‌ ॥ ततःसर्य 
कपेलांचबोडशोपचारेःसंपज्यदद्यात्‌ | दिव्यमर्तिजेगचक्षर्हादशात्मा 
दिवाकरः ॥ कपिलासहितोदेवोमममक्तिप्रयच्छत || यस्मात्वकपिलेप 


ण्यासबलाकसर॒यपावना ॥ श्रदत्तासहसयंणमममाक्तेप्रदाभवात ॥ विशेषा ` 
तरतत्रवज्ञेयामातांदक ॥ 


इस पेतरपक्षर्म पष्ठीका विशेषयोगहोनेसे उसकी कपिला संज्ञा होती हे । यही वाराह 
पुराणभ कदाह कि-भाद्रपदके ळप्णपक्षभ षष्ठी तिथे यादि रोहिणी व्यतीपात योग और मं- 
राळवार युक्त होय तो उसकी कपिला संज्ञाहै । उसदिन व्रतः और उपवास आदि नियमोसे 
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ART पूजा करनी चाहिये ओर SHA कपिला गोदान करके ब्राह्मणको FAQ यज्ञकर 
फलकी प्राप्ति होती है | पुराणसमुचयमें ale कि-भाद्रपद्के कृष्णपक्षमें जब हस्तनक्ष 
त्रके ऊपर al तो ऑर उसदिन पष्ठीको व्यर्तापात-मंगल और रोहिएीका योग होय उसे 
कपिलापष्टी कहते हें । यहां अमान्तमास लेनेसे महालय माद्रपदके कृष्णपक्षमें होते हैं यह 
TATA और SASH कहाहे | हस्तके सयका ग्रहण फलकी अधिकताके लिये ठै 
कारण कि-वहां ही यह भी उक्तिदे के-ब्रह्माजीने व्यतीपात मंगळ रोहिंगी और हस्तके सम 
इन चारके योगसे कपिलाषष्टी मानी है | इसमें विशेषता हेमाद्रिमें स्कन्दपुराणका वाक्य 
लेके [eae कि-देवदारु उशीर ( खडा ) कुंकुम एला ( बडी इलाची ) मनःशिल पत्रक 
( तेजपात ) पद्माख मुरेटी इन सबको पंचगव्य और शहतके साथ TG फिर इस चूणेको 
दूधे [मिळाकर मन्त्रपाठपूवेक ख़ान करे हे सूर्यदेव ! तुम जलस्वरूप और नक्षत्रोंके अघि 
. नायक हो तुम वाणी मन और कायासे उत्पन्न हुए मेरे पापाका नाश करो | पंचगव्यसे त्रान 
करक पंचपल्लवसे माजन करे, तथा अनेकप्रकारके रत्नां करके जाटित सुवएकी सूय्येकी 
मूर्ति बनांवे और वह मार्त अपनी शाक्तिके अनुसार एकपल आधेपल अथवा कर्षेभर बनानी 
चाहिये | सवणके सूय्यं बनाके नौका तथा रथभी बनावे | तथा, यहभी आज्ञादै कि-जिस 
व्यांक्तक पास थोडाभी धनहा उसेभी यह विधि करनी चाहिये | प्रभासखण्डमें लिखा 
कि-छिद्रराहित चन्दन और जलूराहित एकघट और ताम्नपात्र स्थापन करे उसको दो Tala 
आच्छादन करळे, THIS चांदीका एकचक्र ( पहिये ) सहित चित्रित रथ बनांवे । और 
एक पल सुवणकी सूयेकी मूर्ति बनवै। तदनन्तर सूर्य और कपिलाको पो शापचारसे 
RC दानकरद्‌-हे सूर्य | तुझारी दिव्य मूर्ति हे तुम संसारके नेत्रस्वरूप हो तहारी 
बारह आत्माहे और तमसेही दिनकी उत्पात्ते होती है कपिछासहित आप मुझे मक्त करे | और हे 
कपिल ! तुम साक्षात्‌ पुण्यस्वरूप और तमाम संसारकी पवित्र करनेवालीदो में da सूयेके 
सात दान करतादू तुम मं रे ठिये माक्तेदानकरो | अन्य विशेषता वहांही देखळेनी चाहिये | 


| इयमवचद्रषछा | साचद्रादृयव्यापेनीग्राह्मा | उभयत्रतथात्वेपर्वा | 
तदुक्तभावष्ये तद्दन्गाद्रपदेमासिषड्ठयापक्षेसितेतरे ॥ चद्रपष्ठात्रतकया 
त्पूववधःप्रशास्यते ॥ चन्द्रांदयंयदाषष्टापवाह्नचापरहान ॥ चंद्रषष्ठद्यासि 
तपक्षसंवांपाष्याप्रयल्नतइति ॥ 


राका चन्द्रषष्ठा कहते हे यह चन्द्रोदयव्यापिनी ग्राह्य यादे दाना दिन चन्द्रोदय 
व्यापनी हाय तो पाहिली लेनी चाहिये | मेही भविष्यपुराणमें लिखाहै-उसी प्रकार भाद्रपद 
BIE: दिन चन्द्रषष्ठाका व्रत करना चाहिये उसमें पाहिली तिथिका वेध श्रेष्ठ माना 
गया ह । भाद्रपदक BOI पाहिले दिन वा पिछले दिन चन्द्रादयक समय जो षष्ठी ह उ- 
सीको चन्द्रषष्टीव्रत यत्नपूव करे | 


अष्टम्यामाश्वलायनेनमघावषेसंज्ञंश्राडमक्तम्‌ | एतेनमाध्यावषप्रोष्ठ 
पद्याअपरपक्षेडत | इद्सप्तम्यांदिषुत्रिष्वहःसुकायमितिनारायंणबृत्ति ४ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


द्वितीयपरिच्छेदः । २५९. 


हरदत्तस्तुमधायुक्तवषीसुभवंत्रयोदीश्राद्धामितिव्याचख्यौ . । प्रथ्वीचं 
द्रोदयेजाह्मे आषाढया:पंचमेपक्षेगयामाध्याष्टमीस्सृता ॥ त्रयोदृशीग | 
` जच्छायागयातुल्यातुपैतुके ॥ ` 


आश्वलायनने अष्टमीके दिन मघावष संज्ञक श्राद्ध. कहाहै-भाद्रपदके प्रथमपक्षमें अष्टमीकें 
दिन मघावषे ATE होतांटे | नारायणब्वत्तिका मतंदे कि-यह श्राद्ध सप्तमी आदि तीन तिप्रियोमें 
करना चादेये ।हरदत्तने यह व्याख्या करी है कि-मघायुक्त वषाम होनेवाले त्रयोदशी श्रा्को 
मघाश्राद् कहते ६ । श्थ्वीचन्द्रोदयमे ब्रह्मपुराणका TAS कि-यापाढीसे पांचवे पक्षमें 
माघी अष्टमी गयातुल्य मानी गई हे, अथच पितृपक्ष त्रयोदशी और गजछायाभी गयाकी 
समान मानौ ग gk. 


आश्विनरृष्णाष्टम्यांमहालक्ष्मीव्रतम्‌ | तत्रनिणेयाम्रतेपराणसमच्च . 
ये श्रियोचेनंभादपदोसेताष्टमीमारभ्यंकन्यामगतेचसर्ये ॥ समापयेत्तत्र 
तिथोचयावत्सूर्यस्तुपूर्वाधगतोयुवत्याडाते । तंत्रैव कन्यागतेकेंप्रारभ्यक 
तेव्येश्रियोचेनम्‌ ॥ हंस्तप्रांतदलस्थेकेंतदूत्रतनसमापयेत्‌ पजनीयाग्र- 
हस्थानामष्टमीप्रावाषाश्रयः ॥ दोषेश्रतुभिःसत्यक्तासवसंपतूकरीतिथिः । 
तथा पुत्रसोभाग्यराज्यायुनाशिनीसाप्रकोतिता ॥ तस्मात्सवप्रयल्नेनत्या 


EX NN 


ज्याकन्यागतेरवा ॥ विशेषेणपारित्याज्यानवमीदषितायदीति ॥ दोषच | 
तुष्यंतत्रवोक्तम ॥ त्रिदिनेचावमेचेवअष्टमीनोपवासयेत्‌ ॥ पत्रहानव 
मीविद्धास्वन्नीहस्ताधेगेरवाविति । त्रिदिनावमदिनलक्षणंचरत्रमाला 
याम्‌ यत्रकर्पृरातितिथिहर्‍यावसानंवारश्रेदवमादेनंतदक्तमायैः ॥ यःस्प 
२।(ङ्गवातिति।थत्रयस्यचाह््ात्रिद्य॒स्पृककथितमिदुंहयंचने्टम्‌ ॥ एतेचसर्वे 
निषधाःप्रथमारंभविषयाः | मध्येतुसतिसंभ्वेज्ञेयाः । व्रतस्यषाड्शाब्द 
साथ्यत्वेनमध्येत्यागायोगात्‌ | इयंचंद्रोद्यव्यापिनीग्राह्मा | तत्रवपजा 
युक्तः | परदिनचद्रोदयादुध्वत्रिमुहृतव्यापित्वेपरिवकायां | अन्यथाप 
‘aq | पूवावापरविद्धावाग्राह्माचंद्रोदयेसदा ॥ त्रिमहतोपिसापज्यापरत | 
'श्वाध्वगामनीतिमद्नरल्लेनिण॑यास्रतेचसंग्रहोक्तेः । अधेरात्रमतिक्रम्यव 
ततेयोत्तरातिथिः ॥ तदातस्यांतिथोकार्यमहालह्वमीव्रतंसदेतिवचनाचे 
संक्षेप: ॥ इतिमहालक्ष्मीब्रतनिणेयः। = 5 75 
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= आश्विन कप्णा अष्टमाके दिन महालक्ष्मीका व्रत होताहै | निर्णयामृतमें पुराणसमुच्चयकी उक्ति 
दे कि भादीसुदी अष्टमी के [दिन जबतक कन्याके सूय न हों तभी तक समाप्त करदे अथवा जबतक 
उसी तिथिको कन्याके पूवाधमंहो तब समाप्त करदे | यहांही यहलिखौँह कि-कन्याके 
सूयेम.आरम्भ करके लक्ष्माका पूजन नहीं करना चाहिये,नब हस्तनक्षत्रके चतुथेपादमें सर्यहो 
तब ढक्ष्माक ATH समाप्त न कर, प्रावृट्‌ ऋतुर्मे ग्रहस्थियोंकों अध्मीके दिन लक्ष्मीका पूजन 
करना ANA कारण के चार दोष रादित वह तिथि संपूण संपत्ति दान करतीहे । कन्यांके 
सूथमं जा लक्ष्मीकी अष्टमी है वह पुत्र सौभाग्य राज्य इन सवळा नाश करती है अतएव क- 
न्याक सूयर्म उसका सवथा परित्याग करदेना चाहिये, और यदि नवमीसे द्राषित होय तो 
TART करक त्याज्य हे | चार दोप भी वहांही वणन करेदै। तीन दिन और अवममें अष्टमी- 
का उपवास न केरे, नवमीविद्धा अष्टमी पुत्रका नाशकरती और यदि अधेनक्षत्रके ऊपर सर्य 
हाय ता धनका नाश करती हैं | त्रिदिन और अवमका TAT रत्नमाळामें यह कहाहै कि- 
जहा काइ बार दो [ताथेयांक अन्तका स्पश करता होय उसे आचार्योने अवम दिन कहांहै 
औरं यदि वार तीनतिथियोंका wat करे उसे त्रिदिन कहते ह, यह दोनों Ae नहीं हैं | 
सब निषथ प्रथम आरंभक विषयर्म जानने चाहिये, और मध्यमें तो यदि संभव हो तो जा- 
नन कारण क यह ब्रत सोलह वषपयन्त साधना चाहिये अतएव मध्यमें त्यागका अयोगहै । 
अह ताथ चन्द्रादयन्यापिनी ग्राह्म॑ह। क्योंकि उसी समय पूजा आदि करनेकी विषे है । अगले 
द्नि चन्द्रादयसं ऊपर यदि तीन मुहूत्तभी हो तोभी परळीही लेनी चाहिये, अन्यथा पाहिली ग्रा- 
Gal मदनरत्न और निणेयामृतर्भ संग्रहकी Teh है क्ि-पहिली अथवा WAS चां जानसी हो 
चन्द्रादवन्यापनी CAT चाहिये, यदि चन्द्रोदयसे पीछे तीन मुहत्तेभी हो तोभी पूजनीय है । 
AR GUAT आज्ञाहे कि-यदि अर्थरात्रसे पीछे अगली तिथि वर्त्ते तो उसमें सदैव महाल- 
CUT ब्रत करना चाहिये | यह संक्षिप्त विधि है । इति महालक्ष्मीव्रतानिर्णय समाप्त । 


अथनवम्यामन्व्काश्राद्धम्‌। तत्रकात्यायनः अन्वष्टकासुनवभिःपिं 
ड'नामुदाहतम्‌ ॥ पित्रादिमातुमध्यंचततोमातामहांतकम्‌ | पृथ्वीचं 
द्रांदयत्रह्मांडे पितणाश्रथमद्यान्मात॒णांत दुनंतरम्‌ | ततोमातामहानांच 
अन्वथ्क्यक्रमःस्मृतः | श्राद्हेमाद्रौछागलेयः केवलास्तुक्षयेकायीव 
डयावादात्रकातिताः ॥ अन्वष्टकासुमध्यस्थानांत्याःवायोस्तुमातरः ॥ 
दापकायातुमातृश्राडमादोकाय भित्युक्तम | मातयजनंत्वन्वष्टकास्वादि 
तइति CHR अन्वष्टकासुक्रमशोमातपर्वतदिष्यतइति । अत्र 
शाखाभदनव्यवस्थे|त पृथ्वीचन्द्रोदयः । जीवत्‌पित॒कविषयामातीनि 
णयदापः । इदचजीवतपितकेणापिकायेम्‌ | तदुक्तानिर्णयामृतेमेत्रायणी 
यपारिशिष्टे अन्वष्क्यंगयाप्रा्तसत्यांयचमृतेहनि ॥ मातःश्राद्वसत कु 


a 
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याति ~ जी A Ale ~ > ; * 9 
त्पतयापचजावाते ॥ यदयापजावतापतुकस्यपचान्वष्टकाअवझ्यकज्ञे 


व्याः | तथाप्यराक्तस्येयमावञ्यकी ॥ प्रौ्ठपद्यष्टकाभयःपितुलो केभवि 
ष्यतीतिहेमाद्रौपादोक्तेः । सर्वीसामेवमातणांश्राङंकन्यागतेरवौ ॥ 
नवम्याहंप्रदातव्यंबह्म लब्ववरायतड्तिसतेनावश्यकत्वोक्तेश्न अत्रसवी 
सामेत्युक्तेःस्वमातरिजीवंत्यामपिसापत्रमातृभ्योद्यात्‌ । तन्मरणेसाति 
तस्यताभ्यश्रद्द्यादेत्युक्तं जीवत्‌पितृकनिणेयेगुरुमिः | अत्रसवीसांना 
मनिद्शेनेकोबा्मणोव्यःपिंडश्च। नामेक्येतुद्दिवचनादिप्रयोगइत्यक्तंना 
रायणवृत्त! | अन्वष्टकाश्रा्दतद्यागश्चगोभिलीयानांमध्यमायामेवनसव। 
सु॥ अन्वष्टक्यमध्यमायामितिगोभिलगोतमावितिछंदोगपरिशिषष्टात्‌ । 
अन्नभतृमरणीत्तरप्रवेंम्नतमातृश्राह्ननकायमितिकेचिदाहः | पठंतिच श्रा 
डनवम्यांकुयांत्न्खृतेमतरिळुप्यतइति ॥ तदेतन्निमूंलत्वान्मूखप्रतारण 
मात्रम्‌ श्राद्धदीपकलिकायांबराह्ये पितृमातकुलोत्पन्नाया:काश्वित्तुसताः 
faa: ॥ श्राद्धाहामातरोज्ञेया: aaa aaa ॥ अन्नदेशाचारा 
हयवस्था | इद्‌चानुपनीतेनापिकार्थम्‌ | तटदक्तंश्रादशलपाणोमात्स्ये 
अमावस्याष्टकाकृष्णपक्षपंचदशीषचेत्यभिधाय | एतच्चानृपनीतोपषिकया 
त्सर्वेषूपवेसु ॥ श्राद्धंसाधारणंनामसवैकामफलप्रदम्‌ ॥ भार्याविरहितो 
प्येतत्प्रवासस्थोपिनित्यशः ॥ शुद्रोप्यमंत्रवतक॒या दनेनविधिनाबधद्वाते॥ 
तेनसाभे खेदमितिपरास्तं | अन्वष्टकातःपृथगेवेदंमातुः श्राह्नमित्यपिप 
रास्तं | लाघवेनमूळेक्यादष्टकापदाविशेषाच । तेनान्यत्रान्वष्टकाश्राड 
स्यांगस्याप्यत्रघधानत्वंवचनात्‌ | अवेष्टरिवराजसयांतगतायाएतयाज्नञा 


NAS 


चकामयाजयीदातकफलाथत्वम्‌ अन्राध्कान्वष्टकापवान रोाधात्‌ | TANT 


पुराण अन्वष्टकासुवृष्धाचगयायाचक्षयहान ॥ अत्रमातःपृथकश्रवाछम | 


न्यत्रपातनासह ॥ आपस्तबानात्वष्टकासचवृ्ाचातेभाष्यकारःपाठादप् 
कायामातृकाशाहउम्‌ | छदागस्त्वत्रमातूमात महश्राछूनकायाकलानपुरु 


षमेव | नयोपिळयःपृथग्दद्यादवसानदिनादुते ॥ कुयःसमन्वितंभक्त्या | 
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तथाचंश्राद्धषोडशम्‌ । प्रत्याव्दिकेचशेषेषु पिडा:स्युःषडितिस्थितिरितिछ 
दोगपरिशिष्टात्‌। अन्वष्टकासुतेषांकुयुर्विवानादितिशूलपाणिः | यत्त॒ त 
मिस्रपक्षेनवमीपुण्यामाद्रपदेहिया || चत्वारःपार्वणाःकार्याःपिठ्पक्षेमनी 
षिभिरेतितहेशाचारतोव्यवास्थितंज्ञेयम्‌। इद्‌जीवत्पितृकेणापिसपिंडंका 
यमू । हेमाद्रोविष्णुध्मोत्तरे अन्वष्टकासुच ल्लीणांश्राडंकार्यतथैवचेत्युप 
क्रम्यपिंडनिवेपणंकार्यंतस्यामपिद्सत्तमेति वचनंश्राडविधिनापिंडदा 
ेप्रातेपुनस्तत्‌कीतैनंयस्यजीवतपितृकग्भिणीपतित्वाद्नापिंडदानं नि 
Ren, तस्यततप्राप्त्यथमितिश्रीतातचरणाः। अत्रसुवासिनीभोजनमु 
क्तमार्केडेयपुराणे मातुःश्राडेतुसंप्रातेबाझणेःसहभोजनम्‌ ॥ सुवासिन्यै 
प्रदातव्यामेतिशातातपोब्रवीत्‌ ॥ मंतुरभ्रेमृतानारीसहदाहेनवासृता ॥ त 
स्याःस्थानेनियुजीतविप्रैःसहसुवासिनीम्‌ | तत्रैवमदालसावाक्यम्‌ स्रा 
श्रादेपुत्रदेयाःस्युरळंकाराश्चयोषिते || मंजरीमेखलादामकर्णिकाकंकणा 
दयइति | अत्राशक्तावनुकल्पमाहाश्चलायनः अनडहोयवसमाहरेदञ्चि 
नावाकक्षंमुंपोषेदेषामे्टकेतिनत्वेवानष्टकःस्यादितति | हेमाद्रौपितामहःअ 
मावास्याव्यतीपातपोणमास्यष्टकासुच ॥ विह्वान्‌श्राद्धमकुवोणोनरकंप् 
तिपद्यते | अकरणेचप्रायश्रित्तमुक्तसृग्विधाने एमिय्रुमिजपेन्मंत्रंशतवारं 
तुतदिने ॥ आम्वष्टक्यंयदाइान्यंसंपूर्णयातिसर्वथेति | एतत्पक्षे्ादऱ्यां 
विशेषःपथ्वीचंद्रोदयेवायवीये संन्यासिनोप्याग्द्कादिपत्रःकृयोद्यथावि 
घि || महाळयेतुयच्छाद्धंद्ादञ्यांपार्वणंततदिति ॥ 


अब नवमीको अन्वष्टका श्राद्ध कहते हे । तहां कात्यायनकी उक्ते है क्रि-अन्वष्टकाश्रा- 
में पिता आदि तीन ( पिता पितामह प्रपितामह ) माता आदि तीन ( माता मातामही प्रमा- 


तामही ) आर मातामह आदि तीन अथात्‌ मातामह प्रमाताम वृ्प्रमातामह इसप्रकार 


नौ पिण्डॉसे श्राद्ध करना चाहिये | एथ्वीचन्द्रोदयमें ब्रह्माण्डपुराणकी उक्ति कि-अन्व- 
BEATEN यह क्रम कहाहै-प्रथम पितरांको तदनन्तर माता आदिको फिर इसके अनन्तर 


१ भतुरिति | विवाहश्राद्वे सुवासिन्या अनावऱ्यकत्वार्थम्‌ ॥- एतदेव मातर ब्दिकादिसमस्तश्राद्वे सवासि- 
नीप्रापकम्‌ | सहदाहेनेति-तः्च सह दग्धाया मातुराब्दिकादाविव नवसाश्राद्वमापे प्रापयति । २ यवसमाईतृण 


सू ३ वक्षं शुष्क्तृणम्‌ | ४ उपोषेत्‌ दहेत्‌ । 
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मातामह आदिको पिण्डदान करना चाहिये । श्रांडदेमाद्रिमे छागळेयने कहाहै कि-क्षयी- 
आइ्म केवळ माताओंका पूजन करे, बद्धिश्राद्धमें आदि, और अन्वष्टका श्राद्धमे मध्यमें पू 
जन करें और अन्तमें कदापि न कॅरे । दीपिकामें तो यह कहाहि कि-मातश्राद्ध आदिमे क- 
रना चाहिये, क्योंकि अन्वष्टकाश्चाद्मे मातृपूजन आदिमे कत्तेव्यहै | हेमाद्रिमे ब्रह्मपुराणकी 
उक्ति है.कि-अन्वष्टकाशश्राद्ेमं मातृपूवेक श्राद्ध कत्तेव्यहै | ष्रथ्वीचन्द्रोदयका मतहै कि-यहां 
शाखाओंके भेदसे व्यवस्था करलेनी चाहिये | निर्णयदीपकी Arse कि-जिसका पिता जी- 
वित हो यह वाक्य उसके विषयमें है । यह ae, उसेभी करना चाहिये जिसके पिता जोवि- 
*त हो | येही निएंयामृत मेत्रायणीयर्पारशिष्टमे लिखाहे कि-गयाकी oe अन्वष्टकाश्राड 
और मरनेके दिन जो होताहै अथोत्‌-माताका क्षयाहश्राड यह दोनों श्राद्ध उसकोमी कच्चे 
व्यहैं जिसका पिता जीवित हो । यद्यपि जीवतापितृकको पाँचों अन्वष्टका श्राद्ध अवश्य क्न्य 
तथापि यदि शक्ति न होय तोभी यह तो अवश्यही करना चाहिये। हेमाद्रेर्मे, पद्मपुराणकी 
उक्ति है कि भाद्रपदकी अष्टका फिर पितृलोकर्मे होगी | सब माताओंका श्राद्ध कन्याके 
संयम नवमीके दिन देना चाहिये क्योंकि उनको ब्रह्माजीका वर मिलाहै,सतजीकी इस उक्तिके 
अनुसार इसकी आवश्यकताभी कही है | यहां Garay’ अर्थात्‌ सबकोदे” यह कहनेसे यदि 
अपनी माता जीवितहो माताकी सपत्नियोको दे यह बात हमारे गुरु महाशयने जीवत[पितृक 
निणेयर्मे कही हे! यहां सबका नाम लेकर एक ब्राह्मण एक अध्ये और एक पिण्डदान करना 
चाहिये | नारायणवृत्तिमं fate कि-यदि दोमाताओंका एकही नाम होय तो द्विवचन 
का प्रयोग करना चाहिये | अन्वष्टका आड और उसके याग गोभिलियोंको मध्यमामेंही 
कतंव्यहे सबतिथियाम नहीं | क्योंकि- छान्दोगपरिशिष्टमें गोमिल और गौतमकी उक्तिहे 
'कि-अन्वष्टका आडमध्यमाहीमें करे । और कोई याँ कहते हैं ।कि-पति मरनेके अनन्तर 
प्रथम मरीहुइ माताका आड नहीं करना चाहिये, वे यह वाक्यभी पढ़ते हैं कि-माताका 
श्राद्ध नवमीके दिन कत्तेब्य हे, ओर जब उसका पति मरजाय तो उसका लोप होजातांहे। 
सो यह सब वाक्य AAS होनेके कारण, केवल मूखेकि ठगनेके लिये हैं | areata 
कालिकामे ब्रह्मपुराणका वचन है THA ओर माताके कुलम जो कोई स्त्रिये मरगई हों 
वे सब श्राद्ध करनेके योग्य मातरें जाननी चाहिये उनका ( नवमीको ) श्राद्ध करे । यहां 
देशके आचारानुसार व्यवस्था कत्तव्य हे । जिसका यज्ञोपवीत न हुआ हो यह sre 
उसकोभी कत्तव्य है । येही आडशूलपाणिभ मत्स्यपुराणका वाक्य लेके लिखाहै कि- 
अमावास्या अष्टकाआड्ध SUI और पंचदशी इनको कहकर लिखांदे कि जिसका 
यज्ञोपवीत न हुआ हो उसेभी सब Wa यह श्राद्ध करना चाहिये | सवे साधारण नाम 
MS सत्रकामनाओंके फलका देनेवाला हे अतएव इसको स्त्रोरहित अथवा परदेशर्मे 
रहनेवालामी नित्य करे, और बुद्धिमान झाद्रकाभी मंत्ररहित इसी Arad करना चाहिये | 
यह कहनेस इन दोनो बातोका खण्डन होगया कि-यह श्राद्ध अग्निहात्रियोंहीकों कत्तब्य 
है, और यह मातृश्रा्ध अन्वष्टकासे एथक है । ` क्योंकि-लाघवतासे मूल सबका एकहीहै 
और अष्टकापदसे कुछ विशेषता नंहीं है | अत एवं अन्वष्टकाश्राड जो अन्यत्र और 
STA अंग है उसकोभी यहां इसी कहनेसे प्रधानता सिद्ध होतोहै | और राजसूयान्त- 


गत अवेष्टीकी समान AAR कामना वाला यंजन करे यह फलाथे निकलता है | एऐसही 
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निर्णयसिर 
२६४ सेन्धोः- 


यहां अष्टकासे अन्वष्टका श्राडका ede! तथा अम्निपुराणमें fea कि-अन्वष्टका 
Me Teme गयाश्राद्ध और क्षयाहश्राद्ध इनमें माताऑका श्राद्ध एथक करें और 
अन्यत्र पतिके साथ करना चाहिये | ओर आपस्तम्बियोंके मतमें अष्टकामें मातृश्राड होतांहै 
क्योंकि-भाष्यकारोंने अष्टका AL Ted करनेका विधान कियाहै | छान्दोग तौ यह कहते 
के कि अष्टकामें माता और मातामहके AS नहीं करने चाहियें किन्तु तीन पुरुषॉपर्यंत कत्तेव्य 
हैं । छान्दोगपरिशिष्टमें लिखांदै कि-क्षयाह्वदिनके अतिरिक्त स्रियोका श्राद्ध एथक्‌ कत्तेब्य 
है, वह षोड़श श्राद्ध सब एकत्रही भक्तिपूवक करने चाहिये । और रोषश्राद्धोमें प्रति- 


करना उचित है | और यह जो वाक्यंदै कि-माद्रपदमासके कष्णपक्षमें नवमी अति पवित्र 
मानोगई है पितृपक्षमें उसदिन बुद्धिमानोंको चार पार्वण श्राद्ध अवश्य कत्तेव्यहैं । इसर्क 
व्यवस्था देशाचारके अनुसार जाननी चाहिये | जिसके पिता जीवित हो उसेभी यह श्राद्ध 
सपिण्ड करना चाहिये | हेमाद्रिके विष्णुथमोत्तरमे लिखांहै कि-इसी प्रकार अन्वष्टकामें 
Taal श्राद्ध करना चाहिये यह आरम्भ करके लिखा है कि-हे नपोत्तम ! उसमेंभी 
पिण्डदान कत्तेव्यंहे | श्राद्दकी विषिसे पिण्डदान प्राप्त तो थाही फिर दुवारा जो पिण्डदान: 
करनेका विधान कियांहे इससे यह सिद्ध होताहै कि-जीवतपितक अथवा गर्भिणीके पति- 


आदि जिनको पिण्डदान करनेका निषेधहै उन्हेँभी पिण्डदान करना चाहिये यह हमारे 
पिताजीने Gare | इसमें सौभाग्यवतीको भोजन कराना मारकडेयपुराणभे कहाहे कि जब 
साताका श्राद्ध प्राप्त होय तत्र ब्राह्मणक साथ सुवासिनियोंको भोजन करावै ऐसा झाता- 
तपने Fale | जो स्री पतिके सन्मुख मरगडे हो अथवा पातिके साथही सती हुइ होतो 
उसके स्थानम ब्राह्षणांके साथ सौभाग्यवतीको नियुक्त करे । वहांही मदाळसाकाभी वाक्य 
हे.के-सत्रीके Ted अलंकार ( आभूषण आदि उुंगारकी सामग्री ) मंजरी (मोती) मेखला 
` ( तगडी ) दाम ( तोड़ा जँजीर अथवा गोम) और after ( करनफूल विचकन्नी अथवा 

पोरुए ) इत्यादि वस्तु दान करके ख्रीको देनी चाहिये | यह करनेकी यादै शक्ति न होय 
ता इसका अनुकल्प आश्वलायनन यह कहा हैं कि-बृपके TSH हरी २ घास लावे अथवा 
शुप्कदृण आझम जलावे इनसभी अष्टका श्राद्ध हाताहे | हेमाद्रिग्रन्थमें हमारे पितामहका 


वाक्य है कि-जो विद्वान अमावास्या व्यतीपात पौणमासी आर अष्टकार्म ALS नहीं करता 
उस नरकको प्राप्ति दोतीदे | इसक न करनर्म ऋग्वधानम प्रायाश्रित्तमी Hele कि-यदि 


अष्टकाश्राद्ध न हा सक तो “एभिःयुमिः” मन्त्रका रातवार पाठ करनंस WAT हाजाती 
इस पक्षमें हादशीके दिन विशेषता एथ्वाचन्द्रादयम वासुपुराणक वाक्यसे छिखोहे सन्यासी 


[ताक Tea] पुत्रका यथावाथ वाषिक श्राद्ध करना चाहिये और महाळयमें हादशीके 


देन पावंगश्राद होताई | 
अथत्रयोदशीश्राद्धम्‌। तत्रचंद्रिका त्रयोदर्शीमाद्र पदीकृष्णामस्या 
पितांग्रिया॥ तृप्यतिपितरस्तस्यांस्वयंपंचशतंसमाः॥ मधायुतायांतस्यांतु 
जलाचरापताषता: ॥ तृप्यातापतरस्तडडषोणामयुतायतम्‌ | प्रयोगपा 
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` दितीयपरिच्छेदें! । २६५ 


रिजातेशंखः प्रौष्ठपद्यामतीतायांमघायुक्तांत्रयोदशञीम्‌ | प्राप्यश्राडतुक 
तेव्यंमधुनापायसेनच ॥ प्रजामिष्टांयशःस्वर्गमारोग्यंचघनंतथा ॥ ZT 
श्राछेसदाप्रीताःप्रयच्छंतिपितामहाः | एतन्नित्यमपिपृथ्वीचंद्रोद्येविष्ण 
धमे प्रोष्ठपद्यामतीतायांतथाळृष्णत्रयोदशीत्युक्त्वा एतांस्तुश्रादकालान्वे 
नित्यानाहप्रजापतिः श्राऱ्हमेतेष्वकुवाणोनरकंप्रतिपद्यतइत्यक्ते: । एत 
चाविभक्तरापिपृथक्कायम्‌ | तथाचहेमाद्रौ विभक्तावाबिभक्तावाक्यःश्राद्धं 
एथकूसुताः ॥ मधासुचततोन्यत्रनाविकारःप्रथग्विनेति | अपरार्केवाय 
वीये हंसे हस्तस्थितेयातुमवाय॒क्तात्रयोदशी ॥ तिथिवैवस्वतीनामसाछा 
याकुजरस्यतु ॥ अत्रच | अपिनःसकुलेमयाद्योनोदयात्रयोदशीम ॥ 
पायसमधुर्सापभ्याप्राकछायेकुंजरस्यचेति विष्णमनुवचनेकेवळत्रयोद्शी 
श्रुतेमंघागुणइतिकल्पतरु: | शूळपाणिस्तु केवळवाक्यानामर्थवादत्वाह्नि 
धाचमघायागश्रृतेविधिलाघवात्‌ विशिष्टमेवनिमित्तमित्याह | वस्त॒तस्त॒ 
मधुमांसंश्च शाकेश्चपयसापायसेनच ॥ एषनोदास्यतिश्राद्दवषासचमघास 
चात वासे्ठवचनेकेवळमधाश्रतेविनिगमाकाभावादुभयभिन्ननिमित्तम्‌ | 
पूवाक्तवचनाच्चयोगाधिक्येफलाधिक्यम्‌ | अतएवयाज्ञवल्क्यः तथाव 
षात्रयांद्‌इ्यांमघासुचविशेषत इति त्रयोद्‌शीश्राद्धनित्यम्‌। अन्यत्काम्य 
मू अत्रत्रयोदर्‍्यांबहुपुत्रायुवमारेणस्तुभवंतीत्यापस्तंबो क्तेयवमारित्वम 
पदाषसाहष्णोरपत्यमात्रारथनः स्मृत्यंतरोक्तिवनाथिनोवाधिकारइति 
कल्पतरुः | अपत्यनिद्यात दर्थीनांनाविकारात्‌ | फलांतरकामस्यैवाधि 


कारइतिहलायुधः | एतत्‌पिंडरहितंकार्यम्‌ | मघायुक्तत्रयोद्ञ्यांपिंड ` 
निवपणोहेजः ॥ ससंतानोनेव कुयोननित्यंतेकवयोविदुरितिबृहत्पराशरो ` 
क्त: | इद्‌मलमासेपिकायस्‌ | मधात्रयोद्शीश्राद्धप्त्युपस्थितिहेतुकम्‌॥ | 


अनन्यगतिकतेन कतेव्यंस्यान्मलिम्ळ्चे इतिकाठकणृह्योक्तेः । यानितु 
अगिरः । त्रयोद्‌इशांकृष्णपक्षेयः ्राद्धकुरुतेनरः | पंचत्वंतस्यजानीया 


: अ्ज्येष्ठपृत्रस्यनिश्चितम्‌ | वाम्रनपुराणे त्रयोदययांतुवैश्रादध॑नकुयौत्‌पत्र 
` वान्‌गुहात्यादीनिवचनानि तानिपृत्रवषह्विषयाणिवामहालयस्थभिन्नत्रयोः 


२४ 
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निर्णयसिन्धो 5) 
२६६ _ ` निणयसिन्धोः= 


दृशीविषयाणिवाकाम्यश्रा्धविषयाणि वासर्पिडकश्राद्धविषयाणिवोति के 
चित्‌ । हेमाद्विप्रमुखास्त्वेकवरग | श्राद्धनैवैकवर्गस्यत्रयो 
दझ्यामुपक्रमेत्‌ तततास्तत्रयेयस्यप्रजाहिसंतितस्यइतिकाष्णीजिनिस्मृतेः 
यद्यपि पितरोयत्रपूञ्यंतेतत्रमातामाहाअपीतिधौम्योक्तेनेकेवलंपितुवर्गे 
रयप्राप्तिरतथापिव्यामोहादिप्राप्तनिषेधोयमित्याहुः | वयंतुपश्यामः पुत्रव 
हिषयाण्यवोति। असंतानस्तुयस्तस्यश्राद्धे्रोक्तात्रयो दशी ॥ संतानयुक्तो 
यःकुयत्तस्यवंशक्षयोमवेदितिहेमाद्रौनागरखंडोक्तेः । पूर्ववाक्यमप्यसं 
तानस्यैेकवर्गनिषेधकमिति | अत्रमधात्रयोदशीमहालययुगादिश्राद्धा 
नांतेत्रेणप्रयोगः | नतुप्रसंगासिद्धिरित्यन्यत्रविस्तरः | 
अब त्रयोदशीके ee विधान कहते हैं । चन्द्रिकाका वाक्यंहै कि-भाद्रपदमासमें 
प्णपक्षकी त्रयोदशी मुख्य और पितरोंके लिये परम प्रियहे, अतएव उसमें श्राद्ध करनेसे 
पितर पांचसोवषेपर्यन्त तृप्त होजाते हैं । और भाद्रपदवदी त्रयोदशी यदि मघानक्षत्रयुक्त 
हो तो उसमें केवल जल आदिसे सन्तुष्ट किये हएभी पपितर लाखोंवपेपयेन्त तृप्त रहते हैं | 
प्रयोगपारिजातमें शंखकी आज्ञांहे कि-यदि भाद्रपदकी पूर्णिमा बीतगई हो तो मघानक्षत्र- 
युक्तत्रयोदशाके दिन मधु और पायस ( खीर या मावा ) से श्राद्ध करनेसे पितामह प्रसन्न 
होकर मजुष्योंकों सन्तान मनोरथ सिद्धि यश स्वर्गे आरोग्यता तथा धन देते हैं । यह श्राद्ध 
नित्यभी है | एथ्वीचन्द्रोदयर्मे विष्णुधर्मेकी उक्ति है क्रि-भाद्रपदुमासकी पूर्णिमा बीत जा- 
नेपर कृष्णपक्षकी त्रयोदशी होती है, यह कहकर लिखाहै कि-प्रजापति ब्रह्माजीने इतने 
भराडकालोंको नित्य्‌ कहांहै अतएव इनमें श्राद्ध न करनेसे नरकमें जातांहे | यह श्राद्ध 
एकत्र रहनेवाले भाइ २ याको एथक्‌ २ करना चाहिये । येही हेमाद्रिमें लिखाहि कि-सब 
पुत्र चाहे पृथक २ हों अथवा एकत्रहों परन्तु मघामें उन सबको एथक्‌ २ श्राद्ध करना 
चाहिये, और अन्यत्र थक्‌ श्राद्ध करनेकी विधि नहीं है | अपराकेमें वाय॒पुराणका वचनहै 
कि-हस्तनक्षत्रके ऊपर जब मूय्येहों उस समय मघानकषत्रथुक्त जो त्रयोदशी है उसका वैव- 
स्वती तिथि नामंहै और वही गजच्छायाहै | और “ जो व्यक्ति हमारे कुलमें उत्पन्नहों वह 
त्रयोदशाके दिन गजच्छायामें पायस और मधु तथा घृतसे हमारा श्राद्ध करे! यहां विष्णु 
और मनुके वचनमे केवल त्रयोदशीही लिखी है अतएव मघा गौणहै ऐसा कल्पतरुमें लि- 
खाटे | EAM तो यह कहते हैं कि-केवळ वाक्योंका अर्थवाद होनेके कारण, विधिमे 
मघायोग सुननेसे और विधिका लाघव होनेके कारण, ्ाडमें मघा और त्रयोदशी दोनोंही 
Ae | सिद्धान्त तो यहहे [यह हमारा पुत्र वषी और मधामें मधु मांस शाक दुग्ध और 
पायससे हमारे निमित्त श्राद्ध करेगा, वशिष्ठजीके इस वचनमें केवळ मघाही सुनागयाहै 
और विनिगमक ( विशेषबोध ) का अभावहै अतएव दोनोंही निमित्तहैं। और पूर्वोक्तवच- 
नके अनुसार यह प्रतीत होताटे कि-अधिकयोगमें श्राद्ध करनेसे फठभी अधिक होताहै। 
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दितीयपरिच्छेद्‌ः .॥ २६७ 


अतएव याज्ञवरक्यने कहाहै कि-वर्षो त्रयोदशी और विशेषकर मधामें आड कै । तयो- 
दशीका श्राड Mae, और अन्यश्राड काम्यहैं | यहां त्रयोदशीमें उसे अधिकारहै नि- 
सके बहुतसे पुत्र निर्दोपहों, आपस्तम्बके इस कथनके अनुसार उसीको अधिकार पाया 
जाताहे के जो पुत्रके दोषोंका सहन करसकै अथवा सन्तानमात्रका अभिठाषी हो अथवा 
अन्यस्मृतिको उक्तिके अनुसार धनार्थीहीका अधिकारंहै यह कल्पतरुमें छिखाहै | क्योकि 
सन्तानकी निन्दासे उसके आर्थियोका अधिकार नहीं है । अन्यफलकी आकाँक्षावाठेहीका 
आषेकारहे एसा हलायुध कहते हैं | यह श्राद्ध पिण्डराहित करना चाहिये बृहत्पारादरको 
उक्ति है कि-मधायुक्तत्रयोदशीमें सन्तानसहितहविजातिको पिण्डदान कदापि न करना 
चाहिये यह arta आज्ञाहै | यह श्राद्ध मलमासमेंभी करेना चाहिये | क्योंकि का- 
ठकगृह्यकी उक्तिहे-मघात्रयोदर्शाके आडम प्राप्तिही ade (अतः) अनन्यगति होनेके का- 
रण मल्मासमेंभी इसको करलेना चाहिये | अंगिराने जो यह वाक्य Hele कि-जो मनुष्य 
कष्पापक्षकी त्रयोदशीं श्राद्ध करतांहै उसके अ्येष्ठपुत्रका अवश्य मरण होतांहे | वामन- 
पुराणर्मं लिखाहे पुत्रवान्‌ शृहस्थीको त्रयोदशीमें श्राद्ध कदापि नहीं करना चाहिये । कोई 
आचाये कहते हैं कि-इत्यादिक जो वाक्यहैं वे सब पुत्रवालेके विषयमें महाल्यके अतिरिक्त 
अन्यन्रयोदशाके विषयमे, काम्यश्रादधके विषयमे, अथवा सपिण्डश्राद्धके विषयमें हैं । हेमा- 
द्रि आदिक याँ कहते हैँ कि-एकवगेश्राद्धके विषयमे हैं | काष्णोजिनिस्मृतिमें लिखाहे 
कि-त्रयोदशीके दिन एकवगेवालेके श्राडका आरम्भ न करे यदि करे तो पितर तप्त नहीं 
होते और उसकी सन्तानका हनन करते हैं। जहां पितरोंका पूजन होताहै वहां मातामह- 
भी पूजे जाते हैं, यद्यपि धौम्यकी इस उक्तिके अनुसार केवल पितृवगेहीकी प्राप्ति नहीं हे 
तथापि-श्रमादिसे प्राप्त हुएका यह AS । और हम तो यह देखते हैं कि-यह वाक्य 
पुत्रवालहीके विषयमे हैं । हेमाद्रिमें नागरखण्डकी उक्ते है कि-जिसके कोई सन्तान न हो 
उसीको त्रयोदशीमें श्राड करनेकी विधि है. और जो सन्तानवाला त्रयोदशीर्भ श्राद्ध करता 
है उसके वंशका नाश होजातांहै । और पूर्वोक्तवाक्यभी सन्तानहीके लिये एकवर्गका 
निषेध करनेवालाहे | यहां मघात्रयोदशी महालय और युगादिश्राडोंका एकत्र प्रयोगरे ऋ- 
म नहीं ऐसा विस्तार अन्यत्र देखलेना चाहिये । 


अथचतुदेशी | पृथ्वीचंद्रोदयेप्र चेताः वृक्षाराहणलोहाये विद्युज्जल 
विषाभिभिः ॥ नखिदृंष्टिविपज्ञायेतेषांशस्ताचतुदेशी | आह्ये युवानःपि 
तरोयस्यम्ृताःशख्रेणवाहताः ॥ तेन कार्यचतुदेश्यांतेषांतुत्तिमभीप्सता | 
नागरखंडे अपसृत्युभैवेचेषांशस्रमृत्युरथापिवा ॥ श्राडंतेषांप्रकतैव्यं 
चतुदेश्यांनराधिपं ॥ एतच्चप्रायोनाशकशस्तराञ्चिविषोदकोहंचनप्रपतनेः 
श्रेच्छतामिति गौतमेक्तदुमरणोपलक्षणंएकयोगनिर्देशात्‌ । सर्वेषांतुल्य 
धर्माणामेकस्यापियदुच्यते ॥ सर्वेषांतत्समंज्ञेयमेकरूपाईतेरेमताइत्यश 
TAA ॥ तचकृतक्रियाणामेवेतिवक्ष्यामः | मरीचिः विषशञखश्ापदा 


* 
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हितिर्यर्राह्मणघातिनाम्‌ ॥ चतुर्दश्यांक्रियाःकायोअन्येषातुविगहिताः ॥ " 
अत्रब्राह्मणघातीतेनहतोनतुब्रह्महा | तस्यपतितत्वादितिशूलपाणिः । 
अत्रोद्दिक्यविशेषणस्याविवक्षितत्वात्‌ स्रीणामपिझास्रादिहतानामेकोद्दिष्टं ` 
कार्यनपार्वणमितिश्रीदत्तोपाध्यायः | इदँविषादिहतानामेवनभ्रसवादिमु _ 
तानामितिवाचर्पतिः । यत्तुशाकटायनः जलाग्निभ्यांविपन्नानांसंन्यासे . 
वासृहेपथि ॥ श्राडंकुर्वीततेषांवेवजैयित्वाचतुदेशीमिति ॥ ततृप्रायश्रि 
त्तार्थजळादिमुतविषयमित्याकरेउक्तम्‌ | अतएवंवैधत्वातसहगमनेपिन . 
` कार्यमितिहेमाद्रिः | एतचदैवयुक्तमेकोद्ि्ं कार्यमित्युक्तंप्रयोगपारिजाते . 
प्रेतपक्षेचतुर्दश्यामेकोदिष्टविधानतः ॥ दैवयुक्तंतुतच्छ्रा्धपितृणामक्षयंभ 
वेत्‌ ॥ तच्छाद्धदैवहीनंचेतपुत्रदारथनक्षयः॥ एकोदिष्टंदेवयुक्तमित्येवेम , 
नुरब्रीत्‌ | भविष्येपि समत्वमातरस्यापिपितुः शसत्रहतस्यच ॥ चतु ` 
देरयांतुकतैव्यमेकोदिष्टंमहाळये ॥ चतुदश्यांतुयच्छाछंसपिंडीकरणे 
कृते ॥ एकोदिष्टविधानेनततकार्यशसत्रचातिनइृति | संवत्सरप्रदीपे ` 
हारीतः विश्वेदेवांश्रतत्रापिपूजयित्वादितोमलान्‌ ॥ येत्रैशस्रहता 
रतेषांश्राद्धकु्यादतंद्वितः ॥ अत्रैकोदिष्टवचनानांनिर्मूलत्वं | स 
मूळत्वेपिपार्वणाझाक्तपराणि | विष्ण्वादिवचनेःप्रकरणात्‌कृष्णपक्षीयपावे 
णावगतेरितिशुलपाणिः | तज्ञ | वाक्थनप्रकरणस्यबाधात | पित्रादीनां . 
पावेणंभ्रात्रादीनामिकोद्दिष्टमितिगोडार्वाज्यः | तज्ञ । पितारेत्यनेनविरो . 
धात्‌। विशेषवाक्यवेयर्थ्यापत्तेश्र । अशस्त्रहतस्यैवचतुदेश्यामितिनियमो 
नतुचतुदऱ्यामेवशास्त्रहतस्येति | श्राडंशस्त्रहतस्यैवचतुदेऱ्यांमहालयेइ 
तिकालादशात्‌ | वार्षकादीनामकरणापत्तेश्च | तेनमहालयेएव दिनांतरे 
पावणंमातामहा दितृष्टयर्थकायमेव पितामहोपिशास्त्रहतश्रेदेकोदिष्टत्रयं 
कार्यम्‌ तदुक्तंहेमादरीस्मृत्यंतरे एकरिमन्‌ङ्वयोवेको द्विटामिति | त्रिषुशस्त्र 
हतेषुपार्वणमेवकार्यं | चत्तुदेवर्वामिनोक्तं त्रिष्वपिशा्रहतेषुपृथगेकोद्दि 
त्रयंकायैम्‌ | नतुपावेणमाहत्यवचनाभावादितितदयुक्तं । पित्रादयः 
खयोयस्यशखेय।तारत्वनुक्रमात्‌ ॥ सभृतेपार्वेणंकुयोदान्द्कानिएथकू 
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PP [a ८ x ~ = पिं «> bas 
प्रथागेतिबृहतपराशरोक्ते:। एकरिमन्वाद्वयो्वापिविदुच्छख्रेणवाहते ॥ | 
ee ° हद ~ 0 aN 
एकादि्सुतःकुयात्रयाणांदुर्शवन्रवोदितिस्मरत्यंतराचेति एथिवीचंद्रो दये 
bad AN lan 
उक्तम्‌ | अपराकेहेमाद्रौचेवम्‌। यस्तुअत्रैवशस्तरादिनाहतस्तस्यवाधिकमे 
SNS NEN दिष्ट Oy (NCS ¢ ‘= 
TATA Pe ea नतुश्राद्धडयम्‌ । प्रसंगासिच्े पृथिवीचंद्रोदये |. 
अत्रश्राद्धाकरणेग्रिमापरपक्षेद्नांतरेपार्वणेनेवकार्यमितितत्रैवोक्तम्‌। यद्य 
पि शस््विप्रहतानांचशाङ्गदष्ट्रिसरीस्पैः ॥ आत्मनस्त्यागिनांचैवश्राद्ध 
मेषांनकारयेदितिछाग ळेयायैः शस्रादिहतानांश्रा डनिषिद्धम्‌ । तयापिप्र 
« A ० AN nN पर्वमृतानां 
मादसृतानांश्राडाहत्वात्‌कार्यवृद्धादिमिज्ञबुद्धिपूरवमृतानांतुनकार्यम्‌ य 
र « Via ~ fan [oS $ 
सु चतुद्श्यातपंणायालुप्तापंडोदकक्रियाः | इतिब्राह्मे | तङ्रौणमितिञ 
STMT | लक्षणायांमानाभावात्‌ | पतितेनापिकतंव्यंकर्तव्यंपतितस्य 
चेति गयादितुतडिशेषविधिबलात्‌ पतितानामपिकाय॑मितिनव्यगौडाः। ` 
तत्त्वतुसमत्वमागतस्येत्यादिवशातकृतक्रियाणांकार्यनान्येषाभितिवयंप्र 
2 ४२ AN [oI कि (TS 
तीमः | यत्तु मनुः नपैठ्यज्ञियोहोमोलोकिकाञौविधीयते ॥ नदशेनावि | 
~ ८५ र्ध a Las ०९० 5 
नाश्राडमाहिताभेरविधीयतडति ॥ अत्रपूवार्डहितुल्वेनोक्त । तयथाश्रतम्ने 
न्व ~ श्वी [ONES LS [a a a hr 3 
वमन्वतएशथ्वीचद्रोद्यादृयः | आहिताम्नेःपिंडपितृयज्ञकल्पेनश्राद्धनिषे 
QA__e NA 
घाथामदनतुसाकल्यादेरपीत्यस्मदुरवः | कृष्णपक्षश्राडमन्यदिनेषप्राप्त - 
मेदशें ~ aN ७ व्र 
माहिताप्नेदशेनियम्यतइतितुवयम्‌ । दर्शेनपावेणेनविनाश्राडन | तेन 
९ ot ~ LATTA ~ $ A 
कापिवाषिकादावेको दिष्टंनेतिहरिहरः | इतिचतु्देशी | 
अब चतुदेशीका श्राद्ध कहते है | पृथ्वीचन्द्रोदयमें प्रचेताने कहाहै-जों व्यक्तिवृक्षके 
ऊपर चढने, SAG जल विष अथवा AA तथा नख अथवा दाठवाले जीवोके हारा मा- 
रेगये हैं ( उनके BSH लिये ) geal भ्रष्टे | ब्रह्मपुराणमें ठिखाटे जिसके तरुणपितर 
मरगयंह अथवा VATA मरेहा उनकी तृप्ति करनेवाले मनुष्यको चतुदेशीके दिन उ- 
नका श्राद्ध करना चाहिये | नागरखण्डमं लिखहै-हे राजन्‌ ! जिनकी अकाल मृत्य अ- 
थवा झाखसे मुत्स Esai उनका श्राद्ध चतुदेशीके दिन करना चाहिये | यह वाक्य गौत- 
मऋषिके कहे हुए इमरणकेभी SISAL WES अग्नि विष जल बन्धन ( कैद आदि ) 
गिरना इन उपायोंसे जो जानबूझकभी मरगय़ा हो उसकाभी उसी दिन आड़ करे क्यॉ- 
इनका एकत्रही इकहा नदेंश कियांहे | यहो शुक्राचायनेभी कहाहै कि-जिनका समान 
धरम ह उनमें से किसी एकके लियेमी जो कुछ विधान किया जाय वह सर्भाके लिये समान 
समझना चाहिये क्योकि वे सब एकहोरूप मानेगये हैं । और यह उन्हीके लिये करना 
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चाहिये जिनकी [क्रिया होचुकीहो ऐसा आगे कहेंगे । मरीचिने कहाहै कि- विष Wa 'ज॑- 
गली जीव स्पे तियेक्योनि और ब्राह्मण आदिके हारा जो मारेगये हों उनकी ( आड 9 
क्रिया चतुदेशीके दिन करनी चाहिये | इनके अतिरिक्त औरोंकी चतुदेशीके दिन क्रिया 
करनेका निषेथहे | यहां “ ब्रह्मवाती › कहनेसे “ ब्राह्मणकेद्वारा मारेगये › का अभे है ' ब्र- 
Mea का नहीं क्योंकि ब्रह्महत्यारा तौ पतित होजाताहै ऐसा शूलपाणि कहते हैं । यहां 
उद्देश्वविशेषण ( पुछिंग ) की अविवक्षा होनेके कारण शास्त्रादिसे मरी हुई ल्िखोंकाभी 
एकोदेष्टश्राड करना चाहिये पावेण नहीं यह श्रीदत्त उपाध्यायकी अनुमति है | वाचस्पति 
कहते ह कि-यह श्राद्ध उन्हीका करना चाहिये जो fad विष आदिसे मरीहों, जो प्रसव 
आदिसे मरीहों उनका नहीं । और शाकटायनने जो यह कहाहै कि-जो जल अथवा अ- 
मिसे मरेहो अथवा सन्यास घरकेतले वा मागेमें मरेह उनका श्राद्ध चतुर्देशीके अतिरिक्त 
अन्यातिथिमें करना चाहिये । यह जल आदिसे मरे हुओंके प्रायश्रित्तके लिये कहा गयाहै 
ऐसा आकरग्रन्थमें रिखाहै | हेमाद्रिमें fears कि-अतएव सती होनेपर शाख्रोक्तविधान 
होनेमेमी नहीं करे | यह एकोदिष्ट श्राद्ध विश्वेदेवायुक्त करना चाहिये ऐसा प्रयोगपारि- 
जातमें कहाहे-प्रेतपक्षमं चतुदेशीके दिन जो एकोदिष्टश्राद्ध विधिपूर्वक होताहै वह विश्वे 
देवायुक्त करनेसे पितरोंके लिये अक्षय होताहै | यदि वह श्राद्ध विश्वेदेवा रहित किया 
जाय ता पुत्र ख्री आर धनका क्षय करताहे, अतएव मनुजीने Hate कि-एको दिष्ट श्राद्ध 
विश्वेदेवासाहित कत्तेव्यैह | भविष्यपुराएमेंमी ठिखांहे-समान माताओं पिता और शास््रसे 
मरे हुआंका एकोदिष्टश्रा्ट महालयकी चतुदेशीको करना चाहिये | जो शखसे मरेहों 
उनुक़ी सपिण्डी करनेके अनन्तर चतुदेशीके दिन जो द्ध किया जाताहै वह एको दिष्ट के 
विधानसे करना चाहिये । संवतूसरप्रदीपमें हारीतका वचने कि-वहांभी निर्मल विश्वेदेवा- 
आका पूजन कर+-जो शत्रआदिसे मरेहों उनका ane करे | यहां एकोद्दिष्ट श्राडके 
प्रतिपादक जो वाकय a निल यदि उन्हें समूलभी माने तो उनके लिये हो सक्ते हैं जो 
पावेणश्राद्ध करनेमें असमथे हैं । क्योंकि-शूलपाणिका मतहै कि-विष्णु आदिके वचनों हारा 
प्रकरण होनेके कारण SMI पावेणश्राद्ध करनेकी विधि नहीं है। उनकी यह उक्ति 
ठीक नहीं है कारण कि-वाक्यसे प्रकरणका वाध होजाताहे | प्राचीन गौड यह कहते हैं 
| कि-पिता आदिकोंका पावेण और भ्राता आदिकोंका एकोद्दिष्ट श्राड होताहै | यह कथन 
ठोक नहीं क्योंकि” पितुः ” इस पूर्वोक्तताक्यसे विरोधहै | और विशेषवाक्यभी बृथाहो 
जायेंगे | यहां यह नियमहे कि-जो ea मारे गये हों उन्हीका चतुदेशीको आरा करें, 
कुछ यह नियम नही ₹।क-जो चतुदेशीहीके दिन Wad मरेहों उनका चतुदेशीको करे | 
कयाके-कालादशमं ठिखाहे कि-जो शास्त्रसे मरे हैं उनका श्राद्ध महाळयमें चतुदेशीके दिन 
करे | आर नहीं तो वार्षिक आदि श्राद्ध करनेकी विधिही न रहैगी । अतएव. मातामह आः 
दिकी glee लिये महालयमें अन्यदिन पावेणआड करना चाहिये। पितामहभी शस्त्रहीसे 
मृतक eal तो तीन एक, दिष्ट करने चाहिये | यही हेमाद्रिमें अन्यस्मृतिके वचनसे लिखाटे 
कि-एकातिथेमे दोकाभी एकोदिष्ट होताहै, और यदि aaa तीन मारे गये हों तो पावेणही 
करे x । और देवस्वामीने जो यह कहाहै किट्यादि त॑मों शखहीसे मृतक हएहों तो एथक २ 
तीन एकोदिष्ट करने चाहिये, पावेण न करे क्योंकि कोई एथक वाक्य नहीं है, यह कहना 
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अंयोग्यहै rae वृहतूपाराशरको यह उक्तिहै क्ि-नैस व्यक्तिके पिता आदि तीनों यथा- 
कमसे शख्राघातसेही मृतक हएहों, उसको चतु्दशीके दिन पार्वण अथच एथक्‌ २ वार्षिक 
आड करना चाहिये | एक अथवा दो बिजली अथवा शास्त्रसे मृतक हएर्हो तो पुत्रको एको- 
EATS करना चाहिये, और तीनका अमावास्याकी समान पार्वण ड करे यह अन्य- 
. स्मृतिके वाक्यानुसार पृथ्वी चन्द्रोदयमें कहांहे | अपराके और ेमाद्रिमेमी ऐसाही लिखा । 
आर यह जो किसने कहाहे कि इसी दिन राखआादिसे मृतक हुएका वार्षिकी अथवा 
एको दिष्ट और TWAT कत्तव्यह और प्रसंगसे दो श्राद्ध न करे यह पृथ्वीचन्द्रोदयमें rat ] 
आर वहांहा यहभी कहाह कि-यदि उस तिश्रेमें श्राद्ध नहीं होसकै तो अगले कृष्णपक्षमें 
अथवा अन्य दिनमें पावेण आड कै । शत्र अथवा ब्राह्मणद्मारा ृतक हुए वा सींग 
दाढवाळे जीव अथवा सपे आदिके द्वारा जिनकी मृत्यु होगई हो या जिन्होंने आत्मघात 
कियाहो उनका ATE न करें; यद्यपि इसवाक्यके अनुसार छागलेंग आदिकोने श- 
स्त्रादिसे मृतक हओंके aren निषेध किया है तथापि जो प्रमादसे मरगये हैं उनका 
आड करना चाहिये क्योकि-वे आड़ करनेके योग्यहैं और बृद्ध आदिसे भिन्न 
जो जानकर मरेहों उनका श्राद्ध न करे, ब्रह्मपुराणमें जो यह लिखहै कि-मृतक हओंका 
चतुदेशीके दिन तपेण करे और पिण्डदान न करे, शूलपाणि कहते हैं hag गौणहे 
क्योकि CATA प्रमाणका अमावंहै। पतितकोमी श्राध करना चाहिये और पतितकांभी 
आद करे गया आदिकी समान विधिके विशेषबल्से पतितोंकामी ae करना चाहिये 
यह नये गौडक हते हैं। तत्वतो यह है कि-समानताको प्राप्तहुए इत्यादिके वशसे उसोका 
आड करना चाहिये जिसकी क्रिया होचुकी हो, अन्यका नहीं यह हमारी सम्मति है | और 
मनुजीने जो यह कहा कै नपितृयज्ञका होम लौकैक अभ्निमें नहीं होता और अमांवा- 
are अतिरिक्त अशि होत्रियोंका आड नहीं होताहै, इसमें ws हेतुसे कहाहै अतएव 
एथ्वीचन्द्रोदय आदिक यथाश्रुतही मानते हैं । और हमारे गुरुजी यह कहते = कि-यह | 
वाक्य अमिहोत्रीके लिये पिण्डपितृयज्ञकों विवैसे श्राड नहीं करना चाहिये इस निषेधके लि- 
ये हे संकल्पक लिये नहीं। और हम यह कहते हैं कि-अग्निहोत्रीको ळष्णपक्षका भाड जो 
अन्यादन/म प्राप्त हे वह अमावास्याको करना चाहिये । अमावास्याके दिन पावंण श्राद्ध 
के अतिरिक्त अन्य श्राद्ध न करे । हरिहर कहते हैं कि अतएव वार्षिक आदिमें कहींभी 
एकोद्दिष्ट न कंरे। इति चतुर्दशी | के ! 


अमायांविशेषमाहापरार्केयमः हसेकरस्थितेयातु अमावास्याकरार्ि 
है ता॥साज्ञेयाकुंजरच्छायाइतिबौघायनोबवीत॥ वनस्पतिगतेसोमेछायाया | 
प्राड्मुखीभवेत्‌ ॥. गजच्छायातुसाप्रोक्तातस्यांश्राडंप्रकल्पयेत्‌ । भारते. 
- अजेनसरवैलोहेनवर्षासुनियतब्रतः ॥ हस्तिच्छायासुविधिवत्‌ कर्णव्यज 
` नवीजितम्‌। ( श्राडंदययादितिशेषः )। ae 
अमावास्याके दिन अपराकेमें यमने विशेष कहाहै क्ि-हस्तवे 
seit उसे गजच्छाया कहते हे ऐसा बौधायनने उमकश 
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जाय और उस समय जो wed छायाहै Se गजच्छया कहते हैं उसमें श्राडकी 7 
कल्पना करे | भारतमें लिखांहे अज और सवेलोहसे wT नियतव्रत dat गजच्छांयामें 
पवन इलाकर विधिवत्‌ ATE, करे | 
आध्चिनशुक्ठुप्रतिपादे दौहित्रस्थमातामहश्राडमुक्तम्‌। हेमाद्रौसंग्रहेच 
5 AA DAD A An ~ ° 
जातमात्रोपिदोहित्रो विद्यमानेपिमातुळे ॥ कुयान्मातामहश्राद्प्रतिपद्या 
श्रिनेसितइति ॥ इयंसंगवव्यापिनीग्राह्मेतिनिणेयदीपेउक्तम्‌। प्रतिपद्य 
श्विनेझुङ्ेदो हित्रस्त्वेकपार्वेणस्‌ ॥ श्रा्मातामहंकुयात्सापितासंगवेस 
दा ॥ जातमात्रोपिदो हिञ्रोजीवत्यपिचमातुळे ॥ प्रातःसंगवयोर्मथ्येआर्यं 
स्यप्रतिप्गवेदितिवचनात्‌। अत्रसमूळत्वंविस्रऱ्यम्‌। इदंंचमलमासेन 
कार्यम्‌ | स्पष्टमासविशेषाख्याविहितंवरजेयेन्मले इतिनिषेधात्‌ | इदंच | 
` जीवतूपितृकेणेवकार्यैमितिरिष्टाः | इदंच शिष्टाचारात्सापंडकंकार्यमिति 
केचित्‌ | पिंडरहितंतुयुक्तम्‌ | जीवतूपितृकस्य मुंडनंपिंडदानंचप्रेतकर्म 
चसवेशः ॥ नजीवतूपितृकः कुया हुर्विणीपतिरेतरचेतिदक्षेणपिंडनिषेधात्‌ ` 
आन्वष्टक्यवडिशेषवचनाभावाच्चेतिसंक्षेपः ॥ 
॥ इतिकमलाकरभद्टकृते निर्णयसिंधो महालयनिर्णयः॥ 
आश्विनशक्लप्रतिपदाके दिन दौहित्र ( घेवते ) को मातामह ( नाना ) का श्राद्ध करना 
कहाहे | हेमाद्रि ओर संग्रहमें लिखांहे कि-उत्पन्न हुआ दौहित्र मामाके विद्यमान रहतेभी 
आश्विनशुङ्कप्रतिपदाके दिन मातामहके ATER अवश्य करे । निर्णयदीपमें कहाहै 
कि- यह प्रतिपदा संगव ( उदय व्यापिनी ) लेनी चाहिये | आश्विनशुक्॒प्रतिपदाके दिन 
दौहित्रको मातामहका एक पावणश्राद्ध अवश्य करना चाहिये, उत्पन्न हुआ दौहित्र मामाके 
विद्यमान रहतेमी प्रातः और संगवके मध्यमे मातामहका श्राद्ध अवश्य कॅरे | इसका मूल 
नहीं मिळता । यह मह्मासमें नहीं करना चाहिये । क्योंकि-जहां स्पष्टमासका नामहों 
वहां मलमासका त्यांगहे इसवाक्यसे निषेध किया गयाहै | शिष्टपुरुष कहते हैं कि यह 
श्राद्ध उसोको करना चाहिये जिसके पिता जीवितहो | किसी २ की आज्ञा है कि-शिष्टा- 
चार होनेके कारणं यह ATE पिण्डसाहित करना चाहिये | परन्तु-उचित तौ पिण्डरहितंटे । 
क्योंकि जिसके पिता जीवित हों उसके लिये यह आज्ञाहै कि-मुण्डन और पिण्डदान तथा 


SoS 


~ ° ~ (२५. रु ha ~ [a 
प्रेमे यह सब जीवत्पितृक और गर्भिणीकेपतिको नहीं करने चाहिये । दक्षने ह | ` 


वाक्यसे पिण्डका निषेध कियाहे। और अन्वष्टकाश्राद्धको समान विशेषवचनोंका अभावं | 
इति संक्षेपः | महालय निर्णय समाप्त || | 

१ किन्ही २ मैथिलोंका कथनहै किःहाथीको खडा करनेसे जो छाया होती है उसे गजच्छाया कहते हैं 
येही उक्ति हमने अन्यत्रभी. कहीं टिप्पणीमें उद्धृत करीहे | . PP 8, is 
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अथाश्विनशुक्ठुप्रतिपदिनवरात्रारंभः | तन्निणयः तत्रभागेवार्चनदीपिका 
यांदेवीपुराणे सुमेघाउवाच | शुणुराजन्‌प्रवक्ष्यामि चंडिकापूजनक्रमम्‌॥. 
आश्विनस्यसितेपक्षेप्रतिपत्सुशुभेदिनइत्युपऋ्रम्योक्त शुद्धेतिथोप्रकतेव्यं 
प्रतिपच्चोध्वेगामिनी आययास्तुनाडिकास्त्यक्तवाषोडशडाशापिवा॥ अपरा 
ह्लेचकतेव्यंशुद्धसंततिकांक्षिभिः॥ इदंचापराह्योगिन्याः प्राशस्त्यंडितीय 
दिनेप्रतिपदोभावेज्ञेयम्‌ | तथातत्रैवदेवीपु राणे डामरतंत्रेच देवीवच: | अ 
मायुक्तानकत्तेव्याप्रतिपतपूजनेमम । मुहूर्त मात्राकतव्याहितीयादिगुणा 
न्विता ॥ आद्याःषोडशनाडीस्तुळब्ध्वायःकुरुतेनरः॥ कलशस्थापनंतत्र 
हयरिष्टंजायतेध्रुवम्‌॥ मा्केडेयदेवीपुराणयोः पूर्वविद्धातुयाशुक्लाभवेतप्रति 
पदाश्चिनी॥नवरात्रत्रतंतस्यांनकार्यशुभमिच्छता ॥ देशभंगोमवेत्तत्रदुर्भि 
्षेचोपजायते॥नंदायांदरायुक्तायांयत्रस्यान्ममपूजनमिति । स्कांदोपि प्रति 
पद्याश्चिनेमासि AVA शुभदाभवेत्‌॥ भाद्रपंचदशीक्रष्णातथायुक्तान 
शस्यते ॥ विरुद्दफळ्दासाहिपुत्रदारभयावहेति | तथा वर्जनीयाप्रयत्रेन 
अमायुक्तातुपार्थिव ॥ दवितीयादिगुणेयुक्तामतिपत्सवेकामदा | तथादेवी 


पुराणयामापूजयतोर्नस हितीयादिगुणान्वताम्‌।प्रतिपच्छारदाज्ञात्वासो | 


श्रुतेसुखमव्ययम्‌ || यदिकुर्यादमायुक्तांप्रातिपत्स्थापनेमम ॥ तस्यशापा 
युतंदत्वाभस्मशेषंकरोम्यहम्‌ ॥ आग्रहात्कुरुतेयस्तुकलशस्थापनंमम ॥ 
तस्यसंपडिनाशःस्याज्ज्येष्ठपुत्रोविनरयति ॥ अमायुक्तानकतव्याप्रातिप 
चंडिकार्चने ॥ धनार्थिमिविशेषेणवंशहानिश्रजायतें ॥ नदशेकल्यायु 
क्ताप्रातिपच्चंडिकार्चने ॥ उदयेडिमुहूर्तीपिग्राद्यासोदयदायिनीति देवो 
पुराणे याचाश्वयुजिमासेस्यात्‌ प्रतिपकूद्रयान्विता ॥ शुद्धा ममाचेनं त 
स्यांशतयज्ञफलप्रदम्‌ | रुद्रयामले अमायुक्तासदाचैवप्रतिपन्निदिताम 
ता॥तत्रचेतस्थापयेतकुंभंदुर्मिक्षंजायतेश्रुवम्‌ ॥ प्रतिपत्सद्दितीयातुकुंभारो 
पणकमंणीति॥ यद्यापे रुद्र यामळंडामरंचनिमेळंतथाप्यविरोधातप्रचारान्न 
तहचनानिलिस्यंते .तिथितत्त्वेदेवीपुराणेपि प्रातरावाहयेद्देवींभातरेवप्रवे 


WAL ॥ प्रातःप्रातश्चसंपज्यप्रातरेवबिसजयेत्‌ | तत्रेव शरतूकालेमहा 
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पजाक्रियतेयाचवार्षिकी ॥ साकार्योदयगामिन्यांनतत्रतिथियुग्मता। त 
था कुहकाष्ठोपसंयुक्तांवजयेत्‌प्रतिपत्तिथिम्‌ ॥ राञ्यनाशायसाप्रोक्तानि 
दिताचाश्वपूजनइति ॥ एषुवचनेषुकळशास्थापनग्रहणात्‌ तदेव प्रथमादि 
नेनिषिध्यते नतपवासादि ॥ तस्यप्रतिपच्यप्यमावास्येतियुग्मवाक्यात्‌। शु 
कञास्यातप्रतिपत्तिथिःप्रथमतइतिदीपिकोत्तेः | शुक्लुपक्षेदशविद्धातिमाध 
वोक्तेश्व । पूर्वदिने प्राप्तस्य बाधे मानाभावादितिकेचित्‌ | वस्तुतस्तुपूर्वाक्त 
वाक्येषचंडिकाचनपजामहणादुपवास देश्चांगत्वात्‌ प्रधानदेवीपूजादाव 
पिपरेतियक्तं कलशस्थापनग्रहणंतृूपलक्षणम्‌ | अतएवदेवळः ब्रतोपवास 
नियमेघटिकैकापियाभवेत्‌॥ सातिथिस्तददिनेपूज्याविपरीतातुपेदकइति॥ 
अत्रघटिकामहतइातिगीडा$ ॥ यदातुपवादनसपूणाशुष्धाचभूत्वापरादन 
वर्धतेतदासंपर्णत्वादमायोगाभावाब्वपूर्वैव ॥ यानि चाडितीयायोगनिषेधका 
निवचनानिकेचितपठंतितान्यपिशुष्ाधिकानेषेवपराणि | परदिनेप्रतिप 
दोदंतासत्वेतुदशीयुतापिपूर्ववग्राह्मा | तदाह ळह्Vः तिथिःशरीरंतिथिरेव 
करणंतिथिःप्रमाणंतिथिरेवसाधनमिति ॥ यानित्वमायुक्ताप्रकतेव्येयादी 
निदसिंहप्रसादेवचनानितानिसमूळतवेसत्येताह्िषयाणि ॥ अत्रेदंतत्वम्‌ | 
फक्तवाक्यानांसवेंषांहेमाग्रायलिखितत्वेननिमंलत्वात्तैश्रान्यनिर्णयस्या 
नक्तेः सामान्यनिणयात्‌पववतप्राप्तावपिगोडानेबंधेषाविशेषानेणयादीद्‌ 
यिकीग्राद्या ॥ तत्रापिधटिककेत्यस्यडि मुहूतस्तुतित्वोक्तेड्टिमुहूत।ग्राह्या | 
उदितेदेवतंभानावित्यत्र डिमुहूत।त्रिरह्श्रोतिओदायेक्याहिमुहूतत्वनिय 
माञच्चातेनउदयेडिमहतापीत्यायन॒सारोपिमुहतंमात्राकत॑व्येतिहिमुहतेस्तु 
_ तिशअन्यथाडिमुहत॑विधिवेयथ्यात|केचित्तुमुहतमात्रोतिवचनात्ततीन्यून 
त्वेपरानेत्याहु:। गौडाअप्येवम्‌ | अत्रदेवीपूजैवप्रधानम्‌। उपवासादित्वं 
गं। अष्टम्यांचनवम्यांचजगन्मातरमंबिकाम्‌।पूज यित्वाश्चिनेमासिविशो 
कोजायतेनरइतिहेमाद्रौभविष्येतस्याएवफळसंबंधात्‌ | नवमीतिथिपर्यतं 
: बृद्धयापूजाजपादिकमितितत्ैवदेवीपुराणात्‌ । शरत्कालेमहापूजाक्रिय 
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तेयाचतवाषिकीतिमार्केडेयपराणाच्च । पर्ववचनादृष्टमीनवर्मापजैवप्रधानम 
: न्यत्सवमंगमितिगोडाः | एकाहपक्षोपिंकालिकापराणे यस्त्वेकस्यामथा 
एम्यांनवम्यामथसाधकः ॥ पूजयेहरदांदेवीमहाविभवविस्तरेरिति ॥ त 
च्व॑तुराजसूयेन्ययागेःसमप्रधानायाःसहिताअप्येवे्टेरेतयान्नाचकामंयाज 
येदित्येकत्वान्मध्येविधानाञ्च यथाफळार्थोबाहेःपरयोगस्तथानवरात्रमध्य 
स्थायाअष्म्यानवम्यावाफळाथः पृथक्‌ प्रयोगः | रूपनारायणघृतदेवीप 
राणेमहानवम्यांपूजेयंसवकामप्रदायिका ॥ सर्वे ष वत्स वणेषृतवमक्त्याप्र 
कीतिता ॥ कृत्वाप्नोतियशोराज्यपुत्रायुवनसंपदः | साचकाम्यानित्याच 
एवमन्येरपितथादेन्याःकार्य्रपूजनम्‌ ॥ विभूतिमतुळांळव्युंचतुवगप्रदा 
यिकामिति ॥ योमोहादथवालस्याद्दैवींदुगोमहोत्सवे ॥ नप॒जयतिदंभाहा 
डेषाडाप्यत्रमैरव ॥ क्ुड्ाभगवतीतस्यकामानिष्टान्निहंतियै । इतिकालि 
कापुराणेफळनिदाश्रृतेः | वष॑वषविधातव्यंस्थापनंचविसजनमितितिथि 
तत्त्वेदेवीपुराणाच्च | अत्रोपवासादिकमुक्तंहेमाद्रौभविष्ये | एवंचविंध्यवा 
सिन्यांनवरात्रोपवासतः | एकभक्तेननक्तेनतथैवायाचितेनच॥ पजनी 
याजनदुवीस्थानेस्थानेप॒रेपुरे ॥ गहेगृहेशक्तिपरे्ामिग्रामेवनेवने ॥ त्रा 
तेःप्रमुदितिहेश्बाह्मणेःक्षत्रियेत्र पेः ॥ वेश्येःशकेभकियक्तेम्लेच्छेरन्येश्र 
मानवैरिति ॥ यत्तुरूपनारायर्णीयेभविष्ये एवंनानाम्लेच्छगणेःपञ्यतेस 
वदस्युभिरितितत्तामसपूजापरम्‌। विनामंत्रस्तामसीस्यात्किरातानांतुसंम 
तेतितत्रेवोक्तेः ॥ मदनरल्षेदेवीपुराणपि कन्यासंस्थेरवोशक्रदाक्कामारभ्य 
नंदिकाम्‌ ॥ अयाचीह्ययवेकाशीनक्ताशीवाथवावद्‌ः ॥ भमोञयीतचामं 
चयकुमारीमोजयेन्मुदा ॥ वस्राळंकारदानेश्चसंतोष्याःप्रलिवासरम्‌॥ ब 
'लिचप्रत्यहंद्यादोदनंमांसमाषवत्‌ ॥ त्रिकालंपजयेद्देवाजपस्तोत्रपराय 
णइति | ( नंदिकाप्रतिपत्तिथिरिते मैथिलाः । षष्ठीतिगौडाः ) । तच्च 
पूजनंरात्रोकार्यम्‌ | आश्विनेमासिमेघांतेमहिषासुरमार्दिनीम्‌॥ निशास 
पूजयहूक्तयासोपवासादिक५क्रमादितिदेवीपुराणातू । संग्रहेपि 
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मासिमेवांतेप्रतिपयातिथिमेवेत्‌॥ तस्यांनक्तंप्रकुर्वीतरात्रोदेवींचपूजयेत॥ 
रात्रिरूपायतोदेवीदिवारूपोमहेश्वरः ॥ रात्रित्रतमिदंदेविसवेपापप्रणाशः 
नम्‌ ॥ सवेकामप्रदंनुणांसर्वशात्रुनिबहणम्‌ ॥ रात्रित्रतभिदंतस्यरात्रौकते 
व्यतेष्यते॥ AAAS यस्मादन्यथानरकेगतिरित्यादिवचनाचच रात्रित्र 
तत्वमेवाभिप्रेयमाधवेनोक्तम्‌ तस्यनत्तत्रतत्वादिति नतुरात्रिमोजनात्‌। 
ननु | मासिचाश्चयुजे झुक्केनवरात्रेविहेषतः ॥ संपूज्यनवदुर्गीचनक्तंकुया 
त्समाहितः ॥ नवरात्राभिधंक्मनक्तव्रतमिदंस्मृतस्‌ ॥ आरंभेनवरात्रस्ये 
त्यादिस्कांदात्‌ माधवोक्तेश्च नक्तमेवप्रधानमितिचेन्न | नवरात्रोपवासतः 
इत्यांदेरनुपपत्तेः । तेनपाक्षिकनक्तानुवादोयम्‌ | नित्यानित्यसंयोगकिः 
रोधात्‌ | नह्यभिहोत्रेदशमपक्षेप्राप्तस्यदघाजुहोतीत्यस्येंद्रियकामहोमेनु. 
वादोघटते | नित्यवदनुवादायोगादित्युक्तंवातिके तथात्रापि | तेनात्रतछ 
देवगुणातूफळमितिज्ञेयम्‌ | ननुरात्रेःक्मकालत्वेतडःयापिनीपूर्वेव TAT 
तप्नाप्ुयात्‌ | Ha न्यायंतःप्राप्तावपिपूर्वोक्तवचनेरबाधात्‌ | यथापूर्वेद्युःक. 
मेकालव्यापिनीमपित्यक्त्वास्वल्पापिपरैवरामनवमीतिप्रागुक्तम्‌ । यथा 
वानिशीथिसतीमपिपूर्वा जन्माष्टमी त्यक्त्वारोहिणीयुक्तापरैवेतिमाधवेनोः 
क्तम्‌ तथात्रापि वस्तुतरतु रात्रेःकमंकाळत्ववचसांहेमाद्यायलिखनात्‌ 
समूलत्व॑विम्॒श्यमेव । त्रिकालंपूजयेदित्यादिपूर्वविरोधान्वमाधवोक्तिस्तु 
पाक्षिकनक्तानुवादइत्युक्तम्‌ | तस्मात्सवपक्षेषृपरेवप्रतिपदितिसिङम्‌ । 


~ 


अत्रकेचिन्नवरात्रशब्दोनवाहोरात्रपरः । वृद्धौसमात्तिरषटम्यांहासेमाप्रतिः 


पन्निशि ॥ प्रारंभोनवर्चंडद्यास्तुनवरात्रमतोथवदितिदेवीपुराणादित्याहुः। 

qa | अतिहासवृडधयोन्यूनाधिकत्वापत्तेः ॥ अत्रमूलाभावा्चतेनतिथि 
® TASS ~ शि ~ 

वाच्येवायं | तदुक्तं तिथिवृद्धौतिथिहूसेनवरात्रमपार्थेकम्‌ ॥ अष्टरात्रेन 


दोषोयंनवरात्रतिथिक्षयइति ॥ सचनवरात्रशब्दःकचिह्क्षणयाकमंवाची। 
यथाम्रारंभोनवरात्रस्येत्त्रेतिदिक्‌, ॥ प्रतिपादि चवैधृत्यादियोगनिषेधोभा 


` गवा्चनदीपिकायां देवीपुराणे तवाष्टरैधृतियुक्ताचेत्प्रतिपच्चंडिकार्चने ॥. 
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तयोरंतविधातव्यंकलशारोपणंगुहेति | चित्रावधातियुक्तापिद्वितीयायुता 
चेत्सैवग्राहयत्युक्तं। दुगोत्सवे भद्रान्विताचेतग्रतिपच्चळभ्यतेविरुद्धयोगेर 
॥पसगतासता॥ सैवापराह्णेविबुधैर्विधेयाश्रीपुत्रराज्यादिविवरद्धिहेतुरिंति lI 
` यदातुवेध॒त्यादिपरिहारेणप्रतिपन्नल्भ्यते तदुक्तंतत्रेवकात्यायनेन प्रति 
पद्याश्चिनेमासिभवोवैधृतिचित्रयोः ॥ आद्यपादौपरित्यज्यप्रारभेन्नवरात्र 
कमिति | भविष्येषि चित्रावैधतिसंपूर्णाप्रतिपचचेङ्गवेन्रप | त्याज्याह्यंशा 
स्त्रयस्त्वायास्तुरीयांशेतुपूजनमिति | रुद्रयामलेपि वैधतोपुत्रनाशःस्या 
चित्रायांघननाशनम्‌ ॥ तस्मान्नस्थापयेतकुंभंचित्रायांवैधुतौतथा ॥ संपू 
णाप्रतिपद्देवचित्रायुक्तायदाभवेत्‌ ॥ वैवृत्यावापेयुक्तास्यात्तदामध्यांदिनेर 
वो ॥ अभिजित्तुमुहूर्तयत्तत्रस्थापनमिष्यतइति ॥ चित्रादिनिषेधमूर्ंचि 
त्यस्‌ | इदंकलशस्थापनंरात्रौन कार्यम्‌ | नरात्रौस्थापनंकार्येनचकुंभाभि 
षेचनमितिमा्स्योक्तेः | भारकरोद्यमारभ्ययावत्तुदृशनाडिकाः ॥ प्राप्तः 
कालइतिप्रोक्तः स्थापनारोपणादिष्विति विष्णुधर्मोक्तेश्च | रुद्रयामले 
स्गानंमांगलिकंकृत्वाततोदेवींप्रपूजयेत्‌ || शुभामिमत्तिकाभिश्वपूर्वकृत्वा 
तुवेदिकाम्‌ ॥ यवान्वैवापयेततत्रगोधूमैश्रापिसयुतान्‌ ॥ तत्रसंस्थापयेत्कु 
स्भंविधिनामंत्रपूर्वकम्‌ ॥ सोवणराजतंवापिताम्रंमृन्मयजंतुवेति ॥ 
आश्वनशुक्॒प्रातपदाक॑ (दिन नवरात्रका आरम्भ हाताह | उसका [नणय करत ह 
भागवाचनदीपिका और देवीपुराणमे समेधाने Fale कि-हेराजन ! सुनो में चण्डिकाके 
यूजनका क्रम कहताहई आश्वनशुङ्कप्रातपदाक शुभ दिनम इसप्रकार आरम्भ करक Hele 
कै जब प्रतिपदा ऊध्वगामिनी होय तो शुद्धतिथिम करना चाहि जिनको. सन्तानका 
आकांक्षाहो उन्हें उचितहै कै-आदिकी सोलह वा बारह घडिये छोड़कर अपराहमें करे । 
यह अपराह्वव्यापिनीकी प्रशंसाके fis और दुसरे दिन यदि प्रतिपदाका अभावहो तो 
जानना चाहिये । तथा वहाही देवीपुराण और डामरतन्त्रमें देवीवचन है कि-मेरे पूज 
नम॑ अमाबास्यायुक्तप्रातपदा . ग्रहण नहा करना Aly, और Tadlal आद्‌ शुणॉसे 
युक्तदो तो म॒ुहूतमात्रभी ग्रहण करलनी चाहिये | जो मनुष्य आदिका सोलह TSA 
कलशका स्थापन करताहै उसे निश्चय अरिष्ट (रोग ) की प्राप्ति होती है । माके 
ण्डेय और देवीपुराणमं ale कि-आश्चिनशुङ्कप्रतिपदा यादि पूवविद्धा हाय ता शुभकी 


आकांक्षा BAITS उसमें नवरात्रका व्रत नहीं करना चाहिये यदि ORG 
्रतिपदामे मेरा पूजन. किया जाय तो देशभंग और दुर्मिक्ष होताहै | स्कन्दपुराणमंभी [ea 
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कि-आश्विनशुङ्कप्रतिपदा शुद्धहों तो वह समस्त झुभदेने वाली, और भाद्रपदकी अमा- 
वास्यासे युक्त प्रतिपदा होय तो श्रेष्ठ नहीं है क्योंकि वह विरुद्गफल देती और स्रीपुत्रोंको 
भय देती है | तथा-दे भूपाल ! अमावास्यासंयुक्त प्रतिपदा त्याज्यहै, और द्वितीया आदि 
TMG युक्त प्रतिपदा सब कामनाओंकी पूर्णकरने वाळी है | तथा देवीपुराएमे लिखाहै 
कि-जो व्यक्ति द्वितीया आदि गुणों करके युक्त प्रतिपदामें मेरा पूजन करतांहै उसे अक्षयः 
सुखकी प्राप्ति होती है, जो अमावास्यायृक्तप्रतिपदामे मेरा स्थापन करताहै उसे मैं हजारों 
शाप देकर नष्ट कर देती हूं, [ अमासुक्त प्रतिपदामें | जो मनुष्य मेरा घटस्थापन करताहै 
उसकी संपत्तिका नाश और ज्येष्टपुत्रका विनाश होजाताहै, चण्डीके पूजनमें अमावास्या 
युक्त प्रतिपदा ( सभीको ) और विशेषकर धनकी कामनावालॉको ग्रहण नहीं करनी 
चाहिये, ( कारएाकि-उसमें पूजन करनेसे ) वंशकी भी हानि होती है, ( देवीके पूजनमें 
अमावास्याकी एककलायुक्त भी प्रतिपदा लेनी नहीं चाहिये, और उद्यकालमें यदि दो 
मुहूत भी हो तो वही ग्रहण करनी चाहिये क्योकि वह अभ्युदय देती है | देवीपुराणमें 
लिखाहे कि-आश्विनमासमें शुछप्रतिपदा भद्रा अथीत-द्वितीयाकरके युक्तहो तो वहीं 
शुद्धाहे उसमें मेरा पूजन करनेसे सौ यज्ञफलकी प्राप्ति होती है । रुद्रयामलमें लिखाहि कि- 
अमासंयुक्तप्रतिपदा सदैव निन्दित मानी गई है यदि निन्दितप्रतिपदामें कछशस्थापन 
किया जाय तो निश्चय दुर्भिक्ष होताहै | अतएव घटस्थापन करनेमें द्वितीयायुक्त प्रतिपदाद्दी 
Tale | यद्यपि रुद्रयामल और डामर यह दोनों ग्रन्थ निर्मल तथापि परस्परविरोध न 
होनेसे अथच प्रचार होनेके कारण उनके वचन लिखे wae । तिथेतत्व और देवी 
पुराणमें रिखांहै कि-प्रातःसमयही देवीका आवाहन करे, प्रातःकालहीमें उसका प्रवेश 
करे, और प्रातःसमंयही पूजन करके उसी समय विसजेन करदे | वहांही लिखाहै-श- 
रत्कालमें जो वापकिमहापूजा करी जाती है वह उदयव्यापिनी तिथिमें करनी चाहिये, 
उसमें दो तिथियोंका मेल ग्राह्य नहीं है । तथा अमावास्याकी एकघर्डासंयुक्तभी प्रतिपदाका 
' परित्याग करदेना चाहिये क्योंकि-वह राज्यका नाश करती हे अतएव आश्विनके पूजनमें 
उसकी निन्दांहे | इन पूर्वोक्तवाक्येमें कलशस्थापनका ग्रहणहै.अतएव प्रथमादिन घटस्थाप- 
i करनेहीका निषेधंहे उपवास आदिका नहीं क्योंकि-उसका अमावास्यामेंभी प्रतिपदा 
हाय तो इस सुग्मवाक्यसे, और उपवाससे Yast प्रथमतिथि होती हैं इस दीपिकाकी 
उत्तिसे, ओर TSH अमावास्यायुक्त प्रतिपदा लेनीं चाहिये इस माधवकी आज्ञासे प्रथम 
दिनम प्राप्त हुए उपवासके न करनेसे मानका अभावहै ऐसा कोई २ आचार्यं कहते 
है | सत्य तो यहहे कि-पूवोक्तवाक्योमें चण्डिकाकी पूजाका ग्रहणंहे और उपवास 
आदि उसके ee अतः प्रधान देवीपूजा आदिमें अगलीही ग्राह्मटे यह उचितहै और 
घटस्थापनका ग्रहणतो केवल उपलक्षणमात्रंहै | अतएव देवळने wee faa और 
उपवासके नियममें एकघड़ीभी जो तिथिहो वही उस दिन पूजनी चाहिये और पितकमेमें 
इससे विपरीत करना चाहिये | गौड़ यह कहते हैं कि-यहां घटिका कहनेसे मुहृत्तंका अह- 
ण । जब पहिले दिन संपूणे और शुद्धहोकर अगले दिन TE होजाय तौ उस दिन Wot 
` होनेके कारण अथच अमावास्याका योग न होनेसे पहिलीही ग्राह्यहे । और द्वितीयायोग- 
निषेध करनेवाले जो वाक्य कोईरपढते हैं वेभी सब शुद्धासे अधिकका निषेध करनेवाले 
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हैं। यादे अगले दिन प्रतिपदा बिलकुल न होयतो अमावास्यासंयुक्त पहिलीही ठेनी चाहिय 
यही लछ्लने HAS कि-शरीर करण प्रमाण ओर साधन सब कुछ तिथिही है | अमावास्या 
संयुक्त ( प्रतिपदा ) करनी चाहिये ना्सहप्रसादमे इत्यादि जो aaa बे समूलहोनेपर 
इसी विषयमं है | यहां तत्व यहहै क्रे-पूर्वाक्तसमस्तवाक्य हेमाद्रि आदि ग्रन्थार्म नहीं 
लेखे अतएव निमूळहै और उन्हानेभी अन्यानिणय नहीं कहादें अतएव सामान्यानेणयसे 
प्रथमकी समान प्राप्तिमें मी गौडोंके ग्रन्थमें विशेष निर्णय आदिम यह लिखाहे कि-उदयन्या- 
पिनी ग्रहण करनी चाहिये । और वहांभी एकही घडीहो उसको दो महूते कहना 
स्तातिके लिये है । अतएव दो मुदूतही ग्राह्महै | कारण कि सूयीदयके समय देवकमे करना 
चाहिये यहां दिनके दो म॒हरत्तेका ग्रहणहे अतः दो मुहूत्तहीका नियमहे | इसकारण उदय 
कालमें दो HAA ग्रहण करनी चाहिये इसके अनुसारभी महूत्तमात्र करनी चाहिये यह 
दो महूत्तकी स्तुति टे । अन्यथा दो मुहत्तकी विधि व्यथ होजायगी | कोई २ यो कहते ह 
कि-मुद्त्तेमात्रहों इसवाक्यसे उससे न्यूनहो तो अगली करनी न चाहिये । गोडभी यही 
कहते हैं । इसमें देवीकी पूजाही प्रधानटे | उपवास आदि उसके अंगह | आश्विनमासम 
अष्टमी अथवा नवमीके दिन जगज्जननी भगवतीदेवीका पूजन करनेसे मनुष्य शोकराहित हो 
जाताहै, हेमाद्रिमें कहे हुए इस भविष्यपुराएाके वाक्यानुसार पूजनहीका संबन्धंहै | वहांही 
देवीपुराणका वाक्य ale कि-नवमीपर्यन्त वृद्धिसे जप और पूजन करे । मार्कडेयपुरा- 
णमे भी लिखांहै कि-शरदऋतुमें वार्षिक महापूजा होती है । गोड कहते हैं कै-पूर्वोक्तवा- 
क्यके अनसार अष्टमो और नवमीकी पूजाही प्रधानंदै और सब उसके ae | एकदिनकी 
पूजाका पक्षमी देवीपुराणमं कहांहै-साधक मनुष्य अपने धनक अनुसार नवमी अथवा अष्ट_ 
मीके दिन वरदायिनी देवीका पूजन करे | सार तो यहे कि-राजसूययज्ञमं .अन्ययज्ञांकी स” 
मान प्रधान अवेष्टियज्ञका AAR कामनावाला पुरुष अवेष्टियज्ञ करें इससे एकवाक्यत 
होनेसे और मध्यमे विधान होनेके कारण फलके लिये एथक्‌ प्रयोगहे इसी प्रकार नवरात्रके मः 
ध्यमें अष्टमी नवमीका फलके लिये एथक प्रयोगहे | रूपनारायणमें लिखा देवीपुराणका वाक्य 
है कि-हे पुत्र! महानवमीके दिन पूजा करनेते सब कामनाओंकी पूणे करनेवाली है, यह मैने 
तेरी भाक्तिकरके वर्णन करी है। इसके करनेसे यश राज्य पुत्र आयुः धन और संपात्तिकी प्राप्ति 
होती है | यह पूजा काम्य और ae | क्योंकि-कालिकापुराणके इन वाक्योंके अनुसार 
फल और निन्दा यह दोनों सुने गये हैं कि-इसप्रकार अन्यान्यपुरुषांकोभी अतुल ऐश्वयेकी 
प्रातिके लिये धमे अथे काममोक्षकी देनेवाली देवीकी पूजा करनी चाहिये, जो ब्याक्ति अ- 
ज्ञान आलस्य दम्भ.अथवा द्वेषसे भगवतीका पूजन महोत्सवमें नहीं करता देवी धित हो” 
कर उसके अभिलपित मनोरथोंको नष्ट करदेती है | तिथितत्वमें देवीपुराणका वचन छि- 
खांदे कि-हखषे देवीका स्थापन ओर विसर्जन करना चाहिये | इसमें उपवास आदिभी हे 
माद्रिमें भविष्यपुराणकें वाक्यानुसार कहे हैं के-इसप्रकार विन्ध्यवासिनीका नवरात्रके दि 
नोमें एकभक्त नक्तव्रत अथवा अयाचित व्रतसे स्थान २ नगर २ घर २ ग्राम २ और Faz 
में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य श॒द्र राजा म्लेच्छ तथा अन्यान्य मनुष्योंको प्रसन्नतापूवेक भक्तिमें त- 
त्परहो ख़ान करके भगवतीका पूजन करना चाहिये | और रूपनारायणीयग्रन्थर्म जो भ- 
विष्यपुराणका वाक्यंहे ।कि-इसप्रकार अनेक म्लेच्छों और चारोंके द्वाराभी भगवती पूजी 
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जाती हे, यह वाक्य तामसीपूजाके विषयमें जानना चाहिये क्यॉकि-वहांही यह कहाँहै- 
मंत्राविना तामसीपूजा होती है वह कि रातेके सम्मतहैं । मदनरत्न' और देवीपुराणमेंभी 
लिखाह कि-हे इन्द्र ! कन्याके सूयेमें शुछुपक्षकी प्रतिपदासे लेके अयाचित एकभक्त नक्त 
व्रत परान्नमोजन ( अथवा मीनावळंबन ) इन व्रतोंका धारण करे, भूमीमें शयन करे, और 
प्रसन्नतापूवक कामारेयांकी निमंत्रण देकर उन्हे भोजन करांवे, और वत्र आभूषण आदि 
दुकर प्रतिदिन उनको सन्तुष्ट करना चाहिये, और प्रतिदिन ओदन ( भात ) मांस 
और उडदोकी बालि देनी चाहिये तथा जप और स्तोत्रपूर्वक त्रिकाळ देवीका पूजन कॅरे । 
( नन्दातिथि कहनेसे मैथिल तो प्रतिपदाका और गौड षष्ठीका ग्रहण करते हैं ) यह पूजन 
रात्रीम करना चाहिये, क्याकि-देवीपुराणमें लिखाहै कि-आश्विनमासमें वाका अन्त होने- 
पर राज्ञाक समय माहेषासुरका मदन करनेवाली देवीका भक्ति और उपवासपूवक पूजन Fel 
सग्रहमभी [ठिखाहे कि-वर्षाके अन्त भोर आश्विनमासमे जो प्रतिपदा तिथि होती है उसमें 
नक्तत्रत करके देवीका पूजन करे, क्याँकि-देवी तो रात्रीरूपंहे ओर महादेवजी दिनस्वरूप- 
हैं, अतएव हे देवी ! यह रात्रिव्रत मनुण्योंके समस्त. पापों और शब्रुओंका नाश करनेवाला 
अथच सब मनोरथाका सिद्ध करनेवालांदे, कारण यहेहे कि-यह रात्रित्रतेहे अतएव इसको 
रात्रीम करना चाहिये, अन्यथा करनेसे करनेवाला नरके जाताहे इत्यादि वाक्येंके अनुसार 
इसका रात्रित्रत नही समझकर माधवाचार्यने कहांदे कि-यह रात्रीव्रतहै, रात्रीमोजनसे नहीं कहा 
ह | यदि शंकाकरो कि-स्कन्दपुराएमें Peale आश्विनमासके शुक्कपक्षमें विशेषकर नवरात्रमें हु- 
गाका पूजन करक एकाग्राचित्तसे नक्तत्रत करे, यह नवरात्रनामका कमे हे अतएव इसको न- 
क्तत्रत Hele | और नवरात्रक आरंभमें भी नक्तब्रत माना जाताहे | और माधवकी उक्तिसेभी 
नक्तहा प्रधानंहे । यह कथन ठीक नहीं है । क्‍यों कि-नवरात्रमें उपवास केरे यह वाक्य 
असंगतहो जायँगे | अतएव पाक्षिक्रतका यह अनुवादे | क्यों कि नित्य और अनित्यके 
सयागका ।वेरोधहे | जसे अग्निहोत्रके दशमपक्षमें प्राप्तहए दहीसे होमकंरे इस वा- 
क्यका इन्द्रयाकी कामनावाछे व्यक्तियोके होममें अनुवाद नहीं घटता है | यही वार्सि- 
कर्म भी Hele के-यहांभो नित्यके अनुवादको समान Haine | अतएव यहांभी उसीकी 
समान गुणस फल जानना चाहिये | यदि रात्रीही कमका कालेंह तो उसी समय व्याप्तहो 
नेवार Neel AMET प्राप्त होगी, सो यह कहना ठीक नहीं क्योंकि- यद्यपि न्यायसे- 
प्राप ता ह तथाप पूवाक्तवाक्यास विरोधे जसे पाहिले दिन कमकाळव्यापिनाको छोड- 
कर स्वल्पभा रामनवमा ATCT होती हे यह प्रथम कहचुके हैं | अथवा जैसे अधेरात्रके 
समय व्याप्त होनवाली भी जन्माष्टमीको छोड़कर रोहिणीसंयुक्त अगलीही लीजाताहै यह. 
माधवन कहाह इशा प्रकार यहाँभी समझना चाहिये | वास्तवम तो जो वाक्य रात्रीको कभे- 
काळ मानते ह उन्हं हेमाद्रि आदिने नहीं. लिखा अतएव उनका समूळ होना नहीं पाया 
जाता | और त्रिकाळ देवीका पूजन करे इस पूरवोक्तवाक्यका विरोधभी हे अतएव माधवा- 


१  विश्रवजा: प्रकोर्तता ” शा्रकारोंकी आज्ञाहे कि--मांसमद्यकी विधि ब्राह्मणोंके अतिरिक्त अन्यके ल्यि 
है | कलियुगर्म यह विवे सीके लिये वार्जतहै | असत्यपाण्डत्याभिमानियोंने जो मद्यमांसकी विधिकी आज्ञा दी 
है यह उनका सर्वथा श्रमहै क्योकि-यह सब योगशा्रसे सम्बन्ध रखती है और वहां सबका उत्तम अर्थ नि- 


कळतांह अग्रासांगक हानक कारण यहा. उद्धार नहा करते | 
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MG उक्ते पाक्षिकनक्तका अनुवादहे है । अतः यह सिद्ध alate [कसब पक्षार्म जगटी- 


ही प्रतिपदा ग्रहण करनी चाहिये | यहां कोई यी कहते हैं किं- नवरात्र ? शब्द “ नौ दिन 
रात ” का वाचकहै, देवीपराएमें Bait कि-यदि तिथिकी Ie होजाय तो अष्टमीकों स- 
माप्त करद्‌, और यदि तिथेका क्षय होय तो अमावास्याकी रात्रीहीम नवचण्डीका आरम्भ 
करद्‌, अतएव “ नवरात्र ? शब्द साथेकेह | उनका यह कहना ठीक नहीं | कारण कि 
अत्यन्त घटीवढीम . न्यूनाधिककी आपत्ति है | इसका मूल न होनेके कारण यह “ नवरात्र? 


शब्द ताथकाही वाचके | येही कहाभी है-तिथिकी वाद अथवा Wha क्षयर्म “ नवरात्र? 


शब्दका काई अर्थ नहा अतएव जब [तिथिका क्षय होजाय तो नवरात्रका अष्टरात्रमं काई 
दोष नहीं हे | आर वह नवरात्र शब्द ङक्षणासे कहीं कमका Wate | जसे नवरात्रका 


'आरम्मकर इत्याद ।और प्रतिपदाके दिन वधात. आद्‌ यांगाका निषेध भागवाचनंदीपिकार्म 
दवापुराणक वाक्यस Hale कह गुह ! चाण्डकाका पजन करन प्रतिपदा यदि चित्रा 


अथवा वेधृति संग्रत होय तो इन दोनोंके अन्तभे कळरास्थापन करना चाहिय | और चि- 
त्रावधृति संग्रक्तभी यदि द्वितीयासाहित होय तो उसाका ग्रहण करना चाहिये एसा कहांहे 
SUA ASSAM Aad प्रातिपदा यादे [हितीयासमन्वित होय तो वह CEA! पुत्र आर 
राज्य आदिकी वृद्धि करनेवाली हे अतएव विद्वानांको अपराहकालम उसीका पूजन करना 
चाहिये | जब वेधाते आदि दोषरहित. प्रतिपदा न मिले तो वहांही कात्यायनेन यह Hale 
क आाश्वनमासका प्रातपदाक पदेन यादे चित्रा ओर वधात हाय ता उनकी आदिके दो 
चरणाँका परित्याग करके नवरात्रका आरम्भ करदे | मविष्यपुराणभंमी ware Tee रा- 


जन! यदि प्रतिपदा चित्रा ओर वेधातिसे पूणे होय तो उनका आादक तीन अशा त्यागकर 
चतु॒थ अशर्म पूजन करना चाहिये | रुद्रयामठर्मभी लिखा है कि- वेघतिमं पुत्रका नाश 
"हाता ह आर ISAM धनक। नारा होता हे; अत एव चित्रा ओर वेधातिमें घटस्थापन करना 


नहीं चाहिये | हे देव ! यदि प्रतिपदा चित्रा अथवा वैधति करके ग्रक्तहो तो मध्यान्ह- 


'समयम जब आमाजत्‌ मुहूत्त हा उसम घटस्थापन करलेना चाहिये। चित्रा ज्रञाआदुक 


TANSH प्रमाण नहा मिलता | यह कल्शस्थापन रात्रीम नहीं करना चाहिये मत्स्यपुराणकी 
उाक्त ह करणत्रोर्म कल्शका स्थापन और अभिषेचन कदापि न करे । विष्णुधमकाभी वा- 


क्यं HAAG लेके दशघडीपयन्त स्थापन और आरोपण आदि कमेँमें प्रातःकाल . 
माना गाहे | रुद्रयामलमें लिखाहे EAST करके तदनन्तर देवीका पूजन केरे, प्र- 


श्रम पावंत्रम्नात्तिकास वेदो बनावे, उंसके निकट गनं और यव बोने चाहय फर मन्त्रपाठ 
पूवक TANIA वहा घटस्थापन कर ओर कलश सुवण चान्दी तांबा अथवा सातः 


-काका होना चाहिये | 


__ अथपूजाविधिः। सचजयंतीभंत्रेणनवाक्षरेणवाकार्यः | तदुक्तंदुगीभ | 

'क्तितरंगिण्यांदेवीपुराणे कुरयोददेव्यास्तुमंत्रेणपूजांक्षीरचृतादिभिरित्युकत्वा 
। जयंतीमंगलाकालीमद्रकालीकपाछिनी ॥ दु्गाक्षमाशिवाधात्रीस्वधाखा 

_ हानमोस्तुते ॥ अनेनेवतुमंत्रेणजपहोमौतुकारयेदिति ॥ ऑदुर्गेदुगेराक्षि 
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णिस्वाहेतिनवाक्षरः ॥ त त्रप्रातिपदिप्रातरभ्यंगंकृत्वा | देशकालौसंकीर्त्य 
ममेहजन्मनिडुगीप्रीतिहारा सवीपच्छांतिपूर्वकदी वीयुविपुलथनपुत्रपौत्रा ` 

` द्यनवच्छिन्नसंततिवृद्धिस्थिरलक्ष्मीकीर्तिाभशात्रुपराजयसदभीष्टसिद्ध्चः 
थै शारदनवरात्रप्रतिपदि विहितकळशस्थापनं . दुर्गापूजाकुमारीपूजा 
दिकरेष्ये इतिसंकल्प्य महीयौरितिभूमिंस्पृष्टा ओषधयःसमितियवान्निः 
क्षिप्य । आकळरेष्वितिकुंभंस्थाप्य | इमंमेगंगेइतिज लेनापूर्यं | गंवह्ठा 
रामितिगंधम्‌। याओषधीरितिसरवौँषधीः | कांडात्‌कांडादितिदूवीः। अश्च 
त्थेवइतिपंचपक्ववान्‌ | स्योनापूथिवीतिसत्तमृदः । याअफालिनीरितिफल 
स्‌ | सहिरल्नानीतिपंचरत्नानि हिरण्यं क्षिप्त्वा | युवा सुवासा इतिवस्रेणा 
व्य । पूर्णादर्वीतिपूर्णपात्रानिधाय । तत्रवरुणंसंपूञ्यजीर्णायांनूतनायां' 
वाप्रतिमायांदुरगामावाह्यपूजयेत्‌ | तयथा । पूर्वोक्तंमंत्रमुकत्वा । आगच्छ 
वरदेदेविदेत्यदर्पनिषूदनि॥ पूजांगृहाणसुमुखिनमस्तेशकरप्रिये ॥ सर्व 
तीथेमयंवारिसरवेदेवसमन्वितम्‌॥ इमंघटंसमागच्छतिष्ठदेवगणेःसह ॥ 
दुर्गेदेविसमागच्छसांनिध्यमिहकट्पय ॥ बरिंपूजांगृहाणत्वमष्टाभिःश 
क्तिभिःसहेत्यावाहमपर्वोक्तमंत्रेणषोडशोपचारेःपूजायित्वा ॥ माषभक्तब 
लिकूष्मांडादिबरिवानिवेदयेत्‌ | 


_ अब पूजनको विधे कहते हैं । यह जयन्तीके मन्त्रसे अथवा नवाक्षरमन्त्रसे कत्तव्य है | 


` येही हुगोभक्तितरंगिएमें देवीपुराणके वाक्यसे कहाहे कि-देवीके मन्त्रसे घृत दुग्ध आदि 
द्वारा पूजा करनी चाहिये याँ कहकर यह ele कि-“जयन्ती मंगला काली” इत्यादि मूल 


लिखित मन्त्रसे जप और होम करना चाहिये। “ओं दुर्ग दुर्ग राक्षिणि स्वाहा” यह नवाक्षर 


न्त्र | वहां प्रतिषदाके दिन उवटनपूर्वेक ख़ान करके देशकालकथनपूर्वक संकल्प करै-मैं 
अपने इस जन्मर्म हुगोदेवीकी प्रीतिद्वारा संपूर्ण विपात्तिशान्तिपूवेक दीर्घे आयु अटूट धन पुत्र 
पौत्र आदि सन्तानकी अनवच्छिन्न ( अनन्त ) वृद्धि स्थिरलक्व्मी कीर्सिलाम शत्रुपराजय आर 
शुभ मनोरथोंकी सिद्धिके लिये शरतकाठीननवरात्रकी प्रतिपदाके दिन विहेतकल्शस्थापन 


ढुगोपूजा और कुमारीपूजा आदि करताहू इसप्रकार संकल्प करके “महीद्यौः ” इस मन्त्रको 
पढकर भूमिका रुपश करे, “औषधयः सम्‌” इस मन्त्रसे यव डाले, “अकालेप” इस मन्त्रसे 
घटस्थापन करे, “इमंमेगंगे यमुने” इस मन्त्रको पढकर जल भरे, “ गन्पद्वारां टुराधर्षाम्‌ ? 
इस मन्त्रसे गन्ध चढावे, “या औषधीः” इस मन्त्रसे सब औषधि चढावै' “काण्डात्‌ का- 


TSR? इसको प्रढके दूब चढानी चाहिये, “ अश्वत्येव” इससे पंचपल्लव चढांवै, “ स्योना 
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एथिवी” यह पढ़कर सातस्थानकी मृत्तिका चढानी चाहिये, “या फलिनी” इससे फल अ- 
पण कर, सहेरत्नानि” यह पढकर पंचरत्न और Gant घटमें डाले, “प्रवा सुवासा” इस 
AAG पटकर कलरको TAH आवेष्टन करे, “पूर्णादर्वो” यह पढकर घटके ऊपर पूर्णपात्र 
रखके उसमें वरुणकी पूजा करे, फिर प्राचीन अथवा नवीन प्रतिमामें दगाका-आवाहन क- 
रक उसकी पूजा करे | उसकी यह विधे है-पहिले पूर्वोक्तनवाक्षरमन्त्रको पढके FE 
देवि! तुम सबको अभीष्ट वर देनेवालीहो तुमने दैत्योंके दषका विनाश कियाहै, तु 
ससारका कल्याण करनेवाळे महादेवळी प्यारी पत्नीहो सो हे सुसुखि ! तुम यहां आओ और 
मेरी पूजाको ग्रहण करो मैं Ta नमस्कार करता | इस घटमें सबतीर्थाका जल परिपूण 
इसम सब देवता विद्यमाने, तुममी सब देवताओंको साथ ले आयकर इस घटमें 
स्थिति करो । हे ढुगंदिवी ! तुम आनकर इस aed सन्निधि करो और आठों शक्तियों सः 
हित बलिदान और पूजाको ग्रहण करो | इसप्रकार आवाहन कर पूर्वोक्तमन्त्र पढके पोड-- 
रापचारसं पूजन करक-उडद्‌ भात अथवा कूष्माण्ड ( कद्दयापेठे ) का बलिदान केरे । | 
ततःकुमारीपूजा । तदुक्तंहदेमाद्रौस्कांदे एकैकांपूजयेत्कन्यामेकवृद्धयात 
थवच || ॥ङगुणात्रगुणवापप्रयकनवकतवा | तथा नवाभिलमतेभाममं 
श्वयाहेगुणेनतु || एकवृद्धयालभेतक्षेममेकैकेनश्रियंलमेत्‌॥ एकवर्षालु 
याकन्यापूजाथताववज॑यतू ॥ गधथपृष्पफलादाना तिस्तस्यानविद्य 
ते ॥ तेनडिवष।मारभ्यदृदाव्षेपर्यंताएवप यानत्वच्याः | तासांचक्रमंण 
कुमा।रकात्रेम्‌।तः । कल्याणीरोहि णीकालीचंडिकाशांभवीदगासभद्रेतिना, 
` माभःप॒जाकाया | आसाचप्रयकपजामत्राः फलावेशेषाश्र त्न्नवज्ञेया |. 


सामान्यस्तु मंत्राक्षरमयीलक्ष्मीमातृणांरूपधारिणीं ॥ नवदर्गात्मिकांसा 
क्षात्कन्यामावाहयाम्यहम्‌ ॥ एवमभ्यचेनंकृयीत्कमारीणांप्रयल्लतः । कं 
चुकेश्चेववस्त्रश्रगंधपृष्पाक्षतादिभिः॥ नानाविधैभेक्ष्यमोञ्येभाजयेत्पाय 
सादिभिः | तथा ग्रंथिस्फुटितशीणागीरक्तपूयब्रणांकिताम्‌॥ जात्यंथां 
केकरांकार्णीकुरूपांतनुरोमशाम्‌ ॥ संत्यजेद्रोगिणींकन्यांदासीग्भसमु 
Fa | तथा ब्राह्मणींसवेकार्येषुजयार्थेनूपवंशजाम्‌॥ लाभार्थेवैञ्यवं 
_ शोत्थांसुतार्थे्ूदवंशजाम्‌ ॥ दारुणेचांत्यजातानांपूजयेद्विधिनानरङइ्‌ 
ति। अत्रवेदपारायणमप्युक्तंरुद्रयामले एवंचतुर्वेदविदोविप्रान्‌सवोन्‌प्रसा 
द्येत्‌ ॥ तेषांचवरणंकायंवेदपारायणायवैइति। तथा एकोत्तराभिबृद्ध्या 
तुनवमीयावदेवाह ॥ चंडीपाठंजपेच्चैवजापयेद्वाविधानतः | तिथितत्त्वेवा 
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२८४ निर्णयासिन्धोः= 


'राहीतंत्ने प्रणवंचादितोजप्त्वास्तोत्रंवासंहितांपठेत्‌ ॥ अंतेचप्रणवंदद्यादि 
त्युवाचादिपूरुषः ॥ आधारेस्थापयित्वातुपुस्तकंप्रजपेत्सुधीः ॥ हस्तसं 
स्थापनादेवयस्माददेदिफलंभवेत्‌ ॥ स्वयंचलिखितंयचशद्रेणलिखितंभ 
वेत्‌॥ अब्राझणेनलिखितंयचापिविफलंभवेत्‌॥ ऋषिच्छंदादिकंन्यस्यप 
ठेत्स्तोत्रेविचक्षणः ॥ स्तोत्रेनदृञ्यतेयत्रप्रणवंतत्रविन्यसेत्‌॥ सर्वेत्रपा 
` ठेविज्ञेयस्त्वन्यथाविफळंभवेत्‌। एवंनवमीपर्येतंप्रत्यहंकुर्यात्‌। अत्रवि 
MAM देवीपुराणे यदाद्येदिवसेकुर्याचंडिकापजनादिकम्‌॥ द्विगणं 
तद्हितीयेह्नित्रिगुणंतत्परेहनि॥ नवमीतिथिपयंतंवृद्धयापजाजपादिक 
मिति एतेननवरात्रेपजेवप्रथानम्‌। उपवासादित्वंगमितिगम्यते | तिथि 
हासेतुतिथह्वय।निमित्तंपूजादिमहाळयश्राद्धवदेकदिनेआवृत्त्याकार्यं । 
वृद्धोतद्देवाबृत्ति: । ततोनवरात्रोपवासादिसंकल्पंकर्यात्‌ | wera 
क्तावन्यनवापूजादेकारयेत्‌ । स्वयंवाप्यन्यतोवापिपजयेत्पजयीतवे 
तितरगिण्यांदेवीपुराणात्‌। इद्चदेवीपजनंशुक्रास्तादावपिकार्यम्‌ | तद 
क्तेंधसप्रदापे न९शुक्रेतथाजीवेसिहस्थेचबृहस्पतो ॥ कार्याचेवस्वदेव्य 
च्याम्रत्यब्दकुलधमतड्डाते ॥ मलमासेत॒वचनाभावान्नभवति | अत्रसाश्च 
स्याश्वपूजनमुक्तम्‌ मद्नरल्नेदेवीपराणे आश्वयकराक्कप्रतिपत्स्वातीयोरे 


NON 


शुभादने ॥ पूवमुच्चःश्रवानामप्रथमंश्रियमावहत्‌ ॥ तस्मात्साश्चेनै रैस्तत्र 
यूज्यासोश्रधयासह ॥ पूजनीयाश्चतुरगानवमीयावदेवहि ॥ शांतिःस्व 
रत्ययनकायतदातेषांदिनेदिने | धान्यंभछ्कातकंक्ंव चासिद्वार्थकास्तथा 
पचवणनसूत्रेणग्रोथितेषांतुबंधयेत्‌ ॥ वायव्यैवारुणैःसौ रैःशाक्तेमत्रेः सवै 
ष्णवः ॥ वश्वदवस्तथायेयहामःकार्योदिनिदिनि ॥ कल्पतरौत्वेतदग्र 
न्यदाप ॥ ज्ये्योगेपुरातत्रगजाश्राष्टीमहाबलाः । - पृथिवीमवहनपर्व 
सशेळवनकाननाम्‌ || कुमुदेरावणोपद्मःपुष्पदंतोथवामनः || स॒प्रतीकों 
'जनोनीलस्तस्मात्तांस्तत्रपूजयेत्‌ शाक्रादक्षात्समारभ्यनवम्यंतंचपूर्ववत्‌। 


अश्ववच्धामादात्यथ: | 
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दितीयपरिच्छेदः। ` २८५ 


कर कुमाराकी पूजा करें | स्कन्दपुराणका वाक्य लेकर हेमाद्रिमें कहांदै के- प्रतिदिन 


XN 


एक २ कन्याकी पूजा करे, अथवा प्रतिदिन एक २ की वृद्धि करके पूजा करें, अथवा दू- 
नी वा तिगुनी करके पूजा करे यहा प्रतिदिन नौ २ की पूजा करनी चाहिये | तथा-नौ क- 
TATE पूजन करनेसे भूमीका लाभ होताहै, कुमारियोंके पूजनसे दिगुण ऐश्वये मिल्ताहै, 
प्रतिदिन एक २ की WS करके पूजन करनेस कुशल प्राप्त होता दै, और प्रतिदिन एकही 
एकका पूजन करनेसे लक्ष्मीकी प्राप्ति होती है | एक वर्षकी जो कन्याहै उसको पूजार्म त्याग 
देना चाहिये, क्योंकि-उसको गन्ध पुष्प और फल आदिकोंकी प्रीति नहीं होती । अतएव 
दो वपकी कन्यासे लेकर दसवपेकी कन्यापर्यन्त पूजने योग्यै, अन्य नहीं । और उनकी 
कुमारिका १ त्रिमूत्ति २ कल्याणी ३ रोहिणी ४ काली % चण्डिका ६ झाम्भवी ७ दुर्गा ८ 
ओर श्रीमतीसुभद्रादवी ९ इन नामोंसे यथाक्रम पूजा करनी चाहिये | इन प्रत्येकी पूजाके 
त्र ओर फलविशेष सब वहांही जानने चाहियें। सामान्यरीति ae कि मन्त्रके अक्षर 
रूप लक्ष्मी मातृकाओंका रूपधारण करनेवाली नवटुगौस्वरूप ऐसी कुमारिकाओंका मै 
आवाहन करताहूं, इसप्रकार कंचुक TSA गन्ध पुष्प और अक्षत आदि यत्नपूवक कुमारिका 
SF पूजन करे, और भक्ष्य भोज्य अवलेह्य चोष्य इत्यादि भांति २ के पायस आदि पदा 
थासे उनको भोजन करावे | तथा-जिसकी ग्रन्थि फूटीहो, जिसका अंग मंगहो, जिसका झा- 
रोर रक्त राद और ANG अंकितहो, जो जन्महीसे अन्धीहो जो केकरा ( ऐंचातानी अर्थात्‌ 
टंढोहो ) जो कोणी अथवा कुरूपा हो, जिसके शरीरके ऊपर रोम विशेषहों, इन सब क- 
न्याआंको और रोगिणी तथा दासीके गर्भेसे उत्पन्न हडेकोमी त्याग देना चाहिये | तथा- 
सब कार्योकी सिद्धिके लिये ब्राह्मणीको, जयके लिये क्षत्रीकी कन्याको, ठाभके निमित्त 
वेश्यकी कन्याको; पुत्रप्राप्तिके लिये झूद्रकी पुत्रीको और मारनेमें अन्त्यजकी कन्याको पू 
जना चाहिये | इसमें वेदका पारायणभी रुद्रयामटमें कहाहै कि-इसप्रकार चारोंवेदके ज्ञाता 
सब ब्राह्मणको प्रसन्न करे, अथोत-वेदका पारायणकरनेके लिये वरण करना चाहिये । 
तथा-प्रतिदिन एक २ को वाढे करके नवमीपयन्त चण्डीपाठको स्वयं जपे अथवा विधान 
पूवक जप करांव | वाराह्ीतन्त्रके वाक्यसे तिथितत्वमें लिखाहे कि-आदिमें ऑकारका जप 
करके स्तोत्र अथवा संहिताको पढे, फिर अन्तमेंमी ओंकार wid, ऐसा आदिपुरुषने क- 
ae | बुद्धिमानको चाहिये कि-पुस्तकको किसी आधारके ऊपर स्थापन करके जप करे, 
क्याकि-हाथमं पुस्तक रखनेसे निष्फळ होजाताहै | जो पुस्तक अपने आप लिखीहो अथवा 
yan लिखीहो अथच ब्राह्मएके अतिरिक्त चाहे जिसने लिखीहो यह सब निष्फल होती हैं। 
चतुरमनुप्य ऋषि और छन्द आदिका न्यास करके स्तोत्रका पांठ करे, जहां स्तोत्रमें इनका 
न्यास न.हो वहां आकारका न्यास करे, सब पाठमें येही क्रम जानना चाहिये अन्यथा 
निष्फलं होताहै | इसप्रकार नवमौपर्यन्त प्रतिदिन करै यहां विशेषता देवी 
पुराएके वाक्यसे Sasa Fale कि-पहिले दिन जो कुछ चण्डीका पूजन आदिकंरे 
दूसरे दिन उससे दूना और तीसरे दिन तिशुना इसप्रकार नवमीके .दिनपयेन्त ged 
पूजा और जप आदि करना चाहिये | इस कहनेसे नवरात्रमें पूजाही प्रधानहें और उपवास 
आदि उसके अंगप्रतीत होतेहे | जहां तिथिकी हानि होजाय तो दो तिथियाँका पूजन 
आदि महालयकी समान आवृत्तिसे एकही. तिथिमें केर, और aha उसी प्रकार आ- 
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It करळनी चाहिये | तदनन्तर नवरात्रके उपवास आदिका संकल्प केरे | यंदि अपनी 
शाक्त न हा तो अन्यक द्वारा पूजा आदि करादेनी चाहिये | तरंगिणीर्मे देवीपुराणकी आ- 
We [क अपने आप पूजन करे अथवा अन्यसे पूजन करादे | यह देवीपजन झाक्ास्त 
आद्ममी करना चाहिये येही धम्मप्रदीपर्म भी कहाहे कन्‍जहस्पात अथवा शुक्रास्तहो 
Fal [सहक सूर्यहों तीमी प्रतिवर्ष अपने कुलधमेक अनुसार देवीका पूजन करना चाहिये । 
वाववचनोका अभावहानक कारण मल्मासमे नहीं होता । जिसके पास अश्वहों उसे 
इसम अश्वका पूजन करना चाहिये ऐसा मदनरत्न और देवीपुराणम लिखाहे कि-आश्वि- 
नशुछप्रातपदाके दिन स्वातीनक्षत्रय॒क्तशभदिनमें प्रथम उच्चैःश्रवा नाम अश्व लक्ष्मीको 
ढायाथा, अतएव अश्ववाले HITE भक्तिश्रद्धापवक उसदिन उसका पजन करना 
चाहिये, आर जबतक नवमी आंवे तबतक अश्वोंका पूजन करे, तथा प्रातादंन उनकी 
शान्ति और स्वस्तिवाचन ककत्तेंब्यहै | धनियां मिलावा कूट वच आर सरसा इनकी पँचरंगे 
Wad Fete ग्रन्थिये बांधे, और वायु वरुण सूर्य झाक्ति विष्ण अग्नि तथा विश्वेदेवा इनके 

Wald प्रातादन हाम करना चाहिये । कल्पतरुम तो इसके अगाडी औरभी कहाहै। प्रथम 
ज्यष्ठाकं यांगर्म प्रथम वहा आठ महाबली हाथियनि पवेतों और अरण्यां सहित भूमीको 
चारण THAT, अतएव-कुमुद एरावण पद्म पुप्पद्न्त वामन सप्रतीक अंजन और नील 
इनका वहा पूजन करना चाहिये । अ्यष्ठानक्षत्रसे लेकर नवमीपयेन्त प्रथमकी समान 
पूजनकर, आर अश्वकी समान होम आदि करना चाहिये | 


अथप्रातिपदाद्षुविशेषोढ्गामक्तितरंगिण्यांभविष्ये केशसंस्कारद्रव्या 
` णिप्नदद्यात्‌ प्रतिपद्दिन ॥ पकतैलंदवितीयायांकेशसंयमहेतवे ॥ पट्टाडोर 
मितिगोडपादाः | दृपणचतुर्तायायांसिंद्राळक्तकंतथा ॥ मधपर्कँचतर्थ्या 
तुतिलकंनेत्रमंडनं ॥ पंचम्यामंगरागंचराक्त्याळंकरणानिच ॥ षष्ठ्यांबि 
स्वतर।बाधसार्यसंध्यासुकारयेत्‌ ॥ सक्तम्यांघातरानीयगृहमध्येप्रपज ये 
त्‌ ॥ उपोषणमथाष्टम्यामात्मशक्त्याचपूजनम्‌ ॥ नवम्यामग्रचंडायाः 
जांकुयाह्ाळतथा ॥ संपूञ्यपेषणंकुयीदद शम्यांसारवोत्सतैः॥ अनेनविवि 
नायस्तुदवीप्रीणयतेनरः॥ स्कंदवतपालयेद्देवातंपत्रधनकार्विभिः | कृत्य 
TAMAS कन्यायांकृष्णपक्षेतुपूजयित्वाद्रभेपिवा॥नवम्यांबोधयेद्ेवी 
महावभवावस्तरः ॥ झुङ्कपक्षेचतुथ्यातु देवीकेशविमोक्षणम्‌ ॥ प्रातरेवत 
पंचम्यांस्नापयेत्सुशुभेजेलेः ॥ षछ्यांसायमकुर्वीतबिल्वबृक्षेविवासनम्‌॥ 
सप्तम्यांपत्रिकापूजाअष्टम्यांचाप्युपोषणम्‌ ॥ पूजाचजागर श्रेवनवम्यां 
SUAS es ॥ विसजनदशम्यांतुक्रीडाकोतुकमंगलेः ॥ अन्ननवम्यांबो . 
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दितीयपरिच्छेद्‌ः । २८७ 


वनासामथ्यषष्ठयांबोचनमितिस्माताः ॥ फळभमाथन समुच्यइत्यन्ये |. 
नवम्यामत्रःकालकापराणे इषमास्यासतपक्षनवम्यामाद्रभेदिवा ॥ श्रीव 
शषबांवया।मत्वायावत्पृजांकरोम्यहम्‌ ॥ अत्रस्तरीब्रतेविशेषःपरिभाषायां 


SES 


शेयः | अथाशोचेविशेषोनिणयामतेविश्वरूपनिबंध आश्रिनेशक्रपक्षेत 
मारब्धनवरात्रके ॥ शावाशोचेसमुत्पन्नेक्रियाकायाक थंब॒ुधेः ॥ सतकेवर्त 
: मानचतन्रात्पन्नसदाबुधेः ॥ देवीपूजाप्रकतव्यापशुयज्ञविधानतः ॥ सत 
केपूजनभ्राक्तदानचेवविशेषतः ॥ देवीमुद्दिञ्यकर्तव्यंतत्रदोषोनविद्यत 
त | कालादशाविष्णुरहस्येपि प्वसंकल्पितंयच्त्रतंसनियतत्रतेः ॥ तत्‌ 
कतन्यनरेःशुदानाचनविवजितमितिगौडनिबंये तिथिततेप्युक्तम्‌ ॥ | 
॥श्वनकृष्णनवम्यादेशक्कुप्रतिपदादिषष्ठ्यादिसप्तम्यादिचेकंकमे अतं 
अ्मध्येआशोचपातेपिनदोषः | संकल्पोत्रतसत्रयोरितिविष्णक्तेरित्नि । 


NAAN 


आरब्धस्वयमेवकार्य भनारब्धत्वन्येनकारयेदितिदिवादास; | रजस्व 
लात्वन्यनकारयतूसूतकादेवाडेशेषवचनाभावात | स्रीणाचनवरात्रता 
बूलादचवणभवात | तदुक्तब्रतहे AS TIRES गवधालकारतांबलपष्पमा 
. लानुलपनस्‌ || उपवासनद॒ष्यातंद्तथावनमंजनमिति | एतत्सभमतृका . 
` पवासावषयम्‌ | अन्यश्रात्रावेशेष:परिभाषायामक्त े 


भविष्यपुराणका वाक्यलेकर हुगोमक्तितरंगिणीमें प्रतिपदा आदिमें विशेषता कही है 
कि-प्रतिपदाक दिन केशोंके संस्कारकी वस्तु देनी चाहिये, केशबन्धन करनेके निमित्त 
Tea [दन URIS दान करना चाहिये, गीड़पाद कहते हैं कि-रेश्मीडोरे देने चाहिये, 
तृतीयाक दिन GUT सिन्दूर और महावरका दानकरे, चतुथोको मधुपर्के तिलक और नेत्र 
मण्डन ( सुरमाआदि ) दे, अंगराग और शक्तिके अनुसार आभूषण पंचमीको दानकरे 
पष्ठीक 4 बिल्ववृक्षके तठे सन्ध्यासमय जागरण करे, सप्तमौके दिन प्रातःसमय लाकर 
धरके बिचमें पूजनकर, अष्टमीके दिन.उपवासकरके शक्तिके अनुसार पूजन करना चाहिये 
नवमीके दिन उग्रचण्डीकी पूजा और बलिदान करके दशमीके दिन उत्सवा सहित पूजन 
कर प्रेषण करदे । जा मनुष्य इसप्रकार पूजन करके देवीको प्रसन्न करतांहे भगवती उसको 
पुत्र धन और कीर्तिसे स्वामेकार्तिककी समान Ted है। कसतत्वाीवमे ठिंगपुराणकी 
आज्ञाहे कि-कन्याके SOA आद्रोनक्षतरमें पूजन करके प्रभूत ऐश्व्यके विस्तारसे नवमी- 
के दिन उसे बोध करावे, VBI चतुर्थीके दिन भगवतीके केश उतरवाने चाहिये, और 
पंचमीके दिन सुन्दरपवित्रजलसे स्नान करावे, छटके दिन सन्ध्याके समय बिल्बवृक्षके 
तले अधिवासन करें, सप्तमीके दिन विल्वपत्रसे पूजा और अंष्टमीके दिन उपवास करें, नवमोके 
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२८८ निर्णयसिन्धोः- 


दिन पूंजा जागरण और विधिवत्‌ बलिदान करना चाहिये; तथा AIST कौतुक मंगलपर्वकः 
दशमीको विसजेन करे यहां स्मात्ते यों कहते हैं के-यदि नवमीको जागरण करनेकी 
शाक्ते न होतो षष्टीको जागरण करले । अन्य आचाय यह कहते हैं कि-जिसे अधिक 
फलकी आकांक्षा हो उसे समुच्चय ( अथात-एक दिन दो कार्य ) करना चाहिये | नवमीका 
ंत्रकालिकापुराणमें इसप्रकार छिखांहै कि-आशविनप्रतिपदाके दिन आद्रौनक्षत्रमे 
जबतक मैं पूजा करूं: तबतक तुझे बिल्वव्रक्षके नीचे जागरण करताहूं | यहां स्रीके व्रते 
विशेषता परिभाषामें जान लेनी चाहिये | अशौचमें विशेषता विश्वरूपनिबन्धके वाक्या- 
नुसार निणयामृतर्म कही है कि-जब आश्विनशुक्कप्रतिपदाके दिनसे नवरात्रका आरम्भः 
होजाय तो मृतक अशीच होजानेपर विद्वानोको किस प्रकार क्रिया करनी चाहिये। 
यादि नवरात्रमें सूतक उत्पन्न होजाय तो पशुयज्ञकी विधिसे देवीकी पूजा कत्तेव्य 
है । सूतकमें पूजन और दानविशेष करके कहाहै, वह देवीके निमित्त करना चाहिये 
इसमें दोष नहीं हे । कालादश और विष्णुरहस्यमें लिखाहि : [कि-नियममे स्थित 
हुए मनुप्योंने प्रथम जिसका संकल्प करलियाहो वह अवश्य करनी चाहिये, परन्तु 


उसमें दान्‌ आर पूजन न करे । गौडानिबन्ध और तिथितत्वमेंभी कहाँहै क्रि-आश्वि- 
नशुछनवमीसे, अथवा TSMC या पष्ठी यद्दा सप्तमीसे आरम्भ करके एक २ कर्म 
करे) अतः मध्यमे अशीच होजाय तोमी दोष नहीं है । विण्णुकी SRE haa और यज्ञका 
संकल्प अंग | स्वयं जिसका आरम्भ कियाहो उसे स्वयंही करे और जिसे अन्यसे आरम्भ 
कराया हो उसे अन्यहीसे करावे यह दिवोंदास कहते हैं । रजस्वलान्चियोंको अन्यसे कराना 
चाहिये क्यॉके उनके लिये सूतक आदिकी समान विशेषवचन कोई नहीं मिलतांहै | 
श्रियोंको EIA ताम्बूर आदि चवण करलेने चाहियें | गरुडपुराणका वचन लेके यही 
अतहमाद्वम Fle कि-सुगन्धिद्रव्य आभूषण ताम्बूल पुष्पमाला और चन्दन आदि 
तथा दुन्तधावन और अंजन इनका उपवासमें कुछ दोष नहीं है । यह वाक्य सौमाग्यवति- 
ale विषयमें है | इसमें और विशेषता परिभाषामें कहीं है । 
आश्चनशुक्कपंचम्यामुपांगळलिताबतम्‌ | AEA | तत्र 
यर्यापकथायांकालविशेषोनोक्तस्तथापिरात्रौजागरणंकुर्याद्वीतवादित्रानेः 
NAR AN जा ~ ~ Me 
स्वनारातरात्राजागरोक्तः शक्तिपूजायारात्रोप्राशस्त्यात्व रात्रिव्यापिनी 
ग्राह्मेतिकेचित्‌ | वस्तुतस्तुवचनंधिनारात्रिपूजायांमानाभावाच्चजागरस्य 
चागत्वाडुग्मवाक्याच भुक्‍त्वाजागरणेनक्तेचंद्रायध्येत्रतेतथा ॥ तारात्र 
च ~ SAR nm > स 
तेपुसवपुरात्रियोगोविशिष्यत इतिकाल्हेमादौवचनाच्षपूरवविद्धाय्राह्या ॥ 
१. रात्रिशब्द:पूर्वविद्धावचन इति हेमाद्रिः । अस्यचभुक्त्वाजागरणरूप 
: च्वादितिसाधुप्रतीम: | भुक्त्वाजागरणंयत्रेत्येकंपदं तस्मिनूजतेइत्यर्थः 


अन्यथाभुक्त्वेत्यसंगतेः | दिवोदासीयेप्येवम | 
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दितीयपरिच्छेद! | २८९ 


आश्चिनशुक्रुपंचमीके [दिन उपांगललिताका व्रत होताहे । यह व्रत महाराष्ट्री ( मरह ) 
में प्रसिहहे | कथामें यद्यपि इसका कोई समय नहीं कहाहै तथापि गीत और वाद्यपूवक 
रात्रीम जागरण करे, इसप्रकार TSA जागरणका विधान होनेसे और शक्तिकी पूजा रा- 
त्रीमें श्रेष्ठ होतीहे इससे रात्रीव्यापिनीही ग्राह्मंदे ऐसा कोई कहतेहें | वास्तवमें तो वचनके 
विना रात्रिकी पूजामें मानका अमावहे, और जागरण उसका अंगंहै इस युग्मवाक्यानुसार 
तथा नक्तव्रतम और ऐसे व्रतेंमें कि-जिनमें चन्द्रमा आदिको अध्ये दियाजाय, एवम्‌ समस्त 
तारात्रतेमें रात्रीयोग विशेष मानागयांहे कालहेमाद्रिके इस वाक्यसेभी पूवविडाही ग्रहण 
करनी चाहिये | हेमाद्रि कहते हैं कि-रात्रेशब्द पूवेविद्धाका वाचकहै | इसको भोजन 
करके जागरणरूप होनेके कारण यह ठीक समझते हैं । भोजन करके जहां जागरणहो यह 
एकपद हे | उस व्रतर्म अन्यथा भोजन करके इसकी असंगति होजायगी | दिवोदासके ग्र- 
न्थमेंभी यही ठिखहि | 


आश्विनशुक्कपक्षेमूलनक्षत्रेसरस्वतीस्थापनं यथोक्तंनिणयामृतेदेवीपुरा 
णे मूळेषुस्थापनंदेव्याःपूवाषाढासुपूजनम्‌।। उत्तरासुबलिंदद्याच्छरवणेन 
विसजयेदिति रुद्रयामलेपि मळऋक्षेसुराघीशपजनीयासरसंवती ॥ प 
'जयतूप्रत्यहृद्‌वयावङष्णवम्दरक्षकम्‌ ॥ नाध्यापयन्न चाळखेन्नाधीयीतक 
दाचन ॥ पुस्तकेस्थापितेदेवविद्याकामोदविजोत्तमः ॥ संग्रहे आश्चिनस्य 
सितिपक्षेमेधाकामः सरस्वतीम्‌ ॥ मूलेनावाहयेद्देवींश्रवणेनविसजयेत्‌ ॥ 
'मूळस्याचपादेआवाहनमितिरिष्टाः | श्रवणाद्यपादेचविसर्जयेत्‌ आदि 
भागोनिशायांतुश्रवणस्ययदाभवेत्‌ ॥ संप्रेषणंतदादेव्यादृशाम्यांचमहो 
त्सवइति चितामणोन्रह्मांडपुराणात्‌ | 
आश्विनमासके TET जिस दिन मूळनक्षत्र हो उसादिन सरस्वतीका स्थापन करना 
चाहिये जैसा कि देवीपुराणके वचनसे निर्णयामृतमें कहाहै-मूलमें देवीका स्थापन पूवोषाढमे 
पूजन उत्तराषादर्म बलिदान और श्रवणम विसजेन करना चाहिये । रुद्रयामलमेभी लिखाहै 
कि-हे इन्द्र ! मूलनक्षत्रमें सरस्वतीका पूजन करना चाहिये, और जबतक श्रवणनक्षत्र आवै 
ततक उसका पूजन कंरे। जिसको विद्याकी अभिलाषा हो ऐसे श्रेष्ठत्राह्मणको उचित है 
के-पुस्तकोकी स्थापना करदेनेके अनन्तर इन दिनोंमें न पदावे न पढे और न लिखे | सं- 
ग्रहम रिखाहै कि-बुद्धिकी अभिलाषा करनेवाला मनुष्य आश्विनके शकृपक्ष और मूळनक्षः 
त्रम सरस्वतीका आवाहन करे, तथा श्रवणमें विसजेन करे | शिष्टोंकी आज्ञाहै कित्मूलनक्षः 
त्रके प्रथमचरणमें आवाहन कत्तेब्यंहै | तथा श्रवणके प्रथमचरएमें विस॒जेन करे, चिन्तामः 
णिमे ब्रह्माण्डपुराणका वाक्यंहै कि-जब श्रवणका आदिभाग रात्रिमें होय तो देवीका विसिजेन 


` दृशमीके दिन महोत्सवमें करना चाहिये | 
२६ 
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अथ षष्ठीगौडनिबंधेदेवी पुराणे ज्येष्ठानक्षत्र युक्तायांषष्ठयांबिल्वाभिमंत्र 
णमू ॥ सप्तम्यांमूळयुक्तायांपत्रिकायाःप्रवेशनम्‌ ॥ पूवोषाढायुताष्टम्यां 
पूजाहोमाद्युपोषणम्‌ ॥ उत्तरेणनवम्यांतुबालिभिःपूजयेच्छिवाम्‌ ॥ श्रवणे 
नदशाम्यांतुप्रणिपविसजयेत्‌। कालिकापुराणे बोधयेहल्वशाखायांष 
इांदेवीफळेषुची।सप्तम्यांबिल्वशाखांतामाहत्यप्रतिपूजयेत्‌॥ पुनःपूजांत 
थाष्टम्यांविशेषेणसमाचरेत्‌॥ जागरंचस्वयंकुयीहृलिदानंमहानिशि॥।प्रभू 
तबळिदानंतुनवम्यांविधिवच्चरेत्‌॥ विसञेनंदराम्यांतुकुयो दवैसारवोत्संवैः 
थूलिकदैमनिक्षेपैःक्रीडाकोतुकमंग लैः ॥ अत्रसवंत्रतिथिनक्षत्रयोगादरोमु 
ख्यःकल्पः। तदभावेतुतिथिरेवग्राह्या | तिथिःशरीरंदेवस्यतिथीनक्षत्रमा 
श्रितम्‌ | तस्मात्तिथिप्रांसंतिनक्षत्रंनतिथिविनाविदयापतिलिखितवचना 
त्‌ | तिथिनक्षत्रयोयोगे्योरेवानुपाळनम्‌ ॥योगाभावेतिथिग्रीह्मादेव्याः 
पृजनकमेणीतितत्रैवदेव ळोक्तेश्र। अत्रचपत्री प्रवे शात्पूर्वेयुःसायंकाठेषछय 
भावेतत्पवोदेनेधिवासनंकार्य सायंकालेत्यंतासत्त्वेत्वधिवासनलोपःषष्लयां 
सायंप्रकुवीतबिल्वबृक्षेविवासनमितिपूववचनादितिकल्पतरः।सायश्रृतिः 
फलातिशयमात्रार्था नतुकमैलोपइत्याचार्यचूडामाणिः | अत्रक्रमः बिल्व 
समीपंगत्वादेवींबिल्वंचसंपुञ्यपार्थयेत्‌ तत्रमंत्रः ॥ रावणस्यवधाथोयरा 
मस्यानुग्रहायच ॥ अकालेब्रह्मणाबोधोदेव्यास्त्वयिकृतःपुरा॥ अहमत्या 
श्रितःषछ्यांसायांहवेबोधयाम्यतः ॥ श्रीरैलशिखरेजातःश्रीफलःश्रीनि 
केतनः ॥ नेतव्योसिसमागच्छपूज्योदुगोस्वरूपतइति एवंदेवीमधिवास्य 
परदिने निमंत्रितबिल्वशाखापत्रीप्रवेशपूजांकुर्यौत्‌ तदुक्तेहेमाद्रोलैंगे 
मुळाभावेतुसप्तम्यांकेवळायांप्रवेशयेत्‌॥ युग्माभ्यांनवबिल्वस्यफलाम्यां 


शाखिकांतथा | तथैवप्रतिमादेव्याःख्ात्वाभ्युक्ष्यप्रवेशयेत्‌॥अत्रचोपवास 


पृजादावौदृयिकीसत्तमीग्राह्या ॥ . नतुयुग्मवाक्यातपूर्वा । युगाच्यावर्षेव 
` डिश्चसप्तमीपावेतीम्रिया॥ खेरुदयमीक्षंतेनतत्रतिथियुग्मतेतिकृत्यतत््व 
णेबोदाहृतवचनात्‌॥ भगवत्यःप्रवेशादिविसगं(ताश्चयाःक्रियाः ॥ तिथा 
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दितीयपरिच्छेदः । २९१ 


वुदयगामिन्यांसवास्ताःकारयेह्रुथः इतितिथितत्त्वेनंदिकेश्चरपुराणाच्च । 
दुर्गाभक्तितरंगिण्यामप्येवस्‌ ॥ तत्रापिघटिकातोन्य॒नत्वेपरानकाया | 
ब्रतोपवासनियमेघटिकैकापियाभवेदितिदेवलोक्तेरितिगौडाः ॥ दाक्षिणा 
त्यास्तुपूवेवचनमदृष्टायुग्मवाकयात्‌ पूर्वा कुर्वीति ॥ पत्रिकापूजाचपुर्वाहेए 
वकायो | नतुमूळानुरोधान्मध्याह्नादावितिकृत्यतत्तार्णवेउक्तम्‌। पत्रि 
कास्तु | रंभाकवीहरिद्राचजयंतीबिल्वदाडिमौ | अशोकोमानबृक्षश्चवा 
न्यादिनवपत्रिकाइतितत्रेवोक्ताः ॥ अस्यामेवसप्तम्यांदेवीत्िरात्रमुक्तहे मा 
दरौ प्रतिपदादिनवतिथिषुउपवासकरणासामर्थ्ये सप्तम्यादिदिनत्रयेवाकु 
ale | तदाहधीस्यः आश्विनेमासिशुक्लेतुकतब्यंनवरात्रकम्‌ | प्रतिपदा 
दिक्रमेणेवयावच्चनवमीमवेत्‌ || त्रिरात्रंवापिक्तव्यंसप्तम्यादियथाक्रमम्‌ | 
अतएवहेमाद्रौदेवीपुराणेमंगळव्रते आश्विनेवाथवामाघेचैत्रेवाश्रवणेपिवा। 
कृष्णाष्टम्यादिकतव्यंब्रतंशुक्छावर्धिहरे | यावतशुक्लाष्टमीशक्रउपोष्यातु 
विधानतः | दानंहोमो जपःपूजाकन्याभोज्यास्तथान्वहम्‌ || महाभैरवरू 
पेणअस्थिमालधराश्रये | पूजनीयाविशेषेणवस्त्रेग्रामपुरादिषु ॥ इतिमास 
चतुष्टयेमिधाय ॥ अन्यत्रापि | अथवानवरात्रं चसप्तमं च त्रिकं दिवा॥ 
एकभक्तेननक्तेनायाचितोपोषितैःक्रमादिति ॥ पूजयेताश्विनेशक्रयावच्छु 
झााष्टमीभवेत्‌। सवैकायीणिसिद्ध्यंतिशक्रनारत्यत्रसंशयहत्युक्तम्‌॥ दिवे 
त्येकरात्रमुक्तम्‌ देवीपुराणे नवरात्रत्रते शक्ताञ्नरात्रंचैकरात्रकं | व्रतंचर 
तियोभक्तस्तस्मेदास्यामिवांछितमिति। तत्रापिसप्तय्याःप॒ जनेपर्वोक्तोनिण 
यः ॥ अत्रतिथियौगपदेतंत्रेणोपवासः | तिथिहयनिमित्तंपूजादि कंतुभेदे 
न अत्रविशेषोनिर्णयामृतेभाविष्ये सक्षस्यांनवगेहानि दारुजानिनवानिच। 
एवंवावित्तभावेनकारयेत्सुसमाहितः ॥ दुगो गुहंप्रकतैव्यंचतुरस्रंसुशोभन 
म्‌ । तन्मध्येवेदिकांकुयांच्चतुहस्तांसमांशुभाम्‌ ॥ तस्यांसिंहासनंक्षौमंकेब 
लाजिनसंयुतम्‌॥तत्रदुगाप्रतिष्ठाप्यसव छक्षणसंयुताम्‌॥ भुजेश्चतुभीहाचि 
रेदेशभिवीविभूषिताम्‌तप्तहाटकवर्णाभातरनेत्रांशशिशेखराम्‌।अनेककुसु 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
निर्ण सिन्धो (क ह 
२९२ यासिन्धौ'= 


माकीर्णाकपर्देनसुशोभिताम्‌॥ नितंबबिबसन्नद्वकिकिणीकणनादिनीम्‌ 
` झाळचक्रद्‌ंडशक्तिवञ्जचापासिधारिणीम्‌ ॥घंटाक्षमालाकरकपानपात्रलस 
CHUA | तदग्रेछिन्नशिरसंमाहिषंरुधिराएतम्‌ ॥ निः सताधेतनुकठनाल | 
चमासिधारिणम्‌ ॥ देवीधुतकरग्रीवंशूलेनोरासिताडितम्‌ | नागपाशन वि | 
क्षिप्तंहयक्षेणापिविद्ग तम्‌ ॥ वमन्‌रुधिरवक्रेणधुन्वतो्ध्वसटारुषा ॥ सर्वतो 
मातृचक्रेणसेव्यमानांसुरेस्तथेति | तत्रदेवीप्रकतेग्याहेमावाराजतीतथा 
मृदाक्षीलक्षणोपेताखड्गझूलेनपूजयेत्‌॥ ( वार्क्षीदारुमयीदृवी ) मातं 
थापनेविशेषोंदुगाभाक्तेतरंगिण्यांदेवापुराणे याम्यास्याशुभदादुगोपूवी 
स्याजयवर्थिनी | पश्चिमाभिमुखीनित्यंनस्थाप्यासीम्यदिङ्मुखी । प्राति 
माभावेविशेषसतत्रैव हेमराजतमृद्धातुशैलचित्रापितापिवा ॥ खड़गेशूले 
चितादेवीसवैकार्यफळप्रदा | ययचस्यायुषंप्रोक्तंत स्मिस्तंप्रतिपूजयेत्‌ ॥ 
देवीभक्त्याऽचितापंसांराञ्याय॒ःसतसौस्यदा ॥ कृत्यतत्वार्णवेकालिकापु 
राणे लिंगस्थांपजयद्दवीमंडळस्थांतथवच ॥ पुस्तकस्थांमहादेवापावकेप्र 
तिमासुच | चित्रेचत्रिशिखेखड्गेजळस्थांवापिपूजयेत्‌ ॥ बिल्वपत्रैयेजे 
देवीतथाजातिप्रसूनकेः ॥ नानापिष्टकनैवेचैधूपदीपेमनोहरेः ॥ भगलिं 
गाभिवानैश्चभगलिंगप्रगीत कैः।भगलिंगाक्रियाभिश्चप्री णयेहरचॉडिकाम्‌॥ 
` परैनोक्षिप्यतेयस्तुयःपरान्नाक्षिपत्यपि ॥ तस्यक्रुद्धाभगवतीशापंद्द्यात्सु 
दारुणम्‌ ॥ चित्र मून्मयादौस्रानायसंभवेतत्रैवोक्तम्‌ | अंतिकेस्थापिते 
खड्गेस्रापयेद्रपेणेथवेति । 
अब षष्टीका विधान कहते हैं | गौडानिबन्धमें देवीपुराएकी आज्ञाहै कि-ज्येष्ठानक्षत्रमु- 
क्तपष्ठीम बिल्वका अभिमन्त्रण ( निमन्त्रण ) करे, और मूल्यरक्तसप्तमीके दिन बिल्वपत्र- 
का प्रवेश करे, पूवाषाढय़क्त अष्टमीमें पूजा होम और उपवास आदि Fe, फिर नवमीके दि- 
न बालदान दकर भवानीका पूजन कर, आर अश्रवणमुक्तदशमाक ॥दन प्रणाम करक उन- 
का विसजंन करदेना चाहिये | कालिकापुराएमें Teale क>छठक पदन बिंख्वपत्रको शा- 
खा आर फोम देवीका बाघ करै सप्तम।क दिन उस बल्वशाखाका लायक पूजन FU THT 
अष्टमीके दिन विशेष पूजन करे, रात्रिजागेरण तथा अधरात्रके समय अपने आप बलिदान 


करे, नवमीके दिन विधिपूवेक विशेष बलिदान करना चाहिये, और दशमीके दिन सरदकऋ- 
तुके उत्सव भूले और कीचड़के निक्षप तथा क्रीडाकीतुकके मंगटपूवक विसजन करे। य 
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द्वितीय परिच्छेद! । २९३ 


सब वाक्योंमें नक्षत्र और तिथिके योगका पक्ष मुख्यहै, यदि वह न मिळे तो केवळ तिथिमा- 
Fal छेलेनी चाहिये | विद्यापतिने यह वचन ate कि-तिथि देवताका शरीरहै और ति 
ग्रिहीके AA नक्षत्र रहताहै, अतएव तिथिकी प्रशंसा करते हैं और तिथिके विना नक्षत्र- 
को प्रशंसा नहीं है । वहांही देवलकीमी उक्तिंहै कि-तिथि और नक्षत्रके योगमें दोनोंहीका 
पालन करना चाहिये, जहां योग न मिलसंके वहां देवीके पूजनमें केवळतिथिह्दीका ग्रहण 
केरे । यहां बरिलवपत्रप्रवेश करनेसे पहिले दिन सायंकाळके समय षष्टीका अभाव होय तो 
पाहिले दिन अधिवासन कत्तव्येहे क्योंकि सायंकाळके समय यदि षष्टीका अत्यन्त अभाव हो 
य तो अधिवासनका लोप होजायगा | कल्पतरुमें लिखाहे कि-षष्ठीक दिन सन्ध्यासमय बिन 
ल्ववृक्षमं अधिवासन करे | आचाय्यंचूडामाणि कहते हैं कि-सन्ध्याका श्रवण करना फल- 
की अधिकताके लिये हे कमका लोप नहीं हो सक्ता | यहां यह मंदहै बिल्वके निकट जाः 
कर देवी और बिल्वकी पूजा करके प्राथना करे उसका यह मन बिल्व ! रावणका वध 
करने और रामचन्द्रजीके अनुग्रहके लिये ब्रह्माजीने Farad तुझारे विर्षे देवीका आवाहन 
कियाथा, अतएव HT षष्टीके दिन सन्ध्याके समय देवीका बोधन करताहूं , हे बिल्व ! तुम 
sare ( पवेत ) के शिखरपर उत्पन्न हुए हो, तुम लक्ष्मीके फल और टक्ष्मीके निवासस्था- 
न हो | आओ। हम Gal अपने घर ले चलें, और दुगोरूपसे TART पूजनकरें । इस प्रकार 
देवीका अधिवासन करके अगले दिन निमन्त्रित करी हुई बिल्वशाखाको प्रवेशकरके उसका 
पूजन करे | येही हेमाद्रिमे लिंगपुराएके वचनसे कहांहै कि-यदि मूळनक्षत्र न मिळे तो केवळ 
सप्तमीमें प्रवेशकरके बिल्वके दो फल शाखा और देवीकी प्रतिमाको ख्ानकरके प्रोक्षपाकर प्रवेश 
केर,यहां उपवास और पूजा आदिमे उद्यकाळव्यापिनी सप्तमी ग्रहए करनी चाहिये | युग्मवा 
Faq पहिली नहीं | कत्यतत्वाणवमे इस वचनका उदाहरण दियांहे कि-य्रगादिवषे वृद्धि 
और पावेतीकी प्रिय सप्तमीतिथि यह सूये।दयको देखती हैं उसमें तिथियाँकी युग्मता नहीं 
मानी जाती । तिथितत्वमें नन्दिकेश्वरपुराणका वचनहै कि-भगवतीके प्रवेशासे ठेकर विस- 
जेनपर्यन्त जितनी aes वे सब उदयकालव्यापिनीतिथिमें करनी चाहिये। दुगोभक्ति- 
तरंगिणीमें भी एसाही are | वहांभी घडीभरसे न्यूनहो तो अगली नहीं करनी चाहिये 
गौड कहते हैं देवळकी उक्ति हे कि-व्रत और उपवासके नियममें वह तिथि लेनी चाहिये जो 
कमसेकम एक घडीहो | और दक्षिणी तो प्रथमवचनको विना देखे युग्मवाक्यसे पहिली क- 
रते हैं। और पत्रिकाकी पूजा तो ee करनी चाहिये | मूलक अनुरोधसे मध्याह आदिमें 
न करें यह ळत्यतत्वाएवमें Hale | पत्रिका तो वहांही यह कही हे रम्भा ( केला ) कवी 
( तालमूली या मूसठी ) हल्दी जयन्ती वेळ दाडिमी अशोकमानवृक्ष और धान्य यह नौ 
amie । इसी सप्तमीमें देवीत्रिरात्रभी हेमा्रिग्रन्थमें कहाहै कि-प्रतिपदा आदि नौ तिथि- 
यों यदि उपवास करनेकी शाक्ते न होय तो सप्तमी आदि तीनही दिन उपवास करें। येही 
कम्यऋषिने Hele कि-आश्विनमासके शुक्कपक्षमें प्रतिपदासे लेके नवमीपयेन्त नवरात्र करना 
चाहिये, अथवां सप्तमीसे ठेके नवमीपयन्त त्रिरात्रही करे | अतएव देवीपुराणके वाक्यसे मं 
ney व्रतमें हेमाद्रिग्रन्थमें लिखाहै कि-हे हरे! आश्विन माघ चेत्र अथवा श्रावणमें कृष्णप- 
क्षकी अष्टमीसे लेके शुङ्कपक्षकी अष्टमीपर्यन्त उपवास करे, हे इन्द्र ! जबतक शुक्पक्षकी अ 


१ द्‌6णदेशमें इसे थोर ऐराण कहते है । 
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wal आंवे तबतक विधिसे उपवास करना चाहिये, और दान होम जप तथा कन्याभोंको मो- 
जन प्रतिदिन कराना चाहिये । महामैरवरूपसे जो आस्थियोंकी माला धारण करनेवाले हैं 
ग्राम और पुर आदिकोंमें उनका Tala वशिषेपूजन करना चाहिये। इसप्रकार चारमासमें 
कहकर अन्यत्र कहाँहै कि-अथवा नवरात्र सप्तरात्र वा त्रिरात्र या एक दिन एकमभक्तत्रत 
नक्तत्रत अयाचितत्रत वा उपवासक्रमसे शुकृपक्षकी अष्टमीपयेन्त हे इन्द्र ! पूजन करनेसे 
सब काये सिद्ध होते हैं इसमें कोई सन्देह नहीं है । देवीपुराणमें लिखाहै कि-जो मनुष्य नव- 
रात्रत्रत करनेमें असमथेहो उसके तीनरात अथवा एकरात्रही ब्रताचरण करनेसे मनोरथ सिद्ध 
करती हूँ। वहांभी सप्तमीके पूजनमें पूर्वोक्तनिणेय जानना चाहिये | यहांभी यदि तिथियोंका 
योगहो तो तंत्रसे उपवास करना चाहिये | और दो तिथियोंकी पूजा आदि एथक २ करे। यहां 
विशेषता निणयाम्नतमें मविष्यपुराणसे कद्दीहै कि-सप्तमीके दिन काष्ठके नो घर बनांवे अ- 
थवा एकाभावसे धनके अनुसार यथाशक्ति घर बनाने चाहिये, इसप्रकार दुर्गादेवीका चौकोर 
अतिसुन्दर स्थान बनावै, उसकी मध्यमें चारहाथकी इकसार पवित्र वेदी बनाके उसमें रेश- 
मीन-कंबल और मृगचमेसंयुक्त सिंहासन बिछाना चाहिये उसके ऊपर सबलक्षणसंयुक्त 
मनोहर चार अथवा दशभुजाओंको धारण करनेवाली भगवतीको स्थापन करे, उनकी ऐसी 
आकती बनांवै,-तपाए हुए सुवर्णकी समान कान्तिहो, तीन नेत्र और मस्तकके ऊपर चन्द्र- 
Mal, भांति २ के पुष्पांसे आच्छादितहो, शिरके ऊपर सुन्दर जटाजूटहो, मनोहर छन २ 
शब्द करनेवाली किंकिणी उनके नितम्बोंपर बंधीहो, हाथमें त्रिशूल चक्र दण्ड शक्ति वज्ज 
धनुष खड्गा घण्टा जपमाला करक ( नारियली अथवा कमण्डळु ) और पानपात्र होना चाहिये; 
भगवतीके अगाडी एकमहिष ऐसा स्थापित करना चाहिये कि-उसका शिरकटाहो वह रुधि- 
रसे लिथड रहाहो आधाशरीर निकलाहो ढाल तलवार धारण कियेहो, और उसकी ग्रीवाको दे- 
वीने पकडकर उसके हृदयमें त्रिशूल माराहो, वह नागपाशसे बंधाहो अथच सिंहने उसको दबा 
TAA, मुखके द्वारा रुधिरकी वमन करताहो, और मारे क्रोधके अपने केशोंको ऊपरको 
कंपितकर रहाहो, वहां मातृ और देवतागण चाराओरसे भगवतीकी सेवा करतेहों, और 
वहां भगवतीकी मूर्ति सुवर्ण, चान्दी, मृत्तिका, अथवा काष्ठकी, बनानी चाहिये तथा ug 
और त्रिशूल सहित उसका पूजन करे । मूर्तिस्थापनमें विशेषता दुगीभक्तितरंगिणीमे दे- 
वीपुराणके वाक्यसे कहीं है कि” दक्षिणाभिमुखी देवी शुभ देती है, पूवीमिसुखी जयकी वृद्धि 
करती है, पश्चिमाभिमुखी नित्यस्थापन केरे, और उत्तराभिमुखी कदापि स्थापन नहीं क- 
रनी चाहिये | यदि प्रतिमा न होय तो वहांही यह विशेष कहाहे कि-सुवएी चान्दी मृत्तिका 
धातु पाषाण अथवा चित्रमें, किम्वा-खड्ग वा त्रिशूल्मेंभी पूजा करी इई देवी सब काम- 
नाओंको परिपूर्ण करती है | जिस २ देवताका जो २ आयुध कहांहै उसमें उस देवताकाभी 
पूजन करे, यदि भक्तिभावसे देवीका पूजन किया जाय तो बह पुरुषोंको राज्य आयुः पुत्र 
और सुख देती है | छृत्यतत्वाएँवमें कालिकापुराणका वाक्य female कि-लिंग पुस्तक म- 
ण्डल अग्नि प्रतिमा ae चित्र खडूग अथवा जलमें स्थित हुई भगवतीकी बिल्वपत्र जा- 
तिपुष्प भांति २ के सुगन्धि द्रब्य मिष्टान्न और मनोहरधूपदीपसे पूजा कॅरे । अथवा मूलग्र- 
waa लिखी हुई विधिके अनुसार क्रिया करके भगवतीको प्रसन्न करे | जिस व्यक्तिकी 
भन्यजन निन्दा नहीं करते और जो व्यक्ति अन्यव्यक्तियोंकी निन्दा नहीं करता उसके 
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ऊपर भगती अप्रसन्न होकर उसे दारुण शाप देदेती हे | चित्र और मृत्तिका आदिमें स्थान 


आदि बन नहीं सक्ते अतएव वहांही यह कहांदै कि-निकट स्थापन किये हुए खड्ग अ- 
थवा दपेणके विष स्नान करांवै । 


अथसप्तमीपूजाविधिः।प्रतिपद्युक्तविधिनाफलसंकीतनांतेनवपत्रिकामू 
न्मयदुगोपूजाबलिदानानिकारेष्यइति संकल्प्यपूवनिमंत्रिताबेल्वसमीपंग 
त्वासंपूज्य ॥ आगच्छसर्वकल्याणीतिपूर्वोक्तमत्रंपठित्वा बिल्ववृक्षमहा 
भागसदात्वेशंकराप्रिय ॥ गृहीत्वातवशाखांचदेवीपूजांकरोम्यहम्‌ ॥ शा 
खाच्छेदोङ्गवेदुःखंनचकार्येत्वयाप्रभो |गृहीत्वातवशाखांचपज्यादर्गेतिच 
स्सृतिः ॥ उत्तिष्ठपत्रिकेदेविसवैकल्याणहेतवे ॥ पजांगहाणसकलामस्मा 
केवरदाभव ॥ मेरुमंद्रकैलासहिमवच्छिखरेगिरी । जातःश्रीफल्वृक्षत्व 
मोबेकायाःसदाप्रियः इतिसंप्राथ्य ॥ ओं हुंळिंधिफट्फट | आं हं फट 
स्वाहेतिच्छित्वासंपूज्य ॥ ओं चामुंडेचलचलइतिवाद्यवोषेणदेवांतांचगुहं 
प्रवेश्य | आरोपितासिदुर्गेतंस्रन्मय्यांश्रीफलेपिच | स्थिरानितांतेमत्वा 
चगृहेत्वंकामदाभवेतिस्थिरीकृत्यरंभादिपत्रिकाः पंचगव्येनपंचामृतेनच 
स्नापयित्वावस्रेणांवेष्टयस्थापयेत्‌ । ततःपूर्ववत्संकल्पंकृत्वाक्षतानादाय 
देवीमावाहयेत्‌ ॥ तत्रमंत्रः | अवाहयाम्यहंदेविम्नन्मय्यांश्रीफलेतथा | 
कैलासशिखराद्दिविविध्याद्रेहिमपर्वतात्‌ ॥ आगत्यबिल्वशाखायांचंडिके 
कुरुसंनाधिम्‌ ॥ स्थापितासिमयादुर्गे पूजयेत्वांप्रसीदमे ॥ आयरारोग्यमै 
श्वर्यदेहिदेविनमोस्तुते ॥ दुर्गेदुगेस्वरूपासिसुरतेजोमयेचिते ॥ सदानंद 
विप्रसीदममसिद्धये ॥ एह्महिमगवत्यंबशत्रक्षयजयप्रदे ॥ wea 
पूजयामित्वांदुगेदेविसुराचिते ॥ पह्घयैश्रफलोपेतैःपुष्पेश्चसुमनौंहरैः ॥ 
पक्लवेसंस्थितेदेविपूजयेत्वांप्रसीदमे ॥ दुर्गेदेविइहागच्छसांनिध्यमिहक 
'स्पय ॥ यज्ञभागानगुहाणत्वंयोगिनीकोटिभिःसहेति ॥ ततोमलमंत्रेण. 
पाद्यादिगंधांतोपचारेः ॥ अग्ृतोङ्गवंचश्रीवृक्षंशंकरस्यसदाप्रियस्‌ । बि. 
ल्वपत्रंप्रयच्छामि पवित्रतेसुरेश्वरीतिबिस्वपत्रम्‌ ॥ अह्मविष्णुशिवादीनां 
-्रोणपुष्पंसदाम्रियम्‌ | तत्तेदुर्गेप्रयच्छामिसवंकामार्थसिद्येइतिद्रोणपु 
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` ष्पंनिवेद्य | धूपादिदक्षिणांतांपूजांमूलेनक्ृत्वा प्रार्थयेत्‌॥ ओम्‌ महि 
पन्निमहामायेचामुंडेमुंडमालिनि ॥ आयुरारोग्यमैश्वर्यदे हिदेविनमोस्तु 


AN NS 


ते ॥ कुकुमेनसमाळव्धेचंदनेनविलेपिते ॥ बिल्वपत्रकृतापीडेदुगेहं शरणं 
गतः ॥ रूपंदेहियशोदेहिभगंभगवतिदेहिमे ॥ पुत्रान्देहिधनंदेहिसवां 
न्कांमांश्रदेहिमे ॥ सर्वमंगलमांगल्ये इतिचसंप्राथ्ये पात्रेकाःपूजयेत्‌ ॥ 
कदल्यांब्रह्माणीं दाडिमेरक्तदंतिकां | धान्येलक्ष्मी | हरिद्रायांदुगी | 
मानेचामुंडाम्‌ | कवोकालिकां | बिल्वेशिवां | अशोकेशोकरहितां | 
जयंत्यांकार्तिकीचावाह्मसंपूज्यदुगयिबालेंद्यात्‌ | अत्रशस्त्रादिपूजाव 
कयते ॥ ततःस्तुतिवदेत्‌। तदुक्तंशिवरहस्ये। दुर्गाझिवांशांतिकरीबह्म 
णींब्रह्मणःप्रयाम्‌ ॥ सवेलोकम्रणेत्रींचप्रणमामिसदाङिवाम्‌ ॥ मंगळां 


AEN 


झाभनांशद्धांनिष्कलांपरमांकलाम्‌ | विश्वेश्वरीविश्वमातांचंडिकांप्रणमा 
म्यहम्‌॥ सवदेवमयींसवेदेवींरोगभयापहाम्‌ । ब्रह्मेशविष्णुनमितांप्रण 
ममिसदाउमाम्‌ ॥ विध्यस्थांविंध्यनिळ्यांदिव्यस्थाननिवासिनीभ्‌ ॥ 
योगिनींयोगमातांचचांडिकांप्रणमाम्यहम्‌ ॥ ईशानमातरंदेवीमीश्चरीमी 
श्वरप्रियाम्‌ | प्रणतोस्मिसदादुगासंसाराणवतारिणीस्‌ ॥ यइमंपठतेस्तो 
अं्ञणुयाहापियोनरः || समुक्तःसवेपापैस्तुमोदतेदु्गयासह ॥ 


अब सप्तमीकी पूजाविधिका वणन करते | । प्रतिपदामें कही हुई विधिसे फलसंकीत्तन 
करके नी बिल्वपत्रॉसे मृत्तिकाकी दुगा पूजा ओर बलिदान करताहूं इसप्रकार संकल्प करके 
प्रथमनिर्मात्रत किये हुए बिल्वके निकट जायकर और उसकी पूजा करके “आगच्छ समै 
कल्या” AAAS कल्याणी तू आ, इस पूवोक्त मन्त्रको पंढे, फिर हे बिल्ववृक्ष । हे म- 
हाभाग ! तुम शेकरके संदैव प्रियहो अतएव में तुझारी शाखाको ग्रहण करके देवीकी पूजा 
करूंगा, हे प्रभो ! तुझ झाखाछेदन करनेका दुःख नहीं मानना चाहिये क्योंकि-तह्ारी 
शाखाको लेकर ढुगोकी पूजा करनेकी विधि है । हे पत्रिकेदेवी ! सब कल्याण करनेके लिये 
उठ हमारी समस्त पूजाका ग्रहण करक हम वरदान दो, हे श्रीफळ ! तुम सुमेरु मन्दराचळ 
केलास ओर हिमाठयपवतक शिखरापर उत्पन्न हुए और भगवतीको सदेव प्यारेहो इसप्रकार 
प्राथेना करें sie छिन्धि फट्‌ फट्‌ | आहु फट स्वाहा” इस मन्त्रसे छेदन करके पूजन 
करे, “ओं चामुण्डे चलचल” इस मन्त्रसे बाजे बजाके देवीको और उस शाखाको घरमें 
लव । हे दुर्ग! तू मृत्तिका और shed आरोपण करी गई हैं सो तू घरमे निरन्तर स्थित 


१ आं me स्वाहा' यहमभी पाठान्तरहे । 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


मक. 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


दवितीयपरिच्छेद्‌ः। २९७ 


रहकर हमारी कामनाओंको परिपूर्णकर, इस मन्त्रको पढके स्थिर करे, फिर केले आदिकी 
पत्रिकाओंको पंचगव्य और पंचामृतसे खान कराके Jaa लपेटकर स्थापन करै | तदनन्तर 
 पहिलेकी समान संकल्पपाठपूवेक अक्षत लेकर देवीका आवाहन करे वहां यह मन्त्रै -हे देवि ! 
म मृत्तिका तथा श्रीफलमें TAR आवाहन करताहूं सो तुम कैलासक्रे शिखर विन्ध्याचल और 
[हेमाचलपवतसे आयकर हे चण्डी ! बिल्वशाखामें सन्निभि करो, हे दुर्ग ! मैं बुहारी स्थापना 
करके पूजा करूंगा, तुम मुझे आयु आरोग्य और ऐश्वये दो मैं तुझे नमस्कार करताहू, हे दुगे ! 


+ ° 


TART भयानक स्वरूपे: तुझारी आकृति देवताओंके तेजसे उत्पन्न हुई है, तुम सबसे पूजितहों 

हे सदेव आनन्द करनेवाली देवी ! तुम मेरी सिद्धिके लिये मेरे ऊपर प्रसन्नरहो | आओ सुरपूजित 

अम्बे! आओ झाइुपक्षका नाश करके हमारी जय BNA ढुगीदेवी ! सुन्दर २ पल्लव फल 

ओर पुप्पासे में भक्तिपूर्वक तुझारी पूजा करताहू । Sea स्थित रहनेवाठी भगवती तुम 
मेरे ऊपर प्रसन्न होजाओ मैं तुझारी पूजा [ करताहू | हे दुगैदेवि ! आओ यहां सन्निवि ग्रहण करो 
और करोडों योगेनियोंके साथ यज्ञभागोंको तुम ग्रहण करो, तदनन्तर मूलमंत्र पढकर पा- 
दयसे लेकर गन्धपर्यन्त सब उपचारोंसे पूजा करे, हे सुरेश्वरी ! अमृतसे उत्पन्न हुआ यह्‌ 
विल्ववृक्ष महादेवका सदैव प्रियहै सो मैं पित्र विल्बपत्र aa चढाताहू इस मंत्रसे विल्बपत्र 
चढावे, द्रोणका पुष्प ब्रह्मा विष्णु शिवको सदैव प्याराहै, अतएव समस्त कामनाओंकी सिडिके 
लिये यह्‌ ्रोएापुप्प Gat भी चढाताहूं इसमंत्रसे द्रोणपुष्प चढांवे । फिर मूलमंत्रके हारा धूप- 
ci लेकर दृक्षिणापयन्त पूजा करके प्राथेना करै-हे महिषासुरविनाशिनी ! हे महामाये ! 

दे मण्डमालाधारिणी ! चामुण्डं ! मा ! मे तुझ नमस्कार करताहू तुम मुझे आयुः आरोग्य 
आर एश्वय दा | तुझार शरीरमें कुंकुम और चन्दन लिप्तंहे, विल्बपत्र तुझारे ऊपर चढा- 
या गयाहै सो हे दुर्गे ! मैं तुतारी शरणमें आयाहूं | हे सवेमंगलस्वरूे ! तुम मुझे रूपदो 
यशदो और ऐश्वयदो पुत्र धन और सब कामनाओंको दो । इसप्रकार प्राथना करके पत्रिका- 
की पूजा करें | केलम ब्रह्माणी दाडिमीमें रक्तदन्तिकाकी धान्यमें लक्ष्मीकी हरिद्रामें दुः 
गोकी मानम चामुण्डाको काविमें कालिकाका | बिल्वमें शिवाका | अझोकमें शोकरहिताका 
आर जयन्तम कार्तिकीका आवाहन तथा पूजन करके दुगोको बलिप्रदान करे | यहां झास्त्र- 
आदिकी पूजामी कहैँगे | तदनन्तर स्तुति करे । यही शिवरहस्यमें कहाहै कि-मंगल और 
शान्ति करनेवाली ब्रह्माकी प्यारी ब्रह्माणी तथा सब संसारकी रचना करनेवाली सदा क- 
ल्याएस्वरूरपिणी ऐसी दुगोको मैं प्रणाम करताहूं | मंगला शोभना जड़ा कलाराहित और 
परमकलास्वरूप विश्वकी इश्वरी और विश्वकी माता ऐसी चाण्डिकाको मैं प्रणाम करताहू | - 
समस्तदेवस्वरूरपेणी सबकी देवी निखिलरोगोंका भय दूर करनेवाली और जिसको ब्रह्मा- 
विष्णु महेश प्रणाम करते हैं ऐसी उमाको सदा प्रणाम करताहूँ | जो विन्ध्याचलमें स्थितहै 
जिसने विन्ध्याचलक ऊपर अपना दिव्यस्थान बनायाहे ऐसी योगिनी योगमाता दुगोदेवीको 
AV SIN करताहू | ईशानकी माता आमोदप्रमोदके साथ कीडा करनेवाली सबकी इश्वरी 
ञी महाद्वका प्यारी अथच संसारसागरसे उद्धार करनेवाली टुगीदेवीको मैं प्रणाम करता 
द जो मनुष्य इसस्तोत्रको पदता अथवा श्रवण करताहै वह समस्तपापोसे मुक्त होकर दुर 
गादेवीके साथ आनन्द करता | वड... > 


अथमहाए मी | साचपरयुता । शुङ्कपक्षेषटमीचैवशुङ्कपकषेचतुर्दृशी ॥ 


२७ क 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


\ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
. ० निर्णयसिः @_. न्धो 
२९८ न्धोः= 


पर्वैविजद्वानकर्तव्याकतेव्यापरसंयुतेतिब्रह्मवेवतात्‌ ॥ मदनरत्नेस्मृति 
ग्रहे इारन्महाष्टमीपूजानवमीसंयुतासदासप्तमीसंयृतानिसंशोकसंता 
पकारिणी ॥ जंभेनसप्तमायुक्तापूजितातुमहाष्टमी ॥ इद्रेणनिहतोजंभस्त 
स्माहानवपुंगवः ॥ तस्मात्सवैप्रयत्नेनसप्मीमिश्रिताष्टमी ॥ वर्जनीयाप्र 
यत्नेनमनुजैःझुभकांक्षिभिः ॥ सप्तमीशल्यसंयुक्तामोहादज्ञानतोपिवा ॥ 
महाष्टमीप्रकुवीणोनरकंप्रति पद्यते॥ सप्तमी कलयायत्रपरतश्चाष्टमीभवेत्‌ ॥ 
तेनझल्यमिदंप्रोकतपत्रपौत्रक्षयप्रदम्‌॥ तथा-पुत्रान्‌हंतिपशून्‌हंतिहंति 
Us सराजकम्‌ । हंतिजातानजातांश्रसत्तमीसहिताष्टमी ॥ तेननात्र 
त्रिमहतैवेधः तदाघटिकामात्राप्योद्यिकीग्राह्या । ब्रतोपवासनियमेघटि 
केकापियामवेदितिदेवलोक्तेः | गोडाअप्येवमाहुः | अतएवोक्त॑भोजरा 
जेन नचसकप्षमीशल्यसमोपहतेति इयंभोमेतिप्रशस्ता | अष्टम्यामुदितेसू 
येदिनांतेनवमीभवेत्‌ । कुजवारोभवेत्तत्रपूजनीयाप्रयत्तत इति मदनर 
त्नेवचनात्‌ | सप्तमीशल्यसंविद्धावजनीयासदाष्टमी ॥ स्तोकापिसाम 
हापृण्यायस्यांसूर्योदयोभवोदेति मदृनरत्नेस्मृतिसमु्चयवचनात्‌ । 
अष्टमीनवमीयुक्तानवमीचाष्टमीयुतेति पाह्मवचनाच्च ॥ 


ब महाअष्टमीका वर्णन करते हें । वह नवमीग्रक्त लेनी चाहिये । ब्रह्मवेवत्तपुराएाभं 
रिखांहै कि-शुछपक्षकी अष्टमी और चतुदेशी पूदावेद्धा नहीं करनी चाहिये किन्तु-परप्रता 
mae | मदनरत्नभें स्मृतिसंग्रहका वाक्यंहै कि-शरदकालमें महाअष्टमीकी पूजा संदैव न- 
वमीविद्धामें करें, क्यों कि सप्तमीसंग्रक्त अष्टमी शोक सन्ताप करती है | जम्भने सप्षमीयुक्त 
महाअष्टमीकी पूजाकरी थी अतएव दानवोंमें श्रेष्ठ जम्भकी इन्द्रके हाथसे मृत्यु हुइथी | 
अतः शुभकी आकांक्षा करनेवाले व्यक्तियांको सप्तमी संद्रक्त अष्टमी यत्नपूवक त्यागदेनी चाहि- 
ये जो AT मोह अथवा अज्ञानसे सप्तमीरूप शल्यग्रक्त अष्टमी .करतांहै वह नरकमें गिराया 

जाताहै | जहां केवळ एककलामात्र तो सप्तमीहों और शेष अष्टमीहों इसोको शल्य कहते हैं 
यह पुत्रपौत्रोंका नाश करताहे | तथा सप्तमीसंग्रक्त अष्टमी पुत्र पशु राज्य राजा उत्पन्न हु- 
ओं और अनुत्पन्न हुए सभाका नाश करती है | अतः यहां तीन मुहत्तका वेध नहीं हे, तो 


घडीभरभी उद्यकाळकी लेनी चाहिये ! देवलकी उक्तिह कि-व्रत और उपवासके नियममें. 


वह तिथि ग्रहण करनी चाहिये | जो एकघडोमी हो । गौडमी यदी कहते हे | इसीसे भो 

जराजने कहहै कि-सप्तमीरूप WIT अष्टमी कत्तव्य नहीं हे । यह भौमवारको अति 
श्रेष्ठ मानीगई है । मदनरत्नमें लिखाहे कि-सूयोद्यक समय अष्टमीहो, आर सन्ध्याके स 
अय नवंमोहो अथच इसादिन मंगलवार होय तो यत्नपूवेक पूजन करे । मदनरत्नमे स्मरति 
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दितीयपरिच्छेदः । २९९ 
सगञ्रतका वचनहे के-सप्तमी शल्यसम्क्त अष्टमा सदा वजनीयह, क्योंकि जो तिथि सूर्योढ्यके 
समय हाती है वह स्वल्पभी बड़ी पार्वत्र मानोगढ़ है | आर पद्मपुराणकाभा वाक्यं किल 
अष्टमा नवमीसयुक्त, और नवमी अष्टमीसंग्रक्त ग्रहण करनी चाहय | 

इयम॑वमूळयुक्ताचेन्मह!नवमीसंज्ञा ॥ आश्वयुकशक्रुपक्षयाष्टमीमळे 
नसयुता ॥ सामहानवमीप्रोक्तात्रेलोक्येपिसुदुलभेतिहेमाद्रोस्कांदात । 
मूल्युक्तापिसप्तमीयुताच त्त्याज्यवेत्युक्तनिणयाम्॒तेदर्गोत्सवे | मलेनापि 
हिसंयुक्तासदात्याज्याष्टमाबुधेः ॥ ठेशमात्रेगसत्तम्याअपिस्याद्यातिदाषेते 
ति ॥ महाष्टमीपूरवयुःपूवाहुव्यापित्वे पूवान्यथापरेवेतिनिणेयदीपमतम्‌ । 
एतचतुच्छत्वादुपेक्ष्यम | रूपनारायणधतेदेवीपराणे सप्तमीवेधसंयक्तायेः 
कृतातुमहाष्टमी ॥ पुत्रदारधनहीनाभ्रमंतीहपिशाचवत्‌ ॥ यत्त सप्तम्या 
मुदतसूयपरतायाष्टमामवेत्‌ ॥ तत्रदुगोत्सवंकुयान्नकुयादपरेहनीतिः 
विश्वरूपानबधवचनंतदाश्चिनकृष्णाष्टमीविषयम्‌ | कन्यायांकृष्णपक्षेत 
पूजायत्वाष्टमादेने ॥ नवम्यांबोधयेदे्वीगीतवादित्रनिःस्वनेरितिदेवीपरा 
णे ॥ तत्रापिपूजोक्तेरितिहेमाद्रीनिणयास्ृतेचोक्तम्‌ ॥ यानित | भद्रायां 
भद्रकाल्याश्वमध्यस्यादचनक्रिया | तस्माहेसत्तमीविद्धाकायीद्गाष्टमी 
बुधाराते ॥ यच्च मोहचूलात्तरेबाह्मेच आश्विनस्यासेताष्टम्यामर्थरात्रेतपा 
वाते | भद्रकाळासमुत्पन्नापूवाषाढासमायुतेति ॥ तथा तत्राष्टम्यांभद्र 
काठीदक्षयज्ञावेनाशिनी || प्रादुभूतामहाघोरायोगिनीकोटिभिःसहेति । 
यच्चमद्नरत्न महाएम्याश्वनेमासेशुक्ाकल्याणकारिणि || संतम्यासहि 
ताकायामूळेनतु।वेशेषतइति || तानिपरदिनेष्टम्य'भावविषयाणीतिमद्‌ 
नरत्नउक्तम्‌॥ यत्तु तत्रवपरादिनेष्टमीसत्त्वपिपू्ववि्वाविधायकेवचनम्‌॥ 
यदाष्टमीतुसंप्राप्यद्यस्तेयातादेवाकरः ॥ तत्नद॒र्गोत्सिवंकयी ज्ञकय [दपरेह 
न || SHR न्नवम्याँयत्रपूज्यतइति | ततपरदिनेद्शम्यांनव 
म्यभावाबेषयम्‌ | यदासूयदयेनस्यान्नवमीचापरेहनि। तदाष्टमींप्रकर्वीत | 
सप्तम्यासहितांनुपेतितनेवस्मृतिसंग्रहाक्तेः ॥ उत्तरास्तिथयायत्रक्षयेयांति. 
नराविप। पूवाष्टमीतदाकुया दन्यथात्वशुभंभवेदितिदर्गोत्सवीक्तेश्चेति मद 
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ALA || वस्तुतस्तुद्दंव चनडयंअष्टमीनवम्योः सर्यादयडयसंबंधपरम || 
अंतएवनवमीचेतिचकारादष्टमीचतिथयइतिबहुवचनादष्टमीनवमीदडाम्यु 
क्ता ॥ अन्यथापूर्वाक्तविराोधादितिदिकू यत्तु अहंभद्राचभद्राहंनावयो 
रंतरंकचित्‌ || सवैसिदविप्रदास्यामिमद्रायामचिताह्महमितिदेवीपुराणे ॥ 
तहिष्टिकरणमध्येपूजाविधानार्थम्‌ । विष्टिंत्यक्त्वामहाष्टम्यांममपूजांकरो 
तियः ॥ तस्यपजाफळंनस्यात्तेनाहमवमानितेतित्रेवोक्तेरितिनिणयास्र 
ते ॥ तथाकालिकापुराणे सत्तम्यांपत्रिकापूजाअष्टम्यांचाप्युपोषणम्‌॥ पू 
जाचजागरश्चैवनम्यांविधिवहलिरिति ॥ अष्टम्युपवासश्च पुत्रवतानका 
ये: | उपवासंमहाष्टम्यांपृत्रवान्नसमाचरेत्‌ ॥ यथातथावापूतात्माव्रतीदे 
वींप्रपूजयेदितितत्रैवोक्तेः ॥ रूपनारायणीयेब्राह्मे अतोरथैपूजनीयासात 
स्मिन्नहनिमानपैः उपोषितेवेस्रधपमाल्यरल्लानुलेपनेः ॥ पशुमिःपानके 
हैद्यरात्रौजागरणेनच ॥ दुग गृहेचशस्राणिपूजितव्यानिपंडितेः ॥ वाद्यः 
भांडानिचिह्वानिकवचान्यायुधानिच ॥ अत्रविशेषोहेमाद्रोनिणेयामृतेभ 
विष्ये | आश्वयुकशुछुपक्षस्य अष्टमीमूलसंयुता ॥ सामहानवमीनामत्रै 
लोक्येपिसुटुळेभा॥कन्याभागतेसवितरिशुङ्कपक्षेष्टमीयुता॥ मुलनक्षत्रसं 
युक्तांसामहानवमीस्मृता॥ नवम्यांपूजितादेवी द दात्यभिमतंफलम्‌॥ सा 
पुण्यासापवित्राचसाधन्यासुखदायिनी॥तस्यांसदापूजनीया चमुंडा मुंड 
मालिनी ॥ सदेत्युक्तेनित्यतापि ॥ तस्यांये ह्युपयुज्येतेप्राणनोमहिषादृयः | 
स्वेतेस्वर्गतिंयांतिम्नतांपापंनविद्यते ॥ यावन्नचालयेदगात्रंपशुस्तावन्नहन्य 
ते ॥ नतथाबलिदानेनपुष्पधूपविलेपनेः ॥ यथासंतुष्यतेमेषैमहिषैर्वैध्य 
वासिनी॥ एवंचविध्यवासिन्यांनवरात्रोपवासतः॥ एकभृक्तेननक्तेनस्वश 
क्त्यायाचितेनच ॥ पूजनीयाजनदेवीस्थानेस्थानेपुरेपुरे ॥ ग॒हेगृहेभक्तिः 
परैमेग्रामेवनेवने ॥ स्रातैःप्रमुदितेहेटैबीह्मणेःक्षत्रियेन्ेपः ॥ वैञ्यैः 
आद्रेभक्तियुक्तेम्लेच्छेरन्येश्वमानवेः ॥ खींमिश्रकुरुशादलंतदिधानमिद 
हाण ॥ जयामिलाषीनपतिः प्रतिपतूप्रभ्रतिक्रमात्‌ ॥ लोहाभिसारिकंकमे 
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कारयेद्यावदृष्टमीति | छोहामिसारिकंकर्मविधानंतत्रैवोक्त | WIA 
णेंदेशेपताकाभिरलंकृतम्‌॥ मंडपंकारयेदिव्यंनवसप्तकरंपरम | ( षोडश 
'हस्तमित्यथः ) आभेय्यांकारयेतकुंडंहस्तमात्रंसुशोभनम्‌ ॥ मेखलात्रय 
'संयुक्त॑योन्याश्वत्थदलाभया ॥ राजचिह्वानिसवीणि शस्त्राण्यस्त्राणियानि 
च । आनीयमंडपेतानि सर्वाण्यत्रविवासयेत्‌ ॥ ततस्तुब्राह्मणः स्जातः 
शुक्कांबरधरः शुचिः | 3*कारपूर्वकेमत्रेस्तहिंगैजुहुयादघृतसंयुतम्‌ ॥ 
शासतरास्रमंत्रेहोंतव्यं पायसंघृतसयुतम्‌ SAAT तुरं गाणांराजानम॒प 
हारयेत्‌ ॥ लोहाभिसारिकं कमतेनेव ऋषिभिः स्मृतम्‌ | धतपल्यय 
नानश्चान्‌ गजांश्च समलंकूतान्‌ ॥ भ्रामयेन्नगरेनित्यं बंदिघोषपुरः 
सरम्‌ | प्रत्यहनरपतिःस्रात्वासंपञ्यपितृदेवताः ॥ प॒जयेद्राजचिह्वानि 
फलमाल्याविलेपनेः यस्याभिसरणाद्राज्ञोविजयःसमुदाहृतः ॥ प॒जामंत्रा 
न्‌प्रवक्ष्यामिपुराणोक्तानहंतव ॥ येःपूजिताप्रयच्छंतिकीतिमायुर्यशोबल 
म्‌।। अथमंत्राविष्णुधमोत्तरोक्ताः | छत्रस्य ।यथांबुद्‌श्छादयतिशिवायेमां 
वसुंधराम्‌ || तथाछाद्यराजानंविजयारोग्यवृद्धये ॥ चामरस्य | शशां 
ककरसंकाशक्षीरडिंडीरपांडुर ॥ प्रोत्सारयाशुदुरितंचामरामरदुळभ ॥ 
अश्वानांवृ्धयथरेवंतपूजनमहंकरिष्ये । सूर्यपुत्रमहाबाहोछायाहृदयनं 
दन | झांतिंकुरुतुरंगाणां रेवंतायनमोनमः || अनेनमंत्रेणपूजा।। अथाश्च 
स्य । गंववकुळजातस्त्व॑माभयाःकुलदूषकः ॥ बह्मणःसत्यवाक्येनसोम 
स्यवरुणस्यच ॥ प्रभावाचहुताशस्यवर्धयत्वंतुरंगमान्‌ | तेजसाचैवसूयै 
स्यमुनीनांतपसातथा ॥ रूद्रस्यत्रझचर्यणपवनस्यबलेनच । स्मरत्वंराज 
ु्र॑त्वेकोस्तुभंचमणिंस्मर ॥ यांगति्रह्महागच्छेन्मातृहापितुहातथा ॥ 
श्ूणहादृतवादीचक्षत्रियश्रपराङ्मुखः॥ सूयोचंद्रमसोवायुयावत्‌पइ्यंति 
दुष्कृतम्‌ ॥ ब्रजाश्वतांगतिक्षिप्रंतन्चपापंभवेत्तव ॥ निष्कृतोयद्गच्छे ` 
थायुद्धाध्वानितुरंगम | रिपून्विजित्यसमरेसहभन्रीसुखीमवेति ॥ अथ 
AURA | शक्रकरेतोमहावीयेश्यामवर्णाच॑याम्यहम्‌ । पत्रिराजनमस्तेस्तु 
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तथानारायणध्वज | काइयपेयारुण्जातनीगरेविष्णुवाहन ॥ अप्रमेयदुः 
राधषेरणेदेवारिसूदन ॥ गरुत्मान्मारुतगतिरत्वयिसन्निहितोयतः ॥ 

सारवत्यायुवान्यत्ररक्षत्वंचरिपून्‌दृह ॥ अथपताकाया: | हुतभुग्वसवो 
रुद्रावायु; सोमोमहर्षयः || नागकिन्नरगंधवेयक्षभूतगनग्रहाः ॥ प्र 
मथास्तुसहादित्यैभूतेशोमातृभिः सह ॥। शक्रः सेनापतिः स्कंदो वरुण 
श्वाश्रितारत्वयि ॥ प्रदहंतुरिपून्‌सर्वान्‌राजाविजयसृच्छतु || यानिप्र 
युक्तान्यारभिरायधानिसमंततः || पतंतूपरिशात्रूणांहतानितवतेजसा | 
हिरण्यकशिपोर्येदेयुधेदेवासुरेतथा ॥ काळनेमिवथेयह्यहात्रिपुरवात 
ने ॥ शोभितासित्थैवादय्यशोभयास्मांश्रसंस्मर ॥ नीळान्‌श्चेतानिमान्‌ट्ट 
छानइयंत्वाशनपारयः ॥ व्यार्थिर्मिविविधेधीरेःशखेश्रयुवि निर्जिताः ॥ 
प॒तनारेवतीनास्नाकाळरात्रिश्चयास्सृता । दहत्वाशुरिपून्सवान्पताकेत्वं 
मयाचिता ॥ अथगजस्य । कुमुदैरावणौप्मःपुष्पदंतोथवामनः । सुप्र 
तीकोजनोनीळएते्टौदेवयोनयः ॥ तेषांपुत्राश्चपोत्राश्चवनान्यष्टौसमाश्रि 
ताः ॥ मंदोभद्रोमगश्रैवगजःसंकीर्णएवच ॥ वनेवनेप्रसूतास्तेयूथानि 
सुमहांतिच | पांतुत्वांवसवोरुद्राआदित्याःसमरुद्गणाः ॥ भर्ताररक्षनागे 
द्रस्वामिवतूप्रतिपाल्यताम्‌ | अवाप्रुहिजयंयुद्धेगमनेस्वस्तिनोत्रज | श्री 
स्तेसोमाहलंविष्णोस्तेजः सूयाज्जवोनिलात्‌ ॥ स्थैयेमेरोजयंरुद्रायशोदे 
वातपुरंदरात्‌ ॥ युद्धेरक्षंतुनागारत्वांदिशश्रसहदैवतैः | आश्विनोसहगं 
थैः पांतुत्वांसर्वतःसदेति । अथखडुमंत्रः असिर्विशसनःखड़स्तीदण 

धारोदुरासदः | श्रीगर्भोविजयश्वेववमधारस्तथेवच ॥ एतानितवनामा | 
निस्वयमुक्तानिवेधसा ॥ नक्षत्रक्नत्तिकातेतुगुरुदेवोमहेश्वरः ॥ रोहिण्यश्च 
शरीरतेदेवतंचजनादनः | पितापितामहोदेवस्त्वंमांपालयसर्वदा ॥ नी 
लजीमूतसंकाशास्तीक्ष्णदष्टःकृशोदरः | भावशुद्धोमषेणश्रअतितेजास्त 


_शैवच ॥ इयंयेनधृताक्षोणीहतश्वमहिषासरः । तीदृणधारायशुर्धायतस्मे 


खड्डायतेनमः | अथछुरिकायाः।सवायुधानांप्रथमंनि्मितासिपिनाकिना। 
 झूलायुधाडिनिप्कृष्यकृत्वामुष्टिग्रहंशुभं ॥ चंडिकायाःप्रदत्तासिसर्व दुष्ट 
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निबहिणी ॥ तयाविस्तारिताचासिदेवानांप्रतिपादिता ॥ सर्वसत्त्वांगभूता 
सेसवाशुभनिबहिणी ॥ छुरिकेरक्षमांनित्यंशांतियच्छनमोस्तुते | अथ 
कट्टारकपूजा | रक्षांगानिगजान्रक्षरक्षवाजिधनानिच ॥ ममदेहंसदारक्ष 
कट्टारकनमोस्तुते | ( कट्टारकोमध्यदेशेकटारीतिप्रसिद्धा ) | अथथ 
नुःप॒जा। सवायुधमहामात्रसवेदेवारिसदन | चापमांसमररक्षसाकंशांरवरे 
रिह ॥ वृतंकृष्णेनरक्षार्थसंहारायहरेणच । त्रयीमूर्तीगतंदेवंधनुरस्रंनमा 
FISH | अथकुंतपूजा | प्रासपातयशत्रूंरत्वमनयानाकमायया | गुहाण 
जीवितंतेषांममसैन्यंचरक्षताम्‌। अथचर्मपूजा। शमप्रदरत्वंसमरेचमेसैन्ये 
यशोदमे॥रक्षमारक्षणीयोहंतापनेयनमोस्तुते । अथकन कदंडमंत्रः।प्रोत्सा 
रणायदुष्टानांसाधुसंरक्षणायच ॥ ब्रह्मणानिमितश्रासिव्यवहारप्रसिद्धये॥ 


` यशोदेहिसुखंदेहिजयदोभवभूपतेः | ताडयस्वरिपुन्सवोन्‌ हेमदंडन 


मोस्तुते। अथदुंदुभिमंत्रः। दुंदुभेत्वंसपत्नानां घोरों हृदयकंपनः । भवभू 
मिपसैन्यानांतथाविजयववेनः ॥ यथाजीमूतधोषेणप्रहष्यातेचबार्हणः | 
तथास्तुतवदाब्देनहर्षोस्माकंमुदावहः ॥ यथाजीमृतशब्देन स्त्रीणांत्रासो 
भिजायते | तथात्रतवशब्देनत्रस्यंत्वस्मत्‌दड्विषोरणे | अथशंखमत्रः | पु 
प्यसत्वंशंखपुण्यानांमंगळानांचमंगळम्‌ । विष्णुनाविधृतोनियमतःशां 
तिप्रदोभव | अथसिंहासनमंत्रः | विजयोजयदोजेतारिपुवातीशुभंकरः । 
दुःखहाधर्मंदःशांतःसवी रिष्टविनाशनः ॥ एतेवैसन्निधौयस्मात्तवसिहाम 
हाबलाः | तेनसिंहासनेतित्वदेवैमत्रैश्रगीयसे ॥ त्वयिस्थितःशिवः शांत 
स्त्वयिइाक्रः सुरेश्वरः | नमस्तेसवेतोभद्रभद्रदोभवभूपतेः । त्रेलोक्यजय 
सवेस्वसिंहासननमोस्तुते | तयैवकमेचिह्वानिस्वानिपुञ्यानिशिल्पिभिः॥ 
लोहाभिसारिकंकमकृलैवंमंत्रपवेकम्‌ | नियमंकृत्वातथाष्टम्यांपूवाहेखा 
नमाचरेत्‌॥ कृंकुमचंदनचंपकचतुःसमेःशेळूपिष्टेश्च॥ चचितगायत्रीदेवी 
कुसुमेरभ्यचयेहृहभिः | कुमुदैःसपञ्मपुष्पेःसधूपदीपेःसनेवेचैः ॥ मांसेबे 


` ल्युपहारैमगलशब्देः समुच्छलितेः॥ विहितच्छन्नेय।नेःस्यंदनसितशसतर 


. बारजनळाकेः।तु्टशपश्चस्रा दतुनवयत॑सवमवभगवलः | दुगासापूजना 
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याचतदिनेद्रोणपुष्पकैः | .ततःखङ्गंनमस्कृत्यशत्रूणांवधसिद्धये ॥इच्छेत 
विजयंराज्यंसुभिक्षंचात्मनेनृपः | पुनःपुनःप्रणम्यायासंस्मरन्‌हदयेशि 
वाम्‌ । सर्वेकृत्वेतिकौरव्यअष्टम्यांजागरंनिशि । नटनर्तकगीतैश्चकारये 
चमहोत्सवम्‌ ॥ एवंहटटैनिशांनीत्वाप्रभातेह्मरुणोद्ये॥ घातयेन्महिषान्मे 
षानग्रतोनतकंधरान्‌ ॥शतमर्धशतंवापितद्‌र्थवायथेच्छया। सुरासवघृतेः 
कुभैस्तर्पयेत्परमेश्वरीम्‌॥ कापालिकेभ्यस्तदेयंदासीदासजनेतथा।ततोप 
राहसमयेनवम्यांवैरथेस्थिताम्‌॥ भवानी त्रामयेद्राष्ट्रसवयंराजासशाब्द्वा 
न्‌। कश्चिच्चोपोषितोवीरोविधृतोन्येनखड्गवान्‌॥ म्तेभ्यस्तुबरिददयान्मं 
त्रेणानेनसामिषम्‌ ॥ सरक्तंसजळंचान्ञगंथपुष्पाक्षतैर्युतम्‌ । त्रीतरीन्वारा 
न्समहेनदिग्विदिक्षकिरेद्वलिम्‌। मंत्रश्च बलिंगृह्ण॑त्विमंदेवाआदित्यावसव 
स्तथा | मरुतश्चाश्विनौरुद्राःसुपणोःपन्नयाग्रहाः।। असुरायातुधांनाश्चपि 
शाचोरगरक्षसाः। डाकिन्योयक्षवेतालायोगिन्यःपूतनाञिवाः। जंभकाः 
सिद्धगंधवीमालाविद्याधरानगाः ॥ दिकूपाललोकपालाश्च येचविन्नविना 
यकाः ॥जगतांशांतिकतीरोब्रह्माद्याश्रमहषेयः | मावित्नंमाचमेपापंमासं 
_ तुपारेपंथिनः॥सौम्यामवंतुतृप्ताश्चमूतप्रताःसुखावहाइति।इतिमहाष्टमी ॥ 


_ यदि यही मूलनक्षत्रयुक्त होय तो महानवमी कहाती है । हेमाद्रिमें स्कन्दपुरापाका वचनंहै 
कि-आश्विनशुक्कुनवमी मूलनक्षत्रसाहितहो तो उसे महानवमी कहते हैं यह त्रिलोकीमें महा 
हलेमहै । मूल्संग्क्तमी यदि सप्तमीयुक्तहो तोभी त्याज्यही है ऐसा निर्णयामृत और दुर्गो 
त्सवमं कहाहे । जो अष्टमी लेशमात्रसप्तमीसहितहो तो विद्वानोंको उसका सदैव परित्याग 
AGM चाहिये चाहें वह मूलनक्षत्रसाहित भी क्यों न हो | महाअष्टमी पहिले दिन पूवो- 
हृव्यापिनी होय तो पाहिली अन्यथा पिछली करनी चाहिये | यह निणेयदीपका wae | परन्तु 
यह तुच्छ हांनके कारण त्याज्यहे । रूपनारायणर्म देवीपुराणका वाक्य लिखहै कि- जिन 
व्यक्तियोने सप्तमीवेधयुक्त महाष्टमी करी है वे पुत्र री और धनहीनहों पिशाचकी समान 
भ्रमण करते हैं । और विश्वरूपनिबन्धमें जो यह वचन लिखाहै कि यदि सर्योदर्यम सप्तमी 
हो और तदनन्तर संपूर्ण अष्टमीहो तो उसीमें दुर्गोत्सव कत्तेन्येह किन्तु अगले दिन कत्तव्य 
नहीं 2 | यह वचन आश्विनक्रष्णा अष्टमीके विषयर्म है । हेमाद्रि और निपीयामृतमें यह 
लिखाहै क्रि कन्याके सूये कप्णपक्षकी अष्टमीके दिन पूजा करके नवमीके दिन गीतवादित्र 
के शब्दों से भगवतीको बोध करावे इस देरवापुराणके वाक्यानुसार उस दिनभी पूजा कही 
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है । और यह जो वाक्यंदै कि भद्रातिथिमे मध्यसमय भट्रकालीकी पूजा होता है अतएव 
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दितीयपरिच्छेद्‌ः ॥ ” ३०५ 


विद्ठानोंको सप्तमोविद्धा दुगोष्टमी .करनी चाहिये। मोहचूलेत्तर और ब्राह्मपुराणमें . जो 
यह लिखाहे कि आश्विनशुक्त अष्टमी दिन भधरात्रके समय पूवोषाढानक्षत्रमे पावती भद्र- 
काली रूपसे उत्पन्न SEN । तथा दक्षयज्ञका विनाश करनेवाली भद्रकाली अतिधोररूप 
चारण कर AUST योगिनियों सहित अष्टमीके दिन उत्पन्न Seat । मदनरत्नर्मे जो यह 
लिखाहै कि कल्याण करनेवाली आश्विनशुकू अष्टमी सप्तमी और विशेषकर मलनक्षत्र संय- 
क्त करनी चाहिये | यह सब वाक्य अगले दिन अष्टमीके अभावमें जानने चाहिये ऐसा म- 
दुनरत्नमें लिखाहै । ओर अगले दिन अष्टमी होनेपरभी सप्तमीविद्धाका विधान करनेवाले 
वचन वहांही लिखे हैं कि जब अष्टमीतिथिमें सूयोस्तहों तो उसीमें दुगोका उत्सव करना 
चाहिये अगले [दिन न करे । जहां नवमीर्म पूजन होताहै वहां दुर्मिक्ष पडतांहे यह वाक्य 
तब जानना चाहिये जब ANS दिन दशमीर्म नवमीका अभाव हो। वहांही स्मृतिसंग्ररकी 
उक्तिह कि-जब अगले दिन सूर्योदयके समय नवमी न हो तो हे राजन्‌ ! सप्तमीसहितही 
अष्टमी कत्तेव्यहै | मदनरत्नमें लिखांहै कि-हे राजन्‌ ! जहां अगली तिथिका क्षय हो वहां 
Teel अष्टमीही कत्तव्यंहे अन्यथा अशुभ होताहे ऐसी दुर्गोत्सवकी उक्तिटे | और वास्तव- 
में तो यह दाना वाक्य तब जानने जब अष्टमी नवमी दोनांमें सूयोदय हो | अतएव “ नवमी- 
च ” इस वाक्यम चकारसे * अष्टमी ” और “ तिथयः ? इस बहवचनसे “अष्टमी नवमी और 
दशमी ? तिथि कही टे | अन्यथा पूर्वोक्तस विरोध होजायगा। देवीपुराणमें यह वाक्यंहै कि-- 
मे भद्रान ओर भद्रा मेरा स्वरूपहे अथात्‌ TAY और भद्रार्मे कुछ अन्तर नहीं है यदि भद्रा 
TAA मरा पूजन किया जाय तो भ सब सिडियं देतीहूं। सो यह वाक्य विष्टिकरणके मध्यः 
में पूजाका विधान करनेक लिये है। वहांही यहभी उक्तिटे कि-जो मनष्य विश्टिकरणकों छो- 
डकर महाअष्टमीम मेरी पूजा करतांहे, उसको पूजाका फल प्राप्त नहीं होता, बल्की वह मन- 
प्य मेरा अपमान करनेवाला दोतादे, यह निणयाम्ृतमं लिखाहे। तथा कालिकापुराणमें लि- 
खांदे कि-सप्तमीके दिन पत्रिकाकी पूजा, अष्टमीके दिन उपवास, और नवमीके दिन पूजा 
जागरण तथा विधानसाहित बलिप्रदान करना चाहिये। अष्टमीके दिन उपवास पुत्रवालेको 
नहीं करना चाहि4। क्यों कि-उसी ग्रन्थमें यह लिखाहे कि-पुत्रवान्‌ मनुष्य महाअष्टमीके 
देन उपवास नहीं करे, अन्य जिस प्रकार बनसक उस प्रकार नियमर्मे स्थित हो पवित्रः 
तापूवक देवीको पूजा AC | रूपनारायणके ग्रन्थर्भ 'ब्रह्मपुराणकी आज्ञांहे कि-इस कारण 
उस दिन मनुष्यांको चाहिये [कि-उपवास वस्न धूप माला रत्न चन्दन आदि पशा मनोहरपान 
करनेको वस्तु तथा रात्रोजागरए इनके द्वारा देवीकी पूजा करे, ओर दुगोके घरमें पाण्डि- 
ताका WAT वाद्या पात्रा तथा आयुध ओर अन्यान्याचिन्हाकाभी पूजन करना चाहिये. | यहां 
विशेषता हेमाद्रे आर । नेणेयामृतर्म भावेष्यपुराणक वाक्यानुसार कही है क्रि-आश्विनमासकें 
USI मूनक्षत्रयुक्त जो अष्टमी हे उसको महानवमी कहते है यह तीनॉलोकमें महादुलेभ 
है । कन्याके सूय्येमें झु्पक्षमें अष्टमी और मूलनक्षत्रयुक्त जो तिथि है उसको महानवमी कः 
हते हे नवमीके दिन पूजा करनेसे देवी मनोमिलपितफल देती है. | वह तिथि आधिकएुण्यो- 
की देनेवाळी अत्यन्तपवित्र धन्य भीर सुखदायिनी है अतएव उसमें मुण्डमाला धारण 
करनेवाली चण्डिकाका सदा पूजन करना चाहिये । इस वचनमें “ सदा, जो कहाहै इससे 
नित्यतामी सिद्ध होती है। उस दिन माहिष आदि जो प्राणी ( जीव ) उपयुक्त किये 


226 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


३०६ निर्णयसिन्धोः- 


जाते हैं वे सब स्वगेगामी होते हैं, और उनके हनन करनेवालोंकों पाप नहीं लगता । 
जबतक पशु अपने शरीरका संचालन न करे तबतक उसका हनन नहीं करना चाहिये, वि- 
नः ~ CE hed Es SS : [oS र 

न्ध्यवासिनीदेवी जैसी मेष और महिषोसे प्रसन्न होती है वैसी बलिदान पुष्प धूप और चन्दन 
आदि किसी वस्तुसे सन्तुष्ट नहीं होती है। इसप्रकार विन्ध्यवासिनीमें नवरात्रके उपवास 
एकभक्त नक्त अथवा अपनी शक्तिके अनुसार अयाचितब्रतसे-ठौर २ नगर २ घर २ ग्राम 
२ वन २ में ख़ान किये हुए प्रसन्न मन और हृष्ट पुष्ट ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र राजा भक्ति- 
युक्त म्लेच्छों तथा अन्यान्यजातिके मनुष्यों और स्रियोको हे कुरुशादूल ! देवीकी पूजा 
करनी चाहिये, अब तुम उसकी'विधि सुनो ! जयकी अभिलाषा करनेवाला राजा प्रतिपदासे. 
लेकर अष्टमीपथेन्त क्रमसे लौहाभिसारिक कमे करांवै, ठौहाभिसारिक कमेकी विधि उसी 
जगह कंही है । पूवे अथवा उत्तरदिशाकी ऑर समान नीची भूमिमें ध्वजापताकाओंसे अ- 
aa सोलह हाथका दिन्यमण्डप बनांवै, HHRMA हाथभरका सुन्दर कुण्ड बनवि, उसमें 
तीन मेखला और अश्वत्थपत्रकी समान योनीहो; Ta अस्त्र आदि अन्यान्यभी जो राज 
चिन्हें उन सबको लायकर मण्डपमें स्थापन करे, तदनन्तर ब्राह्मण स्नानकर पवित्रतापूवेक 
ate धारण करके जिनमें पशुवाचकपदहों ऐसे मन्त्रोंको ओंकारपूवेक पढकर घुतसे 
हवन कॅरे | फिर खीरमें घृत मिलाकर शस्त्र और अश्नके मन्त्रोसे हवन करना चाहिये, और 
हवनसे रोष बचेहुएको अश्वोंके राजाको खिलांवे, इसीको ऋषियोंने लोहामिसारिक कमै 
कहांहै | 'लगामळगे अश्वो और अळंळतहुए हाथियोंको बन्दीजनोके निर्घोपसहित नगरमें 
अमण करावै | राजाको चाहिये कि-प्रतिदिन सथान करके पितृदेवका पूजनकर फलमाला 
ओर चन्दन आदिसे राजचिन्होंका पूजन कॅरे | जिसके करनेसे राजाका विजय होतहै, 
अव मैं तुझारे प्रति पुराणोक्तपूजामन्त्रोका वणेन करताद्रे उन मन्त्रोके हारा पूजन कर- 
नेसे राजाचिन्ह कीतिं आयर यश और बल देते हैं | अब विप्णुधमोत्तरोक्तमन्त्रोको कहते हैं । 
छत्रका TATA प्रकार मेघ कल्याण करनेके निमित्त इस भूमण्डलको आच्छादन कर 
छेते है इसीप्रकार हे छत्र ! तू भी विजय आरोग्य और Gales लिये राजाका आच्छादन 
कर | चामरकामन्त्र | हे देवदुलेम चामर ! तुम चन्द्रमाकी किरणों और दुग्धके झागोंकी 
समान श्वेतहो अतएव पापोका शीघ्र विनाश करो | अश्वोंकी TSH लिये में रेवन्तका पू- 
जन करताह | हे महाबाह सूय्येपुत्र ! तुम छायाके हृदयको आनन्द देतेहो, अब तुम अ- 


१ हैसा दो प्रकारकी होती है एक वैध दूसरी अवैध, अवैतराहिसा. करनेसे पाप अवश्य होताहै, Bea 
विहितहिंसा करनेमें कोई पाप नहीं है, पशुओंकी मुक्ति केवळ वैधहिंसाहीके द्वारा होतीहे इसी कारण यज्ञादि- . 
कॉमें हिंसा करनेका विधानदे, जेस समय पशु चित्तबृत्तिका एकाग्रकरके शरीर चालन करे उस समय उसका: 
बलिदान suet | गानविद्या चित्तको एकाग्र करनेका एक बलिष्ट उपायहै, प्रत्यक्ष देखाजाताहे ।कि हारेण 
और सर्प गानहीसे परवशहों बन्धनभें .पड़ते हैं, पाठक स्वयं इस बातका अनुभव रखते होंगे कि आप गायन 
समाजमें केसेही वयोब्रद्धोके समक्ष बैठेहों कैसाही क्योंन उनका गौरव करतेहों परन्तु कोई मनोवेधक पद्‌ 
सुनतेही अवःय मुखसे कह बेठेंगे “ आह्वा ! क्याखूब” बताइये ! वह लाज एकाग्रतामें जातीरही या नहीं ! 
अतएव पशुका चित्त एकाग्र करनेके लिये उसे अतिनिपुणता और मधुरतासे मन्त्रपाठ सुनाये जाते. हे 
` तब उसका चपलमन स्तब्ध होजाताहे इस विधिसे वधकरनेमें पाप नहीं, अन्यथा वधकरनेवालेकोः 


अवश्य पाप होताहै | ri 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


दितीयपरिच्छेद: । ३०७ 


शवांकी शान्ति करो हे रेवन्त ! हम gal नमस्कार. करते हैं । इस मन्त्रसे पूजा करे | अब 
अश्वको पूजा कहते हैं-हे अश्‍व ! तुम गन्धवेकुलमें उत्पन्न हुएहों, कुलमें दूषण मत लगाइयो ! 
AM सत्यवाक्यसे चन्द्रमा वरुण और अग्निके प्रभावसे तुम Alsat Tete, सूयक 
तजस मानयाके तपसे रुद्रक AAT जार पवनके बलसे तुम राजपुत्रता और कास्तुभम- 
णक्रा स्मरण करो, जिस गतिको ब्रह्महत्यारा मातापिता और TAR हनन करनेवाला जातांहै 
असत्यवादी रणसे लौटनेवाले क्षत्रिय ।जिसगतिको जाते हैं अथच-सय चन्द्रमा ओर वायु 
।जनपापाका देखते ह, वहा गाति आर वही सब पाप तुझे प्राप्त होगा यदि तू शीघ्र नहीं च- 
छैगा तो | अतएव दे अश्व ! तू इद्धमागर्म शोध चल और संग्राममें जयप्राप्तकरके अ- 
पने स्वामीसादित सुखीहों । ध्वजाकामन्त्र-हेइन्द्रकीध्वजा ! हे महाबली श्यामवण 
मैं तुझारा पूजन करताहूं, हे पत्रिराज ( पितृराज ) हे नारायणकी ध्वजा ! हे अरुण 
सहोदर ! हे काश्यप॑य ! हे नागशज्नु विप्णुवाहन! हम तुझे नमस्कार करते हैं, हे प्रमाण- 
रहित ! दे टुजय ! संग्रामम तम ASAT नाशकरतेहो तुम साक्षात्‌ गरुडहा यहा तुम 
सारवान्‌ आमुर्वार्का रक्षा करा आर SMT नाश करा | पताकाका मन्त्र टे पताका! 
ATH आठवसु एकादरारुद्र वायु चन्द्रमा महाषगएा नाग ( सप ) कन्नर्‌ गन्धर्व यक्ष भूत 
समुदाय नवग्रह प्रथम हादरा AEA महादव मातका इन्द्र सेनापति (स्वामिकार्तिकेय) आर 
वरुण यह सब Tale वष आश्रत सब RSA नाश करं, आर राजाका जयहो | 
राञ्जमआंन जा आयुधप्रहार कयह व सब तर तजस adalat राज्चञआहाीके ऊपर नपातः 
dal | जिसप्रकार दिरण्यकशिपुके युद्धम-दवासुरसग्रामम तथा कालनाम आर पत्रपुणा- 
सुरके वध करनेमें जैसी तेरी शोभा SEAM, इसीप्रकार हमारी शोभाकर और इनका ( अः 
थवा-हमारा ) स्मरणकर | नीळ . ओर श्वेत इन ध्वजाआको देखकर राजाके USF शीप्रही 
Tat eal, AUT रुका घारव्या।ध्य आर शास्त्राक हारा संग्रामम जीते हुए पूतना रवतो आर 
कालरात्री यह सब स्मरपामात्रस BAMA दहन करे, हे पताका! म॑ तरा पूजन करताठू | 
हस्तीका मन्त्र-कुमुद एरावण पद्म पुष्पदन्त वामन सुप्रताक अजन आरनाल यह आठ हाथा 
देवयोनि हैं, उनके पुत्र WA आठ वनमें रहते टे, मन्द्र भद्र मृग गज और संकीण यह वन २ 
में प्रसत हुए और बडे २ यूथ वसु रुद्र आदित्य मरुद्गण यह सब तेरी रक्षा करे, हे नागेन्द्र! 
अपने स्वामीकी रक्षाकर और स्वामीकी समान पालनकर, संग्राममें जय प्राप्तकर और गमः 
नमें हमारा कल्याणकर, चन्द्रमासे लक्ष्मी, विष्णुसे बळ, GAR बल, पवनसे वेग सुमेरुपव- 
तसे स्थिरता रुद्रसे विजय और इन्द्रराजसे यश यह सब तुझे प्राप्तहों, संग्रामके बीचमें नाग 
देवताओंसहित दिशाएं गन्धर्वो सहित अश्विनीकुमार यह सब सदा तेरी रक्षा करे । अब 
१ धरोध्रवश्च सोमश्च विष्णुश्वैवोनिलो5नल: । प्रत्युषश्च प्रभाषश्च वसवो ट्रे क्रमात्‌ स्मरताः ॥ २ अजैक 
पादहिवैध्यों विरूपाक्ष: सुरेश्वरः | जयन्तो बहुरूपश्च त्र्यम्बकोऽप्यपराजितः । वैवस्वतश्च सावित्रो हरो रुद्रा इति 
SAM: || ३ पवन उणनचासहैं इसविषयमें पौराणिक आख्यान इस प्रकारहे कि एक समय दिति इन्द्रेषिता? 
- पुत्रको. कामनासे कश्यपजीके पास गई उन्होंने उसे अमोघ. ऋतुदान देके कहा इस गभेकी सावधानीस रक्षा 
करनीहोगी, एक दिन इन्द्रने दितिको ad शयन करते देख उसके उदरसें प्रवेशकिया और वञ्रसे उसके 
गर्भके सात खण्डकर डाले तब वे सात होगये फिर उसन एक २ के सातु-२ खण्डकर तथापि बे नहीं मरे 
येही ४९ पवनहैं ॥ ४ सृयोचन्द्रौ मंगलश्न बुधश्चापि ब्रहर्पतिः । शुक्रः शनश्वरो राहुःकेतश्चते नवग्रहाः || 
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३०८ निर्णयसिन्धो!- 


ड्गका मन्त्र कहते है-है खड्ग ! भसि विशसन खड्ग तीक्ष्णधार दुरासद श्रीगमविजय 
भीर धमेधार यह तेरे नाम स्वयं ब्रह्माजीने कहे है, तेरा कत्तिका नक्षत्रहै, रुद्रदेव महेश्वर 
रोहिणी तेरा शरीर जनादेन ( विष्णुभगंवान्‌ ) ते रे देवताहै, ब्रह्माजी साक्षात्‌ ते रे पिता 
हे आसे! तू सदा मेरा पालनकर, हे खड्ग! नीलेमेघकी समान तेरी कान्तिहे, तेरी तीखी- 
धार और मध्यभाग GSAS, तेरा शुद्धभावहे इसीकारण सहन करनेको अशकक्‍्यहे, तथा तू 
प्रभूततेजकी धारण करती है, इस भूमीको जिसने धारण किया भीर महिषासरका वध कि- 
याथा उस तीक्ष्णधारावाले और शुद्ध खड़गकों मेरा नमस्कारंहे । अब छुरीका मन्त्र कहते 
हैं-हे छुरिके ! सब आयुधोंसे प्रथम तुझेही महादेवने शूलञायुधसे निकालकर और शुभ म- 
Tene ( मूठ ) बनाके निमाण कियाथा, तू सब दुष्टांका विनाश करनेवाली है इसकारण 
तुझे चण्डिकाको दियाथा, उसने तेरा विस्तार करके सब देवताओंकों दिया, त समस्तप्रा 
शणियोंके शरीरसे उत्पन्न हई और निखिल अमंगलोंकी नाश करनवाढी है, अतएव तू नित्य 
मेरी रक्षाकर और मझे शान्ति दे में तुझे नमस्कार करताहूं | अब कटारेकी पूजा कहते हैं- 
है कट्टारक ! तू हाथी घोड़े धन आर मे रे देहकी सदा रक्षाकर, में तुझे नमस्कार करताहईं। 
( कटारा मध्यदेझार्मे कटारी नामसे प्रसिद्हे ) । अब घज्ञपकी पूजा कहते हँ-हे धनुष ! 
सब ATI प्रधाने, तून देवताओके समस्त AIA नाश कियांदे, तृ श्रेष्ठबार्णोस- 
हित हमारी रक्षाकर, रक्षाके लिये श्रीकृष्णने और महादेवने संहारकरनेके ताई तुझे धारण 
कियाथा, तीनों मूर्त्तियोंमें जिसका तेजहे ऐसे धनुषदेवको में प्रणाम करताह | अब भालेकी 
पूजा कहते हँ-हे प्रास! तू शब्॒ओकी निपतितकर ओर इस देवमाया करके उनके जीवको 
हर तथा हमारी सेनाको रक्षाकर | अब ढालकी पूजा कहते हैं-हें WA! तुम संग्रामके बी- 
चम कल्याण करनेवाले हमारी सेनाको यश और उद्यम प्रदान करो, मेरी रक्षा करो 
FAH रक्षा करनेके AAR हे तेजाराशे ! Ta नमस्कार है | सवणदण्डका 
-मन्त्र कहते हैं। दुष्टाको भयभीतकरके निकालनेके ताई, साधमहात्माओंकी रक्षाके लिये और 
व्यवहारको प्रासाडेक हेतु ब्रह्माजीने तेरा निमाण कियांदे तू राजाको यश सुख और विजय 
दानकर तथा है BATES ! संपूण RAM ताडनकर भें तुमको नमस्कार करताह | 
अब टुन्टुभिका मन्त्र कहते है। हे eeu ! तुझारा दशन बडा भयानकंह अतएव तुम शात्र- 
ओको कंपित करते हो अतएव तुम राजा और उसकी सेनाकी रक्षा करो तथा उनके विजयकी 
ठाङकरी मंघानघोषका सुनकर जसे मयूर प्रसन्न दोजाते हैं इसी प्रकार तमारे शब्दसे ह 
मेभी आनन्दकारी प्रसन्नता प्राप्तदो मेघोका गडबडशब्दसनकर जिस प्रकार ख्रीजनोंको 
चास हाजाताह इसी प्रकार इस संग्राममे Galt निनादको सनकर हमारे झात्रओऑकोभी त्रा- 
स उत्पन्नहा | अब शृंखका मन्त्र कहते दै-हे शेख ! तुम पवित्रोकेभी पवित्र करनेवाले और 
मंगलकंभी मंगळ कत्ता हो विष्णाभगवान्‌ तुझें सदैव अपने हाथमे धारण करते है अतएव 
तुम हमें शान्तिदान करां | अब सिद्दासनका मन्त्र कहते है-विजय जयका दाता झात्रविज- 
या MAA VATA दुःखका हरनवाला धमका दानकत्तां शान्तस्वरूप और समस्त 
भरेष्टांका नाश करनेवाला यह महाबठी MBE तुझारे समीपवर्ती हैं अतएव देवता और 
मन्त्र तुमको सिंहासन कहते है तुझारे ऊपर शान्तस्वरूप शिव और तुझारेही ऊपर सर- 
राज इन्द्र स्थितह हे सवतोभद्र ! तुमको नमस्कारंहै तुम राजाका कल्याण करो त्रिलोक के 
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दितीयपरिच्छेदः । ३०९ 


विजयका सवस्व तुझीहो इसकारण तुझे नमस्कारहे । इसी प्रकार शिल्पियोकी अपने २ 
कायक चिन्होंकी पूजा करनी चाहिये | इसप्रकार मन्त्रपाठपूवक छोहामिसारिक कम करु 
के अष्टमीक दिन नियमपूवक Tet ख़ान कैर । कुंकुम चन्दन चंपा ऑर लाखको चन्दन 
के साथ पीसकर गायत्रीदेवीके ऊपर चढांवे और भांति २ के gaa उसका पूजन करे | 
कुमुद पद्म ( कमळ ) धूप दीप नेवेद्य मांसबलि भेंट बडे. २ मांगलिक शब्द बनाये हुए छत्र 
यान ( सवारी ) रथ dear धारण करनेवाले मनुप्योंको प्रसन्नतापूर्वक भगवतीकी त- 
TSH लिये इन सबको उसके प्रतिनेवेदन करना चाहिये । उसदिन हुगोदेवीकी द्रोणके 
पुष्पांसे पूजा करनी चाहिये । फिर राजाको उचितहै कि ase वघकी सिद्धिके लिये 
खड्गको नमस्कार करके अपने राज्याविजय और सुकालकी इच्छा कॅरे । वारंवार प्रणाम 
करके हृदयमें शिवाके ध्यानपूवक पूजन करे । हे कुरुवंशी | यह सब करके अष्टमीके दिन 
रात्रेजागरएा करे । और नटनत्तेकोंके गानपूर्वक महोत्सव करे | इसप्रकार प्रसन्नतासे रा- 
TAR बिताकर प्रातःकाल अरुणोदयके समय जिन्होंने भगवतीके पुरस्सर सिर नवारक्खा- 
दो एसे सी पचास पच्चीस अथवा अपनी इच्छाके अनुसार AG और मेढोंका वध करे | म- 
दिराके आसव ओर घतसे TRI घटोसे. परमेश्वरीको तृप्त करे वह मद्य मांस कापालिकों- 
को तथा दासी दासको दे दे | फिर नवमीके दिन अपराहसमयम भगवतीको TIA बेठा 
लेकर अपने देशमें स्वयं भ्रमण करावै | कोई अन्य उपोषित वीर खड्गधारी किसी अन्यने 
ग्रहण कररखा हो तो इसमन्त्रसे मांसकी Tes | रुधिर जळ अन्न गन्ध पुष्प और अक्षत 
इन सबको मूलमन्त्रसे तीन २ वार दिझाओमें बखेरे | उसका मन्त्र aes कि इस बालि 
। देवता आदित्य वसु पवन अश्विनीकुमार रुद्र सुपण सप ग्रह असर यातुधान पिशाच 
सप राक्षस डाकिनी यक्ष वेताळ योगिनी पूतना शिवा जम्भिका सिद्धगन्धवे विद्याधरग- 
न्घवे पवेत दिग्पाल लोकपाल तथा अन्यान्यभी जो विध्न विनायक अथच संसारकी शान्ति 
करनेवाले और ब्रह्मादिक महर्षि हैं वे सब ग्रहण कंरे। मुझे किसी प्रकारका विध्न पाप और 
VAAN प्राप्ति न हो भूत प्रेत तृप्तहोकर सोम्यहो और मुझे सखी करें | इति महाष्टमी ॥ 


महानवमीतुपू्वयुताग्राह्या ॥ पूर्वोक्तवचनात्‌ | नवमीढुगाब्रतेश्रा 
` वणीतिदीपिकोक्तेः | श्रावणीदुगैनवमीदुवौ चैवहुताशञनी ॥ पुर्वविद्धाप्र 
कतेव्याशिवरात्रिबेलेदिनमितिहेमाद्रौपाद्ोक्तेश्च । भविष्येपि आश्वयुक्‌ 
शुङ्रुपक्षतुअष्टमीमूलसंयुता ॥ सामहानवमीनामनत्रेलोक्येपिसुदुलमेतिः 
मलमपलक्षणम्‌ | दुगापूजातुनवमीमूलायक्षत्रयान्विता | महतीकीर्तै 
तातस्यांदुगामहिषमादैनी इतिमद्रत्नेरूँगात्‌ | अत्रपूजयेदित्यग्रेशेषः। 
यानितु । साकार्योदयगाभिन्यांतिथावुद्‌यगामिन्यामित्यादिप्रागुक्तानि 
तानिनवमीभिन्नतिथिपराणि | नवम्यांविशेषोक्तेः। वेधश्चमुहूतत्रयेणेक 
ज्ञेयः | यद्यपिहेमाद्विमतेमुहृतेदयात्मापिवेधोस्ति । तंथापिसूर्योदयएव 
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३१० निर्णयासिन्धोः- 


सः Il सायंतुत्रिमहते एत्र | तदक्तंदीपिकायां त्रिमुहृतगातुसकलासायं 


git ॥ माघवाप सायतूत्तरयातहन्‌न्यूनयानतुविष्धयतइति ॥ तेनत्रिम 


हतयागपूवानवसा पवाक्तवचनात्‌ ॥ नकुयान्नवमातातद्शम्यातुकदाच . 
नातस्कादपरानष्धाच ॥ ।त्रमुहृतयोगाभावतुनाष्ापपरवकायाताने | 


ष्कषः | यत्त॒ नवस्थांचजपहोमसमाप्यश्रवणोपिवोतिसंग्रहोक्तः ॥ व्रतंच 


जागरश्चवनवस्थावीववद्व।ळारातद्वापुराणाच ॥ नवम्याहोमबल्याद्‌ 


'वाहततत्रआश्वयुक्‌शुङनवमामुहृतवाकलायाद्‌ | साताथःसकला ज्ञेया ` 


NAN 


ळक्ष्मीविद्याजयार्थिभिरिति सौरपुराणात्‌ ॥ सूर्योदयेपरारिक्तापणास्याद्‌ 
परायदि ॥ बलिदानंप्रकतेव्यंतत्रदेशेश॒भावहम्‌ ॥ बलिदानेकृतेष्टम्यां 
पत्रभंगोभवेन्नपेतिमदनरल्लेदेवीपुराणाच ॥ बलादौपराकार्या | उपवा 
सादोतुपरवेतिमद्नरल्नेउक्तम्‌ ॥ प्रतापमातंडेप्येवम्‌ | यत्त अष्टम्यांबलि 


दानेनपुत्रनाशामवेदधश्रुवामुतिकालिकाप॒राणे | तत्संघिपजापरं | अष्ट 


मानवमासधांत॒त।याखलळुकथ्यतइतितत्रवतढक्तेः॥ कामरूपनिबंघे अष्ट 
स्याःशषद्डश्चनवम्याःपर्वएवच | तत्रयाक्रयतपूजावज्ञयासामहाफ 
रछा ॥ अष्टमामात्रेमवत्येव ॥ आश्वनपजायत्वात॒अद्धरात्रेष्टमीष॒च | घा 

यातपरशुन्‌भक्त्यातमवातमहाबळाः ॥ तथा कन्यासस्थरवावाइाशुङ्का 
STATS | सापवासोनशाद्धतमहाविभत्रविस्तेरः | तथा पशुघात 


श्वकतव्यागवयाजवधस्तथात | रूपनारायर्णायेदेवीपराणात | तत्रव 
भावष्य तर्माद्यमहापुण्यानवमीपापना[शनी | उपाष्यासुधयल्ननसत 


तसवपाथवः | नणयदीपत महानवर्मापर(द्नपराह्व्यापत्वेपरा | अ 


न्यथापूवा | आवतनातपू4कालेनवमीस्यातपरेहानि ॥ दर्गाचातत्रपवे 


a ऱवाहलष्टवायदातवास्यवचनादेत्यक्तम्‌ | अस्यतुशारदानवमा 


वषयत्वसमूलत्वचावमूरयम्‌ ॥ यानित नदायाज्वलतवाहृःपणायापठा 


घातनम्‌ | भद्रायांगोकुलक्रीडातत्रराज्यंविनश्यतीति ॥ नवम्यामपराह्ले 


तुबलिदानंप्रशस्यते | दशमींवर्जयेत्तत्रनात्रकार्याविचारणेति ॥ नंदायां 
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दशनरक्षाबाल्दानदृशासुच । . भद्रायांगोकुळक्रीडादेशनाशायजायंत 
इति अह्मववर्तनारदादिवचनानि शुद्धाविकनिषेधपराणीतिमद्नरल्ने । 
तथाकालिकापुराणे नवम्यांबलिदानंतुकत्तव्यंवेयथाविधि । .जपंहोमंच 
विधिवतकुयात्तत्रविभूतये ॥ केचित्तु पूवोषाढायुताष्टम्यां पूजाहोमाद्चुपोः 
बणमितैपूर्वोक्तदेवीपुराणादष्ट म्यांहोममाहु; ॥ अन्येतुद्विबिधवाक्यव 
शादष्टम्यामारभ्यनवम्यांसमापयंति ॥ समुचयस्तुयुक्तः | रुद्रयामलेलु 
विकल्पउक्तः तत्तु निमूंठम्‌ ॥ दुगोभक्तितरांगेण्यादिगौडग्रंथेष्वपिनव 
स्यांहोमउक्तः | होमेचविशेषउक्तोडामरतंत्रे पायसंसपिषायक्ततिलेःश ` 
झविमिश्रितम्‌ | होमयेडिधिवरूक्त्यादशांशननूपोत्तम ॥ रुद्राध्यायेय 
थाहोमंमंत्रेणेकेनसावयेत्‌ । तथास्तोत्रजपेहोमंश्छेकेनेकेनसाथयेत्‌ 
यह्दासप्तशतींजप्यहोममंत्रोनवाक्षरः “ऐंहीकींचामुंडायेविश्वे? इतिनवाक्ष | 
रइतिकेचित्‌॥ पूजोक्तोग्राह्मइतितुयुक्तम्‌ | रुद्रयामलेपि प्रधानद्रव्यमु 
द्दिष्टपायसान्नंतिलास्तथा । किंठुकेःसपे पैःपूगे छाजदूबाकुरैरपि ॥ यंवैवी | 
श्रीफलेदिव्येनीनाविधफळेस्तथा ॥ रक्तचंदनखंडेश्रगुग्गुलेश्रमनोहरैः॥ . 
प्रतिःछोकंचज्ञहुयात्सवद्गव्याणिचक्रमात्‌ | नवाक्षरेणवाहुत्वानमोदेव्या 
इतीतिचेति | रहस्येतु प्रतिश्छोकेचजुहुयातपायसंतिलसापैषेत्युक्तम्‌ । 
दुगाभक्तितरंगिण्यांतु तिलेजयंतिमंत्रेणवहोमउक्तः || पुस्थ्ररणकार्थेतु 
बिल्वपत्रयुतैस्तिलेरिति ॥ कालिकापुराणाहिल्वपत्रेश्वेतिस्मातीः ॥ तन्न | 
॥ अन्यत्रमानाभावात्‌। | 


पूवाक्तवाक्यक अनुसार महानवमी पहिली तिथिसंसुक्त SAT चाहिये | दीपिका की उ- 
The कि GUAT नवमी आर श्रावणी पूवय॒ता Alle | VANISH पद्मपुराणकी Sine 


कि श्रावणी दुगोको नवमी दूवोष्टमी हालका ।शवरात्री ओर वामनदादशी यह सब ति- ' 


थिम पूवविद्धा ग्रहण करनी चाहिय । भविष्यपुराणमभी लिखाहै कि आशिनमासके Ys 
क्षर्भ मूळसंयुक्त जो अष्टमी हे उसीको महानवमी कहते है यह त्रिलोकीमं महादुलभह । 


मूलनक्षत्र इसमें उपलक्षएाँदै | मदनरत्नर्म लिंगपुराणका वचनहै कि-दूगोपूजाकी जो. 


नवमी हूं वह मूल पूवाषाढ ओर उत्तराषाढद इन तीन नक्षत्रसि युक्तही तो बडी श्रेष्ठ माना 


गई है इसमें माहिषासुरमर्दिनी दुगोका पूजन करना चाहिये । और यह जो पूर्वाक्त 


वाक्यंहे कि दुगोपूजा उदयव्यापिनीताथेभ करनी चाहिये. यहा सब नवमीभिन्न अन्य 
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३१२ निर्णयसिन्धोः= 


तोथ्रेयोके विषयमें है कारण कि नवमीमें विशेष कहाहै । और वेधतो तीन gear 
जानना चाहिये | यद्यपि हेमाद्रिके मतें दो महृत्तेका वेधभी मानागयाहै तथापि 
वह सूर्योदयर्हाके समय जानना चाहिये | सायंकालके समय तो तीनही मद्रका वेध हो- 
ताटे | यही दीपिकामें कहाहै कि-सन्ध्याके समय तीन मुहृत्ते तिथिहो तो सम्पूणे जाननी 
चाहिये | माधवाचाय्येभी कहते हैं कि-सन्ध्याके समय न्यूनभी अगली तिथिस वेध नहीं 
होता । अतएव तीन मुहूत्तके योगमें नवमी पूर्वोक्तवाक्यके अनुसार पहिलीही लेनी चाहिये | 
स्कन्दपुराणमें अगळीका निषेधभी कियांहै कि-हे तात ! दशमीमें नवमीको कदापि न करै । 
याद तीन मुह्ूत्तका योग न मिळे तो निषेद दोनेपभी अगलीही mae येही सबका सि- 
डान्तह | यह जो Fale कि-होम ओर जप नवमो अथवा श्रवणमेंभी समाप्त करे ऐसी सं- 
ग्रहको She | देवीपुराणमंभी लिखाहै कि-व्रत जागरण और बलिदान यह विधिपूर्वक न- 
वमीके दिन करे । सो .नवमीके दिन हाम ओर बलिदान आदिका विधान कियाहै, वहां सूर्य- 
पुराणमें यह wae कि-आश्विनशुछ्नवमी wed या कलामात्र त्रभीहा ता लक्ष्मी विद्या 
ओर जयकी इच्छावालॉके वह सम्पूण जाननी चाहिये | यदि सूर्योदयके समय नवमी और 
फिर दशमीहो तो उसमें बलिदान करनेसे देशमें शुभ होताहै | यदि अष्टमीके दिन बलि- 
दान कियाजाय तो पुत्रका नाश AlN, यह मदनरत्नमें देवीपुराएाका वाक्य लिखहै | ब- 
[दान आदम अगली और उपवास आदिमें पहिली ग्रहण करनी चाहिये ऐसा मदनरत्नमें 
लिखाहै | प्रतापमात्तण्डमंभा ऐसाही लिखाहे | और कालिकापुराणमें जो यह लिखाहै कि- 
अष्टमाम बारदान करनसे निश्चय पुत्रका नाश होजाताहै। सो यह वाक्य सन्धिपूजाके वि- 
wad है | वहांही यहभो उक्तेहै कि-अष्टमी आर नवमीकी सन्धिमं पूजा कही है। कामः 
रूगनबन्धभ [खाद कि-अष्टमीकी शेषघडियें और नवमीका पूर्वेमाग इसमें जो पूजा की- 
जाती है उसे अधिक फलवतो जानना चाहिये | यह पूजा केवल अष्टमीमेंभी होती है । जो 
व्याक्त जा वनमासका अष्टमीक दिन अधरात्रके समय भक्तिमावपूर्वक पशुओंका वध करते 
€ उन्ह महाबली जानना चाहिये अथवा उन्हें अधिक फळ होताहि | तथा जब सूर्यनाराय- 
भगवान FARMS: हो तो उपवास धारएकरके अधेरात्रके समय वित्तानसार पूजन करे ॥ 
Quel पशुआका वध गवय ( गोकी सहर पशु ) तथा अज ( बकरे ) काभी वध कत्ते 
व्यहै | रूपनारायणके ग्रन्थमें यह डेवीपुराणका वाक्य हे वहांही भविष्यपुराणका वाक्य- 
भी है कि-इसकारण यह महानवमी समस्तपापोका नाश करनेवाली और महापवित्रहै सो 
Meath समस्तराजाआको इसका उपवास करना चाहिये। निर्णयदीपमें तो यह ठि- 
खाहे कि-महानवमी यदि परदिनमें यदि अपराह्नव्यापनीहो तो अगली अन्यथा पाहिली क- 
रनी चाहिये | धोम्यक्रापिका वाक्यै के-अगले दिन यदि मध्यः हसे प्रथम नवमीहो और पहले 
दिन अष्टमीहो तो उसीमें दुगाका पूजन करना चाहिये | इस वाक्यका शरदऋतुकी नवमी- 
के विषयमे होना और सप्रमाण होना विचारणीयंरे । और यह जो वाक्यै कि- 
में अग्नेप्रज्वालन ( gota? eo 
T > होम ),परणातिथ्रमे बलिप्रदान और भद्रामे गौओंकी कीडा करनेसे रा- 
ज्यका नाश होताहे | नवमीके दिन अपराहसमयमें बलिप्रदान करना श्रेष्ठ माना गया 
इस कायमें दशमीका परित्याग करदेना चाहिये इसमें किसी प्रकारका विचारकरना अनु- 
चितंहे | नन्दाम राज्यद्शन और रक्षाबन्धन, दशाओमें बलिदान तथा भद्रामें गौओंकी क्रीडा 
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BA ae होता es ब्रह्मवेवत्तुपुराण और नारदपुराण आदिके वचनहैं, मः 
Beas es is कि-शुद्धासे आधिकके निषेधविषयमें है । तथा कालि- 
ह नवमीक [देन विधिपूवक बलिदान करना चाहिये, और अपने ऐ- 
मत्त ।वावसाहुत जप तथा होम करना चाहिये। कोई आचार्ये याँ कहते हैं [कि 
च्वापाढनक्षत्रयुक्त अष्टमीमे पूजन हवन और उपवास करना चाहिये इस देवीपुराणकी उ- 
क्तिके अनुसार अष्टमीमें होम करनेका विधानह | अन्य आचार्य दोनों प्रकारके वाक्योंके 
बल्स अष्टमीक दिने प्रारम्भ करके नवमीमें समाप्त करते हैं । दोनोंको एकता तो उचितहै। 
रुद्रयामल्मँ विकल्प Fale, परन्तु विकल्पता ISS | दुगांभक्तितरंगिणी आदि गौडोके 
अन्यामभा नवमीहीक दिन होम करना Hale | होममें विशेषता डामरतन्त्रमे कही है कि- 
राजशादूल ! घृत और श्वेत तिळ मिलाकर खीरसे विधि र भक्तिभावपुरस्सर दशांश 
हाम कर । अंसे रुद्राध्यायमे एकही मन्त्रसे होम होताहै ऐसही स्तोत्रपाठमेंभी एकही र 
स हाम करे। कोई यो. कहते हैं कि-सप्तशातीका जप करके “ आं एं हवीं झी i पर 
वि्चे ” इससे होम करना चाहिये । अथवा TATA कहा हुआ नवाक्षरमन्त्र ग्रहण 
रना चाहिये | रुद्रयामलमेमी लिखाहै कि-पायस ( खीर ) और तिल यह प्रधान मा 
नेगयं है | केसू (पलाश) सरसों सुपारी खीळे दबके अंकुर यव ( जौ ) श्रीफल (नाग डा 
भात २ क॑ ददृव्यफल ठालचन्दनके ट॒कडे और मनोहर गन्ध इन सबसे एक २ मन्त्रहवारा न 
अथवा नवाक्षरमन्त्रसे यहा “ नमोदेव्यै ? इस मन्त्रसे रसे होम करे. रहस्यमें तो यह लिखा क 
तिल ऑर घृतसाहित खीरसे प्रतिक्लोकके ऊपर होम करे दुगाभक्तेतरागेणीमें कहा है के 
जयन्तामन्त्रक हारा तिलांसे होम करना चाहिये | पुरश्ररणके कायसे तो बिल्वपत्रसहित त 
तिलोंसे होम करे, कालिकापुराणके वाक्यातुसार बिल्वपत्रसे होमं करनेकी विवि ते 
बेतात € | यह ठोक नहीं | क्यांकि-इसका प्रमाण अन्यत्र नहीं हीं पाया जाता | 


अथवालदानम | तत्राश्चमेषछागमहिषस्वमांसानामुत्तरोत्तरप्राशरत्यंफ 
डापरापश्षान्यतावसेयइतिदिक्‌ | बलिप्रकारस्तुदेवीपुराणे कन्यासंस्थेर 
वशक्रशुक्वाध्म्याग्रपूजयेत्‌ | द्ोणपुष्पैश्नबिल्वाम्रजातीपन्नागचंपकै: ॥ 
पचाब्दलक्षणापेत गंधपुष्पसमन्वितम्‌ | विविवतकालिकालीतिजप्त्वा 
GTA ॥ आ कालिकालियज्ञेश्वरिलोहदंडायैनमइतिमंत्र: ॥ त | 
इुत्यराधरमांसशहीलापूजनादिषु ॥ आदिशब्दात्‌ चरकीविदारीपापरा 


तस्य: नंकतस्य:प्रदातव्यमहाकाशिकमंत्रितम्‌ | मंत्रस्तुवक्ष्यते | तथा | 


तस्याग्रतान्पःख्ायात्‌कृलाशन्रतप कस | खङ्ग नघातायेत्वातुदयात्‌ 
स्कदावशाखयोः || अशक्ताबाझणनचकूष्मांडादरभिबेलिदानं कायम । . 


तदुक्तंकालिकापराणे कष्मांडमिक्ष | 
i दुङचमांसंसारसमेवच। | एतेबलिसमा: 
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३ १ है. निर्णयसिन्धो ० 


प्रोक्तास्तृ्ताछागसमाःसदा | रुद्रयामलोपि छागाभावेतुकष्मांडंश्राफळं 

AAAS | वस्त्रसंवेष्टितकुत्वाछेदरयेच्छरिकादिना | तथा ब्राह्मणेनस 
दादेयंकृष्मांडंबालिकमाण | श्रीफलंवासुराधीशछेदनेवतुकारयेत्‌ | छेदे 
विकल्पः | माषान्नेनबलिर्देयोब्राह्मणेनाविजानता | कालिकापुराणे उत्त 
राभिमुखोभूत्वाबलिपूवमुखंतथा | निरीक्ष्यसाधकःपश्चादिमंमंत्रमुदीरये 
तू ॥ पशुस्त्वंबलिरूपेणममभाग्यादुपाश्थित: | प्रणमामिततःसर्वरूपिणे 
बलिरूपिणम्‌ ॥ चंडिकाप्रीतिदानेनदातुरापद्विनाशनम्‌ | चामुंडाबलि 
रूपायबलेतुभ्यंनमोस्तुते । यज्ञार्थेयलयःसृष्टाःस्वयेमवस्वयंभुवा ॥ अत 
्त्वांघातयाम्यचतस्मायज्ञवधोऽवथः । ऐंहींश्रीमितिमंत्रेणतंबाठिंमत्स्व 
रूपिणम्‌ || चितयित्वान्यसेत्‌ पुष्पंमार्थितस्यतुमैरव | रसनात्वंचंडिका 
याःसुरळोकप्रसाथकः ॥ हींहीखड्डेतिमंत्रेणध्यात्वाखडुंचपजयेत्‌ ॥ प 
जयित्वाततःखडू आहुंफडितिमंत्रकः ॥ गृहीत्वाविमलंखड़ुंछेदयेहलिम 
TAL | आहुऐंहीकीशिकीतिरुधिरेणाप्यायतामिति ॥ बलिदानेत॒द 
गायाःसवत्रायांविधिःस्म्रतः ॥ भत्स्यसूक्ते | नवम्यांपृवेवत्‌पजाक्तव्या 
भातामेच्छता | दक्षिणांवस्रयुग्मंचआचार्यायानिवेदयेत्‌ ॥ 


अब बलिदानका प्रकार कहते हैं | अश्व मेष बकरी मैंसा और अपना मांस इनमें एकसे 
एक उत्तरोत्तर श्रेष्ठै, इनके फलकी विशेषता अन्यग्रन्थोमें देख लेनी चाहिये । बलिदा- 
नका प्रकार देवीपुराणमं यह लिखाहे कि-हे इन्द्र! जब कन्यारारिकें ऊपर सय्यहों तो 
शुक्काष्टमीके दिन द्रोणपुष्प विल्वपत्र आम्र जाति ( जुही ) पुन्नाग और चम्पा इन वस्तुः 
ऑसे सब ठक्षणयुक्त पांचवषेके पशुको गन्थपुष्पादिकासे पूजकर विधिविधानसे काली २ 
जपकरके खडगसे वध करे | वध करनेका मन्त्र यहंहे€ ओं कालिकालि यज्ञेश्वारे लोहदण्डा- 
यनमः? उसके मांस और रुधिरको पूजन आदिमें ग्रहण करे, “ आदि? कहनेसे -चरकी विदारी 
पापराक्षसी और PRN कीशिकके मन्त्रसे देदेनेका विधान है । मन्त्र आगे कहेंगे । तथा. 
उसके अगाडी स्नान करके राजाको चाहिये कि-चूनका WZ बनाकर GEN उसका वध 
करे फिर उसको स्कन्द भोर विशाखके अपण करदे | यदि बलिदान करनेकी शक्ति न होय « 
तो TAT द्वारा कूष्माण्ड ( पेठे) आदिका बलिदान करावे | यही कालिकापुराणमें ठि- 
le कि-कृष्माण्ड (पेठा, काशीफळ) गन्ना सारसका मांस यह सब बलिदानके समान कहे 
हैँ और iat सदैव बकरीकी Tae. रुद्रयामलमेंभी कहा है कि-यदि बकरी न होय तो 
कूष्माण्ड अथवा मनोहर श्रीफरको TAR लपेटकर छुरी आदिंसे छेदन करावे | तथा-हे 
सरराज! ब्राह्मणको सदाही बलिकमर्मे कूष्माण्ड अथवा श्रीफल देना चाहिये परन्त उसका 
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द्वितीयपरिच्छेदः । Ry 


eee 

| ae ie करे | छेदन करनेमें विकल्पहै। जानकार ब्राह्मणको उडदोंकी बलि देनी 

a कालकापुराणम॑ ठिखाहे कि-आप उत्तराभिमुख खडा होकर बलिको पूवामि- 
3३ उसे देखके यह मन्त्र पढ़ै-हे पशु! तू मुझे भाग्यटीते बलिरूप प्राप्त हुआहे 


न स्वरूप भार बलिस्वरूपहे में तुझ नमस्कार HATS | चण्डिकाको प्रीतिके aq दा- 
क ॥वेपत्तिका नाश कर, हे चामुण्डाके बाल्रूपपशु ! मैं तुझे नमस्कार His, | ब्रह्मा- 
जाने बलिरूप पशुओंको स्वयं यज्ञके ठिये बनाया ९, इसा कारण आज म॑ तेरा वध करता 


द आर अतएव यज्ञम WT वध करना अर्हिसाकी समान है | हे भैरव ! ४ एद्वी श्रीम्‌ ” 
ee He उस बाळका देवस्वरूप विचारकर उसके मस्तकपर पष्प चढ़वै। तू चण्डिकाकी 
eal घरळाकका साधन करनेवाली है EW इस मन्त्रसे ध्यान करक GSH पूजन करे। 


तदनन्तर खड्गका पूजन करके, ओं हुं फट्‌ ? इसमन्त्रसे स्वच को ग्रहण करके उत्तम- 
[रुका छदन करे | फर ate के ॥शकोतिरुधिरेणाप्यायताम्‌ ? इस मन्त्रसे बलि 


| निवेदनकरे डुगाक वाळेदानमं सवत्र यही विधि alae | मत्स्यसक्तमें कहाहे कि-अपने 


QUIET इच्छा करनेवाले मनुष्यको नवमीके दिन पहिलेकी समान पूजा करनी चाहिये 
९७५५ 


र 


आर दाक्षणा तथा दो वस्न दान करके MATH दे | 


अथात्रभसंगाच्छत चंडीविधानमुच्यते | रुद्रयाम ळे रातचंडीविधानंच 
AAAI SAG । सर्वोपद्रवनाझार्थेशतचंडीसमारभेत्‌ ॥ षोडश 
स्तभसंयुक्तमंडलंपह्नवोज्ज्वल्म्‌ | वसुकाणयुतांवेदीमध्येकुयात्रिभागत:॥ 
पक्केकाचेतांरम्यामुच्छायेहस्तसांमेताम्‌ | पचवणरजाभेश्वचकु्यान्मंडल 
PANT || पचत्रणवितानंचकिकिणीजालमंडितम्‌ | आचार्यणस मंवि 
बान्वरयेह्दशसुबतान्‌ ॥ इशान्यास्थापयतूकुंमंपूर्वोक्तविधिनाचरेत्‌ ॥ वा 
रुण्याचत्रकतव्यकुडलक्षणलाक्षितम्‌ ॥ मति देव्याः प्रकर्वीत स॒वणस्यप 
लनव॑ | तदर्धनतदर्धेनतदर्धेनमहामते ॥ अष्टाद्राभुजांदेवीकंयादाष्टक 
रामपि ॥ पहकूल्युगच्छन्नदिवीमध्येनिधापयेत्‌ । देव[संपज्यविधिवज्ञ 
TIME | शतमादोशतंचांतेजपेन्मंत्रंनवाणवम्‌ ॥ चंडींसप्तश 
तीसध्येसंपटोयमदाह्तः । एके&ीणचत्वारजपोदिनचतुष्टयम्‌ ॥ रू 
प्राणक्रमशस्तहदतूपूजनादिकमाचरेत्‌ | पचमेद्वसेप्रातहमंकुया हिधा 


नतः | शुड्चपायसदूवतिलान्‌शुङ्कान्यवानापे ॥ चंडीपाठस्यहोमंतप्र 


OTHER: ॥ होमकुयोद्रहादिम्य/सामिदाज्यचरून्‌क्रमात्‌ हुत्वा 
पूणाहु।तद्द्या हिप्रेभ्यो दक्षिणांक्रमात्‌ ॥ कापेलांगांनीलमार्णिश्वेताश्वंछत्र 
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३१६ निर्णयसिन्धोः- 

चामरे |) अभिषेकंततः कुरयुर्यज मानस्यऋत्विज$ ॥ एवंकृतेऽमरेशानसर्व 

सिद्धिःप्रजायते । 

अब यहां प्रसंग आजानेसे शतचण्डीका विधानभी कहा जाताहे। रुद्रयामले एछिखादे 
कि-हमारे कहे हुए झातचण्डीके विधानका श्रवण कर, संपूण उपद्रवॉके नाशाथ शतच- 
ण्डीका आरम्भ करे | THA अलंकृत सोलह स्तम्भोंका मण्डप बनावे, उसके मध्यमागके 
त्रिकोणमें अष्टकोण वेदी बनानी चाहिये । वह वेदी पक्की इंटोंसे सुन्दर हाथभर ऊंची 
बनानी चाहिये, पांचरंगके WI शुभ मण्डल बनांवै, और उसके ऊपर झालर लगे हुए 
पंचरंगे चन्दोवेको गांवे, आचायेसहित सुन्दर व्रतवाले दरा ब्राह्मणाका वरण केरे, पूवोक्त 
विधिके अनुसार ईशान दिशामें घट स्थापन करे, संपूर्ण SAT युक्त कुण्ड दक्षिण AWA 
बनाना चाहिये | हे महामति ! देवीको ard एकपल आवेपल उससे आंध अथवा उससेभी 
HIT सुवणेकी बनांवै, भगवतीकी अष्टादशाभजी ( १८ भुजावाली ) अथवा अष्टमुजी 
मर्तिबनाके उसे दो रेश्मीनवस्त्रॉसे आवृत करके मध्यमें स्थापित करे । विधिपूर्वक दे- 
वीकी पूजाकरके दरों ब्राह्मणोको जप करना चाहिये । सौ आदि और सौ अन्तमे 
नवाणे मन्त्रका तथा मध्यमे सप्तशंती चण्डीका जप करे इसीको संपुट कहते हैं । एक 
दो तीन . चार पाठ क्रमसे नित्य चारदिनतक करे, उसी प्रकार पूजन और पांचवें दिन 
विधिपूर्वेक होम करे, चण्डीपाठका होम प्रतिक्रोकसे दशांश गिलोय खीर ga तिळ श्वेत- 
TAS और यव इनसे होताहै | समिधा घत और चरुसे ग्रहकेतई होमकंरे, होम करनेके अ 
नन्तर पूणे आहुति दे और नीळ मणि कापला गो श्वेत अश्व छत्र और चामर यह वस्तुएं दु- 
क्षिणामें ब्राह्मणको दे । फिर ऋत्विजांको यजमानका अभिषेक करना चाहिये, हे इन्द्र ! 
इस प्रकार करनेसे सब सिद्धि होजाती है । 


अथसहस्रचंडी || साचतत्रेवोक्ता ॥ सहस्रचंडींविधिवच्छ्णुविष्णोमहा 
मते । राज्यश्रंरोमहोत्पातेजनमारेमहाभये॥ गजमारेश्वमारेचपरचक्रभयेत 
था।इतयादिविविधेदुःखेक्षयरोगादिजेभये ॥सहस्रचंडिकापाठंकर्याहाकार 
येत्तथा | जापकास्तुशतप्रोक्ताविंशडस्तश्रमंडपः ॥ भोञ्याःसहस्जविप्र 
द्रागोशतंदक्षिणांदिशेत्‌ | गुरवेद्िगुणंदेयंदाय्यादानंतथैवच ॥ सप्तधा 
न्यंचभदानंश्वेताश्वचमनोहरं ॥ पंचनिष्कमितामर्तिः कतेव्यावार्धमान 
तः ॥ अष्टादशभुजादेवीसवायुधविभूषिता ॥ अवारितान्नंदातव्यंसहस्र 
प्रयहंप्रभो ॥ शतंवानियताहारःपयःपानेनवतयेत्‌ | एवंयंश्रंडिकापाठं 
सहस्रंतुसमाचरेत्‌ ॥ तस्यस्यात्कायसिद्धिस्तुनात्रकायीविचारणेति ॥ 
एततूड्यंयद्यपिमहानेबंधेपुनास्तितथापि प्रचरद्रूपत्वादुक्तामितिदिक ॥ 
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दितीयपरिच्छेदः । ३९७ 


ARS | संकटेसमनुप्राप्तेदुश्चिकित्स्यामयेतथा | जातिभ्रंशेकुलोच्छे 
दृष्यायुधोनाशआगते ॥ वेखिच्ाव्याधिवृद्धोधननादेतथाक्षये | तथेव 
निविधोत्पातेतथाचेवोपपातके ॥ कुययोग्लत्राच्छतावृत्तंततःसंपयतेशुभम| 
श्रेयोबृ्धिः शतावृत्त्याराज्यवृद्धिस्तथापरा ॥. मनसाचितितंदेविसिद्धये 
दष्टोत्तराच्छतात्‌ ॥ सहस्रावतेनाहक्ष्मीरावृणोतिस्वयंस्थिरा ॥ भकत्वा 
मनोरथान्‌कामान्नरोमोक्षमवामुयात्‌ । चंड्याःशतावृत्तिपाठात्सवीःसि 


BUMS: ll इतिशतचंडीसहस्त्रचंडीविधिः ॥ 
अब सहस्नचण्डीकी विधि कहते हैं | वहभी रुद्रयामलहीमें कहीहे | हे महामते विष्णो | 
सहस्तरचण्डीकीं विधिको यथावत्‌ श्रवण करो-राज्यमंग महाउत्पात नरनारियोंके मरने ( म- 
हामारी ) महामय हाथी घोडाकी मरी परायेचक्रकाभय और क्षयरोग आदिकाभय इत्यादि 
विविध प्रकारके SHAY सहस्नचण्डीका जप स्वयं केरे अथवा अन्यसे करांवै | सहस्र चण्डाके 
जपमे सो जापक कहे गये है, और वीस हाथका मण्डप Hale | सहस्र ब्राह्मणांको भोजन 
करावे, और सो गी दक्षिणामें दान करे, गुरुको दिगुण दक्षिणा शय्यादान सप्तधान्य भ्रमिः 
दान और मनोहरश्वेत अश्वदान करके दे । पांच निष्क अथवा ढाई निष्ककी अठारह 
मुजीदेवीकी मूर्ति बनानी चाहिये, उसको सब Ta अलंळत करे । हे प्रभो ! प्रतिदिन 
ख़ अथवा सी ब्राह्मणोंको शुद्ध अन्न दे और स्वयं यजमान दग्धपान करके परिमिताहारी 
रहे | इसप्रकार जो व्यक्ते चण्डिकाके सहस्र पाठ करतांदै उसकी TARTS होजाती है 
इसमें किसी प्रकारका विचार नहीं करना चाहिये | यद्यपि यह दोनों विधान बडे २ ग्रन्थोंमे 
नहीं हैं, तथापि इनका प्रचार ARNIS इसीकारण हमने इनका यहां वेन कियाहै | वारा- 
दीतन्त्रमे लिखांहै कि-किसी प्रकारका संकट कठिन चिकित्साके योग्य रोग जाति कुछ और 
आयुकानाश यह उपस्थित दोनेपर तथा वैरियोंकी वृद्धि रोगवृद्धि धनकानाश तथा क्षयीरोग 
तीन प्रकारके उत्पात और उपपातक इन सबमें यत्नपूवेक शतचण्डी करनेसे BWA होताहै | 
शतचण्डी BAT कल्याण और राज्यकी वृद्धि होतीदे, हे देवि ! अष्टोत्तरशत पाठकरनेसे 
मनोमिलाषितकायं सिद्ध होते हैं, सहस्नचण्डी करनेसे CAAT स्वयं आनकर स्थिर होती है । 
मनुष्य समस्त कामनाओंको भोगकर मोक्षो प्राप्त होतहि | शतचण्डी करनेसे सब सिडियि 

THES होजाती हैं । शतचण्डी और सहस्रचण्डीका विधि समाप्त ॥ 


अथनवरात्रपारणानिणेयः | साचदशम्यांकायी ॥ आश्विनेमासि 
शुक्तेतुकतेव्यंनवरात्रकम्‌ ॥ प्रतिपदादिक्रमेणेवयावच्चनवमीभवेत्‌ ॥ त्रि 
रात्रंवापिकतेव्यंसप्षम्यादियथाक्रममिति हेमाद्रौधौस्यवचनात्‌ ॥ नवमी 
तिथिप्यैतंवृ्धयापूजाजपादिकमिति । प्रागुक्तवचनेनेवमीपर्यतंप्रधानभू 
TUM क्तेरपवासादेश्रांगलेनतत्पर्यंतत्वात्‌ I ARTES TATA THE 
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३१८ निर्णयसिन्धोः= 


पुवोक्तत्रिरात्रव्रतेनवस्याअप्युपोष्यत्वाचचनचपारणांतत्त्वेनत्रिरात्रत्वं ॥ वि. 
ष्णात्ररात्रादातथाप्रसक्तः ॥ नचात्रोपवासेमानाभावइतिवाच्यम्‌ । एवचः 


विंध्यवासिन्यांनवरात्रोपवासतः | एकभक्तेननक्तेनतथैवायाचितेनच ॥ 
पूजनीयाजनैदेवीस्थानेस्थानेपुरेपुरइति हेमाद्रोभविष्योक्तेः ॥ नवरात्रस 
माख्यातोनवम्याअप्युपोष्यत्वाचच | नतुतिथिद्गासेऽष्टावप्युपवासाभवंती 


तिकथंसमास्या | तेनकमेविरेषेनवरात्रशब्दोरूढः | अतएवोक्तंदेवीप 


NAN 


राणे तिथिवृद्धौतिथिहसेनवरात्रमपार्थकामितिचेन्न तिथिहासोपिनवतिथीः 


नामुपोष्यत्वान्नवरात्रत्वाक्षतेः | एतेनरात्रीणांप्राधान्यात्‌ । हासेअमामा 
दाय न नवत्वमिति मूर्खोक्तिःपरास्ता | यत्तुदेवीपुराणे कन्यासंस्थेरवौञा 


कशुक्कामारभ्यनंदिकाम्‌ | अयाचीद्मथवैकाशीनक्ताशीवाथवावद्‌ | इतित्र 

तचतुष्टयमुक्तंतज्ठी हॉमिसारिकवियषम्‌ | तस्य जयाभिळाषीदपतिःप्रतिप . 
qs ~ NA aA AD ALN A रि 

भातिक्रमात्‌ । लोहाभिसारिकंकमेकारयेद्यावदृष्टमीतिभविष्ये$ष्टमीपर्य 


X_N ha ® LN Ne NUE ® 
तमवाक्तः ॥ रूपनारायणनतुनदा देत्रतप्रयोगंपृथगेवोक्त्वातस्यनवम्यां 
पारणमुक्तम्‌ | यदापानणयदापे आणश्वनशुङपक्षतनवरात्रमपाषितः | 


नवस्यापारणकुयादशमामाश्रतानचेत्‌ | दृशंमीमिश्रितायत्रपारणेनवमी 


भवत | दुः खदारद्रयदाजञेयातथाब्रतविनाशिनीतिबाह्मनास्रामिलिखितं 
वचनम्‌॥ यच रुद्रयामलूइतिवदंति अष्टम्यासह कार्यास्यान्नवमीपारणा 
दिने | यामाहादशमावधानवम्यांचोडेकांयजेत्‌ ॥ पारणंचप्रकृयाहेत 
स्यएुण्यानरथकम्‌ | नवम्यांपारितादेवीकुळवृ्धिप्रयच्छति | दशम्यांपा 
[रतादेवाकुळनाशंकरोतिवे । तस्मात्तुपारणकुयान्नवम्यांविबुधाधिपेत्या 
दान तानेयादसमूलांनेतदा लोहामिसारिकनंदादिव्रतचतष्टयविषया 
णि॥ तस्याऽएमापयतमेवोक्तेरित्युक्तंप्राक ॥ अन्यथामहाष्टम्यांपरविद्धा 
यापारणाबधानपूव।नेबवोविरोधोदुवोरःस्यात्‌॥ यानितुकैश्चिह्विखितानि 
नवम्यापारणाविधायकानेवचनानितानिहेमाग्यादिविरुद्धत्वान्निमेलानि। 
समलत्वेपियदादिनहये नवमीतदा हितीयदिनउपोष्यतिथ्यंतेपारणान 


कितुन वर्मीमध्येकायेत्येवंनेयानि | शिवरात्रिपारणावत्‌ ॥ अन्रकेचित्पार . 
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दितीयपरिच्छेद्‌ः । ३१९ 


णाहसूतकाद्‌प्रा्ातदतिक्रम्दपारणांकुयीदित्याहुः॥ तन्मंदम्‌॥ काम्यो 
पवासप्रक्रतित्वंतरामृतसूतके । तत्रकाम्यत्रतंकुर्याद्दानाचेनविवारजितमि 
तिमाधवीयेकोमक्तिः ॥ ब्रतयञ्ञविवाहेषश्राद्धेहोमेचेनेजपे । प्रारब्धे 
सूतर्कनस्यादनारब्येतुसूतकमिति विष्णुवचनाचाशौचमध्ये faa 
तव्यताबगतेः | पारणांतत्वाद्रतस्य ॥ प्रारंभस्तुतेनैवोक्तः प्रारंभोव 
रणंयज्ञेसंकर्पोब्रतसत्रयोः | नांदीमुखेविवाहादौश्राद्धेपाकपरिक्रियेति । 
रुद्रयामलेपि सूतकेपारणांकुयोन्नवम्यांहोमपूर्वेकम्‌ | तदंतेभोजयेदिप्रा 
न्‌दानंद्द्याचशक्तितइति। ( तदंतेसूतकांते ) ahaa 
मध्ये कतेव्यमेव पारणम्‌। संप्रवृत्तेपिरजसिनत्याज्यंदादशीव्रतमिति ॥ 
माथवीयेऋष्यशुङ्गवचनात्‌। डादृशीव्रतमित्युपढक्षणम्‌ ॥ प्रारब्धदीर्ष 
` तपसांनारीणांयद्रजोमवेत्‌ | नतत्रापित्रतस्यस्यादुपरोधःकदाचनेति तत्रै 
वससत्रतवचनात्‌ | किंच । एकादझ्यादौपंचधाशोचपातेमासांतेपारणा 
पत्तिः ॥ मासोपवासांतेपंचथाशोचपातेजीवनासंभवश्च | यत्तु नियमस्था 
यदानारीप्रपइयेदंतरारजः । उपोष्येवतुतारात्रीःस्रात्वाहोषंचरेड्रतमित्यं 
।गेरोवचनात्‌ ॥ यञ्चहारीतवचनमू | नियमस्थाव्रतस्थास्रीरजः पश्येतक 
थंचन । त्रिरात्रतक्षिपेदूध्वैत्रतरोषंसमापयेत्‌ |! तडिधवोपवासविषयस्‌ | 
तासांतत्रभोजननिषेधादितिकेचित्‌ ॥ वयंतुप्रागुक्तसत्यवतवचनेदीघंत 
पसामितिविशेषणोपादानातूह्ादृशीव्यतिरिक्तसकलैकाहोपवासविषयोऽ 
यॉनिषेधः ॥ त्रिरात्रनवरात्रादिदीर्त्रतेषुलुरजोमध्येपारणेतिब्रमः ॥ आ 
शौचमध्येसर्वापिपारणाभवतिप्रागुक्तकौम्येवचनादितिसिम्‌। अथचोप 
` वासपारणानिणयः॥ सर्वत्रतेषुबोद्वव्यइत्यळंभूयसh॥दशम्यांदेवीविसजे 
` येत | तदुक्तम्‌ दुगाभक्तितरंगिण्यांदेवीपुराणे ततः प्रातः पूजयित्वादश 


१ ब्राह्मणभोजनं भूयस्यादि दानंच सूतकान्ते इरः । रामचंद्र भद्वस्तु नवरात्रे होमस्य पूजारूपत्वेन सु 
गयत्वागस्य चानन्यसाध्यत्वेनाशी चे संभवात्‌ AG दानाचेनं जपम्‌ › इति निषेधस्तु तत्‌ Fane विना च 
नियमरूपोपवाससमाप्यसम्भवादाशौचान्ते होमादि कृत्वा पारणं कायम्‌ यैस्तु होमो न क्रियते तेषां सूतकादि 
मध्ये पारणं भवेदित्यागः । २ ` केचित्‌? इत्यरुचिः--निषेधस्य रागप्राप्तगो चरत्वेन वैधपारणागोचरत्वयोगात्‌ । 
विधवाया भोजननिषेधादशनाज | 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 
RNS ७७ 5 CEN NT, MES AS TS SEY, ee Se Rs ।। 2 


i = NYO १७८०, - 5. he EK क हि ड़ कफ 


Bx 
Mer ats 
rR SN 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGamgotri 


axe निर्णयसिन्धोः- 
म्यांविधिपूर्वकम्‌ | संप्रेषणंतुकर्तव्यंगीतवादित्रनिः स्वनै ‘II रूपंदेहियशोदे 


हिभगंभगवतिदेहिमे | पुत्रान्देहिधनंदेहिसवीन्‌कामांश्रदेहिमे महिषन्नि 
महामायेचामुंडेमुंडमालिनि | आयुरारोग्यमेश्वर्यदेहिदेविनमोस्तुते ॥इति 
संप्राथ्यदेवीतुततउत्थापयेहुघः | उत्तिष्ठदेविचंडेशिुभांपूजांप्रगृह्यच | 
कुरुष्वममकल्याणमष्टाभिःशक्तिमिःसह | गच्छगच्छपरंस्थानंस्वस्थानं 
देविचंडिके ॥ ब्रजस्रोतोजलं वृद्चैस्थीयतांचजलेत्विहेतिजळंनीत्वाः दु 
गैंदेविजगन्मातःस्वस्थानंगच्छपूजिते | संवत्सरव्यतीतेतुपुनरागमनाय 
वै॥ इमांपूजांमयादोवियथाशक्तयोपपादिताम्‌ | रक्षार्थत्वंसमादायत्रज 
स्वस्थानमुत्तममितिजलेप्रवाहयेत ॥ 


अब नवरात्रकी पारणाका निर्णय कहते हें । नवरात्रकी पारणा दशमीमें करनी चाहिये | 
a AN DS ~ rx पे पर > 
हेमादमें धोम्यका वचनह कि-आश्विनमासके VBI प्रतिपदासे लेकर नवमीपयेन्त नवरात्र 
करें, अथवा सप्तमीसे नवमीपयेन्त त्रिरात्र करना चाहिये । प्रतिपदासे नवमीपर्यन्त प्रतिदिन 
ब्राडेसे पूजा और जप आदि करने चाहिये | इत्यादि पूर्वोक्तवचनोंसे प्रधान पूजा आदि न- 
वमीपयेन्त कहा हैं, आर उपवास आदि उसके Aig, अतएवं वेभी नवमीपयेन्तही होते हैं । 
आर जादिशब्दस उपवास कहांहे | पूर्वोक्तत्रिरात्रत्रतमं नवमीकाभी उपवास होताहै, कदा- 
चित शाका करीजाय कि-पारणाके अन्ततक त्रिरात्र होगा सो ठोक नहीं क्योंकि तब तो वि- 
“शक [निरात्रमंभी फिर तो ऐसेही होजायगा। यह कहनाभी ठीक नहीं कि-यहां उपवासमें 
कोई प्रमाण नहीं है | हेमा द्रिमें भविष्यपुराणकी उत्तिहै कि इसप्रकार विन्ध्यवासिनी में नवरात्रका 
उपवास धारण करके एकभक्तत्रत नक्त अथवा अयाचितत्रतसे स्थान २ और नगर २ में मन- 
ष्यांको देवीका पूजन करना चाहिये । नवरात्रका उपवास धारण करनेसे नवमीकाभी व्रत 
होताहै | कदाचित्‌ शंका हो कि-यदि एकतिथिका क्षय होगया तौ आठही उपवास होंगे 
फिर नवरात्र नाम ठीक केसे हासक्तांहे ! अतएव नवरात्रशब्द कमेविशेषमें रूढी है । 
इसीस दवोपुराणमं Fale कि-तिथिकी ate अथवा घटीमें नवरात्र शब्द ठीक नहीं है 
यह कथन ठोक नहीं कारणाके-एक तिथि घटजानेपरभी नो तिथिका उहवास होनेंके 
कारण नवरात्र नाममं कोई हानि नहीं है ! ऐसा कहनेसे मूर्खांकी यही उक्तिभी खण्डित 
eg कि-रात्ि प्रधान होनेके कारण तिथिक्षयमें अमावास्याको लेके नौ पूणकरने चा- 
Tea | आर देवीपुराणमे जो यह लिखाहै कि-हे इन्द्र ! कन्याके सूयेमे शुक्तपक्षकी नन्दा 
( अथोत्‌ छठ ) से ढेकर चार दिन पर्यन्त अयाचित एकभक्त नक्त व्रत अथवा मौनाव- 
लंबी ब्रत करे सो यही वाक्य छौहाभी सारिक कमके विषयमें हैं | क्योंकि-उसकमको 
भाविष्यपुराणम ग्रष्ठमीपर्यन्तही. कहाहै कि-जिसराजाको जयकी अभिलाषा. हो Sa 


प्रतिपदासे लेकर अष्टमी पर्यन्त छौहाभिसारिक कर्मे करना चाहिये | रूपनारायण- 


ने तौ नन्दा आदिके बरतप्रयोगको wre, कहकर उसकी पारणा नवमीमें कही है । और . 
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नव पर ae र hee VE नवरात्रपयेन्त उपवास धारण करके 
कनवीका अहण कि तिर बह मा न हो तो । जहां पारणामें दशमीय 
क a नवमा डुःख AR दारिद्र देती तथा व्रतका विनाश 
यह वचन एके नामसे लिखा हे । और रुद्रयामलमें जो यह aes 
कि पारणाको अष्टमीसंयुक्त नवमी लेनी चाहिये जा व्याक्त अज्ञानवश हो दशमीवेध संयुक्त 
pv a करताह अथवा पारणा करताहै उसका पुण्य निरथक होजा- 
रनेसे देवी कुकी वृद्धि करती है और दशमीमें पारणा करनेस 
दवा ऊलका नाश करदेती हे, अतएव हे सुरराजइन्द्र ! नवमीहींमें पारणा करनी चाहिये। 
इत्याद यह सब वाक्य यदि समूलह तो इनको ठौहाभिसारिक नन्दाआदि चार व्रतके 
A जानना चाहिये। क्योंकि-यह प्रथमही कह आये हैं कि-वह अष्टमीपयैन्त किया 
जातांह । अन्यथा-परविद्धा महाअष्टमीमें पारणाकी विधिके विँ पूर्वग्रन्थोंसे दुर्सिवार 
GUT हाजायगा | और किन्ही २ आचायाने जो नवमीमें पारणाके विधायक कोई 
वाक्य ठख है बे सब हेमाद्रि आदिसे विरुद्ध होनेके कारणा निर्मूल हैं । और यदि उन्हे 
UIA मानाजाय तो उनका साधन इस प्रकार करना चाहिये कि-यदि दोनों दिन 
नवमी IAAT दूसरे दिन उपवास धारण करके GAH अन्ते पारणा न करै किन्त-शिव- 
रात्रीकी पारणाके समान नवमीकी. मध्यमें पारणा करनी चाहिये । यहां कोई याँ 
भी कहते ह कि-यदि पारणाके दिन सूतकादिकी प्राप्ति होजाय ते उसके बीत जानेपर 
पारणा करनी चाहिये, सो यह कथन मन्दे क्योंकि-माधवके ग्रन्थमें कमेपुराणकी यह 
उाक्तद-काम्य उपवासके आरम्भ करनेपर यदि मध्यहीमें मरतसूतक होजायती दान और 
पूजाको छाडकर काम्यब्रत. करना चाहिये | व्रत यज्ञ और विवाहहोम पूजन और «जप 
इनका आरम्भ करदेनेपर सूतक नहीं माना जाता, यदि आरम्भ न कियाहों तौ सूतक 
होताहै विष्णुके इसवाक्यसे अशैचमेंभी उनके करनेकी विधि पाई जाती है | और पारणान्त 
` ब्रत मानाहे | प्रारम्भभी विष्णुनेही कहाहे कि-यज्ञमे वरण और सत्रम संकल्प विवाहादिमें 
नान्दीमुखश्राद्ध और आडम पाकक्रियासे प्रारम्भ मानांहै | रुद्रयामरमें लिखांहे कि- 
नवमीको सूतकर्मेभी होमपूवक पारणा करें; और सूतकके अन्तमें ब्राह्मणभोजन करावे, 
तथा यथाशक्ति दक्षिणा दे | इसी प्रकार खियोंकोभी रजोदशेनके मध्यमें पारणा करनी 
चाहिये | माधवाचायके ग्रन्थर्मे ऋष्यशंगका वाक्यंहै कि-रजोदशेन होजानेपरभीं वादः 
शीके ATH परित्याग नहीं करना चाहिये | द्वादशी व्रत अन्यान्य व्रतोंकाभी उपटक्षणंहे । 
उसी ग्रन्थमें सत्यब्रतका वचनंहै कि-दीघेतप आरम्भ होजानेपर स्रयोको यदि रजोदझीनहो 
'जायतौ ऐसी दशार्मे ATH उपरोध कदापि नहीं हो सक्ता | और एकादशी आदिके act 
पाँच प्रकारका अशै।च आजानेपर मासके अन्तमें पारणा करनी पंडेगी और मासिक उपवासके 
अनन्तर पांचप्रकारका अशौच उपास्थित होनेपर जीवितरहनाभी असम्भवही है | अंगिराका 
जो यह वचनहै फके-नियममेस्थित हुईं स्री यदि मध्यहीमें रजकाद्शेन करले तो उन रा- 
त्रियोमें स्थान करके शेष व्रतका आचरण केरे | और हारीत ऋषिका जो यह वाक्यें कि 
नियम अथवा ब्रतमें स्थित हुई स्रीको यदि मध्यहीमें रजोदशेन होजायतो तीनरात्रियाक 
विताकर रोषव्रतको समाप्त केरे । सो यह उक्ति विधवाके उपवासविषयमें है ! क्योंकि- 
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विववाओंको ऋतुमें भोजनकरनेका ननिषेधंहै, यह कोई २ आचार्य कहते हैं । हमतो यही 
x ~ न्य x ९ ~ देने 

कहते हैं कि-पूर्वोक्त सत्यव्रतके वचनमें “दीघेतपसाम्‌ ? यह विशेषण देनेसे द्वादृशीमिन्न 

एक [दिनके सब उपवासोंमें यह निषेधहै, त्रिरात्र और नवरात्र आदि दीधेव्रतेमें तो रजके 


मध्यमेंभी पारणा होतीही है । अतएव यह सेड होताहै कि-अज्ञौचमें सभी पारणा कूमे- 


मे 


पुराणके THETA होती है । अब उपवासकी पारणाका निर्णय कहते हैं, विशेष कह- 


नेसे क्या यह सब aaa जानना चाहिये | दशमीके दिन देवीका विसजेन कंरे। यही 
हुगाभाक्ततरांगणीर्म देवीपुराएाके वाक्यसे कहाहै कि-तदनन्तर दशमीके दिन प्रातःसमय 


>>> 


बीधैपूवक पूजन करके गान और वाद्योंके शब्दोंसहित देवीका विसर्जन करे । हे भगवति ! 
तुम मुझे सुन्दररूप निमेल्य ऐश्वर्य पुत्र धन और संपूर्ण कामना दो, हे महिषमर्दिनि ! हे 
महामाये! हे मुण्डमाठाधारिणी चामुण्डे ! हे दोवे ! तुम मुझे आय आरोग्य और ays 
दो मे ge नमस्कार करताहूं | बुद्धिमान व्यक्ति इसप्रकार प्राथना करके तदन्तर देवीको 
उठांवे-हे देवे ! हेचण्डेरि ! तम शुभ पूजाको ग्रहण करके आठोंशक्तियोंसाहित मेरा क- 
ल्याण करो | हे चण्डिके ! तुम अपने परमस्थानको गमन करो, और वृद्धिके a alah 
जलम जाओ, और इस eH स्थिति करो इसप्रकार जल्में ले जाकर-हे जगजननी ढुगौ- 
देवी ! तुझारी पूजा हो चुकी तुम अपने स्थानको गमन करो, एक वर्ष वीतजानेपर फिर आ- 
गमन करिया । हे दावे ! यथाशक्ति संपादन करीहुई हमारी इस पूजाको रक्षाके लिये 
ग्रहणा करक अपने स्थानको जाओ यह कहकर ASA प्रवाह करदे | 
इयमेवविजयादशमी ॥ साचहितीयदिनेश्रवणयोगाभवेप्वाग्राह्या) 
LN आ aN ४ च ज Cal ~ a ~ ~ 
कह Ch SUGAR ATTA ॥ एशानी 
।दृशमाश्रत्यअपराह्नेप्रयल्नतः ॥ यापर्णानवमी ंपूज्यापराजि 
ie erat ॥ यापूर्णीनवमीयुक्तातस्यांपूज्यापराजि 
थावजयाथचपूवाक्तविधिनानरेः ॥ नवम रषयुक्तायांद्‌ रस्याः 
जि OES ज A ~ ~ Lo 
त | उदातावजयदवीपूजिताजयवर्धिनी ॥ तथा MATTE 
पक्षेतुदशम्यांपूजयेन्नर: । एकादऱ्यांनकु्वीत पूजनंचापराजितमिति । 
यदातुपूवदिनेश्रवणयोगाभावः परदिनिचाल्पापितद्योनिनी तदापरेव ॥ 
Me oN ON URN 
ताचहमाळ नितकाडेकरयपः॥ उदयेदशमीकिंचित्संपर्णैकाद शीयदि । 
श्रवणक्षयदाकालेसातिथिर्विजयाभिधा ॥ श्रवणक्षेतुपणोयांकाकृतस्थःप्र 
| तुपूणायांकाकुत्स्थः 
स्थितोयतः | उल्लंघयेयुःसीमानंतद्दिनक्षेततोनराडति | यार 
गयः ३ःसामानतदिनक्षततोनराइति | ( कालेपराह्ने ) 
परदिनेअपराह्नेश्रवणाभावेत सपश्षेषपै त्रेप्येवम | ज्योति 
Eo Ks Aq तु भजन ॥ मदनरक्षप्येवम्‌ । ज्योति . 
निबंधेरत्रकोरोंचनारद्‌ः | ईषतसंध्यामतिकांत;किचिदुन्गिन्नतारकः | 
विजयोनामकाळोयं सर्वकायौर्थसिद्धिदः ॥ ईषस्यदशमी झुक्कांपरविद्धा 
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नकारयत्‌ । श्रवणेनापिसंयुत्तांराज्ञांपट्टाभिषेचने ॥ सर्यादयेयदाराज 
चडञ्यतद्शमीतिथिः ॥ आश्वनेमासि झुङ्केतुविजयांतांविदुबुंचाः ॥ अ 
नायानगाळतोथः॥ अपराह्णोमुख्यःकमकालः ॥ तत्रैवपजाद्यक्तेः ॥ प्र 
दोषोगीणः ॥ तत्रदिनहयेऽपराह्मव्यापिल्ेपर्वप्र षव्याप्तेराधिक्यात्‌ ॥ 
'दनहयम्रदोषन्यापत्वेपरा | अपराह्नव्याप्तेराधिक्यात्‌ | इदंशद्धतिथा | 
TIS श्रवणस्तुरोहिणीवद्प्रयोजकः दिनहयेऽपराह्नर पर्शेतुपर्वा ॥ 
पजापिपरादनपराहश्रवणसत्त्वेपरेवेतिदिक्‌ | अत्रविशेषोभागैवार्चनदी 
पिकायाभावष्य शमायुक्तजगन्नाथंभक्तानामभयंकरम्‌ | अचेयित्वाशमी 
वृक्षमचेयेच्चततःपुनः | शमीमंत्रस्तुहेमादी गोपथब्राह्मणे अमंगलानां: 
शमनाशमनादुष्कृतस्यच | दुःस्प्तनाशिनींधन्यांप्रपद्येहं शर्मा शभास | 
तथाभविष्ये शमीशमयतेपापंशमीलोहितकंटका। धारिण्यर्जनबाणानांरा 
मस्यप्रियवादिनी॥ करेष्यमाणयात्रायांयथाकाळंसखंमया | तत्रनिपिच् 
कत्री ंभवश्रीरामपूजितेइति ॥ तथा गृह्वी्ासाक्षतामार्द्रीशमीमळगतां 
सदम्‌ | गीतवादत्रनिधाषरानयेत्स्वगहंप्राति ॥ तताभषणवस्त्रादिधारय, 
त्स्वजनःसहेति ॥ अत्रेवबलनीराजनम॒क्तंकृत्यरल्े। तत्रमंत्रः चतरंगंबः 
ळमह्यानरार्त्रजात्वह | सव॑त्रविजयोमेसतुत्वतप्रसादातसुरेश्वरीति ॥ गौ 
डानबधज्यातिषे कृतानीराजनंराजाबलवृद्धयेयथाक्रमस्‌ | शोभनंखंज 
नंपऱ्येज्जळंगोगोऽसन्नियौ || अस्यफलानिशुभाझुभदेशाश्चतत्रैवज्ञेयाः॥ 
यहां विजयादशमी हाती & | यादि अगले दिन श्रवणनक्षत्रका योग न होय तो वह पाह 


लीही ग्राह्महे | हेमाद्विमें स्कन्दपुराणके वचनसे यही Hale फि-दशमीके दिन मनष्योंकों 
सम्यक्तया अपराजिता देवीका पूजन करना चाहिये, ईशानदिशामें बैठकर अपराह्न समय 
पूजन करे । जो पूणो ( दशमी ) नवमीयुक्त हों उसमें अपराजिताका पूजन कंरै। कुशल. 
आर विजयके लिये पूर्वोक्त विधिसे नवमीके शेषयुक्त दशमीमें मनुष्योंको अपराजिताका पूजन: 
करना चाहिये, क्योकि इसमें पूजा करनेसे देवी विजय देती है। तथा आश्चिनशुक्कदरामीके, 
दिन मनुष्यांको चाहिये कि अपराजिताका पूजन करे, एकादशीमें अपराजिताका पूजन नहीं 
करना चाहिये | जब Wes दिन तो श्रवणनक्षत्रका योग होय नहीं और अगले दिन चाहे. 
स्वरपभी उसका योग होय तो अगळीही करनी चाहिये | तथा हेमाद्रिके ब्रतकाण्डमें कश्यः 
पका वचनहे कि-यदि उदयमें तो किंचिन्मात्र दशमी हो और सम्पूर्ण एकादशी हो तथा 
अपराहसमयमें श्रवशका योग होय तो उसको विजयादशमी कहते हैं। श्रवणनक्षत्रयुक्त द्‌- 
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शमी तिथिमें काकृत्स्थ श्रीरामचन्द्रजीने प्रस्थान. कियाथा इसी कारण उस दिन सब मन- 
प्योंकी ग्रामकी सीमाका उल्लंघन करना चाहिये | यदि अगले दिन अपराह्समयमें भ्रवणन- 
्षत्रका योग न होय तो सबके पक्षमें पहिलीही होती है। मदनरत्नमेंभी ऐसाही Fale | 
ज्योतिनिबन्ध भोर रत्नकाशर्म नारदुका वचनंह कि-जब थोडीसी सन्ध्या हुई हो और क- 
छेक तारागण उदय हुए हो इससमयका नाम विजयंहे यह सम्पूर्ण कार्य ओर मनोरथोंका 
सिद्ध करनेवालांहै | आश्विनशुछु दशमी यदि अ्रवणनक्षत्रसमन्वित हो तोभी राज्याभिषेक- 
में उसका ग्रहण नहीं करना चाहिये। हे राजन्‌ ! आश्विनमासके शुक्ुपक्ष्म सूयादयकं समय 
यदि दशमी तिथि हो तो उसको विजयादशमी कहते ६ । यहां सबका तात्पयोथे wes कि- 
मुख्य क्मेकाळ अपराहसमयहै, क्योंकि उसी समय पूजाआदि कही है। प्रदोष गौणकाल्है 
वहां दोनों दिन अपराहुव्यापिनी हो तो पहिली करनी चाहिये क्योंकि उस दिन प्रदोष- 
व्यापिनी होनेसे ओरभी अधिकताहे | दोनों दिन प्रदोषव्यापिनी होय तो अगढी करनी चा- 
हिये । कारण कि-उस दिन अपराह्न व्याक्ति होनेसे औरभी अधिकताहै । यह शुद्ध तिथिके 
विषयमें समझना चाहिये अन्यकालमें श्रवण तो रोहिणीकी समान अप्रयोजकहै | दोनों दिन 
अपराह्के TAA हो तो पाहिली लेनी चाहिये। और उसमेंभी अगले दिन अपराह्में श्रवणनक्षत्र 
होय तो पहलीही लेनी चाहिये। इसमें विशेषता भविष्यपुराणके वाक्यको लेकर भागवाचन 
दाषिकार्म कही है कि-भक्तांको अभय करनेवाले WAT जगन्नाथकी पूजा करके फिर श- 
मीवृक्षकी पूजाकरे | शमीकामन्त्र गोपथब्राह्मणसे लेकर हेमाद्रिमें लिखांहै कि-सम्पर्ण अमंग- 
रकी शान्त करनवाठी, समस्त SHAT शमन करनेवाली, ओर दुःस्वप्नोंकी नाश करनेवा- 
ढा धन्य तथा शुभरूपिणी शमीकी शारणर्म A प्राप्त होताहूं। तथा भविष्यपुराणम लिखांहे 
किशार्मी पापांका शान्त करती हे, शमीके श्वतकण्टकहें, शमी अजेनके बार्णांकी धारण 
करनवाठा आर रामचन्द्रको प्रियवादिनी है, रामचन्द्रके द्वारा पूजी इई हे शमी ! यथाव- 
सर सुखपूवक जा में यात्रा करूंगा उसमें तुम विध्नोंका विनाश करो । तथा अक्षतोंसहित श- 
माक तरका आद्रग्रात्तका लेकर गानवाद्यसाहित उसे अपने घर ठावि, तदनन्तर स्वजनोंसहित 
FAA TOM धारण करे । कत्यरत्नमे इसी दिन बालिका नीराजनभी कहादे | उसका 
न्त्र यह हं कि-यह मेरी चतुरंग सेना दुःखराहित होकर गमन करे, और हे सरेश्वर ! त- 
हारी ळपासे सवत्र मेरी विजय हो। गौडनिवन्थमें ज्योतिषका वचनहे कि-सेनाकी Tet 
TA सनाको नीराजन करके राजा गौजळ या गौशाठाके निकट खंसेनके शुभदशनकरे । 
इसका फळ ओर शुभाशुभ देश वहांहीसे जानलेना चाहिये | 


आश्विनपोणमासीपराग्राह्या । सावित्री्रतमतरेणभवतोमापोर्णमा 


स्योपरंद्वातेदापेकोक्ते; । अन्रावशषास्तार्थतत्त्वेलेगे आश्वनेपोणमास्यां ङँ 


तुचरज्जागरणानाश ॥ कामुदासासमाख्याताकायांलोकेविभतये ॥ को 
| मद्यापजयछ्कक्ष्मा। मद्रमरावतस्थितम्‌ सुगाधांनाशसछ&षअक्षजागरण 
चरत्‌ ॥ तथा ।नशाथवरदाळक्ष्माःकोजागतीतिभाषिणी | तस्मावत्तप्र 


१ खंजन ममीलेको कहते हैं | नलिकण्ठका खंजन नाम नहीं है । परन्त-इस दिन नालिकण्ठका दशनभी शभह 
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द्वितीयपरिच्छेदः । ३२५. 


यच्छामिअक्षैः कीडांकरोतियइति ॥ अत्रैवाश्वयुजीकमोक्तमाश्वलाय 
नंन ॥ आश्वयुञ्यामाश्वयुजीकर्मेतितच्छेषपवेणिकायसविकृतित्वात्‌ | 
तत्रपूवाहृव्यापिनाग्राह्मादेवकमत्वात्‌। आग्रयणंतुपवणिकार्यम्‌ ॥ शर्‌ 
याग्रयणंनामपवेणिस्यात्तदुच्यतइतिशोनकोक्तेः ॥ तत्रांपिशेषपवेणिका 
यमितिप्रागुक्तस्‌ ॥ तचत्रीहिभिरिष्टाब्रीहिभिरेवयजेतयवभ्योयवैरिष्टा 
यवैरेवयजेतत्रीहिभ्य इतिश्रुत्यादशपूर्णमासयोरेककमंत्वेनेकद्र्यानि 
यमाददरोष्ट्याःपरंपोणमासे्याश्चप्राग्मवतीतिहेमाद्ादयः | देश्याः 
परमुक्तमाग्रयणकंप्राकपोणमासाचतदीतिदीपिकोक्तेश्च । तच्चाग्रयणंतर 
धा ब्रीह्याग्रयणंयवाग्रयणंश्यामाकाग्रयणंचेति। एषांकाळःश्रुतो | गृहमे 
थी ब्रीहियवाभ्यांशरद्Cसंतयोयंजेतऱ्यामाकैनौवा रैरवषास्वापत्कालेना 
न्येपुराणेवेति | आपस्तंबोपि वर्षासुश्यामाकेर्यजेतशरदि त्रीहिभिवेसंतेय 
वैर्यथतुवेणूयवोरेति | तत्रापि इयामाकाग्रयणमनित्यमितरेतुअनाहिता 
झेनित्येयवाग्रयणंचकार्थमितिस्मातेवृत्तावृक्तत्वात्‌ ॥ सूत्रेत्रीहियवदेवता 
संबद्धानामेवमंत्राणामाख्नानाच । आहिताभ्ेस्तुयवाग्रयणस्याप्यनित्य 
त्वम्‌। अपिवाक्रियायवेष्ट्रितिसूत्रात्‌ | यद्दाबरीह्याग्रयणनसमानतंत्रता 
ञ्यामाकैसतुप्रस्तरंकु्यान्ञाग्रयणम्‌ ॥ यदिवातदपिसमानतंत्रामित्यादिना 
रायणवृत्तौपरिश्रमवतांसलभमित्यलम्‌ ॥ इद्‌चपवीभावेशुक्रपक्षेदेवनक्ष 
रेकृत्तिकादिविशाखांतेकायेमितिस्मृत्यथसारेउक्तम्‌ ॥ बोधायनीयेकेश 
वस्वामिनाप्येवमुक्तम्‌ ॥ परिशिष्टे | इयामार्केबरी हिभिश्चे वयवेश्रान्योन्य 
कालतः ॥ प्राग्यष्टयुज्यतवङ्यनह्यत्राग्रयणात्ययः । त्रिकांडमंडनोष्येवः 
यदात्वेतदाश्चिनपरणमास्यांक्रियतेतदैककाळत्वादाश्वयुजीकमण्यस्यचसः 
मानतंत्रतामवति | तदेततवृत्तिकृताएकबाहरेध्माज्येतिसूत्रेस्पष्टमुक्तम्‌ 
अस्याकरणेप्रायश्चित्तमुक्तंस्म्ृति चेद्रिकायांकात्यायनेन नित्ययज्ञात्यये 
चेववैश्वदेवडयस्यच | अनिष्टानवयज्ञेननवाज्ञप्राशनेतथा ॥ भोजनेपतिः 
तान्नस्यचस्वैश्चानरोभवेत्‌। कारिकापि अङ्ृताग्रयणोऽश्चीयान्नवान्ञ॑यदि 
वैनरः । वैश्वानरायकरतव्यश्चसःपूणीहुतिस्तुवेति | ऋग्विधानेतु समि 
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रायामंत्रंचवषेवषेजपेच्छतस्‌ । आग्रयणंयदान्यूनंतदासंपूणमेतितदित्यु 
क्तम्‌ ॥ एतचापदिमिलमासेकायमन्यथानेतिमागुक्तम्‌ ॥ अन्योप्याहिता 
ग्न्यादिविशेषः शोनकादेजञयइत्यळंबहुना ॥ इत्याश्चिनमासः ॥ 


आश्विनकी पूर्णिमा अगरी ग्रहणा करनी चाहिये । दीपिकाकी shee कि- 


सावित्री व्रतको छोड़के अन्य अमावास्या और पूएिमा अगळीही होती हैं | लिङ्ग 


"पुराणका वचन लेकर तिथितत्वमं यह विशेषता कही हैकि-आश्विनमासकी पूएिमाके दिन 
रात्रीमें जागरण करे, उसे कौमुदी कहते हैं; मनुष्योंकों अपनी विभूतिके लिये कौमुदी अवश्य 
कत्तव्यहे | MISH रात्रीके समय लक्ष्मी ओर ऐरावत SAH ऊपर स्थित हुए इन्द्रका पूजन 
सुगन्धि आदिसे करना चाहिये, और भक्षक्रीडासे रात्रिको बितांवै । तथा-अधेरात्रके समय 
वरदायिनी लक्ष्मी यह कहती है कि-कौन जागतांहै ! और जो ब्यक्ति WaT कीडा करता- 
होगा उसे मैं द्रब्य दूंगी | आश्वलायनने इसीमें आशवयुजीकमेभी करना कहांहै ! आश्विनकी 
पूर्णिमाके दिन आश्वयजी कमे करना चाहिये, और वह उसका अंग होनेके कारण 
तिथिके अन्तमें कत्तेव्येहे | यहं दैव कमे हे अतएव इसमें पूर्वाह्मव्यापिनी ग्राह्महै | आग्रयण 
तो पवेमें करना चाहिये । शौनककी उक्तिहे कि-शारदक्रतुमें पवेमें आग्रयण sale | वहभी 
Tae शेषम करना चाहिये यह प्रथम कह चुके हैं | और वह Aaa यज्ञ करके ब्रीहियों- 
हीसे यज्ञ न करे इस श्रुतिके अनुसार अमावास्या और परणिमाका एकही कमे होनेके कारण 
एकही द्रव्यका नियम होनेसे जिस द्रव्य करके पवेका कर्म किया जाय उसीसे पवेका शेष 


. कर्म करना चाहिये | यह्‌ हेमाद्रि आदिका मतंदे | और दीपिकाकीमी उत्तिहै कि-दर्शपर्णि- 


माक यज्ञस परे शोष कमे हाोतांहे | यह आग्रयण तीन प्रकारसे होतांहे, एक व्रीहियॉसे आ- 
WAT, दूसरा यव स आग्रयण आर तासरा समका आग्रयण | इनक करनेका समय AAA 
यह Hele कि- गृहस्थीलोगोंकों शरद और वसन्त ऋतुम Alle आर यव।स, श्यामाक 
और माने AAG वषोमें अथच आपत्‌ कालभ इन्हीं पुराणांसे अथवा और HAT यज्ञकर । 
आपस्तम्वमी कहते ह कि-वषोमें श्यामाक, शरदऋतुम ATA आर वसन्तऋतुम 
यवास यज्ञ कर, अथवा ARIA इन्द्रयवस यज्ञ कतेब्यंहे | इनमेंभी श्यामाकका आग्र- 
यण Aide, अन्य दाना अग्निहात्रीक अतिरिक्त और व्यक्तियोंके लिये Mae, स्मात्ते- 
द्वात्तर्म कहांदै कि-यवाग्रयण अवश्यक्रतेन्यंदे | तथा सूत्रमभी Alle आर यवक दंवता- 
आस [मठ Gal मन्त्राका SBS ।केयांहं | अग्निहोत्रीके लिये तो यवाग्रयणभी अनित्यहे 


~~) 
~~ 


क्याक-सूत्रम यह लिखाहे कि अथवा यवाहास यज्ञकरळना चाहिये !. अथवा ब्रीहि= 
जाग्रयणका समानहों यवाग्रयणभी ह आर श्यामाक।स ता प्रस्तर कर आग्रयणनहीं । अ- 
थवा श्यामाकभी व्रीदियोंके तल्यैदे | इत्याद नारायण PITH परिश्रम करनेवाळाके लिये 
सलभह | अळमू ! स्मृत्यथसारम tele alg यह कम पवम नहीं हा संकेतो शुछुपक्षम 
ळत्तिकासे विशाखापयन्त देवनक्षत्रोमिका र्ना चाहिये । बोधायनक ग्रन्थर्म केशावस्वामीनेभी 


व 


ऐसाही Fale | परिशेष्टमें लिखाहै कि-श्यामाक ब्रीहि और यव इनसे परस्पर समयानुसार 


अथम अवश्य यज्ञ करना उाचतह, इसम आग्रयणका अत्यय नही होता । त्रिकाण्डमण्डन- 


नेभी ऐसाही कहाहे । और जब यह कर्म आश्विनमासकी पौर्णिमाके दिन क्रिया जाताहै तो 
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दितीयपरिच्छेदः। ३२७ 


एक काल होनेके कारण आश्वसुजीकमेभी इसीके साथ हो जाना चाहिये । सो यह वृत्ति- 
कारन एकबाहरिध्माज्ये ” इससूत्रम स्पष्टही प्रतिपादन कियहै । इसके नकरनेमें प्रायः 
वित्तम स्पातिचान्द्रकार्म कात्यायनने कहाँहै A अन्नसे विना यज्ञ किये उसका 
भोजन करनेम और पतित अन्नका भोजन करनेमेंभी वैश्वानर ( अग्नि ) का चरु हो जातांहे। 
कारिकाभी हे ॥कि-नवीन AS आग्रयण विना किये जो मनुष्य उसका भोजन करटेते 

दे आम्निके निमित्त चरु अथवा पूणोहुति कत्तन्यंहै । और ऋग्विधानमें तो यह लिखाहै 
Teg आग्रयण न बनसकेतो प्रतिवर्ष “ समिन्द्रराया ” इस मन्त्रको सौ २ वार जप 
करनस वह UTA होजातांहे | यह वाक्यमी तबहे जब आग्रयण मल्मासमें करनाहो, 

अन्यथा नहा-एसा प्रथम कह आये ह्‌ | अग्निहोत्री आदिकी अन्य विशेषता शौनक 
आदि ग्रन्थास जानठेनी चाहिये । इत्यलम्‌ । आश्विन मास समाप्त । 


अथकातिकमासः । तुलासंक्रमेप्रागपरादशघटिकाः 'पुण्याः रात्रौ 
तुप्रागुक्तम्‌ | 


अब कात्तिकमासका निर्णय करते हैं । तुळाकी सञ्गान्तर्म पाही और पिछला दुस २ 
घडा पृण्यकारूह | MAG पुण्यकाळ प्रथम कह आये है | 


अथकार्तिकस्जानम्‌ | तत्रपरथ्वीचंद्रोदये विष्णुस्मृतिपा्योः तुला 
मकरमेषेष प्रातःस्जानंविधीयते | हविष्यंत्रह्मचर्यच महापातकनाशनमि 
ARASH: । प्राच्याश्रेतदेवाद्रियन्ते। दाक्षिणात्यास्त आश्विनस्य 
तुमासस्ययाशुक्कुकादर्शामवेत्‌ | कार्तिकस्यव्रतानीहतस्यांव प्रारभेत्सधी 
RAT | भागवाचनेचप्रारमभ्येकादर्शाशुक्लामाश्रिनस्यतुमानवः । 
पप्रातःस्नानंप्रकुर्वीतयावत्‌कातिकमास्करइति विष्णरहस्योक्तेः । SAT 
` वादिल्यपुराणे पृणआश्चयुजेमासिपोणमास्यांसमाहितइत्यक्त्वा मासंसम 
अपरयाचभत्तयासमाप्यते कार्तिकपोणेमास्यामित्यंतेडमिधानाज्वाश्रिनशु 
` क्ैकादश्यां पौणेमास्यांवारभ्यका्तिकशुक्कहादयांपौर्णमास्यांबासमापये 
TERS: | मदनपारिजातेविष्णुः कातिकंसकलंमासंनित्यस्रायी जितेन्द्र 
यः | जपन्‌हयिष्यभुक्शांतः सवपापैःप्रमुच्यते ॥ अत्रदेशविशेषः पाझे 
कार्तिकंप्रक्रम्य कुरक्षेत्रेकोटिगुणोगंगायामपितत्समः | ततोिकःपुष्करे 
स्यातूड्डारवत्यांचभार(व। पुण्याः पुय श्रससैवमुनयोमथुराथिका ॥ दुळेभ 
कार्तिकोविप्रमथुरायांद्रणामिह | यत्राचितःस्वकेरूप॑भक्तेभ्य: संप्रयच्छ 
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३२८ निर्णय सिन्धों!-« 


तीति | इदंचस्नानंकाशीस्थपंचनदेप्यतिप्रशस्तम्‌ । शतंसमास्तपस्त 
प्त्वाकृतेयत्प्राप्यतेफलम्‌। तत्कातिकेपंचनदेसकृत््रानेनळभ्यते॥ का 
तिकेबिदुतीर्थयोबह्चयंपरायणः । स्रास्यत्यनुदिनेभानौभानुजातस्यरभीः 


कुतइत्यादेकाशीखंडोक्तः ॥ ( भानुजोयमः ) | इदंचप्रातःस्नानंसंध्यां 


ENT 


चकृत्वाकायंम्‌। तेनविनेतरकमोनविकारादितिवधमानः | यद्यपिप्रातः 


संध्याया सूर्योद्यसमातिस्तथापिवचनबलादनुद्तिहोमवहूविष्यति । 


स्ानमंत्रश्चतत्रैव काति केऽहं करिष्यामिप्रातःस्रानंजनादँन । प्रीत्यर्थतव 
देवेशदामोद्रमयासह ॥ इमंमंत्रंसमुच्चार्यमोनीस्रायात्व्रतीनरइति || 
अध्यमंत्रोपितत्रैव | ब्रतिनःका्तिकेमासिस्रातस्यविधिवन्मम | गृहाणा 
ध्य॑मयादत्तंदनुजेंद्रनिषृदन ॥ नित्यनैमित्तिकेकृष्णकार्तिकेपापनाशने | 
गुहाणार्ध्यमयादत्तंरावयासहितोहरे | इमौमंत्रौमचचार्ययोऽ्ष्यमहांप्रयच्छ 
ति । सुवणरत्नपृष्पांबुपणशंखेनपुण्यवान्‌ ॥ सुवर्णपर्णोप्रथिवीतेनद्‌त्ता 
नसंशयइति | एवंसंपूर्णस्नानाशक्तोत्र्यहंस्तायात्‌ | वाराणस्यांपंचनदेत्य 
हज्रातास्तुकातिके | अमीतेपुण्यवपुषःपुण्यभाजोतिनिमेलाइतिकाशीखे 
डोक्तः ॥ अथमालाधारणम्‌ । तत्रस्कांदेहारकामाहात्म्ये निवेद्यकेशवेमा 
लांतुलसीकाछसंभवाम्‌ | वहतेयोनरोमक्तयातस्यवैनास्तिपातकम्‌ | न 
जह्यात्तुसीमाळांधात्रीमाळांविशेषतः | महापातकसंहत्रौ धर्मकामार्थ दा 
यिनीमू | विष्णुधर्मे सपररोत्तुयानिलोमानिधात्रीमालाकलौन्णाम्‌ | ताव 
डषसहस्रांणवकुठेवसतिभवेत्‌ | माळायुग्मंतुयोनित्यंधात्रीतुळसिसंभव 
म्‌। वहतेकंठदेशेतुकल्पकोटिदिवंवसेत्‌ | तुळसीकाष्ठसंभतेमालेक्रष्णज 
नप्रिये | बिभमित्वामहंकंठेकुरुमांकृष्णवछ्कभम्‌ | एवंसंप्राथ्थेविधिवन्मा 
लाकृष्णणल5पताम्‌ || धारयेत्कातिकेयोवेसगच्छेद्वेष्णवंपदमिति | अ 
त्रमलंचित्यम्‌। तथाकाशीखंडे कार्तिकेमासिमेयात्रायै कृतामक्तितत्परेः। 
बिदुताथक्ृतस्रानरतषांमुक्तिनदूरतः | भार्गवाचेनदीपिकायांदरसिंहपरा 
णे अगस्तिकुसुमेदेवंयो5चेयेचजनादेनम्‌ । दशनात्तस्यदेवर्षैनरकंनाश्न 
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तैनरः ॥ विहायसवेपुष्पाणिमुनिपुष्पेणकेशवम्‌ | कार्विकेयोऽर्चथेञ्गकत्या 
वाजपंयफललभेत्‌ । स्कांदेकातिकमाहात्म्ये मालळतीमालयाविष्ण; केत 
क्याचैवपूजितः | समाःसहस्रंसुप्रीतोभवेत्तमधसदनः। पृथ्वीचंद्रोंदयेपा 
झेकातिकेनाचितोयेस्तुकमळेः कमलेक्षणः | जन्मकोटिषविपरद्रनतेषांक 
मलागृहे ॥ तथा कार्तिकेकेंशवेपूजायेषांनाम्नासुतेःकृता । तेनिर्भत्स्यरवेः 
: पुत्रंवसंतित्रिदिवेसदा ॥ तुळसीदललक्षे णकातिकेयोऽरचयेद्धरिस्‌ । पत्रेप 
नसुनश्रष्ठमाक्तेकलभतेफलम्‌ | तथास्कांदेकातिकमाहात्म्ये घाञीछाथे 
तुयःकुयात्पडदानमहामने | मक्तिप्रयांतिपितरः असादान्माधवस्यत ॥ 
थात्राफलावोळेप्तांगोधात्रीफलविभूषितः | धात्रीफलक्ृताहारोनरोनाराय 
णमिवत्‌ | धात्राच्छायांसमाश्रित्ययो5चेयेच्चक्रधारिणं | पष्पपष्पेश्वमेधस्य 
ऋलय्राश्नातमानव; । तथास्कांदे कार्तिकेमासिविप्रेंद्रधाजीवृक्षोपश्ञोमि 
त | वनदामोद्रावष्णु चितराननस्तोषयेदविभुम्‌ | मूलेन पायसेनाथ होमंक 
यादिचक्षण: ॥ ब्राह्मणानुभोजयेच्छक्त्यास्वयंभुंजीतबंधुमिरिति । तथा 
कातिकाडद्ळयतंप्रागुक्तं कातिकेडिदलंत्यजेदिति | पाद्ेपिकातिकमा 
हात्य॑ राजिकामादकेचेवनेवाद्यातकार्तिकत्रती 4 हिदलंतिळतैळचतथा 
न्यन्मातदाषतम्‌ । स्कांदापे कातकवजयेत्तठद डेदलंबहुबीजकम्‌ | 
माषमुद्रमसूराश्चचणकाश्च कुलित्यकाः । निष्पावाराजमाषाश्चआढ 
क्थाडदळस्म्रतम्‌ | नूतनान्यपिजीणनिसर्वाण्येतानिवर्जथेत्‌ ॥ अन्न 
केचिदुत्पत्तिसमयेदळहयंयस्यभवति तज्ूतपूवगत्याडिदलमित्युच्यतड 
त्याहुः उदाहरंतिच बीजमेवसमजूतंडिदलंचांकरंविना । हड्यतेयत्न 
सस्यपुडिद्रतान्नगयतइति ॥ अन्येतुलक्षणायांमानाभावाडचनस्याने 
मूल्त्वा्रिदलात्मकयस्यस्वरूपं तदेववजयेदित्याहुः | तथानारदीये का 
वजयेत्तैलंकार्तिकेवजयेन्मधु । कातिकेवजयेतूकांस्यंकातिकेशुकुसं 
घितम | ( कांस्यंतत्पत्रभोजनंशुङपर्युषितम्‌ संधितंलवणञ्ञाकः 


तत्रैव कातिकेविष्णुमूत्यग्रेदीपनादिवंत्रजेत्‌ तथा कातिकेतुकृतादीक्षान्‌ 


२९ 
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३३० निर्णयसिन्धोः- 


णांजन्मविमोचनी | तथा कातिकेकृच्छ्सेवीयःप्राजापत्यपरोथवा | एकां 
तरोपवासीवात्रिरात्रोपोषितोपिवा। षड्वाडादशपक्षेवामासंवावरवणिनि ॥ 
एकभक्तेननक्तेनतथैवायाचितेनच । उपवासेनभैक्षेणव्रजेतपरमंपदम्‌ ॥ 
अन्येपिनियमाः प्रागुक्ताः। ग्राहममुक्त्कांदे बीहयोयवगोधूमाःप्रियंगुतिल 
शाळ्यः | एतेहिसात्विकाःप्रोक्ताःस्वरगमोक्षफळप्रदाः | काशीखंडे ऊर्जे 
यवान्नमक्षीयाददेवाज्ञमथवापुनः । दृन्ताकंसूरणंचेवशूकरिबीश्चवजेयेत्‌ | 
पृथ्वीचंद्रोदयेपादे नोर्जोवंध्योविधातव्योत्रतिनाकेनचित्ककचित्‌ | तथा 
नारदीयेअव्रतेनक्षपेद्यस्तुमासंदामोद्रप्रियम्‌ । तिर्यग्योनिमवाम्नोति 
नात्रकार्याविचारणा ॥ अन्यान्यपि तांबूळतैलकेशकतैनादिवर्जनसंकल्प 
रूपाणिप्रागुक्ताने ॥ 


अब कार्तिकल्रानका वएीन करते Sl वहां एथिवीचन्द्रोदयमें विष्णुस्मृति और पद्म- 
पुराणका यह वचनंहै THIS मकर और i मेषके सूरयेमें प्रातःसमय खान करना 
चाहिये, और हविष्य भोजन तथा ब्रह्मचय्ये धारण करनेसे महापातकोका नाइाहो- 
ताहै इसमें सौरमास कहा है । पुरविये लोग इसीका आदर करते हैं। और दक्षिणीलोग 
at कहते हैं कि-आश्विनमासके शुक्रपक्षकी जो एकादशी होती है, बुद्धिमान्‌ मनुष्य उसोर्मे 
कार्तिकके ब्रतोंका आरम्म करे. प्मपुराणकी इस उक्तिसे, और भागेवाचेनमे लिखी हुई 
मनुष्यको चाहिये आश्विनशुक्त एकादशीसे प्रारम्भ करके कत्तिकाके सूर्यपयेन्त प्रातःस्नान 
करना चाहिये. विष्णुरहस्यकी उक्ति से, और हेमाद्रिमे लिखे हुए आदित्मपुराएाके इस वचन- 
से कि-आश्विनमासके पूणे होनेपर पूर्णिमाके दिन सावधानीसे प्रारंभ केरे यह कहकर 
अन्ते यह कहा है कि-संपर्ण एक मासपयेन्त स्ानकर कात्तिककी पूर्णिमाके दिन समाप्त 
करे, इन सब वचनसि यह सिद्ध हाता ह कि-आश्वन UB एकादशी अथवा पूर्णिमाको 
प्रारम्भ करके कार्तिक शु एकादशी अथवा पूर्णिमाको समाप्त कंरे। मदनपारिजातमे 
विष्णुका वचन हे कि-जो मनुष्य जितेन्द्रिय शान्तचित्त रहकर कात्तिकके भरमहीने खान 
हविष्य भोजन और जप करनेसे समस्तपापोंसे मुक्त हो जाता है । इसमें देश विशेष पद्म- 
पुराणमें कात्तिकका आरम्भ करके कहे हैं कि-हे भागव | कुरुक्षेत्र और गंगामें लान करः 
नेसे करोडणुणा, पुष्कर और द्वारिकामें उससे अधिक पण्य होता है । और सातपुरी जो 
पवित्र मानीगई हैं उनमें मथुरा सबसे अधिक है, क्योंकि-हे विप्र ! मथुरामे कार्सिकमासका 


प्राप्त होना बड़ा इलेम है । वहां पूजा करनेसे भगवान्‌ भक्तको अपना स्वरूप देते हैं । 


यह ख़ान काशीकी पंचगंगामेंभी अतिश्रेष्ठ हे । काशीखण्डमें कहा है कि-सतयुगमें छगा- 
oN 4 AN ON ~ Bd त्र i ~~ 
तार सौ वर्ष पयेन्त तप करनेसे जो फल प्राप्त होताहै वही.फल पंचनद ( गंगा ) में एक 


~ ag Des 
वार्‌ स्नान करनेसे प्राप्त होता हे । जो मनुष्य ब्रह्मचये धारण करके कार्तिक मासमें सूर्य्यो- 
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के ~ न्दर्त 8% ५७३ ॥ त 

प्रभाग रा प्रतिदिन a करता है, उसे यमराजका भय नहीं रहता । यह 
भिकार नहीं है टा Be ae | क्याकि-उनके विना किये अन्य कमे करनेका 
7 या a कहा हैं। यद्यपि प्रातःकाळकी सन्ध्याकी सूर्योदयम 
से सूर्योदयसे पहिले होमकी समान उदयसे प्रथम ही 

सन्ध्या हाजायगी | खानका मन्त्र वहां यह Hele कि-हे दुष्ट व्यक्तियांको दःख देनेवाळे! 
में कार्तिकमासमें प्रातःसमय तुझारी प्रीतिके लिये खान करूगा, हे दामोदर ! तुम मेरे साथ 
स्थिति करो । इस मन्त्रका उच्चारण करके चुप ,चाप खान केरे । अर्ध्यका मन्त्रभी वहांदी 
ठिखा हे-हे निशाचराका नाश करनेवाले श्रीकृष्ण ! कार्तिकमासमें मुझ ख्रान करनेवाले 
ब्रतीके दिये हुये अव्यको ग्रहण करो । पार्पोका विनाश करनेवाले नित्य नैमित्तिक 
कार्तिकमासमें हे श्रीकृष्ण ! तुम राधिकासहित इस अध्येको ग्रहण करो । इन दोनों 
मन्त्राको उच्चारण करके जो पुण्यात्मा व्यक्ति सुवर्णे रत्न पुष्प और जलसे भरे हुए शंख- 
हारा मुझे अध्य देता है, उसे निस्सन्देह सुवणसे TT भूमिदान करनेका फळ प्राप्त होता 
| इसप्रकार यदि पूर्ण रान कॅरनकी शक्ति न हो तौ तीनही दिन ख्रान करे । काशीख- 

ण्डर्म कहा हे कि-काशीकी पंचगंगामें जो मनुष्य तीन दिन aA करते 

पुण्यात्मा निमेळ देहधारी बनकर पुण्य भोगते हैं। अब मालाधारण कहते हैं | 

वहां द्वारकामाहात्म्यमें स्कन्दपुराणका वचन है कि-जो मनुष्य तुळसीकी मालाको 
चासुदेव भगवानके अपेण करके भक्तिपूर्वक धारण करता है उसे किसी प्रकारका 
पाप नहीं लगता | तुलसीको मालाको और विशेषकर आंवलेकी मालाको कदापि त्यागना 
नहीं चाहिये, क्योंकि-आंवलेकी माला समस्त पापका नाश करनेवाली अथच धर्म apy 
काम मीक्षकी देनेवाली है । विष्णुवमम लिखा हे कि-कलियुगर्मे आंवलेकी माला मनष्यके 
जितने रोमांका स्पश करती है, उतनेहीं वषतक उस मनुष्यका वैकुण्ठमें निवास होताहै | जो 
मनुष्य तुलसी और आंवला इन दोनोंकी मालाको नित्य कंठमें धारण करता है, वह सौ 
करोड़ पषेपयन्त स्वगेमें र । हे तुलसीकी माला ! तू श्रीकृष्ण भगवानको 
अतिप्यारी हे अतएव में तुझे अपने कण्ठमें धारणकरताहू , तू मज्ञे श्रीकृष्णका प्याराबनावो । 
इसप्रकार प्राथना करके श्रोळष्णकण्ठथ स्थितहुइ मालाको जो मनष्य विधिवत्‌ कार्तिकमास- 
म॑ धारण BAe, उसे वेष्णव पदकी प्राप्ति होताहे | इन वाक्योंका प्रमाण नहीं मिलता । तथा 
काशीखंडमं लिखा हे कि--जो मनुष्य कात्तिक ATH बिन्ट्तीथरके विषे स्थान करकेभाक्तिभाव- 
पूवक मरी यात्रा करते हे उनकी मुक्ति होजाती हे । भागेवाचेनदीपिकामें नासिहपुराएका 
वाक्य हे कि-जो मनुष्य अगस्तक पुष्पा जनादन भगवानका पूजन करतांहे उसका Sala 
करनेसे मनुष्यांको नरकको प्राप्ति नहीं होती | सब पुष्पोंकी छोड केवळ अगस्त्यके पुष्पोसे 
कात्तिकमांसमें जो मनुष्य भगवानका पूजन करताहै, उसे वाजपेय यज्ञका फल प्राप्तहोताहै। 
कातकमाहात्म्यम स्कन्द॒पुराणको उक्ते है कि-मालतीकी माला और केतकीके पुष्पों पूजे 
ए मधुसूदनभगवान्‌ सहस्त्रवष पयन्त प्रसन्न रहते & | पृथ्वीचन्द्रोदयमें पद्मपुराणका वचनंहै 
कि- कात्तिकमासमें जिन मनुष्योंने कमलोंसे .कमलनयनाविष्णुभगवानकी पूजा नहीं करी, हे 
बाह्मणराज ! उनके घर करोड वषपयन्तभी लक्ष्मी नहीं आती | तथा जिनके पुत्र कात्तिक 


AEN 


“मासम अपने पैतरोंके नामसे विऽणुभगवानकी पूजा करते हैं, वे लोग यमराजका तिरस्कार 
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करके सदा स्वगेमें वसत हैं | जो मनुष्य कात्तिकमासर्म लक्ष तुलसीदलतते नारायएाकी पूजा 
करते हैं, उनको पत्ते २ पर मुक्तादानका फल प्राप्त होताहै | तथा स्कन्द्पुराणके कात्तिक 
माहात्म्यमें ठिखाहे कि-हे महासुने! जो मनुष्य आंवळेको छायाम पिण्डदान करते हैं, उ- 
नके पितर नारायएाकी BUG मुक्तिको प्राप्त हो जाते हैं | जो मनुष्य आंवलेको अपने झारी- 
रमें SICA, धारण करता और उसका भोजन करतांदै, वह साक्षात्‌ नारायणस्वरूपहो जा* 
ताह । जो मनुष्य आंवळेकी छायामें बैठकर चक्रधारी विष्णुमगवारका पूजन करता, उसे 
एक २ पुष्प चढानेमं अश्वमेध फळकी प्राप्ति होती हे | तथा स्कन्दपुराएम लेखाई कि 
विप्रेन्द्र! मनुष्यांको चाहिये कि-कासिकमासमें आंवळक TAH अठळत वनम दामोदर 
विष्णुभगवानको चित्र अन्नसे सन्तुष्ट करे, मूळ अथवा पायस ( खीर आदि ) से होम करना 
चाहिये | फिर ब्राह्मणांको यथाशक्ति भोजन करावे, और बन्धुबान्ववासाहत स्वयभी भोजन 
करे | तथा-कात्तिकमें हिदलका परित्याग करदेना चाहिये इस वाक्यकं अनुसार द्विदळव्रत 
प्रथमही कह चुके हैं | पक्पुराणान्तगत कात्तिकमाहात्म्यर्मभी [eae के-कात्तिकके व्रत 
करनेवालेको Us मादक पदाथ द्विदल तिळतेळ और जो मतिसे दूषितदो इन सबका परित्याग 
करदेना चाहिये | स्कन्दपुराणमंभी SSS कि-कात्तिकमासर्म TEES ओर बहुबीज तथा 
See मूंग मसूर चने और कुलथीकाभी परित्याग करदेना चाहिये । निष्पाव राजमाप अ- 
tat यह aS कहाते है अतएव यह चाह नवीनह या पुरानेहा इनका प।रंत्यागही कर 
देना चाहिये | यहां कोई यो कहते दे कि-उत्पन्न होनेके समय जिसके दो दळ हों वह भूत 
ब पूवेगतिस द्विदल कहाताहे | उदाहरण यह देते हैं कि-अंकुरके विना उत्पन्न हुआ बीजही 
जिन धान्यां ( अन्नों ) का द्विदल दीखे उसीको eee कहते हैं । अन्य आचार्य यो कः 
हते हैं Iके-लक्षएामं प्रमाणका अभावह और वाक्यभी यह ARS अतएव जिसका स्वरू 
पदी द्विदल दीखै, उसीका परित्याग करना चाहिये | तथा नारदपुराणमें लिखाँहै कि-का 
त्तिकमासमें ते मश्च ( शहत ) कांस्यपात्रमें भोजन बासी भोजन और सलीना शाक इनका 


परित्याग करदेना चाहिये | वहांही यहभी लिखाहे कि~कार्तिकमासमें विष्णुकी मूर्त्तिके अ- | 
गाडी दीपदान करनेसे स्वगप्राप्ति होती हे । तथा कात्तिकमासमें की हुई दीक्षामनुष्योंको अ 


मुक्त कर देती है तथा-हे सुमाखे! जो मनुष्य कात्तिकमासमें ळच्छूब्रत प्राजापत्यव्रत अ- | 

थवा एकान्तरोपवास ( एक दिनके अन्तरसे भोजन करना ) वा तीन रात्रीका उपवास अ- | 

थंवा ळे या बारह एक पक्ष यहा एकमास पयन्त एकभक्त नक्त अथवा अयाचित व्रत कर- | 

Me किम्वा मिक्षात्रका भक्षण करताहे वह परमपद (मोक्ष ) को प्राप्त होताह | औरमी नि- 

यम प्रथम कह चुक ह | स्कन्दपुराणमें ग्रहण करनेके योग्य यह कहे हैं-ब्रीहि यव गेहूं 

प्रेयंगु ( कंगनी ) तिल सटी यह सात्विक स्वग और मोक्षके देनेवाले = | काशीखण्डमें 
feae कि-कात्तिकमासमें यवान्न और देवान्न ( ब्रीहि आदि ) का भोजन करे, तथा बृ- 

७. न्ताक ( बेंगुन ) सूरण ( जिमीकन्द ) और जई इनको त्याग देना चाहिये | पृथ्वीचन्द्रोद्‌- 
` यें पद्मपुराणकी आज्ञाह कि-किसी व्रतीकों कात्तिकमास वन्ध्य न जाने देना चाहिये। तथा 
. नारदपुराणमेंभी लिखाहे कि-जो व्याक्ति दामीदरके परमप्रिय ऐसे कार्सिकमासको विना ब्रत 
कियेद्दी बितातहै उसे तियेक्योनिकी प्राप्ति होती है इसमें किसीप्रकारका विचार नहीं क 

रना चाहिये | औरंभी तेल ताम्बूल और क्षौर आदिके परित्यागका संकल्प प्रथमही कह चुके हैं। 
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तथाकातिकेआकाशदीपउक्तोनिणयामसृतेपष्करपराणे तुलायांतिल 
नसायकालेसमागते | आकाशदापंयोद्यान्मासमेकंहरिंप्रति | मह 
श्रियमाप्नोतिरूपसीभाग्यसंपदमिति | तदिविश्वहेमाद्रावादित्यपराणे 
द्वाकरस्ताचलमोलिभूतगहाददूरेपुरुषप्रमाणम्‌ | यपाकृतियज्ञियवृक्ष 
दारुमारोप्यभूमावथतस्यमूति | यवांगुळच्छिद्रयुतास्तुमध्येहिहस्तदीर्घा 
अथपाट्टकासु | क्ृत्वाचतस्नरो5ष्दलाकृतीस्तुयामिभवेदष्टादेशानसारी | 
तत्‌कोंणकायांतुमहाप्रकाशोदपःप्रदेयोदरूगास्तथाष्टो | निवेबधमीय 
हरायभूम्थदामाद्रायाप्यथधमराज्ञे | प्रजापतिभ्यस्त्वथसत्‌पितृभ्यःप्रेते 
भ्यएवाथतमस्थितेभ्यइति ॥ अपरारकेंत्वन्योमंत्रउक्तः यथा दामोदरायन 
भसितुळायांलोलयासह ॥ प्रदीपंतेप्रयच्छामिनमोनंतायवेधसडति ॥ 


9, ab AD 


तथा निणयाम्नतर्म पुष्करपुराणका वचन लेकर कात्तिकमासमें आकाशदीप ( कावालना ) 
कहाह [के-तुळाकी संक्रान्तिमं सन्ध्याकार उपस्थित होनेपर जो व्यक्ति तिलके तैलसे परिपू- 
णं करके नारायणके निमित्त आकाशदीप देते हैं उन्हें प्रभूत लक्ष्मी सुन्दर रूप सौभाग्य और 
सम्पात्तका प्राप्त होती हे | उसकी विधि आदिल्यपुराणके वाक्यानुसार हेमाद्रि ग्रन्थमें इस- 
प्रकार कहा हैं कि-जिस समय सूय्यं अस्ताचलंके मस्तकपर हो तो घरसे थोडीही दूर 
पुरुषक प्रमाणसे यज्ञकाष्ठका यूप स्तम्भ )बनाके भूमिमें उसे गाडे, यपके मस्तकपर मध्यमें 
यवभर अगुलके ठिद्रके बीचमें तथा दो हाथ ळ॑बी पट्टिकाओर्मे चार दलकी ऐसी आठ आ- 
काते बनावे जिनसे आठ दिशाओंका बोध हो, उसके मध्यमें अत्यन्त प्रकाशमान एक 
बडा दीपक रखना चाहिये और उन आठ TSH आठ दीपक धरने चाहिये, तथा वे दीपक 
क्रमसे धर्म हर भूमि दामोदर धमराज प्रजापति पितर ओर प्रेतोंके निमित्तदान करने चाहि- 
ये | अपराकेर्म अन्य मन्त्र Hele कि-तुलाकी संत्रांतिमें लक्ष्मीसहित तुम दामोद्रके निमित्त 
में यह आकारादीपदान करताहूं, हे अनन्त ! हे विधाता ! det नमस्कारहै। 


कातिकक्ृष्णचतुर्थीकरकचतर्थी | साचद्रादइयव्यापन ,्राह्या । [दुन 
Bade पृवातत्रवपजाद्याम्नानात्‌ ॥ 


कात्तिक कृष्णचतुर्था करक चतुर्थी होती है। वह चन्द्रोदय व्यापिनी ग्रहण करनी चाहि- 
ये। यादे दोनों दिन चन्द्रोदयव्यापिनी हो तो पहिली लेनी चाहिये क्योंकि-उसीमें पूजा- 
आदि करनेका विधानंह्‌ | हर 


a 


कातिककृष्णछाद्‌३॥गांवत्ससज्ञा | साप्रदोषव्यांपनाय़ाद्या | [दन 


ha >> ९ 


ङयतत्वपूवायुग्मवाक्यात्‌ | वत्सपजावटश्ववकतव्याप्रथमहन॥तानण 


<~ 
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३३४ _ ` *'निर्णयासिन्थोः- 


याम्रृतेभिधानाच | अत्रविशेषोमद्नरत्नेभविष्ये सवत्सांतुल्यवर्णीचशी 
'लिनींगांपयस्विनीम्‌ ॥ चंदनादिभिरालिप्यपुष्पमालाभिरचेयेत्‌ ` 

अर्ध्यताम्रमयेपात्रेकृत्वापुष्पाक्षतैस्तिलेः । पादमलेतुदद्याहैमंत्रेणानेन 
पांडव | क्षीरोदाणवसंभृतेसुरासुरनमस्क्रृते | सवेदेवमयेमातर्गहाणार्ध्य 
नमोनमः ॥ ततोमाषादिसंसिदड्वान्‌वटकान्विनिवेदथेत्‌ | सुरभित्वंजग 
न्मातर्देविविष्णुपदेस्थिता । सर्वदेवमयेग्रासंमयादत्तमिमंग्रस | ततःस 
मयेदेविसवेदेवेरलंकृते | मातर्ममाभिळषितंसफलंकुरुनंदिनि॥ इतिप्रार्थ 


AN 


य॑त्‌ | तथा तदिनेतेळपक्क॑चस्थाळीपकंयुषिष्ठिर। गोक्षीरंगोघतंचेवद्‌धित 
चक्रचवजयेत्‌ | ज्योतिनिबंधेनारदः आश्विनेकृषणपक्षेतुद्दादञ्या दिषुपं 
चसु । ताथषुक्तःसवरात्रेन्ृणांनाराजनोविधिः॥ नीराजयेयुर्देवांस्तुविप्रान्‌ 
गाश्चतुरगमान्‌ । अ्थेष्ठान्‌श्रेष्ठान्‌जघन्यांश्रमातृमुख्याश्चयोषितइति | 
कात्तक कप्णद्वादशकी गोवत्स Wale । वह प्रदोषब्यापिनी ग्रहण करनी चाहिये । 


यदि दोनों दिन प्रदीप व्यापिनी होय तो युग्मवाक्यसे पहिठीही ग्रहण करनी चाहिये । नि- 
TAH कहाभी ह के-वत्सपूजा और वटसावित्री यह दोनों पाहिले दिन करनी चाहिये । 
रसम [वशषिता भावष्यपुराएाक वाक्यसे मदनरत्नमें कहीं है कि-बछडेसहित इकरंग सुशी- 
छ दूध दता हुईं गको चन्दनआदिसे लिप्त करके पुष्पमालाआदिसे उसकी पूजा करै। और 
हैं पाण्डव ! ताम्रके पात्रसे पुष्पअक्षत और तिलसहित इस मन्त्रसे उसके चरणोंमें अध्ये दे | 
ह क्षारसागरसे उत्पन्न हुई ! हे देवता और दानवोंके नमस्कार योग्य ! हे सवेदेवस्वरूप- 
माता ! तू इस अध्येको ग्रहण कर, तुझे वारंवार नमस्कारहै | तदनन्तर उडद्आादिके बड 
( दालके ) बनाके निवेदन करे, हे सुराभे ! तू समस्त जगतकी माताहे, हें देवि! a 
It चरणाम स्थित रहती है, तू सवेदेवस्वरूप है मेरे' दिये हुए इस ग्रासको ग्रहण 
कर | फिर हे सवस्वरूपे ! हे देवि! हे सब देवताओंके द्वारा अलंकृत ! हे माता ! 

नन्दिनी ! तू मेरो अभिलाषको परिपूर्ण कर | इस प्रकार प्राथना कर। तथा युधिर ! उस 
दन तळका पकाया केवळ वटलोका बनाया, गौका दूध दही और घत इन सवका परित्याग 
करदना चाहिय | UIA नारदने कहा हे कि-आश्विन कष्ण द्वादशी आदि पांच 


(Aa Cale समय नीराजन ( आरती करनेकी विधि ) कही है देवता ब्राह्मण गो अश्व 
ज्येष्ठ श्रेष्ठ छोटे और माता आदि Pay इन सबकी आरती करनी चाहिये | 


नणयामतस्काद कातकस्यासितेपक्षेत्रयोदऱ्यांनिशामखे॥ यमदी 
पंबहिदयादपमृत्युविनशयाति । मंत्रस्तु मृत्युनापाशदंडाभ्यांकालेनश्या 
मयासह । त्रयोदऱ्यांदीपदानात्सयजःप्रीयतांममेति । । 
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दितीयपरिच्छेदः । २३५ 


निणेयामृतमें स्कन्दपुराणका वाक्य है कि-कार्तिकं कृष्णत्रयोदशीके दिन सन्ध्याके समः 
य बाहर यमदीपकादान करनेसे अपमृत्युका नाश होताहे | उसका मन्त्र यह है कि-मृत्य 
पाश दण्ड काळ ओर शयाम इन करके सहित यमराज त्रयोदशीके [दिन दीपदान करनेसे 
मेरे ऊपर प्रसन्न हों। 


कातिककृष्णचतुदश्यांप्रभातेचंद्रोदयेऽभ्यंगंकुयोत्‌। तदुक्तं हेमाद्रौनि 
ण॑यामृतेचभविष्योत्तरे कार्तिकेक्ृष्णपक्षेतुचतुद॒इ्यामिनोदये । अवञ्यमे 
वकतेव्यंस्रानंनरकमीरुभिः ॥ (इनश्रंद्रः) | मदनरत्नेकालादर्शेचविध 
द्यइतिपाठः | दिनोद्यइतिपाठातसूर्योदयोत्तरंत्रिमुहर्ते्नानंबदतांगो 
डानांतद्नुसारिणांचाज्ञतेव ।पूवविद्धचतुदेइयांकार्तिकस्यसितेतरे | पक्षे 
मरत्यूषसमयस्नानंकुयातप्रयत्नतइति। स्मृतिदरपणेपि चतुदशीचाश्चयुजश्च 
कृष्णास्वात्यक्षेयुक्ताचमवेत्प्रभाते । स्रानंसमभ्यञ्यनरैस्तुकार्यस॒गंघतैले 
नविभूतिकाभैरिति | प्रथ्वीचंद्रोदयेपाझे आश्वयुक्‌कृष्णपक्षस्यचतुदञ्यां 
विधूद्ये । तिळतेलेनकतव्येस्नानंनरकभीरुणेति ॥ कतेव्यंमंगलस्त्नानंनरे 
निरयभीरुभिरितिकालादुर्शेपाठः | उभयत्राश्वयुगित्यमावास्यांतंमासम 
भिप्रेत्योक्तम्‌ | तथा तेळेलक्ष्मीजेळेगंगादीपावल्याश्वतुदेशीम्‌ । प्राप्तेति 
विशेषः | प्रातःस्नानंतुयःकु्या्यमलोकनपइ्यतीति | दिनडयेपिचन्दोद 
येचतुद शीसत्वेतदभावेप्यरुणादयेसम्पूर्णखण्डेवादिनह्येचतुदशीसमत्वे 
च पूवेद्निभ्यंगंकुयात्‌ | पूर्वविद'चतुदेऱ्यामितिवचनातपूवदिनेपरदिन 
एववासत्तेसंबग्राह्या | दिनड्येप्यसत्वेअरुणोदयव्यापिनीम्राद्या | TAT 
त्यूषसमयडत्युक्तेः | वक्ष्यमाणवचनाच्च | तदभावेतुचतुदंशीहासंपर्वेद्यः 
प्रवेशयपूर्वेह्नित्रयोदशीमध्यएवाभ्यंगंकुय। दितिदिवोदासा: ॥ केचिदत्रवच 
नमापेसाधकत्वेनवदंते | तिथ्यादोतुभवेद्यावान्‌हासोवृद्धिःपरेहनि | ता 
TAMA: सपूर्वद्युरदृष्टोपिस्वकमणीति | तन्मंदम्‌ | नहींदंवचनंपवेदि 
नस्यापूर्वग्राद्यत्वंविधत्ते ॥ नक्तेकभक्तजन्माष्टम्यादौदिनद्दयेकमंकाल 
व्याप्त्यभावेसवेत्रपूवदिनस्यग्राद्यत्वप्रसंगात्‌॥ किंतु | यत्नेकभक्तादौदिन 
इयेकमेकाळव्याप्समावेवाक्यांतरेणन्यायेनवा : पूरवदिनस्थाग्राह्मलमुक्त 
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३३६ निर्णयसिन्धोः- 
स्‌ | तत्रमुख्यकालेतत्तिथेरभावेपियत्नेवानुष्टानबोधकमिदम्‌ | नचात्रतद्‌ 
स्तीतियतार्केचिदेतत्‌ | तेनचतुथयामगामिनीग्राह्मा । अतएवसवबैज्ञना 
रायणः तथाक्ृष्णचतुद्‌ इयामाश्चिनेऽकाद्यात्परा ॥ यामिन्याःपश्चिमेयामे 
तैलाभ्यंगोविशिष्यतइति । मृगांकोद॒यवेलायांत्रयोदर्यांयदाभवेत्‌ | दृ 
शवामगलस्थानंदुःखशोकभयप्रदामिति कालादर्शेत्रयोदशीनिषेधाश्च । 
तनायमथः यथाभिहोत्रेयावज्जीवंसायंप्रातःकालेषुव्याप्यकालस्यगरुत्व 
म्‌. | तथात्रचतुद्‌शीचतुथयामारुणोदयचन्द्रोदयानामृत्तरोत्तरस्यव्याप्य 
तवाहुरुत्वामे।ते | यदपिदेवोदासीये त्रयोदशीयदाप्रातःक्षयंयातिचतुदे 
शी । रात्रिशेषेत्वमावास्थातदाभ्यंगेत्रयोद्शीति वचनंतद्धेमाद्रिनिर्णया 
मृतायालिखितत्वेननिमूंळं | समूलत्वेपिचतुदऱयाःसूयोदयासंबंधित्वरू 
य:क्षयोत्रविवाक्षितः सूर्योद्यात्‌ प्राकूसमाप्तोचन्द्रोदयकालसतच्वेचतथैवां 
गाकारात्‌ | कितु | अभ्यंगकालातप्राकूसमातिरूपो5नञ्हासः क्षयशब्देन 
विवक्षतः सचारुणोद्यात्‌चतुथयामादाग्राकृयदाहासस्तत्‌परमिदं | अ 
चएवसवज्ञनारायणनचतुर्थयाममत्रे्नानमुक्तं तथाचोदाहतं तथाकृष्ण 
चतुद॒श्या]माते | ज्योतिनिबंधेनारदोपि इषासितचत॒दश्यामिंदक्षयति 
चावाप | ऊजदोस्वातेसंयुक्तेतदार्दापावर्लाभवेत्‌ | कर्यात्संलममेतन्च 
दर्पात्सिवादनत्रयम । येतुन्नयोदशीमध्येस्नानमाहस्तेषामाशयंनवि ag 
व्यल भूयसा ॥ यद॒पि अरुणोद्यतोन्यत्रारिक्तायांस्रातियोनरः | तस्या 
*दकभवाधमानश्यत्येवनसंशयइति दिवोदासीयेभविष्यवचनम्‌ | तन्म 
स्यकाळऽर्णांद्य चतुदर्यभावापतत्रेवस्जातव्यमित्येवंपरभितिसर्वसि-द्ध 
म्‌ | चतुघाटेकात्मकोऽरुणोद्‌ यइतितत्रैवोक्त्‌ | मदृनरल्लेपा्च अपामा 


गमथातुबा अपुन्नाटमथापरम | आमय॑त्म्रानमध्येतुन रकस्यक्षयायवे | 


( मपुन्नाटश्चक्रमद्‌ः ) मंत्रस्तु सीतालोऽसमायुक्तसकंटकद्‌लान्वित | 
हरपापमपामागभ्राम्यमाणः पुनःपनरिति । अस्यामेवप्रदोषेदीपान्‌ 


दद्यादित्युक्त॑ हेमाद्रोस्कांदे ततः प्रदीषसमयेदीपान्द्द्यान्मनो रमान्‌ । 
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दितीयपरिच्छेदः । ३३७ 


सह्यावष्णाशवादीनांभवनेषुमठेपु्चोते | दिवोदासीयेबाह्म अमावास्याचतु 
दश्याःप्रदाोषेदोपदानतः | यममागांधकारेभ्योमच्यतेकार्तिकेनरः | ख 
"्डातिथातुपूवहप्रदोषदीपानदत्वापरेद्य:ः स्नायादितिदिवोदासीयेउक्तम | 
अत्रनरकोद्देशेनचतुवेतियुक्तंदीपदानंकार्यम्‌ | तत्रमंत्र दत्तोदीपश्चतुदै 
इ्यांनरकप्रीतयेमया । चतुवतिसमायुक्तःसवेपापापनत्तये । तत्रैते 
माषपत्रस्यशाकेनभुकत्वातत्रदिनेनरः | प्रेतार्यायांचतुदेश्यांसवैपापै 
मुच्यते | अत्रयमतपंणमुक्तंमदनपारिजातेवृच्धमनुना दीपोत्सवचत॒द 
स्याकायतुयमतर्पणम्‌। मद्नरल्नेबाह्मे अपामागस्यपत्राणिश्रामयेच्छरिर 
सापार | ततश्रतपणंकायधमराजस्यनामभिः ॥ यमायघर्मराजायञ्चृत्य 
वच[तकायच | ववस्वतायकाळायसवभूतक्षयायच॥ ओदंबरायदध्नाय 
नालायपरमष्ठिने । वृकोद्रायचित्रायचित्रग्तायवेनमइति | तपणप्रका 
रस्तुहमाद्र। एककनतिलेमिश्रान्‌दद्यातरीस्रीनजळांजळीन्‌। संवत्सरकृतं 
पापततक्षणादवनश्यांते । तथामद्नरलेस्कांदे दक्षिणाभिमुखोभूत्वातिलूः 
सव्यंसमाहितः । देवतीर्थेनदरवत्वात्तिलेःप्रेताधिपोयतः। तथा | यज्ञो 
पवीतिनाकार्ये प्र।चीनावीतिनाथवेति | इ दंजीवत्‌पितृकेणापि कार्यम्‌ । 
जीवत्‌पितापिकुवींततर्पणंयमभीष्मयोरितिपाद्ोक्तेः | अत्रमीष्मतपणम 
प्युक्तादेवोंदासीये ततप्रकारस्तुमाधेवक्ष्यते ॥ इतिनरकचतुदशी ॥ 
कात्तक रृष्णचतुदशोक देन प्रातःकाळ चन्द्रोदयम अभ्यंग ( उवटन ) करना चाहिये 
यहा alk आर [नेणेयामुतर्म भविष्योत्तर पुराणक वचनस Hale ।के-जो मनष्य नरकर्म 
जानस Std दे उन्ह कात्तिककृष्णचतुद शी के दिन चन्द्राइयर्म अवश्यमंव SA करना . 
चाहिये | मदनरत्न और कालादशामें “इनोदये” के स्थानमें विधूद्ये ” पाठान्तरंहै । और 
दिनाद्य? इसपाठस सूयादयक अनन्तर तीन मटृतमं खान कहनवालं गाडा और उनक 
अनुसरण करनवालांका ता मूखंताही है | कयाक--उनको यह उाक्तह कनकातकमासक 
कषणपक्षका पूवावद्धा चतुदंशीम प्रातःसमय यत्नपूवक AIA कर | स्मातदु्पणमभा लिखांहै 
'कि-स्वातिनक्षत्रयुक्त आश्विनळष्ण चतुदेशी को प्रभातसमय विभति [ ऐश्वये ] की काम- 
नावाळ मनुष्याका सगान्धत AS आदि मदन करक ख़ान करना चाहिये | wear चन्द्राः 
दयम्‌ पद्मपुराणकी आज्ञा है कि-नरकसे डरनेवाले मनुष्यको आश्विन कष्ण चतु्दैशीको 


द्रोदयमे तिलका तेल लगाके ख़ान करना चाहिये । कालादरमें यह लिखांहै कि-नरकसे 
SUITS मनुष्यांको मंगलख्ान करना चाहियें। यहां दोनों TAA आश्विन मासका ग्रहण 
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अमान्त मासके अभिप्रायसे है । दिवाठीकी चतुदेशीको det लक्ष्मी और जलमें गंगाजी 
रहती है जो मनुष्य प्रातःसमय ख्रान करतांहै उसै यमलोकका दशन नहीं होता | दोनों दिन 

चन्द्रोदयमें चतुदेशीहो अथवा उस समय दोनों दिन न हो, तथा अरुणोदयमें पूणे अथवा 
किंचिन्मात्रहो अथवा दोनोंदिन चतुदेशी समानहो तौ पहिले दिन अभ्यंग करना चाहिये । 
ऐसी आज्ञाहै कि-पूवेविद्धा चतुदेशीमें अभ्यंगकरे | पाहिले अथवा अगले दिन होतो 
उसीदिन कत्तव्यंहे | यदि दोनों दिन न होयतो अरुणोदयब्यापिनी ग्राह्य है | क्योंकि प्रथम 
आ्रातःकालके समय कह आये हैं और अगाड़ीभी वचनसे कहें गे । प्रातःसमयमेंभी न होय- 
ता चठुदशीकी हानि. पहिले दिन मानकर पहिले दिन त्रयोदशोके मध्यहीमें अभ्यंग करलेना 
चाहिये यह दिवोदास कहते हैं। कोई आचार्य इसमें साधक वचनभी कहते हैं कि- 
अगं देन तिथिकी आदिमें जितनी हानि अथवा वृद्धि हो उतनाकाळ बिनादेखेभी अपने 
कमम Tee दिन लेलेना चाहिये | यह कहना मन्दहै | कारणकि-यहवाक्य पहिले दिनके 
अपूवेमाननेको नहीं कहता । और रात्रीके जन्माष्टमी आदिव्रतमें दोनों दिन कर्मेकाळ 
व्यापिनी तिथि न होयती प्रसंगसे पहिले दिनकाग्रहण कहाहै | किन्तु-जहां एकभक्त आ- 
दिम दोनों दिन कर्मकालब्यापिनी नहो तो वाक्यान्तर न्यायसे पहिळे दिन ग्रहण करना 
कहांहै |. उसदिन मुख्यकालमें वह तिथि न होतोभी उसीमें अनुष्टानका बोध करनेवाला 
यह Wg | यहबात यहांनहीं हे अतएव यह कुछभी नहीं है इसकारण रात्राके चार 
हरम व्याप्त चतुदेशी लेनी. चाहिये ! अतएव सवैज्ञ नारायणने कहाहै कि-आश्विन 
कष्णचतुट्‌शाके दिन सूर्य्योंद्यसे पाहिले रात्रीके पिछले पहरमें Fermin विशेष श्रेष्ट 
माना गयाहे । और कालादशमें लिखे हुए इसवाक्यसे त्रयोदशीका निषेधभी है कि-चं- 
राद्यं समय त्रयोदशी अथवा अमावास्यामें मंगलस्लान करनेसे दुःख शोक और भयकी 
प्राप्ति होती है। सबका तात्पर्ये यह है कि-मैसे आभिहोत्रमें जन्मभर सन्ध्या और प्रा- 
तःकालक समय जो समय परिपूर्णे हो वोही उत्तमहै | उसी प्रकार यहांभी चतुदेशीका 
चाथाश्रहर अरुणोदय तथा चन्द्रोदय इनमेंभी उत्तरोत्तर व्याप्त होनेके कारण उत्तमताहे | 
अर दिवादासके ग्रन्थमें जो यह लिखाहै कि-जब प्रातःकालके समय त्रयोदशीहो और 


[AN NS 


SAA ~ ७ ~ he 
Adel हाने हो अथच रात्रिके शेषभागमें अमावास्याहो तो त्रयोदशी हीमें अभ्यंग 


. करना चाहिये, इस वाक्यको हेमाद्रि और निर्णयाम्नत आदि ग्रन्थोनें नहीं लिखा अतएव 


// 


~ 


यह निमूलंटे, यदि इसे समूलभी मानठें तीभी यहां वह क्षय मानागय हे कि जिसमें सूर्य्यो- 
दयके समय चतुदेशीका सम्बन्ध न हो और सूर्य्योंदयसे पहिले समाप्ति हो जानेपर अथवा 
चेन्हर[दयक समय होनेपर अंगीकार करना चाहिये । किन्तु-जिसकी समाप्ति अभ्यंग 
Hed पहिंडही होजाय वह हवास (घटना ) यहां क्षयशब्दसे मानाहै, वह अरुणेदय 
अथवा चतुथ प्रहरस प्रथम जब हानिहों उसके विषयमें यह वाक्यं अतएव ait नारा- 
यणानें कष्णचतुदेशीके चतुर्थ प्रहरमात्रमें ज्ञान करना कहाहै | ज्योतिर्निबन्धमें नारद- 
जाक वाक्यह APSO अमावास्या और स्वातिनक्षत्र सरक्त कार्तिकी 
अमावास्याको लगातार तीन दिन दीपोत्सव करना चाहिये । जो आचारय त्रयोद- 
शीक मध्यमं खान करनेका विधान करते हैं हम उनका आइाय नहीं जानते । ल 


Si, AN ~ Ss ~ aN LN 
विशेष कहनेसे कोई प्रयोजन नहीं है। दिवोदासके ्न्थमें भविष्यपुराणका वचनहै 
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कि-अरुणोदयको छोडकर जो मनुष्य रिक्तामें ख़ान करतांहे, उसका साल्भरका संचय 
किया हुआ धर्म निस्सन्देह नष्ट हो जाताहै | सो मुख्यकालमें अरुणोदयके समय यदि चतु- 
दशा न होतोभी उसी समय ख़ान करना चाहिये इससे सब सिद्ध होताहे | अरुणोदय 
चारघड़ीका होतांहै यहभी वहांही कहाहै | मद्नरत्नमें पद्मपुराणका वचन लिखाहै किल 
अपामाग ( चिरचिटा ) तुम्बी और चक्रमदे ( कसाँदी ) इन तीनोक़ो स्लान करते समय 
नरकका नाश करनके लिये चारों ओर श्रमण करावे | उसका यहमन्त्रैह कि-मिश्रीकेलो- 
छसे संयुक्त और कंटकसाहित seta समन्वित हे अपामा ! वारंवार चारों ओर अंमण 
करनेसे हमारे पार्पोका अपहरण कर | इसी दिन प्रदोषके समय दीपदान करना चाहिये 
एसा स्कन्दपुराएके वचनसे हेमाद्रिमें कहाहै कि-फिर प्रदोषके समय ब्रह्मा विष्ण और 
शिवके मन्दिरं तथा मर्ठोमें सुन्दर २ दीपक धरने चाहिये | दिवोदासके ग्रन्थमें ब्रह्म३- 
राणका वचनहे कि-कार्तिकमासकी अमावास्या और चतु्देशीको प्रदोष समय 
दीपदान . करनेसे मनुष्य यम मार्गके गाढ अन्धकारोंसे मक्त हो जातांहे । य 
दि तिथे खाण्डित होगई हो तौ पाहिले दिन प्रदोषसमय दीपदान करके अगले दिन 
स्नान कर यह दिवोदासके ग्रन्थमें कहा है । इस दिन नरकके उद्देश्यसे चार वत्तियोंका 
दीपदान करना चाहिये | मन्त्र यह है कि-नरकोकी प्रसन्नता अथच समस्तपापोंके विना- 
राथ म आज चतुदेशीके दिन चार बत्ती संयुक्त दीपकका दान करताहं | वहांही [लिङ्गः 
डुराणका वचन है कि-उस नरकचतुदेशीके दिन Seat पर्तोका शाक भक्षण करके 
मनुष्य सब पापासे मुक्त होजाता हे । इस दिन मद्नपारिजातमें वृद्धमनुने यमतर्पण 
करनकाभी विधान कहांह कि-दीपोत्सव चतुदेशीके दिन यमतपेण करना चाहिये | मदन- 
रत्नर्म ब्रह्मपुराणका वचन है कि-अपामागेके पत्तोंकों अपने शिरके ऊपर भ्रमांवै, [फिर धर्मे” 
राजक इन नामासे तपण करना चाहिये कि-यम धमराज मृत्यु अन्तक वैवस्वत और काळ 
सवभूतक्षय HSA दध्न नीळ परमेष्ठी वृकोदर चित्र और चित्रगुप्त इनको नमस्कार है । 
तपणका प्रकार तो देमाद्रिमं यह कहा है कि-एक २ के निमित्त तिलसंयक्त तीन २ जलळां- 
जला दनसे वर्ष [दनका किया हुआ पाप तत्काल नष्ट होजाता है | तथा मदनरत्नमें स्कन्द 
उराणका वचन हूँ कि-दक्षिणाभिमुख होकर सब्य हो सावधान तया देवतीथेसे तीन २ 
अजटी द, यमराज देवता < इस कारण देवतीथ्रेसे, और प्रेतराज हैँ इस कारण ela 
अजल दनी चाहिये। तथा यज्ञोपवीती प्राचीनावीती ( सव्य ) होकर तपेण केरे । यह 
तपए उसकोभी करना चाहिये जिसक पिता जीवित हों । पद्मपुराणकी उक्ति है कि-जिस- 
के पिता जीवित हो यम और भौष्मका तपण उसकोभी करना चाहिये | इस दिन भीष्मका 
तपण करनाभी कहा S| उसका प्रकार माघके निणयमें कहेंगे । नरकचतुदेशी समाप्त ॥ 


कातिकामावास्यायांप्रातरभ्यंगंकुयोत्‌ तदुक्तंकालादर्शे प्रत्यूषआश्रयु 
ग्दृशकृताभ्यंगादिमंगलः। भक्त्याप्रपूजयेददेवीम लक्ष्मीविनिवृत्तये । अस्य 
व्याख्यानेआदिशाह्मात्पंचत्वगुदकूस्नानादेरुपसंग्रहः | तदुक्तंपुष्करपुराणे 
सवातीस्थितेरवाविदुयदिस्वातिगतोभवत्‌ | पंचत्वगुदकस्नायीकृताभ्यंग 
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विधिनेरः | नीराजितोमहालक्ष्मीमर्चयन्‌श्रिंयमश्चते | आश्वयुग्दशइति 
दशशब्दः प्रत्यूषस्वातियुक्ततिथिपरः | तदुक्तंबाह्मे ऊर्जेशुक्कडितीयायां 
तिथिषुस्वातिऋक्षगे | मानवोमंगळस्नायीनेवळक्ष्म्यावियुज्यते | तत्रैव | 
इषेभूतेचदर्शेच कार्तिकप्रथमेदिने | यदास्वातीतदाभ्यंगस्रानंकुयीदिनोद्‌ 
ये | कश्यपसंहितायांतुदीपावलिद्श प्रक्रम्य इंदुक्षयेपिसंकांतोरवोपातेदि 
नक्षय | तत्राभ्यगोनदोषायप्रातःपापापनत्तयङ्घति | स्वातीयोगंविनाप्य 
भ्यंगउक्तः | मात्स्ये दीपेर्नीराजनादत्रसेषादीपावळीस्मृता | अत्रविशेषो 
हमाद्रीभविष्ये दिवातत्रनभोक्तव्यमृतेबाळातुराञ्जनात्‌ | प्रदोषसमयेळ 
दमीपूजायित्वाततःक्रमात्‌ | दीपबृक्षाश्रद्ातव्याःशक्त्यादेवगहे षुच ॥ Ta 
वाभ्यंगमभिधाय || एवेप्रभातसमयेत्वमावास्यांनराधिप | कृत्वातपार्वण 
श्राद्ध दर्थिक्षीरघादिभिः | दीपान्‌दतवाप्र दोषेत ळक्ष्मीपञ्ययथाविधि | स्व 
छकृतनभोक्तव्यंसितवस्त्रोपशोभिना | अयंप्रदोषव्यापिग्राह्मः || त॒ळासं 
स्थेसहस्रांशोप्रदोषभूतद्शयोः | उल्काहस्तानराःकयः पितणांमार्गदश 
नामातज्योतिषोक्तेः ॥ दिनडयेसत्त्वेपरः | दंडेकरजनीयोगेद शेःस्यात्तप 
२ऽहान। तदावेहायपृवयुःपरेऽह्िसखरात्रिकोति तिथितत्वेज्योतिवेचना 
त्‌ | दिवोदार्सायेतुप्रदोषस्यकसकालत्वात अधरात्रेश्रमत्येवलक्ष्मीराश्र 
Melt | अतःस्वळङ्कता।ळप्तादीपेजाग्रज्जनोत्सवाः । स॒धाधवलि 
ताःकायांःपुष्पमाळोपशो।भेताः इति | ब्राह्मोक्तेश्र प्रदोषारधेरात्रव्यापिनी 
ख्याएककव्याप्तोपरव | प्रदोषस्यमख्यत्वाद्धरात्रेनछेयाभावाञ्च | यत्त 
अपराहुनकतेव्यश्राच [तृपरायणेः । प्रदोषसमयेरा जन्‌कर्तव्यादीपमा 
।ङकातिक्रमः | ससपणतिथावेवप्रतिरनवादोःनविधिः | तत्ततकर्मकाळव्या 
सतेबळवत्वात्सम्पणेतिथौ गाप्त्याखण्डातिथावपराप्त्याविध्यनवाद्विरोधाच्चे 
व्उक्तम । अत्रवदृशपररात्रेऽलक्ष्मीनिः सारणमुक्तंमदनरत्नेभविष्येएवंग 
 तानशाथेतु जनेनिद्राधलोचने | तावन्नगरनारीभिः झापाडाडमवाद्नेः | 

।नष्काइयतेप्रहृष्टाभिरछक्ष्मीःस्वगुहांगणात्‌ | 
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कात्तिकमासकी अमावास्याके दिन प्रातःसमय अभ्यंग करे । यही कालादशमें कहा है 
कक-आश्‍वन मासक अमावास्याके दिन प्रातःसमय अभ्यंग आदि मंगल ख्रान करके अलक्ष्मी 
की निवृत्तिके लिये भक्तिभावपूवेक देवीका पूजन करै, इसकी व्याख्यामें आदिशब्दसे पंचत्व 
चाक ACH ख्नानका ग्रहण करना चाहिये । यही पुष्करपुराणम कहा है कि जब सै 
और चन्द्रमा स्वाति नक्षत्रके हों तो पंचत्वचाके जलसे स्थान और अभ्यंग आदि AeA 


करनेवाला मनुष्य नाराजन और लक्ष्मीपूजन करके लक्ष्मीको भोगता है । यहां “ आश्व- | 


युक्‍्दर्श ” यह शब्द प्रातःसमय स्वाती नक्षत्रयुक्त तिथिका बोधक है। यही ब्रह्मपुराणमें 
कहा IAA मनुष्य कातिकशुक्छ द्वितीयाकों स्वाती नक्षत्रमें मंगळ स्थान करता हैं वह 
ठक्ष्मीराहत कभी नहीं होता | वहांही यहभी लिखा है कि-आश्विनकी चतुर्देशों अमा- 
वास्या और कात्तिक मासके प्रथम दिन स्वाती नक्षत्रमे सूयाद्यक समय अभ्यंग स्थान करना 
चाहिय | कश्यपस दितार्म तो दिवालीकी अमावास्याका आरम्भ करके यह कहा है कि-अमा- 
वास्या सक्रान्ति रविवार व्यतीपात और दिनका क्षय इनमें प्रातःसमय अभ्यंग करनेसे कोई 
दोष नहीं किन्तु पार्पाका क्षय होताहै । इस वाक्यसे स्वाती योगके विनाभी अभ्यंग स्नान 
कहा हे | मत्स्यपुराणमें लिखा है कि- इसमें दीपोंसे जो नीराजन ( आरती ) होती है 
इसास इसका दापावळा कहते हैं इसर्म विशेषता भविष्यपुराणके वाक्यको लेकर हेमाद्रिमें 
कही है कि-केवळ बालकों और आतुरोंके अतिरिक्त दिवालीके दिन डिनमें किसीको 
भाजन नहीं करना चाहिय तदनन्तर प्रदोषसमय लक्ष्मीका HAG पूजन करके झाक्तिके 
अनुसार दृवमन्दिरमें दोपवृक्ष (CHAS ) देने चाहिये । वहांही अभ्यंग (aa) 
कहकर लखा हूँ के-हे राजन्‌ ! अमावास्याके दिन प्रातःसमय दघि दुग्ध और घृतआदिसे 
पावणाश्राछध करक, सन्ध्याक समय दीपदान कर आर यथाविधि लक्ष्मीका पूजन करके सुन्दर 
श्वेत वत्र आभूषण धारण करके भोजन करना चाहिये | यह पूजनभी सन्ध्याके समय ग्र 

रना चाहिये । ज्योतिषका वचन हे के तुलाके सूयमें चतुदेशी और अमावास्याके दिन प्रदो- 
ह समय मनुष्यांको दीपक हाथमें लेकर पितरोंको मागे दिखाना चाहिये | दोनोंदिन प्रः 


दोषन्यापी होय तौ अगलेदिन कॅरे | तिथितत्वमें ज्योतिषका वचन है कि-यदि एकघडी 
रात्रीका योग होय तो अमावास्या अगले दिन होती हें. तब पाहिले दिनकी छोडकर अगले 


[दुन सुख रात्रा हाती है | दिवोदासके ग्रन्थर्म प्रदोषका कमंकाल मानागया ह इसकारण,. 


SN OS 


आर अधरात्रक समय लक्ष्मी घरजानक लिये भ्रमण करती हे, अतएव मनुष्यांको उचित 


हे कि-सुन्द्र आभूषण धारणकर चन्दन लगाके पुष्पमाला परिधानपूर्वक श्वेततासे धः 


-वाळत हॉकर SHE प्रज्वाठत करके स्वयं जागृत रहे | इस ब्रह्मपुराणकी उक्तिके अन- 


सार प्रदोष और अधेरात्रव्यापिनी तिथि मुख्यहै, यदि प्रदोष अथवा अधरात्र दोनोंमेंसे किसी 
एकहीम॑ व्याप्तहों तो अगली लेनी चाहिये | प्रदोष मुख्यहे और अवेरात्रमे अनष्ठेयकर्म नहीं 


है । और यह जो क्रमंदै कि-हे राजन्‌! पितरोमें चित्त लगाकर अपराह्नमें आड करना- 


चाहिये, और प्रदोषके समय दीपमालिका करनी चाहिये । यह संपूर्ण तिथिके मध्यमे प्रा 


पिका He, कुछ ऐसाही करनेकी विधि नहीं हैं, कारण कि-उस २ कर्मेकालमें तिथिका 
` होना म॒ख्यंदै, और संपूर्ण तिथिमे प्राप्तो खण्डमें न हो इसप्रकार विधि और अनुवादका 


. विरोधंदै । मदनरत्नमें भविष्यपुराएके वचनसे इसी दिन पिछली रात्रीमें दरिद्रका निका- 
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ढना Fale कि-इसप्रकार अधेरात्र अतीत हो जानेपर जब मनुष्योके नेत्र उनीदे होर 
उसी समय नगरकी खज्रियोंकों शूपे (छाज ) और डिडिम बजाकर प्रसन्नतापूचक अपने २ | 
घराक ATA दारंद्रका निकालना चाहिये | | 
कातिकझुक्कप्रतिपदिगोक्रीडनमृक्तं निणेयामृते अस्यामेवरात्रौबलेः | 
पूजाक्ताहेमाद्रीभविष्ये कृत्वैतत्सवमेवेहरात्रोदेत्यपतेबलेः | पजांकयी | 
न्नपःसाक्षा्मौमंडळकेशुभे | बलिमालेख्यदेत्येंद्रंवणके: पंचरंगकैः | | 
गृहस्यमध्यशाळायांविशाळायांततोऽचयेत्‌। लोकश्चापिगृहस्यांतःशय्या 
यांझुक्कतंडुलैः। संस्थाप्यबलिराजानं फलेःपुष्पेस्तुपूजयेत । मंत्रासतुपाद्मे | 
बलिराजनमर्तुभ्यं दैत्यदानववंदित। इंद्रशत्रोऽमरारातेविष्णुसान्निध्यदोभ | 
वेति | तथा बलिमुद्दिशयदीयंतेदानानिकुरुनंद्‌न | यानितान्यक्षयाण्या | 
हु्मयैवंसंप्रदरितामिति ॥ तदेततपवविडप्रतिपदिकर्तव्यम्‌ | पर्वविद्धा | 
मरकतव्याशिवरात्रिबलेदिनमितिहेमाद्रौपादोक्तः | माधवोपि बल्यत्सवं 
चप्वयुरुपवासवदाचरेदिति | निणयाम्रतेषि याकहः प्रतिपन्मिश्रात 
त्रगाःपूजयेन्ञुप | पृजनान्रीणिव्थतेप्रजागावोमहीपतिरिति | तथा भद्रा 
यांगोकुळक्रोडासदेशोवेविनझ्यति। ( भद्रायांडितीयायाम्‌ ) तथा प्रति | 
अकरणाद्टतीयायांतुगोचनम्‌ | छत्रच्छेदंकरिष्येतेवित्तनाइंकळक्षय | 
मिति तथा प्रतिपद्दशसंयोगेक्राडनंतुगवांमतम्‌ । परविद्धेषय कुयात्‌ 
पुत्रदारवनक्षयइतिद्वळवचनान्च | एतेचविधिप्रतिषेधाः पवेदिनेप्रतिप | 
दः सायाह्नव्यापत्वाहेतीयदिनेचंद्रदशनसंभवेचज्ञेयाः | गवांक्रीडादि | 
नयत्ररात्रीरृऱ्थतचद्रमाः। सोमोराजापश॒न्हंतिसरभिः पजकांस्तथेति | 
पुराणसमुचयात्‌ | ।द्‌नद्येसायाह्ूव्यापित्वेतृपरेवग्राह्या | वर्धमानति 
थानदायदासाधात्रयामिका | हितीयावृद्धिगामित्वादुत्तरातत्रचोच्यतड 
; ति | तथात्रयामगादशतिथिभवेचचेत्साद्धत्रियामाप्रति पहिवृद्वौ। दीपोत्स 
वतसीनानःमादटअतोन्यथापूवयुतेविधेयइतिपराणसमचयादितिनिणया 
सतकार: || साद्धत्रियाभिकेत्यनेनचंद्रदृदीनामावउक्तः | दितीयायाः 
पचधाविभक्तादनचतुथाशरूपापराहृव्याप्तावेवचंद्र दशेनसंभवात्‌ । - वयं 
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स्वेतहचनहयंपूर्वविद्धासंभवेवेद्तिव्यमितित्रमः ॥ दिनडयेप्रातेपदःसा 
याहव्याप्त्यमावेतुप्वैंव । रात्रौबलिपूजाविधानेनकमंक्राळव्यापित्वात्‌ | 
परदिनेचंद्रोदयेतन्निषेधादितिदिक्‌ | मदनरत्नेतुपूवेविद्धायांगोकीडा | 
नीराजनमंगळमालिकेतूत्तरत्रकार्ये कातिकेझुकपक्षेतुविघानहित यंभवेत्‌। 
नारीनीराजनंप्रातःसायंमंगलमालिका | यदाचप्रतिपत्स्वल्पानारीनारा 
जन॑भवेत्‌। डितीयायांतदाकुयोत्सायंमंगलमालिकामितिबाह्मोक्तेः॥ रभ्य 
तेयदिवाप्रातःप्रतिपद्‌्घटिकाङयम्‌ । तस्यांनीराजनंका्यंसायंमंगळमा 
लिकोतिभविष्योक्तेः | प्रातवोयदिलभ्येतप्रतिपद्घटिकाशुभा | डितीया 
यांतदाकुर्यात्सायंमंगरमालिकामिति .देवीपुराणाचेत्युक्तम्‌॥ अत्रविशेषो 
हेमाद्रौबाह्ोेबलिप्रतिपदंप्रक्रम्य तस्मिन्दूतंप्रकतेव्यंप्रभातेतत्रमानवेः ॥ 
तस्मिन्‌यूतेजयोयस्य तस्यसंवत्सरंजयः | पराजयोविरुद्धश्च लाभना 
शकरोभवेत्‌ | दयिताभिश्चसहितैनेयासाचमवेन्निशीति | अत्रगोवधन 
पजादिचोक्तंहेमाद्रौ निणेयासृतेचर्कांदे प्रातर्गोवधनंपूज्ययूतंचापिसमा 
चरेत्‌ | भषणीयास्तथागावः पुज्याश्रावाहदोहनाः | गोवधनश्चगोमयेन 
कार्य श्रित्रेणवा ॥ AA | गोवधेनधराधारगोकुळत्राणकारण | बहुबा | 
_इकृतच्छायगवांकोटिप्रदोभव ॥ गोमंत्रस्तु लक्ष्मायालोकपालानांधेनुरू 
पेणसंस्थिता । घतंवहतियज्ञार्थेममपापंव्यपोहतु ॥ तत्रेवस्कांदे ततोऽप 
राहसमयेपर्वैस्यांदिशिभारत | मागेपाठींप्रबधीयाचुंगेस्तंभथपादपे | कु 
शाकाइामयींदिव्यांळंबकेबेहुभिमुने । दशयित्वागजानश्वान्‌सायमस्या 
स्तळेनयेत्‌ | HAVA दरस्तुबक्षीयान्मा।पालिकास्‌ | नमस्कारंततः 
कुर्यीन्मंत्रेणानेनसुत्रत । मार्गपालिनमस्तेस्तुसवैलोकसुखप्रदे | विधेयैः 
'पत्रदाराय्यैःप॒नरोहित्रतस्यमे | नीराजनेचतत्रैवकायैराष्ट्रजयप्रदम्‌ | रा. 
जानोराजपुत्राश्व॑बा्मणाःशूद्रजातयः | मागपालीसमुषष्यनीरुजःस्यु 
सुखान्विताः । तत्रैवादित्यपुराणे कुदाकाशमर्यीकुयाय्िकांसुडढांनवा 
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म्‌ ॥ तामेकतोराजपुत्राहीनवणीस्तथान्यतः । गहीत्वाकषेयेयुस्तांयथा 
सारंमुहुमुहः | जयोत्रहीनजातीनांजयोराज्ञस्तुवत्सरमिति । 


कार्तिक शुछप्रतिपदाके दिन निएीयामृतमें गौओंकी क्रीड़ा कही है । और इसी रात्रीमें 
बलिकी पूजामी हेमाद्रिमें भविष्यपुराणके वाक्यसे कही है-इसप्रकार यह सब कुछ करनेके 
अनन्तर रात्रीके समय राजाको अपने घरके मध्यमें दैत्यराज बलिकी पूजा करनी चाहिये | 
घरके मध्यकी शालामें पांच रंगसे देलेन्द्र बलिको लिखकर उनका पूजन करना चाहिये | 
अन्य सब ठोगोंकोभी अपने घरमें शाय्याके ऊपर स्थापितकर श्वेत चावलोंसे और फल पु- 
He राजा बलिकी पूजा करनी चाहिये | पूजाके मन्त्र पद्मपुराणमें लिखे हैं कि-हे राजा 
बलि ! दैत्य और दानव सब तुझारी वन्दना करते हैं, तुम इन्द्र और सम्पूर्ण देवताओंके 
शत्रु, मैं Gal नमस्कार करताहूं , तुम मुझे विण्णुभगवानकी समीपता दो | तथा हे कुरुन- 
न्दून | बिके निमित्त जो दान दिये जाते हैं वे सर अक्षय कहे गये हैं, यह मैंने दिखाया 
है । सो यह पूवविद्धा प्रतिपदामें करना चाहिये । हेमाद्रिमें पद्मपुराणकी उक्तिहै कि-शिव- 
रात्रि और राजाबलिकी तिथि पूवविद्ठा करनी चाहिये | माधवनेभी कहाहै कि- ब्रतकी स- 
मान बलिका उत्सव पहिले दिन करना चाहिये | निणेयामुतमेमी लिखाहै कि-हे राजन्‌ ! 
प्रतिपदासंसुक्त अमावास्यामें गौओंकी पूजाकरनेसे प्रजा गौ और राज्य तीनोंकी वराडे होती है। 
तथा जहां मद्रा( द्वितीया )तिथिमें गौओंकी कड़ा होती है उस देशका विनाश हो जाताहै। 
तथा प्रतिपदामें अग्निहोत्र और द्वितीयामें गौओंकी पूजा करनेसे छत्रमंग, धनका नाश और 
कुलका क्षय alate | तथा देवळकाभी वचनहै कि-प्रतिपदा और अमावास्याके योगमें गौ- 
ओंकी क्रीडा करनी चाहिये, जो व्यक्ति दवितयाविद्धा प्रतिपदामें गोक्रीडा करतांहै उसके 
पुत्र खरी और धनका विनाश होताहे | यह पूर्वोक्त विवि निषेधवाक्य यदि पहिले दिन प्रति- 
पढ़ा सायान्हव्यापिनीहो और अगले दिन चन्द्रदशन संभव हो तो जानने चाहिये । पुराण- 
समुः्वयमें ठिखाहे कि-गोक्रीडाके दिन यदि रात्रीमें चन्द्रदर्शन हो तो चन्द्रमाराजा पशु- 
at और गौओंकी पूजा करनेवाले व्यक्तियोंका हनन करताहे । यदि दोनों दिन सायान्ह- 
व्यापेनीही तो अगली ग्राह्मह | वथमानतिर्थिमें जब नन्दा साढेतीन महूत्तेहो तो वहां हिती- 
याकी Te होनेके कारण अगली लेनी चाहिये । पुराणसमुच्चयक्राभी वचनहै कि-अमावास्या 
तीन प्रहर और साडेतीन प्रहर प्रतिपदा होय तो यह दोनों तिथियें दीफोत्सवमें मुनियोंने नि- 
देश करी हैं, यदि इसप्रकार न हो तो पूरे वेधा लेनी चाहिये ऐसा निर्णयाम्ृतकारने कहाहे। 
साढेतीन प्रहरसे चन्द्रदशनका अभाव Fale | क्योँकि-जब द्वितीयाके पांच भाग करनेसे 
प्रतिपदाके [दिन चतुथेभाग Wea आजाय तो चन्द्रदशन सम्भवहे | हम तो यह कहते हैँ 
कि-यह दोनों वचन जब पूवेविड्ा न हो तो समझने चाहिये । प्रतिपदा यदि दोनों दिनि 
सायान्हव्यापिनी न होय तो पहिटीही Wee | क्योंकि बलिपूजाका विधान रात्रीमे हैं और 
क्मेकाठमें उसको व्याप्ति होगी | ओर अगलेदिन चन्द्रोदय होय तो उसका निषेधहै । मदन- 
रत्नमें तो यह लिखाहै कि-पूवविद्धामें गोक्रीडा करनी चाहिये। नीराजन और मंगलमाला 
उत्तरोत्तर तिथिमें करनी चाहिये 'कार्तिकके शुकपक्षमें यह विधि है कि-नारियोंका नीराजन 


प्रातःकाल और मंगलमाला संध्यीकी करनी चाहिये । ब्रह्मपराणकी उक्ति है कि-जब प्रतिपदा 
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अल्पहो तो द्वितीयामें नारीनीराजन और सन्ध्याके समय मंगलमालिका होती है। भविष्यपु- 
राणकी Age कि-यदि प्रातःसमय दो घडीभी प्रतिपदा मिळे तो उसमें नीराजन और सन्ध्याके 
समय मगलमाठिका करनी चाहिये | देवीपुराणमें लिखाहे aS प्रातःसमय शुमप्रातिपदा घ- 
| टिकामात्रभी प्राप्त होय तौ द्वितीयामें प्रातःसमय नीराजन और सन्ध्यासमय मंगलमाला करनी 
चाहिये | इसमें विशेषता ब्रह्मपुराणके वचनसे हेमाद्रिमें कही है क्रि-( बलिप्रतिपदाके 
प्रकरणम लिखा है- ) उस दिन प्रातःसमय मनुष्योंकों झतक्रीडा करनी चाहिये, उस 
जुए ( द्यूत ) में जिसकी जय हो उसकी सालभरतक जय होतीहैं। और जिसका पराजय 
तथा विरुद्ध हताह उसकी हानि होतोहे । अत एव वह रात्री मनुष्योंकों खिर्योंसहित द्यत- 
ऋडामं वितानो चाहिये | हेमाद्रि और निर्णयाम्रतमें स्कन्द्पुराणका वाक्य लेकर इसी दिन 
गोवधेनकी पूजा. कही है कि-प्रातःकाळ गोवधैनकी पूजा करके जुआ खंलना चाहिये, फिर 
गाजाका ACHAT करक वाहन और दोहिनीको पूजा कत्तव्यहैं। गोबरका अथवा चित्रलिखि- 
त गावधन बनाना चाहिये | उसका मन्त्र यह हे ।के-भूमीको धारण करनेवाले हे गोवर्धन! 
तुम गाकुळका रक्षा करनेवाले हो, ओर अपनी ब्रहुतसी भुजाओंसे छाया करते रहते हो तुम 
हमै करोडो गौ दो | गौओंका मन्त्र यहहै कि संपूर्ण लोक्रपालोंकी जो लक्ष्मी गौरूपसे 
Rade और यज्ञके लिये gaat धारण करती है वह हमारे पापोका नाश करै । वहांही 
उराणका वचनह क-हे भारत | तदनन्तर अपराहृके समय पूर्व दिशामें ऊंचे २ स्तः 
AT अथवा इक्षक ऊपर कुशा अथवा काशकी मागेपाली हे मुने ! लम्बे २ सूतसे बांधनी 
चाहिये हाथी घोडाको दिखाकर सन्ध्याके समय उसके तलै ले जाय फिर ब्राह्मण जब होम 
कर चुक तब मारगेपालीको बांधे, हे सुब्रत ! तत्पश्चात्‌ इस मन्त्रसे नमस्कार करनी चाहिये 
कह मागपाळी ! तू सब संसारको स॒खदाविनी है मैं तुझे नमस्कार करतादू ओर तू @y- 
युत्र तथा मे रे ब्रतकी पूर्तिके लिये फिर आइयो वहांही राज्यको जय देनेवाला नीराजनभी 
क्न्य | राजा राजपुत्र अश्व ब्राह्मण और झूद्रजाति यह सब मार्गपालीका उल्लंघन क- 
रक नराग और सुखसयुक्त हो जाते हे । वहांही आदित्यपुराणका वाक्यंहै क-कशा अ- 
अबा कारका ES रस्सी बनावे उसे एक ओरसे राजकुमार दूसरी ओरसे हीन वर्णके लोग 
अपने २ बलक अनुसार वारंवार उसको आकर्षण करे इसमें यदि हीन जातिकी विजयहो 
जायता साठभरतक राजाको जय होती है | 


यमाइत।यातु्रतिपद्य॒ताग्रह्ेतयुक्तंनि्णयासृतादो। यमडितीयामध्याह्न 
व्यापनापूवविद्धाचातिहेमादरेः | अत्रविशेषोहेमाद्रौस्कांदे ऊअशङ्कद्नि 
तीयायामपराहुचयेद्यमंम | स्नानंक्ृत्वाभानुजायांयमलोकेनपञ्यतीति। 
` उजशुछ्कितायायांपूजितस्तपितोयमः/”॥ वेष्टितः किन्नरेहृेस्तर्मैयच्छ ; 
तिवाछितम्‌ ॥ तथाभविष्ये प्रथमाश्रावणेमासितथामाद्रपदतरा | ततीर 
- वयुजमासिचतुर्थाकातिकेभवेत । श्रावणकलुषानामुतथाभाद्ेचगीव 


छा । आश्वनप्रतसचाराकातरकयाम्यकामतेत्यक्त्वाप्रथमाय (AMAT. 
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यायांसरस्वतीपूजा तृतीयायांश्राद्मुक्त्वाचतुर्थ्यामुक्तं कार्तिकेशुङ्कपक्ष 
STATA | यमोयमुनयापूर्वभोजितःस्वगृहेऽ्चितः | अतो 
यसडितीयियं त्रिषुलोकेष॒विश्वुता | अस्यांनिजगुहेविप्रनभोक्तव्यंततोन 
रै: | ख्रेहेनभगिनीहस्ताङ्गोक्तव्यंपुष्टिवद्धनं | दानानिचप्रदेयानिभगिनी 
भ्योविधानतः | स्वर्णाुकाखख््रान्नपूजासत्कारभोजने: | सवाभगिन्यःसं 
पञ्याअभावेप्रतिपन्नकाः ॥ प्रतिपन्नाः माताभगिन्यइतिहेमाद्रिः | पितृ 
व्यभगिनीहस्तातप्रथमायांयुविष्ठिर॥ मातुळस्यसुताहर्ताद्‌हवितीयायांत 
थानप । पितुर्मातुःस्वसुःकन्येठतीयायांतयोः करात्‌। भोक्तव्यंसहजा 
याश्चभगिन्याहस्ततःपरम्‌ | सर्वासुभागेनीहस्ताङ्गोक्तव्यंबळवर्थ नम्‌ | 
यस्यांतिथौ यमुनयायमराजदेवःसंभोजितःप्रतिजगत्स्वसुदौहृदेन । त 
्यांस्वसुःकरतलादिहयोभुनक्तेप्राप्रोतिरल्रसुखधान्यमनुत्तमंसः | गौडा 
स्तु यमंचचित्रगुंचयमदूतांश्चपूजयेत्‌। अध्यश्रात्रप्रदातव्योयमायसह 
HEM | मंत्रः एहमेहिमा्तडजपाशहस्तयमांतकालोकधरामरेश | भ्रात 
दवितीयाकृतदेवपूजांगृहाणचार्ष्यमगवन्नमस्ते | ्रातस्तवानुजाताहुभुकष् 
भक्तमिदंशुभम्‌ । प्रीतयेयमराजस्ययमुनायांविशेषतः। ज्येष्ठा प्रीतयेय ` 
मराजस्ययमुनायां विशेषतः । ञ्ये्ठाग्रजातेतिवदेदितिस्मार्ताः ॥ इत्यन्न 
दानमित्यप्याहुः। ब्रह्मांडप॒राणोपि यातुभोजयतेनारीक्रातरंयुग्मकेतिथौ । 
अचैयेच्चापितांबलेनसविधव्यमाप्तुयात्‌ । श्रातुराय॒ःक्षयोराजन्‌नभवेत्त 
त्रकाहचिदिति | 
निणयाम्रत आदिम [टखाहे कि यमाद्वताया प्रातिपदायुक्त ग्रहण करनी चाहिये | हेमा- 
द्रिका Ade कि यमहितीया मध्याहृब्यापिनी और पूवाविद्धा ग्राह्यंहै | इसमें विशेषता हेमा- 
TRH स्कन्दपुराण्क वाक्यानुसार रेखा हक कातकशुक्क टेतीयाक दिन यमुनाजीम BART 
मध्यान्ह समय यमराजका पूजन करनेसे यमलोकके दशन नहीं होते | कार्तिक UZ द्विती- 
याके दिन किन्नरोसे मुक्त यमराजका पूजन ओर तपेण करनेसे वह उस मनुष्यके मनोरथ को 
सिद्ध करते हैं । तथा भविष्यपुराएम लिखा हे कि-श्रावएकी पहिली, भाद्रपदर्म दसरी, 
आश्चिनमासम तासरा भोर का।त्तकमासम चौथी इन चार महीनाको द्वितीयाओंका HA 


MATA BCU, भाद्रपदर्म गीवंठा, भाश्विनम प्रेतसंचारा ओर कात्तिकमें याम्यकामता नाम 
हैं, यह कहकर Teel व्रत, दूसरीमें सरस्वतीकी पूजा, तीसरीमे श्राद्ध कहकर चौथीमें क- 
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ES 
ale क हः युधिष्टिर ! कात्तकशुराद्दतायाक [देन यमुनाने अपने घर यमराजका पूजा क- 
Th उन्ह भोजन करायाथा, इसी कारण यह तिथि तीनोंलोकर्म यमद्धितीयाके नामसे विः 


NN 


ख्यातह, ह ब्राह्मण ! इस दिन मनुष्यांको अपने घर भोजन नहीं करना चाहिये | किन्तु 

पूवक अपनी भगिनी ( बहन ) के हाथका भोजन करनेसे पुष्टिकी वृद्धि होती = | और 
ATI भागानेयाको दान दुकर सुवणअळकार ( आभूषण ) वस्त्र अन्न पूजासत्कार ओर 
पूजन इनसे सब भांगानेय पूजनी चाहिये, यदि बहिने न होय तो प्रतिपन्नाओंकी पूजा क- 
रना कत्तेन्यहै । माताको भागिनियाको प्रतिपन्ना कहते है यह हेमाद्रिका Aaa | हे युधिष्ठिर ! 
आवणशुक्काद्देतीयाका [पेताको भांगेनीके हाथसे, हे राजन्‌ ! मामाकी कन्याके हाथसे भाद्र- 
पदशुक्कितीयाको, आश्वनशुक्र द्वितीयाको माता और पिताकी भगिनीके हाथस और कार्ति- 
कशुकुद्धितीयाक दिन अपनी सहोदरा भगिनीके हायसे भोजन करना चाहिये । और सब 
Tad बाहनक हाथसे बळ बढानेवाला भोजन करना चाहिये | संपूर्ण संसारके 
भागेनांप्रमका लकर यमुनान जिस दिन यमराजको अपने घर भोजन करायाथा उस 
गताथर्म जा मनुष्य अपनो बहनके दाथसे भाजन करतांटे उसे सवोत्कष्ट रत्नस॒ख ओर 


'चनका प्रात हाती । गोडती यह कहते हे कि-यमराज चित्रगुप्त और यमकिंकर 


अथच यमराजक दा पुत्र इनका पूजन करे और अध्य दे । उसकामन्त्र Aad [कि-हें सव्य 
पुत्र ! तुम अपने हाथमे पाठ धारण करतेदो, हे यम ! हेअन्तक ! हे लोकधर! हे अमरेश ! 
तुम इस भातृद्वितीया ( भइयादोज ) में की हुई इस देवपूजाको ग्रहण करो और अध्येको 
अहणकर।, हे भगवन्‌ ! म॑ तुह्मे नमस्कार करतीहूं | हे अ्राता। में तुझारीं अनुजाह , तुम 
यमराज और विशेषकर यमुनाको प्रीतिक लिये इस श्रेष्ठ भोजनको भक्षण करो । यहां 
स्मात्त यो कहते हे कि-“/अनुजाता” के स्थानमें ‘Sey अ्थ!त्‌ बडी eras | और 


-अन्नदानमा करना चाहेये । ब्रह्माण्डपुराणर्म ठिखांटे Hs त्री द्वितीयाके दिन अपने 


ताको भोजन कराती, ताम्बूल आदिसे उसे पूजती दै, वह विधवा नहीं होती | और 
ताकी आगुकाश्चयभी नहीं होता | 


कार्तिकशुक्लुनवमीयुगादिःसापोवाहिकीग्राह्मा | झुक्कपक्षस्थत्वात्‌ | 
अत्रपिंडरहितंश्राद्धकतेव्यम्‌ | अन्यतप्रागुक्तम्‌ | 


~ NN 


'कात्तिकशछ्नवमी युगादि होती है, वह शुक्रपक्षकी होनके कारण पूवोहूव्यापिनी ग्रहण 


करनी चाहिये | इसमे पिण्डराहित श्राद्ध करनाचाहिये | अन्य निर्णय प्रथम कह आये हैं । 


अत्रैवाविषणुत्रिरात्मृक्तहेमा द्रौपा्े कातिकेशक्रनवमीमवाप्यविजिते 
द्रियः ॥ हरिविधायसोवर्णतुळस्यासहितंतरिभुम्‌। पजयेद्विधिवङ्गक्तयात्र 
तीतत्रदिनत्रयम्‌। एवंयथोक्तविविनाकृयो दैवाहिकंविधिमिति । 


TAIT वचनस SATAY Al led वष्णुका त्रेराच Hale कि कातकशुक्क TIAL 


'जितेन्द्रिय होकर सुव्णके नारायण बनाके तुलसीसहित उनका पूजन विधिपूवक तीन दिन 
“तक करना चाहिये | [किर विवाहकी विधिसे नारायणके साथ तुलपीका विवाह करे । 
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कार्विकशक्कैकादरयांमीष्मपंचकव्रतमुक्तम्‌ नारदीये | अतोनरैःप्रय ` 
ल्लेनकत्तेव्यंभीष्मपंचकम्‌ ॥ कातिकस्यामलेपक्षेस्नात्वासम्यम्यतब्रतः। | 
एकाद्इयांतुगुह्णायाढरतंपेचदिनात्मकमिति । तडिधिस्तुगोभेयनस्त्रात्वा ` 
MAGMA: पंचगव्येविष्णुसंस्जाप्यसंपञ्यपायसंनिवेय दाद्‌ शाक्षरम 
छोत्तरदातंजप्त्वा | ऑनमोविष्णवदति | षडक्षरेणघताक्तानूयवान्‌ त्री 
हींश्ाष्टोत्तरशतहुत्वाभूमास्वपेत्‌। एवंपंचदिनेषकुयात्‌ | 'वेशषस्त्वाद्य 
'ऽह्विहरेःपादौकमलैःसंपञ्यत्रिगोमयं्राइयम्‌ । हितीयेहिबिल्वपत्रेजो 
ननीसंपञ्यगोमत्रम्‌ । त्रयोदश्यांभङ्गराजेननाभिसंपूञ्यक्षीरम्‌ | चतु 
दश्यांकरवीरे:स्कंवंसंपज्यद्धि | पौणमास्यांहोमांतेळीहीपापप्रतिमांख ` | 
डर्चक्रहस्तांकृष्णवस्त्रेणवेष्टितांम्रस्थतिळोपरिस्थां कृत्वाधमराजनाममिः | 
करवीरे:संपञ्ययदन्यज्जन्मनिकृतमिहजन्मनिवापुनः । तत्सवप्रशमंया | 
तुमत्पापंतवपूजनादिति पुष्पांजरिक्षिप्त्वाक्ृष्णप्रतिमांचसंपूञ्य विप्राय | 
दत्वाविप्रान्‌संमोज्य दक्षिणांदत्वापचगव्यंप्राइय पोणमास्यांनक्तेमुंजीति `| 
तिळघुनारदीये | पंचगठ्यप्राशनंषडक्षरेणेतिहेमाद्रिः ॥ हेमाद्रौभविष्येतु . | 
शाकेमुन्यन्नरवापंचाहंवतेनमुक्तम्‌ अतेप्युक्तम॒यन्गीष्मपंचकमिति प्रथितं | 
पृथिव्यामेकादशीप्रभातिपंचदशीनिरुम्‌ | मुन्यन्नभोजनपरस्यनरस्यत. | 
स्मिन्निष्टफळंदि शतिपांडवशाङ्गेधन्वेति | तथापांद्मे पंचाहपंचगव्याशीभी 
ष्मायार्ध्यतुपंचसु | अहःस्वपितथादद्यान्मंत्रेणानेनसुव्रत।सत्यत्रतायशुच 
येगांगेयायमहात्मने | भीष्मायेतद्ददाम्यध्येमाजन्मबह्मचारिणे ॥ वैयाघ 
पद्यगोंत्रायेतिच | सव्येनानेनमंत्रेणतपणंसाववार्णकमिति । 


| 

नारदपुराणमें कार्तिक US एकादशीके दिन भीष्मपंचक व्रत Hele | अतः यत्नपूवेक 
> रौर 

THA कात्तिक शुक एकादशीको भीप्मपंचक व्रत अवश्य कत्तब्यंहे और उसदिन भली 


प्रकार खान करके पांच दिनका व्रत धारण करना चाहिये | उसकी विधि यहंदे पकि- 
गोमय ( गोवर ) से ख़ानकर मीनधारणकर पंचगव्य और पचामृतसे विष्णु भगवानको ख़ान 
कराके और उनकी पूजाकर% पायस (खीर आदि ) का भोगलगाके [3/“नमोभगवते 
वासुदेवाय-इस | द्वादशाक्षर मन्त्रका अष्टोत्तर शत १०८ जप करके “3% नमो विष्णवे ” 
उस षडक्षर मन्त्रसे घत मिळे यव और व्रीदियाकी अष्टोत्तरशत आहुति देकर भामिमें शयन 
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कर | इसी प्रकार पांचादेन तक करे । और विशेषता यह है कि-पहिले दिन नारायएाके 
चरणांकी BHAT पूजा करके तीनवार गोमय भक्षण FX, TAL दिन बिल्वपत्रसे जांन- 
ऑकी पूजाकर गोमूत्र पानकरे, त्रयोदशीके दिन भृद्धराज [भांगरे] से नाभिकीं पूजा 
करके दुग्धपानकरे, चतुदेशीके दिन करवीर [कनेर] से भगवानके स्कन्योकी पूजा करके 
| दावि भक्षण करे और पणमाके दिन होमके अनन्तर खड्ग चक्र हाथमे धारण किये हुए, 
» पापकी लोहेकी Aa बनाके SA काले वस्त्र धारण करावे और प्रस्थमर तिलोंके ऊपर 
उसको बैठाकर धमंराजके नामले २ के BACH पुष्पोंसे उसकी पूजाकरे-हे पाप ! मैंने 
इस जन्म अथवा पूवजन्ममे जो कुछ दुष्कर्म कियाहै वह सब TAR पूजनसे शान्तदहो.. इस 
मन्त्रसे अंजलिदेकर, श्रीकृष्णकी प्रतिमाको पूजे, ओर ब्राह्मणके निमित्त दान करके | 
ब्राह्मणभोजन करावे, फिर दक्षिणा देकर पंचगव्य भक्षण करके पार्णिमाके दिन रात्रीमे 
| भोजन करे यह लघुनारदपुराणमें लिखाहे | हेमाद्रिका मत है पके-पंचगव्यका भक्षण 
> 'षडक्षर मन्त्रसे करना चाहिये । हेमाद्रिमें भविष्यपुराणका यह वाक्य लिखाहै [कि 
पांच दिन तक शाक अथवा माने अन्नसे वत्तोव करना चाहिये। अन्त्भेभी कहाँह कि 
'एकादशीसे लेकर पर्णिमापयन्त भामिके ऊपर जो भौष्मपंचक व्रत प्रसिद्धदे, हे पाण्डव ! 
उसमें मानेअन्न भक्षण करनेसे नारायण उसे अभीष्ट Heed हैं | तथा पद्मपुराणमं लिखाहे 
कै-पांचादिन तक पंचगव्य भक्षण करे और पांचाँदिन बराबर भीष्मको इसमन्त्रसे अध्यदे 
कि--सत्यव्रत धारण करनेवाले अतएव शुद्ध गंगापुत्र परम महात्मा जन्मभर ब्रह्मचय्य धारण 
करनेवाले और वैयाघ्रपद गोत्री भीष्मको में अघ देताहू , इसमन्त्रसे सब्य होकर सब वणवा- 
aR तपण करना चाहिये | 


कातिशुक्कहादश्यांरेवतीनक्षत्रयोगरहितायांपारणंकार्यंम्‌ | तदुक्तहे 
माद्रौ आभाकासितपक्षेषुभैत्रश्रवणरेवती । संगमेनहिभोक्तव्यंडादृशद्दः 
दशीह रेदिति | यदातुरेवतीयोगरहिताहादृशीसवेथानळभ्यतेत दारेवत्या 
` श्वतुर्थपादंवजयेत्‌ | वचनंतुप्रागुक्तम्‌। लघुनारदीये कार्तिकेशुङ्कपक्ष 
| स्यकृत्वाचैकाद्शींनरः । प्रातदेत्वाशुभानकुंभानूप्रयातिहरिमंदिरम | 
मदनरलेवाराहे एकाद्शीसोमयुक्ताकातिकेमासिमामोनि | उत्तराषाढ 
` संयोगेअनंतासाप्रकीतिता | तस्यांयत्‌क्रियतेभद्रेसवेमानंत्यमश्रुते | अ 
| स्यामेवरात्रौ देवोत्थापनमुक्तंहेमाद्रौबाह्मे एकादऱ्यांचशुक्छायांकातिकेमा 
सिकेशवम्‌ । प्रसुप्तंबोधयेद्रात्रौश्रद्वाभक्तिसमन्वितइति | मदनरल्लेभ _ 
विष्ये का्तिकेशुक्कपक्षेतुएकादरयांएथासुत  मंत्रेणानेनराजद्रदेवमुत्था 
पयेतूह्िजः | रामार्चनचंद्रिकादौतुदादञ्यामुक्तम्‌। पारणाहेपूवरात्रेषं ` 
-टादीन्वाद्येन्मुहारिति। अत्रदेशाचारतोव्यवस्था ततरेवदेवदेवस्य्रानपू 
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वेमहरूवेत्‌ | महापूजांतत:कुत्वादेवमुत्त्यापयेत्सुधी: । मंत्रास्तुवाराहपु 
राणेउक्ताः ॐ ब्रह्मेंद्ररुद्राभिकुबेरसूयेसोमादिभिवेदितवंदनांग | बुद्धय 
स्वदेवेशजगन्निवासमंत्रप्रभावेनसुखेनदेव । इयंतुछादशीदेवप्रबोधार्थ 
विनिर्मिता । त्वयेवसवेलोकानांहितार्थशेषश्यायिना | उत्तिष्ठोत्तिष्ठगोवि 
दत्यजनिद्रांजगत्पते ॥ त्वयिसुप्तेजगन्नाथजगतसुप्तंभवोद्‌दम्‌ ॥ उत्थि 
तेचेष्टतेसवैभुत्तिष्ठोत्तिष्ठमाधव ॥ गतामेघावियचेवनिमेलंनिर्मलादिशः ॥ 
शारदानिचपुष्पाणिणृहाणममकेशव ॥ इदंविष्णुरितिप्रोक्तीमंत्रउत्थापने 
हरेरिति। एवंदेवमुत्थाप्यतदगे चातुर्मास्यब्रतसमाततिकुर्यात्‌। तदुक्तंभारते 

चतुोगृह्यवचीर्णचातुमोस्यत्रतेनरः | कातिकेशुक्कपक्षेतुद्ठादञ्यांतत्समा ` | 

पयेत्‌ | रघुनारदीये चातुर्मास्यत्रतानांचसमात्तिःकार्तिकेस्मृता | मंत्रश्च 

| निणेयामृतेसनत्कुमारेणोक्तः इदंबतंमयादेवकृतंप्रीत्येतवप्रभो। न्यूनंसं | 

=< पणतांयातुत्वतप्रसादाज्जनादनेति | अथवाराहोक्तोबोधिनीविधि:। एका | 

दृझ्यांरात्रीकुंमेघृतपात्रोपरिहैमंमाषमितंमत्स्यंपंचास्ृतेनसंस्ाप्यकंकृमपी | 

तवख्रयुगपद्माथे:संपज्यमत्स्यादिदशावतारानसंपूज्यजागरंकृत्वा प्रात | 

दवमाचायचवस्राैःसंपूञ्य | जगदादिजंगदू पोजगदादिरनादिमान्‌ । | 

| 

i 


जगदाद्योजगद्योनेः प्रीयतांमेजनादनडतिनत्वादक्षिणांदत्वाबराह्मणान्‌ 
भोजयेदिति | तथाब्राह्मे महातूर्यरवेरात्रीभ्रामयेत्स्यंदनोस्थतम्‌ | ST 
तंदेवदेवेशंनगरेपार्थिवःस्वयम्‌ | चतुरोवार्षिकान्‌मासानानियमंयस्ययत्‌ 
कृतम्‌ | कथयित्वाहिजेभ्यस्तदय्ाकूक्तयासदक्षिणम्‌ | यस्यभक्ष्यस्य 
नियमःकुतस्तद्रव्यंदद्यादित्यथेः । इदंशुक्रास्तादावपिकार्यम्‌। आशो 
चेतु पूजामन्येनकारयेत्‌ | | 
कात्तक VS द्वादशीक Tat याद रवतीनक्षत्रका याग न हायता पारणा करनी चाहये 
यहा SANSA कदाभी है कि--आपषाढ भाद्रपद आर कात्तिकक शछपक्षमं अनुराधा, श्रवण 
आर रवती यह नक्षत्र कमसे होयंती इनके संगममें भोजन करना नहीं चाहिये, यदि 
संगमर्मे भोजन करे ती बारह द्वादशियोंके फलका नाशहो जाताहै और यदि रेवतीयोग- 


राहेत हादशी किसी प्रकार Medial न होय तो रेवतीके चतथे चरणका त्याग asa * 
इसका प्रमाण प्रथम कह Bee ! लघुनारदायमें wae कि-जोमनुष्य कार्तिक us | 


: 
ल्क 
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दितीयपरिच्छेदः । ३५१ 


एकादशीका व्रत धारण करके प्रातःसमय घटदान करताहे उसे हरिमन्दिरकी प्राप्ति होती है। 

मदनरत्नमें वाराहपुराणका वाक्यंहै कि-हे भामिनी ! कार्तिकशुछ एकादशीके दिन यदि सो 
मवार और उत्तराषाढा नक्षत्र हो तो वह अनन्ता कहाती है, हे सुभद्रे ! उसमें जो कुछभी 

कमे किया जाताहे वह अनन्त होतांहै | इसी UA ब्रह्मपुराणके वचनसे हेमाद्रिमें देवोत्थापन 
करना AS कि-कार्त्तिकशुकु एकादशीको UST शयन करते हुए विष्णुभगवानकों भ- 

क्तिश्रद्धासे जगांवे | मदनरत्नमें भविष्यपुराणका वचनहै कि-हे कुन्तीपुत्र महाराजाधिराज 

युधिष्ठिर ! कात्तिक एकादशीको इस मन्त्रसे देवोत्थापन करांवे | रामाचेनचन्द्रिकाआ- 

दिमें तो द्वादशीके दिन देवोत्थापन करना कहाहै कि-पारणाके दिन पूवेरात्रीमें वारंवार घंटा- 

नाद करे | इसमें देशाचारसे व्यवस्था करलेनी चाहिये | उसीमें देवाधिदेव नारायणको प्र- 

थम AA करांवे, तदनन्तर महापूजा करके उन्हें उठावे | मन्त्र तो वाराहपुराएमे यह कहे 

टे कि-ब्रह्मा इन्द्र रूद्र आग्नि कुबेर सूय्य और चन्द्रमा आदिके द्वारा नमस्कार करनेके योग्य हे 

देवराज! हे जगतके निवास ! हे देव ! मन्त्रके प्रमावसे सुखपूर्वक उठो | हे देव! यह दादशी 

जागनेके लिये और समस्त संसारका हित करनेके लिये रोषशाय्यांपे शयन करनेवाले आपहीने 

रची है। उंठो गोविन्द ! उठो! हे जगन्नाथ ! निद्राका परित्याग करो क्योंकि हे समस्त सं- 

सारके पालनपोषएा करनेवाले ! तुझारे सो रहनेसे यह जगतभी सो जायगा, ओर आपके उ- 

ठनेसे चेष्टा करताहे अतएव हे लक्ष्मीकांत ! उठो, मेघ चले गये, आकाश ओर दिशाएं निमेल 

होगई, सांप्रत मेरे दिये हुए इन इारदकाळीन पुष्पोंको ग्रहण करो, नारायएाके उठानेके 

एलिये“इदं विष्णुर्विचक्रमे” यह्‌ मन्त्र कहा गयाहै। इसप्रकार नारायएको उठाकर उनके अगा- 

डी चातुमास्य TART समाप्ति केरे यही महाभारतमें कहांदे कि-चारप्रकारका ग्रहण किए हुये 

चातुमीस्य ब्रतको कार्त्तिकशुक्त हादशीके दिन समाप्त करे | छघुनारदीयमें िखांहै कि-चात- 

मास्य ब्रतोंकी समाति कार्तिकमासमें करनी कही है | मन्त्र तो निणथामृतमें सनत्कुमारंने यह 

कहहै कि--हे देव ! यह ब्रत मैंने आपद्दीकी प्रसन्नताके लिये कियाहै, सो हें प्रभो! इसमें जो 

कुछ न्यूनता रहगइंहो वह हे जनादन! तुतारी पासे परिपूर्ण हो जाय । अब वाराहपुराण 

कही Se बोधिनीकी वोधे कहते हैँ-एकादशीकी रात्रीमें घटके ऊपर TS हुए घ्रतपात्रके 

ऊपर मासेभर सुवणेके मत्स्यको पंचामृतसे स्नान करके कुंकुम दो पीले वस्र और कमळ आ- 
दिसे पूजनकर, फिर मत्स्य आदि दशअवतारोंकी पूजा करके रात्रिजागरण करे तदनन्तर 
प्रातःसमय देवता और आचाय्येकी वस्त्र आदिसे पूजा करके जगतके आदि जगतरूप जगतके 
कारण अनादी और जगतके उत्पन्न करनेवाले ऐसे जनादेनभगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हो, 


इसप्रकार नमस्कार करक दक्षिणा दंकर ब्राह्मणभोजन करावे | तथा ब्रह्मपुणणमं लिखाहै 


BAMA हुए देवाधिदेव नारायणको TAH बेठालकर प्रभूत वाद्योके नादसहित राजा स्वयं 
नगरमें भ्रमांवे | वषाके चार महीनेम जिस ' का जो नियम कियाहो उसे कहकर दाक्षे- 
। अथात्‌ जिस भक्ष्य वस्तुके त्यागका. निः 
यम किया हो वह वस्तु दान करनी चाहिये | यह शुक्रास्त आदिमेंभी कत्तेन्यंहे । आशी 
aq तो पूजा अन्यसे करदेनी चाहिये | 


A 


कार्तिकशक्ुछादशीपोणेमासीचमन्वादिःसापोवा हिकीग्राह्मा । 
न्यतुप्रागुक्तम्‌। | | गा जणी ने 
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३५२ व है निर्णयसिन्धीः- 


` कार्तिकशुक. द्वादशी और पूर्णिमा यह दोनों तिथियें मन्वादि हैं । यह. पूवोहुव्यापिनी 


अहण करनी चाहिये | अन्य निर्णय पहिळे कह चुके हैं | 

` कार्तिकशुङ्कचतुदेशीवैकुंठसंज्ञा | सांविष्णुपूजायांरात्रिव्यापिनीग्रा 
ह्या । दिनडयेतदूव्याप्तो निशीथप्रदोषोभयव्यापिनीग्राह्मा | तदुक्तंहेमा 

द्रौभविष्ये कार्तिकस्यसितेपक्षेचतुर्दश्यांनराधिप । सोपवासस्तुसंपूज्यह 
रिरात्रोजितेंद्रियइति | अस्याएवविश्वेश्वरप्रतिष्ठादिनत्वात्ततप्रीत्यर्थयदो 


_पवासादिक्रियतेतदारुणोद्यव्यापिनीग्राह्मा । तदुक्तंत्रिस्थडीसेतो सन ` 


तकुमारसंहितायां वर्षे चहेमलंबाख्येमासेश्रीमतिकार्तिकि । शुछुपक्षेचतु 
दृश्यामरुणाभ्युदयंप्रति | महादेवतिथौबाह्मेमुहूर्तेमणिकाणके | स्नात्वा 
_विशवश्वरोदेव्याविश्वेश्वरमपूजयदिति। ततपूवेदिनेचोपवासः कार्यः।ततः 
'प्रभातेविमलेकृत्वापूजांमहाहुताम्‌ ॥ दुंडपाणेमंहाधान्निवनेऽस्मिन्‌कृत 
पारणइतितत्रेवोक्तेः | शिवरहस्योपि पूजाजागराद्युक्तम्‌ | ततोऽरुणोदये ` 
जतेस्नात्वास्नात्वाचभस्मना । संध्यांसमाप्य विश्वेशंमामभ्यच्य॑यथाविधि। 
_सङ्गक्तान्‌भोजयामासुऋषयो बुभुजुस्ततङ्ति । 


कात्तिकशक चतुदेशीको वैकुण्ठ चतुदेशी संज्ञाहै | वह विष्णु पूजामेंरात्रिव्यापिनी ग्र- 

हण करनी चाहिये | यदि दो दिन रात्रीव्यापिनी हो तो अर्धरात्र और प्रदोषव्यापिनी टे- 

ना चाहिये। यही हंमाद्विमं भविष्यपुराणके वचनसे कहाहै कि-हे नरपाल! कासिकशुछु 

चतुदेशीको जितेन्द्रिय हो उपवास धारण कर रात्रीमें हरिकी पूजा करे । यही विश्वेश्वरकी 

प्रातष्ठाका दनंह अतएव उनकी प्रसन्नताके लिये जब उपवास आदि किया जाय तो अरु- 

णोदयब्यापिनी ग्रहण करनी चाहिये | सनत्कुमारसंहिताके वचनसे त्रिस्थलीसेतर्मेभी 

यही Fale कि-हेमलूंब नामक वैमें कात्तिक शुक चतुदेशीको अरुणोदयके समय ब्राह्म 

एम माणकाणकार्म स्नान करके पावेतीसहित महादेवने भगवान्‌ विश्वेश्वरकी पूजा करी 
थी | इससे पाहळ दिन उपवास करना चाहिये। वहांही यह कहा है कि-तदनन्तर प्रातः 
।नमळताथम महा अछुत पूजा करके दण्डपाणिके तेजःस्वरूप इस वन ( काशी ) में पारणा 
करे | शिवरहस्यमेभी पूजा और जांगरण करना कहा है कि-तदन्तर अरुणोदय होनेपर 
भस्मास खान करके तथा सन्ध्या और मुझ विश्वेश्वरकी यथाविधि पूजा करके ऋषिमनि- 
यांने मेरे भक्तोंकों भोजन कराया और फिर स्वयंभी भोजन कियाथा । | ee 


` अत्रकार्तिकब्रतोद्यापनंपाझे कातिकमाहात्म्येउक्तस्‌ अथोर्जत्रतिनः 
mY ऊजशक्क Q ° ® >) A 
सम्सगुद्यापनावाथशणु | ऊज शुछुचतुदऱ्यांकुरयादुद्यापनंत्रती | तुल्स्या 
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दितीयपरिच्छेद: के ३५३. 


'उपरिष्टात्तकृयोन्मंडापिकांशुभाम्‌ | तुळसीमूळदेरो चसर्वतोभद्रमेवच | त 
'स्योपरिष्टातुकलशंपंचरत्रसमान्वितम्‌। पजयेत्तत्रदेवेशंसौवणंगर्वनञ्ञया। 
सत्राजागरणंकुयाङ्रीतवायादिमंगळेः । ततस्तुपोणमास्यांवेसपल्लीकान्‌हिः 
जोत्तमान्‌। त्रिशन्मितानथकवास्वशक्त्यावानिमंत्रयेत्‌ । आतोदेवाइति 
हाभ्यांजुहुयात्तिळपायसम्‌|ततोगांकपिलांदद्यातपजयेडिविवद्ररुमिति। 


पद्मपुराणान्तगंतकात्तिक माहात्म्यम॑ कात्तिकव्रतका उद्यापनभी इसी दिन कहा हैं 
॥के-इसके उपरान्त HHH व्रतीकी उद्यापनविवि Gal, कातिकके व्रतीको कार्तिक 
शुक्कचतुदशोके दिन उद्यापन करना चाहिये, तुलसीके ऊपर सुन्दर छोटासा मण्डप और 
उसके TCH सवतोभद्र बनावे, उसके ऊपर पंचरत्नसादित कलशस्थापन करके उसमें 
देवराजकी सुवणमयी मूर्त्तिका गुरुकी आज्ञासे पूजन करे, अथच गीत वाद्यनिर्धाष और 
मंगळाचरणासि रात्रिजागरण करना चाहिये | फिर पूर्णिमाके दिन सपत्नीक तीस अथव 
एक ब्राह्मणको अपनी शक्तिके अनुसार निमन्त्रण दे,तत्पश्चात्‌ “अतोदेवा” इन दो मर्न्वासे 
तिळ और खीरका हवन करे, फिर कपिलागीका दान और विधिवत्‌ गुरुकी पूजा करे । 


कात्तिकीपोणेमासीपराग्राह्या | अमापोणमास्योपरेइतिदीपिकोक्ते$ । 
अन्रविशेषोहेमाद्रोब्राह्मे । पण्यामहाकातिकीस्याज्जीरवेडोःकृत्तिकासच | 
तथा | आझ्नेयंतुयदाऋक्षंकातिक्यांभवतिक्कचित्‌ | महतीसातिथिज्ञया 
स्रानदानेषुचोत्तमा | यदातुयाम्यंभवतिऋक्षंतस्यांतिथोक्कचित्‌। तिथिः 
सापिमहापुण्यामुनिभिःपारिकीर्तिता । प्राजापत्यंयदाऋक्षंतिथोतस्यांनरा 
fag | सामहाकातिकीप्रोक्तादेवानामपिदुळमेति | पाझे विशाखासुयदा : 
भानुःकृत्तिकासुचचंद्रमाः | संयोगःपद्मकोनामपुष्करेष्वतिदुरूभः | पद्म 
केपुष्करेप्राप्यकपिलांयःप्रयच्छति | सहित्वासर्वपापानिवैष्णवळमतेपद्‌ 
म्‌। यमः कार्तिक्यांपुष्करेस््नातःसर्वपापेःप्रमुच्यते | माध्यांस्नातःप्रयागे ` 
'तुमच्यतेसवकिल्बिषे: | | 
4 कार्तिककी पूर्णिमा अगली लेनी चाहिये । दौपिकाकी उक्तिहे कि-अमावास्या और पूर 
THT अगली Wale | इसमें विशेषता ब्रह्मपुराणके वाक्यानुसार हेमाद्विम कही है कि-यदि 
काका पाएामार्क [दन सामवार अथवा गुरुवार आर कळात्तकानक्षज्र हाथ ता कार्तिकी 
महापुण्या मानी जाती है । तथा कार्तिकी (पिमा)के दिन यदि कत्तिका नक्षत्र होय तो वह 


१ यद्यपि शा्जकारोंने कापेश ( सुवर्णतुल्य ) वणेवाली गौको ` कपिला, मानीहे. परन्तु लौकिक परिपाटी 
इसके बिलकुल . अतिरिक्तहै जिसके सींग नाचेको हों और हिलते हों संसारमें उसीका नाम कपिल गौ है ॥ 


>>> 
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३५४ निर्णयासिन्धोः= 


तिथि स्नान और दानमें आति उत्तम और महती मानी जाती है। यदि उसादिन भरणी नक्षत्रहों 
तोमी उस तिथिको ऋषियोंने महापवित्र कहांहै । और हे राजन्‌ ! यदि उस दिन रोहिणी- 
नक्षत्र होय तो उसे महाकारत्तिकी कहते हैं वह देवताओंकोमी दुलेभहे | पद्मपुराणमें कहाहै: 
कि-जब विशाखानक्षत्रके ऊपर सूये और कृत्तिकाके ऊपर चन्द्रमाहो तो यह पद्मकनामका- 
योग होताहै यह पुष्करं प्राप्त होना अतिकठिनंहै | जो मनुष्य पद्मकयोगमें पुष्करके ऊ- 
पर कपिला गौका दान करताहै उसे वैष्णवपदकी प्राप्ति होती है | यमका वाक्यहै कि-का- 
त्तिकी पूर्णिमाको पुष्करमे, और माघकी पूर्णिमाको प्रयागमें ख़ान करनेवाला मनुष्य सम- 
WANG मुक्त होजाता हे। | 


अस्यामेवसायंकालेमत्स्यावतारोजातइत्युक्तं पामे कार्तिकमाहात्म्ये 
वरान्‌दत्वायतोविष्णुमंत्स्यरूपीभवेत्ततः | तस्यांदत्तं हुतंजप्तंतदक्षय्यफ 
लंस्मृतामिति | a 
पद्मपुराएके कात्तिकमाहात्म्यमें कहाहे कि-कार्सिकी पूर्णिमाके दिन सन्ध्याके समय 


मत्स्यावतार हुआथा-जिसकारणसे कि वरदान देकर विष्णुभगवान मत्स्यरूपसे अवतरेथे- 


अतएव उस तिथिमें किया हुआ जप होम दान”अक्षय फल देताहै | 
५ अत्रजिपुरोत्सवउक्तोभार्गवार्चनदीपिकायां पौर्णमास्यांतुसंध्यायांक 
तन्यास्रपुरात्सवः । दुद्यादनेनमंत्रेणप्रदीपांश्रसुरालये | कीटाः पतं 


गामशकाश्चवृक्षाजलेस्थलेयेविचरंतिजीवाः | इृष्टाप्रदीपंनचजन्मभागि 
नोभवतिनित्यश्रपचाहिविप्रा: | अत्रवृषोत्सर्गोतिप्रशस्तः | तदक्तंमात्स्ये 


कारतिक्यांयोबृषोत्सगंक्ृत्वानक्तंसमाचरेत्‌ | शवंपदमवाप्नोतिशिवत्रत 


६2 Laas oN ° Ae 
Met | अत्रकातिकेयदृरशनमुक्तंकाशीखंडे कार्तिक्यांक्रत्तिका 
Naz ढु © ~ ९ ५ SAL UN Ss 
यागय;कुयोत्स्वामिदशनमू | संप्तजन्मभवेडिप्रोधनाढयोवेदपारगः ॥ 
ald शकमलाकरभदृङृते निर्णयर्सिधो द्वितीयपरिच्छेदे कार्तिकमासः ॥ 
इसी दिन भागवाचनदीपिकामे ्रिपुरोत्सव करना कहहै कि पूर्णिमाको सन्ध्याके 
EE FRIAR, और देवमन्दिरमें इस मन्त्रसे दीपदान करे कि-कीट 
र eas EO जो जीव विचरते हैं वे सब तथा श्वपच ( चाण्डाल ) और ब्राह्मण 
ज इनका दुखते है उनका फिर जन्म नहीं होता अथौत्‌-उनकी मुक्ति होजाठी है । इसमे 
गोती गत म है न हा हाता अथात्‌. उनको सक्त होजाती a | इसमे 
९ ` यहा मत्स्यपुराणमं Fale कि-कात्तिकीके दिन जो मनुष्य 


2 


वृषोत्सर्ग करके नक्तत्रत करताहै कि-उसे शिवळोककी प्राप्ति होती > i 
रत करताहै कि-उसे शिवलोककी प्राप्ति होती है क्योंकि यह शि- 


~ स) he ~ 
वहांका Acie | काशीखण्डमें इसी दिन स्वामी कात्तिकेयका देन करना कहाहे कि-जो : 
मनुष्य छात्तकानक्षत्रयुक्त कात्तिकीपूर्णिमाके दिन स्वामी कार्सिकेयका दृशेन करतांहे वहः 
a 


न्य Pv सात ° ~ iy NA 
क्ति सात जन्मपर्य्यन्त धनाढ्य और वेदपारगामी ब्राह्मण 'होताहे | कात्तिकमास समाप्त ॥ 
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दितीयपरिच्छेद्‌ः । | ३५५. 

अथ मार्गशीर्षमासः वृश्चिकेपू्वाःषोडशघटिकाःपुण्या:दोषंप्राग्वत्‌ । 

वृश्चिककी संक्रान्तिमें पहिली सोलह घडो पुण्यकाल मानी गई हैं, रोषनिणय पहिल्की 
समान जानना चाहिये | 

मागशीषकृष्णाष्टमी कालाष्टमी साचरात्रिव्यापिनी ग्राह्या | मारा शीषा 
सिताष्टम्यांकाळभेरवसन्निधी ॥ उपोष्यजागरंकुवन्‌सवपापैःप्रमुच्यते | 
इतिकाशीखंडात्‌ रात्रित्रतत्वागतेः । रुद्रत्रतेष॒सवेषु कतव्यासंमुखीतिथि 
रितिब्र्वैवतांच्च | दिनहयेशतोरात्रिव्याप्तावुत्तरेव | भैरवोत्पत्तेःप्रदोष 
काळीनत्वादितिकेचित्‌ | तन्न | शिवरहस्ये मध्याह्ने भेरवोत्पत्तेःश्रवणा 
त्‌ | तथाचतत्रेव नित्ययात्रादिकेकृत्वामध्याह्ने संस्थितेरवावित्युपक्रम्य र 
ह्यणारद्रेवज्ञातेउक्तम्‌। तदोग्ररूपादनवद्यान्मत्तःश्रीकाळभैरवः | आ 
विरासीत्तदालोकान्‌भीषयन्नखिळंनपीति | अन्नोपवासएवप्रधानमित्यु 
क्तं तत्रैव उपोषणस्यांगमूतमध्यैदानमिहस्म्ृतम्‌ । तथाजागरणंरात्रौप्‌ 
जायामचतुष्टये | संध्यायामपिपूजैवोक्ता | तेनमध्याह्व्यापिर्नायुक्ता ॥ 
दिनहयेंऽशतःसंपूर्णायांवातड्याक्तौ Wa पूर्वोक्तवचनात्‌ | पारणालु 
प्रातरेव | यामत्रयोध्वंगामिन्यांप्रातरेवहिपारणेतिवचनात्‌ | अत्रचका 
लमैरवपूजोक्तात्रिस्थीसेतौ कृल्वाचविविधांपूजांमहासंभारविस्तरैः । न 
रोमागेसितांष्टम्यांवार्षिकंविन्नमत्सजेत्‌ । तथा तीर्थेकालोदकेस्नात्वाकृ 
त्वातपेणमत्वरः | विलोक्यकाळराजानंनिरयादुद्धरेतपितनिति | इयंच 
कातिक्यनतरागोणचांद्राभिप्रायेण | 
मागशीषंक कष्णपक्षको अष्टमी कालाष्टमी होती ह्‌ रात्रीव्यापिनी ग्रहण करनी 


चाहिये | काशीखण्डके इसवाक्यसे यह रात्रीका व्रती अवगत Sale AMAT कृष्ण 
अष्टमीको BAH समीप उपवासपूर्वक जागरण करनेसे मनुष्य सब पापोसे मुक्त होजा- 
aie । ब्रहम॑वेवत्तेपुराणमेंभी िखांहै कि-रूद्र(महादेव)के सब adh पहिली तिथि लेनी चाहिय | 
दोनोंदिन किसीअंशासे रात्रोव्यापिनी होय तो अगली ग्राह्महै। क्योंकि कोई आचाय्ये याँ कहतेह 
कि-मैरवकी उत्पात्ते प्रदोषके समय SEAT | यहकथन ठीक नहीं, क्यांकेरशिवरहस्यम म 
ध्यान्हसमय भेरवकी उत्पात्ति सुनीगई है । तथा वहांदी यहभी लिखांहै किर नित्ययात्रादिक 
करके जब सूय्ये मध्याहमें 'स्थतहुए इसप्रकार आरम्भ करके ब्रह्माजीने रुद्रकी समान जाना 
यह कहाहै-तब निष्पाप उग्ररूपसे उन्मत्तहए श्रीकालभैरव मानां समस्तसंसारको डरातेहुए 
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३५६ 'निर्णयसिन्धोः- 


प्रगट हुए | इसमें पूजाही प्रधानहे ऐसा वहांही कहाहै कि-उपवासका अंग .अध्येदान 
रात्रिजागरण और चारप्रहरकी पूजा इसमें कहे गये हैं। सन्ध्यासमयभी पूजाही कही 
है। इसकारण मध्यान्हब्यापिनी लेनी उचितंहै । यदि दोनों दिन किसी sight संपूर्ण 
व्यापिनी होय तो पूवोक्तवाक्यानुसार पहिलीही लेनी चाहिये । पारणातो प्रातःसमयही 
कत्तव्यंह | यह्‌ आज्ञाहे कि-यदि तीनप्रहरसे अधिक तिश्रिहो. तो पारणा प्रातःकालहीभें 
कत्तेव्यहै | त्रिस्थलीसेतुमें इसौदिन कालमेरवकी पूजा कहीहै कि-मार्गशीपैशुछ अष्टमीके 
दिन बडी २ सामाग्रेयोंके विस्तारसे भांति २ पूजा करके मनुष्य सालभरके विनासे मुक्त 
होजातोह | तथा काळोदकतीथेमे ख़ान और शनिः २ तर्पण करके अथच कालराजका द- 
शीन करके मनुष्य अपने पितरोको नरकसे उद्धृतकर देतांहै | यह कार्तिकीके अनन्तर 
गोण चान्द्रमासके अभिप्रायसे शुक्काष्टमी लहै 


मागशाषशुङुपचम्यानागपूजाक्ताहमाद्रीस्कांदे | शङ्ञामागशिरेपण्या 
्रावणयाचपचमां | स्नानदानंबहुफलानागलाकप्रदायिनीति | इयना 
गपूजायापष्टायुतवग्राह्मा । पचमानागपजायांकायांषष्ठीसमान्वता । त 
स्यालुताषताचागाइतरासचतुथकात मदनरलवचनात्‌ | 


स्कन्द्पुराणक वाक्याजसार देमाद्रे ग्रन्यमे मागशीषसादेपंचमीके [दुन नागपूजा क 


हा है क-मागेशीषे आर श्रावणशुक् जो पंचमी हैं वे अतिपवित्र ख्रांनदानसे अनेक फल 
दनवाली अथच नागलाकको प्राप्त करती हें । यह पंचमी नागपूजामें पष्ठीयुक्तही ग्रहण 
करनी चाहिये | मदनरत्नमें यह वचन लिखांहे कि-नागपूजाम पंचमी पष्ठीसयक्तही 
अहण करनी चाहिये क्योकि उसमें पूजन करनेसे नाग सन्तुष्ट होते हैं, और अन्य सब 
पचमीरयं चतुथींगुक्त लेनी चा 


माग(शाषशुछुषछ।चपाषठातिमहाराष्टषपसि्धा | सोत्तरयताग्राह्या। षण्म 
न्या।रातयुर्मवाक्यात्‌। पू्ह्णदावककुयादातवचनाद्स्यचद्वकमत्वात्‌। 


ज षष्टी चंपापष्टीके नामसे महाराष्ट्रदेशमं प्रासिडहै | वह सप्तमीयुक्त लेनी 
चाहिये | क्योंकि “ पटू मुन्योः” यह छट और सप्तमीका वाक्यहै | पूव 

हमें देवकमे के 
ड्सवाक्यसे यहमी देवकमे है । ats 


इयमेव योगविशेषेणचंपेत्यच्यते। तदुक्तंत्रह्मांडपुराणेमल्लारिमाहात्म्ये मा 
THANG शुह्वापष्ठीवैध्वातिसेयुता | रविवारेणसंयुक्तासाचांपेतीहका 
Tt) विशाखामौमयोगेनसाचांपेतीहङीर्तितेति मद्नरत्नेपाठः। मागेशी 
TATA ISAT ANS YAN ST: | शततारागतेचंद्रेलिंगंस्पाद दष्टिगोचरमि 
ति। इयंचयोगवशेनपवापरावाकार्या। चपाषछीसक्षमीयुतेतिदिवोदासः। 
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देतीयपरिच्छेदः । ३५७. 


येही योगविशेषसे चम्पाषष्टी कहलाती है । यही ब्रह्माण्डपुराण और Aenea 
त्म्यमं कहाहे AMAT और भाद्रपदशुछपष्टी वैधृतियोग और राविवारसहित होय 
तो उसे चम्पाषष्ठी कहते है | मदनरत्नमें यह पाठहे कि-विशाखानक्षत्र ओर मंगलवारके 
योगसे वह चम्पा कह छाती है | मागेशीषेशुकू पष्ठीके दिन आदित्यवार और शतभिषाके 
चन्द्रमाहो तौ महादेवके छिंगका दशन होंताहै। यह षष्ठी योगवशात पहिली अथवा 
पिछली करनी चाहिये | दिवोदास कहते हैं ।कि-चम्पाषष्ठी सप्तमीयुता लेनी चाहिये | 


इयमेवस्कंदषष्ठी सापू्वयुता्ाह्मा । कृष्णाष्टमीस्कंदषष्टीशिवरात्रिश्वतु 
दृशी | एताः पूवयुताः कायास्तिथ्यंतेपारणंभवेदितिभृगृक्तेः । परेह्निः 


रात्रावाद्ययाममध्ये पारणासंभवेइदम्‌ | अन्यथोत्तरेवेतिदिवोदासः | अ 


SS ~ 


ब्द्पर्यंतषष्ठीषु | सेनाविदारकस्कंद्‌ महासेनमहाबळ | रुद्रोमाभिजषड्वक्र 
. ७ ० ~ ~ + ++ + ज्य ~ ARRAS 
गगागभनमास्तुत | इतराजतर्कदसपूज्यावत्रायद्द्यादाताद्वादासः | 
यही स्कन्दषष्टी है, सो पूवठुतालेनी चाहिये । भगुजीकी उक्तिहे कि-ळप्णाष्टमी स्क 
न्दृषष्टी शिवरात्री और चतुदेशी यह सब पूवेयुक्ता करनी चाहिये और तिथेके अन्तमें 
इनकी पारणा होती दे । यह वाक्य तब जानना चाहिये जब अगले दिन रात्रीमें प्रथम 
पहरमें पारणा होसकै, अन्यथा अगठीदी लेनी चाहिये ऐसा दिवोदास कहते S| सालमर- 
को षष्ठीयेंमें-हे सेनाविदारक !! दे स्कन्द ! हे महासेन । हे महाबल्शारी ! हे महादेव 
पावेति और आग्निके पुत्र ! हे षटवदन ! हे -गंगागेसम्भूत | da नमस्कारै इसभन्त्रसे 
चांदी के स्वामि कात्तिकेयकी पूजा करके ब्राह्मणको देदे यह दिवोदासका मतंहै 
; ‘A i en aN oie र्थ श्राद्ध »_€३ aA NN 
मार्गशीपेशुकुचतुदेर्यांपिद्याचविमोचनीतीर्थश्राडंत्रिस्थठीसेतोभट्टचर 
ENT es lon x is वै ce व्य Can पेनी 
णरुक्त | तस्यप्राप्तपेशाच्यस्वपित्राद्ुद्श्यकत्वेपावणत्वादपराह्वव्यापिरन ( 
ग्राह्मा | अज्ञातनामपिशाचायुद्देश्यकल्वेकोदिष्ट्वात्‌मध्याहव्यापिनीति) 
आ AN yA LA : ध्वेतिदीपि Nee 
कुलवमंत्रतादोतूत्तरेव । चेत्रनभोगतेतरसितास्यादृध्वैतिदोपिकोक्ते: | 
मार्गशीबशुरू चतुदेशीके दिन पिशाचमोचनतीथेके ऊपर श्राहकरनेकी आज्ञा त्रि 
स्थढीसेतमें भट्टजी महाराजने दी दे । उसदिन यदि पिशाच हुए अपने पिता आदिके 
लिये Ae कियाजाय तो वह पावेण होगा अतएव उसमे. अपराहुव्यापिनी तिथि लेनी 
चाहिये । और जिसका नाम विदित नहो एसे Marae उद्देश्यसे श्राद्ध कियाजाय तो 

एकोद्दिष्ट होगा उसमें मध्यान्हृब्यापिनी तिथि लेनी चाहिये | कुलघम ओर व्रतादिमें 
तो अगठीही लेनी चाहिये। दीपिकाकी Shae कि-चैत्र और श्रावणके अतिरिक्त अन्य 
चतुदेशा अगली ठेनी चाहिये | 


AC 


मागशीषपाोणमास्यांदत्तात्रेयोत्पात्तः | तदुक्तस्क्रादंसल्यादुखड मा. 
गराषतथामासदरामऽहसानमळं | WA शीषेयतेप ।नमास्यायज्ञस्यवाः 
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सरे | जनयामासदेदीप्यमानंपुत्रंसतीशुभम्‌ । तंविष्णुमागतं ज्ञात्वा 
त्रिनीमाकरोत्स्वयम्‌। दृत्तवान्स्वस्यपन्रत्वादत्तात्रेयइतीअ्वरइति । इयंप्र 
दोषव्यापिनीग्राद्येतिवृद्धा) | | 
मागेशीषेकी पूर्णिम के दिन दत्तात्रेयक्री उत्पात्ति SEAT । यही स्कन्दपुराणके सह्याद्रि ख- 
ण्डमें Hale कि-मागशिरमासके निमेलदसवें दिन मृगशिरा नक्षत्र और बुववारमुक्त पूर्णिमा- 
को सतीने उत्तम तेजसे देदीप्यमानपुत्रक्ों उत्पन्नाकिया, उन्हें आये हुए विष्णाभगवान्‌ जानके 
अत्रिजोने स्वयं नामकरण किया, पुत्र होनेके कारण स्वयं आत्रिने दियाहै अतएव दत्तात्रेय 
इश्वरनाम होगा | वृद्ध आचाय्याँकी आज्ञाहै कि-यह प्रदोषव्यापिनी लेनी चाहिये | 
मार्गशीषपोर्णिमानंतराष्ट्रमीअष्टकाए वंपोषादिमासत्रयेपि | हेमंतशि 
शिरयोश्वतुणांमपरपक्षाणामष्टमीष्वष्टकाएकस्यांवेत्याश्वलायनोक्तेः | एक 
स्यामएम्यांवैकार्येतिहरदत्तः | क्चितपंचम्यप्युक्ता भेष्टपद्यष्टकाभूयः ` 
पितृलोकेभविष्यतीति पाझवचनात्‌ | ततपूर्वंसप्तमीषृपूर्वेद्यु:ः | तत्परन 
वमीष्वष्टकासुचश्रादधमुक्तम्‌ कालादर्शे माग शीर्षेचपौषेचमाघेप्रौ्ठेचका 
स्गुने | कृष्णपक्षेचपूर्वद्य रन्वष्टक्यंतथाष्टकाइति | यत्तुविष्णः अमावा 
स्यास्ति्रोऽष्टकास्तिस्रोऽन्वष्टकाइति | यच्चकोर्मे अमावास्याष्टकास्तिस्रः 
पौषमासादिषुत्रिष्विति | तच्चतुर्थ्यामनावश्‍्यकर्त्वाथम्‌ | याचाप्यन्याचतु 
थास्यात्तांचकुयांत्प्रयत्रतइतिवायुबरह्मांडपुराणात्‌ । श्रादमेतेष्वकुर्वाणो 
नरकंप्रतिपचतइतिविष्ण्तेरतिशूळपाणिः । शाखामेदाइज्वस्थेतित 
TAM । वायुबह्मांडयोः आदयापूपैःस दाकार्यामांसेरन्यास दाभवेत्‌। शा कैः 
कार्योतृतीयास्यादेषद्रव्यगतोविविः | पोषादिक्रमः ॥ अन्वष्टकातुप्रागेव 
निर्णीता | तत्रष्टम्यपराह्नव्यापिना ग्राह्या | अथाच्छाद्नपर्यतंश्राद्धपा्वः ... 
णवद्धवेदित्याश्वळायनकारिकोक्तेरपराह्लकालत्वाच्चपार्वणस्य पूर्वेद्रष्टका 
श्राड्योस्तुअष्टम्यनुरोधेनीनर्णयः । अतएवसूत्रंम्‌ । पुर्वेदयुःपितृभ्योद्‌ 
द्यात्‌ | अपरेयुरन्वष्टक्यमितिच | अत्रकामकालौविश्े देवौ | इष्टिश्राद्े 
कतुदक्षावष्टम्यांकामकालावितिसायणीयेशंखो क्तेः | अत्रश्राद्धाकरणप्रा 


१ एवं चाश्वलायतभिन्नानां केषांचित्‌ फाल्गु NI वां सवासु सप्तमीमु श्राद्धाकरणे 5पि न दोष: ८ (eee 
PAPA परशाखाश्रयंतुयः | कर्तुमिच्छति दुर्गेधा निन्दितं तस्य चेश्तिम्‌ । 
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द्वितीयपरिच्छेद्‌ः । ३५९ 


याश्चत्तमृक्तम्रग्विधानं एानद्याभजपन्मत्रशतवारतुताहन। अन्वष्टक्यय j 


| दान्यूनसंपू्णयातिसवथेति | अशत्तोत्वाश्वलायनःअथश्वोभूतेष्टकाःपशु 


नास्थालापाकेन चाप्यनडुहोयवसमाहरे द्चिनावाकक्षमुपो षेदेषामष्टकेति 
नत्वेवांनष्टकःस्यादिति | मागशीषादिषमळमासेसतितच्रा्टकानकाया । 
चतुणामितिग्रह णादित्युक्तंनारायणवृत्तो | तथाकाठकगह्येपि महालयाष्ट 
कश्राडोपाकमाद्यपिकमयत्‌ । स्पष्टमासविशेषा ख्याविहितंवजेयेन्मलेड 
ति। मागीदिरविवारेषुकाम्यत्रतमुक्तम्‌ हेमाद्रौ | तत्रभक्ष्याण्युक्तानिसंग्रहे 
सोरधर्म पत्रत्रित्वंतुलस्यास्रिफलमथघ॒तंमागेशीषोदिभक्ष्य॑मुष्टीनांत्रिस्ति 
र्मनांत्रिपलद्धितथादुग्वकेगोमयंच | त्रित्वंतोयांजलीनांत्रिमरिचकमथो 


NANA NANTON 


त्रिःपल्ाःसक्तवः्स्युगामत्र शकेरासद्धावारातावाधना भानवा रेक्रमे णेति | 
इति श्रीकमलाकरभटकृते निणेयसिंधों हितीयपरिच्छेदे मार्गशीषमासः ॥ 


मार्गशिरकी पूर्णिमाके अनन्तर अष्टमी अष्टका होती है, इसीप्रकार पौष आदि तीन महि- 


ASA ~ 


नेकी अष्टमी अष्टका होती हैं । आश्वलायनकी उक्ति हे कि-हेमन्त और शिशिर ऋतुओंके 


चारमासांकी अथवा एकमासकी कृष्णाष्टमी अष्टका होती al हरदत्त कहते हैं कि-एक 
अष्टमीको एक अष्टका कत्ते व्यहै | कहीं २ पंचमीभी अष्टका कही है, पद्मपुराणका वचनहै 


ग़कि--भाद्रपदकी अष्टका पुनः पितृलोकमें होगी, डनसे पहिली सप्तमी और अगली नवमियोंमें 


अष्टकाश्राद्ध करना Hele | कालादरीमें लिखाहै कि-मागेशीष पौष माघ भाद्रपद और 
फाल्गुन इनके कृष्णपक्षमें पहिले दिन और पिछले दिन अष्टका होती है | और विष्णुने जो 
यह Hale कि-अमावास्या तीन अष्टका और तीन अन्वष्टका होती हैं । और कृमेपुराणमें 
जो यह लिखाहै कि-अमावास्या और पौष आदि तीन महिनेर्मे तीन अष्टका और तीन अ- 
न्वष्टका होती हे । वह इसलिये हैं कि-चौथी अष्टका आवश्यक » क्योकि वाय़ 
ओर ब्रह्माण्डपुराणका वाक्यंहै कि-चौथी जो अष्टकाहै उसे भी यत्नपूवेक करे | विष्णकी 
उक्ति है कि-इनमें जो व्यक्ति श्राद्ध नहीं करता वह ACHR प्राप्त होताहै ऐसा आूलपाणि- 
का Ade | शाखाके भेदसे व्यवस्था करलेनी चाहिये यह सबका सिडान्तहे। वायु और 
ब्रह्माण्डपुराणमें. लिखांह कि-पहिली अष्टका मालपुओंसे, दूसरी मांसले और तीसरी शाकसे 
यह पौष आदि क्रमसे द्रब्यकी विधि है | अन्वष्टकाका निर्णय तो प्रथमही कर आये हैं | 
उसमे अष्टमी अपराहुव्यापेनी ग्राह्मदै, कारण कि-अष्टकार्में ञआच्छादनपर्यन्त पावणके 
तुल्य श्राद्ध होताहै आश्वलायनके इस TAA पार्वणभ्राइका अपराहकाल सिद्ध 
होताहे, Tae दिन अन्वष्टका श्राद्धमे तो अष्टमीके अनुरोधसे निएोय करेना चाहिये । 
इसीकारए यह सूत्रहे कि-पहिले दिन पितरोको दे । पिछले दिन अन्वष्टका करे | इसमें 
काम और काल विश्वेदेवा होते हैं । क्योकि सायणके ग्रन्थर्में शंखका वाक्यहै कि-इष्टि- 
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३६० ` निर्णयसिन्धोः- 
AEH ऋतुदक्ष अष्टमीमें कामकाल विश्वेदेवा होते हैं | इसमें श्राद्ध न करे तो ऋ©ग्विधानमें 
प्रायाश्चत्त Fale क-यांदे अन्वष्टका श्राद्ध बनसका हो तो “एभिः द्युभिः” इस मन्त्र- 
का शतवार पाठ करनेसे पूर्ण होजाताहै | यदि शाक्ते न होय तो आश्वलायनने यह कहाहै 
[के-अगछं [दन पशु अथवा स्थालीपाकसे अन्वष्टका करनी चाहिये, यहा वृषके लिये यव 
Se, अथवा AHA बेलक SAL सेकदे, इसप्रकार करनेसे अष्टका नष्ट नहीं होती | यदि 
मागशीषे आदि चारों मासोंमें मल होय तो उसमें अष्टका नहीँ करनी चाहिये यह नारायण 
वृत्तिमें कहाहै | काठकगृह्यमेंभी कहांहै कि-महालय अष्टका श्राद्ध और उपाकर्म आदि जो 
स्पष्ट नाम लेके जिन A कहे है उन्हें मलमासमें न करे | हेमाद्रिग्रन्थमें मा्गेशीषे आ- 
दिक रविवार काम्यव्रत कहांहै | उसमें भक्षण करनेके योग्य वस्तु संग्रहके सौरधमैमें यह 
ale hat तुलसीदल तीनपळ ga तीनमृठ्ठी तिळ तीनपल दही तीनपळ दुग्ध तीनपळ 
गोमय ( गोबर ) तीन अंजुळी जल तीन मिरच, तीनपळ सचू तीनपल गोमत्र तीनपट शः 
करा और तीनपल श्रेष्ठहांवे यह मार्गशीर्ष आदि मासोके रविवारोमें कमसे भक्षण करने 
चाहियें । मागेशीषेमास समाप्त ॥ 


` धनुःसंत्रमेपराःषोडरघटिकाःपुण्याः | अन्यत्प्राग्वत्‌ | अन्नोत्सर्ज 
ननिर्णयोवक्तव्योपाकरमभ्रसंगातप्रागेवोक्तः | कर्पतरौभविष्ये पौषेमासि 
यदादेवि शुङ्ाष्टम्यांबुधोभवेत्‌ | तस्यांस्नानंजपोहोमस्तर्पैणंवि प्रभोजनः 
मू । मत्प्रीतयेकृतंदेविशतसाहस्रिकंभवेत्‌ | अत्रैवरोहिण्याद्रीयोगे पण्य 
तमत्वंतत्रैवज्ञेयम्‌ | 


चनका सक्रान्तिम पिछली सोलह घडी पुण्यकालहैँ | अन्य निर्णय प्रथमको समानहै | 
यहा उत्पजनका नणय कहनाथा सो वह SUAS प्रसंगसे प्रथमही कह चक्रे हैं कल्प- 
तरुमें भविष्यपुराएका वाक्यंहै कि-हे देवि! पीषशुक्त अष्टमीके दिन यदि बधवार होय तो 
उसम मेरी प्रीतिके लिये किया हुआ स्नान जप होम तपण और ब्राह्मणभोजन लक्षगुणा हो- 


~ 


जाताह्‌ | उसमं यदि रोहिणी अथवा आद्रांका अत्यन्तपा 
याग हाय ता अत्यन्तपावित्र माना Tae 
उसा AAG जानलना चाहिये | हर 


` पोषशुक्कैकादशीमन्वादिः साचोक्ताप्राक्‌ ॥ पौषपौर्शिमानंतरा: सप्त 
म्यष्टमीनवम्योष्टकाद्याः प्राग॒क्ताः । 


WUE एः 
अछ एकादशी मन्वादि होती है। SA प्रथम कह आयें हैं, तथा पौपको पूणिमाके 


अनन्तर सप्तमी अष्टमी नवमी अष्टका आदि प्रथम कह चते हैं | 


पाप्रामावास्यायांअधांदयोयोगविशेष: तदुक्तमदनरत्रमहाभारते आमा 
कंपातश्रवणयुक्ताचत्‌ पोषमाघया: | अधादयःसावेज्ञेयः कोंटिसथग्र | 
GAIT | पॉवमाधयोम॑ध्यवर्तिनीपोर्णमास्युत्तरामांवास्थेत्यवेइतिभड्टा 
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नदनरलंपाषस्यचमाघस्यचेसयथउक्तः। तन्न | हेमाद्रिविरोधात्‌ | तत्र 
हमाघएवाक्तः । तथा । दिवेवयोगः शस्तोयंनतुरात्रोकदाचनेति | 
शंदम्धमन्यनिबंधेष्वभावान्षिणेयामृतमात्रोक्तेनिमूलमेव | तेनहेमोद्यादि | 
मतरात्रावर्धादयोमवत्येव | केचित्तु किंचिद्नोमहोदयइत्याहस्तन्निमल 
म्‌। हेमाद्रौमदनरल्लेचस्कांदे माघामायांव्यत ।पातेआदित्येविष्ण देवते | 
अधाद्यतांद्त्याहुः सहस्राकग्रहैःसमम्‌ | AAT । माघमासेकृष्णपक्षे 
पंचद्श्यांरवेदिने | वेष्णवेनतुऋक्षेणव्यतीपातेसदळेभे । ब्रतंकुयादित्य 
ASAT: | अधादयलक्षणन्तु श्रीमहेङ्कटनाथाय॑ग्रन्थे पराशरेणोक्तम- 
चतुदश्यष्टमीचेवाह्ममावस्याचपूर्णमा । पवाण्येतानिराजेन्द्र रविसंक्रा 
न्तिरवच | इति आन्रेयें-नत्रस्थेडकैवेष्णवंभानुवारेपातेदर्शेनक्तअर्धोंद 
यःस्यात्‌ | अनक्तइतिपदच्छेदः । रात्रियोगेनाधोंद्ययोगइत्यर्थः | शं 
खः-अमावास्यातुसोमेनसत्तमीभानुनासह । चतुर्थीभानपत्रेणसोमपत्रे 
णचाएमी | चतस्रस्तिथयोह्मताःसूय॑ग्रहणसन्निभाः । हेमाद्रौमद्नरल्लेच 
 अह्मविष्णुमहेशानांसोवणीःपलसंख्यया । प्रतिमास्तुप्रकतैव्यास्त दर्धेन 
हिजात्तम | सारधशतत्रयंशमोर्द्रोणानांतिलपर्वतः | कतेग्यौपर्वतौवि 


.  ष्णुरुद्रयोःपूवसंस्यया । WAAR | शय्यात्रयंततः कर्यादपस्कर 


समान्वतम्‌ | तिलहामंक्रत्वाप्रतिमांदयादित्युक्तम्‌ | स्कांदे अधोंदयेत 
संघ्रातेसवंगगासमंजलम्‌ ॥ शुद्धात्मानोद्दिजाः सर्वेभवेयब्रह्मसंमिता: ॥ 


; याक्तापद्दायतदानतद्दानमरुसनिभामात | अनत्रदानांवेशेषोनिणयामूते 


स्कांदे चतुःषष्टिपलंमुख्यममत्रंतत्रकारयेत्‌ । चत्वारिशतपलंवाथपंचवि 
शतिरंववा। ( अमन्न॑पात्रम्‌ ) तञ्चकांस्यमयमित्यक्तंतत्रैव | एवंसुघाटि 
तंकायकांस्यभाजनमुत्तममिति। त॑था निधायपायसंतत्रपद्ममष्टद्ललिखे 


` तू । पझस्यकणिकायांतुकषमात्रंसुवणेकम्‌ | तदभावेतदर्धवातदर्धवापि 
` कारयेत्‌। भूमौतुतंडुलेःशुदेःकृत्वाष्टट्लमृत्तमम्‌ | अमनरंस्थापयेत्तत्र ` 


१ तत्वतस्तु ` दिवैवयोगः शस्तो5यमुषः कालेऽपिवायंदि ।:नतु रात्रो सविज्ञेयो नरेथमेयरायगी: ' इति 
गरखण्डाद्रात्रौयोगोनिर्मूलएवोतिनव्या: । 
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३६२ निणयासेन्धोः= 


~ ० ~ ल्ये SN 
हाविष्णशिवात्मकम्‌ | तेषांपूजाततःकार्याश्वेतमाल्येस्तुशोमनेः । वस्तरा 
= ~~ ° t ९ 5 >. 
| दिमिरलंकृत्यब्राह्मणायनिवेदयेत्‌ । मंत्रस्तु सुवणेपायसामत्रयस्मादेत 
SS ha *. ~ ज \ त्तम bas i +e 9; ~ 
त्रयोमयस्‌। आपत्तेस्तारकंयस्मात्तहुहाणाड AT | समुद्र मेखलांपथ्वीं 
सम्यग्दातुश्वयत्‌फळम्‌ | तत्फळंलभतेमत्यःकृतेददानमुत्तममिति ॥ 
इति कमलाकरभद्कृते निर्णयसिंधो पोषमासः समाप्तः ॥ 


सौषकी अमावास्याको अधोंद्ययोग विशेष होताहै यही महामारतके वाकयसे मदनरत्नमें 
weit कि-रविवार व्यतीपात और श्रवण इनसे युक्त पीप अथवा माघको अमावास्या होय 
तो अर्धोदययोग जानना चाहिये यह करोडो सूयग्रहपाकी समान उत्तम होतांदे | El 
महाराज यौं कहते हैं कि-पौष्‌ और माघके मध्यकी पूर्णिमा और अगली अमावास्या लेनी 
चाहिये | मदनरत्नमें यह कहाहे कि-पीष और माघ दोनाका wae सा यह कहना 
ठीक नहीँ । कारण कि-इस वाक्यका हेमाद्रिसे विरोध | यहां माघही कहाहे तथा यह 
योग दिनहाँमें श्रेष्ठै रात्रीमें कदापि नहीँ । यह TTR अन्यनिवन्धोर्म नहीं हे केवळ 
नि्णयामृतमात्रहीमें कहा गयहै अतएव निमूलहे | अतएव हेमाद्रि आदिके मतर्म रात्रीके 
समयभी अर्धोदययोग Slate | कोई आचाये Al कहते हैं किए कुछ कमती योगसे महोदय 
योग होता है, यह कथन निमूळ हैं । हेमाद्रि और मदनरत्नमें स्कन्दपुराणका वचन है कि- 
माघकी अमावास्याके दिन व्यतीपातयोग रविवार श्रवणनक्षत्रहोय तो उसे अर्थोदययोग 
कहते हैं यह हजारों सूयेग्रहणकी समान है । वहांही कहा है कि॒माघळष्ण पंचदशीको 
रविवार श्रवएानक्षत्र और व्यतीपातका होना अत्यन्त TAS इसमें ब्रत करना चाहिये | 
्रीमहेंकटनाथायैके ग्रन्थर्म अधोदयका लक्षण पराशरने यह लिखा हे कि-चतुदेशी अष्टमी 
अमावास्या पूर्णिमा हे राजेन्द्र ! रविवार और संक्रांति यह पवे अर्धोदय होते हैं | आत्रेयर्मे : 
Rae कि-मकरके सूये श्रवणनक्षत्र रविवार व्यतीपात और अमावास्या इनका संयोग 


` हो तो अर्धौदययोग मानाजाता है । रात्रिमें अथोदययोग नहीं होता | शंखका वाक्य हे 


[कि-अमावास्या सोमवारसे, सप्तमी रविवारस चतुर्थी शनिवारसे और अष्टमी बुधवारसे युक्त 
दोय तो यह चारों तिथियें सूयेग्रहणका समान पवित्र मानीजाती टें । हेमाद्रि और मदन- 
Tit लिखा है कि-एकपल अथवा अधोपल सुवणेकी ब्रह्मा विष्णु महेश्वरकी मूर्ते बनावे । 
साढेतीन द्रोणमर ela शिवका पवेत बनावे और इतनेही प्रमाणके ब्रह्माविष्णुके पवेत | 
बनावे | इस वाक्यमें शम्भु कहनेसे ब्रह्माजीका ग्रहण है | फिर सब सामग्रीसहित तीन 
TAT sala, और तिलॉंसे होमकरके प्रतिमाका दान करे | स्कन्दपुराणमें लिखा है कि- 
अधोदययोग प्राप्तहोनेपर GWT जल गंगाजलकी समान, और सब ब्राह्मण शुद्धात्मा ब्रह्म 
की समान होजाते हैं, उस समय जो दान किया जाताहै वह सुमेरुकी समान होता है | 
इसमें दान विशेषभी स्कन्दपुराणके वचनसे निएोयामृतमें Fale किं-चौसठ चालीस अ- 
थवा पञ्चीसपळ कांसीका एकपात्र ` बनावे, लिखाहैे कि-इसप्रकार सन्दररीतिसे गढा 
हुआ कांसीका पात्र बनांवे | तथा उसमें खीर रखकर उसमें अष्टदुल कमळ लिखे, कमल 


की काकामें एक आधे अथवा चौथाई कषे सुवर्णका पात्र बनवांवै फिर भूमीके ऊपर शुद्ध 
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तन्हुढांसे अष्टदुल बनाके ब्रह्मा विष्णु शिवरूप उस पात्रकों स्थापित करे सन्दर श्वेतमाठा- 
आस उनको पूजा करे फिर वस्रआदिसे अलुंकृत करके ब्राह्मणको निवेदन करदे | उसका 
मन्त्र यह हे कि-जिस कारणसे कि-सुवर्णसाहित यह पायसपात्र ब्रह्मां विष्णु और शिव- 
रूप हे तथा आपत्तियोंका दूरकरनेवालांदै इस कारण हे दिजोत्तम ! तुम-इसकों ग्रहण 
करो । समुद्रपयेन्तभूमि दान करनेसे जो फल प्राप्त होता [ फल इस उत्तमदानके 
करनेसे प्राप्त होता है । पौषमास समाप्त ॥ | 


मकरसंक्रमेतूत्तराश्वत्वारशत्‌घटिकाः पुण्याः | विशेषस्तुवक्ष्यते | 


मकरकी संक्रान्तिम तो अगली सोलहघाडियें पुण्यकाळ मानीगई हैँ, Alt विशेषता अ- 
गाडी वर्णन करग । 


अथमाघस्नानम्‌ तत्रविष्णुः तुळामकरमेषेषप्रातःस्रायीसदाभवेत्‌ | 
हविष्यंब्र्चर्यचमाघस्नानेमहाफलमितिसौरमासउक्तः । ब्राह्मेतसावन 
उक्तः एकादृइ्यांशुक्कपक्षेपोषमासेसमारमेत्‌ । हादड्यांपौर्णमास्यांवादा 
कपक्षेसमापनमिति। पाझेपि पुष्यस्येकादशींशक्कामारभ्यस्थंडिलेशयः | 
मासमात्रंनिराहारखिकाळंस्जानमाचरेत्‌ | त्रिकाळमचेद्दिष्णंत्यक्तभोगो 
जितेंद्रियः | मावस्यैकादशींशुक्कांयावद्दिद्याधरोत्तमेति | त्रिकालस्नानं 
मासोपवासविषयं निराहारइत्युक्तः। पृथ्वी चंद्रोद्येत्वन्यथोक्तं। त्रिष्णःद्‌ 
रॉवापाणमासीवाप्रारभ्य्ानमाचरेत्‌ । पुण्यान्यहानित्रिंर्चमकरेस्थदि 
वाकरइति | अन्नदशमितिशुक्वादिमुख्यचांद्रामिप्रायेण। अयंतुपक्षोनेदां 
नीप्रचरति | अत्राधिकारिणोभविष्ये बह्मचारीगृहस्थोवावानप्रस्थोथभि 
क्षुकः। बाळवृद्धयुवानश्चनरनारीनपुसकाः | AAA दाभेतीरथेप्रावप्ती 
प्सितंफलम्‌ ॥ पाद्मे सर्वेधिकारिणोद्यत्रविष्णुभक्तोयथान्‌प॥ बाह्ये उष्णो 
दकेनवास्त्नाममशक्येसतिकुवते | दढेषुसवगत्रेषुउुष्णोदंनविशिष्यते | 
प्णवाम्ृतेगीडनिबंधेचस्कांदे पोष्यांतुसमतीतायांयावरूवतिपणिमा | माघ 
मासस्यतावद्धिपूजाविष्णोवर्ध/यते । 'पिठृणांदेवतानांचमलकंनेवदापये 
त्‌ । ब्राह्मणोमूलकंभुक्त्वाचरेचांद्रायणव्रतम | अन्यथायातिनरकक्षत्र 
विट्शूद्रएवच | वजनीयंप्रयत्नेनमूळकंमदिरोपमम्‌ | यदालुमाघोमलमा 
सोभवति तदा काम्यानांततन्रसमाप्तिनिषेधान्मासहयेस्रा है ङ्घ 

: । मासोपवासचांद्रायणादितुमलमासएवसमापयेल्‌ तदुक्तंदीपिका 
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याम. नियतत्रिशदिनत्वाच्छुभेमास्यारभ्यसमापयेत्‌ | मलिनेमासोपवा 
सत्रतमिति | मासोपवासपदु॑चांद्रायणादेरुपलक्षणम्‌ ॥ ख्नानारभेचमंत्रो 
विष्णुनोक्तः | तत्रचोत्थायानयमगु [याहिधिपवकम्‌ | माघभासामिमंपण्‌ 
स्नानस्येहंदेवमाधव । तीथस्यास्यजळनित्यमितिसंकल्प्यचतसीति । 
प्रत्यहेमंत्रश्चपाद्म दःखदारित्यनाद्यायश्रीविष्णोस्तीषणायच । प्रातःस्ना 
नंकरोम्यद्ममावेपापविनाइानम्‌ | मकरस्थेरवीमावेगोविदाच्युतमाधव । 
स्नानेनानेनमेदेवयथोक्तफळ्दोभव । इमंमंत्रंसमुच्चाथस्नायान्मीनसम 
न्वितइति । प्रत्यहंसयायाध्यम्‌ मंत्रसतुपरथ्वीचंद्रोदथेपाद्मे सवित्रेप्रसवि 
श्रेचपरंधामजलेमम । त्वत्तेजसापरिश्रष्टंपापंयातुसहस्रवेति । ATH 
श्रसयोंदयः त्रिस्थळीसेतो मकरस्थरवोयोहिनरनात्यभ्युदितिरवावि 
ति | माघमासेरटंत्यापः किंचिदभ्युदितेरवावितिचपाद्मवचनात्‌ । संप्रा 
प्ेमाचघमासेततपस्विजनवछ्छमे | क्रोशंतिसववारीणिसमुद्गच्छतिभार्करे । 
पनीमःसवेपापानित्रिविधानिनसंशयइति नारदीयोक्तः | योमाधमास्युष 
सिसर्यकराभितप्त॑ख्ानंसमाचरतिचारुनदीप्रवाहे। उद्धत्यसप्तपुरुषान्‌पित्‌ 
मातुवंझ्यान्स्वगंप्रयात्यमरदेहवरोनरोसो इतिभविष्योत्तरवचनाच्च । ब्रा 
झेत्वरुणोदयउक्तः अरुणोदयेतुसंप्रापेस्नानकालोविचक्षणः । माधवां 
ब्रियुगंध्यायन्‌यःस्नातिसुरपूजितइ्वति | तथा अरुणोदयमारभ्यप्रातःका 
VATA | माघस्नानवतांपृण्यंक्रमात्तत्रावधारणा | उत्तमंतुसनक्षत्रंम 
ध्यमंटुप्ततारकम्‌ | सवितयुदितेभूषततोहीनंप्रकीर्तितमिति । तेनात्रश 
क्त्यपेक्षयाव्यवस्था | इदंचस्नानंप्रयागेऽतिप्रशस्तम्‌ | काऱ्याःशतगुणं 
्रोक्तंग॑गायमुन संगमे । सहस्रगुणितासापिभवेतपश्चिमवाहिंनी | पश्चिमा 
भिमुर्खागंगाकालिंचासहसंगता | हंतिकल्पकृतंपापंसामाधेनृपदु ल॑भेत्या 
दिपाद्मादिवचोभ्यः | विस्तरस्तुमत्पितामहक्ृतप्रयागसेतौज्ञयः । ब्राह्म 
` यत्रकुत्रापियोमधेप्रयागस्मरणान्वितः । करोतिमञ्जनंतीर्थस लमेद्गांगम 
ज्ञनम | तथासमुद्रे्ग्रतिप्रशस्तं तदुक्तप्रर्थ्वाचन्द्रोदयेप्रभासखण्डे मा 
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द्वितीयपरिच्छेदः । ; २६५ 


थेमासिचयःस्रायान्नेरतयणभावतः । पौण्डरीकफलंतस्यदिवसेदिवसेभ 
वेत्‌ । माघखानंकाम्यमेवेतिभट्टाः । विष्ण्वादिवाक्येसदावश्यशब्दाज्नि 
त्यत्वावगतेनित्यकाम्यमितितुयुक्तम्‌ | मासपर्यतंस्नानासंभवेतुत्यहमेका 
SAAT | महामाधींपुरस्क्ृत्यसस्जोतत्रादिनत्रयमितिलिङ्गात्‌। अस्मि 
नयोगेत्वशक्तोपिस्थायादपिदिनत्रयम्‌ । प्रयागेम्ाघमासेतुञ्यहंस्नातस्य 
यत्‌फलम्‌ | नाश्वमेवसहस्त्रेणततफलंलभतेभुवीतिपाद्यदिवचनात्‌ | अ 
त्रमकरसंक्रमेरथसप्तमीमाधीत्र्यहमित्येके | माघशुक्तदशम्यादीत्यन्ये | 
मकराद्यत््यह इत्यपरे | माघमासाद्यत्यहइतिकेचित्‌ | त्रयोदश्यादीतिब 
हवः | महामाधींपुरस्कृत्यसस्त्रीतत्रदिनत्रयमितिपाद्योक्तेः । एतस्यार्थ 
वादत्वाद्यत्किचिद्दिनत्रयमितिभट्टाः । तच्वंतुसंदिग्धेष॒वाक्यशेषादिति 
न्यायात्रयोदइ्याद्येवेति प्रयागंविनापि पाहे अस्मिन्योगेत्वशक्तोपिस्ना 
यादपिदिनत्रयंमिति माघस्नानेनियमास्तुनारदीये नवहिसेवयेत्रना 
तोह्यस्नातोपिवरानने ॥ होमार्थसेवयेहाह्वँशीताथनकदाचन ॥. अहन्यह 
निदातव्यास्तिलाःशकरयान्विताः ॥ त्रिभागस्तातलानांहिचतुर्थःशकरा 
न्वितः। अनम्यंगीवराराहसवमासंनये ढ़ती ॥ तथा अप्रावृतशरीरस्तुयः 
कष्टं कथानमाचरेत्‌ | पदेपदेश्चमेधस्यफळंप्राम्मोतिमानवः | तथा शंखच 
क्रधरंदेवंमाधवेनामपजयेत्‌। वहिहुत्वाविधानेनततरतेकाशनोभवेत्‌ । भू 
शय्याबह्मचर्यणशक्तःस्रानंसमाचरेत्‌ | अशक्तोबह्मचय।दौस्वेच्छासवत्र 
कथ्यते | तथा तिलस्लायीतिलोइर्तीतिल्होमीतिकोदकी ॥ तिळभुकूति 
लदाताचषट्तिलाःपापनाशनाइति । प्रयागासंभवेकाड्यांदशाश्वमेथोत्त 
रस्थप्रयागतीर्थेस्रानम॒क्तंकाशीखंडे काइयुद्गवेप्रयागेयेतपसिस्नान्तिमान 
वाः | दृशाश्चमेघजनितंफळंतेषांभवेद्धवमिति | स्नानोत्तरंमदनपारिजा 


तर्या: 
ANON 


खानमितिश्रुतिः | भविष्ये तैऊमामळकाश्चैवतीर्थेदेयास्तुनित्यशः | ततः 
प्रज्वालयेद्वहिसेवनाथीडिजन्मनाम_ | एवंस्नोनावसानेतुभोब्यंदे यमवारि 
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तम्‌ | भोजयेत्डिजदांपत्यंभूषयेडस्त्रभूषणेः | कंबलाजिनरल्रानिवासां 
सिविविधानिच | चोळकानिचदेयानिप्रच्छादनपटास्तथा | उपानहौतः 
थागुप्तमोचकोपापमोचको । अनेनविधिनादद्यान्माथवः प्रीयतामिति । 
Wal भूमौशयीतहोतव्यमाऱ्यंतिळसमान्वितस्‌ ॥ तथा अन्नंचेवयथाश 
क्त्यादेयंमाधेनराधिप ॥ सुवणरक्तिकामात्रंदद्याडेदविदेतथा | माघांतेतु 
विशेषोनारदीये माघावसानेसुभगेषड्संभोजनंस्मृतम्‌ । सूर्योमेप्रीयतांदे 
वोविष्णुमूर्तिनिरंजनः। दंपत्योर्वाससीसूक्ष्मेसप्तथान्यसमन्विते । त्रिंशत्तु 
मोदकादेयाःशकेरातिलसंयुताइति | अत्रैकाद्‌शीविधानेनबतस्योद्यापनं 
तथेति | पर्वेह्िउपवासपजनादि कृत्वापरेऽह्नि ति ळचत्रोज्यैरष्टोत्तरशतंहो 


ON NS 


मकृत्वासवित्रप्रसावंत्रचोत पवाक्तमत्रमुकत्वा | दुवाकरजगन्नाथप्रभाकर 
TAIT | पारपू्णकुरुष्वहमावस्नानमुषःपत इातसमापयादीतसक्षपः | 


अब माघख्ानका वर्णन करते हैं, उसमें विष्णुका यह वचनंहै कि-तुला मकर और 
मेषको संक्रान्तिमे मनुष्यको सदेव प्रातःसमय खान “ हविष्य ” भोजन और ब्रह्मचय्येधारए 
करना चाहिये | और माघके SAR महाफलहे, यहां सोरमास Hele | तथा ब्रह्मपु- 
राणमें सावनमास. Hele कि-पौपशुक्कु एकादशीको आरम्भ करके शुछुपक्षकी हादशी अ- 
थवा परणमाका समाप्त करे | पद्मपुराणमंभी लेखा है Te एकादशीसे लेकर माघः 
US एकादशीपयंन्त महीनामर भूमिके ऊपर शयन केरे, निराहार रहै, त्रिकारख्रान केरे 
आर्‌ भागांका पारव्यागकरक जितोन्द्रय हो त्रिकाळ . विष्णुभगवानकी पूजा करे, हे विद्या” 
थरात्तम ! त्रिकाङल्रान मासोपवासके विषयमें है क्योकि निराहार रहना HELE । एथ्वी 
चन्द्रादयम॑ ता अन्यथा कहांह विष्णुका वचनंहै कि-अमावास्या अथवा पूिमासे आरम्भ 
करक मकरक तीसादेनतक खान करे क्योंकि-यह दिन अतिपवित्र मानेगये हैं । 
इस वाक्यम अमावास्याका कहना शुछछादिमुख्य चान्द्रमासके अभिप्रायसे है, परन्तु-इस 
पक्षका आज कठ प्रचार नहीं है । इसके अधिकारीमी भविष्यपुराणमें कहे हैं 
AGI गृहस्थ . वानप्रस्थ भिक्षुक बालक वृद्ध तरुण स्त्री पुरुष आर नपुसक 

सव माघमासम शुमतीथक ऊपर खान करके मनोरथ सिडको प्राप्त al 
TART वचनह [क-हे राजन्‌ ! जैसे विष्णुकी भक्तिमें सबका समान अधि- 
कारहै इसीप्रकार माघरानगेभो सबहाका समानः अधिकारहे | RATA लिखाहे कि- 
यदि शीतलजल्से AA करनेकी शक्ति न होय तो उप्णजलेस स्थान करले. ओर सब 


गात्रहढहा ता उष्णादुकसे ख़ान करना श्रेष्ठ नहीं मानागयाहै | वैष्णवाम्रुत और गौड 


Made 'स्कन्द॒युराणका वचनहे [क-जब पोषको पूर्णिमा व्यतीतहोजाय तो जबतक मा- 
घकी पूर्णिमा आंवे तबतक विष्णुभगवानकी पूजा करनी चाहिये | पितरों और दुवताआका 
ली ( अथवा सब प्रकारके मूल ) नहीं देने चाहिये, मूळी ( अथवा मूळ ) भक्षण करके. 
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ब्राह्मणको चान्द्रायण व्रत कर्तव्ये, यदि न कैर तो ब्राह्मण क्षात्रिय वैश्य शूद्र॑ नरकमें जाते 
हैं, अतएव मूलीको मदिराकी समान यत्नसे परित्याग करदे | जब माघ मळमासहो तो उसमे 
काम्यकर्मोकी समाप्तिका निषेध होनेके कारण खान और उसके नियम दोमासपर्थन्त क- 
रने चाहिये | मासोपवास और चान्द्रायणादिकरना मल्मासहीमें समाप्त करदे यही दीपिकाम 
कहहै कि-तीस दिनका नियम होनेके कारण शुद्धमासमें आरम्भ करके मळमासमे समाप्त 
करदे | मासोपवासपद्‌ चान्द्रायणादिव्रतोंका उपलक्षणहै | ख्रानारम्भका मुहृत्त विष्णुने क- 
हाहि कि-उठकर विविपूर्वक नियम ग्रहण करे, हे माघवदेव ! मैं संपूणमाघमासमें इस ती- 
भैके जलसे खान करूंगा, इस प्रकार चित्तमें संकल्प कॅरे प्रतिदिनका मन्त्र पद्मपुराणमें यहं 
कहहै कि-दुःखदारिद्यका नाशकरने और विष्णुमगवानको सन्तुष्ट करनेके लिये आज 
माघमासम पापविनाशी स्थान करताहं | हे गोबिन्द ! हे अविनाशी ! हे टक्ष्मीकान्त ! 
मकरके सूये और माघमासमें प्रातःखान करनेसे मुझे शास्त्रोक्त फलदो | इस मन्त्रका उच्च 
रणकरके फिर मौनधारनकर खान केरे । प्रतिदिन सूय्येको अध्येदे | उसका मन्त्र एथ्वी 
चन्द्रोदयमें पद्मपुराणके वाक्यसे लिखाहै कि-हे सूय्ये ! तुम अल्यन्ततेजस्वी और सबके 
उत्पन्न करनेवाले हो Ta तेजसे सहस्त्रप्रकारंभ्रष्ट हुआ मेरा पाप जलमें जाँय | ख्रानके 
समय सय्यदयंहे | त्रिस्थटीसेतुमे ais ॥-जो व्यक्ति मकरके सूय्यमे सूय्योदियके 
समय STA नहीं करतांदे | पद्मपुराणका वचनहे [क-माघमासमें जब किचिन्मात्र सूय्यका 
उदय होताहै तब जलशब्द करते हैँ । नारदपुराएमेंभी कहांहे कि-तपस्वियोका परमाप्रेय 
जब माघमास आताहै तब स॒य्यीदयके समय सब जळ यह शब्द करते हैकि-हम निस्सन्देह 
तीन प्रकारके पापोको शान्त करते हैं। और भविष्योत्तरपुराणकाभी यह वचनहै के-जो 
व्यक्ति माघमासमें प्रातःसमय सूय्येकी किरणोंसे सन्तप्त हुए स॒न्दरनदीके प्रवाहमं ल्लान 
करता वह माता और पिताके वेशके सात २ पुरुषाओंका उद्धार करके स्वयं देवरूपहो स्वग- 
को जाता | ब्रह्मपुराणमेंतो ज्लानका समय अरुणोदय Fale AMAT ठीक समय 
अरुणोदय प्राप्त होनेपर जो AST माधवके चरणोंका स्मरण करताहुआ ख़ान करता है 
वह देवपजित होतांहै | तथा हें प्रभो ! अरुणोदयसे लेकर प्रातःकाळपय्यन्त माघस्नान 
करनेवालोंका पुण्य इसप्रकार ऋमसे जानना चाहिये कैततारागणके उद्यमे उत्तम तारागण 
छिप जानेपर मध्यम और जब सूर्योदय होगयाहो उससमय हे राजन्‌! ख्ानकरना हीन 
( अधम ) कहा । अतएव यहां शक्तिकी अभेक्षासे व्यवस्थां करलेनी चाहिये | यह माघः 
स्नान प्रयागराजमें अतिश्रेष्ठ मानागयाहै-गंगा यमुनाके संगममे स्थान करनेका काशीसे Ale 
गणा पुण्यंहै, . पश्चिमवाहिनी गंगा यमुनामें मिळीहो उसमे खान करनेसे कल्पभरके किये 
हुए पापोंका नाश होजाताहै , हेराजत्‌ ! माघमासमें इसका प्राप्तहो।ना दुलभहे । इत्यादि 
पद्मपुराण आदि ग्रन्थोंके वाक्यै | इसका विस्तार तो हमारे पितामहके किये हुए प्रयागसे- 
ai देखके जानलेना चाहिये । ब्रह्मपराणमें लिखांहे कि-जो कोई मनुष्य माघमासमें 
प्रयागका स्मरण करके जहां कहीँ तीथेमें त्रान करताहै उसे गंगामें खान करनेका फल 
प्राप्त होतांहे | तथा awa त्रान करनाभी अत्यन्त प्रशंसितहै। यही एथ्वीचन्द्रोदयके 
प्रभासखण्डमें Gad कि-जो मनुष्य माघमासंमें निरन्तरभाक्तिभावसे ( समुद्रम ) ख़ान 
करताहै उसे प्रतिदिन पौण्डरीकयज्ञका फल प्राप्त होताहै | भटजी कहते है कि-माघ- 
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३६८ नि्णेयसिन्धोः= 


का खान काम्यंहै | और विष्णा आदिके वाक्यमें सदा? और “ अवश्य ? शब्दपदनेसे 
नित्यता [सिडहोनेके कारण 'नित्यकाम्य सिद्ध होताहै | यदि माघके भरमहीने खान 
न बनपंडेतो तीनदिन अथवा एकही दिनकंरे | gga कहांहि कि-महामाधीसे लेकर 
तीनादिनपर्यन्त खान कियाथा । इसयोगमें तो असमर्थकोभी तीनादिन खान करना चाहिये | 
पद्मपुराण आदिमे ऐसा Bale कि-माघमासमें प्रायागके ऊपर तीनदिन ख़ान करनेसे जो फल 
प्रप्त होतांह वह फरसहस्र अश्वमेधयज्ञ करनेसेभी भूमीके ऊपर प्राप्त नहीं होता यहां कोई आ- 


° AN RA ~ 5 ~ ~ ~ ~ EN > बक के > 
चाये यो कहते ह कि-मकरकी संक्रान्तिकों सप्तमीका माघी नामंहे उससे लेके तीन दिन ख़ान : 


करे | अन्य at कहते हैं कि-माघशुक्कुदशर्मीसे तीनदिन लेने चाहियें । दूसरोंका यह मतहे 
कि- मकरकी संक्रान्तिसे तीन दिन खान करना चाहिये | कोई यीं कहते हैं कि-माघमासके 
आदिके तीन दिन लेने चाहियें। और बहतसे at कहते हैं कि-त्रयोदशीसे तीनादिन हेने 
चाहिये | पद्मपुराणकी उक्ति है कि-महामाघीसे लेकर तीन दिनतक ख़ान फकियाथा । और 
मझ्जी महाराज यों कहते हैं कि-यह वाक्‍य अर्थेवादहे अर्थात कहे हुएका प्रतिपादन कर- 
नेवाळांहे अतएव चाहें जीनसे तीन दिन ग्रहण करलेने चाहिये | सिद्धान्त तो यह हैं कि- 
सन्दिग्धवाक्योंमे शेषवाक्यसे निर्णय करना चाहिये इस न्यायके अनुसार त्रयोदशी आदिही 
तीनादिन ग्रहण करने चाहिये | प्रयागके विनाभी पक्षपुराणके वाक्यसे खान Hele कि- 
ङ्स योगमें असमर्थ मनुष्यभी तीन दिन अवश्य खान करे | माघस्नानके नियम तो a रद॒पुराणमें 
यह कहे हे कि-हे सुमुखि ! ara किये अथवा विना स्नान किये हुए मनुष्य अग्निका सेवन क- 
दापि न करे, केवल होमके लियेतो अप्निकाश्सेवन केरे शीत दूरकरनेको कदापि नहीं । प्रति- 
द्नि शकरा और तिलोंका दान करना चाहिये जिसने अभ्यंग न कियाहो ऐसा -मङ्गष्य तीन 
भाग तिल और चौथाभाग शकेरासे सब मासको बितांवे | तथा जो मनुष्य ERIE ऊपर व्र 
ह टकर कष्टपूर्वक स्नान करनेको जातांहै उसे पग २ के ऊपर अश्वमेधयज्ञका फल प्राप्त हो- 

` ताह । तथा शंखचक्रधारी विण्णुभगवानका पूजन करे, विधिपूर्वक आग्िमें होम करके एक 
आसनसे बेटे, भूमीके ऊपर शयन करे और ब्रह्मचय्येधारण केरे इसप्रकार समर्थमनप्यको 
खान करना चाहिये | और जो मनुष्य ब्रह्मचर्य आदि धारण करनेमें असमै है तो सर्वत्र 
अपनी इच्छा कही है । तथा तिलसे त्रान, तिलोंसे उबटना, AST होम, तिलोंसे aia, ति- 
2 का भाजन और तिलांका दान करे क्योंकि-तिलोंके यह छे कर्म पापोंका नाश करनेवाले हैं । 
यादि प्रयागका प्राप्त होना असम्मवहो तो काशीमें दशाश्वमेधघाटके उत्तरकी ओर प्रयाग 
तीयक ऊपर खान करनाभी Hale काशीखण्डमें लिखांहे कि-जो मनुष्य माघमासमें काशी- 
ne प्रयागतीथपर GIA करते Se दशाश्वमेधजानेत पुण्य प्राप्त होताहै | SIAR अनन्तर 
जाति विष्णुका She के-काष्ठमीनियोंको नमस्कार करके पुरुषोत्तममगवानका 
अनन क आर AAT अवश्य करे यह श्रुतिकी आज्ञांहे । भविष्यपुराणमें लिखाहै कि- 
फिर तीथके ऊपर नित्य तैठ और आमलेका दान करना चाहिये अथच ब्राह्मणोंके तपानेके 
ल्यि अग्नि प्रज्वालित करे इसप्रकार ख्रान करनेके अनन्तर Az भोजन देना चाहिये | स- 
_पत्नीकब्राह्मणमोजन कराके वख्रआभूषणोंसे उनकी पूजा करे | कंबल रत्न भांति भांतिके 
ae चोगे ओोढनेके वख जूते गुप्तमोचक और पापमोचक यह सब माधवभगवानकी प्रीतिके 
लिये विधेपूवेक दान करके दे । पद्मपुराणमें लिखाहै कि-भूमीके ऊपर शयन वरे और एत 
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द्वितीयपरिच्छेदः । ३६९ 


था [तेठोसं होम करे | तथा-हे राजन्‌ ! माघमासमें यथाशक्ति अन्नदान करें, और वेदज्ञ 


ब्राह्मषणका रत्तीभर सुवणं दे । माघके अन्तर्म विशेषता नारदके ग्रन्यम कहा हं Ihe सु- 


मगे ! माघके अन्तमं षट्रस भोजन Hele | विष्णुस्वरूप निरंजन सूयं मेरे ऊपर प्रसन्न हो 


इसप्रकार कहे | ख्रीपुरुषांको सूक्ष्मवत्र सप्तधान्य और शकेरा eda तीस ez देने चा- 


ह्य । और यहां एकादशीको विधिसे ब्रतका उद्यापन करना चाहिये पाहिले दिन उपवास 
आर पूजनआदे कर अगले दिन तिल्चरुघृतसे अष्टोत्तरशत आहति देकर “ सवित्रे प्रस- 
aa” इस पूवोक्तमन्त्रको पेढे, फिर हे दिवाकर ! तुम संसारके नाथहो अतएव हे प्रभा- 
कर ! मं तुह्मे नमस्कार करताहूं, हे प्रातःकालके स्वामी ! तुम मेरे इस माघ्ानको पारिपूणे 


FU इसप्रकार प्राथना करके समाप्त करे इति संक्षेप | 


मकरसंक्रांतोहेमाद्रिमतेपरतश्चत्वारंशद्घटिकाःपुण्याः। त्रिंशत्‌ कको 
टकेनाडयोमकरेतुद्शाविकाइतिब्रह्मवैवर्तात्‌। माववमतेतुविंशतिः त्रिश 
तूककोटकेपर्वमकरेविंशतिःपरेतिबृच्धवासिषठोक्तेः | यदातुसर्यास्तातापर्व 
संक्रांतिभवतितदोभयमतेपवेमेवपुण्यकाळः । रात्रे।तुप्रदोषेनिशीथेवामक 
रसंक्रमेमाघवमतेद्वितीयदिनएवपुण्यम्‌ | यद्यस्तमयवेलायांमकरंयाति 
भास्करः । प्रदेषेवाधरात्रेवास्नानं दानप्ररेह नीतिवृः्गाग्यवचनात्‌। अस्त 
मयप्रदोषःप्रदाषेपूवेरात्रे | कामुंकतुपरित्यञ्यझषंसंक्रमतेरविः । प्रदोषिवा 
धैरात्रेवास्नानंदानंपरेऽह नीति भविष्योक्तेश्र। तदाभोगःपरेऽहनीतिहेमाद्रौ 
पाठः | काळादरीनिणयासृतमदनपारिजातादयोप्येवमूचुः । दाक्षिणा 
त्याश्चैतदेवाद्रियंते | यत्तुहेमाद्रिणाद्योवाहान्दोयथार्थेडितीयस्तथारथे | 
यथा प्रदोषेपूर्वेद्य॒स्तथाध रात्रेपरेऽह्ीत्युक्तम्‌ | तस्मेनमोस्तु । तेनपरे5हि 
पुण्यंवक्तुप्रदोषेइति | दिनह्वयेपुण्यनिरासार्थेअधरात्रग्रहणम्‌ | हेमाद्रि 
स्मृत्यथेसारानंतभट्टादिमतेतानेशीथातपर्व पश्चाचसंक्रांतोप्‌aपरादेनेवा 
पुण्यम्‌। घनुर्मीनावतिक्रम्यकन्यांचमिथुनंतथा | प॒वोपरविभागेनरा्रौ 
संक्रमणंयदा | दिनांतेपेचनाडयरतुतदापुण्यतमाःस्मृताः | उद्योपित 


थापंचंदैवेपिः्येचकमेणीतिस्कांदवचनात्‌ | प॒वीपरविभागेनेतिमकरककें 


` भिन्नविषयम्‌ | पर्वोक्तवचोविरोधादितिमदनरलेउक्तम्‌ | षडशीतिमुखेऽ 


तीतेअतीतेचोत्तरायणेइत्यादिविरोघाच्च ॥ तेनपवकवाक्यतयायमर्थःस ` 
ज्रोप्वभागेमकरसंक्रमेपरेऽह्विउ दयेपंचनाडयःपुण्याःरान्रावपरभागककेस 
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३७० निर्णयसिन्धोः- 
क्रमेप॒वंदिनांतेपेचनाड्यइति | एवंसर्वेषामावेरोधः । मकरेसामान्येनपर 
दिनेपुण्यतेपिपुण्यातिशायाथोमिदम्‌ | यत्तुदेवलयज्ञपाश्रों आसन्ने संक्रमं 
पुण्यंदिनार्धे्रानदानयोः । रात्रीसंक्रमणेभानोविषुवत्यथनोदिवेति | अ 
त्रमाधवः | अयनेदिवाजातेतदर्धपुण्यम्‌ | कर्केपुवमकरेत्यम्‌ एतन्मध्यं 
दिनायनपरमिति । हेमाद्रिस्तुरात्रोविषवत्यासन्नदिनार्धपुण्यम्‌ अयनेत्वा 
सन्नदिनंपुण्यम्‌ | दिनेइतिपाठेउभयत्रदिनाधंपृण्यमित्याह | एतदेवोक्तं 
दीपिकायाम्‌ अथायनमधथःपश्चान्निशीथाह्वेयद्यासन्नमहस्तद्वमथवापु ` 
ण्यमिति । तत्वंतुआसन्नसंक्रममित्यस्यविषुवत्येवान्वयः । अयनेरात्रौ 
सतिदिनेपुण्यम्‌ | करिमन्नित्यपेक्षायांककेपू्वेऽह्निमकरेपरेऽह्लिइतिवाक्यां 
तरवशाद्‌धेउच्यमानेनकोपिव्रोधः | यत्त्वनंतभट्टः अथसंक्रमणंभानो 
निशीथातप्राग्यदाभवेत्‌ | अयनंविषुवंतत्रप्राग्दिनांतिमनाडिकाः । पं 
चपुण्यतमाःपश्चान्निरीथाच्चेङ्गवेत्तथा | आद्याःपरदिनस्यापितददित्येष 
निणेयड्वाते | अपरार्केप्येवम्‌। अस्तंगतेयदासूर्येझबेयातिदिवाकरः ॥ प्र ` 
दोषे वाथरात्रेवातदापुर्ण्येदेनडयमितिबोधायनवचनादिनडयंवापुण्यका 
छः | तदापुण्योदेनांतरामातिमदनरत्नेपाठः | गुजरप्राच्योदीच्यास्त्विद 
मेवाद्रेयंते । अन्नापिपूववद्धदयास्येयम्‌ | तिथितत्वादयोगौड ग्रंथास्त प्र 
दाषाधरात्राभिन्नरात्रेःपूवभागेपूवदिनिपरभागेचपरदिने पण्यमन्यसंक्रांति 
वत्‌ विशेष्यतयोनर्देशात्‌ | प्रदोषश्च प्रदोषोस्तमयादर्ध्वघाटिकाडयमि 
प्यतइतवत्साक्तइत्याहु: | तन्न | अस्तंगतइतित्रितयवेयथ्यापत्तेः । अतः 
प्रदोषपदेनतज्िन्नेवरात्रिरुच्यते अतएवयावन्नोद्यतेरविरेतिवृष्धगा 
ग्याद।भदाक्षणायने पूवरात्रीसंक्रमेपवेदिनमक्तंवत्सोक्तिरप्यध्ययनादि 
परा । इहतु।मुहुतएवप्रदोषः | मकरेदानविशेषोहेमाद्रौस्कांदे FAAS 
मयाराजन्दद्याद्यश्नत्तरायणे । सवान्‌कामानवाझोतिविंदतेपरमंसुखम | 
विष्णुधम उत्तरेत्वयनेविप्रावखदानंमहतफलम्‌ | तिलपर्णमनडाहंद 
त्वारोगःप्रमुच्यतइति | शिवरहस्योपि तस्यांकृष्णातिलैः्नानंकार्यचो हर्त 
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नंशुभः | तिलादेयाश्रविप्रेभ्यः सर्वेदेवोत्तरायणे ॥ तिळतैलेनदीपाश्चदे 
याःशिवगृहेशुभाः | कल्पतरोकालिकापुराणे होमांतिळेःप्रकुर्वीतसवेदेवो 
त्तरायणे | तान्‌योदेवायविप्रेभ्योहाटकेनसमंददेत्‌ । उत्तरायणमासाद्यन 
रःकस्मात्सशोचति । तथा ॥ मकरेरात्रावपिश्राह्नादिभवतात्यक्तेप्राक | 


~ 


मकरको संक्रांतिर्म हेमाद्रिके मतानुसार अगली चालीसघडी पुण्यकाळ मानी गई हैँ | ब्र- 
झंवैवत्तपुराणमें छिखाँदै nal सक्रांतिमें तीसघाटिका और मकरकीमें दश अधिक 
( चालीस ) घटिका पुण्यकाल मानी जाती हैं । माधवाचायंके मतमें वीसही घाडिमें मानी 
गई हैं क्योंकि बृद्धवशिष्टकी She कि-ककेकी संक्रांतिमें wed तीसघडी और मकः 
रमें पिछली वीसघडी yours | और जब सूयास्त दोनेसे प्रथम संक्रान्ति होती है 
तब दोनाक AGH प्रथमही पुण्यकाळ होताटे | और रात्रीमें तो चाहें प्रदोषसमय संक्रान्ति 
हो अथवा अधेरात्रमें हो परन्तु माधवके मतानुसार मकरकी संक्रान्तिमें दूसरेही दिन पुण्यः 


(काळ मानाजातांहै | दृद्धागाचायका वचनह वकं-जब स्रय्यास्तक समय Welt अथवा 


अधरात्रर्म सूर्य मकरराशक ऊपर जाय तो ख़ान ओर दान अगठ दिन करने चा।हय | 


इस वाक्यम ` अस्तमय ? अथात्‌ सूयास्त कहनेसे प्रदोषकाल और “ प्रदोष ” कहनेसे पूर्वः 


रात्रिका Wie | भविष्यपुराणमें Hale कि-प्रदोष अथवा अधरात्रके समय धनुः SAA 
छोड मकरके ऊपर सूये जाय तो आगळे दिन ख़ान दान कत्तव्य दै । हेमाद्रिमे यह 
पाठ हे कि-तो. मोग -अगले पदेन होता है। कालादशे निणेयामूत मदनपारिजात आदि 
ग्रन्थभी ऐसाही Fade अथच दक्षिणीविद्दानभी इसीका आदर करते टे | और देमाद्रिने 
जो यह्‌ कि-पहिळे “ वा ” झाब्दका “ यथा ? अथौत्‌ “ जैसे ” अर्थ है, और 
दूसरे Tl 2 का तथा ? अथात्‌ ` उसप्रकार we | जैसे प्रदोषमें पहिले दिन एसही 
अधरात्रमें संक्रान्तिहोनेसे अगले दिन पुण्यकाल होता है, उस SANA नमस्कारंहै, अतः 
एव यहां अगले दिन पुण्यकाल कहनेको “ प्रदोषे ” और दोनोंदिन पुण्यकालका निराकरण 
करनेकेलिये “ अर्धरात्र ? का ग्रहणहै | हेमाद्रि स्मृत्यर्थसार और अनन्तभट्टके मतमें तो 
अधेरात्रसे प्रथम संक्रान्ति होय तो पहिले दिन और अधेरात्रसे पीछे संक्रान्तिहोय तो अः 
Te दिन MAG पुण्यकाल माना जाताहै। स्कन्दपुराणका वचनहे कि-धनुः मीन कन्या 
ओर मिथुनका अतिक्रमण करके पूरवोपरके विभागसे जब रात्रीमें संक्रान्तिहोंय तो दिनक 

न्तकी पांच नाडियें पवित्र मानी गई हैं, और इसीप्रकार देव तथा पितृकर्मम उदयको भी. 
पांचघडी पुण्यकाल मानी गई है अथोत यदि पाहिले संक्रांन्तिहोय तो दिनके अन्तकी पांच 
घडी और पीछे संक्रान्ति अर्की होय तो दिनके आदिकी पांचघडी पुण्यकाल मानीजाती 

| मंदनरत्नम॑ यह कदांहै कि-पूवोपरके विभागसे यह कहना पूर्वोक्तवाक्यसे विरोध 


“हॉनके कारण मकर और कर्ककी संक्रान्तिके अतिरिक्त अन्यके विपयमं है | और ae 


वाक्यकाभी Beas कि-षडशीतिनामकी संक्रान्ति और उत्तरायण वीत जानेपर | अ- 
तएव पूवेवाक्यकी एकतासे यह अथे है कि-रात्रिके पूवेभागमें मकरकी संक्रान्तिहोय तो 
अगले दिन उदयकालकी पांचघाडियें पुण्यका मानी जाती हैं, और रात्रिके पिछले APH 
ककेकी संक्रान्तिहोय तो पाहिले दिनके अन्तकी पांच घडिये पुण्यकाल मानी जाती a । 
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इसमें किसीकाभी विरोध नहीं है | मकरकी संक्रान्तिमं सामान्यतया अगले [देन पुण्यकाल 
होनेपरभी आधिकपुण्यके लिये यह वाक्य है | देवळ और यज्ञपाश्वेने जो यह कहांहै कि- _ 
संक्रान्तिकें निकटका आधा दिन खानदानके लिये पुण्यकालटे, रात्रिम संक्रान्ति हुईंहो तो 
यह wae कि विषुव और अयनमें दिनको YOURS मानाजाताह । इस विषयमें माधवाचा- 
ay यो कहते हैं कि-दिनमें अयनहो तो उसके मध्यमे पुण्यदे, ककम Wes और मकरमें 
पीछे पुण्यकाळ होताहै यह वाक्य मध्यान्हके अयनर्मे समझना चाहिये | SANK ती यीँ क- 
हतेहें कि-रात्रिकी विपुवत्‌ संक्रान्तिमें निकटवर्ती दिनका अर्धभाग पण्यकाळ होतांहै | अ- 
यनमें तो समीपका सारादिन पुण्यंदे । “ दिने ? पाठहोय तो दोनेंमें आवादिन पुण्य 
यही दीपिकामेभी Hate किअध रात्रसे Wes अयनहां तो Wee दनका अधभाग, 
और यदि अधेरात्रसे पीछे अयनहो तो अगले दिनका अधमाग पुण्य होताहे | सिद्धान्त 
तो dee कि“ संक्रान्तिके निकटका दिन ' इसका अन्वय HAS पवझुवतहाम हाता- 
है । यदि रात्रीमें अयनहोय तो दिनमें पुण्यहोतांहे यदि यह अपेक्षा करो ॥कि-कनसे 
दिन पुण्यहोगा तो-ककेके अयनमें पहिले दिन और मकरके अयनर्म पिछले दिन 
diate इसवाक्यान्तरके वशसे दिनाधेकहनेमँ कोई विरोध नही आता अनन्तभट्ट जी यह 
कहते हैं कि-स्ूयेकी संक्रान्ति यदि अधरात्रसे प्रथम होय और विषुव अथवा अयनहोय तो 
पाहिले दिनके अन्तकी पांच घडियें पुण्यकाल होती हैं एवम्‌ अधरात्रसे पीळ संक्रान्तिंहोय 
तो अगले दिनके आदिकी पांच घडियें पुण्यकाल होती हैं यही निणयदै | अपराकेग्रन्थ्भ 
भी ऐसाही कहाँहै | अस्तके समय प्रदोष अथवा अधेरात्रके समय जब सूर्ये मकरराशिके 
ऊपर आवि तो दोनों दिन पुण्य होतांहे बोधायनकी इस उक्तिके अनुसार Fale दिन 
पुण्यकाळ मामेजाते हैं | मदनरत्नमें यह पाठे कितो अन्यदिनमे पुण्यकाळ होताटे 
TAC प्राच्य और उदीच्य सब इसीका आदर करते हैं । यहांभी पहिलेकी समान व्याख्या 
करलेनी चाहिये । तिथितत्व आदि गौडग्रन्थ यह कहते हैं कि>प्रदोष और अधरात्रसे 
भिन्न रात्रिके पूर्वेभागमें अयन संक्रान्तिहोय तो पहिळे दिन, और पिछले apt दोयतो 
अगलेदिन अन्यसंक्रान्तियाँकी समान पुण्यकाळ होताहै कारण कि-उन दोनोंका WAR नाम 
CEL निदेश HATS | और प्रदोष तो वत्सका कहाहुआ यह मानाजाताहे के-सूयोस्तके 
अनन्तर दोघडीका प्रदोष होताहे । गोडग्रन्थोंका यह कथन ठीक नहीं क्योंकि-अस्तं- 
गत” इत्यादि तीन वाक्य वृथा होजायँगे | अतएव “प्रदोष? पदसे प्रदोपभिन्न रात्री कही है। 
इसकारण जबतक FST न हो इसप्रकार वृद्धगाग्ये आदिकांने दक्षिणायनमें पूवरात्रमे 
संक्रान्तिहोय तो पहिला दिन पुण्यकाळ कहाहै और वत्सकी उक्तिभी अध्ययन आदिके 
।वषयमं ह | यहां तो तीन इुह्रू्तहीका प्रदोष मानांहे | मकरकी संक्रान्तिमे दानविशेष 
LEGIT वचनसं हमाद्रिग्रन्थमं कहांहे कि-हे राजन्‌! जो व्यक्ति उत्तरायणमें तिळकी 
गोका दान करताह उसकी सब कामनाएं पूण होती हैं और वह परमसुखको भोगताहे | 
विष्णुधमम Fale कि-हे ब्राह्मणों | उत्तरायणमें वस्त्रदान करनेका म ओर तिळ 
STH दानकरनस UT माक्ते होजाती हे | शिवरहस्यमंभी लिखाहे कि-उत्तरा- 
यणर्म Gad काळे तिलॉसे ख़ान भीर उबटना करना चाहिये और तिठोंहीका दान करके ब्रा- 
झणाको देना चाहिये | भोर तिलके तेलसे हिवमन्दिरमें शुमदीपक बालने चाहिये | कल्पः 
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तरुमें कालिकापुराणका TAS कि-उत्तरायणमें सदाही तिलोंसे होम करे, और जो मनुष्य 
उत्तरायणम सुवर्णसहित तिळदान कर ब्राह्मणोंको Faia उसे शोच नहीं करना चाहिये । 
अथात-उसे किसी प्रकारका भय नहीं रहता | तथा मकरमं आड आदि रांत्राममा 
होते ह यह प्रथम कह चुके टें । 
माघामांयांयोगविशेषोऽधोदयतःप्रागेवोक्त: । 
माघकी अमावास्याको अर्थोदय योगविशेष जो होताहै वह प्रथमही कह आये हैं | 
> oN ~ ९ भ्यु an ~ 
माघकृष्णचतुदेश्यांयमतपणमुक्तंहेमाद्रोयमेन अनकम्युदितेकाले 
hs ८ ७ सप ~ सच = 
माघकृष्णचतुदंशीम | ख्नातःसंतप्येतुयमंसवपापे:प्रमुच्यतइति । 
माघकप्ण चतुदेशीके दिन यमतपेण हेमाद्विमें यमने Hele कि-माघळप्णचतुदेशीके दिन 
सूर्योदय होनेसे प्रथम खान और यम तपण करनेसे मनुष्य समस्त पापांसं मुक्त ह।जातांह्‌ | 
माघशक्लुचतुर्थीतिलचतुर्थी | साप्रदाषव्यापनाय़राहद्या । माधशुछुच 


तुथ्यीतुनक्तत्रतपरायणः । येत्वांडुढेचेयिष्यंतितेच्याःस्युरसुरट्॒हामिति 
काशीखंडात्‌ | माघमासेचतुथ्यातुतस्मिनुकालउपोषितः ॥ अचयित्वातु 
देवि जागरंतत्रकारयेदिति त्रिस्थलीसतोळगाच्च ॥ इयमेवकुदचतुथा 
साप्रदोषव्यापिनीग्राद्या | माघशुकुचतु्थ्यांतुकदपुष्पे: सदाशिवम्‌ | 
संपज्ययोहिनक्ताशीसमाझोतिश्रियंनरइतिकालादरोकोमोक्तेः । 


माघशुछछ चतुर्थी तिलचतुर्थी होती है, वह प्रदोषव्यापिनी ग्रहण करनी चाहिये | का” 
शीखण्डमें लिखहै कि-हे दुण्ढे! जो नर माघशछ चतुर्थीक दिन नक्तब्रतथारण करक ठु. 
झारी अचौ करेंगे वे देवताओंसे पूजित होंगे । त्रिस्थलीसेतुमे लिंगपुराणका वचनेह केर 
माघशुक्क चतुर्थीकों उस समय हे देवि! उपवास और पूजन करके जागरण करे | यही कु- 
न्दचतुर्थी कहाती है सो प्रदोषब्यापिनी .लेनी चाहिये | कालादशम कूमेपुरापाकी उतक्तिहै 
कि-जो मनष्य नक्तत्रत धारण करके माघशुछ चतुर्थीके दिन कुन्दके IN. सदाशिव म 


हादवका पूजन करता उसे लक्ष्मीका प्राप्त हाता ह | 
माघझाङ्कपंचमीश्रीपंचमी | तदुक्तहेमाद्रीवाराहे माघशुकुचतुथ्यातु 
` वरमाराध्यचश्रियः ॥ पंचम्यांकुंदकुसुमैः पजांकुयात्समृडये | इयंमाध 
वमतेपवी, हेमाद्विमतेपरा । चेत्रशुकेश्रीपंचमीतिदिवोदासः | 


१ मापशुक्षुपंचम्यां रतिकामपुजादिवसन्तात्सवो5पिकायेः “ साघमासे सुरश्रेष्ठ । get पंचमीतियों ॥ 
तिकामौतु संपूज्य कत्तव्यः सुमहोत्सवः | दानानि च प्रदेयानि तेन goat माधव: इति पुराणसमुद्रयात्‌ 
- पुजांजतत्वॉन्मध्यान्हः कमकाल: | ` cane ae हेह 
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३७४ निणंयासेन्थोः- 


माघशुछु पंचमी श्रीपंचमी ( वसन्तपंचमी ) है । यही हेमाद्रिमें वाराहपुराणके वाक्यान- 


सार Hele कि-मावशुछ चतुर्थीके दिन भलीप्रकार लक्ष्मीकी आराधना करके पंचमीके 
दिन Gates लिये कुन्दके पुष्पॉसे पूजा करनीचादिये यह माधवके मतसे पहिली, और हे- 
माद्रिके मतसे पिछली होती हे । ओर दिवोदास कहते हैं कि-चेत्रशुछ्कमें औपंचमी होती है | 


माघशुक्कसपमीरथसक्तमी | 'साअरुणोदयव्यापिनीग्राह्या | सूयेग्रह 
णतुल्यातुशुक्लामाधस्यसप्तमी | अरुणोदयवेलायांतस्यांसभानंमहाफलामि 
तिचेद्रिकायां विष्णुवचनात्‌ | अरुणोदयवेलायांशुक्कुमाधस्यसप्तमी | 
प्रयागेयदिलभ्येतकोटिसूयेग्रहेः समेतिवचनाच | यत्तुदिवोदासीये अच 
लासप्तमीदुगोशिंवरात्रिमहाभरः | हादशीवत्सपूजायांसुखदा प्राग्युतास 
देतिषष्ठीयुतत्वमुक्तम | तद्यदापूर्वेडह्विघटिकाहयंषट्टीसप्तमीचपरेद्युःक्षय 
वशारुणोदयात्पूर्वसमाप्यते ततपरंज्ञयम्‌ | तत्रषष्ठद्यांसप्तमीक्षयंप्रवेश्या 
रुणोदयेस्नानंकायम्‌ | मदनरल्रेभविष्योत्तरे माघेमासिसितेपक्षेसप्तमीको 
टिभास्करा | कुयोल्स्नानाध्येदानाभ्यामायुरारोग्यसंपद्‌ः | अत्रविधिभैवि 
ष्येहेमाड्रौ॥स्रा्वाष्ठयामेकमृक्त॑सप्षम्यांनिश्चलंजळम्‌ [रात्र्यंतेचाल्येथा 
स्त्वंदत्वाशिरसिदीपकम्‌ | तथाजलंप्रक्रम्य नकेनचाल्यतेयावत्तावत्स्रा 
नंसमाचरेत्‌॥ सीवर्णराजतेपात्रेभक्त्याळाबुमयेथवा | तैलेनवर्पिदीतव्या 
महारजनरंजिता ॥ ( महारजनंकुसुंभमू ) समाहितमनाभूत्वादत्वाञि 
रसिदीपकम्‌। भास्करंहद्येध्यात्वाइमंमंत्रमुदीरथेत्‌ | नमस्तेरुद्र रूपायर 
सानांपतयेनमः ॥ वरुणायनमस्तेस्तुहरिवासनमोस्तुते | जलेपरिहरेद्दीपं 
व्यात्वासतप्यद्वताइति | चंद्नेनलिखेत्पद्ममष्टपत्रंसकर्णिकम्‌ | मध्ये 
शिवसपल्लीकंप्रणवेनचसंयुतम्‌ | पवी दिदलेष॒ ॥ रविभानविवस्वङ्गास्करर 
सावत्रकसहस््ाकरणसवात्मकान्‌ संपज्यगहंगच्छेदिति | स्जानमंत्रश्चका 
We यद्यज्जन्मकृतंपापंमयासत्तसुजन्मसु | तन्मेरोगंचशोकंचमाकरी 
हतुसप्तमा॥एतज्जन्मकृतंपापंयच्चजन्मांतराजितम्‌ ।मनोवाक्कायज॑यचज्ञा 
` ताज्ञातेचयेपुनः | इतिसक्तविधंपापं्ानान्मेसक्षसत्तिके | सप्तब्याविसमा 
` युक्तहरमाकारसप्तामे | एतन्मंत्रत्रयंजप्त्वा्नात्वापादोदृकेनरः | केशवा 
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दित्यमालोक्यक्षणान्निष्कलुषोमवेत्‌ | दिवोदासीयेमदनरत्नेच इक्षदंडे 
नजळंचाळयित्वासतार्कपत्राणिबदरीपन्राणिच शिरासेनिधाय पूर्वोक्तेमंत्रे 
स्नात्वा | तिलपिष्टमयापूपै:हेमंसूर्यसंपूज्यावेप्रायदद्यात्‌ | अध्यमंत्रोमद 
Aa सप्तसस्तिवहप्रीतसप्तलोकप्रदीपन | सप्तमीसहितोदेवगुहाणाध्यादे 


ANNE 


वाकर | ततः जननीसवलेकानांसप्तमीसप्तसके | सप्तव्याह॒तिकेदेविनम 
तसूर्यमंडलइतिप्रार्थयेत्‌ सौरागमे अकेपत्रेःसबदरेदूवोक्षतसचंदनेः । 
अत्रांगविविनाचाघ्यदद्यादादित्यतुष्ट्ये ।अत्रदानविशेषोमद्नरल्लेभविष्ये 
ताम्रपात्रेयथाशक्त्यामृन्मयेवाथभाक्तिमान्‌ । स्थापयेत्तिरूपिष्टंचसघूते ` 
सगुडंतथा | कांचनंतालकंकृत्वाअशक्तस्तिलपिष्टजं । संछायरल्ववस्रेण 
पष्पेधपैरथाचेयेत्‌। दानमंत्रस्तु आदित्यस्यप्रसादेनप्रातःस्तानफळेनच | 
दुष्टदौभीग्यदुःखल्लमयादत्तंतुताछकम्‌ | ( ताळकंकणोभरणमितितत्रेवी 
क्तम्‌ ) दीपमात्रमितिहेमाद्रौ | तत्रैवभविष्योत्तरे एवंविधंरथवरंरथवाजि 
युक्तं हैमंचहेमशतदीवितिनासमेतम्‌॥ ` दद्याचमाघसितसप्तमिवासरयः 
सोसंगचक्रगतिरेवमहींभुनक्ति । इयंमन्वादिरपि | इयंचशुकपक्षस्थत्वात्‌ 
पौवीहिकीग्राह्मा | यदामाघोमळमासोभवतितदामासददयेमन्वादिश्रादध 


कुर्यात्‌ | मन्वादिकंतैर्थिकंचकुर्यान्मासहयेपिचेतिस्मृतिचांद्रेकोक्तेः । 


माघशुक्छ सप्तमी रथसप्तमी होती है, यह अरुणोद्यव्यापिनी महण कानी a 
-नद्रकामें विष्णुका वचन्है कि-मावशु सप्तमी सूय्यग्रहणकी समाने उसमें अरुणोदयके 
समय खान करनेसे महाफल Satie | और यहभी वचनहे कि-माघशक coh अरुणोद- 
यफे समय यदि प्रयागमें प्राप्त होय तो करोडो. सूयग्रहपाकी समान AB म al 
दिवोदासके ग्रन्थमें जो यह Hele कि-अचलासप्तमी हुगाष्टमी और शिवरात्री अथच . वत्स- 
पूजाने द्वादशो यह सदा पूवतिथियुक्त छेनी चाहिये इसवाक्यसे पष्ठीयुक्त लेनी कही है।सो 
यह वाक्य तब जानना चाहिये जब पहिले दिन छठ दोही घडोहा आर शषा सा वा 
अगलेदिन सप्तमी अरुणोदयसे प्रथमही समाप्त हो जाय । वहां TE सपतमीके क्षयका प्रवेश 
करके अरुणोदयमें स्नान करना चाहिये ।.मदनरत्नमें भविष्योत्तरपुराणका वचनै कि- 

मशु सप्तम करोड़ों सूयेकी समाने दान और अध्ये देनेसे आयर आरोग्य और 
माघशुक् सप्तमी करोडो सूयेकी समानह वह ख़ान दान और अध्य दुनेस भाउ षीके वि 
संपत्ति देती | इसकी विधि दमि मविष्यपुराणके यतसे कही है हि पीके दि 
ज्ञान करके एक समय भोजन करे सप्तमीके दिन निश्चल जटके ऊपर तपल रू aes 
रात्रीके अन्तमें दीपक र्से । तथा जलकी परिक्रमा करके जबतक alg उसे कंपित 
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न at तबतक स्लान करे । सुवणे चांदी अथवा तोंबीके पात्रमें aw भरकर कुसम्भकी 
रंगी हुई बत्ती रखनी चाहिये | एकाग्रमन कर शिरपर दीपक धरकर हृदयमें सूर्यका 
ध्यान करके इस मन्त्रको पढे | हे रुद्ररूप ! तुम रसोके स्वामी हो मैं aa नमस्कार 
करताहूं | हे नारायणके निवास वरुण ! gat नमस्कारहै । देवताका ध्यान और तपेण 
करके दीपकको जलमें त्याग दे । फिर कणिकासहित अष्टदल कमल लिखें, उसके म- 
ध्यमें ओऑकारसहित उमामहेश्वरको लिखे, फिर पूवआदि दटके ऊपर क्रमस रावे भानु वि- 
वस्वत्‌ भास्कर सविता अके सहस्त्राकेरण और सवोत्मक इनकी पूजा करके घरको चलाजाय। 
ख्ानका मन्त्र काशीखण्डमें Hale कि-सात Beas मैने जिस जिस जन्मर्म जो जो पाप 
किया हो उसे और रोगशोकको मकरकी सप्तमी दूर करै मने जो पाप इस जन्मर्म किये = 
तथा जन्मान्तरमें किये हैं उन सबको मन वाणी और कायाजनित ओर ज्ञात अथवा अज्ञातरी- 
तिसे जो पाप मुझसे वने हैं इन सात प्रकारके पार्पोको सात व्याधियांसहित हे मकरसप्तमी ! 
तू स्थानकेहारा विनष्टकर । इन तीन मन्त्रोंकी जपकर मंगोदकर्मे खानकर और केशव तथा 
WEAR दशन करके मनुष्य क्षणभरमें निष्पाप होजाताहे | दिवोदासके ग्रन्थ और मदनर- 
त्नमें लिखाहै कि-गन्नेसे जलको चलाकर सात आकके पत्ते अथवा बेरीके सात पत्ते शिरपर 
धरकर पूर्वोक्त AAG त्लान करके तिळकी पिछीफे पुएके ऊपर सुवर्णके सूब्यंकी पूजा कर- 
के ब्राह्मपाको देदे | अध्येका मन्त्र मदनरत्नमें यह लिखाहै कि-हे दिवाकर ! तुझारे सात 
= अश्वहं अतएव तुम प्रसन्न रहते हो, तुम सातोंढोकीकी प्रकाशित करते हो तुम सप्तमीस- | 
हित हमारे अध्येको ग्रहण करो | तदनन्तर-हे सप्तमी! तू सब लोकांकीमाताहे, हे देवि! a 
सप्तव्याहृतिसहितहे सूयमण्डलमें तुझ विराजनेवालीको नमस्कारहे | इसप्रकार प्राथना केरे । 
सौरागममें eae कि-आकके पत्ते बेरीके पत्ते दूवी अक्षत और चन्दन इनकी अष्टांगविधि- 
से सूयकी प्रसन्नताके लिये अध्य दे | मदनरत्नमें भविष्यपुराणके वाक्यानसार इस दिन दान 
विशेषभी कहाहै कि-भक्तिमान्‌ मनुष्यको चाहिये कि-तात्र अथवा मृत्तिकाके पात्रमें यथा- 
शाक्त पिसे तिळ Fa और गुडको रखकर सुवणका करनफूल THE यदि असमथ होय तो 
'तिळहीका बनाके रक्खै और वत्नसे आच्छादन करके पुष्य और धूपसे पूजन केरे । दानका 
मन्त्र Fee PATE प्रसादसे और प्रातःकाल ख्रान करनेके फलसे दःख दृष्टता और दोभा- 
ग्यका नाश करनेवाला यह्‌ ताळक मैंने ale | वहांही यह wat कि-कानके आभूषण- 4 
को ताळक कहते हैं | हेमाद्रिमें लिखाहै कि-दीपकपात्रको ताळक कहते हैं | वहांही भविः | 
SHUT Wale के-इसप्रकार रथ ओर अश्वसमेत सुवणकी सैकडों किरणोंकी स” 
मान देदीप्यमान श्रेष्ठ रथको जो मनुष्य माघशुछुप्तप्तमीके दिन दान करके देतांहै वह चक्र- 
वत्ता होकर भूमीको . भोगतांहै । यह तिथि मन्वादिभी है । शुक्कुपक्षकी होनेके कारण यह 
परवाह्वव्यापिनी छेनी चाहिये | यदि माघ मलमास होय तो दोनों मासमें मन्वादि श्राद्ध कत्त 
व्यहे | स्मृतिचन्द्रिकाकी उक्तिहे कि मन्वादि और तॉर्थश्राद्ध यह दोनोंमासमें करने चाहिये | 


मावशुक्काष्टमभाष्माष्टमी | तदुक्तहेमाद्रोपाद्मे माघेमासिसिता्टम्यां 
` सतिलंभीष्मतर्पणम्‌ ।, श्राडंचयनराः कुय॒स्तेस्युः संततिभागिनइति | 
भारतेपि शुङ्ठष्टम्यांतुमाधस्यदृद्याङ्गीष्माययोजलम्‌ | संवत्सरक्रतंपां. 


। 
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पततूक्षणादेवनश्यतीति | धवलनिबंधेस्मातः अष्टम्यांतुसितेपक्षेभी 
` ष्मायतुतिलोद्‌कम्‌ | अन्नंचविधिवद्दद्यु: सर्वेवणीडिजातयः | ( सर्वव 
णक्ति्टिजातयइतिसंबोधनम्‌ ) तर्पणमंत्रस्तत्रैव भीष्मःशांतनवोवीरः 
सत्यवादीजितेद्रियः | आभिरङ्भिरवाम्रोतिपुतरपोत्रोचितांक्रियाम्‌ | वैय्या 
घ्रपद्यगोत्रायसांकृत्यप्रवरायच । अपुत्रायददाम्येतज्जलंभीष्मायवर्मणे । 
वसूनामवतारायशंतनोरात्मजायच ॥ अर्ध्यदृदामिभीष्मायआबालबह्म 
चारिणेइति | एतज्जीवत्‌पितुकेणापिकांयेम्‌ | जीवतूपितापिकुर्वीततर्प 
णंयमभीष्मयोरिति पाद्मोक्तिरितिजीवत्पितृकनिर्णयेपितचरणैरुक्तम्‌ ॥ ए 
तच्चापसव्येनकायेमितिदिवोदासीये | अन्नश्राडंकाम्यंतपर्णचनित्यम । 
ब्राह्मणायाश्रयेवणांदयुमीष्मायनोजलम्‌ | संवत्सरकृतंतेषांपण्यंनश्य 
तिसत्तमेतिमदनरक्लेवचनात | 


NAS 


माघशुछ अष्टमी भीष्माष्टमी होती टे । यही हेमाद्रिमें पद्मपुराणके वाक्यसे कहाहै कि- 
माघशुङ AAG देन जो मनुष्य तिळाँसे भीष्मतपेण करके श्राद्ध करते हैं उन्हे सन्तानकी 
प्राप्ति होती दे । भारतमेंभी कहांहै कि-माधशुछु अष्टमीको जो मनुष्य भीष्मके निमित्त ज- 
रदान करतं हे उनका साठभरका किया पाप तत्काळ नष्ट हो जाताहे | धवळनिबन्धमे 
स्मृति है कि-हे द्विजातियों ! सब वणे माघशुछ अष्टमीको भीष्मके निमित्त जल और वि- - 
विधप्रकारक अन्न दृते है | तपणका मन्त्र वहाँही यह Hale [कि-इान्तनुके पुत्र वीर सत्यः 


~ = ~ 


वादा MRA भीष्म पतामह इन जलसे पुत्र आर WAHT की हुई जो तपण आदि क्रि 


या होती हे उसे प्राप्त | जिन्होंने वैयाघ्रपद्य गोत्रमें जन्म ग्रहण किया [गनका प्रवर सा- 


एसे पुत्रहीन भीष्मवर्माकों मैं यह जळ Sard, जो साक्षात्‌ वसुओऑका अवतार और 
Weigh पुत्र अथच बालब्रह्मचारी है ऐसे भीष्म पितामहको अध्य देताह | जिसके पिता 
जीवित्वा यह SHAT करना चाहिये । जीवत्पितृकानिणयम हमारे पपिताजीने कहाहै [क्वै 
यम और भीष्मका तपण उसकोमी करना चाहिये जिसके पिता विद्यमानंहों ऐसा पद्मपुरा- 
णका TAG | ।दिवोदासक ग्रन्थमें छिखांहे कि-यह TAT अपसव्य होके करना चाहिये । 
इसम आडकाम्य ओर तपण ae | क्योंकि मदनरत्नमँ यह वचन लिखाहै हे सत्तम! 
ब्राह्मण आदि जो वणे भीष्मक निमित्त जल्दान नहीं करते, उनका वषेदिनका किया 
हुआ पुण्यं तत्काल नष्ट हो जाताहे | 


मावशुङहादशीभीष्महादृशी | त्वयाक्ृतमिदुंवीरतवनास्नाभवि 
. ष्यति | साभीष्महाद्‌शीत्येषासवपापहराइाभेतिहेमाद्रीपाद्मवचनात््‌ | 


इयंपूवयुताग्राह्या युग्मवाक्यात्‌ | 
३२ 
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माघशुछु हादशी भोप्मह्वादशी होती है । हेमाद्विमें प्मपुराणका वाक्यँहै कि-हे वीर ! 
तुझारा कियाहुआ यह ब्रत तुझारेही नामसे प्रसि हांगा, वही यह भोष्मद्वादशी सब पा- 
पोंकी हरनेवाली शुभ है | यह युग्मवाक्यसे पूवविद्धा ग्रहण करनी चाहिये | 


माघीपर्णमापरेत्यक्तंप्राक | तथाहेमाद्रीबाह्म माघस्थयोश्चजीवहोम 
हामाघीतिकथ्यते। तत्रैवञ्योतिषे मेषएछेतथासोरिः सिहेचगुरुचन्द्रमाः| 
भास्करः श्रवणक्षेचमहामाचीतिसास्म्ृता ॥ तथाभविष्ये वशाखीकात 
कीमाघीतिथयोऽतीवपजिताः ॥ स्नानदानविहीनास्ताननयाःपांडुनन्द्‌ 
न ॥ तथा तिलपात्राणिदेयानिकंचुकाः कंबळास्तथेति ॥ साघपूणमानं 
तराष्ट्मीमाधीअष्टकातन्निणेयः । पूर्वेदुरन्वष्टकानिणयश्चपूवयुक्तः | मळ 
मासेतैतानभवंतीत्येतत्सर्वमागंशीषप्रकरणेऽमिहितम्‌ | तंथाचतसुष्वष्ट 
कास्वझाक्तावेषाआवइयकी | हेमंतशिशिरयोश्रतुण।मपरपक्षाणामष्टमी 
ष्वष्टकाएकस्यांवेत्याश्वलायनोक्तेः | तथा मावाष्टकांप्रक्म्यतामेकाष्टके 
त्याचक्षतइत्यापस्तंबवचनाच्चेत्या दिप्रयोगपारिजातेज्ञेयम्‌ ॥ 
इतिश्रीकमलाकरभद्टळते निर्णयसिन्धौ द्वितीयपरिच्छेदे माघमासः ॥ 
माघकी पूर्णिमा अगली लेनी चाहिये यह प्रथम कह आथे हे । तथा VASA ब्रह्मपुराण 
का वाक्य है कि-माघकी पूर्पिमाके दिन बृहस्पति और चन्द्रमा मघानक्षत्रके ऊपर हों तो 
' उसै महामाघी कहते हैं ! वहांही ज्योतिषमेभी कहांदै कि-मेषके रनिश्वर सिके ऊपर 
बृहस्पति और चन्द्रमा अथच श्रवणनक्षत्रके ऊपर सूये हो तो ( उस माघशुक्ल ) पूर्णिमाको 
मद्ामाधी कहत ह | तथा भावष्यपुराणम Wale कि-वशाख कात्तक आर माघमासका 
QUA अत्यन्त Weide अतएव ह पाण्डुनन्दन | इन तिथियांको SI और दानराहेत व्य- 
तीत नहीं करना चाहिये | तथा Misa भर पात्र कचुक ऑर कबल यह दान करने चाहिये | 
माघकी पूर्णिमाके अनन्तर माघकी अष्टमी अष्टका होती है उसका निणय और पहिले दिन 
अन्वष्टकाका निर्णयमी प्रथम वणेन कर आये हैं । और यह मलमासमें नहीं होते हैं यह मागे- 
शीषके प्रकरणम कह चुके है | जा चारा अष्टकाआम श्राद्ध करनेस असमथ हा उस aa 
अवश्य करना चाहिये | भाश्वरायनको उाक्त ह॑क-टंमन्त और Wat ऋतुका चारों 
अपर पक्षकी अष्टमियोम अथवा एकम अष्टका श्राद्ध करना चाहिये | तथा माघका अष्टका- 


. के प्रकरएामें यह कहा है कि उस एक अष्टकाको करे यह आपस्तम्बका वचन है | इत्यादि 
प्रयोगपारिजातम जानना चाहिये | माघमास समाप्त ॥ 


कुंभेपूवाःषोडशघटिकाःपुण्याः | शेषंप्राग्वत्‌ | 
कुम्मकी संक्रान्तिमें पहिली सोलह घडियें पुण्यकाल मानीगई हैं। शेष निएीय पादिळेकी समानहै। 
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फाल्गुनकृष्णाष्टम्यांविशेषः कल्पतरौ फाल्गुनस्यचमासस्थक्कष्णाष्ट 
म्यांमहीपते इत्युपक्रम्य | जातादाशरथेःपल्रीतस्मिन्नहनिजानकी॥ उपो. | 
षितोरघुपतिःसमुद्रस्यतटेतदा। रामपल्रीचसंपूज्यासीताजनकनंदिनीति | 


फाल्गुनकृष्ण अष्टमीके दिन विशेषता कल्पतरुम कही है कि हें राजन! फाल्गुनळ- 
“Ol अष्टमीका आरम्भ करके ल्खिहि कि-दशरथराजकुमार रामचन्द्रजीकी पत्नी जनक सु- 
'ता सीता उसी दिन जन्मीथी, और समुद्रके तटपर रामचन्द्रजीने उसी दिन उपवास किया 
था अतएव उसदिन रामचन्द्रजीकी पत्नी सीताकी पूजा करनी चाहिये | 


फाल्गुनकृष्णचतुदेशीशिवरात्रिः | साचकेषुकचिट् चनेषुप्रदोषव्या 
पिनीम्रद्नेत्युक्तम्‌, केषुचिन्ञिशीथव्यापिनी | तत्राद्यामाधवीये त्रयोद 
इयस्तगेसूर्येचतसृष्वेवनाडिपु ॥ भूतविद्धातुयातत्रशिवरात्रित्रतंचेरत्‌ ॥ 
स्मृत्यंतरेपि प्रदोषव्यापिनीमय्राह्याशिवरात्रिश्वतुर्दशी ॥ रात्रौजागरणंय 
स्मात्तस्मात्तांसमुपोषयेत्‌ | अत्रप्रदोषोरात्रिः उत्तरार्धेतस्याहेतुत्वोक्तेः | 
कामिकेपि आदित्यास्तमयेकाळेअस्तिद्वेधाचतुदेशी | तद्रात्रिः शिवरा 
त्रिःस्यात्साभवेदुत्तमोत्तमेति ॥ हितीयापितत्रैवनारदसंहितायां अधरात्रि 
र्‍युतायत्रमाघकृष्णचतुदेशी ॥ शिवरात्रित्रतंतत्रसोश्वभेधफलंलमेत्‌ ॥ स्म. 
त्यंतरेपि भवेद्यत्रत्रयोदऱ्यांभूतव्याप्तामहानिशा ॥ शिवरात्रित्रतंतत्रकु 
योज्जागरणंतथेति ॥ इशानसंहितायाम्‌ माघकृष्णचतुर्दश्‍्यामादिदेवोम 
हानिशि ॥ शिवलिंगतयोड्भूतःकोटिसूय समप्रभः ॥ तत्कालव्यापिनीग्रा 
वह्याशिवरात्रित्रतेतिथिरिति ॥ अधरात्रादवश्रोर्ध्वयुक्तायत्रचतुदेशी ॥ त 
त्तिथावेवकुर्वातशिवरात्रित्रतंत्रती ॥ नाधेरात्रादवश्रोध्वयुक्तायत्रचतुद शी 
॥ नैवतत्रत्रतंकुयीदायुरेश्वयेहानितः | अधेरात्रश्नडितीययामांत्यतृती 
ययामाद्यवर्टहयरूपइतिमाधव; | वचनंतूक्तंप्राकू | LAA 
यव्याप्तीपवैंव ॥ त्रयोदशीयदादेविदिनमुक्तिप्रमाणतः ॥ जागरेशिवरा | 
त्रिः स्याज्िशिपूणीचतुद शीतिस्कांदोक्तेः | ( दिनभुक्तिरस्तमयः ) | 
'जयंतीशिवरात्रिश्रकार्येभद्रजनान्वितइतिस्कांदाच । दिनडयेनिशीथ 
व्याप्तोहेमाद्रिमतेपूव अधेरात्रातूपरस्ताचेज्जयायोगोयदाभवेत्‌ । पूरे | 
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वरिद्धैवकर्तब्याडिवरात्रिः शिवप्रियैरितिपा्वचनात्‌ | मदनरल्ेप्ये 
बम | गौडाअप्येवमाहुः | निणेयाम्रृतेतुसवापिशिवरात्रिःप्रदोषव्या 
पिन्येव । अर्थरात्रवाक्यानिकैमुतिकन्यायेन । प्रदोषस्तावकानीत्यु 


~~) 
९ 


क्तम्‌ | तन्न अधेरात्रस्यपर्वकमकालत्वोक्तेः । परदिनेप्रदोषनिशि 
थोभयव्यातिसत्वातपंरेवेतितुमाधवः | इदमेवचयुक्तप्रतीमः । Wey: 
प्रागक्ताधेरात्रस्येकदेशव्यापोपर्वेच्यःसंपूणतडयाप्तोचसत्यापपरेद्युः संपू 
णैव्यातेःपर्वैत | व्याप्याधेरात्रंयस्यांतुलभ्यतेयाचतुदशी ॥ तस्यामेवत्र 
तंकार्यम्रसादार्थिभिनरेः । तदूब्वाधोनिताभूतासाकायोत्रतिभिः सदे 
तिमाधवधतेशानसंहितोक्तेः । पर्वेदयानशीथस्यपरेयुःप्रदोषस्येत्येकेक 
व्यापौत॒पवर्व | जयायोगस्यप्राशास्त्यात्‌ | तच्चोर्तनागरखंडे मावफाल्गु 
नयोमैध्येअसितायाचत॒दशी ॥ अनंगेनसमायुक्ताकतव्यासासदातिथि 
रिति | पादे अधैरात्रातपरस्ताचेज्जयायोगोयदाभवेत्‌ ॥ पूवविद्वकत 
व्याशिवरात्रिःशिवप्रियैरिति | स्कांदेपि भवेद्यत्रत्रयोदश्यांभूतव्यात्ताम 
हानिशा | शिवरात्िव्रतंतत्रकुयाज्जागरणंतथेति ॥ महतामपिपापानांद् 
एविनिष्कृतिःपरा ॥ नदृष्टाकुवतांपृसांकुहृयुक्तांतिथिशिवामितिस्कांदेद्‌श 
योगस्यानिंदितत्वाच | यदाचतुदेशीपूर्वेद्यांनशीथादूरध्वप्रवृत्तापरेद्यश्वनि 
शीथादवागेवसमाप्तातदापरेद्युरकव्याप्तिसत्वातृपरव । माघासतेभूताद्‌ 
नंहिराजचुपैतियोगंयदिपंचदऱ्या: ॥ जयाप्रयुक्तांनतुजातुकुयोच्छिव 
स्यरात्रिप्रियकृच्छिवस्येतिवचनात्‌। एवंदिनहयेप्रदोषव्याप्त्यभावेनिशी 
थव्याप्तिसत्वात्पूवैंव तेनदिनह्येनिशञीथव्यापौप्रदोषव्याप्त्यानि्णयः। 
दिनहयेप्रदोषव्याप्तोनिशीथननिणयः | एकेकव्याप्तोतुनिशीथेननिणेय 
इति | इयंचरविभोमसोमवारेशिवयोगेचातिप्रशस्ता । हेमाद्रीतीथल 


'ण्डेलेंगे फाल्गुनस्यचतुद्श्याकृष्णपक्षसमाहताः ॥ कात्तवासश्वरालग 


१ मचयन्तिशिवंशुभे ॥ तयातपरमस्थानसदाशवमनामयम्‌ ॥ RIAA 


पारणेतुविरुद्धवाक्यानिदृ्यंते | रकाद कृष्णाष्टमास्कादषष्ठाशवरान 
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श्वतुदेशी ॥ एताःपर्वयुताःकायास्तिथ्यंतेपारणम्मवेत्‌ ॥ जन्माष्टमीरोहि 
णीचशिवरात्रिस्तथैवच ॥ पूवोविद्वैवकतेव्यातिथिभांतेचपारणामेति | ति 
थिमध्येपिपारण्कांदेउक्तम्‌ उपोषणंचतुर्दयांचतुदेश्यांतुपारणम्‌ ॥ B 
तैःसुकृतलक्षैश्चळभ्यतेवाथवानवा ॥ ब्रह्माण्डोदरमध्येतुयानितीथॉनिसं 
faa ॥ सं्जातानिमवंतीहभूतायांपारणेकृते ॥ तिथीनामेवसवीसामुपवा 
सत्रतादिषु ॥ तिथ्यंतेपारणंकुयीष्विनाङिवचतुदंशीमिति | अन्नयामत्र 
र्‍यादवीकूचतुदेशीसमाभोतदंतेतदूथ्वंगामिन्यांतु प्रातस्तिथिमध्यएवेतिहे 
माद्विमाथवाद्योव्यवस्थामाहुः। तन्न .। तिथ्यन्तेतिथिभांतेवापारणंयत्र 
चोदितम्‌ ॥ यामत्रयोध्वेगामिन्यांप्रातरेवहि पारणेत्यादिसामान्यवचने 
रेवव्यवस्थासिद्धेरभयविथवाक्यवेयथ्योपत्तेः । तिथ्यन्तेपारणंभवेदि 
तिकृष्णाष्टम्यादिविषयमेवनतुशिवरात्रिविषयम्‌ तदुपादानन्तुपवेविद्धाञ् 
हणाथम्‌ कथमन्यथास्कांदेएवशून्यहदयवाक्यवत्तिथिमध्येपारणविधानं 
घटते तस्मादिनाशिवचतुदेशीमितिपयुंदस्तत्वाच्छिवरान्याःस्वभरकारेषुः 
'तिथिमध्यएवपारणेतिबमः | शिष्टाचारोप्येवमेव | दीपिकायांतुरात्राव 
पितिथ्यंतएवोक्तम्‌। ब्रततिथेरंतेनिशीथेपिवाऽक्षीयादेति | मदनरत्नका 
BAA साह्यस्तमयपर्यतंव्यापिनीचेत्परहनि | दिवैवपारणंकुयांत्पा 
रणेनैवदोषभागित्युक्तम्‌। तन्न | तिथिमध्येपारणविधानान्निषेवेफलायो 
गाच । तिथ्यंतानपेक्षणाद्दोषाप्रसक्त्याचतुर्थपादासंगतेः । तेनेदंशिवरा, 
त्रिमिन्नव्रतपरंज्ञेयस | इदंचत्रतंसंयोगपृथकत्वन्यायेननित्यंकास्यच। त 
थाचमाथवीयेर्कांदे परात्परतरंनास्तिशिवरात्रिःपरात्परम्‌ ॥ नपूजयति 
भक्तेशरुद्रंत्रिभवनेश्वरम्‌ ॥ जंतुर्जन्मसहस्रेपुश्रमतेनात्रसंशयइत्यकरणे 
प्रत्यवायश्रवणात्‌ | वर्षेवर्षेमहादेविनरोनारीपतित्रता ॥ शिवरात्रोमहादे ` 
वंनिल्ंभक्त्याप्रपूजयेदितिवीप्साश्ुतेः | अणेवोयदिवाशुष्येवक्षीयतेहिम | 
'वानपि ॥ चलंत्येतेकदाचिददनिश्चळंहिशिवत्रतमितिवचनाचनित्यता | 
'ममभक्तस्तुयोदेविशिवरात्रिमुपोषकः ॥ गणत्वमक्षयंदिव्यमक्षयंशिवशा 
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३८२ निर्णयसिन्धोः- 


सनम्‌॥ सवीन्‌भुक्त्वामहाभोगांस्ततोमोक्षमवाघ्रुयादितिर्कांदात्‌ | हा 


दृशान्दिकमेतत्स्याचतुवैशान्दिकेतुवेतितत्रैवेशानसंहितावचनातकाम्य 
ता | तत्रैव शिवरात्रित्रतंनामसवेपापप्रणाशनम्‌॥ आचांडाळमनुष्या 
णांभुक्तिमक्तिप्रदायकम्‌ ॥ अत्रजागरोपवासपजाःसमुदिताःव्तंनतुप्र 
येकम, समुदितानांफळसंबंघात्‌ | यत्तु अथवाशिवरात्रचपूजाजागरणं 
नयेत्‌ | तथा अखण्डितत्रतोयो हिडिवरात्रेमुपोषयेत्‌ | सवाच्‌कामान 
वाप्नोतिशिविनसहमोदते | कश्चितपुण्यविशेषेणब्रतहानोपियःपुमान्‌॥ 
जागरंकुरुतेतत्रसरुद्रसमतांत्रजे दित्यादिस्कांदात्तदनुकूल्यत्वा दृशक्तपर 
मू | मावेतरप्रतिमासरिवरात्रिस्तु शिवरात्रिशब्दस्यमाघक्ृष्णचतुदे 
इ्यामेवरूढत्वान्मावमासस्यरेषेयाप्रथमाफाल्गुनस्यच । कृष्णाचतुदशीः 
सातुशिवरात्रिःप्रकीतितेतिहेमाद्रोवचनाचच नायंनिणैयस्तत्रोतिरात्रौयाम 
चतुष्टयेपूजाविवानाद्यस्मिन्दिनेअविकारात्रिव्याततिःसाय्राह्या | साम्येतु 
पूर्वेवेतिहेमाद्रिरूचितवान्‌ । वस्तुतस्तुप्रतिमासकृष्णचतुदश्यामपिसवे 


कामप्रदंकृष्णचतुदे्यांशिवव्रतमित्युपक्रम्य चतुदेशाब्दंकतव्यंशिवरा 


्ित्रतंशुभमितिहेमाड्रौकाळोत्तरेशिवरात्रिशब्दप्रयोगात्‌। कौण्डपायिना 
मयनासिहोतरेनेत्यकाभिहोत्रधर्माइवतरछधमेप्राततिःस्यादेव | अतःप्रदोषनि 
शीथोभयव्याप्त्येवनिणयइतिवयंप्रतीमः । अस्यारंभोहेमाद्रोस्कांदे आ 
दौमागशिरेमासिदीपोत्सवादिनेपिवा | ग़ह्लीयान्माधमासेवाह्मदशैवमुपो 
षयेत्‌ || तथा दीपोत्सवेतथामाधेकृष्णायात॒चत॒देशी | हादडास्व्रपिमासे 
ुप्रकुयादिहजागरम्‌ || एवदादशावर्षेषुद्दादशौवतपोधनान्‌ । ( वरयेदि 
तिशेषः ) चतुदंशवाविप्रान्‌आचार्यचबृत्वा | कंभोपरिन्यसेद्वेवममयासहि 


-तंदिवमसं।वणेप्यथवारोप्येवृषभसंस्थितंशञुमेइत्युक्तम्‌॥ है मीमातिसंपज्य 
_ स्थिरचरवाछगपचामृतसहस्रशतपंचाशत्तदधोन्यतरकुंमैः संस्नाप्यसंपू 
` ज्यजागर॑कृत्वापरंदुस्तळान्‌सहस्रंशतंवाहुत्वाविप्रेभ्योवसत्राणिडाद्‌ दगा 


ON 


` श्रदत्वा आचायायधनुशय्यांचदत्वाविप्रानुभाजयादातिमदनरल्ेउक्तम्‌ | 
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द्वितीयपरिच्छेदः ` ३८३ 


` फाल्युनळपष्ण चतुर्दशी शिवरांत्री होती है। किन्ही २ वचनोंमें यह लिखाहे ae 
प्रदोषव्यापिनी, और किन्ही २ में यह लिखे क्रि अधरात्रव्यापिनी ग्रहण करनी चाहिये। 
उनमें पहिली माधवके ग्रन्थमें लिखी है कि-त्रयोदशीके दिन सूय्योस्तके समय चारघडी” 
भी चतुदेशीहो तो उसीमें शिवरात्रिका व्रत करना चाहिये | अन्यस्सृतिमेभी लिखाँहे किए 
शिवरात्रीकी चतुदेशी प्रदोषव्यापिनी ग्रहणकरनी चाहिये, और रात्रीमे जागरण करे अतएव 
उसीमें उपवास करना चाहिये | यहां प्रदोष कहनेसे रात्रीका ग्रहणंदै क्योकि छोकके उ 
त्तराधमें उसका देतुद्दे । कामिकमेंमी कहांहै किसू््यास्तके समय जिसदिन चतुदेशाहा 
वह शिवरात्री सबसे उत्तमहै | दूसरीमी वहांही नारद संहितामें Hare कि-जिस तिथिको 
अधेरात्रके समय माघकृष्ण चतुदेशीहो उसदिन शिवरात्रीकरनेसे अश्वमेधफल्की प्राप्ति 
होती है | अन्यस्मृतिका वाक्यंहै कि-जिस त्रयोदशीमें अधेरात्रके समय चतुदेशीहों उसीदि- 
न शिवरात्रीका व्रत और जागरण करे । ईशानसंहितामें ठिखांहै कि-माघळप्ण चतुदंशीकों 
अधेरात्रके समय करोडसूयेकी समान कान्तिमान्‌ आदिदेव भगवान्‌ महादेव शिव लिंगरूपसे 
प्राठु भूत हुए थे अतएव शिवरात्रीके व्रतमें उसीसमय व्याप्त तिथि लेनी चाहिये । जिस ति" 
Pa अधेरात्रसे प्रथम अथवा पीछे चतुदेशीहो उसी तिथिमें ब्रतीको शिवरात्रीका व्रत करना 
चाहिये | जिस तिथिमें अधेरात्रसे wee या पीछे चतुदेशी न हो उसमें शिवरात्रिका व्रत क- 
दापि न करे करनेसे आयु और ऐश्वयेकी हानि होती है | माधवाचाये Al कहते हैं कि-अधेरा- 
त्र कहनेसे दूसरे प्रहरकी पिछली दो घडी और तीसरे प्रहरकी आध दो घटिकाओंका ग्रह्णंहै | 
इसका प्रमाण पहिले कह आये हैं | इसप्रकार पहिले दिन प्रदोष और अधेरात्र दोनोंमें व्याप्तहा 
तो पहिठीही लेनी चाहिये । स्कन्दपुराएकी उक्ति है कि-हें देवि ! यदि त्रयोदशी 
दिनहीमेंहो और रात्रीमें पूवे चतुदेशीहो तो शिवरात्रीका ब्रत और जागरण उसी दिन FE | 
दिनमुक्ति कहनेसे सूयोस्त समयका Tarte | स्कन्दपुराणमें यहभी लिखाहे कि-जयन्ती 
और शिवरात्री भद्रा और जयासे युक्त कत्तेव्यहै। यदि दोनों दिन अधेरात्रव्यापिनी होय तो. 
हेमाद्रिके मतमें पिळी करनी चाहिये | पद्मपुराणका वचनहै कि-अधेरात्रसे प्रथम यदि ज- 
याका योग होय तो शिवभक्तोंकों पूवाविद्धाही शिवरात्री करनी चाहिये। मदनरत्नमेभी 
ऐसाही ais | और गौडभी याही कहते हैं । निर्णयामृतमें तो यह लिखांहे कि सभी- 
शिवरात्री प्रदोषव्यापिनी करनी । अधरात्रव्याप्तिप्रतिपादक वाक्य तौ कैमुतिक न्यांयसे 
प्रदोषकी स्तुतिके विषयमें हैं । यह ठीक नहीं | क्योंकि-पहिले अधेरात्रकों कमेकाळ कह 
चुके हैं । माधवाचाय्ये कहते हैं कि-यदि अगलेदिन प्रदोष और अधेरात्र दोनोंमें व्याप्त 
होय तो अगलीही करनी चाहिये । और यही हमभी उचित समझते हैँ । अगलेदिन पूर्वोक्त 


अधपरात्रके एकदेशमें व्याप्ति होय और TRS दिन संपूर्ण व्याधि होय तौ संपूर्ण व्याप्ति होनेके 


कारण पहिले दिन Feds । जिस दिन अधेरात्रीके समय चतुदेशी प्राप्तहो तो मेरी प्रस- 
न्नताकी इच्छा करनेवाले मनुष्योंको उसीमें व्रत करना चाहिये । माववाचायेका उद्धार किः 
या हुआ ईशानसंहिताका यह वाक्यंहै कि-जिस दिन अधेरात्रसे प्रथम अथवा पीछे चतुदे- 
शीहो व्रताचरण करनेवालॉंको उसीमें ब्रत करना चाहिये। और यदि प्रथमदिन अधेरात्रे प 
अथच अगलेदिन प्रदोषब्यापिनी होय तो पहिलीही कत्तेव्यहै । rs is SAN 
प्रशंसाहे-। यही नागरखण्डमें कहाहै कि-माघ फाल्णनके मध्यमें जोकष्णपक्षकी चंतुदशी 
ह वह सदैव त्रयोदशीसंयुक्त करनी चाहिये | पद्मपुराणका वाक्यंहै कि-अ धराच्रसे परे यदि 
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जया योग हो तौ वह शिवरात्री शिवभक्तोंको पूवेविद्धाही करनी चाहिये । स्कन्दपुराणमॅ- 
भी लिखाहै कि-जिस त्रयोदशीमें अधेरात्रके समय चतुदेशी व्याप्त हो तो शिवरात्रीका 
ब्रत और जागरण उसीमें करना चाहिये । इसके करनेवाले व्यक्तियोंके महापापोंकी 
शान्ति देखी गई है, और जो अमावास्यासंयुक्त शिवरात्री करते हैं उनके पापोंकी निष्क- 
ती नहीं देखी गई, स्कन्दपुराणमें इस वाक्यके अनुसार अमावास्यासमन्वित शिवरात्री 
करनेक निषेध है । और जब पहिलेदिन चतुदेशी अधेरात्रसे पीछे प्रवरत्त हुईहो और 
दूसरे दिन अधेरात्रसे पहिले समाप्त होजायतो दूसरे दिन एक ( प्रदोष ) व्यापिनी हो- 
नेके कारण उसी दिन करनी चाहिये | ऐसा वाक्यहै कि-हे राजन ! माघळष्ण चतु- 
देशीके दिन यादि अमावास्थाका योग होय तो जयासे aw चतुदेशीको शिवके प्रियभ- 
क्तको शिवरात्रिका ब्रत कदापि कत्तेव्य नहीं | एवम्‌-दोनों दिन यदि प्रदोषव्यापिनी न 
होय तो अधेरात्रव्यापिनी होनेके कारण पहिलीही करनी चाहिये । और यदि दोनों दिन 
अधरात्रन्यापिनी होय तो जिस दिन प्रदोषव्यापिनीमीहों उस दिन करनी चाहिये । यदि 
दोनांदिन प्रदोषव्यापिनीहो तो जिस दिन अधेरात्रन्यापिनीमी मिळे उसदिन कत्तेव्यहै। 
एक २ में व्याति होयतो अधेरात्र और प्रदोषव्याधिसे क्रमशः निर्णय करना चाहिये । यह 
रवि सोम और भौमवार अथच शिवयोगर्मे अत्यन्त प्रशंसितहै । हेमाद्विके तीभैखण्डगें ळे 
गउराहाका Ae कि-हे सुभद्रे ! जो ब्यक्ति एकाग्रचित्तसे कत्तिवासेश्वर लिंगमें फाल्गुन- 
ठप्पा चतुदेशीके दिन शिवका पूजन करते हैं वे रोगराहित अतएव कल्याणस्वरूप परम- 
पका प्राप्त होते ह । शिवरात्रीकी पारणामें तो विरुद्ध वाक्य दीखते हैं । स्कन्दपुराणमें 
psig eee ( जन्मा ) टमी स्कन्दपष्ठी शिवरात्री और चतुदेशी यह तिथियें पूवे- 
oS pe तिथिके अन्तमें पारणा होती हे | यृहभी वाक्ये कि-जन्माष्टमी 
तो मध्यभ ex. Me a BS और नक्षत्र पारणा होती हे । 
१... शतक द अयात मो 
उस व्यक्तिने सबमें उण्य करनेसे प्राप्त होती है। इस ब्ह्माण्डमें जितनेभी तीथे हैं मानों 
और व्रत आदिका ao करा लया जिसने चठुदशीर्म पारणा करी है i तिथयोंके _ उपवास 
चाहिये | Baie औ शवचतुद शीक अतिरिक्त और सबकी पारणा तिथिके अन्तमें करनी 
पहिले aa र माधवाचाय्ये आदिकोंने यह व्यवस्था कही हे कि- यदि तीनप्रहरसे 
0 MERRY समाधि हो जाय तो उसके अन्तमें पारणा क्ेब्यँहै, और यदि तीनप्रह- 
आप | 5 तत अन पाएगा कही तेवहा 
क्योहीसे व्यवस्थासिडिथी दोनों Sl lee! ae कत्तव्यहे, इत्यादि सामान्य वा- 
पाक ह ही दोनों रे वाक्य दा दो जामी । और तिके अने 
वाके लिये है अन्यथा eae गोत लिये नहीं और उसका ग्रहण पूवोवे- 
रणा कैसे घट संक्रंगी | इसकारण । 00 ee eae या 
te. रण हम तो यह कहते हैं कि-केवळ शिवचतुदेशीको छोड 


. शिवरात्रीके अन्य सब प्रकारके aa तिथिके मध्यदीमें पारणा करनी चाहिये | और शि- 


ष्टाचारभी ऐसाही 


> ~ AN ~ 


हे । और दीपिकाभें तो यह कहाहै कि-तिथिके अन्तमें रात्रीमेंमी पारणा 
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द्वितीयपरिच्छेदः। | ३८५ 


करलेनी चाहिये | ब्रतकी [ताथ्रेके अन्तमें रात्रीमॅभी पारणा करले | मदनरत्न और कालादशेमें 
तो यह कहाहै कि-यदि अगले दिन सन्ध्याके समय सूयास्तपयन्त व्याप्तहो तो दिनहीमें पारणा 
करळेनी चाहिये पारणा करनेसे दोष कुछ नहीं होता। यह कहना टीक नहीं | क्योंकिराति- 
Tas मध्यमें पारणाका विधानहै और निषेधमें कोई फल नहीं | और तिथ्यन्तकी अपेक्षाके अ 
भावसे किसी दोषकी प्रसक्ति नहीं अतएव चौथा पद असंगत होजायगा | इसकारण यह 
वाक्य शिवरात्रीके अतिरिक्त अन्यत्रतोके विषयमे जानना चाहिये । यह व्रत “संयोगएथ- 
कूत्व” न्यायसे नित्य ओर काम्य दोनों प्रकारकांदै | यही माधवाचायके ग्रन्थम स्कन्द्पुरा- 
एका वाक्यंदै कि-श्रेष्ठसे पर कोई नहीं परन्तु शिवरात्री उत्तमोत्तमंदे, जो व्यक्ति इस दिन 
त्रिहोकीनाथ aie स्वामी रुद्रका पूजन नहीँ करतांहै वह जीव निस्सन्देह सहस्रो जन्मर्म 
अमता Tae इस वाक्यके अनुसार न करनेमें प्रायाश्रित्तमी Gara! | और इस वाक्यसे 
ह्विरुक्तिभी सुनीदे कि-हे महादेवि! प्रतिवषे पुरुष और पतिव्रतात्रीको शिवरात्रीके दिन नित्य 
भक्तिमावसे पूजन कतेब्यहै | चाहें समुद्र सूख जाय, चाहैँ हिमाचल क्षीणहोजाय अथातः 

चाहिँ यह सब चलायमान ( नियमविरुद्ध ) होजाय; परन्तु-शिवका व्रत निश्चळहे, इस वार 
qaqa शिवके ब्रत नित्य सिद्ध होते हैं। स्कन्दपुराएमें ware कि-हे देवि ! जो मेरा भक्त 
शिवरात्रीके व्रतको धारण करता है, में उसे सदाके लिये उत्तमगण बनाताहूं ऐसी शिवकी आ- 
ज्ञाहै । वह भक्त समस्तभोगोंको भोगकर अन्तमें मुक्त होजातांहे । वहांही इशानसंहिताका 
वाक्यै कि-बारह अथवा चौवीसवषेपयेन्त शिवरात्रीका ब्रत करना चाहिये | इस वाक्यसे 
काम्यता सिद्ध होतींहै । वहांदी यह भी वाक्यंहै कि शिवरात्रीका ब्रत सब पापाका नाश कः 
रनेवालांहै और चाण्डाळपयेन्त सब जातिमात्रके मनुष्योंकों भुक्ति सुक्तिका देनेवाराह | यहां 
जागरण उपवास और पूजा यह इकहे कहे प्रसेकब्रत नहीँ क्योंकि समुदायाँहीका Hee | 


आर यह जा वाक्यह कॅ भथवा शवरात्नाक AIH पूजा और रात्रिजागरण करके समाप्त 


करे। तथा-जो मनुष्य अखाण्डतव्रत होकर शिवरानिका ब्रत करतांह उसका सब कामनाएं 


सिद्ध होतीहे, और वह शिवक साथ आनन्द भागताह। व्रतराहतभा मनुष्य [कसी पुण्य 
विशेषके बळसे शिवरात्रिका व्रत BATS वह महादेवको समान हांजाताह यह्‌ स्कन्दयुराणका 
वाक्य उसके अनुकूल दोनेके कारण असमथांके विषयमं है | माघक अतिरिक्तप्रातमासका जा 
शावरात्रिये होतींहे उनमें यह निय नहीं है। क्योंकि- शिवरात्री” शब्द माघळष्णचतुद- 


ait विषयमें रूठीहै, और हेमाद्रिमें यह वाक्यभी लिखा हे कि-माघ और फाल्युनके कः 
ष्णपक्षकी जो चतुदेशी हैं. उसीको शिवरात्री कहते | | रात्रीके चारांपह्रमे पूजा Fale अ 


तएव जिस दिन अधिक रात्रिमें व्याप्तिहों वही Tae । यदि दोनों दिन समानव्याप्तिहो तो 
Sasa Hele Weel लेनी चाहिये | वास्तव सबका सिद्धान्त तो यहे कि-प्रतिमासकों 
कृष्णचतुदेशीर्म भी प्रदोष और अधेरात्रकी व्याप्तिसे निणेय जानना चाहिये, सब कामनाओका 
पूएी करनेवाला यह कष्णचतुदेशीके दिन शिवका ब्रत होत!हे, यह आरम्भ करके कहाह क 
शिवरात्रिका शुभव्रत चोदहवषेपयेन्त करना चाहिये इसप्रकार हेमाद्रिम कालोत्तरके वाक्यः 

“(शेवरात्रो” शब्दका प्रयोग कियाहै। इसमें कृण्डकी और पाचन AHA अभिहोत्र और 
नित्याग्निहोत्रके धमेकी समान उसकेभी फलकी प्राप्ति होजायगी | अतएव हमारी सम्मर 
ततिमें तो प्रदोष और अधेरात्र दोनोंहीकी व्याप्तिसे निणेय करना चाहिये | इसका आरम्भ 


ज 
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२०९ तती निणेयसिन्धोः= 


स्कन्द्पुराणके वाक्यानुसार हेमाद्रिमें यह कहाहै कि-भागेमास अथवा दौपोत्सवके [हन वा 
माघमास इनमें आरम्म करके बारह उपवास कंरे | तथा-दीपोत्सवके दिन अथवा माघमासमें 
जो कष्णपक्षकी चतुदेशी होतीहै उसदिनसे लेकर बारहों तिथियोंमें जागरण करे | इस- 
प्रकार ` ARIA बारहतपोथनमहीपियो अथवा चौदहब्राह्मणोंको आचार्य बनाकर घ- 
टके ऊपर पावेतीसहितमहादेवकी स्थापना करे वह मूर्ति सवणे अथवा चांदाके बृषके ऊपर 
स्थितहो ऐसा कहांहे । और मदनरत्नमें यह were कि-सुवपी निर्मितमूर्सिकी पूजा करके 
स्थिर अथवा चरलिंगको पंचामृतके सहस्र सौ पचास अथवा पचीस घटोंसे खान कराके. 
और पूजा करके जागरण करे और अगले दिन तिलोंसे सहस्र अथवा सौ आहुति देकर ब्रा- 
क्षणोंको वस्र और बारह गो देकर आचार्यको गौ और शय्या देकर ब्राह्मणभोजन करावै ॥ 
माघामावास्यायुगादिः | तदुक्तम्‌ | माघमासे त्वमावास्येति । अ 
न्यतूप्राग्वत्‌ | तथान्योपि विशेषोविष्णुपुराणे माघासितेपंचद शीकदाचि 
AR ७) ५ A ~ 7 T > 
दुपेतियोगंयदिवारुणेन ॥ ऋक्षेणकाळःसपरःपितृणांनह्यस्पपुण्यैन्रप s 
म्यतेऽसावोति ॥ ( वारुणंशतभिषकू ) | इदंचकुंमादित्येज्ञेयामितिहेमा 
द्रिः | भारते काळेधानि्ठायदिनामतास्मिन्‌भवेत्त॒भूपाळतदापितृभ्यः ॥ 
AN 5 ~ [a Q 4 A 
दृत्तंतिळान्नंप्रददातितृतिवरषायुतंतत्कुलजेमंनुष्यैरिति । 
माघकी अमावास्या युगादि होतीदैं, येही कहाभी है कि-माधमासकी जो अमावास्या दै 
वह उगादि होतीहे | अन्यनिणय पहिलेकी समान जानना । तथा अन्यविरेषताभी वि- 
ष्णुपुराएमे कहीहे कि-हे राजन्‌! यदि माघमासकी अमावास्यांके दिन झातभिषानक्षत्रका 
योगहोय तो वह पितरांका उत्तमकाल मानागयाहै यह योगस्वल्प पुण्यात्माओको प्राप्त नहीं 
हाता | वह कुम्मके सूर्यमें जानना चाहिये ऐसा हेमाद्रि Bede | भारतमें ears कि- 
हे राजन्‌! यदि उस समय धनिष्ठानक्षत्रका योगहो और उस समय कुलके मनुष्य पितरों- 
.के निमित्त (७३६ करे तो वह तिलान्न पितरोंको दशहजारवषेपय॑न्त तृप्त करताहै | 
oy न ९ ANA : NN has 
: IS | साचसायाह्वव्यांपेनाग्राह्या | सायाह्द 
र : त्‌ A+ ~~ NAN ~ SN 
aN काकुय [तूपूव छिकेडनगवा। मातवचनादाते|नणेयामृतेउक्तम्‌ [sd 
ies es RO ~ ~ ठे 5 
eng नतपह्ूतभद्गबासुया।वताहोलिकादिवा ॥ सवत्सरचतद्राए 
‘ ते ~ ~ a SS a! : sy 
उरदहतसादुतम्‌ ॥ बरदोषव्यापिनीमाह्यापौर्णिमाफाल्गुनीसदा ॥ तस्यां 


१ बराह्मपुराणे-फार्गुनस्यापरे पक्षे कुंभस्थे दिवसाधिपे | जीवे धन 


PONTE Na A Rae नुषि योगे च शोभने रविवासरे । पष्यक्षे: 
यदि संपुर्णा गोविन्दद्वादश्ी मता | तिथितत्वे--फाल्गुने शुक्कपक्षे स्यात्‌ पष्यक्षें द्वादशी यदि | आ 
नाम महापातक नाझिनी | गोविन्द द्वादशी प्राप्य गच्छेछी पुरुषोत्तमम्‌ | विनायासेन राजेन्द्र मक्त: सायज्य- 


मापुयात्‌ | अत्रच श्रीगोविन्दं संप्रज्योपवासं कुर्यात्‌ | उपोष्यच =H 
Sad alge a PAT, गन्नाथं नमेच्छी पुरुषोत्तमम्‌ | गंगास्राने मः 

र्‍ न्वः-महापातकसुरॉनि संघ उशषात्तमम्‌ | गंगास्जाने म 
१7. हट. 72 र 


यानि पापानि सन्ति वे | गोविंदद्वादर्शी प्राप्य तानि मे हर जान्वि। | 
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दितीयपरिच्छेदः १ ह 3८७: 


भद्रामखंत्यक्त्वापज्याहोळानिशामुखइतिनारदवचनात्‌ प्रदोषव्यापि _ 
नीत्युक्तम्‌ । हेमाद्रोमदनरल्ेचभविष्ये अस्यांनिशागमेपाथसंरक्ष्याशश 
शवोगुहे ॥ गोमयेनोपलितेचसचतुष्केगहांगणेड्त्यादिनातत्रेवतहिधा | 
नाच तेनेयंपवविद्धा। श्रावणीदुगेनवमीदुवाचेवहुताशनी ॥ पूवेविष्ठेवक 


nN 
oS 


तेग्याशिवरात्रिबेलेदिनमितिबहद्यमब्र्मवेवतक्तिश्च । दिनहयेप्रदोषव्या 
पतौपरेव । पर्वदिनेमद्रासन्वात्तत्रचहोलिकानिषेधात्‌ । तदुक्तनिणयास्ते 
मदनरलेचपराणसमच्चये मद्रायांदीपिताहोलीराष्ट्रभंगंकरोतिवे ॥ नगर _ 
स्यचनैवेष्टातस्मात्तांपरिवजयेत्‌। तथा भद्रायांडेनकतव्येश्रावणाकाल्यु 
नीतथा ॥ श्रावणीन्पतिहंतिग्रामंद्हतिफाल्गुनी | तथा दिनावीतूपरता i 
पिस्थातफाल्गुनीपोर्णिमायदि ॥ रात्रीमद्रावसानेतुहालिकादाप्यतत द्‌ 
ति॥ यदातपवदिनिचतुद्शी प्रदोषव्यापिनीपरांदेने च क्षयवशात्सायाह्या 
तूप्रागेवपणमासमाप्यते तदा पूर्वदिनसपूणरात्र।भद्रासच्वात्तत्रचतान्नप 
धातूपरेऽहनिप्रतिपेवकुयात्‌। साधेयामत्रयंवास्यात[हतीयदिवसेयदा)| 
प्रतिपहघेमानाततदासाहोलिकास्सृतेति भविष्यवचनादातानणयामृत 
कारः मद्नरत्नेप्येवम्‌ | यत्त | वह्नी ale परित्यजोदितिभावैष्यम्‌ । ( व 


al हालकायावा्ि प्रतिपद्ृवजयादुलथ: ) तदक्ताभन्नावषयोमाततत्रवा 


. क्तम्‌ | अन्यतुतस्याभद्रामुखत्यक्वत्यथ; । प्रदाषव्यापन|चत्स्यायदा 


पूवेदिनतदाभद्रामुखंवजयित्वाहोळिकायाःप्रदीपनमितिनारदवचनातू |. 
निशागमेप्रपूञ्येतहोलिकासवेदाबुमैः ॥ नदिवापूजयेत॒ढुंढां पूजितादुः 


NOON 


खदाभवेदितिदिवोदासीयेवचनात्‌ | यामत्रयोध्वेयुक्ताचेतप्रातिपत्तुभवे 


- FAT | मद्रामखंपरित्यञ्यकायाहाळामनाषिाभारातविदयावनाद्शा भथा. 
नाच्च ॥ भद्रामखंविहायपवाद्‌नएवकायत्याहुः | भद्रामुखतुनाड्यस्तुप 


चवद्नंगळकस्तथैकेतिरत्नमाळोक्तंज्ञेयम्‌ | शिष्टाचारोप्येवमेव । अत्र | 


र चेचेहणंतदाततोवो ङनिंरिभद्रावज्येपौणमास्यांहोलिकादीपनस्‌ 


अथपरेऽद्विमरस्तो दयस्तदापव दिनेभद्रावजैरात्रो चतुर्थयामेविष्टिपुच्छेवाही 
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३८८ निणेयासिन्धोः- 


लिकाकाया | ग्रहोत्तरंप्रातपत्सत्वात्ततपूवचदिवाहोलानिषेधादितिदिवो 
° LAY aN ~ A ~ 
दासचंद्रप्रकाशो | वस्तुतस्तु परदिनेप्रदोषेपौर्णमासीस त्तेकर्मकाळस्पङ्ग 
र ~ SS 
चतुथयामादिगोणकालग्रहण मानाभावाद्धद्राभावाच ग्रहणकालएवहो 
९ ड ° क ~ ~ 
STA | नच सर्वेषामेववणानांसूतकंराहुदशने ॥ ्रात्वाकर्माणिकुवीं 
Kan वजेयेदितिनिषे ° ~~ ADA = REN 
तशुतमन्नाववजयादातानषधातू कथंसूतकेहोलेतिवाच्यम्‌ । तस्योत्तरा 
[SCE 5 ७ ONAN ~ 
थेशेषत्वात्‌ । पूजामंत्रस्तु असुक्पाभयसंत्रस्तैःकृतातवंहोलिबालिशैः ॥ 
ह लर A NA van > Wren 
अतस्त्वांपूजयिष्यामिभूतेभूतिप्रदाभवेति ॥ यत्तुवातिककारेहोलिकाआ 
चारप्रापेत्युक्तस्‌ । तत्रहेमाद्यादुदाहृतभाविष्यवचनान्यसिद्धानिक्ृत्वा 
चिताज्ञेया | आर्त्यधिकारणवत्‌ | हुताशिनीमलमासेनभवति | इयंम 
न्वादिरपि | सातुपौवाह्निकीग्राह्या | मळमासेसतिमन्वादिश्राद्धमासहये 
Ce ° [a [a 3 SS ° ७ €१९ ७ ‘ 
कायामत्युक्तप्राकू | कृत्यचितामणोब्राह्मे नरादालागतदृष्रागावद्पु रू 
षोत्तमम्‌॥ फाल्गुन्यांसंयतोभूत्वागोविंदस्य पुरंत्रजेत्‌ ॥ 
फाल्गुनकी पूर्णिमा होलिका ( होळी ) कहाती | वह सायांहृव्यापिनी ग्रहण करनी 
चाहिये | निर्णयासृतम यह वचन Fae कि-होलिका सन्ध्यासमय, और गोक्रीडन पूवी" 
GH कत्तेव्यंहे | ज्योतिनिंबन्थमें तो यह लिखहै कि-प्रतिपदा चतुदेशी भद्रा अथवा दिनमें 
जां हालिक पूजी जाती है बहू वषेदिनपर्येन्त उस राज्य और नगरको जल्दी भस्म करती 
रहती हे | नारदका यह वचनहै कि-फाल्णुनकी पूर्णिमा सदा प्रदोषव्यापिनी ग्राहमहै और 
मद्रामखको छोडकर उसमें होलिकाका पूजन करना चाहिये इस वाक्यसेभी प्रदोषन्यापिनी 
हो कहो है | हेमाद्रे और मदनरत्नमें भविष्यपुराणका TEAS [के-हे पार्थ! इसमें सन्ध्याके 
समय बालकांकी घरमे रक्षा करनी चाहिये। और घरके आंगनमें गोबरते चौकोर लीपकर 
ET क > टं प्रक > ~ ~ ~ ~ है 
eves इजन करे इसप्रकार विधान होनेके कारण पूवविद्धा ग्रहण करनी चाहिये | बु- 
द्यम आर ब्रह्मवेवत्तपुराणकी उत्तिहै कि-श्रावणी ( सदूनों ) दुगनवमी दू्वोष्टमी होलिका 
शिवरात्री आर बलिका दिन यह सब पूवविद्धा कत्तव्य । दोनों दिन प्रदोषमें व्यापिहो तो 
अगली करनी चाहिये क्याकि-पहिले दिन भद्राहोगी और भद्रामें होली करनेका AE | 
[नायात आर मद्नरत्नम उराणसमुच्चयके वाक्ग्रसे यही कहाहे कि-भद्रामें होलिका दा- 
है करतस VAT राजमंग करती है, और नगरके लियेमी श्रेष्ठ नहीं है अतएव उसका परि- 
साग करदूना चाहिय | तथा-भद्रार्म श्रावणी और फाल्युनी ( होली ) यह दोनों नहीं क- 
रना चाहिय शवणी मद्रामेंहो तो राजाका नाश करती है, और होलिका भद्रामेंहो तो. aT 
मका भस्म करती दे । तथा-फाल्गुनकी पूर्णिमा यदि मध्याहसे परे हो तो रात्रीके समय 
भद्राक भन्तहीर्म होलिका दाह करदेना चाहिये। और जब पहिले दिन चतुर्दशी प्रदोष 


NT ASA ~ ~ होनेके UR ह 
ATT और अगले दिन क्षय होनेके कारण सायांहसे प्रथमही पूर्णिमा समाप्त होजाय 
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दितीयपरिच्छेद्‌ः । ३८९ 


तो पहिले दिन संपूणोरात्रीमें भद्रा होनेके कारण और उसमें होलीका निषेध होनेसे अगले 
दिन प्रतिपदाहीमें करे | भविष्यपुराणके वाक्यानुसार निणयाम्रतके निमांणकत्तोनं यह कर 
aie कि-बृद्धिको प्राप्त हुईं प्रतिपदा यादे अगले दिन साढेतीनपहर होय तो उसीको हो 
लिका कहते हैं | मदनरत्नमेंभी ऐसाही Haig | भविष्यपुराएका यह जा वचनंहै किप्र- 
तिपदामें होली कदापि न केरे । यह पूर्वोक्तके अतिरिक्त अन्यविषयर्म जानना चाहिये | 
अन्यआचाये A कहते हैं कि भद्रामुखकों त्यागकर Weed! [दिन कर्‌ | नारदका यह 
वचनहै [कि-जब प्रदोषव्यापिनीहो तो भद्राके मुखको छोडकर ह्यालिका दाह करना चा- 
हिये | दिवोदासके ग्रन्थममी यह वचन Teale कि-विद्वानोंको सन्ध्याके समय dea हो- 
लीका पूजन करना चाहिये, इण्डाका [EAH न कदापे पूजे, पूजनस दु खदायिनी होती है । 
विद्याविनोदमेमी यह कहांदै कि-यदि प्रतिपदातिथि तीनपहरसे अधिकहाय तो भद्रामुखका 
छोडके बड्िमानोंको होळी करनी चाहिये | अथात-भद्रामुखकों छोडकर Weasel दिन करे 
यह कहते हैं। रत्नमाळामें कहाहुआ मद्राका मुख ती यह जानना चाहियाक-मन्रार्क आदिका 
पांचघाउियें मख और एकघडी गला मानीगइ है | शिष्टाचारमी एसाहाह | इसांदन याद 
चन्द्रग्रहणहो तो उससे प्रथमरात्रीमें भद्राको छोडकर TTA होलिका दाह करे | अथवा 
अगले दिन ग्रस्तोदयहो तो पहिले दिन भद्राको छोडकर रात्रीक चतुशप्रहस्म भद्राका य 
च्छमें होलिका करनी चाहिये | कारणकि ग्रहणके अनन्तर प्रातेपदा आजायगा) और उस 
से पहिले दिनमें होलिका निषेध है ऐसा दिवोदास और चन्द्रप्रकाशका Ace | सबका [स- 
द्वान्त तो यहहै कि-अगले दिन प्रदोषकालमे पमा व्याप्तहा तो TAGISH स्पर! होनेके 
कारण मद्राके अमावमें ग्रहणदीमें होलि करठेनी चाहिये | क्याकि-जब मुख्यकाळ व्या 
पिनी तिथि मिळे तो चतुथेप्रहर आदि गौएाकाळ ग्रहण करनेका काई प्रमाण नहा ह We 
शंका करनी ठीक नहीं है HUSH दशनमें सब WUT सूतक हात।ह, अतएव उसम at 
करके कमे करे ओर THA हुए अन्नका परित्याग करदना चाह । इस निषेधसे सूतकम 


होलि केसे होगी ? क्याके ' खात्वा ' आद TAA उत्तराधकादे । पूजाका मन्त्र यह 


होलि | राक्षसीके भयसे त्रसितहुए अज्ञानी पुरुषाने तेरासाष्ट करायी, अतएव टे भूते ! मे 
तेरा पूजन करताहूं तू मुझे ऐश्वय दानकर | और वातेककार|न जा यह कहांदे कि-होलिका 
शिष्टाचारसे ee, वहां हेमाद्रि आदिके उदाहतमविष्यपुराणक वचन असिद्ध मान 
आसे आविकारीको समान चिन्ता करनी चाहिये | होलिका मल्मासम नहा होती है | यह 
मन्वादिभी RAIMA ग्रहण करनी चाहिये | यदि मल्मास होजाय तॉमन्वादि 
sare दोनों महीनोंमें HUIS यह प्रथम कह आय हँ । कत्यचिन्तामाणर्म ब्रह्मपुराएाका 
वाक्य कि-जो मनुष्य फाल्णुनमासको पूर्णिमाके दिन हिण्डालेमे स्थितहुए पुरुषोत्तम . 
गोविन्द्‌ भगवानका दशन करतांहै वह काटेबड होकर वैकृण्ठलाकको चला जाताहे | 


~ 


ैत्रकृष्णप्रतिपादिवसंतोत्सवः | साचोद्यिकीग्राह्मा । प्रवृत्तेमधमा 
| संत प्रतिपद्यदितेरवावितिभविष्योक्तेः । दिनहयेतथात्वेपवा। वत्सरादा 
वसंतादौबलिराज्येतथैवच ॥ पर्वैविश्वेवकचेव्याप्रतिपत्सवैदाबुधैरिति ` 
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३९० य सिन्धोः- 


वृद्धवशिष्ठवच नात्‌॥ अत्रविशिषोहिमाद्रौभविष्ये चेत्रमासिमहाबाहोपुण्ये . 
तुप्रतिपदिने ॥ यस्तत्रश्नपचेस्पृष्टास्नानंकुया न्नरोत्तमः ll नतस्यदुरितं किं 
चिन्नाधयोव्याधयोन्पेति। तथा -प्रवृत्तेमधुमासेतु प्रतिपद्य॒दितेरवौ ॥ कू 
त्वाचावश्यकाया णिसंतप्येपितृदेवताः ॥ वंदयेद्रोलिकामूमिसवैदुःखोप 
शांतये । मंत्रश्च वंदितासिसुरेद्रेणब्रह्मणाशंकरेणच ॥ अतस्त्वंपाहिनोदे 
विभूतेभूतिप्रदामवेति | अत्रचूतकुसुमप्राशनमुक्तं । तत्रैवपुराणसमुञचये 
ृत्तेतुषारसमयेसितपंचदइयांप्रातवसंतसमयेसमुपस्थितेच ॥ संप्राइयचू 
तकुसुमंसहचं इनेनसत्यंहिपाथपुरुषोथसमाःसुखीस्यात्‌ | मंत्रस्तु चूतम 
अयंवसंतस्यमाकंदकृसुमंतव॥ सचंद्‌नंपिबाम्ययसवेकामार्थसि | 


चेत्रकष्ण प्रतिपदाको वसन्तोत्सव होताहै | वह उदयकालकी ग्रहण करनी चाहिये | भ- 
-विष्यपुराणकी Se कि चेत्रमासके प्रारम्भमें प्रतिपदाके दिन सूर्योदयके समय ( वसन्तो- 
'त्सव करना चाहिये )। यदि दोनों दिन उदयकालब्यापिनी हो तो पहिले दिन केरे । 
बृद्धवशिष्ठका वाक्यंहै कि-वषोदि वसन्तकी .आदि और बलिके राज्यम पंण्डितोंको प्रतिप- 
दा सदैव पूवविद्धा करनी चाहिये | इसमें विशेषता भविष्यपुराणके वाक्यानुसार हेमाद्रिम 
कही है कि_ हे महाबाहो | जो मनुष्य चैत्रकृष्ण पवित्र प्रतिपदाके दिन स्वयं चाण्डालका 
स्पर करक स्नान करतांहे उसे किसी प्रकारके पापका स्पशे अथवा आधि व्याधि कुछ नहीं 
होती | तथा-चैत्रमास प्रवृत्त होनेपर प्रतिपदाके दिन सूर्योद्यके समय आवश्यकीय (नित्य) 
कम करके पितरों और देवताओंका तपण करे, और सब दुःखोंकी शान्तिके लिये होलीकी 
भूमिको प्रणाम करना चाहिये । मन्त्र यहहै-हे देवि ! सुरेन्द्र ब्रह्मा और शंकर तेरी वन्दना 
करते हैं अतएव हे भूत ! तू हमारी रक्षाकर और हमें ऐश्वर्य दे | वहांही पुराणसमुञ्चयके 
वाक्यानुसार आमके बोरका भक्षण करना कहाहै कि-शुकुपूर्णिमाको जाडेका समय वीत 
जानपर आर अगले दिन प्रभातसमय वसन्तकाल प्रवृत्त होनेपर चन्दनके साथ आमके वो- 
रका चाखकर हे पार्थ ! मनुष्य वर्षेभरपयेन्त सुखी रहताहै । प्राशनका मन्त्र यहहै कि- 
आम और माकन्द यह वसन्तमं श्रेष्ट अतएव आज मैं सब कामनाओंकी सिद्धिके लिये 
चन्दनसहित इनके पुष्पोंको ( घोटके ) पीताहूं | 


चत्रामावास्यामन्वादिः | साचापराहव्यापिनीग्राह्या । कृष्णपक्षस्थ 
त्वात्‌ इतिफार्गुनमासः समाप्तः ॥ एतनि रूपितभिदुंगहनंतुकालत त्त्व 


‘es ये S श्र a OS CRT आप 
विचायवर्चनेश्रनयैश्रसम्यक॒॥ तददोषदृष्टिमपहायविवेचनीयंविद्ह्गिरि 


१ भतिमित्यापिपा?: । 


cS 
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देतीयपरिच्छेद्‌ः । ३९१ 


त्यविरतंप्रणतोस्मितेष ॥ १ ॥ मयासद्ासद्ायदिहगद़ितंमंदमतिनाकि 
मेतच्छक्यंवाध्यवसितुमपिस्वल्पमतिना ॥ तदेवंयत्‌कि चिद्रादितमिह ` 
विख्यातमहिमाप्रतापोयंसवोविकसतितुपित्रोश्ररणयोः ॥ २॥ योभाट्टत 


~ 


त्रगहनाणेवकणेधारःशास्त्रातरेषांनाखलष्वापममभत्ता ॥ यात्रश्रमशर्कळ 


A 


कुतःकमलाकरेणप्रीतोमुनातुसुकृतीबुवरामकृष्ण: ॥ ३॥ 
इतिश्रीमन्नारायणभद्ृसुरिसूनुरामकृण्णभदृसुतदिनकरभट्टाचु- 
जभट्टकमळाकरकृतेनिर्णय सिंधोसंवत्सरकृत्यनिरूपणं 
नामहितीयपरिच्छेद्‌ःसमाप्तः ॥ २ Ul 
चैत्रकी अमावास्या मन्वादि होती है । वह अपराहुव्यापिनी orale | क्योंकि-रृष्णपक्ष- 


-को अपराह्वव्यापनादा ग्रहण करा जाती हे | सिद्धान्तवाक्य और याक्तयाहारा गहनसम- 
यका निणय मेने विचारपूर्वक निरूपण केयाह, सा ald महाइायांका दाषटाष्ट त्यागकर 


इसका विचार करना चाहिये, मैं वारंवार उनको नमस्कार करताहू ॥ १ ॥ इझ मन्दमतिने 
इस ग्रन्थमें जो कुछ सत्य वा असत्य वणेन कियाहे, सो क्या अल्पमतिवाला इसका कुछ 
समझसक्तांदे अथोत्‌ नहीं जानसक्ता | सो मैंने जो कुछ कहांह वह मातापिताक चरणांको 
विख्यात महिमाका प्रतापही विकासित हो रहाँहे ॥ २ ॥ जो ESS निमोण करहुए ग्रन्थ 
और तन्त्रूपी अगाधसागरके कणेधार ( मलाह और जो अन्यान्य सब Wels 
गर्भ ( गढ़ाशय ) के खोलनेवाले हैं उन्ही कमलाकरभद्टने जो इस ग्रन्थर्म परिश्रम किया 
दे, उससे पुण्यात्मा पण्डितरामकृष्णभट्ट प्रसन्नहों ॥ ३॥ 
इत्याचाय्गैवर्य्येपदवाक्यप्रमाणपारावारपारिण अ्रीमन्महर्षिज्वालानाथसूरिसूनु 
ब्रजरत्नभट्टाचायेळतो सेतुबन्वाभिधाने निणेयांसन्धुभाषाव्या- 
ख्याने द्वितीयपरिच्छेदः समाप्तः ॥२॥ 
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निणयसिंधौ- 
तृतीयपरिच्छिदः प्रारभ्यते; 


श्रीगणेशायनमः ॥ अथप्रकीणेकनिर्णयः ॥ श्रीरामक्रष्णतनयःकम 
ळाकरसंज्ञितः ॥ निरूप्यतिथिक्ृत्यंतुप्रकीणवक्तुमुद्यतः॥ १ ॥ तत्रादौ 
संस्कारेषुगभीधानम्‌ । तत्रप्रथमरजोद्शानेदु्टमासम्रहणसंक्रमादिफळं 
` तत्रशांत्यादिचपितृकृतप्रयोगदीपिकायांभट्टक्ृतप्रयोगरत्नेज्ञेयम ॥ किं 
चित्तूच्यते | मदनरल्लेनारदः अमारिक्ताष्टमीषषीहाद्‌शीप्रतिपत्स्वपि ॥ 
परिघस्यतुषू्वाद्ेव्यतीपातेचवैधृतो ॥ संध्यासूपछ्वेविष्ट्यामशुभंप्रथमा 
त्वम्‌ ॥ रोगीपतित्रतादुःखीपुत्रिणीभोगभागिनी ॥ पतित्रताङ्केशमागी 
सूयवारादिषुक्रमात्‌ | वैधव्यंसुतलामश्चमैतररात्रुविवद्धेनम्‌ ॥ मित्रलाभः 
 शजुवराडिःकुलदिर्बधुनाशनम्‌ ॥ मरणंवंशवृ्धिश्चनिराहारःकुलक्षयः ॥ 
तेजश्रसुतनाशश्चकुलहानिस्तिथिक्रमात्‌ | गर्गः सुभगाचैवदुःशीळावं 
ध्यापत्रसमन्विता । धर्मयुक्ताब्रतश्गीचपरसंतानमोदनी ॥ सुपुत्राचैवदु 
पुत्रापिठ्वेशमरतासदा ॥ दीनाप्रजावतीचैवपुत्राढ्याचित्रकारिणी ॥ 
साध्वीपतिप्रियानित्यंसुपुत्नाकष्चचारिणी । स्वकमैनिरताहिंस्रापण्यपुत्रा 
दिसंयुता ॥ नित्यंधनचयासक्तापत्रधान्यसमन्विता ॥ मूखीचाज्ञापुण्य 
वर्तीदसक्षादेःक्रमाफलम ॥ नारदःकुलीरवृषचापांत्यनरयुक्न्यातुला 
घटाः ॥ राशयःशुभदाज्ञेयानारीणांप्रथमारतवे । गगः सुभगाश्चेतवस्तरा 
स्यात्‌टढवस्त्रापतिव्रता ॥ क्षौमवस्राक्षितीसास्यान्नववस्रासुखान्विता ॥ 
दुभगाजीणवस्तरास्याद्रोगिणीरक्तताससा ॥ नीलांबरधरानारापुष्पिता 


१ संमार्जनी STMT हस्ते दधाना कुलटा तदा स्यात्‌ । तल्पोपभोगे तपसि स्थिता चेत. दृष्टं 
रजोभाग्यवती तदा स्यात्‌ | इति प्रथमरजासे स्ीमिदामिति संस्कारमयूरबे । 
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तृतीयपरिच्छेंद्‌ः | ३९३ 


विधवाततः ॥ वस्रेस्युविषमारक्तबिंदवःपुत्रमाप्रयात्‌ ॥ समाश्रेत्कन्य 
काश्चेतिफळंस्यातप्रथमातेवे ॥ . 


श्रीगणेशायनमः | अब प्रकीणेका निणेय करते टे । श्रीमान्‌ भट्ट रामळप्णके पुत्र कम- 
लाकर॒भट्ट तिथिळत्यका निरूपण करके प्रकीणे वर्णन करनेको उद्यत होते हैं ॥१॥ उनमेंसे 
संस्कारोंमें प्रथम गर्भाधानका निणेय करते हे । उसमें प्रथम रजोदरीनमें दुष्ट मास ग्रहण 
संक्रान्ति आदिका फळ और उसकी शांतिआदि हमारे पिताजीकी बनाई हुईं प्रयोगदीपि- 
का और भट्टजीमहाराजके- बनाए हुए प्रयागरत्नमें देखके जानने चाहिये | कुछेक यहांभी 
कहते हैं । मदनरत्नमें नारदका TITAS कि-अमावास्या रिक्ता ( ४।९।१४ तिथि ) अष्टमी 
षष्ठी द्वादशी और प्रातिपदा इन तिथियेमिं, परिषके पूवोद्धेमें ब्यतिपात संध्या ग्रहण और 
मद्रामें यदि प्रथम रजोद्शनहों तो अशुभ है । रविवारको प्रथम रजोदशनहों तो रोगी, 
सोमवारको पतिव्रता, मंगलको दुःखिया, बुधको पुत्रवती, गुरुवारको भोगभागिनी, शुक्रको 
पतिव्रता, और झानिवारको प्रथम रजोदंशनहो तो क्केशभागिनी होती है | एवम-प्रतिपदा- 
को प्रथम रजोदशनहो तो वैधव्य, द्वितीयाको पुत्रलाभ, तृतीयाको पतिसे प्रेम, चतुर्थीको 
VIANA वृद्धि, पंचमीको मित्रोंका लाभ,छठको शच्ओँकी बृदि, सप्षमीको कुलकी समनी) 
अष्टमीको बंधुनाश, नवमींको मरण, दशमीको वंशकी बृद्धि, एकादशीको भोजनका अभाव, 
द्ादशीको कुलका TAA, ANE तेज, चतुंदशीको पुत्रका नाश, और पूर्णिमा व 
अमावास्यामें प्रथम रजादशेनहो तो कुलळकी हानि होती है। गगोचाय्येका वाक्यंहैँ कि- 
अश्विनीमें प्रथम रजोद्‌शेनहो तो सुभगा, भरणार्म हो तो दुःशीला, कत्तिकामें वंध्या, रोहि- 
णीमें पुत्रवती, BUNT धमोचरण करनेवाली, ATRIA व्रतका नाश करनेवाली, पुनवेसुमे 
पराइ संतानसे आनन्द करनेवाली, पुण्यमें सुपुत्रवती, SSI कृपुत्रवती, AMA निजपि- 
ताके घरसे सदैव अनुराग करनेवाली, पूवोफाल्गुनीमें दीन ( दुःखी ), SATA सन्तानयुक्त, 
हस्तभे पुत्रवती, चित्रामें चितेरी, ( दस्तकार या तस्बीर. बनानेवाली ) , स्वातिमें पतिव्रता, 
विशाँखामें पातिको नित्य प्यारी, अनुराधामें सुपुत्रवाली, ज्येष्ठामे कष्ट भोगनेवाली, मलम 
अपने TIAA तत्पर रहनेवाळी, GAS हत्यारी, उत्तराषाढामें Wada, अभिजित 
पुत्रादिकोसे युक्त, श्रवणमे नित्य धनका संचय TAM आसक्त, VASA पुत्रवती, शात्ाभिः 
घाम घनधान्यसंयुक्त, पूवामाद्रपदमं मूख, उत्तरामाद्रपदर्म अज्ञ ओर रवतीमं पुण्यवती होती 

| नारदका वाक्यंहै कि-कके वृष धनुष मीन मिथुन कन्या तुला ओर कुम्भ यह राशिमें 
प्रथम रजोदशन VAS । गगका वाक्यंहै कि-प्रथम रजोद्शनके समय स्त्री यदि श्वेतवस्त्र 
धारण कररहीहो तो सुभगा, दृढवंत्रहों तो पतिव्रता, क्षौम (रेशमी) वस्नहों तो भमीको स्वाः 
मिनी, नवीनवस्त्रवाठी सुखी, पुरानेवस्रोंसे दुभंगा ( दुराचारिणी ) लाळ बस्रहो तो रोगिणी, 
और नीले वस्त्र धारण करे प्रथम रजोवती हुई हो तो विधवा होती है ! यादि aah ऊपर 
रक्तकी fare विषमहों तो पुत्रांकी प्राप्ति होती है, ओर समान रक्तबिद॒हों तो कन्या होती 
हे यह प्रथम रजोद्शनका Hee | : | 


अथस्त्रीसंसगवर्जनमाह वसिष्ठ प्रभतदोषोयदिव्श्यतेततपुष्पंतदा 


शांतिककर्मकायम || विवजेयेदेवतदेकडशाय्यांयावद्रजोदशनमत्तमेद्वि ॥ 
३३ 
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३९४ निर्णयासिन्धोः= 


XA ~ 


ज्योतिर्निबंधेवसिष्ठ; आद्यतोंपोषशुक्रोर्जमधुशुचिनभस्या: कुयुकूपापवा 


~ 


रारिक्तामाकोष्टषडयःपितृपरसदनेरात्रिसंध्यापराह्णे॥ मिश्रोग्रामुळतीक्षणं 
विवरमनरुणाल्पाधिकास्रंगराष्ट्रोत्पातःपापस्यलमंनसद्रुणजरन्नीळरक्तां 
बरंच | आद्तौदुर्भगानारीविष्कंभेचेद्रजस्वला ॥ वेध्याचेवातिगडेचश 
लेशलवतीभवेत्‌॥ गडेतुप॒श्चळीनारीव्याघातेचात्मवातिनी ॥ TATA 
णीप्रोक्तापातेचपतिधातिनी ॥ परिवेम्ृतवंध्याचवैधृते।पतिमारिणी ॥ शे 
षाःश॒भावहायोगायथानामफळप्रदाः। शांतिमाहप्रयोगपारिजातेशीन कः 
सातेवानांतनारीणांञ्ांतिंवक्ष्यामिशोनक ॥ पंचमेह्निचतुर्थवाग्रह यज्ञपुर 
सरम्‌ ॥ द्रोणप्रमाणधान्येनत्रीहिरासित्रयंभवेत्‌ ॥ कुमत्रय॑न्यसेद्राशो 
तंतवस्नादिवेष्टितम्‌ ॥ प्रयेत्तीथसलिलेः प्रतिकृम्भपृथक्‌पथकू | सू 
क्तेनाथनवर्चेनप्रसुवआपड्त्यथय ॥ ऋचा याःप्रवतस्तहद्वायच्याचततः 
क्रमात्‌ ॥ मध्य कुभेक्षिपेद्धान्यमौषधानिचहेमच ॥ उदुंबरःकुशोदूवारा 
जीववदबिल्वकाः ॥ विष्णुक्रांताथतुळसीबहषंशंखपुष्पिका ॥ शताव 
यश्चगंधाचनिगुडीसषपद्वयम्‌ ॥ अपामार्गेपळाशश्चपनसोजीवकस्तथा॥ 
प्रियंगवश्चगोधूमात्रीहयोऽश्वत्थएवच ॥ क्षीरंदाधिचसपिश्चपद्मपत्रंतथो 
TEA ॥ कुरंटकत्रयंगुंजावचाभद्रकमुस्तकः ॥ डातिशदोषधानीहयथा 
संभवमाहरेत्‌ । मृत्तिकाश्चोषधा दीनितन्मंत्रेणक्षिपितक्रमात्‌ ॥ कुंभोपार 
न्यसेत्पात्रंकांस्यमृडेणुताम्रजम्‌ ॥ भुवनेश्वरीन्यसेत्तत्रइंद्राणींचपुरंदर 
म्‌ ॥ जपेद्नायत्रिमाहोमाच्छीसृक्तंचजपेत्ततः | स्पृशान्वैदक्षिणकृंभंऋ 
त्विगेकोजपेद्थू, ॥ चत्वारररुद्रसूक्तानिचतुमंत्रोत्तराणिच ॥ संस्पशाचुत्त 
रकुंमंश्रासूक्तरुद्रसंख्यया ॥ शन्नइद्राञ्िसृक्तंचतत्रेवसंस्प्ृशन्‌जपेत्‌ ॥ 
कुंभर्यपश्चिमेदेशेशांतिहोमंसमाचरेत्‌ ॥ दवाभिर्तिलगोधमैःपायसेनः 
घतेनच ॥ तिसुभिश्चेवदूभिरेकेकाज्याहृतिभवेत्‌ ॥ अधोत्तरसहस्रंवा 


प्रथमदिननिणयस्तु पारिजाते चतुविशतिमते-प्रवीशयोस्तु रात्राचजनन मरण रजः | दृष्ट प्रवादना 
दित्व तृताय॑तृत्तरहान । केचिदिवोदिते सूर्ये जननं मरणं तथा | रजावाहरऱयत स्त्राणा यस्याहस्तस्य राव | 
अपरत्वधरात्रात्‌ प्राग्यती रजांस सूतक | पूवमवांदन' प्राहरूध्वचेदतरे हानि | अत्र देशाचारतो व्यवस्था ज्ञेया । 
इति संस्कारक। स्तुमः | 
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शतमष्टोत्तरंतुवा ॥ गायत्र्येवतुहोतव्यंहाविरत्रचतुष्टयम्‌ ॥ ततःस्विष्टक 
तंहुत्वासमुद्रादूर्मिसूक्ततः ॥ संततामाञ्यधारांतांपणीहुतिमथाचरेत्‌ | 
अथा५मिषेकंकुर्वीतप्रतिकुम्मस्थितोदकेः ॥ आपोहिड्ठेतिनवभिःसूक्तेनच ` 
ततःपरम्‌ ॥ इन्द्रोअंगतुचेनैवपावमानेःक्रमेणतु ॥ उभयंशुणवचेनंस्वस्ति 
दाविशएकया ॥ त्रैय्यंबकेनमंत्रेणजातवेदसएकया | समुद्रज्येष्ठाइत्या 
दित्रायंतांचत्रिभिःक्रमात्‌ ॥ इमाआपरत्युचेनेवदेवस्यत्वेतिमंत्रतः ॥ मंत्रे 
णाथतमीशानंत्वमभ्नेरुद्रइत्यथ || तमुष्टहीतिमंत्रेणभुवनस्यपितरंतथा ॥ 
यातेरुद्रेतिमंत्रेणशिवसंकल्पमंत्रतः ॥ इन्द्रत्वावृषभंपंचमंत्रेश्रेवाभिषेच 
येत्‌ ॥ धेनुंपयस्विनींदृययादाचायोयचभूषणम्‌ ॥ सद॒क्षिणमनड़ाहंग्रददया 
दुद्रजापिने ॥ महाशांतिंप्रजप्याथब्रा्मणानुभोजयेदथ। नारदः तत्रशां 
तिप्रकुर्वीतघतदूवोतिलाक्षतेः|प्रत्येकाष्टशतंचेवगायत्र्या जुहुयात्तत:॥स्व 
णैगोभूतिलान्दद्यात्सवदोषापनुत्तये॥प्रकारांतरंमदनरत्नेज्ञेयं ATA 
च्यते || ग्रहणेरजोदशेनेतुजातकमेप्रस्तावेशांतिंवद्ष्यामः | प्रथमर्तोविशे 
षःस्मृतिचन्द्रिकायां प्रथमतौतुपुष्पिण्याःपतिपुत्रवतीस्त्रियः ॥ अक्षतै 
रासनं कृत्वातरिमिस्तामुपवेशयेत्‌॥ हरिद्रागन्धपुष्पादीन्द्ययुस्तांबूलकंस्र 
जम्‌॥ दीपैनीराजनं कुर्‍योत्सदीपेवासयेद्रहे ॥ रवणापूपमुद्गाद्द्दयात्त 
भ्यः स्वशाक्तितइति । डितीयाद्यतुंष॒तुनियममाहमदनपारिजातेदक्षः 
अंजनाभ्यंजनेख्ानंप्रवासंदंतघावनस्‌ ॥ नकुयीत्साचतेवानारीग्रहाणामी 
क्षणंतथा | अत्रिरपि व्जैयेन्मधुमांसंचपात्रेखवैचभोजनम्‌ ॥ गंधंमाल्यं 
दिवास्वापंतांबूळंचास्यशोधनम्‌ ॥ दग्धेशरावेमुंजीतपेयंचांजालिनापिबे 
१ स्रीधर्धिणी त्रिरात्रन्तु स्वमुखं नेवदशेयेत्‌ | स्ववाक्यं श्रावयेन्नापि यावत्स्नानानशुध्यति । सुस्नाताभतेव 
दनभीक्षेन्नान्यस्य कस्याचित्‌ । अथवा मनसिध्यात्वा पत्तिभानुं विलोकयेत्‌ । इति याज्ञवल्क्योपे | मलवद्वास- 
सानसंवदेत, न सहासीत, नास्याअन्नमदयातू , , ब्रह्महत्याये ह्येषा, वर्ण प्रतिमुच्यास्ते, .अथोखल्वाह-अभ्यंजन 
वावस्रिय अन्नमभ्यञ्जनमेव न प्रतिगह्मम्‌, काममन्यादिति । यामखवद्वासंभवन्ति यस्ततोजायते सोऽभिशस्तो, 
यामरण्ये तस्यै स्तेनः यां पराचीतस्येऱहीत मुख्यप्रगल्भाः | यानात. तस्या अप्सुमारकः „ या अभ्यंगे तस्यै 
ुश्चमी, याथ लिखते तस्यै खळतिरपस्मारी यांक्तेतस्यै काणः , या दतोधावते तस्मै श्यावदन्‌ , या नखानि 
निकृन्तते तस्यै कुनखी या कृणति तस्यै ga: , यारज्ज़ सुजति तस्या उद्वन्धुकः या पर्णनापिबति तस्या उ- 
न्मादक: , या खर्वेणपिबति तस्याः खव: , तिस्रोरात्रीब्रेतं चरेदंजलिना वापिबित्‌ , अखण वा TAM प्रजायै 
गोपीथाय, इति तैत्तिरीयसंहिता | 
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त्‌। मदनरत्नेहारीतः रजःप्राप्ताचेदधः शयीतभूमौकाष्णांयसेपाणोमृन्म 
येवाश्चीयातूइति | विष्णुधर्मे आहारंगोरसाणांचपुष्पाळंकारथारणम्‌ || 
अंजनंकंकतंदंताःपीठशऱ्याधिरोहणम्‌ ॥ अम्निसंस्पशनंचेववज्जयेच्चदि 
नत्रयम्‌ ॥ तथात्रप्रथमतोपू्व्रीसंगमनंनकार्य श्राग्रजोद्शनात्पत्रींने 
याहनत्वापतत्यथः ॥ व्यर्थीकारेणशुक्रस्यब्रह्महत्यामवाघ्टुयादितितत्रैवा 
श्वळायनोक्तः | तत्रऋतौगमनमाहयाज्ञवल्क्यः षोडशत्तेनिशास्त्रीणां 
तासुयुग्मासुसंविशेदिति ॥ अदृतावप्याहगौतमः ऋतावुपेयात्सथत्रवा 
प्रतिषिद्धमिति ॥ मनुः ऋतुःस्वाभाविकःस्रीणांरात्रयः षोडशस्मृतः ॥ 
तासामाद्याश्चतस्रस्तुनिदितेकादशीतुया ॥ ्रयोदृशीचरोषाःस्युःप्रशस्ता 
दृशरात्रयः। मद्नरल्लेदेवलः तस्मातूत्रिरात्रंचांडालीपुष्पितांपरिवजेये 
त्‌ ॥ तत्रतिथ्यादीनाहश्रीधरः पछ्ठयष्टमींपंचदशांचतुर्थौ चतुर्दशीमप्यु 
भयत्रहित्वा ॥ रोषाःशुभाःस्युस्तिथयोनिषेकेवाराः शशांकार्यसितेंदुजा 
नाम्‌॥ ( उभयत्रपक्षहये आर्योगुरुःसितः शुक्रः इंदुजोबुधः )॥ वि 
्ुप्रजेशरविमित्रसमीरपौष्णमूलोत्तरावरुणमानिनिषेककार्ये ॥ पूज्यानि 
पुष्यवसुशीतकराश्विचित्रादित्याश्चमध्यमफलाविफलाः स्युरन्ये । वि 
ष्णवादिदैवत्यनक्षत्राण्युपक्रांतानिरल्रमालायां भेशाद्रयमाञ्निधातृश शि 
नः शर्वोद्तिव।क्पतिः कद्रूजाःपितरोभगोय॑मरवित्वष्टाव्हयामारुतः ॥ 
शक्राशीत्वथमित्रइद्रनिक्रेतीतोयंच विश्वविधिगोविदोवसवोबुपाजचरणा 
हिबुध्यपूषामिधा: ॥ (-उत्तराशब्देनोत्तरात्रयम्‌ ॥ )अत्रमूळस्यपूज्यत्वमु 
क्तम्‌॥ याज्ञवल्क्येनतु एवंगच्छन्रित्रियक्षांमांमघांमूळंचवजेयेदित्युक्त 
मू ॥ तेनपूवैत्रमूळंचित्यम्‌ ॥ तेनात्रविकल्पः | अत्रसमासुपुत्राविषमासु 
कन्येतिज्ञेयंयुग्मासुपुत्राजायंतेख्नियोयुग्मासुरात्रिष्वितिहेमाद्रौ शंखोक्तेः 
त्रापयुत्तरोत्तराः प्रशस्ताः तदाहापस्तंबः ॥ तत्राप्युत्तराप्रशस्तेति । 


१ क्षमांलध्वाहारदिनाङ्ृशामित्यर्थः | अतएवबु हस्पति: पुंसयोराहारविशेषं निमित्तमाह श्चियाः शक्रा भिेन्रीस्यात 
मातूपुंसोविकेभवेत्‌ | तस्माच्छक्राविध्यर्यल्लिग्धंभक्ष्यंचभक्षयेत्‌ .। छष्वाहारी नियं कुयादेवंसंजनयेत रतम्‌ । 
२ युग्मास्वापैरात्रिपुशोगेताविक्यं तदार्येवमवतिपुरुषाकतिः | अयुग्मास्वपिरात्रिपुशुक्रेविक्ये पमानेवरुयाकृति: | 
कालस्यानोमित्तत्वाच्छुक्रशोणितयोश्वोपादानकारणत्वेनप्राबल्या त्तस्मातक्षामाकत्तंव्योत मिताक्षरायाम । | 
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त्रैवव्यासः रात्रौचतु्थयापुत्रःस्या दल्पायुर्धनवर्जितः ॥ पंचम्यांपुत्रिणी 
नारीष्ठचांपुत्रस्तुमध्यमः ॥ सप्तम्यांसप्रजायोषिदष्टम्यामीश्चरःपुमान्‌॥ 
नवम्यांसुभगानारीदराम्यांप्रवरःसुतः || एकादञ्यामधमास्तरीहादइ्यां 
पुरुषोत्तमः । त्रयोद्‌श्यांसतापापावर्णसंकरकारिणी ॥ धर्म्ञश्चक्रृतज्ञश्च 
आत्मवेदीदृढब्रतः ॥ प्रजापतिश्चतुददेश्यांपंचदर्यांपतिव्रता ॥ आश्रयः 
सव॑भूतानांपोडइ्यांजायतेपुमानिति | अत्रचतुर्थेदिननिषेधेपि स्नातांच 
ुर्थेद्वसेरात्रोगच्छेडिचक्षणइतिमारतोक्तेः । चतुर्थेहनिस्नातायांयुग्मा 
सुवागर्भेसंदधानीतिहारीतोक्तेरविकस्पोज्ञेयः | तत्रापि-ख्नानंरजस्वला 
यास्तुचतुर्थेहनिशस्यते ॥ गम्यानिवृत्तेरजसिनानिवृत्तकथंचनेत्यापस्तं 
बोक्तेव्यवस्थाज्ञेया । प्रभासखण्डेमरीचिः शुद्धाभतुशरतुर्थेह्नस्नानेनस्तर 
रजस्वला ॥ दैवेकमैणिपिञ्येचपंचमेहनिशुदचयति ॥ श्रैतकमेमध्येरज 
स्वळचेत्तत्रचतुर्थदिनेप्यथिकारः ॥ अथयदात्रिरात्रिणीस्यादयैतामुपंहू 


येदित्यापस्तंबसूत्रात्‌ ॥ चतुर्थेहनिगोमत्रमिश्राभिराह्निः स्रातावासोयो 


OOO 


ऋजालानिमंत्रेचारयेदितिसोमेप्युक्तम्‌॥ एवंसवत्रश्रोतकमणीतिधतस्वा 
मिरामाण्डारादयः ॥ अत्रसवासुयुग्मासुगमनमावञ्यकं युग्मास्वितिबहु 
वचननिर्देशादितिविज्ञानेश्वरः ॥ तच्चेकस्यांरात्रोसकृदेवकायेम्‌॥ सुस्थ 
इन्दौ कृत्पत्रं लक्षण्यजनयेत्पुमानितियाज्ञवल्क्योक्तेः ॥ इदेचतौगमन 
मन्यकालेप्रतिबन्धादिनागमनासम्भवेश्राद्धैकादइ्यादावपिकार्यस्‌ ॥ ब्र 
हझाचायंवपवाण्यायाश्चतस्रश्चवजयेदितियाज्ञवल्क्योक्तेः व्याख्यातंचेद्‌ 
मिताक्षरायास्‌ यत्रश्राद्धादौब्मचर्यविहितंतत्राप्युतौगच्छतोनब्रहमचरय 
स्खळनदोषइति ॥ पर्वाणीतिबहुत्वेनाष्टमीचतुदेश्योग्रहणमितिच मदन 
TAIT | ऋतुकाळाभिगामीस्यात्स्वदारनिरतःसदेतिमनुः । यत्तहे 
माड्रौरिवरहर्ये दिवाजन्मदिनेचेवनकुयोन्मेथुनंत्रती ॥ श्रारूदत्वाच 
भक्लवाचश्रेयोर्थीनचपव॑स्विति तदन्तुविषयम्‌ ॥ ब्रह्मचार्येवभवातियत्र 


१ उद्धपोदित्यापिपाठ; | 
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त्राश्रमेवसन्नितिमन्क्तेः | दृशीदोतुनभवत्येव पर्वाणांपर्युदस्तत्वात्‌ ॥ 
अमावास्यामष्टमींचपौर्णमासींचतुदशीम। बह्मचारीभवेज्नित्यमन्तौखात 
कोहडिजःइतिविष्णुप्राणात्‌। माधवीयेतु-ऋतुकालेनियुक्तोवानेवगच्छे 
त्ख्ियंक्रचित्‌ ॥ तत्रगच्छन्समाप्नोतिह्निष्टफलमेवत्वितिवृष्धमन्क्तेः । 
श्राडेबहमचर्यनियतमित्युक्तम्‌ ॥ प्रथ्वीचन्द्रोदयेप्येवम्‌ । एतत्सति 
सम्भवेज्ञेयम्‌ ॥ अनेकभार्यस्यतुयोगपदयेहेमाद्रौकश्यपः योगपद्येतुती 
थोनांविवाहक्रमशोव्रजेत्‌ ॥ रक्षणाथेमपुत्रांवाग्रहणक्रमशोपिवेति ( ग्र 
हणसृतुग्रहणं ) ऋग्विधाने विष्णुर्यानिजपेत्सूक्तयोनिस्पृष्टात्रिभित्रेती ॥ 
गर्भाधानंततःकयो त्सपत्रोजायतेध्रवय्‌ ॥ अगमनेदोषमाहपराशरः ऋ 
तुख्नातांतयोभार्यासन्निधौनोपगच्छति ॥ घोरायांभूणहत्यायांपच्यतेना 
FAINT: ॥ अस्यापवादमाहमदनरलेव्यासः व्याधितोबन्धनस्थोवाप्रवा 
सेष्वथपवसु | ऋतुकालेपिनारीणांश्रूणहत्याप्रमुच्यते । वृद्धांवन्थ्याम 
सहूत्तामनपत्यामपुष्पिणीम्‌ । कन्यांचबहुपुत्रांचवज्ञयन्मुच्यतेभयात्‌ | 
( वृद्धांगतरजस्काम्‌ ) | गभोधानांगहोमाकरणेप्रायश्चित्तमाहपारिजा 
तेआश्वलायनः गर्भौधानस्याकरणात्तस्यजातस्तुदुष्यति ॥ अकृत्वागां 
हिजेदत्वाकुयात्पुंसवनंपतिः ॥ गर्भाधानंच मळमासशुक्रास्तादावपि 
कायम्‌ || उत्सवेषुच सर्वेषु सीमते ऋतुजन्मसु ॥ सुरासुरेज्ययोश्चैव Ale 
दोषोनविद्यतइति ज्योतिर्निबन्धे भृगृक्तेः ॥ ऋतौगमने पराशरः ऋतौ 
तुगभ॑शंकित्वात््रानं मैथृनिनःस्मृतम्‌ ॥ अनतोत यदागच्छेच्छौचं 
मत्रपुरीषवत्‌ | स्रणांतनस्रानं उभावप्यशुची स्यातांदम्पतीशयनं 
गतो ॥ शयनादुत्थितानारी शुचिःस्याद्शाचिःपमानितिवृष्धशातात 
पार्तः ॥ अत्रकश्चिड्विशेषउच्यते ॥ तत्ररात्रौरजसिजननादौचरात्रि 
[त्रभागाकृत्वा आद्यभागदयचत्प्‌वदेनग्राह्मम्‌ ॥ परतस्तृत्तरामाते 
मिताक्षरायाम्‌ ॥ यत्तुप्रागधरात्रात्पाग्वा सर्योदयात्पदिनमित्यक्तम्‌ ॥ 
तत्रृशाचाराह्यवस्था ॥ तथासप्तदशदिनपर्यंतंपनारजोदष्टोस्तानमा . 
त्र । अष्टादशएकरात्र | ऊनावशेद्यहः ॥ विरातिप्रभतित्रिरात्रमितितत 
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एवंज्ञेयंयत्तचतुदेशदिनादवोगशुचित्वंनविद्यते इतितत्रस्नानप्रभतित्वम _ 
भिप्रेतम्‌ ॥ एतच्चयस्याविशतिदिनोत्तरंप्रायशोरजस्तत्रोक्तस्मृत्यथसारे ॥ 
त्रयोदशदिनादू्थ्वेप्रायोरजोवतीनामेकादशदिनात्प्रागशुचित्वंनास्ति ॥ 
एकाद्शदिनिएकरात्रं ॥ हादशेडिरात्रं | ऊध्वेनिरात्रमिति ॥ प्रयोगपारि 
जातेप्येवंम्‌ ॥ रोगजेतुतत्रैवविशेषःसंग्रहे रोगेणयद्रजः स्रीणामन्वहुंहि 
प्रवतेते ॥ नाशुचिस्तुभवत्तेनयस्मादैकारिकंमतमिति ॥ कमाधिकारस्तुर 
जोनिवृत्तावेव ॥ साध्वाचारानतावत्स्यात्स्वातापिस्तरीरजस्वळा ॥ यावत्प़ 
वतेमानंहिरजोनैवनिवत्ततइतिश्राद्धहेमाद्रौ शंखोक्तेः। तत्रापिस्वकालेऽशु 
चिरेवेत्याहऋष्यशुंगः | रोमजेवत्तमानेपिकाले निय।तिकालिकस्‌॥ त 
स्मात्कालेप्रमत्तास्यादन्यथासंकरोभवेत्‌ | तथा रजस्वलायारजस्वलांत 
रस्परेऽकामतःस्रानंकामतउपवासःपंचगव्याशनंच ॥ असवर्णोनांतुब्रा 
झाण्याक्षत्रियादिस्पशे कऋ्रमेणकृच्छाछूपादोनकृच्छुकृच्छाणि क्षत्रियादी 
नांतुकृच्ळृपादएव क्षत्रियादीनांहीनवणस्पशेत्रिरात्रमुपवासः ॥ वैश्याश्‌ 
योःपूवेयास्पशेहोरात्रंडिरात्रंच ॥ एतत्चकामतः ॥ अकामतश्रचप्राकूशुद्े 
रनशनम्‌ ॥ अकामतश्चंडालादिस्पर्शेप्यनशनमेवप्राकूशुद्धेः कामतस्तु 
प्रथमेह्विञ्यहःहितीयेडचहस्तृतीयेएकाहः ॥ अस्पर्शेतुड्यहएकाहो 
वा ॥ भुंजानायाश्चांडालादिस्पर्ेषड्रात्रम्‌ ॥ उच्छिष्टयोःस्पशे 
तुक्ृच्छरइत्यादिमिताक्षरायांज्ञेयम्‌ ॥ स्मृत्यथसारेतु सवैत्रबालापत्या 
याः स्पेन नेकृते भृक्तिःपश्चादशानप्रत्याम्नायइति | ्रानविधिचाहपरा 
शारः स्नानेनेमित्तिकेप्रा्ेनारीयदिरजस्वला | पात्रांतरिततोथेनस्नानं 
कृत्वाब्रतंचरेत्‌ ॥ सिक्तगात्राभवेद्गिःसांगोपांगाकथंचन ॥ नवस्नपीड 
APA ्नान्यवासश्चवारयेत्‌ ॥ 
` यहां ख्रीसंसरीका परित्याग वशिष्ठजीने कहा है कि-अधिक दोषमें यदि जो रजोदशेन 
होय तो उसकी शांति करानी चाहिये, और जबतक रजोंदशेन रहै तबतक खरीके साथ 
एक इाय्याके ऊपर शयन न करे । ज्योतिर्निबन्धमें वशिष्ठका वाक्यं कि-प्रथम रजोदशेनम 
aq ज्येष्ठ कार्सिक चैत्र आषाढ भाद्रपद आश्विन यह मास पापवार रिक्ता तिथे पवे ( अः 
मावास्याआदि) अष्टमी षष्टी तिथियें रात्रि सन्ध्या अपराह्न मातापिताका दिन पराया घर मिश्र 
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woo निर्णयासेन्धो t= 


( कत्तिका, विशाखा ) उग्र ( भरणी, पूवोफाल्णुनी, पूर्वाषाढा, पूवो भाद्रपदा, मघा ) तीक्ष्ण 
( आद्र, आश्लेषा, ज्येष्ठा, मूल, ) विवर लाली राहित रुधिर अल्प वा अधिक रुधिर, देश- 
का उत्पात पापल्म नीले लाळ और जीणे qa यह सब श्रेष्ठ नही Sl विष्कम्भे यादे 
प्रथम रजस्वलाहो तो TAM, अतिगण्डमें वन्ध्या, Wey शूलवता, WSF व्यभिचारिणी, 
SATA आत्मघातिनी, AHH स्वच्छन्दचारिणी, पातम पतिको मारनेवाली, पारिघमे सृत- 
वन्ध्या ( जिसके सन्तान होके मरजाय ) वैधृतिमें पतिघातिनी होती टे, औरयोगोंमें प्रथ 
रजोदरेनहो तो VAS, और जैसे उन योगोंके THe वैसेही फळ देते दै । प्रयोगपारिजातर्म 
शोनकने शांतिमो कही है कि-मैं शौनक ऋतुमती ख्रियोंकी शांति कहताठूं, पांचवे अथवा 
चौथे दिन ग्रहका पूजन करके द्रोण ( २०६ महीभर ) धान्यकी तीन देरी बनावे, उनके 
ऊपर घटस्थापना करके व्रआदिसे लपेट दे, और भिन्न २ तीथोके जळसे उनको पारेपूणे 
फिर जो ऋचाओंके सूक्त तथा “ प्रसुवआप ? इस ऋचासे तथा “याः प्रवत” इत्यादि 
ऋतचासे तथा गायत्रीमन्त्रसे उस ISH धान्य औषधि सुवर्ण गूलर कुशा FI कमळ वड बेल 
विष्णुक्रांता तुळसी afer sage शतावरी असगन्ध निगुण्डी दोना सरसों अपामागे 
( चिरचिटा ) पलाश पनस जीवक प्रियंगु गेहूं ब्रीहि धान्य पीपल दूध दही घृत कमळदूळ 
कमल तीनकुरंट चौंटठी वच धानियां मोथा यथासंभव इन बत्तीस औषधियोंकी लाकर मू: 
त्तिका और औषधियें उसी मन्त्रत Tet TE, उस घटके ऊपर कांसी मृत्तिका वांस 
अथवा तास्नपात्रको रखकर उसमें भुवनेश्वरी इन्द्राणी और इन्द्रका न्यास केरे तथा होमप- 
येत गायत्री और श्रीसूक्तका जप करे, और एक ऋत्विक दाहिने घटकों स्पशकरके जप 
करे वहांही चार रुद्रसूक्तके, चार ऊपरके मन्त्र ग्यारह श्रीसूक्तके “ शान्न इन्द्रः ? ओर a 
ग्निसूक्तके पाठ केर और उत्तर धटका स्पशेकरता रहे । घटके पाश्चिमभागमें car तिल खीर 
गँ घी इनसे शांतिहोम करे । तीन २ दूवाओंसे एक २ घृतकी आहुति दे | यहां चार प्र- 
कारक हविकी अष्टोत्तरशत अथवा अष्टोत्तर सहस्र आहुति गायत्रीमन्त्रस देनी चाहिये | 
फिर feed होमकरके “ समुद्रादूर्म ama निरन्तर घतकी धारासे पूणोहृति करे | 
फिर तीनाप्रकारके घटोसे इसप्रकार अभिषेक करे कि-पहिले “ आपोहिष्ठा मयोभुवः ? इ- 
त्यादि नी RAAT, तदनसूक्तसे, फिर “ इन्द्रोअंग ? इत्यादि तीन ऋचाओसे तदनन्तर 
पावमांनेः ' ऋचाअसि तत्पश्चात्‌ ` उभयं ञुणवञ्चन’ “स्वस्तिदाविश ? इस एकसे इसके 
उपरान्त ` यम्बकयजामद्‌ ? इस मन्त्रस फिर “ जातवेदस › मन्त्रे फिर “ तमुष्टदि ” म 
तरसे अथच ` भवनस्य पितर ? इस मंत्रसे तदनन्तर “ याते रुद्र शिवातनू ” इस मंत्रत और 
फिर शिवसंकल्प मंत्रसे एवम्‌ “ इन्द्रत्वावुषभमू ' इन पांच AA यजमागका अभिषेक करे 


- भावाथ Fee [कडन पूर्वाक्त सब मन्त्रासे ऋमझाः अभिषेक करना कत्तेव्यहे | आचायय 


को दूध देती हुई AIM Ted गी देनी चाहिये | रुद्रका जप करनेवालेको दक्षिणासहित 
टैप दना चाहिय, कर FARAH जप करक ब्राह्मणांको भोजन करावे | नारदका वाक्‍यंटे 
कि-वहां घत दूवा तिळ और अक्षतोंसे प्रत्येकका १०८ गायत्रस हवन करं, अथच सब 
दोषोंकी झांतिकेलिये सवण गो भूमी और तिलोंका दान करना चाहिये | शांतिका अन्य 
प्रकार मद्नरत्नग्रन्थम GA जानळना चाह यहाँ अधिक विस्तार होजानेके भयसे नहीं 
कहते हे । यदि ग्रहएाके समय रजोदशंन होजाय तों उसकी शांति जातकमके प्रस्तावे 
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कहेंगे | प्रथम ऋतुमें विशेष स्मृतिचन्द्रिकामें कहांहै कि-पति और पुत्रवाली खियोंकों 
चाहिये, प्रथम रजोदशेनमेंछजोवताको अक्षतोंका आसन बनाके उसके ऊपर बैठाले, 
हरिद्रा ( हळदी ) गन्ध पुष्प ताम्बूल ( पान ) माला यह उसे देनी चाहिये, फिर दीपकोसे 
उसका नीराजन करके एसे घरमे उसे शयन कराना चाहिये जिसमें ( रातभर ) दीपक 
बलता रहै | अथच उन त्रियोंकेल्यि लवण ( नौन ) माळपुए और मूंग आदि अपनी दा 
क्तिके अनुसार देने चाहिये | दूसरी आदि ऋतुर्मे रजोवतीके कत्तव्य मद्नपारिजातमें दक्षने 
यह कहे हैं कि-( Aa +) अंजन लगाना, ( शरीरके ऊपर ) उबटन गाना, ख्नानकरना, 
परदेशगमन ( देशाटन ) दन्तधांवन ( दतौन ) और ग्रह्दोका Fala इतने कमे रजोवती 
स्त्रीको नहीं करने चाहिये, अत्रिनेभी कहा है कि-मधुमांसका सेवन छोटे पात्रमें भो- 
जन गन्ध लगाना माला धारण करना दिनमें शयन ताम्बूलचवेण और मुखमंजन 
यह सब रजस्वलाको त्यागदेने चाहिये | अथच मृत्तिकाके पकेहुए पात्रमें भोजन और अं- 
FAG जलपान करना चाहिये | मद्नरत्नमें हारीतका Nase कि-जव ख्रीको रजोदशेन 
हो जायतो उसे भूमीके ऊपर शयन और लोहा हाथ अथवा सृत्तिकाके पात्रमें भोजन करना 
चाहिये | विष्णुधममें कहाहै कि-( दूध दही आदि ) गोरसका खाना पुष्प और आभूषणों- 
का धारण करना अंजन लगाना कंकत sea सिंहासन और शय्याके ऊपर चढना अथच 
अम्निका स्पशे यह सब तीन दिनतक रजोवतीको छोडदेने चाहिये | तथा यहां पहिली ऋः 
तुसे प्रथम STS साथ संगम नहीं करना चाहिये क्योंकि वहांही आश्वलायनकी यह Sikhs 
कि-रजोदशेन होनेके पहिले ख्रीप्रसग नहीं करना चाहिये, यदि गमन करे तो नरकमें 
गिरताहै | अथच वीर्यको बृथा व्यय करनेके दोषसे ब्रह्महत्याकोभी प्राप्त होतांदै | और 
ऋतु होनेपर गमनकी विधि याज्ञवल्क्यने कही है कि सोलह रात्रिये खियोंकों ऋतुकी मानी 
गई हैं उनमेंसे ग्रग्म ( समान ) रात्रियेंमें गमन करना चाहिये | गौतमने विनाकऋतुमेंभी 
गमन करना Fale कि-ऋतुकालमें अथवा वर्जित तिथियांको छोडकर सदैवही त्रीप्रसंग 
करना चाहिये। मनुजीकी आज्ञाहै कि-स्वियोकी सोलह रात्रियें स्वाभाविकही ऋतु मानीगई 
है उनमें आदिकी चार अथच ग्यारहवी और तेरहवी इन छै रात्रि Pata अतएव उन्हें 
छोडकर अन्य दशरात्री श्रेष्ठ होती हैं । मदनरत्नमें देवलका Tae के-इसकारण तीन 
रात्री पयेन्त चाण्डालीस्वरूप रजस्वलाका TRS करदेना चाहिये | उसमें तिथि आदि 
श्रीधरने यह कही हैं कि-छठ अष्टमी पूर्णिमा चतुर्थो और चतुदेशी दोनों पक्षोमें इन तिथिः 
याको छोडकर अन्यतिथियें सोमवार बृहस्पति शुक्र और बुधवार यह सब गभोधानमें श्रेष्ठ 
माने गये हैं । और विष्णु रोहिणी रवि अनुराधा स्वाती रेवती मूल तीनों उत्तरा और शत- 
मिपा यह नक्षत्र गर्माधानमें Awe, पुष्य धनिष्ठा मृगशिरा अश्विनी चित्रा और पुनवसु यह 
नक्षत्र मध्यमटें, और अन्य नक्षत्र निष्फलहँ | विष्णु आदि देवताओके नक्षत्र रत्नमाळामे 
यह कहे हैं कि-अश्विनीका स्वामी दख, भरणीका यम, कत्तिकाका अग्नि, रोहिणीका ब्रह्मा, 
मृगाशिराका चन्द्रमा, आद्रौका शिव, पुनवेसुका अदिति, पुष्यका नाग, आश्वेषाका पितर, 
मघाका भग, पूवोफार्गुनीका अयैमा, उत्तराफाल्गुनीका सूर्ये, हस्तका त्वष्टा, चित्राका 
मारुत, स्वातिका इन्द्र, विशाखाका आग्नि,अनुराधाका मिन्न,ज्येष्ठाका इन्द्र, मूलका निऋति, 
पूवोषाढाका जल, उत्तराषाढाका विश्वेदेवा, अभिजितका ब्रह्मा, श्रवणका गोविन्द, धानेष्ठाका 
३४ ४ » j § ४ 
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वसु, शतभिषाका वरुण, पूवोमाद्रपदका अजचरण, उत्तराभाद्रपदका अहिबुश्न और रेवतीका 
पूषा देवताहे | यह मूल पूज्य AMT | याज्ञवरक्यने तो कहांहै कि-रजसे ठुवेलहई ख्रीका 
संसग करताहुआ मनुष्य मघा और मूळका परित्याग करदे इसवाक्यसे मूलको वर्जित मानाहे। 
अतएव मूलके ITAA [वेकल्प समझना चाहिये | BINA समान रात्रियोमे पुत्र और वि- 
पममें कन्या होती है । हेमाद्रिमें शंखकी उक्तिंहे कि-सममें पुत्र होते हैं और विषममें कन्या 
होती है | उनमंभी उत्तरोत्तर श्रेष्ठ मानी हैं यही आपस्तम्बने Hale कि-उन ऋतुकी रात्रि- 
याम एकस दूसरी इसप्रकार उत्तरात्तर श्रष्ठह | Talal व्यासजीका वाक्यं EARTH चो थी 
रात्रीम गभ रहे ता अल्पायु आर धनद्दीन पुत्र होताह, पांचवींमं पुत्रवाली कन्या और छटीमें मध्य- 
म पुत्र होतांदे,सातवीम सन्तान सहित, आठवीर्म ऐश्वयवान पुत्र, ATTA सुभगा कन्या, दृश- 
वोम श्रेष्ठपुत्र, ग्यारहवीर्म अधमा कन्या, बारहवीर्मं SAGA, तंरहवीर्म पापिनी और वर्णसकर 
SLANE कन्या, चोदहवीमं धमका AAAS BAT आत्मज्ञानी दृढ्संकल्पवाला पुत्र और 
पन्द्रहवीमं पतिव्रता कन्या अथच सोळहवींमं समस्त प्राणियांका रक्षक ( राजा ) ऐसा प्रतापी 
पुत्र होता है | यद्यपि यहाँ चोथे दिन संगमका निषेध हे तथापिञऋत॒ख्नाता STH साथ 
चतुर मनुष्यको चौथ दिन गमन करना चाहिये | महामारतकी इस उक्तिसे, और स्नान 
करनेवाली स्त्रीस चौथ देन अथवा समान रात्रियार्म गमांधान करे इस हारीतकी उक्तिके 
अनुसार विकल्प जानना चाहिये | और वहांभी आपस्तम्वके इस वाक्यसे ब्यवस्था जाननी 
चाहय FAAS स्त्रीका चौथ दिन खान श्रेष्ठ है, रजोनिवृत्तहोनेपर उसके संग गमन 
करना चाहिये, बिना रज निवृत्त हुए गमन कदापि न करें | प्रभासखण्डमें मरीचिका वा- 
कय ह के-रजस्वला खी पातक लिये चोथे दिन, देव ओर पितरोंके कमेके लिये पांचवें 
[दुन SMA शुद्ध हाजाता ह, और वेदोक्त कमक मध्यमें रजस्वला हो जाय तो चोथे 
दिनभी अधिकारे | क्याँकि-आपस्तम्बका wee कि-जब यह स्री त्रिरात्रिणी हो ( अ- 
थात्‌-रजस्वला हुए तीन रात्री वीत जाय ) तो इससे गमन करे । सोमयज्ञमें कहांहे कि- 
चौथ दिन WA मिळे हुए ASH ख़ान करके वस्र और तन्तुजाळ्को मंत्रोंद्टारा धारण 
रे । धृत्तस्वामी रामाण्डार आदि कहते हैं कि-इसीप्रकार वेदोक्त सब कमीमें जानना चा- 
ये | विज्ञानेश्वर यो कहते हे कि-यहां “ युग्मासु ” यह जो बहुवचनका निर्देश किया 
इससे यह्‌ सिड होताहे कि-ऋतुको समस्त झुग्म रात्रियोंमें गमन करना उचितंहै | परन्त 
यह गमन एकरात्रम कवळ Chel बार करना चाहिये | याज्ञवल्क्यने कहांहे कि-श्रेष्ट 
चन्द्रमा हो तो एकलो बार गमन करनेस मनुष्य सुलक्षण पुत्रको उत्पन्न करताहै यह ऋतु- 
गमन यदि अन्य समय TAHA संभव न हाय तो श्राद्ध और एकादशी आदिमेंभी करः 
लेना चाहिये | याजझञवल्क्यने Fale कि-ब्रह्मचारीकों पवेमे और आदिकी चार रात्रियोंका 
परित्याग करदना चाहिये | THT इसकी व्याख्या इसप्रकार करी है कि-जहां श्रा 
आदिमं ब्रह्मचय्यंका विधान कियाहै वहां ऋतुमें गमन करनेसे ब्रह्मचर्य्य नष्ट होनेका दोष 
नहीं लगता | यह वाक्यभी हं के- ' पवोणि? इस बहुवचनके प्रयोगसे अष्टमी और चतु- 


 देशीका ग्रहण हे। मदनरत्नमभी यही FATS | मनुजीका वाक्य है कि-ऋतुकालमें सदैव 


अपनी aid गमन करना चाहिये | हेमाद्रिमें शिवरहस्यका जो यह वाक्यंहै [कि- 
जन्मके दिनमें और ्राडके दिन, दान और भोजन करनेके अनन्तर अथच पमे 
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ब्रतो मनुष्य यादे कल्याणकी कामना हो तौ मैथुन न कॅरे | यह वाक्य ऋतुके अतिरिक्त, 
अन्य समयर्म जानना चाहिये | क्योंकि मनुकी यह उक्ति दे are जिस आश्रमम बस 
हो ( परन्तु-ऋतुभें गमन करनेसेभी ) ब्रह्मचारीही रहता है | अमावास्या आदिमे भैश्रन 
नहीं करना चाहिये क्योकि पर्वोका निषेध किया गया है, विष्णुपुराणका वाक्य हैं कि-अ- 
मावास्या अष्टमी पूर्णिमा और चतुदेशी इनमें ऋतुकें अतिरिक्तमी खातक द्विज ब्रह्मचारी 
रहे | माधवके ग्रन्थमें बृद्ध मनुकी उक्ति है कि-श्राद्धमें प्रवृत्त हुआ मनुष्य ऋतुकाळमेंभी 
कदापि स्त्रीप्रसंग न करें, यदि केरे तो अनिष्ट फळकी प्राप्ति होती है । श्राडमे ब्रह्मः 


चयेही नियत है ऐसा कहा गया है | पृथ्वीचन्द्रोदयमेंमी ऐसाही कहा है। यह वाक्य यदि 
सम्भव हो तौ जानना चाहिये | जिसकी अनेक स्त्रिये हा और एकसाथही रजस्वला हों तो 
हेमाद्रिमे कश्यपने कहा हे कि-एकसाथ HA विवाहके क्रमसे गमन करे, अथवा रक्षाके 
छिये जिसके पुत्र नहो उसके साथ गमन करे, अथवा ऋतुप्राप्तिके ऋमसे गमन करे | 
ऋहाग्विधानमें लिखा है करि-व्रती मनुष्य तीनवार योनिका स्पर्श करके विष्णुसूक्तका जप कै 
फेर गभोधान करे तो निश्चय स॒पुत्रकी प्राप्ति होती है। यादे ऋतुकाळमं गमन न करे तो 
पराइारने दोष बताया है HAA व्यक्ति BISA अपनी SiG गमन नहीं करता वह घोर 
भ्रूण ( बाळ ) हत्याके पापका भागी होता है | मदनरत्नमें व्यासजीने इसका अपवादभी 
Hele कि-रोगी हो अथवा बन्धे पडाहो किम्वा परदेशामेंहो तो और पवमें ऋतुदान न करे 
at भी aoa नहीं ळगती । वृद्धा वन्ध्या दुराचारिणी जिसको सन्तान नष्ट हो जातीहो 
जिसके रजोदशेन न होतादो जो कन्याहो अथवा जिसके बहुतसे पुत्रहों ऐसीके साथ गमन 
न करे तोभी भ्रूणहत्या नहीं लगती । ( यहां बृद्धा कदनेसे उसका ग्रहणे जिसका रजोधमे 
छूटगयाहो ) गमोधानका अंग जो होम है वह यदि न किया जाय तौ पारिजातमें आश्वलाय- 
नने यह्‌ प्रायश्चित्त कहाहे कि-गमाधानमं होम न करे तो उसका बालक दृष्ट होता; ओर 
यदि होम न किया हो तो गोदान करके पतिको पुंसवन करना चाहिये | गभाधान तो मलः 
मास और शुक्रास्त आदिमेंभी करना चाहिये । ज्योतिर्निबन्धमें भगुजींका वाक्यंहै कि-सम- 
स्त उत्सव, सीमन्त, ऋतु ( गमावान ) और जन्म ( जातकम ) इनमें शुक्र ओर बहस्पतिके 
अस्तका दोष नहीं माना जाता | ऋतुकालमें गमन करे तो पराशरने यह ale कि-ऋतु 
काठमें गमन करनेसे गमेकी झांकांहै अतएव AIA करनेवालेको स्नान करना चाहिये; 
यदि ऋतके अतिरिक्त अन्यकालमें गमन करे तो मलमूत्रोत्सगकी समान शाच करना चाहिये 
स्त्रियोके लिये स्थान करनेकी विधि नहीं दे; क्यॉकि-वृद्शातातपकी उक्ति है किर्‍शाय्याके 
ऊपर शयन करते हुए ख्री पुरुष दोनों अशुद्ध होते हैं, शयनसे उठकर स्री पवित्र और पुरुष 
अपवित्र होताहे | इसम कुछेक विशेष कहते टे यदि रात्रीमे रजोद्शन अथवा जन्म हुआ 
हो तो रात्रीके तीन भाग करे उसके यंदि आदिके दो भागम हुआ हो तो पहिले दिन और 


~ शी 


यादि पिछले APA हआ हो तो ANS [देन मानना चाहेथ यह मेताक्षराभ Tale | और Xi 


Ss 


यह Wa Hale कि-अधंरात्री अथवा सूयादयस प्रथम हा ता पाहळा दिन मानना 
चाहिये | इसमें देशक आचारस व्यवस्था कत्तव्यहे | तथा चोदह॒।दिनपयेन्त [फर रजाद- 


शेन होय al ख्रानमात्रही AN, अठारहवें दिन होय तो एकरात्र, उन्नीसवेंमें दो दिन, ओर 
dla aed तीन दिनपयेन्त अशौच मानना चाहिये, और यह जो कहाहे कि-यदि चौ- 


दिनसे प्रथम रजोदर्शन हो तौ अशुद्धि नहीं होती इसमें ख़ान करना तो अभिमतहे । 
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और यहभी वहांही जानना चाहिये कि जिस ख्रीकों प्रायः वीस दिनके अनन्तर रजोदशेन 
होताहो ऐसा स्मृत्यथेसारमें कहाहे | तेरह TEA आगि प्रायः रजोधमंवाली स्त्रीको ग्यारह 
दिनसे प्रथम अशुद्धि नहीं मानी जाती, अथच ग्यारह [देन एकरात्र) बारहूर्व दिन दो रात्र, 
और इसके अगाडी तीनरात्रका अशीच होताहै | प्रयोगपारिजातमंभी ऐसाही छिखाहै | 
रोगजानित रजोदशेनमें विशेषता संग्रहं कही दे कि-रांग दानक कारण TANT प्रति- 
दिन जो रजोधमे होताहै उसके द्वारा खी अशुद्ध नहीं होती कर्धाकि-वद रज विकारजनित 
मानागयांहै । और कमे करनेका अधिकार ती रजोनिवृत्त हो जानपरहा हांताहे । श्राद्- 
Saran शंखकी उक्ति हे कि-जबतक रजकी निवृत्ति नहीं होतीं तबतक स्नान करकेभी 
खो श्रेष्ठ कमै करनेकी अधिकारिणी नहीं हो सक्ती | वहांभी रजो निवृत्त होनेपर स्री अशु- 
डहीर ऐसा ROA कहादे कि रोगजनित रज प्रबृत्त रहतेभी समयका रजसम- 
यहीमें प्रवृत्त होताहै इसकारण समयपर स्त्री अप्रमत्तरह अन्यथा संकर होतांहै | तथा रज- 
aa ख्रीको अन्य रजस्वला खरी यदि अनजानमें स्पशं करले तो खान और यदि 
जानके स्प करले तौ उपवास और पंचगव्यका भक्षण करना चाहिये | असवणा ( भिन्नः 
जातिवालियों ) के स्परीमें तो यह विधि हे कि-ब्राह्मणीको क्षात्रिया स्पशे करे तों अधे क़ 
hi वैश्या स्पर्श करले तो पौन BF, और TAT स्पशं करळे तो अति BH करना चाहिये | और 
{ क्षत्रिया आदि तीनोंको चौथाई कळू व्रत करना चाहिये । और यदि क्षत्रिया आदिकों- 
— को हौनव्का स्पशे हो जाय तौ तीन रात्र पर्यन्त उपवास करना चाहिये । यदि वैश्या 
| और आाद्राको अपने आपसे पूव जातिकी ख्रीसे स्पशं हो जाय ती एक अहोरात्र अथवा दो 
रात्र उपवास करना चाहिये | यह विधि उस समयके लिये है कि जब जानकर स्प कि- 
या गयाहो | और यदि अनजानमें स्पश होगयाहों तो शुद्धिसे प्रथम अनशन व्रत करना 
चाहिये | और अनजानमें चाण्डाल आदिका स्पश होजाय तो भी शुद्धिसे पहिले अनशन 
: ब्रतही कत्तेन्यह | और जानकर पहिले दिन तीन देन, दूसरे दिन दो, और तीसरे दिन 
i एक इसप्रकार क्रमसे उपवास करना चाहिये | श्वानका स्परे होजाय तो दो दिन अथवा 
| एक दिन उपवास करे । भोजन करती हुई रजस्वलाको चाण्डाल आदिका स्पश होजाय 
तो छे दिन उपवास करे | यदि उच्छिष्ट दो रजस्वलाआंका ( परस्पर ) स्पशे होजाय तो 
कळ ब्रत करना चाहिये | इत्यादि मिताक्षरामे जानना चाहिये | स्मृत्यर्थसारमं तो यह कः 
हहै कि-निस खीके पास वाळक सन्तान हो और वह स्पशे करले तो खान करनेसे और 
भोजनके अनन्तर स्पर करले तो अनशन व्रत करनेसे शुद्धि होती है । ख्रानक़ी विधि परा- 
झारने यह कही है कि नैमित्तिक स्वान प्राप्त दोनेपर यदि स्त्री रजस्वला होजाय तो एकपा- 
ते दसरे पात्रमें लिये हुए जलसे खान करके ब्रताचरण करना चाहिये । किन्तु-जिसतप्रकार 
हो सके उसप्रकार जलसे अपने समस्त गार्त्रोको सीचछे, अथच वत्र नही वो और अन्य 


= = ` व॒त्नोंको धारणमी न करे | 
` अथ रजस्वळा्जानम्‌ देवज्ञवह्लभः ब्र्मानुराघाश्चिनसाम्यभेषुहस्ता 


निळाखंडळवासवेषु ॥ विश्वायमक्षोंत्तरभाद्रभेषुवरांगना्नानविधिःप्रदि 
gs ज्वरेतूशनाः उ्वराभिभुतायानारीरजसाचपारिछुता ॥ कथंतस्याभवे 


Se ei ee 
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च्छाचंशाहे:स्पात्केनकर्मणा॥ चतुर्थहनिसंप्राप्तेस्पशेदन्यातुताखयम॥ 

सासचेलावगाह्यापः स्रात्वास्लावापनःस्प्शेत्‌ ॥ दशहादशकृत्वावाआ | 
चामेच्चपनःपनः ॥ अंतेचवाससांत्यागःततःशुद्धाभवेत्तसेति ॥ इदचालु 

रमात्रेज्ञेयम. ॥ आतुरेस्नानउत्पज्ञेदशकुत्बाद्यनातुरइतिपराशराक्ते* ॥ 

रजसो5ज्ञानेतपराशरमाधवीयेप्रजापतिः अविज्ञातेमळेसाचमलवडसना 

यदि ॥ कृतंगुहेषुदुष्टस्याच्छुद्धिनेस्यात्रिरात्रतः ॥ देवजानीयेकारिकायों 

उच्छिष्टात॒ह्टिजातीनांरजः स्त्रीयदिपश्याति || उपवासमधोच्छिष्टेऊर्थ्वो 

च्छिष्टञ्यहक्षिपेत्‌ । 


| ब रजस्वलाके ख्नानका वणन करते हे । देवज्ञवभकां आज्ञाह कि-रोटिणी अनुराधा 

| अश्विनी सौम्य नक्षत्र हस्त स्वाती ज्येष्ठा धनिष्ठा उत्तराषाढा मवा आर उत्तराभाठ्रतदा इन 

| नक्षत्रॉंमें faa लिये ख़ान करनेकी विधिहै । यदि ज्वर आगया हो तो शुक्ताचायन यह 
| कहां कि-जो खरी ज्वररोगसे पीडितहो और उसे रजोधमे होजायतो उसका शौच केस 

Que और कौनसे FAT उसकी शुद्धि होसक्ती है? चोथा [दन प्राप्तदानेपर अन्य (शुद्ध) 

ख्री उस ( रजस्वला ) खीका स्पशकरके वस््ोंसहित स्नानकरे, फिर स्लानकरक उसका स्त. 

शे करे इसप्रकार दस. अथवा वारहवार स्पश करक आचमनकर अन्तम वद्धाका त्यागदे at 

ह सत्री पवित्र होजाती हे । यह विधि सब रोगियाके विषयर्म समशना चाहि | पराशरकी 

उक्तिंहै कि-रोगिको स्लानकरनेकी आवश्यकताहो तो निरोगपुरुष खानकरके दसबार उसका 

| स्पशकरे | यदि रजकाज्ञान नदोयतौ पराशर और माधवके ग्रन्थर्म प्रजापातिने यह Hele 

'क्रि-यदि मलका ज्ञान न हो अथवा Ta मल होतो घरमें Wasa TAT दुष्टहाताह ओर 

; तीन रात्रपथेन्त उत्तकी शुद्धि नहीं होता | देवजानीयकारिकाम WS कि-हिजातिर्याकी 

च्छिष्ट स्री यदि रजोदशन करले तो अधोच्छिष्टम उपवास जीर उध्वा।च्छष्टक अनन्तर 


तीन दिन उपवास करनेसे शुद्धि होती है ll 
अथ पंसवनम्‌ । प्रयोगपारिजातेजातूकर्ण्यः डितीयेवातृतीयेवामासि 
। पंसवनंभवेत्‌ | व्यक्तेगरभेमवेत्कायसीमंतेनसहाथवा । बुहस्पांतः दता 
= येमासिकतेव्येग्टेरन्यत्रशोभनम्‌ । गरष्टेश्रतुथमासतुषष्ठेमास्यथवाटम 
(सकृत्मसूतागष्टिः)॥ एतेनप्रतिगममपिभवतीतिज्ञायते॥ बह्ृचकारका 
। पि कत्तोस्याद्देवरस्तस्यायस्याः पत्युरसंभव: ॥ आवतोतइदंकमेप्रतिगभ 
मितिस्थितिः | ब्राह्मे गमाधानादिसंस्कत्तापिताश्रेष्ठतमःस्सृतः ॥ अभा 
वेखकुलीनः स्याह्वांधवोडन्यत्रगोत्रजः | मदनरलेसलत्रतः AMSA 


¥ 
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४०६ निर्णयसिन्धोः- 


'तरगतोभत्तोस्त्रीयद्यसंस्कृुता ॥ देवरोवागुरुवापिवंश्योवापिसमाचरेत | 
हेमाद्रौ यमः प्रथमेमासिद्दितीयेवायदापुन्नक्षत्रेणचंद्रमायुक्तःस्यादिति । 
वराहः हस्तोमूलंश्रवण: पुनवसुमूगशिरस्तथापुष्यः ॥ पुसंज्ञकेषुका्येष्वे 
तानिशुभानिधिष्ण्यानि । अनुराधापिपुन्नक्षत्रम्‌ । अन्राधान्‌हाविषाक 
घेयंतइतिश्रुतेः | गर्गोपि पुन्नामश्रवणस्तिष्योहस्तश्वैवपुनवसुः ॥ अभि 
जित्रोष्टपाचेवअनूरावातथाश्वयुक्‌ ॥ नसिहःरेक्तांपर्वचनवमींत्यक्त्वापु 
सवनेशुभाः ॥ ञ्योतिर्निबंधेवशिष्ठः मृत्युश्चसोरेस्तनुहानिरिंदो मृतप्रजा 
पुंसवनेबुधस्य ॥ काकीचवंध्याभवतीह शुक्रे्रीपुत्रलाभोरविभौमजीवैः | 
अनवलोभनस्याप्ययमेवकाळः॥दीपिकायांतुचतुर्थेऽनवलोभनमित्युक्तम्‌। 
अब पुंसवनका वणेन करते हैं । प्रयोगपारिजातमें जातुकण्येने कहाहे कि- दूसरे अथवा 


तीसरे महीने पुंसवनकमे होतादे, अथवा गर्भै प्रगट दोनेपर किम्वा सीमन्त केके साथ पुंस- 
वन करना चाहिये | बृहस्पतिका Naess कि-गृष्टि अथात्‌ प्रथमगभवतीके अतिरिक्त अन्यत्र 


~ 


तीसरे महीनेमें पुंसवन करना श्रेष्ट, और गृष्टिका पुंसवन चौथे छठे अथवा आठवें महीनेमें 


शुभहोताहै | इससे यहभी प्रतीत होतांदै कि-यह पुंसवन कमे प्रत्येकगर्भमें होताहै । जिसके . 


पतिनिकृट न हो उसका पुंसवन देवर करै,और आवत्तेसे यह Wale कि-यह कमे प्रतिगरभे« 
में होताहे ऐसा बहुऋ़चकारिकामें wae | गभाधान आदि संस्कारोंका करनेवाला पिता 
अत्यन्त श्रेष्ठ कहागयाहै, पिताके अमावमें अपने कुलका अथवा गोत्रका श्रेष्ठ होताहै यह 
ब्रह्मपुराणमें छिखांदे | मदनरत्नमें सत्यव्रतने कहाहै कि-जिस स्त्रीका संस्कार न हुआहो और 
उसका पति मरजाय अथवा परदेशमें होती उसका देवर गुरु अथवा कोडे वंशका पुरुष उस 
स्रीका संस्कार करदे | हेमाद्रिमें यमका वाक्यंहै कि-पाहिले अथवा दूसरे महीनेमें जब पुरुष- 
नक्षत्रके ऊपर चन्द्रमाहो तब पुंसवन कर्म करे | वराहपुराणका THIS के-हस्त मूल श्रवण 
GATT सगारारा आर पुष्य यह्‌ नक्षत्र पुरुषसंज्ञक कायाम शुभ कहे गये Sl अनुराधाभा 
पुरुष नक्षत्रे । श्रुति है कि-अनुराधाको हविसे देवताओने बढाया | गगीचाथेनेभी कहा हैं 
कि-श्रवण पुष्य हस्त पुनवसु अभिजित्‌ पूवोमाद्र्पद्‌ अनुराधा और आश्विनी यह सब नक्षत्र 
परुषसंज्ञकहै | न्रासहका वचन है कि- रिक्ता (४ | el १४ ) तिथि पवे नवमी इनको 
छोडकर अन्य ITAA एसवनमे श्रष्टटे | ज्योतिर्निबन्धमें वशिष्टजीका वचनंहै कि-डानेश्व” 
रको पुंसवन हाय तो मृत्यु, सोमवारको शरीरकी हानि, और बुधवारको पुंसवन होय तो सं- 
तानकी मुत्यु, शुक्रको काकवन्ध्या, रवि मंगल आरे गुरुवारको पुंसवन होय तो लक्ष्मी और 
पुत्रकी प्राति होती हे | अनवलोभन करमकाभी यही कालंटे | दीपिकामें तो यह Hele 


las 


(AANA महीनेमं अनवलोभन कमे करना चाहिये | 
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तृतीयपरिच्छेदः । ४०७ 


अथ सीमंतः हेमाद्रौवेजवापः ॥ अथसीमंतोन्नयनं चतुर्थेपंचमेष 
छे चेतिवासिष्ठ: चतुर्थसप्तममासिषष्ठेवाप्यथवाष्टमे ॥ हमाद्रीशखः गर्भ 
स्पंदनेसीमंतोन्नयनम्‌ यावद्धानप्रसवः | काष्णीजिनिः गभेलंभनमार 
भ्ययावन्नप्रसवस्तदा | सीमंतोन्नयनंकुयाच्छंखस्यवचनंयथा | मासश्रा 
त्रसौरःसावनोवा | कालविधाने .चतुर्थषष्ठाष्टममासभाजिसौरेणगर्मेग्रथ 
मंविधेयम्‌ ॥ सीमंत कमेहिजभामिनीनांमासेऽष्टमेविष्णुबांळचकुयात्‌ | 
वसिष्ठः चतुर्थसावनेमासिषष्ठेवाप्यथवाष्टमे ॥ ज्योतिनिबंधेनारदःअरिक्ता 
पर्वदिवसेकृजजीवाकेवासरे। कालाविधाने सीमंतेतिष्यहस्तादितिहरि 
AA भ्रत्पोष्णविध्युत्तराख्या, पक्षछिद्रंचारेक्तांपितृतिथिमपहायापरा;स्युः 
प्रशस्ताः॥ ( अदितिःपुनवेसुः ) पक्षछिद्रंचाहवासेष्ठः चतुदशीचतु 
थीचअष्टमीनवमीतथा ॥ षष्ठीचहादशीचेवपक्षछिद्वाहयः LAT ॥ क्र 
मादेतासतिथिष वजनीयाश्रनाडिकाः ॥ भूता ५ FS मनु १४ त 
स्वां२५ क ९ दृशा १ ० शेषास्तुशोभनाः। काळनिणेये शुभसंस्थेनिशा 
नाथेचतुर्थौचचतुर्दशीम्‌ ॥ पोणमार्सीप्रशंसंतिकेचित्सीमंतकर्मांगे | बृह 
स्पतिः पवेपक्षःशभःप्रोक्तःकृष्णश्चांत्यत्रिकावेना ॥ चतुद शाचतु्थाचशु 
कुपक्षेशुभप्रदे | नारदःविप्रक्षात्रिययोःकुयादिवासीमंतकमंतत्‌ ॥ वर्य 


5 द्रकयोरेतदिवानिञ्यापकेचन ॥ वाराःपूर्वाक्ताएव | एतचचसकदवकाय 


मितिविज्ञानश्वरः | सकृचसस्क्ृता नारासरवगभषु संस्कृतेतिदेवलोक्तेः 
सकृत्प्रंतगभवाकायामातहमादर एतचचकृतसस्कारासामतनाछजस्त्रा 


NAS 


' यः | यंयंगभंप्रसयंतेससवेःसंस्कृतोभवोदातहाराताक्त: || सामतान्नयनक 


मनस्त्रीसस्कारइष्यते॥ केचिद्वभस्यसस्कारान्‌प्रतिगभप्रयुजतइातहमाद 


बिष्णवचनाञ्च ¦ सएव स्तरीययकृतसीमताप्रसवंचुकथचन ॥ गहांतपुत्रा 


विघिवत्पुनःसस्कारमहाति | सीमतेभोजनेप्रायाश्रत्तमक्तपराशरमाबवी 
येधाम्यन ब्रह्मादनेचसामचस [मंतोन्नयनेतथा॥जातकमनवश्रा्भुकत्वा 
चाद्रायणचरेत्‌ | क्राग्वधानतु अराइवेज्जपेन्मत्रशतवारन सशयः ॥| 


'सीमंतेचयदामुक्तेमुच्यतेकिल्बिषात्तदेति । 
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निर्णयसिन्धो c 
४०८ न्धोः= 


अब सीमन्तकमका वणन करते हैं | हेमाद्रिमं वेजवापका वचनै कि-इसके अनन्तर चौथे 
पाचवं अथवा छठे ARIA सीमन्तोन्नयन कम करना चाहिये । वशिष्ठजी कहते हैं कि-चौथे 
सातव छठ अथवा आठव महानेमें सीमन्तोन्नयन करना उचितंहै | हेमाद्रिमें शंखका वचनन 
कि-गभे जब चलने लगे तब प्रसव होनेके प्रथमही सीमन्तोन्नयन्‌ कमे करना चाहिये । 
काण्णोजिनिका TS कि-गभोधानसे लेके जबतक प्रसव नहो तबतक शंखके वाक्या- 
नुसार सीमन्तोन्नयन कत्तव्यहे | इसमें महीना सौर अथवा सावन लेना चाहिये । काढ- 
बधान ISS के-द्विजातियांकी स्रियांका सीमन्तकमे प्रथम TAH सोर माससे चौथे छठे 
आठवें महीनेमें करना चाहिये | तथा आठवें महीनेमें विष्णुकी बालि कैर । वशिष्ठका वचन 
है कि-चौथे छठे अथवा आठवें सावन मासमे सीमन्त कर्मे करना चाहिये । ज्योतिर्निब- 
न्धमें नारदका वचनहै कि-रिक्ता और पर्वको छोड अन्यतिथियोमिं, मंगळ ब्रहस्पति और 
राविवाररम सीमन्त करे | काळविधानमें लिखांहै कि-सीमन्त कमेमें पुण्य हस्त पुनवेस श्रवण 


DMA रवता राहेणी और तीनां उत्तरा यह नक्षत्र ग्रहण किये गये ६ तथा पक्षांच्छद्र 


' [रक्ता और MANAG अतिरिक्त भन्यतिथियें see | पक्षाच्छिद्र वशिष्ठजीने यह Gale 


5. 


कि-चतुदेशी चतुर्थी अष्टमी नवमी षष्ठी और द्वादशी यह पक्षच्छिद्र कहाती हैं। इन तिथि- 
याम कमसे चतुद्शीको पांच, चतुर्थीकी आठ, अष्टमीकी चौदह, नवमीकी पचीस, छठकी 
नो, और हादशीको दस यह घटियें वर्जितहैँ | कालनिणेयमें ware कि-जब चन्द्रमा श्रेष्ठ 
हाय ता काई २ आचार्य चतुर्थी चतुदेशी और पूर्णिमाकोमी सीमन्त कममें श्रेष्ठ मानते हैं । 
दहस्पातका वचनहे कि-सीमन्तकममें शुङ्कपक्ष श्रेष्ठ मानाहै, और पिछली तीन तिथियोंकों 
SISA छष्णपक्षमी VAs, और चतुदेशी तथा चतुर्थी यह तिथियें शुकृपक्षमें विशेष शुभ 
Siler है। नारदका वचने कि-ब्राह्मण और क्षत्रियोंका सीमन्त दिनमें कर्तव्य है, तथा 
RA आर गाद्राका दिन रात्रीमें चाहें जिस समय केरे | वार जो प्रथम कह चुके हैं वेहो लेने 


Med | विज्ञानेश्वर कहते हैं कि-यह सामन्त कमे एकही बार करना चाहिये. क्योंकि- 
दवलकी उक्ति कि-एकवार संस्कार की हुई स्री सब TAT संस्कार करी कराइहा रहती 


ay 


. ह | हमाद्रि यों कहते है क-सामन्तकमे चाह एकवार अथवा प्रत्येक गभेमें करे | हारातका 


We के-सीमन्तसे एकवार संस्कार करी ह$ द्विजातियोंकी [त्रयं जिस २ गभेको उ- 
तन्न करती हे वे सब संस्कार कियेही होते हैं । और हमाद्विम विष्णुका वाक्यंहै कि-कोई 
आचाय सामन्त कमको खरीका संस्कार नहीं मानते, [कन्तु गर्भका संस्कार मानकर उसे प्र 
विगभर्म करत है | उन्हाहीने यहभी कहांहै कि-विना हाँ सोमन्तकम किये स्वीके यदि प्रसव 
हा जाय ता वह पुत्रको लेकर फिर संस्कार करनेके योग्य होती है | सीमन्तके भोजनमें परा 
रार आर माधवके ग्रन्थमें धौम्य ऋषिने यह प्रायाश्रचत्त Fale [के-यज्ञोपवीत होनेसे पाहिले 
कमम, साम, सीमन्तोन्नयन, जातकर्म और नवश्राडमें भोजन करके चान्द्रायण व्रत करना 
चाहिये | ऋग्विधानमें तो यह Bais ॥क-याद सामन्तर्म भोजन करठियाहो तो “ अराइव ? 
मन्त्रका शतवार जप करनसे निस्सन्देह पापमुक्त हो जातहै | 


अथगीभणातत्पातथम।ः। वराह सामिषमरनंयल्लात्परमदापारिवज्जयेदतः 


नभात ॥ गृह्यकारकाया A गारभरमास्थकपालचुट्लीशूपादिकेषपविदोन्न 
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तृतीयपरिच्छेदः । ४०९ 


नारी || सोलूखलाब्येद्षदादिकेवायंत्रेतुषात्येनतथोपविष्टा ॥ नोमाज्जे 
नगामयांपडकादीकुयान्नवारेण्यवगाहनंसा || अंगारभत्याननखेलिखे 
त्क्ष्मांकाळेवपुभगमथोनकुर्यात्‌ ॥ नोमृक्तकेशीविवशाथवास्याहुक्तेनसं 
च्यावसरनशते ॥ नामगलवाचमुदीरेयत्साशुन्याल्यंवृक्षतल्ेनयायात्‌ । 
विष्णुधर्मोत्तरे कटुतीक्ष्णकषायाणिअत्युष्णलवणानिच ॥ आयासंचव्य 
वायंचगभणीवजेयेत्सदा | हेमाद्रौकौंडिन्यः मंडनंपिंडदानंचप्रेतकर्मच 
, सवेशः ॥ नजीवत्पितृकः कुयाहुविणीपतिरेवच | मिताक्षरायां sera 
तोंभासस्थानंनखकेशादिकत्तेनम्‌ ॥ अंतवेत्न्याः पतिः कुवैन्नप्रजोजायते 
श्रुवमू | प्रथ्वीचंद्रोदयेगारुडे गयायांपिंडदानस्यनकदाचिन्निराक्रिया ॥ 
अत्रकालेदानप्रत्ययस्सृतेनिषिद्धकाळस्यैवापवादो नतुजीवत्पितृकर्गाम 
णीपत्याशोचादिनिमित्तस्य ॥ अम्निहोत्रेयावञ्जीवत्काळपरत्वाभावात्‌ ॥ 
अन्यथाशौचेपिगयायात्राश्रा्वंचस्यात्‌ | यत्रतनिमित्तसंयोगस्यापवादो 
यथाशीचिस्िहोत्रादेः यथावाजीवत्पितृकस्यमातुगेयान्वष्टकादौतत्रतदेव 
भवतिनान्यदितिसंक्षेपः | प्रयोगपारिजातेकश्यपः गर्भिणीकुंजराश्रादि 
शेळहम्योधिरोहणम्‌ ॥ व्यायामंशीघ्रगमनंशकटारोहणंत्यजेत्‌ ॥ शोकं 
रक्तविमोक्षंचसाध्वसंकुक्टासनम्‌ | व्यवसायंदिवास्वापंरात्रोजागरणंत्य 
जेत्‌ । मदनरत्नेस्कांदें हरिद्रांकुकुमंचेवसिंदूरंकज्जङंतथा ॥ कृपोसक 
चतांबूळंमांगस्याभरणंशुभम्‌ ॥ केशसंस्कारकबरीकरकणेविभूषणम्‌ ॥ 
भत्तरायुष्यमिच्छंतीकारयेद्गभिणीनहि | बृहस्पतिः चतुर्थेमासिषष्ठेवाष्यष्ट 
मेगमिणीयदा ॥ यात्रानित्यंविवज्योस्यादाषाढेतुविशेषतः॥ याज्ञवल्क्यः 
दौहेदस्याप्रदानेनगभोदोषमवाप्तुयात्‌ ॥ वैरूप्यंमरणंचापितस्मात्कार्य 
प्रियंख्रियः ॥ ( दौह्ददंगभिणीप्रियम्‌ ) तत्रैवाश्वळायनःवपनंभैथुनंतीर्थ 
वज्ञेयेद्रमिणीपतिः ॥ श्रा्ंचसक्तमान्मासा दू्ध्वचान्यत्रवेद्‌वित्‌ | श्राद्धं 
तञ्गोजनमितिप्रयोगपारिजातः | काळविधाने मुहूतदीपिकायांच क्षौरंश 
वानुगमनंनख कून्तनंचयुद्धा देवास्तुकरणंत्वतिद्रयानस्‌॥ उद्ाहम।पन 
यनंजळधेश्चगाहमाय॒ःक्षयाथ मितिर्गाभणिकापतीनास्‌ । रत्नसंग्रहेगाळ 
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४१० ` निर्णयसिन्धोः- 


वः दृहनंवपनंचैवचौळंवेगिरिरोहणम्‌॥ नावआरोहणंचेववजयेद्वमिणी 
पतिः ॥ अव्यक्तगभीपतिरब्धियानं्रतस्यवाहंक्षुरकर्मसंगम्‌ ॥ तस्यांतु 
यल्लेनगयादितीर्थयागादिकंवास्तुविरथिनकुयात्‌ ॥ अव्यक्तगर्भावनिताभ 
वेन्मासत्रयात्परम्‌॥ षण्मासात्परतःसूतिनवमेरिष्टवासिनी । 


अब गोर्भिणी और उसके पतिके धर्माका वणेन करतेहैँ | वराहकी आज्ञाहिकि-गभीधा- 

नसे लेकर ( प्रसवपथेन्त ) गर्भिणी को मांससहित भोजनका परित्याग कर देना चाहिये | 
गृह्यकारिकामें लिखाहै कि-गर्भवती स्री अंगार भस्म अस्थी ( हड्डी ) कपाल चुल्ली ( चूल्हा ) 
पे (छाज ) Seas ( ओरबली ) अथवा पाषाण आदिके यन्त्र और तुष ( कूड़ा आदि ), 
इनके ऊपर VHS माजेनी (बुहारी ) गोवरका ढेर इनके ऊपरभी न बेंडे. TSA (गोता लगाके) 
खान न करे, कोयले अथवा ATT भूर्माके ऊपर छिखै नहीं, कलह न करे और अपने शरीर- 
को HHS नहीं, केशोंकों खोलकर और मलिन AST धारएकरके न रहे, सन्ध्याके समय 

शयन और भोजन नहीं करना चाहिये | उसे अशुभवाएी उच्चारण नहीँ करनी चाहिये, वह 
शून्य ( सून ) स्थानमें और वृक्षके तठे न जाय | विष्णुधर्मोत्तरमें लिखांहै कि-कट ( कडवे ) 

तीक्ष्ण ( तीखे ) कषाय ( कसैले ) अत्यन्त गरम और लवणका भोजन पारेश्रम और मै- 
थुन गर्भिणी ख्रीको इन सबका परित्याग करना चाहिये | हेमाद्रिमें कौडिन्यने कहाहै कि- 

मुण्डन पिण्डदान और समस्त प्रेतकमे यह सब जीवतपितृक और गर्भिणीके पतिको नहीँ क- 

रने चाहिये | मिताक्षरामें कहांहे कि-समुद्रके AS AM नख और केश आदिका छेदन न 

कराना, इनकमाको यादि गभेवतीका पति करे तौ उसके सन्तान नहीँ होती | एथ्वीचन्द्रोदयमें 
गरुडपुराणका वचनै कि-गयामें पिण्डदान करनेका निषेध कदापि नहीं है । इसवाक्यमें 
काठअर्थमे “दा ” Tae अतएव निषिद्ध कालका अपवादहै, जीवतपितृक और गर्भिणी- 
4 के पतिके SRI आदि निमित्तका नहीं । क्योकि-यह वचन अग्निहोत्रमें जीवनपर्यन्तके 
. ` समानकाळका बाधक नहीं हे । अन्यथा-अशीच निमित्तमें गयाकी यात्रा और श्राडभी 
होंगे | और जहां निमित्तके संयोगका अपवाद होताहै जैसे अशौचमें अग्निहोत्र आदिका, 

आर जसे जीवत्‌पितृकको माताकी गया और अन्वष्टका आदिमें सो उसमें वही होतांहै 

अन्य कुछ नहीं यह संक्षेपहै | प्रयोगपारिजातमें कश्यपका वचनहै कि-गर्मिणीको हाथी 

घोडा पवत और महल इनके ऊपर चढना, परिश्रम करना, शीघ्र चलना और गाडीके ऊपर 

चढना इन कमाका पारैत्याग करदेना चाहिये | उसै शोक रक्तमोक्षण ( फस्त ) भय 
( घबराहट शीघ्रता अथवा साहस ) उकडू बैठना मैथुन दिनमें शयन करना और रात्रीमें 
जागना यह्‌ सब त्यागदेने चाहिये मदनरत्नमें स्कन्द्पुराणका वाक्यंहै कि-जो गर्भिणी 
अपने भत्ताकी आयु चाहती हो उसे हरिद्रा ( हलदी ) कुंकुम सिन्दूर कजल चोली ताम्बूल 
मगलक अष्ठ आभूषण केशाका संस्कार कबरी ( चोटीमेंडी ) और हाथ कानके आभूषण 
इनका त्याग कदापि नहीं करना चाहिये | बृहस्पतिका वचनहै कि-चौथे छठे और आठवें 


१ गार्भगी ख्रीको दिनमें शयन करनेका निषेवहै, उसै हाथसे दीपक नहीं उसकाना चाहिये, अन्य ae 
साथ अंकमें भरके मिलना नहीं चाहिये वस्रका अंचल भूमीके ऊपर घसीटके चलना अयोग्य है | 
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तृतीयपरिच्छेद्‌ः । MAY 


अथच विशेषकर आषाठमें गर्भिणी यात्राको वजेदे | याज्ञवल्क्यका TAS कि-गर्भिणीकी 
इच्छाको पूर्ण न करनेसे गर्भ दोषको प्राप्त हो जाताहै और कुरूपता अथवा मरणको प्राप्तहों 
जाताहै अतएव स्रीका सदैव प्रिये करता रहै । वहांही आश्वलायनका वाक्यहै कि- 
वेद जानेवाला गर्भिणीका पति मुण्डन मैथुन तीथेयात्रा और सातवें महीनेके अनन्तर श्राध 
इन सबको त्यागदे | मदनपारिजातमें लिखांहै कि-इस वाक्यमें श्राद्ध कहनेसे श्राद्धीय 
भोजनका ग्रहणहै | कालविधान और मुद्रत्तेदीपिकामें लिखाहे कि-क्षीर ( हजामत ) कर- 
वाना मुर्देके पीछे ( संग-श्मशानमें ) जाना नख छेदून कराना युद्ध आदि वास्तुकरण ( मः 
कान बनवाना ) अत्यन्त दूर जाना विवाह उपनयन और समुद्रका खान यह सब कर्मे ग- 
भिंणीके पतिकी आयुका नाश करते हैं | रत्नसंग्रहमें गाळवका वाक्यंहै कि-दाह मुण्डन 
चौल और पर्वतके ऊपर आरोहण नावके ऊपर बैठना यह सब गर्भिणीके पतिको वजे देने 
चाहिये | जिसका गर्भे प्रगट न हो उसका पति समुद्रमें तैरना म्रृतककों लेजाना क्षौर और 
ख्रीप्रसंग गया आदि तीर्थे यज्ञ आदिक और वास्तु ( स्थाननिमीण ) विधि इनको यत्न” 
पूर्वक न करे | तीन महीनेके अनन्तर खरी अव्यक्तगभा होती है, और छै महीने पीछे सूति 
अथच नवमें AAA सूतिकाग॒हवासिनी होती है । 


अथसूतिकागृहप्रवेशः । गगः रोहिण्येंदवपौष्णेषुस्वातीवरुणयोरापे । 
पुनर्वसौपुष्यहस्तथानिष्ठात्युत्तरासुच ॥ AAAS तथाश्विन्यां सूतिकागा 
रवेशनम्‌ | एतच्चसंभवे । प्रसूतिसमयेकालेसद्यएवप्रवेशयेदितिवसिष्ठी 
क्तेः | तचनेकेत्यांकार्यम्‌ | वारुण्यांभोजनगृहंनेक्रेत्यांसूतिकागृहमिति 
वसिष्ठोक्तेः विष्णुधर्मे दशाहंसूतिकागारमायुधेश्वविशेषतः | वह्िनातिंदु 
| कालातैःपणेकुंमेःप्रदीपकेः | मुसलेनतथावारिवणकैश्रित्रितेनचेति । 


अब सूतिकागहमें प्रवेश करनेका निर्णय करते हैं | गगौचार्येका वचनेहै कि-रोहिणी 


~ ० उत्त ~ >>. 
मृगशिरा स्वाती शतभिषा पुनवेसु पुष्य हस्त धनिष्ठा तीनो उत्तरा अनुराधा चित्रा और अ 


श्विनी इन नक्षत्रोंमें सूतिकागहमें दावर शत णी 

नुसार वत्ताव करना चाहिये | कारण कि वशिष्ठजीकी उक्तिह कि-प्रसव होनेके समय शीर 
घ्रही प्रवेश करावै | सूतिकागृह ART कोणमें बनाना चाहिये | वशिष्ठजीकी उक्तिहे किर 
पश्चिम दिशामें मोजनगृह्‌ ( पाकशाला ) और RTH सातकागृह aaa । विष्णुधमेम 
लिखहै कि-सूतिकागृहको दस दिनप्यन्त Set Bel अभि तिन्डुक( तेंदू ) दग्धकाष्ठ परिः 


° 


a ~ ~ > = 
पूणे घट दीपक मूसळ तथा वाखिऐक और चित्र इनसे अलंळत रके | 


१ गर्भवती Gs चित्तमें जिस २ प्रकारके भावोंका उदय होताहे उन्दीके अनुरूप सन्तान उत्पन्न होतीहै. 


एकसमय किसी गर्भवतीने छागका शिरच्छेदन होता देखाथा उसके चित्तमें इसका [विशेष असर पडा ATTA 


उसकी सन्तानकाभी अंगभंग जन्महुआ । गर्भिणीकी कामनाओंको पूर्णकरके उसे राजामहाराजाओं पण्डितों 


देवताओं और शूरवीरोंके आख्यान सुनाके उन्हीका स्मरण करावै तौ सन्तान श्रेष्ठ होगी | 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


{ प्रवेश करना चाहिये | यदि बन सके तो इस वाक्यके अः 


ENR 2.9 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


१४९२ निर्णय सिन्धोः= 


अथजातकर्म | पारिजातेवसिष्ठः श्रुत्वाजातंपितापुत्र॑सचैळंस्नानमा 
चरेत्‌ । मनुः प्राङ्नाभिवर्थनात्पुंसोजातकमेविधीयते | ( वद्धनंछेदन 
मू) हेमाद्रौवेजवापः जन्मनोनंतरंकायेजातकमयथाविषि | देवादती 
तकारंचेदतीतेसतकेभवेत्‌ | पृथ्वी चंद्रो दयेविष्णुधर्मे अच्छिन्नेनाभिकते 
व्यंश्राडंवैपत्रजन्माने ॥ पत्रपदेनकन्यापिणृह्यते तदाहतत्रेवकाष्णाज 
निः प्रादर्भावेपत्रपत्योग्रेहणेचंद्रसयेयोः ॥ स्नात्वार्नतरमात्मायान्‌पित्‌ 
नश्राडेनतर्पयेत्‌ | एतचरात्रावपिकार्यं पुत्रजन्मानेयात्रायांशवेयांद त्तम 
क्षयमितितत्रैवव्यासोक्तेः | वैजवापः जातमात्रकुमारस्यजातकमविधीय 
ते॥ स्तनप्राशनतंःपर्वनामिकतेनतोपिवा | एतेननेमित्तिकमपीदुंजाते 
टिवदाशौचांतेकार्यमितिशंकापरास्ता | जातेकुमारेपितृणामामोदात्पुण्यं 
तदृहरितिहारीतोक्तेश्च । अत्रश्राद्वमामेनहेन्नावाकायमित्युक्त पृथ्वी चंद्रो 
दये आदित्यपुराणे जातश्राडेतुपकान्नंनदद्याद्राह्मणेष्वपीति ॥ हेमाद्विस्तु 
पत्रजन्मनिकर्वीतश्राद्धहे ्नैवब्धिमान्‌ । नपकेननचामेनकस्याणान्य 
भिकामयन्नितिसंवतोक्तेहेब्नैवेत्याह | एतचजननाशीचे मरणाशाचेचका 
यैमित्याहमिताक्षरायांप्रजापतिः आशो चेतुसमुत्पन्नेपुत्रजन्मय दाभवेत्‌॥ 
क्ुर्तात्कालिकी शुन्ध: पूर्वी शौचेनशु्धयति ॥ केचित्त मृताशोचस्यम 
ध्येतपत्रजन्मयदाभवेत्‌ || आशोचावगमेकार्यजातकमयथाविधीतिस्स्‌ 


NAN 


तिसंग्रहोक्तेराशोचांतेकायमित्याहु:। स्मृत्यथंसारेपिविकल्पउक्तः स्र॒दुश्रुव 
चरक्षिप्रभेष्वेषामुदयेष॒ुच ॥ गुरौशुक्रेथवाकेंद्रेजातकमंचनामच | मुद्दा 
दिलक्षणमाहश्रीधरः रोहिण्य॒त्तरभंस्थिरंगिरिशमलेद्रोरगादारुणक्षिप्रंचा 
श्रिदिनेशपष्यमनलेद्राश्नीतृसाधारणम्‌ ॥ उर्ग्रंपबमघांतकंसदगतित्वाष्टां 
त्यमेत्रंचरंविष्णस्वातिशतोडवस्वादितयःकर्यःस्वसंज्ञाफलम्‌ | अत्रसवेत्र 
जातकमनामकमादावुक्तकालातिक्रमेनक्षत्रादिकंज्ञेयम्‌ | देशकालोपवा 


तायेःकाछातिक्रमणंयदि॥अनस्तगेज्यदुसितेतत्कार्यचोत्तरायणे इतिमद 


नरल्लेनारदोक्तेः | बृहस्पतिरपि मुख्याळाभेविधिज्ञेनविविश्वित्यःप्रमाद 


तः॥नक्षत्रतिथिलग्नानांविचार्यैवंपुन:पुन॥॥सूतकेसंध्यादीविशेष॑वक्ष्याम: | 
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तृतीयपरिच्छेद्‌ः | ४१३ 


अब जातकर्मका निपीय करते हैं । पारिजातमें वशिष्ठजीकी sane कि-जब पिता अपने 
पुत्रजन्म सने तो वस्बोंसहित स्नान करे | मनुका वाक्यदे कि-नाळ छेदनक अनन्तर AT 
ष्यका जातकम alae । हेमाद्रिमें बैजवापका वचनहैं कि-जन्मके अनन्तर यथाविधि जा- 
तकम कॅरे, और यदि देवयोगसे वह समय टल जाय तो सूतकके अनन्तर करना चाहिये | 
एथ्वीचन्द्रोदयमें विष्णघमका वचनहै कि-पुत्रके जन्मर्मे नाळळेदनके प्रथम आद करना 
चाहिये । यहां पुत्रपद्से कन्याकाभी ग्रहण होताहै, यही वहां काष्णाजिनिनेभी Fale 
कि-पत्र अथवा कन्याके जन्ममें, सूये चन्द्रमाके ग्रहणमें, GM करनेके अनन्तर अपने पित- 
रोको आडसे तृप्त करैं। यह रात्रीमेंमी करना चाहिये | बहांही व्यासजीकी Shag कि- 
पुत्रके जन्म और ( तीथ ) यात्रामें रात्रीके दानकामी अक्षयफल होताहे | वैजवापका वाक्य 


है कि-पुत्रका जन्म होतेही स्तनपान और नाल छदनके प्रथम जातकम करना चाहिये | 


इस कहनेसे नेमित्तिकमी यह कमे जातेष्टिके समान अशीचके अन्तमं करना चाहिये इस 
शंकाका निराकरण होगया। और हारीतकी उक्तिदे कि-पुत्रका जन्म हानस॑ पेतराका 
आनन्द होतांहे अतएव वह दिन पवित्र मानागयांद | एथ्वीचन्द्रोदयर्म Ile क-इसर्म 
श्राद्ध कचे अन्न अथवा सुवणेसे केरे | आदित्यपुराणमें (Sale ।कि-जातकश्राडर्म ब्राह्म 
णोंको पक्कान्न कदापि न दे | हेमाद्रि तो याँ कहते हैं के कल्याणकी कामना करनवाला म- 
नुष्य पुत्रका जन्म होनेपर सुवणेहीसे श्राद्ध करे कचे पक्के अन्नसे न करे यह संवत्तकी उक्ति 
है । यह जन्म तथा मरणकेभी अशोचमें करना चाहिये | यह मिताक्षराम प्रजापातन कहाह 
कि-अशोच उत्पन्न होनेपर जब पुत्रका जन्महो तो कत्तोकी उस समयकी शुद्धि पहिले 
AMAA शुद्धहो जाती दे | कोई ती यी कहते हे किजब सताशाचक मध्यम पुत्रका 

जन्महो जाय तो अशौचके अनन्तर यथाविधि जातकमे कॅरे, स्मृतिसंग्रहकी इस उक्तिके 
अनुसार आशोचके अन्तहीमे कत्तेव्यहै स्मृत्यथेसारमेंभी विकल्प Tele ॥क-मदु ध्रुव आर 
चर नक्षत्रोमें, और इनके उदयमें और ऐसी SAA कि जिसमे बृहस्पात तथा शुक्र क न्द्र्मेंहो 
जातकम और नामकरण कॅरे | मृदु आदिका लक्षणा श्रीधरने यह Hale कि-रोहिणी तीनों 
उत्तरा यह स्थिर AAAS, आद्रो मूल SAS और आश्लेषा यह दारुणे, अश्विनी हस्त और 


७ एप्प इनका [प्र सज्ञा कत्तिका ओर विशाखा यह साधारण भरणी ओर तीना पूवा यह 


sue मृगशिरा चित्रा और रेवती यह मढ़ संज्ञके, धनिष्ठा स्वाती शतभिषा आर पुनवेसु 
यह चरे, और यह सब नक्षत्र अपनीर संज्ञाके अनुसार फल देते ह्‌ | यहां सवत्र जातकमे 
और नामकमे आदिमें उक्तकाळका अतिक्रम हो जानेपर नक्षत्र आदि जानने चाहिये | म- 
दनरत्नमें ARCH SEE कि-यदि देशकालके उपद्रवसे समय चूक जाय तो वह उत्तरायण 
aid उस समय कत्तेव्यहै कि जब चन्द्रमा बृहस्पति और शुक्र अस्त न हों । बृहस्पतिकाभी 
वचनहै कि-यदि प्रमादसे मुख्य समय न मिठेतो विधिका जाननेवाला मनुष्य नक्षत्र eH और 


तिथिकी विधिको विचारके फिर शुद्ध काळम कर सूतकर्म सन्ध्या आदकाल्य विशेष कहग | 


अथजन्मनिदुष्टकालाः तत्रगंडांतः | ज्योतिनिबंधनारदः पूर्णानदा 
ख्ययोस्तिथ्योःसंघिनीडीडयंतथा ॥ गेडांतंसृत्युदेजन्मयात्रोहाहब्रतादि 
घु ॥ कुळीरसिंहयोः कीटचापयोर्मीनमेषयोः ॥ गंडांतमंतराल्स्यादूयाट 


# र्र ट्र डू 
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कार्धमृतिप्रदम्‌ ॥ सार्पेकपोष्णभेष्वंत्यपोडशांशाभसंघयः ॥ तदग्रमेष्वा 
'द्यपादामानांगंडांतसंज्ञकाः | रत्नमालायां पौष्णा5श्विन्योःसापपित्रक्षयो 
श्रयच्ज्येष्टामूलयोरंतरालम स्याङ्गंडांतं स्याचतुनाडिकंहियात्राजन्मोहा 
हकालेष्वनिष्टम्‌ | रत्नसंग्रहेनवनीतारि्टे सर्वेषांगंडजातानांपरित्यागो 
विधीयते ॥ वजेयेद्दरीनंश्रावंतच्चषाण्मासिकंभवेत्‌ ॥ तिथ्यक्षैगंडेपितृमा 
तूनाशाळभतुसधातनयस्यनाशः ॥ सर्वषुनोजीवतिहान्तिबन्धून्‌जीवन्‌ 
पुनःस्याहृहुवारणाश्वः | अथैषांदानमुत्तरगार्ग्ये तिथिगंडेत्वनड़ाहनक्षत्रे 
धेनुरुच्यते ॥ कांचनंलञ्नगंडेतुगंडदोषोविनइयति । उत्तरेतिळपात्रंस्या 
्पुष्येगोदानमुच्यते ॥ अजाप्रदानंत्वाष्ट्रस्यात्पूवाषाढेच कांचनम्‌ | उत्त 
रापृष्याचित्रासुपवाषाढोङ्गवस्यच | कुयाच्छांतिप्रयल्लेननक्षत्राकारजांब 
धः ॥ ACIS मृद्ध।स्यनेत्रगलकांसयुगंचबाह हज्जानगह्मपद्‌मि 
त्यांहेदेहभाग: | बाणाद्रिनेत्रहुत भुकूश्रुतिनागरुद्रषण्नं दपंच शिरसः क्रम 
शस्तुनाड्यः ॥ राऽ्यंपितृक्षयोमातृनाशः कामक्रियारतिः ॥ पितृभक्तो 
- बळस्वक्षस्त्यागीमोगीधनीक्रमात्‌ || अथज्येष्टाफलंबह्मयामले अ्येष्ठादौ 
जननामाताइत।यजननीपिता॥ तृतीयेजननीश्रातास्वयंमाताचतर्थके। 
आत्मानपचमहान्तषठेगोत्रक्षयोमवेत्‌ | सप्तमेचोभयकलंज्येप्रभ्रातरमष्ट 
म॑ ॥ नवमश्वशुरहन्तिसवेहन्तिदशांशकइति | अथमलफलं-मल्लोटः 
अशुक्तम्ळसम्भवपारत्यजत्तबालकम्‌। समाष्टकंपिताथवानतन्मखंविलो 
AC तदाद्यपादकोपेताडितीयकेजनन्यथ | धनक्षयस्तृतीयकेचतर 
क शुभावहः प्रतापमन्त्यपादतःफलंतदेवसापभे || अभुक्तमळंत्ताह न्द 
TINS? ज्यठ्ठातेबाटकाचेकामूलादीघटिकाडयम | अभक्तमलमित्याहु 
 स्तत्रजात।शाशुत्यजत्‌॥ केचिज्ज्येष्ठांयमलायंचपादमभक्तमलमाहः | 
PRATT AAAs मूलायपाद्जोहंतिपितरंतहिलीयजः | मात 
रसद्तायाथान्युहदततुरायजः ॥ फलंतदेवसापेक्षेप्रतीपंत्व॑त्यपादतः ॥ 
SETS SANE मूलसत॑मंल्चचाशाापतपुष्पंफेलशिखा | वेदा 
लल्ठभद्ट हात के AT | 
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तृतीयपरिच्छेद्‌ः । ४९५. . 


श्वमुनयश्चेवादे शश्ववसवस्तथा ॥नन्दाबाणारसारुद्रामुलमेद्‌ः प्रकीतिंतः। 


मलेमलविनाशायस्तंभेहानिषनक्षयः ॥ त्वाचञ्राठावनाशायशाखामाढु . 


विनाशकृत्‌ ॥ पत्रेसपारिवारःस्यात्पुष्पेषुढपवछ्ृभः ॥ फलेषुलमतेराञ्यंशि 
खायामल्पजीवनम्‌ ॥-अन्यत्रवान्यथोक्तस्‌॥ मूलेसप्तव८पुमूछहननस्त 
्ेष्टसुसवक्षयंत्वग्दिग्बन्धुविनाशनंचाविटपेरुद्रै हँतोमातुरुः ॥ पत्रर्केः सु 
कुतीतुबाणकुसुमेमंत्रीफलेसागरेराजावह्विरिखाल्पमायुरितिसन्मूलांघ्रिपे 
MASA ॥ NASA: वृषालिसिंहेषुघटे चमूळंदिविस्थितंयुग्मलुलां 
गनांत्ये ॥ पातालगंमेषधनुःकुलीरनक्रेषुमर्त्येष्वितेसंस्मरात ॥ स्वगमूळे 
भवेद्राज्यंपातालेचेडनागमः॥ मत्येलोकेयदामूलंतदाशून्यंसमादिशित्‌ 
वसिष्ठः नैक्रसमोद्रतमुतःसुतावाक्षिप्रादवश्यंश्चशुरेनिहेति ॥ तदंत्यपा 
देजनितोनिहंतितस्योक्रमेणाहिभवेकलत्रम्‌ ॥ सुरेशताराजनिताधवाग्र 
जंहिदेवताराजनितातुदेवरम्‌॥ पुरन्दरक्षजनितःसुतस्तथास्वस्याग्रजंह 
न्तिनपत्रिता्यद्‌ ॥ प्रयोगपारिजाते मूलजाश्व॒शुरंहतिव्यालजाचतदडुः 
ATA || माहेन्द्रजाग्रजंहन्तिदेवरन्तुडिदवजा | दृसिहप्रसादे धवाग्रजंह 

तसरंद्रजातातथेवपत्न्याभगिनींपुमांश्न । हिदैवजादेवरमाशुहन्याङ्गा 


` योनुजामाशुनिहन्तिसूनुः ॥ पत्न्यग्रजामय्रजंवाहान्तज्येष्ठक्षेजःपुमान्‌ । 


तथाभायोरसारंवाशालकंवाहिंदेवजः ॥ कन्यकादेवरंहान्तिविशाखांत्य 
AA ॥ आद्यपादत्रयेनेवआद्यभेतुपुमानभवेत्‌॥ नहन्याद्देवरंकन्यातु 
लामिश्राहिदैवजा ॥ तदृक्षांतोळधवावज्यादुष्टावृश्चिकपुच्छवत्‌ ॥ चित्राय 


अपुष्यमध्येडिपादेपूर्वाषाढाधिष्ण्यपादेठृतीये ॥ जातःपुत्रश्चोत्तरायेविध 


ततेमातापित्रोश्रातरंबालनाशम ॥ हिमासंचोत्तरादोषः पृष्येचेवत्रिमास 


कः ॥ पवोषाढाष्टममासाचत्राषाण्मासकफळम्‌ ॥ नवमासतथार्छषाम 


लूचाष्टकवषकम्‌ ॥ ज्यष्ठापचद्‌शमासपुत्रदशेनवाजता ॥ वासष्ठः व्य 


तापातङ्गहान CARAT AA SAA ll वेधृतापेतृहानःस्याज्ञिष्टदाव 
धतांब्रजेतू॥ मळसमूळनाशःस्यात्कुळ्नाशा घतोभवेत्‌ ।विकृतागश्वहान 
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४९६ | Porat | 
श्रसंध्ययोरुमयेरपि॥पवैण्यपिप्रसूतौचसवोरिष्टभयप्रदः ॥ तडत्सदंतजा 
तश्चपादजातस्तर्थेवच ॥ विपरीतप्रसूतौतुनाभिनालेनवेष्टितः । राष्ट्रस्य 
नृपते श्रैवस्वस्यापिचविनादाकः ॥ तस्माच्छांतिंप्रकुर्वीतग्रहाणांक्रूरचेतसाः 
म्‌॥ गमेःकृष्णाचतुदेशीषोढांकुयी दादौ शुभंस्मृतम्‌। डितीयेषितरंहन्ति 
तृतीयेहन्तिमातरम्‌॥ चतुर्थेमातुळंहंतिपंचमेवंशनाशनम्‌ ॥ षष्ठेतुधनना 
झःस्यादात्मनोवंशनाशनम्‌ | तस्मात्सवप्रयलेनशांतिंकुयोडिधानतः ॥ 
अथपित्रोनेक्षत्रेजन्मदोषः ॥ तत्रदेवकीर्तिः यद्येकस्मिचविष्ण्येजायन्तेदु 
हितरौथवापुत्राः। पितुरंतकराह्मेतेयय्यपरोःग्रीतिरतुळास्यात्‌। गगः एक 
स्मिन्नेवनक्षत्रे्रत्रोवीपिठ्पुत्रयोः ।प्रसूतिश्चतयो मृत्युर्भवेदेकस्यनिश्चित 
मू। शोनकःग्रहणेचन्द्रसूर्यस्यप्रसूतियेदिजायते | व्याधिपीडातदास्त्रीणा 
मादौतुऋतुदशनात्‌॥ इत्थंसंजायतेयस्यतस्यमृत्युनसंशयः । झांतिस्तु 
तदृक्षाधिपतेरूपंसुवर्णेनप्रकल्पयेत्‌ । सूयंग्रहेसूर्यरूपंहैमं चन्द्रन्तुराजत 
म्‌॥ राहुरूपंप्रकुर्वीतनागेनेवविचक्षणः॥ ( नागःसीसम्‌ ) त्रयाणांचैवरू 
पाणांस्थापनंतत्रकारयेत्‌॥ आकृष्णेनाप्यायस्वस्वमीनोरितिपूजामंत्राः । 
नक्षत्रदेवतायास्तन्मंत्रेण सं पूञ्यतुयजेत्सूर्यसमिद्गिश्चाकेसंभवैः ॥ AA 
हेचपालाशैदूंवाभीराहुमेवच ॥ समिज्िनेहवृक्षस्यभेशायजुहुयाहुवः ॥ 
आज्येनचरुणाचैवति लैश्रजुहुयात्ततः | पंचगव्यैः पंचरल्लः पंचत्वकृपंच 
Tet | जळेरोषविकल्केश्वअभिषेकंसमाचरेत्‌ । मंत्रेवीरुणसंभूतैरापो 
हि्ठादिभिस्त्रिभिः | इंममेगंगेपुरतस्तत्वायामीतिमंत्रक्कैः | यजमानस्ततो 
दृद्याङ्गक्तयाप्रतिकृतित्रयमिति | मात्स्ये अकाळप्रसवानार्यःकालातीतप्रः 
जास्तथा | विकृतप्रसवाश्रैवयुग्मप्रसवकास्तथा ॥ अमानुषाअमुंडाश्चअ 

` जातव्यजनास्तथा | हीनांगाअधिकांगाश्रजायंतेयदिवास्रियः। पावः 
पक्षिणश्चैव तथैवचसरीसृपाः॥विनाइांतस्यदेशस्यकुलस्यचविनिरदिशेत्‌। 
निव।सयेत्तांनगरात्ततःशांतिसमाचरेतर | विष्णुधर्मोत्तरे पाझे उपरिप्रथमं 

यस्यजायंतेचशिशोदिजाः । दंतैवीसहयस्यस्याज्जन्मभागवसत्तम ॥ 
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तृतीयपरिच्छेदः । BUS 


द्वितीये चतृतीयेचचतुर्थेपंचमेतथा | यदादंताश्रजायंतेमासे चैवमहञ्ूय 
मू ॥ मातरंपितरंवाथखादे दात्मानमेवच | गजपृष्ठगतंबाळंनौस्थंवास्थाँ 
पयेद्रिज ॥ तदभातेतुधमैज्ञकांचनेवावरासने | सर्वषधेःसर्वगंवेबीजेः 
पृष्पैःफलैस्ततः ॥ पंचगव्येनरल्लैश्रपताकाभिश्चमागैव । स्थाळीपाकेनः 
घातारंपूजयेत्तदनंतरम्‌ ॥ सप्ताहंचात्रकतेव्यंतथात्राणभोजनम्‌। भ 
द्रासनेनिवेश्यैनंमृह्भिमूड:फलेस्तथा ॥ सर्वोषयेःसवगंचैःसवेबीजैस्तथै 
वच । स्रापयेत्पूजयेच्चात्रवह्नि सोमंसमीरणम्‌ ॥ पनतांश्वतथाख्यातान्‌ 
देवदेवचकेशवम्‌ | एतेषाभेवजुहुयाद्‌ घृतमोयथाविधि ॥ ब्ाह्मणानांतुः 
दातव्याततःसंपूज्यदक्षिणा | अष्टमेऽहनिविप्राणां तथादेयात्रदक्षिणा । 
कांचनंरजतंगाश्रमुवं वा धनमेवच | दन्तानामष्टमेमासिषष्टमासि तथा 
पुनः | दन्तायस्यप्रजायन्ते मातावाभ्रियतेपिता। बालकोप्रियतेवाथरव 
यमेवनसंशयः | दधिक्षौद्रघृताक्तानामश्चत्थसमिधां तथा | अशेत्तरश 
तंयावज्जुहृयान्मन्त्रपूवेकम्‌। घेनुंच दक्षिणांदद्यात्ततःसंपद्यतेसुखम्‌ । 
ज्योतिनिबन्धेतु अष्टमोमाप्तः शुभइत्युक्तम्‌। अष्टमादिषुदन्तोत्थानं शु 
भाव हमित्यतद्गुणसंविज्ञानबहुब्रीहिणावानवमासादिग्रहणम्‌ । ब्रह्मया 
मले प्रथमंदुर्तानमुक्तिरूव्वेबालस्यचेळवेत्‌ ॥ क्ेशायमातुलस्येहतदाप्रो 
क्तामनीविभिः ॥ सोवर्णराजतंवापिताम्र॑ कांस्यमयंतुवा | दृध्योद्नेनसँ 
पूर्णपात्रंदद्याच्छिशोः करे ॥ समंत्रंभाजनंदत्वासप्येन्मातुलळःशिुं ॥ 
साळेकारंसवस्ंचशिशुमालिग्यसाद्रम्‌॥ तत्रमंत्र: | रक्षमांभागिनेयत्वंर 
क्षमेसकलंकुटम्‌ ॥ गृहीत्वाभाजनंसान्नंप्रसन्नोमवसवेदा Ul निर्विभंकुरुक 
ल्याणंनि(वन्नांवस्वमातरम्‌ । मय्यात्मानमधिष्ठाप्यचिरंजीवमयासह ॥ 
एवंकृतेविधानेतुविन्नःकोपिनजायतइति | अथत्रिकशांतिः शांतिसर्वेस्वे 
सुतत्रयेसुताचेत्स्यात्तत्रयवासुतीयदि । मातापित्रो:कुलस्यापितदानिष्ट 
महरूवेत्‌ || ज्येष्ठनाशोधनेहानिदुःखंवासुमहहूवेत्‌॥ तत्रशांतिप्रकुर्वीत 


वित्तशाठ्यविवजित; ॥ जातस्यैकांदशाहेवांहादशाहेशुभेदिने। आवार्य 
मृत्विजोवृत्वाग्रहयज्ञपुरःसरम्‌ ॥ बह्मविष्णुमहेशेद्रप्रतिमाः स्वणेतःक् 


३५ 
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४१.८ निणयसिन्धौः= 


ताः। पजये्धान्यराशिस्थंकलशोपरिशक्तितः ॥ पंचमेकलशेरुद्रं पजये 
द्रद्रसंख्यया ॥ रुद्रसक्तानिचत्वारिशांतिस॒क्तानेसवशः ॥ दविजएकोजपे 
छोमकालेशुचिप्तमाहित: || आचार्योजुहृयात्तत्रसमिदाञ्यतिलांश्चसम्‌ | 
° ° ~ 5 LN रू तक भ्योग्रह Ss 
अष्टोत्तरसहस्रंवाशतंवात्रिशतंतुवा । देवताभ्यश्वतुवक्रादिश्योग्रहपुरः 
सरम्‌॥ बह्मादिमस्त्रैरिंद्रस्ययतइंद्रभयामहे | ततःस्वि्ट कृतंहुत्वाबाले 
पर्णाहुतिततः ॥ अभिषेकंकुटुंबस्यकृत्वाचार्यप्रपूजयेत्‌ ॥ हिरण्यंधेनुरेका 
च्ऋत्विजांदक्षिणाततः ॥ आञ्यस्यवीक्षणंक्रत्वाशांतिपाठंतुकारयेत्‌। 
प्रतिमांगुरवेदत्वाउपस्करसमन्विताम्‌ ॥ ब्राह्मणानूभोजयेच्छक्त्यादीना 
नाथांश्चतपयेत्‌ | एवंशांतिविधानेनसवरिष्टप्रछीयतइति ॥ अन्येषुम॒ला 
द॒कषेषशांत्यादिप्रयोगपारिजातेमत्क्ृते शांतिरल्लेचज्ञेयम्‌।मिताक्षरायांमार्क 
डेयः रक्षणीयातथाषष्ठीनिशातत्रविशेषतः ॥ रात्रौजागरणंकार्यजन्मदा 
नांतथाबलिः ॥ पुरुषाःशस्रहस्ताश्चनृत्यगीतिश्चयोषितः | रात्रोजागरणं 
कुर्युदशम्यांचैवसूतके॥ व्यासःसूतिकावासनेलयाजन्मदानामदेवताः | 
तासांयागनिमित्तंतशद्धिजन्मनिकीर्तिता ॥ प्रथमेंदिवसेषष्ठेद्‌ शामेचैवस 
वेदा ॥ त्रिष्वेतेषुन कुर्वीतसूतर्कपृत्रजन्माने | अपराकेब्राह्मे कन्याश्चतस्रो 
UR TATA TATA! | क्रीडनाथाचबालानांषष्ठ।चशिश्युरक्षणी ॥ ख . 
डरतुपजनीयावैवैरयैतरीत्यै जातिभिः ॥ ( राकानुमतिःसिनीवालाकुहू 
रितिचतस्रः कन्याइत्यर्थः ॥ ) 
अब जन्ममें दुष्टकाल कहते टे | वहा गण्डान्त ज्योतिनिबन्धमें नारदन कहाह पूणा ( 
१०।३०।१५ ) और नन्दा (१।६।११ ) इन तिथियोंकी सन्विकी दोरघडी गण्डान्त कहाती 
. हैं वह गण्डान्त जन्म यात्रा और विवाहमें मृत्युका देनेवाळांहै | कके सिंह वृश्चिक धन मान 
मेष इनके मध्यकी आधी घड़ी गण्डान्त होती है और वह मृत्यकी देनेवाली है । आश्लेषा 
ज्येष्ठा रेवती इनके अन्तकी सोलह घडी, ओर इनके अगाडीके नक्षत्रांका पाहिला पाद्‌, ग- 
ण्डान्तसंज्ञक होताहे | रत्नमालामें लिखह कि रेवती अश्विनी आश्लेषा मघा Saw! और मूठ 
इन AMA अन्तकी मध्यकी चार घडी गण्डान्त कहाती है यह यात्रा अन्म और विवाह 
अनिष्ट | रत्नसंग्रहमे नवनीतारिष्टमंलिख है कि-गण्डान्तमें उत्पन्नहुए सब बालकोंक। परि- 


त्याग करदेना चाहिये अथवा छे महीनेतंक उसका देखना और सुनना त्यागदे | तिथि या ` 
नक्षत्रके गण्डान्तमें जन्महो मात्तापिताका नाश होताहै, लग्रकी सन्धिमें पुत्रका नाश होताहै 
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तृतीयपरिष्छेद्‌ः । ४९९ 


समस्त Tera उत्पन्न हुआ बालक मृत्युकों प्राप्त होता और बन्धुओंका नाश करताहे 
अथच यदि जीवित रहे तौ अनेक हाथी घोडेंसे युक्त Sle | अब इनका दान कहते दै. 
उत्तरगाम्यमें ale कि-तिाथेके गण्डातमें बैल, नक्षत्रक गण्डान्तमें गो और लग्नके गण्डा- 
न्तर्म GUE दान करना च.दिभे, उत्तरामें तिलपात्र, पुष्यमें गोदान, चित्रामें छाग (बकरी) 
का दान, TAM BANK दान HAT, उत्तरा पुष्य चित्रा और पूवीषादा नक्षत्रम 
उत्पन्न हुए बालकको शान्ति नज्ञत्रका आकार बनाके करनी चाहिये | अब आश्ेषाका फल 
कहतेह ( इसनक्षत्रके देहकी MSA इसप्रकार मानीगई हैं कि-) मूधी ( मस्तक ) की पांच 
५, मुखकी सात ७, नेत्रोंकी दो २, गलेकी तीन ३, दोनों कन्योंकी चार ४, मुजाओंकी आठ 
, STIG ग्यारह ११, जानुकी छै ६, लिड्डकी नो ९, और चररणोकी पांच ५ इनका फल 
इसप्रकारंहै कि-मस्तककी पांच ISAT राज्य, मुखकी सात घडियोमे फिताकानाशा, ने- 
त्रॉकी दो घाडियोंमें माताकानाइा, गलेकी तीन घडियामे अपनी कामनाके अनुसार काम करनेमे 
प्रीति, कन्थाकी चार घडियोंमें पिताकी भक्ति, भुजाकी आठ घडिर्योमे बलवान , हृदयकी 
ग्यारह घडियें में आत्मघाती, जानुओंकी छे घडिथोमें दाता, लिंगकी नौ Tears भोगी ओर 
चरपोकी पांच घडियोभं धनी होताहे | अब ज्येष्ठाका फल कहतेह, ब्रक्ञयामटमें ठिखाहि कि 
ज्यष्ठाकी आदिमे माताकी माता, दूसरेमें माताकापिता तृतीय माताका भ्राता चोथमे स्वयंमाता. 
पांचवॅमें अपनी आत्मा, GOH गोत्र; सातवें दोनों कुल, आठवेर्मे ज्येष्ठभ्राता, Aa AAR. 
और दरें अंशमे सबका नाश Shale | अब मूलका फल कहते हैं-भह्लाटकी Shae कि- 
जिस बालकका जन्म अभुक्त मुलमें SHAT उसका परित्याग करदेना चाहिये, अथवा आठ: 
वर्षपयेन्त पिताको उत्तका मुख देखना नहीं चाहिये, मलके Was ACTH जन्महों तो. 
पिता और दूसरेमें जन्म हो तो माताका मरणा होताहै; तीसरे चरणमें धनका नाश होता 
ओर चोथा चरण was | आश्लेषार्भ इतक. विपरीत फल होताहे अथात्‌-आशेषाके पाहिले 
चरणमं जन्महो तो शुभ, दूसरेमे धनका नाश, तीसरेमें माताका मरण और चोथेभ पिताका 
मरण होतांहे | अभुक्त मूल बृद्धतारिष्टने यह लिखाँहे कि-ज्येष्ठाक अन्तको एक घडी, और 
मूलके आदिकी दोधडियोंकों अभुक्त मूल कहतेहें, उसमें उत्पन्नहुए बालकका परित्याग कर 
देना चाहिये। कोई आचार्ये यों कहतेंह कि-ज्येष्ठाकापिछला और मूलका VAST AE अभु- 
HAS कहलाताहे | कश्यफ्संहिताम ती और प्रकार Hala कि-मूलके पहिले चरणर्म उत्पन्न 
हुआ बाळक पिताको, TAA माताको, तीसरेमें धनको और चोमे मित्रांको नष्ट करताहे ॥ 
आश्लेषा नक्षत्र चोथे चरणसे इसके विपरीत समझलेना चाहिये | अब मूलवक्षका वणन कर 
ते हैं. जयाएवमे (Said कि-मूटवृक्षके मूल (जड) की चार४, स्तम्भकी सात ७, त्वचाकी 
दस १०, शाखाकी आठ ८, पत्रकी नौ ९, पुष्पपांच % फल छे६और शिखाकी ग्यारह ११, 
हीहोती हैं, मूशमें जन्म होत मूलका नाश, स्तम्भमे हानि और धनकानाश, त्वचामें भ्र]ताका, 
विनाश, शाखामें माताका मरण, पत्रर्मे कटुम्बका नाश Sas, TI राजाका प्रिय, FAH. रा 
ख्यप्राप्त और शिखार्मे अल्पजीवन Sale | अन्यत्र औरही प्रकार कहांदे HASH सात घ- 
हियोरम मडकानाश होताहै,स्तम्मकी ञाठघडियामे अपनानाश होताहै, त्वचाकी दृशघडियार्मे 
JAB विनाश होताहै, शाखाकी ग्यारह घाडियमें मातुल (मामा) का मरण) पत्र # बारह 
घडियेमें पुण्यात्मा, पुष्पोकी पांचघडियोंमें मन्त्री, फलकी .सातघडियेमें राजा, सिखाकी तीन 
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४२० ; निर्णय सिन्धोः= 


घडियोंमें अल्पायु होतहै,यह मूलबृक्षका फलहै। भूपालवलमने aie कि-बृष वृश्चिक सिंह 
और कुम्भलम्नमें मूल AAA, IA तुला कन्या और मीनमें पाताळ,अथच मेष धन कके और 
मकरमें भूमीके ऊपर रहतेहँ, स्वगेके मूलमें जन्महोती राज्य, पातालकेमें धनकी प्राप्ति, और 
एथ्वीके मूलमें सवेस्वनाश होताहै | वशिष्टनोका वचनदे कि-मूलन क्षत्रमें उत्पन्नहुआ पुत्र अ- 
थवा कन्या अपने श्वशुरकानाश करते, और यदि उसके पिछले चरणमें जन्म होती सासका 
नाशहोतहै, आश्लेषा नक्षत्रमे इसके विपरीत फल जानना चाहिये, ज्येष्ठामें उत्पन्नहुई कन्या 
अपने Was ज्येष्ठ भ्राताको, और विशाखामें उत्पन्नहुईे कन्या देवरको हनन करतींढे, ज्येष्ठा 
नक्षत्रमें उत्पन्नहुआ पुत्र ज्येष्ठ भ्राताको विनष्ट करताहै,यदि कन्या होती नहीं । प्रयोगपारिजा- 
तमे लिखाहै कि-मूलमें उत्पन्नहुई कन्या श्वशुरको,आश्लेषामें उत्पन्नहुई सासको, ज्येष्ठामें पैदा 
हुई ज्येष्ट ( जेठ ) को, और विशाखामें उत्पन्नहई देवरको हननकरतीहे | नासहप्रसादर्मे 
लिख है कि-ज्येष्ठानक्षत्रमें जन्मीहुई कन्या जेठका हनन करती है, ज्येष्ठामें जन्माहुआ पुरुष 
सालीका नाश करताहै | विशाखामें उत्पन्न हई कन्या देवरका नाश करती हे, यदि पुत्र 
विशाखामें उत्पन्न हुआ हो तो वह अपनी पत्नीकी लघु भगिनीका नाश करता है, ज्येष्ठामें 
उत्पन्न हुआ पुत्र अथवा कन्या ऋमसे पत्नीकी बडी बहिन तथा पातिके ज्येष्ठ भ्राताका वि- 
नाश करती है, विशाखामें उत्पन्न हुआ पुत्र पत्नीकी बहिन अथवा भाईका नाश करता है, 
विशाखाके अन्तमें उत्पन्न हुईं कन्या देवरका नाश करदेती है, यदि आदिके तीन चरणोंमें 

जन्म हुआ हो तो कुछ दोष नहीं है, और यादे पहिले तीन चरणा) जन्म हुआहो और 
तुळामिश्रित विशाखामें कन्याका जन्म हुआ हो तो वह देवरका नाश नहीं करती, अथच 
उसके अन्त्यमें उत्पन्न हुई कन्या बिच्छूकी पुच्छके समान त्याज्यंटे | चित्राका Gala, पुष्य- 
के मध्यक्रे दो पाद, पूवांषाढा और रेवतीका तीसरा चरण अथच उत्तराके आद्य चरणर्मे 
उत्पन्न हुआ वाळक माता पिता भ्राता और सन्तानका नाश करतांदै । उत्तराकां दोष दो 


मास Ted, पुण्यका तीन महीने पर्यन्त, पूवांषाढका आठवे माहिनेमें, चित्राका छे महीने 


पयेन्त, MSU नौ महीने पर्यन्त, मूलका आठ वषे Wed, और ज्येष्ठाका पन्द्रह मास 
पन्त दोष माना गयांदे, अतएव इतने दिनोंतक पुत्र ( सन्तान ) का दशेन न करे । ARE 
Bal आज्ञाहै कि-व्यतीपातमें अंगकी हानि, परिघमें मृत्यु, वैधृतिमें पिताकी हानि, नष्ट च" 
AA अन्धता, मूलमें समूळ नाश, धृतिमें कुलका नाश, दोनों सन्ध्यामें अंगमें विकार अ- 
थवा ATA, तथा पवेमें जन्म हो तो समस्त अरिष्ट और भयकी प्राप्ति होती है । इसी प्रकार 
दांतांसहित अथवा पैरोके वसे उत्पन्न हुआभी बालक अशुमंहै, जिस बालकका जन्म 
विपरीत रीतिसे हुआहो अथवा नामिके नालसे लिपटा जन्म हुआ हों तो राजा राज्य और 
अपने आपका नाश करतांदै | अतएव पाप ग्रहोंकी शान्ति अवश्य करनी चाहिये | गगेका 


वचनहे कि-कष्णपक्षकी चतुरैशीके छे भाग करें यदि पहिले भागमें जन्म हुआ हो तौ. 


शुम, TAG पिताका नाश, तीसरेमें माताका ACT, चौथेमें मामाकी मृत्यू, पांचवॅमें बंशका 
क्षय और छठेमें धन तथा अपना और वंशका नाश होतहैं अतएव यत्नपूर्वक इनकी. 


शान्ति करनी चाहिये | अब मातापिताके नक्षत्रे जन्म होनेके दोषका वणन करते हँ ।. 
देवकीर्तिका वाक्यंहे HAs एकही AAA पुत्र वा कन्याका जन्म हो तो पिताका नाइ 


होतादे, और यदि भिन्न २ नक्षत्रोंम जन्म हुआ हो तो परस्पर प्रीति होती है । गर्गेका 
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व्रतीयपरिच्छेद्‌ः | wad 


क्यनहे कि-दो म्राताओं अथवा पिता पुत्रका जन्म हुआ हो तो उन दोनोंमेंसे एककी नि- 
AA मृत्यु होती हैं । शोनकजीने कहाहै कि-यदि सूये चन्द्रमाके ग्रहणमें प्रसव होय 
रजोदशेनसे पहिले स्रियोको पीडा होती है, इसप्रकार जिसको हों उसकी निश्चय मृत्य 
होती है | उसकी शान्त यह है कि-उस नक्षत्रके स्वामीकी Banat मार्त बनावे, सूयेग्र- 
हणम सुवणकी सूयको, आर चन्द्रग्रहणमें चांदीकी चन्द्रमाकी मूक्ति बनावे, अथच चतर 
मनुष्यको राहुकी मूर्ति नाग ( शीसे ) की बनानी चाहिये | इसप्रकार तीनो मर्तियोंकों 
वहां स्थापित करे, और “आळष्णेन” “ आप्यायस्व ” तथा “ स्वर्भानो ” इन मन्त्र।से पूजा 
करनी चाहिये | नक्षत्रदेवताक्री पूजा उसी मन्त्रे केरे, इसप्रकार पूजन करनेके अनन्तर 
आककी MAMA सूथका, चन्द्रग्रहणमे पलाशकी BAMA और राहुके लिये दवासे 
हाम करे, तथा नक्षत्रके स्वामीका हवन पीपलकी शाखाओं करना चाहिये, तदनन्तर घत 
चरु आर ASG ह.म करे फिर पंचगव्य पंचरत्न पंचत्वचा पंचपछव और औपधियोंके क- 
ल्कयुक्त जलसे आभिषेक Bll यह अभिषेक वरुएके मन्त्रां “आपो दिष्टामयोभ्रव' इत्यादि तीन 
मन्त्र। इमंमगंगे? और “तत्वायामि? इनमन्त्राँसे करना चाहिये | फिर यजमानको Slade कि 
उन तीना मूर्तियॉका दान करदे। मत्स्यपुराएमे Fale (a ख्ियोके विना समय प्रसवः 
हुआ, तथा समयतर।त जानके अनन्तर जिनके प्रसवहुआंहे जिनके विकारी सन्तान Seer अथवा 
एक साथ दो सन्ताने उत्पन्न हुईहा जिनक मनुष्याभेन्न सन्तान हइहो विना शिर अथवा 
किसी अंगरहित प्रसव हुआहो अंगह्दीन वा विशेष अंगसहित प्रसवहुआहो तथा पशुपक्षी और 
सपैआदिका प्रसवहुवा हो तो जहां यह प्रसवहो उस देश और कुलका विनाश कहना चा rea | 
अतएव उस Slhl नगरस निकालकर फिर शान्ति करनी चाहिये | विष्णुधमोत्तरम पहः 
पुराएका वाक्य लिखांह कि-जिस बाळक+ प्रथम ऊपरके दांत निकले अथवा दांतोंसहित 
ही जिसका जन्महो यहा-दूसरे तीसरे चौंथे पांचवे महीनेमे दांत निकले तो आति भय होतांहे 
Hit वह्‌ बालक माता पिता अथवा अपने आपको भक्षणकर sale | उस बालकको हाथी - 
नाव अथवा सुवणके सुन्दर आसनके ऊपर बैठालकर हे धम्मज्ञ ब्राह्मणों ! सब औषधियों 
सब सुगन्धियां बीज पुष्प और फळास पंचगव्य और रत्नॉसे तथा स्थाळीपाकसे विधाताका 
पूजन केरे तदनन्तर सातदिनपर्यन्त करके ब्राह्मणभोजन कराना चाहिये, इसबालकको श्रेष्ठ 
आसनके ऊपर बैठालकर म्रात्तिका मूल फल संपूण औषधी गन्ध और बीजोंसे EAA, 
| आम्नि सोम पवन प्रशिद्ध पवेतो और देवाधिदेव विष्णुभगवान्‌ इनकी पूजाकेरे । इन्हीके 
निमित्त आंग्रम घृतसे हवनकंरे इसप्रकार पूजाकरके आठवेंदेन mals निमित्त दक्षिणा 
देनी चाहिये | सवणे चांदी गौ पृथ्वी तथा धन दक्षिणामेंदे। बालकके दांत छठे अथवा आठ> . 
वें महीनेमें निकलेहों तौ मातापिताकी मृत्यु होतीहै अथवा स्वयं बालकदीकी निस्सन्देह a 
त्यहोतीहे अतएव इसकी शान्तिके लिये दही दूध शहतसे पीपल अथवा पलाशकी समिधाम | 
मन्त्रपढ २ के एकसो आठ आहति देनी चाहिये | फेर भी और दक्षिणाका दानक तौ . 
सुखको प्राप्ति होतीहे | ज्योति।मबन्यमें यह कहाहै कि-आठवां महीनेमें दांत निकले तो > | 
है | अथवा आठवां महीना जिसकी आदियें हो ऐसे नवम आदि area दांतोंका निकलना | 
शुभह | यह अतइुंएासावज्ञान बहुब्रीहिस अथ निकलताहे । ब्रह्मयामशमे लिखाहै Ras 


१ बाळकके दांत Raed समय प्रथम माताको देखने नहीं चाढिये । 
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४२३ निर्णयसिन्धोः= 
प्रथम ऊपरके दांतनिकले तौ मामाको छेश होताहै, su शान्तिके ae वेण चांदी तां" 
बा अथवा कासीके पात्रम दही और भात भरकर बाठकक हाथर्म मन्न डकर, आर वस. 
आमूषण घारणकरे हुए उस बालकको मामा ARCA आरन करक दल । उसका य- 
ह मन्त्हे हे भगिनीसुत ! अन्नसाहेत इस पात्रको ग्रहण करक प्रसन्न होकर vars nT 
कुलकी रक्षाकर, निर्विध कल्याण कर, और अपनी माताका मंगळ कर तथा अपना ATT 
मेरे विषे स्थापन करके मेरे साथ चिरकाळ पयन्त जीवित रह, ईतका poms ek 
fig नहीं date । अब त्रिककी शान्ति कहते ह! शान्तिसवस्वम लिखांहे कि-तीनपुत्रों- 
के ऊपर कन्या अथवा तीनकन्याओकि ऊपर पत्रका जन्मा ता माता पिता और कुलका ब 
डा अनिष्ट होतहैं | ज्येष्ठ ( बडे ) का नाश धनकी हानि ओर विशष इन्ख alate अतएव 
धनकी झठताको छोडकर ( अपनी शाक्तिके अनुसार OT ee hes 
न्म होनेके अनन्तर ग्यारहवें अथवा बारहवें शुम दिनम आचाय अना पन 
करके ग्रहोंकी पूजा करें, इसके उपरान्त ब्रह्मा विष्णु महेश इन्द्र इनका स्वणानामत आतमा” 
SRT धान्य THR स्थित कटशेकि ऊपर स्थापन करके इसप्रकार पूजे न मंचन करडा” 
में महदिवकी ग्यारह रुद्रसूक्तोसे तथा अन्य चार कलशाक ऊपर AT देवताअकी | चार शा- 
न्ति सक्तोसे पूजा होनी चाहिये | हेमके समय एक ब्राह्मण पावेत्रतापवक एका मनसे 
जपकंरे | फिर आचार्ये ग्रहयागपूवेक ब्रह्मा विष्णु महेश्वर इनके मन्त्रासे आर इन्द्रका बः 
इन्द्रभयामहे” इसमन्त्रसे समिधा घृत तिळ चरुसे अष्टोत्तर सहस्र शत वा तीनसौ आहुति 
देकर होमके, फिर स्विष्टछत्‌ होमकरके बलि और पूणाहुति देना चाहिय | फिर ee 
अभिषेक करके आचायेका पूजन करें सुवणे और एक गौ दक्षिणामें दे इसके अनन्तर ऋत्वि 
जोंको दक्षिणा देनी चाहिये । तदनन्तर घृतका अवलोकन करके शान्तिपाठ कर सामग्री" 
सहित उस प्रातिमाको गुरुको देकर यथाशाक्त ब्राह्मशभोजन करावे तथा दीन दुखी और अः 
नाथोंको सन्तष्टकरे | इसप्रकार शान्ति करनेसे सब आरेष्टका नाश हाजाताहू | अन्य मूळ, 
आदिनक्षत्रोकी शान्त प्रयोगपारिजात एवम्‌ मेरे निमोण किये शान्तिरत्नर्म देखछना चा- 
हिथे । मिताक्षरामें मार्कडेयका वाक्यंहै कि-छठी रात्रीकी विशेष करके रक्षा करनी चाहिये 
उसदिन रात्रिजागरण और जन्मदा देवताओंकी बलि करनी चाहिये | दशवारात्री तथा सूत 
कमें पुरुष श्र हाथ लेके और खिर्थे नाचगाकर रात्री जागरण करे व्यासजीकी आज्ञा केत 
सूतिकागृहे जन्मदा देवता होते हैं जन्म होनेपर उनकी यागनिमित्तक शुद्धि कही गई है | 
पुत्रके जन्मे पहिले छठे और दसवें दिन सूतक कदापि नहीं करना चाहिये | अराकर्मे ब्रा 
झपुराणका वचनै कि वैश्य व्रात्य और दविजातियोंको राका अनुमती सिनीवाठी और कुहू. 


` यह चार कन्या तथा वातन्नी और रिशुरक्षिणा इनका MRA पूजन करना चाहिये । 


अथदृत्तकपरग्रहावोविः | पारिजातेशोनकः. शौनकोऽहेप्रवक्ष्यामिपुत्रसं ` 
`्रहमुत्तमम्‌। अपुत्रोमृतपुत्रोवापुत्रार्थसमुपोष्यच | वाससीकुंडलेदत्वा 


ae a ae: as = a ह as र at , 
१ दीन पुत्रोंके ऊपर कन्या अथवा तीन कन्याओंके ऊपर पत्रका जन्म हो तौ उसै त्रिक कहते हैं, ऐसा. 


gat Fe नहीं है अतएव इसकी शान्ति. करनी TNA . .. .. .... 8 7११ 
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तृतीयपरिच्छेद: | ४२३ 


| उष्णीषचांगुलीयकम्‌ ॥ बंधुनन्नेनसंभोज्यबाह्मणांश्रविशेषतः । अन्वा 

| धानादियत्तत्रकृत्वाञ्योतपवनांतक-म्‌॥ दांतुःसमक्षंगत्वातुपुत्रेदृहीतिया . 

चयेत्‌। दानेसमथोदातास्मैयेयज्ञनेतिपंचभिः ॥ देवस्यत्वेतिमंत्रेणहस्ता 

| भ्यांपरिगृह्यच | अंगा दंगेत्यृचंजप्त्वाआघायशिशुमृधेनि ॥ गृहमध्येत 

माधायचरूंदुत्वाविधानतः ॥ यस्त्वाहृदात्युचाचैवतुभ्यमञऋचेकया ॥. 

| सोमो दद दित्येताभिःप्रत्यृचंपंचमिस्तथा॥ स्विष्ट कृदादिहोमंचक्ृत्वाशेषेस 

| माययेत्‌॥ सच ब्राह्मणानांसपिडेषुक्रतेव्यः पत्रसंग्रहः ॥ तदभावेऽसपिंडो 

| वाअन्यत्रतुनकारयेत्‌ ॥ मितक्षरादौतुव्याहृतिभिराज्येनहोमउक्तः | स 

| चहोमोत्तरंजलपूवकदेयः ॥ नवाङ्मात्रेण ॥ व्याहतिमिहुत्वाप्रतिगही 

यादितिवसिष्ठोक्तेः | मातापितावादद्यात्तंयमन्निःपुत्रमापादे ॥ सच्शं 

प्रीतिसंयुक्तंसज्ञेयोदत्रिमःसुतइतिमनूर्तेः | तत्रैववसिष्ठः नत्वेवेकंपुत्रंद 

दयातप्रतिगृह्णायाद्वानस्रीपुत्रंदद्यात्‌ प्रतिगुह्णायादाअन्यत्रानुज्ञानाङ्गलु 

| रिति | इदंचभतृंसत्वे । अन्यथा दद्यान्मातापितावायंसपुत्रोदात्रिमःस्म्‌ 

| तइतिचत्रत्सव्यासवचोविरोधःस्यात्‌ ॥ दानंप्रतिग्रहोप लक्षणम्‌ | यत्त 

| समंत्रकहोमस्यपुत्रप्रतिग्रहांगत्वात्‌॥ व्याहत्यादिमंत्रपाठेचस्त्रीशूद्रयी . 

| ` रनधिकारात्‌ | तयोदेत्तकपुत्रोनभवत्येवोतिशु व्डिविवेकेरुद्रधरेणोक्तम्‌ ॥ 

| वाचस्पतिश्रेवमेवाह । तन्न | भतुरनुज्ञयास्त्रियाअपिप्रतिग्रहोक्तेः | यद्य 

| पिमेधातिथिनाभायोत्ववद्‌दृष्टरूपंदत्तकत्वंहोमसाध्यमुक्तम्‌ | स्रियाश्च 

| होमासंभवस्तथापित्रतादिवाहेप्रहाराहोमादिकारयेदितिहारेनाथादय; । 
संबंधतच्वेप्येवम्‌ | एवंशूद्रस्यापि॥ स्री शूद्राश्वसवमोणइतिस्मृतेः ॥ अत 
'एवशूद्रकतेकहामोविप्रडारेवपराशरेणोक्तः । दक्षिणार्थतुयोविप्रःशूद्रस्य 
HEME: | ब्राह्मणस्तुभवेच्छूदर :शूट्रस्तुत्राह्मणोभवेत्‌ | अत्रमाधवा | 

` चायेः योविप्रःशूद॒दक्षिणामादायतदीयंहविःशांतिपुष्टयादिसिदधयेवैदि 
कैमत्रेजुहोति तस्यविप्रस्यैवदोषः ॥ झूद्रस्तुहोमफलेलभतेवेतिव्याचक्ष 

ते ॥ दत्तकेविशेषः कालिकापुराणे पितुगोत्रेणयःपत्रः संस्क्तःप्रथियी 
MA ॥ आचुडांतंनपुत्रःसपुत्रतांयातिचान्यतः॥ चूड़ोपायनसँस्कारानि ... 
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` मन्त्रसे हाथ पकड़कर “ अंगादुंगात्संभवसि ? इसर मन्त्रको पढकर बालकके मस्तकेको सूपे, 
और उसे घरमें ठायकर विविपूवक चरुका होम करके “ यस्त्वाहदा ” इस ऋचासे “तुभ्य” 
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४२४ निणयसिन्धोः- 
नगोत्रेणवैक्ृताः ॥ दत्तादास्तनयास्तेस्युरन्यथादासउच्यते ॥ ऊंध्वतु 
पंचमाइपोन्नदत्ता्याः सुतानप | गृहीत्वापंचवर्षीयंपत्रष्टिप्रथमंचरेत्‌ ॥ 
पंचमोर्ध्वस्वदानेच्छारेवदानंनचान्यथा | विक्रयंचेत्रदानंचननेयाः स्यर 
निच्छवः ॥ दाराः पत्राश्चसवस्वमःत्मन्येत्रतुयोजयोदितिहेमाद्रिमाववधृत 


व्यासदक्षादिवचनात्‌ | यच्चयाज्ञवल्क्थः स्वकुटुंबाविरोधेन देयं दारसु 
ताइतइति ॥ तद्ध्व॑स्वदानानिच्छुपुत्रपरम्‌ ॥ तैनसवस्वदानेस्वदानेच्छु 


दारपत्रदानंसिद्धम्‌ ॥ यत्तु ॥ विश्वविदविकरणंषष्ठे | तत्रपुत्रादीनांज्ञा | 


तित्वेनस्वशब्दवाच्यत्वात पत्रत्वेनदानमाशंकानिराकृतम्‌ ॥ जन्यपृंस्त्व 
स्यदानेनानिष्पत्तेः | दासत्वेनदानंभवद्येव | तस्माद्यथेष्टविनियोगाहत्वं 
स्वत्वंभवत्येव । पुत्रेस्वत्वाभावंवदन्‌पुत्रक्रयविक्रयादिशुनःशेफविक्रयादि 
श्रौर्तागाहासक्रयविक्रयादिव्यवहारायोगात्‌ ॥ AUT ॥ यो नदि 
भायारणः सुदोवोन्वोदर्यामनसामंतवाउडतिश्रुतौदत्तकनिषेवः सोप्यौ 
रसातिशयार्थः | अन्यथाशुनःशेफा दिप्रति ग्रहश्रौतलिंगविरोधापत्तेः | 
उपेयांतवपत्रतामित्युक्तेः ॥ इदंचश्रोतलिंगंस्वयं दृत्तक्रीतपरम्‌ ॥ नद्‌ 
न्तकपरम्‌ || हादशविधपुत्रमध्ये दृत्तात्मातुस्वयंदत्तः | क्ोतश्चताभ्यांवि' 
क्रोतइतियाज्ञत्रल्क्येनतयो दैत्तकाङ्गेदोक्तेः ॥ तयोश्चदत्तौरसेतरेषांतुपुत्र 
त्वैनपारिग्रहइतिकलौनिषेधात्तेनसंस्कारोत्तरं स्वथंत्रीतोनभवति ॥ तदुत्तर 
दृत्तकोनभवत्येवेतिसि म्‌ ॥ 


अब दत्तक पुत्रकी विधि अथात्‌-पुत्रके गोद लेनेकी विधिका वणन करते हैँ | पारिजा- | 


तमं शौनकने कहादे कि-मै शौनकऋषि पुत्रग्रहण करनेका उत्तम विधान कहता हूं कि 
जिसके पुत्र न हों अथवा जिसके पुत्र मरगथे हों वह ब्याक्ति पुत्रके लिये उपवास धारणे 
करके और उस बालकके तई वस्न ( दो ), कुण्डल उष्णीष ( पगडी ) अँगूठी देकर बन्छु 
बान्धवा आर विशेषकर ब्राह्मणोंको भोजन HUA | अथच अन्वाधानसे लेकर आज्योीवनः 
पन्त होम करे, इसके अनन्तर'दाताके निकट जायकर इसप्रकार याचना करे कि-तुम 
मुझे पुत्र दो, दान करनेथ समर्थे दाता “ ये यज्ञेन ” इन पांच मनत्रॉसे “ देवस्यत्वा ? इसे 
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ठुत्तीयपरिच्छेद्‌ः । WAKA 


- करके शेष कर्मको समाप्त करदेना चाहिये | ब्राह्मणोंको दत्तक पुत्रका ग्रहण: सपिण्ड/मंसे 
“करना चाहिये, यदि - सपिण्डमें प्राप्त न हो सके तो असपिण्डमेंसे ग्रहण ater! Alla 
“सन्यत्रते कदापि न ले | मिताक्षरा आदि ग्रन्थोंमें तो व्याहृमति मन्त्रोंसे घृत होम करना कः 
- हाहि | और वह पुत्र होमके अनन्तर जळ ( संकल्प ) पूर्वक देना . चाहिये, केवळ वाणीमा- 
- त्रसते दान करनेकी विधि नहीं है | वशिष्टजीकी उक्ति है कि व्याह्मतिमन्त्रोंस होम करके 
- पुत्रको ग्रहण करे। मन्ञजीकी आज्ञाहे कि-विपात्तिके समय माता अथवा पिता पुत्रक। दान 
- करके जिसे दें उन्हें वदी सजातीय प्रीतिपात्र पुत्र जानना चाहिये | वहांही वरशिष्टजीने 
: कहे कि~एक पुत्रको -न दे, न ग्रहण केरे, और STR चाहिये कि पतिको आज्ञाविना पुः 
FR नदे और न ले | यह आज्ञा उस समयंदे कि-जब पति विद्यमानहो अन्यथा वत्स और 
- व्यासंके इस वचनसे विरोध: होजायगा गकि-जिते माता पिता द॑ वह दत्तकपुत्र कहात।हे.। 
-इस वाक्यमें दान शब्द : प्रतिग्रहकाभी उपलक्षणंदे.। शुद्धिविवेकम जो रुद्रधरने यह Hale 
“RAPA होम करना पुत्र ग्रहण करनेका अंगें, और व्याहति आदि मन्त्रका पाठ कर 


नेभ॑ स्री तथा BR अधिकार नहीं है अतएव उनका दत्तक पुत्र नहीं हो सकेगा | आर 
वाचस्पतिने भी यही कहांदे सो . ठीक नहीं | कारण कि-पतिकी आज्ञासे ख्रीकोमी ळेनेका 
अविकारहै | यद्यपि मेधातिथिने . पत्नीत्वकी समान अदृष्टरूप दत्तकत्व ( दत्तकपना ) हो- 
मसाध्य कहांदै, और SH ल्थि होम करना असम्भवंहै, तथापि ब्रत आदिको समान ब्राह्मणके 
हारा होम आदि करा देने चाहिये यह हरिनाथ आदि कहते हे । सम्बन्धतत्वमंभी Carel 
Hele | इसीप्रकार ञाद्रके (SAT जानना चाहिये | क्याकि-स्मतिम TSS Al आर 
शाद्रांका समानही TA हे | इसीकारण BWA होमभी HAMS दारा करनंका WALA 
आज्ञा दी है । जो ब्राह्मण दक्षिणाके लिये जाद्रकों Balad होम करताह वह ब्राह्मण आद्र 
और aR ब्राह्मण (की समान ) होताहे | इसमें माधवाचाय्ये यों कहते हैं किजो ब्राह्मण 
Teal दक्षिणा लेकर उसकी हविका शान्ति पुष्टि आदिकी सिडिके लिये वैदिक मंन्त्र'से 
होम करतहि; उस ब्राह्मणद्दीको दोषदे शूद्रको तो होमका फल मिलताही हे | दत्तकभ विशे 

षता कालिकापुराणमें कही है कि-हे भूपाल! जिस पुत्रका सस्कार पिताके गोत्रसे हआहे वह्‌ 
मृण्डनपयेन्त किसीका पुत्र नहीं हो सक्ता मण्डन हो जानेक्रे अनन्तर वह्‌. दत्तकपुत्र हो स 
क्ताहैं । जिनके मुण्डन आदि संस्कार अपने गोत्रके अन्सार किये गथ ह्‌, यही दत्तक 
आदि पुत्र होते हैं; अन्यथा उनको..दास कहा -जाताँदे | हे राजन्‌! पांच वषेके 


“अनन्तर दत्तक पुत्र ८ >> सक्ता, पांच TA बालळकवो लेकर प्रथम पृत्ेष्टी केर | 


पाँच वर्षे अनन्तर यही व्यक्ति दे सक्ताहै जिसकी दान करनेकी स्वयं इच्छाहो अन्य 
नहीं, क्याकि-हेमाद्रि और माधव आदिके Gea किमे हुए व्यासजीळ यह वचनहे 
क्रिञअपनी अनिच्छासे दान और विक्रय नहीं हो सक्ता । स्री पुत्र और सवसव अपनेही 


"साथ रखने चाहय। याज्ञवल्क्यनं जो यह Fae कि अपंन Herat! प्रसन्नतासं al 


और पुत्रके अतिरिक्त दान करना चाहिये, यह वाक्य उंस पुत्रके विषयमें हे जो अपने दानकी 

इच्छा न करताहो अतएव सवेस्व% दानमें स्वयंदानकी इच्छावाले खरी पुत्रका दान[सेड होताहे। 

और विश्वजितके छठे अधिकरणमें जो यह कहांहे कि-पुत्रनादिकोंकोमी जाति माननेसे खराब्द- 

वाच्य होनेक्रे कारण दान करनेकी शंकाका निराकरण किया | क्योंकि उसमे उत्पन्न होने 
३६ 
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४२६ निर्णयसिन्धोः= 


ग्य पुरुषकें दानकी सिद्धि नहीं ( इसका तात्पये यहहे कि-वह जिसे दिया जाय उसका 
दास हो सक्ताहै ) और दासत्वसे उसका दान हाही सक्तांहे | इसकारंण यथेष्ट विनियोगकी | 
योग्यता स्वयं हो सक्ती हैं । पुत्रभँ स्वत्वकं अभावको वणन करत हुआ पुत्रके ऋय विक्रय | 
आदि और शुनःशेफके क्रय विक्रयआदि वेदोक्त प्रमाणसे दासँ ओर क्रय विक्रयआदि व्य- 
वहारका अयोगहे अतएव वह मूर्ख है “ यो नहि ग्रभायारणः ” इत्याद श्रांतर्म दत्तकका 
Made, यहभी केवलं औरस पुत्रकी उत्तमताके लिये हे अन्यथा शुनःशफ आदिके ग्रहण 
करनेमें वैदिक प्रमाणका विरोध हों जायगां | और ऐसी She कि-मैं तारा पुत्र होऊ- 
गाः # यह वैदिक प्रमाण स्वर्य दत्त और ऋतके विषय है दत्तक पत्रके विषयमें नहीं बारह 
प्रकारके पुत्रोमेंसे जिसने अपने आपको स्वयं दान' करादियाहो वह ' स्वयं दत्त ? और जिस- 
को मातापिताने बेच दियाहो वह “ क्त ? होताहे इंसप्रकार याँज्ञवशक्यने उन SATA दत्त, 
कसे भेद कहाहै । दत्त और औरसर्के अतिरिक्त कलियुगर्मे ग्रहण करनेका निषेधहै | अत- 
एव सरकारके अनन्तर स्वय करात नहा हा सक्ता ॥ ओर उसके पश्चात्‌ दत्तकभी नहाः 
होता यह सिद्ध हुआ | | 
__ _ अथयमळ्योःसंस्कारक्रमारथज्येठकनिष्ठमावउच्यते ॥ मनुः पुत्रः क 
निष्ठोज्येष्ठायांकनिष्ठायांचपरवैजः ॥ कर्थतयोविभागःस्थादितिचेत्संशयो 
भवेत्‌ ॥ सदृशः स्रीप्रजातानांपुत्राणामविशेषतः |. नमातृतोज्येष्ठयमस्ति 
जन्मतोअ्यैष्ठचमुच्यते ॥ तेनकनिष्ठायांपूवजातएवज्येष्ठीनज्येष्ठायांपश्चा 
ज्जातइत्यथः ॥ सएवश्राद्धाधिकारी ॥ जन्मञ्येठेनचाहानंसुबह्मण्यास्व . 
पिस्मृतम्‌ | यमयोश्चैवगभेषुजन्मतोऽ्येष्ठतामता । देवलः यस्यजातस्य | 
यमयोःपङ्यंतिप्रथमंमखम्‌ ॥ संतानःपितरश्चेवतस्मिनज्यैष्ठ्यं प्रतिष्ठि.. 
तंम्‌ | भामंवतेतु त दाभवतोग्भोसतिर्वेशविपययादित्युत्तेः पश्चांदुत्प 
न्ञस्यज्येष्ठयमुत्तम ॥ अत्रदेशाचारतोव्यवस्था. ॥ पृवमेवतुयुक्तग भाष्टम 


इत्यादोविशेषनि दशे एवगमभग्रहणनान्यत्र॥ अन्यथात&यथ्य।त्‌॥ 


अब यमट]क सस्काशक क्रमके लिये ज्यष्ठ कनिष्ठ भावका वण "किया जाताहे ।: मनजी 
कहते ह कि-बडी स्त्रीका पुत्र छोटा आर TINH ज्येष्ठ हो तो उनका विभाग किस 
प्रकार होना चाहिय 0 याद इंसप्रकारका सन्देह उपास्थत हा तो संमान त्रियामे. उत्पन्ने 
हुए Ya amas अभावं अतएव यह समझना चाहिये कि-माताकी बडाइशे (पुत्रकी) 
बड़ाई नहीँ है किन्तु- € अपने ) जन्मसे ज्येष्ठता मानी गई हैः। THOT टघपत्मींमं प्रथम' 
“उत्पन्नहआर्दी ज्येष्टह,व्येष्टपर्त्न,में पीछे Seager नहीं । गौर ate करनेकाभी'उसी ज्येष्ठ 
` १ औरस, क्षेत्रज, दत्रिम, का म,-अन्यजन्म (वा दासाजनित ) , अपविद्ध, कानीन, ails, कतं; DAHA, 
ve पांग्शव.। २ GAS कहनेसे यद्यपि दो का बोध हे'ताहै पंरन्तु-यहां यह. तात्पंये BB. पंत्वीक/ 
छोय पुत्र. “ और छोटी पत्नीका ज्येष्ठ पुत्र हो तौ उससे! यमरुका .निर्देशहै.। र bd 
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( प्रथम उत्पन्नहुए ) पृत्र॒कों अधिकारहै | सुत्रह्मण्यानमिंभी ` प्रथम जन्मवाठेका आव्हान 
करना चाहिये । जिन दो पुत्रोंका एकही गर्भे हो उनमेंभी वही बडा होगा जो प्रथम ज- 
न्माही. | देवल्की Sime कि-एकसाथ उच्पन्नहुए दो पुत्रॉमे प्रथम जिसके मुखका दीन 
मी पितर कंरे उसीको बडा माना गयाँदे । भागवतमें तो यह eae कि-वीयेसेचन 
BUI समय वह रेत डिधाविभक्त होकर आगे पीछे गर्भमें प्रवेश करताहै और सन्तानका 
जन्म उसके विपरीत होताहै अथोत-जो शुक्र गर्मौशयमें प्रथम जातांहे उसकी सन्तान पीछे 
और जो पीछे जातांहे उसकी सन्तान पहिले होती है | इस वाक्यके अनुसार जिसका पश्चात्‌ 
जन्म हुआहो उसीको ज्येष्ठमानाहै । यहां देशव्यवहारके अनुसार व्यवस्था करलेनी चाहिये। 
प्रथम कह. चुके हैं कि गर्भसे आठवें वपेमें यज्ञोपवीत करे इत्यादि विशेषनिदैशहीमें गभेका 
Ug अन्यत्र नहीं अन्यथा गर्भेग्रहण बृथा हो जायगा | 
अथसूतिकास्रानं ॥ ज्योतिषे करेंद्रभाग्यानिलवासवांलमैत्रेंदवाश्रित्रु 


वमेह्निपुंसाम्‌ ॥ तिथावरिक्तेशुभमामनंतिप्रसूतिकास््रानविविमुनींद्ा:॥ . 


अब सूतिकाका खान कहते हैं । ज्योतिषका ase कि-हस्त ज्येष्ठा पू्वोफाल्गुनी स्वाः 
ती धनिष्ठा रेवती अनुराधा मृगशिश अश्विनी इन स्थिर नक्षत्रोमें तथा रिक्ता तिथेयोंको छोड 
अन्य त्थियोंमें ऋषिस्॒नियोंने प्रमूतिका खान श्रेष्ठ ( शुम ) मानाहे । 


अथनामकम ॥ मदनरलेबृहस्पतिःडादशेद्शमेवापिजन्मतोपित्रयो 
दृशे ॥ षोडशेविंशतोचैवद्ात्रिशवर्णतःक्रमात्‌ ॥ याज्ञवल्क्यः अहन्ये 
काद्शेनाम॥ मनुः नामधेयद्शम्यान्तुद्गादश्यांवास्यकास्येत्‌ । पुष्यति. 
थौमुहृत्तेवानक्षत्रेवागुणान्विते | हेमाद्रोभविष्ये नामधेयंदशम्यांतुदाद 
श्यांमासिकेचन ॥ अष्टादशेहनितथावदंत्यन्येमनीधिणः ॥ दशम्याम 
तीतायामितिेयम्‌॥ आशोचापगमेनामधेयमितिविष्णूक्ते: । ग॒ह्यपरि 
शिष्टेपे जननाइशरात़ेव्यु्रेशतरात्रे सवत्सखानामकरणम्‌॥ ( व्युष्टे$ 
तीते ) ज्योतिर्निबन्धेगर्गः अमासंक्रांतिविश्चादौप्राप्तकालेपिनाचरेत ॥ 
श्रीधरः मित्रादित्यमघोत्तराशतभिषक्स्वातीधनिष्ठाच्युतप्राजेशाश्विशशां: 
कपोष्णदिनकृत्पुष्येपुराशौस्थिरे ॥ छिद्रांपचदशीविहायनवमीुद्ेष्टमे - 
भागवज्ञाचायमृतपादभागदिवसेनामानिकुयोच्छिशो: | मनुः माङ्गल्यं | की 
बाहाणस्यस्यातूक्षत्रियस्यबान्बितम्‌। वैश्यः IAT, PRT 
जुगुप्सितम॥शर्मातंब्राह्म णस्यस्याइमंतंक्षत्रियस्थतु | वेश्यस्यधनसंयुक्त; 
शूद्रस्यप्रेष्यक्षेयुतय | अन्यत्रापि शर्मवढ़/झ्णस्योक्तंर्मेतिक्षत्रियस्यतु | 


* 


४२८ निर्णेयसिन्थी:-' 
गप्तदासात्मकनामकथितंवेश्‍्यशूद्रयोः ॥ मदनरत्नेनारदीये सूतकांतेना ˆ | 
कम विधेयंवक॒लोचितम्‌ | नामपर्वतुमासस्यमंगलंसुसमाक्षरेः | तत्रेव : 

गार्ग्यः मासनामगरोनोमदद्याह्मालस्यवैषिता | स्मृतिसंग्रहे कृष्णोनंतों | 
च्यतश्रक्रीवेकंटोीथजनादनः | उपेद्रोयज्ञपरुषावासुद्‌वस्तथाहरिः ॥यो : 
गीशःपंडरीकाक्षोमासनामान्यनुक्रमात्‌ | अत्रमागशीषादिश्चत्राद्वाक् ` 
मडति | मदनरत्ने तन्मासनामप्रथमंदयात्संबुध्यचेवहि | देवालयगजा .: 
श्वानांवृक्षाणांवापधिकपयोः ॥ सव।पणानांपुण्यानांचिह्णार्थयोषितांनृणास्‌। ` 
काग्यानांचकवीनांचपश्चादीनांचसर्वेशः॥राजप्रासाद्‌तरास्तूनांनामकमवि 

- जिष्यते॥नाक्षत्रमपिनामकायं ॥ अभिवादनीयंचसमीक्षततन्मातापितरो | 
विद्यातामोपनयनादित्याश्वळायनोक्तेः ॥ कुळदेवतानक्षत्रसंबद्धं पिता . ' 
नामकयदितिं मदनरत्नेशंखोक्तिः | तच्चनक्षत्रपादाक्षराद्याक्षरंक्यादित्यु , 
क्तपरिशिष्टे | तदक्षरादि कंनामयस्मिन्‌विष्ण्येयदक्षरमिति | सुदशनभा 

ag रोरेममृज्येविषुवृद्धिरादौठांयेचवातिश्रवशाश्वयुक्षु ॥ शेषेषुनार्म्वाः : 
कमंरःस्वरोत्यःस्वाप्यारदीधेः सविसगेदृष्टः ॥ इत्युक्तठांत्येतिप्रोडपदेत्य ` 
्रादौठात्परेचवृद्धिःप्रोष्ठपादइति अंत्यमपभरणीशब्दःश्रुतावुक्त:॥ तत्र - 
श्रबणादौचवादिवृ्धिः (| अपभरणआपभरणइत्यादि मदनरत्नेवसिष्ठः : 
HAAS शाहेवादर्शाहिवाविशेषतः-। उत्तरारेवतीहस्तमूळपुष्याः्सवा ` 
रुणाः ॥ श्रवणादितिमेत्रेंचखातीमूगाशि रस्तथा ॥ प्राजापत्यंवनिष्ठाचप्र ` 
शस्तानामकमणि॥ . . | | 


अब नामकम ˆ कहते हैं | मदनरत्नमें बृहस्पतिका वाक्यंहै Rea बारहवें दिन 
ब्राह्मणका, तेरहवें दिन क्षत्रियका सोलह अथवा वीसवें दिन वेश्य और तीसवें दिन: 

का इस प्रकार क्रमसे नाम कमें करे | याज्ञवल्क्पकी आज्ञाहे कि>ग्यारहव दिन 
नाम कर्म कत्तेव्य दे | मनुकी Age कि-दसवे अथवा बारहंवं शुभादिन उत्तम मह- 
सैमे नाम कमे करना चाहिये । Sarat भविष्यपुराणका. वचन हे कि-दंशर्वे `या 
बारहवें दिन अथवा महीनेभरमें नाम कमे करनेको कोई आचार्य कहते हैं, अन्य आचायः | 
की आज्ञांदे कि-बारहवें दिन नाम कमे करना चाहिये । परन्तु यह आज्ञा दश दिनके वीत 
जानिपर समसझनी चाहिये | ont कहांदे कि-अशौच वीत ATA अनन्तर नाम' रखना 
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चाहिये | गृह्यपरिरिष्टमेंभी लिखांहे कि-जन्म दिनसे दस अथवा इातंरांत्रि वींतनेपर वा 
वषभरमें नाम कणे कराना चाहिये | ज्येतिर्निबन्धमें गगेका वचनंदै फिं-अमावास्या संक्रा- 
न्ति और भद्रा आदिमं समय प्राप्त होनेपरभी नामकरण नहीं करना. चाहिये | श्रीधरने 
Hels कि-अनुराधा पुनवेसु मचा तीनों उत्तरा शतभिषा स्वाती धनिष्ठा. श्रवण रोहिणी 
अविनी ATAU -रेवती हस्त और पुष्य इन नक्षत्रॉमे स्थिर wal ( वृष, सिंह, वृश्चिक, 
कुम्भ ) भ छिद्रा पंचदशी और ' नवमीको - छोडकर जब अष्टमभाव शुद्ध हो तो बुध शुक्र 
अथवा गुरुवारमें बालकका नाम कमे कत्तव्यंदै | मनुने लिखाहै कि-ब्राह्मणका नाम मंगळवार 
TE, AAI बलसंग्रक्त, वेश्यका घनग्रक्त और शूद्रका निन्दाशुक्त नाम रखना चाहिये | 
ब्राह्मणक नामंके अन्तमें शमा, क्षात्रियके अन्तम वमा, ३३यका' घनसमान्वित अथच आद्रका 
Seq ( नीचंता ) संग्रक्त नाम रखना चाहिये | अन्यत्र लिखाहै कि-ब्राह्मणका नाम “झामो? 
युक्त क्षात्रियका “ वैमो ? युक्त वैश्यका “गुप्त ? सहित और शूद्रका “ दास ” सहित नाम रखना 
चाहिये | मदनरत्नमें नारदपुराणका वचनंहै कि-सूतकके अनन्तर अपने कुलके अनुसार नाम 
कर्म करना चाहिये, समाक्षरोंका ऐसा नाम रक्खै जिसके आदिमें शुममासका नामहों | वहां 
ही गरेका वचने कि-पिताको बालकका नाम गुरु अथवा मासके नामानुसार रखनां AT 
हिये :। स्मृतिसंग्रहमें लिखांदें कि-ळप्णे ( मागेशिर ) अनन्त ( पौष ) अच्युत ( माघ ) 


चक्री ( फाल्गुन ) aes ( चैत्र ) जनादेन ( वैशाख ) उपेन्द्र ( ज्येष्ट ) यज्ञपुरुष ( आ- ` 


qe ) वासुदेव ( श्रावण ) हरि .( भाद्रपद्‌ ) योगीश ( आश्विन ) पुण्डरीकाक्ष (कात्तिक ) 
इसप्रकार क्रमानसार मद्दीनोंके नामै | यहाँ मार्गशीष आदि आर चेत्रादि यह दो HAN | 
मदनरत्नभें लिखादे कि-समझकर वह मासका नाम प्रथम गाना. चाहिये | देवमन्दिर्‌ हाथी 
घोडे वृक्ष बावडी कुए दूकानकी बेचने योग्य सब वस्तुएँ स्री और पुरुषोंका चिन्हेके लि 

नाम रखना चाहिये | कान्य कवीश्वर पशु राजमहल और महलका नाम करे। नक्षत्रके अनुसा- 
रमी. नामकरण करना कहे दै । आश्वलायनकी उक्ति है FAA करने. योग्य नाम रक्खै 


उस नामको उपनयन आदिर्म माता पिता कामम Sid. मदनरत्नर्म शंखकों उक्ति हे, - 


कि-पिताको चाहिये पुत्रका नाम कुलदेवता और नक्षत्रग्रक्त We | पारराष्ट्रमे लिखाहै 
कि-वह नाम नक्षत्रके आद्यचरणाक्षरसे युक्त होना चाहिये | जिस नक्षत्रकी आदिम जो 
अक्षर हो वहीं अक्षर. नामकी आदिमे लगाना चाहिये | सदशनभाष्यमें तो यह्‌ Teale कि 
रोहिगी रेवती मघा मृगाशारा ज्येष्ठा विशाखा इन नक्षत्रेमे उत्पन्न हुए बालकका नाम ऐसा 
Te जिसकी आदिमं वृद्धि और अन्तर्भ ठहो, श्रवण भरणी आश्विनीमें विकल्प करके 
बृद्धिदो अन्य. नक्षत्रम व आदिमे एसे अकारदीन स्वरसे परे अन्त्यम स्वर ऐसा होना चाहिये 
जिसके परे ककारहो वह दीधे न हो तथा विसगान्त हो । जेसे प्रीष्ठपदमें “ प्रीष्टपाद ? अन्त्य 

शब्:से भरणी ठीजाती है यह Blas कह।दे। वहां श्रवण आदिम विकल्पे वृद्धि होती 


१ प्रसिद्धहे कि परशरामके संमय gon क्षत्रियोंने ` खन्री ? बनकर अपने प्राण बचाथथे उसी दिनसे 
‘asa’ वा 'खत्निय” एक भिन्न जाति है कदाचित्‌. इसी आधारपर Gath अपने नामके साथमें वर्मा 
लगाते हैं। रमासोंके, नाम TEAR क्रम यहां दो प्रकारसे हे एक ATH आदि मानकर दूसरा चेत्रस । हसंने- 
यहां मागेशिरको. आदि मानके नाम छिखे हैं, यदि चेत्रादि माना जाय तो “कृष्ण ” नाम चैन्रका होगा और 
उसीके अनुसार क्रमशः सब महीनोंको- जानना चाहिये! ' - ER ime 
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४३० निणयसिन्धोः- 


है । भसे [कै “ अपमरण ? और “ आपमरएा ? इत्यादि । मदनरत्नमें वशिष्ठजीकी आज्ञाँदे कि- 
जन्मके दिनसे दसवें अथवा बारहवें दिन उत्तरा रेवती मूल हस्त पुष्य शतमिषा श्रवण पुन" 
वेषु अनुराधा स्वाती सृगशिर रोहिणी धानेष्ठा यह नक्षत्र नामकममें शुमहै । 


अथदोलारोहः ॥ पारिजातेबहस्पतिः दोलारोहस्तुकतेव्योदृशमेहा 
दृशेपिवा | षोडशेदिवसेवापिहाविशोदिवसेपिवा | ज्योतिनिबंधे करत्रये 
वैष्णवरेवतीषुदितिह्येवाश्चिनकश्रवेषु ॥ कुयोच्छिशूनांनृपतेश्रतद्दांदो 
ळनंवैसुखिनोभवंति । तत्रैव आंदो लाशयनेपुंसोद्दादशोदिवसःशुभः | 
त्रयोद्‌शस्तुकन्यायाननक्षत्रविचारणा ॥ अन्यस्मिन्‌दितसेचेतस्यात्तिर्य 
गास्येप्रशस्यते ॥ | 


अब दोळारोहणका मृहूचे वर्णन करते हैं | पारिज्ञातमें बृह्स्पतिका वचनंहै कि<दसवें बा- 
रहें सोलहवें अथवा बाइसवे दिन दोलारोहए बालकको कराना चाहिये | ज्योतिर्निबन्धरमे | 
लिखाहै कि-हस्त चित्रा स्वाती श्रवण और रेवती पुनवसु पुष्य अश्विनी धुवसंज्ञक इन नक्ष- | 
Fe बालक और राजाको झुलानेसे वे सुखी रहते हैं । वहांही यहभी कहाहै [कि झूलानेमें 
gen ( पुत्रों का बारवां ओर कन्याओंके लिये तेरवां दिन शुभहे इसमें नक्षत्रका विचार 
करना नहीं चाहिये | और यदि अन्य दिनमें करना हो तो तियेड्मुख नक्षत्रमें करे । 


` अथदुग्धपानम्‌ || दसिंहःएकत्रिंशदिने चेवपयःशंखेनपाययेत्‌ । अ 
ज्ञप्राह्ननक्षत्रेदिवसोदयरात्रिषु ॥ 


अब दुरधपानका Peet कहते हे । whew वचनहै कि-इकतीसवे दिन बाळकको अझ- | 
झ्राशानके नक्षत्रम शंखसे दुग्धपान कराना चाहिये | | 


. अथकणवेधः | मदनरत्नेवसिष्ठश्रीधरो॥म्रासेषष्ठेसप्तमेवाष्टमेवावेध्यो. 
कणौडादशेषोडशेह्नि ॥ मध्येनाह्वःपूर्वभागेनरात्रौः नक्षत्रेडेडेतिथीवजीयि 
त्वा ॥ अत्रजन्ममासोवज्यः | ज्योविर्निबंधेगगे।मासेषष्टेसप्तमेवाप्यष्टमेमा 
सिवत्सरे ॥ कणेवेधंप्रशंसंतिपुथ्यायुःश्रीविवृ्धये। मदनरत्ने प्रथमसप्तमे 
मासिअष्टमेदशमेथवा ॥ हादशेचतथाकुयात्कर्णवेधंशुमावहम्‌ । हेमाद्रौ 
व्यासः कातिकेपोषमासेवाचेत्रेवाफाल्गुनेपिवा ॥ कणवेधंप्रशंसंतिशुकृुप 

क्षेशुभदिने। धरः हरिहयकरचित्रासौम्यपौष्णोत्तरायादितितसुषुषटा 
लीसिंहवर्जेसुलभे ॥ शशिगुरुबुधकाव्यानांदिनेपर्वरिक्तारहिततिथिष॒श 
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१ के चित्त खद्वागेह इतिवदन्ति तदनुसारिभिश्च बृहस्पत्या दि वाक्येष्वपि खट्ैवपाठान्तरमिति निर्णीतम्‌ । ˆ | 
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| A ००._ ९ 5 न बृह a a चत्रयो ह 9 
| डेनधनेकेणवेथः | मदनरत्नेब॒हस्पतिः दितीयादशमीषष्ठीसप्तमी 
। दृशी | हादशीपंचमीशस्तातृतीयाकणेवेधने | सौवर्णीराजपुत्रस्यराज 
| & विप्रवे : =. CN “. ° [aS 

| तीविप्रवेश्ययो: | शुंद्रस्यचायसीसूचीमध्यमाष्टांगुलात्मिका । हेमाद्रौ 
। दैवलः कणरंपरेरवेश्छायानबिशेदग्रजन्मनः | तदृष्टाविलयंयांतिपण्यौघा 
| तं $ ° ° CoN aN ; तस्मै 5 
| श्वपुरातनाः । शंखः अंगुष्टमात्रसुषिरोकर्णोनभवतोयदि | तस्मैश्राद्ध 
| नदातव्यंदत्तंचे दा सुरंभवेत्‌ ॥ | 

Es अब कणे छेदनका महते कहते हैं | मइन्‌रत्नमें वशिष्ठ और श्रीधरका वाक्यंहै कि- | 

ः छठे सातवें आठवें महीनेमें अथवा धारहवें या सोलहवें दिन कणा वेध करे | मध्यान्हका प्रथम 
भागं अथवा रात्रीमें कण छेदन नहों करे । कणे छेदनमे जन्मका मास त्याग देना चाहिये । 
ज्योतिर्निबन्धमे गरेका वचनै कि-छठे सातवें या आठवें महोनेमें अथवा वपेमें पुष्टि आगुः और : 
रक्ष्मीकी बृद्धिके लिये कर छेदन श्रेष्ठ मानागयाहै | मदनरत्नमें लिखाहै कि-पहिले सातवें 
आठवें दसवें तथा बारहवें महीनॅमें कणे छेदन करना शुभरै । हेमाद्रिमें व्यासका वचन है 
कि-कात्तिक पौष चैत्र और फाल्युन इन मासोंके शुछपक्ष और शुभदिनमें कणे वेध करना 
WAS | श्रीधरने लिखाहै कि-अवण अश्विनी हस्तचित्रा मृगशिरा रेवती उत्तरा पुष्य पुनंदेसु 
इन नक्षत्रम कुम्म वृश्चिक और सिंहके अतिरिक्त अन्यः SH सोमवार वृहस्पति बुध और 
शुक्रे इन वारमें पव और रिक्तारहित तिथियोंमें ऐसे समय कणे वेध करै जब अष्टम भवन 
Geel | मइनरत्नर्म बृहस्पतिका वचनहे कि-द्वितीया दशमी छठ सप्तमी त्रयोदशी द्वादशी 
और पंचमी यह तिथियें कणे छेदनके लिये शुभे | क्षत्रियका सुवणेकी, ब्राह्मण और वेश्यका 
चांदीकी ओर शूद्रका लोहेकी बीचकी अंगुलीते आठ अंगुलकी सूईसे कणे वेध करे । हेमा- 
च ~ ~ ~ ~ © ~ ~ ~ 
रिम देवलका वचनंहे कि-ब्रीह्णणके कानके fat सूयकी छायाको प्रविष्ट न होने दे 
क्योकि-उसके दशनसे पुरांतन पुण्यसमुदायका विनाश हो जाताहे | झंखका वचनंहै कि- 
कानॉम अंगुष्ठभरका यदि छिद्र न हो तो उसके निमित्त श्राद्ध नहीं देना चाहिये यदि 
दे तो वह आसुरी श्राद्ध हो जाताहै । । 

° 5 © ~ 5 क orf 
अथतांबूलभक्षणम्‌॥ चंडेश्वरः साधमासहयेदद्याततांबूल्रथमंशिशोः॥ 
CC 2 मि OLS ~ ५ ce 

कपूरादिकसंमिश्रेविलासायहित्ञायच । मूलाकेचित्रकरतिष्यहरीद्रभेषुपौ 
ष्णेतथास्रगशिरोद्तिवासवेषु | अर्केन्दुजीव भुगुबोधनवासरेषुतांबूळ 


| भक्षणविधिमुनिभिःप्रदिष्टः ॥ i 

 . अब ताम्बूल भक्षंणका महूत्ते कहते हैं। चण्डेश्वरका वचंनंहै a ढाई मासकी आ* 
यु हो तो कपूर आदि सुगन्धि द्रव्य मिलाकर विलास और हितके लिये ताम्बूळ ( पान ) 
देना चाहिये । मूल उत्तराफाल्गनी चित्रा हस्त श्रवण ज्येष्ठा अनराधा रेवत मृगशिरा पुन- 
ag और धनिष्ठा इनः नक्षत्रोम॑ रवि सोम गुरु शुक्र और डुध-इंन वारोमें ऋषियोंने ता- 
sas भक्षणकी विधि श्रेष्ठ कहो है । ण 9 
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. अथनिप्क्रमणम्‌ । ज्योति।नबंधे - त॒तीयेवाचतर्थवामांसिनिष्क्रमणं 
भवेत्‌ । यमः ततरतृतीयिकत्तेव्यंमासिसूयस्यदशiनम्‌ ॥ - चतुर्थेमाति 
'कतेव्यंशिशोश्रंद्रस्यदशनम्‌ ॥ अत्र सूर्यहोः कमणीयेचतयोः श्राद्धंन 
'विद्यतइतिछंदोगपरिशिष्टात्‌, | छंदोगानांनिष्क्रमणेवृद्धिश्राद्धंनास्तीति 
कल्पतरुः | व्यासः मेैत्रेपृष्यपुनवेसप्रथमभेपौष्णेनुकुलेविधोहस्तेचेव 
सुरश्वरेच म्रगभेतारामुशस्तासुच ॥ कृयोन्निष्क्रमणंशिशोबुधगुरी शुक्रेति 
-- रिक्तेतिथौ कन्याकृंभतुळाम्ृगारिभवनेसौम्यञ्रहालोकिते । मदनरत्ने 

` अन्नप्राशनकालेवाकुयन्निष्क्रमणक्रियाम्‌ । विष्णुधर्मे दिगीशानांदिने 
: तत्रतथाचंद्वार्कयो द्विजैः । पूजनंवासुदेवस्यगगनस्यचकारयेत्‌। बहि 
_ निष्कासयेद्गेहाच्छखपुण्याहनिःस्वनेः | चंद्राक्योदिगीशानांदिशांच 
. गगनस्यच ॥ निक्षेपाथमिमंदद्मितेमेरक्षेतुसनद़ा ॥ अप्रमत्तंप्रमत्तंवा 
` दिवारात्रमथापिवा ॥ रक्ष॑तुसततंसर्वेदेवाः शक्रपुरोगमाः । मांधवीयेमा 
, कँडेयः अग्रतोथप्रविन्यस्यशिल्पभांडानिसवेशः | शस्त्राणिचेववस्त्रा'ण 
` ततःपञ्येत्तुलक्षणम्‌ ॥ प्रथमंयत्स्पूरेद्वालस्ततोभांडंस्वयंतदा ॥ जीविका 
: तस्यबालंस्यतेनेवतुभविष्यंतीति । अथोपवेशनम्‌ । प्रयोगपारिजातेपा 
` झावेष्णुधमंच पंचमेचतथामांसे भमोतमुपवेशयेत्‌ । तत्रसवेंग्रहाःशस्ता 
. भोमोप्यत्राविशेषतः ॥ उत्तरात्रितयंसौम्यपुष्यक्षशक्रदैवत म्‌ | प्राजापत्यं 

खहर्तश्चेशस्तमाश्चिन मेत्रभम्‌॥ वाराहं पजयेदेवपथिवीचतथाद्विजस्‌ ॥ 
रक्षनंवसुधदेविसदासवगतंझुभे॥आय॒ःप्रमाणंसकळंनिक्षिपस्त्रहारिप्रिथे | 
अचिरादाय॒षस्त्वस्ययेकेचित्परिपंथिनः ॥ जीवितारोग्यवित्तेषनिदंहस्वा 
'चिरेणतान्‌। वरेण्यारेषभूतानांमातात्वमसिकामधुक्‌ ॥ अजराचाप्रमेया 
चसवभूतनमस्कृता ॥ चराचराणांभूतानांप्रतिष्ठानान्यया्सि ॥ कुमारं 

` पाहिमातस्त्वं ्र्मातद्नुमन्यताम्‌॥ YT 


चौथे मही- 


य 
> 


अब निष्क्रमणका मुहूत्त कहते हैं | ज्योतिर्नेबन्बभे लिखांटे सरे. अथवा 
नेमे निष्क्रमण होताहे | यमका वचनहे कि-वालकको तीसरे महीने सूर्य और चौथे महीने 
चन्द्रमाका दशन कराना चाहिये, इसमें सूये चन्द्रमाकी पूजाका काये और उनका श्रा 
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नहा है ऐसा छन्दोगपरिरिष्टमें लिखांहै | कल्पतरुमें aie कि-छन्दोगोके निष्क्रमणसे 
दाडआड नहीं Sale | व्यासजीका वाक्यंहे कि-अनुराधा पुष्य पुनवेसु आश्विनी रेवती 
दस्त ज्येष्ठा और मृगशिरा इन नक्षत्रोमे, जब शुभ चन्द्रमा और श्रेष्ठ ग्रहों तो वध बह- 
स्पति शुक्रवार और रेक्ताके अतिरिक्त अन्य तिथियोंमें कन्या कुम्भ तुला सिंह इन aia 
जब सम्य ग्रह देखतेहों तो बालकको निष्क्रमण करावे | मदनरत्नमें feats कि-अन्नप्रा- 
शन करानेके समय ( अथवा-अन्नप्राशनके मुहुत्तेमें ) बाळकोंको निष्क्रमण कराना चा- 
हिये । विष्णुधमेमें लिखाहे कि-दिशाओंके स्वामियोंके दिन चन्द्र वा आदित्वारको ब्राह्म- 
ण वासुदेव और आकाशका पूजन करके BAA निर्घोष आरे स्वास्तिवाचन एवम्‌ अन्यान्य 
वाद्यो + नादसाहेत बालकको घरके बाहर निकाले और इसप्रकार कहै कि-चन्द्रमा सूर्य 
आर दिशाआंके स्वामी तथा दिशाएँ इन सबके निमित्त में इस बालकको धरोहरकी तरह 
ढताहू , वे सब इसकी रक्षा करें । यह बाळक सावधानहो अथवा असावधानहो परन्तु इन्द्रा- 
दक समस्त देवता दिनरात इसकी रक्षा करें | माधवाचायेके ग्रन्थमेँ मार्केण्डेयपुराणक्रा 
वाक्यंहे कि-उस वालके अगाडी समस्त शिल्पके पात्र Ta और वत्र रखकर लक्षण 
देखे वह बाळक उस समय अपने. आप जिस ( अथवा वस्तु ) का स्पश करें तो यह जानना 
चाहिये के उसीसे उस बालककी आजीविका होगी | अब उपवेशन अथात्‌-भ Fa बैठाळ 
चेका मुहूत्त कहते हैं । प्रयोगपारिजातमें पद्मपुराण और विष्णुवमेका वाक्यंदै कि-पांचवें 
महीने ASHE भूनिके ऊपर बैठाना चाहिये, यद्यापे इसमें सभी वार श्रेष्ठ मानेगये हैं 
तथापि मंगङ्वार विशेष शुम माना गयांदे । तीनों उत्तरा मृगशिरा पुष्य ज्येष्ठा रोहिणी हस्त 
आश्वती APTA यह नक्षत्र श्रेष्ठ, वाराहभगवात्‌ आर भूमिकी पूजा करनी चाहिये, फिर 
इसप्रकार प्राथना करे कि-हे वसुयदेवि ! तू सदैव और सतेत्र इस. बालकक्री रक्षा कए, हे 
हरिप्रये ! तू इसके समस्त आाय्च॒ःप्रमाणकी रक्षा कर, जो इसकी चिरायु जीवन और. धनके 
Wye उन सबको शीपघ्रही भस्म कर | तू सत्ते ASS समस्त प्राणियोंकी जननी है और 
तूही BAIT एवं जरामरणएहित ओर अप्रमेयंदै, अतएत्र सब प्राणों तुझे नमस्कार करते 
तुहारे विं चर अचर समस्त प्राणियोंकी स्थिति रहतीहें, तुझारा कभी नाश नहीं होता) 
सो दे माता! तू इस वाळककी रक्षा कर, इस बातको ब्रह्माजीभी स्वीकार करें | 


अथान्नप्राशानम्‌ ॥ पारजातेनारद्‌ः जन्मतोमासिषटठेस्यात्सौरेणान्ना 


शनंपरम्‌ | तदभावेष्टमेमासिनवमेद्‌शमेपिवा ॥ हादशेवापिकुर्वीतप्रथमा ` 
AMAT | संवत्सरेवासंपू्णेकेचिदिच्छतिपण्डिताः | मद्नरत्नेलौगा - 


क्षिः षष्ठेन्नप्राशनंजातेषुदतेषुवेति | शंखः संवत्सरेन्नप्रारानमद्धसंवत्स 

रेवेति | ज्योतिनिबंवेनारदः षछ्ठेवाप्यष्टमेमासिपुंसांस्रीणांतुपंचंमे | स 

समेमासिवाकार्यनवान्नप्राशनंशुभम्‌ ॥ रिक्तांदिनक्षयंनंदांहादशीमंष्टसी 

ममाम्‌ ॥ त्यक्त्वान्यतिथयः प्रोक्ताः सितजीवज्ञवासराः । चंद्रवारंप्रशं 

संतिक्ृष्णे चांत्यत्रिकंविना | श्रीवरः आदित्यतिष्यवसुसौम्यकरानिला 
३७ 
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- श्िचित्राजविप्णुवरुणोत्तरपौष्णमित्राः । बालान्नभोजनविधोद्शमेविशु - 

_ द्वेछिद्रांविहायनवमीतिथयः शुभाः स्युः | वशिष्ठ:बालान्नभुक्तोब्रतबंधने 
चराज्याभिषेकेख ळुजन्मधिष्ण्ये | शुभंत्वनिष्टंसततंविवाहेसीमंतयात्रादि 
षुमंगलेषु । मारकेडेयविष्णुधमेयोः बह्माणंशंकरंविष्णुचेद्राकॉचदिगी 
श्वरान्‌ । भुवंदिशश्रसंपुज्यहुत्वावह्लौतथाचरुम्‌ ॥ देवतापुरतस्तस्यधा 

` च्युत्संगगतस्यच | अळंकृतस्यदातव्यमन्नंपात्रेसकांचनम्‌ ॥ मध्वाज्यद्‌ 
थिसंय॒क्तंप्राशयेत्पायसंतुवेति । | 
अब अन्नप्राझनका SEU AWA करतेह | पारिजातं नारदका वचनै कि-सौरमासके 


क्रमसे WAG छठे महीनेमें प्रथम अन्नप्राशन कराना चाहिये, यदि उसमें न बन पड़े तौ आ- 
उवे नौवें दसवें अथवा बारहवें महीनेमे अन्नप्राशन कराना चाहिये, कोई २ पण्डित यौ क- 
हतेहँ कि-संवत्सर व्यतीत होजानेपर अन्नप्राहान होतांहे | मदनरत्नमे लीगाक्षिका वाक्ये 
कि-छठे महीने अथवा दांत निकल WAN अन्नप्रारान कराना Grade | शंखका वचनंहे 
कि-एक वषे अथवा आधे वषमे अन्नप्राशन कराना चाहिये | ज्योतिनिबन्वम नारदकी उ- 
Ree कि- छठे अथवा आठवें महीने पुरुषाको ओर पांचवें अथवा सातवें मासमे कन्याओं- 
को अन्नप्राशन कराना चाहिये | रिक्ता तिथि दिनका क्षय नन्दा तिथे द्वादशी अष्टमी ओर 
अमावास्या इनको छोडकर अन्य (TATA; शुक्र बृहस्पात बुध आरे सोम इन वारम अ- 
म्रप्राशन कराना Bee | कृष्णपक्षको पिछली पांच तिथियांको छोड अन्यम अन्नप्राशन 
` शुमहे | श्रीवरका ads कि-पुन वसु विशाखा धनिष्ठा सृगाशिरा हस्त स्वाती अश्विनी चित्रा 
रोहिणी श्रवण झाताभेषा उत्तरा ओर रेवती मिश्रसंज्ञक नक्षत्र बालकको अन्नप्राशन करानः 
में जिसका दशमभाव शुद्धदहो एसी लग्न छिद्रा और नवमीको त्यागकर अन्य तिथि यह सब 
श्रेष्ठ माने गये हैं | वशिष्ठका वचनहे कि-बालकको अन्नप्राशन यज्ञोपवीत राजाका अभिः 
षेक इनमे 'जन्मका नक्षत्र शुभदे, तथा विवाह. सीमन्त ओर यात्राआदि मांगालिक BA 
जन्मनक्षत्र संदेव अशुमहें । माकेडेयपुराण्‌ और विष्णुधमेमें लिखाहि कि-ब्रह्मा विष्णु महा- 
देव सूये चन्द्रमा दिशाओंके स्वामी भूमी और दिशा इन सबका पूजन करके और अभ्निमें 


चरुका हवन करके दुवताञके अगाडा माताका गादम बठ इए समस्त जाभूषणास अलकः ” 


त बालकको . सुवणसहित पात्रम अन्न देना चाहिये अथवा शहत घृत और दधि सहित खी- 
रका प्राशन कराना चाहिये | , 


अथाब्दर्पातः ll व्यवहारनिणये नवांबरघरोभत्वापजयेच्चचिरायु 
घमू । ` मार्केडेयंनरोभक्त्यापजयेत्प्रयतस्तथा ॥ ततोदीघायुषंव्यासं 
रामंद्रोणिक्रपंबळमू । प्रल्हादंचहनूमंतविर्भाषणमथाचयेत्‌ ॥ स्वनक्षत्रं: 
जन्मतिथिप्राप्यसंपूजयेन्नरः। षर्ठींचदधिभक्तेन वर्षेवर्षेपुनःपुंनः तिनं 
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_ तत्त्वएतन्नामाभस्तिलहोमोप्युक्तः | आदित्यपुराणे सर्वैश्रजन्मदिवसेंख्ना 
तमङ्गळवाराभः | गुरुद्वासिविप्राश्चपजनीयाःप्रयत्नतः ॥ स्वनक्षत्रंच 
पतरातथादवःप्रजापांतः | प्रतिसंवत्सरंयत्नात्कत्तव्यश्चमहोत्सवः | कू 

' त्यांचतामणो गुडदुग्वतिळान्‌दद्याद््तेग्रथौचबन्धयेत्‌ | गग्गलॉनिंबसि 
'छाथदूवागाराचनादुकम्‌॥ सपूज्यमान॒वि्षेशोमहर्षीन्प्राथयेदिद्‌म्‌॥चि 

_ रजावायथात्वभाभावष्यामतथामुन॥ रूपवान्‌वित्तवांश्रे त्रश्रियायक्तश्रस 
वदा | माकडयनमस्तस्तुसतकल्पातजावन ॥ आयुरारोग्यसिद्धयर्थप्र 

 सादृभगवन्मुन | चरजीव।यथात्वतुमुनीनांप्रवराष्विज | करुष्वमानेशादे 

लतथामाचरजावनम्‌ ॥ माकडयमहाभागसप्तकल्पांतजीवन ॥ आयरा 

| राग्यांलद्धयथमस्मार्कवरदोमव । सतिलुंगुडसंमिश्रमंजल्यथमितंप 

| यः॥ माकडयाडरळन्ध्यांपबाम्यायुवृच्धये ॥ इतिपयःपिबेत्‌ । .ति ` 

थतत्त्वस्काद खडननखकशानामथुनाध्वगमोतथा | आमिषंकलहंहिं 
VAISS । तत्रवदापकाया क्ृतांतकजयोवरि यस्यजन्मति 
थिभवेत्‌ | अरक्षयागसप्राताविन्नस्तस्यपदेपदे । ( क्ृतांतःशनिः yt 
तस्यसर्वोषधिस्नानंगुरुदेवाभिपूजनम्‌ | वृद्धमनः मतेजन्मानसंक्रांती 
आङजन्माद्नतथा | अस्एश्यस्पर्शनेचेवनस्रायादष्णवारिणा ॥ अन्नज 
न्माताथरादायकाग्राह्या | युगा्यावषवद्धश्चसप्तमीपावतीप्रिया ॥ रवेरूद ' 
- यमाक्षतनतत्राताथयुग्मतातक्ृत्यतत्ताणववचनात्‌ ॥ विशेषोमत्कृतश 
` द्रघमज्ञयः | 
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अब अब्दपूत्ति ( वपे गांठ ) का वणेन करते हैं । व्यवहारनिर्णयमें लिखांहे कि-नवी- 
| न TAPE धारण करके माकण्डेय आदि दोघजीवियोंको नियम और भक्तिभावपूवेक पूजा 
करे तदुनन्तर दीर्घायु व्यास राम द्रोणाचाय कपाचाये बालि प्रहलाद हनुमान्‌ और बि- 
भीषण इन सबकी पूजा करनी चाहिये | अपने जन्मनक्षत्र और जन्मतिथिको प्राप्त होकर 

|` भातसे प्रतिवर्ष पष्ठीकी पूजाकरे । तिथितत्वमें यहभी कहाहैं कि- इन ( व्यास . 
आद्‌ ) के नामांसे तिलोंका होम करना चाहिये । आदित्यपुराणमें ठिखाहे कि-समस्त 
अपने जन्म GAY मंगळ जलसे खान करके गुरु देवता अग्नि ब्राह्मण यत्नपूर्वक इन सबका 

| पूजन करना चाहिये। अपना नक्षत्र माता पिता और ब्रह्मा इन सबका पूजनकंरे | और प्र- 
AGTH यत्नपूवेक महोत्सव करना चाहिये | कत्यचिन्तामाणिमे लिखांहे कि-गुड दग्ध और 
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Rater दान करके हाथमें वरषेकी ग्रन्थि बांधनी चाहिये, गूगल नीम दूवी गोरोचन इनसे 
सर्य और गणेदाजीका पूजन करके इसप्रकार महर्षियोंकी प्राथना करे कि-जिसप्रकार तुम 
. द्वीघीय हों इसी प्रकार मैभी चिरंजीव SITS, और संदेव रूप धन तथा SEAT THT | 

सात कल्पके अन्तपर्येन्त जीवित रहनेवाले हे मार्कण्डेय ! dal नमस्कारै, हे सुनि महा- 
राज ! आयु और आरोग्यकी fates लियि तुम मेरे ऊपर प्रसन्न हाओ । हे सानराज ! 
निसप्रकार तम चिरंजीवीहो, इसोप्रकार मुझेमी दीघजीवी करो, हैं महाभाग मार्कण्डय | 
नम सातकल्प Wea जीवित रहतेहो आशु ऑर आराग्यकी WSs लिये Wa वरदान दो। 

मार्कण्डेये वरलाभ करके तिळ ओर गुडसहित आधी अंजली दूष आइका दाक लिये 
पान करताइ , यों कहकर ठुग्वपान करे | तिथितत्वमं स्कन्दपुराणका वचनह कि-वप 
गांठक दिन नख और केशोंका छेदन मेथुन मागगमन मांसभोजन कलह ऑर [हसा इन 
सबका परित्याग करदेना चाहिये | वहांही दीपिकार्म लिखाहै Tea जन्मकी तिथि 
आने या मंगल्वारके दिनहो और उस रिन उत्तम नक्षत्र आदिका यांग न हायतो उसे पद 
२ में विष्नोंकी प्राप्ति होतो है अतएव उसको सब ओपाधियोसे त्रान, शुरु देवता ऑर अ 

म्रिकी पूजा करनी चाहिये | दृडमनुका वचनहै कि-मरण जन्म संक्रान्ति श्राद्ध जन्मदिन 
और जो स्पश करनेके अयोग्यहे उनका स्पशं कर SAW इन सबर्म गरम जलसे खान नहा 
करना चाहिये | यहां जन्मकी तिथि उदयकाळब्यापिनी लेनी चाहिये, क्याके-कसतत्वा 

nat यह वचन eae कि-युगादि वर्षबृद्धि ( वपगांठ ) पावेतीकी प्यारी सप्तमी यह 
Apa सका उदय देखती हैं अतएव इनमें दो तिथियाँका संयोग नहीं माना जाता | अन्य 
विठोषेता हमारे निमाण किये हुए शाद्रधममें जाननी चाहिये | 


अथकटिसत्रम्‌ ॥ प्रयोगपारिजातंब्राह्म श्रतिसवत्सरातक्षवक्यनणा 
विधिपरम ॥ दत्वागोभहिरण्यांदेतथास्वणादान।भतम्‌ ॥ बचन्नायात्कार्ट 
सृत्रचवासःसगह्यनृतनम | दूवाकुररथाज्यनचरुणावापनाकनम | आ 


य॒ष्यहोमंकृत्वाचतपेयेतपितृदवताः | 


अब कटिसूत्र ( कौदनी.) धारण करनेकी विधि कहते = । प्रयोगपारिजातमें ब्राह्मपु- | 


राएका वचने कि प्रत्येक वषके पिछल नक्षत्रम मनुष्यांकी AS वाधेका वर्णन करता 
गौ भ्रमी ओर सवणका दान करके सुवणनिर्मित करिसूत्रको धारण करं आर नवीन 
वन्न धारण करने चाहिये | दूबके अंकर घत आर चरुसं शिवक MAT आसुको Wet 
िम्रे होम करके देवता और पितरांका AIT करना चाहिये | 


अथचोळम्‌ ॥ प्रयोगपारिजातेषड्गुरुशिष्यः जाताधिकाराज्ञन्मा 
दित्रितीयेब्देतचोळकम्‌।आयेब्देकुवतेकेचित्पंचमेब्दे हिती यके ॥ उपना 
दासहैवेतिविकल्पाःकुलघमतः | बृहस्पतिः तृतीयेब्देशिशोगेभाज्जन्म 


१ कोई ३ पण्डित कहत हे TIGA जन्मसमयमं व्याप्त तिथि लेनी चाहिय, किन्हीका कथनहें [के . वधेगाठम | 


घ्यान्हव्यापिनी तिथिका ग्रहण मुख्यहे क्याकि-पूजन आदि उसी समय THA | 
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तृतीयपरिच्छेदः । ४३७ 


तोवाविशेषतः ॥ पंचमेसप्तमेवापिस्त्रियापुंसोपिवासमम्‌ । तत्रैवनारदः 
जन्मतरतुतृतीयेब्देश्रेछमिच्छतिपंडिताः ॥ पंचमेसप्तमेवापिजन्मतोमध्य 
मंभवेत्‌ ॥ अधमंगर्भतः स्यात्तुनवमेकादशेपिवेति | पारिजातेबुहर्पतिः 
उत्तरायणगेसूर्येविशेषात्सौम्यगोलके ॥ शुकुपक्षेशुभप्रोक्तकृष्णपक्षेशु 
भेतरम्‌ । अशुभान्यत्रिभागःस्पात्कृष्णपक्षेत्रिवाकृत | तत्रेववसिष्टः 
हित्रिपंचमसप्तम्यामेकादऱ्यांतथैवच | दशाम्यांचत्रयोद्ऱ्यांका्यक्षोरंबि 
जानता | aaa षष्ठयष्टमीचतुर्थीचनवमीचचतुदशी | डादशीदश 
पूर्णेडेप्रतिपच्ैवानिंदिता: ॥ वसिष्ठ: खेरंगारकस्येवसूर्यपुत्रस्यचैवहि | नि 
दितादिवसाः क्षारेशेषाःकार्यकरा:स्मृताः | ज्योतिनिबंधेबृहस्पतिः पाप 
ग्रहाणांवारादौविप्राणांधयुभदंरवौ ॥ क्षात्रियाणांक्षमासूनोविट्झूद्राणांश 
नोशुभम्‌॥ हस्ताश्विविष्णपौष्णाश्वश्रविष्ठादित्यपुष्यभम्‌ | सौम्यचित्रेनव 
क्षेरेउत्तमानवतारकाः । त्रीण्युत्तराणिवायव्यंरोहिणीवारुणंतथा । क्षौरे 
षण्मध्यमाःप्रोक्ताःशेषाहाद्‌शगार्हिताः ॥ निधनेजन्मनक्षत्रेवेनाशे चंद्रमे 


Ba | विपत्करेवधेकषोरंप्रत्यरौचविवजेयेत्‌ ॥ अत्रलम्नशुद्धिरन्येचयोगा 


ज्योतिविङ्गयोज्ञयाः | अन्येचविशेषाः इमश्रुकमेनिणेयेवक्ष्यंते ॥ एतच 
शिशोमीतरिगर्मिण्यांनकार्यम्‌।तदाहज्योतिनिबंवेमदनरलेचबृद्धगाग्यः 


पृत्रचुडाकृतौमातायदिसागभिणीभत्रेत्‌ । झाख्रेणमृत्युमाम्नोतितस्मात्क्षोरं 
~ ~ ~ ~ es > Q 
विवर्जयेत्‌। अस्यापवादमाहतत्रैवनारदः सूनोमातरिगामण्यांचूडाकमे 


नकारयेत्‌ । पंचाब्दातप्रागथोध्वेन्तुगभिण्यामपिकारयेत्‌ ॥ यदिगभे 


विपत्तिःस्याच्छिशोवीमरणेयदि | सहोपनीत्याकुयोचेत्तदादोषोनविद्यते। 
'बृहस्पतिः गर्मिण्यांमातरिशिशोः क्षौरकमेनकारयेत्‌ | घ्रताभिषेकेप्येव . 


स्यात्कालोवेदत्रतेष्वापि (अभिषेकःसमावतंनम्‌)॥ गिण्यामपिपंचममा 


९७, * an ° (ऽ ° ae _& ९ 
-सपर्यतंनदोषइतयुक्तंमुहूतेदीपिकायांगरगेण पंचममासादूर्थ्वमातुर्गभस्थ 
जायतेमृत्युरिति | मदनरलेबृहस्पतिः पुत्रचूडाकृतोमातागभिणीयादिवा. 

ba ~ ~ 5 On ; Q a कम ह हे 
HAL | विपद्यतेगुरुस्तत्रदेपताशिशुरब्दत: ॥ गर्भमातुःकुमारस्यनकुयो ; 
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चोलकर्मतु ॥ पंचमासादधःकुर्यादतऊर्ध्वनकारयेत्‌ | गर्गः ज्वरस्योत्पा 
द॒नंयस्यलमंतस्यनकारयेत्‌। दोषनिगमनात्पश्रात्स्वस्थोधर्म॑समाचरेत्‌। 
( लञ्नमितिमंगलोपलक्षणम्‌ ) ज्योतिगेगैः विवाहोत्सवयज्ञेषुमातायः 
दिरजस्वला | तदासमृत्युमाप्रोतिपंचमेदिवसंविना | वासेष्ठः यस्यमांग 
लिक॑कार्यतस्यमातारजस्वला । ( अर्धेतदेव ) तत्रैवबृहस्पतिः प्राप्तम 
भ्युद्यश्राडंपुत्रसंस्कारक्मणि ॥ पत्नीरजस्वळाचेत्स्यान्नकृ्ात्तत्पिता 
तदा ॥ पितेतिकतेमात्रोपलक्षणम्‌ | संकटेतुवाक्यसारेउक्तं अळामेसु 
मुहूतेस्यरजोदोषेह्मुपरिथते | श्रियंसंपूञ्यविधिवत्ततोमंगलमाचरेत्‌ ॥ 
एतच्चमंडनोत्तरंनकार्यम्‌ ॥ नमंडनाचापिहिमुंडनंचगोत्रैकतायांयदिना 
ब्दभद्‌इतिमदनरलेवसिष्ठोक्तेः तत्रैवकात्यायनः कुलेक्रतुत्रयादर्वाडू 
मण्डनान्नतुमुडनं ॥ प्रवेशान्निगमोनेष्टोनकुय।न्मंगलत्रयम्‌। तथावृष्ठम 
नुः एकमातृजयोरेकवत्सरेपुरुषस्रियोः । नसमानक्रियांकुयान्मातृभेदे | 
विधीयते | आशोचेतुसंग्रहे संकटेसमनुप्रापतेसूतकेसमुपागते | कूष्मां 
डाभिधतंहुत्वागांचदयातपयस्विर्नाम्‌ ॥ चूडोपनयनोह्ाहप्रतिष्ठादिक 
माचरेदिति | ज्योतिनबंधे षष्ठेब्देोड शेवर्षेविवाहाब्देतथैवच | अंतर्व 
त्न्यांचजायायांनेष्यतेमुंडनंकचित्‌ ॥ अन्योपिविरेषोविवाहश्रकरणेव 
aad | दीपिकायां नचूडाजन्मभा्ेयदारुणेषुशनोकुजे ॥ प्रतिपरूद्रारि 
क्तासुविद्यरंभस्तुपंचमे । प्रयोगरल्ने मध्येशिरसिचूडास्याह्याशिष्ठानांतु 
दक्षिणे | उभयोःपाश्वयोरत्रिकश्यपानांशिखामता ॥ माधवीयेप्येवम्‌ ॥ 

` आपस्तंबस्त्वाह तूष्णीकेशान्विनोययर्थापाशिखानिद्‌धाति ॥ यथ्थषिप्रव 

| रसंख्ययातासांमध्यरिखावञमपनयनेवपनंकार्यम्‌ ॥ प्रतिदिशंप्रवपती 
त्युपनयनेतेनेवोक्तेः ररिक्तोवाएषोनपिहितोयन्‌मुंडस्तस्मैतदपिथानंयच्छि 
खेतिश्रुतेः ॥ विशिखोव्युपवीतश्चयत्करोतिनसत्क्ृतामितिनिषेधाच्च । स 
त्रेतुवचनात्सशिखंवपनमितिसुद्शनभाष्येउक्तम्‌ | यत्तु कुमाराविशि: 

_ खाइवेतिलिंगंतच्छंदोगपरम्‌ | अपराकेमदनरलेचलौगाक्षिः दक्षिणतः. 


* 
जी 
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तृतीयपरिच्छेद्‌ः | | ४३९ 
कमुंजावसिष्ठानामुभयतोत्रिकऱ्यपानांमुंडाभृूगवः । पंच्चूडाअंगिरसो ` 
वाजिमेके | मंगळार्थशिखिनोऽन्येयथाकुळवर्मैवेति। ( कमुंजाशिखा । | 
वाजिःकेशपंक्तिः ) स्मृतिदपेण एकारिखादक्षिणतोवसिष्ठगोत्रस्यपंचां 
| गिरसोभ्रगोस्तु ॥ नैकाझिखाकश्यपगोत्रजानांशिखोभयत्रापियथाकुळं | 
| च ॥ एतच्छूद्रातिरिक्तविषयम्‌ । शूद्रस्यानियताः केशवेषाइतिवसिष्ठो 
क्तेः । यत्तुपाद्मे नशिखीनोपवीतीस्यान्नोच्चरेत्संस्क्ृतांगिरमितिशुद्रमुप 
अम्योक्तंतद्सच्छृद्वस्थेतिकेचित्‌॥ विक्रल्पइतितुयुक्तम्‌ | अतएवहारितः 
| स्त्रीशूद्रोतुशिखांछित्वाक्रोधादैराग्यतोपिवा |प्राजापत्यंप्रकुयातांनिष्कृति _ 
नोन्यथाभवेत्‌ ॥ एततपरिग्रहपक्षे ॥ अन्नदेशभेदाहयवस्थेतिदिक ॥ 
ज्योतिर्नबंधे नमदोत्तरदेशेतुसिंहस्थेदेवमंत्रिणि ॥ शुभकमनकुर्वीतनिषे 
घोनास्तिदक्षिणे। अत्रभोजनेप्रायश्चित्तमुक्तंपराशरमाधवीये निवृत्तेचूडहो 
मेतुप्राङ्नामकरणात्तथा | चरेत्सांतपनंभुक्त्वाजातकर्मणिचैवहि | अ 
तोन्येषुतुसंस्कारेष॒पवासेनशुरूयति | एतेसंस्काराः स्त्रीणाममंत्रकाः का 
यीः | होमस्तुसमत्रकइतिप्रयोगपारेजाते । आश्वलायनोपि होमकृत्यं 
तुपुंवत्स्यात्स्तीणांचूडाकूतावपीति मनुरपि अमंत्रकातुकायेयंस्त्री णामावृद 
शेषतइति | होमोप्यमंत्रकडइत्येक्रेसंस्कारा: | स्त्रीणामहोमकास्तृष्णीस्युरे ` 
तिस्मृत्यथेसारेहोमोनेतिगृत्तिकृतः । 


अब चूडाकमेका वणेन करते हैं। प्रयोगपारिजातमें ष ड्गुरुशिष्यका वचनंहे कि- 
गर्भाधान अथवा जन्मसे तीसरे वपेमें मुण्डन होताहै, और कोई पाहिले पांचवें तथा दूसरे वर्ष- 
I करते हैं । अथच कोई आचाये यज्ञोपवीतके साथ मुण्डन करनेको कहते है यह सब 
| वैकल्पिक वाक्य अपने २ कुलके धमोनुसार जानने चाहिये | वृहस्पतिका वचनंहै कि-बा- 
। लक ( खरी अथवा पुरुष ) का मुण्डन गभे अथवा जन्मसे तीसरे पांचवें या सातवें वषम हो 
ais | वहांही नारदका वचनहै कि-पण्डितव्यक्तिगण जन्मसे तीसरे वपे मुण्डन कराना 
श्रेष्ठ, जन्मसे पांचवें या सातवें वरषेमें मध्यम, और जन्मसे नवम अथवा ISA वषेमें अधम 

मानते हैं | पारिजातमें बृहस्पतिंका वचनंहै ।कि-उत्तरायण सूर्य हों और विशेष कर सौम्य 
गोलकहो तो शुक्ल॒पक्षमें मुण्डन कराना श्रेष्ठ और ळष्णपक्षमें अशुभ मानागयाहे । और 
| कृष्णपक्षकेभी तीन भाग करनेसे पिछलेमें अशुभ होताहे | वहांही वशिष्ठनीका वचनहै कि- 
| Sm ` तृतीया पंचमी सप्तमी एकादशी दशमी और त्रयोदशी इन तिथियोंमें ज्ञानी मनु- 


x = 
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प्यकों क्षौर कराना चाहिये.। नृसिंहपुराणमें लिखाहे क्रि-पष्ठी अष्टमी चतुर्थी नवमी चतुदेशी 
द्वादशी अमावास्या पूर्णिमा और प्रतिपदा यह तिथिय क्षीर कमेमें निन्दिते | वशिष्ठजीका 
Tata के-सूथ मंगल ओर WAAL यह वार क्षौरकमम Meade, अन्य वार शुभं 

ज्योतिनेबन्ममें बुहस्पतिका वचने क्रि-पाप ग्रहोंके ANA ब्राह्मणोंकी रविवार, क्षात्रियोंके 
लिये मंगळ,वश्य और BR झानेश्रर शुभहे। हस्त अश्विनी श्रवण रेवती धानिष्टा पुष्य पुनवेस 
BMA और चित्रा यह नो नक्षत्र क्षौर कमेमें श्रेष्ठ | तीनों उत्तरा स्वाती रोहिणी और 
VATA यह नक्षत्र मध्यमे और शोष बारह नक्षत्र निन्द्रितदे | जन्मनक्षत्रम क्षीर होय 
तौ मरण, अष्टम चन्द्रमामें क्षार बने तो नासिकामें विकार, विपत्ति करनेवाले अथवा प्रतार 
नक्षत्रमें हो तो वध होतांहे | इसमें eat शुद्धि और अन्यान्ययोग ज्योतिषियोंसे जान लेने 
चाहिये | और अन्य विशेषता श्मश्रकमंक निणयम वणन करेंगे । ATS बाळकक माता गर्भ- 
वती हो ता उस (बालक ) का मुण्डन नहीं कराना चाहिये | ज्यातानबन्ध और मदन- 
रत्नम वृद्टगाग्यनेमी यही कहाहे कि-पुत्रके STEHT यदि माता गर्भवती होय तो उस 
बाळक ( अथवा माता ) की Waa मृत्य़ होती हे अतएव उसको क्षीर नहीं करानीं चा- 
fea | इसका अपवादभी वहांही नारदजीने Hele क्रि-यादि बाळककी माता गर्भिणी 

तो पांच वषसे पहिले उसका चूडाकमे नहीं कराना चाहिये, और पांच वकं अनन्तर यदि 
गर्भवती हो तो भी करलेना चाहिये | और यदि TATA होगया हो अथवा बालकका मरण 
होंगया हो तो यज्ञोपवीतके साथ मुण्डन करनेसे काडे दोष नहीं है | ब्रहस्पातिका 
वचनह EAA वालककी माता गर्भवती होय तो उसका क्षीर FA न केरे, व्रत 
भामपक और वेदकं AAT ETAT इसी प्रकार निणय जानना । गर्भवती होनेपरभी पांचम!स पय- 
न्त दोष नरी है यह मुहत्तेदीपेकामें गगेने Hee कि-पांच माससे पीछे माताके गर्भकी 


~ 


सत्यु हाती 6 | मदनरत्नमें बृहस्पतिका वचनह कि-पुत्रके चूडाकमके समय यदि माता ग- 


MoT हाय ता गुरु माता पिता ओर बालकको वषदिन पन्त SA होतादे | जिसकी माता | 


गर्भवती हा एस बालकका चूडाकम पांच माससे प्रथम करले पीछे नहीं। गगेका वचने किस 
MMH ज्वर आरहा हो उस उससे मांगालिक काये नहीं कराने चाहिये, जब दोष जातार- 
ह ता स्वस्थ होकर धमका आचरण करे । ज्योतिगगेका वचनै कि- विवाह उत्सव अथवा 
यज्ञम याद माता रजस्वला होजाय तो पांच दिनसे प्रथमही उसकी सृत्य होजाती है | वशि- 
छजाका आज्ञा [के-मांगालिककाय करनेवाले व्याक्तेकी माता यदि रजस्वला होजाय तो 
पाचव [दनका छोडकर उसको मृत्यु होजाती है। वहांही वहस्पातिका वचनंहै कि-पुत्रके 
सर्कार कमम अभ्युदायेक श्राद्ध प्राप्त होनेपर याद स्त्री रजस्वला होजाय तो उसके पिता- 
की वह शद्ध करना नहीं चाहिये | यहां पिता कहनेसे करनेवालेका उपळक्षणंहै | यदि सं- 
कट हाथ ता वाक्यसारम यह कहांदे कि-अन्य मुटूत्त तो मिलता न हो और रजोदोष प्राप्त 
हागया हा ता ववाधेपूवक लक्ष्मीकी पूजा करके मंगलकर्म करलेना चाहिय | यह मण्डनके 
अनन्तर नहा करना चाहिये | मदनरत्ने वशिष्ठजीकी Sims कि-वर्षके मध्यमे और एक 
गात्रर्मे मण्डन ( विवाह ) से पीछे मुण्डन करना नहीं चाहिये | वहांही कात्यायनका वचन 
है कि-एक कलमें तीन ऋतुसे प्रथम मण्डनसे मण्डन प्रवशासे निगम मंगळके कायम इष्ट 


नहीं हे । तथा वृद्धमनुका Ute क-एक मातासे उत्पन्न हुए स्त्री पुष्पका एकही. वपम. 
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एक कमे करना नहीं चाहिये | यदि माताका भेद होय तो करलेनेमें कछ दोष नहीं यदि 
AR होय ता संग्रहं यह्‌ ठिखाहे कि-संकट .अथवा सतक प्राप्त हाजाय तो कूष्माण्डी 
RUA घृतका हवन करके दूध देती हुई गौका दान केरे | फिर चडाकमे यज्ञोपवीत 
विवाह और प्रतिष्ठाआदिका अनुष्टान करे । ज्योतिर्निबन्वमे Bas कि-छठे अथवा सोळ 


SUN Ss 


दव वषमे यह्वा विवाहके वपमें स्त्री गर्भवती होय तो मुण्डन कदापि न कर | अन्य RAT 


विवाहके प्रकरपामें कहेंगे । दीपिकामें लिख हि फि-जन्मनक्षत्र कृत्तिका दारुण संज्ञक नक्षत्र 
शनि और मंगलवार प्रतिपदा रिक्ता और भद्रा इनमें चू डाकमे न केरे। अथच विद्याका आरम्भ 
पांचवें वषमे करना चाहिये | प्रयोगरत्नर्म लिखाहै किजजिनका वरिषष्ठगोत्र हो उनकी Be 
खा Rice दक्षिणम होनी चाहिये, आत्रि और वःश्यपगोत्रवाळोकी दोनों पाश्‍वीमें एवं अन्य 
सबकी शिखा शिरके बीचम होनी चाहिये | माधवके ग्रन्धमेंभी ऐसाही लिखाहै | औँ 
आपस्तम्बन यह छिखाहे कि-मीनधारणकर केश छदन कराके ऋषियोंके प्रवरांकी संख्या- 
के अनुसार शिखाको धारण करे | और उनका मण्डन यज्ञोपवीतमं मध्याडिखाको छोडके 
ताहे । उन्दाद्दीने Hate के-उपनयनमें शिखाके चारोंओर मण्डन करना चाहिये | और 
great ate कि-शिखा ढकी न होय तो यह मनुष्य रिक्त ( खाली ) ह, अथच जिः 
से मुण्डन कहते हैं उसके लिये उसका शिखा आच्छादनही है | ऐसा निपेधभी है कि- 
शिखा और उपवीतरादित जो कमे किया जातांहै संब निष्फलंहै | सुदशनभाष्यमे यह कः 
ale कि-यज्ञमें तो वचनसे दिखासाहितही मण्डन कराना चाहिये | और यह जो प्रमाएहै 
कि-शिखाराहित ब्यक्ति बाळककी समानंहे सो इस वाक्यको वेदपाठियाँके विषयमे समझना 
चाहिये | अपराक और मदनग्त्नभे लोगाक्षीका TAS कि-वशिष्टगोत्रवालोंकीं शिखा दः 
क्षिणमागमे, आत्रि और कश्यपगोत्रवालोंकी दोनों AMA, भृगुगोत्रवालों ही मण्डित, और आं- 
गिरसगोत्रवाले व्यक्तियोंकी पांच अथवा मंगळके लिये कशोकी एक पंक्ति रखनी चाहिये | 
आरॉकों अपने कुल्धमानुसार शिखा रखनी चाहिये | स्थ्वतिदपेणमें लिखाहे कि-वशिष्ठगो- 
त्रियॉको दक्षिण ओर एक शिखा, आंगिरसॉकी पांच शिखा, भगुगोत्रियांकी एकभी नहीं 
कश्यपगो त्रियांकी शिखा दोनांतरफ होती है | अथवा कुलथमेके अनसार शिखा धारण क- 
रनी चाहिये | यह वाक्य झाद्र।के अतिरिक्त अन्यजातियोंके विषयमें समझना चाहिये | का- 
रण कि-वशिष्ठजीकी उक्तिठे MRT केशोका नियम नहीं है । और पद्मपुराणमें जो 
Wah ATH यह कहांह कि-शूद्रोकी शिखा और उपवीत धारण नहीं करने चाहिये | 
ऑर उसका GSA उच्चारण करनेकाभी अधिकार नहीं है, सो यह वाक्य नीच ठा 
द्रॉके विषयमे जानना चाहिये ऐसा किन्ही २ का Ade | विकल्प मानना See | अतः 
एव हारीतने Fale कि-स्री और शूद्र यदि वैराग्य अथवा ऋोधसे अपनी शिखाका छेदन 
करडा& तो उन्हें प्राजापत्य व्रत करना चाहिये अन्यथा उनका उद्धार नहीं होता | यह वाः 
क्य परिग्रहपक्षम है, इसमें देशभेदसे व्यवस्था करलेनी चाहिये | ज्योतिर्निबन्धमें लिखाहै. 
कि-सिंहके बृहस्पतिमें नमेदा नदीक उत्तरीय देशोमें शुभकमे करनेका निषेधहे और दक्षिण 
देशमें कुछ दोप नहीं | यहां भोजन करनेमें प्रायश्रित्त पराशर और माधवके ग्रन्थमें कहाहे. 
कि-मुण्डनके होमके अनन्तर नामकरणसे प्रथम और जातकममें भोजन करले तो सान्तपन 
कृच्छ्रब्रत करना चाहिये | और इसके अतिरक्त अन्य संस्कारोंमें केवल उपवास करनेसे शु- 
fe होती है | यह संस्कार Peale 'मन्त्ररादित करने. चाहिये । प्रयोगपारिजातमें लिखाहे 
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कि-होम मन्त्रोसे करना चाहिये | आश्वलायनमेंमी कहांहै कि-स्वियोके चूडाकमैमेंभी होम 
पुरुषोहीकी समान भंथोत. मन्त्रोसे होताहै। मनुकाभी वाक्यंदै asin यह सब कम मंत्र” 
हीन होते हैं। कोई कहते हैं होममी मन्त्रराहित Mlle | आर स्मृत्यथसारम लखार [के [खः 
येके संस्कार हवनराहित होते हैं अतएव वृत्तिकारको आज्ञांटे कि हाम नहा करना चाह | 


अथविद्यारंभः | ASATAT GS: HAAN कृतिकुयोत्‌्ातप चमहाय 
ने | उत्तरायणगेसर्थेकृभमासं विवज्येत्‌ ॥ दीपेकायाम्‌ वर्षेपजन्यके 
कालिेषष्ठीरिक्तांशनिकुजम्‌ | अन्यध्यायान्विनानत्वादेवग्रन्थकृतगुरुस्‌। ` 
श्रीधरः हस्तादित्यसमीरमित्रपुरुजितपौष्णश्रिचित्राच्युतैष्वाराक्य शादि 
नोदयाद्विरहितेराशोस्थिरेचोभये ॥ पक्षेपूणनिशाकरेप्रतिपदारिक्तांविहा 
याष्टरमीषष्टीमएमशडभाजिमवनेप्रोक्ताक्षरस्वीक्वातिः | तथा-रेत्यांम्रग 
पंचकेहरियगेपर्वासहस्तत्रयेमूलेऽवेद्यामजिचमानुभुगुजे सोम्ये धनुर्जी 
वयोः | अब्देपंचमकेविहायनिखिळानध्यायषटीयुतान्‌रिक्तांसोम्यदिनेत 
थैववि बुधैःप्रोक्तोमुहूत्तः शभः | काशिनाथभट्टाचार्यो$पि-देवोत्थानेमी 
नचापेलश्नेवर्षतुपंचमे | विद्यारम्भोऽत्रकत्तव्यःरिक्तानध्यायवाजितम्‌। 
रिक्तांचेवअमावास्यां्रतिपच्चविवजेयेत्‌ | बुधेन्दुवासरेमूःदानिभौमौस्र | 
तिप्रदौ । विद्यारम्मेगुरुःश्रेष्ठोमध्यमौमृगुभास्करो॥ बुवेन्दूचोपविद्यायांश | 
. निभौमौपरित्यजेत्‌। विष्णुधर्मोत्तरे पूजयित्वाहरिलक्ष्मीतथादेवींसरस्वती | 
म्‌ | खविद्यासूत्र कारांश्वस्वांविदयांचविशेषतः ॥ एतेषामेवदेवानांनास्नालु 
जहयाद्ूतम्‌ | दक्षिणामिहिजेद्राणांकंतव्यंचात्रपजनमिति | EF . 


अव विद्यारम्भका Ae कहते हैँ | मदनरत्नमें नासिट्का वचनै कि-अक्षारोंका आरुः | 
म्भ पांचर्व वषे उत्तरायण BAA करना चादय इसर्म कुम्भ मासका पारत्यागह | दोपेकार्म : | 
"रुेखाह [क-वषाकाल षष्टी ओर रिक्ता तिथि शाने तथा मंगलवार अथच अनध्याय ( Ts | 
नम पढनका निषेधं ) ड्न सत्रको ठाडकर देवता ग्रन्थकार और शुरू को नमस्कार करके | 
विद्यारम्भ करे | श्रीधरका वाक्यंदे ।के-हस्त पुनवेसु स्वाती अनराधा ज्येष्ठा रवती आश्‍वनी | 
चित्रा श्रवण इन नक्षत्रा भाम शान और राव st qt आतारक्त अन्य वाराम स्थर 
राशि अर दानां पक्षक पूण चन्द्रमाम प्रातपदा पष्ठी अष्टमी आर !रक्ता [ताथेका छाडकर 
जिसका अष्टम भाव शुदा ण्‌सी GAH RFA कराना चाहिय । तथा खता मगारारा 
आद्रो पुनवंसु पुष्य आश्षा श्रवण धानछा पूवा हस्त IAAT स्वाता मूळ आश्वनी APHIS. 
इन नक्षत्रा रावं गुरु UH बुव तथा साम इन वाराम जन्मसं पांचव वष वद्यारम्भ कराना: 

१ अुनध्याय अथोतः- जिनमें पढनेका निषेधहै उनका वर्णन आगे लिखेगें । र 
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चाहिये, अनध्याय षष्ठी रेक्ता और पव आदि एवं दुष्ट योगआदि वर्जितहे, उत्तरायण सूये. 
UST और शुभलय़ इनमें प्रथम विद्यारम्भ करावै । काशीनाथभट्टाचायेकाभी Ade किण. 
देवात्यान TTA US एकादशीसे लेकर आषाढ UB एकादशी पर्यन्त, मीन A 
वनुः यह लग्न, पांचवे वषम विद्यारम्भ करावे, इसमें अनध्याय ओर रिक्ता तिथिका त्यागः 
है। बुथ या चन्द्रवारमें विद्यारम्भ करानेसे AG, शाने और मंगलको मृत्यु होतीहे, विद्याः; 
रम्भ करानक लिये गुरुवार श्रेष्ठ, सूये शुक्र मध्यम, बुघ आर चन्द्रवार उप aH Alda: 
शाने और मंगळ Asse | विष्णुधमात्तरमं लिखा टे कि-नारायण रह्मा सरस्वता देवी. 
अपनी ae सूत्रकार ओर विशेषकर अपनी विद्याको नमस्कार करक इन्ही देवताओके. 
नामस घृतका दवन कर, जार दाक्षणा द २ कर ब्राह्मणाका पूजन करना चाहिये | 
अथवनावद्या | दापकाया आदातगुरुयमाकस्वाता AAMAS] 
> व्र 
वहरिवसुमूळाप्वदुभागांत्यभेषु । शनिशादाबुधवारेविष्णुबोधेपिपोषेसुस 
मयाताथयागचापावद्याप्रदानमू ॥ 


अब धनुविद्याका मुहूत्त कहते हैं । दीपिकामें ।लिखांहे कि-पुनवेसु भरणी हस्त पूवो फा- 
ल्गुनी स्वाती चित्रा SIA मघा श्रवसंज्ञक श्रवण थानिष्ठा मूल और मृगशिराका अन्त्य 
भाग यह नक्षत्र शनि चन्द्र और बुधवार विष्णुका जागरण पौषके अतिरिक्त अन्यमास सः 
न्द्र समय और तिथिका 'योग इनमें धनष विद्या सिखानी चाहिये | 


अथानुपनीतस्यविशेषः | गोतमः प्रागुपनयनात्कामचारवाद्भक्षाइ 
ति | भक्षणंङशुनादेरपीतिहरदत्तः। अपरार्केबृद्धातातपःशिशोरभ्युक्षणं 
्रोक्तंबाळस्याचमनंस्खृतम्‌। रजस्वलादिसंस्पर्शे्रानमेवकुमारके | प्राकू 
चूडाकरणाहालःप्रागन्न्राशनाच्छिशुः | कुमारकस्तुविज्ञेयोयावन्माँजी ` 
निबंधनम्‌ | आपस्तंबोपि अन्ञप्राशनात्‌प्रयतोभवत्यासंवत्सरादित्थिक्े ._ 
इति ॥ गौतमोपि नतदुपस्पर्शनादाशोचम्‌ | तस्यानुपनीतस्यचंडाला 
दिरपृष्टस्यापिस्पदा न्नस्रानम्‌ | इदंच छठवषात्‌प्राकूऊर्ध्वेतु्जानंभवत्येव | 
बाळस्यपंचमाइाद्रक्षार्थशो चमाचरेदितिस्मृतेः ॥ कामचारादिकिप्येव ` 
म्‌ | उनेकादृशवर्षस्यपंचवर्षातूपरस्यच | चरेंदुरुः सुहच्ैवप्र।यश्रित्तवि 
WEY ॥ अतो बाळतरस्यास्यनापराधोनपापकभितिस्मृतेरितिहरदृत्तः। 
स्मत्यर्थसारेप्येवम्‌ ॥ 


जिसका यज्ञोपवीत न हुआहो उसके विषयमें विशेषता कहते हैं । गौतमका वाक्यंहै 
के-यज्ञोपवीत होनेके प्रथम भक्षण करनेमें बालक कामचारंहै अथोत्‌-हरदत्त कहते है के 
Mr ANGE भक्षण करनेमेमी दोष नहीं है | अपराकमें वृद्धशातातपका वचन है कि- 
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४४४ निर्णयसिन्थो:- | 


यदि शिशु रजस्वला आदिका स्पश करल ती उसका प्राक्षण, बालक करळू ती आचमन, 
और कमार करले तो स्नान कराना चाहिये | मुण्डन होनेसे प्रथम बाळक, अन्नप्राशनसे 
'पाहिले शिशु, और यज्ञोपवातसे प्रथम कुमार कहलाता है । आपस्तम्बनंभी Tele ॥क-अ- 
न्नप्राशन अथवा वषे दिनसे प्रथम शुद्ध होताहै। गोतमकाभी वाक्ये कि-उसका स्पश 
LAG आशाच नही होता यज्ञोपवीतसे प्रथम बाळकका चाह चाण्डाळनमी स्पर करा 

याहो उसका स्पशे करके BA करना नहीं चाहिये; यह छे वपस प्रथम जानना, इसक d 
अनन्तर स्थान कत्तेब्य है । स्मृतिमें wale कि पांच वषके अनन्तर बालकका रक्षाक [छस | 
स्नान कराना चाहिये | इच्छासे किय हुए FAAAT इसीप्रकार हाताह | पांचवर्षक पीछे 
और ग्यारह वपपयेन्त शुद्धिके लिये गुरु और मित्रको प्रायश्रित्त करना चाह | इससे 
छोटे बालकको अपराध और पातक नहीं होता यह स्मृतिर्मे लिखांहे ऐसा AST कहत ह्‌ | 
झ्मृत्यथसारमंभी एसाही कहांद | 

अथोपनयनम्‌ | आश्वलायनः ग्भाष्टमेष्टमेवाब्दपचमसप्तमापवा ॥ 


डिजलंप्राप्यादिश्रोवर्षेवेकादशेन्टपः | मनुः ब्रह्मवचेसकामस्यकायोवे 
प्रस्यपंचमे ॥ राज्ञोबलाथिनःषष्ठेवेश्यस्याथोथिनोष्टमे | विष्णुः TST AT 
कामस्यविद्याकामस्यसत्तमे | अष्टमेसवेकामस्यनवमेकांतिमिच्छत:॥आप 
स्तंबः गर्भाष्टमेष॒ब्राह्मणमुपनयति | बहुवचनं गर्मषष्ठग म्॑नत्तमयो-आध्यर्थ | 
मितिसद्शनभाष्ये | केचित्तु विप्रस्यषंनमन्यंते॥ आपस्तंबः्अथकास्या | 
निसप्तमे ब्रह्मवचसकाममष्टमआयुष्कामंनवमेतेजस्कामंदशमेऽञ्ञाद्यकाम | 
मेकादुदाइद्रियकामंडाद्‌रापशुकाममुपनयेत्‌। गौणकाळमाहमनुः आणो | 
डशाद्राह्मणस्यसावित्रीनातिवतेते । आहावि्यातक्षत्रबंधोराचतु'१शते | 
विश: । ज्योतिर्निबंध अग्रजाबा हुजावैञ्याःस्वावधेरूध्वेमब्दतः | अक्क | 
तोपनया:सर्वेवृषलाएवतेस्मृताः | गरेः विप्रंवसंतेक्षितिपेनिदाविंवेश्यंघ _ 
नांतेत्रतिनंविदध्यात्‌ ॥ माधादिशुक्लांतिकपंचमासाः साधारणावासक _ 
ठहिजानाम्‌ ॥ हेमाद्रौज्योतिष माधादिषुचमासेषु मोंजीपंचसुशस्यते | 

कालादर्शे FEM: मावादेमासषट्के तुमेखलाबंबनंमतम्‌ ॥ चूडा 

करणमत्रैवश्रावणादोविवजयेत्‌ ॥ मैत्रेयसत्रेपि वसंतोग्रीष्मः शरदित्यु 

तवोवणीनुपर्व्वेगमाघादिषण्मासावा सव॑बणोनामेतदुदगयनमनयोविक 

ल्पडति ॥ अंत्रेदंतत्त्वम्‌ ॥ नात्रवसंतेनोत्तरायणस्यसंकोचःश्राद्ददशस्या 
पराह्लेविधिमैवाधानेवसंतादेः | क्ृत्तिकादिनेवसायंप्रातविधिनायावर्ज्जीव 


sims Se 
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ठ॒तीयपरिच्छेद्‌$ । ४४५ 


विधेरिवयुक्तः | आद्ययोः परस्परव्यभिचारान्नियमः | अंत्येनिमित्तेसां 
गकर्मोक्तिःकालपेक्षा ॥ इहतूत्तरायणंविनात्रसंतस्याभावान्नानियमःनवा 
निमित्तत्त्वं । नचेकंवृणीतइतिवदवयुत्यानवाद: तहहाक्यभेदापारिहारा 
त्‌ । उत्तरायणविविवैयथ्यो त्वनु कल्पोयमिति | माघ आदियैषांपंचानांएं 

षट॒। पारिजातेबहस्पतिः झषचापकलीरस्थोजीवोप्यशभगोचरः | अति 

शोभनतांदद्याहिवाहोपनयादिष । वृत्तशते नजन्मविष्ण्येनचजन्ममा 
सेनजन्मकालीयदिनेविदध्यात्‌ । ज्येष्ठेनमासिप्रथमस्यसनास्तथासता 
याअपिमंगलानि | राजमातडः जातंदिनंदूषयतेवसिष्ठोह्मष्टौचग्गोनि 
यतंदशात्रिः । जातस्यपक्षंकिलभागरिश्च शेषाःप्रशस्ताः खळजन्ममा 
सि | जन्ममासेतिथोभचविपरीतदलेसति | कायमंगलमित्याहुगैगभागे 
वशौनकाः | जन्ममासनिषेधेपिदिनानिदशवजेयेत्‌। आरभ्यजन्मदिव 
साच्छुमाः स्युस्तिथयो परे ॥ ग्रंथांतरे व्रते जन्मत्रिखारिस्थोजीवोपिस्थोऽचं 
नात्सकृत्‌ | शुभोतिकालेतुयी्व्ययस्थोड्टिगुणाचनात्‌। शुष्टिनैवगुरोये 
स्यवर्षप्राप्तेषमेयदि । चैत्रेमीनगतेभानौतस्योपनयनंशुभं | जन्मभा 
दृष्टमेसिंहेनीचेत्राात्रुभेगुरौ | मौंजीबंधः शुमः्रोक्तशरैत्रेमीनगतेरवो । 
नारदः बाळस्यबलहीनोपिशांत्याजीवोबळमप्रदः ॥ यथोक्तवत्सरेकारय॑म 
न॒क्तेचोपनायनम्‌। झांतिश्चाग्रेवक्ष्यते | ज्योतिनिबंधेनसिहः तृतीयापं 
चमीषष्ठीद्वितीयाचापिसक्षमी | पक्षयोरुभयोश्चेवविशेषेणसपजिताः ॥ 
चर्भकामौसितेपक्षेकृष्णेचप्रथमातथा ॥ शुक्रुत्रयोद्‌शीकेचिदिच्छंतिमुनः 
यस्तथा॥ टोडरानंदेवसिष्ठः नेमित्तिकमनध्यायंकृष्णेचप्रतिपद्दिनम्‌ | मेः 
खलाबंधने रास्तंचौ लेवेंदत्रतेष्वपि । प्रशस्ताप्रतिपत्‌ कृष्णेनपवोपरसं 
य॒ता॥ एतदतीतका लस्यातैस्यबटोरुपनयनविषयम्‌ | प्रशस्ताप्रतिपत्क् ` 
ष्णेकदाचिच्छभगेविधौ। चंद्रेबलयृतेलमवषोणामपिळंघनइतिव्यासोक्त 
ररित्याहुः | एवंसप्तम्यपि तस्यगलग्रहत्वोक्तेः। बृहस्पतिः शुक्कपक्षःशुभः 


प्रोक्तः कृष्णश्रात्यात्रकावेना | तथा ॥मथुनसास्थतभान! ज्ये्ठमासोनदो 


१ केचित्त ' वार।हेणोक्तम्‌ ? इत्येवं बर्दान्ति । 
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षकुत्‌ | मदनरल्ेनारद्‌ः विनतुँनावसंतेनक्रृष्णपक्षेगलग्रहः । अपराह्न 
चोपनीतःपुनःसंस्कारमह॑ति॥ अपराहुस्त्रियाविभक्तदिनतृतीयांशइत्यु | 
क्तम्‌ ॥ तंत्रैव वसंतेगलय़रहोनदोषायेत्यथेः | नारदः कृष्णपक्षेचतुर्थीच 
सक्षम्यादिदिनत्रयम्‌। त्रयोदशीचतुष्कंचअष्टावेतेगळग्रहाः । वसिष्ठः 
पापांशंकगतेचंद्रेअरनीचस्थितेपिच | अनध्यायेचोपनीतःपुनःसंस्कार | 
महेति | अनध्यायस्यपूर्वेद्युस्तस्यचेवापरेहाने । व्रतबंघंविसर्गचविद्यारं 
भनकारयेत्‌ | राजमात्तडः आरंभानंतरंयत्रप्रत्यार॑मोनसिद्ध्यति | ग | 
गीदिमुनयःस्वेतमेवाहुर्गलग्रहम्‌ | ज्योतिनिबंये अष्टकासुचसवोसुयुग 
मन्वंतरादिषु॥अनध्यायंप्रकुर्वीततथासोपपदास्वपि | सोपपदास्तुस्मृत्य 
Far सिताज्येप्रेडितीयाचआश्विनेदशमीसिता ॥ चतुर्थीहादशामाधे 
एताः सोपपदाःस्मृताः | एवंप्रदोषदिनमपिवज्जेम | प्रदोषस्वरूपमाह 
गोभिलः षष्ठीचदादर्शीचेवअधरात्रोननाडिका | प्रदोषमिहकुर्वीततृती | 
यातूनयामिका । ञ्योतिनिबंधेव्यासः याचैत्रवैशाखसितातृतीयामाघ | 
स्यसत्तम्यथफाल्गुनस्य | कृष्णेतृतीयोपनयेप्रशस्ताप्रोक्ताभरद्दाजमुनीं | 
द्रमुख्यैः ॥ अत्रापिकृष्णप्रतिपज्जञयम्‌ | यत्तुबृहद्गाग्येः अनध्यायेप्रकु | 
` वीतयस्तुनैमित्तिकोभवेत्‌ । सप्तमीमाघशुक्केतुतृतीयाचाक्षयातथा | बु 
धत्रयदुँवाराश्रसास्तानित्रतबंघनइाते॥ततप्रायश्र्ित्ताथोपनयनाविषयम्‌। 
स्वाध्यायवियुजोषस्राकृष्णप्रतिपदादयः॥ प्रायश्चित्तनिमित्तेतुमेखळाबंध 
नेमताइतितेनैवोक्तेरितिनिणयासृतकालादशों। यद्यप्यथोपेतपृवस्येत्यु 
क्त्वाअनिरुक्तंपरिदानं कालश्चेत्याश्चलायनेनपुनरुपनयनेकालानियमड 
क्तस्तथापि निमित्तांतरमेवसः | तदानीमकरणेतुपूर्वोक्तकाोज्ञेयःप्रति 
वेदमृपनयनेकालानियमइतितुयुक्तम्‌ । गगः प्रहेरवी डोरवनिप्रकंपेकेतू 
-द्रमोल्कापतनादिदोषे | व्रतेदशाहानिवदंतितज्ज्ञाखयोदशांहानिवदंति 
केचित्‌ | संकटेतुचंडेश्वरः दाहेदिशांचेवधराप्रकंपेवञ्रप्रपातेथविदारणे 
च ॥ केतौतथोल्कांशुकणप्रपातेत्यहंन कृया द्रतमंगलानि । तत्रैव वेदत्र 
_तोपनयनेस्ताध्यायाध्ययनेतथा । व | 
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हमाद्राज्यांतषे हर्तत्रयेपुष्यधानेष्ठयोश्वपाष्णाश्विसोम्यादातिविष्णभेष। 
शस्तेंतिथोचंद्रबलेनयुक्तेकाय दिजानांत्रतबंधमाक्षी | ज्योतिर्निबंधेना 
रदः श्रेष्ठांत्यकत्रयांत्येञ्यचंद्रादित्यत्तराणिच || विष्णत्रयाश्विमित्ञाब्जेयो 
नभात्युपनायन | बहस्पाते: त्रिपत्तरषरो|हण्यांहस्तमेत्रेचवासवे | त्वाष्टे 
सोम्यपुनवस्वोरुत्तमंद्यपनायनम्‌ | ज्योतिनिबंधे पहस्तत्रयेसाप॑श्रति 
Wasa | यजुषांपोष्णमेत्राकोदित्यपुष्यमद॒घुवैः ॥ सामगानांहरी 
शाकेवसुपुष्योत्तराश्विभेः | धनिष्ठादितिमेत्राकेष्विदुपोष्णेष्वथवेणाम्‌ रा 
जमातडस्तुबाह्मणस्यपुनवसुंनिषेधयति | ताराचंद्रानकलेषग्रहाब्देषदाभे 
ध्वाप ॥ पुनवसोकृतावैप्र:ःपुनःसंस्कारमहेति | ज्योतिनिबंधेनारदः स 
वेषांजीवशुक्रज्ञवाराःप्रोक्ताब्रतेशुभाः ॥ चंद्राकॉमध्यमोज्ञेयोसामबाहज 
याःकुजः ॥ शाखाधिपतिवारश्चशाखाविपबलंतथा ॥ शाखाधिपतिळ 
झंचदुर्ळमंत्रितयंत्रते | शाखाधिपाश्चरल्संग्रहे ऋगथवेसामयजषामचि 
पागुरुभामासेताः । जीवसितीविप्राणांक्षत्रस्यारोष्णगविशांचेद्रेइति । 
पारिजातेबुहस्पतिः बह्वचानांगुरोव।रेयजुर्वेदजुषांबुधे ॥ सामगानांध 
रासूनोरथवेविदुषांरवेः ॥ अत्रळम शुद्धयादिदेवज्ञेभ्योज्ञेयम्‌ विस्तरभया 
AIT | SB त्रतेह्विपूवसंध्यायांवारिदोयद्‌गजति ॥ तद्दिनेस्या 


दनध्यायोत्रतंतत्रविवजेयेत्‌ | ञ्योतिर्निबंधे नांदीश्राद्ध कृतंचेत्स्यादन 
च्यायस्त्वकालिकः | तदोपनयनंकार्यवेदारंभनकारयेत्‌ | एतहहचा 
तिरिक्तानाम्‌ | तेषांतद्दिनेवेदारंभाभावात्‌ | अतस्तेषामपनयनंनभवत्ये 


व | ऐतरेयोपनिषदि ृगादिज्येषठांतवषतुः। तंविनावषो दौत्रिरात्रमनध्या 
यइतिवेदभाष्येउक्तम्‌ । एतच्चप्रातस्तनितेसायंस्तनितेतुदिवैवचरुश्रप 
यित्वासायंसन्ध्योत्तरहोमंकुयात्‌ | नसंध्यागर्जितेकाले नबृष्टुत्पातदू 
पिते | बरह्मोदनंपचेद्शोपक्कंचे नानेवतते | ब्रह्मो दनंपचेद्मोपक्कमन्नन दु 
च्यतीतिसंग्रहोक्तेरेतिप्रयोगरत्नेभट्टचरणाः | अत्रशांतिरप्युक्तादरसिंहग्र 
सादे बह्मौदनविधेःपर्वप्रदोषेगजितंयदि ॥ तदाविज्नकरज्ञेयंबटोरध्ययन 
स्यतत्‌। तस्यशांतिप्रकारंतुवकष्येशासत्रानसारतः ॥ प्रधानंपायसंसाज्यंद्र. 
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४४८ निणेयसिन्धोः= 


व्यंशञांतियजौभवेत्‌ | सृक्तंबहस्पतोर्विद्दान्पठेतप्ज्ञाविवृद्ये ॥ गायत्रीचे 
वमंत्रःस्यातप्रायश्चित्ततुंसर्पिषा । धेनुंसवत्सकांदद्या दाचायायपयस्विनी 
म्‌ । ब्राह्मणान्‌भाजयेतपश्चात्तताब्रह्मादनचरत्‌ | उपनयनचावकार्‌ 
णः माधवीयेवृच्धमनुनोक्ताः पितापितामहोश्राताज्ञातयोगोत्रजाय्रजाः । 
डपायनेधिकारीस्यातपवोभावेपरः परः । प्रयोगरल्ल पितैवोपनयेत्‌ पत्रं 
तदमावेषितःपिता | तदभावेपितुश्रातातदभावेतुसोदरः । पितेतिविप्रपरं 
नक्षत्रियादेः ॥ तेषांपुरोहितएव | उपनयनस्यदृष्ार्थत्वात्‌ | तेषांचाध्यां 
पनेऽनधिकारात्‌। अत्रपितुव्यस्यञ्ये उश्रात्रभावेधिकारः। असस्कृतास्तु 
संस्कायी तमिः TAT रितियाज्ञवल्क्यो क्तेः | तेनेदमविभक्तपरम्‌ | 
पर्वतविभक्तपरम्‌ | मात्रजो दोषेतुप्रागुक्तम्‌ अथषंढमूकादीनांवि AT: | 
प्रयोगपारिजातेब्राह्मो ब्राह्मण्यांब्रा्मणाज्जातोब्रामणः सइतिश्रुतेः | त 
स्माचषंढबविरकृनवामनपंगुष ॥ जडगद्गद्‌रोगातशुष्कांगाविकलांगेषु | 
मत्तोन्मत्तेषमकेषशायनस्थेनिरिंद्रिये | ध्वस्तपु्त्वेषु चेतेषुसर्काराः स्युय 
थोचितम्‌। मत्तोन्मत्तोनसंस्क्ायावितिकेचितूप्रचक्षते | कमेस्वनधिकारा 
चपातित्यंनास्तिचेतयोः ॥ तदपत्यंचसंस्कायमपरेत्वाहुरन्यथा | सस्कार 
मंत्रहोमादीन्‌करोत्याचायएवतु। | उपनेयाश्रविधिव राचायस्यसमीपतः॥ 
आनीयाभिसमीपंवासावित्रींस्पृरयवाजपेत्‌ । कन्यास्तीकरणादन्यत्सवे 
विप्रेणकारयेत्‌ || एवमेवहिजेजतोसंस्कार्याकुंडगोळकाइति ॥ FAA 
सारेप्येवम्‌॥ कुंडगोलकयोः संस्क्ायंतवंश्राद्धेनिषेधश्चप्ेत्रज पुत्रविषयः | 
अन्यस्यविन्नास्रेषविधिःस्सृतदतिवचनात्‌। अब्राह्मण्येनोपनयनाद्यप्रा 
ेरित्यपरार्कः | उपनयनंचकुमारंभोजयित्वाकार्यम्‌ । प्रागेवैनंतद्‌ 

जयंतीतिमदनपारिजातेगोभिलोक्तेः। गायः्युपदेशश्चो त्तरतोम्नेःकायः। 
उत्तरेणाञ्निमपविशतः । प्राट्‌मुखआचायः । प्रत्यङ्मुखइतरोऽधीहमो 
इतिशांखायनसत्रोक्तेः ॥ यद्यपिकात्यायनेनाथास्भसावित्रीमन्वाहोत्तर 
तोभेः प्रत्यडमखायेत्युक्त्वादक्षिणतस्तिष्ठठआर्सानायवेकेड्राते विकल्प 


उक्तस्तथापिकातीयानामेवसः | बहुचनांतूत्तरएववदक्‍यात्‌ | भक्षाया 
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तृतीयपरिच्छेदः | ४४९ 


विशेषमाहकात्यायनः मातरमेवाग्रेमिक्षेत्‌ ॥ पराझरमाधवीये मातरवास्व 
5 ° ~ नींनि | TANG oD 
सारंवामातवाभरिनींनिजाम्‌ । भिक्षेतभिक्षांप्रथमंयाचेनंनविमानयेत्‌ | 


अब यज्ञोपवीतका HA कहते हैं | आश्वलायनका THIS कि-गभेसे आठवें पांचवें अ- 
थवा सातवेमे ब्राह्मण AT FARSI क्षत्रिय यज्ञोपवीतको धारण करताहे | मनुजीकी आ- 
Se कि-त्रह्मतेजकी कामनावाला ब्राह्मण पांचवें, बरकी अभिलाषावाला क्षत्रिय छठे, और 
घनकी इच्छावाला वैश्य आठवें STA यज्ञोपवीत धारण करे । विष्णुका वाक्य है कि-वनकी 
इच्छावाला छठेमें, विद्याकरी इच्छावाला MAH, समस्त वस्तुओंकी कामनावाळा आठवें और 
कान्तिकी आमेलाषा करनेवाला नवम वषेमें यज्ञोपवीत करे | आपस्तम्बने कहांदे कि-गभेसे 
आठवें वर्पोमें ब्राह्मणका यज्ञोपवीत करे | सुदरोनभाष्यमें यह tale कि-इस वाक्यमें बहुव- 
चनका ग्रहण सप्तम और छठे वर्षेकीभी प्राप्तिके लिये है | कोई आचाय STAN यज्ञोपवीतमे 
छठे वर्षका ग्रहण नहीं करते हैं | आपस्तम्ब यों कहते टें कि-अब काम्योंका वणन करतें 
ब्रह्मतेजक्री कामनावाला सातवें वषमे, आयुकी कामनावाळा आठवें THA, तेजकी इच्छावाला 
नौमें ad, अन्न आदिकी कामनावाळा दसवें वर्षमें, इन्द्रियोंकी आभिलाषावाला ग्यारहवें 
aaa, ओर जिसे पशुआंकी अभिरुचि हो वह बारहवें वषम यज्ञोपवीत करे । गोणकाल म- 
न॒जीने यह Hale कि-सोळह वर्षे पयेन्त ब्राह्मणको, बाईस वपे पयन्त क्षत्रियको और चौ- 
वीस वषे पर्यन्त वैश्यक्रो गायत्री अतिवत्तेन नहीं करती AAA Fa आयु पयन्तभी उनका 
यज्ञोपवीत हो सक्ताहै | ज्योतिनिंबन्धमें लिखाहें कि-त्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इन जातियोंका 
अपनी अवायिके TA यज्ञोपवीत यदि न हो तो इसके अनन्तर वह शूद्र हो जाते हैं | गगे- 
का वचनंदे कि-वसन्तऋतुमें ब्राह्मणका, क्षत्रियका ग्रींमऋतुमे ओर वेश्यका Wh अन्तमं 
यज्ञोपवीत करना चाहिये, माघसे लेके ज्येष्ठ wed सब मास त्रिवर्णके लिये समानहैँ अर्थात 
इनमें सबका यज्ञोपवीत होसक्ताहै । हेमाद्रिमें ज्योतिषका वचनहै कि-माघ आदि पांचमां- 
aa मौंजीबन्धन अर्थात-यज्ञोपवीत see | काछादशमें वृद्धगगका वचन है कि-माघ 
आदि छै महीनोंमें यज्ञोपवीत ओर मुण्डन भ्रेष्ठदै, श्रावण आदिमे परित्याग करदे । मेत्रेय- 
सत्रमेंमी fate कि-वसन्त ग्रीष्म शरद यह Hat ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्योंके लिये 
HAA जाननी चाहिये, अथवा माघ आदि छे मास ( जिन्हें उत्तरायण कहते हैँ ) में यज्ञो- 
पवीत करें, इन दोनोंका परस्पर विकल्पंहै अर्थात्‌-तीनों वणे उक्त तीन ऋतुओंमेंसे चाहें 
जिस wad और उपरोक्त चाहें जिस मासमें यज्ञोपवीत कर सक्ते टे । इन सबका भाव 
यहहै कि-यहां वसन्त कहनेसे उत्तरायणका संकोच नहीं हे, जेसे कि अमावास्याके श्राद्- 

का अपराह्न वायिसे, अग्न्याधानमं वसन्तका कत्तिका नक्षत्रसे जैसे यावजीवन आभ्नेहोत्र 
विधिकी सायं और प्रातःकाल विधिसे संकोच होताहे | पहिले दोमें तो परस्पर व्यभिचार 
होनेके कारण नियमंहै अथाक दशके विना अपराह्न और वसन्तके विना कत्तिका | इससे 
नियम करदियहै कि-वसन्तऋतुकी कत्तिकाहीमें करे । और पिछलेमें किसी निमित्तः 
सांग कमै कहनेके कारण कमेकाळकी AMAL, अर्थात्‌ जब्रतक जीवित रहे तबतक अग्निहोत्र 
केरे | परन्तञसमयका बोध सार्य प्रातः जुहुयात्‌ इस वाक्यसे Slate कि-प्रातः जार साय 
समय अग्निहोत्र करे | उत्तरायएाके विना वसन्तऋतु प्राप्त नही होसक्ती इसकारण नियम, 
३ (4 
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४५० निणयासिन्धोः- 


और निमित्त कुछ नहीं | यादे शंका करो किर“ Chala” अथात-एक ब्राह्मणका वरण 
करे इस NA समान यह पृथक करके अनुवाद अथोत्‌ ब्राह्मणका वरण करें यह क- 


इनेहीसे एकका वरण सिद्ध था इसी प्रकार उत्तरायणकी विधेहीसे वसन्तऋतुमें यज्ञापवी- . 


त सिद्ध था अतएव “ वसन्तमें ? केरे, यहभी सिद्धका कथनरूप पृथक्‌ करके अनुवादंहै | 
सो यह कथन ठोक नहीं क्योंकि-इसमेंभी पूर्वोक्तकी समान वाक्यमेदरूप दोषका परिहार 
नहीं होसंकेगा | अथात्‌ माघआदि उत्तरायणमें करे और वसन्तमें करे यह दो विधायक वा- 
क्य होजायेंगे । अतएव उत्तरायणे यज्ञोपवीत करे इस विधिके व्यर्थे होजानेके कारण व- 
सन्तमें करना अनुकल्प माना जायगा। और यहां छे मासका इस प्रकार ग्रहण करना चा- 
Ra कि-माघ जिनकी आदिमें हों ऐसे अन्य पांच महीनें । पारिजातमें बृहस्पातिका वचन है 
कि-मीन धनुः कके इन राशियोंका अशुभ बृहस्पतिभी विवाह और यज्ञोपवीतमें अत्यन्त शुभ 
हँ । वृत्तशतमें लिखाहै कि-जन्मनक्षत्र जन्ममास जन्मका दिन और समय इनमें अथच 
ज्येष्ठमासमें पहिले बाळक बालिकाका कोई शुभ काये नहीं करना चाहिये | राजमात्तेण्ड- 
का वाक्यंहैं कि-जन्मके मासमें वशिष्टजी केवल एक जन्म दिनको, गर्गाचाये आठ दिनको, 
आत्रि दस दिनको, और भागुरिआचाये एक पक्ष अथोत्‌ पन्द्रह दिनको दूषित मानते हैं । 

अन्य रोष दिन प्रशास्तंहै | गगाचाये भागव और शौनकजी कहते हैं कि-जन्मके महीनेमें 
तिथि और नक्षत्रका पक्षमेद होजाय तो उसमें शुभ काये करलेने चाहिये | और जन्ममास- 
के निषेधमेंभी जन्मदिनसे लेकर दश दिन त्याज्यं, और इनके अतिरिक्त अन्य [दिन शुभ 
हैँ | ग्रन्थान्तरमें लिखाहै कि- यज्ञोपवीतमें जन्मका तीसरा और छठा बहस्पति एकवार पू- 
जनसे श्रेष्ठ र, यदि अतिकाळ होगया हो तो छठा आठवां ओर बारहवांभी द्विणुएा पूजन क- 
रनेसे शुभ होताहै, ओर आठवें वषमें जिस बालकको वृहस्पतिशुद्धि प्राप्त हो, उसका य- 
ज्ञोपवीत चेत्रमास और मीनके सूथमें करदेनेसे शुभहे | जन्मकी रारिसे आठवां, सिंहका, नी- 
च अथवा UGH राशिका बृहस्पति होय तो चेत्रमास और मीनके सूर्यमें यज्ञोपवीत करना 
शुभह | ARH वाक्ये कि-यदि बृहस्पति Maw हो तोभी शान्ति करनेसे बालकको ब- 
ळ्‌ देता है, अतएव शास्त्रोक्त अथवा अन्य वषेमें यज्ञोपवीत करलेना चाहिये | शान्ति अ- 
गाडी वणन करेंगे | ज्योतिर्नेबन्धमं नसिंहका वचनंहै कि-तृतीया पंचमी षष्ठी द्वितीया और 


सप्तमी यह तिथिं विशेष कर दोनों पक्षोंकी शमह्‌, शछपक्षम यज्ञापवात AAA घम भार . 


कामका प्रास हाती ह, आर काई २ मान BITE पतिपदा अथच शुङ्पक्षको त्रयोद- 
झीकाभी ग्रहण करते है। रोडरानन्दमे. वरिष्टजीका वचनै कि-ळष्एापक्षकी प्रतिपदाका 
दिन नामात्तक अनध्यायंह्‌, तथापि य पवीत मण्डन और वेदके व्रतोमें HVS | कुष्एापक्षकी 

प्रातिपदा श्रेष्ठ तो हैं परन्तु WHT और हितीयायुक्त हो तो श्रेष्ठ नहीं ! यह वाक्य उस 
बालकके लिये समझना चाहिये जो रोगी ( वा निधन ) हो. अथवा जिसके यज्ञोपवीतका 
समय ACTA हा क्याक-व्यासजीको She कि-वपांका अतिक्रम होजानेपर कृष्णपक्ष- 
कीं प्रतिपदाभी तब ABS जब चन्द्रमा शुभ और लग्न बाळवान्‌ हो | इसी प्रकार सप्तमी” 


'कोभी जानना चाहिये | अथात्‌ शुभ चन्द्रमाआदिका योग हो तो सप्तमीभी भ्रेष्ठहै कारण 
कि-उसेभी गलग्रह तिथे मांना गया है बृहस्पतिका वचनंहे कि-शुक्रपक्ष संपूण और : पि- 
छरी तीन तिथियाको छोडकर शेष ळष्पापक्ष श्रेष्ठै | तथा मिथुनरारीके सूर्य हो तो ज्ये 
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छमासभी दूषित नहीं है | मदनरत्नमें नारदका वचनै कि-वसन्तक अतिरिक्त अन्य ऋतु; 
BOTTA और ASS तथा अपराह्न इनमें जिसका यज्ञोपवीत हुआ हो, उसका फिर Sar 
रा संस्कार होना चाहिये | दिनके तीन भाग करके उसके तीसरे भागको अपराह्न कहते है | 
वहांही यहमी कहाहे कि-वसन्तऋतुम गरुग्रहका दोष नहीं माना जाताहे | नारदका वचः 
नहै कि-कृष्णपक्षमें चतुर्थी सप्तमो अष्टमी और नवमी, एवम्‌ त्रयोदशी चतुदेशी अमावास्या 
और प्रतिपदा यह आठ तिथियें गलग्रह मानी गई टें । वशिष्ठका वाक्यंहै कि यदि पापके 
नवांशमें चन्द्रमा हो, अथवा नीच या शाचुक्षवका हो तो अथवा अनध्याय हो इनमें जिस 
का यज्ञोपवीत हुआ हो उसका फिर ( दुबारा ) संस्कार कराना चाहिये | अनध्यायके पः 
छे अथवा पिछले दिन यज्ञोपवीतविसजन और विद्यारम्भम नहीं करना चाहिये | राजमा- 
GUSH वाक्यंहै कि-आरम्भ करनेके अनन्तर जिसमं विसजेन न बन। गगांचायंआदि मुनि 
उसीको गलग्रह कहते हैं । ज्योतिर्निबन्धमें लिखाहै कि-संपूणी अष्टका मन्वन्तरादि और 
सोपपदा इनमें यज्ञोपवीत नहीं करना चाहिये | स्मृत्यर्थसारमें सोपपदा इनको Fale ज्येष्ठः 
ue द्वितीया, आश्विनशुछु दशमी, माघशु चतुर्थी और द्वादशी यह सोपपदा तिथि कहा- 
ती है । इसी प्रकार प्रदोषका दिनभी त्याज्यहै । प्रदोषका स्वरूपमी गोभिलने Hele कि- 
छठ ओर द्वादशी यह दो तिथिर्ये अधरात्रीसे एक घडी कम हा एवम्‌ तृतीया प्रथम प्रहरम 
एक घडी कम हो तो उस दिन प्रदोप करे । ज्योतिर्निबन्धमं व्यासजीका वाक्य है कि 
चत्र और वेशाखके VSIA तीज, माघशुछ सप्तमी अथच फाल्णुन कष्णतृतीया यह 
तिथियें यज्ञोपवीतमें भरद्टाजआदि ऋषियोंने श्रेष्ठ मानी हैं । यहांभी SoU प्रतिपदाके समान 
न्द्रमा बली हो तो इनको शुभ जानना चाहिये | वृड्गाग्येने जो यह Fale कि-जो कमे 
किसी निमित्तसे किया जाय उसे अनध्यायमेभी करलेना चाहिये | अथच माघशुक्क सप्तमी 
क्षयततीया और बुघ बहस्पति शुक्र तथा चन्द्रमा यह वार यज्ञोपवीतर्म we | सो यह 
वाक्य तब समझना जब प्रायाश्रित्तके निमित्त यज्ञोपवीत किया जाय | क्योंकि-निणयाम्नत 
और कालादरीमें लिखा है कि-अनध्यायके दिन, और कृष्णपक्षकी प्रतिपदा आदि तिथिय 
प्रायश्रित्तनिमित्तक यज्ञोपवीतमें श्रेष्ठ मानी गई हैं | जिसका यज्ञोपवीत प्रथम होगया 
उसके TAT उपनयनके लिये मुटूत्तकी. आवश्यकता नहीं इस वाक्यक अनुसार यद्यपि 
आश्वळायनने ठुबाराके उपनयनमें समयका नियम नहीं [कियांहे तथापि यह कालका अनि- 
यम निमित्तके अनन्तरही जानना चाहिये | उस समय न करे तो पूर्वोक्त कालहा जानना 
चाहिये, और उचित तो Fee कि-प्रति वेदके उपनयनमं समयका नियम नहीं हे | गगने 
Hele कि सये चन्द्रमाका ग्रहण USS केतुके ACH उदय उल्कापात ( तारेका टूटके 
गिरना अथवा-बिजली गिरना ) इत्यादि दोष होतो ज्योतिषियोंने यज्ञोपवीतमे दश दिनका 
'निषेध ( त्याग )कहाहे | और कोई आचाये तेरह दिनका त्याग कहते हैं यदि किसी प्रकार 
का संकट हो तो चण्डेश्वरने यह Hale किरदिशाअआका दाह, भूकंप वज्रपात राजु 
और केतका उदय बिजलीके BUSA गिरना इन उपद्रवोमे तीन दिनतक यज्ञोपवीत 
और अन्यान्य VAR नहीँ करने चाहिये | वहांही यहभी ule कि-वेदक व्रत उपन- 
ययन तथा वेदपाठ और सोपपदाअमें पाठ इनके लिये यजुवेदियाको दोष नहीं है | SASH 
ज्योतिषका वचनंहै कि-हस्त चित्रा स्वाती पुष्य धनिष्ठा रेवती अश्विनी मृगशिरा पुनवसु 
AT AIT इन नक्षत्रों और चन्द्र बल्यक्त शुभतिथियोंमें द्विजातियोंका व्रतबन्ध ( यज्ञो 
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पवीत ) और विसर्जन करना चाहिये | ज्योतिर्निबन्धमे नारदका वचनंहै कि-हस्त चित्रा 
स्वाती रेवती पुष्य पुनवेसु तीनों उत्तरा श्रवण धनिष्ठा रातभिषा अश्विनी अनुराधा भरणी 
यह नक्षत्र यज्ञोपवीतमें शुमहँ | बृहस्पतिकी आज्ञाहे कि-तीना उत्तरा राहणी हस्त AF 
राधा धनिष्ठा चित्रा मृगशिरा और पुनवेसु इन नक्षत्रम यज्ञोपवीत करना श्रेष्ठहे | ज्योति- 
निंबन्धमें ठिखांदे कि-तीनों पूवो हस्त चित्रा स्वाती आश्लेषा श्रवण आर मूळ इन नक्षत्रामं 
ऋग्वेदियोंका, रेवती अनुराधा हस्त पुनवसु ध्रुव और सुठ्संज्ञक नक्षत्रास यजुवीदयाका, 
श्रवण AE हस्त धनिष्ठा पुष्य तीनों उत्तरा आश्विनी इनमें सामवोदयाका और धनिष्ठा 
पुनवेसु अनुराधा हस्त म्ृगशिरा और रेवती इनमें अथववेदियोंका यज्ञोपवीत करना ABE | 
राजमात्तण्ड तो ब्राह्मणांको पुनवसुका [नषेध करताह्‌ | तारा आर चन्द्रमा अनुकूरूहा, T 
वमू ग्रह और वर्षमी शमहों, तो मी पुनवसुमें यज्ञोपवीत किया हुआ ब्राह्मण उनवार स- 
स्कार करनेके योग्य होतांदै | ज्योतिर्निबन्धमे नारदका वचनहे कि-वृहस्पांते शुक्र और 
वध यह वार सबके यज्ञोपवीतमें शमह, सूये चन्द्रमा मध्यमहैं, वैश्य और क्षत्रियोंको मंग 
Ses, शाखाके स्वामीका वार दाखास्वामीका बळ शाखास्वामींकी ल यह तीन ब्रतमें 
प्राप्त होने Gone | रत्नसंग्रहमें शाखाधिप यह कहे हैं कि-ऋग्वोदियोंके स्वामी गुरु, सा- 
RMA बुध, अथवेवोदैयोके मंगल और यजुर्वोदियोंके स्वामी श॒क्र | AAMT स्वामी 
गुरु और शुक्र, क्षत्रियोंके स्वामी मंगल और सूय, ओर वेश्यांका स्वामी चन्द्रमा है । पारि- 
जातमें बृहस्पतिका वचनंहै कि-ऋग्वोदियोंका यज्ञोपवीत शुरुवारको, यजुवोदियॉका बुधके 
दिन, सामवोदियोंका मंगलको और अथववोदियांका रविवारको करना चाहिये | इसमें लग्न 
शुद्धि आदि ज्योतिषियोंसे जान लेनी चाहिये, विस्तारभयसे यहां नहीं कहते हैं | लल्लम- 

टने यह Hale कि-ब्रतके दिन यदि पाहिली सन्ध्यामें मेघ गर्ज तो उस दिन अनध्याय हो- 

जाताहे, उसमें ब्रतका त्याग करदेना चाहिये । ज्योतिनिबन्धमें feat है कि-नान्दीमुख 
श्राद्ध करनेके अनन्तर यदि अकालिक अनध्याय होजाय तो उपनयन करले और वेदारम्भ 

न करे । यह वाक्य ऋग्वोदियोंके अतिरिक्त अन्य व्यक्तियाँके विषयमे है क्यांकि-उनके 

वेदका आरम्भ उस दिन नहीं होता | अतएव उनका उपनयन नहीं होताहै | ऐतरेयोप- 

निषदमें fate किं-मृगशिरासे ज्येष्ठा पर्यन्त वपोऋतु होती है, वेदभाष्यमें कहाहे कि- 
उसके विना वषोदिमें तीन रात्रिका अनध्याय होताहे | यह वाक्य प्रातःकाळीन गजेनेके 
विषयमे हे, सन्ध्याक AAA AGIA पकायहुए चरुस सन्ध्याक अनन्तर हाम करळंना 
चाहिये | क्यॉकि-सन्ध्याके समय TSA और विशुतपात आदि उत्पातमे चरुको अम्निमें 

न पकांवे, और यदि पकालिया हो तो उसमें कुछ दोष नहीं हे | यह संग्रहकी उक्ति है 

ऐसा प्रयोगरत्नमें पूज्यवर भद्दजीमहाराजने कहा है | नृसिंहप्रसादमें इसकी झान्तिभी 

कही है कि-चरुकी विधिसे प्रथम सन्ध्याक समय यदि गजेने छै तो उस विद्यार्थीके 
पाठके लिये विन्नकारी समझना चाहिये | अब में शाखके अनुसार उसको शान्ति कहता 


शान्तिके यजनमें घृतसाहित पायस ( खीर ) श्रेष्ठै, और विदान्‌ मनुष्यको बुडिकी वृडिके 


लिये बहस्पतिका सूक्त और गायत्रीमंत्रका पाठ करके प्रायश्चित्त निमित्तक होमको घृतसे 
करे, दध देती व बछडेसहित गौ आचायेको देनी चाहिये, इसके अनन्तर ब्राह्मणभोजन क- 
ae ब्रह्मौदन विधि करे | माधवाचायके ग्रन्थमें वृद्धमनुने उपनयनमें अधिकारी यह कहे हैं 
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कि-पिता पितामह ( दादा ) भ्राता सजातीय सगोत्री और ब्राह्मण उपनयन करानर्म यह 
अधिकारी हैं, इनमें यह MAS कि-यदि पहिला न हो तो अगळेका ग्रहण करना चाहिये | 
प्रयोगरत्नमे लिखा है कि-पिताही पुत्रका उपनयन करावे, यदि पिता न हो तो MAS 
उसके भी न होनेमें पितन्य ( ताऊ-चचा ) और वहभी न हो तो सहोदर ( सगाभाई ) करांवे। 
पिता उपनयन करांदे यह वाक्य ब्राह्मणॉके लिये है क्षत्रियआदिके लिये नहीं, क्षत्रियादिका 
उपनयन पुरोहितही करासक्तांदै, कयोंकि-उपनयन दृष्टाथ ( ऐहिळौकिक ) और क्षत्रि- 
योंको वेद पढानेका अधिकार नहीं है । और यहां ज्येष्ठभ्राताके अभावहीमें पितृब्यकार्भी अः 
धिकारंटे | याज्ञवल्क्यकी उक्तिदे कि-जिन भ्राताआंका संस्कार न हुआ हो उनका सस्कार 
प्राप्त ज्येष्ठभ्राता संस्कार करावे । इससे यह वाक्य उनके विषयमें है जो जुदे न हो, और 
पाहिला पृथक्‌ हुओंके विषयमें हे । माताको रजोदशन होगया हो तो इसके विषयम प्रथमही 
कह चके हैं । अब नपुंसक और Manes विषयमे विशेषता कहते है | प्रयागपारेजातम 
ब्राह्मपुराणका TAS कि-जो ब्राह्मएासे ब्राह्मणीमें उत्पन्न होते हैं वे ब्राह्मणही ह ऐसी शू 
और उससे नपुंसक बधिर ( बहरे ) कुबड बोनें पंगु जड गढद्गद्रीगीं शुप्कअंगवाले 
अथवा हीनअंगवाले मत्त उन्मत्त मूक AAS इन्द्रियदीन ऐसे अथवा जिनका पुरुषत्व हान 
होगया हो इन सबके यथायोग्य ( अपने २ वणेधमोनुसार ) संस्कार होने चाहिये | आर काई 
यों कहते हैं कि-मत्त और उन्मत्तका संस्कार नहीं करना चाहिये । यह दाना पार्तत नही 
किन्तु इनका कम करनेर्म अधिकारहां न । इनकी सन्तानका संस्कार करना चाहिये, 
और कोडे अन्यथाही कहते है कि-उनके संस्कार हॉमआदेको आचाय कर, उनको विध॑- 
वत्‌ आचायेके समीप लेजाय और अभिके निकट लजाकर सावित्रीस्पशेपूवेक जप करे कः 
न्या स्वी कारके अतिरिक्त अन्य सब ब्राह्मणसे करावे, इसी प्रकार AAI उत्पन्न हुए कु 
ण्ड और गोरुककामी संस्कार करना चाहिये | स्मृत्यथसारमभी एसाही Hale | कुण्ड और 
गोलकका संस्कार अथच श्राद्धमें निषेध क्षेत्रज पुत्रके विषयम हे । और ऐसा वचनह किं 
यह विधि अन्यके विषयमें दे । अपराक यीं कहते हे किअन्यका ब्राह्मण न हानर्क कारण 
यज्ञोपवीतकी प्राप्तिही नहीं है । उपनयन बालकको भोजन कराक करना चाहिन, ASAT 
रिजातमें गोमिलकी उक्तिहे कि-यज्ञोपवीतमें बालककों प्रथमहा भोजन कराना Ale \ 
गायत्रीका उपदेश AM उत्तरकी ओर करना चाहिये। AMA उत्तरम १८, आचाय 
यूवामिमुख बैठे | शांखायनसूत्रम Hale कि-पश्चमाभमुख बाळकस आचाये या कह कि 
त अध्ययन कर । यद्यपि कात्यायनने यह विकल्प Fale 'कि-इसक अनन्तर बटुकका गा” 
यत्रीका उपदेश उत्तर पश्चिम मुख बेठालके करे, यह कहकर काश Al कहते ह कि-दक्षिण 
ओर बेठाळके गायत्रीका उपदेश करे | तथापि यह आज्ञा कात्यायनाक Ted जानना चा. 
हिये कग्वेदियांको तो उत्तरहीकी ओर करना चाहिये क्योंकि-उनका एकही Age | काः 
त्यायनने मिक्षामें विशेष Fate कि-प्रथम माताहीसे भिक्षा मागे । पराशरमाधवक ग्रन्थम 
लिखांहे कि-माता भगिनी अथवा माताको बहन इनसे प्रथम भिक्षा मांगे, अथवा जा इन. 


"का अपमान न करती हो उससे मांगे | 


१ पति आवित रहते जारसे उत्पन्न हुए पुत्रको कुण्ड, और पतिके स्तक . होजानेपर जारसे उत्पन्न हुए 
पुत्रको गोलक कहते हें । | 
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अथसंस्कारलोपे शौनकः आरभ्याधानमाचोलात्काळातीतेतृकमी | 
णाम्‌ | व्याहत्यासिंसुसंस्क्ृत्यहुत्वाक्मयथाक्रमम्‌ | एतेष्वेकेकलोपेतुपा 
दृकृच्छुंसमाचरेत्‌ | चडायामधेकृच्छंस्यादापदित्वेवमीरितंम्‌ ॥ अना 
पदितुसवेत्रडिगुणंडिगुणंचरेत्‌ | पारिजातेकात्यायनः कुप्तेकमंणिसवंत्र 
प्रायश्चित्तंविधीयते । प्रायश्चित्तेकृतेपश्चाष्ठत्तंकमसमाचरेत्‌ । स्मृत्सथसा 
रेचेवम्‌ | कारिकायांत घायश्चित्तेकृतेऽतीतंकमेकृताकृतमित्युक्तम्‌ । प्रा 
यश्चित्तेकृते पश्रादतीतमपिकर्मवै | कार्यमित्येकआचायानेत्यन्येतुविप 
श्चितइति । त्रिकाँडमंडनेतु काळातीतेषुकार्येषुप्रात्तवत्स्वपरेषुच । काळा 
तीतानिकृत्वैवविदृध्यादत्तराणितु । तत्रसर्वेषांतंत्रेणनांदीश्राद्धंकुयोत्‌ । - 
देशकालकर्त्रैक्यात | गणशःक्रियमाणानांमातणांपजनंसकृत्‌ | सकृदे 
वभवेच्छाडमादोनप्रथगादिष्वातिछंदोगपरिशिष्टात्‌ | एतढ्हनामपत्या 
नांयुगपत्संस्कारकरणविषयमितिबोपदेवः | अतीतसंस्काराणांयुगपत्क 
रणइत्यन्ये | तत्रापिचौलस्योपनीत्यासहेतिपक्षेठपनीतिदिनएवानुष्ठानं 
नपूर्वदिने | सहत्वस्यदिवसेक्येसन्नि कृष्टतरत्वात्‌ बृद्धाचारोप्येवम उप | 
गीतिदिनिमध्याहसंध्यामाहपारिजातेजैमिनि; यावद्रह्मोपदेशस्त॒तावत्सं | 
 ध्यादिकंचन | ततोमध्याहसंध्यादिसर्वकर्मसमाचरेदिति | ( ब्रह्मगाय 
Al ) । यत्तवचनम्‌ उपानयेतुकतव्यंसायेसंध्येउपासनम्‌ | ARAFAT 
यज्ञंतुमध्याह्वेतुपरेहनीति तच्छाखांतरविषयमितिपारिजातः | विकल्प » 
इतियुक्तंपर्‍्यामः | उपनयनामिस्त्रिरात्रंथायः | ज्यहमितमभिधारयंती | 
त्यापस्तंबोक्तेः | बोघायनसूत्रतुसदाधारणमप्युक्तम्‌ । उपनयनादिराभि 
स्तोमोपासनमित्याचक्षते । पागिग्रहणादित्येकेनित्योधार्योनुगतोनिसे 
थ्यइति | इदंजातारणिपक्षे | अन्यथामंथनासंभवात्‌ | ब्रह्मयज्ञेविशेष 
- माहतत्रैवजेमिनि: अनुपाकृतवेदस्यकर्तव्योबह्मयज्ञकः | वेदस्थानेतुसा 
| वित्रीगुह्यतेतत्समासतइतियेषांतदिनएववेदारंभस्तेषांनेद्‌मितिदिक्‌ । 
अब यदि संस्कारका लोप होगया हो तो शौनकने यह कहा कि-गभीधानसे लेकर मुण्डन 
पर्यन्त संस्कारका समय अतिक्रान्त होगया हो तो व्याहृति मंत्रसे घृतका संस्कार होम कः 
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रके यथाक्रम अन्य कमे करे । इनमेंसे एक किसी कर्मका लोप होगया हो तो चौथाई कः 
च्छू करना चाहिये, मुण्डनके लोपमें अधे कच्छ करें, यह आज्ञा आपत्तिमें दे, यदि किसी 
प्रकारकी आपत्ति न हो तो सबमें दूना २ प्रायश्रित्त करे | पारिजातमें कात्यायनका वाक्यहै 
कि-कर्मेका VAT हो जानेपर उसका प्रायश्रित्त करे और प्रायश्रित्त करलेनेके अनन्तर फिर 
उस GA कर्मका आचरण करना चाहिये । स्मृत्यथेसारमॅभी ऐसाही कहाहे। कारिकार्म 
यह कहांहै कि-प्रायश्रित्तके अनन्तर उस कमेका करनाभी न करनाही है । प्रायश्चित्त कर 
नेके अनन्तर लप्तकमे करना चाहिये ऐसा कोई एक आचाये कहते हैँ, अन्य विद्वान्‌ याँ क- 
हते हैं कि-प्रायश्रित्तके अनन्तर कमे नहीं करना चाहिये | त्रिकाण्डमण्डनमें यह Hele 
कि-जिनकर्मोका समय बींतगयाहै वह कमे करने हों और अन्य SALT समय आगया हो 
ती प्रथम उन कर्मोकों करके तत्पश्चात्‌ नवीन कमे कत्तेव्यहैं । वहां सबका तंत्रसे नान्दी 
श्राद्ध करे कारण कि-देश काळ और कत्ती एकही हें । छन्दोगपारिशिष्टमें टिखाहे किए _ 
एकवार किये हुए कमीमें मातृकाओंका पूजन और श्राद्ध एकसाथही करना चाहिये VAR 
नहीं । बोपदेव कहते हैं कि-यह वाक्य उस समय जानना चाहिये जब बहुतसी सन्तानोंका 
एकसाथ संस्कार करना हो | और अन्य आचार्ये यीँ कहते हैँ कि-जिनका समय बीतगया 
हो उन संस्कारोके विषय है | उनमेंभी aes कि-जब यज्ञोपवीतके साथही मुण्डन हो तो 
उपनयनके दिनही नान्दीमुखश्राद्ध कत्तेब्यहै पहिले दिन नहीं क्यों कि-एकसाथ करनेम 


` एक दिनहीमें श्रा अत्यन्त समीपंहे । और दृद्धोंका आचारमी ऐसाही है | उपनयनके 


दिन मध्याह्न सन्ध्या करनेका विधान जेमिनिने पारिजातं कहा है कि जबतेक गायत्रीका 
उपदेश न हुआ हो तबतक सन्ध्यादिक नहीं करनी चाहिये, WAT उपद्श हा जानेके 
अनन्तर मध्याहृ सन्ध्यादि सब करे | आर यह जा वचनंहै कि-यज्ञोपवीतमं सायं सन्ध्याकी 
उपासना करें, और वेदपाठका आरम्भ तो अगळेदिन मध्याहुसमयर्म करना AEA । पारे 
जातका Ade कि-यह वाक्य अन्य शाखाके विषयर्म हे। और हम ता यह डाचत समझते हैँ 
कि-यह विकल्प | उपनयनकी अग्नि तीन रात्रिपयेन्त थरी रखनी चाहिये । आपस्तम्बः 


की Sine कि-इस अग्निको तीन [देन तक धरा रखते ह | बोधायनसूत्रम ता Wed धरा 


रखनाभी Hale | कोई या कहते है कि-उपनयनका अग्निको उपसना AM कहते है। यह 
अञ्चि पाणिग्रहण (विवाह ) पयन्त धरी रखनी चाहिर्य, अन्य आचार्य यां कहते ह (कर 
मथी दडे अभि संदैव रखनी चाहिये | परन्तु यह वाक्य उस AMA [वषयम जानना Ale 


हिये, जो अरणीसे उत्पन्न हुईं हो, क्योकेज्अन्य अश्निका मन्थन करनादी असम्भवह | ब्र- ` 


Ana 


 झयज्ञम जेमिनिने Fe विशेष Hale किर्‍यज्ञापवातस प्रथमको समान ब्रह्मचार। ब्रह्मयज्ञका 


आचरए कोरे । ASH स्थानमें गायत्रीका ग्रहण करना चाहिये | और जिनका वेदारम्भ उ” 
सी दिन होताहै उनके लिये यह वाक्य नहीं है । 


अथब्रह्चारिधमीः ॥ याज्ञवल्क्यः मधुमांसांजनोच्छिष्टंशुल्कस्नी 
प्राणिहिसनम्‌ । भास्करालोकनाश्छीळपरिवादादिविजयेत्‌ | मनुः अभ्य : 
गमंजनंचाक्षणोरुपानच्छत्रघारणम्‌ ॥ वजेयेदितिप्रकृतम्‌ पारिजातेकोर्भ 
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नादशचैववीक्षेतनाचरेद्दंतथावनम्‌ ॥ गुरूच्छिष्टंभेषजार्थप्रयुंजीतनकाम 
तः | एतज्निषिडमध्वादिविषयम्‌ | अन्यस्यगुरूच्छिषटस्यसवंदा प्राप्तेः 
सचेडयाधीयीतकामंगुरोरुच्छिष्टंभेषजाथसर्वप्राश्नीयादितिवसिष्ठोक्तेः । 
ज्येष्ठआतुरित्यपिज्ञेयम्‌ | पितुज्येष्ठस्यचभ्रातुरुच्छिष्टंभोज्यमित्यापस्तंबो 
क्तेः । गुरुपत्रेतुस्मृ्यंतरेउक्तम्‌ । गुरुवहुरुपुत्र:स्यादन्यत्रोच्छिष्टमोज ` 
नात्‌ | प्रचेताः तांबूळाभ्यंजनंचेवकांस्यपात्रेचमोजनम्‌। यतिश्रत्रह्मचा 
रीचविधवाचविवजेयेत्‌ | यमः मेखळामजिनंदंडमुपवीतंचनित्यदाः | 
कोपीनंकटिसूत्रंचबह्मचारीतुधारयेत्‌ | अझीनंभेक्ष्यचर्यामधः शाय्यांगु 
रोहितम्‌ | कुरयौदितिशेषः | मेखलामाहाश्चलायनः तेषांमेखलामौंजीबा 
ह्यणस्यधनुज्याक्षत्रियस्यावीवैश्यस्येति | आचार्यः त्रिवृतामेखळाकार्या 
त्रिवारंस्यात्समावृता | तदग्रंग्रंथयसतरयःकायोःपंचवासत्तवापनः | मनः 
माजीत्रिवृत्समाश्छ्षणाकायाविप्रस्यमेखला । त्रिवृताग्रंथिनेकेनत्रिभिःपं 
चभिरेववा | मॉज्यभावेतुकतेव्याकुशाइमंतकबस्वजैः | अन्रप्रवरसंख्या 
नियमड्टातेवृद्धाः | AMES: मनः ब्राह्मणोबेल्वपाठायीक्षत्रियोवटखा 
दरा | पप्पळीदुबरोवेश्योदंडानहेतिधमतः | एषामभावेगौतमः यज्ञियो 
` वासवषाम्‌छळलाटनासाप्रमाणइति | अजिनमाहाश्चलायनः अहतेनवा 
ससासवातमणेयेनवाजिनेनब्राह्मणरोरवेणक्षत्रियमाजेनवैइयमिति। यद्य 
प्यणयशन्द्नमृगीचमेवोच्यतेएण्याढञितिपाणिनिस्सृतेः | ऐणेयमेण्या 
श्वमाद्यमेणस्येणमुभेत्रिष्वितिअमरकोशाच्च । तथापिकृष्णरुरुबस्तान्य 
` जिनानीतिशंखोक्तेः सवेषांवारोरवमितियमोक्तेश्रसृगचमणासहविकल्पो . 
शंयः वस्राजिनयोस्तुविकल्पः | कार्पासंवाविकृतमितिगोतमोक्तेः | 
अब ब्रह्मचारीक थम वणन करते हैं । याज्ञवल्क्यने कहाहै कि-मधु (शहत ) मांस अं- 
जन उच्छिष्ट शुल्क ( ब्याज ) खी और प्राणियोंकी हिंसा,सूर्यका दरीन अश्लील ( कुवाच्य ) 
वाकय भार अन्यकी [निन्दा ब्रह्मचारीको इन सबका परित्याग करना चाहिये | मनजीका 
Tae कि-उबटन लगाना नेत्रॉमें अंजन लगाना उपानह ( जूते ).और छत्रीका धारण 


HAAG यह सब Aside | पारिजातमे कूमपुराणका वचनंहै कि-ब्रह्मचारीको चाहिये 
कि-दृपेण कदापि न देखे, दतौन कदापि न करे, और शुरुका उच्छिष्ट औषधिके लिये ग्र- 
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हए करे इच्छास नहीं | यह निषेधभी शहतत्रादिके विषयमे है । उसके अतिरिक्त गुरुका 
अन्य उच्छिष्ट सदव भक्षण करनेके योग्यहै। वशिष्ठजीकी उक्ति है कि-यदि ब्रह्मचारीको 
रोगआदि होजाय तो गुरुके सब उच्छिष्टको औषधके लिये भक्षण करे । ज्येष्ठभ्राताके उ- 
च्छिष्टमे यही जानना चाहिये । आपस्तम्बकी Shae कि-पिता और ज्येष्ठभ्राताका उच्छिष्ट 
संदेव भक्षण करनेके योग्यहे | शुरुपुत्रके लिये तो अन्य स्मृतिम यह कहा है कि-उच्छिष्ट 
भोजनको छोडकर और सवेत्र गुरुपुत्रकाभी शुरुकी समान मानना चाहिये अथोत जिस 
प्रकार शुरुका उच्छिष्ट ग्रहण कर लेते हैं इस प्रकार गुरुपुत्रका नहीं लेना चाहिये प्रचिता- 
का वाक्य है कि-ताम्बूल अंजन कांस्यपात्रे भोजन यह सब ब्रह्मचारी संन्यासी और वि- 
थवाको त्याग देने चाहिये | यमका वचन है कि-मेखला मृगचमे दण्ड और यज्ञोपवीत कौ 
पीन तथा कौंदनी यह संदैव त्रह्मचारीको धारण करने चाहिये | ब्रह्मचारीको चाहिये कि- 
अप्निके लिये इंधन भिक्षा भूमिशयन और गुरुका हित संदेव करे | आश्वलायनने मेखला 
कही है कि>ब्राह्मणकी मेखला मुंजकी, क्षत्रियकी धनुषकी प्रत्यंचाकी, वैश्यकी मेखला भे- 
डके ऊनकी होती है | आचायेका वाक्यंहै कि-मेखला तीहरी ( awit ) बनांवै, फिर उ- 
सको तीन वार करे, फिर उसमें तीन पांच या सात ग्रन्थि wala | मनुका वचनदैं कि-ब्रा- 
झएकी मेखला मुंजके तीन तारकी समान चिकनी बनावे, तिशुनी तीन या पांच ग्रन्थि छूः 
गावै, यदि मुंज न मिळे तो कृशा अथवा दाभकी बनावे | इसमें वृद्ध आचाये याँ कहते हैं 
कि-इसमे तार प्रवरोंकी संख्याके ऋमसे लगाने चाहिये | अब दण्ड कहते हैं, मनुका वा- 
कयंहै कि-धमेके अनुसार ब्राह्मणको AS और पलाश ( ढाक ) के, क्षत्रिय वड और खैरके, 
वैश्य पीपल और गूळरके दण्डको धारण करसक्तेटें | इनके अभावमें गौतमने यह कहा है 
कि-अथवा सबके दण्ड यज्ञीय हों और उनकी लंबाईका प्रमाण कमसे इसप्रकार हो कि- 
ब्राह्मणका दण्ड मूद्धो ( शिर ) पयेन्त, क्षत्रियका मस्तक पर्येन्त और वैश्यका नासिका प- 
य॑न्त हावे | आश्वलायनने मृगचमे यह कहा है कि-ब्राह्मणके लिये शुद्ध ( और सावत ) 
qd आच्छादित कृष्ण मृगचमे होताहै, क्षत्रियके लिये रुरु ( कृष्णसार ) मृगका चमे 
और dah लिये बकरेकी चमे लेनी चाहिये | यद्यपि “ ऐणेय ” झाब्दसे “ मृगीके चमे ? 
का बोध होताहै कारण कि-पाणिनीमुनिकी यह उक्तिहे कि-“ एण्यादञू ” अथोत मृगी 
बोधक “ एएी ? शब्दसे “ ढञ्‌ ? प्रत्यय होकर “ ऐणेय ? शब्द सिद्ध होतांहे | अमरको- 


. झमेंभी लिखहै कि-मृगीके चर्मको “ ऐणेय ? और मृग चमैको “ ऐण ? कहते हैं और यह 


दोनों शब्द तीनों लिगोंमें होते हैं तथापि कृष्ण रुरु और मेढा इनका चमे ऋमसे तीनों वः 


शाका होतांहै | शंखकी इस उक्तिसे ओर तीनोंवर्णोका चमे रुरु मृगका होताहै इस यमकी 
उक्तिसे मृगचमेके साथ WHS चमकी विकल्पता जाननी चाहिये, और वस्र तथा मृगचमे- 


~ 


कीभी विकल्पतांहे | गोतमकी उक्ते है [कि-अथवा कपासका सावत Ta होना चाहिये \ 


अथयज्ञोपवीतम्‌ | मनुः का्पासमुपवीतंस्याडिप्रस्योध्वेवृतंत्रिवृत्‌ । 
पारिजतिदेवलः कापोसक्षोमगोवाळशणबल्वतृणादिकम्‌ | यथासंभवतों 
धायेमुपवीतंडिजातिभिः ॥ शचोदेशेशचिःसत्रंसंहतांगलिमळकें । आव. 
त्यषण्णवत्यातत्रिगुणं कत्येयल्तः ॥ अब्लिगकेस्रिभिःसम्यकप्रक्षाल्यों 
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ध्वेवृतंत्रिवृत | अप्रदक्षिणमाबृत्यसाविज्यात्रिगुणीकृतम्‌ | ततःप्रदक्षि 
णावर्तेसमंस्याज्नवसूत्रकम्‌ ॥ त्रिरावे््यदढंबध्वाबरह्मविष्ण्वीश्वरान्नमेत्‌। | 
तन्नवतंतुकार्य | साविन्न्यात्रिगुणंकुयौन्नवसूत्रतुतछूवेदितितनेवोक्तेः | | 
भ्रगुः वामावत्तेवलितं त्रिगुणंक्ृत्वादक्षिणावत्तेवलितंत्रिगुणंकार्यम्‌ , स 
एकस्तन्तुः एवंत्रितन्तुकमित्यर्थः | छंदोगपरिशिष्टे त्रिवृदृध्वेवृतंकार्यतं 
तत्रयमधोवृतम्‌ | त्रिवृतंचोपवीतंस्यात्तस्थेकोग्रन्थिरिष्यते | ऊध्वेवृतं 
दृक्षिणंकरमरध्वैकृत्वावलितम्‌ | भगः वामावतेवलितंत्रिगुणंकृत्वादक्षि 
णावतेवलितंत्रिगुणंकार्य ॥ सएकस्तंतुरेवंत्रितंतुकमित्यथेः कात्यायनः 
पृष्ठदेशेचनाभ्यांचध्रृतंयडिंदतेकटिंम्‌ | तद्धायमुपवीतंस्याज्नातिलंबंनचो 
च्छितम्‌ | वसिष्ठः नाभेरूध्वेमनायुष्यमधोनाभेस्तपः क्षयः ॥ तस्मान्ना 
मिसमंकुयोदुपवीतंविचक्षणः | पारिजातेदेवलः उपवीतंबटो रेकंहेलथेत 
रयोःस्मृते | एकमेवयतीनांस्यादितिशास्त्रस्थनिश्चयः | सएव बहूनि 
वायुष्कामस्य । तत्रमंत्रमाहसएव यज्ञोपवीतमितिवाव्याहृत्यावापिधारये 
तू | हेमाद्रौ यज्ञोपवीतेददेवार्येश्रीतेस्मार्तेचकमोणि । तृतीयमुत्तरीयार्थे 
वस्त्राभावेतदिष्यते | देवलः सावित्र्यादृशकृत्वाङ्गिमैत्रिताभिस्त दुक्षयेत्‌ । 
विच्छिन्नंचाप्यधोयातंमुक्त्वानिमितमुत्सुजेत्‌ | मनुः मेखलामजिनंदंड | 
मुपवीतंकमण्डळुम्‌ | अप्सुप्रास्यविनष्टाने ग्रह्मीतान्यानिमन्त्रतः | अ | 
यैतह्लोपेप्रायश्रित्तंमनुः अक्ृत्वामैक्ष्य्चरणमसमिध्यचपावकम्‌ | अनातु | 
रःसपरात्रमवकीर्णीब्रतंचरेत्‌ | अमत्याआपदि्यागेतुयाज्ञवल्क्यः मै | 
क््यासिका्येसक्त्वातुसप्तरात्रमनातुरः | कामावकीणइत्याभ्यांजुहुयादाह | 
तिहयम्‌ | उपस्थानंततःकुयोत्समासिंचंत्यनेनतु । मन्त्रास्तुमिताक्षरा | 
यांज्ञेयाः | सकृछ्लोपेतुऋग्विधाने मानस्तोकेजपेन्मन्त्रंशतसंस्यंरिवाळ | | 
ये । अभ्निकार्यविनाभुक्तोनपापंबह्मचारिणः ॥ स्मृत्यर्थसारेतुसंघ्याम्नि | 
कायलोपे स्रात्वाऽ्टसहस्रंजपः | मिक्षालोपेष्टशतम | अभ्यासेडिगण 
Al पुनःसंस्कारश्चेत्युक्तम्‌। अपरारकॅसंवतेः यःसंध्यांचेवनोपास्तेअम्नि 
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© an FR ~ ~ र्य 2 
कार्ययथाविधि। गायज्यध्सहस्रंतुजपेत्खात्वासमाहितः | अभिकार्यसं 
द ha ९ ~ ° > aM 
याहयेकायम्‌ | अभिकार्यतत:कुर्यात्संध्ययोरुभयोरपीतियाजञवल्क्यो 


OX AN 


क्तेः | सायमेववा | सायमेववाप्मिमिंधीतेत्येकेइतिलोंगाक्षिणोक्तिः । पारि 
जातेवृदशातातपः ब्रह्मचारीतुयोश्नीयान्मधुमांसंतथेवच | प्राजापत्यंचरे 
TES ब्रतशेषंसमापयेत्‌ | ऋग्विधाने तंवोधियाजपेन्मंत्रंलक्षेचेव शि 
वालये | अह्यचारीस्वधर्मेषुन्यूनंचेत॒पुणेमेतितत्‌ । स्त्रीसंगेतुमनु: अवकी 
णीतुकामेनगद्मेनचतुष्पथे | स्थाढीपाकविधानेनयजे देनिऋतिंनिशि । 
विस्तरस्तुमिताक्षरादौज्ञेयः । उपवीतनारोतुहारीतः मनोव्रतपतीभिश्र 
तस्रआज्याहुतीहुँत्वापुनःप्रतीयात्‌ | तत्रैवमरीचिः बह्मसूत्रंविनाभुक्तेवि 
एमूत्रंकुरुतेथवा | गायः्यष्टस हस्रेणप्राणायामेनशुद्धयाति | मनुः भोश 
उदुंकीतैये दृतेस्वस्यनास्रोभिवादने । आयुष्मन्‌भवसौम्येतिवाच्योविप्रा 
भिवादने | आकारश्चास्यनास्नोतेवाच्यःपूर्वक्षरस्ततः । शामेन्नितिनका 
रातपूवेइत्यथेः | अभिवादनेप्रयभिवादनादौविशेषःस्मृत्यर्थैसारेपारिजा 
तादौज्ञेयः | यमः ज्यायानपिकनीयांसंसंध्यायामभिवादयेत्‌ | विनाशि | 
ष्यंचपुत्रंच दौ हित्रंदुहितुः पतिम्‌ ॥ 


अब यज्ञोपवीतका वणेन करते हैं मनुका वचनंहै कि-ब्राह्मणका जनेऊ कपासका और ऊ- 
परको तीन तारका होना चाहिये | पारिजातमे देवटका वाक्यंहै कि-कपास अतसी ( पट्ट. 
अथवा शण ) MATS AT और बल्वतृण इनका यज्ञोपवीत यथासंभव डिजातियाँको धारएा 
करना चाहिये | पवित्र स्थानमें पवित्र सूत्रको .मिली हुई अंगुलियोंकी जडमें गिनकर छानवें 
९६ वार Bie, फिर Saal तिगुंना करके जिनमें जलका नाम आंवै ऐसे मन्त्रोसे तीनवार 
धोयकर तिणुने कियेको अप्रदक्षिणाके MAG वटकर तिगुना कॅरे, फिर प्रदक्षिणावत्तेन करु 
नेसे बराबर नौ सूत्र होते हैं, VS तीनवार Steg और SE बांधकर ब्रह्माविष्णुशिवकों न- 
मस्कार करे, यज्ञोपवीतको नवतन्तु करने और गायत्रीसे UAT करके नौ सूत्र होते हैं यह 
Sea sale | भूगुका वचनंदै कि-बाई तरफके Awa वटे हुएको तिशुना करके फिर 
प्रदक्षिणावत्ते मेलकर तिगुना करे इस प्रकार एक तन्तु होतांहै फिर इसी प्रकार करनेसे 
तीन तन्तु उसमें होते हैं । छन्दोगपरिशिष्टमें are कि-तीन तन्तु ऊपरको वटकर फिर 
उनको नीचैको वे, फिर SE तिगुना करके यज्ञोपवीत होताहै, उसकी एक ग्रन्थी ewe ॥ 
जो दक्षिण हाथको ऊँचा करके वटाजातांहे उसे ऊध्वेवृत कहते हैं । ( भूगुकी उक्तिका अथे 


LS 


प्रथम लिख चुके हैं ) कात्यायनका वाक्यंहै कि-जो पीठदेश और नाभिके ऊपर धारण क- 


रनेसे कमरके ऊपर पहुँचजाय ऐसा यज्ञोपवीत धारण करना चाहिये, अत्यन्त ठंबा और अ- 
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-त्यन्त छोटा नहीं । वशिष्ठका वचनेटे कि-नामिसे ऊँचा यज्ञोपवीत हो तो आयुकी हानि 
नामिसे नीचा हो तो तपक़ा क्षय होताहै, अतएव चतुर मनुष्यका नाभिक बराबर यज्ञोपवीत 
धारण करना चाहिये । पारिजातमें देवलका वचनंहे कि ब्रह्मचारका एक यज्ञोपवीत). वान- 
प्रस्थ और गृहस्थीके दो, एवं संन्यासियोंका एक होताहै, यह WATT AE | उह्लाहीने 
यह Hale कि- अथवा आयुकी कामनांवाला बहुतसे यज्ञोपवीत धारा कर | देवलने उसका 
मन्त्र यह कहांहै कि यज्ञोपवीतं परमम्‌? इसमन्त्रेस अथवा व्याहृति AAT यज्ञोपवीत धारण 
करे | हेमाद्रिमें Hale किं-वैदिक और स्मात्तकमेमि दो यज्ञापवात धारणकरने चाहिये । और 
Sieh अभावमें तीसरा धारण करे । परन्तु तीसरा यज्ञोपवीत TAH अमावम धारण कर- 
ना चाहिये | अन्यथा नही | देवलका वचन ह कि-गायत्री मन्त्रको दसवार पढकर यः 
ज्ञोपवीतको ऊपरको ha, यदि वह टूट जाय अथवा नाभिसे नींचे निकल जाय वा भो- 
AARC अनन्तर जो बनाया जाय उसे त्यागदेना चाहिये । मनुका वाक्य हं किम 
ठा मृगचमे दण्ड यज्ञोपवीत और कमण्डळू यह यदि भग्न हो जायें तो इनको ACH फॅककर 
मन्त्रसे अन्य ग्रहण करे । यज्ञोपवीत संस्कारके लोप होजानेपर प्रायाश्रवत्तमा ATT कहा ह 
क्रे-भिक्षाचरणको न करके और अग्निहोत्र विना करे, यदि रोगी नहा तो अवकाणाब्रत सा 
तरात्रपर्यन्त आचरण करे अज्ञानमें आपत्तिके समय परित्याग करांदेया हा ता याज्ञवस्वयन 
यह कहा है कि-मिक्षा और अग्निहोत्रकों त्यागकर यदि रोगी न हा ता सातरात्रापयन्त 
ब्रताचरण करे, और “ कामावकोगे ? इन दो मन्त्रांसे दो आहति दनी चाहिये, फिर उप 
स्थान और सेचन करे, इनके मन्त्र Maras देखलेने चाहिये । यदि एकहा वार छाप 
होगया हो तो ऋग्विधानमें लिखा है कि- मानस्तोक ” इस मन्त्रका रिवमान्द्रम सा वार 
जप करे, और अग्निहोत्रके विना भोजन करलेनेम॑ ब्रह्मचाराक़ा कुछ दाष नहा ह | स्मृत्य- 
श्रेसारमें तो यह Hele कि-सन्ध्या और अग्निहोत्रक ठोपम स्नान करके आठसहस्न गायत्रा 
जपं करे, भिक्षाका लोप हो जायतो आठसो जप करे, अभ्यासम TET करना चाह । और 
दवांरा संस्कार करना चाहिये | अपराकैमें संवत्तेने कहा हे किजजों व्याक्त सन्ध्याका जा 
चरण और अग्निकाये नहीँ करतांहे उसे स्नान कर एकाग्राचित्तसे आठसदस्र गायत्राका ज 
प करना चाहिये | अग्निकाये दोनों सन्ध्याओंमें करना चाहिये । याज्ञवरक्यका वचन ह 
कि-तद्नन्तर दोनों सन्ध्याओंमें अग्निकाये करना चाहिये | अथवा केवळ सन्ध्याहाम कर । 
ठौगाक्षिकी उक्ति हे कि-कोई २ आचाये यो कहते हैं कि-सन्ध्याकालहीम अझ्निहात्र कर | 
पारिजातमें वृद्धशातातपकी उक्ति है कि-जो ब्रह्मचारी शहत आर मांसमक्षण करता ह उ 
सै प्राजापत्य व्रत करके शेष ब्रतकी समाप्ति करनी चाहिये । कग्विधानर्म Sale EA 
हाचारी यदि अपने TAA न्यून हो तो उसे शिवमन्दिरमें ' तंवोधिया ” मन्त्रका एक eal 
जप करना चाहिये तो पूर्ति होजाती है । यदि ख्रीका संगम करलिया हो तो मशन Tele 
कि-यदि अपनी इच्छासे स्रीसंसगे कियाहो तो ARH गधेके ऊपर चढकर स्थाठीपाकका 
विधिसे रात्रीको निक्रतिका यजन करें | इसका विस्तार तो मिताक्षरा आदे FART 
अन्थमेंसे जानलेना चाहिये | उपवीतके नष्ट होजानपर हारीतने यह Tale किः AAT 
पतीमिः ? इन मन्वोसे घ्तकी चार आहुति देकर पुनवोर यज्ञोपवीत धारण करना चाहिये । 
वहांही मरीचिका वचनहे कि-जो व्यक्ति यज्ञोपवीत [विना धारण करे भोजन करता अथवा 
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तृतीयपरिच्छेद्‌ः । ४६९ 


मळमूत्रका परित्याग करतांहे आठसहस्र गायत्रीके जप और प्राणायाम करनेसे उसकी शुद्धि 
होती है । मनुका वचनहै कि-दूसरेको प्रणाम करनेमें अपने नामके अन्तमें भो शब्दका 
ˆ उच्चारण करे, ओर ब्राह्मएाको “ सौम्य आय्ुष्मानभव ? यों कहके आशीवाद देना चाहिये | 
और इसके नामके अन्तमें “ आ ? और पहिला अक्षर प्लुत ( अथोत्‌ त्रिविराम युक्तः) उच्चा- 
रण करना चाहिये भावार्थे यह है कि- शमन ? के नकारसे पहिले प्लुतका उच्चारण करे | 
अभिवादन ( नमस्कार ) और प्रत्याभिवादन ( प्रणामके उत्तर ) में विशेषता स्म्नत्यथसार 
ओर पारिजात आदिमं जाननी चाहिये । यमका वचनंहै कि-ज्येष्ठ ( बड़ा ) व्यक्ति शिष्य 
पुत्र दौहित्र ( कन्याका पुत्र ) और कन्याका पति इनको छोडकर अन्य जो अपनेसे छोटे 


हों उन्हेभी सन्ध्याके समय अभिवादन करै | 
अथपुनरुपनयनं पारिजातेशातातपः छशुनंगृंजनंजग्ध्वापलांडुंच 
तथाशुनम्‌ ॥ उष्ट्मानुषकेभाश्वरासरभाक्षीरभोजनात्‌ | उपायनंपुनः 
कर्यात्तप्कृच्छंचरेन्महरिति | हेमाद्रौवृद्मनः जीवन्यदिसमागच्छे 
द्घ॒तकृंभेनिमञ्यच | उद्धत्यस्रापयित्वास्यजातकमांदिकारयेत्‌ | तत्रै 
वपादे प्रेतशस्याप्रतिग्राहीपुनः संस्कारमहेति | चंद्रिकायांबोधायनः सें 
धुसौवीरसौराष्टरस्तथाप्रत्यंतवासिनः | अंगवंगकलिंगांश्रगत्वासंस्कारम 
हेति | हेमाद्रौप्रायश्ित्तकांडेवृष्ठगौतमः खरमुष्टंचमहिषमनड्राहमजं 
तथा | बस्तमारुह्ममुखजः ऋशेचांदरं विनिदिशेत्‌। मार्कडेयः खरमारुह्य 
विप्रस्तुयोजनंयादेगच्छति | तक्षकृच्छूत्रयंप्रोक्तंशरीरस्यविशोधनस्‌ । 
पुनजेन्मप्रकुरवीतधृतगभैविधानतः । मद्नरल्ेमिताक्षरायांच्नानमात्र 
मुक्तम्‌॥ मनुः अज्ञानातप्राइयविम्मूत्रंसुरासंसृष्टमेवच॥ पुनःसंस्कारमहँ 
तित्रयोवणोडिजातयः। मिताक्षरायांपराशरः यःप्रत्यवसितोविप्रःप्रन्रज्या 
तोविनिर्गतः | अनाशकनिवृत्तश्रगाहस्थ्यंचे्रिकीषेति ॥ संचरेत्रीणि 
कृच्छाणित्रीणिचांद्रायणानिच | जातकमोदिमिःसर्वेःसंस्कृतःशुद्धिमापु 
यात्‌ । बाधायनैसत्रे अथोपनीतस्यत्रत्यानिभवंतिनान्यस्योच्छिष्टभुंजीः 


तान्यत्रपितुज्येष्ठाम्यांनस्त्रियासहभुंजीतमधुमांसश्राद्धसूतकान्नानिदशाह. | 


संधिनीक्षीरंछत्राकनियोसोविलापनंगणाज्नेगणिकान्न मित्येतेषुपुनःसंस्का 
रः | प्रतिषिद्धदेशगमनमित्येके अथाप्युदाहरंति सोराष्ट्रसिधुसोवीरम 


वंतीदक्षिणापथम्‌ || एतानिब्राह्मणोगत्वापुनःसंस्कारमहति | AAT: 
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"४६२ हे निर्णेयसिन्धोः- 


संस्कारंव्याख्यास्यामोदेवयजन प्रभृत्यभिमुखात्‌कृत्वापालाशीसमिधमा 
ज्येना$डक्त्वाभ्याधायवाचयति ॥ पुनस्त्वादित्यारुद्रावसवःकामाःस्वाहे 
त्यथाव्रत्यप्रायश्रित्तेजहोति | यन्मआत्मनोमिंदाभूतपु नरभिश्चक्षुरदा/दे 
ति । दाभ्यामथपक्काञ्जुहोति | सप्ततेअभेसमिधःसप्तजिहाःसप्त० | 
घतेनस्वाहेत्यथाज्याहुतीरुपजुहोति tl येनदिवा:पवित्रेणितितिसूमिरनुच्छे 
दसंस्विष्टकृतप्रभति सिड्माधेनुवरदानादथापरमापरिधानात्‌ कृत्वापा | 
लाशीसमिधमांवायाथाव्रत्यप्रायश्रित्तेजुहोत्यथव्याहतीजुहोति । अथा 
परोब्राहणवचनादेवसाविन्याशतक्ृत्वो घृतमभिमंत्र्यप्राश्यक्रृतप्रायश्रि 
त्तोभवति । गुरोवाप्युच्छिष्टंमुंजीताथाप्युदाहरंति ॥ वपनंदक्षिणादानं 
मेखळादंडमजिनभैकष्यचयी ब्रतानिच निवर्तैतेपुनः संस्कारकम्मेणीति | 
आश्वलायनगुह्ेपि अथोपेतपूवस्येत्यादिनापुनःसंस्कारउक्तः। तथापि | 
तादिव्याति रेकेणब्रह्मचारिणः प्रेतकमेकरणेपुनरुपनयनमित्यपराकोद्‌ 
यः । न्रिस्थळीसेतो कर्मनाशाजळस्पशीत्करतोयाविलंघनात्‌ | गंडकी 
बाहुतरणात्‌पुनःसंस्कारमहैति | MSG करतोयाजळस्पशात्कमेनाशा | 
विळंघनादितिपठंति ॥ तन्न दानथमेंषुकरतोयास्नानेप्राशस्त्योक्तःकरतोये | 
सदांनी रेसरिच्छेष्ठेतिविश्वते | आछावयसिपौराणांपापंहरकरोङ्गवेतिस्स 
तिदर्षणचंद्रिकालिखितस्नानमंत्राच्च। पराशरःअजिनंमेख लादंडोमैक्ष्यच 
याँत्रतानिच।निवर्ततेडरिजातीनांपुनःसंस्कारकमेणि | हरदत्तस्तु यएकंवे 
दृमधीत्यान्यंवेदमध्येतुमिच्छति।तस्यपुनरुपनयनंतेनप्रातिवेद्‌मपनयनंन 
कतेव्यमित्याह | अन्येनेतन्मन्यन्तेसवेभ्योवेदेभ्यः साविञ्यन्‌च्यतइत्या 
पस्तंबोक्तेः तदडिधिःकारिकायां वेदांतरमधीतैवत्ग्वेदयेत्ववीयते।उपनी 
तिरियंतेषामलंकरणवाजिता | यह्वैतदुपनीतस्यप्रायश्चित्तंयदाभवेत!कृता 
कृतंचवपनं मेधाजननमेवच। मेधाजननसङ्गवे ब्रतचयोभवेदिह। अनुप्रव 
चचनीयश्च तदभावेहयंनहि | परिदानंन कार्य्यस्यान्निमित्तानंतरंत्विदम्‌ | 
पूव्वेस्यांवाचयेत्स्थाने तत्सवितुवृणीमहइति यत्तुहारीतः डिविधाःस्मियः 
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तृतीयपरिच्छेद्‌ः अ ४९३ 


अह्वादन्यःसद्योवध्वश्र | तत्रब्रह्मवादिर्न ।नामपनयनमञ्राधनवदाव्यय 
नरवगहचभक्ष्यचयाते | सद्यावधूनामुपनयनक्कत्वावित्राहःकायद्वाततयु 


गातरावेषयम्‌। पुराकस्पेषुनारीणाँमौंजीबंधनमिष्यते | अध्यापनंचवेदा 

नांसावित्रीवाचनंतथेतियमोक्तेः | 

अब CaN जनेऊको कहते हैँ । पारिजातमें झातातपका वचनंहै कि-लहसन गाजर 
सलजम ओर श्वान ऊट मनुष्य हाथी घोडा ओर गधीका दूध इनका भक्षण करके दवारा 
यज्ञोपवीत करे आर वारंवार तप्तकच्छू ad कत्तब्यहे | हेमाद्रिमें वृद्धमनुका वचनंहै कि- 
यादे जीता हुआ मनुष्य [फेर आजाय तो घृतके घरटे डूबकर फिर निकले और इसके जात- 
कम आद्‌ संस्कार फिर करने चाहिये | वहांही प्मपुराणका वचनहे कि-प्रेतशय्याका 
अहण करनवाला व्यांक्त दुवारा संस्कार करनेके योग्य होताहे | चन्द्रिकामे वोधायनका 
वचनेहे कि-सिन्धु ( सिन्धदेशं ) सोवीर॑( यह अति नीच देश है ) सौराष्ट्र ( यह देश 
झुजरातके निकटे ) प्रत्यन्त ( म्लेच्छदेश ) अंगं वंग और कलिंग इन SAA जायकर फिर 
संस्कार करना चाहिये । हेमाद्रिके प्रायश्रित्तकाण्डमें वृद्ध गोंतमका वाक्यंहे कि-गधा Se 
मैसा बैल और बकरा तथा मेंढा इनके ऊपर ब्राह्मण कोसभर चढकर जाय तो चांद्रायण व्रत 
करे। माकेण्डयका वचनहे कि-यदि ब्राह्मण गधेके ऊपर चढकर योजन (४ कोस) जाय तो 
तीन तप्तरूच्छू ब्रत करनेसे उसके शरीरको शुद्धि होती है । ओर घृतमं गभेकी विधिसे उस- 
का फिर जन्म करे । ASAT और मिताक्षरामं स्रानमात्र Hele | मनुका वचनंहै कि मळ- 
मूत्र ओर जिसम मदिराका संपक हो एसी वस्तुका अज्ञानसे भक्षण करके ब्राह्मण क्षत्रिय 
आर वेश्य यह तीनों वणे फिर ( दुवारा ) संस्कारके योग्यै | मिताक्षरामें पराशरका वचन 


है कि-जो ब्राह्मण विरक्त संन्यासी अथवा अनशन व्रत करनेवाला होकर फिर ग्रहस्थम 


आना चाहता हो तो तीन रच्छ और तान चान्द्रायण ब्रतकरके जातकम भादे सब स- 


*स्कार करे तो शाडिको प्राप्त होताहे | बौधायनसूत्रमं लिखाहे कि-अब उपनीतके व्रत होते 


वह पता और ज्येष्ठ भ्राताको छाडकर अन्यका उच्छिष्ट भोजन न करे, स्त्रीक साथ भो 


-जन न करे, शहत मांस आद्ध और सूतकका अन्न दसदिनकी व्याइं और संधिनी गौ 
'( जो ग्याभन होके दूध देतीहो ) का दूध छत्राक गोंद इनके भक्षण करने, विलाप समु- 


१ वेदानामत्यनेन वंदागानाच शास्त्राणामध्यापनेनदोष | अध्ययनंतु वदानामापनदोषटते सच्यते | अन्यथा 


TAME तत्तन्मन्त्रपाठस्यवधूकवृकस्यानुपपत्ते: । किंच | यज्ञेकमणिपुननोपभाषन्ते ' इति महाभाष्यो 
FAT यज्ञकमेण्यपशब्दभाषणनिषेधे पतिऋत्विगाद्युक्तशब्दस्याबोधे FHS कर्मव भ्रष्टेस्यात | वस्तुतस्तु अनेन 


oS (७. ७ 


वाक्येननारीणामुपदेष्ट्रत्वं निषिध्यतेनापदेश्यवमिति । २ शातातपक ग्रन्थानुवादक किसी आधुनिक पणिडतनेः 


Ware कि ` लह सुन .-„ ०? इन साका दूध खाकर | इस भावको हम नहीं समझे गाजर वगैराका 


दुधतो होता नहीं और यदि यहां दूधहीका भाव होता तो जीववाचक शब्दोंम स्त्रीत्वविवक्षा होती अतएव यह 
अर्थ अशुद्धह | ३ यह देश रामचन्रने भरतको दिया था । ४ IAN परभागे गण्डक्याः पश्चिमे तटे । 


-सौवीरदेशो देवोशि सवदेशाधमाधमः | ५ वैद्यनाथं समारभ्यभवनेशान्तगंशिवे । तावदगाभिधोदेशों यात्रायां नहि 


दुष्याते | ६ रंत्नाकरं समारभ्य ब्रह्मप॒त्रान्तगं प्रिये | वंगदेशोमयाप्रोक्तः | ७ जगन्नाथात्‌ पूर्वभागे कृष्णातीरान्तगं 
THA | करलिंगदेश: संप्रोक्तो. वाममार्गपरायणः | | 
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४६४ निर्णयसिन्धोः- 
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दाय और वेश्याका अन्न इनके अहण करनेमें TART संस्कार करने से शुद्धि होती है। कोड 
आचाय निषिद्ध देशमें जानेसेभी FART सस्कार करनका कहत ह्‌ | और उदाहरण स्वरूप- 
प्रमाण यह देते हैं सोराष्ट्र सिन्ध॒ सौवीर अवन्ती ( उजैन) और दक्षिणापथ इन देशामें 
जाकर ब्राह्मण फिर संस्कार करनेके योग्य होजाता हैँ अब उन संस्कारको व्याख्या करतें 
हैं कि- देवयजनसे लेकर अग्निमुख करनेपर्यन्त कर्म करक पलाश ( ढाक ) की समिधाओं- 
को घतमें ठपेटकर यह मन्त्र पढ़े कि- पुनस्त्वादित्या रुद्रा वसवः कामा स्वाहा ” यह पढकर 
प्रायश्चित्त मन्त्रसे होम करे, जो मेरे आत्माको नेन्दा हुई उत्त अग्निनाश करे द Fala 
पक्कका होम कोरे * सप्तते अग्ने समिधः ” से घृतको सात आहात द | Sa देवाःपावेत्रणा' इन तीन 
मन्त्रोसे घतकी आहति देकर [फर सब FIAT स्विष्टछत्‌ आदि पेनुक वरप्रदानपयन्त्त करः 
के परिघानपर्यन्त अन्य कर्म करे फिर पछाशकी सामेधा रखकर ब्याह्तिमन्त्रपाठपूवक प्रा 
यश्वित्तके निमित्त होम करे । इसके उपरान्त ब्राह्मणर्क वचनहास गायत्रीमन्त्रहारा ale 
घृतको अभिमन्त्रित करके उसे भक्षण करे तो प्रायश्चित्त होजाता हं | अथवा गुरुक उ” 
च्टिष्टका भोजन करै, इसमेंभी यह उदाहरण देते हैं किसुण्डन, दुक्षिणदान मसला दण्ड 
gray भिक्षा और Ad यह कर्म दिजातियोंके पुनःसंस्कार कमेमें नहीं किये जाते । 
आाश्वलायनगृह्यमें कहा है करि-जिसका संस्कार पहिले हो चुकाही उसका कर करे । 
तथा अपराक आदि याँ Bede कि-पिताआदिके अतिरिक्त अन्याकिसीका प्रतकम ब्रह्मचाराका 
करना होयतौ फिर उपनयन करना चाहिये | ।त्रस्थरीसतुर्म joule कि-कमनाशा ASHE 
जल Mal करने, करतोयाके उल्लंघन करने, गण्डकी नदीके ASAT तैरनंस दुबारा सः 


yt 


स्कार कराना चाहिये । गौड तौ याँ पढते हैं कि-करतोयाका स्पर ओर कमेनाशाका उछल 
घन करनेसे ( दबारा प्रायश्चित्त करना चाहिये ) यह कहना ठीक नही। क्याकि-दानधमार्म 


करतोयाके GA प्रशंसा करी हे । ओर स्मृतिदपपाचन्द्रिकालाखत स्थानका यह मन्त्रभाह 
कि-नदियोंमें श्रेष्ठ करतोयाके पवित्र ASA स्नान करनेसे WAHT नाश हांजाताह पराशरका 
वचन है कि-मृगचम मेखला दण्ड भिक्षाचरण और व्रत यह सब दजातियांक उन संस्कारमें 

होते हैं । और हरदत्त तो यह कहते हैं कि-जो ब्यक्ति एक वेद पढकर अन्य वेद पढना 
चाहतांहे उसका फिर उपनयन होताहे अतएव प्रतिवेदमें उपनयन करना चाहिये | अन्य 
आंचाये इसे नहीं मानते क्यांकि-आपस्तम्बकी Bhs समस्त वेदाको गायत्रीका उपदशा 
किया जाताहे | उसकी विधि कारिकामें यह लिखी है जो अन्य वेदाके पढनक अनन्तर ऋ? 
ग्वेदको पढते हैं अठंकारको छोड उनका यह यज्ञोपवीतंहै, अथवा प्रथम उपनीत इएका जब 
प्रायांश्चत्त हो तो मुण्डन ओर मेधाजनन करे वा न करें, जब मेधाजनन हातांद तमी व्रतच- 
याभी होती है, अथच अनुप्रवचनीय ( बटुकसे पाठ ) भी alate यदि मेथाजनन न हा ता 
दोनों नहीं होते | निमित्तके अनन्तर पारेदान नहीं होता, ओर पहिली गायत्रीर्क स्थानम 
“ तत्सवितुद्रेण़ीमहे ” यह बंचवाना चाहिये । और हारीतने जो यह कहाहे कि Al दा 
प्रकारकी होती हैं, एक ब्रह्मवादिनी दसरी सद्यःवध उनमें ब्रह्मवादिनियोंका उपनयन अमी” 
न्धन वेदपाठ ओर अपने घरही भिक्षाचरण State | और सद्योवधुआका उपनयन करके 


` विवाह करदेना चाहिये, यह वाक्य अन्य युगके विषयमें हैं । यमकी उक्तिहे कि. पहिले कः 


ल्पोमें ज्ियांकाभी मौजीबन्धन वेदपाठ और गायत्री उपदेश होताथा | 
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अथानध्यायाः ॥ पारेजातेबहस्पतिः प्रतिपत्सचतुदेऱ्यामष्टम्यांपवणो 
इयोः ॥ श्वोनध्यायेच्यशावैयौनाधीयीतकदाचन | नारदः. अयनेविषुवे 
चैवशयनेबोधनेहरेः | अनध्यायस्तुकतेव्योमन्वादिषुयुगादिष । निणे 
यास्ते चातुमास्यडितीयासुमन्वादिषुयुगादिषु॥ अनध्यायस्तुकत्तेब्योया 
चसोपपदातिथि: | गर्गः शुचावूजेतपस्येचयाडितीयाविधुक्षये। चातुमा 
स्यडितीयास्ताःप्रवदतिमनीषिणः | SATA आषाढीकार्तिकीफा 
ल्गुनीसमीपस्थहितीया शुचेति ।मनुःउपाकमेणिचोत्सर्गेत्रिरात्रक्षपणंस्मू 
तम्‌ | अए्कासुत्वहोरात्रम्रत्वंतासुचरात्रिष्विति। उत्सगेतुमनूक्तपक्षिण्य 
होरात्राभ्यांः्यहस्यविकल्पइतिविज्ञानेश्वरः । अष्टकाइाब्देनसत्तम्यादि 
त्रयंज्ञेयम्‌ | तिस्रोष्टकास््िरात्रमंत्यामेके इति गौतमोक्तेः | ऋत्वंतास्वि 
तिसीरऋत्वंतासुचांद्रंतस्यपवेत्ेनेवनिषेधसिद्धेरितिसवज्ञनारायणः | ए 
तेनित्याः | नैमित्तिकानप्याहयाज्ञवल्क्यः ञयहुंप्रेतेष्वनध्यायःशिष्य 


| त्विग्गुसुबंधुषु | उपाकमेणिचोत्सगेस्वशाखाश्रोत्रियेतथा। संध्यागजि 


तनिघातभूरकंपोल्कानिपातने | समाप्यवेदंद्यनिशमारण्यकमधीत्यच ॥ 
पंचदइ्यांचतुदेश्यामष्टम्यांराहुसूतके। ऋतुसंथिषुभुकत्वावाश्राद्धिकंप्रति 
गृह्यच | पशुमंडकनकुलश्वाहिमाज।रमषकेः | कृतेतरेत्वहोरात्रंशक्रपाते 
तथोच्छ्रये | ग्रहणेयुनिशो क्तावपिय्रस्तास्तेत्र्यहमित्युक्तप्रक्‌ । स्मृत्यथे 
सारेतु रात्रौतुगृहेतिस्रोरात्रीःदिवाचत्र्यहमित्युक्तम्‌। ऋतुः सौरः । भु 
क्त्वेत्युत्सवविषयम्‌ | ऊर्थ्वभोजनादुत्सवेइति गोतमोक्तेः । श्राडिकंमहें 
कोदिष्टभिन्नम्‌ | तत्रतुञ्यहमितिमनुः । स्मृत्यथेसारेचेवम्‌ | यत्तु पश्चा 
द्यंतरायेञ्यहमुपवासोविप्रवासश्चेतिगौतमोक्तंततप्रथमाध्ययने | याज्ञव 
ल्क्यः श्वकोष्टरगदेमोळूकसामबाणातेनिःस्वने । अमेध्यशवशूद्रांत्यश्‍म 
शानपतितांतिके ॥ देशेशुचावात्मनिचविद्ुत्स्तनितसंछुवे | भुक्त्वाद्रे 
पाणिरँभौतरध रात्रेतिमारुते | पांसप्रवपेदिग्दाहेसंध्यानीहारभीतिषु | धा 
वतःपृतिगंधेचशि्टेचगृहमागते | खरोष्टयानहर्त्यश्चनोवृक्षगिरिरोहणे। 


सप्तत्रिशदनध्यायानेतांस्तात्कालिकानाविदुः बाणोवंशः | Artal 
३% 
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णेतिहरदत्तः | अमेध्यासूतिकादयः | स्तनितंगर्जेः । वर्षातोन्यत्रगजे 
ृष्टिविद्युतांयौगपचेआकालिकः | वर्षासुतात्कालिकडइतिनारायणः। ऐ 
तरेयोपनिषदि अनत्तौव्षे त्रिरात्रमनध्यायः | सृगादिज्येषठान्तंवषत्तः | 
तंविनावषीदोत्रिरात्रमनध्याय इतिवेदभाष्ये उक्तम्‌ ।संध्यागर्जेतुहारीतः 
सायंसंध्यास्तनितेरात्रिः प्रातः संध्यास्तनितेऽहोरात्ररात्रीविदुत्यपरराञ्य 
वधिः ॥ विद्युतिनक्तंचापररात्रादितिगोतमोक्तेः | ठृतीयादिनांझोत्तरंतुवि 
य॒तिसवैरात्रमित्याहसएव । त्रिभागादिप्रवृत्तौसर्वमिति | अधरात्रेमध्य 
यामहयमितिविज्ञानेश्वरः | मध्यदंडचतुष्टयइतिनिणेयास्ृते | मन॒ः 
विवादेनकळहेनसेनायांनसंगरे | नभुक्तमात्रेनाजीणनवमित्वानसूतके | 
रुधिरेचश्नुतेगात्राच्छस्रेणचपरिक्षते | कोर्मे शछेष्मातकस्यछायायांशञाल्म 
लेमंघुकस्यच | कदाचिदपिनाध्येयंकोविदारकपित्थयोः। मनुः शयानः 
प्रौढपादश्चकृत्वाचेवावसक्थिकाम्‌ । नाधीयीतामिषंजग्ध्वासूतकान्नाद्य 
मेवच ( प्रौढप्रादःपादोपरिपाददाता। आसनारूढपादोवेतिहरदत्तः )। 
सोपपदास्वितिप्रागुक्तस्‌। स्मृत्यथसारेश्रवणह्ादशीमहाभरण्योः | प्रेत 
हितीयायांरथसक्तम्यामाकारोशवददनेचाहोरात्रम | असपिंडेगरोस्रते 
त्रिरात्रम्‌ | आचार्येउपाध्यायेचपक्षिणी | आचायभाया पुत्रशिष्येष्वहोरा 
त्रम्‌ । अग्न्युत्पातेगोविप्रसृतोत्रिरात्रम्‌ | अयनेविषुवेचपक्षिणी | अका 
लवृष्टीच | आरण्यमार्जारसर्पनकुलपंचनखादेरंतरागमनेत्रिरात्रम्‌। आ 
रण्यश्चसृगाळादवानररजकादीहाद्‌रारात्रम्‌। खरवराहोष्टचांडालसति 
कोद्क्याशवादोमासम्‌ | गोगवयाजानास्तिकादोत्रिमासम्‌ | शशमेषश्च 
पाकादाषण्मासम्‌। गजगडसारससिहव्याघ्रमहापापिकतन्नादावब्दमन 
ध्यायः | शोभनदिनेचानध्यायः | विवाहप्रतिष्ठोद्यापनादिष्वासमात्तेःस 
गोत्राणामनध्यायः | उदयेस्तमयेचापिमृहतेत्रयगामियत्‌। तद्दिनंतद्‌ 
होरात्रंचानध्यायविदोविदुः। केचिदाहुःकचिददेशेयावत्तदिननाडिकाः | 
'तावदेवत्वनध्यायस्तत्तन्मिश्रेदिनांतरे । प्रदोष॑त्वाहप्रजापतिः षष्ठीचह्ा 
द्शीचैव अर्धरात्रोननाडिका। प्रदोषेनत्वधीयीततृतीयानवनाडिकाः 
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_ निणेयामृतेगगः रात्रीयामत्रयादवाकसप्तमीवात्रयोंदशी ॥ प्रदोषः सतु 
विज्ञेयःसवविद्याविगहिंतः | रात्रोनवसुनाडीफचतुर्थायदिच्ट्यते ॥ प्र 


he 


दोषःसतुविज्ञेयःवेदाध्ययनगरहितः | कौर्मे अनध्यायस्तुनांगेषुनेतिहास 

` पुराणयोः ॥ नधर्मदास्नेष्वन्येषुपवण्येतानिवजेयेत्‌ | शौनकः नित्येजपे 
चकाम्येचक्रतौपारायणेपिच | नानध्यायोस्तिवेदानांग्रहणेग्राहणेस्मृतः। 
इत्यनध्यायाः ॥ 


अब अनध्यायाँका वणेन करते हैं | पारिजातर्म बृहस्पतिका वचनंहै कि-प्रतिपदा चतुदे- 
शी अष्टमी दोनों पव ( अमावास्या और पूर्णिमा ) और अगले दिन अनध्याय तो आजकी 
रात्री इनमें कदापि पढना नहीं चाहिये | नारदका वचनंहे कि-अयंन विषुव ( तुला औ= 
मेष ) विष्णुशयन और जागरण अर्थीत्‌ आघाट और का्तिकशुक् एकादशी मन्वादि और 
युगादि तिथि इनमें अनध्याय करना चाहिये | निणेयाम्ृतमें लिखाहै कि-चातुमोस ( चौ- 
मासे ) की द्वितीया मन्वादि और युगादि तिथियें और सोपपदा तिथि इन सबमें अनध्याय 
करना चाहिये | गगेका वचनंहै कि-आपषाढ कात्तिक और फाल्गुनकी aia और अमो- 
वास्या अथच चातुमीसके द्वितीया इन सबको बुद्धिमान्‌ अनध्याय बताते हैं | स्मृत्यथेसारमें- 
भी लिखाहै कि-आषाद कात्तिक और फाल्गुन इनके निकट ( कृष्णपक्ष ) की द्वितीया- 
ST अनध्याय करना चाहिये. मनुका TWAS कि-उपाकमे और उत्सगेमें त्रिरात्रिपयेन्त 
अनध्याय Hele, अष्टकामें एक अहोरात्र, और ऋतुके अन्तमं एकरात्रीका अनध्याय करना 
चाहिये | विज्ञानेश्वर कहते हैँ कि-उत्सगेमें तो मनुके कहे इए पक्षिणी और अहोरात्रके 
साथ तीन रात्रीका विकलपंहै | अष्टका शब्दसे सप्तमीआदि तीन जानने । गौतमकी उाक्ति- 
है कि-तीन अष्टका होती हैं, पिछलीमें एक होती है | was नारायण कहते हैं कि-ऋतु- 
के अन्तकी यह कहनेसे सौरमासकी ऋतुके प्रमाणसे ऋत्वन्तोमें चान्द्रमाससे अन्तका निषे 
च पवेहीसे ee | यह सब अनध्याय नित्यह | नेमित्तिक अनध्यायभी याज्ञवह्क्यने कहे 
हें शिष्य ऋत्विक अथवा गुरुकी मृत्यु होजाय तो तथा उपाकमे उत्सगे और अपनी झा- 
खाके अध्ययन करनेवालेकी मृत्यु होजाय तो तीन दिन अनध्याय करना चाहिये | सन्ध्या- 
का गजेन वज्रपात भूमिकंप ( हाळचाला ) विद्युत्पात वेदकी समाप्ति करनेमें दिनरात, और 
आरण्यकको पढकर पंचदशी चतुदेशी अष्टमी राहुका सूतक ऋतुकी सन्धीमें भोजन करके 
और श्राडका प्रतिग्रह लेकर एवम्‌ पशु HSH नकुल श्वान सपे बिलाव और मूषा यह बीचे 
मेको निकल जाय तो अहोरात्र अनध्याय करना चाहिये । तथा वीयंपात और उच्छ्यमेभी 
एक अहोरात्रपयन्त अनध्याय होताहे | यद्यपि ग्रहर्णम दो रात्रीका अनध्याय Fale तथा- 
पि ग्रस्तास्त होजानेपर तीन दिनका अनध्याय जानना चाहिये | स्मृत्यथेसारमें तो यह क- 
ale कि-रात्रिके ग्रहणमें तीन रात्री और दिनके ग्रहणमे तीम दिन अनध्याय होताहै। यहां 


LoS > 


१ कोई कृष्णपक्ष द्वितीया अर्थ करते हैं। २ पाठ करते समय गुरु भौर हिष्यके म्रध्यमं अथवा अध्यनकल 
भौर पुस्तकके बीचमें | 
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ऋतु कहनेसे सौरऋतुका ग्रहण करना* चाहिये | और भोजनके अनन्तर यह कथन उत्स- 
वके विषयमें जानना चाहिये | गौतमकी Shee कि-उत्सव हो तो भोजनके अनन्तर अ- 
equa न कॅरे । श्राद्धमे जो एक दिनका अनध्याय कहाहै वह एकोददिष्टके अतिरिक्त अन्य 
श्रांडोके विषयमे जानना चाहिये | क्योकि एकोदिष्टमें मनुजीने तीन दिन अनध्याय क- 
aie । स्मृत्यथेसारमेभी ऐसाही Fale | और गोतमजीने जो यह Hate कि-पशुआदि बी- 
qa निकल जाये तो तीन दिन अनध्याय करना चाहिये और परदेशगमन करे सो यह वा- 
क्य पाहिलीवार अध्ययन करनेके विषयमें है | याज्ञवल्क्यका वाक्यंदे कि-श्वान ऊंट गर्दभ 
उळूक बाण आत्तेनाद अमेध्य ( सूतिकाआदि ) शव ( लाश ) शूद्र चाण्डाल और श्मशान- 
पातित इनकी सन्निधि तथा अशुद्ध स्थान या अपनी अशुद्धि बिजली और बादलका शब्द 
अथवा विद्युत्पात भोजन करनेके अनन्तर NS हाथ जलके मध्यमें अधरात्र अत्यन्त पवन 
धूलिकी वषी दिशाओंमें दाह सन्ध्या नीहार ( कोहर ) और भय भागते हुएकी टुगेन्धी 
और सजन पुरुष अपने घर आया हो तो गधे और ऊंटकी सवारी हाथी घोडा नौका वृक्ष 
और Yada ऊपर चढना यह सत्ताईस तात्कालिक अनध्यायहैँ | बाण कहनेसे वांस अथवा 
सौ तारकी वीणा जाननी चाहिये यह हरदत्त कहते हैं | अमेध्य कहनेसे सूतिकादिका ग्र" 
हणहै | स्तनित गजेनेको कहते हैं | TRI अतिरिक्त अन्यत्र वर्षो हो अथवा विद्य 
त्पात हो तो अकालिक अनध्याय समझना चाहिये | और वपोमें तात्कालिक समझने चा- 
हिये यह नारायण कहते हैं | ऐतरेयोपनिषदमे ware कि-यदि वर्षीके अतिरिक्त अन्य 
ऋतुम वषा होय तो तीन दिन अनध्याय होताहे | मृगशिरासे लेकर ज्येष्ठापयेन्त वषीऋत 
मानी गई है | उसके अतिरिक्त वपोआदिमें तीन दिन अनध्याय होताहै यह वेदभाष्यमें क- 
ale | सन्ध्याके THAT तो हारीतने यह कहहैं कि-सायंकाळकी सन्ध्याके समय गर्जे तो 
एकरात्री, प्रातःकाळीन सन्ध्याको गर्ज तो अहोरात्र और रात्रामें बिजली गर्जे तो एक रा- 
Alt] अनध्याय हातांह यह गोतमऋषिकी Be | ओर दिनके पिछले तीन भागोंमें कि- 
सी समय AACA प्रवृत्ति हाय तो संपूण दिनभं अनध्याय होताहे | और विज्ञानेश्वरका 
यह्‌ Ade कि-अधेरात्रके समय बिजटीकी प्रबृत्ति होय तो दो प्रहर अनध्याय माना जाताहै। 
आर AAA लिखाह कि-मध्यके चार प्रहरमें बिजलीकी प्रबृत्ति होनेसे अनध्याय 
ae ( अथवा अधरात्रमें बिजलीकी प्रबृत्ति होनेसे चार पहर अनध्याय माना जातहै ) म” 
नुजीका वचनंहे कि-विवाद कलह सेनासंग्राम केवळ भोजन करनेपर अजीणे ( कुपथ ) व- 
मन सूतक WAG राधर निकलनेपर और AFT आघात ळगनेपर इनमें अनध्याय नहीँ क 
रना चाहिये | कूमपुराणम लिखाहे कि-वहेडा सेमल महुआ और सेमल तथा कैथ और को- 
विदार ( कचनार ) इनकी छायामें बैठके कदापि न पड़े | मनुजीका वचनंहै कि-सोता अ- 
जात्‌ CoAT प्राढपाद हॉकर पके ऊपर बैठकर और सूतिकाका अन्न एवम्‌ मांसभोज- 
न करके कदापि अध्ययन न करे। ( प्रीढपाद कहनेसे परके ऊपर पैर रखनेका भावंहे अ- 
थवा हरदत्त कहत हथक-आसनक ऊपर चरण रखकर अर्थात्‌ THE बैठकर न पंडै । ) 
सापपदा [ताथय़ाम अनध्याय करनाभी पहिले कहआये हैं । स्मृत्यभेसारमें कहांटे कि-श्रव- 
णद्दादशी मदाभरणी प्रेतद्वितीया रथसप्तमी आकाडामें शव ( मृतक ) का दशन हो तो इन 
सबमें अहोरात्र अध्ययन न करे | जो सपिण्ड न होऐसे गुरुके मृतक होजानेपर तीनरान्रीपये- 
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न्त अनध्याय करे | आचार्य और उपाध्यायकी मृत्यु होनेपर दो दिन भोर एक रात अन 
च्याय करे । आचार्यकी स्त्री पुत्र और शिष्यके मरजानेमें अहोरात्र अनध्याय alae | अ- 
[अका उत्पात होजाय अथवा गौ आर ब्राह्मणकी मृत्यु होगई हो तो तीनरात्री | दोनों अय- 
न विषुव ( तुळा और मेष ) अथच अकाठटवृष्टिमे दो दिन और एकरात्री अनध्याय करे | 
जंगली बिलाव सपे न्यौला और पंचनखआदि इनमेंस कोई बीचमें निकल्जाय तो तीनरात्रका 
अनध्याय होतांहे | वनका कुत्ता शुगाळ ( गीदड ) आदि वानर और धोबीआदि बींचमेंकों 
THROAT तो बारहरात्री पयन्त अनध्याय करना चाहिये | गवा शूकर ऊंट चाण्डाल | 
तेका रजस्वला अथवा मृतकआदि बीचमेंको निकळजायें तो एकमहीने पयेन्त अनध्याय हो- 
तांहे । गौ गवय बकरी भर नास्तिकआदि मध्यमें होके निकलजायँ तो तीन महीनेका अनः 
ध्याय alate | शश ( खरगोश ) मेंढा ओर श्वपाक ( कंजरआदि चाण्डाल ) बीचमेंको निः 
कलजायँ तो छि मास पयेन्त अनध्याय slats | होथी गैंडा सारस सिंह व्याघ्र ( वघरो अः 
थवा भांडया ) महापापी और रृतप्नीआदि यदि बीचमे होके निकळजायँ तो वषभरका अनः 
ध्याय होतादे | अच्छे दिनभी अनध्याय होताहै | विवाह प्रतिष्ठा और उद्यापनआदिमें सः 


-माप्ति पन्त सगोत्रियोंका अनध्याय रहताहे | उदय अथवा अस्तके समय जो तिथि तीन 
GaN हा वह दिन आर वह रात्री अनध्याय मानी जाती ह एसा भनध्यायके जाननवा- 


NAS क्क 


ठे कहते हे | और कोई यो कहते हे कि-किसी २ देशम यह परिपाटी है कि-जिस दिन 
अनध्यायकी तिथिकी जितनी घटिकाएँ होती हैं उतनाही अनध्याय होतांहै | प्रदोषका नि- 
'णेय तो प्रजापतिने यह कहांहे कि-पष्ठी और द्वादशी यह अधेरात्रसे एक घडी पहिलेतक 
हो तथा तृतीया नौ घडी रात्रीपयेन्त हो तो इस प्रदोषमें अध्ययन न केरे | निणयाम्नततम ग- 
गेजीका वचनहै कि-रात्रीमें यदि तीन पहरसे पाहिले यदि सप्तमी वा त्रयोदशी हो तो उसे 
सब विद्याओंमें निन्दित प्रदोष जानना चाहिये । और तृतीयाकी रात्रीमें चतुर्थी नो घडी- 
तक आजाय तो इसे वेदपाठमें निन्दित प्रदोष जानना चाहिये । कूमेपुराणमें छिखांहै कि- 
अंग इतिहास पुराण और धमेशास्त्र इनमें अनध्याय नहीं होता, इनके अतिरिक्त अन्यका पाठ 
अनध्यायमें वर्जितहै । शोनकजीका वचनंहै कि-नित्यकर्म जप काम्यकमे यज्ञ और पारायण 


- इनम अनध्याय नहा कन्तु वदाक पढन पढान॑म अनध्याय माना जाताद्‌ । इति अनध्याय समाप्त | 


अथमहानाम्न्यादित्रतम्‌ ॥ श्रीधरः तिथिनक्षत्रवारांदावंगोद्यनिरी 
क्षणम्‌ ॥ चौळवत्सवैमाख्यातंसगोदानव्रतेषुच | एषांलोपेशोनकः त्ता 
निविविनाक्त्वास्वशाखाध्ययनंचरेत्‌ ॥ अकृत्वाभ्यस्यतेयेनसपापीवि 


१ हस्ती, व्याघ्र, शशक शकी गोथा ओर कूमआदि जीव । २ यह गोको समान एक पशु होता हे अन्तर 


ह इतनाही है कि-इसके TSH तले कम्बलसा नहीं होता जिसे रास्ना कहते हे । ३ नास्तिको वेदनिन्दकः । ४ यह बात 
` प्रसिद्धहे कि-एक स्थानके एक ओर गुरु और दूसरी ओर शिष्य बेठेथे और व्याकरणका पाठ होरहाथा दैवव- 


शात्‌ बीचमेंको हाथी निकलगया, तब गुरुने व्याकरणका पाठ रोककर रामचन्द्रके आख्यानको लेकर अष्टाध्यायीकी 


` पारपाटीसे भट्टिकाव्य निमाण कर २ के नित्य शिष्यका पढाया अतएव उक्त काव्यके पढ़नेसे व्याकरणकाभी बोध 
- होजाता है । इससे यहभी अवगत होताहे कि-उसी ग्रन्थका अनध्याय करना चाहिये जिसके पाठम अन्तराय हुआहो | 
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४७० निणेयसिन्धोः= 


विघातकः ॥ प्रत्येकं च्छरमेकरैकं चरित्वाज्याहुतीः शतम्‌ । हुत्वाचैवतुगाय 


नयाज्ायादित्याहशौनकः ll AIAN त्रीनूषट्डादवाकृच्छान्‌कू 


त्वापुनब्नतंचरेदित्युक्तम्‌ । 


-अब महानाम्नी आदिके व्रतोंका वर्णन करते है । श्रीधरका वाक्यहै कि-महानान्नो तमे 
तिथि नक्षत्र अंश वार और HTT इन सबको मुण्डनकी समान देखना चाहिये और गो- 
दान तथा ब्रतमेंभी इसीप्रकार करे | इनका लोप होजाय 
्रतोंको विधिपूवेक करके अपनी झाखाकी पड़े, विना व्रत किये जो ५ हर 
नाश करता है | शाखा २ के प्रति एक २ छच्छू और WA सा २ आहुतं देकर 
ख़ान करे यह शोनकजी कहते हैं | स्मृत्यथ्रेसारम ती यह Hele कि-तीन छे अथवा बारह. 


~ 


कृच्छर ब्रत करके फिर ब्रत करना चाहिये | 
अथसमावतनं सुरेश्वरः भौमभानुजयोवा रेनक्षत्रेचत्रतोदिति। ताराचं 
द्रविशुद्धौचस्यात्समावतनक्रिया | बौधायनसूत्रेतु रोहिण्यांतिष्येउत्तर 
योःफाल्गुन्योहेस्तेचित्रायामँद्रे विशाखायांवास्रायादित्युक्तम्‌ | वसिष्ठः 
स्ानंमध्याहकालेतुहोरायांकारयेच्छुमस । पूर्वोहनेतदमावेतुकुर्यात््ञानंय 
थाविधि || सवैऋतवोविवाहस्येतिसूत्रात्‌। यदादक्षिणायनोविवाहस्तदा 
समावर्तनमपितत्रैव । अन्यथोदगयनेसमावतैनेअनाश्रमीनतिष्ठेतेति 
विरोधःस्यादित्युक्तंसुदर्शनभाष्ये । एतच्चबह्मचाखितलोपप्रायश्रित्तंकृ 
त्वाकार्यम्‌ तदाहबौघायनः शौचसंध्यादर्भभिक्षाभिकार्यराहित्यकोपीनो 


~ ~ च्छ ( घ ९ 
पवीतमेखलादंडाजिनधारणे दिवास्वापच्छत्रपादुकाराग्वधारणागाषते : 


नानुळेपनांजनचूतडत्यगीतवायादिभीरतौ्रहचारीकृच्छूत्रयंचरेत्‌ | म 
(as SS OS Le S > + ‘ ~ « QQ ® 
हाव्याहृतिहोमंपाहित्रयोदशहोमंचकुयात्र्‌ | समावतेनोत्तरंपूवे मृतानां 


त्रिरात्रमाशौचंकायम्‌ ॥ आदिष्टीनोदकंकुयोदाव्रतस्यसमापनात्‌ । समाः 
पेतूदकंदत्वात्रिरात्रमशुचिभेवेदितिमनूक्तेः | आदिष्टीब्रह्मचारीतिविज्ञाने 


श्वरः ।ब्रह्मचर्येय दिकश्चिन्न मृतस्तदात्रिरात्रमध्येविवाहः कार्योऽन्यथानेति 


सिच्धचति।जननेतुसत्यपिनत्रिरात्रम्‌ ।तत्रातिक्रांताशोचाभावादुदकंदत्वे 

~~~ an ~ A AN ० ~ (x9 कै 
तिवचनाचेतिदिकू]तत्रापिविकल्प: | पितयपिमतेनेषांदोषोभवतिकाहिचि 
a) आशौचंकर्मणोतेस्थात्रयहंवाबह्मचारिणामिति छंदोगपरिशिष्टात्‌ ॥ 
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वृतीयपरिच्छेदूः । ४७१ 


अब समावत्तेन कहते हैं । सुरेश्वरका वचनहै कि-मंगल और शानिवारमें व्रतोक्त नक्षत्रों 

तारा और चन्द्रमाकी शुद्धिमें समावत्तन कमे कक्तेव्यैह | बौधायनसूत्रमें तौ यह wale किट 
रोहिणी पुष्य दोनों उत्तरा और दोनों फाल्गुनी हस्त चित्रा और ज्येष्ठा अथवा विशाखामें 
स्नान केरे । वशिष्ठजीका वचनहै कि-मध्यान्हकालकी होरामें शुभ aA करना चाहिये, 
यदि वह समय प्राप्त न होसके तौ पूर्वाहमें ्रान करे | विवाहकी सब ऋतुए हैं इस सूत्रके 
अनुसार जब दक्षिणायनमें विवाह हो तौ समावत्तेनभी दक्षिणायनहीमे करलेना चाहिये | अन्य- 
थां उत्तरायणमें समावत्तेन होगा | सुद्शनभाष्यमें यह कहा है कि-विना आश्रमं कदापि 
न ठरै, इसवाक्यका विरोध होजायगा । और यह समावत्तेन ब्रह्मचारीके व्रतलोप होजानेपर 
उसका प्रायश्चित्त BAR अनन्तर करना चाहिये । यह बौधायननेभी कहा है कि-शौच 
सन्ध्या दे भिक्षा और आग्निहोत्रका पारेत्याग, कौपीन यज्ञोपवीत मेखला दण्ड मृगचमभे 
इनका धारण, दिनमें शयन करना छत्र ( छत्री ) USS और मालाका धारण, उबटन 
लगाना चन्दन लगाना अथवा अंजन छगाना जुआ खेलना नृत्य और गाना बजाना इत्या 
दिमें अनुराग इनमें ब्रह्मचारीको चाहिये कि-तीन Ses ब्रत करे । महाव्याहृति मन्त्रोसे 
होम और पाहि त्रयोदश होम कैर | समावत्तेनके अनन्तर पहिले मृतक हुओंका तीनरात्रा 
पर्यन्त आशौच मानना चाहिये | मनुकी उक्तिहै कि- ब्रह्मचारी ब्रतकी समाप्रिपयेन्त जल- 
दान न कॅरे, और व्रतकी समाप्ति होजाय तो जळदान करनेसे तीनरात्री पयेन्त अशुद्ध होती 
है | विज्ञानेश्वर कहते हैं कि-आदिष्टी ब्रह्मचारीका नामँटे । ब्रह्मचयेमें यदि कोई मृतक 
न होगयाहो तो तीन रात्रीके मध्यमें विवाह करलेना चाहिये अन्यथा नहीं यह सिद्ध होता- . 
है । और जन्मर्मे तो तान wat आशौच नहीं होता | उसमें अतिक्रान्त ( बीताहुआ ) 
आशौच नहीं होता अतएव जलदान FL | उसमेंभी विकलपंहै ( अथोत्-कोाई आचाये जन्म- 
में आशौच मानते और कोई नहीं मानते हैं। ) छन्दोगपरिशिष्टमें लिखाहै कि-पिताके i 
तक होजानेपरभी ब्रह्मचारियोंको कदाचित्‌ दोष नहीं होताहै, अथवा कमेके अन्तमे तीन 


> 
Q 


दिन Wed आशौच माना जाताहे | 
स्ञातकव्रतान्याहव्यासः यज्ञोपवीतहितयंसोदकंचकमंडलुमछत्रंचो 
च्णीषममळंपादुकेचाप्युपानहौ। रौक्मेचकुंडलेवेदःकृतकेशनखःशुचिः। 
( वेदोदर्भबटुः ) मनुः उपानहौचवासश्रधृतमन्यैर्नथारयेत्‌। उपवीतम 
ळंकारंस्रजंकरकमेवच | अन्यान्यपिबहुचगृह्स्म्रत्यादिभ्योज्ञेयानि | 


स्ञातकके ब्रत व्यासजीने यह कहे हैं कि-दो यज्ञोपवीत जलसे परिपूणे कमण्डळ छत्री 
स्वच्छ पगड़ी खडाऊं जूते GAMA कुण्डल वेद (कुशाका बटुक ) इनको धारण करे | केश 
और नखोंको छेदन नहीं करांवे | पवित्र रहे । मनुजीका tate कि-जिन जूते और वर्ख” 
को अन्यने धारण किया हो SS स्वयं धारण न करे । इसी प्रकार अन्यके धारण किये हुए 
यज्ञोपवीत आभूषण पुष्पांकी माला कमण्डलुकोभी धारण ( अथवा ग्रहण ) करना नहीं चा - 
हिये | अन्यान्य बहुऋचगृद्यआदि Wala जानलेने चाहिये | 


अथछुरिकाबंघः | ज्योतिर्निबंधेनारदः छुरिकाबंधनंवक्येन्टपांणाप्राकू 
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करग्रहात | विवाहोक्तिषुमासेषुशुक्पक्षेप्यनस्तगे। जीवेशुक्रेचभपत्रेचंद्र 
ताराबलान्विते। मोंजीबंधक्षतिथिषूकुजवाजतवासरे । संग्रहे शूद्राणांराज 
पत्राणांमॉज्यभावेस्रबंवनस्‌। मोजीबंधोक्ततिथ्यादीकायंभोमदिनंविना । 


Le os 


अब क्षुरिकाबन्धनका वणेन करते हैं । ज्योतिर्निबन्धमें नारदजीका वचनै फकि-राजाओंके 
विवाहसे प्रथम क्षारकाबन्धनका वणेन करताहूं | विवाहम कहे हए महीने शुक्कपक्ष शुरु शु- 
क्का उदय मंगळ चन्द्रमा और ताराओंका बल, मौंजीबन्धनके नक्षत्र एवं तिथियें इनमें त- 
था मंगळके अतिरिक्त ATI क्षुरिकाबन्धन करना चाहिये | संग्रहर्म Teale कि-रा- 
अपुत्र यदि se हाँ तो Se मौंजीबन्धन करना नहीं चाहिये, किन्तु मीजीबन्धनके लिये क- 
ही हुई तिथियोंमें और मंगलके अतिरिक्त अन्यवारोमें अखबन्धन करमा चाहिये | 


अथविवाहः । याज्ञवल्क्यःअविप्ळुतत्रह्मचयोलक्षण्यांस्तरियमुददहेत्‌ । 
अनन्यपूर्विकांकांतामसपिंडांयवीयसीम्‌ ॥ अरोगिणीं्रातुमतीमसंमाना 
GAMA | लक्षण्यां बाह्याभ्यंतरलक्षणेयुक्ताम्‌। बाह्यानिकाशीखंडा 
दो प्रसिद्धानि | आंतराण्याश्वलायनोक्तान्यष्ौ पिंडान्कृत्वेत्यादीनि | 
मनुः असपिंडाचयामातुरसगोत्राचयापितुः ॥ साप्रास्ताहिजातीनांदा 
रकमणिमैथुने ॥ दत्रिममातुगोहीताआपिसपिंडासगोत्रा ॥ तत्कुलनिवृत्त 
ये चकारान्मातुरसगोत्रादत्तस्यपितुजेनककुळेपितुरसगोत्रापिसपिंडत्वा 
न्निषिद्धेन्यश्रकारः | असपिंडांसापिंडयरहिताम्‌ | 


अब !वेवाहका वणन करते हं | याज्ञवल्क्यका वचनंहे कि-जिस मनुष्यका ब्रह्मचये ठीक 
ठीक निवाहित होगया हो ऐसे मनुष्यको इस प्रकारकी PH साथ विवाह करे जो लक्षण्या 
( सुन्दर लक्षणांसे युक्त ) हो जिसका संबन्ध प्रथम और किसी ( वर ) के सोथ न हुआ 
हा, जसका आति सुन्दर हो जो असपिण्डा हो अथात्‌ अपने पिण्डकी न हो, जो येवी- 
यसी अथात्‌ तरुणी हो, जिसे किसी प्रकारका रोग न हो, जिसके आता हो, जो अपनेही 
प्रवर और गोत्रकी न हो । यहां लक्षण्या कहनेसे बाह्य और आभ्यन्तरीय लक्षणयुक्तका ग्रः 
हएंहै | उनमेंसे बाह्यलक्षण तो काशीखण्डञादिमे प्रसिद्दह | अन्तरक आठ गुण आश्वला- 
यनने कहे हैं कि-पिण्ड बनाकर देखे इत्यादि | मनुकी आज्ञाहे कि-जो माताके सापेण्डः 
की न हो;और पिताके गोत्रकी न हो वह द्रिजातियां ( ब्राह्मण क्षत्रिय और वेश्यां ) के लिये 
ai मैथुनकर्ममें ग्रहण करी गई है | दत्तकमाताकी : ग्रहण करी असांपण्डमी सगोत्र आर 


१ क्र्षाणासियमार्षा, आर्षी गोत्रा पृथ्वी येषु ग्रामेषु ते आषगोत्रा:, समाना आरगोत्राः येषां तानि समानाः 
षैगोत्राणि कुळाने तत्र जाता समानाषगोत्रजा । २ इस उक्तिसे हमारे पाठक समझ सक्ते हें कि-शा्मि 
विधवाके पुनर्विवाइकी आज्ञा नहीं है । ३ इसके दो अर्थ हैं एक तरुणी और दूसरा छोटी अतएव यहभी जानना 
चाहिये कि-जिस HAH साथ विवाह उसका आयु अपनीसे न्यून हो | 
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MVS समझी जाती है। कुछ कुलनिवृत्तिहीसे प्रयोजन नहीं है | इस वाक्यमें चकारसे- 
| भा असगात्र लेनी चाहियं | दत्तकपिताके जनककुळमं पिताकी असगोत्राकोभी सपिण्ड हो” 
| Ah कारण दूसरा चकार निषेध करतांहै | असपिण्डा कहनेसे सपिण्डराहितका ग्रहणह | 


तच्चेकशरीरावयवान्वयेनभवति | एकस्यहिपितुमातुवोशरीरस्यावय . 
वाः पुत्रपौत्रादिपुसाक्षात्परंपरयावाशुक्रशोणितादिरूपेणानुस्यूता: । य 
'द्यपिपत्न्याः पत्यासह्रातृपत्नीनांचपरस्परंनेतत्संभवति | तथापिआधा 
रत्वेनेकशरीरावयवान्वयोस्त्येव | अस्थिभिः अस्थीनीतिमंत्रलिंगात्‌ | 
'एकस्यहिपितृशरीरस्यावयवाः पुत्रह्वारातास्वाहिताइतिमदनरल्मपारिजा 
तविज्ञानेश्वरादयः | वाचस्पतिशुद्धविवेकशूलपाण्यादिगौडमेथिलादये 
प्येवम्‌ । श्रुतावपि एततषाट्कोशिकंशरीरं । त्रीणिपितृतस्त्रीणिमातू 
तोऽस्थि्नायुमञ्जानः पितृतरत्वड्मांसरुधिराणिमातृतइति । प्रजामनुप्र 
जायसङइ्घतिच। चंद्रिकापराकैमेवातिथिमाधवादयस्तु एकपिंडदानक्रिया 
न्वयित्वसापिंडयम्‌। लेपभाजश्चतुर्थादयाः पित्राद्याःपिंडभागिनः | पिंड 
दृःसप्तमस्तेषांसापिंडयंसाप्तपौरुषमितिमात्स्योक्तेः । नचपितृव्यादिष्वेत 
ज्ञास्तीतिवाच्यम्‌ | तत्कतेकश्रादेदैवतैक्येनतत्सत्वात्‌ | देवदत्तकतंक 
शराद्धेहियेदेवतामूतारतेषांमध्येयः कश्चिदन्यकतकश्राद्वेऽनुप्रविशतितेषां 
MSTA | तङ्गार्याणामपिभतकत्‌कश्रा्देसहाविकारित्वेनतदन्वया 
त्‌ । एकत्वंसागतामतुःपिंडेगोत्रेचसूतकेइतिस्म्ृतेश्र | श्रुतीनांचवैराग्या 
थेत्वात्तस्यसापिंड्यनिमित्तत्त्वेमानाभावात्‌ | नचमातुलादिष्वेतन्नास्तीति 
वाच्यम्‌ | मातामहरूपदेवतैक्यात्‌ | सपिण्डत्वंस्यात्‌ | ननुगुरुशिष्या 
देरपिश्राहदेवतात्वात्सपिंडत्वंस्थात्‌ । किंबहुनासवोभावेतुनूपतिः कारये 
त्तस्यरिक्थतइतिमार्कडेयपुराणाद्राज्ञोपिश्राद्धकतेत्वात्सापिड्यप्रसंगः । 
| सत्यम्‌ पेचमात्सप्तमादूर्ध्वमातृतः पितृतस्तथेतियाज्ञवल्क्यवचनेनमाता 
| पिठ्संबंघएवतत्सत्वात्‌ ( ऊर्ध्वसापिडयंनिवतेतइतिशेषः ) | ननुपंचम 
तवाद्यत्रनियम्यतेनमातृतइत्यादिवाक्यमेतत्‌। मेवम्‌ | माठकुलेपंचमत्व 
स्यपितूकुछेसप्तमत्वस्यचबोधनेतुल्यत्वात्‌ | पोरुषेयत्वाददोषइतिचेत्‌ | 


$ 
5 
| 
| 
| 
| 
| 
| : 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
4 निणयसिन्धो 
४७४ न्धोः= 


तुल्यमन्यत्रापि । अन्यकतृकेराज्ञस्तत्पितृणांवादेवतात्वाभावाच्च । किं 
च | अवयवान्वथपक्षेयथायोगरूढ्यापरिहारस्तथेहापितेनमातकुलेपित॒ 
कुलेचैकपिंडदानक्रियान्वयित्वंसापिंड्यमित्याहुः । तेनैकस्यपित्रादृयः 
षट्पुत्रादयश्च षट्सपिंडाभवंति | अत्रकेचिदुभयतःसापिडयानिृत्तावेवोः 
हाहोनान्यथेत्याहुः | शुद्धचितामणिवाचस्पतिहरिदत्तादयस्तु सगोत्रत्व 
वत्सापिंडयस्यसप्रतियोगिकत्वेनसंयोगवदुभयनिरूप्यत्वात्‌। एकतोनिः 
वृत्तावन्यतो निवृत्तेरावशय कत्वान्मळपुरुषमारभ्याष्टमो वरो मलपुरुषमार 
भ्य्ितीयातृतीयादिकांकन्यामुहहेदित्याहः ॥ शिष्टास्तु नवधवरयो 
स्वतःसापिंडयंकितुकूटस्थसंततित्वात्तत्सापिडचेनेव | अतोष्टमवरंप्रतिः 
कन्यायाअसापिंडयेपिकन्यायाः कूटस्थेनसापिंडयात्तत्संततिस्थत्वाह्र 
स्तांप्रतिसपिंडएवेत्यविवाहः | सापिंडयासापिंडययोःप्रतियोगिमेदेना 
विरोधादित्याहुः | इदमेवचयुक्तम्‌आशाचेप्येवंसापिंडयंज्ञेयम्‌ । यत्रतु 
मध्येविच्छिन्नमपिसापिंडयंमंडूकप्ळ्तिवत्पुनरनुवतते ॥ यथा | करस्था 
तपंचम्योः कन्ययोः पुत्रौतत्रनिवृत्तिः | तदपत्ययोस्त्वनुदृत्तिस्तत्रापिन 
सापिडयासापिंडययोदोषःसंबंधिभेदात्‌ | तेनतत्रनविवाहः । अत्रकट 
स्थमारभ्यगणनाकार्यो | तदुक्तं वध्वावरस्यवातातः कूटस्थाय दिसक्तमः। 


पंचमीचेत्तयोम/तातत्सापिंडयंनिवततइति | ( कूटस्थोमूलपुरुषः ) वि 
श्वरूपनिबंधे एवमुक्तप्रकारेणपितुबंधुषुसश्षमात्‌ | ऊध्वेमेवविवाद्यत्वंपंच 


मान्मातृबंधुतः | संतानोभिद्यतेयस्मातपूर्वजादुभयत्रच । तमादायगणे 
कामान्‌वरयावच्चकन्यकाम्‌ | स्मृतितत्वेनारदः आसक्चमात्पंचमाञ्चबंधु 
भ्यः पितुमातृतः | अविवाह्यासगोत्राचसमानम्रवरातथा | अत्रबंधुम्यङ 
तिपचमीनिर्देशात्‌ पितुःपितृष्वसुपुत्रात्सप्तमीं मातुः पितृष्वसुपुत्रा्चपं 


चमीमापित्यजेत्‌। एवमन्यबंधुषज्ञेयम्‌ । तत्रापि त्रिगोत्रात्ययेवागपिविः 


वाहंकुयात्‌ | वक्ष्यमाणवचनात्‌ । त्रिगोत्रगणनाचमातामहगोन्रापेक्षया 
नतुस्वापेक्षया | अन्यथापितुःपितामहदुहितुर्दौहि त्रीपुत्री परिणेयास्यात्‌व 
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ध्वाः भातामहगोत्रापेक्षयातुत्रिगोत्रांतर्गतेनविवाहप्रसंगड्ातंसबधतत्वंदि 
योगौडग्रंथाः | संबंधविवेकेशूलपाणिरप्याह पंचमात्सप्तमाच्चावांगापित्रि 
गोत्रांतरिताविवाह्याः | असंबद्धाभवेन्मातुःपिंडेनेवोदकेनवा | साविवा- 
ह्याडिजातीनांत्रिगोत्रांतरिताचयेतिबहन्मनक्तेः | सन्निकर्षेपिकतेव्यंत्रि 
गोत्रात्परतोयदीतिदेवलोक्तेश्वेति । एतच्चदाक्षिणात्यानमन्यंते | यत्तव 
fas: पंचमीसत्तमीचेवमातृतःपितृतस्तथेति | यच्चविष्णुपुराणं पंचमींमा 
तृपक्षाचपितृपक्षाच्सप्तमीम्‌ | गुहस्थउद्धहेत्कन्यांन्याय्येनविधिनानृपे 
तितत्पंचमीसप्तमीमतीत्येतिव्याख्येयस्‌ | पंचमेसत्तमेचेवयेषांवैवाहिकी 
क्रिया । क्रियापराअपिहितेपतिताःशुद्रतांगताइत्यपरार्केमरीचिवचना 
त्‌ | हारलतायांशंखलिखितौ सपिंडतातुसर्वेषांगोत्रतःसाप्तपौरुषी | पिं 
डश्रोदकदानंचआशौचचतदानुगम्‌। ( गोत्रंसंतानं | आशोचंतानाभि 
व्याप्यगच्छतीत्यर्थः ) शुद्धिविवेकेशु्धिचितामणौचब्राह्मे सवेषामेव 
णीनांविज्ञेयासाक्तपौरुधा | सपिंडताततःपश्चात्समानोदकवमेता | तत 

काळवशात्तत्रविस्मृतौनामगोत्रयोः | समानोद्कसंज्ञातुतावन्मात्रापिन 
इयति । सप्तोरध्वैत्रयःसोद्‌कातोगोत्रजाः | तत्रैवबाह्मे अविभक्तधनास्त्वे 
तेसपिण्डाः परिकीर्तिताः ( तेनाविभक्तधनाभावेविभक्तःसपिंडोवनहारी 
नान्यथेत्यर्थः ) तेनविवाहेआशोचेधनग्रहणेचत्रिवासापिंडयंसिद्धस्‌॥ 
यत्त पंचमींमातृतः पारेहरेत्सप्तमींपितृतस्त्रान्मातृतः पेचपितृतोवेतिपे 
ठीनेसिस्मृतौ । त्रीनित्यनुकल्पइतिमाधवोक्तेः | पंचमींसप्तमी चेवमातृ 


LoS 


तः पितृतस्तथा | द॒शमिःपुर्षेःख्याताच्छरोत्रियाणांमहाकुळात्‌ | Sag 
त्सप्तमादर्ध्वतदभावेतुसप्तमीम्‌ ॥ पंचमीतदभाविलुपितृपक्षष्वरयंविधिः ॥ 
सप्तमीचतथाषष्ठीपचमींचतथेवच | एवमुहाहयेत्कन्यांनदोषःशाकटाय 
नः ।तृतीयांवाचतुर्थीवापक्षयोरुभयोरापे ॥ विवाहयेन्मनुः प्राहपाराशयों 
गिरायमः | यस्त॒देशानरूपेणकुलमागेणचोइहेत्‌ | नित्यसव्यवहायः 
WS HATTA AAT AM AAT A | चतुर्थीमुङहेत्कन्यांचतुथः 


पंचमोपिवा । पराशरमतेषष्टीपंचमोनतुपंचमीमितिपराशारोक्तेश्रानुकल्प. 
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तेनापदिपञ्चम्यादिपरिणयनंका्यैमितिप्रतीयते | अत्रहितदभाविइतिस्प 
छमेवानुकस्पत्वमुक्तम्‌ | तन्न यथाश्रुतंज्ञेयम्‌ ॥ पर्वोक्तमरीचिवचोविरो 
थात्‌ | वस्तुनेविकल्पासंभवात्‌ | पंचमात्सक्तमाद्धीमान्यःकन्यामुहहेत्‌ 
हिजः । गुरुतल्पीसविज्ञेयःसगोत्रांचेवमृददहन्नितिविष्णक्तेः | पराशर 
स्यमूछाभावाच्च | तस्मान्मद्नपारिजातादुक्तदिशादत्तकसापत्नसंबंधा 
यनुप्रवेशब्रा्मणादीनां क्षत्रियादिसपिंडविषयेवापू्वोक्तानिनेयानि | न 
त्वनुकल्पइति भ्रमितव्यम्‌ | यत्त॒ स्सृतिचंद्रिकामाघवादयआहः ततीयेसं 
गच्छावहैचतुर्थसंगच्छावहाइतिशातपथश्रुतेः । तृप्तांजहुर्मातुळस्येवयोषा 
भागर्तेपेतृष्वसेयीवपामिवेति । गर्भेनुनौजनितादंपतीकरितिचमंत्रवर्णा 
त्‌ । माठ्ष्वसुसुतांका चात्पतृष्वसुसुतांतथा | विवहंतिकचिदे शेसंकोच्या 
पिसपिण्डतामितिशातातपोक्तेश्चमातुलकन्योहाहःकार्यः यद्यपिपितृष्व 
'सुकन्योहाहोपि प्राप्तस्तथाप्यस्वगर्यलोकविदिष्टरम्ममप्याचरेन्नत्रितिनि 
षेधाहचनांतरेणतठुड्ाहस्याविधानाचनकार्येः | अयंतुदाक्षिणात्य रिष्टा 
चारात॒कायंइति | नचपूर्वोक्तश्रुतीनामर्थवाद्मात्रता । मानान्तरेणासि 
दउपारेहिदेवेभ्योधारयतीतिवदनुवादामुपपत्याविविकल्पनात्‌ । यत्त 
शातातपः मातुळस्यसुतामूढ़ामातृगोत्रांतथैवच | समानप्रवरांचैवत्य 
क्तवाचान्द्रायणंचरेत्‌ | यचमनुः पेतृष्वसेयींभगिनीस्वस्रीयांमातुरेव 
च | मातुश्चश्रातुराप्तस्यगत्वाचान्द्रायणंचरेत्‌ | एतास्तिसरासतुभार्यार्थेनो 

पयच्छेतबुद्धिमान्‌ | यच्चव्यासः मातुःसपिण्डायल्लेनवजेनीयाद्विजाति 
भारोते | तद्रान्धवादिविवाहोढमातूविषयंतत्रपितगोत्रानिवृत्तेः | अतए 

वमार्केडेयपुराणम्‌ गान्ववादिविवाहेषुपितृगोत्रेणधमविदिति॥व्राह्मादिवि 
वाहेतुपरिणेयैवेति॥ भट्टसोमेश्वरोपितुतीयेऽध्यायेवाक्यपादेमातुलकन्यो 


ANAT 


ङाहमुदाहृत्यस्म्रातावरावनाचारप्राप्तस्यास्यवातिकेबाधोक्तावपिपव्वोक्त 


श्राताळगबळयस्त्वाद्स्यकतव्यतामाह | तदेतद्दत्तकस्यपालकदत्रिम 


-माठुसोद्रकन्याविषयत्वेनासवण a 
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तृतीयपरिच्छेदः । ४७७ 


चापपन्नमापअविचारितरमणीयंयथातथास्तु । तथापिकलोतावन्निषिच्, 
मव | गात्रान्मातुःसापेण्डा्चविवाहोगोवधस्तथेत्यादिपुराणात्‌ | माधवी 
4 बोधायनोप्यस्यनिन्दामाह | पंचधाविप्रतिपत्तिदक्षिणतस्तथोत्तरतऊ 
णाविक्रयानुपेतेनस्रियाच सहभोजनंपयुषितभोजनंमातुळपितृष्वसढुहि 
तृपरिणयनमिति | अथोत्तरतःसीघुपानादिकमुकत्वाइतरइतरीस्मनूकुवे 
न्‌दुष्याते इतरइतरस्मिन्निति | भट्टसोमश्वरेणापिस्म्रतिविरुद्धानांमालुळ 
कन्याहाहाद।नामस्माद्दचनाद्प्रामाण्यमित्युक्तम्‌ । बृहस्पतिरपि Seq. 
तेदांक्षणासेमातुळस्यसृताद्विजैः । मत्स्यादाश्चनराःपर्वेव्यामिचाररताः 
स्त्रियः | उत्तरमद्यपाश्चवस्पृझ्यनृणांरजंस्वला ॥ इत्यनाचारत्वमाह | अ 
तएवहमाद्रोमात्स्ये कणोटकादीनांतत्कारिणांश्राद्धेनिषेधः | बोपदेवेना 
WGA यत्रमातुळजोहाहीयत्रवेवृषलीपतिः। श्रादुंनगच्छेत्ताहे 
माःकृतंयचचनिरामिषमिति।तस्मान्मातृतः पंच पितृतः सप्तत्यक्त्वोहहेदि 
[तासद्धम्‌।सम्बन्धविवेकेसुमन्तःबाह्मणानामेकपिण्डस्वचानामाद्शमाद्ध 
मावाच्छात्तमवाति | आसत्तमाद्रिक्थविच्छित्तिभंवति | आततीयात्मिण्ड 
वाछत्तिरन्यथा पिण्डशोचक्रियाविच्छेदाढरह्मतुस्योभवति | अस्याथेमाह 
शूलपाणिःजीवत्पित्रादित्रिकस्यवृद्धप्रपितामहादयस्त्रयः | श्राद्धदेवता 
त्वात्पिण्डमाजोभवंति। तदूश्वत्रयोनव्रपुरुषपर्यंतालेपभाजः | श्राद्धकत्ती 
चदृशमइति दशमादूध्वसापिंड्यनिवात्तिः | दृशमादित्युपलक्षणम्‌ | ते 
नपितृपितामहजीवनेनवपुरुषपर्यत॑पितृजीवने चाष्टपुरुषपर्यतंसापिण्डच्‌ 
मितिज्ञेयम्‌ ॥ अपुत्रधनग्रहणेसन्निहिताभावेसप्तपरुषपर्यथतमधिकार: | 
धनग्राहिणमारभ्यतृतीयःपोत्रःतद्ध्वेश्राह् ASE: | अन्यथाधनहारित्वे 


SSNS 


१ कलावपि येषां कुले देशे अनकल्पत्वेन सापिण्डथसंकोच: परंपरया समागत:, तेषां तादशसंकोचेन विवाहे न 


` कोऽपि दोष: । अस्ति च भायोतोत्प्ति: | अन्येषां तैः सह व्यवहारे नेव दोष: हेमाद्रग्रांदी श्राध्दनिषेधो5पि स्वकलदेशे . 
| परंपरया5नागतसापिण्डय़संकोचेन कृतविवाहतिषय एवेतिबोध्यम्‌ । इतिसंस्कारकौस्तभ: । ग्रः थकतुराशयस्तु परं_ 


पराशब्दोपादानेन पित॒पितामहादिभि: सर्वेमोतुलकन्येव परिणीता इति व्याख्यानसंभवे प्रथमं तदाचारप्रवत्तके प्रत्य- 
वायं को निवारायेता मध्ये5कस्मान्मातुळकन्याया अपरिणये परंपरोच्छेद इति । २ निराभिषश्राद्वानन्दाप्रदशकनानेन 


` वाक्येनापि कलिभिन्नयुगेष्व॒पि मातुलकन्योद्रहनं तिषिद्धयते । 
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१४७८ नि्णेयसिन्धोः- 


ऽपत्रश्राद्धाकरणेब्रह्महेत्यथः | आदृतीयादित्यनूढ कन्याविषयम्‌ ॥ अप्र 
त्तानांत॒स्नाणांत्रिपुरुषोविज्ञायतइति वसिष्ठोक्ते: । एतचचाशोचविषयंसापिं 
डचंनतविवाहादौ ।तत्रपर्वोक्तवचनेः पेचमत्वसत्तमत्वनियमादितिमेधाति 
थिप्रमुखादाक्षिणात्याः वाग्दानोत्तरमेतदिति शुष्िविवेकः।मातृकुळविषयं 
कानीनकन्यकाविषयंचेतत्‌। अन्यथा अप्रत्तानांतथास्त्रीणासापिडयेस्ा 
पौरुषम्‌ । प्रत्तानांभदेसापिंडयं Mega: प्रजापतिरितिकीमणविरोध 
स्यादितिरल्लाकरस्मृतितच््वादितिगोडग्रन्थाः । युक्तचेतत्‌। अन्यथाक 
न्योत्पत्तोपुरुषत्रयपयतमेवसूतर्कस्यान्नोध्वम्‌। सापलमातामहकुरत्वाह 
मिताक्षरायांशंखः ययेकजाताबहवःएथकृक्षेत्राः पृथकूजनाः।एकापिण्डाः 
प्रथकृशौचाः पिण्डरत्वावत्ततेत्रिषु | एथकक्षेत्राःभिन्नजातीयाःसतरीषुजा 
ताःपथकजनाः | सजातीयभिन्नमातृषुजाताः | अत्रत्रिपुरुषसापिंडय 
मितिविज्ञानेश्वरोव्याचख्यौ | प्रथ्वीचंद्रोदयेसापिंडय दीपिकायांचेवम्‌ | 
मद्नपारिजातेतुप॒थकक्षेत्रजाः भिन्नमातृजाः एथकूजनाःभिन्नजातीयाः। 
एतहिजातीयसापल्रमातुकुलाविषयम्‌। सवर्णसाप्रमातृकुलेचतुःपुरुषंसा 
पिंड्यम्‌। पंचमींसप्तमींचेवमातृतः पितृतस्तथेतिवासेष्ठोक्तेः । सप्तमीमि 
तिब्राझमणादीनांक्षत्रियादिदारोत्पन्नपितुकुलविषयंचेत्युक्तम्‌ । तत्स्वकपो 
लकाल्पितत्वात्‌ ग्रन्थांतरविरोधाचनि्मलम्‌ | पितुपत्न्यःसवामातरङत्यु 
कत्वासुमंतुनात दपत्यानिभागिनेयानीतिएथङ्निषेधाच | अन्यथासपिड 
त्वेननिषेधात्‌। सापत्नमातुळत्वा्दिनिदेशोव्यथः। अतएवतेनस्म्रतिकां 
मुद्यांसवणसापत्नमातामहकुळपरत्वेनतथेवशंखवचनंव्याख्यातम्‌ । ते 
नवासिष्ठंपंचमींस्तमींमतीत्येतिव्याख्येयम्‌। तस्मातप्राच्येवव्याख्यायु 
_क्ताप्रयोगरत्नेभट्टैः । स्मृतितत्त्ादिगोडग्रन्थेषुचसपत्नमातामहकुलेया 
` वदुक्त॑वाचनिकमेवसापिंड्यमुक्तम्‌ | यथाहसुमंतुः मातृपितृसंबडा आस 
प्तमादविवाह्याभवंते | आपंचमादन्येषांपितृपत्न्यःसर्वामातरस्तद्भातरो 
` मातुलास्तङगिन्योमात्ष्वसारस्तदुहितरश्र॒भगिन्यस्तदपत्यानिभागि 
 नेयानि। अन्यथासंकरकारेणः स्युस्तथाध्यापयितुरेतदेवेति | आपंच 
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तृतीयपरिच्छेदः | | ४७९ 


मादातमातूकुछेत्रिगोत्रांतरितविषयंवेतिप्राच्याः | मात्स्ये समानप्रवरा 
चेवशिष्यसंततिरेवच | ब्रह्मदातुगुरोश्वेवसंततिःप्रतिषिद्धयते।तळगिन्यो 
मातृष्वसारइतितुआकरेनपाठितम्‌।ककचिहचनादविवाहः यथागृह्यमपरिशि 
शेअविरुव्धसंबंधामुपयच्छेतेत्युकत्वाविरूद्धसंबंधःस्वयमेवोक्तः | यथाभा 
यास्वसुदुहितापितुव्यपत्नीस्वसाचेति।बौधायनः मातुः सपत्न्याभगिनी 
तत्सुतांचविवञ येत्‌।पितुव्यपत्न्यामगिनीतत्सुतांचविवर्जयेत्‌ | अतोमा 
Tag: सापल्रपुत्रकन्याप्याविवाद्यासापल्मातकुलजामितिमद्नपारिजा 
तोक्तेरितिकेचित्‌। केचित्तुज्येष्ठोञ्रातापितुः समइतिमनक्तेस्तत्पत्न्यामा 
तृत्वात्तपितुमातामहत्वात्‌। ज्येष्ठभ्रातपत्नीभगिनीनविवाह्या | तथा उत्पा 
दृकबहदात्रोगरीयान्‌ब्रह्मदः पितेतिमनृक्तेगेरुणा त्रिप॒रुषंसापंडयंसखा 
पिनिवाप्यः | अतस्तेषांकन्यानोहाह्याः | गायत्याउपदेष्टुश्चकन्यांनेवो 
हहेद्डिजः । गुरोश्चकन्याशिष्योवातत्संतत्यापिनेष्यते | पुरुषत्रयपर्यतं 
आत्रादेनेतदिष्यते | वाकूसंबंधक्रृतानांतुस्नेहसंबंधभागिनाम्‌ | विवाहो 
त्रनकतव्योलोकगहाप्रसञ्यतइतिवचनाच्चेत्याहुः | तत्रमळचित्यम्‌ | दृ 
तकविषयेतूच्यते तत्रगोतमः ऊध्वसप्तमात्पितृबंधभ्योबीजिनश्रमात बंध 
भ्यः | पेचमादितिबंधुग्रहणान्नदत्तकमात्रपरमिदम्‌ ॥ किंतुसंतानेपि | 
एततक्षेत्रजादिसव ह्यामुष्यायणपरमितिहरदत्तः | अन्नस्मृतिचन्द्रिका 
नियोगात्‌ यउत्पादयतितस्माद्दीजिनो प्यूथ्वसप्तमादित्यथइति | दत्तक 
स्थजनकविषयमेतदितिसापिडयमीमांसायां तेनदृत्तकस्यजनककुलेसा 
सपौरुषंजननीकुलेपञ्चपौरुंषसापिंडचंम्‌। ।दंत्तकीतादि पुत्राणांबीजवप्रुःस 
पिंडता | सप्तमीपंचमीचेवगोत्रित्वं पालकस्यचेतिब॒हन्मनक्तेः | बीजिन 
श्रेतिगोतमोक्तेश्व | पालकांपेतूकुलेतुपंचपुरुषम्‌ | पाळकमातकुलेत्रिपरु 
षम्‌ | तथाचापरार्केपेठीनसिः त्रीन्मातृतःपंचपितृतःपरुषानतीत्योहहे 
दिति | एतत्सएवव्याचख्यो दत्तकादीन्पुत्रानूपितृपक्षतोनिवृत्तपिंडगो 
त्राषेंयानप्त्येतदुच्यतेपत्वपितृतइतिनान्यान्‌प्रतीति । यत्तुबद्धगोलमः 
'स्वगोत्रेपुकृतायेस्युदेत्तक्तीतादयःसुता: ।विविनागोत्रमायांतिनसापिड्यं 
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xe ७ निर्णयसिन्धोः= 


विधीयते | यच्वसिष्ठः अन्यशाखोङ्गवोदत्तःपुत्रश्चैवोपनायितः। स्वगो. 


श्रणस्वश्ाखोक्तविधिनास्यात्स्वशाखभागिति । यच्चनारद्‌ः धर्मार्थवर्धि 
ताःपुत्रास्तत्तद्रोत्रेणपुत्रवत्‌ | असपिण्डविभागित्वंतेषुकेवलंमीरितमिति। 


तत्पालककलेसाप्तपौरुषंसापिंडयं नेखेवंपरंनत॒सवंथासापिंडचनिषेधपर 


मितिसापिंडयमीमांसायाम्‌ | मदनपारिजातादपिदत्तकानप्रवेशेऽल्पंसा 
पिंडयंप्रतिभाति ॥ तथाहि तेन त्रीनतीत्येत्युदाहत्ययस्यमातादृत्तष 
त्रीप्रतिगुहीत्रापत्रीकृतातस्याः प्रतिग॒हीतुकळेत्रीनतीत्येति | पंचपितृत 
इतियस्यदत्तपुत्रः पितातस्यदत्तस्ययज्जनककुळंतहिषयमित्युत्तम्‌ वस्तु 
तस्तु पूववचसां महानिबंधेष काप्यनुपलंभादपराकोदिलिखनामावा 
त्‌ । पूर्वोक्तव्यवस्थायाश्रप्रातिमिज्ञानतुल्यत्वाये रेतछ्लिखितंतेषामेवशो 
भते | ममतुपालककुले एकपिंडदानक्रियान्वयित्वरूपं साप्तपौरुषमेवसा 
पंड्यम । बीजिनश्चेति गोतमोक्तेजनककुलेपितावदेवन्नीन्‌ । माततडू 
तादितुसवणसापत्नमातकुलपरम्‌ । ययेकजाताबहवइतिशांखेक्य 
त्वादातयुक्तप्रातेभाते | अतएवास्यड्यामुष्यायणत्वंहेमाद्रिप्रवरमंजरी 
वृत्तिकृन्नारायणादिमिरुक्तम्‌ | भट्टसोमेश्वरेणापिपुथायाः कुन्तिभोजस्य 
पालककन्यालेपि | ऊध्वेसप्तमात्पितबन्धभ्योबीजिनश्वेतिगौतमोक्तेदत्रि 
माया; एथायाःजनकस्यशूरसेनस्यकुलेपिसाप्तपोरुषंपाळककुलोपेतावदेव 
सापण्ड्यमुक्तमापवाकारणाय्रहणडत्यत्रसापिंडयदीपिकायांतुदत्तक्रीता 
दानाजनकगानेणोपनयनेकृते जनककलेसाप्तपौरुषंसापिण्डयम | पाळ 
कमातापतूकुळत्रपुरुषम्‌ | पिण्डनिवापान्निवाप्यटक्षणत्रिपरुषंसापिंड्यं 


पालकगात्रेणापनयनेतत्कुलेसाप्तपोरुषमित्यक्तम्‌ तन्न | चडोपायन 


VAM AAM AN HAT: । दत्ताद्यास्तनयास्तस्युरन्यथादासउच्यत 


--इकाळकापुराणादुपयनात्तरंद्त्तकनिषेधात्‌ जिपुरुषामत्यत्रापम रूस 


ग्यामत्यळम्बहुना । माठृपितुह्घारकसापिण्ड्यवतीनांकन्यानामियंसंख्या 
रामवाजपांयनाक्ता उद्दोढुःपितरोपित॒श्रपितरोतज्जन्मकदम्पतीडहंत 
स्यचतुष्कम्टचतताप्यस्यक्रमातूषाडड | वंशारम्भकदम्पतीप्रमितिरि 
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त्यासत्यकक्षरदाएकेकान्वय कन्यकाःपित॒ कुलेत्वासत्पकक्षेत्रेव । यद्य प्यके 
स्यबहवःसुताः स्युस्तदर्पाहतुसम्बन्धसाम्यादेकैकगाणितेत्यवधार्यताम्‌ | 
एकस्मान्मिथुनात्सुतोथदुहिताडडङयंतद्‌यात्तस्माद्डंडचतुष्कमष्टचत 
तोतःषोडशाऽतोरदाः॥ यावत्सप्तमकक्षमस्तिकतवःकन्याइहैकान्वयेतादं 
` तैगैणितारसैकसदशोवंशेसपिण्डाःपितुः ॥ मातुज्जैन्मद्दम्पतीचामिथुन डं 


NANA 


हूतयोःसागरास्तस्याःपंचमकक्षमष्टमितिरित्येकान्वयःपुंसुते | Sere 
युगंभतोब्ययइतो5षोपंचकक्षंशरक्षोण्यः सत्तगुणाःशराभ्रविधवोमातुः स 
पिण्डाःकुळे ॥ कुळडयस्यकन्यकायुतामिथःसपिण्डकाः | हिमांशुरग्ध 
` रादशोविवाहकमेवर्जिताइति । एतचचसवैवणेसाधारणम्‌ । सवेत्रसापि 


एडयसङ्गावादितिविज्ञानेश्वरो क्तेः | पंचमात्सप्तमादृध्वमातृतःपितृतःक 
मात्‌ | सपिण्डतानिवर्तेतसवेवर्णेष्वयं विधिरितिहरनाथधूतदेवलवचना 
| च । सम्बन्धतत्त्वेसुमंतुः पितृष्व सरसुतांमातुळसुतांमातृसगोत्रांसमानंषें 
| यींविवाह्य चांद्रायणंचरेत्परित्यज्येनांमातवडिभयादितिदिक्‌ | ( ऋषेरि 
दुमाष प्रवरः । गोत्रंप्रसिद्धम्‌ | समानेआर्षेंगोत्रेयस्यतस्माज्जातायान 
भवतिताम्‌ )। 


और वह सपिण्डता एक AUTH संबन्धसे होती है | एक माता अथवा पिताके शरीरके 
अवयव पुत्रपौत्रादिकोंमें साक्षात्‌ परंपरासे अथवा वीये और रुधिररूपसे मिले रहते S | यः 
द्यपि पतिके साथ पत्नीका और भाईकी स्रियोंकाभी परस्पर यह संबन्ध नहीं होसक्ताहै, त- 
थापि आधार होनेस एक शरीरका संबन्ध हैही ( अर्थात्‌ एकही कुल सबका आधारंहै । ) 
मन्त्रकाभी यह प्रमाणंहे कि-अस्थियोंके साथ अस्थियोंकों मिलाताहूं । मदनरत्न पारिजात 
और विज्ञानेश्वरआदिका यह Ade कि-एकही पिताके शरीरके अवयव पुत्रह्वारा उनमें स्थित 
होते हैं । वाचस्पति शुद्धिविवेक शूलपाऐिआदि गौड और मैथिल्आदिकोंकाभी यही Ade 
श्रृतिमेभी ठिखांहे कि-इस शरीरके छे कोश ( अंश ) हैं, उसमें तीन कोश माता और तीन 
कोश पिताके होते हैं | अस्थि त्राय और मजा यह पितासे, एवम्‌ त्वचा मांस और रुधिर 
यह तीन माताके कोशसे उत्पन्न होते हैं । और यहभी alse कि- यह मनुष्य प्रजाके पः 
श्रवात्‌ उत्पन्न होताहै | चन्द्रिका अपराके मेधातिथि और माधवाचायैआदि तो यौ कहते है 
कि-जिनके साथ एक पिण्डदान करनेका संबन्ध हो वही सापिण्ड कहलाते हैं | मत्स्यपुरा- 
णकी यह्‌ SRS कि-चौथेसे आदि लेकर तीन लेप भाग भुज और पिताआदि तीन पिण्ड 
भागी अथच सातवां पिण्ड देनेवाला इन सात पुरुषोंतक सापिड्य होताहै। और यह शंका 
ठीक नहीं कि-यह संबन्ध पितृब्य ( चचा ताऊ ) में नहीं होसक्ता, क्योंकि-उनके किये 
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हुए श्राद्धमे एक देवता होनेके कारण सपिण्डता अवश्ये | देवदत्तके किये हए श्राडमें 
जो देवता STA उनके मध्यमंसे जो कोई अन्यके किये श्राडमं आजाय तो उनकाभी सापि- 
डच होतांहै | उनकी ख्रियांकाभी पातियोके किये हए आरामे साथ अधिकार दोनेसे उनका 
संबन्ध रहताहै | स्मृतिमें ऐसा लिखांहे कि-पिण्ड गोत्र और सूतकमें वह ST पतिके साथ स- 
मानताको प्राप्त होती है । और श्रुति वैराग्यके निमित्तहै | और श्रुतिभी aes निमित्त 
मानी जाती है इसमें कोई प्रमाण नहीं है । और यह कहनाभी ठीक नही है कि-यह संबंध 
मामाआदिमें नहीं होता | क्याँकि-मातामह ( नाना ) रूप देवता उसमंभी एकही है अत- 
एव वहांभी सपिण्डता मानी जायगी | और गुरु शिष्यआदिकाकाभी श्राडदवता होनके 
कारण सापिण्डच होतांहै | विशेष कहनेसे Fae यदि कोईभी न हो तो राजा श्राद्ध करे 
माकेण्डयपुराणकी इस उक्तेके अनुसार राजाकोमी श्राद्ध करनेका अधिकार दोनेके कारण 
उसकोभी सपिण्डता होजायगी | ठीकै ? मातासे पांचवें ओर पितासे सातवें पुरुषके अ- 
नन्तर सापिण्ड नहीं रहता याज्ञवल्क्यकी इस उक्तिसे माता पिताक संबन्धहीमें सापिण्ड्य 
होताहै । याज्ञवल्क्यके वचनमें इतना ओर समझना चाहिये कि~मातासे पांचवें और पितासे 
सातवें पुरुपके अनन्तर सपिण्डता निवृत्त होजाती हे । कदाचित्‌ यह शंका करो कि-यहा 
पंचमत्वका नियमंहे अथात्‌ मातासे पांचवे ओर पितासे सातवें व्याक्तिपयन्त सपिण्डता रहती 
है । और इसके अनन्तर निवृत्त होजाती है | यह कहना ठीक नहीं क्याँकि-माताके पक्षमें 
. पांचवें ओर पपिताके पक्षमें सातवेके बोधक वाक्यरभेदभी dea! | कदाचित्‌ यह कहाँ कि- 
नियमपक्षमें पोरुषेय होनेके कारण वाक्यभेदका दोष नहीं है तो मळा फिर निषेधपक्षमेंभी 
योरुषेय होनेसे वाक्यभेदरूप दोषका अभाव क्‍यों नहीं माना जायगा? और अन्यके किये 
हए श्राद्धमे राजाको सपिण्डता इस कारण नहीं मानी जासक्तो कि-उसके पितर उसके दे- 
वता नहीं होसक्ते । किन्तु जब माता पिताके अवयरवॉके ASA सपिण्डता होती है इस पक्षमें 
जैसे योगरूडीसे परिहारहे इसी प्रकार यहांमी. मानना चाहिये ( भाव यह है कि-जिसमें 
सपिण्डका समान पिण्डवाला अथभी घट संके और पांचवेंआदि यह अथेभी रूढ रहें | 
जिसमे झाब्दके अवयवांका अथे घंटे उसे योग कहते है, ओर जिसमें शाब्दोंके अवयवोंका 
अथं घटे वा न घंटे उसे रूढ कहते Sl) अतएव माता पिताके कुलमें जिस २ में पि- 
ण्ड्दानक्रियाका अन्वय alah उसीको सापेण्ड कहते el इस कारण एकके Far 
दिक और छे पुत्रादिक इस प्रकार बारह सपिण्ड होते हैं । इसमें कोई यह कहते हैं कि- 
दोनों ARH सापिण्ड्यकी निवृत्ति होजानपर विवाह होसक्ता है अन्यथा नहीं | शुद्धिचि- 
न्तामाणि वाचस्पति और हरिदत्तादिक तो यह कहते हैं कि-जिस प्रकार सगोत्रताके दो प्र- 
तियोगी ( निरूपक ») हे इसी प्रकार सपिण्डकेभी दो प्रतियोगी हैं अतएव एककी निवृत्ति 
मूळपुरुषसे लेकर दूसरी तीसरी आदि कन्या इन दोनांका विवाह होसक्ताहे | शिष्टपुरुष तो 
यह कहते है HAL और वरकी सापेण्डता स्वयं नहीं हे, किन्तु मूलपुरुषकी सन्तान होनेके 
कारण उन ( मूलपुरुषा ) की सापण्डता होनेसे सपिण्डताहे इस कारण आठवें वरके प्रति 


'कन्याके असापण्ड हानपरभी कन्याका मूळपुरुषक साथ सापेण्डयहे और वर उस मूळपुरुष- ` 
का सन्तान इस कारण वर उस कन्याक प्रात सांपण्डहा ह अतः [ववाह नहीं SAAT । 
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कारण कि-सापिण्डता असपिण्डताका प्रतियोगीके भेदसे परस्पर विरोध नहीं हे | और यही 
उचितभी है । आशोचमेंभी इसी प्रकार सपिण्डता जाननी चाहिये । और जहां मध्यहीर्म सः 
पिण्डता छिन्न होगई हो अथोत्‌ बीचमें कोई मृतक होगया हो तो वहां मण्डूकगतिकी समान 
सपिंडताभी अगाडीको चली जाती है । जैसे कि-कूटस्थ अथोत मूळपुरुषसे पांचवी कन्या 
और पुत्रोमें, वहां निवृत्ति होजाती है | और उनकी सन्तानमें अनुवृत्ति होती है वहांभी सं- 
बन्धिका भेद न होनेसे AS और सर्पिडका दोष है | इस कारणा वहांभी विवाह नहीं हो- 
सक्ता | यहां कूटस्थसे आरम्भ करके गणना करनी चाहिये | यही कहाभी है वधू अथवा 
वरका पिता मूळपुरुपसे यदि सातवां हो तो और उन दोनांकी माता यदि पांचवी हो तो उन 
दोनोंकी सपिंडता निवृत्त होजाती हें | विश्वरूपनिबन्धमें छिखाहे कि-इसी उक्त प्रकारसे 
पिताके बन्धुओमें सातसे ऊपर और माताके बन्धुओंमें पांचसे ऊपर विवाह होसक्ता = | और 
माताके बन्धुओंमें पांचके ऊपर सन्तानमेद होजातांहै इस कारण दोनों ओर मूळपुरुषसें वर 
और कन्यापयेन्त गणना करनी चाहिये | स्म्रतितत्वमं नारदका वचने कि-पिताके बन्धुओं- 
से सात और माताके बन्धुआँसे पांचवेंपयेन्तकी कन्या जो अपने गोत्र और प्रवरकी हो उस- 
का विवाह नहीं करना चाहिये | इस वाक्यमें “ बन्धुभ्यः ? यह पंचम्यन्त निर्देश करनेसे 
यह प्रमाणित होतांदै कि-पिताकी पितृष्वस ( फूफी या बुआ ) के पुत्रसे सातवी, अथच 
माताके पितृष्वसृसे पांचवीकाभी परित्याग करदेना चाहिये । इसी प्रकार अन्य बन्धु बान्ध- 
वॉमेंमी जानना चाहिये | उसमेंभी तीन गोत्रका नारा होजानेपर पाहिळेभी विवाह करलेना 
चाहिये | इसीके प्रमाणमें अगाडी वचन कहांहे | और तीनगोत्रकी गिनतीभी नानाके गोः 
त्से करनी चाहिये अपने Waa नहीं | अन्यथा पिताके पितामहकी कन्या की जो दोहिवी 
( घेवती ) अथवा पुत्री हैं SEAT विवाह करनेके योग्य मानाळिया जायगा, और यदि वधु 
मातामहकें गोत्रकी अपेक्षासे तीन Wad अन्तर्गत होय तोभी विवाह करनेका प्रसंग होजा- 
गा ऐसा संबन्धतत्वादिक गौडग्रन्थोंका ada | संबन्धाविवेकमें शूळपाणिनेभी कहा है कि 
पांचवें और सातवें गोत्रसे प्रथम तीन गोत्रके बीचमें कन्या हो तो उसका विवाह BAT 
चाहिये | वृद्धमनुका वचनंहै कि-जो ( कन्या ) जळदानमें माताके संबन्धमें न हो, तो वह 
चाहें तीन गोत्रके अन्तर्गत हो तोभी [द्विजातियोॉको विवाह लेनी चाहिये । देवलकीभी उक्ति 
aia गोत्रसे पेरे होय तो सन्निकषेमेंभी विवाह करलेना चाहिये | परन्तु इसको दक्षि 
णी लोग नहीं मानते । और वशिष्ठजीने जो यह Hale कि-मातासे पांचवीं ओर पितासे सा- 
तवी कन्या क्रमानुसार माता पिताके वंशकी हो तो विवाहळेनी चाहिये | और विष्णुपुराण 
जो यह ate कि-हे राजन्‌! माताके पक्षसे पांचवी और पिताके पक्षसे सातवीं कन्याको 
गृहस्थी न्याय और विधिसे विवाह करसक्तेहैँ । सो इन वाक्योंकी ऐसी व्याख्या करनी चा- _ 
दिये पांचवी और सातवीका उलंघन करके विवाह करे | क्यॉकि-अपराकेमें मरीचिका वच 
नहे कि-पांचमें और सातवेंमें जिनका विवाहकमं दोतांदे वे यदि अपने कमे करनेभी तत्पर _ 
रहें तोभी पतित होकर झाद्रताको प्राप्त दोजाते हैं | हारळतामें शंखालिखितका Sas कि ' 
सबकी सपिण्डता गोत्रमें सात पुरुषपयन्त होती टे, और इसी प्रकार सात पुरुषतक ARIA 
पिण्ड और जळदानभी होताहै | इस वाक्यमें गोत्र कहनेसे सन्तानका ग्रहणंदें | और वहां- 
तक आशोच रहताहे यह अथ करना चाहिये | शुद्धिविवेक ओर शुद्धिचिन्तामणिमं ब्रह्मपुरा- 
णका वचने कि-सब वर्णोकी सपिण्डता सात पुरुष Wed जाननी चाहिये | इसके . अन्‌- | 
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न्तर समानोदक धर्म होताहै ( भाव यहहे कि-सात पुरुष पयन्त पिण्डदान और इसके अन- 
न्तर केवळ जलदान होताहै ) इसके उपरान्त कालवशात्‌ जब गोत्र और नामका विस्मरण 
हो जाय तो इतनीभी समानोदक किया निदत्त हा जाता है । सातके पश्चात्‌ तीन पुरुषोंक 

समानोदक और तत्पश्चात्‌ गोत्रज संज्ञा होती हे । वहांही ब्रह्मपुरापका वचन हे कि-जि- 


_ नके धनका विभाग न हआ हो उन्हें सपिण्ड कहते हे ( इसकारण जबतक धनका विभाग 


न हुआ हो तबतक विभक्त { जुदा | हुआभी व्यक्ति सपिण्ड धनका भागी होतांहे अन्य- 
था नहीं ) अतएव यह सिड होतांहे कि-विवाह आशोच और धनग्रहण करनेर्भ तीन प्र- 
कारकी सपिण्डता मानी जाती है | पैठीनासे स्मृतिमें जो यह छिखांदे कि-मातासे पांचवी 
और पितासे सातवी अथवा मातासे तीसरी और पितासे पांचवीको त्यागदे इस वाक्यमें मा- 
धवके कथनानसार तीन और पांचका विकल्पंदै, इसकारएा मातासे पांचवी और पितासे सा- 
तवी उस कन्याका विवाह BC जो दसएरुषोंतक प्रसिद्ध वेदपाठियोंके कुलमें उत्पन्न हुइहो, 
सातवीसे परे कन्याका विवाह करे यदि वह न मिळे तो सातवी ओर उसकेभी अभावमें 
पांचवीको विवाहलेना चाहिये, पिताके पक्षमेंमी यही विधि है । सातवी छठी और पांच- 
वी कन्याके साथ विवाह करलेना चाहिये ऐसा झाकटायन कहते हैं । माता पिताके दोनों 
पक्षकी तीसरी वा चौथी कन्याके साथ विवाह करलेना चाहिये यह मनु पराशर और यम 
कहते हैं | और जो देशी ब्यवहार एवं कृलाचारके अनुसार विवाह करताहै वह सदैव ब्य- 
वहार ( संबन्ध ) करनेके योग्य होताहै, कारण कि-वेदमेंभी यही दीखताहै ऐसा चतुर्विशति 
मतहै | चौथा अथवा पांचवां वर चौथी कन्याके साथ विवाह करे, और पराइारके मतमें 
पांचवां वर छठी कन्याको विवाहसक्तांहै पांचवीको नहीं, पराशरकी इस उक्तिके अनुसार 
अनुकल्प ( अमुख्य अथोत्‌ गौण ) होनेके कारण आपत्तिहीमें पांचवांआदिका विवाह करना 
चाहिये एसा प्रतीत होताहे | और यहां छठी कन्या न मिळे तो पांचवींसे विवाह करे इससे 
गोणता स्पष्टही है । यह किसीका कहाहुआ विकल्प ठीक नहीं कारण कि-इसमें पूर्वोक्त 
मरीचिके वाक्यका विरोध हे | और वास्तविक ( यथाथ ) में विकल्प असम्भवभी है । और 
विष्णुकी यह She कि-जो पांचवें अथवा सातवेसे हीन ( न्यून ) और सगोत्रा कन्याको 
विवाहताहै उसै गुरुकी झाय्याके ऊपर गमन केरनेवालेकी समान अपराधी जानना चाहिये । 
RA वचनका कोई प्रमाण नहीं मिळता | इसकारण मद्नपारिजात आदिके कहे हुए 
दत्तक ( गोदालिये ) और सपत्न ( सौतेले ) आदिके अनुप्रवेइमें ब्राह्मणादिकोंका अथच 
क्षत्रियादिकोंका सपिण्डके विषयमें पूर्वोक्त वाक्य जानने चाहिये | उन्हे अनुकल्प कहकर 
भ्रम नहीं करना चाहिये | शतपथकी श्रृतिके अनुसार स्मृतिचन्द्रिका और माधवादिक जो 
यह कहते हैं कि-तीसरे अथवा चौथेके संग विवाह करते हैं, और मामाकी कन्याकी समान 
पिताको बहनकी कन्याभी त्याज्ये, क्याकि-मन्त्रवणेमे ऐसा लिखा है कि-गभमें स्री पुरुष 
दोनों उत्पन्न होते हैं । कोई माताकी भागिनी ( मौसी ) की कन्याको और कोई पिताकी 
भागिनी ( बुआ-फुआ ) की कन्याको किसी २ देशमें सपिंडताके संकोचसेभी विवाहलेते हैं 
शातातपकी इस उक्तिके अनुसार मामाकी कन्याके साथ यद्यपि विवाह करलेना चाहिये, 
और पिताकी बहनकी कन्याके साथ विवाह करना प्राप्त हुआ; तथापि स्वगेकी गतिको भंग 
करनेवाला और लोकाविरुद्ध धर्मका आचरण नहीँ करना चाहिये इस निषेधके अनुसार 
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और अन्य वाक्योंसे इस विवाहका विधानभी नहीं किया है इन दोनों कारणोंसे इसको 
नहीं करना चाहिये । यह दुक्षिणियोके शिष्टाचारसे करना चाहिये | कदाचित शंका 
हो कि-पूर्वोक्त श्रुति अथेवादरूप है विधिस्वरूप नहीं सो यह शंका उचित नहीं क्योकि 
मानान्तरसे सिद्ध न होय तो “ देवताओंके निमित्त ऊपर धारण करताहै ? इसकी समान 
अनुवादकी अनुपपत्ति है अतएव विधिकी कल्पनाहे | और शातातपने जो यह कहा है किल 
मामाकी कन्या अथवा माताके गोत्र किम्वा अपने प्रवरकी कन्याके साथ विवाह हो जाय 
तौ उसका परित्याग करके चान्द्रायण व्रत करना चाहिये । और मनुजीने जो यह कहा है 
कि-पिताकी बहिनकी पुत्री, बहन, माताकी बहनकी कन्या और माताके ज्येष्ठभ्राताकी 
पुत्री इनके साथ गमन करके चान्द्रायण व्रत करे, अतएव इन तीनों कन्याओंको बुडिमाच 
पुरुष स्री कदापि न बनावे | व्यासजीनेभी कहाँहै कि-द्विजातियों AMAA क्षत्रिय 


~ 


चैश्योंकों माताके सपिण्डकी कन्या यत्नसे त्याग देनी चाहिये | यह सब वाक्य उस माताके 
विपयमें जानने चाहिये जो गान्धवे आदि विवाहोंद्वारा विवाह करी गई हों, क्योंकि-उससें 
पिताके गोत्रकी निवृत्ति नहीं होती । अतएव मार्कडेयपुराणमेमी लिखा है कि-गान्धवे 
आदि विवाहोंमें पिताके गोत्रहीसे धमेवित्‌ होताहै | और यदि ब्राह्म आदि विवाह हुआ 
हो ती विवाह करलेनेमें कोई दोष नहीं है। श्रीसोमेश्वरमट्टनेमी वाक्यपादके तीसरे अ- 
ध्यायमें मामाकी कन्याके TSR कहकर स्मृतिके विरोधसे आचारद्ारा प्राप्तभी वार्ति- 


ho 


केम इसका विरोधंहै परन्तु पूवाक्त श्रु।तका प्रमाण बलवान्‌ होनेके कारण इसको करनेके 
योग्य कहाहे | सो यह वाक्य मामाकी उस कन्याके साथ विवाह करनेक विषयर्म जानना 
चाहिये, जो दत्तकके पालनेवाले दत्तकमाताके सहोदर भाईकी कन्याहो | म भिन्न 
वणैके मामाकी जो कन्या हो, अथवा यह वाक्य अन्ययुगके विषयमे जानना ना a 
तएव मामाकी कन्याके साथ विवाह करना शाखसम्मत और विना विचारेही ABE तथाम 
कलियुग निषि्डही मानागयांहे | आदिपुराणमे fears कि-माताके गोत्र और सपिण्डसे 
विवाह एवम्‌ गोवध यह कलियुग वर्जितंहै | माधवके ग्रन्थमें बौधायननेभी इसकी निन्दा 
कही है | विन्ध्याचळ पवेतके दक्षिण और उत्तरमागर्मे पांच प्रकारका Farge कि-ऊनका 
विक्रय करना, अनुपनीत ( जिसका यज्ञोपवीत न हुआ हो ) और खीके साथ भाजन कर- 
ना, पय्ोषित ( वासी ) भोजन, मामाकी कन्या और पिताकी बहिनकी कन्या इनका विवाद 
यह ISS । अथच उत्तरमें मदिरापानआदि कहकर ओर २ दृशर्म TAT दूत होता- 
है | सोमेश्वरमद्टनेमी धमेशाखसे विरुद्ध मामाकी कन्याके साथ विवाहआदि हमारे वचनसे 
अप्रमाणिकह यह कहाहै बृहस्पतिनेमी Hale कि-दक्षिणके दविज मामाकी कन्याके साथ 
विवाह करटेते हैं, पूवेके मनुष्य मछलियें खाते हैं, और उत्तरकी FA व्यभिचारिणी होती 
~ A iS AN SS 
हैं, उत्तरके मनुष्य मद्य पीते और रजस्वलाका स्पशे करलेते हैं। यह सब अनाचारह | अ-. 
तएव हेमाद्रिमें मत्स्यपुराणका वचनंदै कि-उसके करनेवाले कनोटकादिकॉका श्ाडमे नि 
येघंहे | बोपदेवनेभी ब्रह्मपराणका वचन लिखांहे कि-जहां मामाका पुत्र विवाह करनेवाला 
हों वा शूद्राका पति हो वहां किया हुआ अथच आमिषराहित किया हुआ श्रा हे ब्राह्म- 
णो! पितरोंको प्राप्त नहीं होता, इस कारण मातासे पांच और पितासे सातका परित्याग कॉ 


: — दर 
१ यद्यपि “ आमिष ” कहनेसे मांसकाभी ज्ञान होताहे, परन्तु कालानुसार “ आमिष ' भोग्य वस्तुको 
कहना उचिते | | 
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रके विवाह करना चाहिये यह सिद्ध होताहै | सम्बन्धाविवेकमें सुमन्तुका वाक्यहे के-त्राह्म- 
णोंका एक पिण्ड और स्वधा नाम दुशमेंसे धमेका विच्छेद होतांदै | और सातवेसे रिक्थका 
बिच्छेद होजातांहै अन्यथा तीसरेहीसे पिंडका नाश होजायगा | पिंड शोच और क्रियाके 
ठोपसे ब्रह्मतुल्य होजातांहै | इसका अथे शूळपाणिने यह कहांहे कि-जिसका पिता जीवित 
हो उसके वृद्ध प्रापितामहआदि तीन श्राडके देवता होनेके कारण पिंडक भागी होते हैं । 
इसके ऊपर तीन २ नो पुरुषपयेन्त STAT होते हैं, भीर दसवां श्राद्ध करनेवाला इस प्रकार 
दसके ऊपर सापिंड्चकी निवृत्ति होजाती है । इसमें दसवां तो केवळ उपलक्षणे | इस 
कारणं पिता और पितामहके जीवित रहते नौ पुरुष पर्यन्त तथा पिता जीवित रहनेपर आठ 
पुरुष ied सपिंडता जाननी चाहिये | जिसका पुत्र न हो उसका धन ग्रहण FAH यदि 
समीपी न होय तो सात पुरुप परयेन्त अधिकारंहै | धन ग्रहण करनेवाठेसे ढेकर तीसरा पोत्र 
होताहै और इसके ऊपर श्राद्धकाभी बिच्छेद होजातादै | अन्यथा धनका ग्रहण RS और 
अपुत्रका श्राद्ध न करे तो ब्रह्महत्यारा होताहै | तीन पुरुषों पन्त सपिंड होतांहे यह वाक्य 
अनव्याही कन्याके विषयमें हैं वरिष्ठका वचनंहै कि-अनव्याही कन्याओंका तीन पुरुषों 
पन्तं सापिड्यं जानना चाहिये | परन्तु यह सापिडच आशीचके विषयमे जानना चाहिये 
विवाहआदियें नहीं | विवाहआदिमें तो पूर्वोक्त वचनोंसे पांच और साततकका नियमहे, यह 
मेधातिथेआदि दाक्षिणात्य कहते हैं । शुद्धिविवेकका ade कि-वाग्दान अर्थात्‌ सगाई 
जानेके अनन्तर यह सपिंडता मानी जाती है । परन्तु यह वाक्य मातृकुळकी कन्याके वि- 
पयमें अथवा काँनीनेकी कन्याके विषयमे है । अन्यथा विना विवाही हुईं कन्याओंकी सपिं- 
डता सात पुरुष Wed होती है, और विवाह करी हुई कन्याकी सपिंडता देव प्रजापतिने 
पति पयेन्तही कही है इस कूर्मपुराणके वाक्यसे विरोध होजायगा यह रत्नाकर और स्मृति- 
तत्वभादि गौड ग्रन्थोंका मतहै । और यक्त ( उचित ) भी यही है। अन्यथा कन्याकी उत्प- 
Pad तीन पुरुषही सूतक होगा इसके ऊपर नहीं, और मातामहके कुलमें सपिंडता मिताक्ष- 
रामे राखने यह कही है कि-यदि एक व्यक्तिसे उत्पन्न हए पृथक्‌ २ जातिकी माताओंके 
पुत्र भिन्न २ होय तो वे सपिंड होते हैं, परन्तु उनका आशौच पृथक २ होताहै, और पिं 
ड केवळ तीन हीको दिया जाताहै | भिन्न २ जातियोंकी feast उत्पन्न हुए भिन्न २ मनु- 
ष्य होते हे । सजातीय कहनेसे भिन्न २ माताओके WA उत्पन्न हुओंका ग्रहणहै | यहाँ 
ववेज्ञानश्वरने यह व्याख्या करी है कि-तीन पुरुष पयेन्त सपिंडता मानी जाती है। एथ्वी- 
चन्द्रोदय और सापिंड्यदीपिकमेंमी ऐसाही कहा है | मदनपारिजातमें यह कहा है किस 
एथळू क्षेत्राः ” कहनेसे भिन्न २ माताओंसे उत्पन्न हुए और : पृथक्‌ जनाः ? कहनेसे मि- 
न्रजातिवाळोका ग्रहण करना चाहिये । और यह सापेंडताभी विजातीय सपत्न माताके कुः 
छम जानना | समान वर्ण सपत्न माताके कुलमें चार पुरुष पर्यन्त सापिण्ड्य Stale | वरि- 
छजीन यह Tale ।के-मातासे पांचवी ओर Mara सातवी कन्यासे विवाह करलेना चा 
हिये | और सातवी यह उस कन्याके विषयमें है जो ब्राह्मण आदिकोंसे क्षत्रिया आदि खि- 
यॉमें उत्पन्न हुई al ओर पपिताके कुल्में हो। सो यह वाक्य स्वकपॉलकालिपत होने और 


अन्य ग्रन्थोंका विरोध होनेसे निमूळ है । कारण कि-पिताकी सब feat माता होती हैं यह 


१ कानीन: कन्यकाजातो मातामहसुतो मतः | 
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कहकर सुमन्तुने यह कहाहै कि-उनकी पृत्रियोंके पुत्र भानजे होते हैं यह एथक निषेध 
कियांहे | अन्यथा . सापिण्ड होनेसे निषेध होजाता | सपत्नमामा आंदिका निषेध व्यर्थ है | 
अतएव उसने स्मृतिकौमुदिमें शंखके वाक्यकी यह व्याख्या करी है कि-सपत्न मातामहके 
कुरसे मानांहे, अतएव वारिष्ठजीके वचनकाभी यह अथे करना चाहिये कि-पांचवी सातः 
वीका. उल्लंघन करके विवाह कॅरे । इसकारण प्रयोगरत्नमें भट्टजीमहाराजने प्राच्योंकी व्या” 
ख्याही उचित कही है | स्मृतितत्व आदि गोडाके ग्रन्थोमें सपत्न मातामहके कुळमें वाचः 
निक mada सपिण्डता कही है । जैसा कि-सुमन्तुने कहाहै-मातापितासें संबन्धवाळे 
सात पुरुष पर्यन्त और उनके अतिरिक्त पांच पुरुष पयैन्त विवाह करनेके अयोग्य होते हैं 
पिताकी सब पत्नियें माता, उन ( माताओं ) के आता मामा, उनकी भगिनिये मौसी, उ- 
नकी पुत्रिये बहनें होती है और उन ( बहनों ) की सन्तान भानजे माने जाते हे | अन्य- 
था वर्णेंत्ततर करनेवाले होते हैं, और इसीप्रकार पढानेवालेके कुल्मेंमी होताटे ! अथवा | 
प्राच्य यँ कहते हैं कि- “ आपंचमात? अर्थात-पांचवी पर्यन्त यह माताके कलमें तीन गो- 
त्रके अन्तरपर समझना चाहिये | मत्स्यपुराणमें यह कहांदे कि-एक प्रवरवाले ब्यक्ति, शि- 
ष्यकी सन्तान वेदाध्ययन करानेवाले तथा अन्य Teal सन्तान यह सब विवाहमें निषिद्ध 
S| और उन माताओंकी बहनें मौसी होती हैं यह माप्यमें नहीं लिखा । कही वचनसेभी 
विवाह नहीँ होताहै | जैसा कि-गृह्यपरिरिष्टमें कहांहै-जिनका सम्बन्ध विरुद्ध न हो ऊ 
नके साथ विवाह करें यह कहकर स्वयंदी विरुद्ध संबन्ध Tale, जेसे-ख्रीकी बहनकों काः 
न्या और पितृव्यपत्नी ( ताई चाची ) की बहन इनका विरुद्ध Warde | बौधायनका वा- 
sos कि-माताकी सपत्नीकी बहन और उसकी कन्याका त्याग करदे, और इसीप्रकार 
पितृव्य पत्नी ( चाची ताइ ) की बहन तथा उसकी पुत्रीकाभी. पारेत्याग करना चाहिये 
इसकारण मौसीके सापत्नपुत्रकी कन्याभी विवाहके अयोग्यंहे | कोई यो कहते ह किस 
पत्न मातकुलमें उत्पन्न Seal त्याग करदेना चाहिये ऐसा मदनपारिजातर्म कहा हे । ऑर 
कोई २ याँ कहते हैं कि ज्येष्ठ भ्राता पिताको समान होतांहै, मनुजीकी इस उक्तेके अनुः 
सार उसकी पत्नी माता होगी और उस ( भ्रातृपत्नी ) का पिता मातामह हांगा इसका- 
रण बडे भाइकी Sal बहनके साथ विवाह नहीं करना चाहिये | तथा उत्पन्न करनेवारू 
और वेद पढानेवाले. इन दोनामे वेदाध्ययन करानेवाळा श्रेष्ठ पताह मनुक इस वाक्याचुसार 
गुरुके साथभी तीन पुरुषतक सापिण्ड्य रहता और मित्रभी त्याञ्यंहै अतएव इनकी का 
न्याभी विवाह करनेके योग्य नहीं हैं । द्विजातियाको गायत्रीका उपदेश करनेवालेकी क- 
न्या तथा शिष्य और शिष्यकी सन्तानको शुरुको कन्याकं साथ ववाह नहा करना चा- 
हिये । ओर तीन पुरुर्षोपयेन्त भाइका कन्याका ववाह इष्ट नहीं ₹ । जेनके यहा वाकसः 
बन्ध ( सगाईँआदि ) अथवा SS हो उनके यहांभी ठोकनिन्दाक भयसे विवाह नहीं क- 
रना चाहिये | इन वाक्योंका प्रमाण नहीं मिळता । दत्तकके विषयर्म तो कहते हे वहाँ गोर 
तमजीका वचनंहे कि-पेता और जिसका बीज हो उसके सात TIAA पेरे माताक पांच 
बन्धुओंसे परे दत्तकको विवाह करना चाहिये। इस वाक्यम बन्धुका ग्रहण TAT इस वार 
क्यको केवळ दत्तकमात्रहीके विषयमे न समझना चाहिये किन्तु दत्तककी सन्तानके विषयः 
Wit इसी प्रकार समझना चाहिये | हरदत्त Al कहते है कि-यह वाक्य क्षेत्रजआदि इयाः 
मुष्यायएाके पविषयमें है । इसमें स्मृतिचन्द्रिकाका यह मत है कि-जो नियोगसे उत्पन्नकेरे 
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उस बीजवालेसे ऊपरभी सातपुरुषोंतक विवाह नहीं करना चाहिये। सापिंडयमीमांसाका 
यह ade कि-दत्तकपुत्रके जनकके विषयमें अथात्‌ पितृविषयक यह वाक्य है। अतएव 
दृत्तकके जनक ( पितृ ) कुलमें सात पुरुष पन्त और माताके FEA पांचपुरुष पयेन्त SS 
पिण्डच माना जाता है। वृहन्मनुकी उक्ति है कि-दत्तक आदि पत्रमे बीज बोनेवालेकी 
सपिण्डता सात अथवा पांचपुरुष पर्यन्त होती है, और गोत्रमे पालन करताके होतांहे । गौ- 
तमनेभी यह कहाहै कि-बीजवालेहीकी सपिण्डता होतीहि | पालन करनेवाले पिताके कुल- 
में पांचपुरुष पन्त, और पालन करनेवाळी माताके कुलमें तीन पुरुष पयन्त दत्तक पुत्रकी 
सपिंडता होती है | यही अपराकमें पेठीनसिने sate कि-मातासे तीन और पितासे पांच 
पुरुषोंकों छोडकर दत्तक पुत्रको विवाह करना चाहिये । इसकी व्याख्याभी उन्होंहीने यह 
करीहै कि-जिनका पिताके पक्षसे पिण्ड गोत्रप्रवर निदत्त होगयाहो उन दत्तक आदि पु- 
राके विषयमें यह वाकय है अन्यके विषयमें नहीं | और वृदधगोतमने जो यह कहा है कि- 

जो अपने Wad दत्त क्रीत आदि पुत्र किये जाते है वे विधिसे गोत्रमं आजाते हैं, किन्तु उन- 
में सपिंण्डका विधान नहीं किया जाता | और वशिष्ठजीने यह कहा है कि-अन्यशाखार्मे 

उत्पन्न हुआ दत्तक पुत्र अपने गोत्र और शाखाके अनुसार यज्ञोपवीत कराये जानेसे अप- 
नीही शाखाका हो जाताहे। नारदजीनेमी यह कहाहे कि-धमाथ पालन किये हुए पुत्र उनर 
गोत्रोमें पुत्रकी समान केवल अंश और पिण्डके मागीही होते हैँ | उनके पालन कत्ताके 
कुलमें सातपुरुष पर्यन्त नहीं किन्तु पांचपुरुष पयेन्त होताहे, कुछ सवथा सापिण्डका निषेध 
नहीं है यह सापिण्डचमीमांसामें लिखा ह | मदनपारिजातसेभी दत्तक पुत्रका सापिण्डय 
अल्प मात्रही प्रतीत Sale | यही स्पष्टकरके दिखाते हैं-मातासे तीनपुरुषोंका उल्लंघन कर- 
के विवाह करे, याँ कहकर! यह अर्थ लिखा है कि-जिसकी माता दत्तककी पुत्री हो और 
उसै लेनेवालेने अपनी पुत्री बनाया हो तो उसके Ged दत्तक तीनपुरुषॉका उलंघन करके 
विवाह करे, और पिताके पक्षमें जो पांचपुरुषोंका उल्लंघन करना कहा है सो यह उसके वि- 
पयमें है कि-जिसका पिता दत्तकका पुत्रहो उसके कुलमेंसे पांचपुरुष Get दत्तक विवाह 
न केरे । वास्तवमें तो यह पूर्वोक्त वाक्य वडे २ ग्रन्थोमें कहींभी नहीँ मिळते अथच अपराकें 
आदिनेभी इनका उल्लेख नहीँ किया अतएव पूर्वोक्त व्यवस्था ठीक नहीं प्रतीत होती इसका- 
रण यह वाक्य जिन्होंने VAS उन्हीके लिये शोभा देते हैं मुज तो यह उचितं प्रतीत हो- 
ताहे कि-पाळन करनेवालेके कुलमें एक पिण्डदानाक्रियामें सम्बन्धरूप सपिण्डता बीज- 
वाळेके वंशमें सातपुरुष Wed गौतमके वाक्यानुसार सापिण्डच होताहै, तथा इसी प्रकार 
जनकके कुलमॅमी उतनाही सापिण्डच होतांहे | और माताके विषयमे जो तीनपुरुषोंका सा- 
ण्डय हे वह सब सजातीय सपत्नी मांताओंके Fed समझना चाहिये। कारण कि-एकसे 
उत्पन्न हुए बहुत इस शांखोक्तिके साथ एकवाक्यता है और इसी कारण हेमाद्रि प्रवरमंजरी 
और वृत्तिकार नारायणआदिने दत्तकपुत्रको हत्यामुष्यायण कहाहै | सोमेश्वरमट्टनेभी एथा 
( कुन्ती ) को भोजकी पालक कन्या दोनेपरभी पिता और बीजवालेके बन्ध॒ बान्धर्वोमें सात 
पुरुषपर्यन्त सापिण्डच माननेरूप गौतमके वाक्यानुसार दत्तक एथाका सापिण्डय उत्पन्न 
करनेवाले झूरसेनके FEAT सात पुरुषप्येन्त इसी प्रकार पालक भोजके Feat सात 


पुरुषपयेन्त सापिण्डय Hele | “ अपिवाकारणा ग्रहणे ? यहां सापिण्डचदीपिकामें तो दत्त- 
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कीतादिकोंका उत्पन्न करनेवालेके गोत्रमें उपनयन होजाय तो जन्मदाताके कुलमे सात पुरू 
पाओपयेन्त सपिंडता मानी जाती है । और पालन करनेवाले माता पिताके Fea तीन पुरु 
षपयेन्त सर्पिड माना Tale | पिंडदेने ओर न देनेरूप सापिड्यभी तीन पुरुषपयन्त होता- 
है, पाळनकत्तीके MA उपनयन होजानेपर उसके Fed सात पुरुषपयेन्त सार्पिडय माना 
है यह ठीक नहीं | क्योंकि-जिन दत्तकआदि पुत्रोंका मुंडन और उपनयन संस्कार AT 
ने गोत्रके अनसार किया जाय वही दत्तआदि पुत्र होते है, अन्यथा वे दास कहे जाते है 
कालिकापुराएके इस वाक्यके अनुसार उपनयनके अनन्तर दत्तकका निषेध | तीन पुरुषः 
पथेन्त जो AMSA माना गयांहे सो उसका मूलभी नहीँ मिळता, अब विशेष वणेन करने 
से कछ प्रयोजन नहीं है । माता पिताके हारा जिन कन्याओंका सापिंड्य होताहे उनकी 
गणना रामवाजपेयीने यह कही है कि-वरके माता पिता दो २ उन दोनोंके जन्मदाता माता 
पिता चार २, उन चारोंके माता पिता आठ ८, और उन आठोके माता पिता सोलह १६, 
और उनकेभी माता पिता बत्तीस ३२, सो इन बत्तीसोंमें एक २ वंशकी जो कन्या सात पु: 
रुषपर्येन्त हे उन सबको हम सपिंड कहते हैं और यही वंशके आरम्भका प्रमाणहे | यद्यपि 
एक २ व्यक्तिके कई २ कन्याएँ होती हैं तथापि सबका सम्बन्ध समान होनेके कारण एक 
हीकी गणना करी है यह निश्चय समझो । ख्रीपुरुषोंके एक मिथन ( जोडे ) से एक पुत्र 
अथवा कन्याका जन्म हआ, उनसे दो कन्या हुईं, उन दोसे चार, चारसे आठ, आठसे सो- 
लह, सोळहसे बत्तीस हुई इस प्रकार सात पीढी पयेन्त तरेसठ ६३ कन्या एक वंशम हाती 
हूँ, सो उनको बत्तीसे गुणा किया जाय तो २०१६ दो सहस्र सोलह कन्या पिताक कुलमें 
सपिण्ड होती हैं । एवम्‌ माताके जन्मदाता स्त्री पुरुष दो, उन दानांक माता पिता चार, 
और उन दोनों मिथनोंके चार मिश्रन, माताकी चार पीढीपयन्त सात मिथुन हांग यह पुरु. 
बोमें एक वंश होताहै, माताके FSA सापिण्ड यह Stare कि-पहिले दासे दो मिथुन (जोड़े) 
उन दोनोंके माता पिता चार मिश्रन, चारके माता पिता आठ इस प्रकार गणना HEA पांच 
श्रेणीपर्यन्त पन्द्रह होते हैं, उनको सात गुणा करनेस एकसं। पांच होते ह इन दानाका क 
न्याओंको परस्पर मिलानेसे दो सहस्र एकसी एक्कीस होती है अतएव यह सब परस्पर स 
पिंड कहाती हैं, और इन सपिंडाओंके साथ विवाह करना वर्जितंहै | यह सपिडता सब व 
cia साधारणंहै | विज्ञानेश्वरकी उक्तिहे कि-सापिंडय सवत्र होसक्ताह | और हरनाथने 
देवलका यह वाक्यभी उद्धृत कियाहै कि-मातासे पांचवें और पितासे सातवसे पर सपिडता 
निवृत्त होजाती है, और इसकी सब वर्णामें यही विधि हे । सम्बन्धतत्वर्म सुमन्तुका वाक्यंहै 
कि-पिताकी बहन, माताकी बहन और मामा इनकी कन्या, माताके गोत्र अथवा अपन प्रः 
वरकी कन्याके साथ विवाह होजाय तो, चान्द्रायण ब्रत करे, और उसे त्यागकर माताका 
समान उसका पालन पोषण करता रहै । ( पूर्वोक्त वाक्यमें आषेका यह अथे है जो ऋषि- 
का हो वह प्रवर, गोत्र प्रसिद्ध हे अथात समान आपणे और गोत्र जिसके हो जो कन्या 
उससे उत्पन्न न हो । ) 


अथसं्षेपेणगोत्रप्रवरनिणेयः | तौचभिन्नौनिषेधेनिमित्तम्‌ | सगो 
त्रायदहितरनप्रयच्छेदित्यापस्तंबोक्तेः | असमानप्रवरेविवाहद्दातिगौत 
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'मोक्तेश्च | तत्रगोत्रलक्षणमाहप्रवरमंजर्याबौधायनः विश्वामित्रोजमदृञ्चि 
भरद्दाजोथगोतमः | अत्रिवेसिष्ठःकऱ्यपडत्येतेसप्तक्रषयः | सप्तानामू 
षीणामगस्त्याष्टमानांयदपत्यतद्गोत्रमिति | यद्यपिकेवळभागेवेष्वाष्टिषेणा 
दिषुकेबळांगिरसेषुचहारितादिषुचनैतत्‌ | भ्रग्वेगिरसोरक्तेष्वनंतर्गतेः | 
'तथाप्यत्रेष्टापत्तिरेबेतिकेचित्‌ | अतएवस्मृत्यर्थसारे प्रवरैक्यादेवात्राऽ 
'विवाहउक्तः ।यद्यपिवसिछादीनांनगोत्रत्वंयुक्तम्‌ ।तेषांस्षरषित्वेनतदपत्य 
त्वामाबात्‌ | तथापितत्पूवभाविवसिष्ठाद्यपत्यत्वेनगोत्रत्वंयुक्तम्‌ | अतए 
वपूर्वेषांपरेषांचेतद्वोत्रम्‌ | अत्रविशषोऽस्मत्कृतप्रवरदप॑णेज्ञेयः । प्रवरा 
स्तुप्रबणानिप्रवरः । कल्पकाराहिवासिष्ठेतेहोतावासेष्ठोवादित्यध्वयीरे 
त्याद़नायेषांप्रवरणमामनंतितेप्रवराः | तच्चवरणंयद्यपिगोत्रमूतस्यापिक्क 
read तथापिपूर्ववदृषिमेदोद्रषटव्यः | अन्यथातेषांत्यार्षेएकार्षे 
इत्यादिनिर्देशानुपपत्तेः | अन्येतुतद्गोत्राणांत्यार्षेयइतिभेदमाहुरितिदि 
कू ॥ तत्वंतुगोत्रभूतस्यपितृपितामहप्रपितामहएवम्रवराः | पितैवाम्रेथ 
'पुत्रोथपौत्रइतिशतपथश्रुतेः | परंपरंप्रथममित्याश्वलायनोक्तेश्च | अत्र 
विशेषमाहबोधायनः एकएवऋषियोवतप्रवरेष्वनुवर्तते। तावत्समानगोत्र 
त्वमन्यत्र ््वांगरसांगणादिति । स्मृत्यर्थसारे प्रीयमाणातयावापिस 
ज्ञयावानुवतनम्‌ | एकस्यदश्यते यत्रतद्गोत्रंतस्यकथ्यते | भ्रग्वंगिरो 
गणेषुतुमाधवीथेस्मृत्यंतरे पंचानांत्रिषुसामान्याद्विवाहस्ख्रिषृहयोः | भ 
गंगिरोगणेष्वेवशेषेष्वेकोपिवारयेत्‌ | रोषगोन्रेषुएकोपेसमानः प्रवरोवि 
वाहंवारयेदित्यथेः | बोधायनोपि भुग्वंगिरसावथिकृत्यह्चर्षियसन्निपा 
ते ॥ विवाहरूयार्षेयाणांञ्याबेयसन्निपातेविवाहः | पंचार्बेयाणामितिभग्वं 
'गिरोगणेष्वापिज मदभिगोतमभरद्दाजेष्वेकप्रवरसाम्येसर्वेषामप्यसाम्येवा 
सगोत्रत्वादेवाविवाहइतिद्क्‌ | | 
अब संक्षेपसे गोत्र और प्रवरका निणेय करते हैं | गोत्र और प्रवर यह दोनों निषेधे 
निमित्तहै अथात्‌ सगोत्र और समानप्रवर दोनोंहीके साथ विवाह करनेका निषेध है। आप- 
स्तम्बकी उक्तिहै कि-सगोत्रीको कन्या नहीं देनी चाहिये | और गौतमकी यह SRE कि- 
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तृतीयपरिच्छेदः । ४९६ 
जिंनका प्रवर भिन्न २ हो उसके साथ विवाह करना चाहिये | गोत्रका लक्षण प्रवरमंजरीमें 
बोधायनने यह्‌ कहांहे कि-विश्वामित्र जमदाग्ने भरद्वाज गौतम आत्रि ARIS आर कश्यप 

सप्तर्षि हैं, सो इन सातों ऋषियों तथा आठवें अगस्त्यजी इनकी जो सन्ताहैँ उसे गोत्र 

कहते हे । यद्यपि भागेवआर्ष्टिषेण और केवळ आंगिरस तथा हारीतआदिकोर्म यह गात्रिका 
लक्षण नहीं घटता, क्यांकि-भृणु और अंगिरा यह दोनों उक्त GAMA नहीं आये, तथा- 
पि कोई २ इसमें इष्टापत्ति करते है । इसीसे स्मृत्यथसारमं कहांहै कि-प्रवरकी समानता 
होनेहीसे इनका विवाह अनुक्तहै । यद्यपि वशिष्ठआदिका गोत्र दोना ठीक नहीं, क्योंकि 

वे सप्तर्षियोंमें हैं ओर ऋषियोंके सन्तान नहीं होती; तथापि उनके सप्तर्षि पहिले जो 

सन्तान हुई है उससे गोत्र मानना Shade | इसीसे पिछले और पहिलेको गोत्र कहते हैं | 
इस विषयकी विशेषता हमारे बनाये इए प्रवरदपेणमें जाननी चाहिये | age जिनका भली 
प्रकार वरण किया जाय SE प्रवर कहते हैं । कारण कि-कल्पकार होता और अध्वये इन- 
के नामसे जिनका वरण किया जातांहै उह्ोको प्रवर कहते हैं । और वह वरण यद्यपि कहीं 
गोत्रकाभी होताहे, तथापि पहिलेकी समान ऋषियोंका भेद जानना चाहिये | अन्यथा उनः 
में किसीके तीन प्रवर आर किसींका एक प्रवर यह निर्देश न होगा | अन्य आचार्य या कः 
हते हैं कि-उन गोत्रोँदीके तीनआदि भेदोंको प्रवर कहते हैँ । परन्तु सिद्धान्त यहहे कि 
गोत्रहीके पिता पितामह ओर प्रपितामहको प्रवर कहते हे | शतपथकी यह श्रुति ह !क- 
पहिला पिता दूसरा पुत्र तीसरा पौत्र यह तीन प्रवर होते हैं | आश्वलायनकी उक्तिटे किर 
अगला २ पहिले होतांहै | इसमें विशेषता बौवायनने यह कही है कि-प्रवरोंमें जहांतक एक 
ऋषिका नाम हों वहांतक भृणु और अंगिराको छोड एक गोत्र होताहै | स्मृससथेसारंमे यह 
कहा है कि-वरण करने अथवा नामसे जहांतक एकद्दीका नाम चढाजाय वहांतक SU एक 
गोत्र कहते है। aT और अंगिराके गणोंमें तौ माधवके ग्रन्थ और अन्य स्मृतिमें यह कहा 
है कि-पांच प्रवरवालोंकी तीनमें और तीन प्रवरवालोंकी दोमें समानता हो तो विवाह नहीं 
करना चाहिये-परन्तु यह बात भूगु और आंगेराके विषयमें हैं, तथा अन्यमें तो एक प्रवरभी 
विवाहका निषेध कर देताटे, अथात-भृगु ओर अंगिराक अतिरिक्त शष गात्रम यदि एक 
प्रवरभी समान मिळजाय तो वह प्रवर विवाहका निषेध करदेतांहै | बौधायननेभी कहा 
PAT ओर अंगिरा गोत्रवालोंमें दो प्रवरवालोंका दो प्रवखालांसे, ओर तीन प्रवखालांका 
तीन प्रवरवालोंके साथ विवाह होताहे | भगु अंगिरा जमदाम्नि गौतम और भरद्वाज इनमें 
यादे एक प्रवरमी समान मिल जाय तो अथवा कोई न मिळे और सगोत्रता हो तो परस्पर 
विवाह नहीं करना चाहिये । 


अथगोत्राणिप्रवराश्रोच्यंते ॥ तत्रबौधायनः गोत्राणांतुसहस्राणिप्रयु 
तान्यबुदानिच | उनपंचाशदेवैषांप्रवराऋषिद्शेनात्‌ | तत्रसप्तभूगेवः | 
वत्साविदाआष्टिषेणायस्कामित्रयुवावैन्याः शुनकाइति | वत्सानांभागव 
च्यावनाम्नवानौवेजामदग्न्येति | भागेवोवेजामदग्न्येतिवा । भागेवच्या 
वनाप्नवानेतिवा | विदानांपंच । भागवच्यावनाप्नवानोववेदेति | भागे 


a 
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वौजामदग्न्योतिवा | एतोदौजामदग्न्यसंज्ञी | आष्टिषेणाना | भागं 
वच्यावनाप्तवानाष्टषेणानूपेति । भागवार्टिषिणानूपेतिवा | एषांत्रयाणांप 
' रस्परमविवाहः । वात्स्यानाम्‌ भार्गवच्यावनाप्नवानेति । वत्सपुरोधस 
योःपंच । भार्मवच्यावनाप्नवानवात्स्यपौरोधसेतिबैजवनिमथितयोःपंच | 
भार्गवच्यावनाप्रवानबेजवनेमथितेति | एतेत्रयःकचित्‌ | एषामपिपूर्वैर 
रविवाहः | अत्रतत्तद्रणस्थाऋषयोन्यश्चविशेषोमत्क्ृते्ररदपेणेज्ञेयः | 
'यस्कानामू भार्गववैतहव्यसावेतसेति।मित्रयुवानाम्‌ भागेववाध्यश्चदिवो 
दासेति।भार्गवच्यावनदिवोदासेतिवा।वाध्यश्चेत्येकोवा । वैन्यानांभागैववै 
न्यपार्थेति | एतएवश्यैताः | शुनकानांशुनकेतिवा | गात्समेदतिहोवा | 
भार्गवशौनहोत्रगात्समदेतित्रयोवा | वेद्विश्वज्योतिषांमार्गववेदवैश्वञ्यो 
तिषेति। शाठरमाठराणांभार्गवशाठरमाठरेति।एतौ टौक्कचित्‌ | यस्कादीनां 
स्वगणंसक्त्वासवैिवाहः ।तदुक्तंस्मृत्यर्थसारे यस्कामित्रयुवावैन्याःशुन 
काःप्रवरेक्यतः ॥ स्वंस्वंहित्वागणंसर्वेविवहेयुःपरावरेरिति | अथांगिरसः 
ते गोतमाः भरहाजाः केवलांगिरसश्चेतित्रिधा | अत्रगौतमादृश | आ 
यास्याः | शरहंताःकीमंडादीबेतमसः | ओशनसः | करेणुपालेयाः | 


राहूगणाः | सोमराजकाः। वामदेवाः। बृहदुक्थाश्चेति। तत्रायास्यानां। ` 


आंगिरसायास्यगौतमेति | शरहतानांआंगिरंसगोतमझारहन्तेति। कौ 
मंडानांआंगिरसौतथ्यकाक्षीवंतगौतमकोमांडेतिवा | आंगिरसायास्यौरि 


\ टं aA AR ‘~ A Ae A NO 
जगातमकाक्षावतातेवा | आंगिरसौतथ्यगौतमौरिजकाक्षीवतेतिवा | 


आंगिरसौडिजकाक्षीवतेतित्रयोवा | दीर्घतमसां आंगिरसौतथ्यकाक्षी 
वतगोौतमदेधेतमसेति | आंगिरसोतथ्यदैधेतमसेतित्रयोवा। औशनसां । 
आंगिरसगौतमोशनसेतित्रयः कारेणुपालानां । आंगिरसगौतमकारेणु 
पालेतित्रयः | राहूगणानांआंगिरसराहूगणगौतमेति | सोमराजकानां। 
आंगिरससोमराजकगौतमेति । वामदेवानां । आंगिरसवामदेव्यगौतमे 


` १ आंगिरसोतथ्यकावतगोतमकॉमण्डोते केचित्‌ । 
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तृतीयपरिच्छेद्‌ः । ४९३ 


ति बृहदुक्थानां । आंगिरसबाईदुक्थगौतमेति | आंगिरसवामदेवबाह . 
दुक्थेतिवा | उतथ्यानामांगिरसौतथ्यगौतमेति । औद्षिजानामांगिरसो 
शिजकाक्षीवतेत्यापस्तंबः | आंगिरसायास्यौशिजगौतमकाक्षीवतेतिका ` 
waa: | एतोहौकचित्‌। रघुवानां आंगिरसराघुवगौतमेतिकेचित्‌ | 
तत्रमूळंचित्यम्‌ | एषांसवेषांगोतमानामविवाहः | 


अब गोत्र और प्रवरोंका AVA BAe | बौधायनका वचनै कि-गोत्र सहस्र दशस 
अथवा Has (अरव ) हैं, और उनके प्रवर उंचास (४९ ) हैं कारण कि-इतनेही ऋषि दृष्टिगत 
होते हैं । उनमें वत्स विद आर््टिषेण यस्क मित्र सुववेन्य और शुनक यह सात भूगहें | वत्सोंके 
भागवच्यावन आप्रवान औवे जामद्ग्न्य, अथवा-भार्गव औवे और जामदग्न्यः किम्वा-भा- 
गेव च्यावन और HAL यह Ware | विदाकरे भागेव च्यावन आप्रवान्‌ औवे और वैद यह 
पांच प्रवरहँ, अथवा-भागव औवे जामदग्न्य, यह Vata | यह दोनों जामदग्न्य संज्ञकह । आ- 
ष्टिषेणोंके भागेव च्यावन आम्रवान्‌ आ्टपेश और अनूप अथवा भागव AIT और अनूप यह 
प्रवरहैँ । इन तीनोंका परस्पर विवाह नहीं होता । वात्स्योंकें भागेव च्यावन और आप्रवान्‌ यह 
TARE | वत्स और पुरोधसके भार्गव च्यावन आझवान्‌ वात्स और पौरोधस यह पांच प्रव- 
रहें । और कही बैज वेन तथा माथित यह तीनही vara | इनकाभी पाहिलोके साथ विवाह 
` नहीं होताहे । इनमें उस २ गएाके ऋषि और अन्य विशेषता हमारे बनाए हुए प्रवरदप- 
णमें देखठेनी चाहिये | यस्कोंके भागव वैतहन्यस्‌ और आवितस प्रवर | मित्रयुवोंके भागेव 
वाध्यश्व और दिवोदास, अथवा-भार्गव च्यावन दिवोदास अथवा वाध्यश्व यह एकही प्रवर 
| वैन्योके भागव वैन्य और पार्थ यह प्रवर्हे, इन्हीको श्येत कहते हैं । और शुनकोंका 
शुनकही एक प्रवरहे अथवा शुनक और गात्संमद यह दो, किम्वा भागेव शौनहोत्र और 
mae यह तीन प्रवर हैं | वेदविश्वज्योंतिषोंके भार्गव और वेदंवैश्वज्योतिष यह दो 
Wate | झाठरमाठरोंके भार्गव और झाठरमाठर हैं | यस्क आदिकोंका अपने गणको छोड 
अन्य सबके साथ विवाह slate | यही स्मृत्यथेसारमें कहांटे कि-यस्क मित्रयु वैन्य और शु- 
नक यह एक ( समान ) प्रवर होनेके कारण अपने २ गणको छोडके अन्य प्रवरोमें विवाह 
करलेंवें । अब आंगिरसोंके गोत्र प्रवर वर्णन करते हैं वह गौतम भरद्वाज और केवल आंगिः 
रस यह तीन हे । उनमें गौतम-आयास्य शरहन्त कौमण्ड दीघेतम औदशनस करेणुपाळ 
राह्गण सोमराजक वामदेव और बृहदुक्थ यह दशाह | इनमेंसे आयास्योके आंगिरस आ 
यास्य और गौतम यह तीन Hate | शरहन्तोंके आंगिरस गौतम और शारहन्तहँ | कौम- 
ण्डोंके आंगिरस काक्षीवन्त गौतम और कौमण्ड यह प्रवरे | अथवा आंगिरस आयास्य 
औशिज गौतम और काक्षीवत हैं। अथवा आंगिरस औतथ्य गौतम औशिज काक्षीवतहै | 
अथवा आंगिरस गौतम और औरानस यह तीनही हैं | दीधेतमोंके आंगिरस औतथ्य काक्षी- 
वत गौतम और दैघेतम यह प्रवर | अथवा-आंगिरस औतथ्य और देघेतम यह तीनही & | 
औशनसोंके-आंगिरस गौतम और औशनस यह dia wats | करेणुपालोंके आगिरस गौ- 
तम और कारेणुपाल यह तीन gates | राहूगणोंके आंगिरस राहूगण और गौतम यह ती- 
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ae | सोमराजकोंके आंगिरस सोमराजक और गोतम wate | वामदेवॉके आंगिरस वामदे- 
व्य और गौतमे | अथच बृहढुक्थोंके आंगिरस बाहेहुक्थ और गौतम यह प्रवरहै | अथवा 
आंगिरस वामदेव ओर बाहदुक्थहे | उतथ्योंके आंगिरस ओतथ्य जीर गोतम प्रवरहे | औ- 
शिजांक आणगरस औशिज जार काक्षीवत यह तान प्रवर Ur मानह | आागरस 
आयास्य SAM गौतम और काक्षीवत यह पांच कात्यायनने माने हैं ह! यह दोनों कही मा- 
ने हैं । रघवोके आंगिरस राघव और गौतम यह प्रवर कोई २ मानते हैं । इनका प्रमाण न- 
हीं मिळता | इन सब गोतमांका परस्पर विवाह नहीं होता | 
अथभरहाजाः तेवत्वारः | भरद्वाजागगोक्रक्षाःकपयर्दात । भरदा 
जानामांगिरसबाहस्पयभारहाजेतित्रयः | गर्गाणामांगिरसबाहैस्पत्यभा 
रहाजरैनन्यगार्ग्येतिपंच | आंगिरसशेन्यगार्ग्येतिवा ॥ अंत्ययोरव्यत्ययो 
वा भारहाजगाग्येशेन्येतिवा । गर्गभेदानां | आंगिरसतैत्तिरकापिभुवेति । 
क्रक्षाणांकपिलानांचांगिरसबाह स्पत्यभरहाजवांदनमातवचसेतिपंच । 
आंगिरसवांदनमातवचसेतित्रयोवा । कपीनामांगिरसामहीयवोरुक्षयसे 
ति | आत्मभुवाम्‌। आंगिरसभारहाजबाहेस्पत्यमंत्रवरात्मभुवेतिपंच । 
अयंकचित्‌ भारद्ाजानांसर्वेषामविवाहः | 
अब WERT वणन करत a, सां व चारह | भरद्वाज, गग, ऋक्ष ओर कापे | भरहा- 
जाक आगरस बाहस्पत्स आर भरद्वाज यह तान प्रवरह | गगॉके आंगिरस बाहस्पत्य भरः 
द्वाज शेन्य आर गाग्य यह पांच प्रवरदे। अथवा आंगिरस शन्य आर गाग्य यह तांनहा ह | 
अथवा [पछळ दाका व्यत्यय करक आगरस गाग्य और शन्यहे | अथवा भारद्वाज गाग्ये 
आर 34a | और गगाक जो अन्य भंद॒ह उनके आागरस तात्तर और कापे भू यह प्रवरह 
ऋक्षा आर कॉपराक आगरस बाहंस्पत्य भरहाज वादन आर मातवचस यह पांच प्रवरह | 
अथवा आगरस वादन आर मातवचस यह तीनहों है| कापेयाके आंगिरस महीयवो रुक्ष- 


यस यह तीन Wate । आत्मभुवोंके आंगेरस भारद्वाज बाहस्पत्य मन्त्रवर और आत्मभू यह 
Fate | यह गांत्र कही होताहे | इन सब भार्वाजांका परस्पर विवाह नहीं होता | 


अथकेवलांगिरसः | हारितानांआंगिरसांबरीषयोवनाश्वेति । आद्यो | 
मांधातावा | कुत्सानाम्‌ । आंगिरसमांधातृकोत्सेति । कण्वानामांगि 
रसाजमीढकाण्वेति आंगिरसघोरकाण्वेतिवा । रथीतराणामांगिरसवे 


_रूपराथीतरेति | आंगिरसवैरूपपाश्चदश्वेतिवा | अ्टादंष्टपाषेदश्ववेरूपे | 


तिवा । अंत्ययोव्येत्ययोवा | मुद्दलानामांगेरसभाम्यांश्रमोदल्येति । 
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तृतीयपरिच्छेदः । ४९५ 
आयस्ताक्ष्योवा आंगिरसताविमौद्रल्योतिवा | विष्णुवृद्धानामांगिरसपौ 
रुकुत्सत्रासदस्यवेति | एषांस्वगणंविहायसर्वेविवाहोभवति | हारितकुत्स 
योस्तुनभवाति । 


अब केवल आंगिरसोंका वएन करते हैँ । हारितोके आंगिरस अम्बरीष और यौवनाश्व 


यह Wate | अथवा इनमें पहिला आंगिरसके स्थानमें मान्धाता जानना चाहिये | Heelan 


आंगिरस मान्धाता और कौत्स यह प्रवरहें । और कण्वोंके- आंगिरस आजमीढे और काण्व 
प्रवरहेँ । अथवा आंगिरस घोर और काण्वहें | रथीतरोंके आंगिरस वैरूप और राथीतर यह 
तीन प्रवरहें | अथवा आंगिरस वैरूप और पाश्वेदश्वहैँ | किम्वा अष्टादंष्ट पाषेदश्व और 
चैरूपहै अथवा अष्टादंष्ट वैरूप और पाश्वेदश्वहैं | मुद्लोंके आंगिरस भाम्ये और आश्वमौद- 
ल्य यह प्रवरहेँ | अथवा इनमें पाहिला ताक्ष्य जानना चाहिये । अथवा आंगिरस और मौद- 


'ल्यंहैँ | विष्णुवृद्धोके आंगिरस पौरुकुत्स और त्रासदस्पव gate | इन सबका अपने २ ग- 


3 


'णको छोडकर अन्य सबके साथ विवाह होताहै | हरित और कुत्सोंका नहीं होताहै | 
अथात्रेयाः | तेचत्वारः | आत्रेयाः । वाक्लुतकाः | गविष्ठिराः | az 
छाइति | आद्यानामात्रेयाचेनानस्यावाश्वेति । वाहुतकानां | आज्जेया 
चैनानशवाळुतकेति | धनंजयानांआत्रेयाचेनानशधानंजयेतिकचित्‌ | 
गविष्ठिराणांमात्रेयाचेनानशगाविष्ठिरेते । आत्रेयगाविष्ठिरपौवोतिथोति 
वा। मुद्रळानामात्रेयाचेनानशपौवोतिथेति । वामरथ्यसुमंगलबैजवापा 


DANS 


'नामात्रेयाचेनानशातिथेति । आत्रेयाचेनानशगाविष्ठिरेतिवां ॥ सुमंगला 
नांअत्रिसुमंगळइ्यावाश्वेतिकेचित्‌ | अत्रेःपुत्रिकापुत्राणास्‌ | आत्रेयवा 
मरथ्यपोत्रिकेति | अत्रीणांसर्वेषामविवाहः | 


अब आत्रेयोंका वणेन करते हैं । वे चारहैँ आत्रेय वाहुतक गविष्ठिर और yes | पहि" 
Ah आत्रेय आचनानस और श्यावाश्वहैँ | वाहुतकोके आत्रेय आचेनानश और वाङुतक 
gate | धनंजयोंके आत्रेय आचेनानश और धानंजय यहभी कहीं २ होते हैं । गविष्टिसें- 
के आत्रेय आचेनानश और गांविष्ठिरहे | अथवा आत्रेय गाविष्ठिर और पौवोतिथहे | तथा 
FAA आत्रेय आचेनानश और पौवोतिथ Wa! | वामरथ्य सुमंगल और बैजवापाके आ- 
त्रेय आचेनानश और अतिथे । अथवा आत्रेय आचेनानश और गाविष्ठिरहें । सुमंगढोंके 
कोई २ मत्रि सुमंगल और श्यावाश्व बताते हैं । अत्रिकी पुत्री और पुत्रोंके आत्रेय वामरथ्य 


~ SS 


और पौत्रिक प्रवर | इन सब आत्रियोंका परस्पर विवाह नहीं होताहै। ` 
अथविश्वामित्राः तेद्‌श कुशिकाः | लोहिताः । रोक्षकाः | कामाय 
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नाः। अजाः। कताः। धनंजयाः। अघमर्षणाः। पूरणाः | इंद्रकौशिका 
इति। कुशिकानांविश्वामित्रदेवरातोद्‌लेति। लोहितानांविश्वामित्राष्कलौः 
हितेति। अंत्ययोव्यैत्ययोवा। वेश्वामित्रमाधुच्छंदसाष्टकेतिवा | विश्वामि 
त्राष्टकेतिहोवा | रोक्षकाणांवैश्वामित्रगाथिनरैवणेति वैश्वामित्ररौक्षकरेव 
णेतिवा । कामकायनानांवैश्वामित्रदेवश्रवसदैवतरसेतिवा। अजानांवैश्वा ` 
मित्रमाधुच्छंदसाजेति | वैश्वामित्राइमरथवाधूखेतिवा ॥ अघमपेणानां वे 


LN 


श्वामित्राघमर्षणकौशिकेति | पूरणानांवेश्वामित्रपौरणेति | वैश्वामित्रदेवरा 
तपूरणेतिवा । इंद्रकौशिकानांविश्वामित्रेंडकोशिकेतिडी | धनंजयानां 
विश्वामित्रमाधुच्छंदसधानंजयेति वेश्वामित्रमाधुच्छंदसावमषणेतिवा कः 
तानावैश्वामित्रकात्यात्कीलेति | एतेबौधायनोक्ताःरोहिणानांवेश्वामित्रमा 
धुच्छंदसरौहिणेति | रेणूनांवेश्वामित्रगाथिनरेणवेति | वेणूनांवैश्वामित्र 
गाथिनवैणवेति | जन्हूनांवेश्वामित्रशाळंकायनकोशिकेति | आइमरथ्या 
नां वेश्वामित्राउमरथ्यवाधूलेति | उद्वेणूनांवैश्वामित्रगाथिनवैणवेति । 
एतेआश्वळायनमात्स्योक्ताः। अन्वैस्त्वन्येपिषट्गुणाउक्ताः | ते$न्यत्रम 
त्कृतोज्ञेयाः | एषांविश्वामित्राणामविवाहः । 


अब विश्वामित्रोंका वर्णन करते ela कुशिक लोहित रौक्षक कामायन अज कत धनंजय 
अघमषेण पूरण और इन्द्रकौशिक यह eae | उनमें कुशिकोंके विश्वामित्र देवरात और 
Hate | लोहितोके विश्वामित्र अष्टक और लोहितहैं | अथवा पिछले दोका आगे पीछे 
व्यत्यय करना चाहिये | अथवा वैश्वामित्र माधच्छन्द और ACRE अथवा विश्वामित्र और 
अष्टक यह दोही हैं | रौक्षकोंके वैश्वामित्र गाथिन रेवणटें | अथवा वैश्वामित्र रौक्षक और 
tame | कामकायनोंके वैश्वामित्र देवश्रवस और दैवतरस हैं अजोंके वैश्वामित्र माधुच्छन्द- 
स॒ और अजह अथवा वैश्वामित्र आश्मेरय और ares । अघमपेणोंके वैश्वामित्र आघमर्षण 
ओर कौशिकह | पूरणोके वैश्वामित्र और Hens | अथवा वैश्वामित्र देवरात और पूरण यह 
dime | इन्द्रकौशिकोके विश्वामित्र और इन्द्रकौशिक यह दो हैं । धनंजयोंके विश्वामित्र 
माधुच्छन्द्स और धानंजयहँ । अथवा वैश्वामित्र माधुच्छन्दस और अघमपेएहें | कतोंके 
वैश्वामित्र कात्य और Bie । यह बौधायनने कहे टे | रौहिणोंके वेश्वामित्र माधुच्छन्दस 
और weve । रेणुके वैश्वामित्र गाथिन और रैगवहैँ | वेणुओंके वैश्वामित्र गाथिन और 
aur | जन्हुओके वैश्वामित्र शालंकायन और Pes | आश्मरथ्योके . वैश्वामित्र आश्म- 
RRs हाह OR SORTER त वागता आम 


१ कोई “ वामरथ्य ? बताते हें | 
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रॅथ्य और ayes | उद्वेणुओंके वैश्वामित्र गाथिन और वैणवहैँ | यह आश्वलायन सूत्र 
UN = ~ छे ~ C= ४७-१५ 

और मत्स्यपुराएके कहे हुएंहै । अन्य आचार्यने और भी छै गुणे कहे हैं, वे अन्यत्र हमारे 

बनाये ग्रन्योमें देख लेने चाहिये । इन सब विश्वामित्रोंका परस्पर विवाह नहीं होतांहै । : 


HABIT: तेपच | निध्रुवाः | कश्यपाः । शंडिलाः ।रेभाः | लौ 
` गाक्षयश्र । निश्ुवाणांकाइयपावत्सारनेत्रुवेति। कश्यपानांकाश्यपावत्सा' 
रासितेति | रैभाणांकाञ्यपावत्साररैभ्येति। झण्डिलानांकाइ्यपावत्सार 


शाडिल्येति | अंत्यस्थानेदेवलोवासितोवा॥ झांडिल्यासितदेवलेतिवा ॥ 
कञ्यपासितदेवलेतिवा अंत्ययोव्यत्ययोवा | देवलासितेतिह्दौवा | लौ. 
गाक्षीनवक्ष्यामः | एषांकऱयपानामविवाहः | 


अब कश्यपोंका वर्णन करते हैं, वे पांच | निधुव कश्यप शण्डिल रैम और लौगाक्षि | : 
इनमेंसे Pal काश्यप अवत्सार और नैध्रुव Tax! | कश्यपोंके काश्यप अवत्सार और अ- 
सितहँ | रैमोके काश्यप अवत्सार और रेभ्य | शण्डिलोंके काश्यप अवत्सार और झाण्डि- 
we | अथवा अन्त्यम ( शाण्डिल्य ) के स्थानमें देवळ किम्वा आसितंहै | अथवा शाण्डि- 
ल्य असित और देवळ | अथवा कश्यप असित और देवल | अथवा पिछले दोका व्यत्यय 
{ लौट बदल ) दै । अथवा देवळ औरं असित यह दो हैं । लौगाक्षियाको अगाडी कहेंगे । : 
इन कश्यपॉका परस्पर विवाह नहीं होतहै । 


अथवसिष्ठाः तेपंच | वसिष्ठाः | कुंडिनाः | उपमन्यवः | पराशराः। 
जातूकण्याश्चेति | वसिष्ठानांवासिष्टेद्रप्रमदाभरडस्विति | वासिठ्ठेत्येको 
वा । कुंडिनानांवासिष्ठमैत्रावरुणकौंडिन्येति | उपमन्यूनां वासिठठेन्दरप्र 
मदाभरहसव्येति | वासिष्ठभरडस्विद्र प्रमदेतिवा | आययोव्यत्ययोवा । | 


NON 


पराशराणांवासिष्ठशाक्यपाराशर्येति | जातूकण्यानां वासिषठात्रिजातूक | 
प्यति | वासिष्ठानांसवेषामविवाहः अंत्यस्यात्रिभिश्च | 
अब वसिष्ठांका वणेन करते है । वेभी पांच । वसिष्ठ कुण्डिन उपमन्यु पराशर और 


जातूकण्ये | वशिष्ठोंके वासिष्ठ इन्द्रप्रमद और ACERS | अथवा वासिष्ठ एकही प्रवरहै । 
कुण्डिनोंके वाशिष्ठ मैत्रावरुण और कौंडिन्य wae | उपमन्युओोंके वाशिष्ठ इन्द्रप्रमद और 
भरहसव्यहै, अथंवा वाशिष्ठ भरहस और इन्दरप्रमद हैं | अथवा पहिले दोका .तर्यत्यय 
है । पराझारोंके वासिष्ठ शाक्य और पाराशये हैं । जातूकरण्यॉके वासेष्ठ अत्रि और जातः 
कण्ये wate । इन समस्त वशिष्ठोंका विवाह नहीं होता । अन्यम अर्थात्‌-जातृकण्यको 
अत्रियोके साथभी विवाह नहीं होता. क छह 

४ 
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अथागस्त्याः तेचत्वारः | इध्मवाहाः | सांभवाहाः । सोमवाहाः | 
यज्ञवाहाश्चेति। इध्मवाहानांआगस्त्यदाब्यच्युतेध्मवाहेति | आगस्त्येत्ये 
कोवा | सोमवाहानां आगस्त्यदाढयच्युतसोमवाहाते । साभवाहानां 
सांभवाहोत्यः | यज्ञवाहानांयज्ञवाहा5त्यः | आद्योपूर्वोक्तावेव | सार 
वाहानांतदुतास्त्रयः | दभेवाहानांतदंतास्त्रयः$ । अगस्तीनामागस्त्यमा 
हंद्रमायोभवोते | पणमासानांआगस्त्यपोणमासपारणेति | हिमोदकानां 
आगरत्यहैमचार्चहैमोदकेति | पाणिकानामागस्त्यपैनायकपाणिकेति । 
एतेषटकचित्‌ | अगस्तीनांसर्वेषामावेवाहः । 


अब अगस्त्याका वणन केया जाताह, व ate | इध्मवाह साम्भवाह सामवाह और यः 
wale | इध्मवाहाक आगस्त्य दाव्यंच्यत भार एध्मवाहह | अथवा एक अगस्त्यही Ware । 
सामवाहांक आगस्त्य दाव्यच्यत आर सामवाह | सांमवाहाक आगस्त्य दाव्यच्यत और 
सामवाहह । भोर यज्ञवाहाके भागस्त्य दाब्यच्यत अथच यज्ञवाह प्रवरह | सारवाहोक आ- ी 
गस्त्य दाब्येच्युत और सारवाहरै | दभेवाहोके आगस्त्य दाढ्येच्युत ओर दभवाहर्ह | अ- 
गस्तियोंके आगस्त्य महेन्द्र और मायोभव gate | पूणेमासोंके आगस्त्य पौणमास और 
पारणहैँ | हिमोदकोंके आगस्त्य हैमचर्चि और हैमोदक प्रवरहै । पाणिकोंके आगस्त्य पेना- 
यक AC पाणिकह | कहीं २ यह छे भी कहे गये हे इन सब अगस्तियोंकार्मी परस्पर 
ववाह नहा हाताह | 
अथाद्विगोत्राः शोंगशैशिरीणां | आंगिरसबाहस्पत्यभारद्वाजकात्या 
क्षीलेतिपंच | कात्याक्षीलयोःस्थानेशोगशेशिरीवा । आंगिरसकात्याक्षी 
लेतित्रयोवा | एषांमरहाजेिश्वामित्रेश्चाविवाहः | एवंकापेळानांकतानां 
CT के 0 बल aa ° कृत्ये ~ - कर aw 
चसंकृतिपूतिमाषादीनां आंगिरसगौरिवीतसांकृत्येति । झाक्त्यगोरं 
वीतसांकृत्येतिवा | एषांस्वगणस्यैवौसि ठैः शोंगशेशिरेलोगाक्षिनिश्वावि 
वाहः | कझ्यपैरपीतिप्रयोगपारिजाते | लौगाक्षणांकाइयपावत्सारवासि . 
ड्रति | काञ्यपावत्सारासितेतिवा | एतेहवभिष्ठानक्तक्ककयपाः | एषाव 
fas: कञ्यपैः संकृताचैश्चाविवाहः। देवरातस्यजामदस्यैविश्वामित्रेश्चा 
विवाहइतिप्रयोगपारिजाते | एतदयुक्तम्‌। बह्चश्रुते। | यथैवांगिरसः 
सन्नुपेयांतवपुत्रतां | आंगिरसोजन्मनास्याजीगातः श्रुतः कविरित्यंगिरो . 


गणस्थत्वेनभागवजामदग्न्यत्वस्मृतेबाघात्‌ । तेनप्रत्यक्षश्रुत्याहारिवशा ` 
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दिस्सृतेश्चबाधात्‌ । तेनह्ोदेवराती | एकअंगिरसःश्रुत्युक्तः । अन्यो 
` भार्गवः तयोः कल्पभेदेप्यांगिरसेनदेवरातेनजमदभेभवेस्येवविवाहःभा 
गवेतुनेतितत्वम्‌ | धनंजयानांविश्वामित्रैरत्रिभिश्चाविवौहः | जातूकण्या 
नांवसिटठेरत्रिमिश्चाविवाहः | एवंदत्तक्रीतकृत्रिमस्वयंदत्तपुत्रिकापुत्रादी 
नांउत्पादकपाळकसयोः पित्रोगोंत्रप्रवरावञ्याइतिप्रवरमंजरीनारायणब़ृ 
त्तिप्रयोगपारिजातादयः | अत्रसवैत्रोपपत्तयः मूळच मत्क्ृतेप्रवरद्धेणे 
जेयमितिदिकू | 
अब दो गोत्रवालोंका वर्णन करते हैं | शौड़शैशिरोंके आंगिरस बाहेस्पत्य भारद्वाज 
कात्य और अक्षील यह se | अथवा कात्य और अक्षीलके स्थानमें ate शोरारी हैं । 
अथवा आंगिरस कात्य और Hate यह ae | इन सबका भरद्वाजो और विश्वामि- 
च्रॉके साथ विवाह नहीं होताहै। इसीप्रकार कापेल कत और data पूतिमाषादिकॉके 


आंगिरस गौरिवीत और सांकृत्य | अथवा झाक्य ( शाक्तय ) गौरिवीत आर सांकृत्यह | 
इन सबका अपने गणवाले वशिष्ठों शौंगशैशिरों और लौगाक्षियोंके साथ विवाह नहीं होता- 


हे । और प्रयांगपारिजातम यह लिखाँह कि-इन सबका [विवाह कश्यप गात्रयोक संगभी 


नहीं होता | छोगाक्षियोंके काश्यप अवत्सार और वाशिष्ठटें । अथवा काश्यप अवत्सार ओर 
Made | यह दिनमें वशिष्ठ और UAH कश्यपे | इनका वाशेष्ठ कश्यप आर साळता 
दिकॉके साथ विवाह नहीं होताहे | प्रयोगपारिजातमें लिखांहे कि-देवरातका जामदग्न्य 
और वैश्वामित्रोंके साथ विवाह नहीं होताहै । सो ठीक नहीं | बहु. ऋचश्रुतिमें जैसे मैं आं- 
गिरस होकरभी तेरा पुत्र होऊंगा, AHA आंगिरस अजीगत्ते सुना We कबि नामसे अंग 
गिराऑके गणमें हैं अतएव भागेव और जामद्ग्न्यद्दे इस स्पृतिका बाध हो जायगा । और 
इसी हेतुसे प्रत्यक्ष श्रुतिस हरिवंश आदि अतियोंकाभी ara हो जायगा। इससे दो देवरास्सु- 
त और एक आंगिरस श्रृतिमें कहा गयाहै | दूसरा भागेवँहे, इन दोनोमें कल्पभेद होनेपरभी 
आंगिरस देवरात और जामदम्निके साथ तो विवाह होताही हे । और भागेवके साथ नहीं 
होता. यही वास्तविक अभिप्रायहै | धनंजयोंका विश्वामित्र और अत्रिमोत्रवालीके साथ विवा- 
ह नहीं होतांहे । जातूकण्याका वसिष्ठ और अत्रिग्नोंके साथ विवाह नहीं होता | इसोप्रकार 
दत्त क्रीत GAM और स्वयं दत्त जो पुत्र और पुत्रियें हैं उनके उत्पन्न और पालन करनेवाले 
मातापिताके गोत्र और प्रवर वर्जितहैं, प्रवरमंजरी नारायणवृत्ति और : प्रयोगपारिजात आ- 


~ 


दिमें ऐसा wale | इन सबकी उपपत्ति और मूल हमारे बनाये प्रवरद्पेणमें देखने चाहिये। 
क्षत्रियवैञ्ययोस्तपरोहितगोत्रप्रवरावेवेतिसवेसिऱद्दांतः | यद्यपि 
चपरिदिष्टेकपिभरहाजयोयवाहउक्तस्तथापि भरडाजाश्चकपयोगगोरो 
क्षायणाइति | चत्वारोपिभरडाजगोत्रेक्याज्ञान्वयेयुर्मथः | कपिगमेभः 


LON 


रहाजामिथोरौक्षायणाडिजाः | नोडहेयु: सगोन्नत्वात्मवरेक्याचकुन्नाचि, 
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९०७ * निर्णयसिन्धो! > 


दिति स्म्ृत्स्थैसारायुक्तेरविवाहएवतयोरितिप्रवरमंजयीययपीदमुक्तस्‌ 
तंथापिभ॒ग्वंगिरोगणेषुतुभवत्येव | तथाबह्चपरिरिष्टेबीधायनः एकए 
वऋषिर्यावत्‌ प्रवरेष्वनुवतेते ॥ तावत्समानगीत्रत्वस्ृते भुग्वगिरोगणा 
त्‌। माधवीयेस्मृत्यंतरे पंचानांत्रिषुसामान्यादाविवाहस्रिषु्याः ॥ भुग्व 
गिरोगणेष्वेववंशेष्वेकोपिवारयेदिति देशाचाराच्च ॥ AMAR 
सिद्धः | चत्॒विशतिमते यस्तुदेशानुरूपेणकुलमागणचाददहंत्‌॥ नेत्य 
सव्यवहारयःस्याडेदाचैततग्रदस्यतइतिदिक्‌ तथाचभृगुः यरिमिनदेशेपुरे | 
ग्ामेत्रैविद्येनगरेपिवा | योयत्रविहितो धमंस्तंघमेनविचाळयेदिति | पुन 
श्रतावैशतिमते यस्मिन्‌देरेतुआचारःपारंपर्यक्रमागतः॥ वणानांकिळस 
वेंषांसदाचारःसउच्यते | » 


क्षत्रिय और वैश्योंके गोत्र तथा प्रवर वही होते हैं जो उनके पुरोहितके होते हैं यही स 


बका सिडान्तहै। यद्यपि बहुऋचपारिशिष्ट्म कपि और भरद्वाजोंका परस्पर विवाह दोना ` 


Hele, तथापि ALS कपि गगे ओर रौक्षायण इन चारोंकी भरहाज गोत्रक साथ समानता 
होनेके कारण इनका परस्पर विवाह नद हो सक्ता, काथ गग भरद्वाज आर राक्षायण यह 


द्विजाति परस्पर समानगोत्र और एक प्रवर होनेके कारण [विवाह न कर इस स्सुसथसारका. 


उक्तिके अनुसार इनका विवाह नहीं होसक्ता यद्यपि प्रवरमंजरीम एसाही कहांहे, तथापिः 


भृगु और अंगिरागणोंमें परस्पर विवाह होताही दे । वहुऋचपारिरिष्टमे बीधायनकामी ए. 
साही वाक्यंहे कि-जहांतक प्रवरॉमे एकही ऋषि चला जाय, AY ओर आंगेरागणको छोड: 
कर अन्यत्र सबमें वहांतक एकही गोत्र माना जातांहै। माधवभट्टके ग्रन्थमें अन्य स्मातिका.. 


वाक्यंहै कि-पांच प्रवरॉमें तीन मिल जानेसे ओर तीन प्रवरोमे दो प्रवराकी समानता हो जा- 
aa विवाह नहीं होता, यह नियम AT और अंगिरागणोंमें है, और शोष गोत्रोमे ती एक 


प्रवरभी समानहो तौ विवाहको निषेध करदेतांदे एसा दशाचारभी Sl यदमी आमीर दं- 


aa Wee | चतुविशतिमतमें ele कि-जो व्यक्ति देशाव्यवहारके अनुसार अथवा 
कुलाचारसे विवाह करता सदैव व्यवहार करनेके योग्यंहै क्योंकि-वेदसेमी यही बात 


दीखती हे | ऐसाही भृणुजीकाभी वाक्यंहै कि-जिस देश पुर ग्राम अथवा त्रिवेदि नगरमे 


जो धमे माना" जाता हो उस धमका परित्याग न करे । फिर चतावशातिमतर्म Teale किए 
जिस देशम जो आचार परंपरासे चला आयाहे वहीं सत्र वणे[का सदाचार कहलाता है । 


स्वगात्रायञ्ञानतुसत्याषाढः अयानाज्ञातबवाः पुराहतयवरणआचा न 
-यप्रवरेणव्ेति | आचायेगोत्रप्रवरानमिज्ञस्तुडिजःस्वयमू | दत्वामानंतुक 


१ श्रीकोकणादधो.भागे तापीतः पश्चिमे परे । आभीरदेशो देवेशि Aras व्यवस्थित | . 
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तृतीयपरिच्छेदः । ५०९ 


` स्मैचित्त्वोत्रप्रवरोमवेत्‌ यद्वास्वगोत्रमवरविधुरोजमदाभ्निजः। विवाहँच 
तेनैवगोत्रेणतुसमाचरेदितिकश्चित्‌ | दिवोदासीयेपि स्वगोत्रप्रवराज्ञाने 
जामद्‌ञ्निमुपाश्रयेत्‌। | en 


~ ~~ 


यदि अपने गोत्रका ज्ञान न हो तो सत्याषादने यह कहाहै कि-किसको बन्धुका ज्ञान | 


न हो उसका ( विवाह आदि ) पुरोहित अथवा आचायेके प्रवरसे Slate | और जिस दिः 
-जको अपने आचाये ( गुरु ) के गोत्रकाभी ज्ञान न हो वह अपनेः आपको किसीके निमित्त 
निवेदन करके उसीके गोत्र और प्रवरको स्वीकार करले | अथवा कोडे यों कहते हैँ कि- 
अपने गोत्र और प्रवरसे राहित परशुराम थे और उन्होंने विवाहभी नहीँ किया था, i अतएव 
उन्हीके गोत्रमे विवाह कॅरे | दिवोदासके ग्रन्थमेंमी. लिखाहै कि-यदि अपने गोत्र और 
-प्रवरका ज्ञान न हो तो परशुरामजीका ग्रहण करना चाहिये । 
अथमाठुगोत्रनिर्णयः | शातातपः मातुळस्यसुतामूढामाठृगोत्रांतथैः 
वच | समानभ्रवरांचेवगत्वाचांद्रायणंचरेत्‌ | यद्यपि सगोत्रांमातुरप्येके 
नेच्छंत्युहाहकर्मणि | जन्मनान्नोरविज्ञातेप्युहहेदविशंकितइतिव्यासो 
क्तरज्ञातनामत्वेनसगोत्रत्वदोषस्तथापिनेदंकळौप्रवतते ॥ गोत्रान्मातुः 
fos ~ OS ~ जए DO 5 ७ 
'सपिंडाच्चविवाहोगोवधस्तथेतिकालिवजेत्वोक्तेः । इदंमाठ्गोत्रवजनंमा 
व्यंदिनीयानामेव | माठ्गोत्रंमाध्यंदिनीयानामपुत्रायाश्रेति सत्याषाढों 
क्तेरितिकश्रिन्महाराष्ट्रकल्पितम्‌ तन्निमूँलम्‌। अन्यथागुजरादेः काती 
_यस्यकुतोननिषेधः | अतएवप्रवरमंजरीकारः दोषस्यातिगुरुत्वातूसर्वेषां ` 
माठृगोत्रंवर्ञ्यमिति | यत्तुगुजेरादीनांमाध्यांद्‌नीयानामप्याचरणाञ्च | 
एकस्मिनूप्रवरेतुल्येमाठृगोत्रेवरस्यच ॥ तमुद्ठाहंनकु्वातसाकन्याभागे 
नीस्मृतेतिमातृकुलेप्रवरचितनमुक्तम्‌ | तदासुरादिविवाहाढापरमितिदि _ 
कू। विस्तरस्तुंथांतरेभ्योज्ञेयः । । 
अब माताके गोत्रका निर्णय करते हैं । शातातपका वाक्य कि>मामाकी कन्या अथवा 


माताके गोत्रकी कन्या अथवा अपने प्रवरकी कन्याके साथ गमन करके चान्द्रायण ब्रत क- 
वाक्यंहै ~ ७ ९७ LN ~ ~~ साथभी क विः 
रना चाहिये | यद्यापे यह aS कि-कोई २ आचायै माताके गोत्रकी कन्याके साथभी वि- 


वाह करनेका निषेध करते हैं। परन्तु-यदि जन्म और नामका ज्ञान न हो तो निस्सन्देह 


उसके साथ विवाह करले इस व्यासोक्तिके अनुसार यदि नामका ज्ञान न हो तो सगोच- 


ताका दोष नहीं माना जाता, तथापि कलियुगर्मे यह परिपाटी नहीं है कारण कि जो कमे 
'कलियुगमे वर्जितहैं उन्हीमें माताके गोत्र और सपिण्डकी कन्याके साथ विवाह एवम्‌ गोव. 
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७०२ निर्णय सिन्धोः= 


घकाभी निषेध कियांहे | यह माताके गोत्रका परित्याग माध्यन्दिनी शाखावालोहीके लिये है 


माताका गोत्र माध्यन्दिनी शाखावालोके लिये और अप॒त्राके लिये है । सत्याषाढकी यह 
उक्ति किसी महाराष्ट्र ( मरैठे ) ने कल्पना करी है परन्तु निमूलहे | नहीं तो गुजर ( शु- 
जराती ) आदिंकोंका और कातीयाँका निषेध क्यों नहीं होता | इसी कारण प्रवरमंजरीके 
कत्ताका मतंहै कि-दोष अधिक भारी होनेके कारण समीके लिये माताका गोत्र वर्जितंहै । 
और किसीने गुजर महाशयो अथच माध्यन्दिनी शाखावालोंके आचारसे जो यह कहाँहि 
कि-एकही प्रवरकी समानता हो और वरकी माताका गोत्र होय तो उस कन्याके साथ वि- 
वाह्‌ न करे कारणाके-वह कन्या भगिनी ( बहन ) कही गई है, इस वाक्यकं अनुसार मा- 
ताके FA प्रवरका जो बिचार Hale यह उस कन्याके विषयर्म समझना चाहिय जो आ- 
सुर आदि विवाहोंसे विवाही गई हो । इसका और विस्तार अन्य ग्रन्थांसे जानना चाहिये | 


सगोत्रादिविवाहे प्रायश्चित्तस्मृत्येथसारे इत्थंसगोत्रसंबंधविवाहावैषये 
स्थिते । यद्कश्रिज्ज्ञानतस्तांकन्यामूढ्रीपगच्छति | गुरुतल्पत्रताच्छु 
्यदवर्भस्तञ्ञोंऽत्यतांत्रजेत्‌ | भोगतस्तांपरित्यज्यपाल्येज्जननीमिव | 
अज्ञानादैंदवः Teast: | एवंसापिंड्येपि | alter 
पत्यदारेषुप्राणत्यागोविधीयतइतिबृहद्यमोक्तेः । तिथितत्वेबौधायनः स 
पिडांसगोत्रांचेदमत्योपयच्छेन्माठवदेनांबिभुयात्‌ | 


अपने गोत्रआदेकी कन्याके साथ विवाह करले तो उसका प्रायाश्रित्त was 
Hele कि-इस प्रकार समान गोत्रवाळी कन्याके साथ विवाहसंबन्ध हो जानेपर यदि जान- 
कर कोई व्याक्ते उस कन्याके साथ गमन कॅरे तो उसकी शुद्धि उस व्रतके करनेसे होती है 
जो गुरुपत्नीसे गमन करनेपर किया जाताहै और उससे उत्पन्न हुआ गर्भे ( बाळक ) चा- 
ण्डाळ होताहै | उसका उपभोग त्याग कर माताकी समान पालन करना चाहिये । यदि 
अज्ञानसे विवाह और गभोस्थिति आदि हुईं हो तो तीन चान्द्रायए ब्रत करनेसे गर्भकी शुद्धि 
होती है। इसी प्रकार सपिण्ड कन्याका विवाह करलेनेमेंभी प्रायश्रित्त करना चाहिये | बृहत्‌ 
यमकी उक्तिहै कि-यदि सन्तान और स्री समानगोत्रकी हो तो परित्याग करने चाहिये | 
तिथितत्वमे बौधायनका Taste कि यदि बिना जाने एक पिण्ड और एक गोत्रकी कन्या के. 
साथ विवाह FUGA हो तो माताकी समान उसका पालन करे | 


कन्याविवाहकाळउक्तो्योतिरनिबंये षडब्दमेध्येनोहाह्याकन्यावषेद 
यंयतः।सोमोभुक्तेततस्तहङ्गधर्वश्चतथाऽनळः।राजमार्ततडः ATTA IT 
नारीयुग्मेतुविधवाभवेत्‌ | तस्माद्रभान्वितेयुग्मेविवाहेसापतित्रता | मास ` 


4 व्यंजनैस्तु समुत्पन्ने: सोमो भुंजीत कन्यकाम्‌ । पयोधरेस्तु गन्धवी रजसाम्निः प्रकीर्तितः | तस्मादव्यंजनोपे- 
तामरजामपयोधराम्‌.। अभुक्ता चेव सोमाद्यैः कन्यकातु प्रशस्यते।  . ` 2 ४ 
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त्रयादध्वेमयग्मवर्षेयग्मेषिमासत्रयमेवयावत्‌ | विवाहशुदङ्िवदंलिसंलो . 
वात्स्यादयः स्रीजनिजन्ममासात्‌। पराशरमाधवीयेतु जन्मतोगभोधा - 

` नाहापंचमाब्दातपरंशुभम्‌ | कृमारीवरणंदानमेखलाबंधनतेथत्युक्तस्‌ | 
संबंधतत्वेयमः कन्याहादशवषोणियाप्रदत्तावसेद्रहे | बह्महत्यापतुस्त . 

. स्याःसाकन्यावरयेत्स्वयम्‌ | मारते Hares: षोडशाब्दांभायाविंदेतन ` 
भिकोम्‌ | दृशव्षोऽष्टवर्षावाधमेसीदातिसत्वरः। अतोऽप्रवृत्तेरजसिकन्यां 
दद्यात्पितासकृत[तत्रैव सप्तसंवत्सरादुर्ध्वेविवाहःसाववाणिकः । कन्यायाः ` 
झास्यते राजन्नन्यथाधमंगहित : | राजमातैडः राहग्रस्तेतथायुद्धेपितृणां 

'णसंशयें | अतिप्रौढाचयाकन्याचंद्रळमबलेनतु | चकारादतिबाळा | 
प्राणसंशयइत्य॒क्तेः | मनः त्रिशडर्षोवहेत्कन्यांकृत्वाहादरावार्षिकांमू | 
हद्यष्टवर्षोष्टवषीवाधर्मेसीदातिसत्वरः | यद्यपि विवाहस्त्वश्वषोयाः 
न्यायाः शस्यतेबुवैरितिसंवत्तोक्तेरतऊध्वरजस्वलेत्यादेश्वदशवषादूध्ववि 

| वाहोनिषिव्हः | तथापिदातुरमावेहादृशषोडशाब्देज्ञेये; त्रीणिवषोण्युतुम 
तीकंक्षेतपितृशासनमिति पराशारभाधवीयेबोधायनोक्तश्च। मनुः स््रीसंबं 

बैदशेतानिकुलानिपारिवजयेत्‌ । हीनक्रियंनिःपुरुषनिइछदोरीमशाशस 

। म्‌ || क्षयामयाव्यपस्मारीश्वित्रिकुष्ठिकुलांनेच | नक्षेवृक्षनदानासाना 

त्यपवतनामिकाम्‌ | नपक्ष्यहिसप्रेष्यनाम्नीनबिभीषणनामिकास्‌ | यमः 

; ` स्मादुडाहयेत्कन्यांयावज्ञतुमतीमवेत्‌ | तथामूलजादीनांफलंग्रागुक्तम | 

| तथा वर्णवञ्यग्रहमेत्र्यादिघाटिततिचारोञ्योतिविज्गचोज्ञेयः । विस्तरात्तु 

नोच्यते । 
कन्याक विवाहका समय ज्यातानबन्धम यह Fale | के-छे वष पर्यन्त कन्याका dala 

नह करना चाहिये क्याके दा वप चन्द्रमा दा वष गन्वव और दोही वषे Wea आग्नि उ- 

सका उपभाग करत ह | राजमात्तण्डका मतहे [के अयुग्म वषाम ।वेवाह क्री हइ कन्या 

दभेगा ( दराचरण करनवाठी ) और BAY विवाह करनेसं विववा हाता ह, इसकारण 

THA वषके मिठाकर BWA TA ale करनंस कन्या पातव्रता दाती है | अयग्म वषर्म्‌ 


जन्ममाससे तीन मास पीछे, और ग्रग्मव्षेमेंभी तीनही मास aaa वात्स्यआदि सन्त विवाह- 
की ute कहते हैं | पराशर और माथवके ग्रन्थमें यह Hale AA अथवा गभसे 


SNS 


१ अप्राप्तरजसागोराप्राप्तेरजासिरोहिणी | अव्य।जताभवेतकन्या BAS नग्निका। २ ` श्रत्वा Be हयान्‌ इतचपाठङः। 


0-४ 
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पांचवें वर्षमें कन्याका वरण दान ( सगाई ) तथा [ पुत्र ] का यज्ञोपवीत करना चाहिये । 
संबन्धतत्वमें यमका AAAS FHA कन्या बारह वर्षे पन्त अनव्याही पिताके घर रहती है 
उसके पिताको ब्रह्महत्या लगती है, और उस कन्याको अपने आप वर लेना चाहिये । 
भारतम Hele [कि-तीस वषेका वर सोलह वषकी कन्याका अथवा दस वषकी आवस्थावाला 
वर आठ Wal कन्याके साथ विवाह करे, और यदि शीघ्रता करे तौ धमेसे पतित होजा- 
ताह | इसकारण जबतक कन्या एकवारभी रजस्वला न हुईहो तबतक उसका विवाह पिता- 
का करना चाहिये | वहांही यहभी कहा कि-हे राजन्‌ ! सात वषेक अनन्तर चारों- 
_ वणक कन्याआँका विवाह करदेना श्रेष्ठै, अन्यथा निन्दितह | राजमात्तण्डमें Teale कि- 
ग्रहण युद्ध अथवा पितरोंका प्राणसंकट इनमें अत्यन्त प्रोढा ( बडी ) कन्याका विवाह नहीं 
करना चाहिये, इस वाक्यमें चकार AAW यहनी प्रतीत होतांदै अत्यन्त बालिकाकाभी 
विवाह न करे | मनुजीका वचनै कि-तीस वषका पुरुष बारह वषको और सोलह वर्षेका वर 
आठ वषेकी कन्याके साथ विवाह करे; त्वरा BAG धमेच्युत होतांहै | यद्यपि “ आठ वषेकी 
कन्याके विवाहको Marit श्रेष्ठ मानांहे-? इस संवत्तकी उक्तिके अनुसार इसके 
अनन्तर रजस्वला हो जाती है इस आज्ञासेभी दस वषेके अनन्तर विवाह करनेका निषेधहै 
तथापि-यदि कन्यादान करनेवाला कोइ न हो तो बारह अथवा सोलह वपमेंभी विवाह करनेकी 
विधिह | क्योकि पराशर और माधवके ग्रन्थमें बौधायनने यह Fale कि-रजस्वला होजानेके 
अनन्तरभी कन्या तीन aed पिताकी आज्ञाकी बाट देखे । मनुजीकी आज्ञांहै कि-खी- 
के सम्बन्धमें इन दस कुलोंका परित्याग कंरदेना चाहिये | जो नित्य नैमित्तिक क्रियासे 
हान हा, जिसका परिवार न हो, जिसने वेदका अध्ययन न किया हो, जिसके दारीरपर 
राम आवक अथवा जिसे अश ( बवासीर ) रोग हो, जिसे क्षयी मन्दाग्नि अथवा wait रोग 
हो, दाद अथवा कुष्टरोग हो, जिस कन्याके नाममें नक्षत्र वृक्ष अथवा नदीका नाम हो 
उस न विवाह, जिसके नाममें पवत पक्षी अथवा सपेका नाम हो किम्वा जिसका भयानक 
नाम हा उस कन्याक साथ विवाह न करे | यमका वचनहै कि-अतएव जबतक कन्या ऋ- 
तमती न हो तबतक उसका विवाह करलेना चाहिये। तथा मळनक्षत्रआठिमें उत्पन्न इ कन्या- 
का फळ प्रथमही कहचुके हैँ | तथा विवाहसम्बन्धी वणे वश्य और ग्रहोंकी मेत्रीआदिका 
[वचार ज्याताषियासे जानलेना चाहिये, ग्रन्थविस्तारभयसे हम यहां नहीं कहते हैं । 


अथगुवकबळम्‌॥ ज्योतिनिबंधेगगः स्तरीणांगरुबळश्रेऽंपरुषाणांरवे 
बेल्मू ॥ तयाश्चद्रबळंश्रे्ठमितिगरगेणभाषितम्‌ | जन्मात्रद्‌शमारस्थप्‌ 
जयाशुभद।गुरुः | विवाहे$थचतुर्थाश्ह्ाद्शस्थोम्रतिप्रद: | देवलः 
शात्मजावनवतीविधवाकुशीळापुत्रान्विताहतधवास॒भगाविपत्रा | स्वामि ` 
एयावगतपुत्रववाधनाढयावंध्याभवेत्सुरगुरौक्रमशोभिजन्म | TERT 
Ke झषचापकुलीरस्थोजीवोप्यशुभगोचर: | अतिशोभनतांदद्याहिवाहो - 


4 कहीं २ “द्वयष्टवर्षधष्टवषावा ऐसा पाठान्तर और सोलह वके वरको आठ वक्री कन्याका विवाह लिखा t 
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'पनयादिषु । रषः दादशद्शमचतुर्थेजन्मनिषष्ठाष्टमेत्ृतीयेच । ग्राप्त 
पाणिग्रहणेजीवेवेधव्यमाभोति | गर्गैः सवेत्रापिश्षुभंदद्यातडादशाब्दात्‌ 
TUR: | पंचषष्ठाब्दयो रेवशुभगोचरतामता | सत्तमातूपंचवर्षेषुस्वोच्च 
स्वक्षेगतोयदि | अशुभोपिशुभंदद्याच्छुमकक्षेषुर्किपुनः | रजस्वलायाः 
कन्यायागुरुशुद्धिनचितयेत्‌ | अष्टमेपिप्रकतेव्योविवाहंस्त्रगुणाचेनात्‌ | 
अकेगुर्वोबेलंगौर्यारोहिण्यकेबलास्मृता ॥ कन्याचंद्रबलाप्रोक्तावृषलील् 
TAS ॥ अष्टवषोभवेद्वोरीनववषीचरोहिणी ॥ दशवषाभवेत्कन्याअतऊ 
ध्वरजस्वला | 


अब बृहस्पति और AIT बल कहते हैं । ज्योतिर्निबन्धमें गगेका वचनहै कि-स्वियोकि 
TOA बृहस्पातिका बल, वरके लिये GAR बल और दोनों अर्थात कन्यावरको चन्द्रमाका बल 
श्रेष्ठ लेना चाहिये यह गगचायने Hale | जन्मके तीसरे दसवें ओर छठे ब्रहस्पति पूजा कः 
रनेसे शुभदायी हैं, और चतुथ अष्टम तथा बारहवें बृहस्पति विवाहम मृत्युके देनेवाले ( अशु- 
भ ) हैं। देवलका वचनंदै कि-यदि जन्मके बृहस्पतिम विवाह हो तो सन्तानका नाश, दू 
सरेमें धनवती, तीसरेमें विधवा, चौथेमें इराचारिणी, पांचवेमें पुत्रवती, छठेम विधवा, सप्तममें 
सौभाग्यवती, ATA पुत्रहीन, नवमें पतिकी प्यारी, दसवेंमे पुत्र और पतिसेरहित, ग्यारहवेमें 
नास्या ओर वारहवेमं वन्ध्या होती है । वृहस्पतिकी आज्ञाहै कि-मीन धनुः और ककका 
ब्रहस्पति यदि अशुभ अथात्‌ चौथा आठवां बारहवांञादिक हो तोभी विवाह और यज्ञोपवी- 
तआदिमें शुम करताहै | लका वचनै कि-बारहवें दसवें चतुर्थं जन्मके छठे आठवें अथवा 
तीसरे बृहस्पतिम विवाह करनेसे कन्या विधवा होजाती है | गगांचायने यह कहा हं [कि 
बारह वर्षकी अवस्थाके अनन्तर बृहस्पति सब स्थानोके YAS | अथच पांचवें छठे वर्षेहीमे 
शुभगोचर देखना. माना गयांहे | सातवषेसे लेके पांच वर्षपयेन्त अशुभभी बृहस्पति यदि. अपने 
नक्षत्र और अपनी उच्चराशिका हो तो शुभहै, यदि शुमराशि ओर शुभ नक्षत्रका हो तो [फेर 
क्या कहनाहे ? जो कन्या रजस्वला होगड हो उसके लिये बृहस्पतिकी शुद्धि नहीँ देखनी 


` चाहिये, बल्कि-रजस्वला कन्याका विवाह अष्टम बृहस्पतिर्मेभी [तिगुना पूजन करके करदेना 


चाहिये | जिस कन्याकी गोरी Gale उसके तई सूये ओर बृहस्पति दोनोंका बल देखना 
चाहिये, रोदिणीके लिये सूर्यका बळ, कन्याके लिये चन्द्रमाका बरु अथच वृषली (WAS) 


को केवल लग्नका बल देखना चाहिये | ais वषेकी कन्याकी गौरीसंज्ञा, नौ वषेकी रोहिणी 


दुस वपकी कन्या भौर इसके अनन्तर रजस्वला संज्ञाहे | 
अथब॒हर्पातशा।तः ॥ शानकः कन्यकाहाहकाळंतुआनुकूल्यनॉव 


१ पितुर्गहे च या कन्या रजः पश्यत्यसंस्कृता । श्रणहत्या पितुस्तस्याः सा कन्या वषली स्म्रता । २ सुनते हैं 
काशीके किन्ही पाण्डित महाशयने एकशेष समास करके “ अष्ट ? का * सोलह ” “ नब ” का “ अठारह और 


“ दस › का “ बास › वषे अर्थ कियाहै, इस अथेके ऊपर सनातनधमीवलंबियाकी जेसी अवस्था होगी. पाठक 
स्वयं जान सक्ते । 
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द्यते॥ ब्राह्मणस्योपनयनेगुरोविधिरुदाहृतः ॥ सुवर्णेनगुरुंकुत्वापीतव 
खेणवेष्ट्येत्‌ ॥ ईंशान्यांधवलंकुंभंवान्योपरिनिधायच ॥ ` दमनंमधुपुष्पं 
चपला शंचेंवसषेपान्‌ | मांसीगुड़च्यपामार्गीविडंगीशंखिनीवचा | सहदे 
वीहरिक्रांतासवॉषधिशतावरी ॥ बलाचसहदेवीचानेशाह्ितयमेवच ॥ 
कृत्वाञ्यभागपर्येतंस्वजञाखोक्तविधानतः ॥ ग्रहोक्तमंडलेभ्यच्येपीतपुष्पाः 
क्षतादिभिः॥ देवपूजोत्तरेकालेततः कुंभानुमंत्रणम्‌।अश्वत्यसमिधश्चाञ्यंपःः 
यसंसपिषायुतम्‌ ॥ यवत्रीहितिलाःसाज्यामंत्रेणेवबुहर्पतेः ॥ अष्टोत्तरश 
तंसर्वहोमरोष॑समापयेत्‌॥ पुत्रदारसमेतस्यअभिषेकंसमाचरेत्‌॥ कुंभाभि 
मंत्रणोक्तैश्वसमुद्रज्येष्ठमंत्रतः । प्रतिमाकुंभवस्रंचआचार्यायनिवेद्येत्‌॥ 
ब्राह्मणान्‌भोजयेत्पश्चाच्छुमदः स्यान्नसंशयः ॥ इतिबृहस्पतिशांतिः । 
अब वृहस्पतिकी शान्ति कहते हैं । शौनकजीने Hale कि-यदि कन्याके विवाहमें और 
ब्राह्मणके यज्ञोपवीतमे बृहस्पति अनुकूलन हा तो यह वध करना चाहिय | सुवणकी बहरुप- 


- तिकी मूर्ति बनाके पीत aaa उसे Ste, इशान दिझार्म श्वेत घटकों धान्योके ऊपर रखकर 
दौना [ मोलश्री ] और महुएके पुष्प ढाक ससो जटामान्सी गिलोय अपामार्ग ( चिराचिटा, 
लटजोरा, ओंगा ) वायविडंग शंखपुष्पी वच सहदेवी विष्णुक्रान्ता रतावरी बला दोनों = 

| इन सबको समान ( बराबर ) भाग लेकर घतभाग पर्यन्त अपनी झाखामें कथित विर 
पिकें अनुसार नवग्रहके मण्डलमें पीले पुष्प और अक्षत आदिसे बृहस्पतिका पूजन करके, देवः 
पूजाके अनन्तर घटकी प्रार्थना करे, पीपलकी समिधा घृत और घृतसहित खीरसे अथच 
यव चावल आर ASA घृत मिलाकर बृहस्पतिके मन्त्रसे एक सौ आठ आहुति देकर दोष 
हामका समाप्त करे, फिर पुत्र और स्त्रीसटित यजमानका अभिषेक कॅरे, कुम्भकी प्रार्थनाके 

मन्त्रों और “समुद्रज्येष्ठा इस मंत्रको अभिषेकमें पढना चाहिये, बुह्स्पातिकी प्रतिमा घट 
और TA यह सब आचार्यको देदे, तदनन्तर ब्राह्मशाभोजन करावै तो बृहस्पति शुभदायकः 
हो जाते हैं इसमें कोई सन्देह नहीं है | इति बृहस्पतिशान्तिः समाप्ता | 


अथासिहस्थेगुरोविवाहादिशुभकार्यानुछ्ठानंक्ेव्यमकर्षव्यमित्यत्र 
iC LN a+ LN NAN (Ie . 
व्यवस्थामाहमुद्ृत्तेसवेस्व:-गोतमीगंगयोम॑ध्येनोदाह: सिंहगेगरौ | 


XN 


मधघापर्वाद्यपादस्थेमासेवेशाखवर्जिते । अन्यदेशेयथेष्टस्पाद्रो सिहगते 
ऽपिसः | शौनकः गुवादिल्येग्यतीपातेवक्रातीचारगेंगरों ॥ नष्टेशशिनि 
शुक्रेवाबालवृ छू SAAT ॥ पोषेचेत्रेऽथवषासरारयधघिकमासके। केतद्वमे. 


निरंशे$कॅसिहस्थेमरमंत्रिणि ॥ विवाह्व्रतयात्रादिपुरहम्थ गहादिकम ॥.. 
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क्षोरंविद्योपविद्यांचयत्नतःपारिवर्जयेत्‌ । मदनपारिजातेज्योतिःसागरे बा. 
ठेशुक्रवृद्धेशुकेबृद्धेजीवेनशेजीवे ॥ बालेजीवेजीवेसिंहेसिंहादित्येजीवा 
fea | तथांमलिम्ठुचेमासिसुराचार्येऽतिचारगे ॥ वापीकूपविवाहादिक्रि 
याःप्रागुदितास्त्यजेत्‌॥ सिंहस्थंमकरस्थंचगुरुयल्लनवजेयेत्‌ । लल्लः 
अतिचारगतोजीवस्तंराझिनैवचेत्‌पुनः ॥ छुप्तःसंवत्सरोज्ञेयःसवैकर्मब 
हिष्कृतः | सिंहस्थगुरोरपवाद्‌माहपराशारः गोदाभागीरथीमध्येनोहाहः 
सिंहगेगुरौ ॥ मधास्थेसवदेशषुतथामीनगतेरवो | वसिष्ठोपि विवाहोद 
क्षिणेकूळेगौतम्यानेतरत्रतु ॥ भागीरथ्युत्तरेकूलेगोतम्यादक्षिणेतथा ॥ 
विवाहोव्रतबंधश्चसिंहस्थेज्येनदुष्यति। सिंहे गुरौ सिंहळवे विवाहो ने 
छोऽथ गोदोत्तरतश्च यावत्‌ | भागीरथीयाम्यतटं च दोषो नान्यत्र देशे 
तपनेऽपि मेषे ॥ मघादिपंचपादेषु गुरुः सवत्र निन्दितः | गङ्कागोदान्तरं 
हित्वा शेषांध्रिषु न दोषकृत्‌ ॥ AMS सन्‌ AAI! गंगागोदान्तरेऽपि 
च | सवैः सिंहगुरुवेऽर्यः HVS गौडगुज रे ॥ ज्योतिनिबन्धेऽप्युक्तम्‌ः 
शान्तिकं पौष्टिके यात्राप्रतिष्ठोडाहपर्वंकम्‌। न कुयात्सवमाङ्गल्यं सिह- 


. स्थे च बहस्पतो ॥ श्रीमता माण्डव्येनोक्तम्‌-इष्टापत्तञ्च चोलादिसंस्का 


रान्‌ वास्तुकमे च | अन्यानि शुभकर्माणि ब्रतोद्वाहमुखानि च ॥ गोदा 

वर्युत्तरे तीरे भागीरथ्याश्च दक्षिणे। विवाहादि न कुर्वीत सिंहसंस्थे बृह 

स्पतौ ॥ शौनकीयपटले-वरलामातिकाळाभ्यां दुर्भिक्षाद्देशविष्ठवात्‌ | 

विवाहो दक्षिणे तीरे गौतम्याः सिंहगे गुरौ ॥ वसिष्ठोऽप्याह-सिंहे गुरौ | 
सिंहनवांशकोध्वे गोदावरीदक्षिणकूलजातेः | उद्ाहकालात्ययदोषभी | 
तेः कार्य्योविवाहश्र्यवनोत्रवीति ॥ Beg सिंहस्थे गुरौ कत्तेव्यानाह- | 
सीमन्तजातकादीनि प्राशनान्तानि च क्रमात्‌ | कत्तेव्यानि न दो 
Aska पञ्चाननगते गुरौ ॥ कल्पतरो-नष्टे जीवेऽथ वा शुक्रे सिंहस्थे | 
वा बहस्पती | BAIT स्वदेवाचो प्रत्यब्दं कुलधमेतः ॥ वृद्धगगस्तु- 
अत्रशज्जुसचिवेऽपि सिहगे मेषगे च तपने करग्रहम्‌ | या ळभेत भवती, - 


ह साबळा सोख्यमेति सुभगत्वमक्षयम्‌ ॥ सिंहस्थे देवगुरो मेषस्थो भः ` 
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वेद्यदि सहस्रांशुः | मंगलकार्य कुयीदिति नारदपराशरी वदतः ॥ शो 
नकः--मेषस्थे दिवसकरे सिंहस्थे वज़पाणिसाचिवे च । यस्याः परिणय 
नमसौ साध्वी सखसंपदोपेता ॥ कारिकानिबन्धे-अतीव दुष्टे सुरराज 
पज्ये सिंहस्थिते वा छिजपंगवानाम्‌ । व्रतस्य बन्धः खलु मासि चेत्रे 
कृतश्चिरायः स॒खसम्पदेस्यात्‌ ॥ उद्यानचूडाव्रतबन्धदीक्षा विवाहया 
जरादिवधप्रवेशः | तडागकपत्रिदशप्रतिष्ठा बृहस्पतौ सिहगते न कुया 
त्‌ ॥ यात्रां चूडां विवाहं श्रुतिविवरविबिं शंखसब्म्रवेशं प्रासादोद्यान 
हर्म्यं सरनरभवनारम्भविद्याविधानम्‌ | मौञ्जीबन्धं प्रतिष्ठां मणिकनकर 
दाधारणं कवते ये wee: सिंहस्थिते ज्ये गुरुदिनकरयोरेकराशौ स्थिति 
श्रेत्‌ ॥ “ अस्ते वर्ज्य सिंहनक्रस्थजीवे ” इत्यादिवचनपयालोचनयामां 
Tiss कम कत्तेव्यमेव; परन्तु-* बलवता दुबेलो बाध्यते ? इति न्या 
` याडिशेषवाक्यैः सामान्यवचनस्य बाधकत्यंभवति-गोदावया उत्तरकू 
-खादारभ्य भागीरथीतटः दक्षिणकूलं यावन्मयोदीकृत्य गोदावरीगंगान्त 
राळवर्ती यो देशस्तत्र सिंहस्थो गुरुवेज्यः, नान्यत्र देशेषु | तदुक्तं VS 
भट्टेव-गोदावयुत्तरतो यावद्गागीरथीतटं याम्यम्‌ । तत्र विवाहो नेष्टः 
सिंहस्थे देवपतिपञ्ये ॥ 


सिंहस्थ गुरुव्यवस्था | सिंहके गुरुमं विवाद आदि शुभकाय कत्तेव्यंद अथवा नहा इस 
विवादके दूर करनेको गुदूत्तसवस्वर्मे यह ब्यवस्था लिखी हे कि-सिहके बृहस्पातेर्म गातमी 
और गंगाके मध्यम विवाह आदि शृमभकाय मघा भोर पूवोके प्रथम चरण तथा वशाखमा- 
सका छोडकर अन्यत्र नहीं करने चाहिये, और अन्यत्र देशार्म यथेष्ट BIA काश दोष 
नहीं हे | शौनकजीका वाक्यंदै कि-त्रहस्पति सूये ब्यतीपात वृहस्पतिका अतिचार और वक्री 
होना क्षीण चन्द्रमा ब॒हस्पति और शुक्रका बाल अथवा वृद्ध होना इनमें, पौष चेत्र वपा 
ARE अधिक मास केतुका उदय मासान्त और सिंहके बृहस्पतिम विवाह ब्रतबन्धन यात्राः 
Teh नगर महल अथवा स्थानका बनाना, AX विद्या ओर उपविद्या इन सबका ATA 
साग देना चाहिये । मदनपारजातमं ज्योतिस्सागरका वचनै कि-शुक्र और बृहस्पति 
बाल वृद्ध अथवा AT हाँ तो अथवा सिंहके बृहस्पति हो यहा सूय हो अथवा दोना हा 
अथवा बृहस्पातिका अतिचारहों किम्वा मलमास हो वापी ( बावडी) कूप सरोवर आदिका 
बनाना इत्यादि पूर्वोक्त क्रियाओका परित्याग करदेना चाहिये | सिंह और मकरके वृहस्प- 
ति यत्नसे लाज्यटें । लका वचने कि-अतिचारको प्राप्त होकर बृहस्पति यदि उस राः 
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शिके ऊपर फिर न आंवै तो उस वर्षको लुप्त जानना चाहिये यह लुप्त वषे समस्त कर्मोमें 
aside | सिंहके वृहस्पतिका अपवादभी पराशरजीने कहाहै कि-सिंहके बृहस्पतिमं गोदा- 
वरी और गंगाजीके मध्यस्थ देशोंमें विवाह वर्जितहै, मघा ( अथवा मकर ) के बृहस्पति आर 
मीनके सूम सवेत्रही विवाह आदि MIAME | वरिष्ठजीनेभी कहहै कि-अन्यत्र नहीं के- 
वळ गौतमी नदीके दक्षिण तीरके देशोंमें और भागीरथी गंगाके उत्तरीय देशोमें सिंहस्थ 
वृहस्पतिमें विवाह और ब्रत आदि करनेसे कुछ दोष नहीं है | गोदावरीके उत्तरसे लेकर 
भागीरथीके दक्षिण पर्यन्त सिंहस्थ वृहस्पतिका दोषहै, अन्य देशोमें मेषके सूयेमें कोई दोष 
नहीं दै । गंगा और गोदावराके मध्य देशोंको छोड अन्यत्र मघा आदि पांच चरणोमे Jz 
स्पति aaa निन्दितहैँ । गंगा और गोदावरीके मध्यस्थ देशोंमें यदि मेषके सरमे हों तो रि 


ha A १५), ~ ~ ठ AN aN [oS ~ ay De सि 
हक FAUT विवाह आदि करठेने चाहिये, कलिंग गौड और गुजेर देशमें सिंहके 


बृहस्पति संपूर्णही वर्जित हें । ज्योतिर्निबन्धमेंभी कहा है कि-शान्तिक और पौष्टिक 
कमे तथा यात्रा प्रातिष्ठा और विवाहआदि मांगालिक समस्त कार्य fee बृहस्पतिमें 
aide | श्रीमान्‌ माण्डव्यनेमी कहाहै कि-इष्टापूत्ते और मुण्डनआदि संस्कार वास्तुकमे 
व्रत और विवाहआदि अन्यान्यभी war सिंहस्थ aed aside | सिंहके seer 
तिमें विवाहआदि शुभकाये गोदावरीके उत्तर और भागीरथाके दक्षिणभागमें नहीं कः 
रने चाहिये | शौनकीयपटलमें लिखांहे कि-यदि उत्तम वरका लाभ होताहो, अथवा 
अति काळ हुआ जाताहो तौ दुर्भिक्ष अथवा देशविप्लव हो तौ सिंहके बृहस्पतिम गौतमीनदाके 
दाक्षिण कूलपर विवाह करठेना चाहिये | वाशिष्ठजीनेभी कहांहे कि-संहके ब्ृहस्पतिमें सिहके 
नवांशसे आगे गोदावरीके दक्षिणकूलके देशोमिं विवाहका समय वीतने अथवा अन्य किसी 
दोषके भयसे विवाह करलेना चाहिये यह च्यवन कहतेहें । भूगुने तौ सिंहस्थ बृहस्पतिमे यह 
कस्तेब्यकमे कहे हैँ कि-सीमन्त जातक और अन्नप्राशन आदिशुभकाये सिंहके सूयमें करालिये 
जाय ती कुछ दोष नहीं है कल्पतरुमें यह ठिखांहे कि-बृहस्पति और शुक्र नष्टहों अथवा सिंहके 
वृहस्पति हों तो कुलके धमोनुसार प्रतिषे देवाचेन करना चाहिये वृद्ध गरी तौ यह कहतेहँ कि 
सिंहके बृहस्पतिमें जब मेपके सूर्य हो तौ जिस कन्याका विवाह हो वह अक्षय सुख और सौमा- 
ग्यको प्राप्त होतोटे | सिंहके A यदि मेषके सूर्य हों तौ शुभकार्य करलेने चाहिये यह 
पराशर और नारदजी कहतेहें । शौनकका वाक्यंहै कि-सिंहके वृहस्पति और मेषके Waa 
जिस कन्याका विवाह होताहै वह पतिव्रता और सुखसंपत्तिसे युक्त रहती है | कारिकानिबन्धर्मे 
लिखहै कि-बृहस्पति नीचके हों अथवा सिंहके हों तो चैत्रमासमें व्रतबन्धन करलेनेसे सुखसंप- 
त्ति और चिरायु होती है । बाग लगाना चूडा व्रतबन्धन दीक्षा विवाह यात्राआदि वधूप्रवेश 
सरोवर कूप और मन्दिरकी प्रतिष्ठा सिंहके बृहस्पतिमें न करे । यात्रा चूडाकम विवाह कर्णे- 
छेदन शंखका ग्रहण नवीन गृहप्रवेश महल बगीचा स्थान तथा देवमान्दिरका बनाना वि- 
द्यारम्भ मौंजीबन्धन प्रतिष्ठा माणि सुवर्णे और. दुन्तका धारण करना इतने काये जो मनुष्या 
सिंहस्थ बृहस्पतिमें करते हैं उनकी WT होती है बृहस्पति अस्तं हो अथवा सिंह वाम करके 
हां तो शुभ कार्योको करना न चाहिये इत्यादि वाक्योंकी विवेचनासे कत्तेब्यता पाई जाती 
7 परन्तु बलवान वाक्यदूबेलको बाध Sale इस न्यायक्रे अनुसार विशेष वाक्योंके दवारा, 
सामान्य वाकयोंका बाध होताहे | भावाथे यहहै कि-गोदावरी नदीके उत्तरीयं तटसे लेकर 
भागोरथीके तटका जहांतक दक्षिण देशहै अश्रोत गोदावरी .और- गंगा मध्यम जो देशे 
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'५१० निर्णयसिन्धोः- 
“उसमें सिंहके बृहस्पति वर्जितहैं, अन्यत्र sald नहीं | यही लल्लमद्ने कहांहे कि-गोंदावरी- 
के उत्तरसे लेके भागीरथीके दक्षिणकूलपयन्त सिंहस्थ बृहदस्पतिमें विवाह कत्तव्य नहीं है । 
कन्यादातृक्रममाहयाज्ञवल्क्यः पितापितामहोञ्रातासकुल्योजननी 
तथा॥ कन्याप्रदःपवनाशेप्रकृतिस्थःपरःपरः ॥ ATA ST TAA Tay 
णहत्यासृतावृतौ ॥ गम्यत्वाभावेदातृणांकन्याकुयात्स्वयंवरम्‌ | भ्रातणां 
संस्कृतानामेवाधिकारमाहसएवयाज्ञवल्क्यः असंस्कृतास्तुसंस्कायाश्रात्‌ 
मिःपवसंस्कृतेः ॥ भगिन्यश्चनि जादंशाद्दत्वांशतुतुरीयकम्‌ ॥ अत्रचका . 
रेणापवसस्कृतैरित्यस्यानुवृत्तरविवाहपयाप्तद्रव्यदाने स्वांशसमांशचतुथ . 
आगदानेवासंस्कृतग्रहणंव्यर्थस्यात्‌ । अतःकतानेय5मोयम्‌ । तेनानृप 
नीतभ्रातृमात्रादिसत्वेमात्रादेरेवाधिकारोनश्रातुरित्युक्त संबंधतत्त्वांदो । 
कन्यास्वयंवरे मातुदोतृत्वेचताभ्यामेवनांदीश्राद्धकार्यम्‌ | तत्रचस्वयंप्र 
थानसंकल्पमात्रंक्ृत्वान्यब्राझणहाराकारयेदितिप्रयोगपारिजाते । वर 
स्तुसंस्कृतश्रात्रायमावस्वयमेवनांदीश्राद्दकुयात्‌ । न माता पुत्रेषुविद्यमा 
नेषुनान्यंवैकारयेत्स्वधामितिनिषेधात्‌ | उपनयनेनकर्माधिकारस्यजात 
स्वाद्चेतिपृथ्वीचंद्रोदयः। माथवीयेऽपरार्केचनारदः पितादद्यात्स्वयंकन्यां 
आ्रातावानुमतेपितुः ॥ मातामहोमातुळश्रसकुल्योबांघवस्तथा ॥ मातात्व 
भावेसर्वेषांप्रकृतोयदिवतते ॥ तस्यामप्रकृतिस्थायांकन्यांदययुःस्वजात 
यः ॥ ( सकुल्यःपिठ्पक्षीयोबांधवोमातृवंशजः ) | मदनपारिजातेका 
त्यायनः स्वयमेवौरसींदद्यात्पित्रभावेस्वबांघवः ॥ मातामहस्ततोन्यांहि 
` मतावाधमेजांसुताम्‌॥ ततोन्यामौरसीभिन्नां धर्मेजांनियोगातक्षेत्रजां 
मातामहोमातामातुळोवादद्यात्‌ । तेनोरसीदानेपिठ्बंधुषुसत्सुमातामहा 
दीनांनाथिकारःअनुमतिंविना | अस्यापवादस्तत्रैव दीधेप्रवासयुक्तेषुपौ 
गंडेषुचबंधुषु ॥ मातातुसमयेदचयादौरसीमपिकन्यकाम्‌ | मनुः यदातुनै 
वकश्चित्स्यात्कन्याराजानमाब्रजेत्‌। परकीयकन्यादानेविशेषोमदनरल्ल 
स्कांद आत्मीकृत्यसुवर्णनपरकीयांतुकन्यकाम्‌ ॥ धर्भेणविधिनादानमस 


SNES 


. गोन्रेपियुज्यते ॥ अन्नप्रकृतिग्रहणादप्रकृतिस्थेनकृतमकृतमेव | स्वतंत्रो 
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तृतीयपरिच्छेदः | ५१९ 


यादितत्कार्युकुयोदप्रकृतिंगतः | तदप्यक्ृतमेवस्यादस्वातंत्यस्यहेतुतद 
त्यपराकैनारदोक्तेः । यदितुसप्तपदीविवाहहोमादिप्रधानंजातंतदंगवैक 
स्येनावृत्तिर्विवाहस्य | गौडाअप्येवमाहः । तत्रैवमरीचिः गौरींददन्नाक 
पृछेवैकृंठरोहिणीददत्‌ ॥ कन्यांददद़ह्मलोकेरौरवंतरजस्वलाम्‌ | 


कन्यादान BANC क्रम याज्ञवल्क्यने यह Hele कि-पिता पितामह भ्राता कळका 
मनुष्य तथा माता इनमें पहिले २ के अभावमें अगले २ कन्यादान करनेवाले होते हैं । यदि 

यादान न किया जाय तो ऋतु २ में बालहत्या लगती है, यदि कोई दाता न हो तो क- 

न्या अपने योग्य पतिको स्वयं वरले | कन्यादान करनेमें उही आताओंका आविकारंहै जिन - 

का संस्कार दोगया हो ऐसा Jal याज्ञवल्क्यने ale कि-जिनका संस्कार न हुआ हो 

-उनका संस्कार प्रथम संस्कार किये हुए आता करे, अथच भगिनियाँका विवाहभी अपना 
TTA देकर कत्तन्यंदै, यहाँ चकार ग्रहणसे पहिले संस्ळत पदकी अनुवृत्तिटे इससे वि- 

वाहके योग्य द्रब्य देनेमें अथवा अपने समान अंशसे चतुर्थ भाग द्रव्य देनेमें संस्कत ( सं 

स्कार किये हुए ) का ग्रहण ब्य्थे होजायगा अतएव केवळ विवाह करनेवालोंका यह नियम 

समझना चाहिये इस कारण यदि यज्ञोपवीतरादित भ्राता और माता हो तो माताआदिकाही 

अधिकारहै भाईआदिका नहीं यह सम्बन्धतत्वआदि BIH कहांहै | और जहां कन्या 

स्वयंवर करे तथा माता कन्यादान करे वहां उन दोनोहीको नान्दीश्राद्ध करना चाहिये | 
-प्रयोगपारिजातमें यह कहांहै कि-उसमें स्वयं प्रधानसंकल्पमात्र करके शेष क्रिया अन्य ब्रा- 
AUER करानी चाहिये । आर संस्कार किये हुए आ्राताआदि न हों तो वर नान्दीश्राद्ध 
अपने आपही करले | क्योंकि-ऐसा निषेधहै वरकी माता पुत्रोंके विद्यमान रहते स्वयं ना- 


-न्दीसुख्राद्ध न केरे और ATER स्वधाभी न करावे । 'एथ्वीचन्द्रोदयमें ware कि- 


यज्ञोपवीत होनेसे HART अधिकार होताहै ( अतएव माताका अधिकार नहीं है । ) माधवके 


ग्रन्थ आर अपराकर्म नारदका .वचनह क कन्यादान स्वय [पताका करना चाहिये अथवा 


पिताकी अनुमातिसे आता दान करे, यद्दा मातामह ( नाना ) मामा अथवा कुळके वा बन्धु 
बान्धव कन्यादान करें, और यदि कोई न हो तो सावधान माता कन्यादान करे 
यदि माता सावधान न होय तो अपनी जातिके मनुष्यांको कन्यादान करदेना चा- 
दिये । ( पिताके पक्षवालोॉके “ सकुल्य ? ओर माताके वंराम उत्पन्न हुए को “ बान्धः 


“व॒ ? कहते हैं ) मदनपारिजातमे कात्यायनने कहांहै कि-अपने अंगसे उत्पन्न हुई क- ` 
-न्याको पिता स्वयं दान करे, यादि पिता नहो तो बान्धव, बान्धवके अभावमें मातामह दा- 
-न कॅरे, अथवा धमेसे उत्पन्न हुईं कन्याको माता स्वयं दान FL । औरसीसे भिन्न नियोग घमेसे 


उत्पन्न हुई क्षेत्रज कन्याको मातामह माता अथवा मामा दान करे | अतएव औरसी कन्याके 
दान करनेमें पिता अथवा बन्धुआँके विद्यमान रहते उनकी अनुमातिके विना मातामह (नाना) 
आदिका अधिकार नहींहँ | इसका अपवादभी वहांही Hele कि-यदि बन्धगण दोघे (बहुत 


` दिनोके ) प्रवास ( सफर ) में हा अथवा उनका अवस्था पागण्ड हो ता समयक ऊपर ओर- 


१ “ नागलोके  इत्यादिपाठ: । २ पांच वषेके अनन्तर दस वषे पयन्तकी अवस्थाका पौगण्ड ° नाम है 


` “ कौमारं पंचमाब्दान्तं पौगण्डं दशमावधि। केशोरमा पंचदशात्‌ योवनन्तु ततः परम्‌” 
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५१२ गयसिन्धोः= ` 


सीकाभी माता दान करदे | मनुजीका वचनै कि-यदि कोई न होयतो कन्या राजाके पास 
चली जाय | दूसरे की कन्या दान करनेमें स्कन्दपुरापाका वचन लेकर मदनरत्नर्मे यह 
ara He कि” पराई कन्याको सुवणेसे अपनी बनाकर धमकी विधिसे उसका दान कर 


देना चाहिये चाहें वह कन्या अन्यके गोत्रकीभी Fat नहो । यहां ' प्रकृति ” ( सावधानी ) 
का ग्रहण करनेसे यह सिद्ध होताहै कि-जो प्रकतिमें स्थित नहीं हैं उनका करना नकरनेही 
की तल्यंहे | अपराकेम नारदकी उक्तिहै कि-यदि असावधान व्यक्ति स्वतन्त्र होकर किसी. 


कार्यको केरे तो उसमें स्वतन्त्र हेतु न होनेसे उसे नहीं (HAG! समानजानना चाहिये । और 
- यदि सप्तपदी तथा विवाहहोम आदे होगये होती चाहें क [इ अग न्यून रहजाय तोभी वि 


= 


वाह दौँट नहीं सक्ता | गौडभी यही कहते हैं | वहांही मरीचिने कहाहे कि-गौरीका दाता. 


स्वगेलोकमें, रोहिणी दान करनेवाला SHI] लोकमें, कन्याका दाता ब्रह्मलेकर्म और रजस्व 
EN 
लाका दान करनेवाला रौरव नरकम जातांहे | 


अथमासनिणयः ॥ तत्रजन्ममासोवेशषःप्रागुक्तः | ज्यातःप्रकारी 
व्यासः माघफाल्गनवशाखेयय्यढामागर॥षेके ॥ ज्यष्ठवाषाढमासेचसुभ 


गावित्तसंयता ॥ श्रावणवापपोषिवाकन्याभाद्रपद्तथा ॥ चत्राश्वयुक्का ; 
तिकषुयातवंधव्यतालयु | नारद: माधफाल्गुनवशाखज्यठमासाझुभनर . 


दाः ॥ कार्तिकोमागेशषिश्चमध्यमौनिदिताःपरे | वसिष्ठः पोषेपिकुर्यान्म 


करर्थितेऽककेचैत्रेभवेन्मेषगतोयदास्यात्‌ ॥ प्रशस्तमाषाढकृतंविवाहंवर्द 


an Q ase ९ गोज्यो तिगेगे जा CA 5 ळग 
तिगगीमिथुनास्थिते$के। आचार्येचूडामणीञ्योतिगर्गराजमातडो मांग 
घविवाहेषुकन्यासंवरणेषच ॥ दशमासाःप्रशस्यंते चैत्रपौषविवर्जिताः ॥ 
आपस्तंबः सवेऋतवोविवाहस्य। शौशिरौमासौपरिहाय्योँत्तमंच नेदाघम्‌। 


अन्रमाघफाल्गुनाषाढवर्जेनवमासा मुख्यः कालइतिसुदशेनमाष्येंडविळा - 
यांबह्मविद्यातीय श्रोक्तम | बौधायनसूत्रेपि सवमासाविवाहस्यशुचितप ` 
स्तपस्यवजैमित्येके । तेनपू्वोत्तरोशिशिरसंबंधिनौमासौपौषचैत्रौ विहाय . 
: इति।निणेयाम्ृतव्यास्यानमोस्यक्ृत मित्युपक्ष्यम्‌ | निशिचेत्स्वेषुहाद . 
स्वपिमासेषूडहेदितिकालादशः । यत्तुज्योतिषेमाघा दिविधयस्तेुह्यसूत्रा ` 
णांडिजपरत्वेनप्राबल्याच्छूद्रादिपराः | ज्योतिषे वात्स्योवषेमनूनमिच्छ' 


_ तितथार॑भ्योऽयनंचोत्तरंश्रीवासंतम्रतुंविहायमुनयोमांडव्यशिष्याजगुः ॥ 


१ रौरव एक भयानक नरकका नामहे | इसका लक्षण बहुद्भिध्रानंमें देखलेना चाहिये | 
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तृर्तीयपरिच्छेदः पश्र 
चैत्रंप्रोज्डयपराशरः पारणयेत्पोषंचदोभाग्यदंद्याषाढादिचतृष्टयं न हितद्‌ं 
काश्चवत्मादृष्टबुधेः । ग्रन्थान्तरेऽपि रोहिण्य॒त्तररेवत्योम्‌ळंस्वातीमृगोम' 
घा। अन्राधाचहस्तश्चविवाहेमंगळप्रदाः ॥ मावेधनवतीकन्याफाल्गने 
सुभगाभवेत्‌ | वैशाखेचतथाञ्ये्ठेपत्युरत्यन्तवष्मा॥ ATS HOTT 
स्यादन्यमासाश्ववाजताः | मागशाषमर्पीच्छान्तावेवाहेकेइपिकोविदा: | 
इति काशीनाथीये ॥ आषाढेधनधान्यभोगरहिता नष्टप्रजा श्रावणे वे 
स्याभाद्रपदे इषेचमरणंरोगान्विता कार्तिके | पैषि प्रेतवतीतियोगबहळा 
चैत्रे मदोन्मांदिनी अन्येष्वेवविवाहितासुतवतीनारीसमृद्धाभवेत्‌ ॥ च 
ण्डेश्वरः मार्गेमासितथाज्येडठेक्षोरंपारणयंत्रतम्‌ ॥ ज्येष्ठपुत्रदुहित्रोस्तुयत्रे 
_ नपारवजयेत्‌॥ क्ृत्तिकास्थरविंत्यक्त्वाज्येष्ठ पुत्रस्यका रयेत्‌ ॥ उत्सवादि 
घुकार्येषुदिनानिद्‌शवर्जयेत्‌ || रल्लकोरो जन्मक्ष॑जन्मदिवसेजन्ममासेशु 
भंत्यजेत्‌ ॥ ज्येष्ठेमास्याद्यगभेस्यशुभंवज्येस्थिया अपि । पराशरः अज्येष्ठा 
कन्यकायत्रजये ्पुत्रोवरो यदि॥व्यत्ययोवातयोस्तत्रजयेष्ठमासः झुभप्रद्‌ः | 
मिहिरः ज्येष्ठस्यज्येष्ठकन्यायाविवाहीनप्रशस्यते | तयोरन्यतरेज्येछेज्येष्ठी 
मासःप्रशास्यते॥ डोज्येमध्यमोप्रोक्तावेकंज्येष्ठंशुभावहम्‌ Ul SBT 
कुर्वीतविवाहेसवेसंमतम्‌ ॥ यत्तुसावेकालमेकेविवाहमितितदासुरादिविवा 
हविघयम्‌ । धर्म्येषुविवाहेषुकांळपरीक्षणंनाधर्म्येष्वितिणह्मपरिशिष्टात्‌ ॥ 
रत्नमालायामप्येवंम्‌ ॥ तेनासुरांदयामाघचैत्रादिनिषिद्धकालेष्वपिभवं 
ति मासाः सौराः। सौरो मासोविवाहादावित्युक्तेः। झषोननिद्योयदि 
फा्गुनेस्यादजस्तुंवैशाखगतोननिद्यइतित्वपवाद्‌ः | गरुशक्रबघेन्दनां 
दिनेषुसुभगाभवेत्‌ | सूयाकिभूमेपुत्राणांदिनेषुकुलटाभवेत्‌ ॥ ऊढाकेदि 
वसेकन्याभ्रष्टामवतिनिश्चितम्‌ | सापत्न्यसमवा्नोतितुषारकरवासरे ॥ 
. अंगारकदिनिकान्तंदृष्टाचापिपलायते | सूर्यपुत्रदिनिनारीधनपत्रविनाशि 
नी शुक्रेञ्यसोमपुत्राणांवारेपाणिग्रहोयदि। धनपत्रवतीनारीसाभवेच्चप 


तिव्रता | न वारदोषाः प्रभवन्तिरात्रावितिरत्नमालायाम्‌। चतुदेशींचतु 
BR 49 
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५१४ निर्णयसिन्धो:- 


थीचनवमींचविवजेयेत्‌ | एतासुविधवाकन्याभवत्याशुविवाहिता ॥ वरा 
होऽपि दर्शेचेवतुरिक्तायांकरणेविष्टिसंज्ञके | यःकरोतिविवाहंसशीघंयाति 
यमाल्यम्‌ | शनेश्ररदिनेचैवयदिरिक्तातिथिभवेत्‌ । तस्यांविवाहिता 
कन्यापातिपुत्रविवर्धिनी ॥ | 


अब मासका निणेय कहते हैं। तहां जन्ममासमें विशेषता प्रथम वणेन कर आयेहें । ज्यो- 
तिःप्रकाइमें न्यासजीने कहा है कि-माघ फाल्गुन वैशाख मागेशीषे ( अघहन ) ज्येष्ठ और 
आषाढ इन AAA जिस कन्याका विवाह होता वह सौभाग्यवती और धनवती होतैहै, 
श्रावण पौष भाद्रपद चैत्र आश्विन ( क्वार ) और कार्तिक मासमें विवाह करीहई कन्या शी- 
घ्रही विधवा हो जातीहे | नारदजीका Fate कि-विवाहमें माघ फाल्गुन वैशाख और ज्येष्ठ 
यह मास शुमहै कार्तिक और मागोशिर मध्यम अथच अन्य मास निन्दित | वरिष्ठजी कहते हैं 
कि-यांदे मकरकी संक्रान्ती होजाय तो पौष और मेषकी संक्रान्ती हो जाय तो चैत्रमासमे 
भी विवाह करलेना चाहिये, अथच आपाढमास तथा मिश्वनके सूयेमें किये हुए विवाहको 
गगांचाये अत्यन्त श्रेष्ठ बताते हैँ । आचायेचूडामएि ज्योतिगेगे और राजमात्तण्डमें लिखा 
है कि-मंगळके समस्त कार्यो कन्याके विवाह और सम्बन्धमें चैत्र तथा पोषको छोडकर अ- 
न्य दस महीने श्रेष्ठ माने गये हैं | आपस्तम्बका मतंहे कि-शिशिर ऋतुके ( माघ फाल्गु- 
न ) दो मासोंको छोड़कर विवाहमें अन्य समस्त ऋतुओंका ग्रहएंहै, परन्तु ग्रीप्म्रतके 
मास उत्तम मानेगये हैं। यहां माघ फाल्गुन और आषाढको छोडकर नौ मास विवाहम 
मुख्यह यह सुदशनभाष्यमें अ्रह्मविद्याती्थोनें कहाहै | बौधायनसूत्रमेंमी लिखहै किः 
विवाहमें समस्त मास ABS, कोई कहते हैं कि-आपाढ माघ और फाल्गुनको छोडकर अ- 
न्य मास ABS अतएव पहिले और पिछले शिशिरसम्बन्धी पौष और चैत्र इनको छोडकर 
अन्य मासांम विवाह करना चाहिये | यह निर्णयामृतकी व्याख्या किसी मूखेने करी है अ- 
तएव इसका परित्याग करदेना चाहिये | कालादशेमें यह लिखाहै कि-यदि रात्रीमें लग्न 
होय तो बारहो महीनेमें विवाह करलेना चाहिये | और ज्योतिष शाख्रमें माघआदि मासोंका 
विधान कियाहि वह शूद्रकि लिये है, क्योंकि-ब्राह्मणोंके लिये TEMS प्रधानहै | वात्स्यमु- 
नि विवाहम पूणे वषका अहण करते हैं, रेभ्यमुनि उत्तरायणको तथा माण्डब्यके शिष्य वस- 
न्तऋतुको छोडकर, पराशर चैत्रको छोडकर अन्य मासोंमें विवाह करनेकी आज्ञा देते हैं, 
चाष तथा आपाढआदि चार मास दुभाग्येके. दनेवाले हैं अतएव इनमें विवाह करनेको कोई 
न नहा दते | अन्थान्तरमें छिखाहि कि-रोहिणी उत्तराभाद्रपद उत्तराषाढ उ 
गल्गुनी रेवती मूळ स्वाती मृगशिरा मघा अनुराधा और हस्त यह नक्षत्र विवाहमें 
अमदाता हैं अथात्‌ इन नक्षत्रोम विवाह करना श्रेष्ठ है । माघमें विवाह करनेसे कन्या 
धनवती होती है, HO सौभाग्यवती, वैशाख तथा ज्येष्ठमें पतिको Maa प्यारी, और 
आपाढम FSH ब्रांड होतोहे, अन्यमास विवाहमें ass परन्तु कोई आचाये मार्गशी- 
Visit विवाह करनेकी इच्छा करतेहे, यह कार्शानाथमट्टाचायेके ग्रन्थमे लिखा है। आपादमें 
Ae करनेसे कन्या धनधान्यभोगरहित दोतीहे, श्रावणमें मृतवत्सा होतीहै, भाद्रपदमें वेश्या, 
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वृतीयपरिच्छेदः । Ke 


SRT मृत्यु और कात्तिकमें रोगिनी होती है, पोषे विधवा और संदैव वियोगिनी होती- 
₹ अथच चेत्रमासमें विवाह करनेसे उन्मत्त होती है और अन्य मासमे विवाह करनेसे खरी पु- 
वती AK धनवती होती है । चण्डेश्वरका वचनंहै कि-मागेरिर और ज्येष्ठ मासमें क्षौर 
विवाह ओर ब्रत अथच अ्येष्ठपुत्र और कन्याका SAB विवाह इनको यत्नसे वजेदेना चाहिये | 
SMES सूयको छोडकर ज्येष्ठमासमें ज्येष्ठपुत्रका विवाह करलेना चाहिये तथा उत्सवके 
Fa ज्येष्ठके दस दिन त्याज्यहें | र॒त्नकोशम लिखा कि-जन्मके मास जन्मके नक्षत्र और 
जन्मके दिनमें शुभकार्याका परित्याग करदेना चाहिये | पहिले गभेके पुत्र और कन्याका 
शुभ काय ज्येष्ठमें कत्तव्य नर्हीटे। पराशरका वचनहै कि-जहां कन्या ज्येठी न हो और वर ज्येठा 
पुत्रो, अथवा कन्या जेठीहो और वर जेठा नहाती ज्येष्ठमास शुभदायी = | मिहिराचायका 
वचनंहै कि-जेठे वर और जेठी कन्याका विवाह ज्येष्ठमासमें शुम नहीं है, उनदोनमेंसे कोई 
एक जेठा होयती ज्येष्ठमास शुभ मानागयादे | क्योंकि-दोज्येष्ठ मध्यम, और एक ज्येष्ठ 
उत्तम ( शुभदायी ) मानागयाहै, विवाहमें तीन ज्येष्ठ एकत्रित न करने चाहिये यहीसबकी 
'सम्मतिहे | और किसीने यह जो कहाहे कि-विवाह सबसमय करलेना चाहिये यह आसुर 
आदि विवाहके विषयमे हे । गृह्यपरिरिषष्टमें fare कि-धर्मेके विवाहामें समयका विचार 
करना चाहिये अधमके विवाहोंमें नहीँ । रत्नमालामेंभी ऐसाही लिखा है | अतएव 
आसुर आदि विवाह माघ आदि निषिद्ध मार्सोमेंभी होते हैं | विवाहमें सौर मास लेने 
चाहिये | ऐसी shee कि-विवाह आदिमं सौर मासका ग्रहणहै | फाल्गुनमें मीन और 
वैशांखमें मेषके सूये निन्दित नहीं हैं यह तो अपवादहै | ( बृहस्पति शुक्र बुध और सोम- 
वारके दिन विवाह करनेसे सौभाग्यवती होती है, रविवार इनिश्रर और मंगळवारको विवाह 
करनेसे ST व्यामिचारिएी होती है | रविवारको विवाह करनेसे भ्रष्ट होती है, सोमवारको 


~ 


विवाह BAT सपत्नी ( सोत ) वाळी होती है, मंगलको विवाह करनेसे Waa अरुचिं रख- 


नेवाळी होती है, शनिवारमें धन और पुत्रोंका नाश करनेवाली होती है, बृहस्पति शुक्र और 
बुधवारम विवाह होनेसे स्री पतिव्रता और धन एवं पुत्रवती होती है। रत्नमालामें लिखांहै कि- 


वाराका दाष रात्रीम नहीं मानाजाता। चतुदश चतुथा और नवमी इन तीन तिथियामं 
विवाह करनेसे कन्या विधवा हाजाती हं अतएव इनका पवेवाहम त्याग देना चाहिये | वरा” 


हका वचन ।के-जी व्यक्ति अमावास्या रिक्तातिथि, और विष्टिकरणमें कन्याका विवाह क- 


Tals उसे शीघही यमलोककी प्राप्ति होती हे । और यदि शनिवारको रिक्ता तिथिहो तो 


-उसम ववाह करनस कन्या पुत्र और पातको वाड करनवाली होती ह । 
अथदशदोषाः | व्यवहारोञ्चये वेधश्चळुत्ताचतथैवपातःखजेरवेधोद्‌ 
झायोगचक्रम्‌ ॥ युतिश्रजामित्रम॒पग्रहश्रबाणाख्यवज्नेचदशैवदोषाः ॥ 
एषांलक्षणंज्योतिषेज्ञेयम्‌। अतिचारगेगुरोतुवासिष्ठः अतिचारगतेजीवेव 
जैयेत्तदनंतरम्‌॥ विवाहादिषुकार्येषुअर्वैशतिवासरान्‌ । रत्नमाला 
याम्‌ एकपंचनवयुग्मषट्दशत्रीणिसप्तचतुरष्टलाभगः॥ दादशाजवृषभा 
दिराशितोघातचन्द्रइतिकीतितोबुधेः | नारदः भूबाणनंदहस्ताश्चरसदि | 
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५१६ ` निर्णयसिन्धोः= 


ग्वहिशैलजाः ॥ वेदावसुरिवादित्याघातचंद्रोयथाक्रमम्‌ ॥ यात्रायां 
` दवकार्येषुघातचंद्रं विवर्जयेत्‌ ॥ विवाहेसवेमांगस्येचोलादौब्रतबंधने ॥. 
घातचंद्रोनेवचित्यइतिपाराइरोऽब्रवीत्‌॥ ञ्योतिनिबंघे विवाहचोलबत 
` बंधयज्ञेपट्टाभिषेकेचतथैवराज्ञाम्‌ ॥ सीमंतयात्रासुतथैवजातेनोचितनी 
यःखळुघातचंद्रः | नारदः अकाळजामवेयुश्चेदिःयुन्नीहारवृष्टयः॥ प्र 
: त्यकेपरिवेषेद्रचापाश्राध्वनयोयदि ॥ दोषायमंगलेनूनंनदोषायैवकाळ 
जाः ॥ अकाठवृष्टिखवरूपमाहळक्कः पौषादिचतुरोमासाःः प्रोक्तावृष्टिरका | 
ळजेति | asa: निघतिक्षितिचळनेग्रहयुष्धेराहुदशनेचैव। आपंचदि . ¦ 
नात्कन्यापरिणीतानाशमुपयाति ॥ उल्कापातेंद्रचापप्रबलघनरजोधूम 
निर्घातविद्युहृष्टिप्रत्यकदोषादिषु सकलवुधैस्त्याञ्यमेवैकरात्रस्‌ | दुः 
' स्वभेदुर्निमित्तेद्यशुभफलद्शोदुमेनोभ्रांतबुद्धी चौठेमोंजीनिबंधेपरिणयन 
- विधौसवेदात्याज्यमेव | ज्योतिःप्रकारे अवोकूषोडशनाडयःसंक्रांतेःपु 
ण्यदाःपरतः ॥ उपनयनत्रतयात्रापरिणयनादौविवज्यीस्ताः । गर्गः दि 
` ग्दाहैदिनमेकंचग्रहेसप्तदिनानितु ॥ भूकंपेचसमुत्पन्ेञ्र्यहमेवतुवजेयेत्‌॥| 
उल्कापातेत्रिदिवसंधूमेपंचदिनानिच ॥ वजपातेचेकद्नंवर्जयेत्सवैकर्म 
“Ol दर्शनादशनाद्राहुकेत्वोःसप्तदिनंत्यजेत ॥ यावत्केतूहमस्तावदु 
भःसमयोभवेत्‌ ॥ अस्यापवादो5$ड्भतसागरे अथदिवसत्रयमध्येमृदुपानी 
'यंयदाभवति ॥ उत्पातदोषशमनंतदेवसंप्राहुराचायाः | संबंधतत्वे भकं 
परादेनेदोषोस्तिवृडिश्राडेकृतेसति ॥ 
अब oa दोषोंका वणन करते ह्‌ । व्यवहारांचयमं लिखाटे Hay ठत्ता पात ख जूर- 
वेध ( एकागेळ ) दशयोग चक्र युति जामित्र उपग्रह बाण आर वज्र यह दस यांग मानगय 
हे | इनके लक्षण ज्योतिषशास्त्रमे देखलेने चाहिये | यदि ब॒हस्पतिका आतचार हो तो व- 
शिष्ठजीने Hale [क-याद दृहस्पातका आतंचार हो तो उसके अनन्तर विवाह आदि शुभ 
कायाम अट्टाइस दुन छाड दून चाहिये | रत्नमालामें लिखा ह्‌ कि-मेप वृष आदि राश- 


योंके लिये ऋमसे यह घात चन्द्रमा मानेगयें हैं कि-प्रथम १, पंचम ५, नवम ९, द्वितीय २, 
छठे ६, दसवें १०, तीसरे ३, सातवें ७, चौथे ४, आठवें ८, ग्यारहवें ११, और बारहवें१२। 
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तृतीयपरिच्छेदः । ५२,७ 


भाव Fee कि-मेषरारिको जन्मके ( पहिले ), बृषको पांचवें, मिथुनको नौमे, ककेको दू. 
सरे, सिंहको छठे, कन्याको दसवें, तुळाको तीसरे, वृश्चिककों सातवें, धनुषकों चौथे, मक 
रको आठव, कुम्भको ग्यारहवें, और मीनको बारहवें चन्द्रमा घातक होते हैँ | नारदका व 
चनह्‌ कि-भू १ वाण ५ नन्द्‌ ९ हस्त २ रस ६ दिक्‌ १० वह्नि ३ मातृका ७ वेद ४ वसु 
< रुद्र ११ और आदित्य १२ यह चन्द्रमा मेष आदि राशियांको कमसे घातक कहे हॅ.। 
घात चन्द्रमाका फल यह Tale कि-घात चन्द्रमामें रोग हो तो मृत्यु, sea भंग ( नाश ) 
यात्रा को जाय तो बन्धन, और यादि विवाह किया जाय तो स्री विधवा होती | । पाराशरने 
यह Hele कि-यात्रा और TER कायमें घात चन्द्रमाका परित्याग करदेना चाहिये | अ- 
थच विवाह भादि समस्त मांगलिक कायामे घात चन्द्रमाका विचार नहीं करना चाहिये | 
ज्योतिर्निबन्धमें लिखाहे कि-विवाह चूडाकर्म ब्रतबन्धन यज्ञ और राजाओंके राज्याभिषेक, 
सीमन्त यात्रा जीर जातकम इनमें घात चन्द्रमाका विचार नहीं करना चाहिये | विद्युत्पात 
नीहार ( कोहर अथवा पाछा ) वषी सूयेके चारों और मण्डलाकार इन्द्रधनुष ओर मेघोंका 
“गजना यह सब यदि [विना समयक हाँ तो मंगळके कायामें दाषित समझे जाते हे, यदि सम- 


यानुसार हों तो दोषके लिये नहीं माने हैं । अकाल बृष्टिका स्वरूप waa यह कहांहै किन | 
पोष माघ फाल्णुन भोर चेत्र इन चार मा्साम हुईं वृष्टिकों अकाल वृष्टि कहते ह | Ag 


चरका वचनंदै कि-वञ्जपात भूचाल ग्रहोंका युद्ध और राहुके तारेका दशन इनमें पांच दिन 
Ted विवाह करनेसे कन्या नाराको प्राप्त दो जाती है | उल्कापात - इन्द्र धनुषका उदय 
अधिक बादल अत्यन्त धूली धूम ( कोहरा ) गजेना बिजली वषी सूयेमण्डळ इत्यादि दोषॉमें 
केवळ एक रात्री सब विद्वानोंको त्याग देनी चाहिये, दुःस्वम दुष्ट हेतु अशुभ फलका दशन 
दुष्ट चित्त तथा SIMA वृद्धि यह सब चूडाकमे मौंजीबन्धन ओर विवाह आदिम सदेवही 
waste | ञ्योतिःप्रकाशामं लिखांहै कि-संक्रान्तिके आदिकी सोलह TSA पुण्यदायिनी ह, 


तथा अन्य घडी यज्ञोपवीत ब्रत यात्रा और विवाहआदिमें संदैव वर्जितहैँ । गगेजीका वचनंहै 
"कि-दिशाओमें दाह हो तो एक दिन, Weare हो तो सात दिन, भूकम्प होजाय तो तीन 
दिन, उल्कापतनर्मे तीन दिन, धूमद्शीनमें पांच दिन, वज्जरपातमें एक दिन समस्त कायम वर्जि- 


del राहु केतुका दशन हो अथवा न हो तोभी सात दिन त्यागने चाहिये, जब्रतक केतुका 
उदय हो तबतक अशुभ समय माना जाताहै | इसका अपवाद अङुतसागरमें यह Hale कि 
जब तीन दिनके भीतर जळ स्वच्छ होजाय तभी आचाय लोग उत्पातदोषकी शान्ति बता- 
ते हैं । सम्बन्धतत्वमें लिखांदे gears करलेनेपर मूकम्पआदिका दोष नहीं होता । 


अथपरिहार्येकन्यायांवैधव्ययोगेविशेषउच्यते। माकेण्डेयपुराणे बा 
-रवैघव्ययोगेतुकुंभेद्ुप्रतिमादिभिः ॥ कृत्वालयमंततः पश्चात्कन्योडाह्ये 
तिचापरे । अत्रपुनर्दोषाभावउक्तोविधानखंडे स्वणीबुपिप्पलानांचप्र 
तिमाविष्णरूपिणी ॥ तयासहविवाहेतपुनभत्वंनजायते | सयारुणसंवा 
दे विवाहात्पूवेकालेच चंद्रताराबळान्विते ॥ विवाहोक्तेचतांकन्यां कुंभेन 
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५१८ निर्णयसिन्धोः= 


सहचोइहेत्‌॥ सूत्रेणवेष्टयेत्पश्चादशतंतुावेधानतः ॥ कुंकुमाळंकृतंदेहं 
तयोरेकांतमंदिरे ॥ ततःकुंभंचनिःसायप्रभञ्यसलिलाशये ॥ ततोऽभिषे 
चनंकुयोत्पंचपछ्ववारिभिः ॥ कृभप्रार्थनातत्रैव ॥ वरुणांगस्वरूपायजी 
वनानांसमाश्रय || पर्तिजीवयकन्यायाश्रिरंपुत्रसखंकुरु ॥ देहिविष्णोव 
रदुवकन्यांपालयदुःखतः ॥ ततोऽळंकारवसतराढयांवरायप्रातिपादयेत्‌ ॥ 


इतिकुंभविवाह 


. अब परिहाये ( जो हट न सके ) ऐसे कन्याके वैधव्ययोगमें विशेषता कहते हैं । माके- 


ण्डेयपुराणमें (Sais कि-यदि कन्याका बाल्वैधव्य योग हो तो कुम्भ अथवा वृक्षकी प्रति 
माआदिसे SH करके .कन्याका विवाह करना चाहिये | यहां फिर दोषका अभाव विधा- 
नखण्डमें कहांहै कि-सुवर्ण जळ और पीपल इनकी विष्णुरूपी प्रतिमा बनाकर फिर उ- 
सके साथ विवाह करे तो दोष नहीं होता | सूर्य और अरुणके संवादमें कहा है कि-सूर्यता- 
राके बले यक्त विवाहमें प्रथम मथनीका घटके साथ विवाह करे उनके AERA कुंकुमआ- 
दि लगाकर दस तन्तुआसे उनके अंगको Sle और एकान्तघरमें उनको रक्खै, फिर उस 
बटको निकालकर जलाशयभआदिमें उसको शुद्ध केरे इसंके अनन्तर पंचपछरवके जलसे उस- 
का अभिषेक करे, वहांही कुम्भकी प्राथेनामी कही है । हे घट! तुझारा स्वरूप वरुणके 
We उत्पन्न हुभाहे, तुम Ash आश्रय हों, सो तुम इस कन्याके पतिको जीवित रक्खो; 
और पुत्रोंका सुख करो, अथच विष्णुरूप वर देकर इसकी दुःखसे रक्षा करो, इसके अन- 
न्तर वत्र आमूषणांसे अलंकृत कन्याको वरके निमित्त दान करदे । इति कुंभविवाह समाप्त । 


मातद्ानमापतत्रवाक्तस्‌॥ ब्राह्मणसाधघमामत्र्यसपज्यावावेधाहण: || 
- तस्मेदद्याहिधानेनविष्णोमातिचतभजाम्‌॥ शुद्धवणस॒वर्णनवित्तशक्त्या 
थवापुनः ॥ निर्मितांसुचिरांशंखगदाचक्राजसंयुताम्‌ ॥ दधानांवाससीं: 
` पीतेकुम॒दोत्पलमालिनीम्‌ || सदक्षिणांचतांदद्यान्मंत्रमेनमुदीरयेत्‌ ॥ य 
, न्मयाप्रांचजनुषिम्ंत्यापतिसमागमम्‌ ॥ विषोपविषशास्त्रायेहेतोवातिविर 
क्तया ॥ प्राप्यमानमहाघोरंयशःसोख्यथनापहम्‌ ॥ वेधव्याग्रतिदुःखो 
घनाशायशुभलब्धयं ॥ बहुसोभाग्यलब्ध्येचमहाविष्णोरिमांतनुम्‌ ॥ 
सोवणीनिमितांशक्त्यातुम्यंसंप्रददेडिज ॥ अनघाद्याहमस्मीतित्रिवारंप्र 
जपेदिति ॥ एवमास्त्वाततस्यथोक्तिगहीत्वास्वगहावशेत्‌ ॥ ततोवेवाहिकं 
कुर्याद्विधिंदातामृगीद्शाः ॥ अन्येप्यश्वत्यविवाहवृक्षसेचनादयस्तत्रेव 
ज्ञेयाः विस्तरभयान्नोच्यंते । राक जी सह: 
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तृतीयपरिच्छेद्‌ः | ५१९ 


मूर्तिका दानभी वहांही कहांहै | श्रेष्ठ ब्राह्मको निमन्त्रण देकर बुलावे और भांति की 
सामाग्रेयोंसे उसकी पूजा करें, फिर विण्णुभगवानकी चतुभुजी मूर्त्तिं दान करके दक्षिणा" 
साहित ब्राह्मको देनी चाहिये । वह मूर्सि शुद्ध सुवणे अथवा झात्तयनुसार धनसे 
बनवानी चाहिये, उसका मनोहर वणे हो, शंख चक्र गदा THN अलंकृत हो, कमलोंकी 
माला धारण HC और दो पीताम्बर धारण करे होनी चाहिये | दान करनेके समयं इस म- 
न्त्रका पाठ केरे RA जो पहिले जन्ममें विष उपविष अथवा शास्त्र आदिसे पतिका हनन 
कियांहै उससे उत्पन्न हुए सुख और धनका नाश करनेवाले महा घोर अपयशके अथ वैधः 
व्यादिके नाश और सौमाग्यकी प्राप्तिके लिये सुवणीनिर्मित विप्णुभगवानकी इस मूर्तिको 
यथाशक्ति हे द्विजोत्तम! में gant लिये दान करती हूं । इस दिनसे में निष्पाप हुई इत्या- 
दिको तीनवार TY । फिर ब्राह्मणा कहै एवमस्तु ब्राह्मणके इस वाक्यको ग्रहण करके अपने 
घरमें प्रवेश केरे । फिर कन्यादान करनेवाला विधिपूवेक उसका दान AL । अन्यान्य अश्वत्थ 
विवाह और वृक्षसेचन आदि अन्यत्र ग्रन्थोमें देखळेने चाहिये।विस्तारभयसे यहां नहीं कहेजाच्षे । 


अथप्रतिकूलादिज्योतिर्निबंधेगगः कृतेतुनिश्चये पश्चान्मृत्युभवतिक 
स्यचित्‌ ॥ तदानमंगळंकुयातूकृतेवैधव्यमाशुयात्‌ | ज्योतिर्मबातिथिः 
वधूवरार्थघटितेसुनिश्रितेवरस्यगेहेप्यथकन्यकायाः ॥ मृत्युयेदिस्यान्म _ 
नुजस्यकस्यचित्तदानकार्यखलुमंगळंबुथेः ॥ ( मंगळंविवाहः )॥ स्मृ 
तिचंद्विकायाम्‌ कृतेवाङ्निश्चयेपश्चान्मृत्युभेत्येस्यगोत्रिणः ॥ तदानमं 
गळंकार्यनारिवैधव्यदंश्रुवम्‌ | भृगुः वाग्दानानंतरंयत्रकुङयोः कस्य 
चिन्मृतिः | तदोहाहोनैवकार्यः खवंशक्षयदोयतः ॥ शोनकः वरव 
ध्वोःपितामातापिठृव्यश्रसहोद्रः॥एतेषांप्रतिकूलंचमहाविन्नपदंभवेत्‌ ॥ 
पितापितामहक्चैवमाताचेवपितामही ॥ पिठव्यःस्तरीसुतोश्राताभगिनीचा 
विवाहिता ॥ एभिरत्रविपन्नश्चप्रतिकूलंबुधैःर्म्ृतम्‌॥ अन्येरपिविपन्नैस्तु 
काचिदूचुनेत्गवेत्‌ | मांडव्यः वाग्दानानंतरमातापिताञ्राताविपद्यते ॥ 
विवाहोनैवकतेव्यः स्ववंशस्थितिमिच्छता | संकटेतुमेधातिथिः वाग्दा 
नानंतरंयत्रकुल्योःकस्यचिन्म्रतिः | तदासंवत्सरा दू्ध्वविवाहः शुभदोभवे | 
त्‌ । स्मृतिरत्नावल्याम्‌ पितुरब्दमशोचंस्यात्तदुर्धमातुरेवच। मासत्रयेतु 
भायोयास्तदर्धभ्रातृपत्रयोः ॥ अन्येषांतुसपिंडानामाशोचंमासमीरितस्‌। 
तदुतेशांतिकंकृत्वाततोलमंविधीयते ॥ ज्योतिःप्रकारो प्रतिकूलेऽपिकत 
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४२० णेयासिन्थोः- 


व्योविवाहोमासतः परः ॥ शांतिविधायगांदत्वावाग्दानादिचरेत्‌पु नः N 
( झांतिविनायकशांतिम्‌ ) तथाचमेधातिथिः ` संकटेसमनुप्रातेयाज्ञव 
ल्क्येनयागिना।शांतिरुक्तागणेशस्यकृत्वातांशुभमाचरेदिति॥ प्रतिक छे - 
नकतेव्योगच्छेद्यावच्तुत्रयम्‌ ॥ प्रतिकूलेपिकतेव्यमित्याहुबेहुविष्ठवे ॥ 
तिकूलेसपिंडस्यमासमेकंविवजयेत्‌ | ज्योतिःसारे दुमिक्षेराष्ट्रभंगेचपिन्रो 
वाप्राणसंशये ॥ प्रौढायामपिकन्यायांनानुकृल्यंप्रतीक्ष्यते | मेधातिथिः . 
` पुरुषत्रयपर्यतंप्रतिकूलंस्गोत्रिणाम ॥ प्रवेशान्निगमस्तह॒त्तथामंडनमं 
डने ॥ प्रेतकंमाण्यनिवैत्य॑चरेन्नाभ्युदयक्रियाम्‌ ॥ आचतुर्थततःपंसिपंच 
मेशुभदंभवत्‌ | be 


_ अब प्रातिकूल आदिका वर्णन करते हैं ज्योतिर्निबन्धमं गर्गका वचनहै कि-यदि निश्चय 
al जनके अनन्तर 'किसीकी मृत्य हो जाय तो विवाह नहीं करना चाहिये, यदि किया 
जायतो खरी विधवा होती है। ज्योति्मेधातियिका वचन है कि-वधू और वरके विवाहका 
निश्चय होजानेके अनन्तर वर अथवा कन्याके घर यदि किसी मनृष्यकी मृत्यु होजाय तौ 
विद्वानों को विवाह कदापि न करना चाहिये | स्मृतिचन्द्रिकामें Bare कि वाग्दान ( सगाइ- 
आदि ) होजानेके अनन्तर किसी सगोत्रीकी मृत्यु हो जाय तौ विवाह नहीं करना चाहिये, 
कारण के-ऐसा विवाह ख्रीको निश्चय विधवा बनाताहे । भूगुजोका वचनहै कि-वाग्दानके 
अनन्तर वर कन्याके Fer किसीकी मृत्यु हो जायती विवाह नहीं करना चाहिये क्यों क्रि- 
एसा विवाह करनेसे अपने वंशका नाश होताहै | शौनकका वचनहै कि- वर अथवा वधूके 
साता ता ge ( चचा-ताऊ ) सहोदर भ्राता इनका प्रतिकूल होना विवाहमें महाविन्न 
करताहे.।. TNT पिंतामह,माता तथा, पितामही (दादी ) पितृब्यकी स्री अथवा उनका पुत्र और 
त ताही ऐसी बहिन इनमेंसे ater मृतक हो जाना विवाहमें विन्न समझा .जा- 
ae ५ आर कोई २ आचार्ये अन्यके मरनेकोमी विन्न बतातेहँ | माण्डव्यका वचनहै कि-यदि 
सगाई हो ज़ानेंके अनन्तर माता/पिता अथवा आतांकी मृत्यु हो गई हो तौ अपने वंशकी स्थि- 


ति चाहनेवालेको विवाह नहीं करता चाहिये । संकटमें तौ मेधातिथिने यह कहाहै कि-वा 


है S थोत-स Qos AN न ; न YN one 
ग्दान SAG ATS हो जानेके अनन्तर जहां दोनों कुल्मेंसे किसीकी मृत्यु होगई हो, वहां 


Na विवाह करनेसे शुभ होताहै | स्मातिरत्नावठीमें लिखा है.कि-पिताके मृ- 
तक हाजानपर एक वर्षपयन्त, माताके मरनेमें छै मास, ख्रीके मरनेमें तीनमास, भ्राता और 
त्रके सरनम-डढमास, और अन्य सपिण्डोके मरनेमें एक मासका आशौच होताहै, आशौ- 
चके अनन्तर शान्ति करके ,विवाहकर लेना चाहिये | ज्योतिःप्रकाशमें डिखहै कि -यदि 
मरणहा जायता एक मासके अनन्तर विवाह कर लेना चाहिये, शान्ति और गोदानक़रके दु- 


(०५ 


वारा वाग्दान ( सगाई ) Be करनी चाहिये | ( यहां शान्ति कहनेसे गणेशशान्तिका बो- 
थ होताहै । यही मेधातियिने क्रहाहे,कि-किसी प्रकारको ,संक्रट प्राप्त होनेपर,योगी याज्ञव- 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


ay 


के 


Digitized by Sarayu Foundation | ° ° Bigitized by Sarayu Foundation Tier Dellii and रव NT Delhi and eGangotri 


तृतीयपरिच्छेदः । पुर्‌ 


ल्क्यने यह र कि गणेशकी शान्ति करके शुम कार्ये करने चाहिये । प्रतिकूल 
(मृत्यु आदि ) होनेपर तीन ऋतु अथोत--छेमास Tea कोई शुभ काये नहीं करना चाहिये, 
यदि बहुतसे विन्न होनेकी सम्भावना होयतो प्रतिकूलमेंभी करले, और यदि . सपिण्डकी मृत्यु 
हुई होती एक मास पयेन्त त्याग देना चाहिये । ज्योतिःसारमें लिखा है कि-दुर्मिक्ष राष्ट्रमंग 
अथवा माता पिताके प्राणका संशयहो किम्वा कन्याकी अवस्था विशेषदो तौ किसीके मरण 
आदिका विचार नहीं करना चाहिये । मेघातिथिकी आज्ञाहै कि-अपने सगोत्रियोंकी प्रति- 
कूलता तीन पुरुषों पयेन्त मानी जातीहै, इसी प्रकार वेश और निगम तथा मुण्डन और 
मंडनमेंमी है, प्रेतकमे अथात्‌-पिण्डदान आदि बिना करे अभ्युद्यिक कमे नहीं करनेचाहिये । 
चौथे पुरुष पर्यन्त प्रतिकूल माना जातहै, पांचवें पुरुषका प्रतिकूल शुभ होतहै । 
अथरजोदोषेनिणेयः | माधवीये प्रारंभात्माग्विवाहस्यमातायदिरज 
स्वला ॥ निवृत्तिस्तस्यकतेव्यासहत्वश्रुतिचोदनात्‌ ॥ आरंभातूनांदीश्रा 
Bld | नांदीमुखंविवाहादावित्यादिनातस्यैवम़रारंभोक्तेः | मेधातिथिः चो 
छेचनतबंधेचविवाहेयज्ञकमेणि ॥ भायारजस्वलायस्यप्रायस्तस्यनशोभ 
नम्‌ ॥ वधूवरान्यतमयोजेननीचेद्रजस्वला ॥ तस्याः Ts परंकार्यमांग 
स्यसनुरबवीत्‌ | Tens: विवाहत्नतचूडासुमातायदिरजस्वला ॥ तदान 
संगळंकार्यशुद्धौकार्यशुभेप्सुभिः । गर्गः यस्योडाहादिमांगल्येमातायढि 
रजस्वला || तदानततप्रकतेव्यमायुः क्षयकरंयतः | नांदाश्राद्धोत्तरंर 
जोदेषितुकपर्दिकारिकासु सूतिकोदक्ययोःशुष्ये्ांद्याडोमपूवकम्‌ ॥ है 
मींमाषमितांपझ्मांश्रीसक्तविधिनाचेयेत्‌ ॥ प्रत्यृचंपायसंहुत्वाअभिषेकंस 
माचरेदिति | सूतकादिसंकटेतु कुष्मांडीभिर्घृतंहुत्वापयास्वरनीगांचद्त्वा 
विवाहादिकुर्यादितिचप्रागुक्तम | 


अब रजोदोपका निर्णय करते हैं। माधवके ग्रन्थमें लिखांहे कि-विवाहसे प्रथम यदि माता 
रजोवती होजायती सहत्व श्रुतिकी आज्ञानुसार उसकी निवृत्ति करनी चाहिये।विवाह आदिम 
नान्दीमुख श्राद्ध करना चाहिये इत्यादि THA देखनेसे यह प्रतीत होताहै।कि-आरंभ कह- 
नेसे नान्दीश्राद्धदीका ग्रहण है | मेधातिथिने कहा है कि-चूडाकमे ब्रतबन्धन विवाह और 
यज्ञमें जिसकी खी रजस्वला होजाय उसके लिये अशुभ हैं वधू अथवा वरमेंसे किसी एककी 
माता यदि रजस्वला होजाय तौ मनुजीने यह कहाहै कि-उसकी शुद्धि होजानेपर शुभकाये करने 
चाहिये | geagat यह वचन है कि-विवाह ब्रत और चूडाकममें जिसकी माता रजस्वला 
हो उसको शुभकाये नहीं करने चाहिये, शुमाकांक्षियोंको Ure होजानेपर शमकाये कत्तेव्य 
हु । गगाचायेने कहाँहै कि-विवाह आदि मंगलके कार्येमें जिसकी माता रजस्वला होजाय 
ती वह कायै नहीं करना चाहिये यदि करे तो आयुका नाश होतांहै । नान्दीश्राइके अन- 
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५२२ निणेयसिन्धोः- 


न्तर यदि रजोदोष होजाय तौ कपर्दिकारिकामें लिखांहै कि-सूतिका और रजोवतीकी शाद्धि- 
के लिये होमपूवेक गौका दानकंरे और श्रीसूक्तकी विधिसे माषभर सुवणेकी लक्ष्मीका पूजनः 
करै, प्रत्येक चाके साथ खीरका होम करके, अभिषेक करे | सूतकादि संकटमें तौ कृष्मा- 
ण्ड ऋचाओंसे घृतका हवन करके और दूध देती हुई गौदानकर विवाह आदि करने चाहिये 


यह प्रथमही कह चुके हैं | 

अथैकक्रियानिणेयः । ज्योतिनिबंधेवृ्ठमनुः एकमातृजयोरेकवास 
रेपुरुषस्त्रियोः ॥ नसमानक्रियांकुयोन्मातृभेदेविधीयते ॥ एतेनएकस्य 
पुसोविवाहहदयमेकदिनेनिषिद्धंमातृभेदाभावात्‌ | नारद्‌ः पुत्रोद्ठाहात्परं 
पुत्रीविवाहोनऋतुत्रये ॥ नतयोव्रतमुडाहान्मंडनादपिमुंडनम्‌ | वराहः 
विवाहस्त्वेकजातानांषण्मासाभ्यंतरेयदि ॥ असंशयंत्रिभिवेषैं्तत्रैकावि 
घवामवेत्‌ | मदनरलेवसिष्ठः  नपुंविवाहोध्वेम्नतुत्रयेपिविवाहकार्यदुहि 
तुःप्रकुर्यात्‌॥ नमंडनाचापिहिमुंडनंचगोत्रैकतायांयदिनाब्दृमेद्‌ः ॥ ए 
कोद्र्रातृविवाहकृत्यंस्वसुर्ने पाणिग्रहणंविधेयम्‌ ॥ षण्मासमध्येमुनयः 
समृचुन॑मुंडनंमंडनतोपिकार्यम्‌॥ एतद्पवादस्तत्रैव ॥ ऋतुत्रयस्यमध्ये 
चेद्न्याब्द्स्यप्रवेशनम्‌॥ तदाह्मेकोदरस्यापिविवाहस्तुप्रशस्यते | सारा 
वल्यां फाल्गुनेचेत्रमासेतुपुत्रोहाहोपनायने ॥ मेदाब्दस्यप्रकुरीतनतुत्र 
यविळंघनम्‌ | संहिताप्रदीपे ऊर्थ्वैविवाहात्तनयस्यनैवकार्योविवाहोदुहि 
भसमाधम्‌ ॥ अप्राप्यकन्यांश्वशुरालयंचवधःप्रवेइयास्वगुहंचनादौ | म 


SON 


दनरत्नवास8: इशाभनत्वेकगहापनष्टशभतुपश्चान्नवाभादइनस्त ॥ आ 


वश्यकशाभनमुत्सवावाह्यरंथवाचायावभंदतावा ॥ एकोदरप्रसतानांना 


भिकायत्रयंभवेत्‌ ॥ भिन्नोद्रप्रसूतानांनेतिशातातपो5बबीत | ज्योति 
।नबंधेकात्यायनः कुळेऋतुत्रयादव।ङ्मुंडनान्नतुमंडनम्‌॥ प्रवेशान्निगे 
मोनष्टोनकुयान्मंगलत्रयम्‌ ॥ कुर्वतिमुनयःकेचिदन्यस्मिन्वत्सरेळघु ॥ 
ळघुवागुरुवाकायंप्राप्तनमित्तिकतुयत्‌ ॥ पृत्रीह्वाहःप्रवेशाख्यःकन्योद्वा 
हस्तुनिगमः ॥ मुंडनंचो@मित्युकतंब्रतोहाहौतुमंगलम्‌॥ चौलंमुंडनमेवो 
क्तंवर्जयेन्मंडनात्परम्‌ ॥ मौजीचोभयतःकार्यायतोमौंजीनमुंडनम्‌ ॥ अ 


१ चौलातू प्राक्‌ परतश्चेति टीकाकार: । 
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तृतीयपरिच्छेद्‌ः । ५२३ 


भिन्नवत्सरेपेस्यात्तदहस्तत्रभेदयेत्‌ ॥ अभेदेतुविनाशः स्यान्नकुयोदेक 
मंडपे. ॥ संकटेतुकपर्दिकारिकासुवराहमिहिरश्र उद्दाह्यपुत्रींनापिताविद 
ध्यात्युत्यंतरस्योडहनंकदाचित्‌ ॥ यावचतुर्थदिनमत्रपूर्वसमाप्यचान्यो 
इहनंविदध्यात्‌ | कश्यपः मोंजीबंधस्तथोडाहः षण्मासाभ्यंतरेपिवा ॥ 
पुतर्युहाहंनकुर्वीत विभक्तानांनदोषकृत्‌ । ज्योतिर्निबंधे विवाहमारभ्यचतु 
थिमध्येश्राइंदिनंदशेदिनयदिस्थात्‌ ॥ वैधव्यमाप्तोतितदाशुकन्याजी 
वेत्पतिश्वेदनपत्यतास्यात्‌ | तथा विवाहमध्येय दिस्यातक्षयाहस्तत्रस्वमु 
ख्याः पितरोनयांति ॥ बृत्तेविवाहेपरतस्तुकुयाच्छाडंस्वधामिनतुदूषयं 
ति ॥ स्वधाभिरितिश्रुतेश्च । मासिकविषयेकालहेमाद्रौशाठ्यायानेः प्रेत 
श्राद्ानिसवोणिसापिंडीकरणतथा ॥ अपक्रष्यापिकुर्वीतकतुर्नादीमुखादिः 
जः । बुद्धिविनापकर्षेदोषमाहतत्रैवोशनाः वृद्धिश्रा्विहीनस्तु प्रेतश्रा 
ानियश्चरेत्‌ ॥सश्राद्वीनरकेधोरेपितुमिःसहमज्ातीति | मेधातिथिः।प्र 
तकमाप्यनिव॑त्य॑चरेन्नाभ्युदयाक्रैयाम्‌ ॥ आचतुर्थेततः पुंसिपंचमेशुभदंभ 
वेत्‌ स्मृत्यंतेरसपिंडीकरणादुर्वागप क्ष्य कृतान्यपि ॥ पुनरप्यप कष्येव 
्युत्तरनिषेधनात्‌ | स्मृतिसारावल्याम्‌ स्रात्युगेस्वसुयुगेश्राठ्स्वसृयुगेत 
था॥ एकस्मिन्मंडपेचैवनकुर्यान्मंडनंद्र्‍यस्‌॥ विवाहंनैवकुर्वीतमंडनोपरि 
मुंडनम्‌। गाग्य:आातयुगेस्वसयुगेञ्रात्स्वस॒युगेतथा ॥ नकुयीन्मंगळंकिं 
-चिदेकरिमिन्मंडपेहनि ॥ एकस्मिन्वासरेप्रापतेकुयीयमलजातयोः ॥ क्षोरंचे. 
वविवाहंचमोंजीबंधनमेवच | ज्योतिविवरणे एकोद्रयो रेकदिनोइहनेभः 
वेन्नाशः॥ नद्यंतरएकदिनेकेप्याहुःसंकटेचशुभम्‌॥ ऊर्ध्वविवाहाच्छुभदो 
_ -नरस्यनारीविवाहोनऋतुत्रयंस्यात्‌ ॥ नारीविवाहात्तद्हेपिशस्तंनरस्यपा. 
'णिग्रहमाहुरायौः॥ भिन्नमाठृजयोस्तुएकवासरेविवाहमाहमेधातिथिः पथ 
'डूमातृजयोः कायोंविवाहर्त्वेकवासरे॥ एकस्मिन्मंडपेकार्यःप्रथग्वेदिक 


१ * दूषथ त्ताम्‌ इत्यपि पाठ:। रवद्धुत्तरंतु STRAT लुप्यन्ते,मन:समाधानाय तु स्द्रेकादशिनी पूजादिकमाचरन्ति ॥ 
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RAY निर्णयसिन्धोः- 


योस्तथा ॥ पुष्पपट्टिकयोःकार्यदर्शनंनशिरस्थयोः ॥ भौगिनीभ्यामभाः 
भ्यांचयावत्स्तपदीभवेत्‌॥ यमयोस्तुविशेषः। भट्टकारिकायाम्‌ एकस्मि 
न्‌वत्सरेचंकवासरेमंडपेतथा ॥-कतेव्यंमंगलंस्वस्रोभ्रातरोयमळजातयो: | 
ज्योतिनिबंधेनारदः । प्रत्युद्ाहोनेवकार्योनेकस्मैदहितडयम्‌ नैवैकजन्य 
योः पुंसो रेकजन्येतुकन्यके|नेवंकदाचिदु डाहोनेकदामुंडनहयम्‌॥नैक 
जन्येतुकन्येडेपुत्रयोरेकजन्ययो:॥नपुत्रीडयमेकस्मेम्रदद्यात्तकदाचनेति ॥ 


अब एक कक्रेयाका निर्णय करतेहे | ज्योतिर्निबन्धमें वृद्ध मनुका वचनंहे कि-एक माता- 

से उत्पन्नहुए ख्रीपुरुषाकी क्रिया एक दिनमें नहीं करनी चाहिये, यादि भिन्न २ माता हों 

तो कोई दोष नहीं है | इस कहनेसे एक पुरुषके दोविवाह एकदिनमें AS » क्योंकि- 

उनमें माताका मेद नहीं है । नारदजीका वचन है कि-पुत्रके विवाहके अनन्तर तीन ऋत 

पयन्त पुत्रीका विवाह ब्रत तथा मण्डन करनेक्रे उपरान्त मुण्डन न करने चाहिये | वराहका 

वचनह के-यांद एकही मातासे उत्पन्न हुई दो सन्तानांके छे मासके भीतर ही भीतर विवाह 

होती उन दोनोंमेंसे एक तीनवषेमें निश्चय विधवा होजायगी | मदनरत्नमें वशिष्ठजीका 
वचनह ॥क-पुरुषका [विवाह करनेक अनन्तर सगोत्री कन्याका विवाह और मुण्डन करनेके 

अनन्तर मुण्डन तीन ऋतु पर्यन्त कत्तव्य नहीं हे, यदि वपका भेद न होय तौ मुनिगण 

या कहत ह [क-सहादर भ्राताके विवाहम भगिनींका विवाह तथा मण्डन किये पीछे मण्ड- 

न ठेमास पर्यन्त नहीं करना चाहिये | इसका अपवादभी वहांही Bale कि-यदि तीन 

ऋतुक मध्यहाम दूसरा वर्ष टग जाय तो उसमें सहोंद्रका विवाहमी करलेनेसे शुभहें | सा- 

रावम Hele ॥क-फाल्युन अथवा a पुत्रका विवाह अथवा यज्ञोपवीत हुआ हो तो 

उसक अनन्तर वपका भेद होनेके अनन्तर विवाहादि करलेने चाहिये, ऐसी अवस्थामें तीन 

AIT उलछघन करं । संहिताप्रदीपमे eid कि-पुत्रका विवाह क़रनेके अनन्तर छे- 
भास पर्यन्त कन्याका विवाह नहीं करना चाहिये, और कन्याको श्वशुराल्यमें विना भेजे 

Weel बार अपने घरमं वधूप्रवेशा नहीं करना चाहिये | मदनरत्नमें वशिष्ठजीका वचन है 

॥कलदा शुभकार्य एक घरमं ( एकसाथ ) श्रेष्ठ नहीं हैं, किन्तु नौ दिनके अनन्तर yas, 

आर्‌ याद आवश्यकीय VARS अथवा कोई उत्सव हो तो द्वारपर अथवा अन्य आचार्यसे 

कराव अथांतू-दोर्ना काये एकहीसे कराने नहीं चाहिये । एकही उद्रसे उत्पन्न हुए व्य- 
॥क्तेयाक एक साथ तीन अग्निकम न करावे, यदि सहोदर.न हो तो als दोष नहीं हे यह 
शातातप कहते हैं। ज्योतिर्निबन्ध्मं काद्यायनका-वचनहै Hes Hea तीन ऋतुसे-प्रथ- 
म इण्डनक ,अनन्तर,मण्डन, और प्रवेशंसे प्रीछे निगम इष्ट नहीं है, तथा तीन मंगलकार्य" 
कत्तव्य नहीं ह, कोई २ मानि यह कहते हैं कि-दूसरे Ta STH करलेने चाहिये | 


Fel अथवा गुरु हो, तथा जो नेभित्तिक दो, पुत्रका 'विवाहुप्रवेहा -कन्याका विवाहनि-. 


१ उभा म्यांभगिनीम्यां शिरःस्थपुष्पपट्र्कादरनं .न कार्यस्‌ | एतावता परस्परवराशिर स्थपृष्पपश्किदशन 


'फ़स्परकन्ययोनिषिद्धमितिदिकू | 
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ततीयपरिच्छेदः। प्रण 


कहागयाहै, अतएव मण्डनके अनन्तर उसका पारेत्यांग करदेना चाहिये। और गौंजीवन्व- 
न दोनों अथात-मुण्डन और मण्डनसे परे करलेनी चाहिये क्योंकि-मौंजी मुण्डन नही हैं ॥ 
यह एक वर्षमेंभी हो जाते हैं केवल उस दिनका परित्यांग करदेना चाहिये | यदि दिनका 
मद्‌ न करें अथवा एक मण्डपमें करे तो नाश होताहै | संकट उपस्थित हो तो कपर्दिका- 
रिकाओंमें भर वराहमिहिराचायेने यह Hale कि-एक पुत्रीका विवाह करके पिता चार 
दिन पर्यन्त दूसरी कन्याका विवाह कदापि न करे; चार दिनके अनन्तर पहिले विवाहको 
समाप्त करके दूसरी सन्तानका विवाह करले तो कोई दोष नहीं है । कश्यपजीका वचनै 
कि-मौझीवन्धन विवाह तथा पुत्रीका विवाह यह छै मासके भीतर नहीं करने चाहिये, यदि 
पृथक्‌ २ हों तो कुछ दोष नहीं है । ज्योतिर्निबन्धमें are कि-विवाहसे लेकर चतुर्थी- 
कर्मके दिन पर्यन्त मध्यमें यदि श्राद्धका दिन अथवा अमावास्या आजाय तो कन्या शीघ्रही 
विधवा हो जाती है, और यदि पति जीवितभी रहै तौ सन्तान नहीं होती । तथा-विवाहके 
मध्यमें यदि क्षयाह श्राद्धका दिन आन पडे तो उसमें अपने मुख्य पितर नहीं आते, इस- 
कारण विवाहके पश्चात्‌ स्वधासे श्राद्ध किया जाय तो कोई दोष नहीं हैं । श्रुतिमें लिखा 
कि-स्वघाआसे श्राद्ध करना चाहिये | मासिक श्राडके विषयमें तो कालहेमाद्रिमें शाठ्या- 
यनिने कहाँ कि-समस्त प्रेतश्रा तथा सपिण्डी इन कर्मेंमें नान्दीमुख करनेके लिये उ- 
ad हुआ द्विज समय राळकरमी कर छे | वृद्धिआडके विना अतिक्रमण करनेमें वहांही 
दोषभी उशाना ( शुक्राचाये ) ने कहाहै कि-जो मनुष्य वृद्धिआडको छोडकर प्रेत (fia) 
श्राद्धोंको करताहै, वह्‌ श्राद्कत्तो पितरोंके साथ घोर नरकमें डूबतांहे | मेधातिथिन्तेःक- 
ale कि-प्रेतकमेको बिना समाप्त करे अभ्युदयिक कम न करे, यह नियम चार पुरुषों पथ 
न्तहे, और पांचवेमं तो शुभदायी हे । अन्यस्मृतिमें लिखाहै कि-सपिण्डीकरणसे पहिले अ> 
पकपसे जो श्राद्ध किये गये है, उन्हें फिर अपकर्षे करके कंरे कारण क्रिे-वृद्धिश्राडके 
किये पीछे निषेधहै | स्म्ृतिसारावलीमें ठिखांहे [के-दो भाई, दो बहन अथवा भाई बहन 
इनके एकही मण्डपमें दो मण्डन नहीं करने चाहिये | यह वाक्य सहोदर भाई बहिनोंके 
विषयमे जानना चाहिये | समका वचन है-एक उदरसे उत्पन्न हुआँका एक दिन विवाह 
तथा मण्डनके ऊपर मुण्डन नहीं करना चाहिये | गाग्येका वचनै कि-दो भ्राता दो बः 
हिने अथवा दो भाई बहनें इनका कोई शुभकाये एक मण्डप और एक दिनमें नहीं करना 
चाहिये | और जो एकसाथही जन्मे हैं उनका क्षर विवाह और मौँजीबन्धन यह एक 
दिन करलेनेमें कोई हानि नहीं हैं । ज्योतिविंवरणमें ate कि-एक उदरसे उत्पन्न हुए 
दो व्यक्तियोंका विवाह एकदिन किया जाय तो नाश Slate, और कोई at कहते हैं कि= 
नदीके अन्तर अथवा संकटमें एक दिन करळेनेमें शुभहै | पुरुषका विवाह करनेके अनन्तर 
स्रीका विवाह तीन ऋतु पर्यन्त शुम नहीं हैं, और BIH विवाहके अनन्तर पुरुषका विवाह 


तो उस दिनभी शुभहै, यह आचाये कहते हैं | भिन्न २ माताओंसे उत्पन्न हुओंका विवाह 


एक दिनही करठेनेकी मेधातिथिने आज्ञा दी है के -पृथक २ माताओंसे उत्पन्न हुओंका 
विवाह एक दिन और एक मण्डपमें भिन्न २ वोदेयोंके ऊपर करलेना चाहिये । और जब- 
तक सप्तपदी न हो तबतक दोनों बहिनोंको शिरके ऊपरकी Tea ( सेहरा आदि ) 
का दशन नहीं करना चाहिये | एक साथ जन्मे हुओंके विषयमें तो विशेषता कही हैं ।. 
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५२६ - निर्णयसिन्धोः- 


भट्टकारिकाम लिखा है कि-एकसाथ जन्मे हुए दो बहन भाइयोंका शुभकार्य एक वषे एक 


दिन तथा एक मण्डपमेंभी करलेना चाहिये | ज्योतिर्निबन्धमें नारदका वचनै कि-अदले . 


zeal विवाह, एक वरक साथ दा कन्याआंका विवाह, Talat दा आताभक साथ स 
दर बहिनांका ववाह, तथा एक साथ दा मुण्डन नहा करन चाह्य । एकसे पेदा हुए दो 
युत्राक साथ एकसे जन्मी हुईं दा HAA ववाह न कर, आर एक वरक साथ दो क- 
न्याओका विवाहमी कभी नहीं करना चाहिये | 


कन्यायारजोदशनेतुअपरारकेसंवतःमाताचैवपिताचेवज्येष्ठभ्रातातथै 
वच ॥ त्रयस्तेनरकंयांतिदृष्टाकन्यांरजस्वळाम्‌ | हारीतः पितुर्गेहेतुयाकः 
न्यारजःपइ्यत्यसंस्कृता ॥ साकन्यावृषलीजञेयातत्पतिद्षेषलीपतिः ॥ दे 
` वळात्रिकश्यपाः ( पूर्वार्धतदेव ) भ्रूणहत्यापितुस्तस्याःसाकन्यावृषली 
स्मृता ॥ यस्तांसमुहहेत्कन्यां ब्राह्मणोज्ञानदुबेलः ॥ अश्राडेयमपांक्ते 
यंतंविद्याहषषलीपातिम्‌ | माधवीयेबौधायनः त्रीणिवषाण्यतुमतीकांक्षेतपि 
तृशासनम्‌ | विष्णुः ऋतुI्रयमुपास्यैवकन्याकुर्यात्स्वयंवरम्‌ | अत्रवर 
स्यदोषाभावमाहयमः कन्याडादशवर्षाणियाप्रदत्तावक्षेट्रहे ॥ भ्रूणहत्या 
पितुस्तस्याःसाकन्यावरयेत्स्वयम्‌ ॥ एवंचोपनतांपत्नींनावमन्येत्कदाच 
न॥ नतुतांबंधकींविद्यान्मनुःस्वायंभुवो५त्रवीत्‌ | मनुः अलंकारंनाददी 
तपितृद॒त्तंस्वयंवरे ॥ पितृदत्तंमात॒दत्तंस्तेयीस्थायदितंहरेत्‌ । वरंप्र 
त्याह पित्रेनद्द्याच्छुल्कंतुकन्याम्रतुमतीहरन्‌ ॥ सहिस्वाम्यादतिक्रामेद 
' तूनांप्रतिबोधनात्‌ | 
याद कन्याको रजादरान हाय ता अपराकम सम्वत्तन यह Hale [के-माता THAT और 
बडा भाई यह तीनां कन्याको रजस्वला देखकर नरकगामी होते हैं | हारीतका वचनै 


कि-जो अनन्याही कन्या अपने पिताके घरही रजोवती होती है, उसको वृषली और उस- 


के पतिको TIS जानना चाहिये | देवळ आत्रि और कश्यप कहते हैं कि-जो कारी 
कन्या पिताके घर रज देखती है, उसके पिताको बालहत्या लगती, और वह कन्या या वृषली 
कहलाती है | जो अज्ञानी ब्राह्मण एसी ( वृषठी ) कन्याके साथ विवाह करतांहै वह वृ” 
पलापाते At AMA, और पाक्तसे बहिष्कृत होताहे | माधवके ग्रन्धर्मे बीधायनका 
वाक्यंदै कि-कन्या ऋतुमती होनेके अनन्तर ( विवाह आदिके लिये ) तीन वर्ष पर्यन्त 
पिताकी आज्ञाकी वाट जोहती रहे | विष्णुक्रा वचनंहे कि-तीन ऋतु पयेन्त उपासना कः 
रके कन्या स्वर्यवर कर । SAH पातेक दोषोंका अभाव, यमने यह कहाहे THM कन्या बा: 
रह वपकी अवस्था पय॑न्त पिताके घर अनव्याही रहती हे, उसके पिताको भ्रूण ( बाळ ) 
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हत्या लगती है, और उस कन्याको स्वयंवर करेना चाहिये, इसप्रकार प्राप्त हुईं पत्नीका 
निरादुर नहीं करना चाहिये, और उसे बंधकी ( अथीत्‌-नीच ) भी न जाने, यह स्वामं- 
भूमनुने कहाहै | मनजीकी आज्ञाहै कि-स्वयंवरमें पिताके दिये हुए आभूषणोको ग्रहण न 
करे, माता अथवा पिताके Acs आमभूषणोंको स्वयंवरमें ग्रहण HAA चुरानेवाली समझी 
जाती है। वरक प्रति Hele कि-ऋतुमती कन्याके साथ विवाह करनेवाला वर उसके पिता- 
को धन आदि न देवे, और वह ऋतुओंके ज्ञानसे तथा स्वामित्वसे उसका उल्लंघन करदे । 


अन्रप्रायश्चित्तमुक्तमाश्वळायनेन कन्यास्रतुमतींशुद्धांकृत्वानिष्कृति 
मात्मनः ॥ शुखिचचकारयित्वातामुडहेदन॒शंस्यधी: ॥ पिताऋतूनस्वपु 
ञर्‍यास्तुगणयेदादितःसुधीः ॥ दानावधिगृहेयत्नात्पाळयेच्चरजोवतीस्‌॥ 
दद्यात्तरतुसंख्यागाः शक्तः कन्यापितायदि। दातव्यैकापिनिः स्वेन दाने 
'तस्यायथाविधि । दृद्याह्नाबाह्णेष्वन्नमतिनिःस्वःसदक्षिणम्‌॥ तस्याती 
ततेसंस्येषुवरायप्रतिपाद्येत्‌ ॥ उपोष्यत्रिदिनंकन्यारात्रोपीत्वागवांप 
यः॥ अदृष्टरजसेदद्यात्कन्यायैरत्नभूषणम्‌ ॥ तामुहहन्वरश्चापिकूष्मा 
ण्डैजञेहुयाद्हिजइति। मदनपारिजातेयज्ञपाश्चः विवाहेविततेयज्ञेहोमका 
रुउपस्थिते ॥ कन्यासृतुमतीदृष्टाकथंकुर्वतियाज्ञिकाः ॥ स्जापयित्वालु 
तांकन्यामचैयित्वायथाविधि ॥ गुजानामाहुतिहुत्वाततस्तंत्रंप्रवतयेत्‌ ॥ 
ब्रौधायनसूत्रे अथयदिकन्योपसादयमानाचोह्ममानावारजस्वळास्यात्ताम 
नुमंत्रयेत्‌ ॥ पुमांसौमित्रावरुणौपुमांसावश्विनावुभौ ॥ पुमानिद्रश्रसूर्यश्र 
पुमांसंचदधात्वियमिति ॥ अथडादशरात्रमलंकृत्यप्राशयेत्पंचगव्यमथ 
झुद्धांक्ृत्वाविवहेत्‌ । | 
इसमें प्रायश्रित्तमी आश्वलायनने Hele कि-ऋतुमती कन्याको शुद्ध करके, और स्वयं 


प्रायश्रित्त करके निस्सन्देह उसके साथ विवाह करलेना चाहिये | पिता अपनी उंस कन्या- 


के ऋतुओंको आदिसे गिने, तथा दान करने a उसकी पालना करता @ । यदि क- 


-न्याका पिता समर्थे हो तो जितनी ऋतु वीती हो. विवाहके समय उतनीही गौदान करे, यदि 


~ 


निर्धन हो तो विधिपूवेक एकही गौका दान करे, यदि बिलकुलही निधन हो तो दक्षिणा 


साहित अन्नदान करके ब्राह्मणोंको देना चाहिये । उसकी ऋतुसंख्या अतिक्रान्त होनेपर क- 


-न्यादान करके वरको देदेंवै | वह कन्या तीन दिनपयेन्त उपवास धारण करके रात्रीमें केवळ 


गीका दुग्धपान करे, अदृष्ट रजवाली कन्याको रत्नोंके आमूषए देने चाहिये | उस कन्याके 
साथ विवाह करके वह वरभी कूष्माण्डी ऋचाआंसे. हवन करे | मद्नपारिजातमें यज्ञपाश्वेका 


वचन है के-विवाह यज्ञमें जब होमका समय हो तौ उस समय ऋतुमती कन्याको देखकर 
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याज्ञिक लोग कया करते हैं ? ( यह करते हैं कि-) उसकन्याको ख्रान कराके और यथाविधि 
पूजन करके चौंहटलियोंकीं आंहुति देते और विवाहके होमको प्रवृत्त करते हैं। बौधाय- 
नसूत्रमें लिखांदे कि-यदि विवाहके समय अथवा पतिके घर जानेके समय कन्या रजोवती 
होजाय तों उसके [निमित्त यह मंत्र पढना चाहिये कि-मित्र और वरुण दोनों पुरुष हैं तथा 
दोनों अश्विनीकृमारभी पुरुष हैं, अथच इन्द्र और सूर्ये यह दोनोंभी पुरुष हैं इसकारण 
यह कन्या पुरुषको धारण करे । फिर बारह रात्रीपर्यन्त कन्याको अळंछत करके पंचगव्य 
प्राशन कराके शुद्ध करे फिरे उसके साथ विवाह केरे । 


अत्रगांचवचचष्टोविवाहास्तहयवस्थाचाकरेज्ञेया | 


। गन्धवे आदि आठ विवाह और उनकी ब्यवस्था यह सब अन्य बडे २ ग्रन्थोंमें दे- 
खके जान लेनी चाहिये | 


मनुःषडानुपूर्व्याविग्रस्यक्षत्रस्यचतुरोवरान्‌ ॥ विद्‌ञाद्रयोस्तुतानेववि 
द्याडम्योनराक्षसान्‌ | ( चतुरः आसुरगांधवेराक्षसपैशाचानतान्राक्षस 
वज्यानवेश्यशद्रयो; ) सएव। आसरवेइयंशद्रयोः | हेमाद्रोपेठीनासेःरा 
क्षसोवेश्यस्यपेशाचः आाद्रस्य। प्रचेताःपेशाचोऽसंस्कृतप्रसतानांप्रतिलो 
मजानाच | मनुः राज्ञस्तथासुरावञ्येशूद्रे चांत्यस्तुगर्हितः। क्षत्रियादेःसं 
कट५शाचमाहमाधवीयेवत्सः सवोपायेरसाध्यास्यात्सकन्यापरुषस्यया॥ 
चायणापावेवाहनसाविवाह्यारहःस्थिता । गान्धवादिविवाहेष्वप्युदकपू 
वेकदानमाहतत्रेवयमः नोद्केननवावाचाकन्यायाःपतिरुच्यते ॥ पाणि 
ग्रहणसस्कारात्पतित्वसप्तमेपदे | पराशरमाधवीयेदेवलोपि गांधवांदिवि 
वाहेषुपुनर्वेवाहिकोविधिः ॥कत्तव्यश्चत्रिमिवेणेःसमर्थेनाभिसाक्षिक:ः॥ तरै 
वणीक्तेगांववादौविप्रवजमधिकारउक्तः । तत्रेवपारिशिष्टे गाऱ्धवीस्रपै 
शाचाववाहाराक्षसश्रयः || पवपरिश्रयस्तेषपश्चाद्वोमोविधीयते ॥ अतो 
हामादावक्ततभायात्वाभावाहरांतरायदेया | तथाचतत्रेववसिष्ठबोबायनों 
बल्ादपहताकन्यामत्रयादनसंस्कृता ॥ अन्यस्मेविधिवद्देयायथाकन्या 
वसेति ॥ अत्रमंत्रसंस्काराभावेऽन्यस्मैदानस्यसविवाहे पसाम्याइ 


। नचात्र सवाविवाहप्येव संस्काराभावेऽन्यस्मैदानस्य .साम्याद्वळादपहारे राक्षसपैशांचयोरिति विशेषोपादार्न 


व्यथमितिकेचित्‌ | मैवम्‌ “ मन्त्रैयैदि न संस्कृता? इति मन््रावृत्यादिनार्थोपगमातूकन्यानमत्यभावेऽन्यस्मै दात- 
व्येति व्याख्यानात्‌ | | wei 
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तृतीयपरिच्छेद्‌ः । ५२९ 
` लादपहारेराक्षंसपैशाचयोविरेषवचनं व्यर्थतेनतयोर्यदिनसंस्कृतासंस्क् | 
- तावेत्यावृत्य कन्यानुमत्यावान्यस्तैदेयेतिव्याख्येयम्‌।मंदनपारिजातेनार 
दः पाणिग्रहणिकामंत्रानियतंदारळक्षणाम्‌॥ तेषांचनिष्ठाविज्ञेया विद क्लिः 
सप्तमेपदे ॥ स्मृतिचन्त्रिकायामपराकेंचेवम्‌। आशो चेतुयाज्ञवल्कयः दा 

नेविवाहेयज्ञेचसंग्रामेदेशविछुवे ॥ आपद्यपिचकष्टायांसद्यःशोचंविधीय 
ते॥ केषामित्यपेक्षिते ? ब्रह्मपुराणेउक्तं दातुःप्रतिगुहीतुश्चकन्यादानेचनो 
भवेत्‌॥ विवाहयिञ्याःकन्यायालाजहोमादिकर्मणीति ॥ ब्रतयज्ञविवाहे 
ुश्राद्धेहोमेऽचेनेजपे ॥ आरब्धेसूतकंनस्याद्नारब्धेतुसूतकमितिविष्णुव 
चनाच्च । प्रारम्भस्तेनेवोक्तः प्रारम्भोवरणंयज्ञेसंकर्पोब्तसत्रयोः ॥ ना 
न्दीमुखंविवाहादौश्राद्वेपाकपरिक्रियेति॥ वरणमितिमधुपकंपरम्‌ | गुही 
तमधुपकेस्ययजमानाचऋत्विजः ॥ पश्चादशोचेपतितेनभवेदितिनि 
श्रयइतिब्राह्मोक्तेः ॥ मथुपकात्पूव्ब॑तुभवत्येवाशौचमितिशुद्धिविवेकः | 
रामाण्डारभाष्येप्येवम्‌। नान्दीमुखावथिस्मृत्यन्तरे एकविंशत्यहयेज्ञोवि 
वाहेद्शवासराः ॥ त्रिषटूचोलोपनयनेनांदीश्रादंतिथीयते | आरम्भाभा 
वेपिलझांतराभावइतिविष्णुः नदेवप्रतिष्ठाविवाहयोः पूर्वसंभृतयोरपीति। | 
अत्रप्रायाश्रित्तमाहमदनपारेजातेविष्णुः अनारब्वविझुङ्यर्थेकूष्माण्डे . 
जुहुयादघृतम्‌ | गांदयात्प्चगव्याशीततःशुद्धयतिसूतकी । संग्रहेपि सं | 
कटेसमनुप्राप्तेसृतकेसमुपागते | कूष्माण्डीभिधेतंहुत्वागांच दयातपयस्वि 
नीम ॥ चूडोपनयनोद्वाहप्रतिष्ठादिकमाचरेत्‌ ॥ यदेवसूतकप्राप्तिस्तदेवा 
भ्युदयक्रिया | अन्नादिषुविशेषःषट्त्रिशन्मते विवाहोत्सवयज्ञेपुत्वंतरामू | 
तसूतके ॥ परेरन्नंप्रदातव्यंभोक्तव्यंचडिजोत्तमेः | ( परैःसगोत्रैः । ) ` 
मुंजानेषुतुयिप्रेषुत्वंतरासृतसूतके ॥ अन्यगेहोदकाचांताःसर्वतुशुचयः . 
WHAT: ॥ एकदाशोचात्पवेमपथळताज्ञविषयम्‌ ॥ तत्रशेषमन्नेत्याञ्यमि | 
त्यथेः । पृथक्कतेष॒तुब॒हस्पतिराह विवाहोत्सवयजञषुत्वंतरामृतसूतके ॥ . 


पवेसंकल्पितान्नेषनदोषःपरिकीतितइति । 
ps 
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मनजीका वचन है कि-ब्राह्मणके लिये क्रमसे छे विवाह श्रेष्ठ हैं क्षत्रियके तई आसुर 
गान्ध राक्षस और पैशाच विवाह करनेकी आज्ञा है, वेश्य और शूद्रको राक्षस छोड अन्य 
क्षत्रियवाळे विवाह श्रेष्ठ माने गयेह | मनुजीनेही कहाहे कि-वैश्य और आूद्रांको आसुर विवा- 
= करना चाहिये | हेमाद्विमें पेठीनसोका वचन है कि-वैश्यकों राक्षस, और झद्रको पेशाच 
विवाह भ्रष्ठ दे | प्रचेताका वचन है कि-जिनका संस्कार नहीं होता एसी प्रतिलोम जातियेंकि 
लिये पैशाच विवाह BSS | मनुजीकी आज्ञाहै क्रि-क्षत्रियको आसुर वैश्य और शूद्रको 
पैशाच विवाह निन्दितहै । क्षत्रियादिकांको संकटमें पेशाच विवाहमी माधवक ग्रन्थ वत्सने 
कहाहै कि-जो सुन्दर कन्या समस्त उपायोंसे दुष्प्राप्य हो एकान्तम स्थित हुई ऐसी क- 
न्याको चुराकेभी विवाहलेना चाहिये | गन्धवे आदि areal संकल्प पूवक दान करः 
नेकी विधि वहांही यमने कहीं है-जळ ( संकल्प ) अथवा वाणीसे कन्याका पति नहीं क 
हा सक्ता किन्त-पाएिग्रहण संस्कार होनेसे सप्तपदीमें पति होतांहे | पराशर और AT 
वके ग्रन्थमें देवळकाभी वचनै कि-गान्धवे आदि विवाहोमेंभी यदि was हों तो तीन वण 
विवाहकी विधिसे अग्निको साक्षी बनाकर उनको करलें | यहां तीन वणे कहनेसे गान्धवे 
आदि विवाहेमिं ब्राह्मणोके अतिरिक्त औरोंका अधिकार Hale | वहांही परिशिष्टमें लिः 
खाहै कि-गान्धवे आसुर पैशाच और राक्षस यह जो विवाहदे इनमें प्रथम पतिका आश्रय 
करके पॉछेसे होम करना चाहिये | इस कहनेसे यह सिद्ध होतांदे कि-होम आदि न कर 
नेसे भायोत्व नहीं हो सक्ता अतएव उसे अन्यवरके निमित्त देदेना चाहिये | यही वहां व- 
शिष्ठ और बौधायनने Fale कि-जिस कन्याको बरजोरी हरकर मन्त्रोसे उसका संस्कार 
न कियाहो ऐसी कन्याको अन्य वरके निमित्त देदे, कारण जेसी कन्या ( अनब्याही ) 
होती है ऐसीही वहदभी मानी गई है | यहां यदि मन्त्रासे संस्कार न किया गयाहो तो उस 
कन्याका विविपूवेक दान करके अन्य वरको SF यह आज्ञा सभी प्रकारके विवाहेमें समान 
मानी जायगी तो फिर बळपूवेक हरलेने अथवा राक्षस औरं पैशाच विवाहमें विशेष वाक्य 
वृथा हो जायगा अतएव राक्षस और पेशाच विवाहमें संस्कार की हुई अथवा न की हुई क 
न्याकी अनुमातिके विना अन्य वरको देदेनी चाहिये ऐसी ब्याख्या कत्तेव्यहै । मदनपारि- 
जातमं नारद॒जीका वचनहे कि-वेवाहिक मन्त्रही नियमसे स्त्री होनेके लक्षणहैं, और उनकी 
समाप्ति विद्दानांको सप्तमपदकं ऊपर समझनी चाहिये | स्मृतिचन्द्रिका और अपराक्मेंमी 
एसाही ale | यदि आशाच हो तो याज्ञवल्क्यने यह कहांहे कि-दान विवाह यज्ञ सं- 
ग्राम दशका उपद्रव आपत्ति और कष्टम शीघ्रही शुद्धि करळेनी चाहिये | यदि यह अपेक्षा हो 
के [कनका शुद्धि कही है? ब्रह्मपुराणमें Hale कि-कन्याके दानमें दाता और ग्रहण क- 
त्तो ( वर ) तथा कन्या इनकी शुद्धि कन्यादान विवाह व्रत यज्ञ श्राद्ध होम पूजन और जप 
इनका आरम्भ करदंनेपर सूतक नहीं मानाजाता, यदि आरम्भ न किया गयाहो तब सूतक 
हो जाय तो अवश्य मानाजातांहै ऐसा विष्णुका वचनहै | आरम्भमी उन्होंहीने यह कहाहै 
कि-यज्ञमें वरण और सत्र ( यज्ञ ) का संकल्प, विवाहमें नान्दीमुख श्राड, श्राद्धमे पाक- 
का हांजाना, इनका प्रारम्भ कहते है | यहां वरण कहनेसे मधुपक लेना चाहिये. ब्रह्मपुरा- 
एकी She कि-जिस यजमानसे ऋत्विजने मधुपर्क ग्रहणं करलियाहों और पीछेसे अशौच 
होजाय तो वह. अशीच नहीं लगता, यह निश्चयहै | शुद्धिविवेकर्म तो यह लिखांहै किं- 
AME प्रथमतो अशौच अवश्य होतांहे । रामाण्डारं भाष्यमेभी एसाही काहांदहै | नान्दी- 
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मुख ASA अवधि ती अन्यस्मृतिमे यह कही है कि-सज्ञमें २१ दिन विवाहमें १० दिन 
मण्डनमें ३ दिन यज्ञोपवीतमें छे दिन प्रथम नान्दीमुग्वश्राद्ध करना लिखाहै। इसके अभावमें 
विष्णुने यह Hale कि-प्रथम आरम्म किये हुए देवप्रतिष्ठा और विवाहमें आशोच नही माना- 


` जाता। इसमें प्रायश्रित्त मी विष्णुने मदनपारिजातर्म लिखाहे क्रि-जिसका प्रारम्भ न किया हो 
एसे कमेकी शुद्धिके ल्यि कूष्माण्ड ( गोळकदू अथवा पेठे ) ओर घृतसे होम करे गोदान 


करे तथा पंचगव्य भोजन करनेस सूतककी शुद्धि होती है । संग्रहमेंभी लिखाहे कै संकटके समय 
यदि सतक प्राप्तहोजाय तौ EHTS HAAG घतका हवन, पयस्विनी गौका दान करके चूडा- 
कमे यज्ञोपवीत विवाह और प्रतिष्ठाआदि कमकरलेने चाहिये | और जब २ सूतककी प्राप्ति 
तभी तब अभ्युदायेक (नान्दीमुल्ादि) कम करने चाहिये | अन्नआदिके स्पशेमे षटं त्रिशतके 
मतसे यह विशेषता Hele कि-विवाह उत्सव तथा यज्ञके मध्यहीर्म सूतक उपस्थित हो जाय तो 

अन्यगोत्रवाले अन्न SS ओर ब्राह्मणभोजन BLS तो कुछ दोष नहीं है | यदि ब्राह्मणोंके भोजन 
करनेके समयही मृत अथवा किसी प्रकारका सूतक होजाय तो अन्यके घरके जलसे आचमन 
करके ब्राह्मण शुद्ध हो जात हैं । यह वाक्यभी तव समझना चाहिये जब अूशीचसे प्रथम 
अन्न पथक न करलियाहो | उस समय दोष अन्न पारेयाग करनेके योग्य है | और यदिः 
एथककर छियादो तो बृहस्पतिने यह Hale कि-विवाह उत्सव अथवा यज्ञमें यदि मरत सूर 
तक हो जाय तो पहिले संकल्प किया जो अन्नहे उसमें कोइ दोष नहीं मानागयाहै | 


धर्माथविवाहकरणेफलमुक्तमहाभारते ज्ञात्वास्ववित्तसामथ्यादेकंचो 
हाहयेद्विजम्‌ ॥ तेनाप्याम्नोतितत्स्थानंशिवभक्तोनरोश्रुवस्‌ | अपरार्केद 
क्षः मातापितृविहीनतुसंस्कारोहाहनादिभिः॥ यःस्थापयतितस्येहपुण्य 
संख्यानविद्यते | मदनरल्लेमविष्ये विवाहादिक्रियाकालेतत्क्रियासिद्धिका 
रणम्‌ ॥ यःप्रयच्छतिधमेज्ञःसोश्चमेवफळंळमेत्‌ | 


धर्मीर्थ विवाह करनेमें तो महाभारते यह फल कहांदे कि-जो व्यक्ति अपने धनकी Be 
क्तिको देखकर एक ब्राह्मणकाभी विवाह FEMS वह शिवभक्त उससे अचल वेकुण्ठ आ- 
दि स्थानको प्राप्त होतादे | अपराकेमें दक्षका वचनंहे किराजिसके मातापिता नहीं हैं 
ऐसा बालकका जो मनुष्य संस्कार और विवाह आदि करताहे उसके पुर्ण्योकी संख्या नहीं 
है अथीत्‌-उंसे असंख्य पुण्योंकी प्राप्ति होती है | मदनरत्नमें भविष्यपुराणका वचनै कि- 
विवाह आदि कार्यके समय जो मनुष्य उन काये।की सिद्धिके . निमित्त द्रव्य देताहै, उसको 


~ NS 


अश्वमेधयज्ञ EAL FEA! ATT होती ह 


yy? 


y 


कन्यागहेभोजननिषेधोपितनेव अप्रजायान्तुकन्यायांनभंजीतकदा 
चन ll दोहित्रस्यमखंदष्टकिमथमनुशोचति | अपरार्केआदिल्यपुराणे 
'विष्णुंजामातरंमन्येतस्यकोपंनकारयेत्‌॥ अप्रजायांतुकन्यायांनाक्षी यात्त 


wae | अर्मदेयांनवैकन्यांदताश्चीयात्कदाचन ॥ अथभुंजीथमोहाचे 


डळ 
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त्पयाशेनरकेवसैत्‌ ॥ तत्रैवकश्यपः अहतर्यत्रनिमुक्तवासःप्रोक्तस्वयभु 
वा | झस्तँतन्माङ्गलिक्येषुतावत्कालंनसवेदा ( यन्त्रनिमुक्तंनूतनम्‌ )। 


कन्यांके घर भोजन करनेका निपेधमी वहांही Hele [कजस कन्याक काइ ( पुत्र 
रूप ) सन्तान न हुई हो उसके घर भोजन कदापि नहीं करना चाहि आर दाहिने ( घे- 
वते ) का मुख देखनेके अनन्तर फिर सोच करना नहीं चाहिये । अपराकम ATTRA 
णका वचनहे कि-जामाता ( कन्याके पति ) को मैं विष्णुस्वरूप मानताई उसके ऊपर क्रा- 
ध कदापि करना उचित नहीं, जिसके सन्तान न हो उस कन्याक घर भाजन न करे 
SA - कन्याका दान करनेके पश्चात्‌ उसके घर भाजन करनका निपेधंहै। 
और जो अज्ञानसे भोजन करलेताहि वह पूय नाम नरकमें गिराया जातांहे । वहाही कश्यप- 
जीका वचनै कि-विना फटा नवीन वख ब्रह्माजीने मंगलके कारयाम उसी कायक समयतक 


शुद्ध Hele सदैव नहीं | 
विवाहमंध्येखियासहमोजनेपिनदोषडइत्याहहेमाद्रोप्रायश्रित्तकाण्डेगा 
ळवः विवाहकालेयात्रायांपथिचौरसमाकुले ॥ असहायोभवेडिप्रस्तदाका 
सेडिजन्म॑मिः ॥ एकयानसमारोहएकपात्रेचभोजनम्‌ ॥ विवाहेपथिया 
ञ्रायांकृत्वांविप्रोनदोषमाकू ॥ अन्यथादोषमाप्रोतिपश्चाच्चांद्रायणंचरेत्‌॥ 
मिताक्षरायामप्येवम्‌ | 


बिवाहके मध्यम Sih साथ भोजन करळंनपरभा काइ दाष नहा ह यह हेमाद्रिके प्रायः 
श्चत्त काण्डम गाळवर्न Hele, विवाहके समय यात्रा अथवा मागमे और जहां चोरोंका भ- 
य हो ऐसे स्थानम ब्राह्मण असहाय हाय ता हिेजातेयांका यह करना चाह (ale साथ) 
एक सवारीम Ad, एक पात्रम भाजन करं, ता काई दाप नहा ह | अन्यथा ( विवाह माग 
आर यात्रा अथवा पूवाक्त अवस्थाक अतिरिक्त स्त्रीक साथ भाजन कर ता ) दोषहै, न 


AN 


सी अवस्थार्म पीछेसे चान्द्रायण व्रत करना चाद्य । मंताक्षराममा एसाहा लिखाहै | 


रल्लमाळायाम्‌ मळमैत्रमृगरो हिणीकरेः पौष्णमारुतमधोत्तरान्वितैः ॥ . 
भोमसौरिरविवारवजितेपाणिपीडनाविधिविधीयते। अत्रानिष्टनक्षत्रादादान 
मक्तंज्योतिषे विपत्तारेग॒डंदद्यान्निवनेतिळकांचनम्‌ ॥ प्रत्यरेलवणंदद्या | 

` च्छागंदद्याच्रिजन्मस. ॥ चंद्रेचशंखंलवणंचतारेतिथोविरुद्धेत्वथतंदुळां 
श्र ॥ चान्यंदद्यल्किरणोपिवोरयोगेविरुद्धेकनकंप्रदेयम्‌ | | 


. रत्नमालामें लिखांदे कि-मूल अनुराधा मृगशिरा रोहिणी हस्त रेवती स्वाती मघा ओर | 


१ अन्यदा तु दाषएव नाश्नायाद्वायया साद्धम शत मनृत्राक्यात्‌ | 
5 > क्क, , 


“i + 
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रनेकी विधि कही हे | यहां अनिष्ट नक्षत्रोंके लिये ज्योतिषर्म यह दान Fale TTA TAT 
होंय तो गुड, निधन ( मृत्यु.) तारा होम तो तिल और सुवण, प्रत्यरि होय ता लवण आर 
त्रिजन्म तारा हो तो बकरीका दान करना चाहिये | चन्द्रमा विरुद्ध होय तो शख) ताराविरुद्ध 
होय तो लवण, तिथि विरुद्ध होय तो as, करणा विरुद्ध हाय तो धान्य ( अन्नादिक ) 
और योग विरुद्ध होय तो सुवर्णका दान करना चाहिये | 


१ विवाहमंडपमाहवसिष्ठ: षोडशारलिकंकुयोश्व॒तुद्दोरोफ्शोमितम्‌ ॥ 
| मंडपंतोरणेयक्तंतत्रवे दिंप्रकल्पयेत्‌ ॥ अ्हस्तंतुरचयेन्मंडपंवादिषदूकर 
म्‌ । देवज्ञमनोहरः चित्राविशाखाशततारकाश्चिनीय्ये्ठाभरण्यौशिवभा 
चतुष्टयम्‌ ॥ हित्वाप्रदास्तंफलतलवेदिकाप्रदान कंकंडनमंडपाद्‌कस्‌ | 
हेमाद्रोव्यासः | कंडनदलनयवारकमंडपमृहदेदिवणकाद्यखिळस्‌ ॥ तत्सं 
| _ बंबिगतागतमुक्षेवैवाहिकेकुरयात्‌ | ( यवारकंचिकसाइतिप्रसिधम्‌ )। व 
वाहिकेतुदिवसेशुभेवाथातिथौझुभे ॥ चतुरथिकंप्रकु्वीतविधिदृटेनकमणा | 


विवाहका मण्डप वशिष्ठजीने इसप्रकार वर्णन किया दे किसोळह बारह अथवा आठ 
हाथके विस्तारका मण्डप बनाकर उसमें चार दरवाजे TAG, और उनके ऊपर वन्दनवार 
at, ऐसे मण्डपमे वेदी बनानी चाहिये । ज्यातिर्विद मनोहरभद्ठका वचनह Ie al 
| विशाखा शतमिषा अश्विनी ज्येष्ठा भरणी आद्रो पुनवसु पुण्य और AVS इन नक्षत्रार्का 
छोडकर रोष AAA AS वेदी दान कण्डन ( छडना ) और मण्डप बनाना यह काय AS 
हैं | हेमाद्रेमे व्यासका वचने कि-कण्डन ( छडना ) दलना यवाके ( उबटना ) मण्डप 
| छाया मृत्तिकाकी वेदी गृहके चित्रआदि विवाह सम्बन्धी आवागमन यह सब कार्य विवाह- 
| के नक्षत्रोमें करने चाहिये | विवाहके योग्य दिन शुभ तिथि अथवा अच्छे Fath AST 
क्त विधिके अनुसार चतुर्थी कमे करना चाहिय । 


वेदिमाहनारदः हस्तोच्छितांचतुहेस्तेश्वतुरत्तांसमंततः ॥ HAT 
मिःसश्टक्ष्णां वामभागेतसद्याने ॥ समांतथाचतुर्दिक्षुसोपानेरतिशोमिता 
| म्‌ ॥ प्राग॒दकप्रवणारंभांस्तंभहंसशुकादिभिः ॥ एवंविधामारुरुक्षोन्मिथु 
24 नंसाञ्निवेदिकामिति | सप्तषिमते मंगलेषुचसवेषुमंडपोग्रहमानतः ॥ का 
| य्येःषोडशहंस्तोवाइ्य्ूनहस्तोदशावधि॥ स्तंभेश्वतुभिरेवाचरवेदिमध्येप्राते 
' दिता॥ हस्तोवध्वाः सोपानंपश्चिमतः उपरिभागेउक्तपारिमाणा'कन्नम | के 


बेदी नारद॒जीने यह कही है कि-एक हाथ ऊँची चार हाथ लंबी और उतनीही चोडी 
चौकोर सुन्दर २ चार स्तम्भोंसे युक्त ऐसी वेदी घरके वामभागमें बनानी चाहिये । वेदी- 


| 

| “ps 

तीनों उत्तरा इन AAA, मंगळ शनैश्वर और रविवारे अतिरिक्त अन्यवाराम विवाह कर 
is. 


£ 
झू he 
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समान चारों ओरसे सीढ़ियों दार पूव अथवा उत्तरकी आरको ढलती हो, जिसके स्तम्भोंके 
ऊपर हंस और शुक्रआदिके चित्र बने हों | ऐसी वेदीके ऊपर अग्निस्थापन करके वर वधूः 
को बैठाना चाहिये | सप्तर्षियोंके मतमें यह छिखांदे कि-मंगलक समस्त कायाम घरक प्रमा 
णके अनुसार सोलह दंस अथवा दो हाथका मण्डप बनाना. चाहिये | उसक मध्यम चार 
स्तम्भ ळगाके वेदी बनावे, मण्डपका प्रमाण TIS हाथस CAT ASA, पाश्चमका आर पडा 
बनाव, यह पोडेयोको भाग ऊपरक प्रमाणसे भिन्न | 


5 yA CN aq व्यं 6 30 SS Ne ia 
अथमृदाहरणंज्योतिर्निबंधिनारदः कतेव्यंमंगलेष्वादमंगलायांकुरा 
पणम्‌ ॥ नवमेसप्तमेवापिपंचमेदिवसेपिवा ॥ तृतीयंबीजनक्षत्रेशुभवारे 
शभोदय ° ~ वज ~ 2 त्य 
शुभोदय ॥ सम्यग्गुहाण्यलंक्ृत्यवितानध्वजतोरणेः ॥ सहवादित्रन्॒त्या 
चैगेत्वाप्रागुत्तरांदेशम्‌ ॥ तत्रमृत्सिकतांत्लदणांगुहीत्वापुनरागतः ॥ 
मृन्मयेष्वथवाविणवेषपात्रेषयोजयेत्‌ ॥ अनेकबीजसंयुक्तां तोयपुष्पोप 
झोमिताम्‌। शौनकः आधानंगर्भेसंस्कारंजातकम्मंचनामच ॥ हित्वा 
न्यत्रविधातव्यंमंगळेकुरुवापनम्‌ | बृहस्पतिः 'आत्यंतिकेषुकार्येषुकार्यस 
~ N eS ° ७ CNS ~ 3 . 
यो5कुरापणम।तत्रैववाग्दानंहरिद्रावंदनंचकायम | ज्योतिःप्रकाशे चतुर्थो 
मंडपः श्रेष्ठ: सप्तमःपंचमस्तथा॥नवमेकादशो श्रेष्ठ ने शी षछ्ठ॒तृतीयकी ॥ वि 
वाहभेस्वोद्येवाकन्यावरणमाचरेत्‌ | वरस्यापिवरणमाहचंडेश्वरःउपवीतं 
फलंपुष्पंवासांसिविविधानिचं ॥ देयंवरायवरणे कन्याञ्रात्राद्विजेनेवाति | 
अव मृत्तिका ठानेका वन करते हैं । ज्योतिर्निबन्धमें नारदजीका वचनै कि-मंगलके 
समस्त कायाम मगटको सूचनाक ल्यं प्रथम यवाका वाना चाहय, नावे सातव पाचर्व अथः 
वा तीसरे दिन बीजनक्षत्रमं शुभवार ओर शुभ HATA चदोवा ध्वजा और ARM घरका 
अळळत बनाकर बाज आर नृत्यआंद सादत पूव अथवा उत्तर ]दशाम जाकर Verde 
Oa Sh अपने घरको SAAT चाहिये | मृत्तिकाक अथवा वासके पात्रम उसे रखकर 
बहुतसे बीज आर जळ उसमे मिलांवे | शोनकका वचनदै Iके-गभांघान जातकम आर ना- 
म॒करणका छाडकर अन्य VATA अकुर वोन चाहिये | ब्रहस्पातेका वचनंहै [के-आव- 
३यक ( अथवा जल्दीके ) कायम उसी समय अंकुर वो लेने चादिय | वहाही वाग्दान 
( सगाई ) और हरिद्रावन्दन करना कत्तेब्यंदै | ज्योतिःप्रकाञामें लिखाहै कि-चौथा सातवां 
पांचवां नौवां और ग्यारहवां यह मण्डप Awe ss और तीसरे श्रेष्ठ नहीं हैं। विवाहके नक्षत्र 
अथवा Sat उद्यम कन्याका वरण Fx | चण्डेश्वरने वरकाभी वरण करना Tale किर्‍य- 
ज्ञोपवीत फल पुष्प आर भात २ क वस्त्र वरणक समय वरको कन्याका भ्राता अथवा ब्राह्मण दे | 


$ अष्टहस्तमारम्य विंशतिहस्तान्ता: सप्त, पंचविंशंति इस्तः, पंचाशद्धस्तः शतहस्तः, सहस्त्रहस्तश्रे त्येका 
दशमण्डपा: | चतुर्थः चतुदेशाहस्तपरिमितः आदौ द्वौ अष्टमश्र निषिद्धा:। ` Se 
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वाग्दानोत्तरंवरमरणे5पराकस्मृतिचंद्रिकायांवसिष्ठः अन्गिवीचाचद्‌ 
त्तायांम्रियेतोध्ववरोयदि ॥ नचमंत्रोपनीतास्यात्कुमारीपितुरेवसा | यत्तु 
नारदः उहाहितापिसाकन्यानचेत्संप्राप्मैथुना ॥ पुनःसंस्कारमर्हेतयं 
थाकन्यातथैवसेति | कन्यैवाक्षतयोनियो पाणिग्रहणदषिता | पुनर्भेः 
प्रथमाग्रोक्तापुनःसंस्कारकमंणा ॥ यच्चकात्यायनः वरोयद्यन्यजातीयः 
पतितःछीबएवच ॥ विकमंस्थःसगोत्रोवादासोदीघीमयोपिवा ॥ ऊढापि 
देयासान्यस्मैसहावरणभूषणेति ॥ इदंकलोनिषि्धम्‌ । देवरेणसुतोत्प 
त्तिदेत्ताकन्यानदीयतइत्यादिप॒राणेकलौनिषेधात्‌ | दृत्ताशब्दऊढापरः 
ऊढायाःप॒नरुद्ाहमितिहेमाद्रावृक्तेः | अतएवसगोत्रासांपडादिविवाहोपे 
भोगतस्तांपरित्यज्यपाळयेज्जननीमिवेत्युक्तम्‌ । नष्टे गतेप्रत्रजितेछीबेच 
पतितेपतौ॥पंचस्त्रापत्सुनारीणांपतिरन्योविंधीयते। इद्न्तुकेव ंवाग्दाना 
नन्तरं ज्ञेयम्‌ । देशांतरगमनेत॒क्ात्यायनःवरयित्वातुयःकश्चितूत्रणङ्येत्‌ 
परुषोयदा । ऋत्वागमांस्रीनतीत्यकन्यान्यंवरयेह्दरम्‌। अपरार्केनारदो 
पि प्रतिगृह्यतुयःकन्यांवरोदेशांतरंत्रजेत्‌ ॥ चरीनृतूनसमतिक्रम्यक 
न्याऽन्यंवरयेहरम्‌ | शल्कदानेतुमनुवसिष्टौ कन्यायांदत्तशुल्कायांत्रिय 
तेयदिशल्कदः ॥ देवरायप्रदातव्यायदिकन्यानुमन्यते | चंद्विकायांका 
त्यायनः प्रदायजल्कंगच्छेद्यःकन्यायाःख्रीधनंतथा ॥ घायासावषमेकं 


तुढ्यान्यस्मॉर्ववानत, ॥ अनंकंभ्याहिदत्तायामनूढायातुतत्रव । पूवागत 


श्रसर्वेषांलमेतायतरस्तताम्‌ ॥ पश्चाहरेणयद्दततस्याःप्रतिळभेतसः ॥ 


 अथागच्छेन्नवोढांयांदत्तंपवेवरोहरेत्‌ | मनुः नानुशुश्रुमजात्वेतत्‌ पूर्वेष्व ` 


पिहि जन्मसु | शुल्कसज्ञेन मूल्यन छद्मनावक्रयभवतू | अन्याचद्‌श 
यित्वोढःकन्यात्वन्याप्रदीयते | उभेतेएकशुल्कन वहे|दत्यत्रव।न्मन्‌ः | 


न दत्वाकस्यंचितृकन्या पुनद्यातावचक्षणः ॥ दत्वापुनःमयच्छनाह 


अनतंपापमइनते । पंचपश्वानतेहन्ति सहखंपुरुषानतम्‌ । एवन्तुनपरे 
चक्रनीपरेजातसाधकः | यदन्यस्याननज्ञाय पुनरन्यस्यदीयते | स | 
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कृदंशोनिपततिसकृतकन्याप्रदीयते | राजभूसुरवाक्यानिसकृदेवभव 
Rad । भारते5प्येवम्‌ | याज्ञवल्कयः | सकृत्‌प्रदीयतेकन्याहरंस्तांचौ 
रदंडभाकू | दत्तामपिहरेत्पूर्वाच्छेयांश्वेडरआत्रजेत्‌ ॥ पूर्वस्यदोषसत्वेइ 
दमितिविज्ञानेश्वरः | दीर्घतमाः अद्यप्रभ्रतिमर्यादामयालोकेप्रतिष्ठिता । 
एकएवपतिनायायावज्जीवंपरायणम्‌ | मृतेजीवतिवातस्मिन्नापरंप्राधुया 
न्नरम्‌ | अभिगम्यपरंनारीपतिष्यतिनसंशयः | सकृदंशोनिपतति स 
कृतकन्याप्रदीयते | सकृदाहरदानीति त्रीण्येतानिसकृत्सकृत्‌ ॥ संबं 
घतत्वेवसिष्ठः कुलशीलविहीनस्यपश्चाद्धिपतितस्यच ॥ अपस्मारिविधमे 
स्यरोगिणांवेषधारिणाम्‌ ॥ दत्तामपिहरेतकन्यांसगोत्रोढांतयेवच ॥ मनुः 
षंढांवबविरादीनांविवाहोस्तियथोचितम्‌ ॥ विवाहसंभवेतेषांकनिए्ठोविव 
हेत्तद़ा ॥ पितृव्यपृत्रेसापत्नेपरदारसुतेषुच॥ विवाहाधानयज्ञादौपरिवे 
दोनदूषणम्‌ ॥ अन्यह्क्तव्यंविस्तरभीतर्नोच्यतइतिदिक्‌ ॥ 


वाग्दान ( सगाई ) करनेके अनन्तर यदि वर मरजाय तो अपराके और स्मृतिचन्द्रिकामें 
वरिष्ठजीने यह कहांहे कि-जळ अथवा वाणीसे वाग्दान करनेके अनन्तर यदि वर मरजाय 
तो वह कन्या मन्त्रोसे विवाही हुई नहीं हे अतएव वह पिताकी कुमारीही है | नारदजीने 
जो यह कहांदै eae होजानेके अनन्तरभी यादि कन्याका पतिके साथ संसग न हुआ 
a तो उसका संस्कार K विवाह ) फिर करदेना चाहिये । क्योंकि-वह कन्याहीकी समान 
हे | ओर यह जो कहाहे [के-जो कन्या विवाह होनेके अनन्तरभी अक्षतयोनि हो तो उस- 
का पुनर्विवाह करके उसे पुनभ बनादेना चाहिये तथा कत्यायनने जो यह कहांहे कि- 
यादि वर अन्यजातिका हो पतित अथवा नपुंसक हो कुकमे करनेवाला समान Waar नीच 
अथवा दोघे रोगवाला हो तो विवाह करी हुई कन्याको अन्नवस्त्र सहित दान करके अन्यक्रो 
aa । यह विधि कलियुगमें निपिडधहे आदिपुराएमें यह निषेधहै ककि-देवरसे पुत्रकी उत्प- _ 
त्ति ओर दान की हुई कन्याका दुबारा दान यह कलियुगमें वर्जितहैं | यहां “ दत्ता ? कहने- 
से “ विवाही ? कन्याका ग्रहणंहै क्याँकि-हेमाद्रिमें यह Hele कि-विवाही हुई कन्याका 
फिर विवाह नहीं होता | अतएव सगोत्र और सपिण्डकी कन्याके साथ विवाह करलिया हो 
तो उसे भोगसे त्याग कर माताकी समान पालन करना चाहिये । और यह जो वाक्यहै कि 
यादि पति नष्ट (तिरोहित गुप्त होगया हो मृतक संन्यासी नपुंसक अथवा पतित होगया हो 
तो इन पांच प्रकारकी विपत्तियोंमें त्रीको अन्यपति करनेकी आज्ञाहै,यह केवळ सगाईके अनन्तर 
यदि वर देशान्तरमें चछागयाहो तो | कात्यायनने यह कहांहै कि-यदि कन्याको वर कर वर 
नष्टहो जाय तो तीन ऋतु अर्थोत्‌-छेमासपर्यन्त प्रतीक्षा करके कन्या अन्य वरको वरले । 
अपराकेमें नारदनेभी कहाहै कि-जो वर विवाह करके परदेशको चला जाय तो तीन ऋतुपरयत 
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ठैरकर कन्याको अन्य वर करलेना चाहिये | शुल्क ( मूल्य ) देनेमें तो मन और वशिष्ठने यह 
कहांहै कि-जिस कन्याका मूल्य दे दियाहो और उसका वर मरजाय तो यादि कन्याकी 

इच्छाही तब उसका विवाह देवरके साथ करदेना चाहिये | चन्द्रिकार्मे कात्यायनका TA 
नहे कि-जो वर कन्याको मूल्य अथवा स्त्रोधन देकर चला जाय तो उस कन्याको एकवर्ष 
पयेन्त रहने दे, इसके अनन्तर विधिपूवेक अन्यको देदे । जिस कन्याका वाग्दान तो अनेकसे 
कर दियाहो परन्तु विवाह किसीके साथ न कियाहो तो उन सबमें जो वर प्रथम आंवे 
उसीको वह कन्या प्राप्त होनी चाहिये, अन्य वरोंने जो शुल्क Baie वह लोटा देना चा 
fa, भोर विवाह हो जानेके अनन्तर वह वरभी कन्यासे अपने दिये हुए शुल्कको लेले | 
मनजीका वचनहैँ कि-हमने यह नहीं सना कि-शुल्क लेकर कोइ कन्याका विवाह गुप्तरी- 
तिसेमी करताहो | परन्तु मनुजीकी यह आज्ञादे कि-और कन्याको दिखाकर औरका वि- 
वाह किया जाय तो एकही शुल्कमें दोनों विवाहलेनी चाहिये | एकके निमित्त कन्यादान 
करके बुद्धिमान्‌ मनुष्यको अन्यके निमित्त उसका दान नहीं करना चाहिये, ओर जो दुबारा 
दान करताहे उसे असत्य सम्भाषण करनेके पापकी प्राप्ति होती है । पशुफे निमित्त अस- 
त्य बोलनेंमें पांच और पुरुषके लिये असत्य बोळनेमें सहस्त्र हत्या लगती हैं | ऐसा न तो 
किसी आचाय्येने किया और न सज्जन पुरुष करते हैँ कि-कन्यादानकी प्रतिज्ञा अन्यसे 
करके और दान औरके निमित्त करदें | हिस्पेका वांट, राजा और ब्राह्मणोंके वाक्य तथा 
कन्याका दान यह सब कार्ये एकहीवार किये जाते हैं | भारतमेंभी ऐसाही Fale | याज्ञ- 
वल्क्यकी उत्तिहँ कि- कन्यादान एकही वार किया जाताहै जो व्यक्ती इस नियमको तोडे 


( अथोत-दुबारा कन्यादान करनेका विचार करें ) वह चोरको समान दण्डनीयह, भार. 


यदि पाहिले वरसे अच्छा वर मिे तो दान करी हुई कन्याकोमी लैटाळकर उस श्रेष्ठको 
देदे । पहिले वरमें यदि कोई दोषहों तो ऐसा करना चाहिये यह विज्ञानेश्वर कहते हैँ । 
दीघेतमाने यह कहाहै कि -आजसे मैने यह मर्यादा बांधदी कि-जीवनपयेन्त रीका एकही 
पति रहना चाहिये | पतिके जीवित रहते अथवा मृतक हो जानेपर जो स्री अन्य पतिके पास 
जायगी वह निश्चय पातित होंगी | कारण कि-भागका विभाग, कन्यादान और दान कर- 
नेकी प्रतिज्ञा यह सब एकही वार होते हैं । सम्बन्धतत्वभे वशिष्टजीका वचनहै कि-अ्रेष्ठ कुछ 
और शीळसे रहित अथवा सम्बन्ध हो जानेके अनन्तर जा पतित होगया हो जिसको मृगीका 
शेंगहा अथवा जो अधर्मीहों अथवा अन्य किसी प्रकारका ( दुस्साध्य ) रोगहों, अथवा जो 
( साधुआदिका ) वेष धारण करनेवालाहो ऐसे वरंको तथा सगोत्री वरको दान की हुई क- 
न्याकोभी ठौटालले | मनुजीका वचनहै कि-नपुंसक अन्धे बधिर ( बहरे ) आदिका यथा- 
योग्य विवाह इस प्रकारै कि-उनके विवाहमें उनके कनिष्ठ ( लघु ) ताके साथ विवाह 


कर देना चाहिये, चाहें पितृन्य ( चचाताऊ ) का पुत्रहो, सपत्नीका हो अथवा अन्य ख्रीका _ 


पुत्रहो तो उनके साथभी विवाह अग्न्याधान और यज्ञ आदिमं परिवेदून अथात्‌-ख्रीके अन्यः 
यातिका दोष नहीं मानाजाता, भाव Aza कि-यदि उक्त AMS प्रकारके वरसे विवाह हो 
गयाहो तो उनके भ्राताआदिके साथ विवाह करलेनेमेभी कोई दोष नहीं हे | यद्यापे इस 
विषयमे at बहुत कुछ कहनाहै परन्तु-ग्रन्थ विस्तार भयसे नहीं कहते | 


: 4 अश्वालंभं गंवालंभं संन्यासं परपैतृकम्‌ । देवराच्च सुतोतपात्ते कलौ पंच विवजेयेत्‌। .. ` ` 
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अत्रनांदीश्राद्धेविशेषंतद्‌धिकारिविझेषचाग्रेवक्ष्यामः ॥ इदंचायविं 
वाहेपिताकुर्याद्डितीयादौवरएव, नांदीश्राष्दपिता कुर्यादायेपाणिग्रहेपु 
नः ॥ अतञरध्वप्रकुवीतस्वयमेवतुनांदिकमितिस्मृतेः | त्रिकांडमंडनोपि 
पित्रोस्तुजीवतोः कुयीत्पुनः पाणिग्रह॑यदा॥ पितुनीदीमुखंश्राऱंनोक्तंत 
स्यमनीषिभिरिति रेणुकाकारिका उक्तेकालेविवाहांगंकुयोन्नादीमुखंपि 
ता ॥ देशांतरेविवाहश्चेत्तत्रगत्वाभवेदिदम्‌ | 


| नान्दीयुखश्राद्धमें विशेषता अथच उसके अधिकारियाँकी विशेषता यह सब अगाडी 
कहेंगे | यह ( नान्दीम॒खश्राद्द ) पहिले विवाहम ATE जार दूसरे आदे अन्य विवाहामं 
स्वयं वरहीको करना चाहिये | स्मृतिकी आज्ञा है के-नान्दीमुखश्राद्धको पहिले विवाहे 
पिता करे और इसके अनन्तर अन्य विवाहोमे वरही अपने आप करले । त्रिकाण्डमण्डनका 
भी वाक्यंहै कि-यादि मातापिताके जीवित रहतेमी अन्य विवाह करें तो विद्दानोंने उसके पि- 
ताको नान्दीसुखश्राद्ध करना नहीं Fale | रेणुकाकारिकामें लिखाहे कि_शास्त्रोक्त समयमें 
विवाहका अंगस्वरूप नान्दीमुखश्राद्ध करना चाहिये, और यदि परदेइमेंभी विवाहहो तो 
वहां जाकेभी नान्दीमुखश्राद्ध करे | 
ळ्चघटीस्थापनमाहनारद्‌ः षडंगुळमितोत्मेषंहाद्‌शांगुमायतम्‌॥ 
° . lan > शड © ~ 
'कुयात्पाताळवत्तात्रपात्रतदशामः qe: ॥ तास्रपात्रेजळः पर्णेम्नत्पात्रेवा 
थवाशुभ ॥ मंडलाधोद्यंवीक्ष्यरवेस्तत्रविनिक्षिपेत्‌ | तत्र मंत्रः मख्यं 
त्वम|सयत्राणात्रह्मणा ।नामतपुरा | भवभावायद्पत्योः काळसावन 
कारणमिति । 


लग्नघटीका स्थापन नारदनीने यह कहा कि-छे अंगुल ऊँचा और बारह अंगल ser 
दस पछ तांबेका पात्र पाताळकी समान वनांवै, उस ताम्रपात्रमें अथवा मृत्तिकाके पात्रम जळ 
भर | जब सूर्यका आधा मण्डल उदय हुआ हो तब उसे डाळ दे | उसका यह मन्त्रंहै कि-- 

यन्त्राम अष्ठह, प्रथम ब्रह्माजीने तेरा निमाण किया था, अब इन वर कन्याके शुभ करने- 
के लिये SA साधन बन | 


वरस्यमधुपकमाह याज्ञवल्क्यः प्रतिसंवत्सरंत्वच्यीःस्रातकाचार्यपार्थि 
वाः ॥ प्रियोविवाह्मश्चतथायजञपरत्यात्विजः पनः | अन्नविशेषोगह्मपारि 
शिष्टे वरस्ययाभवेच्छाखातच्छाखाग॒ह्यचोदिता ॥ मधुपर्कः प्रदातव्यो | 
RAMANA | अत्रवरदातुशन्दोकऋत्विगाद्॒पलक्षणम्‌ || तदाहः 
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< FS cS करमत च्छाखयामधप 9 
अच्यैशाखयामधुपकइति | अच्यस्ययच्छाखीयंकमेतच्छाखयामधुषर्कई . 
[oe ~ ४ 2 8 इत्य 
तियाज्ञिकाः | जयंतस्तुवरणवत्स्ेत्रयजमानशाखयैवमधुपकइृत्याह | 
तत्तनाद्रियंतेवृद्धा: | अत्रपंचाशताभवेढह्यातदर्धनतुविष्टरइत्यादिगृह्मप : 
रिशिष्टादेर्विष्टरादिलक्षणं मधुपकांदिविविश्रस्वगुद्यदेज्ञेयः | कन्यादाने 
प्रपितामहपूर्वकमित्युक्तंस्मृत्यथेसारे नांदीमुखेविवाहेचप्रापितामहपूवक 
म्‌ ॥ नामसंकीतेयेदविहानन्यत्रपितृपूवेकम्‌ ॥ नांदीमुखेइतिबहुचाद्यति 
रिक्तविषयम्‌ | गुह्यपारशिष्टेपित्राद्यानुळोम्यास्रानात्‌ | व्यासः भुक्त्वा _ 
समुदहेत्कन्यांसावित्रीग्रहणंतथा ॥ उपोषितःसुतांदद्यादाचितायदिजाय . 
तु ॥ भुक्त्वेतिमधुपर्केतैचभोजनपरम्‌। गुह्यपरिरिष्टे कन्यांवरयमाणाना ` 
मेषधर्मोत्रिधीयते ॥ प्रत्यङ्मुखांवरयंतिप्रतिगुह्णतिप्राङ्मुखाः | मद॒ 

~ न =e q र ACE 
नरत्नेऋष्य्ञुंगः बरगोत्रंसमुचाथश्रपितामहपवेकम्‌॥ नामसंकीतयेद्वि 
हान्कन्यायाश्चैवमेवहि || तिषठतपर्वमुखो दातावरःप्रत्य ङ्मुखोभवेत्‌॥ 
मधृपकोचितायैनांतस्मैदद्यात्सदक्षिणाम्‌ ll उदपात्रंततोगुह्ममंत्रेणाने 
~ fad On ~ A ~ Q 
नदापयेत्‌ ॥ गौरीकन्यामिमांविप्रयथाशक्तिविभूषिताम्‌॥ गोत्रायशम्म 
णेतुभ्यंदत्तांविप्रसमाश्रय ॥ भूमिंगांचेवदासी चवासांसिचस्वशक्तितः ||. . 
NN _€३. AN AN [oa EN ° ९ .. 
महिषींवाजिनश्रेत्रदद्यात्स्वर्णमणीनपि । ततःस्वगृह्यविविनाहोमाद्यकर्म 
कारयेत्‌ || यथाचारंविधेयानिमांगल्यकुतुकानिच | एतत्कन्यादान 
त्रिःका्येमितिशौनकः 
याज्ञवर्क्यने वरके लिये मधुपर्क कहांहे कि-अपने घर आये हुए स्नातक ( ब्रह्मचारी ) 
आचाये ( शुरुआदि ) राजा मित्र वर और यज्ञके ऋत्विज यह छे व्यक्ति प्रतिवष मधुपकेसे 
पूजने चाहिये | इसमें विशेषता गृह्मपारेशिष्टमे यह कही हे कि-वरकी जो शाखा हो उसी- 
की शाखाके अनुसार अन्य शाखावाले दाताकोभी मधुपके देना चाहिये | यहां वरदातू श- 
ब्द ऋत्विजआदिका उपलक्षणंहै | पूज्यकी शाखा के अनुसार मधुपक दोताहे ऐसा Fale | 
याज्ञिक at कहते हैं कि-पूज्यकी शाखाका जो कमे है उसीकी शाखासे मधुपक करना 
चाहिये | जयन्त यों कहते हैं कि-वरणकी समान सवेत्नही यजमानकी शाखासे मधुपर्के 
किया जाताहै । परन्तु वृद्ध आचायेगण इसका आदर नहीं करते । यहां पचास कुशाआंका 
ब्रह्मा और उससे आधा विष्टर Fale | इत्यादि विष्टर्आदिका रक्षण और मधुपकआदिकी 
विधि अपने २ गृह्यसे जानलेनी चाहिये | स्मृत्यथसारम यह कहां mass पहिले 
प्रपितामहका नाम लेना चाहिये | APES और चिवाहमं प्रपितामहका नाम Wes 
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५४० निर्णयसिन्धोः- 


लेना चाहिये | अन्यकर्मामें पहिले पिताका नाम लेना चाहिये । यहां नान्दीसखका ग्रहण 
बहऋचोंके अतिरिक्त अन्य व्यक्तियोंके विषयमें है । कारण के-वद्द चोक गृह्यपारेशिषष्टमे पि- 
ताआदिको अनुलोम Tele | व्यासजीका वचनह [क-कन्यादान और गायत्रीका उपदेश 
इन दोनोंका ग्रहण भोजन करमेके अनन्तर करना चाहिये, ऑर प्राजत वरको उपवास धा- 
रण करके कन्या देनी चाहिये | यहां भोजनसे शास्त्रोक्त मधुपकेका ग्रहण करना चाहिये. । 
गृह्मपरिशिष्टमें टिखांहे कि-कन्याके विवाहनेवालोंका यह धमे कहाहे पाश्चमा भिमुखी क- 
न्याको पूवोभिमुख हो विवाहना चाहिये | मदनरत्नमें ROT वचनह ।कि-आचाये- 
को चाहिये वर और कन्याके MAST दोनोके प्रपितामहका नाम उच्चारण करे | 
दाता पूवीभिमख और वर पश्चिमामिमुख बैठे, वरकी मधुपकसे पूजा करके द्क्षिणासहित 
कन्यादान कर उसे देनी चाहिये | फिर जलके पात्रको ग्रहण करके इस मन्त्रसे दान करे 
कि-हे ब्राह्मण ! निजशाक्तिके अनुसार ( आभूषणआदिसे ) AS की हुईं इस गीरीक 

न्याको मैं अमक गोत्र और अमुक नामवाले तुझे देताहूं, तू इसे आश्रयदान कर । इसके 
अनन्तर भूमी गौ दासी Ta HG सुवर्ण और मणियें यह सब अपनी शक्तिके अनुसार दान 
कॅरे | तदनन्तर अपने गृह्यके अनुसार होमआदि कमे करे, फिर ( देश अथवा कुलके ) आ- 
चारकी समान मंगळके काये और कौतुक करने चाहिये | यह कन्यादान तीनवार उच्चारण 
“करना चाहिये ऐसा शौनकजीने कहांद | 

| A CA NS "रानेव्यंतीतेतपरेचः 
गृहप्रवशनायहामावशषमाहाश्वलायन* अधराज़व्यताततुपरचयु*्ता 
CAS LN a aan ANA As 
तरवाह ॥ गृहप्रवशनयःस्यादातयज्ञवदावढ़ारात | 


विवाहाग्रिके गृहप्रवेश करनेके होममें आश्वलायनने यह विशेषता कही दै कि-यज्ञ विधि- 
के जाननवाले याँ कहते टे अधरात्री वीतजानेपर अगले देन प्रातःकाळही ग्रहप्रवेश होम हाताह। 


; औपासनहोमेविशेषमाह शौनकः यदिरात्रोविवाहाम्निरुत्पन्नःस्यात्त 
थासति ॥ उपक्रम्योत्तरस्याह्नःसायंपरिचरेदमुम्‌ ॥ यदिरात्रोनवनाडीम 
'व्येऽगन्युत्पत्तिस्तदातदेवहोमारंभः। तदुत्तरंचेत्परदिनेसायमारंमइतिसु 
दृशैनभाष्येउक्तम्‌। 


ha = 


उपासनाके होममें शौनकजीने यह विशेषता कही है कि-यादि विवाहकी आम्नि रात्रीमें 


ha 


उत्पन्न हुई हो ता ATS ]दुनकी सन्ध्याम उसको पूजा करनी चाहिये | यदि रात्रीकी AT 
घड़ांक मध्यम अनिको उत्पांत्त हुई हा तो उसी समय होम करना चाहिये, ओर यदि नी 


नाडीके अनन्तर अग्नि उत्पन्न हुई हो तो अगले दिन सन्ध्याके समय होम करना चाहिये 


'ऐसा सुदशीनमाष्यमें कहाहै | 


ba 


अथदेवकोत्थापनं समेचदिवसेकुयाद्देवकोत्थापनंबुवः ॥ षष्ठंचविष 


x 9 


मनेष्टमक्त्वापचमसप्तमा | निर्णयदापगाग्यः नादीश्राह्रक्ृतेपश्चाद्याव 
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ठुतीयपरिच्छेद्‌ः | WR 


न्मातुविसरजनम्‌ ॥ दशश्राद्वेक्षयश्राद्ध॑ज्ञानंशीतोदकेनच ॥ अपसव्यं 
स्वधाकारंनित्यश्राद्धंतयैवच ॥ बह्मयज्ञंचाध्ययनंनदीसीमातिलंधनम्‌ | 
उपवासंव्रतंचैवश्रा्ठभोजनमेवच। नैवकुयुःसपिंडाश्रमंडपोद्वासनावाधिं। 


ANCES 


बहस्पतिः तीर्थेविवाहेयात्रायांसंग्रामेदेशविछ्ठवे ॥ नगरग्रामदाहेचस्प्रष्ठा 
स्पृष्टिनदष्यति | योगियाज्ञवल्क्यः नस्त्रायादत्सवेतीतेमंगलंविनिवत्ये 
च ॥ अनुत्रज्यसुहडंधूनरचंयित्वेष्टदेवताम्‌ ॥ ज्योतिषे स्रानंसचेळंतिळ 
मिश्रकर्म प्रेतानुयांनंकलशप्रदानम्‌॥ अपूवेती्थामरदर्शनंचविवजेयेन्मं 
गलतोंब्दमेकम्‌ ॥ मासषट्कंविवाहादौब्रतप्रारंभणेनच ॥ जीणभांडादि 
नत्याज्यंगहसंमार्जनंतथा । ऊर्ध्वविवाहात्‌प॒त्रस्यतथाचत्रतबंधनात्‌ ॥ 
आंत्मनोमंडनंनेववषवर्षाधेमेवच | अभ्यंगेसतकेचैवविवाहेपुत्रजन्मने ॥ | 
मांगल्येषचसर्वेषनधार्यगोपिचंदनम्‌ । 


अब देवताओंके विसजेनका वर्णन करते हैं । विद्वान मनुष्यको समान ald कुलदेवता- 
ओंका विसर्जन करना चाहिये, छठे पांचवें और सातवें दिनको छोडकर विषम दिन श्रेष्ठ 
नहीं हैं । निएोयदीप्मे गाग्येका वचनंहै कि-नान्दीमुखश्राद्ध होजानेकें अनन्तर जबतक 
मातृकाओंका विसजेन न हो तबतक अमावास्याका श्राद्ध क्षयाह श्राद्ध शीतळ जलसे ख़ान 
अपसव्य होकर पितरोंकी स्वधा नित्यश्राद्द ब्रह्मयज्ञ ( बाले वैश्वदेव ) वेदाध्ययन नदी और 
ग्रामकी सीमाका उल्लंघन उपवास व्रत और आका भोजन यह सब काये मण्डपके विसजे 
न पर्यन्त सपिण्ड व्यक्तियांको नहीं करने चाहिये | बृहस्पातिका वचनंदै कि-तीथे विवाह 
यात्रा संग्राम देशका विष्टव और नगर तथा ग्रामका दाह होजानेपर स्पश करने अथवा 
स्पर होजानेका दोष नहीं है | योगीयाज्ञवरक्यकी उक्ति दै Iके-उत्सव वीतजानेपर मंगल 
मण्डपआदिकी निवृत्ति और विना इष्ट देवके पूजन तथा बन्धुबान्धवोंकी ।वेना बिदा करे 
स्नान नहीं करना चाहिये । ज्योतिपमें लिखाहे कि-मंगळके कायेसे एक वषपयेन्त वस्त्र 
सहित खान तिलसाहित ( कोई ) काये प्रेतके साथ श्मशानमें जाना वटदान अपूव तीथ तथा 
देवताका दशन यह काये नहीं करने चाहिये | विवाहादि तथा व्रतके आरम्भमें पुराने भाण्ड 
( पात्रआदि ) और घरका संमार्जन यह त्याज्य नहीं हे । पुत्रके विवाह तथा यज्ञोपवीतके 
अनन्तर एक वर्ष अथवा छै मासपयेन्त अपना मुण्डन करना नहीं चाहिये | अभ्यंग सूतक 
विवाह पुत्रका जन्म तथा अन्य समस्त मगळके कार्यामें गोपीचन्दन धारण नहीं करना चाहिये) 


ज्योतिनिबंवे उडाहातप्रथमेशचोयदिवसेन्गतगहेकन्यकाहन्यात्तज्ज 
ननीक्षयेनिजतनंञ्ये्ठेपतिञ्येष्ठकम्‌ ॥ पोषेचश्च शरंपतिचमलिने चेत्रेस्वं 


१ “ मार्गे शदरवेदा चरेत्‌  इतिस्मरणात्‌ । sd कफ 
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७५७२ निर्णयसिन्वोः- 


पिज्राळ्येतिंठंतीपितरंनिहंतिनभयंतेषामभावेभवेत्‌ | निबंधे विवाहात 
थमेपौषेआषाढे चाविमासके ॥ नसामतुगूहेति्ठचत्रोपतुगृहतथा | हमा 
दरौस्मृत्यंतरे विवाहत्रतचूडासुवषेमधंतदथेकम[|॥पिडदानसूदासयाननकुया 
'त्िळतपैणम्‌ | तथा अधेपववत्‌ | सर्पिडानवकुव AH ATA ITA ॥ 


तीथसंवत्सरेप्रतोपतयज्ञमहाळ्य ॥ कृतोहाहोपकुवतापडानवपणसदा। 


ज्योतिर्निबन्धमे eae क्रि-यदि कन्याविवाह्से पाहिलं आषादर्म ।नजवातक ARE ता 
उस ( पति ) की माता तथा अपने शरीरका नाश करती है, ज्यष्टम पातक ज्यष्ट श्राताका 
नाश करती हे, पोषमें श्वशरको और मलमासमें पतिको, एवं पहिड चत्री अपन पताके 
घर टिके तो अपने पिताको नष्ट करती दै, इन पूवोक्त मासाको छोड अन्यन किस का कार 
मय नहीं है | निबन्धेमे Peale कितविवाहसे पिछे पोष आपाढ तथा मळमासम पातक घर 
और Sait पताके घर कन्याको नहीं ठेरना चाहिये | हेमाद्रिम अन्य स्मृतिका वचनह 
कि-विवाह ब्रत और चूडाकमेमें एक वषे छेमास अथवा तीनमास पयन्त पिण्डदान गरात 
कासे खान और तिलोंसे तपेण यह नहीं करने चाहिये | तथा सपिण्डाको तीन ऋतु अथात्‌ 
छैमास पन्त जलसे ख़ान नहीं करना चाहिये | तीथ संवत्सर प्रेतकम पितृयज्ञ ऑर्‌ म 


ळय इनम पिण्डदान उनकामा सदा करना Aled जनका विवाह हा गया हा | 
अथवधप्रवेशः । जयतुंगे मार्गशीषेतथामाधेमाधथवेज्येष्ठसंज्ञके ॥ सु 
प्रशस्तेभवेह्टेश्मप्रवेशोनवयोषिताम्‌ | नारदः आरभ्योद्दाहादेवसातषष्ठे 
वाप्यष्टमेदिने ॥ वधप्रवेशःसंपत्त्येदृशमेथसमेदिने । संग्रहे विवाहमार 
भ्यवधप्रवेशोयग्मेतिथौषोडशवासरांतात्‌ ॥ ऊध्वंततो५ब्देयुजिपचर्माता 
दृतःपरस्तान्नियमोनचास्ति। नारदः समेवर्षेसमेमासेयदिनारीगुहत्रजेत्‌॥ 
आयष्यंहरतेभते:सानारीमरणंव्रजेत्‌ । प्रयोगरत्नेतु TAMA: प्रथमेतृ 
तीयेझभप्रदःपंचमकेथवाह्वि ॥ द्वितीयकेवाथ चतुथकेत्राषष्ठेवियोगामय 
दुःखदःस्यादित्युक्तम्‌। तत्रमूलंचित्यम्‌ ॥ TSANG षष्ठाष्टमेवाद 
झामेदिनेवाविवाहमारभ्यवधूप्रवेशः ॥ पचांगसशुष्धाद्‌नविनापंविधाव 
' सद्गोचरगेपिकायः | Sy स्वभवनपरप्रवेरोदेशानांविछुवेतथोहाहे ॥ न 
ववध्वागहगमनेप्रति शुक्रविचारणानास्ति ॥ मांडव्यः नित्ययानेगृहेजी 
णेंप्राशनांतेषसत्तस ॥ वधप्रवेशमांगल्येनमीव्यगुरुशुक्रयोः॥ ज्योतिःप्र 
कारे वामेझुक्रेनवोढायाःसुखंहानिश्रदृक्षिणे ॥ थनंधान्यंचपृष्ठस्थसवेना _ 
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शःपुरःस्थिते ॥ नवोढायास्तुवैधव्यंयदुक्तंसंमुखेमृगो | तदेवविबुधेज्ञेयं 
केवलंतुडिरागमे || पूर्व्वेतोभ्युदितेशुक्रेप्रयायाद्दक्षिणापरे ॥ पश्चादभ्यु 
दितेचेवयायात्पूर्वोत्तरेदिशो ॥ व्यवहारतत्त्वे पौष्णातकराच्चश्रवणा 
चयुग्मेहस्तत्रयेमूलमधोत्तरासु ॥ पुष्येचमेत्रेचवधप्रवेशोरिक्तेतरेव्यके 
कुजेचशस्तः ॥ गर्गः व्यतीपातेचसंक्रांतौग्रहणेवेचतावपि ॥ श्राद्धं 
विनाशुभंनेवपराक्षकाळेपिमानवः | तथा अमासंक्रांतिविष्ट्यादौ प्राप्त 
कालेपिनाचरेदिति | हस्तत्रये ब्रह्मयुगे मधायां पुष्येधनिष्ठा श्रवणो 
त्तरेषु | मृलानुराधाहयरेवतीषु स्थिरेषुलयेषुवधूप्रवेशः ।। बादरायणः 
'नीहारांशुदिनोत्तरादितिगुरुब्रह्मा नुराघाश्विनीशुक्रेभास्करवायुविष्णुवरुण 
्वष्ट्रप्रशस्तेतिथा ॥ कुंभाजाळिंगतेखोझुभकरेप्राप्तोदयेभार्गवेजीवज्ञा 
स्फुजितांदिनेनववधूवेइमप्रवेशः शुभः ॥ इदन्तुडिरागमनान्तरं वधूप्र 
वेशपरमितिबहवः | अथहिरागमनम्‌ | ऋक्षोचये माघफाव्गुनवैज्ञा 
VISITA | गुवीदित्यविशु्धौस्यान्नित्यंपत्नीदविरागमः । त 
था धातयुग्मंहयामैत्रंश्रुतियुग्मंकरत्रयम | पुनर्वसुद्दयंपूषामूलंचाप्यु 
त्तरात्रयम्‌ । विषमेवत्सरेमासेमार्गेमेषेचफाल्गुने | मकरेमिथुनेमीनेल 
गेकन्यातुलावनुः | भोमार्केवाजितावारागृह्मन्ते च द्विरागमे | षष्ठी 
रिक्ताद्ादशीच अमावास्याचवाजिता ॥ अथपुनाविवाहः | श्रीधरीये पु 
-नाविवाहंवक्ष्यामिदंपत्योःशुभवृद्धिदम्‌ ॥ लयेंदुलसयोदेषिग्रहतारादि 
सभवे ॥ अन्येष्वञ्ञभकालेषुदुष्टरोगादिसंभवे ॥ विवाहेचापिदंपत्योराशौ 
चादिसिमुङ्गवे ॥ तस्यदोषस्यशांत्यर्थपुनवैवाह्ममिष्यते । याज्ञवल्कयः 
सुरापीव्याविताधूतोवंध्यार्थक््यप्रियंवदा ॥ स्त्रीप्रसूश्राधिवेत्तव्यापुरुषदे 
षिणीतथा | मनुः वंध्याष्टमेधिवेत्तव्याद्शमेतुसृतप्रजा॥ एकाद्शेसत्री 
जननीसद्यस्त्वभ्रियवादिनी | संग्रहेतु अप्रजांदशमेवर्षेख्रीप्रजांहादशे 
त्यजेत्‌॥ सृतप्रजांपंचदशेसद्रत्वम्रियवादिनीम्‌ | याज्ञवल्क्यः एका 
मुत्कम्यकामार्थमन्यांलब्घुंयइच्छति ॥ समर्थस्तोषयित्वायें! पूर्वोढामपरां 
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awd ॥ आज्ञासंपादिनीदक्षांवीरसूंप्रियवादिनीम्‌ ॥ तयजन्दाप्यस्तती 
यांशमद्रव्योभरणंस्त्रियः । मनुः अधिवेत्तातुयानारीनिगच्छेद्रोषितागृहा 
त्‌॥ सासद्यःसन्निरोदव्यात्याज्यावाकुरसन्निधाविति। हेमाद्रौकात्याय 
नः अग्निशिष्टादिशश्रषांबहुमाय:सवर्णया ॥ कारयेत्तह्हुत्त्वंचेड्ज्येष्ठया 
गहितानचेदिति | याज्ञवल्क्यः सत्यामन्यांसवणांयांवर्मकार्य्यन कारये 
त्‌ ॥ सवणासविधोवम्यज्येष्ठयानावेनेतरा | ॥४डछतायाववाहहांमाथमाह 
कात्यायनः सदारोऽन्याम्पनदीरावुद्दोढुंकारणांतरात्‌ ll यदीच्छेदस्ि 
मान्कर्तकहोमोस्यविधीयते ॥ स्वेझावेवभवेद्ठोमो लोकिकेनकदाच 
न ॥ त्रिकांडमंडनोपि आद्यायां विद्यमानाया ह्वतीयामुहहेयादे ॥ 
तदावैवाहिकंकर्मकुयादावसथेम्रिमान्‌ । सुद॒शनभाष्येतु डितीयविवा 
हहोमोळीकिकएवनपूर्वापासनेइत्युक्तम्‌ । इदंचासंभवेतत्रचासिह्यसं 
सर्गःकार्यस्तदाहशौनकः अथाश्थोगेह्ययोयोगंसपल्रीमेदजातयोः ॥ 
सहाधिकारसिङचर्थेमहंवक्ष्यामिशौनकः ॥ अरोगामुढहेत्कन्यांचभंलो' 
पभयात्स्वयम्‌ ॥ कृतेतत्रविवाहेचत्रतांतेतुपरेहनि ॥ प्ृथक्स्थंडिलं 
योरग्िंसमाधाय यथाविथि ॥ तत्रक्ृत्वाञ्यभागांतमन्वाधानादिकत 
तः ॥ जुहुयात्पूवपत्यम्नौतयान्वारब्बआहुतिः ॥ अञ्निमीळेपुरोहिः 
त॑सुक्तेननवर्चेनतु ॥ समिड्येनंसमारोप्यअयंतेयोनिरित्युचा ॥ प्रत्य 
वरोहेत्यनयाकनिष्ठा्मौनिधायतम्‌ ॥ आज्यभागांततंत्रादिकृत्वारभ्यत 
दादितः ॥ समन्वारब्धएताभ्यांपत्नीभ्यांजुहुयादृघृतम्‌॥ चतुगेहीतमेता 
मिऋग्मिःघड्मियेथाक्रमम्‌ ॥ अावस्चिश्ररतीसयि नाश्निःसमिध्यते ॥ 
अरतीदमितितिसृभिःपाहिनोअग्एकया ॥ ततःस्विष्टकृदारभ्यहोमशेषं 
समापयेत्‌ ॥ गोयुगं दक्षिणादेयाश्रोत्रियायाहितासये ॥ पत्न्योरेकायदि 
मतादरध्वातेनेवतांपुनः ॥ आदधीतान्ययासाद्धैमाधानविधिनागुहीति। 
बोधायनसूत्रेतु अथयदिगृहस्थो हेभायेविंदेतकथंतत्र कुयोदितियस्मिन्‌ 
काछेविंदेतोभांवसी परिचरेदपराभिमुपसमाधाय परिस्तीयोज्यंविलाप्य 
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' खचिचतुगेहीतंगृहीत्वा5न्वारब्धायांजुही तिनमस्तत्रषेरादाव्यधायेत्वामा 
नइंद्राभिमतस्तवदृष्टारिष्टा सएवब्रह्मज्ञवेषसुस्वाहेत्यथा5यंतेयोनि त्रेडत्विय 
इतिसमिधिसमारोपयेत्‌ | पूव|भिमुपसमाधायाजुह्वानउद्गुध्यस्वासडति 
समिधमाधायपरिस्तीर्य्ुचिचतुर्गुहीत्वा इयोभोयेयोरन्वारब्धयोयेजमा 
नोभिमृशति योब्रह्मा बह्मणइत्येतेनसूक्तेनेकंचतुगृहीत॑ जुहोत्यम्रिमुखान्‌ 

` कृत्वापक्कांजुहों तिसंमितंसंकल्पेथामितिपुरोनुवाक्यामनूचाग्मेपुरीष्येइति 
याज्ययाजुहोत्यथाज्याहुतीरुपजुहोति संमितंसंकल्पेथामिति पुरोनुवाक्या 
मनूचाःेपुरीष्ये इतियाज्ययाजुहोत्यथाज्याहुर्तारुपजुहोतिपुरीष्यमस्तमि 
टंतादनुवाकस्य स्विष्टकृतप्रभ्नतिसिद्माघेनुवरदानादथाग्रेणाभिदभस्तं 
बेहुतरोष॑निदधातिव्रह्मजज्ञानं पिताविराजामितिद्दाभ्यांसंसगेविधिःकार्यः । 


अब वधूप्रवेशका वर्णन करते हैं । जयतुङ्कका वचनै कि-मागोशर माघ वैशाखतथा 
ज्येष्ठमें अथच शुभदिनमें नवीन faster घरमें प्रवेशा श्रेष्ट होतांहे | नारदजीका वचनहैं 
कि-विवाहके दिनसे लेकर छठे अथवा आठवें दिन किम्वा दसवें और समान दिनोंमें वधूकों 
गृहप्रवेश करानेसे सम्पत्तिकी प्राप्ति होती है । संग्रहका वचनंहै कि-विवाहसे लेके सोलह 
दिनके भीतर युग्म तिथियोम॑ वधूप्रवेश करे, इसके अनन्तर पांच वर्षेपयेन्त विषम वर्षामे 
करे, इसके अनन्तर [फिर कुछ नियम नहीं है | नारदजीका वचनै कि-जो ST समान वर्षे 
और समान मार्सोमें पतिके घर जायतो वह अपने पतिकी आयुको हरण करती और स्वयं 
मरणको प्राप्त होती है । प्रयोगरत्नमें तो यह कहाहैं कि-पहिले तीसरे अथवा पांचवें दिन 
वधूप्रवेशाहो तो शुभदायी है, दूसरे चौथे वा छठे दिनहो तो वियोग रोग और दुखदायी 
होता है । इसकामूल ( प्रमाण ) चिन्तनीयहै | दृद्धवरिष्ठकी भी उक्ति है कि-विवाहसे 
छठे आठवें दिन यदि पंचांगसे दिन शुद्ध न हो तथा गोचरभी शुभ न हो तथापि वधूप्र- 
वेश करलेना चाहिये । लहूजी कहते हैं कि-अपना घर और नगरके प्रवेशमें देशविष्व 
और विवाहमें एवं नवीन वधूके ग्रहप्रवेशमें सन्मुख शुक्रका विचार नहीं करना चाहिये । 
माण्डव्य कहते हैं कि-नित्ययात्रा जीणघर अन्नप्राशनपयन्त सात कमे प्रवेश और मंग- 
लके कार्य में बृहस्पति और शुक्रके अस्त होनेका विचार न करै। ज्योतिःप्रकाशमें लिखाहै 
कि-नवीन विवाही हई वधूके शुक्र वाम हो तो सुख, दाहिने हो तो हानि, एष्ठके पीछे हो तो 
धनधान्य और सन्मुख हो तो सवेस्वका नाश करताहे | नवीन वधूके शुक्र सन्मुख होनेमें 
जो विधवायोग see सो विद्वानोंकों केवल द्विरागमनमें जानना चाहिये | यदि शुक्रका उ- 
दय पूवेदिशामे हो तो दक्षिण और पश्चिमदिशाको गमन करना चाहिये, यादि पश्चिमर्मे उ- 
दय हो तो पूर्व और उत्तरकी दिशाको गमन करना चाहिये । ब्यवहारतत्वमें लिखाहैं कि- 
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रेवती हस्त और श्रवण इनसे दो २, हस्तसे तीन, मूळ मघा और तीनो उत्तरा पुष्य अनुराधा 
इननक्षतरमें, रिक्ता तिथियोंको छोड अन्य तिथियोमें, रवि और मंगलको छोड अन्यवारोंमे 
वधप्रवेश करना श्रेष्ठेहै | गगेका वचनै कि-व्यतीपात संक्रान्ति TAT और वैधृति इनमें स- 
अय प्राप्त होनेपरभी श्राद्धके विना शुभकाये नहीं करना चाहिये । तथा अमावास्या संक्रान्ति 
सौर मद्राआदिमें श्रेष्ठ मुहत्ते बनताहो तोभी अच्छा कार्ये नहीं करना चाहिये | हस्त चित्रा 
स्वाती रोहिणी मृगशिरा मघा पुष्य धनिष्ठा श्रवण तीनों उत्तरा मूल अनुराधा अश्विनी और 
रेवती इननक्षत्रोमें तथा स्थिर ( वृष सिंह वृश्चिक ओर कुम्भ इन ) SHA वधको प्रवेश क- 
राना चाहिये बादरायणका वचनहे कि तीनों उत्तरा पुनवेसु पुष्य रोहिणी अनुराधा आश्विनी 
ज्येष्ठा श्रवण स्वाती चित्रा इन नक्षत्रों श्ेष्ठतिथियों कुम्भ मेष वृश्चिकके सय VASA शुक्र बृह- 
स्पति बुध सोमवार इनमें नवीन वधूका गृहप्रवेश yas | बहुतसे आचाय याँ कहते हैं कि- 
इसवाक्यमें जो वधूप्रवेशका HAR कहहि सो द्विरागमनके अनन्तर TAIT जानना चाहिये 
अब द्विरागमनका महत्ते कहते हैं | ऋक्षोज्चयमें ठिखाहि कि-माघ फाल्णुन और वैशाख 
मासके शुक्लपक्षमें शुभादेन देखकर बृहस्पति और सूर्यकी शुद्धि होय तो द्विरागमन ( गोना ) 
करलेना चाहिये | तथा रोहिणी मृगाशिरा आश्विनी अनुराधा श्रवण धनिष्ठा हस्त चित्रा 
स्वाती पुनवेसु पुष्य रेवती मूल और तीनों उत्तरा यह नक्षत्र, विवाहसे विषम वषे, मागेशीषे 
फाल्गुन और वेशाखमास, मकर मिश्रन मीन कन्या तुला और धनः रूम यह द्विरागमन 
( मौने ) में Uae, तथा मंगल ओर शनिवार एवं रिक्ता (।४।९।१४ ) तिथेर्ये वर्जितहै | 
अब पुनर्विवाहका वर्णन करते दे । श्रीधरके ग्रन्थमें लिखा हे कि-में ख्रीपुरुपोको शुभ 
और बृद्धि करनेवाले पुनविंवाहका वणेन करताहू । SH तथा चन्द्रमा एवं SAH अन्य ग्रह 
वा तारागणका दोष अथवा और किसी प्रकारसे अशम समय होय किंवा कोई दुष्ट रोग आ- 
Ral, वा विवाहमें ages किसीप्रकारकी विपत्ति उपास्थितहो अथवा आशोच आदिहो 
तो इन दोषोंकी शाख्तिके लिये अन्य विवाह कत्तेब्यंदै | याज्ञवरक्यका वचनहै कि-मद्यपा- 
न करनेवाली नित्य रोगिणी, धत्तो ( नटखट ) वन्ध्या ( जिसके सन्तान न हो, ) धनका 
नाझ करनेवाली ककेश बोळनेवाली, जिसके कन्याही विशेष होती हो तथा Waa द्वेष क- 
रनेवाली ऐसी खीको त्यागकर अन्य विवाह करना चाहिये | मनुका वचनंहै क्रि-वन्ध्या- 
को आठवें वषे, जिसकी सन्तान मृतक होजाती हो उसे दसमें वषे, जिसके कन्याही होती 
हों उसे ग्यारहवें वष और अप्रियवादिनीको तुरन्त त्यागकर दूसरा विवाह करलेना चाहिये। 
संग्रहमें तो यह Hele कि-वन्ध्याको दसवें वषमे, जिसके कन्या विशेष हों उसे aed 
वर्षमें जिसकी सन्तान मृतक होजाती हो उसे पन्द्रहवे वषे और अप्रियवादिनीको ततकाळ 
त्यागकर अन्य विवाह करलेना चाहिये | याज्ञवल्क्य कहते हैं कि-जो व्याक्ति एक स्त्रीका 
विवाह करनेके अनन्तर कामोपभोगकी इच्छासे अन्य eis साथ विवाह करनेकी इच्छा 
करताहे, वह्‌ यादि समथ हो तो पहिली ख्रीको थनसे सन्तुष्ट करके अन्यके साथ विवाह 
करले | जो मनुष्य अपनी आज्ञा पान करनेवाली चतुर वीरप्रसाविनी भर. प्रियवादिनी 
ah त्यागकर अन्य देवाह्‌ Hale उसे दूसरे विवाहके तृतीयांश धनका दण्ड देना चाः 
'हिये | यदि थन देनेमें असमर्थ हो तो पहिली रीका उससे पालन कराना चाहिये | मनु- 
जी कहते हैं कि-दूसरा विवाह करनेसे यारि पहिली खरी अप्रसन्न होकर घरसे निकले तों 
:उसको उसी समय रोक CA चाहिये अथवा अपने कुलके मनुष्योंके समक्ष उसे त्यागदेना 
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चाहिये | हेमाद्रिमे कात्यायनका वचनहैं कि-जिस मनुष्यके बहुतसी SA हो उसे चाहिये 
कि-भझ्निं तथा शिष्ट पुरुषोंकी सेवा अपनी सवर्णा Aa करांवे | यदि सवण त्रियेभी बहुः 
त हों तो उनमेंसे जो बडी हो और जिसमें किसी प्रकारका दोष न हों उससे करावे | या- 
ज्ञवल्क्य कहते हैं eae सवणा स्त्री विद्यमान हो तो घमेकाय अन्यसे नहीं बल्कि उसी 
से कराना चाहिये, और यदि सवपाभी बहुत हा तो ज्येष्ठ स्रीके अतिरिक्त अन्य किसीका 
अधिकार नहीं टे | दूसरे विवाहमें कात्यायनने होमकी अग्नि यह कही है कि-जों सपत्नी- 
क मनुष्य किसी कारणसे अन्य स्त्रीके साथ विवाह करना चाहता हो उसका होम कौनसी 
अग्निमें होना चाहिये? इस भ्रमको दूर करनेके लिये यह वाक्यंहै कि-उसे पहिले विवाहकी 
अभिहीमें होम करना चाहिये लीकिकमें कदापि नहीं । त्रिकाण्डमण्डननेभी यही Hate कि 
पहिली स्त्रीके विद्यमान रहते दूसरीके साथ यदि विवाह करें तो अपने घर विवाहसंत्रन्धी अ- 
भ्रिकमे करना चाहिये । सुदशनभाष्यमें तो यह Hale कि-दूसरे विवाहका होम लोंकिक- 
अग्रिम करना चाहिये पहिली अम्निमे नहीं । यह आज्ञा पहिली अग्नि के असम्भवमें है यादि 
“पहिले बिवाहकीभी अग्नि होय तो दोनांका संयोग करलेना चाहिये, यही शोनकजीनेभी 
Hele कि-सपत्नीभावको प्राप्त हुई aah होमआदि कममें सहापिकारके लिये गृह्य अ- 
थोत--दोर्नो अग्नियाके संबन्धको में वणन करताहूं | ध्मेका लोप न होजाय इस कारण नि- 
रोग कन्याके साथ विवाह केरे, विवाह किये पीछे व्रतके अन्तमें अगले दिन एथक २ वोदि- 
योंके ऊपर अग्निको यथोक्त विधिसे स्थापन करके अन्वाधानसे आज्यभागान्त आहति दे- 
र पहिली स्त्रीमी अञ्निमें आहुति दे, उस पूरवेपत्नीके साथ ग्रन्थिबन्धन करके अग्निमीळेपु- 
रोहितं इस सूक्तकों नो ऋचाओसे पतिकोभी आहति देनी चाहिये ! फिर अग्निको प्रदीप्त 
करके “ अयंते योनिः ” इस ऋचासे तथा £ प्रत्यवरोह ? इन ऋचाओंसे कनिष्ठ ( दूसरी ) 
पत्नीभी आज्यभागान्तकम करके आहति दे वे, इसके अनन्तर पति दोनों पत्नियोंसे ग्रन्थि- 
बन्धनपूवक आहुति दे, यह आहुति “ चतुगहीतम्‌ ? इन छे ऋचाओंसे “ अग्नो अम्निश्वरति ? 
तथा “ अग्निना अग्निः समिध्यते ? और “ अस्तीदम्‌ ? इन तीन ऋचाओंसे एवम्‌ “ पाहिनो 
"अग्ने? इस एक ऋचासे देनी चाहिये | तदनन्तर स्विष्टकतसे लेकर शेष होमको समाप्त करे। 
अग्निहोत्री अथच-वेइपाठी ऐसे ब्राह्मणको दो गौ दक्तिणा देनी चाहिये । दोनों '्रियोंमेंसे 
यदि एक मरजाय तो उसी अग्निस उसका दाह करके दूसरी पत्नीके साथ यथोक्तावेधिसे 
अग्न्याधान करे | बौधायनसूत्रर्मे तो यह कहांहै कि-यदि दो Salar विवाह. करना हो 
तो वहां अग्निदोत्रआदिसे कर्म किस प्रकार कत्तेव्यंहै? जिस समय दो स्त्रियोंके साथ विवाह 
करना हो तो दोनों ATTA पूजा at, पहिले एक अग्निका स्थापन करके और उसके 
चारोंओर कुशकण्डिकाकी विषिसे कुशाओको फेलाकर AWA हुए घतको चारवार छुवेमें 
के एक स्त्रीसे ग्रन्थिबन्धन कर “ नमस्ते ऋषेगदा ” इस ऋचासे आहुति देता हुआ उस 
घीको समिधाओंके ऊपर छोड दे । यदि पहेली अग्निका स्थापन करके होम किया जाय 
तों“ उंददुद्धबलाम़े ? इस ऋचा ओते समिधाओंको रखकर अञ्निस्थापन और कुश फण्डी करके 
सुवेमे चारवार घृतले दोनों TSA ग्रन्यिबन्वन कर यजमान केवळ स्पश करे और “ यो 
ब्रह्मा ब्रह्मणः ” इस सूक्तसे एक स्री घृतको चारवार ग्रहणकर होम करें फिर अञ्निमुख कर 
कच्चे चरुसे होम करे, “ सनिमित्तं सकल्पेथाः ? इस पूर्वोक्त वाक्यको स्तिष्टरतञादि सि 
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करके पैन॒के वरदान पयेन्त होम करे! फिर अझ्निके अगाडी कुशाके स्तम्भपर होमके रो- 
'बको “ ब्रह्मजज्ञानं ” और “ पिताविराजा › इन दोनों ऋचाओंसे स्थापन करे । 

` ` ह्वितीयादिविवाहेकाळ उक्तः संग्रहे प्रमदास्रतिवासराद्तःपुनरुद्दा 

` इविधिर्वरस्यच ॥ विषमेयुगवत्सरेशुभोयुगलेचापिस्रतिघ्रदोभवेत्‌ | 


द्वितोयआद विवाहका समय संग्रहमें यह कहाहै कि-खीके मरण दिनसे वरके हितीय 
विवाहकी विधि विषम वेमे शुभ और समान ( युग्म ) ATA सत्यका दाताह 


तृतीयविवाहनिषेधोमात्सये उडहेद्रातासछ॒यथतृतायानकदाचन ॥ 
` मोहादज्ञानतोवापियदिगच्छेत्तुमानुषीम॥ नश्यत्येवनसंदेहोगर्गस्यवचनं 
यथेति | संग्रहे तृतीयांयदिचोडाहे त्तार्हसाविधवाभवेत्‌ ॥ चतुथोदिवि 
वाहार्थ तृतीयेऽकेसमुद्दहेत्‌। तडिथिस्तु रविशन्योहर्तेवा वरःसंकल्प्य 
स्वस्तिवाचनंनांदीश्राडंकृत्वाचायबृत्वा | आकृष्णेनेतिछायाय॒तंसयंमके 
. संपञ्यगड़ौदनंदत्वा वस्रेणतंतुभिरावेष्ट्य | त्रिहोकवासिन्‌सप्ताश्वछाय 
यासहितोरवे ॥ तृतीयो हाहजं दोषॉनिवारयसुखंकुवितिसंप्राथ्यजळेनत्रिः 
सिंचेत्‌ | ममग्रीतिकरायेयंमायासुष्टापुरातनी ॥ अर्कजाब्रह्मणासुष्टाअ 
स्माकंप्रतिरक्षतु ॥ नमस्तेमङ्गलेदोविनमःसवितुरात्मने ॥ त्राहिमांकृपया ` 
देविपत्नीत्वमेइहागता ॥ अकेत्वंत्रह्मणासृष्टःसवेप्राणिहितायच ॥ वृक्षा 
` णामादिमतस्तंदेवानांप्रीतिव्घनः ॥ तृतीयोद्वाह जंपापंस्रत्युंचाशुविना 
. शायेंति ॥ ततआचारयःकाइयपगोत्रामादित्यप्रपोत्रीसवितुःपात्राममपुत्री 
मर्ककन्याममुकगोत्रायवरायदास्येइतिवाग्दानंकृत्वावरस्यमधुपर्कक्त्वाऽ 
तःपटंधृत्वाखस्तिनइतिसूक्तंज्वा पुवैवत्कन्यांदत्वा। अर्केकन्यामिमामि 
त्युहेनकन्यादानमंत्रमुकत्वादक्षिणांदययात्‌ | ततोगायत्र्यावेष्टितसूत्रेणबृ 
_ हत्सामेतिमंत्रेणकंकणंबध्वाऽकेस्याचत्‌ रदिक्षकमेषुविष्णंसंपुञ्यासिप्रतिष्ठा 
` प्यावारांतेसंगोभिरितिबुहस्पतयेयस्मत्वाकामकामायेत्युचाऽगयव्यस्तस 
मस्तव्याहतिभिराज्यंहत्वाचायायगोयगंदत्वा। मयाकृतमिदकर्मस्थावर्‌ 
षुजरायुणा ॥ अकोऽपत्यानिनो हितत्सर्वक्षंतुमहसीतिनमोदितिदिक्‌ इ 
 तिनिणयासधाविवाहः | 
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तीसरे विवाहका निषेध मत्स्यपुराएमें कहांहे कि-भोगविळासकी कामनासे तीसरी खी- 
के साथ विवाह कदापि नहीं करना चाहिये, कारण कि-मोह अथवा अज्ञानस जो व्यक्ति 
तीसरी ale विवाह करताहै वह अवश्यही नष्ट होजाताहै, यह गगेजीका वचनहै । संग्रंहमें 
wale कि-यदि तीसरी ख्रीके साथ विवाह करे तो वह विधवा होजाती है, और यादि चौथा 
'विवाह करनेकीभी इच्छा हो तो आकके वृक्षस तीसरा विवाह करे | उसकी विधि यह 
कि-रवि अथवा शनिवार और हस्तनक्षत्रमं वर संकल्प स्वस्तिवाचन तथा नान्दीमखश्राड, 
करके आचायेका वरण करे, इसके अनन्तर“ आळष्णेन रजसा वत्तेमान ? इस ऋचासे आक 
के qe छायासाहित सूर्यनारायणका पूजन कर गुड और भातका दान करे, वत्र और तन्तुः 
ऑसे पेटकर इस प्रकार प्राथेना करे कि-तुम अपनी आमासे त्रिलोकीको प्रदीप्त करते हो 
अतएव तुम त्रिळोकानिवासी हो, तुझारे सात wae ऐसे हे सूर्यदेव ! तुम छायासहित आनः 
कर तीसरे विवाहसे उत्पन्न हुए दोषको शान्त करके सुखी करो, इस प्रकार प्रार्थना करक 
तीनवार उसे जसे सींचे, फिर at कहे कि-मेरी प्रसन्नताके निमित्त यह पुरातनी माया A 
झाजीने प्रथम निमोण करी थी, और इसकी सूर्यसे उत्पत्ति हुई है, अतएव तू हमारी रक्षा- 
कर, हे कल्याणरूपेदेवी ! तू सविताकी पुत्री है मैं तुझे नमस्कार करताहूं, LOMA 
मेरी पत्नी बनकर रक्षा कर, हे अर्के ! ब्रह्माजीने समस्तप्राणियोंके हित करनेको तेरी रचना 
करी है, SAR जन्म सब वृक्षांसे प्रथम हुआ और तुझारे दरीनॉसे सब देवता प्रसन्न होते 
हैं इस लिये तुम हमारे तृतीयविवाहजानित दोष और मृत्युको शीघ्रही विनष्ट करो | इसके 
उपरान्त आचाये इसप्रकार वाग्दान करे कि-मैं कश्यपगोत्रमें उत्पन्न हुई ATTA प्रपौत्री 
( परपोती ) सविताकी पौत्री ( पोती ) और अपनी पुत्री रूप इस आकको कन्याको = 
गोत्रोत्पन्न इस वरको देताहूं । फिर वरको मधुपके देकर अन्तःपट करके,  स्व॒स्ति न इन्द्र 
इस सूक्तका जपकर पहिलेकी भांति कन्यादान करें, फिर इस आककी कन्याको दताहू इस 
प्रकार कन्यादानके मन्त्रको पढकर दक्षिणादे | तदनन्तर गायत्री र पूवक सूतसे 
पेटे हुए “बृहत्साम? इस मन्त्रसे कंकण ( कैंगना ) बांधकर आकर्क सिर रत 
हुए कर्म्भापर विष्णुभगवानकी पूजा सहित अग्निको स्थापितक्र आघारान्त i TRI ; 
इस ऋचासे तथा “ बृहस्पतये यस्मैत्वा कामकामाय ” इस ऋचासे ( pa अभूतः 
स्वाहा, ओस्वःस्वाहा, ओ भूर्भुवःस्वः स्वाहा, इन ) व्यस्त समस्त व्याह घृतकी आहुति 


nV 


देकर आचार्यको दक्षिणामें दो गौ दे । फिर मुझ मजुष्यने जो स्थावर ( दृक्ष ) के साथ यह 


> को ती क- - 
कम कियांदै, सो इससे हे अके! मुझे सन्तान दो, और हमारे अपराधको क्षमा करा, वी क 


कर प्रणाम करे | इति विवाहविधि समाप्त | 
अथाधानम्‌ रत्नमालायां प्राजापत्येपूषभेसदिदेवेपुष्यज्येष्ठास्वेदवेकू 
त्तिकासु ॥ अग्न्यधानं हयुततराणांत्रयेपिचित्रादित्येकीर्तितंग्गमुख्यैः ।आ 
-्रलायनः अग्न्याधरेयंकृत्तिकासुरो हिण्यांमूगशिरसि काल्गुनीषुविशाख 
योरुत्तरयो:प्रौ्ठपद्योरेतेषांकस्मिश्रि घ॒संतेपवणित्राह्मणआदधीतग्रीष्मव 
बौशारत्सुक्षत्रियवैश्योपकृष्टार्यस्मिन्करिंमश्चिद्दतावादवीत सोभनयक्ष्यमा 
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णोनर्तएच्छेन्ननक्षत्रम्‌॥ सोमाधानेऋत्वाद्यनालाचनमातेपरम्‌ । अथो 
खलयदेवैन ९श्र्धोपनमेदथाद्‌घितसेवास्यवि धिरितिसोमेनयक्ष्यमाणोनर्त 
पृच्छेन्ननक्षत्रंतदेत दात्तस्यातिवेलंवाश्रद्धायुक्तस्यमवतीतिबोधायनोक्तेरि 
ति मदुनरत्नेवृद्वगाग्यः)पुष्यायेत्र्युत्तरादित्यपीष्णञ्ये्ठाचित्राकदनि देवद ` 
भेषु। कुयंवेह्याधानमाद्येवसंतग्रीष्मोष्मतिष्वेवविप्रादिवणोः | कालादर्शे 
अभिहोत्रंदशपूणमासावप्युत्तरायण ॥ उपक्रम्ययथाकालमुपासीरन्‌हि 
जातयः॥ सोमंचपशुबंधंचसर्वाश्चविक्ृतीरपि॥ सौम्यायनेयथाकालाविद्‌ 
ध्यगहमेधिनः॥अतन्रविशेषःपवबमक्तः। अस्निहोत्रकाळउक्तःछंदोगपरिरिष्टे 
उदितेनदितेचेव समयाध्युषितेतथा ॥ सवथावततेयज्ञइतीयंवेदिकीश्र 
तिः। एषांस्वरूपंतत्रैव रात्रेस्तुषोडशेभागेग्रहनक्षत्रभूषिते ॥ कालंत्वनुदि 
तंज्ञात्वाहोमंकुयोहिचक्षण: || तथाप्रभातसमयेनए्टेनक्षत्रमंडळे ॥ Taal 
वन्नदृञ्येतसमयाध्युषितंचतत्‌॥ रेखामात्र प्रदश्येतरश्मिमिश्वस मन्वितः ॥ 
उदितंतहिजानीयात्तत्रहोमंप्रकल्पयेत्‌। आश्वलायनः उपोद्यंव्युषितउ 
दितेवा। सायंतुसएव॥ अस्तमितेहोमइति गौणकालमाहसएव प्रदोषांतो 
होमकाळःसंगवांतःप्रातरिति छंदोगपरिशिष्टे यावत्सम्यङ्नभाव्यंतेनभ 
्यक्षाणिसरवंतः ॥ नचलौहितमांपैतितावत्सायंतुहूयते ॥ औपासनेप्येव 
म्‌ । तस्याझ्िहोत्रेणप्रादुष्करणहोमका लोव्याख्यातावित्याश्वळायनोक्तेः। 


NAA 


अब अग्न्याधानका वणेन करते हैं | रत्नमाळामें Hele क-रोहिणी धनिष्ठा विशाखा पुर 
ष्य ज्यष्टा मृगाशरा छत्तिका तीनों उत्तरा चित्रा और पुनवसु इन नक्षत्रोमें गगजी आदिः 
मख्य आचार्येनिःअग्न्याधान ( अग्निका स्थापन ) करना शुभ कहाटे | आश्वलायनका वच- 
नहे कै-छत्तिका सेहिणी मृगशिरा पूवाफाल्गुनी उत्तराफाल्गुनी विशाखा उत्तराभाद्र- 
पद्‌ भोर उत्तराषाढ इन नक्षत्रोमें आग्नि स्थापन करना श्रेष्ठै । ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्योंमेंसे ब्रा- 
ह्मण वसन्त ऋतुक चाह जिस Ta, क्षत्रिय और वेश्य . ग्रीष्म वषो तथा रारदऋतुके किसी 
पवग अथच आद्र चाह ]जस ऋतुके WH अग्न्याधान करें, सोमयज्ञको करनेवाला मनुष्य ऋत 
ठु तथा नक्षत्रका न दख बालक चाह जब अग्न्याधान करे | सोमयज्ञ ऋतु आदिक अवि- 
चारकी आज्ञा आत्ते ( दीन ) के विषयमें है । कारण कि-बौधायनकी उक्ति है जब इसकी 
TS al तभी अग्न्याधान करले इसके लिये यही विधि हैं कि-सोमसे यज्ञ करनेवाला व्यक्ति 
ऋतु और नक्षत्रको न न पूछे | सो यह वाक्य आत्तेके लिये अथवा यदि समय बीत गया हो ती 
जानना चाहिये | मदनरत्नमं वृद्टगाग्यका वचनहे Hara आदि वणे प्रथम अञ्निकाः 
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स्थापन पुष्य कत्तिका तीनों उत्तरा धनिष्ठा ज्येष्टा चित्रा विशाखा और रोहिणी इन नक्ष- 
चेमं वसन्त ग्रीष्म और शरद इन ऋतुओंमें करें | कालादशेमें Fale कि- दविजातिगण उत्तः 
रायएमें अमावास्या और पूर्णिमाकोभी अझ्निहोत्र करके यथोक्त समयमें करे । शहरिथयाको 
चाहिये क्रि-सोम पशुबंध और समस्त विकृति अथोत-यज्ञके अंग यह उत्तरायणमें यथोक्त 
समयके ऊपर कॅरे | इस विषयमें विशेषता प्रथम कह चुके हैं | छन्दोगपरिरिष्टमें अम्निहो- 
तरका समय यह कहांहे कि-उदित अनुदित तथा अध्युषित समयमें होम करे यह वेदकी श्रुः 
तिहै | इन समयोंके स्वरूपका निणयभी वहांही यह कहादे कि-ग्रह . तथा तारागणसे 
विभूषित wate सोल्ह्वें भागको अनुदित कहते हैं, अनुदित समयको पहिचानकर चतुर नर 
होम करे. तथा प्रातःसमय समस्त तारागएा छिप गयेहों और सूर्योदय न हआहो उसे अध्यु- 
पित कहते हैं, अथच किरणेसहित सूये जब केवल रेखा मात्रही दृष्टिगत होताहों उसे उ- 
दितकाळ कहते हैं, उसमेंभी होम कत्तेव्यहैं । आश्वलायनका वचनहै कि-उपोदय व्युषित 
वा उदित समयमें और सन्ध्याके समय सूयोस्त होनेपर होम केरे | उन्होहीने गीएकाल यह 
कहांहे क-सन्ध्याके समय प्रदोषका अन्त और प्रभातसमय संगवका अन्त यहभी होमका 
समयहै | छन्दोगपरिशिष्टमें कहहै कि-सन्ध्याके समय जबतक आकाराम चारों ओर ताः 
UME उदय नहीं होता और लाली नष्ट नहीं होती तबतक होम करलेना चाहिये | इसी 
प्रकार उपासनामेंभी समझना चाहिये । आश्वलायनकी उक्तिहै कि-उपासनाकी प्रगटता 
और होमका समय यह अझ्निहोत्रको समान होते हैं | 


अथावसथ्याचानम्‌ ॥ पारस्करः आवसधथ्याधानंदारकालेदायाद्यका 
ळएकेषामिति । ( दायाद्यक्रालोविभागकालः ) मदनरल्नेव्यासः अञि 
बैंवाहिकोयेननगुहीतःप्रमादिना ॥ पितर्युपरतेतेनगूहीतव्यःप्रयल्लतः ॥ 
यो5गुहीत्वाविवाहाभिगहस्थइतिमन्यते ॥ अन्तस्य | 
हिसःस्मृतः ॥ अ्येष्ठञआतरिपितरिवासामोक निष्ठस्यपुत्रस्यवाऽग्न्यभावे 
पिनदोषः | तदाहतत्रैवगारग्यः पितृपाकोपजीवीवाश्रातृपाकोपजीविकः ॥ 
ज्ञानाध्ययननिष्ठोवानदुष्येताञिनाविना । 


अब गृहस्थकी अग्निका आधान कहते हैं | पारस्करका वचनंहै के-गृहस्थियोंकी अग्निः 
का आधान विवाहके समय होतहै कोई कहते हैं कि विभागके समय होताहै। मदनरत्नमें 
व्यासजीका वचनहै कि-जिस प्रमादीने विवाहकी अभ्निको ग्रहण न कियाहो उसे उचित 
है कि-पिताके मरणोपरान्त फिर यत्नपूवेक ग्रहण करले | जो व्यक्ति विवाहकी अग्निकों 
विना ग्रहण किये अपने आपको गृहस्थी मानतांहे उसका भोजन नहीं करना चाहिये कारण 
कि-वह वृथापाक कहा जाताहै | यदि ज्येष्ठभ्राता अथवा पिताने विवाहकी आग्रे ग्रहण 
~ पुत्रके करनेमें x नहीं गेजीने LN 
करी हो तो कनिष्ठश्राता अथवा पुत्रकं ग्रहण न भी दोष नहीं हैं। यही गर 
कहाहे कि-जो अपने पिता अथवा आताके पाकसे पालितंहै अथवा जो ज्ञान और अध्ययनमें 
arate वह Afra विनाभी दूषित नहीं होता | 
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गृहस्थस्याप्यध्ययनमाहसत्यत्रतःअनधीत्यहिजोवेदंस्नात्वोह्ाह्ययथा 
तथा ॥ अधीतेब्रह्मचर्येणसांगंवेदंगुरोगहे ॥ इदंचाधानंज्येष्ठेकृता 
धानेनकार्यस्‌ ॥ दाराग्निहोत्रसंयोगंकुरुतेयोग्रजेस्थिते ॥ परिवेत्तास 
विज्ञेयःपरिवित्तिस्तुपर्वजइतिमनुशातातपोक्तेः | स्मा्तेप्येवस्‌ । सोद 
येतिष्ठतिज्येष्ठेनकुर्याद्वारसंग्रहम्‌ ॥ आवसभ्यंतथाधानंपतितस्तुतथाभ 


वेदितितत्रैवगागोक्तेः । आज्ञायांत्वदोषमाहसुमंतुः. अ्येष्ठोश्राता 
यदातिष्ठेदाधानंनेवचाश्रयेत्‌ ॥ जअनुज्ञातस्तुकुर्वीतशंखस्यवचनंय 


था | वृद्धवसिष्ठः अग्रजस्तुयदाऽनसिरादध्यादनुजःकथम्‌ ॥ अग्रजो 
नुमतंकुयादाभिहोत्रंयथाविधि ॥ हारीतः सोदराणांतुसर्वेषांपरिवेत्ताकथंभ 
वेत्‌ ॥ दारैस्तुपारिविदयतेनानिहोत्रेणनेञ्यया ॥ अधिकारिणोपिश्रातुर 
नुज्ञयाकुयोदितिमदनपारिजातः ॥ विवाहस्त्वनुञ्ञयापिनेत्यर्थः ॥ 
सोद्रोक्तेरसोदराणांसापल्रद्त्तकादीनांनदोषः । दत्तकस्यापिसोद्र 
बिवाहाभावेदोषएव | तदाहृहेमाद्रौवसिष्ठः पिठृव्यपुत्रान्‌सापल्नान्‌ 
परनारीसुतांस्तथा ॥ दाराग्निहोत्रसंयोगेनदोषःपरिवेदने । ( परनारीसु 
ताःदृत्तकाद्यः ) देशांतरेविशेषमाहसएव अष्टौदशहादशवरषीणिवाज्ये 
इश्रातरमनिविष्टमप्रतीक्षमाणःप्रायश्चित्तीमवतीति । क्लीबादावप्यदोष 
माहकात्यायनः देशांतरस्थङ्कीबेकवृषणानसहोदारान्‌ ॥ वेश्यानिष्ठांश्र 
पतितशृद्रतुल्यातिरोगिणः ॥ जडमूकांधबायिरकुनवामनखंजकान्‌ ॥ 
अतिबृद्धानमार्याश्चकृषिसक्तान्तृपस्यच ॥ धनवृद्धिप्रसक्तांश्चकामतोका 
रिणस्तथा ॥ कुटिलोन्मत्तचोरांश्चपारिविंदन्नदुष्यति ॥ आशार्केपि उ 
न्मत्तःकिल्बिषीकुष्ठीपतितङ्कीबएववा ॥ राजयक्ष्मामयावीचनन्याय्याः 
स्यातू्तीक्षितम्‌ ॥ एवंजयेष्ठेछिन्नहस्तादावपिनपरिवेततत्वम्‌ ॥ तदाहात्र 
कांडमंडनः दर्शेष्टिपोणमासेष्टिसोमेज्यामभिसंग्रहम्‌ ॥ अभिहोत्रंविवाहं 
चप्रयोगेप्रथमेस्थितम्‌ ॥ नकुयाज्जनकेज्येड्ठेसोदरेचाप्यकुवीति ॥ क्षेत्रजा ` 
दावनीजानेविद्यमानेपिसोद्रे ॥ नाधिकारविघातोरितिभिन्नोदर्घेपिचौर | 
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से ॥ पंग्वंधमूकबधिरपतितोन्माददूषणे ॥ संन्यस्तंच्छिननहस्तादौयदाषं | 
ढादिदूषणे ॥ जनकेसोद्रेस्येष्ठेकुय देवेतरःक्रियामिति । आरोहतंदशर्त 
शङरीममेत्याधानेमंत्रवर्णाच्च ( शक्करीरंगुळीः ) | तंत्ररत्रेप्युक्ते अंग 
'वैकल्यातपूवमाहिताभित्वेअधिक्रियेतेवनित्येषु । आधानंतुनकुयीत्तस्यने 
मित्तिकत्वादिति ॥ एवंचतुरंगुलेपि । षडंगुलकाणविवर्णादेस्ववर्त्येवा 
धिकारः | एकादशसुदर्शातर्गतेः | शरीरकाइयवाविप्रतिषिद्धमितिहि 
रण्यकेशिसूत्रेकमीशक्तिहेतोरेवांगवैकल्यस्यनिषेधात्‌ ॥ अतएवद्राह्याय 
णसूत्रेयाज्यश्रप्रथमैखिमिगुणैरितिन्यूनांगस्पाप्यधिकारउक्तः । अपरार्के 
उशनाः पितापितामहोयस्यअग्नजोवाथकस्यचित्‌ ॥ तपोभिहोंत्रमंत्रेषु 
नदोषःपरिवेदने । पितुराज्ञामप्यदोषमाहमदनरक्नेसुमंतुः पित्रायस्य 
 तुनाधानंकथंपुत्रस्तुकारयेत्‌ ॥ अमिहोत्रेधिकारोस्तिशंखस्यवचनंयथे 
ति । ( नाधानंकृतमित्यर्थः | एतदाज्ञायामेवेतिहेमाद्रिः | ag पितुः 
सत्यप्यनृज्ञानेनादधीतकदाचनेति ॥ तत्सत्यविकारेज्ञेयम्‌ । 

गृहस्थीके लिये अध्ययनभी सत्यब्रतने कहाहै कि-जो द्विज विना अध्ययन करे विवाह 


करताहै उसे AA करके AAT धारपापूर्वक गुरुके घर वेदाध्ययन करना चाहिये | यह्‌ 
अध्ययन उसे करना चाहिये जिसके भाईने प्रथम अग्न्याधान न कियाहो | मनु और शाता- 
तपकी उक्ति है कि-जो व्यक्ति अपने ज्येष्ठभ्राताके विद्यमान रहते स्वयं पहिछे अभिहात्र और 


विवाह करतांदे वह परिवेत्ता और उसका ज्येष्ठभ्राता परिवित्ति कहाताहै । स्मात्तेमेंभी ऐसाही 
कहहै। वहांही गाग्येका यह वचनहै कि-सहोदर ज्येष्ठभ्राताके विद्यमान रहते स्वयं विवाह और 
अवसध्याधानको न केरे, क्योंकि-ऐसा करनेसे वह पतित होजाताहै।यदि आज्ञा हो तो दोष नहीं 
होता यह सुमन्तुने कहाहे कि-ज्येष्ठभ्राताके विद्यमान रहते अग्न्याधानमें स्थित पा हो, और 
आज्ञा लेके स्थित होजाय तो कोई दोष नहीं यहू शंखनेभी wale | बृढ्वशिष्ठकी आज्ञा 
कि-यदि ज्येष्ठभ्राता अभिरहिव हो तो छोटे भाईकों उसकी आज्ञा लेकर यथाविधि अझिहो- 
ज्र करटेना चाहिये । हारीतका वचनंहै कि-यदि सब सहोदर विद्यमान हाँ तो परिवेत्ता 
कैसे होसक्ता है, क्योंकि विवाहकरनेसे परिवेत्ता होतांदे अग्निहोत्र और ge नहीं | मदनः 
'पारिजातका वचनहे कि-अधिकारीमी आताकी आज्ञासेही करने चा | और विवाह तो 
आज्ञासेमी नहीं करना चाहिये । यहां सहोदर कहनेसे प्रतीत होताहै कि-जो सहोदर 
नहीं हैं ऐसे सपत्नीके पुत्र तथा दत्तकादिकोंके लिये कोई दोष नहीं | सहोदरके विवाह 
न होनेपर दत्तककोभी दोष होता है यही वशिष्ठजीने हेमाद्रिग्रन्थम कहाहै कि-ताऊचचाके 
पुत्र सपत्नीके पुत्र तथा अन्य नारीके पुत्र अथोत्‌-दत्तक आदि इनके खी और अभिहोत्रके 
संयोगमें पारिवेतृदोष नहीं माना जाता | यदि ज्येष्ठ भ्राता देशान्तरमें हो तो उन्होंनेद्दी यह 
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५७५५ निर्णयसिन्थोः- 


विशेषता कहीं है कि-जो ज्येष्ठभ्राता घर न आया हो उसकी जो व्यक्ति आठ दस या बार-- 
हवषेपर्येन्त वाट नहीं देखता उसे प्रायश्रित्त लगता है। यदि नपुंसक आदि हो तोमी का- 
त्यायनने दोषका अभाव कहाहे कि-जो देशान्तरमें हो अथवा नपुंसक एक अण्डकोंशंवाला 
अथवा असहोदर वेश्यागामी पतित शूद्रकी समान अत्यन्त रोगी मूर्खे गुंगा अन्धा .बंधिर 
कुबडा बीना लंगडा अत्यन्त वृद्ध ख्रीरहित कृषिकममे तत्पर राजकोषकी वृद्धिकरनेमें नि- 
रत जो अपनी इच्छासे करना न चांदे कुटिल उन्मत्त और चोर हो इनको परिवैत्ति बना- 
नेवाला दोषका भागी नहीं होता है । आशाकमेंभी लिखाहे कि-उन्मत्त पापी कुष्टी पतित. 
नपुंसक राजयक्ष्मारोगवाला और रोगी इनके विवाहकी वाट नहीं देखे । इसीप्रकार जिसके 
हाथ आदि कटेहो ऐसे ज्येष्ठश्नाताकोमी परिवेतृदोष नहीं मानाजाता ! त्रिकाण्डमण्डननेभी 
यही कहाहै EAT और पूर्णिमाका आड सोमयज्ञ अग्निका संग्रह अग्निहोत्र और 
विवाह यह कर्मोंका प्रथमारंभ सहोदर ज्येष्ठभ्राताके न करने पर्यन्त आप न करे | और यदि 
सहोदर ज्येष्ठभ्राता अन्यसे उत्पन्न हुआ क्षेत्रजआदि हो अथवा भपनेही पितासे उत्पन्न हआ 
सपत्नी आदिका पुत्र हो तो अधिकारका नाश नहीं होताहे । यदि सहोद्र ज्येष्ठभ्राता लं- 
गडा अन्धा गूंगा बहरा पतित उन्मत्त संन्यासी और नपुंसक हो अथवा जिसके हाथ आदि 
कटे हो तो कनिष्ठ भ्राताको विवाह आदि कमे TSA चाहिये | आधानमें मन्त्रका वर्णभी 
है कि-मेरी अंगुली दश CAMA प्रादुभत हुई Teal प्राप्त हो । तन्त्ररत्नमेंभी कहांदे कि- 
अंगकी न्यूनाधिकतासे पहिले जिसने aaa कर छिया हो उसे नित्यकर्मॉके करनेक 
अधिकार टे । परन्तु नेवित्तिक होनेसे अग्याधान नहीं करना चाहिये । इसीप्रकार चतुरं- 
मुलकोभी समझलेना चाहिये । ग्यारहमें दशोंके अन्तगेत होनेके कारण छे भंगुलीवाले अथ- 
वा काने और विवण आदिके लिये कोई दोष नहीं हे कारण कि-अंगकी न्यनाधिकताका निषे- 
इस हिरण्यकेशीय सूत्रर्म कम करनेकी असामथ्येहीसे कहाहे कि-शरीरकी दुबेलता अझ्या- 
धानम TTS नही है इसीकारण इस द्राह्यायणसूत्रमें न्यूनाधिक अंगवालेकोमी अधिकार कहा 
हाक-प्रथम सत्व आदि तीन गुणांसे यज्ञ करावे। अपराकेमें उशनाका वचनहै कि-जिसके 
पिता वा पितामह हा अथवा जो किसीका ज्येष्ट हो तो उसे तप अमिहोत्रके मन्त्र और परिवे- 
दुनम दाष नहा ह । यादे पिताकी आज्ञा हो तोभी किसीप्रकारका दोष नहीं हैं यह मदनर- 
त्नम सुमन्तुन कहांहे TESA पिताने अझ्यावान न किया हो उसका पुत्र किसप्रकार 
करे? इस विषयमें शंखकी यह आज्ञाहै कै-उसको अग्निहोत्र करनेका अधिकार है | हेमा- 
IRE मतह क-यह पिताकी आज्ञासेही करना चाहिये | और यह जो वाक्य है कि-पिता 
की आज्ञाहोनेपरभी अग्र्याधान कदापि न केरे, यह आज्ञा अधिकार होनेपर जाननी चाहिये ॥ 


अथशूद्रसस्काराः ॥ यमःशूद्रोप्येवंविध:कार्यो विनामंत्रेणसंस्कृतः ॥ 
चकनाचत्समसुजच्छद्सातंप्रजापतिः ( छंदसामंत्रेण ) | व्यासोपि ग 
भांधानपुसवनस[मंताजातकमेच ॥ नामक्रियानिष्करमोन्नप्राशनंवपनक्रि 
या ॥ कणवधात्रतादंशोवेदारंभक्रियाविधिः ॥ केशांतस््रानमुद्धाहोविवा 
हप्निपरिग्रहः ॥ त्रेताभरिसंग्रहश्चेवसंस्काराःषोडशस्मृताइत्युक्त्वाह | न. 
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ठुतीयपरिच्छेद्‌ः । ५५५. 


वैताःकर्णवेधांतामंत्रवर्जस्नियाःक्रियाः ॥ विवाहोमंत्रतस्तस्याःशूट्रस्यामं | 
MAI | मदनरत्नेहिरण्यगभैदानेतु ग्भाघानंपुंसवनंसीमंतोज्ञ यनं 
तंथा ॥ कर्यहिरण्यगर्भस्यततस्तेडिजपुंगवाइत्युक्वा जातकमोदिकाः 
PUTA: षोडश चापराइत्यत्रस्त्रियाजातकम्मनामकरणानेष्क्रमणाज्न 
प्राशनचडाविवाहाःषट्‌ | झाद्राणांत॒षडेतेपंचमहायज्ञाश्चेत्येकादरोत्युक्त 
मू । रूपनारायणहरिहरंभाष्ययोरप्येवम्‌ शाङ्गघरस्तु डिजानांषोडशैव 
झाद्राणांडादशीवहि ॥ पंचेवमिश्रजातीनांसंस्काराःकुधमतः ॥ वेद्‌ 
ब्रतोपनयनमहानास्नीमहात्रतम्‌ विनायूद्राणांद्दादृशसंस्कारानाममंत्रत 
इत्याह | अपराकेस्तुगभोधानसृतोपंसइत्यत्राह । एतच्चातुवण्यपरम्‌ । 
नहिजातिमात्रपरम्‌ | तथासत्युपनयनंविधायवाच्यंस्यादिति। तेनतन्म 
तेष्टोमवंति | ब्राह्मेतुविवाहमात्रसंस्कारंशद्रोपिलभतांसदेत्युक्तम्‌। अत्र 
सदसच्छूदगोचरत्वेनदेशभेदाडद्यवस्था | AYA: नशूद्रेपातकंकिचि 
न्नंचसंस्कारमहतीति | तदर्थमाहमेधातिथिः यत्सामान्यतोनिषिच्दस्तेया 
नृतादिनतदतिक्रमेऽस्यपापंयथाद्विजानाम्‌उपनयनरूपंसंस्कारंचनाहेती 
ति । तेचतृष्णीकायाः। शाद्रोवणेश्वतर्थीपिवणेत्वाडमेमहेति । वेद्मंत्रस्व 
घास्वाहावषट्कारादिभिविनेतिव्यासोक्तेः | अमंत्रस्यतुशुद्रस्यविप्रामत्र 
णगृह्यते इतिमरीच्यक्तेश्च | इयंपरिभाषासवोथों तेनशूद्रध्मेषुसवत्रविप्र 
णमंत्रःपठनीयः | सोपिपौराणएवेतिशुळपाणिः | एवं्रीणामपीतिदिक्‌॥ 


इत रामकृष्णभट्टात्मजकमलाकरभट्टकृत निर्णयसिन्धो संस्कारानिणयः । 


अब TA संस्कारका वर्णन करते हैं । यमका वचनंहै कि-इरसाप्रकार झद्रकाभी विना 
मन्त्रके संस्कार करना चाहिये, क्याँकि-ब्रह्माजीने उसे किसी मन्त्रसे नहीं Tara | ब्यास 
जीकामी वचनहै कि-गर्भाधान पुंसवन सीमन्त, जातकमे नामकरण निष्क्रमण अन्नप्राशन 
मण्डन कणेछेटन यज्ञोपवीत वेदारम्म केशान्त त्रान विवाह विवाहकी अग्निका संग्रह और 
त्रेता अझ्निका संग्रह यह सोलह संस्कार होते हैं, यौ कहकर यह कहांहै कि-कणेवेधपयेन्त 
ख्रीके नौ संस्कार मन्त्ररहितही होते हैं, और विवाह मन्त्रसे होताहै; अथच Tah र संस्कार 
विनाही मन्त्रके होते हैं । मदनरत्न और हिरण्यगमेदानमें तो यह कहाहै किएगभाधान 
पुंसवन और सीमन्तोन्नयन आाद्रके यह कमे द्विजकरे, Al कहकर यह Hale कि-जातकमसे, 
लेकर अन्य सब सोलह संस्कार करै, यहां खीके जातकमे नामकरण ' निष्क्रमण अन्नप्राशन 
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चूडाकर्म और विवाह यह छे कमे हैं, भोर Wale छे यह तथा पांच महायज्ञ इसप्रकार ग्या- 
रहहें । रूपनारायण और हरेहरमाप्यमेंमी ऐसाही कहाहे | ASA तो At कहते हैं कि- 
दविजातियोके सोलह, शूद्रोंके बारह भीर मिश्र अथात्‌ वएासंकर भादि नीच जातियोंके पांचही 
संस्कार कुल्धमोनसार होते हैं | Aad उपनयन गणपतिपूजन भीर महाव्रत इनके अति- 
रिक्त झूद्रांके बारह संस्कार नाममात्रसे होते हे । अपराक यह कहते है कि-गमोधान और 
पुंसवन ऋतुम करे | यह आज्ञा चारोवर्णोके लिये समानदे, केवल द्विजातिमात्रकेही लिये 
नहीं है । कारणाकि उसीप्रकार मारनोंगे तो उपनयन करके यह अर्थ होगा अतएव उनके मतमें 
आठ संस्कार होते हैं, ब्रह्मपुराणे यह Hele कि-विवाहमात्र संस्कारको झाद्रभी सदा प्राप्त 
होंवे | यहां उत्तम और अधम झाद्रको देखकर अथवा देशाभेदसे व्यबस्था कर लेनी चाहिये । 
मनुजीने जो यह Hele HSN किसीप्रकारका पातक नहीं हे और वह संस्कारके योग्य- 
भी नहीं है, इसका मेधातिथिने यह अथे कहाहि कि-चोरी अथवा असत्य भाषण आदि जो 
सामान्यतया निषिद्धे इनके उल्लंघन करनेमें जैसा दविजातियॉको पाप होता है ऐसा at 

को नहीं होता, और यह WR उपनयनरूप संस्कारकंभी योग्य नहीं हैं, वें संस्कार मौन- 
धारणपूवक करने चाहिये | व्यासजीका वचन है कि-चोथा वण झाद्रभी वणे होनेके कारण 
वेदमंत्र स्वधा स्वाहा ओर वषट्कार आदिके विना वेदविहित धमक योग्य हे । ओर मरी 
चिकीभी उक्ते है कि-मन्त्रराहित sae लिये ब्राह्मणही मन्त्रका उच्चारण at | यह 
वाक्य समीके छिये हैं । इसकारण समस्त शूद्रधमामे ब्राह्मणकोही मंत्र पढने चाहिये और 
वे मन्त्रभी पौराणिक होने चाहिये वोदेक नहीं यह TSIM कहते हैं। यही विधि स्वियाके 
कमेमेंभी समझनी चाहिये | इति GEERT समाप्त | 


अथक्षुद्रकालाः । तत्रजलाशयस्यवाराहः हस्तेचांबुपपौष्णकेशवम 
चामित्रोत्तरारोहिणीदेवेज्येषुचशुक्रसौम्यश भ्रहागीशवारांशके ॥ रिक्तां 
. छिद्रति्िविहायवृषभेनक्रेकुलीरेवटेमीनेकपतडागकर्ममनयःरांसंति शद्धे 
5ष्टमे ॥ हस्ते।मधानुराधापुष्यथनिष्ठोत्तराणिरोहिण्यः ॥ शतभिषगित्यारं 
भकूपानांशस्यतेभगणः । हेमाद्रौभविष्ये तस्मिन्‌सलिलसंपूर्णेकार्तिकितु 
विशेषतः ॥ मुनयःकेचिदिच्छितिव्यतीतेचोत्तरायणे ॥ नकाळनियमस्त 
चसांळळतत्रकारणम्‌। दीपिकापि मार्तैडँदडुशुद्धौमुरजिद्‌शयनेमाघष 
द्कस्यशुक्केमूलाषाढोत्तराश्विश्रवणगुरुकरेपोष्णशुक्रेज्यंचंद्रे ॥ मेत्रेब्राह्मे 
चपूणामद्न १३ रावि १२ तिथोसहितीयातृतीयेकायातोयप्रतिष्ठाज्ञगु 
रुसताद्नकाळशुद्धेसुलमे | वराहः आझ्नेयेयदिकोणेणृहस्यपुरस्यवाभ 
वतिकूपः ॥ नित्यंसकरोतिभयंदाहंचसमानसंध्रायः ॥ नेऋेत्येबालभयंव 
निताक्षयंचवायन्ये ॥ दिकूत्रयमेतत््यक्त्वादोषास्तुशुभावहाःकूपाः | वा 
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तीयपरिच्छेदः । स 


Que भूतिंपुष्टिपुत्रहानिपुरंभीनाशांमृत्युंसंपदंशत्रुबाधास्‌ ॥ किचि 
्सौस्यशंभुकोणादिकुयौतूकुपोमध्येगेहम्थक्षयंच ॥ उत्सगविधिश्रोक्तो 


बहूवृचपरिशिष्टे | 
अब क्षुद्र काळोंका वणेन करते हैं । वहां वाराहने जलाशयका समय यह कहा है कि- 

हस्त रेवती मघा श्रवण तीनों उत्तरा रोहिणी और शतभिषा यह नक्षत्र, बृहस्पति शुक्र 

बुध चन्द्रमा यह वार, रिक्ता और ठिद्र तिथियोंको छोड अन्य तिथियें, वृष मकर कके कु- 

म्भ और मीन इन BA कूप और ताठाव आदिका आरम्म करना मुनिजन शुभ कहते हैं, 

उक्त VAM यहदभी देखलेना चाहिये कि-अष्टम भाव शुद्ध होती आरम्भ करना चाहिये | 

हस्त मघा STA पुष्य धनिष्ठा तीनों उत्तरा रोहिणी और झातमिषाय ह नक्षत्र कूपारंममे 
श्रेष्ठ माने Tae । हेमाद्रिमें भविष्यपुराणका वचन है कि-जल्से परिपूर्ण कू पकी प्रतिष्ठाका 
समय कार्सिकमे विशेष शुम है, कोई २ मुनि उत्तरायण बीत जानेपर शुम बताते हैं । इसमें 
समयका निणेय कुछ नहीं केवल Heal कारण है । दीपिकाकामी मत है कि-सूये चन्द्रमा 
और ताराकी शुद्धिहो देवशयन न हो, माघ आदि छै महीनेका शक्रपक्ष और मूल पूर्वाषाढ 
उत्तराषाढ अश्विनी श्रवण पुष्य रेवती ज्येष्ठा रोहिणी मृगाशिरा और अनुराधा यहं नक्षत्र 
at, पूणो त्रयोदशी द्वादशी हितीया और तृतोया यह तिथियें, वुध बृहस्पति शुक्रवार इनमें 
समय और लग्नकी UE देखकर जलकी प्रतिष्ठा करनी चाहिये | वराहजीका वचन है कि- 
गृह अथवा नगरसे अभ्निकोणमें कूप होय तौ संर्देव दाह भय तथा इन्हीकी समान दुःख 
करता है, REAR होतो बाळकोंको भय, वायु कोएमें होती खियोंको भय करता हे, 
इन तीनको दिशाओंके छोड कूप शमदायक होते हैं । वास्तुझास्रमें छिखा हैं कि-इशान 
कोणमें बना हुआ कूप ऐश्वये, पूवेमें पुष्टि, आग्नेयमें पुत्रका नाश, दक्षिणम STAT नाझ; 
तमे मृत्यु, पञ्चिममें संपत्ति, वायब्यमें ayaa पीडा, और उत्तरंम॑ बना हुआ किचि- 
मात्र सुख करता है । यदि मध्यमें कूप बनाया जायतौ घर और धनका नाश करताहै । 


~ ~ =~ 


` इसकी gant विधिती बहुऋचपारिशिष्टमें कही है | 


अथातोवापीकूपतडागयज्ञव्याख्यास्यामः | पुण्येहच्ुदकसमीपेऽसि 
समाधायवारुणंचरुश्रपयित्वाञ्यभागांते आज्याहुती जुहुयात्‌ ॥ समुद्रज्ये 
ेतिपरत्युचंततोहविषाष्टौ तत्वायामीतिपंच तवत्रोअेइतिददे इमंमेवरुणे 
तिचस्विष्टकृतंनवमम्‌ माजनांतेघेनुंतारयेत्‌ | अवतीयेमाणामनुमंत्रयेत। 
_इंदंसलिलंपवित्र॑कुरुष्वशुरूःपूताअम्नताःसंतुनित्यम]|मांतारयंतिकुरुती 
थौभिषेकंलोकाह्लीकंतरतेतीथतेचेतिपुच्छाग्रेन्वारब्धउत्तीयोपोअस्मान्मा 
तरः शुंधयंतित्यथापराजितायांदिश्युपस्थापयेत्सूयवसाळूगयतीतिहिंकू 


तंचेडिकृप्वतीत्यलंकृतां विभ्रायदद्यादितरांवाशक्त्यादक्षिणांततउत्सुजे 
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ry निर्णयसिन्योः- 


'हेवपितृमनुंष्याः प्रीयंतामितिब्राझमणान्मोजयित्वास्तरस्त्ययनंवाचयीतेति 
` विर्तरस्तुमात्स्योक्तोऽस्मत्क्ृतेजलाशयोत्स्गविधौज्ञेयः | कृपादेरुत्सगा 
करणेदोषउक्तोमविष्ये सदाजळंपवित्रंस्यादपवित्रमसंस्कृतम्‌॥ कुशाग्रे 
गापिराजेंद्रनस्पृष्टव्यमसंस्कृतम्‌ | तथा वापीकूपतडागादोयञ्जळंस्याद्‌ 


सस्कृतम्‌ ॥ अपयतन्गवेत्सवपाताचाद्रयणचरत्‌। 


अब वावडी कूप और तालावके पूजनका वणन करते हैं। पवित्रादिनमें जलके निकट 
अग्निको स्थापन करके जिसका वरुण देवता हे एसी चरुको उसके ऊपर पकाकर आज्य- 
भागान्त आहात दे । फिर समुद्रज्यष्ठ इन हरक ऋचाअ।स चरुको आठ, तत्वायामिउृत्यादि 
Ra त्वन्नां अग्न इस ऋचासं दा, इमम वरुण इस ऋचास ना आहातेयास स्विष्टळत 
होम करके माजन करे, मार्जेनके अनन्तर गौको TSA तारे, तरती इई गोसे प्रार्थना करे 
कि-तू इस जलको FAS ओर शुद्ध कर, यह जल संदेव अमृतरूपरंहे, फिर मेरे तीथोमिपे- 
कको कर लोकसे लोक dle, ओर तराताहे, इसमन्त्रसे पुच्छके अग्रमागकों पकडकर 
उतरकर “ आपोअस्मा ? इसमन्त्रसे दक्षिणादेशामं उस गोका चलावे, फिर सूरयेके प्रतापसे 
गौका रंभाना उत्पन्न होतांहै इसमन्त्रसे गौको अलंळत करके ब्राह्मणको देदे, अथवा अन्यगौ 
दे, फिर शक्तिके अनुसार दक्षिणा देकर यह कहे कि-देवता पितर और मनुष्य प्रसन्नहों, 
इसके अनन्तर ब्राह्मणभोजन कराके स्वास्तिवाचन करांवे | इस विषयर्म मत्स्यपुराएकी कही 
हुई विशेषता हमारी बनाई जलाशयोत्सगविधिमें देखके जानलेनी चाहिये | यदि कृपआ- 
दिका उत्सग न किया जायतो भविष्यपुराणमे यह दोष कहाहै कि-[ संस्कार किया हुवा | 
जल संदेवही पवित्र होतांहे, परन्तु जिसका संस्कार नहीं किया जाता वह जळ अर्पावित्र हो- 
ताहे. हे राजन्‌ ! असंस्क्तत जलको कुशाके अग्रमागसेमी a करना चाहिये । तथा 
वापी ( बावडी ) कूप और तडाग ( तालाव-) आदिमें जो संस्काररहित जलहो वह सब 
पान करनेके अयोग्य होताहे, यदि उसे पीलिया जायतो चान्द्रायण व्रत करना चाहिये | 


अथवृक्षारोपणम्‌॥ चंडेश्वरः आदित्य चांद्रापिततिष्यविशाखपोष्णम 
ठोत्तरात्रयतुरंगमवारुणाश्च | एतेषुतारकगणेषुहितंनराणांवृक्षादिरोपण 
मिहोपदिशंतिथीराः | | 
अब वृक्षारापणका वर्णन करते ह | चण्डश्वरका वचनहे [ क-पुनवसु WR मघा पुष्य 


“विशाखा रेवती मूल तीनों उत्तरा अश्विनी जार Ral 
भपा इन AAA वृक्षारोपण करना म- 
Wap लिये हितकारी है | र की 


FANART वासष्ठः हस्तत्रयेमित्रहरित्रयेचपोष्णडयादित्यसरेज्य 
HY | तिस्रोत्तराधातृशशांकमेषुसवोमरस्थापनमुत्तमंस्थात्‌ ॥ मात्स्येचेत्रे 
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तृतीयपरिच्छेद! । ५५९ 


चाफार्गुनेवापिज्येष्ठेवामाधवेतथा ॥ माघेवासवदेवानांम्रतिष्ठाशुभदाभवे 
त] नारदस्तुचेत्रॅनिषधयाति | विचैत्रेष्वेवमासेषुमाघादिषुचपंचस्विति । ते 
नात्रविकल्पः | अत्रमाघमासोविष्णुप्रतिष्ठाव्यतिरिक्तविषयः॥माघेकतुरवि 
नाशायफाल्गुनेशुभदाभवेदितिविष्णुवर्मोक्तेरितिहेमाद्रेः मात्स्ये इढाघ 
नकरीस्फीतातथाप्रतिपादिस्मृता ॥ डितीयायांधनोपेतातृतीयायांधनप्रदा 
॥ चतुर्थ्यानाशमाम्मोति यमस्यस्यात्सुखावहा ॥ विनायकस्य देवस्यत 
था तत्रहितप्रदा ॥ पञ्चम्यांश्रीयुताकतुवरदाचतथाभवेत्‌ ॥ षष्ठयांलक्ष्मी 
युतानित्यंसप्तम्यांरोगनाशिनी ॥ अष्टम्यांधान्यबहुलानवम्यांचविनइ्य 
ति ॥ भद्रकाल्याःकृतातत्रकतुभवतितुष्ट्ये ॥ धमेवृद्िकरीज्ञेयादशम्यांतु 
तथातिथौ ॥ एकादश्यांतथायुक्ताद्ादर्यांसवैकामदा ॥ त्रयोदऱ्यांतथा 
शेयाचतुर्दर्यांविनशयति ॥ कृष्णपक्षेपंचदऱ्यांकतुःक्षयकरीमवेत्‌ ॥ पं 
चदश्यांतथाशुक्कुसवेकामकरीभवेत्‌ | आघषाढेहेतथामूलमृत्तरात्रयमेव 
च ॥ ज्येष्ठाश्रवणरोहिण्यःपूर्वामाद्रपदातथा ॥ हस्तोश्चिनीरेवतीचपु 
ऽ्योसृगशिरास्तथा ॥ अनुराधातथास्वातीप्रतिष्ठासुप्रशस्यते । श्रीपतिः 
रोहिण्युत्तरपौष्णवैष्णवकरादित्याश्विनीवासवान्राधेंदवजीवभेषुगदितं 

विष्णोःप्रतिष्ठापनम्‌ ॥ पुष्यश्रुत्यमिजित्सुरेश्वरकयोनत्ताधिपस्कंद्योर्मे 
ब्रेतिग्मरूचेःकरेनिक्रेतिभेदुर्गीदिकानांशुभम्‌ ॥ गणपरिवृढरक्षोयक्षभूता 
सुराणांप्रथमफणिसरस्वत्यादिकानांचपौष्णे ॥ श्रवसिसुगतनाम्नोवासवे 


>) 
= 


रोकपानांनिगदितमखिलानांस्थापनंचस्थिरेषु ॥ तेजस्विनीक्षेमकृदाभि 
दाहविधायिनीस्याइनदाइढाच ॥ आनंदकृत्कल्पविनाशिनीचसू्ादि 
वारेषुभवेतप्रतिष्ठा । माधवीयेवैखानसः मातृभेरववाराहनरसिंहत्रिविक्र 
माः ॥ महिषासुरहंत्यश्चस्थाप्यावैदक्षिणायने | वेशब्दोप्यर्थ । लिगप्र 
तिष्ठायांविशेषः । हेमाद्रौलक्षणसमुच्चये उत्तराशागतेभानौलिंगस्याप 
नमुत्तमम्‌॥ दक्षिणेत्वयनेपुज्यत्रिवषोद्धैभयावहम्‌ ॥ स्वग॒हेस्थापनंनेष्ट 
तस्माहेदक्षिणायने ॥ स्थापनंतुप्रकतेव्यंशिशिरादावृतुत्रये ॥ प्रावृषि 
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स्थापितंिंगंभवेह्रदयोगदम्‌॥ हेमंतेज्ञान दं चेवरिंगस्यारोपणंमतम्‌।दृ 
rag मुमुक्षूणां मलमासे न साहयोरिति शैवसिद्धान्तशेखरोक्तिमुंक्तिकामा 
शिशिरे गवेभूतिदं लक्ष्मीप्रदं वसन्तेच ग्रीप्मेचजयशान्तिदम्‌ ।यतीनांस 
वकालेषु लिंगस्यारोपणंमतम्‌। रल्रावल्याम्‌ मावफाल्गुनवेशाखज्येष्ठाषा 
ढेषुपंचसु ॥ मासेषुझाक्कपक्षेषुिंगस्थापनमुत्तमम्‌। विष्णुरप्याहतत्रैववै . 
- खानसः मागेदार्षोदिमासोदौनिदितौब्रह्मणापुरा ॥ मासेषुफाल्गुनःश्रे 
इश्नैत्रोवेशाखएवच ॥ वृषेवाप्याश्चयुङ्मासेश्रावणेमासिवाभवेत्‌॥ बौधा 
यनसूत्रेविष्णप्रतिष्ठामुपक्रम्यद्वादर्यांश्रोणायांवायानिचान्यानिपुण्यनक्ष 
त्राणीति | ( कृत्तिकादितिशाखांतेष्वित्यर्थः ) सवेदेवेषुमासविरोषोहे 
माद्रौविष्णुध्मे माधेकतेविनाशायफाल्गुनेडुभदाभवेत्‌ ॥ लोकानंदुक. 
रीचेत्रेवेशाखेवरसंयुता ॥ आज्ञायुतास दाज्येडेआषाढेधर्मवृडधिदा ॥ श्रा 
वणेधनहीनास्यातप्रौष्ठपादेविनयति ॥ आश्विनेनाइामाम्ञोति वह्निना 
कार्तिकेतथा | सौम्येसौभाग्यमतुळं पौषेपुष्टिरनुत्तमा ॥ दोषान्वितावि 
मासेस्यात्कतुरात्मनएवचेति ॥ अत्रश्रावणाश्चिनयोनिषैधोमार्गज्ञीषेवि 
िश्चविष्णुव्यतिरेक्तविषयः ॥ पूर्व्वोक्तवचनादितिहेमाद्रिः॥ माघश्रा 
वणमाद्रपद्‌निषेधः शिवव्यतिरिक्तविषयः । तत्रतस्योक्तेः । देविस्थाप 
नेतत्रैवविरोषोदेवीपुराणेदेव्यामाधेऽश्चिनेमासेउत्तमासर्वकामदा । तथा 
नतिथिनेचनक्षत्रंनोपवासोत्रकारणम्‌ ॥ सव्वेकालंप्रक्तव्यंकृष्णपक्षेवि 
शेषतः ॥ अन्यश्चात्रविचारोहेमाद्रौज्ञेयः | नारद्‌ःहेत्यत्थहीनाकंतारिमंत्र 
हीनातुऋत्विजम्‌ ॥'स्रियंलक्षणहीनातुनप्रातिष्ठासमोरिपुः | अत्राधिकारि 
णउक्ताःकृत्यकल्पतरोदेवीपुराणेवर्णाश्रमविभेदेनदेवाः स्थाप्यातुनान्य 
था ॥ ब्रह्मातुबाहमणेःस्थाप्योगायत्रीसहितः प्रभुः चतुवैस्तथाविष्णुःप्र 
तिष्ठाप्यःसुखार्तिभिः ॥ भैरवोपिचतुर्वैरंत्यजानांतथामतः॥ मातरःसवं 
ळोकैस्तुस्थाप्याःपूञ्याः सुरोत्तमाः ॥ छिंगंगृहीयतिवापिसंस्थाप्यतुयज 


१ अन्नही नोददेद्राष्टं मत्रहीनस्तु ऋत्विजम्‌ । श्रद्धाविहीन: कतारं नास्ति यज्ञसमो रिपुः । एदायि । 
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त्सदा ॥ शिवसवेस्वेभविष्ये यस्तुपूजर्यतेलिंगंदेवादिमांजगत्पतिम्‌ ॥ 
बाह्मणःक्षत्रियोवैश्यःशूद्रोवामत्परायण: ॥ तस्यप्रीतःप्रदास्यामिशुर्भा 
छोकाननुत्तमान्‌ ॥ तिथितत्त्वेस्कांदे शूद्रःकमोणियोनित्यंस्वीयानिकुरुते 
प्रिये ॥ तस्याहमचौगृह्णांमिचंद्ररंडविभूषिते ॥ बह्मचारी गृहस्थावावानग्र 
स्थश्चसुव्रते ॥ एवंदिनेदिनेदेवंपूजयेदंबिकापतिम्‌ ॥ संन्यासीदेवदेवेशं 
| प्रणवेनेवपूजयेत्‌ ॥ नमतेनशिवेनवस्त्रीणांपजाविधीयते ॥ एतन्चपुराण 
| प्रसिद्धजीर्णरिंगपूाविषयम्‌॥ यानितु त्रिस्थलीसेतौनारदीये यःशू 
द्रेणाचितंलिगंविष्णुंदाप्रणमेन्नरः ॥ नतस्यनिष्कृतिद्ष्टाप्रायश्चित्तायुतैर 
। पि ॥ नमेद्यःशूद्वसंस्परष्टलिंगंवाहरिमेववा ॥ ससर्वयातनाभोगीयावदाचं 
| द्रतारकम्‌ ॥ पाखंडपूजितंलिंगनत्वापाखंडतांत्रजेत्‌ ॥ आभीरपूजितंलि 
गंनत्वानरकमश्चुते ॥ योषिह्निःपूजितंलिंगंविष्णुंवापिनमेत्तुयः ॥ सकोटि 
कुरसंयुक्तमाकल्पंरौरवंवसेदित्यादीनि तानिनृतनस्थापितरिंगादिविष 
याणि ॥ यदाप्रतिष्ठितंिंगमंत्रविङ्भियथाविवि ॥ तदाप्रभृतिशाद्रश्च नषि 
हापिनसंस्प्शेदितितत्रैवोक्तेः ॥ प्रतिष्ठायांतुशूद्रादीनांनाधिकारः | स्री 
णामनुपनीतानांशूद्राणांचजनेश्वर ॥ स्पर्शनेनाधिकारोस्तिविष्णोवाशंक 
रस्यवा ॥ यःशृद्रसंस्क्रतंलिंगंविष्णंवापिनमेन्नरः ॥ इहेवात्यंतदःखानि 
| पञ्यत्यामुष्मिकेकिमु ॥ शूद्रोवानुपनीतोवास्त्रियोवापतितोपिवा ॥ केशवं 
वाशिवंवापिसपृष्टानरकमश्चुते इतिबृहन्नारदीयस्कांदोक्तेरितित्रिस्थळीसे 
| तेपितामहचरणाः । चतुर्वै्ँरितिपूर्वोक्तवचनाद्दिषण्वादिप्रतिष्ठायां शद 
| स्यविकल्पइतियुक्तंपश्‍्यामः ॥ तत्रेवगौतमः शिवार्चनंसदाप्येवंशुचिःकु 
| ` योदुदडमुखः ॥ वाचस्पातेमतं प्राकृपश्चिमोद्गास्यस्तुप्रातःसायंनिशा 
। सुचेति । प्रयोगपारिजातेगुह्मपरिशिष्ट प्रतिमाप्राङ्मुखीरुदङ्मुखोयजे 
ताऽन्यत्रप्राङ्म॒खः। एतच्वस्थिरप्रतिमाविषयम्‌॥( अन्यत्रचलाचोसु )॥ 


ae 


अब मत्तप्रतिष्ठाका वणन करते है । वशिष्ठ जोका Fade पकि-हस्त चित्रा स्वाती अनु- 


= — १२०३ TNT 

१ शिवरात्रिहांरतालिकादिष स्त्रोणामापे पूजाधिकार: ` जातिं.तु बादरायणो विशेषात्‌ ' इति मीमांसा सृत्रािरो- 

upg | ' द्विधा कृलात्मनो देहमर्धन परुषा भवेत्‌ | अधन नारा इत मनुवावयत; स्त्रापुसयां: साम्यप्रतिपादनाल | 
४१ 
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Waa तान ( AS! मूल ) श्रवण धानष्ठा शतभिषा रवता अश्वनी पुनवेसु पुष्य तीना उ- 
त्तरा राहेणी AC PUA इन नक्षत्राम समरत दवताआका प्रातष्ठा शुभह । म त्स्यपुराणम 
Bas कि-पेत्र फाल्णुन वैशाख ज्येष्ठ माघ इन मासमे समस्त देवताओंकी प्रतिष्ठा WE | 
नारदजी तो चेत्रका निषेध करते हैं कि-चेत्रकों छोड माघआदि पांच मासोमें प्रतिष्ठा करे । 
इस वाक्यसे यहां चेत्रकी विकल्पता सिद्ध होती हे । ओर यहां माघमासका ग्रहण विष्णुभ- 
गवानको छोडे अन्यदेवताओंकी प्रतिष्ठाके विषयमे दै । हेमाद्रि कहते हैं कि-माघमासमे की 
हुइ विष्णुको प्रतिष्ठा कत्ताका नाश करनेवाली और फाल्गुनमें शुभकरनेवाली होती है यह 
विषणाधमेकी उक्तिटे | मत्स्यपुराणमें ale कि-प्रतिपदाके दिन की हुई प्रतिष्ठा धन और 
वादि करनेवाली तथा दृढ होती है, द्वितीयामं धनयुक्त, तृतीयामें धन देनेवाळी, TAA नाश 
करनेवाली, ( कितु-गणेङाजींकी प्रतिष्ठा हित करनेवाली ) TAA लक्ष्मीसे संपन्न करनेवाली 
और वरदायिनी, SA नित्य लक्ष्मीसंपन्न करनेवाली, TAA रोगोंका नाश करनेवाली 
अष्टमीमें प्रभूत धन देनेवाली, नवमीम विनाश करनेवाली ( किन्तु-उस दिन भद्रकाली अ- 
थोत-भगवतीकी प्रतिष्ठा कत्ताका सन्तोष करनेवाली ) दशमीमें धम्मेकी वृद्धि करनेवाली, 
- एकादशी तथा द्वादशीमं सव कामप्रद, त्रयोदशी और चतुदेशीर्भ नाश करनेवारी, कृष्णप- 
ay अमावसके दिन कत्तोंका नाश करनेवाली भोर शुछपक्षमे पन्द्रसको समस्त कामनाओंकी 
पूर्ण करनेवाली होती -हे | TAME उत्तरापाढ मूल तीनों उत्तरा ज्येष्ठा श्रवण रोहिणी पूवा- 
भाद्रपद हस्त अश्विनी रेवती पुष्य मृगशिरा अनुराधा ओर स्वाती यह नक्षत्र प्रतिष्टामें श्रेष्ट 
मानेगये हे | श्रीपतिका वचनह कि-रोहिणी तीनों उत्तरा रेवती श्रवण हस्त पुनवेस अ- 
श्विनो धनिष्ठा अनुराधा मृगशिरा और पुष्य इन AAT विष्णुभगवानकी, पुष्य श्रवण 
AAA इनम इन्द्र ब्रह्मा FAT और स्वामी कापिककी, अनुराधामें WA, हस्त और 
मूलनक्षत्रम हुगाआदिका प्रतिष्ठाका करना श्रेष्ठ हे, अथच गणेशजी रक्ष यक्ष भत और असर 
शप तथा सरस्वती आदिका स्थापन रवतीर्मे, जिन ( बुद्धभगवान्‌ ) का श्रवणे, एवे अन्य 
SAUCE स्थापन WASH शुभदायक है । यह देवस्थापन स्थिर way कत्तेव्य है | रवि- 
वारका प्रातेष्ठा करनस तेजास्विनी, सोमवारको कुशल क्षेमकरनेवाली, मंगलको अग्निका दाह कर- 
नेवाळी, बुधका धन EATS, गुरुवारको अचल, शुक्रको आनन्दकरनेवाली और झानिवारको साम- 
थ्यका नाशकरनेवाल alle | माधवके DH वेखानसका वचनहै कि-मातृका भैरव वाराह 
नरसिह वेष्णुभगवान्‌ महिषमदिनी ( दुगा ) इनका स्थापन दक्षिणायनमें करना चाहिये । 
यहां 4 राब्दका आप अथात्‌ भी अथ हे छिंगकी प्रतिष्ठामें विशेषता हेमाद्रिभे लक्षणसमञ्चय- 
के वाकय वडाप Fale कि-उत्तरायएा सूयर्म छिंगस्थापन श्रेष्ठ मानागयहै, दक्षिणायनमें 
लिंगस्थापन किया हुआ डेढ वे पयेन्त भयका देनेवाला । इसीकारण दक्षिणायन सूयमें अ- 
पन घर [छगस्थापन करना AB नहा हे, लिंगस्थापन शरद आदि तीन ऋलुओंमें करे, वर्षो 
SE SNRs एव शुभयाग दतांहे, देमन्तऋतुमं लिंगस्थापन ज्ञानका 
रका यह वचनहे कि-भोगकी अभिलाषा करनेवाला उ- 
त्तरायणर्म भार माक्षकी अभिलाषा करनेवाला व्यक्ति दक्षिणायनमें छिंगस्थापन केरे | मलमा- 
GH लिंगको प्रतिष्ठा करनेका निषेध अतएव मुक्ति चाहनेवालको गवे और ऐश्वयेका ढेने- 
वाले ठिंगका स्थापन शिशिर तथा हेमन्तऋतमें करना चाहिये | वसन्तक्रतमे स्थापन किया. 
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हुआ लिंग लक्ष्मी और ग्रीप्मऋतुमें स्थापन किया लिंग विजयदान करतांहे | सन्यासि- 
योके लिये सब कालमें ठिंगस्थापन करनेकी आज्ञाह | रत्नावठीमे कांदे कि-माध फ़ाल्मुन 
वैशाख ज्येष्ठ और आपाढ इन पांच मासोंके शुक्लपक्षमं लिंगस्थापन करना श्रेष्ठ मानागयाह | 
वहांही विष्ण और वेखानसनेभी Fale कि-प्रथम ब्रह्माजीने मार्गशीष ओर पोष यह हा 
मास निन्दित कहे हैं, अन्यमासोंमें फाल्गुन चेत्र वैशाख ज्येष्ठ आश्विन और श्रावण यह 
श्रेष्ठ । बौधायनसूत्रमे विष्णुकी प्रतिष्ठाका आरंभ करके यह कहाहे कि-भाद्रपदमासक 
श्रोणा द्वादशीके दिन तथा ळत्तिकासे लेके विशाखापयेन्त पवित्र नक्षत्रॉमे प्रतिष्ठा करनी 
चाहिये । संपूर्ण देवताओंकी प्रतिष्ठामें मासांकी विशेषता हेमाद्रि ग्रन्यमं विष्णुधमके वाक्या- 
नसार यह कही हैं कि-माघमासमें की हुई प्रतिष्ठा कत्ताका नाश, फाल्णुनमें शुभदेनेवाली, 


ैत्रमें संसारका आनन्द देनेवाली, वशाखर्म वरदायना, SABA स<व आज्ञाम तत्पर, आपा- 


ay धमकी वृद्धि करनेवाली, श्रावणमें निवन, भाद्रपदर्म नष्ट, आश्विनम॑भी नाशवती, कार 
सिंक अभ्निसे नाश करनेवाली, मागशिरम अदूट सोमाग्य, पौपमें सवोत्तम पुष्टि करनेवाली 
और अधिक मासमें की हुई कत्तीके लिये तथा अपने लिये दोपकी देनेवाळी है | इस वा- 
क्यमें श्रावण और आश्विनका निषेध एवं मागेशीपकी विधि यह बिष्णुकी प्रतिष्ठाके अतिः 
रिक्त अन्य देवताओंको विषयमे है | हेमाद्रि कहते हे कि इसका प्रमाण पूवोक्त वाक्यसे 
मिलति | माघ श्रावण माद्रपदका निषेध शिवको छोड अन्य देवताओंकी प्रतिष्ठाके विषयर्म 
जानना चाहिये कारण कि-उक्तमासोंमें शिवकी प्रतिष्ठाका होना Fale | देवीके स्थापनमें 
विशेषता वहांद्दी देवीपुराणके +वाक्यसे यह कही है कि-डेवीकी प्रतिष्ठा माघ अथवा आ- 
श्विनमासमें करा जाय तौ उत्तमंटे । तथा देवीकी प्रतिष्ठामं तिथि नक्षत्र और उपवास यह 
कळ कारण नहीं हैं, इसलिये यह प्रतिष्ठा सव BISA और विशेषकर ळप्णपक्षर्म करलनी 
चाहिये । इस विषयका अन्य विशेष विचार हेमाद्रिम॑ देखके जानलेना चाहिये | नारदजींका 
यचनहै कि~प्रतिष्ठाकी समान दूसरा कोई WY नहीं दे क्योंकि-धनहीन प्रतिष्ठा कत्ताका, 
मन्त्रहीन BER और छक्षपारादित खीको हनन करतो है | ळत्यकल्पतरुम इसके धः 
कारी देवीपुराणके वाक्यसे यह कहें हैं किं वपाधमांनुसार सबका देवताआंको प्रतिष्ठा करनी 
चाहिये अन्यथा नहीं, ब्राह्मणको गायत्रीमन्त्रसहित भगवान्‌ ब्रह्माजीका स्थापन करना 
चाहिये, सखकी अभिलापा करनेवाले चारांवणे।को विप्णुभगवाचकी स्थापना करनेका 
अधिकार दे । चारावणां अथवा अन्त्यजांको भेखकी स्थापना BAIS, मातकाएँ 
तथा अन्यान्य उत्तम देवता सब संसारको स्थापत करने चाहिय | गृहस्थी आर 
संन्यासीको छिंगकी स्थापना करके सदा उसका यजन करना चाह | दिवसवेस्वर्म 
भविष्यपुराणका वचन कि-जी ब्राह्मण AAA वश्य अथवा SIR मरा भाक्तम 
तत्पर हो समस्त देवताआर्क आदिभूत अरि जगतक मुझ स्वामीका (CTH पूजन करते 
हैं, उनसे में प्रसन्न हो उन्हें उत्तमोत्तम लकाकी प्राप्त करताहे । तिथितत्वभ स्कन्द 
पुराणका वचनेहे Te पर्थ । हे चन्द्रवतो | जो आद्र निजकमेर्म [नेरत रहकर मरा पूजा 
करता है भें उसकी पूजाको अवश्य ग्रहण करता हूं। हे सदाचारेंणी ! ब्रह्मचारी गृहस्थी 
अथवा वानप्रस्थ यह इसीप्रकार प्रतिदिन पावतोपाते महादवका रजन कर, संन्यासी 


। रजकश्चर्मकारश्च नटो बुरुड एव च । केवत्तेमेदमिछाश्व सिते ह्यन्त्यजाः स्वृता |. 4 
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५६४ निर्णयसिन्थोः- 


केवळ ओंकार मन्त्रहीसे महादेवका पूजन करे, और “ ओं शिवाय नमः ” इसमन्त्रसे सियो- 
को पूजन करना चाहिये | परन्तु यह आज्ञा पुराणाक्त प्राचीन लिंगोंकी पूजाके विषयमे है। 
और त्रिस्थलीसेतुर्मे जो नारदपुराणके यह वचनह कि-जो मनुष्य झाद्रसे पूजे हुए शिव- 
लिंग अथवा विष्णुभगवानकी प्रतिमाकी प्रणाम करतांहे उसका उद्धार Weal प्रायश्रित्त 
करनेसेभी नहीं होता, जो व्यक्ति RH स्पश HIST शिवलिंग अथवा विष्णुकी प्रतिमा- 
को नमस्कार करताहे जबतक चन्द्रमा ओर तारागएणह तबतक वह भाँति २ के दुःखाँको 
भोगता है, पाखण्डियोके पूजित लिगकों प्रणाम करके मनुष्य स्वयंभी पाखण्डी होजाता 
आमीरों ( घोसी आदिकों ) से पूजे हुए लिंगको प्रणाम करनेवाला मनुष्य नरकगामी होता 
दे, जिस शिवलिंगकी अथवा विष्णुमरत्तिकी स्त्रियोंने पूजा की हो, उस जो व्यक्ति प्रणाममा- 
AM करताहे वह करोड़ों कुलसाहित कल्पपर्यन्त Tita ( नरक ) में दुःख भोगतादे, इत्यादि 
यह वाक्य नवीन स्थापना किये हुए लिंगोंके विषयमे समझने चाहिये | वहांही यहभी क- 
ale के-मन्त्रवेत्ता ब्राह्मण जब लिंगकी यथोक्त विधिसे प्रतिष्ठा करचुकें तब स्त्री अथवा 
झाद्रोको लिंगका स्पश नहींकरना चाहिये । प्रतिष्ठामं शद्रआदिका अविकार नहीं = | बह- 
न्ञारदपुराणम स्कन्दपुराणका वचन दे कि-हे राजन्‌ ! स्रिया शूद्री ओर जिनका उपनयन 
न हुआ हा एस व्याक्तियांको विष्णु तथा शंकर ( शिव ) के स्पशकरनेका अधिकार नहीं 
दै जो मनष्य शूद्रक संस्कार किये हुए लिंग अथवा विष्णुकी प्रतिमाको प्रणाम करता 
वह परळांकम क्या SHCA अत्यन्त दुःखाँको देखता हे, WR अथवा यज्ञोपवीतरहित 
किम्वा [ख्यं ।वष्णुभगवान्‌ तथा [शिवका स्पर करके नरकके' दुःखको भोगती हैं, ऐसा 
अस्थर्टीसतुर्म पूज्यवर हमार [पेतामहने कहाटे | प्रथम जो चारोंवर्णोकी विधि कही है उ- 
सस SGA WB FETs लिये विकल्पंदे, हमतो यही उचित जानते हैं | वहां- 
ef गातिमजाका Te [क-मनुष्यांको चाहिये कि-संदैव पवित्रतापू्वक उत्तराभिमुख हो 
शिवका पूजन कर | वाचस्पातिका Ade कि-प्रातःसमय पूर्वाभिमुख, सन्ध्याको पश्चिमा- 
निएख तथा Ua उत्तराभिमुख हो शिवका पूजन करना चाहिये | प्रयोगपारिजातमें 
एहापाराशाष्टका वचनहे केजिन प्रतिमाओंका मुख पूर्वको हो उनकी पूजा उत्तरामिम॒ख 
हा करनी चाहिये, अन्य ( अथात्‌ चल ) प्रतिमाओंका पूवोभिमुख हो पूजन कत्तेब्यहै | 
` यह्‌ वाक्यभीं [स्थर प्रातिमाके विषयमे समझना चाहिये । me 


अथन्रातमा:|भागवाचेनदोपिकायांभविष्ये सोवर्णीराजतीताम्रीसून्म 
याचतथाभवतू ॥ पाषाणधातुयक्तावारीतिकांस्यमयीतथा ॥ ( रीतिःपित्त 
ल॑)॥ शुद्धदारुमयीवापिदेवताच्यीप्रशस्यते | अगष्ठपवादारभ्यावतस्ति 
यावदवलु ॥ गहषुप्रातिमाकायानाधिकाशस्यतेब॒धैः॥ पंचरात्रेत मदारुळा 
त्ञागामद्मधाच्छष्टमयानत्वितिनिषेधउक्तः ॥ भागवते शैल्ीदारुमयील 
हीलेप्यालेख्याचसेकती ॥ मनामय।माणमय। प्रतिमाष्टावधास्मृता॥ SISA 


१ सोमनाथ, ABFA, महाकाल, ३*कार, केदारनाथ, भीमशंकर, विश्वनाथ ज्यम्बक, वेद्यनोथ, नागेश, 
रामेश्वर और गोकर्ण 
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तृतीयपरिच्छेदः | ५६५. 


PRAT | तत्रकाष्ठेषमधुकमानीयचवसुंवरे ॥ कृत्वातत्मातैमांचेवप्रातिष्ठा 
विविनाचेयेदितिवराहोक्तेः | देवीपुराणे सप्तांगुळं समारभ्ययावच्चडादशां 
TSA || ग्रहेष्वचीसमाख्याताप्रासादेवाधिकाशुभा ॥ तिथितच्वेकालि 
कापुराणे प्रतिमायाःकपोलौडोस्पृष्टादक्षिणपाणिना ॥ प्राणप्रतिष्ठांकुर्वीत 
तस्यदेवस्यवाहरेः ॥ अन्येषामपिदेवानांप्रतिमासुचपार्थिव ॥ प्राणप्रति 
छाकर्तव्यातस्यांदेवत्वसिद्धये ॥ वासुदेवस्यबीजेनतहिष्णोरित्यनेनच ॥ 
तथेवहृदयेंगुष्ठंदत्वाशश्वचमंत्रवित्‌ ॥ एमिरमंत्रेःप्रतिष्ठांतुह्ृदयेपिसमाचरे 
त्‌ ॥ अस्येप्राणाःप्रतिष्ठंतुअस्येप्राणाःक्षरंतुच ॥ अस्येदेवत्वमचोयेमामहे 
तिचकच्चन ॥ हयशीषपंचरात्रे अचेकस्यतपोयोगादरचेनस्यातिशायना 
तू ॥ आमिरूप्याच्वबिंबानांदेवःसानिध्यमृच्छति ॥ प्रयोगपारिजातेव्या 
सः प्रतिमापटयंत्राणांनित्यंस्नानंनकारयेत्‌॥ कारयेत्पवेदिवसेयदावाम 
लघारणम्‌ | लिंगेविशेषस्तिथितत्वेभविष्ये महूस्मगोशकृत्पिष्टताम्रकां 
स्यमयंतथा ॥ कृत्वाळिंगंसकृत्पूज्यवसेत्कल्पायुतंदिवि । वाक्षेवित्तप्रदं 
लिंगंस्फाटिकंसवेकामदम्‌ ॥ कृत्वापूजयविप्रेंद्रलप्स्यसेवांछितंफलम्‌ ॥ 
तत्रैवकालकोमुद्यांस्कांदे अक्षादल्पपरीमाणंनलिंगंकुत्रचिन्नरः । gal 
तांगुष्टतोहूस्वंन कदाचित्समाचरेत्‌ ॥ अक्षोऽशीतिगृंजागुं जाःपंचाल्पमा 
बकः॥ तेषोडशाक्षः कर्षोस्त्रीत्यमरकोशात्‌ | प्रयोगपारिजातेक्रियासारे न 
वाष्टसप्ांगुलिकंलिंगंश्रेष्ठमिहोच्यते॥ षट्पंचकचतुमानंमध्यमंत्रिविधंस्म 
तम्‌ ॥ त्रिडयेकांगुलिमानंयत्रिविधंतत्कनीयसम्‌ ॥ एवंनवविधंप्रोक्तेचर 
लिंगंयथाक्रमम्‌ ॥ 
अब प्रतिमाओंका वीन करते हैं । भार्गवाचेनदीपिकामें भविष्यपुराणका वचनंहै किन 
सवणे चांदी. तांबा मृत्तिका पाषाण धातुयुक्त पीतळ अथवा कासी, शुद्धकाष्ठ इनको मूर्ती 
श्रेष्ठ होती हैं । अंगठेके पवेसे लेकर जहांतक वितस्ति ( वालिस्त ) होती है इतने आका” 
रकी प्रतिमा घरमें स्थापित करनी चाहिये, अधिक श्रेष्ठ नहीं मानीगई है। पंचरात्रमें तो 
यह निषेध कहांहे कि-मृत्तिका काष्ठ लाख गोमेद और मोम इनकी प्रतिमा ( मूर्ति ) नहीं 
बनानी चाहिये | भांगवतमें यह aie कि-शिला काष्ठ लोह लेप लेख (चित्रआदि ) रेत 
इनकी तथा मनोमयी और मणिमयी यह आठ प्रकारको प्रतिमा होती है । काष्ठसे महुएका 


आहण करना चाहिये | क्योंकि वाराहजीकी उक्ति है के हे वसुन्धरे! तर्हा सब FSA 
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रद्द निर्णेयसिन्धोः- 


मधक (महए) को लाकर उसकी प्रतिमा बनावै उसकी प्रतिष्ठा करके विविपूवेक पूजन क- 
रना चाहिये | देवीपुराणमें ars कि-सात अंगुले लेकर बारह अंगुल पर्यन्त प्रमाणकी 
मर्सि कही है, और मन्दिरोंमें इससे अधिक हो तो WAS | तिथितत्वमं काढिकापुराणका 
. वचन है कै-प्रतिमाके दोनों कपोलॉको दाहिने हाथसे स्पश करक उसमें नारायएा अथवा 
अन्य देवताकी fates लिये प्राणप्रतिष्ठा करनी चाहिये | दें राजन्‌! अन्यदेवताआंकीभी 
मर्तिमे देवत्वसिदड्धिके लिये प्राणप्रतिष्ठा करनी चाहिये । मन्त्रवेत्ताका चाहिये कि-प्रति- 
माके हृंदुयपर वासुदेव मन्त्रके बीजसे अथवा 'तद्विप्णोः ' इस मन्त्रसे अंगुष्ट रखकर इन म- 
त्रासे प्राणप्रतिष्ठा केरे कि-इस मूर्तीकी देवत्वसिदधिके निमित्त इसमें प्राण स्थितहों, इसमें 
प्राणोंके आनेजानेकी शक्तिहों, और देवपूजनकी TASH लिये इसमें कोइ न कोइ ( अ- 
ais ) देवता स्थितहो | हयशीषेपंचरात्रमे लिखाहे कि पूजनकत्ताके तपोयोगसे, अधिक 
पूजा होनेके कारण अथवा प्रतिमा रूपके सश होनेसे देवता उसमें सन्निहित होतीहे | प्र- 
योगपारिजातमें व्यासजीका वचनहै [कि-वस्रके ऊपर लिखी हुईं अथवा मन्त्रसे उद्धार की 
हुई प्रतिमाओंको नित्य ख़ान कराना न चाहिये, किन्तु पवेके दिन अथवा जब मेळी होजाय 
तब स्नान करावि | तिथितत्वम लिंगपुराणके वाक्यानुसार लिगक विषयमे यह विशेषता कही 
है कि-मृत्तिका भस्म गोबर चून ताम्वा अथवा कांसी इनका लिंग बनाकर जो व्यक्ति एक 
वारभी पूजन करताहे वह दस सहस्र वषपयन्त सवगम निवास करताहे | हे ara! धन 
देनेवाले FIBA छिंगको अथवा समस्त कामनाओके पूण करनेवाले स्फाटेकके लिंगको पूज- 
नेसे मनोरथासिद्धि प्राप्त होती है । वहांही कालकोमुदीमें स्कन्दपुराणका वचनै कि 
क्षसे अल्प परिमाणका तथा अंगुष्ठ प्रमाणसे स्वल्प लिंग कदापि न बनावे | अमरकोदामे लि- 
खाहे कि-अस्सी चौंहटलियोंका एक अक्ष, पांचगुंजाका एक अल्पमाष, और सोलह अल्प- 
माषोंका अक्ष तथा कषे होताहै | प्रयोगपारिजातमें क्रियासारका वचनंहै कि-सात आठ 
नौ अंगुलका टिंग श्रेष्ठ, चार पांच छै अंगुळका मध्यम, एक दो और तीन अंगुलका लिंग 
IMSS होताहे | इस ऋमसे नी प्रकारके लिंग होते है| 


अथपंचसूत्रीनिणयः॥ गोतमीतंत्रे लिंगमस्तकविस्तारोलिंगोच्छायः 
समोमतः॥ परिधिरतत्रगुणितस्तदत्पीठंव्यवस्थितम्‌ ॥ प्रणालिकातथैव 
स्यात्पंचसूत्रविनिणयः॥ अत्रेदंतत्तम्‌॥ लिंगमस्तकविस्तारँलिंगोचतास 
मकृत्वातत्रिगुणसूत्रवेष्नाहैलिंगस्थोल्यंकृत्वा तत्समंवृत्तंचतुरखेवापीठंवि 
स्तारमधश्चो्थवकुयोत्‌ ॥ पीठोच्चतातुरिंगोचतातोडिगुणापीठमध्येलिंगा 
दविगुणस्थूळंपीठोचतातृतीयांशेनकंठं कृत्वातस्योध्वेअधश्वसमंवप्रडयंत्र 
यंवाकृत्वालिगविस्तारषष्ठांशेनपी ठोपरिबाह्यमेखळांकृत्वातदंतः संलसत 
. त्समंखातंकृत्वापीठाहहिलगसमदीर्घापीठाथदीघावामूळेदेव्यंसमविस्ता . 


१ पेचंसूत्रविधानंच कुयष्लिगिशभावइम्‌ › इति वचनात्पंचसत्रमत्यावश्यकम्‌ । पंचसूत्रविधानंच oa न'वि- 
चारयत्‌ । यथा कथंचिद्विधिना रमणीयं प्रकल्पयेत्‌ इतिच सिद्धान्तशेखर: | 
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तृतीयपरिच्छेद: । ५६७ 
रां ततीयांशेनमध्येखातांपीठवत्समेखलांग्रणालिकांकयोदिति। अत्रमूलं 


, सिद्धांतशेखरेशवागमेचजेयम्‌। तिथितलवेत्राह्मे सवत्रेवप्रशस्तान्ज शि 


वसूयोचनंविना | तत्रेववाराहपाद्ययोः गृहेलिंगडयंनाच्येशालय्रामछ 
यंतथा | डेचकेद्वारकायास्तुनार्व्येसूयेडयंतथा ॥ शक्तित्रयंतथानार्च्य 
गणेशत्रयमेवच ॥ हौझंखोनाचेये ्चेवभझ्ांचप्रतिमांतथा ॥ ATLA 
थामत्स्यकूमीदिदशकंतथा ॥ गुहेस्निदृग्थाभग्नाश्चनाच्योःपूञ्यावसुंघरे । 
एतासांपूजनाज्नित्यमुेगंप्राधुयाद्रही | शाळग्रामाःसमाःपूऽ ':समेपुडि 
तयंनहि ॥ विषमानेवपूज्यास्तुविषमेष्वेकएवाहे ॥ शालय्रामशिलाभस्नापू 
जनीयासचक्रका ॥ खंडिताःस्फुटितावापिशाळग्रामझिलाशुभा । वारा | 
हे दद्याङ्गक्ताययोदेविशाळग्रामशिलांनरः ॥ सुवणेसहितांदठ्यांधृ 24 
नफलंलमेत्‌ | TAT यःपुनःपूजयेङकत्याशाळय़ामशिलादातस्‌। तत्‌ 
फलंनेवशक्तोहेवक्तुंवषशतेरपि । विष्णुपुराणे ब्राह्मणःक्षत्रियोवेश्यःशूद्र 
श्रपृथिवीपते ॥ स्ववमतत्परोविष्णुमारावयतिनान्यथा | अविभक्तानामाष॑ 
पृथग्देवप॒जामाहप्रयोगपारिज|तेआश्वकायनः पृथगप्येकपाकानांब्रह्मय 
ज्ञोिजातिनाम्‌ ॥ अग्निहोत्रंसुराचायांसंध्यानित्यभवेत्‌ष्रथक | तनेवाव 
ष्णुधर्मे शालय्रामशिलांवापिचक्रांकितशिलांतथा ॥ ब्राह्मण:पूजर्यन्नय _ 
क्षत्रियादिनंपजयेत्‌ ॥ इद्स्पशसहितपूजाविषयम्‌ | शूद्रोवानुपन।तावा 
स्त्रियोवापतितोपिवा ॥ केशवंवाशिवंवापिर्ृष्ट्रानरकमश्च॒ते ॥ ब्राह्मण्य।५ 
हरंविष्णंनस्पृदीच्छेयडच्छती ॥ सनाथाम्रतनाथावातस्यानास्ताहानष्क 
तिः ॥ ख्रीणामनुपनीतानांशुद्राणांचजनेश्वर ॥ TARA A BURA 
ष्णोवोशंकरस्यचेतिस्कांदात्‌ ॥ स्पशरहितातुतयोभवत्येव | शाल्यामन_ 
स्पृशेत्तहीनवर्णोवसुंधरे ॥ स्रीशूद्रकरसंस्पशावज्रस्पशाधिकामतः ॥ मा 
हाथ:संस्पशेच्छद्रोयोषिद्धापिकदाचन ॥ स्वपतेनरकेबोरेयावदा भूतसछ 
वम्‌ ॥ यदिभक्तिभेवेत्तस्यस्त्रीणांवापिवसुंधरे ॥ दूरादेवारपुशनपूजाकार 


- येत्सुसमाहतइतिवाराहाक्ते; | शालय्रामशिलामात्रेनिबेधोनर्प्रातमादो । 
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५६८ निर्णयसिन्धोः । 
सवेवर्णेस्तुसंपूज्याःप्रतिमाःसरवदेवताः ॥ लिंगान्यपितुपूज्यानिमणिभिः 
कल्पितानिचेतितत्रेवोक्तेः । चत्वारोब्रा्मणैःपूज्यास्रयोराजन्यजाति 
भिः ॥ वैर्येहीवेवसंपूञ्योतथैकःशूद्रजातिभिरितिस्कांदात्‌ ॥ अन्ये 
तुदीक्षितादीक्षितविषयतवैनव्यवस्थामाहुः । विष्णुधर्मे तयोरसंभवेचै 
वसाचेहनवधास्मृता ॥ रल्रजाहेमजाचेवराजतीताम्रजातथा ॥ रेति 
क्याचीयथालौहीझैळजाड्ुमजातथा ॥ अधमावमाचविज्ञेयामृन्मयाप्र 
तिमाचया ॥ एषांफलानितत्रैवज्ञेयानि | नाच्योगृहेऽइमजामूर्तिश्चतुरं 
गुळतोधिका ॥ नवितस्त्यविकःवातुसंभवाश्रेयइच्छता ॥ एवंळक्षणसं 
पन्नापारंपर्येक्रमागता ॥ उत्तम।सातुविज्ञेयागुरुदत्तापितत्समा । तत्रै 
वपाञ्चेशालग्रामंप्रक्रम्य॒तत्राप्यामलकीतुल्यापून्यासूकष्मत्रयाभवेत्‌ ॥ 
यथायथारिलासूक्ष्मातथास्यात्तुमहत्फलम्‌ | तथा यवमात्रंतुगर्तःस्याद्य 
वाधैरिंगमुच्यते ॥ शिवनाभिरितिख्यातञ्मिषुलोकेपुदुळभः | तत्रैव 
शाळय़ाममयीमुद्रासंस्थतायत्रकुत्रचित्‌ ॥ वाराणस्यायवाविक्यंसमंता 
द्योजनत्रयम्‌ ॥ योस्रतस्तत्समीपेतुमृतोवानीयतेतिकम्‌ ॥ सवैमोक्षम 
'वाभोतिसत्यंसत्यंनचान्यथा । तत्रैव चक्रांकमिथुनंपूज्यंनैकंचक्रांकमचे 

` येत्‌॥ चक्रांकमिथुनात्सार्दशालग्रामंप्रपूजयेत्‌ | तत्रैववाराहे म्लेच्छ 
देशेशुचौवापिचक्रांकोयत्रतिष्ठति॥ योजनानांतथात्री णिममक्षेत्रंवसुंवरे | 
ततरैवशालग्रमंपरक्रम्य ऋयक्रीतापरिज्ञेयामध्यमायाचिताधमा | प्रयो 
गपारिजातेवाराहे एवंलक्षणसंपन्नापारंपर्यक्रमागता ॥ उत्तमासातुविज्ञे 
यागुरुदत्तापितत्समा | 
अत्र पंचसूत्रीका निर्णय करते हैं | गौतमीतन्त्रमे लिखाहे कि-लिंगके मस्तकका विस्तार 


लिगक ऱ्य >>> > उस ~ ~ ~ “>> 
आक ऊचाईक समान करं, उससे तिशुना सूत जिसमें लिपट सक्ै इतना स्थूळ लिंग ब- 
नाक उसका गोलाई जलहरी और प्रणालिका यहभी उससे तिगुने प्रमाएकी बनानी चा- 


हिये, यही पंचसूत्रीका निणेयहै | इसमें तत्व यहहे कि-लिंगकी ऊंचाईकी बराबर लिंगका 
मस्तक बनाकर उससे तिगुना.सूत्र लपेटे जानेके योग्य स्थूळ लिंग बनावै, जिसकी चौडाई 
उतनीही हो ऐसी ऊपर नीचेसे गोल वा चौकोर जलहरी बनानी चाहिये, उसकी ऊंचाई लिं- 
गकी ऊंचाईसे दो गुनी हो, उसका मध्यमाग छिंगकी स्थूळतासे SIA बनांवे | आसनकी 


OC = : न 
ऊचाईक तीसरे भागकी समान-कंठ बनाकर उसके नीचे ऊपर बराबर दो परकोटे बनाकर 
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तृतीयपरिच्छेदः । ५६९ 


लिगविस्तारके छठे भागकी समान आसनके ऊपर बाह्यमेखला ( लकीर ) बनाव यह उ 
सके ऊपर खुदीहों अथवा wR लगी हो आसनसे बाहर लिंगकी समान विस्तृत ( लंबी ) 
हा अथवा आप्तनसे आधी और yea विस्तारकी बरावर चौडी हो, अग्रमागभ उसका 
विस्तार आधाहो, मध्यमे उसके तीसरे भागकी समान खुदी होनी चाहिये | इसप्रकार आ- 
सनके समान मेखलासहित प्रणालिका बनानी चाहिये | इसका प्रमाण सिद्धान्तशोंखर 

और झैवागममें देखलेना चाहिये | तिथितत्वमें ब्राह्मपुराणका वचनहैं कि-शिव और सूर्यकी 

पूजाको छोड अन्य सब देवताओंकी पूजा कमल श्रेष्ठ मानागयांहै | वहांही वाराह और 

पद्मपुराणके वाक्यें कि-घरमें दो लिंग, दो शालिग्रामकी प्रतिमा, दो द्वारिका चक्र, दो 

aa, तीन शक्ति, तीन गणपति, दो शंख, खण्डितमूर्त्ती, मत्स्य कूमे आदि दस अवतार, अ- 

Ha दुग्ध तथा टूटी फूटी प्रतिमाओंको हे वसुन्धरे ! कदापि पूजना नहिं चाहिये । इनका 

'पूजन करनेसे गृहस्थियोको संदैव उद्देगकी प्राप्ति होतीहे | शालग्राम समान ( चार छ आदि ) 

पूजने चाहिये, परन्तु-समानमें दोनही, और विषमर्म एकको छोड़ अन्यको न पूजे | हारकाके 

चक्रसहित शाल्ग्राम यादे खण्डित हों तौभी पूजनेमें कोई दोष नहीहि. कारणकि-शाळग्राम- 
की शिला टूटीफूटी सबश्रेष्ठटे | वाराहपुराणमे छिखांहैकि-जो ब्यक्ति शाळग्रामकी प्रतिमा” 
के साथ सुवणे दानकरके भक्तको देतांहे उसको एथ्वीदान करनेके फलकी प्राप्ति Stale | 

वहांही कहाँहै कि-जो मनुष्य शालग्रामकी सौ शिलाओंको भक्तिसे पूजतांह उसके फलको मैं 

सोवषमेंभी वणेन नहीकरसक्ता | विप्णुपुराणमें लिखांहिकि-हे राजन्‌! क्या ब्राह्मण क्या क्ष- 

त्रिय क्या वैश्य अथवा क्या शूद्र यह सब अपने वणेधमेमे स्थित रहकर विप्णुकी आराधना 
करें अन्यथा नहीं | एकत्र रहनेवालेकोभी एथके २ पूजा करनेकी आज्ञा प्रयोगपारिजातमें 
आाश्वरायनने दीहै कि-एकपाकवाले द्विजातियोंको ब्रह्मयज्ञ अग्निहोत्र देवपूजन और स- 

न्ध्या यह सब नित्य एथक्‌ २ ERTS | वहांही विष्णुथमेमें कहाहिकि-शाल्ग्राम तथा 
द्वारिका चक्रकी शिलाको ब्राह्मणही पूजे क्षत्रिय आदि नहीं | यह वाक्य स्पशेसाहित पूजाके 
विषयभहै | स्कन्दपुराणमें लिखाहीके अनुपनीत, स्त्री और पतित यह शिव और विष्णु- 
का eral करके नरकगामी होतेहें, कल्याणकी इच्छा करनेवाली ब्राह्मणीभी चाहे विधवा 
हो या सोभाग्यवतीहो परन्तु-शिव और विष्णुका स्पर न करे । यदि स्पशे करले तौ उसका 
प्रायश्चित्त इसलोकमें नहीं होसक्ता | हे राजन्‌! स्री अनुपनीत और Wa इनको विष्णु तथा 
शिवकें स्पशेका अधिकार नहीटे। स्पशराहित पूजा करनेका अधिकारहै | वाराइपुराणका वचः 
नंहैकि-हानवणेको झाळग्रामका स्पड न करना चाहिये | क्योंकि सत्री और झाद्रके हाथका 
स्पश वञ्जके STU अधिक मानागयाहि, जो ST अथवा झाद्र अज्ञानवशात्‌ कदाचित स्प- 
शे करले ती प्रयपयेन्त घोर नरकमें पड़े ade | हेवसुन्थरे! यंदि स्री अथवा झाद्रकी अधिक 
भक्ति होती स्पशेरहित द्रदीसे पूजाकरें | स्पशका निषेध झालग्रामकी शिलामात्रके Ae 
प्रतिमा आदिमे नहीं | कारणाके वहांही यहभी कहाँहैकि- सब देवताओंकी प्रतिमा मणिर 
चित लिंग सबवर्णोको yas | स्कन्दपुराणमं लिखाहैकि-ब्राह्मणोको चार क्षत्रियाको तीन 
वैश्योंको दो और ठाद्रोको एक लिंगकी पूजा. करनी चाहिये । और तौ दीक्षित अदीक्षितके 
विषयसे व्यवस्था कहतेह | विष्णुधमेमे कहाहिकि-उन दोनोंके न मिलनेसे प्रतिमाका पूजनकरे, 
यह नो प्रकारकी होती रत्न सुवणे चांदी तांबा पीतळ लोहा पाषाण काष्ठ मृत्तिका इनमें 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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सुत्तिकाकी प्रतिमा सबसे अधमंदे | इन सबके फलभी वहांही देखने चाहिये | घरमें पाषाण- 
की मत्तो चार aed बड़ी अथवा वालिस्तसे बडी कल्याणामिलापियांको नहीं पूजनी 
चाहिये | इस प्रकार शुभटक्षणसंयुक्त परंपराक्रमसे प्राप्त मूर्ति उत्तम समझनी चाहिये और 
युरुकी दीमी ऐसीही होतीहे.। वहांही पद्मपुराणके वाक्यम शाळग्रामका प्रकरण लेकर यह 

हांहेकी-उनमें आमलेकी समान जो सूक्ष्महों वह पूजनी चाहिये, क्याकि-जैसी.२ शिला स- 
क्षम होगी वेसाही फल अधिक होगा | तथा यवमात्र गत्त हातांहे, अध यवमात्र लिंग कहाता- 


है, इसीको शिवनाभि कहतेदै, यह तीनों लोकें दुलेभंहे | वहांही कहाहैकि-जहां शाटग्रा- 


मकी शिला स्थितहो वह क्षेत्र चारों ओरसे तीन योजनपर्यन्त वाराणसीसेमी अधिक होतांहे, 
जो उस क्षेत्रके समीप मरतादे अथवा मृतक होनेपर वहां लेजाय जातांदै वह मोक्षको अवश्य 
ही प्राप्त होताहे इसमं सन्देह नहाहे | वहांही कहाहाक-द्वारंकाके चक्रके जोडेका पूजन 
करना चाहिये और उसक़साथ झालग्रामकाभी पूजन करें, परन्तु-केवल एक चक्का पूजन 


AGL | Talal वाराहपुराणका वाक्य हाके-हे वसुन्धर! म्लेच्छ देश अथवा शुद्धदेङामे जहा 


कहीं ह्वारकाचक्रहो वहां तीन २ योजन पन्त मेरा क्षेत्र होतांहे | वहांही झाळग्रामके प्रक- 
रणम कहादाके-जो झाळग्राम शला मोल लाहो वह उत्तम तथा मांगकें ली हुई अधम होती- 
है । प्रयोगपारिजातमें वाराहपुरापाका वाक्यहैकि-इन लक्षणांसे मक्त और परंपरासे प्राप्त 
एवं गुरुका दीहुई उत्तम होतोदे | 


अथपार्थवपूजानंदीपुराणे आयुष्मानबळवान्‌श्रीमान्‌पृत्रवान्‌धनवा 
न्‌सुखी ॥ वरमिष्ट॑रभेछिंंपार्थैवंयः समचेयेत्‌ ॥ तस्मात्तुपार्थवाङिगंजञ 
यंसवोथसाधकम्‌ ॥ तत्रैव गोभूहिरण्यवस्रादिबलिपुष्पनिवेदने ॥ ज्ञेयोन 
मःशिवायेतिमंत्रःसवीर्थसाथकः ॥ सर्वेमंत्राविकश्चायमोंकारायःषडक्षरः। 
भविष्य मृतयाशीशवस्य॑ताःपूव। दिक्रमयोगतः॥आय्नेय्यांताः प्रपञ्यास्त 
चाग शवयजत्‌॥ अत्रनप्राचीमग्रतः शंभो रितिरूद्रयामलेनिषेवात्‌। 
नोतराळंप्राचीकितुप्रसिद्धेवं । तिथितलवेदेवीपुराणे मृदाहरणसंघट्टे प्रति 
डाह्वानमवच ॥ स्जपनंपूजनचेत्रविसजनमतःपरम्‌॥ हरोमहेश्वरश्रेवशल 
पाणः।५नाकधृक्‌ ॥ ।शिवःपशुपतिश्रवमहादेवइतिक्रमः। स्कांदे शुष्का 
ण्यापचपत्राणश्चीबृक्षस्यनिवेदयेत्‌। तत्रेवभविष्ये घत्त्रकेश्चयोछिंगंस कू 
त्युजयतनर: ॥ सगोळक्षफळप्राप्यशिवलोकेमहीयते | योगिनीतंत्रे शि 
तागारमङरकचसूयागारचशख कम्‌॥।दुगागारेवंशवाद्यंमधुरींनचवादयेत्‌। 
_ आडहेमाद्रोर्कांदे सघृष्टारुद्रस्यनिमोल्यंवाससाआङतः शानिः | प्रयोग 


शंत टाकाकार; | tee 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


rr ७ ााएएछएछछए,ा 


-Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


तृतीयपरिच्छेदः | SISK. 


पारिजातेक्रियासारे मध्यमानामिकामध्येपुष्पंसं शृह्पूज येत्‌॥ अंगुष्ठतजे 
न्यग्राभ्यांनिमील्यमपनोदयेत्‌। अपनीतंचनिमोल्यंचंडे शाय निवेदयत | 
अशून्यमस्तकंलिंगंसदाकुवीतपृजकः । शूळपाणो लेंगे वरंप्राणपरित्यागः 
शिरसोवापिकर्तनम्‌॥ नचैवापूज्यभुंजीतशिवलिंगेमहेश्वरम्‌॥ सृतकेस्रत | 
केचेवनत्याञ्यंशिवपूजनम्‌। तिथितत्त्वेळँगे विनाभस्मत्रिपुंड्रेणविनारुद्वा 
क्षमालया ॥ पूजितोपिमहादेवोनस्यात्तस्यकळप्रदः ॥ तस्मान्म्रदापिकर्त 
व्यंळलाटेवेत्रिपुंडूकम्‌ | रुद्राक्षवारणेविशेषः शिवरहस्ये एकवऋः्शिवः 
साक्षाइल्महत्यांव्यपोहति ॥ अवंध्यत्वंप्रतिस्रोतोवह्निस्तंभंकरोतिच॥ हिः 
वक्रोहरगौरीस्याद्रोवधायघनाइाक्गृत्‌ ॥ त्रिवक्रोह्यझिजन्माथपापरारि 
प्रणाशयेत्‌ ॥ चतुवैक्रःस्वयंत्र्मानरहत्यांव्यपोहति ॥ पंचवक्रस्तुकाला 
सिरगम्याभक्ष्यपापनुत्‌ ॥ षडुऋर्तुगुहो जेयो भ्रणहत्यादिनाशयेत्‌ ॥ स॒ 
पवक्रःस्म्रतोविष्णुभेतप्रेतमयापहः ॥ एकादशमुखोरुद्रोनानायज्ञफल 
प्रदः ॥ दादशास्यस्तथादित्यःसवेरोगनिबहेणः ॥ त्रयोदशमुखःकामः 
सर्वेकामफलप्रदः ॥ चतुदेशास्यः श्रीकंठोवंशोद्वारकर: . परइति ।। 
तथा ।विनामंत्रेणयोधत्तेरुद्राक्षेभुविमानवः || सयातिनरकान्‌घोरान्‌याव 
दिंद्राश्वतुदेश ॥ पंचास्ृतंपंचगव्यंज्ानकालेप्रयोजयेत्‌ ॥ रुद्राक्षस्यप्र 
तिष्ठायांमंत्रेपंचाक्षरंतथा ॥ त्रियंबकादिमंत्रंचतथातत्रप्रयोजयेत्‌ | यहा 
ओंअघोरअंह्टअथोरतर ओहोंहांनमस्तेरुद्गरूपहेंस्वाहाअनेनाभिमंत्र्यवा 
रयेत्‌ | तथा अष्टेत्तरशतंकायाचतुःपंचाशदेववा ॥ सप्तविशतिना 
माळाततोहीनाधमाःस्मृताः । प्रजापतिः मोक्षार्थीपंचविशत्याधनार्थीत्रि 
AAAI ॥ पुत्रा्थीपंचविंशत्यापंचदश्याभिचारके ॥ सप्तविंशतिरुद्रा 
क्षमाळ्यादेहसंस्थया || यत्करोतिनरःप॒ण्यंसवैकोटिगुणंभवेत्‌ ॥ योद . 
दातिद्विजभ्यश्चरुद्रक्षंभुविसन्मुखम्‌॥ तस्यप्रीतोभवेहुद्रः स्वपदंचप्रय 
च्छतीति | पदाथीद्रोबोपदेवः रुद्रक्षानकंठदेरेदशनपरिमितानमस्तके 


बिंशतिहे षट्षट्कणेमदेशेकरयुगुलकृतेड्वादरादादशैव ॥ बाह्वोरिदोः 
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कलामिनेयनयुगकृतेएकमेकंशिखायांवक्षस्यष्टाधिकंयः कलयतिशतक्ं 
सःस्वयंनीलकंठः ॥ हेमाद्रोशिवधर्मे स्नानंपलशर्तज्ञेयमम्यंग:पंचविश 
तिः | पलानांहेसहस्रेतुमहास्रानंप्रकीतितम्‌ ॥ पंचविशत्पळंिंगेअभ्यं 
गंकारयेदथ॥ शिवस्यसर्पिषास्रानंप्रोक्तेपलशतेनच. ॥ तावतामधनाचैव 
दक्षाचेवततःपुनः ॥ तावतैवचक्षीरेणगव्येनेवभवेत्ततः ॥ भयःसा्डैस 
हस्रेणपलानामेक्षवेणच || रसेनकारयेत्त्रानंभक्त्याचोष्णांबुनाततः 
विष्ण्वादोतुस्कांदे क्षीराइरगुणंदक्नातेनेवदशोत्तरम्‌ ।। घताद्दशगणं 
क्षोदक्षोद्राचैक्षवजंतथा । बाहय देवानांप्रतिमायत्रवृताभ्यंगक्षमाभवेत्‌ ॥ 
पलानितत्रदेयानिश्रद्दयापंचाविंशतिः || इदंक्रोडीकृताभिप्रायेण | तत्रैव 
` संग्रहे विष्वकृसेनायदातव्यंनेवे्स्यशतांशकम्‌॥ पादोद्कंप्रसादंच रि 
गेचंडेश्वरायतु | पंचायतनसन्निवेशमाहबोपदेवःपदाथी दृशश्च शंभौम 
ध्यगतेहरीनहरमूदेव्यो हरौशंकरेभास्येनागसुता रवौ हरगणेशाजांबिकाः 
स्थापिताः ॥ देव्यां विष्णुहरेभवक्ररवयो लंबो दरेजेश्वरेनांबाः दांकरभागतो 
ऽतिसुखदाव्यस्तास्तुहानिप्रदाः॥ ( शंकरभागतःइईंशानकोणादारभ्यप्रद्‌ 
क्षिणामित्यथः ) अत्रदिक्स्वरूपमुक्तंप्रयोगपारिजातेमंत्रशाख्रे देवस्यम 
खमारभ्यादृशांप्राचीपकल्पयेत्‌॥ तदादिपरिवाराणामंगाद्यावरणस्थितिः। 
तन्रक्रमःपाझे रविविनायकश्चंडीईशोविष्णस्तपंचमः ॥ अनक्रमेणपञ्यं 
तन्युत्क्रमतुमहञ्ूयम्‌। तथा पृञ्यपजकयोर्मध्येप्राचीप्रोक्ताविचक्षणेः । 


अब पाव एजाका वणन करतेहे | नन्दीपुराएमें लिखाहैकि-जो पार्थिव लिंगकी पूजा 
'करताह वह आय बल टक्ष्मी पुत्र और धनवान्‌ तथा सुखी होताहै अथ च उस अभीष्ट वर- 
का प्रात होताहे | इस कारण पार्थिव लिंगको समस्त कामनार्ओका सिद्धकरनेवाला जानना 
चाहम | वहांही यहभी कहांहेकि-गो भूमी सुवर्ण वस्न आदिके तथा बालि और पुष्पों नि- 
Te आनमः शिवाय” यह मन्त्र समस्त कामनाओंका सिद्ध करनेवाला जानना चाहिये | 
भा [जसक आदिमे एसा यह पडक्षर मन्त्र सब मन्त्रासे अधिकहे भाविष्यपुराणमं Teale 
किजाशवजीकी पूवी आदि आठ मूर्तियें आग्नेयी दिशापयन्त पूजनी चाहिये | और. वेदीक 
ऊपर [छम महादेवका पूजन करे, CATH यह निषेधहै कि-महादेवके अगाड़ीसे पूर्व 
[दिशा नही लेनी चाहिये इसके अनुसार मध्यस्त नहीं किन्तु-प्रसिङ पूवे दिशा लेनी चाहिये | 
तिथेतत्वम देवीपुराणका वचन हैकि-प्रत्तिकानिर्मित ठिंगभे. प्रतिष्ठा आवाहन. ख़ान पूज- 
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न और विसजेन Bees हर महेश्वर शूलपाणी पपिनाकधारी शिव पशुपति और महादेव 
यहमी क्रमस समझने चाहिये | स्कंदपुराएामे लिखाहोकि-बिल्वद्वक्षके शुष्क GAT महादेव 
क॑ अपणा करे ANIME बिल्वपत्र चढानेमेंभी कोडे दोष नहीँहै | वहांही भविष्यपुराण - 
का वचन हैकि-जो मनुष्य धतूरेसे एक वारभी शिर्वाठगका पूजन करतांदै वह लक्ष गोदान 
के फळको प्राप्त होकर शिवलोकमें प्रतिष्टित होतांदै | योगिनीतन्त्रमें िखाहीकिशीवम- 
न्द्रिमं महक ( वाद्य विशेष ) सूयके मन्दिरमे शंख, और दुगोके मन्दिरमे बासरी तथा 
वीणा नहीं बजानी चाहिये । श्रादवहेमाद्रिमें स्कन्दपुराणका वचनहैंकि-शिवनिमील्यवो- 
स्पश करनेके अनन्तर वस्त्तांसहित स्नान करनेसे शुद्ध alate | प्रयोगपारिजातमें क्रियासार- 
का वचनंदेकि मध्यमा और अनामिकाके मध्यमें पुप्प ग्रहण करके पूजन करना चाहिये, 
अंगुष्ठ और तजनीके अग्रमागसे निमाल्यको दूर करे, उस एथक्‌ किये निमोल्यको चण्डे- 
शाके प्रति निवेदन करदे | पूजनकत्तोको चाहियोकि-छिंगके मस्तकको सना न रक्खै | झा- 
लपागिर्म लिगपुराणका वचनेदैकि-प्राणॉका परित्याग कर देना अथवा शिर छेदन कर 
डालना यह श्रेष्ठ परन्तु-लिंगमें शिवकी पूजा विना किये भोजन करना श्रेष्ठ नहीं; 
निदान मृतक सूतकमेंभी रिवपूजनका परित्याग न करे | तिथितत्वमें लिंगपुराणका 
वचनहके-भस्मका त्रिपुण्ड और रुद्राक्षकी माळा इनको धारण किये विना जो ब्यक्ति 
शिवका पूजन करता, उसे महादेव पूजनका ( यथोक्त) फळ नहीं देते, इस कारण 
( पूजनके समय ) चाहें मृत्तिकाहीसे मस्तकमें त्रिपुण्ड्र धारण करले | रुद्राक्ष धारणे 
विशेषता RAH यह कहीहोक-एकमखी रुद्राक्ष साक्षात्‌ शिवस्वरूप दोतांहै उसके 
धारण करनेस ब्रह्महत्या दूर होती समस्त खोत खुलते और आग्निका अवरोध होताहै | द्विमु- 
खी रुद्राक्षको हरगौरी कहते उसके धारणसे गोवध आदि पापोका नाश होता | तीनमख 
वाळा अभिजन्मा कहलाता और पापसमूदका नाश Bale ! चौमुखी स्वयं was उससे 
नरहत्या दूर होतीह | पंचमुखीका FI कहतेहें इसके धारण करनेसे अगम्यागमन और 
अभक्ष्यका भक्षण इनसे उत्पन्न हुआ पाप विनष्ट Viste | छेमुखीको गुह (स्वामी कार्तिकेय ) 
कहतेह वह बालहत्या आदि पार्पोका नाश करनेवाळंहे | सात म॒खवाळेका विष्ण नामंटे 
समस्त भूतप्रेतोका भयक्रा हरनेवालांदद | एकादश मुखी साक्षात्‌ रुद्रहे उसके धारण कर- 
नेसे अनेक यज्ञॉके फलकी प्राधि होतीदे | बारह मखवालेकों आदित्य कहते समस्त 
पापाका नाश करताह्‌ | तेरह मुखवाळेका काम नामंदै वह समस्त कामनाओंको पूणे करः 
तांहे | 'चोदह मुखवाले रुद्राक्षको श्रीकण्ठ कहतेहें वह कुळकी वृद्धि करतांहै जो व्याक्ति 
इसभूमीके ऊपर मन्त्रहीन रुद्राक्षको धारण करताहै वह चौदह इन्द्रपथेन्त नरकमें निवास 
करताहै | स्थानक समय पंचगव्य और पेचामृतका प्रयोग करना चाहिये, रुद्राक्षकी प्रतिष्ठा 


~ 


में पचाक्षरी और त्र्यम्बकं यजामहे इन मन्त्रॉको पंढे । अथवा | ओं अघोर ओं हैँ अधोर 


तर ओं हँ at नमस्ते रुद्ररूप है स्वाहा ' इस मन्त्रसे अभिमन्त्रित करके धारण कोरे | तथा 
माळा अष्टोत्तर शत १०८, अथवा चोअन ५४ , किम्वा सत्ताइस २७ दानेकी बनानी चा- 


दिये इससे हीन अधम होती है। प्रजापतिका वचनहै कि-मोक्षार्थी मनुष्य पच्चीस दानेकी, 
घनकी अभिलापावाला तीसकी, पुत्रकी कामनावाला पच्चीसकी, मारणमें पन्द्रहकी मालासे 


जप करना ASH | जो मनुष्य देहम धारण Ales रुद्राक्षके सत्ताइस दानक। मालासे 
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जो पुण्य करतांहे उसका करोडगुणा फल प्राप्त होताहै । जो मनुष्य महादेवके . समक्ष रुद्रा- 
क्षका दान करके ब्राह्मणको देताहै उससे प्रसन्न होकर शिव उसको अपना परमपद देते हैं। 
पढाथीददीमें बोपदेंवका वचनहै कि-जो व्यक्ति कण्ठमें बत्तीस, मस्तकपर चालीस कानोंमें 
छे २, दोनों हाथेंमें बारह २, दोनों मुजाओंमें सोलह २, नेत्रोपर चार २, शिखामें एक, 
और हदयस्थलमें अष्टोत्तरशत रुद्राक्ष धारण करताह वह स्वयं नीलकण्ठ ( शिव) स्वरूपहे। 
हेमाद्विमें शिवधर्मकों वचनै [किसी पळसे स्नान, पचीस पलसे अभ्यंग ( उबटना ) 
दोसहस्र पलसे महास्नान होताहै, लिंगका अभ्यंग पचीस पळसे करना चाहिये | शिवको 
सौ पळ घतसे स्नान कराना Hele, उतनेही AY ( शहत +), उतनेही दही, ओर उतने 
गौके दसे स्नान करावे, फिर डेढसहस्र पछ गन्नेके रससे स्नान कराके गरम जलसे स्नान 
कराव | विष्णाआदिके स्नानम तो स्कन्दपुराणका यह वचनह Iक-दूधस दसणुना दही, 
उससे दसगुना अधिक FA, घृतते टसगुणा शहत, और शहतसे दसशुणा इखका रस मि- 
लावे | ब्राह्मपराणका वचनंहै कि-जहां कहीं देवताओंकी प्रतिमा हों उनका पचीस पळ 
घतसे भक्तिपूर्वक अभ्यंग करना चाहिये। यह वाक्य सबके मेलके अभिप्रायसे कहाहे | 
वहांही संग्रहका वचनै कि-मिष्टान्नके सौ भाग करके विप्णुभगवानके तई निवेदन करें, 
और लिंगका चरणामृत तथा प्रसाद चण्डेश्वरको देना चाहिये । पंचायतनका स्थापन बो- 
पदेव और VTA इस प्रकार HAE कि-जहां महादेव मध्यमं हों वहां इशानकोणमे 
“विष्णु, अम्निकोणमें सूये, नेऋत्यकोणमें गणेश और वायब्यमें टुगाका स्थापन करना चाहिये 
इसीप्रकार जहां विष्णु मध्यमे हो वहां शिव गणेश सूय और दुगा, तथा जहां सूये बीचमें हो 
शिव गणेश विष्णु हुगो, जहां टुगो बीचमें हो वहां विष्णु शिव गणेश ओर सूर्य, जहां गण- 
पति बीचमें हों तहां विष्णु शकर सूय देवी यह देवता क्रमानुसार इशानकोएसे प्रारंभकर परि" 
HAH क्रमसे चारों कोणमें स्थापित करना चाहिये | यह देवता इस प्रकार स्थापन करनेसे सुख- 
दाया अन्यथा हानि करनेवा० Side | इसमें टिशाओंका क्रम प्रयोगपारिजातमे मंत्रशा रके अनु 
सार यह कहांदै कि-देवताके सन्मृखकी दिशाको पूवेदिशा मानकर उसी HAG अंग तथा परिवार 
आदिकी स्थिति करे | उसका क्रम TAIT यह Fale कि-सूये गणपति देवी शिव और पांचवे 
विष्णुभगवान्‌ इनका क्रमानुसार पूजन करना चाहिये, ब्यतिक्रमसे महाभय होतांहे | तथा 
पूज्य (देवताआदि) और पूजक इन दोनोंके मध्यकी दिशाको विद्वान्‌ गण प्राची दिशा कहतेह | 


अथरकशवादेमूतयः | बोपदेवः केविगोवादापुरुपेप्रजाच्यकृममात्रि 

ना ॥ बाधोन्ृहसनिश्रीपाशाच्चोविगपेचपे ॥ अत्र केविगवित्याय्ैः केश 

` वविष्ण्वादिचतुविशतिमृतयोऽभिधीयंते | शातशांब्वात्चगेच क्रग देज्ञेये 
त्यर्थः | शिष्टभुजेपग्ंत्वर्थतःसिडम्‌ ॥ अत्रदक्षिणाधःकरक्रमेणज्ञेयम्‌। 

दृक्षिणोऽधः करक्रमादितिहेमाद्रौवचनात्‌ । तेनहेमाद्रिणासंवादः | वि 
शड्देनविपरीतंगचेइत्यरथः अत्रापिशब्दादनुवृत्तिः | शंखादगदाचक्रेइ 
we: | गपइत्यत्रापिशञादित्यनुवतते। झांखाद्गदापद्मेइत्यर्थः विपरीतेप 
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तृतीयपरिच्छेद्‌ः । ५७५ 
आअगद्देइत्यत्रापिशंखाउज्ञेय । चपेचक्रपद्मे | झांखा्चक्रपदमइत्यर्थः वि 
इत्यत्रापिपग्मचक्रेइत्यर्थ: | तेनचगदेत्यष्टीमूतेयः | गपेइत्यष्टौमूतेयः | 
USAT | अन्नमलंहेमाद्रोज्ञेयम | 


अब कराव आदिका मातयांका वर्णन करतेटे | बोपदेवका वचनहे कि-क्रशाव विष्ण 
गा।विन्द बादरायणी दामोदर पुरुषोत्तम हपीकेश यज्ञपुरुष प्रजापति जगन्नाथ व्यास कष्ण 
मधरसूदन, माधव, त्रिविक्रम, नारायण, वासुदेव, धाता, नृसिंह, हारे शालिग्राम, नरपति, 
श्रीश और पद्मनाभ यह चोवीस मूर्तियें हैं, इस वाक्‍्यमें “ केविगो ? इत्यादि पदसे केशव 
विष्णु गोविन्द ? इत्यादे चोवीस सतर्यं प्रतिपादन करी जातोटे । ` झाचग ' से शंख, चक्र, 
गदा, जानने चाहिये, WAH कमल तो स्वयंही सिदे | यह सब दाहिने हाथके कमसे 
नीचेको जानने चाहिये | क्योंकि हेमाद्रिमें यह वचन लिखांदै ॥क्रि-दाहिने हाथकी ओर 
art कमस जानना | इसी कारण टेमाद्रेके साथभी एकही सम्मति दे | “ वि ' कहनेसे 
TART अथ ISAT जाताद और उसमभी आपि शब्दसे Agata होती है, अथात शंखसे 
गदा और चक्रका HANS! और “गपे ? यहांभी अपिकी अनवृत्तिहे अतः saa गदा और 
पद्मकाभी Fane “ विपरीते wane ? यहांभी झखहीसे विपरीत पद्म और गदा जानने चा" 
Tad, ˆ चपे › से चक्र और पद्म, शंखसे चक्र और पद्म ओर यहाँभी पद्म तथा चक्र 
जानने इसी कारण “ गदा ? कहनेसे आठ २ और ( गपे ) कहनेसे आठ 2 मूर्तिय सिद्ध 
दाती हं । इसका मूळ देमाद्रिर्म जानना चाहिये | 


अथबौधायनसूत्रं त्रैविक्रमीचानुस्मृत्यलिंगाचांप्रतिष्ठोच्यते । यज 
मानगपूर्वोक्तकालेपूर्वेयुः दशद्ादशपोडशान्यतरहस्तंमंडपंकृत्वाञचेयेह 
स्तमात्रंचतुर्रंकृंडस्थंडिळंतापवेतो हस्तमात्रांवेदींनेऋतेवास्तुमंडलम 
ध्येवेदीं तदुपरिसवैतोभब्रंकृत्वाप्राणानायम्यास्यांमूतौदेवस्यसान्निध्यासि | 
दयर्थदीवायु लक्ष्मीसअकामसम्ृध्यक्षय्यसुखकामोऽमुकमतिप्रतिष्ठां क 
ररिष्येडतिसंकटप्य | गणशपूजापुण्याहवाचनमातृकापूजननांदश्राचछा 
निकृत्वाचार्येचतरोऋत्विजश्रबृत्त्रवस््राचैःपूजयेत्‌। अथाचार्यः । यद 
जअसंस्थितमितिसषेपान्‌विकीय पोहिष्ठेतिकुशो दकेन मूमिप्रोक्ष्य । देवाआ 
यांतु | यातुधानाअपयांतु | विष्णोदेवयजनंरक्षस्वेतिभूमीप्रादे शंक्ृत्वाऽ 
स्मत्कृततुलापद्धतिमार्गेणमंडपप्रतिांकृत्वाऽक्रत्वावापवेरात्रोहिरण्योपधा 
नंदेवंपचगव्यहिरण्यथवदूव/श्वत्थपलाशपर्णेरापोहिेति तिसभिर्हिरण्यव 
णाइतिचतसूभिः पवमानःसुवचेनइत्यनृवाकेनाभिषिच्यव्याहृतिभिरिद्‌ 
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विष्णरितिकळयवदूर्वाःसमप्यं नमस्तेरूद्रमन्यवेतिसंप्राथ्ये रक्षोहणमि 
तिहस्तैकंकणंबध्वा वाससाच्छाद्य । अवतेहेडउद्त्तममितिजलेघिवा 
सयेत्‌ | इदंबोधायनोक्तम्‌ | ततश्चललिंगाचांयांवाअत्रासिप्रतिष्ठाप्यगोः 
क्षीरनीवारचरुंकृत्वाविष्णश्रेत्‌ कृसरमपिश्रपयित्वाज्यभागांतेपलाशोदुंब 
राश्वत्थशम्यपामागसमिद्धिः आज्येन चरुणातिलेवाप्रत्येकमष्टाविंशति 
मष्टौवाहुती होकपाळमूतिपतिभ्योहुत्वास्थाप्य देवमंत्रेणपूर्वोक्तसामेत्तिल. 
नैवारचवोज्यैरष्टसहस्रमष्टशतमष्टाविंशतिवाहुत्वा असियेजुर्भिरित्यनुवा 
केनद्शाहुतीजहयात्‌ । प्रतिद्रव्यहोमांतेदेवंपादनाभिशिरःस्प्रशेत्‌। 
आञ्यहोमेचोत्तरतः सजळकुंमेसंपातान्नथेत्‌ | तेषांमंत्राः । इंद्रायें 
दोइतींद्रस्य | स्योनेतिपरथिवीमूर्तेः | अधोरेभ्यइतिततपतेः शावस्य । अ 
ग्आयाहीत्यग्रेः | अस्िदतमित्यसिमर्तेः | नमःशव|यचपशुपतयेचेति 
पञझापतेः | यमायसोमंथमस्य । असिहिवीरितियजमानमर्तेः | स्त॒हिश्र 
तंततपतेःउग्रस्य | असुन्व॑ंतंनिऋतेः | आकृष्णेनसूय॑मूर्तेः । योरु 
अग्चवितितत्पतेरुद्रस्य | इम॑मेवरुणस्य | शंनोदेवीजळमर्तेः | नमोभवा 
येतिभवस्य | अनोनियुद्धिरितिवायोः | वातआवातुवायुमूतेः | तमीशा 
नंतत्पतेरीशानस्य | आप्यायस्वैतिकुबेरस्य । वयंसोमेतिसोममूर्तेः । 
तत्पृरुषायमहादेवस्य | अभित्वाईशानस्य | आदितप्रत्नस्यत्याकाइा 
स्य ॥ नमउग्रायचेतितत्पतभीमस्य | ततोदेवस्यपादौस्पृशेत्‌ | wate 
तीयेहुत्वानामिठृतीयेमध्यंचतर्थेउरः पंचमेशिर :स्पष्टाप्रतिपयायंसंपात 
जलेनदेवं अभिषिचेत्‌। ततः स्त्रि्टकृदादिहोमशेषंसमाप्यार्चाशोधयेत्‌। 
स्थिरलिंगाचांदोतुनेदानीमस्निस्थापनहोमादिकार्यम्‌ ॥ ततोद्‌वंनत्वा ॥ 
स्वागतंदेवदेवेशविश्चरूपनमोस्तुते | झाद्धेपित्वदधिष्ठानेशस्ट्रिकर्मःसह 
स्वतामितिसंप्राथ्ये | उत्तिष्यबझणस्पतेइतिसऋत्विग॒त्थाप्य । पर्वमकृते 
ग्न्य॒त्तारणअधुनावाकायंम्‌। आसेःसक्षिमितिसक्तमाग्रेपदहीनंपाठित्वात 
त्सहितंपुनःपठेत्‌ | एवमष्टसहस्रम्टशतमष्टविशतिवापठन्‌जलंपातयेत्‌ 
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तृतीयपरिच्छेद: । ५७७ 


ततोच्यौहादशवारंसृ दाजलेनचप्रक्षाल्यमंत्रवतपंचगव्यंकृत्वापयः ग्रथि 

व्यामावोराजानमितिचसंस्राप्य | आप्यायस्वदविक्राव्णस्तेजोसिमंधुवा 
ताआयंगौरितिपंचामृतैःसंस्राप्य ॥ लिंगंचेन्नमस्तेरुद्रमन्यवइत्यष्टाभिः 

संखाप्यघतेनाभ्यञ्योइतननोडर्त्योष्णोदकेनप्रक्षाल्यगंधंदत्वासंपातोद 

केनाभिषिच्यसपछ्छवैः चतुमिः कुमेरापोहिष्ठेतित्रिमिराकलशेष्वितिचप्र 
त्येकसमुद्रज्येष्टाइतिचर्तुभिराकलशेष्वितिचमिलितैः संस्त्राप्योदुंबरादि 
पीठेऽच्यीमुपवेश्यपरितोऽष्टदिक्षुसजलकुंभान्‌संस्थाप्य तेषुगंधपुष्पदूवो: 

्षिप्तवाद्येसप्षम्रदः  हितीयेपुष्करपणेशमाविकेकतारमंतकत्वच:पल्लुवां 
श्रतृतीयादिषुसप्तवान्य॑ पंचरत्नकलपुष्पाणिकुशदूवागोरोचनसंपातोद 
कगंधफलसवोंषधी:क्षिप्त्वा । क्रमेणापोहिडठेतितिसुभिर्हिरण्यवणाइति 
चतुर्भिः | पवमानानुवाकेनचाभिषिच्येककुंमे शमीपलाशवटखदिरबि 
ल्वाश्वत्थविकेकतपनसाम्रशिरीषोदुंबराणांपक्ववान्‌कषायां श्रक्षिप्त्वाअश्व 
त्थेवइत्यभिषिच्य | पंचरत्नोदकेन हिरण्यवर्णाइति संस्थाप्यवाससीद 
त्वाउपवीतादिदीपांतंकृत्वा हिरण्यगर्भः | यआत्मदा | यः प्राणतः | 
यस्येमे | येनद्यों: | यंक्रंदसी | आपोहयन्‌। याश्रिदापो | इत्यष्टौपिष्ट 
दीपान्‌दत्वा। सुवर्णशलाकयातैज सपात्रस्थंमधुघृतंचगृहीत्वा * चित्रंदेवा 
नांतेजोसिः इतिमंत्राभ्यां ओंनमोभगवतेतुभ्यंदिवायहरयेनमः। हिरण्यरे 
तसेविष्णो विश्वरूपायतेनम इति च दक्षिणसव्येदेवनेत्रेमंत्रावृत्यालिखेत्‌अं 
जंतित्वेत्यंजनेन मधुनावांक्त्वा देवस्यत्वेतिमध्वाञ्यशरकेराभिरंक्तवातेे 
वांजनेनपुनरंजयेत्‌ | अत्रानञ्मीतिरेषः। स्थिरलिंगेतुस्वणसूच्यागंयेन। 
ओंनमोभगवतेरुद्रायहिरण्यरेतसेपरायपरमात्मने विश्वरूपायोमाप्रियाय 
नमइत्यङ्रवांजनादिनांजयेत्‌ ॥ ततःआद्‌शभक्ष्यादिदशयेत्‌ ॥ ततःक 
तीआचार्यायगामूत्विगभ्यश्चदक्षिणांद्यात्‌ | अथाचायःप्रत्युचमादौप्रण 
वेवद्नपुरुषसूक्तेनस्तुत्वा | वंशपात्रेपंचवणोदनेनदेवस्यनीराजनंकारयि 
त्वारुद्रायचतुष्पथादौदद्यात्‌ । मंत्रस्तु ओनमोरुद्रायसवभूताधिपतयेदी 
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५७८ निर्णयसिन्धोः- 


सशूळधरायोमादयितायविश्वाधिपतये रुद्रायवैनमोनमः । शिवमगहि 
तंकमोस्तुस्वाहेति ॥ अश्वत्थपर्णेभूतेभ्योनमइति ॥ केचिदेतद्रान्नौस्थिरप्र 
तिष्ठायामिच्छंति। अथाचार्यःसवतोभद्रेदवानावाहयेत्‌ | मध्येत्रह्माणम्‌ | 
पूर्वीदिदिक्षुइंद्रादिलोकपालान्‌ | इशानेंद्रायंतरालेष॒ुवसन्‌ । रुद्रान्‌ | 
आदित्यान्‌ | अश्विनो | विश्वान्‌देवान्‌ । पितृन्‌ | नागान्‌ । स्कंदवृषौ। 
ब्रह्मेशानाथंतरालेषुदक्षविष्णुदुगास्वधाकारमृत्युरोगान्‌ | समुद्रान्‌सरि 
तःमरुतःगणाधिपंचेति | मध्येएवपृथिवींमेरुंसंस्थाप्यदेवंचावाह्य । प्रा 
गादि वज्रं शक्ति दंडं खड्गं पाशं अंकुशं गदां AS aR गौतमं भर 
हाजं विश्वामित्रं कश्यपं जमदसिं वसिष्ठं अत्रिं अरुंधर्तीच | az न 
वग्रहान्‌ | Tala Ost कौमारी ब्राह्मी वाराहीं चामुंडां वैष्णवी माहे 
श्वरी वेनायकीमिति | एताः नाभभिरावाह्यसंपज्य | अर्चायांदेवंतन्मंत्रेणा 
वाह्य। मंडल्मध्येचासुप्रतिष्ठो भवेतिनिवेश्यसंपूज्य | वह्णौमंडळदेवतानांना 
मभिस्तिळाञ्येन दशदशाहुतीहेत्वा शय्यायांदेवमारोप्य परुषसक्तोत्तरना 
रायणाभ्यास्तुत्वादेवेन्यासंकुयात्‌, तद्यथा “ परुषात्मनेनमः प्राणात्मने 
न° प्रकृतितत्त्वाय ० बुद्धितत्त्वाय अहंकारतत्त्वाय ° मनस्तत्त्वाय ०? 
इतिसवांगे॥ “प्रक्रतितत्त्वाय ° ब॒द्धितत्त्वाय हृदितत्त्वाय ० शब्दतत्त्वा 
य° RUT ॥ “परतत्त्वाय ०” त्वचि ॥“रूपतत्वाय” हृदि ॥ waz 
सगधश्रोत्रत्वक्‌ चश्लुजिह्ाघ्राणवाकृपाणिपादपायपस्थप्रथिव्यप्तेजो वा ` 
स्वाकाशसत्त्वरजस्तमोदेहतत्त्वानिविन्यसेत्‌॥ ततःपरुषसक्तस्यायमृग्ह 
यंकरयोः ॥ तदुत्तरंजान्वोः॥ तदत्तरंकट्यो: ॥ तंयज्ञामितितिस्रः नाभि 
हृत्कठपु॥ तस्मादश्वेतियेबाह्णोः ॥ ब्राह्मणस्येतिडयंनासयोः । नाभ्ये 
विद्ययमदण।: ॥ अयाशरसि ॥ केचित्तत्त्वन्यासमन्यथैवाहः | परुषप्र 
।तमहदहकारतत्त्वांन | शब्दस्पशेरूपरसगंधतन्मात्राणि | आकाश 
वायृतेजअप्प्रथिवीश्रोत्रत्वकृचक्ष रसनाधाणवा कूपाणिपाद्पायपस्थमनस 
स्तत्त्वानीति | केचिदेतानिरिथरलिंगादावेच्छंति | तत सख झायीभवेति 
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ठृतीयपरिच्छेद्‌ः । ५७९ 
शय्यायां देवेस्वापयित्वामंडळशय्ययोरंतराळे नगंतव्यमितिग्रैषंदत्वा मंड 
'लदेवताभ्योनामभिःपायसेनचरुणावाबरिंदद्यात्‌। नीवारचरुशेषेणदिग्ब 
लिम्‌। नेदंस्थिरप्रतिष्ठायाम्‌ । स्थिरलिंगाचीदौत्त्रयंविशेषः अझ्निस्थापन 
होमवर्ज्यसर्वेपूर्ववत्‌ कृत्वा इदानीमञिस्थापनंकृतवापू्वोक्तहोमंकुयोत्‌ ॥ 
नात्रनैवारश्चरुः | विषणुश्रत्प्वोक्तहोमंकृत्वापुरुषसूक्तन प्रत्यचमाज्यंहुत्वा 
इदविष्णुरिति पादोस्पृष्टा पुनस्तावेवहुत्वा विष्णोनुकमितिनाभिस्पृष्टा 
पुनस्तावेवहुत्वा | अतोदेवेतिशिरःस्पृष्टापुनस्तावेवहुत्वापुरुषसूक्तेनसवा 
गंस्पृश्षेत[।स्थिरलिंगंचदभिस्थापनादिपूर्वोक्तसमिदाज्यतिलाहुतीहेत्वा | 
यातइषुरित्यनुवाकांतंद्रापिसहस्राणीत्यनुवाकाभ्यांचप्रत्य॒चमाञ्यंहुत्वास 
वोवेरुद्रइतिमूलंस्पुशेत्‌ । पुनस्ताएवहुत्वाकट्रुद्रायेतिमध्यं पुनस्ताएवहु 
त्वा नमोहिरण्यबाहवहत्यग्रम्‌ ।पुनस्ताएवहुत्वासवेरुद्रेणसर्वागंस्पृशेत्‌ | 
ततोधामंतइतिपृर्णाहुतिजुहुयान्नवा एवमधिवासनंकृत्वा परेद्युःसद्योवा पी 
ठिकांस्नापयित्वामही मूष्वित्यावाह्य । अदितिय्योरितिस्तुत्वा | हीनमइति 
संपूज्यतेनेवपूर्णाहुतिहुत्वा । उत्तिष्ठत्रह्मणस्पतइतिदेवमुत्थाप्यपुष्पांजलि 
दत्वा पुरुषसूक्तेनस्तुत्वा उदुत्यमित्युत्थाप्य कनिक्रददितिसूक्तेनविष्णु 
सद्योजातमितिपंचानुवाकेलिगंग॒हंप्रवेश्‍यपीठिकायां इंद्रादिनामभिरष्टर 
त्नानिक्षिप्त्वा सप्तथान्यरूप्यवृषमनःशिलाःक्षिप्वा पायसेनसंलिप्यप्र 
णवेनांगन्यासंकृत्वा सुवर्णशलाकामंतरितांकृत्वा आंसुलस़े प्रतिष्ठपरमेश्व 
रत्युक्त्वाअतोदेवेतिविष्णुं रुद्रेणचलिंगंस्थापयेत्‌ | ततःप्राणप्रतिष्ठा ॥ 
चलाचादौत्वधिवासनांतेपरेयुरुत्तिषब्रह्मणस्पतइतिदेवमुत्थाप्य पुरुषसू 
क्तोत्तरनारायणाभ्यांस्तुत्वा घतेत्रीहिचरुंकृत्वातद्देवतामंत्रेणदशाहुर्ताह 
त्वानामभिजुहुयात्‌ | “अझ्नयेस्वाहा। सोमायस्वाहा | धन्वंतस्येस्वाहा । 
| मयाचा | अनुमत्येस्वाहा | प्रजापतयेस्वाहा | परमेष्ठिनेस्वाहा | ब्रह्म 
णेस्वाहा | अभयेस्वाहा । सोमायस्वाहा.। विश्वेभ्योदेवेभ्यःस्वाहा | सर्वे 
भ्योदेवेभ्यःस्वाहा ” | भूर्भुवःस्वः अभयेस्विष्टकृतेइति | ततःसप्ततेपुन 
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५८० निर्णयसिन्धोः । 
स्वेत्याभ्यांपर्णाहुतिः | ततः आचार्योयाओषधघीरितिसवॉषधीःसमप्ये | 
संपातोदकं देवमंत्रेणशतवारमभिमंत्र्यतेनैवाभिषिचेत्‌ | ततः उत्तिष्ठेति 
देवमुत्थाप्य । विश्वतश्रश्षुरित्युपस्थायदेवंध्यात्वाजपेत्‌ ब्रह्मणेनमः । 
एवं विष्णवे रुहाय० | इंद्रादीनष्टीवसुभ्योरुद्रेभ्यआदित्येभ्योश्विभ्यां 
मरुऱूयः कुबेरायगंगादिमहानदीभ्यो5शीषोमाभ्यामिंद्राभिभ्यांद्यावापृ 
थिवीभ्यां धन्वंतरयेसर्वेश्यायदिश्वेभ्योदेवेभ्योब्रह्मणेनमडति। ततःसंपातो 
दुकेनयजमानमभिषिच्य । देवध्यात्वाप्रतितिष्ठ परमेश्वरेतिपुष्पांजलिनि 
वेद्य । सचिदानंदेब्नह्मेवभक्तानुग्रहायगृहीतविग्रहंकरचरणाद्यवयविनंशां 
खचक्रा्यायुधवंतॉनिजवाहनाद्युपेतं निजहत्कमलेऽवस्थितंसवेलोकसाक्षि 
णमणयांसपरमेडठयसिपरमांश्रियंगमयेति। मंत्रेणपुष्पांज लावागतंविभा 
व्याऽचौयांविन्यस्यप्राणप्रतिष्ठांकुयीत्‌ | यथा प्राणप्रतिषठामंत्रस्यबह्मवि 
ष्णुसूट्राकषयः | ऋग्यजञःसामानिछंदांसि। क्रियामयवपुः | प्राणाख्या 
देवता। आंबीजम ॥क्रोशक्तिः प्राणप्रतिष्ठायांविनियोगः। ततो ऋष्यादी 
नक्रमेणशिरोमुखहदगुह्यपादेषुविन्यस्य। * ओकंखंगंघंङंअंपृथिव्यप्तेजो 
वायवाकाशात्मनेआंहद्यायनमः? | “ आंचंछंजंझंञइदान्द्स्पशरूपरस 
गंधात्मनेईशिरसेस्वाहा' | 'ओंटंठंडंढंणंउंश्रत्रत्वक्चक्षुजिन्हाघाणात्म 
नेऊंरिखायेवषट्‌? | “ओंतंथेदंधंनंएं वाकूपाणिपादपायूपस्थात्मनेऐंकव 
चायहम्‌?।ओपंफंबंभंमंवचनादानविहरणोत्सगोनंदात्मने ओंनेत्रत्रयाय 
वौषट्‌? | ¦ आंयंरंळंवंशाषंसंहं लक्षं अंमनोबु्धचहंकारचित्तात्मनेअः अस्त्रा 
यफट॥एवंआत्मनिदेवेचकृत्वादेवंस्पृष्टाजपेत] आंआंऱ्हींकरोयंरंळंवं शंषंसं 
हंसः देवस्यप्राणाइहप्राणाः। ओंआंऱहींक्रोयंरंळंवंदांषसंहंसः देवस्यजीवइ 
हस्थितः आंआंऱहींकोयरंळंवंशंषंसंहसः देवस्यसर्वेन्द्रियाणि। ALS 
करोअंयंरंळ॑बंशांषंसंहंसः ' देवस्यवाङ्मनश्रक्षुःश्रोत्रघ्राणप्राणाइहागत्यस्व 
र्तयेसुखेनसुचिरातिठतुस्वाहोति | ततोऽचार्यःहृ्यगु्ंदत्वाजपेत्अस्यैप्रा 
णाःप्रतिष्ठंतुअस्यैप्राणाःक्षरंतुच ॥ अस्यै देवत्वमचीयैममाहेतिचकचने 
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ति ॥ ततःप्रणवेनसंरुध्यसजीवंध्यात्वा श्रुवायौरितित॒चंजप्त्वाकर्णेगाय 
तरींदिवमंत्रंचजप्त्वापुरुषसूक्तेनोपस्थायपादनाभिशिरःस्पृष्टा इहेवैधीतित्रि 
जेपेत्‌ | ततःकर्ता स्वागतंदेवदेवेशम्गाग्यात्त्वमिहागतः | प्राकृतंत्वमद् 
ट्टामांबळवत्‌परिपाल्य ॥ धमार्थकामसिद्धयर्थस्थिरोभवशुभायनः ॥ सा 
न्निध्यंतुसदादेवस्वाचोयांपरिकस्पय ॥ यावच्चंद्रावनी सूयो स्तिएंत्यघ्रति 
वातिनः ॥ तावत्त्वयात्रदेवेशस्थेयंभक्तानुकंपया ॥ भगवनदेवदेवेशात्वं 
पितासवे देहिनाम्‌ ॥ येनरूपेणभगवंस्त्वयाव्याप्तंचराचरम्‌॥ सेनरूपेण 
देवेशस्वाचीयांसन्नियौभवेतिनमेत्‌। एतदंतेसवंदेवानांसमानम्‌ । देवमंत्र 
श्रमूलमंत्रोवेद्कोवाग्रा्ः । अथाचार्यःकतीवारिंगाचीवाओंभूःपुरु 
षमावाहयामि। ऑमभुवःपुरुषमावाहयामि। ओंस्वःपुरुषमावाहयामि | आं 
भूमुवःस्वःपुरुषमावाहयामीत्यावाह्य प्रणवेनासनंदत्वातेनैवदूर्वाइयामाक 
विष्णुक्रांतापद्ममिश्रंपायस्‌ । इमाआपःशिवतमाःपूताःपूततमामेध्यामे 
ध्यतमाअमुताअसृतरसाःपायास्ताजुषतांप्रतिगुह्यतां प्रतिगृह्णातुभग 
वान्‌मह।विष्णुविष्णवेनमइतिपायम्‌ | भगवान्‌महादेवोरूद्रायनमइति 
लिंगे ॥ इमाआपआचमनीयास्ताजुषतामित्येळाळवंगकंकोलकर्प्रमिश्र 
माचमनीयमू । अर्ध्याइत्यर्घ्यम्‌ । ततोवेदमंतरैस्तंसंस्नाप्यइदंविष्णुरिति 
विष्णो | नमोअस्तुनीलग्रीवायेति लिगेप्रतिसरंविस्रस्य | इमेगंधाःशुभा 
दिव्याःसर्वगंवेरलंकृताः ॥ प्ताब्रह्मपवित्रेणपूताःसवेस्यररिमभिः । पूता 
इत्यादिपू्ववत्‌ | इतिगंधम्‌ । इमेमाल्याःञुभादिव्याःसवैमाल्यैरळं 
कृताः ॥ पूताइत्यादेमाल्यम्‌। इमेपुष्पाःशुभाइत्यादिपुष्पम्‌। TACT 
तिरसोड्रतोगंधाढयोधूपउत्तमः ॥ आघध्रेयःसवदेवानांधूपोयंप्रतिगृह् 
ताम्‌ ॥ प्रतिगृह्णात्वित्यादेधूपम्‌ । ज्योतिः शुक्र॑चतेजश्चदेवानांसततं 
प्रियः ॥ प्रभाकरःसवभूतानांदीपोयपतिगृह्यतास्‌ ॥ इतिदीपंदत्वा 
विष्णोसंकषेणवासु देवप्रदयुत्रानिरुपुरुषोत्तमाधोक्षजरसिहाच्युतजनादं 
नोपेद्रहरिश्री कृष्णेतिहादृशनामभिः केशवादिद्वादशनामभिवोपुष्पाणि 
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समर्प्यतैरेवतर्पणंकृत्वा । पायसगुडोदनचित्रौदनानि | पवित्र॑तेविततमि 
तिनैवेद्यकृसरंपूर्वोक्तनामभिहुत्वातेनैवशा ङ्िगेश्रियेसरस्वत्यैविष्णवे इति 
हुत्वा । “ विष्णोनुकवीयोणि | तदृस्यप्रियमभिपाथो ° | प्रतद्िष्णुस्तव 
तेवीर्येण ०।परोमात्रयातन्वावृधान ° विचक्रमेप्रथिवीमेषएतां | त्रिर्देव:- 
प्रथिवीमेषएतां० ” । इतिहादशनामभिश्चामुष्मैस्वाहेतिजुइयात्‌। fe: 
गेतुदीपांतंकृत्वा “ भवाय ० देवाय ० शवाय ० इशानाय ° पशुपतये ० 
रुद्राय ० उग्राय० भीमाय ० महतेदेवायनमः ” इतिपुष्पाणिदृत्वा | तै 
रेवतपेणंकृत्वा | पवित्रंतइतिपायसंगुडौदनंचनिवेद्यपर्वोक्तनामभिःकृसरं 
हुत्वा | भवस्यदेवस्यपत्न्येसाहेत्याद्यष्टमिर्गंडौदनंहुत्वा । भवस्यदेवस्य 
सुतायस्वाहेत्या्यैहेरिद्रौदनंहुत्वा । “ ऽरयम्बकंयजामहे ° । मानोमहा 
न्तमुतमानो० | मानस्तोकेतनये० आरात्तेगोभ्ञमुतपूरुषम्ने० विकिरिद 
विलोहित ० सहस्राणिसहस्रशो ” इतिद्वादशएतैहुत्वा । शिवाय शंक 
रायसहमानायशितिकंठाय BUSA ताम्राय अरुणाय अपगुरमाणाय 
हिरण्यबाहवे सस्पिजराय बभ्टुशाय हिरण्यायेतिच जहुयात्‌ । ततः 
खिष्टक्दादिहोमशेषंसमा प्यपूर्वोक्तसवेहविभिव्विष्णवेलिंगायवाबलिंद्या 
त्‌ । मंत्रस्तु त्वामेकमाद्यं पुरुषं पुरातनं नारायणं विश्वसृजं यजामहे ॥ 
त्वमेवयञ्ञोविहितोविधेयर्त्वमात्मनात्मन्‌ प्रतिणृह्णाष्वहव्यमिति | लिंगे 
तुनारायणपढे रुद्रं शिवमितिवदेत्‌ | ततोऽश्वत्थपर्णेभर्भवःस्वरोमिति हत 
शषनिधाय प्रदक्षिणीकृत्य विश्वमुजेआत्मने परमात्मनेनमःइतिनत्वाआ 


दत्वाशतड्ादश त्राह्मणान्‌भोजयेदितिसंक्षेपः | प्रासादमात्रेनतनेत 

मात्स्याक्तजलाशयप्रात्ठावाधमेवकृयोत्‌ ॥ गोरूत्तारणपात्रीप्रक्षेपादि 

तुनभवातडारळापात्‌ वारूणहोमस्थानेवास्तुहोमः | अन्यत्तद्ददेव ॥ 
दत भट्ृकमलाकरकृतो ढिंगार्चाप्रतिष्ठाविधिः ॥ 


अब बौधायन सूत्र और त्रैविक्रमीके अनुसार लिंगप्र तिष्ठा और पूजाका ala करते हैं 
यजमान Wes दिन पूवोक्त समयमें दस बारह अथवा सोलह हाथका मण्डप बनाकर आ 
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- अय काणम॑ हाथभर AN कुण्ड अथवा पूवकी ओर हाथप्रमाण वेदी, नेऋतम वास्तुमण्ड- 
लके बीचमें वेदी बनाके उसके ऊपर सवेतोभद्र चक्र लिखकर श्वासावरोधपूवेक यह सं- 
कल्प पढे कि-में दोघेआयु लक्ष्मी और समस्त कामनाओंकी सिद्धिके लिये अक्षय सुख प्रा- 
पिकी कामनासे इस मूर्त्तिमें देवसन्निधिके तई अमुक मूर्तषिकी प्रतिष्ठा करताहूं | तदनन्तर 
गणपातिषूजन पुण्याहवाचन मातृकापूजन और Aa श्राद्ध करके आचाये ओर चार 
ऋत्विजोंका वरणकर वस्त्र आदिसे उनका पूजन करे । तत्पश्चात-आचाये “यदत्रसंस्थितम्‌ ? 
इस मन्त्रसे ससा वखेरकर “आपोहिष्ठामयोभुवः ” इस मन्त्रसे कुशोदकद्वारा भूमिका प्रो- 
क्षण करे । “देवाआयान्तु? “यातुधाना अपयान्तु? और “विष्णोदेवयजनं रक्षस्व’ इन मन्त्राः 
से भूमिक ऊपर प्रादेश ( वालिस्तमरकी रेखा ) करके हमारी निमोण करी तुलापडतिके 
अनुसार मण्डपको प्रतिष्ठा करे, यदि न करे तो पहिली रात्रीर्म सुवशनिर्मित मृत्तिकों पंच” 
गब्य सुवणे यव दूवा WIS और पलाश ( ढाक ) के पत्ते इनसे “आपोहिष्ठा” इच तीन 

ROTA? इन चार और “ पवमानःसुवचेन ? इस अनुवाकके द्वारा अभिषेककर व्याहृति- 
यों और “ इदंविष्णुर्विचक्रमे ? इस मन्त्रसे फळ यव और दूव समपेणकर “नमस्ते रुद्रमन्यव? 
इस मंत्रसे प्राथेनापूवेक “रक्षोहण? इस मन्त्रसे हाथमें कंगना बांधके वससे लपेट “ अवते- 

उदुत्तमम्‌ ' इस मन्त्रसे ASH परित्याग करदे । यह बोधायनका कहनांह | और यादि 
चळ लिगकी पूजा हो तो अग्निका स्थापनकर गौका दूधमें मुनि अन्नकी खीर बनाके, यदि 
विष्णु हो तौ खिचडीमी बनाकर आज्यभागान्त पलाश गूलर पीपछ शमी अपामागे ( चिरा 
चिटा ) इनको समिधाअंसे घतकी चरू वा तिळकी प्रत्येक लोकपाल और मूत्तिपातिक निमिः 
UT अहाइस अथवा आठ आहुति देकर स्थापन करे, फिर देवमन्त्राचारणपूवक 
पूवाक्त समिधा [तिळ नीवारका चरु और घतसे आठ सहस्र, अथवा आठ सी वा अहा- 
ईस आहुति देकर “अग्नियज्ञुभिःः इस अनुवाकसे दस आहुति दे । प्रत्येक वस्तुके 
होमके अन्तमें देवता उसकी नाभि चरण और शिरका स्पशे करे। फिर घृतके होमके अनन्तर 
जळ सहित घटमें रक्‍खे, उनके मन्त्र यहहँ- इन्द्रायेन्दो? इससे इन्द्रको, “स्योना ? इससे 
पृथिवी मूर्तिको, “ अघोरेम्यः ? इस मन्त्रसे उसके पति महादेवको, “ अग्न आयाहि? इससे 
आग्निको, “ अग्निन्दूतम्‌ ? इससे अग्निमूर्तिको, “ नमः शवायच WTA’ इससे पशुः 
पातिको, “यमायसोमम्‌” से यमको “असहिवीः? इससे यजमानकी मूर्तिको  स्तूहि श्च॒तम्‌ 
से उसके पति उग्रको “ असुन्वन्तम्‌? से निक्रतिको, “आकण्णेन' से सूयकी मतका; 
योरुद्रो अग्नौ? से उसके पति रुद्रको, “इमंमे? से वरुणको, ' शन्नोदेवी? से जलमूर्तिको” 
नमोभवाय? इससे भवको; “आनोनियुद्धिः से वायुका ‘asad’? से वायु मतका 
तमीशानम्‌? से उसके पति इशानको “आप्यायस्व? से कुबेरको “वयंसोम? से BAT 
तिकी “तत्पुरुषाय? से महादेवको 'अभित्वासे’ इशानको 'आदित्प्रत्नस्य' से आकाशका नम 
उग्रायच? से उसके पति भामको आहुति देकर देवताके चरणोंका स्पश करे, इसी प्रकार दूर 
सरी आहुति देकर नाभिको, तीसरेमें मध्यको, चोथेमं हृदयको ओर पांचवम AAT स्पश 
करके क्रमानसार स्रवते ZA जलसे देवताका अभिषेक करे, फिर स्विष्टळत आदि शेष हो- 
मको समाप्तकर पूजाको शुद्ध करे | और स्थिर tena तौ पूजा आदिमे तो अभिस्थापन 
ओर होम आदि नहीं करने चाहिये। फिर देवताका नमस्कार करके इसभ्रकार प्राथना 
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करे कि-हे देवाधिदेव! हे विश्वरूप ! तुझारा आगमन शुभकारी है इस हेतु मैं gat नम- 
स्कार करताहूं, यद्यपि आपका स्थान Tee तथापि मैं उसै शुद्ध करताहूं इसका तुम सहन 
करो | “उचिष्ट ब्रह्मएास्पते › इस मन्त्रसे ऋत्विजोसहित मूर्तिको उठाकर यदि प्रथम Ay 
भग्निमें न तपाया हो तो अब तपाव । इसके अनन्तर “अग्निः सप्तिम्‌? इस सूक्तको अझ्निपद्‌ 
रहित पढकर फिर अग्निसहित पढ़े | इसप्रकार आठ सहस्त आठ सौ अथवा अहाईस वारे 
पढ़कर जळ गिरांवे | फिर प्रतिमाको बारह वार मिट्टी और जलसे धोयकर मन्त्रपाठपूषेक 
पंचगव्य बनाके “पयःटाथिव्याम्‌' इस मन्त्रसे अथवा “आवो राजानम्‌’ इस मन्त्रसे ख्रान 
करावे, फिर “ आप्यायस्व दधिक्रान्णस्तेजोऽसि मधुवाता आयं गौः? इस मन्त्रसे 
पंचाम्ृतसे स्नान करावे, यदि छिंगहो तौ नमसते रुद्रमन्यवे? इस आठ ऋचाओंसे स्नान 
कराकर घृतसे अभ्यंग और उबटनसे उबटनाकरके गरम जरसे स्नान कराय सुगान्धि ढगाके 
संपात जरसे अभिषेक करे, फिर पंचपल्लव युक्त चार कुम्भोके जलसे “आपो हिष्ठा? इन मंत्रोको 
पढ़कर, तथा “ समद्रज्येष्ठा इन चार और “ आकलशेपु? इसको पढकर प्रसेकको स्नान 
कराकर गूलर आदिक सिंहासनके ऊपर मूर्तिको स्थापन कर चारों ओर जलसे भरे कल- 
शोको स्थापन करके उनमें गन्ध पुष्प और दूब डालके पहिलेमें सातभृत्तिका, दूसरेंमें 
पोहकर मूलके पत्ते शमी कंकपत्र बहेंडेकी छाल और पत्ते, एवं तीसरे आदिमें सप्त धान्य 
पंचरत्न फल पुष्प कुशा दूवा गोरोचन संपातजल गंध फल और सब औषधीये डाले | 
es ऋमसे “ आपोहिष्ठा इन तीन, “हिरण्यवर्णा ? इन चार, “ पवमान ? इन अनवाकसे 
अभिषेक करे, TET एक कुम्भमें शमी पलाश वड़ खैर बेल पिप्पल विकंकत पनस ( बदल ) 
आम ।शारस और गूलर इनके पत्ते और रसको डालकर “ अश्वत्येव ? इस मंत्रको पढकर 
पंचरत्नके जसे अभिषेक करे “ हिरण्यवर्णा? से स्नान कराके वत्नदानपूवेक यज्ञोपवी- 
तसे दीप पसत समस्त सामग्री दान करे | किर “ हिरण्यगर्भः० । यआत्मदा० । यःप्रा- 
एातः० | यस्ये मे० | येनव्यौः० । यंक्रन्दसी० | आपोहयन्‌० । यश्चिदापो ” इन मन्त्रोंसे 
बनके आठ दीपक दान कॅरे | सुवर्णकी शलाका ( सलई ) से सुवऐके पात्रमें ae हुए 
म आर पत्तको लेकर ' चित्रं देवानाम्‌? इत्यादि “ तेजोऽसीति? इन दो मन्त्रोसे तथा 
हें भगवन्‌ आप साक्ष।त्‌ कल्याणस्वरूप और हर हैं में आपको नमस्कार करता हूं > आप 
हिरण्यरेता और _सवव्यापक होनेके कारण विश्वरूप हैं में आपको नमस्कार करता हूं । 
व के दाहिने नेत्रमें दो वार लिखे “ अंजन्तित्वा ) इस मन्त्रसे अंजन अथवा 
धु ` देवस्यत्वा? से मधु घृत को आंजकर उसी अंजनको फिर आंजै ं 
“ अनज्मि ? अर्थात्‌ मैं जा ह क सीची को टिंग होयती लाः ae 
र = नजा भगवते रुद्राय › मन्त्र पढकर आंजके फिर अंजन आंजना चाहिये, 
इसके अनन्तर इण और माजन आदिकी वस्तु दिखवि। तत्पश्चात्‌ कत्ती आचायेको गौ और 
अन्य ऋत्विनाको दक्षिणा दे । अब आचाय ओंकारपूवेक पुरुपसूक्तकी ऋचाओंसे स्तुति करके 
ee पात्रमें पांच ee मात रखकर देवताका नीराजन करके चौराहे आदिमें स्द्र्के 
मत्त बाटप्रदान करे । उसका मन्त्र यहंहै क्रि “3% नमो रुद्राय ” इत्यादि | और पीप- 


ठ्के पत्तेके Daas ८ भ ~ 3 “ ढं x भ é tN PS es 
OF पक ऊपर ` भूतेभ्यो नमः? से भूतबालि देनी चाहिये। कोई २ आचार्यं इस बलिको. 


रावी. पीके : हर Saw S&S 2५ on 
' समय स्थर प्रतिष्ठामं कहते हैं । अनन्तर आचाये सर्वतोभद्रमें देवताओंका आवा- 
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दन करे | उसका क्रम यहे कि-मध्यमें ब्रह्माको, पूव आदि दिशाओंमें इन्द्र आदि लोक 
पालोको, ईशान और इन्द्र आदिके मंध्यमें वसु रुद्र आदित्य अश्विनीकृमार विश्वेदेवा पितर 
नाग स्वामिकात्तिक और वृषको, ब्रह्मा और इंशानके मध्यमें दक्ष विष्णु स्वघाकार मृत्यु 
आर रोगॉको, समुद्रों नदियों AeA और गणपतिकों, आवाहन करके स्थापित करे | मध्य- 
हीमें भूमी और मेरुकी स्थापना करके देवताका आवाहन कर-पूवे आदि दिशाओंम ऋमसे 
FA शक्ति दण्ड खड्ग पाश अंकुश गदा A BSH. आवाहन करे, इनके बाहर गौतम 
भरद्वाज विश्वामित्र कश्यप जमदग्ने वशिष्ठ अत्रि और अरुन्वतीका आवाहन करें, इनके बा 
हर नवग्रहोंका और नवग्रहोंक बाहर एन्द्री कौमारी ब्राह्मी वाराही चामुंडा वैष्णवी माहे- 
श्वरी इनका नामसे आबाहन आर पूजन करे, ब्रह्मा आदिकी पूजामें देवताका मन्त्रसे आ- 
वाहन करक-मण्डलक मध्यक पूजाभ प्रतिष्ठित हो या. कहकर प्रतिष्ठाप्रवक उसका पूजन 
कर, आझम मण्डळद्वताआक नामस तिळ और घतकी दस २ आहति देकर शाय्यामे दें 
वताको आरोपण करके पुरुषसूक्त और उत्तर नारायणके मन्त्रोसे देवताको स्तुति कर दे” 
वताम अंगन्यास करे, उसका यह प्रकार है 'कि-“पुरुषात्मनेनमः प्राणात्मनेनमः” 
इत्याद पढकर GFT अंगर्म; “gala तत्वाय नमः ” इत्यादिसे Bra “ स्पशे- 
तत्वायनमः” इससे त्वचाम्‌, “ रूपतत्वायनमः ” इससे हृदयमें न्यासकरे | इसी 
प्रकार “रस गन्ध श्रोत्र त्वचा नेत्र जिव्हा नासिका वाणी हात पैर गुदा शिक्ष एथ्वी. जळ 
तेज वायु आकाश सत्व रज तम देह तत्व।कामी न्यास केरे । अनन्तर पुरुपसूक्तके आदि- 
| दो ऋचाओंसे हाथोंका, उसके अगाडीकी ऋचाओंसे जानुओंका, उसके Apr 
से कमरका, Gag इत्यादि तीन ऋचाओंसे नाभि हृदय और कण्ठका, 'तस्माद्‌श्वा’ इन दो 
ऋचाआंस वबाहुअका ब्राह्मणास्य” इत्यादे दोसे नासिकाका “नाभ्या? इत्यादिसे नेत्रॉंका और 
अन्तक WAT शिरका स्पर करे | कोई २ आचाय इस तत्वन्यासका वणन अन्य भांतिसे 
करतह उसि ।]क-पुरुष प्रछत महत्‌ अहकार तत्व, शब्द स्पश रूप रस गन्ध इनकी मात्रा, 
आकार वायु तंज जळ Leal श्रोत्र त्वाचा AA जिव्हा नासेका वाणी हाथ चरण गुदा लि- 
ङ्ग अ।र मन तत्वका न्यास करें | भर कोइ आचाय इनको स्थिर fend मानते टें इसके 
पश्चात्‌ सुखशायी भव’ इससे राव्याके ऊपर देवताको शयन कराके, शय्या और मण्डः 
ळक मध्यम जाना नहा चाहिय इस प्रकार मनुष्याको निषेध करक मण्डलदेवताअ।के निमित्त 
उनके नामक मन्त्रास खार अवथा चरुसे बाळेदान करे | नीवार ओर शेष चरुसे दिरबालि 
द्‌ । यह बलि स्थर प्रातष्ठाम नह हातो. | स्थिर छिगकी अचोमें तोव्यह विषेशताहे कि>भ- 
TART और हॉमक अतिरिक्त सब काये पूववत्‌ करक अब अग्निस्थापन कर पूर्वोक्त होम 
करना चाहिये | इसम नीवारका चरु नह लेना चाहिय | यदि विष्णकी प्रतिष्ठा होयतो पः 


वाक्त होमको करके पुरुषसूक्तकी प्रत्येक ऋचासे घृतका होमकर “इदं विष्णुर्विचत्रमे? से च-. 


रणाका स्पश करे, फिर इन्ही BAA हाम करकं “विष्णो नकम्‌? इस मन्त्रसे नाभिका 
स्पशे करे | [कर उन्हा मन्त्राणं आहांत दकर "अता दवा” इसमन्त्रसे शिरका स्पश करे फिर 
उन्हा AAA आहाते दुकर पुरुषसूक्त संपूणा अगका स्पर करे | यदि स्थिर लिंग हांता 
माग्नस्थापन ANE पूवाक्त AAI घृत ओर [तेळाका आहुति देकर “यात इषु’ इस अनुवाक 

पयन्त और (द्रापे सहस्राणि’ इन अनुवाकास प्रत्येक ऋचा पढ २ कर घतका हामकरक "सब 
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रुद्ररूपही है, यौ. कहकर देवके चरणोंका स्पशे करे । फिर वही आहति देकर 
कदुद्राय' इस मन्त्रसे मध्यभागका, फिर उन्ही आहतियोंकों देकर “नमो हिरण्य? 
इस मन्त्रसे अग्रभागका URI करें, फिर उन्हीका स्पझी करके सवे रुद्रेण? इस मः 
न्त्रसे समस्त अंगका स्पर्श करे | अनन्तर “धामन्तः इस मन्त्रसे पूणीहृति दे 
अथवा न दे, इस प्रकार अधिवासन कर अगले दिन अथवा उसी समय देवताको पट्टेके 
ऊपर स्नान कराके “ महीमूषु ? इस मन्त्रसे आवाहन करे, “भदिति्यो ? इस मन्त्रसे स्तुति- 
करे , “ चदं नमः ! इस मन्त्रसे पूजा और उसी मन्त्रसे पूर्णाहृति देकर “उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते? 
इस मन्त्रसे देवताको उठाय पुष्पांजलि दे पुरुषसूक्तसे स्तुति करे, “ उदुत्य ? इस मन्त्रसे उ- 
ठाकर ' कनिक्रदत्‌ ? इस सूक्तसे विष्णुको “ सद्योजातम्‌ ? इन पांच अनुवाकोंसे लिंगको घ- 
मे प्रवेश कर पट्टेके ऊपर इन्द्र आदिके नामसे अष्टदल अथवा अष्टरत्न डालकर सप्तधान्य 
चांदी वृष और मनसिल रखकर खीरसे DIS ओंकार मन्त्रसे अंगन्यास करे, सुवणेकी स- 
लाईको अन्तरित करके हे देव ! हे परमेश्वर ! मलीमांति प्रतिष्ठित हाओ यों कहकर “ अ- 
तो देवा ? से विष्णका और “रुद्रेण से ठिंगका स्थापन करे । फिर प्राणप्रतिष्ठा करै-चलम- 
चिकी पूजामें तौ अधिवासनके अनन्तर दूसरे [दिन “ उत्तिष्ठ ? इत्यादि मन्त्रसे देवको उठा- 
कर पुरुषसूक्त और उत्तरनारायणकी ऋचाओंसे स्तुति करे, फिर घीमें सही और चरु मि- 
ठाकर उस देवताके नामसे दस आहुतियें देके नामसे होम करे । यह होम “अम्नये ? से 
लेकर “स्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा ? यहां पर्यन्त मूलोक्त विधिसे नामोंका होम करे । फिर “ भू- 
व: स्वः अञ्ये स्विष्टकृते? इससे आहति दे, तदनन्तर “ सप्तते ? इत्यादि मन्त्रसे पणी" 
हाते द । तदनन्तर आचाय “या ओषधीः ? इसमन्त्रसे सब औषधियें सम्पण करे । फिर 
धाराके जलको देवके मन्त्रसे सौवार अभिमन्त्रितकर उसीसे अभिषेक करे | फिर “उत्तिष्ठ ? 
इस मन्त्रसे देवको उठाकर “ विश्वतश्चक्षुः ? इसमन्त्रसे उपस्थानकरके देवताके ध्यानपूर्वक 
ब्रह्मणे नमः इसप्रकार जप करे, और इसी प्रकार विष्णु रुद्र इन्द्रादि आठ दिक्पाल aa 
सन आदत्य अश्वनीकुमार मरुद्रण कुबेर गंगा आदि महानदियें आग्ने सोम और न्द्र 
am जाझ पत्र दावा और पृथिवी धन्वन्तारे सवेश्वर विश्वेदेवा और चतृथ्येन्त नामके साथ 
हे दे र कर a करे |. फिर धाराके जलसे यजमानका अभिषेक करे । देवका ध्यानकर 
९ ५. ° उम इस मूत्तिम प्रतिष्ठित होओं यीँ कह पुष्पांजलि निवेदन करे, सश्चिदानन्द स्वरूप 
ब्रह्मही भक्तोंके ऊपर अनुग्रह करनेके तई कर चरण आदि अवयवसंपन्न शरीर धारण क- 
tie, शांख चक्र गदा पद्म आयुर्धोसाहित अपने वाहनोंकों साथ छे कमळवत्‌ निज हद्यमे 
ee हुए समस्त ठोकोंके साक्षी सूक्ष्मस्वरूप होतेहे “हे परमेष्ठी ! तुम लक्ष्मीको प्रा्नहो- 
५. हिरे कः AIA मन्त्रके ब्रह्मा विष्णु और रुद्र RTE, ऋक्‌ यज्ञः साम छन्द, 
-कमस्वरूप Re, प्राण नामक देवता, “आं ? बीज, “क्रां ? शक्ति, और प्राणप्रतिष्ठा he 
रजम इसका विनियोगे | तदनन्तर इन ऋषि आदिकोंका क्रमानसार शिर मुख हृदय 
अहा और RUT न्यास कंरे। “मों के खं० ) इत्यादि मंत्रसे हृदयका स्प छ £ म 
चं छं So” इत्यादिसे शिरका स्पर्श केरे, “ओं टं टं० › ae नल Fe 
: गन्त्रपाठपूवक शिखाका 


SoS 


स्परो करे, “आं तं थं दं ? इत्यादि पढकर भुजाओं 
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नेत्रेत्रयका स्पश करे, “ओं यं रं लं० ? इत्यादिसे अका स्पश करे, इसप्रकार अपने और 
देवताके शरोरमें करके देवका स्पशेकर जप कॅरे । फिर निम्नोक्त मन्त्रपढकर AT कहे किः 
ओं आं Sto’ इत्यादि पढकर देवके प्राण, “ओं आं Sh ate’ इत्यादिसे देवका जीव, 
at आं हीं ० ? इत्यादिसे देवकी इन्द्रिये, ‘att आं चहीं०? इत्यादिसे देवकी वाणी मन 
चक्षु ( नेत्र ) कान नासिका और प्राण यहां आयकर कल्याणके लिये सुखपूवेक चिरकाल 
पयन्त स्थित रहे | फिर आचाये मूर्तिके हृदयमें अंगठा रखकर यह मन्त्र जपे “अस्यै प्राणाः” 
इत्यादि | तदनन्तर ऑकारसे प्राणोको रोककर सजीव ध्यानकर “ धुवाद्यौ:० ” इत्याति तीन 
ऋचा पढकर देवके कानमें गायत्री और देवमन्त्रको जपकर पुरुषसूक्तसे उपस्थान कर चः 
रण नाभि और शिरका स्पशकर “ इंहैवौधि० ” अर्थात्‌ यहांही वृद्धिको प्राप्तहो यह तीन 
वार जपे । फिर-हे देवाधिदेव ! आपका आगमन श्रेष्ठहै, मे रे भाग्यहीसे आप यहां पधार 
मुझ प्राकृत मनुष्य जानकर बाळककी समान मेरी पालना करो, धमे अर्थ कामकी सिद्धिके 
लिये अथच हमारा शुभ करनेके तई आप सदैव स्थिर रहँ, और हे देव ! अपनी पूजाके समय 
सदव समीप रहो; जबतक सूय चन्द्रमा और भूमी एकरसस्थितंहै तमीतक भक्तोंके ऊपर 
अनुग्रह करकं आपभी इसमें स्थित रहें, हे देवराजभगवन्‌! आप समस्त saunas 
पालन पोषण कत्ता होनेके कारण Aare, हे स्वामिन्‌! जिस BI आपने चराचरको 
व्याप्त कररक्‍्खांहे उसी रूपसे अपनी पूजामेंभी उपास्थित रहो, यों कहकर यजमान प्रणाम 
करे | यहां waa जो कमे प्रतिपादन कियाहै वह सभी देवताओंके लिये समान है। देव- 
मन्त्र कहनेसे मूलमन्त्र अथवा वौदिक मन्त्र लेना चाहिये | इसके अनन्तर आचाये अथवा क- 
त्ता ( यजमान ) लिंगकी पूजाको अथवा ओं भूः पुरुषका आवाहन करताहूं, ओं मुवः पुरुष 
का आवाहन करताहूं, ओं स्वः पुरुषका आवाहन करताहूं, ओं भूभुवः स्वः पुरुषका आवाहन 
करताहूं | इसप्रकार आवाहन कर ओंकारसे आसनदान करे और आंकारहीसे दूवो समा विः 
COPA कमळ और पाद्य दे; पाद्यदान करते समय “ इमाआपः शिवतमाः० ” इत्यादि 
मन्त्र पढना चाहिये | यदि लिंगाचा होती भगवान महादेव रुद्रका नाम लेना चाहिये | 
इमा आप आचमनीया० ” इस मन्त्रसे इलायची लौंग PHS और कपूरसे युक्त आचमन, 
“ अध्या › से अध्ये दान कत्तेव्यहैं | तदनन्तर वौदेक मन्त्रोंसे उसे स्नान कराके विष्णुकी 
प्रतिष्ठामें ` इदं विष्णः ? और ठिंगप्रतिष्ठामें “नमो अस्तु नीलग्रीवाय ” इस मन्त्रत निकालकर 
“इमे गन्धाः? इत्यादिसे गन्व, “इमे माल्याः” इत्यादिसे माला, “इमे पुष्पाः” इत्यादि पुष्प, 
“ वनस्पति trea”? इत्यादिसे धूप, “ ज्योतिः शुक्रेच ” इत्यादिसे दीपदान करना चा- 
हिये । फिर यादै विष्णुकी प्रतिष्ठा होयतौ संकर्षण वासुदेव प्रद्युज्न अनिरुद्ध पुरुषोत्तम अः 
TAR नृसिंह अच्युत जनादन उपेन्द्र हारे ओर श्रीकृष्ण इन बारह नामोसे, अथवा केशव- 
आदि बारह AA पुष्प देकर उन्हीसे तपण करे, पायस गुड भात और खिचड़ी इनको 
पावित्रं ते › इस मन्त्रसे निवेदन करके, पूवोक्त नामांसे खिचडीका होम करे, फिर उसासे 
शाङ्गी श्रीसरस्वती और विष्णु इनके निमित्त होम करे । फिर “ विष्णोनेक वीयाणि ” इ- 
त्यादि मूलालिखित मन्त्राका TEs बारहों ATA होम करे | यदि लिंगकी प्रतिष्ठा हाय तो 
दीपदान पयेन्त काये करके “भवाय नमः ? इत्यादि पढकर पुष्प समर्पण करे, उन्हीसे त 


१ दो नेत्र और तीसरा भाल नेत्र 
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पेण करे “ पवित्रं ते? इत्यादिसे पायस गुड ओदन भेंट करके पूर्वोक्त नामोसे खिचडीका होम 
कर “ भवस्य देवस्य  इत्यादिसे आठ मन्त्रोंसे गुडभातका होम करे । “ भवदेवस्य सुताय ? 
से हळदी भीर भातका होम करे । फिर “ त्रयम्बकं ” इत्यादि मूछालेखित मन्त्रोसे होम करे 
तदनन्तर ˆ शिवाय ? आद्‌ नामस होम करे । फिर स्विष्टळत आदि शेष होमको समाप्त- 
करके पूरवाक्त समस्त हवियोसे विष्णु अथवा लिंगके निमित्त बलिदान करे । उसका मन्त्र 
यह है कि-हम सबके आदिभूतपुरुप SUIT नारायण और विश्वकी we करनेवाले 
आपको पूजे, आपही यज्ञस्वरूप कत्तव्य ओर किये गये आत्मस्वरूपहो, हमारे इस ह- 
eT अहण करो | यदि छिंगकी प्रतिष्ठा होय तो नारायण पदके स्थानमें रुद्रं शिवं इ- 
त्यादि कहै | फिर * ee स्वरोम्‌ ? से पीपलके पत्तेपर शेप हविको रखकर परिक्रमा क- 
र्‌के विश्वक--आत्मा और परमात्मा ” को नमस्कार कर भाचायेको सौ पचास पच्चीस बा- 
रह तीन अथवा एक गी देके, ऋत्विजोंकोभी दक्षिणा देकर सौ अथवा बारह ब्राह्मणोंको 
भोजन करावे, यह संक्षिप्त विधिहे | नवीन बनाये मन्दिरकी प्रतिष्ठामें तौ मत्स्थपुराणोक्त 
जलाशय प्रतिष्ठाकी विधि करे, गौका उत्तारण और पात्रोंका प्रक्षेप आदि हार ठोपके भय- 
वशात्‌ नहीं होते, अथच वरुणहोमके स्थानमें वास्तुहोम करना चाहिये | अन्य सब उसी 
प्रकार | लिंगाचो प्रतिष्ठा विधि समाप्त ॥ 
अथपुनःप्रतिष्ठा । तामधिकृत्यहयशीषेपंचरात्रे--चांडालमयसंस्पर्श 
Co | ° lan ~ ® ` 
2 तावाह्ननाथवा ॥ अपुण्यजनसंस्पृष्टाविप्रक्षतजदूषिता ॥ ( संस्कार्ये 
CH थ NS ~ SON oN SS NS ~ > 
i शषः) पढ़ाथाद्शब्राह्म खाडतस्फुटितेद्ग्धेश्रष्टेमानविवरजिते ॥ याग 
an पष्टे NN ® an ~ NAS 
हानपशुर्पु पतितेदुष्टभूमिषु।अन्यमंत्रार्चितेचेवपातितस्पशंदूषिते॥ द्श 
स्वेतेषुनोचक्र:सन्निधानंदिवौकस:॥(यागः पूजा।पशुगदभादिः) पंचरात्रे 
खंडि lan ~ ९ ~» 
तास्कटतादण्धायस्मादचाभयावहा| | तस्मात्समुछरेत्तांतुपूर्वोक्तविधि 
नानरः ॥ अचांभंगादावुपवास:कार्य | नराज्ञोवैष्ठवेश्नीयात्सराचाविष्ठ 
Lan Le Asha ~. e ~ ~ .] “nN Ee 
वैतथेति विष्णुधमोक्ति: | सिद्धांतशेखरे चोरचंडालपतितश्रोंदक्या:स्प 
शनसति॥ शिवायुपहतैचवप्रतिष्ठांपुनराचरेत्‌]पंचरात्रेअंगादं गादिसंधा 
नेप्र ते he ज Re ST (२७ ० ज्‌ 
MSIE ll जलाधेवासावीहतनेत्रोन्मीलनवाजताम्‌ ॥| शुद्धि 


4 4 तूः Chas ० ~ Aa 
PSH: द्रव्यवतक्ृतशोचानांदेवताचौनांभूयःप्रतिष्ठापनेनशुद्धिरि 


CN ९ 
ति। अर्चा: प्रतिमाःतद्रव्यस्यताम्रादेरक्तशोचंकृत्वापुनः प्रतिष्ठांकयोदित्य 
> स्मृत rs Le TAN _ [oo [a iN 
१: समृत्यथसारेप्येवम्‌तद्विविबौधायनसूत्र पूवप्रतिष्ठितस्याबुद्धिप्वमे 
विद oN * ९ AR NN me Ss 
हद गासवाचनादिविच्छेदे शूट्ररजस्वळाययुपस्पशीने 
Ashlee seal युग्मानत्राह्मणान्‌भोजयित्वानेशायांजला 
विवासंकृत्वाश्रो भूते कलशपूर्णनपंचगव्येनतत्तन्मंत्रेः स्नापयित्वाऽन्थक 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


९... (८ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
तृत्रीयपारिच्छेद्‌ः | ५८९ . 
लुशंशुद्धोदकेनापूर्यतस्मिन्नवरल्लानिप्रक्षिप्यतंकलशंतत्तद्ायत्र्याष्टसहस् 
मष्टशतमष्टविशतिवारंवाभिमंत्र्यतेनो दकेनदेवंस््नापयेत्ततः शुद्धोदकेन 
स्नापयेदष्टसहस्रमष्टशतमष्टाविंशतिवापुरुषसूक्तेनमूलमंत्रेणच । ततःपु 
प्पाणिदृत्वायथासंभवमचेयित्वागडौदनंनिवेद्येदिति | बडिपर्वतविच्छे 
देपूरवोक्तांप्रतिष्ठांपुनःकुयात्‌ । पूवोक्तविष्णवचनात्‌ इदंमळमासशाक्रा 


स्तादावापकायामीतमद्नरलहमाद्रीच | देवाचोप्रासादभेदनेत शळपा 
णौकाइ्यपः वापाकूपारामसंतुसभातडागवप्रदवतायतनमभेद्नेप्रायश्चित्त 


ka AC 


चतस्रआज्याहुत।जेहुयात्‌ | इदावष्णुमानस्तोकेविष्णोःकमाणिपादोस्ये 

॥तयादवतामुत्साद्यांत तस्यद्वतायब्राहमणान्‌भांजयादात | MAIS 

AA 5 ALA ° ° Ae 

तोप्रतिमारामकूपसंक्रमध्वजसेतुनिपातभगे षुतत्समृत्यानप्रतिसंस्कारोऽष्ट 

शतंचनिपातितानामिति । समुत्थानंप्रति क्रियाप्रतिसंस्कारःपुनःप्रतिष्ठा। 

अष्शतंपणाद्‌ंडश्रेत्यर्थः | 

अब्‌ पुनः ( दुवारकी ) प्रतिष्ठाका प्रतिपादन करते हैं, उसीका प्रकरण लेकर हयशीषे 
पेचरात्रभें लिखांहै कि-चाण्डाल मद्य आग्ने अशुद्ध व्यक्ति अथच क्षत्रियजनित ब्राह्मण ड्‌- 
नक स्पर करनेसे दूषित हुईं मूर्तिको फिर प्रतिष्ठा करनी चाहिये । पदाथोदशेमें ब्रह्मपुराण- 
का वचनंहे [कि-खाण्डित टूटी फूटी दग्ध ( भस्म ) भ्रष्ट सत्कारराहित पूजाराहित गदभ 
आद पशुअद्वारा स्पश की गई पतित दष्ट भूमिमें स्थापित अन्य देवताके मंत्रसे पूजा की हुई 
आर पातत व्यक्तियोंके सपरा करनस Sd मतयांभ दवता [स्थित नहीं होते | TRA क- | 
le के-खण्डित टूटी फूटी जळी हुईं मूर्तिकी पूजा करनेसे भय होतांहै अतएव ऐसी मूर्ति- 
को Tah विधिसे फिर प्रतिष्ठित करना चाहिये । पूजामें किसी प्रकारका भंग होय तो उ- 
पवास करना चाहिये | वविष्णुधमंकी उतक्तिहे कै-राष्ट्रविप्लव तथा देवपूजाके विप्लवमे भोजन 
न कर | SFA छिखाहे कि-चोर चण्डाल पतित और रजस्वला इनके स्पर और 
शिव मूर्तिआदिक ATH फिर प्रतिष्ठा करे । पंचरात्रमें लिखांहै कि-यदि एक अंगमें दसरा 
अंग चढाया जाय तो भी पुनः प्रतिष्ठा करे, परन्तु जलके अधिवासनमें जो नेत्रोन्मीलनंहै उ- 
समे पुनः प्रतिष्ठा न करे | शुद्धिविवेकमें विष्णुका वचनंहै कि-द्रव्यकी समान जिनकी शुः 
डि की हो उन प्रतिमाआकी फिर प्रतिष्ठा करे अथात्‌ ताम्बे आदिके शौचकी समान जिन 
धातुजनित. मूर्तिभोका संस्कार कियाहो उनकी फिर प्रतिष्ठा करे | स्मृत्यर्थंसारमेंभी एसाही 
Hele | उसकी विधि बीधायन TAA यह कही हे कि-पहिले प्रतिष्ठा की हुई मूर्तिकी एक 
वा दो रात्र एक अथवा दो मास पर्यन्त पूजाआदिका भंग होजानेपर यहा शूद्र रजस्वला 
आ स्पशो करले तो पूवोक्त कालम पुण्याहवाचन कराकर युग्म (दो चार आदि) ब्राह्मणोको 
भोजन कराकर रात्रीमें जलाधिवास न करके प्रभात होतेही Heat भरे हुए पचगव्यसे GRR 
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५९०. निर्णयसिन्धोः । 


देवताओंके AAS रान कराय, अन्य कलरामे शुद्ध जल भरकर उसमें नव रत्न डा- 
BH उस कल्शकों उस २ देवताके मन्त्रसे आठ za, आठसो अथवा अहाइसवार'आभि 
मात्रितकर उस जलसे देवताको स्नान करावै, फिर शुद्ध जलसे ख्रान करांवे, तदनन्तर आठ 
सहस्र वा आठसो अथवा अह्ठाइसवार पुरुषसूक्तसे किम्वा मूलमन्त्रसे पुष्पदानपवेक यथा- 
साध्य पूजन करके गुड और मात निवेदन at । यह सब विधि उस समय जाननी चाहिये 
जब अज्ञानवशात्‌ पूजा भग SITE हो । ओर यदि जानके GTA मंग होगया हो at वि- 
प्णुके पूर्वोक्त वाक्यानुसार फिर वही पहिले कही प्रतिष्ठा करे | मदनरत्न और हेमाद्रिमें लि 
We कि-यह प्रतिष्ठा मलमास और शुक्रास्तआदिमेंभी करलेनी चाहिये। देवाचो और मंदिर- 
के भग्न होजानेपर झूळपाणिर्म काश्यपने यह Fale कि-बावडी कूप बगीचा पुल समा ता- 
लाव परकोटा देवमान्दिर इनके ASAT यह प्रायाश्रित्तहे कि-घृतकी चार भाहुतिर्ये दे । आ- 
हृति देनेके चार मन्त्र Fee “ इदं विष्णुः० १, मानस्तोके० २, विष्णोः कमीणि० ३, पादो- 
` ईस्य० ४” जिस देवताकी प्रतिष्ठाहा उसी देवताकी प्रसन्नताके लिये ब्राह्मणभोजन करांचे | 

शंखलिखितका वाक्ये कि-प्रतिमा बाग कूप माग ध्वजा सेतु और निपातभूमीके भंग होजाने 
पर उन्ह दुबारा बनवाक [फर प्रतिष्ठा करे और जिन प्रतिमा आदिका पतन करादियाहो उसमें 
ASAT पण दण्डभी देने चाहिये | 


अथजीर्णोद्धारः। सचालिंगादोदग्धेभझेचालितेवाकार्य: । अयंचानादि 
सिडप्रतिष्ठितटिंगादोभंगादिदु्टेपिनकार्यः | तत्रतुमहामिषेकेकुर्यादिति 
विक्रमः | कत्तामुकदेवस्यजीर्णोद्धारंकरिष्येइत्युक्त्वापुण्याहंवाचयित्वा 
आचायेमृत्विजश्ववृत्वा । लिंगेओंव्यापकेश्वरहृद्यायनमः | ओंव्याप 
केश्वरशिरसेस्वाहेयेवंषडगंकृत्वाघोरमंत्रंशतंजप्त्वा५सिंप्रतिष्ठाप्याधोरेण 
- घतसषपेःसहस्रहुत्वा। इंद्रादिभ्योनान्नार्बालदत्वार्जाणदेवंप्रणवेनसंपञ्य 
ब्र्ाद्मंडळदेवतानांहोमंपवोक्तकृत्वा देवंप्रार्थयेत्‌ | जीण॑भग्नमिदंचैव 
` सवदोषावहनणाम्‌ ॥ अस्योद्धारेकृतेशांतिः शाख्रेऽस्मिन्‌काथितात्रया ॥ 
 आणाद्धारावथानचचुपराष्ट्रहितावहम्‌ ॥ तद्धस्तिष्ठतादेवप्रहरामितवाज्ञ 
` येति ॥ ततःक्षीराज्यमधुदूवोभिःसमिह्निश्राष्टोत्तरस हस्रंशतंवादेवमंत्रेणह 
` त्वाऽगानादृशांशनाळगचाळनाथसहस्रंदातंवापायसेनहत्वाठंगंप्राथैये 
त्‌ । लिगरूपसमागलयेनेदंसमधिष्ठितम्‌ ॥ यायास्त्वंसंमितस्थानंसंत्य 
_ >्यवाशवाज्ञया ॥ अत्रस्थानेचयाविद्यासवविदेश्वरैयृता ॥ शिवेनसहसंति 


डेतिमान्रतजळेनामिषिच्यविसजेयेत्‌ | ततोऽस्रमंत्रितेनखनित्रेणखात्वा ` 
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'आका पूवाक्त होम करके दंवताकी प्रार्थना कर 
समस्त मनष्यांक ISA भयदायहे इसकारण 
-वणन कर। है, AMSG विधान राजा और 


'लिंगकी प्राश्ना के 
स्थानका प्रधान करे ओर समस्त विद्याएं यहां महां 
अभिमन्त्रित किये जलसे अभिषेक करके विसर्जन 
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ठुतीयपरिच्छेद्‌ः। ५९१ 
| लिंगमादायनद्यादीवामदेवैनलिंगंप्रणवेनमतिक्षिपेत्‌ | दारुजंतुमधुनाऽ ` 
भ्यञ्याघोरेण दहेत्‌ | हेमरल्लादिमयंतुद्ग्थंचलितंवापुनस्तत्रैवस्थापयेत्‌ | 
'ततःशांत्यअधोरेणतिलैःसहस्नहुत्वाप्रार्थथेत्‌ । भगवन्‌भतभव्येशलोक 
नाथजगत्पते॥ जीर्णछिंगसमुद्धारःकृतस्तवाज्ञयामया॥ आम्निनादारुजं 
दन्वाक्षतशळांद्कजले ॥ प्रायाश्रत्तायदेवेशाअघोरास्रेणतार्षतम्‌ ॥ ज्ञा 
नतोऽज्ञानतोवापियथोक्तंनकृतंयदि ॥ तत्सवपूणमेवास्तुत्वत्प्रसादान्महे 
चिरात ॥ ततायजमानःप्राथयेत्‌। गोविधरशिल्पिभूतानामाचार्यस्यचय 
जवनः ॥ शातिभेवतुद्वेशअच्छिद्रंजायतामिदम्‌ | मतौतुविशेषः त्वत्प 
सादेनानि्व्नंदेहंनिमा ययत्यसौ ॥ वासंकुरुसुरश्रेष्ठतावत्त्वचाल्पकेगरहे ॥ 
नसन्‌कशासाहत्वंहमातिवतवपूववत्‌ ॥ यावत्कारयतेभक्तःकरुतस्यचवा 


छितामेति ॥ ततानवाम्‌ताळगवाक्ृत्वोक्तवियनास्थापथेत्‌ ( मठंत्वभि 
ुराणस्पष्टम्‌ ) इतिजीर्णोद्बारः ॥ 


अब SUIT वणन करते हे । वह लिंगआदि ती उसके दुग्ध भग्न अथवा चलायमान 
हाजानपर करना चाहिये। और जो अनादिसिड प्रतिष्ठित छिंग उनके भंग अथवा पतित 
हानम यहे उद्धार कत्तव्य नहीं हे | विक्रम कहते हैं उसमें महा अभिषेक करे । फिर कत्ता 
“ अमुक देवताका जीर्णोद्धार करूंगा इसप्रकार संकल्प करके 


पुण्याहवाचन कर आचायै और 
ऋत्विजाका AT करे | फिर लिंगमे “ऑं व्यापकेश्वर हृदयायनमः, ओं व्यापकेश्वर शिरसे 


स्वाहा” इसप्रकार पडंगन्यास करके सौवार अधोर मन्त्रका जप करे तदनन्तर AAA प्रतिष्ठा 
करके अघोर मन्त्रद्दारा घत और सरसोंकी सै आहति दे | तत्पश्चात्‌ इन्द्र आदिक Aaa 
उनका नाम लेकर बॉटिदानपूवक जीणे देवताको ओंकारसे पूजकर ब्रह्माआदि मण्डलदेवता 

हैं देव ! जीण अथच भंग हुआ यह देवता 
इसका उद्धार करनेपर शास्त्रमं अपने शान्ति 


प्रजाक लिये शुभ करनवालांहे अतएव इसमें 
[य ठर भ आपका आज्ञास फिर इसमें प्रतिष्ठा करताहूं । फिर दध घत शहत दूव तथा 


सामंधाआस दवमन्त्रद्वारा अष्टोत्तर सहस्र अथवा अष्टोत्तर शात आहति देकर उनके पारेवा- 
रक निमित्त दशांश और fers चलानेके निमित्त खारका सहस्र अथवा सौ आहुति देकर 

२ | [eR आनकर जो देव स्थित हुएह वे शिवकी आज्ञासे श्रेष्ठ 
दवर्क साथ स्थित रह । इस मन्त्रहारा 


केरे | फिर अखसे अभिमन्त्रित किये 
हुए खनित्र ( खुरपा ) से खोदकर लिंगको लेके वामदेवके मन्त्रसे लिंगको अथच ओंकार 


my 
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५९२ | न्धोः । 


मनत्रसे मूर्तिको नदी. आदिमें त्याग करदे | यदि काष्ठनिर्मित हो. तौ मधु. (शहत) से 
अभिषेक करके अघोर मन्त्रसे दग्ध करदे | और यादि सुवर्णमय अथवा चलायमानहो 
गयाहो तौ उसे फिर वहांही स्थापित करदेना चाहिये । इसके अनन्तर शान्तिके लिये 
अघोर मन्त्र पढकर तिळकी सहस्र आहुति देकर प्रार्थना करे कि-हे भगवन्‌ आपही 
भूत ATI जल तेज वायु आकाशस्वरूप अथवा योगिराज किम्वा सत्यस्वरूपं 
तुझी भव्य (मंगल कत्तो-अतएव शुद्धस्वरूप ) हो, आपही सबके 0 इश अथात्‌-नियन्ता 


wala, तुझी त्रिहोकीके नाथ और संसारके रक्षको इसीहेतु मैने आपकी आज्ञाको 


स्वीकारकर यह जिणे लिंगका उद्धार Bare, काष्ठनिर्मितको अभ्निसे दग्ध करा और पाषा- 
ण आदिसे निमाण किया हुआ जल्में रखदियाहै और प्रायश्चित्तके तई अघोराखसे उसे 
सन्तर्पित कियाहै, हे महेश्वर ! मैंने जो कुछभी जानके अथवा अज्ञानवशात्‌ यथोक्तविधिसे न 
किया हो, आपकी कृपास वह सब पूणताहको प्राप्त होवे | फिर यजमान प्रार्थना करे कि 
हे देवराज ! गौ ब्राह्मण शिल्पी समस्त प्राणी आचार्य पूर्णेहो | मूर्तिमें यह विशेष है कि- 
हे सुरसत्तम ! यह भक्तजन आपकी STA विन्नरहित सूतिका निमोण करताहै, तब तक कि- 
यह भक्त अन्यमूर्त्तिको तयार करे ओर इसके मनोरथको सिद्ध करते रहो तत्पश्चात-नवीन 
मूर्ति अथवा लिंगको निमोण करके पूर्वोक्त विविसे स्थापन करे | ( इसका मूल अर्थात्‌ प्रमाण 
अग्निपुराणमें देखना चाहिये ) इति HIST | 
अथतुलसाग्रहणम्‌। देवयाजिककृतेस्मृतिसारे वेधतोचव्यतीपातेभो. 


मभागेवभानुषु ॥ पवेडयेचसंक्रांतौद्ादऱ्यांसूतकडये ॥ तुलसींयेविचिन्व 
न्तितेळिंदुंतिहरेःशिरः | विष्णुधर्मोत्तरे रविवारंविनाटू्वोतुलसीद्वादर्शांवि 
ना॥ जीवितस्यविनाशायप्रविचिन्बीतथमेवित्‌॥ तथा संक्रांतावकेपक्षांते 
हादड्यांनिशिसन्ध्ययोः॥ येरिछन्नंतुङसीपत्रंतैरिछिन्नंहारिमस्तकम्‌॥ पा 
दो डादऱ्यांतुळसीपत्रंवात्रीपत्रंचका्तिके ॥ लुनातिसनरोगच्छेन्निरयान 
तिर्गाहतान्‌ ॥ रुद्रयामले डादृऱ्यांचदिवास्वापस्तुळस्यवचयस्तथा॥ वि 
प्णोश्रवदिवा्रानंव्जनीयंसदाबुधैः ॥ विष्णुधमें नछिद्यात्तुल्सींविष्ोदाद 
उयांवैष्णवःकचित्‌ ॥ देवार्थतुरुसीछेदोहोमार्थसमिधस्तथा ॥ इन्दुक्षयेन 
दुष्येतगवार्थतुतृणस्यच॥ ग्रहणमन्त्रस्तुपाद्म तुलस्यस्रतजन्मासिसदात्व 
केशवग्रिये ॥ केशवार्थविविन्वामिवरदाभवशोभनेइति पारिजातेदक्षः 
सामेत्‌पुष्पकुशादोनांडितीय:ःप्रहरोमतः ॥ 
अब तुल्सीके ग्रहण करनेका वणेन करतेहँ | देवयाज्ञिकप्रणीत स्मृत्यथैसारमें ठिखांहे. 
क्रि-जो व्यक्ति Fafa व्यतीपात इन ATT मंगल शुक्र और राविवारके दिन पूर्णिमा और 
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तृतीयपारिच्छेदः । ५९३ 


अमावास्या संक्रान्त SEM जन्म अथवा मरणसतकम तलसीको तोडतेह मानों वे नाराय- 
पार्क RRA छेदन करते हे अथात-उन्हें विष्णुभगवानके शिरच्छेदन करनेका पाप लगताहै 
राववारक पविना दूवाको और हादशीके विना तुलसीको धर्मज्ञ पुरुष निज जीवनके विनाशार्थ 
न तांड | तथा संक्रान्ती रविवार अमावास्या और पूर्णिमा द्वादशी रात्री और दोनों सन्ध्या- 
भाम जो तुलसीपत्र तोडतेदे मानो वे नारायणके मस्तकको छेदन करते हैं । पद्मपुराणमँ क- 

क-जा मनुष्य द्वादशीके दिन तुलसीपत्र कार्तिकमें आंवळेके पत्रको तोडतांहै वह अ- 
त्यन्त ।नान्दत A जातां । रुद्रयामलमें कहाहै कि-दादशीके at झायन ओर तु- 
छसाचायन एवम्‌ दिनम॑वेष्णुभगवानकों ख़ान कराना यह विद्वानोंको सुदैव त्याग देने चा- 
दिये । विष्णुधममें कहांहे कि- वैष्णव ब्राह्मण अथवा वैष्णव भक्त और ब्राह्मण द्वादशीके 
दिन ठुलसोका कदापि न तोड, देवपूजनके लिये तुलसीका तोडना होमके लिये समिधा छे- 
दन अथच गाआक तई अमावास्याको तृण छेदन करनेमें कोई दोष नहीं हैं । ग्रहण करने- 


'का मन्त्रता पद्मपुराणम यह कहांहे कि-हे तुळसी ! तम साक्षात्‌ अस॒तस्वरूपहा, तुम ॥वष्णु- 


भगवानका परम पप्रयादो, हे मंगलसूति! नारायणकी पजाके तई मं तुह्लारा सचय करताहं, 
तुम सुश वरदान दो । पारेजातमें दक्षका वचनहे कि-सामेधा पुप्प जार कुशा आ।देक तो- 
डनका दूसरा पहर माना गयांह । 


अथपुष्पादेःपयुषितत्वम्‌ | भागेवाचनिभविष्ये प्रहरंतिष्ठतेजातीकरवीर 
महनिशम्‌॥ तुळस्यांबिल्वपत्रेषुसर्वेषुजळजेषृच ॥ नपर्यृषितदोषो स्ति 
माळाकारभृहेपिच ॥ बृहन्नारदीये वज्यपयुषितंपुष्पंवज्य पर्यावितंजलम|॥ न 
वज्येतुलसीपत्रंनवज्येजाहूवीजळम्‌॥ तत्रेवपाद्मे तुलसी पर्यषितानेव बिल्व॑ 
तुत्रिदिनावधि॥ पद्मंपंचदिनात्त्याज्यंशेष॑पयषितंविदः ॥ स्कान्दे पालाश 
दिनमेकन्तुपंकजंच!देनत्रयम्‌ ॥ पंचाहंबिल्वपत्रंचदशाहंतुलसीदलम ॥ 
पदाथांदशेबोर्पदेवस्त्वन्यथाह बिल्वापामार्गजातीतुलसिशमिशताकेत 
कौभ्रडुदूवामन्दाम्मोजाहिदभभामुनितिळतगरत्रह्मकल्हारमह्यः ॥ चंपा 
श्वारातिकुम्भीद्मनमरुबकाबिल्वतोहानिशास्तास्त्रिश ३० त्व्येका ३ थे 
६ रीशो ११दघि ४ निधि ९ वसु < भू १ भू १ यमा २ भयएवम॥ 
( अस्याथः +) शताशतावरी | मन्द्‌ःमन्दारः | अहिनोगकेशरः मुनिर 
गस्त्यः | अश्वारातिःकखीरः कुम्भीपाट लेतिकेदेवनिघंटः | अरयःषट 
Sau: एकादश । उद्धयश्चत्वारः निधयोनव । वसवोऽष्टौ | भः एक: | 
यमौ हो बिस्वमारभ्याऽहिपर्यतगणयित्वादभेमारभ्य पुनस्त्रिशदादिगण 


4 भद्र्राघवाणामपि Se तरह निर्देशः | 
vis 
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A र A र नंदेस्कान्दे हा 
येदित्यर्थः | एतदिनोत्तरपर्युषितानीत्यथेः टोडरानंदेस्कान्दे द॒मनमुपक्र 
a oA Qn ~ 
म्य तस्यमाळलाभगवतः परमप्रीतिकारिणी ॥ झुष्कापयाषतावापनढदुष्टा 
भवतिक्कचित्‌॥ तिथितत्त्वेमात्स्ये बिल्वपत्रंचमाष्यंचतमालामळकीद ले ॥ 

० and ° पष a QA: 
कल्हारंतुळसीचेवपदझचमुनिपुष्पकम्‌ ॥ एततपयाषतनस्यात्‌ कुशाश्चक 
~ ~ य Q ज ज़ गे © Fr न 
लिकास्तथा स्मातसारावल्या जलजानाचसवषापत्नाणामहतस्यच ॥ 

ee las CN USS र्त ota 

कुशपुष्पस्थरजतसुवर्णक्ृतयोरपि ॥ नपर्युषितदोषोस्तितीथतोयस्यचैव 

~ DW Venn ०. जेजे जेवि 

इ ॥ मकलनाचयंद्दव पकजजळजीवना ॥ 

अब पुष्पादिकोंके पय्युषितत्व ( बासी होजाने ) का वर्णन करतेह | भागवाचनमें भविष्य- 
पुराणका वचनंहे कि-जाती ( चमेली ) एकपहर पर्यन्त और कनेरका पुष्प एक दिन रात- 
पर्येन्त ठेरता अथात्‌ ताजा माना जाताहे अथच तुलसी बिल्वपत्र तथा समस्त कमळ इनमें 
एवं माळीके घरके पुष्पांमभी पय्शाषित दोष नहीं माना जातांहे | बृहन्नारदीयका वाक्यहे कि 
बासी पुष्प और जल त्याज्यहे, परन्तु-बासी तुलसीपत्र और गंगाजल त्याज्य नहीं है। वहांही 
पद्मपुराणका वचनहै कि-तुटसी बासा नहीं मानी जाती एवं बिल्वपत्र तीन दिन पर्यन्त और क- 
मळ पांच रिन पयन्त त्याज्य नहाहे शोषका TGA कहतेहे | स्कन्दपुराणमें कहांहे कि-पलास 
(ढाक) एक दिन, कमळ तीन दिन, बिल्वपत्र पांच दिन और Aedes दसादेन पयेन्त पय्ग्रषित 
नहीं समझा जाता । पदाथादशमं बोपदेवन ती अन्यथाही Hale कि-बेल ३०दिन (एकमास), 
सअपामागे (चिरचिटा ) ३ दिन, चमेटी १ दिन, तुलसी ६ दिन, शमी ११ दिन, झातावरी 
४ दिन, केतकी ९ दिन, भृंगराज ( मांगरा ) ८ दिन, ea ५ दिन, मन्दार १ दिन, कमळ 
२ दिन, नागकरार ३० Tad, कुशा १ दुन, अगस्त्य ६ ISA, तळ ११ दिन, तगर दिन; 
ब्राह्मी ९ दिन, कल्हार ( कमलाविशेष ) ८ दिन, मल्लिका १ दिन, चंपा १ दिन, कनेर १ 
दन, पाटल २ दिन, दोना मरुआ आर बकुल एक दिन पर्यन्त पर्मपित नहीं होते | टोडरा- 
ASH स्कन्दपुराएके वचनसे दमनके प्रकरणें यह कहांदे कि-मौलअ्रीकी माला भगवान्‌- 
का अत्यन्त प्यारी हे, अतएव वह चाह शुष्क ( सूखी ) हो अथवा पर्युषित हो तौभी द- 
वित नहीं होती | तिथितत्वमें मत्स्यपुराणका वचनै [के-ाबेल्वपत्र कुन्द तमाल आंवळेके 
पत्त कल्हार तुलसी कमळ आगस्त्यपुष्प कुशा और कालियें यह पर्योषित नहीं मानीजातां | 


स्म्रतिसारावरीमें Fale कि जलके समस्त पुष्प पत्र स्वच्छ पुष्प कुशाके पुष्प चांदी सोनेके 


उप्प अथच तीथका AS इनका प्रेषित दोष नहीं माना जाता, जलोत्पन्न कमलोको छोड 
अन्य मुक्काढत IMU दवाचन नहीं करना चाहिये | 


अथशिवनिमील्यनि्णयः। सिद्धान्तशेखरे घराह्विरण्यगोरल्नताम्ररोप्यां 
झाकादिकान्‌ ॥ विहायशेषंनिमोल्यंचण्डे शायनिवेदयेत्‌ ॥ अन्यदन्नादि 
'पानायंतांबूलंगन्थपुष्पकम्‌ ॥ दद्या्वण्डायनिर्माल्यंशिवभक्तस्तुसबेश:॥ 
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आचायाशवचण्डानामाज्ञाभंगेतुलक्षकम्‌ ॥ धनस्यभक्षणेतेषांपादोनंलक्ष 
सारतमू ॥ निमाल्येभक्षितेलक्षपादतः TAMA ॥ दानंचभक्षणसमं 
तदधन्तदुपेक्षणे ॥ अकामारक्षणेयद्धा निर्माल्यस्यजपेत्सथीः ॥ ब्रह्मपं 
चकसाहस्र धम्मणसाहतततः॥ कामतोमक्षणे दीक्षाप्रायश्चित्तनचान्यतः॥ 
।नमल्यळघनेधोरंप्रजपेदयतंततः ॥ सपशश्चळघनसमो विक्रयोभक्षणेन 
च । स्मृत्यथेसारपे शवसोरनिमल्यिनेवेद्यभक्षणेचान्द्रमभ्यासेडिगणम 
AAT TTR | अन्यानमाल्येष्यनापचेत्रामिति। इद्चज्योतिरिगाय 
तिरिक्तावेषयम्‌ | तथाचपरुषार्थ प्रबोधेभविष्ये ज्योतिलगंविनालिगंयःप 
जयातसत्तम; ॥ तस्यनेवेद्यानेमाल्यभक्षणःत्ततकूच्छकम्‌ ॥ शालग्रामो 
हूवेलिगेबाणलिंगेस्वयम्मवि। रसालगेतथाषेचसुप्रसिद्ध प्रतिड्ठिते॥ हृदये 
चन्द्रकान्तच स्वणरोप्यादिनिमिते ॥ शिवदीक्षावताभक्तेनेदंभक्ष्यमिती 
यते | तथा बाणालगेस्वयंभूतेचन्द्रकान्तेह दिस्थिते ॥ चान्द्रायणसमंज्ञे 
यशम्मानवयभक्षणम्‌ | लिगेस्वयम्भुवेबाणरत्नजेरसनिर्निते ॥ सिद्धप्रति 
हितेचेवनचण्डावि कृतिभैवेत्‌॥ यत्रचण्डावकारोस्तितन्गोक्तव्यंनमानवैः॥ 
च -डावकारानायत्रमोक्तव्यतत्रभक्तितः ।त्रेविक्रम्याम्‌ बाणळिंगेचळेहेच 
सिङाळगस्वयम्मुवि ॥ प्रतिमासुचसवांसुनचण्डोविक्ृतोभवेत्‌॥ अत्रब्रह्म 


हापिशुचिमूत्वानिमोल्यंयस्तुधारयेत्‌ ॥ तस्यपापमह च्छाघ्रनाशायष्यमहा 
बती।इतस्कादाद्शुचिनानग्राह्यंशिवनिर्माल्यंकिंतस्नातवेतिस्माती | अन 


पनातनग्राद्याभातश्रादत्तः शव दीक्षाहीनेन ग्राह्यामातशवाः ॥ तांथतत्त्वे 


| हेमाद्रापरिशिष्टे अम्राह्याशावनवेद्यपत्नपुष्पफळंजलमू ॥ शालय्रामशिला 


सगात्सवयातिपावत्रताम्‌ || पंचायतनपजायांतंत्रेणचानिवेदितमित्यर्थः | 
शिवपुराणे येवीरभद्रशमिताःशिवभक्तिपराडमुखा: । शंभोरन्यत्रदेवेष 
येभक्तायेनदीक्षिताः ॥ तेषामनहमीशस्यतत्‌प्रसादचतुश्यम्‌ | काशी 
खंडे जल्स्यधारणंमन्निविश्रेशस्नानजन्मनः ॥ एषजालंधरोबंधःसमस्त 
Tass: | तथा स्नापयित्वाविधानेनयोलिंगस्रपनोदकम्‌ ॥ Aa 
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उं ने ~ ¢> S) QL CE Gas 
ब्रिविधंपापंतस्येहाशुविनश्यति ॥ लिंगसर्रपनवामियः:कुयोन्मूध्न्येमिषिच 
नम्‌ ॥ गंगास्रानफळंतस्यजायतेऽत्रविपाप्मनः | इदंपूववाक्यवशाहिश्वे 
श्वरविषयमितिकेचित्‌। काशीस्थपुराणप्रसिद्षसवलिंगविषयम्‌ | काशी 
खंडेरत्नेश्वराख्याने तथैवदशनादित्यन्ये | 


अब शिवनिमोल्यका निय करते हैं | सिद्धान्तशेखरमें लिखांहे कि -भूमी सुवणे गौ रत्न 
तांबा चांदी और वस्त्र आदि इनको छोड रोष निमॉल्य चण्डेशको दे देवे । और अन्नआदि 
जल ताम्ब्रळ गन्ध तथा पुष्प यह सब महादेवके भक्त चण्डको दे देने चाहिये | आचाये 
शिव चण्ड इनकी आज्ञा भंग करनेमें एक लक्ष, उनका धन भक्षण करनेमें पौनलक्ष और 
निर्माल्यके भक्षणमें पावलक्ष AW शुद्धे होतीहै | भक्षणके समान दान, ओर उपेक्षा करनेमें 
उससे अधे भाग दान करे, यदि अज्ञान अथवा अनिच्छासे निमाल्य भक्षण करले तों ब॒द्धि- 
मात्र मनष्यको पांच लक्ष गायत्रीका धमोचरणपूर्वक जप करना चाहिये | यदि जानकर अः 
थवा इच्छासे भक्षण करले तौ दीक्षा लेनी चाहिये अन्य प्रायश्रित्त नहीं है, यदि निमोल्यका 
उल्लंघन होजाय तौ दससहस्र अघोर मन्त्रका जप करना चाहिये, निमांल्यका स्पश करना 
तौ उछंघनकी तुल्य और उसका विक्रय भक्षणकी समान माना गयाहे | स्मृयथसःरमेभी 
Fae कि-शिव और सके निमाल्य अथवा मिष्टान्न भक्षण FAH चान्द्रायण व्रत करना 
चाहिये, और यदि उसका अत्यन्तही अभ्यास करे तौ द्विगुण और अत्यन्तही अभ्यास करे 
तो तप करना चाहिये | विपत्तिको छाड अन्य देवताओं।का निमाल्य भक्षण करनेमेंभी यही 
प्रायाश्रित्त Hele, परन्तु-यह वाक्य जो ताठिंगको छोड अन्य लिंगोंके विषयमें है | तथा पुरु- 
पार्थप्रबोधमें भविष्यपुराणका वचनंहै कि-जो श्रेष्ठ मनुष्य ज्योतििंगके विना अन्य लिंग- 
की पूजा करतांहै उसे निमोल्य तथा नैवेद्य भक्षण करनेमें तप्तकृच्छ्र व्रत करना चाहिये | 
झाळग्रामसे उत्पन्नहुये fend, बाणलिंग, स्वयंप्रादुभूत हुए, रसलिंग, ऋषि अथवा प्रसिद्ध 
AER प्रतिष्ठा किये हुए, हृदय चन्द्रकान्त सुवण चान्दी इनके बनेहुए लिंगका नि- 
माल्य झिवभक्तको भक्षण करलेना चाहिये । तथा-बाणळिंग स्वयं प्राटुमृत हुआ fet च- 
्द्र्कान्तसे निर्मित, हृदयस्थित [शिवका निर्माल्य भक्षण करना चान्द्रायण ब्रतकी समान प- 
वित्र करनवालाह | स्वयं उन्नत्पहुए अथवा बाण चान्दी या रसके बनायेहुए और सिद्धों- 
द्वारा प्रतिष्ठित लिंगामें चण्डका अधिकार नहीं होता | जहां चण्डका आधिकारहो वहांका 
॥नमाल्य ATTA भक्षण नही करना चाहिये, और जहां चण्डका आधिकार नहो वहाँ भ- 
॥क्तपूवक भक्षण करलेना चाहिये त्रेविक्रमीमें ।छिखाहै कि-बाएलिंग लोहानिर्मित लिंग 
सिद्धोंके लिंग स्वयं उत्पन्न हुए लिंग इनमें और समस्त प्रतिमाओंमें चण्डका आधिकार नहीं 
हाता | जो ब्रह्महत्या करनेवालाभी व्यक्ति पवित्र होकर निमोल्यको धारण करताहै हे म- 
हाव्रते ! मैं उसके महापापकोभी शीघ्र विनष्ट करदेताहूं इस स्कन्दपुराणके वाक्यानुसार 
शिवानिम।ल्य अपवित्र व्यक्तिको ग्राह्य नहीं किन्तु-स्रान करके ग्रहण करना चाहिये यह 
स्मात्त Fade | श्रीदत्त या कहते कि-अनुपनीतको ग्रहण करना चाहिये | और डीव यीं. 
Heda कि-जो शिवकी दीक्षासे रहितहो उतै ग्रहण न करना चाहिये । तिथितत्व और 


ul 
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हेमाद्रि परिरिष्टका वचन हे कि-शिवका नैवेद्य पत्र प्रप्प फल ओर जल. यह सब अग्रा- 


Ge ।कन्तु-शाळग्रामको Risk संसगेसे पवित्रं होजातेटें अथात्‌-पंचदेवकी पूजार्मे एक 
साथ नवेदून [किय हुए सब पवित्र होते हैं । शिवपुराणमें कहाहि Zia कि-जिनको वीरभद्रने शाप 

दमा, अथवा जा महादेवजीकी भक्तिसे हीनहैं, जो महादेवके अतिरिक्त अन्य zu देवताओंके 
भक्त हैं अथवा दोीक्षारहित् उन्ह महादेवजीसे TA अभे काम माक्ष प्राप्त नही होते | काशी- 
WISH यह Fale कि-विश्वके इश्वर महादेवजीके स्लानजनित ACH मस्तकके ऊपर 
धारण करना समस्त दंवताओंको प्रियहें । तथा जो मनष्य वाधेपूवंक शिर्वलगको CIC! 
कराक उस ACH तीन आचमन करतांहे उसके कायिक वाचिक और मानसिक तीनां प्र- 
कारक पाप तुरन्त नष्ट होजातेहे | जो मनुष्य लिंगके स्लानजलको मस्तकपर छिडकतांहे 
उत्त गगारस्नानका फल प्राप्त होता और उसके समस्त पाप दूर होजातिटे | कोइ २ आ- 
चाय Al कहतह [के-पूवाक्त वाक्यवशात्‌ यह आज्ञा विश्वेश्वरलिंगके जल्के वियषर्मं जा- 
नना चाहिये | और अन्य आचाय यह कहतेहैँ कि-यह आज्ञा काशीस्थ समस्त छिंगोंके 
विषयर्म जाननी चाहिये क्‍यों किञकाशीखण्डमें रत्नेश्वरके आख्यानमें एसाही देखा गयाहे। 


HIF | UNAS: ऋक्षेषत्तरपौष्णवेष्णवमधामलानराधाश्चि 
ना श्राजापत्यकरहिदेवतगुरुप्रालेयपादेषुच ॥ निर्दोषेवषभेहेळेश्वसुम 
नांमाळाभरभ्यांचतेद्लाक्षेत्रपतेबेलिहळवरःक्षेत्रंततःकषेथेत्‌ ॥ TA 
अ्रवणोत्तरादतिमधामातेडतिथ्याश्चिनापोष्णानष्णमरीचयःशतभिषक 
स्वातीविशाखातथा॥ जीवार्केन्दुसितदुनंदनदिनिलभेचसौम्योदये सस्या 
नावपनतथवळवनेशस्तास्तथारोपणे ॥ चेश्वरः हस्तचित्रादितिस्वाती 

स्वत्याश्रवणत्रय ॥ स्थिरङम्नेगुरोवारेबीजंधायज्ञश॒क्रयोः ॥ “ ओंधनदा 
यसवळीकाहतायदाहिमेधान्यंस्वाहा ” || लेखयित्वाइमंमंत्रधान्यागारेनि 
घापयंतू ॥ सस्यव्ाहपरांकुयांतपूजितंप्रातिपजयेत्‌ ॥ दृक्षिणादेङ्मखग 

नगमनमाभनवासुनारीषु ॥ व्ययमपिसस्यधनानांनबुधाबुधवासरे 
कुयु: ॥ शनिवारेचनोकायोधनधान्यव्ययोबुधैः 


अब SIT [नणय Fate | राजमात्तण्डका वचन है कि-तिनों उत्तरा रवती श्रवण 


मघा मूळ अनुराधा आश्विनी रोहिणी हस्त विशाखा पुष्य और मूगशिरा इन नक्षत्रम क्षेत्रः 


पति देवताको बलि देकर निर्दोष और पृष्पमाराओंसे पूजित वृषभ और Zale हळधारी 
॥कसान खतका जोते | रोहिणी श्रवण तीनो उत्तरा पुनवेसु मघा हस्त पुष्य अश्विनी रेवती 
TUR शताभषा स्वाती आर विशाखा यह नक्षत्र, सूये चन्द्रमा शुक्र और बुध यह वार, 


तथा सोम्योदय लयन यह सब खेतीके वोने लगाने और काटनेमें Awe । चण्डेश्वरका वच- 


नह क-हस्त चित्रा पुनवसु स्वास्ती रेवती श्रवण धनिष्ठा और झाताभिषा यह नक्षत्र स्थिर लग्ने 
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बुध बृहस्पति और शुक्रवार इनमें बीज बोना चाहिये | 'ओंधनदाय? मन्त्रको लिखकर धान्य 
( अन्न ) के स्थानमें रखदेती घान्यकी वाढि होती तथा पूजितकोभी पूजित करताहै । दः 
क्षिण दिशाको यात्रा, नवोन स्त्रियोमें गमन अन्न और धनका व्यय विद्वानोंको बुध दिन नहीं 
करना चाहिये | अथच बुद्िमानोको धन धान्यका व्यय शानेवारको भी नहीं करना चाहिये । 


अथवस्नं। श्रीपतिः रोहिणीषुकरपंचकेश्चिमेत्युत्तरासुचपुनर्वसुहये ॥ 
रेवतीचवसुदैवतेजभनव्यवस्रपरिधानमिष्यते॥ जीरणेरवौसततमंबुभिराद्रे 
मिन्दौभौमेझुचेबुधदिनेतुभवेद्नाय ॥ ज्ञानायमंत्रिणिभुगोप्रियसंगमाय 
मंदेमझायचनवांबरधारणंस्यात्‌ ॥ रोहिणीगुरुपुनवंसूत्तरेयाबिभार्तिनवव 
खभूषणे ॥ सानयोषिद्व ळंबतेपतिं्ञानमाचरतिवारुणेपिया ॥ 


अब वस्त्रका निय करते हैं । श्रीपातिका वचन है कि-रोहिणी हस्त चित्रा स्वाती विशा- 
खा अनुराधा आश्विनी तीनों उत्तरा पुनवेसु पुष्य रेवती और धनिष्ठा इन नक्षत्रोमें नवीन वस्त्र 
धारण करना चाहिये | रविवारको नवीन वस्त धारण करनेसे जीए ( शीघ्रद्दी हो जाताहै, 
सोमवारको धारण करनेसे संदैव गीला रहता है, मंगलको पवित्र, बुधको धनको प्राप्ति, गुरु- 
वारको ज्ञानलाभ, शुक्रवारको प्रिय ( मित्रादि ) का समागम और शनिवारको धारण करने- 
से मलीन रहतहै । जो खरी रोहिणी पुनवेस तीना उत्तरा इन Aaa अथवा शुरुवारको 
नवीन वस्न किम्वा आभूषण धारण करतीह यद्वा जो शतमिषामें खान करतीहे उसे निज 
पतिका संस प्राप्त नहीं होता । 


अथाळंकारवळ्यादि | देवज्ञवल्ठभः नासत्यपूषवसुभिःकरपंचकेन 
मार्तडभौमशुरुदानवमंतिवारे ॥ मुक्तासुवर्णमणिविट्रुमशखदेतरक्तांबरा 


णिविधृतानिभवातासे चे । ज्योतिनिबंये हस्तानुराधमूगपूषधनिष्ठयुक्त 
चित्रोत्तरासुचपुनवसुरोहिणीषु ॥ लजेस्थिरेरविसुतेंदुजजीववारेहेमादि 
घारणविधिःकथितोनराणाम्‌ ॥ तत्रेवश्रीपतिः पौष्णाश्विनावसुकरादिष॒ 
> NS NN + < 
पंचकपुकसुंभहेममणिविद्दुमकाचशंखाः ॥ नार्याधृताःसुतसुखाथकराभ 
ATA MIRA: | तत्रैव झंखादिवररत्नानिपुष्या 
दित्युत्तरासुच ॥ रोहिण्यांनेवगृह्लीतभतुर्जीवितकांक्षिणी । 

_ अब आभूषण और वलय आदिका निर्णय करतेटें | दैवज्ञवह्भका वाक्यंहै कि-आश्वि- , 
नी रेवती धनिष्ठा हस्त चित्रा स्वाती विशाखा अनुराधा इन नक्षत्रों रवि मंगल बृहस्पति शुक्र 
और शनि इन TCH मोती सुवण माणि मूंगा शंख दन्त और रक्तवस्त्र इनका धारण करना 
श्रेष्ठ है । ज्योतिर्निबन्थमे कहांहे [VAT अनुराधा BTA रेवती धनिष्ठा चित्रा तीनों 
उत्तरा पुनवंस और रोहिणी इन नक्षत्रों और स्थिर लम्नमें, शनैश्चर सोमवार और बृहस्पति 
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ईन वारम सुव आदि धारण करनेकी विधि मनुष्योंके लिये कही गई है । वहांही श्रीपति 
a THIS कि-रेवती भाश्वनी धानेष्ठा हस्त चित्रा स्वाती विशाखा अनुराधा इन Aaa 

याद कुसुभका वख सुवण मणि मूंगा कांच और शंख धारण करें ती पुत्र सख और 
aS प्राप्त होताह, आर यदि रोहिणी तीनां उत्तरा पुनवेसु और पुष्य इनमें धारण करें तौ 
2 पर हुखकारी होतेह | वहांही यहभी कहाहै कि-जो स्री. अपने पतिके जीवनकी 
“a करतीहो उसे पुष्य पुनवसु तीनों उत्तरा और रोहिणीमें शंख आदि श्रेष्ठ रत्न ग्रहण 
नहीं करने चाहिये । , 

अ ~ ° NN LNT YRS 
थ सूचिकम | वासवादितिभत्ताष्टूमत्रचंद्राश्चिनीषुच ॥ सूचीकमे 
~ VTA ~ हल 
तनुत्राणमेभिऋक्षेःप्रशस्यते । 


अब सूचीकमे अथात-सौनेका निर्णय करतेहें | धनिष्ठा पुनवतु चित्रा मृगशिरा और अ- 
“चना इन Aaa सीना और शरीरका त्राण करना श्रेष्ठ कहहै । 
अथशय्या | हस्तादितित्रह्मगुख्ततराणिपोष्णाश्विमळेंदुभचित्रमभानि॥ 
SS a OY AN जा . + ° 
वारतुजविदुासितदुजानांशय्यासनारंभणमुत्तमंस्यात्‌ | 
शय्याका निर्णय करतेटें | हस्त पुनवेस रोहिणी पुष्य तीनों उत्तरा रेवती आश्विनी मूल मु- 


गाशरा और चित्रा इन नक्षत्रोमें गुरु चन्द्र शुक्र और बुध इन वारोंभें खाटका आरम्भ क- 
रन] श्रष्ठह | ; 


अथशख्रधारणम्‌। पुष्येचादितिचित्रपद्मतनयेशक्रोत्तरारेवतीस्वातीवा 


जिविशाखमित्रसहितेभानौगुरौभागत्रे ॥ कुम्भेकीटगृहेवृषेमृगपतो चेदी 
Ne द्द = a { ड ° ~ < ~ 
शुभेक्षिते सन्नाहःशरखड़ कृंतछरिकाधायीनृपाणांहिताः | 


अब शत्रका धारण Fada । पुष्य पुनवेसु चित्रा मृगशिरा ज्येष्ठा तीनों 
~ श्रवि a ~ ख a “ss ~ SS >> 
स्वाती आश्वनी विशाखा और अनुराधा इन नक्षत्रोमें गुरु और शुक्रवारमें कम्भ कफे Sas 
ब्र ENN चन्द्रः £ ~ “श्‌ ~ ~ = >> 
ते अथवा मकरके चन्द्रमा हाँ SAA शुम ग्रह हो अथवा शुभ ग्रहकी राष्टि होतो बख्तर बाण 


NN T ~ 


खड्क भाला और छूरीका धारण करना राजाओंके ल्यि हितकारी । 
अथस्वामिसेवा | चंडेश्वरः रोहिप्युत्तरपौष्णेषुवसुवारुणयोरपि ॥ से 
वेतस्वामिनं भृत्यः शुभवारोद्येतथा | ञ्योतिमिबंधे दासीदासादिभृत्या 
नांकुयातसंग्रहणंबुेः ॥ रिथरले शुभैदे्टमंदवारोविशेषतः ॥ 
अब स्वामीकी सेवा वर्णन करतेहे | चण्डेश्वरका वचन है कि-रोहिणी तीनों उत्तरा 


DS ~ ~ ~ “es Save) SN शकर aa 3) 
आर खता TAS तथा AAAI इन AAAS और शुभ वार[म संवकका स्वामीका सेवा 
~ चाहि aN NA ae "७, > =. =~ ~ _ ~ ~ 
करन। चाहिये | ज्यातिनिबन्धर्म dle क-बाडमाच्‌ मनुष्यकों उचितंहै [के जब शुभ 
~ ON ~ bas 


अरहोकी दृष्टि होतो स्थिर eat तथा विशेषकर शनैश्वरके दिन दासी दास आदि नौकरों- 


उत्तरा रेवती 
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अथगजाश्वदोलाः | सएव पौष्णप्रजेशादितिभहयानिहस्तादि षटू 
कश्रवणोत्तराणि ॥ दोळादिमातंगत्रगमाणामारोहणेभीष्टफळप्रदानि ॥ 
अब हाथी घोडे आदिके ऊपर आरोहए करनेका Fat कहतेटे । वहांही लिखांहे 
फकि-रवती राहणी FAIA पुष्य हस्त चित्रा स्वाती वशाखा अनुराधा ज्यष्ठा श्रवण और तीनों 
उत्तरा इन नक्षत्रोमें हिण्डोला आदि हाथी और घोडा इनपर चढना मनोवांछित फलको 
देतांहै | 
HATA | हस्तःपृष्योवासवंरोहिणीचज्येष्ठापौण्णंवारुणंचोत्तरा 
a ५०) _ ~ + 9 
श्र ॥ पर्वाचार्ये:कीर्ततश्चक्रवतीन्त्यारंभेशोभनोयंभवगेः ॥ 
अब नृत्यके AT Heda | हस्त पुष्य धनिष्ठा रोहिणी ज्येष्ठा रेवती शतभिषा और 
तीनों उत्तरा यह नक्षत्र TAA नृत्यके लिये श्रेष्ठ मानेहै । इसको चक्रवर्ती योग कहतेहें | 


अथराजदुशनं | sind: म्रगाश्चिपुष्यश्रवणश्रविष्ठाहस्तश्रुवत्वाष्टरभ 
पूषभानि ॥ मैत्रेणयुक्तानिनरेश्वराणांविको कनेमानिशुभप्रदानि । 


अब राजदशनका मुदूत्ते वणेन करतेहे । श्रापतिका वचन है कि-मूगशिरा आश्विनी 
वशाखा श्रवण पूवाफाल्गुनी तीना उत्तरा रोहेणी चित्रा रेवती और अनुराधा यह नक्षत्र 
राजदशनर्म शुभदायक समझ जाते । 
अथक्रयविक्रयौ । भाद्रहयंत्रिदशमंत्रिदिवाकरेषु मूलानिलोत्तरतुरंग 
मरेवतीषु ॥ सारंगपाणिरजनीकरमेत्रभेषुलाभः सदेवभवतिक्रयविक्रया 
भ्याम्‌ | वस्रेतु चित्राशतमिषास्वातीरेबतीचाश्विनीशुभा ॥ श्रवणश्चत 


थाप्रोक्तोवस्त्राणांक्रयणेदाभः । 
अत्र क्रय विक्रयको कहतेह | प्रवाभाद्रपद उत्तराभाद्रपद AS CAA ताना उत्तरा आश्वः 
ना रवता श्रवण AMAT जार अनराधा इन नक्षत्रा आर शरु आर रावव[रम त्रास वक्रय (ख- 
Ue फरोख्त ) करतो सदेव लाभ होताहै। tae लिये ती यह ठिखांहे कि-चित्रा शतभिषा 
सवात रवती आश्वनी आर श्रवण नक्षत्रम वस्त्रका क्रय करना ( खरादुना ) शुभह | 


अथसतुः | खातीयुक्तेमंद्वारेबृषलेशुभैदिन ॥ सेतूनांबधनंकार्य 
श्रुवभेचाकेजीवयो: | 


~ 


WIAA (पुल बांधने) का AR कहतेहे । स्वाती नक्षत्रसे यक्त शनिवार वृषळम्न शुभदिन 


~ J 


आर श्रुवप्तज्ञक नक्षत्राम रावि आर गुरुवारका पुरु बाधना Aled | 
अथपशुकृत्यम्‌ | श्रीपतिः चित्रोत्तरावैष्णवरोहिणीषुचत॒ देशीदशे 
दिनाष्टमीषु ॥ स्थानप्रवेशोगमनंविदध्यात्पुमान्पशनांनकदाचिदेव । 
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तृतीयपरिच्छेदः । ६५०१ 


चंडेश्वरः हस्तमूलविशाखासुरेवत्यांश्रवणेतथा ॥ मैत्रेचवारुणेश्रेष्टेपशुक्र 
यणमुच्यते ॥ पृवात्रयामृतमयखह॒ताशने षइंद्राम्निवाजिवसवारुणशंक 
स्पु॥ एतषुगोमहिषद्‌तितुरगमादिनानाप्रकारपशजातिगतिःप्रशस्ता ॥ 


अब पशुक्रत्यका वणन Biel श्रीपातिका वचन है कि-चित्रा तीना उत्तरा श्रवण और 
रोहिणी नक्षत्र, चतुर्दशी अमावास्या अष्टमी इन तिथेयोम मनुष्य पशुओके स्थानम प्रवेश न 
करे | चण्डेश्वरका वचनह ॥क-हस्त मूळ विशाखा रवती श्रवए अनुराधा ओर इातमिषामे 
OSE माळ छना VAS | तीनां पूवां START कत्तिका विशाखा अश्विनी धानिष्टा स्वाती 
आर आद्रा इन नक्तत्राम गो भस हाथी घोडा आदि नानाप्रकारके पशुओंका गमन ( लेना- 
देना ) भ्रेष्ठहे | 
NANO ५०. SS 


अथगजदंतच्छेदः | ज्योतिर्निबंधे त्वाष््रबंष्णवआश्वन्यामादत्येवसु 
दवत ॥ दातनाशुभदकमपुष्येहस्तेचकतनम | 


हाथदातिक छदन करनेका FR कहतेहे | ज्योतिर्निबन्धभें Teale कि-चित्रा श्रवण 
भाश्वना पुनव धनिष्ठा पुष्य और हस्त इन नक्षत्रोंमें गजदन्त Bat शुभ | 


अथानक्षपः। भरणात्रीणिपूवाणिआद्राश्रषामघातथा ॥ चित्राज्येष्ठा 
~ * CE Qs : On > 
वेशाखाचमूल्ंमृगपुनवसु ॥ एभिदत्तप्रयुक्तंचयचन्निक्षिप्यतेधनम्‌ ॥ 
पृष्ठतोधावमानस्यधनिनोनोपपद्यते । 
अब [नक्षपका Fade | भरणी तीना vay आद्रा आश्छठपा मघा चित्रा ज्येष्ठा वशाखा 


WS शुगांशरा पुनवसु इनमें जो धन दिया लिया जातांहे वह पीछे दौडतेहएमी धनीको 
प्राप्त नहीं होता | 


अथक्रणमोक्षः | श्रीधरः गीशामदादेवसादाकलययक्तोरेक्तासम 
दादवसकांलकांदरयंच ॥ मत्राइतीयपदमंत्रमहतेयक्ते राज्यद्रमेचऋण 
मोक्षमशातसतः | 


अत्र ऋणमीचनको Fade | श्रोधरका वचनहे कि-सज्जन पुरुषान बृहस्पात श्नैश्वरसे ; 
सुक्त नवाशक ट्म्मम रिक्ता (MA शानेवार कुलिकके उदय अनुराधाके.दसरे चरण वा मैत्र: 
यागम आर TAH ऋएाक [नेवटानकांशुभ कहा हैं | 


अथराजमुद्रा | मदुभुवक्षिप्रचरेषुभषुयोगप्रशस्तेशनिचंद्रवजेम्‌ ॥ 
वारेतिथौपू्णजयाहयेचमुद्रा प्रतिष्ठाशुभदाहिराज्ञास्‌ | 


अब राजमुद्रा ( मोहर अथवा सिक्के ) का BAU कहतेदे | BE ध्रव क्षिप्र और चर संज्ञक 
नक्षत्र शानि और चन्द्रमारहित अन्य शुभयोग शुभदिन और जया तथा पूणो तिथियोंमें अ- 
पनी मुद्रा ( मोहर अथवा सिक्के ) का बनवाना राजा महाराजाओंके लिये शुभहै | > 


क 
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HAA: | चण्डेश्वरः पौष्णाश्चिनीतुरगवारुणमित्रचित्राशीतोषणरङ्मि 
वसवोनळवंत्यमांने ॥ वारेचजीव श्वगुनंद्नकेप्रशस्तेनौकादिसंघटनवा 
हनमेष॒कुय्यात्‌ । 


अब नौका ( नाव ) का मुहूत्त कहतेहैँ । चण्डेश्वरका वचनहै कि-रेवती अश्विनी झा- 
तभिषा अनुराधा चित्रा मृगाशारा धानिष्ठा हस्त और कृत्तिका नक्षत्रम तथा बृहस्पति और 
शुक्रवारमें नौकाका निमोण तथा चलाना श्रेष्ठै | 


अथभोगः | गुरुभागैवभानुराधाविधाठृपौष्णाश्चिरोहिणीषुस्यात्‌ ॥ 
सवात्युत्तरासुकुयोच्छयनासनभोगभोगादि । 


अब भोगको Fade | वृहस्पति शुक्र और रविवार विशाखा रोहिणी रेवती अश्विनी 
स्वाती अथच तीनां उत्तरा इनमें शयन आसन और भोजन आदि भोग करने चाहिये | 


अथइमश्रुकरमे | श्रीपतिः पृष्येपौष्णेचाश्चिनीषैदवेशाशाक्रेहस्ताद्येत्रि › 

केभेप्यदित्याः ॥ क्षौरंकार्यवैष्णवादित्रये चमुक्त्वाभौमादित्यपातंगिवा 
रान्‌॥ नस्नानमुक्तोत्कटभूषितानामभ्यक्तयात्रासमरोत्सुकानां ॥ क्षौरं 
विदध्यान्निझिसंध्ययोर्वाजिजीविषूणांनवमेनचाह्वि । पुनवेसुडयंक्षो रेः 
श्रुतियुग्मंकरत्रयम्‌ | रेवतीडितयंज्येष्ठाम॒गशीर्षचगद्यते | क्षौरेप्रोणहरा 

: स्त्याज्या मधामैत्र॑चरोहिणी | उत्तराकृत्तिकावाराभानुभौमरानैश्चराः । 
रिक्ताष्ठयष्टमी ज्ञयाक्षोरंचन्द्रक्षयोनिशि | सन्ध्याविष्टिश्चगण्डान्तेमोज 
नान्तेचगोगुहेइति॥ भानुमांसंक्षपयतितथासक्षमा्तेण्डसनुभौमश्चाष्टौ वि 
तरतिशुभंबोधनः पंचमासान्‌ | सकैवेन्दुदृशसुरगुरुः झुक्रएकाद्‌ङोतिप्रा 
हगगप्रभ्नतिमुनयः क्षौरकार्येषुवाराइतिचञ्योतिषि । त्रिस्थलीसेतोवृदछ 
गाग्यः रव्यारसीरवारेषुरात्रीपातेब्रताहनि ॥ श्राद्धाहःपतिपद्विक्ताभद्राः 
क्षा रपुवजयेत्‌ ॥ गाग्यः षष्ठयमापूर्णिमापातचतुदृश्यष्टमीतथा ॥ आस ' 

` सन्निहितंपापंत्रिषुतिलेभगेक्षुरे राजमार्तैडः देवकार्येपितुःश्रादे Gist 
परिक्षये ॥ क्षोरकमनकुवरतिजन्ममासेचजन्मभे | बहस्पतिः राजक्ये ` 
'नियुक्तानांनराणांभूपजीविनाम्‌ ॥ इमश्ुलोमनखच्छेदेनास्तिकालूविशो: 
वनम | तथा क्षीर॑नेमित्तिकंकायनिषेधेसत्यपिश्रुवम्‌ ॥ पित्रादिमृतिदी 
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करतैनंतुविधीयतइति | नारदः नपविप्राज्ञयायज्ञेमरणेबंधमोक्षणे ॥ उदा 
हेखिळवारक्षेतिथिषुक्षौरमिष्टदम्‌ । भारते प्राङूमुखःइमश्रुकमाणिकारयी 
. पसमाहतः || उदङ्मुरोवाथमूत्वातथायुविदतेमहत्‌ | अपरार्के उद 
. चुखःप्राङ्मुखोवावपनंकारयेत्सुधीः ॥ केशञ्मश्रुलोमनखान्य॒दकसंस्था 


निवापयेत्‌॥ दक्षिणंकणेमारभ्यथमीर्थपापसंक्षये ॥ दिखाद्यंनवसंस्का 
रेशिखावंतरिरोवपेत्‌ | 


अब क्षौरकमेका मुहूर्त FE हैं । श्रीपातिका वचनहै कि-पष्य रेवती अश्विनी मृगाशेरा 
ज्येष्ठा हस्त चित्रा स्वाती पुनवेस श्रवण धनिष्ठा और शतभिषा इन Aaa तथा मंगळ रवि 
तथा शनश्र्वर इन वाराको छोड़ अन्य वारोंमें क्षोरकमे ( हजामत ) कराना चाहिये । त्रान 
आर भाजनक अनन्तर श्रेष्ठ आमूपणांसे विभूषित उबटना यात्रा और यरद्धमें उद्यत अथ 
च राना सन्ध्या और नवम दिनम निज जीवनके अभिलाषियोंको क्षोर नहीं करानी चाहिये । 
( काशीनाथ भट्टाचायेने लिखाहै कि-पुनवैस पुष्य श्रवण धनिष्ठा हस्त चित्रा स्वाती रेवती 
आत्वना ज्यष्ठा आर BNA यह नक्षत्र क्षीरकममें ग्राह्मदें । तथा मघा अनुराधा रोहिणी 
भरणा तीना उत्तरा आर कृत्तिका यह नक्षत्र प्राणोंके Sila अत एव त्याज्ये, और रवि 
मंगळ एव शनैश्चर यह वार रिक्ता ४। ९ | १४ छठ और अष्टमी यह तिथियें अमावास्या 
राजी सन्ध्या भद्रा गण्डान्त मोजनके पश्चात्‌ और गोशाला इनमें क्षौरकम नहीं करावै | 
ज्यातषका वचनह के-रविवारको क्षीर करानेसे एकमासकी AT: क्षीण होतीदे, सोमवारको 
सातमासक दांड, मगरूका आठमासकी आयुका नाश, बुधको पांचमासकी वृद्धि, वहस्प- 
तका GUAT वाळे झुक्रको ग्यारह मासकी वराडि, ओर झानिवारको क्षौर बनवानेसे सात 
मासका आयुका नाश होताह, यह गगांचाय आदि कहतेहें ) | Graded वृद्ध गगेक 
वचनह्‌केररवि मंगल और शनिवार रात्री व्यतीपात योग ब्रत एवं श्राह्का दिन प्रतिपदा रिक्ता 


TMH अथच भद्रा यह सब क्षारकमर्म त्याज्यह | गाग्यको आज्ञादे कि-छठ अमावास्या पणि: 


मा व्यतीपात चतुदशी तथा अष्टमीमें तेल लगाने उवटन करने और क्षौर करानेसे पाप हो- 
ताहै । राजमात्तण्डका वचन है ॥कि-देवकाये पिताके श्रा सके अंशका क्षय होना जन्ममास 
और जन्मका नक्षत्र इनमें क्षीर कमे कराना नहीं चाहिये | वृहस्पतिका वचन है कि-जो | 
व्यक्ति राजकाथमें नियुक्तहे अथवा जो राजसंबन्धसे जीवित was ऐसे मनुष्योंको ae - 
कर्म ओर नखछेदन करानेके लिये Ya देखनेकी आवश्यकता नहींहे । तथा-किसी 
निमित्ते क्षोर, पिता आदिके मरण दोक्षा प्रायाश्वत्त और तीर्थ इनमें क्षोर AS दिनमेंभी | 


. करा SAG कोई दोष नहींहे। कोई आचार्य इस श्वोकके उत्तराधेको अन्य प्रकारले पढते 

. . अथोत्‌-कहतेहे कि-सुण्डनके निषेधमे भी केशको कतरवालेना चाहिये | नारदजीका वचन 
SRT अथवा ब्राह्मपाकी आज्ञा, यज्ञ, मरण, बन्धनसे छूटना और विवाह इनमें सौर 

(कम चाह जिस दिन और नक्षत्रम ` कराठेनेसे अमोष्टसिद्धि होतीहे ।.भारतका धवचनहै कि 
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जो मनुष्य पूर्वे अथवा उत्तरको मुख करके सावधानीसे क्षीर बनवार्ताह उसकी आवाद 
होतीहे | अपराकेमें Fale TMA मनष्य पूवे अथवा उत्तराभिमुखहो मुण्डन (क्षीर ) 
करांवै, केरा डाढी रोम और नख यहभी प्रथम उत्तरहीकी ओरके बनवावे, धमलाभ और 
पापनिवृत्तिके लिये दाहिने कानसे लेकर क्षीर बनवावे, अथच नवीन संस्कारम शिखासे ठेके 
शिखासहित केशमुण्डन करवाने चाहिये | 


यतीनांतविशेषोनिगमे कक्षोपस्थाशखावज मृतुसाधपुवापयादात ॥ 


अन्यपावाघप्रातिषेचाःप्रागक्ताः | 


सन्न्यासियोंकेलिये विशेषता वेदम कहीहे कि-बगळ लिङ्ग ओर शिखाको छोड़ HIATT 
सान्धिओमें मण्डन कराना चाहिये | अन्य बहुतसे विविनिषेध प्रथम कह आयेह्‌ | 


अथेधनसंग्रहः। ब्रह्मानिलाकमधघमूर्ळत्रिपूवरोद्रपीष्णानुराथगुरुवेष्णु 
विशाखयुक्ते ॥ वारेकुजञाकमुगुनंदनसोमजानां श्रेष्ठवनस्यकरणंभव 
तिप्रशास्तम्‌ | 
` अब इन्धनके संग्रहको कहतेदे कि-रोहिणी कत्तिका हस्त मूल मघा तीनों पूवो आद्रो 


रवती अनुराधा पुष्य श्रवण विशाखा यह नक्षत्र, मंगळ राव शुक्र आर चन्द्र इन वारास 
-इंघनका संग्रह करना Ase | 


अथनवान्नम्‌ | श्रीपतिः रेवतीश्रुतिपुनवेसुहस्तत्रा्तःपृथगपिदित 
येच ॥ तय॒त्तरेषृगदितंृथृकानांप्राशनंनवनवान्नविधानम्‌ | 


अब नवान्न भोजनका Fed Hada | श्रोपातेका वचन [करती AAT पुनवेसु 
हस्त रोहिणी मृगारिरा तीनों उत्तरा इन नक्षत्रम बाळकाको नवान्न भोजन करावि | 


अथनवभोजनपात्रम्‌ । ज्योतिनिबंये भोज्यपात्रसुधासिधोघटयेदास 
माहरेत्‌ | तत्रान्नप्राशनप्रोक्तकालेभोजनमाचरेत्‌ | 
अब नय भाजन पात्रका कहते हे । ज्यातानबन्ध्म Wale हि कि-भोजनके पात्रका 


९ 


शुभ गे बनवायकर घरका लावे, और अन्नप्राशनर्म कहे हुए मुहू्तम उस WAM भा- 
` जन कर | 


अथनवपणफलादिभक्षणम्‌ | चंडेश्वरः मलाश्रिमेत्रकरातिष्यहरीद्रमे 
षुपाष्णात्तरदवपुनवेसुवासवेषु ॥ वारेषुभमितनयाकजवारवजंतांबूलनत 
. नफलायशनंहिताय | 


An aN AN 


3 'नषिद्धदिनें AR कृत पुनस्तद्दोषशान्त्यर्थ विहितकाछे कार्यमित्याह गाग्य; । निषिद्वेषुच कालेषु क्षौरकर्म 
'यदा भवेत्‌ । तहोषशान्तये क्षिप्रं कुयात्तञ्चशुभे दिने | आनर्तऽहिच्छत्रःपाटलिपुत्रोदितिर्दितिःश्रीशः । ARAL 
घषांदोषान्त्यन्ति निःशेषाः। `, 
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अब नवीन पण और फल आदिके भक्षणका समय प्रतिपादन Fada चण्डेश्वरका वचन 
हैं कि-मूळ अश्विनी विशाखा श्रवण ज्येष्ठा रेवती तीनों उत्तरा मृगशिरा Fras और धाने- 
छा इन AAA तथा मंगल और रविवारको छोड़ अन्य aN ताम्बूल ( पान ) और फळ 
आदिका भक्षण करना हितकारीहै | 
` अथहोमेआहुतिपातः | ज्योतिषे तराणिविद्धुगुभास्करिचन्द्रमाःकुज 
सुरेज्यविधुंतृदकेतवः ॥ रविभतोदिनभंगणयेत्क्रमातषतिखगंत्रितयंत्रित 
यंन्यसत्‌॥ दिनकराकतमःकुजकेतवोहुतभुजेनशुभास्त्वितरेशुभाः ॥ ह 
वनचक्रमिदंप्रविकोक्यतांहवनकमणिसवेसम ES | अन्नशांतिरुक्ताविष्ण 
धर्म ऋरग्रहमुखेचेबसंजातेहवनेशुभे । झांतिंविधायगांदद्याद्राह्मणायक 
दुबिन ॥ आयसांप्र तमाकृतवाचाक्षपत्तामवामुखा ॥ गासूत्रमथुगवादय 
रचितांप्रतिमांततः ॥ स्वस्थांनिधायसंपूज्यतत्रहोमोविधीयते | अन्नाप 
वादाःक्रियासारे नित्येनेमित्तिकेदुगोहोमादौनविचारयेत्‌ । | 
अब होममें आहुतिपातका विधान Fade | ज्योतिषमें कहाहै कि-रवि बुध शुक्र aR 
श्वर चन्द्रमा मंगल वृहस्पति राहु और केतृ इन Deh नक्षत्रसे होमदिनके नक्षत्रपधन्त 
गणना केरे, इस प्रकार एक २ ग्रहके लिये तीन २ नक्षत्र स्थापनकंरै, इस रीतिसे जो चक्र 
तयार होताहे उसमेंसे रावि शनेश्वर राहु मंगल और केतु इनको अथोत्‌ इनके AAA आ- 
हाते Gt अशुभ आर अन्य नक्षत्रीर्म Ws | समस्त सिद्धकालिय यह हवनचक्र अवश्य 


N 
~ 


देखना चाहिये | विष्णुधमर्म इसकी यह शान्तिभी Hels कि-यांदि कूर ग्रहके मखमें हवन 
हो जायती शान्ति करके कुट॒म्बी ब्राह्मणकों गो देनी चाहिये । लोहेकी प्रतिमा बनाकर उसे 
अधोमुखी स्थापनकरे, तदनन्तर गोमूत्र AT ( राहत) ओर गन्ध आदिसे उस प्रतिमाको 
पूजकर सीधी धर फिर उसे पूजके होम करना चाहिये। इसका अपवादभी क्रियासारम क- 


Aaa 


ale Ihde नामात्तक कम अथवा STH हाममं FRU वचार करना नहीं चाहिये | 
अथञ्वरादौफलम्‌ | श्रीपतिः स्वात्याश्छेषारौद्रपूवोसुशाकेरोगोत्पत्ति 
जोयतेयस्यपुंसः ॥ तङ्गैषज्यंव्यापृतोनिःप्रयत्नःस्याहुरधाब्येलेब्घजन्मा 
. पिवैद्यः ॥ व्याध्युत्पत्तिर्यस्यपौष्णेसमैत्रेघाणत्राणंजायतेतस्यक्कच्छात्‌ ॥ 


NS 


वेश्वेसौम्येरोगमुक्तिस्तुमास।डिशत्यास्याझासराणांमघास ॥ पक्षाडस्ते 
` वासवेस डिदैवेमलाश्चिन्योरम्निधिष्ण्येनवाहात्‌ ॥ याम्येल्वाष्टेवैष्णवेवार 
णिचनेरुज्यंस्यान्ननमेकाद्‌शाहात्‌ ॥ आहिबध्न्येतिष्यसंज्ञयमाख्येप्राजा 


पत्यादित्ययोःसप्तरात्रात्‌ ॥ रोगान्मुक्तिजीयतेमानवानांनिःसंदिग्थंज . 
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ल्पितंगगैमुख्यै: | ज्योतिषे एकाहोनिधनंदशाहमनिलाङ्काणावियत्पवेताः 
सप्ताड्राविल्यश्रमासयुगुलमासोम्रतिःपक्षकः ॥ छोमासावथविंशतिदेश 
निश्याःपक्षांतपक्षानखामासोपक्षदशांतपक्षककुभःपीडादिनान्याश्वभात्‌ | 
दैवज्ञे उरगवरुणरोद्रावासवेद्रत्रिपूवीयमदृहनाविशाखापापवारेणयुक्ताः॥ 
तिथिषुनवमिषष्ठीडादशीवाचतुर्थीभवतिमरणयोगोरोगिणांकालहेतुः ॥ 
अत्रकुंभेहैमींनक्षत्रदेवताप्रतिमांसंपूज्यहादशदळेषुसंकषेणादिडादशमर्ती 
होदशादित्यान्‌वासंपूज्यदू्वीसमित्तिलक्षीराज्येगायत्र्यातद्देवतायैअष्टोत्त 
रशातंहुत्वादध्यो दनंबलिंदत्वाआचायायगांप्रतिमांचदत्वाविप्रान्भोजयेदि 
तिसंक्षेपः | विशेषस्तुब्रतहेमाद्रोपदार्थादर्शेचज्ञेयः | 


एकरात, मूलम एकपक्ष, पूरवोषादमें पन्द्रहदिन, उत्तरापाढमे वीस दिन, श्रवणमें दोमास, 
4 >+ ~ ° ~ 

धानिष्ठाम एक पक्ष, शतमिषामें दुस दिन, पूवामाद्रपदमें एक पक्ष, उत्तरामाद्रपदमें दस दिन 

नी F यो दो > cS LNT oS eS 

नीर्‌ रेव में २२ दन पीड़ा होतीहे | देवज्ञका वचनंहे कि-अश्विनी शतभिषा आद्रो 
स्वाती ज्येष्ठा तीनों पूवा भरणी कत्तिका और विशाखा यह नक्षत्र, पापवार, नवमी चतुर्थी 
द्रादशी पष्ठी इन तिथियोंमे रोग होतो > हेतहै | SAS 
दाट टा [म स । हाता यह मरएायोग काळका हेतुह । इन दुष्टयोगोर्मे यदि 
रोग होयती सुवणेनिर्मित नक्षत्रकी प्रतिमा बनाय उसे घटपर धरकर पूजे, फिर हादश दलों- 


I RTT TS Te सवे साधारण पण्डितोंका यही मतहे, परन्तु-हमारी सम्मतिमें “न्य” 
से अनियत सम जानना चाहिये आर इसी नियमके अन्तगेत मत्या ग्रहणहै अथीत्‌ शन्यसे वह तातान 
होता कि-भाराम होगा या नहीं यदि होगा तौ कब तक । "कळ 
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म सकषेण आदि बारह मूत्तियोंको अथवा बारह आदित्योंको पूजकर दवी समिधा तिळ दूध और 
थी इनसे गायत्रीमन्त्रपाठपूवेक उस २ देवताके नामसे अष्टोत्तरशत आहति देकर, दही" ` 
भातको बलि देके आचायेको गौ और प्रतिमा दे देनेके अनन्तर ब्राह्मणभोजन aR, यह 

Tere विधिहे । अन्य विशेषता व्रतहेमाद्वि और serial देखठेनी चाहिये | 


अथभेषजम्‌ | चेश्वरः मूलानुराधमृगतिष्यपनर्वसोचपोष्णाश्विनी 
अवणशक्रकरत्रथेच। वारेष॒वाक्पतिदिनेषुसितेद्शस्तेमैषज्यमक्षणममीष 
हितंनराणाम्‌ | ही 


अब आषाधका वणन करतेहे | चण्डश्वरका वचनहैं कि-मूल अनुराधा मृगशिरा पुनवेसु 
विशाखा उष्य खती आश्विनी श्रवण ज्येष्ठा हस्त चित्रा स्वाती बृहस्पति शुक्र सोमवार इनमें 
भषांथेका भक्षण करना मनुष्योंके लिये हितकारीदे | 


अथाराग्यस्जानम्‌। श्रापातिः इन्दोवा रभाग वचश्रवषुसापा।दत्यस्वाति 
युक्तषृभषृ ॥ पित्र्येचांतेवापिकुयात्कदाचिन्नेवस्नानंरोगनिर्मेक्तजंतः Il 


चरावल्यरावभामबारारक्तातेथास्याहहुलेचपक्षे ॥। वष्ण्यचररागानपाडे 
तानास्बाननराणानरूजत्वकार | 


अब आोराग्यक स्थानका म॒हूत्त Bede | श्रीपातिका ate के-शुक्र सोमवार तीनों 
उत्तरा रवती ASA पुनवेसु स्वाती मघा इनम रांगा मनुष्य कदापि खान नकर, चर ( मेष 
कक तुला मकर ) SHI, रवि और भामवार [रक्ता IT शुछपक्ष स्वाती यनवसु आर श्रवण 
नक्षत्र शनम यदि रोगी खान करे तो अवश्य रोंगका नाश alte | 


अथद्तधावनम्‌ । प्रथ्वाचन्द्रोदयेविष्णः प्रतिपद्दर्शष्ठीषचतदेश्यष्ट 
घुच ॥ नवम्यांभानुवारचदंतकाष्ठटंविवजयेत्‌ | नारदः चत॒दश्यष्टमी 
णमासीसंक्रमगेषच | नदासुचनवम्यांचदंतकाष्ठ॑विवर्जयेत्‌ ॥ श्राडेय 
ज्ैचनियमेतथाग्रोषितभतेका ॥ व्यतीपातेचसंक्रांत्यांनंदाभताष्टपवैस | 
तलक्षररातमांसदतकाष्ठंचवजयेत्‌। वसिष्ठः झान्यकेशुक्रवारेषकजाहेब्र 
तवासरे॥ जन्माहेश्राद्धद्वसेदतकाष्ठ॑विदजयेत्‌ | SARS अभ्य 
गेजलांधरानेदतधावनमंथुने ॥ जातेचनिधनेचेव तत्काळव्यापिनीति 
` ।थः | संवतेः रवीवेवाहआशीचेवजयेद्दंतधावनम्‌ | व्यासः अलोभेदंत 
का्ठानांनिषिद्धानांतथातिथो ॥ अपांहदादृशागंड्षैर्विदध्याइईंतधावनम्‌ | 


१ * तृणपर्णेः सदा कुर्यादलामे द्वादशींविना › इतिवाक्यसारोक्तेः । “ अपां द्वादश त्यादित एफादशी- 
विष्रमितिकेचित्‌ | FA 
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अन दन्तथावनकों कहते हैं । एथ्वीचन्द्रोदयमें विष्णुका वचनहै कि-प्रतिपदा अमावास्या 
ष्ठी चतुर्दशी अष्टमी और नवमी इन तिथियोंमें और रविवारको दन्तकाष्ठ ( दातून ) का 
परित्याग करदेना चाहिये। नारदजीका वचनहे कि-चतुदंशी अष्टमी पीणमासी संक्रान्ती 
नन्दा और नवमी इनमें दन्तका त्याज्यंह | श्राद्ध यज्ञ नयम व्यतीपात सक्रान्ती नन्दा 
चतुदेशी अष्टमी और पवे इनमें पुरुषोंको तथा जिनका पति GAT एसां सरियाको तेर 
Ait ( हजामत) भोग मांस और दन्तकाष्ठका परित्याग करदेना चाहिये । वारेष्ठजीका 
वचनहैं कि-झानि रावि मंगळ और शुक्रवारको तथा व्रतके दिन जन्मदिन अर श्राद्धके दिन 
दुन्तकाष्ठका पारित्याग करदेना चाहिये | हेमाद्रि्म स्कन्दपुराणका Wg ।क-उवटन 
रना समुद्रका AA दन्तथावन मैथुन जन्म और मरणम वहाँ [ताथ ग्रहण करना चाहथ 
जो उस समय विद्यमानहो | संवत्तका वचनै कि-रविवार विवाह और MATA दतांन 
स्याज्यंहै | व्यासजीने कहाहे कि-यादे दतौन मिल नसके तो ओर निषिद्ध तिथियोंम बारह 


गण्ड्ष ( कुल्ले ) करके दन्तधावन करलेना चाहिये । 
अथामळकख्नानम्‌। व्यासः श्रीकामः सवैदास्नानंकुर्वीतामळकैनेरः। 
स्तमींनवमींचेवपर्वेकाळंविवजेयेत्‌ ॥ चन्द्रसूयोपरागेचस्नानमामलकै 
सत्यजेत्‌ | कृतुः षष्ठीचसप्तमीचैवनवमीचत्रयोदशी ॥ संकन्तौरविवारे 
च स्रानमामळकेसत्यजेत्‌। यत्तु नवमीदशमीचेव तृतीयाचत्रयोदशी ॥ 
प्रतिपतद्गाद्शीक्ृष्णख्नानंतासुविवजयेत्‌ ॥ यच्च दर्शेखानंनकुव्वीत मा 
तापित्रोःसुजीवतोः ॥ पुत्रः कुब्वेन्निराचष्टे पित्रोरुन्नतिजीविते इति कण्व 


FAAS तक्लोगायेस्नानपरम्‌ | ननित्यनैमित्तिकपरमि 
तिहेमाद्रिः | 


अब Ash AAR Hada । व्यासजीका वचने कि-जो मनष्य टक्ष्मीकी कामना 
करताहों वह सप्तमी नवमी और पवकालको छोड़कर संदेव आमल्से AM करें, एवम्‌ सूये 
चन्द्रमाके ग्रहणमंभी आमलेका स्थान वर्जितहै। ळतुका वचनहे कि-छठ सप्तमी नवमी त्रयोदशी 
Wald आर Uda इनमें आमलासे SA नहीं करे! और यह जो Hele कि-नवमीं द 
शमी तृतीया त्रयोदशी प्रतिपदा हाटशी इनमें सान न करें, और-जिसके माता पिता जीवि- 
तहां उसे अमावास्याके दिन स्नान नहीं करना चा ये, यदि वह ख़ान करे तो माता पिता- 
की उन्नति अथच जीवनकी हानि sate । इन वाक्योसे कण्व और यम आदि आचार्योने 
जा खानमात्रका नषध Whale, यह भोगक लिये जो ख्रान किया जाय उसके विषयमे हे, 
नित्य नैमित्तिक ख़ानके विषयमें नहींहे यह हेमाद्रि कहतेरें । 


अथतैलस्राननिषेवः | कात्यायनः पक्षादौचरवौषष्ठयां रिक्तायांचतः 
थातिथी ॥ तेलेनाभ्यज्यमानरतु चतुर्भःपरिहीयते । गग्गीः पेचदड्यां 
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वृतीयपरिच्छेदः | OS 
'चतुदेश्यामष्टम्यांरविसंक्रमे॥ दवादश्यांससमीषष्ठदोस्तेलस्पशाविवजयेत॥ 
. नचकुयीत्तृतीयायां त्रयोदश्यान्तिथौतथा ॥ झाश्चतींगतिमन्तिच्छन्‌दृ 
` शम्यामपिपाण्डितः । तत्रेवायुर्वेदे षषठयांदिनक्षयेष्टम्यामेकादद्यांचपवं 
सु ॥ हादश्यांचचतुदृश्यांपंचम्यांप्रतिपत्तिथो ॥ ब्रतेश्राद्धदिनेजन्मत्रि 
तयेश्रवणाद्वेयोः ॥ ज्येष्ठोत्तराफाल्गुनीषव्यतीपातेचवैधतो | विष्टियोगे 
` चसंक्रांतोमन्वादिषु युगादिषु ॥ नाभ्यंगंतत्रबाळानांवृद्धानांतुनदोषकृ 
दिति | व्यवहारतत्त्वे संक्रांतिभद्राव्यतिपातवैधृतिषष्ठयष्टमीपवेसुनाके 
भूसुते ॥ स्रानेद्वितीयादशमीचगहिंताःषड्यादिमाद्यारदृथावनेऽवमाः | - 
अस्यापवादमाहतत्रेवप्रचेताः साषपंगंधतैलंचयत्तैलंपुष्पपासितम्‌ ॥ अ 
न्यदूद्रव्ययुतंतेलंनदुष्यतिकदाचन । तैलाभ्यंगे रवौतापः सोमेशोभा 
कुजेस्रृतिः | बुधेधनंगुरौहानिःश॒क्रेदःखंशनोसखम्‌ | दोषपरिहारश्च 
रवोपुष्पंगुरौदवौँ भौमवारेचमृत्तिका | गोमयंशुक्रवारेचतैलाभ्येगनदोष 
भाक्‌ । आयुवदे निषिद्धतिथिवारक्षग्रहणेष्वपिरात्रिष | किंचिद्गोघतय 
क्तवाविप्रपादरजीन्वितम्‌ ॥ भानोदर्वान्वितंभोमेभय॒क्तंपष्पय॒ग्ग्रो. ।। 
सर्वेषांसवेदातैलमभ्यंगेषुनदुष्याति || मंगलेष्वप्यदोषः | मांगल्यंविद्यते 
स्नानवृद्धिपृवात्सवेष॒च || स्नेहमात्रसमायुक्तंमध्याह्वातप्राक्तदिष्यते ॥ 
इतिमद्नपारिजातेकात्यायनोक्तेः | हेमाद्रोबहन्मनुः तेळाभ्यंगोनाकेवा 
रेनभोमेनोसंक्रांतीवधतोविष्िषष्ट्यां ॥ पवेस्वष्टम्यांचनेष्टःसङष्टःपरोक्ता 
न्‌मुक्त्वावासरसूयसनोः । | 


अब तलके स्थानका निषेध कहते हैं । कात्यायनका वचनंहे कि-जो मनुष्य प्रतिपदा 
रविवार छठ आर रिक्ता तिथि इनमें AS लगाताहे चमं अथे काम मोक्ष चारों पदाथास 
हीन होताहै | गगेका वचनहे कि-पूर्णिमा चतुदेशी अष्टमी संक्रान्ती. द्वादशी सप्तमी और 
षष्टी इनमें तेळका स्पशे न करे। जो व्यक्ति उत्तम गातिको चाहताहो उसे तृतीया दशमी और 
त्रयोद्‌शीको तेळका स्प्शेन करना चाहिये | वहांही आयुवेद (वेद्यक) का वचनहे Tags 
तिथिका क्षय अष्टमी एकादशी पव हादशी चतुदेशी पंचमी प्रतिपदा ब्रत और श्राडका दिन 
तथा जन्मदिनसे तीन दिनपयत, श्रवण आद्रो ज्येष्ठा उत्तराफाल्गुनी व्यतीपात वैध्राते.वि- 
ष्टियोग संक्रान्ति मन्वादि और युगादि तिथिय इनमें बाळकोंके लिये ded ख़ान करनेमें दोष 
और वृकि लिये कोई दोष नहींदै। ब्यवहारतत्वमें Reals कि-संक्रान्ती भद्रा व्यतीपात 
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TOA षष्ठो अष्टमी पवे रावे और मंगलवार द्वितीया एवं दशमी यह TAA, पष्ठी और प्रतिपदा 
यह aaa, निन्दित मानोगइहैँ | वहांही प्रचेताने इसका अपवाद ( निषेध ) भी कहा 
के-सरसोंका अथवा किसी गन्धद्रव्यका किम्वा पुष्पांसे सुवासित किया हुआ अथच अन्य 
प्रकारके द्रव्यसे Uh जो तेलंटे उसके लगानेमें कभी दोष नहिंहे | (रावेवारको तैल लगानेसे 
ज्वर, सोमवारको लगानेसे शोमा, मंगलको लगानेसे मृत्यु, धका लगानसे धनको प्राप्ति 
, ब्रहस्पातिको लगानेसे हानि, शुक्रको SUA दुःख आर शानिवारकां लगानेस सुख होताहे 
दोषको परिहार इस प्रकारंदै कि-रावेवारको पुष्प, एुरुवारको दूव, मंगलको सुत्तिका और 
शुक्रवारफो गोवर मिलाकर तेल SIMA कुछ दोष नहाहे ) | आग्रवदर्म कहांहे कि-निषि- 
ड तिथि वार नक्षत्र ग्रहण ओर रात्री इनमें किचिन्मात्र गौकाघत अथवा ब्राह्मएाके चरणकी 
We मिळाके लगानेसे कोर दोष नहि | राविवारको दूव, मंगलको भूमी ( मृत्तिका ), Tear 
रको पुप्प मिलाहुआ तैल सदैव किसीके लिये दापित नहींहे | मंगळके काममेंभी कोई दोष 
Adie जन्म पवे अथवा उत्सव इनमें तैलका खान दूषित नहींह किन्तु-यह मध्यान्हसे प्रथमही 
कत्तेव्यंहै | यह मदनपारिजातमें कात्यायनी उक्तिटे | SANSA TENTH वचनंदै कि-रावि 
मंगळ संक्रान्ती lt भद्रा छठ पव अष्टमी इनमें तेळाभ्यंग इष्ट नहीदे, और झानिवारको शुमहै । 


तिळत्नाननिषेधस्तुषट्त्रिशन्मते तथासप्तम्यवास्यासंक्रांतिग्रहजन्म 


सु ॥ धनपुत्रकत्रार्थीतिळपिष्टंनसंस्पृशेत्‌ | 
तिलक स्थानका ननषध ता पटात्रशान्मतम यह कहाहे कि-धन पुत्र ओर START कामना 
FINS मनुष्यका सप्तमा अमावास्या सक्रान्ती ग्रहण और जन्मे पसहुए तिलांका STAT 
नहीं करना चाहिये | 
अथगहारंभः । ज्योतिनिबंधेबादरायाणिः वैशाखेफाल्गाने पौषेश्राव 


णेमागशीषैके | सूत्रारंभःझिलान्यासःस्तंबारंभःप्रशस्यते | नारद: सौ 
म्यफाल्गुनवंशाखमाघश्रावणकार्तिकाः || मासाःस्युगृहनिर्मणिप॒त्रारो 
ग्यधनप्रदाः || अत्रवृषसिहवृश्चिकाःवैशञाखश्रावणकार्तिकाःसौराज्ञेयाइ 
तिकालादशेः | तत्रेवकारणतंत्रे स्थिरमासेस्थिरेराशौस्थिरेशेनववेइम ` 
नाम्‌ ॥ कुर्वीतस्थापनंशंकोःराभुस्थापनमेववा | कातिकनिषधस्तला 
परः | कुंभेमाघेपिसवेषांमंदिराणामुपक्रमम्‌ ॥ महर्षयः प्रदासंतिधान्या 
गारविहायच ॥ निषेधोवान्यगहपरः£ | पाकभोजनशालादोमार्ग शीर्ष 
ARYA: ॥ रथ्यागेहमठादीचसहस्यःशुचिरेवतु ॥ पौषाषाढनिषेध 
` स्तुप्रधानगृहपरः । नप्रधानगृहारंभंकुर्यात्पौषेशुचावपीतितत्रेवोक्तेः । 
` ज्योतिस्तत््वे पूर्वापरास्यंतुनभत्यपौषेयाम्योत्तरास्यंसहसिद्वितीये ॥ 
काय॑गृहंजीवबुधक्षगार्कनीचास्तगौजीवसितौचहित्वा । रत्नमालायां 
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ककेनंक्रहरिकुंभगतेऽकेपू्वपञ्चिममुखानिगृहाणि ॥ तौलिमेषबृषबृश्रि 
कयातेदक्षिणोत्तरमुखानिवदंति | देवज्ञवक्ठभः शोकंधान्यंपंचतांनिःप 
झुतंस्वासिनेःस्व॑संगरंमुत्यनाशम्‌ ॥ संशरीप्रातिंवह्विमीतिंचलक्षमीकुयश्चै 
ञ्राद्यागृहारंभकाले | गर्गः ञ्युत्तरास्रगरोहिण्यांपुष्येमैत्रेकरत्रये ॥ धनि 
ठाडितीयेपोष्णेगृहारमःप्रशस्यते ॥ रो हिण्यांश्रवणत्रयेदितियुगेहस्तत्रये 
मूळकेरेवत्युत्तरफाल्गुनीष्वुरगभेमेत्रोत्तराषाढयोः ॥ शास्तंवास्तुकृजार्कव 
जितदिनेगोकुंमसिहेमुखेकन्यायांमिथुनेनभःशुचिसहोराधार्कजेफाल्गुने। 
कालादर्शेसनत्कुमारः आदित्यभौमवजंतुसर्वेवाराः झ॒भप्रदाः | वास्तुशा 
खे मागेशीषेंतथा पोषेवैशाखेश्रावणेतथा ॥ फाल्गुनेच क्रतंवेइमसवेसंपत्प्र 


` दुंभवेत्‌ ॥ कातिकेमाघमासेचचत्रेज्येठ्ितथाश्विने ॥ मास्याषाढेभाद्रपदेन 


कुयात्सवथागृहम्‌ ॥ ।ङतायाचदृतायाचपचमासत्तमीतथा ॥ त्रयोदशी i 
चअचद्शमापणाचकाद्शातथा ॥ वंेश्मारभंशुभायस्य|वशेषाच्छकूपक्षंगाः | 
व्यवहारसा र [शलान्यास प्रकतेव्योगुहाणांश्रवणेम्गे ॥ पाष्णेहस्तेच 


रोहिण्यांपुष्याश्विन्युत्तरात्रये | वास्तुप्रदीपे अधोमुखेमैबिंद्धीतखातंशि 


- लास्तथेवोध्वेमुखेश्र पट्टम्‌ ॥ तिर्यड्मुखद्रकपाटयानंगहप्रवेशेमद 
- भिश्रेवश्च | Ves स्रानंचपार्कशयनंचभोञ्यंगजाळयंवाजिगुहंधनस्य ॥ 
'देवस्यपूवादिदिशिक्रमेणमध्येसभांभूपानिवेशनाय | शिस्पज्ञात्रे कन्या 


NONE 


बसहतुळयास॒जगपातम॒खशभका।णाच्चखातवायव्यस्याततदास्यत्वाळ्घन 


^~ NN 


मकरेदशखातंवदंति ॥ कुंभेमीनेचमेषोनिऋतिदिशिमुखंखातवायव्यको 
“शैचागैःकोणमुखंवबृषमिथनगतेकर्कटेरक्षबातम्‌। TAA Fae 


घ्यगुहादीनांहात्रिराद्धस्ततोधिकम्‌॥ नतत्रचिंतयेद्धीमान्‌गुणानायव्य 


| योदिकान्‌ | राजमार्तडः आयव्ययौमासशुर्ितृणागारेनचितयेत्‌॥ शि 


~ 


_ लान्यासादिनोकयीत्तयागारपुरातने। व्यवहारतत्त्वे निषिद्धेष्वपिकालेष 
' स्वानकलेदभेदिने॥ ठृणकाएगहारभेमासदोषोनविद्यते | चंडेश्वरः पणा 


दित्वष्टमीयावतपवास्यंवजेयेद्ृहम्‌ ॥ उत्तरास्यंनकुतीतनवम्यादिचत्‌ 
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दैशीम्‌॥ अमावास्याष्टमींयावत्पश्चिमास्यंविव्जयत । । नवम्यादौतथा 
याम्यंयावत्कृष्णचतुर्दशी | भुवंदृष्टाथवास्मृत्वाकतेव्यंवास्तुरोपणम्‌ | 
Loe hb SES 
सायाहेवजैदिवसेरात्रौत्यवत्वामहानिशाम्‌ | वराहः दक्षिणपूर्वकाणेकृ- 
तवापूजांरिलांन्यसेतप्रथमाम्‌ ॥ शेषाःप्रदक्षिणेनस्तंभाश्वेवंसमुत्याप्या: | 
AMAIA खातेचेवशिलान्यासेवृषचकरंप्रशस्यते । त- 
OD तिरल्ले 6 ° खात्व ७ ° rc ORS sss 
चोक्तंशांतिरले चतुहेस्तप्रमाणंतुखात्वागर्तसमंततः ॥ कुंभोदकेःसेचये 
यःशांतिपाठपुरःसरम्‌ ॥ ततइशानदिग्भागे साक्षतंरलपंचकम्‌ | साज्यं 
ad 5 Lv oN AS iG हि त प्या ® 
कुंमंस्थिरंमुकतवावास्तुपूज नपूवेकम्‌ ॥ कुंमोपरिशिळान्यासःकतव्यस्तद्‌ 
नंतरम्‌॥ ie है gem 
अब गृहारंभका FEA कहतेह | ज्योतिर्निबन्में बादरायणिका वचनहे कि-वै शाख फाल्गुन 
पौंष श्रावण मागेशीषे इन मासम TARA ( सूतसे भूमीको नापना आदि ) शिलाका स्थापनः 
और स्तम्बोंका आरंभ यह सब Be | नारदजीका वचनै कि-फाल्गुन वेशाख माघ श्रावण 
और कार्तिक यह मास गह निमोण करगेमें पुत्र आरोग्यता और धनके देनेवालेह। कालादशमें 
लिखाहैं कि-यहां वैशाख श्रावण कात्तिक यह मास वृष सिंह और वृश्चिकके सूरयसे 
सौर ग्रहण करने चाहिये | वहांही तन्त्रमे यह कारणभी Hale कि-स्थिर मास स्थिर राशि 
स्थिर अंश इनमें नवीन घरका आरम्भ, ठिएवन्दी और शिवस्थापन करना चाहिये का- 
सिंकका निषेध तौ तुळाकी संक्रान्तीके विषयमें है । कुंभ और माघ मासमेंभी धान्यके स्था- 
नको छोड़ अन्य मन्दिरोंके बनानेकी महर्पिगण प्रशसा करते हैं । यह निषेधभी धान्यके घ- 
रके विषयमें समझना चाहिये | पाक और भोजनशालामें मागेशीष और फाल्गुन, रथ्या 
( कुंचा ) घर और मठ आदिमें पौष और आपाद मांसं श्रेष्ठै । पौष और आपाढका निपे- 
थ तै प्रधान घरके विषयमें है । क्यों कि-वहांही यह were कि-प्रधान घरका आरम्भ पौष 
और आपाठमें नहीँ करना चाहिये | ज्योतिषतत्वमें कहहै कि-पूवे अथवा पश्चिमके मुखका 
घर श्रावण फाल्युन अथवा पोप में, दक्षिण अथवा उत्तर मुखका घर मार्गशीष अथवा 
वैशाखमें बनाना चाहिये, बृहस्पति और बुधकी राशिके सूर्य, अस्त अथवा नीचेके बृहस्पाति 
त्याज्यहैं | रत्नमाळामें कहाहे कि-कर्क मकर सिंह कुम्भके सूमें पूवे और पश्चिमके घर 
बनावै, तुला मेष दृष और वृश्चिकके सयमें दाक्षिण अथवा उत्तरके. मुखवाले घर बनाने चा- 
हिये । दैवज्ञवमका वचनंहै कि-चैत्रमें स्थान निमोण करनेसे शोक, Baral अन्नलाभ, 
ज्येष्ठमें मृत्य, AME पशुओंका नाश, श्रावण़में धनलाभ, भाद्रपदमें निधेन, आश्विनमें 
संग्राम, कार्चषिक्रमें सेवकोंका नाश, मागेशिरमें TATA, पौषमें रक्ष्मीप्राप्ति, माघमें आग्ने- 
का भय और फाल्णुनमें लक्ष्मीक्का समागम होतांहै | गगेका वचनंहै कि-तीनो उत्तरा मृग- 
शिर रोहिणी पुष्य अनुराधा हस्त चित्रा स्वाती धानिष्ठा झातभिषा और रेवती इन नक्षत्रोंमें 
गृह बनानेका आरम्भः करना शुभहै । रोहिणी श्रवणःधानिष्ठा झातभिषा पुनवैस्‌ पुष्य हस्त 
चित्रा स्वाती मूळ रेती उत्तराफाल्युनी आश्लेषा अनुराधा उत्तराषाढ इन नक्षत्रोंमें, वृष सिंह 
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कुम्भ मकर कन्या मिश्रन इनके Ga, श्रावण आषाढ मार्गेशिर वैशाख कार्तिक और फा- 
ल्गुन इन महीनेमें मंगल और राविवारको छोड़ अन्य दिनोंमें घरका बनाना श्रेष्ठै | काला 

दृशेमें सनत्कुमारका वचनै कि-मंगल और रविवारको छोड़ अन्य वार ग्रहारम्भमे श्रेष्ठ 
कह He | वास्तुशात्रम कहांहे कि-मागशीष पोष वेशाख श्रावण आर फाल्गुन इनम 
निमाण किया हुआ घर समस्त संपात्तियोंका देनेवाळाहै | कार्तिक माघ चैत्र Saw आश्विन 


-भाषाढ भाद्रपद इन AGIA घर कदापि न बनावे | [द्वितीया तृताया पंचमी सप्तमी त्रयोदशी 


दशमी पूर्णिमा और एकादशी यह तिथिय और खासकर शुक्ृपक्षकी पूर्वोक्त तिथिय गुहार 


अभम शुम करनेवाला हाती | ब्यवहारसारम॑ यह क है कि-घरक (4 इंटांका समावश 


श्रवण सृगाशिर रवती हस्त रोहिणी पुष्य आश्विनी और तीनों SATA करना चाहिये | वास्तु 
प्रदीपर्म Bale कि-अधो मुख AAA नीव खोदे, शिला और देहली ऊध्व मुख Aaa 


Sk कपाट सवारीको तियेड़ः मुख नक्षत्रामे और गृहप्रवेश भुव और मदुसंज्ञक 


नक्षत्रॉमें करना चाहिये। ळल्मट्टका वचनंहै कि-पूवे दिशामें स्थानका स्थान, आप्रे- 
कोणम पाकशाला, दाक्षिएमें झायनभवन, Tea कोणम॑ भोजनभवन, पश्वमम हाथि- 
याका स्थान, वायुकोणमे अश्वशाला, उत्तरमें धनका स्थान, ऐशान्यमे देवमन्दिर बना- 


-ना चाहिये, सबके मध्यमें राजाके बैठनेके लिये सभाका स्थान बनांवै | शिल्पशाख्रमं क 
Ble कि-कन्या सिंह भीर तुलाकी संक्रान्तीमे शेषका मख इशान कोणमें होताहे, तो अझ्नि- 


काएाम नींव SAT चाहिये, द्वाश्वक धन भार मकरके सूयेम ATH मुख वायव्य काणम 
हाताह अतएव इशानर्म नाव खादना चाहिय, कुम्ममीन BATH सूयेम नऋत काएारम हाता- 


है अतएव उस समय वायुकोणम खोदे, वृष मिशन भोर ककके सूरयमें अग्निकोणर्म शषमुख 
-होताहै उस समय नऋत कोएम खोदना चाहिये। तत्वाचिन्तामणिमं Teale कि-जहां घ- 


रकी लंबाई बत्तीस हाथसे अधिक हो वहां बुद्धिमानको लंबाई चौडाईके गुण विचारने नहीं 
चाहिये। राजमात्तेण्डका वचनहें SATE चोडाइका विचार और मासको ME यह तृणके 


घरम नकरे,अ र प्राचीन धरम शिलास्थापन आदि न करे। व्यवहारतत्वर्म कहाहे कि-निषिद्ध 
"समयमभ। याद्‌ अपने अनुकूल शुभ [दंन हायती तृण और काष्ठके घर बनानर्म मासका दाष 


नहा माना जाताद्‌ | चण्डश्वरका वचनंहे कि-पूर्णमासे लेकर अष्टमीपयन्त पूवाभिमुख घर, 
नवमास चतुद शापयन्त उत्तराममुख, अमावास्यास अष्टमापयन्त पाश्र्वमाभमुख, और नवमीसें 


लेकर कृष्णपक्षको चतुद्‌शीपयन्त दक्षिणाभिमुख घर नहीं बनाना Aled | वराहका वचने 


कि-पूजा करके प्रथम दक्षिण और पूवेके कोएमे पहिलेपहिल इंट रक्खे, शष शिलाभाका 
प्रदाक्षिणाके ऋमसे रकखे जार इसीक्रमसे स्तम्भांकोभी निमाण करे | कालादशम वास्तुः 


MA वचनहे कि-नींव खोदने भोर शिला रखनेमें वृष चक्का विचारना श्रेष्ठै । यही 


शास्तरत्नम Fale [के चार हाथका एक गड्डा चारा ALA खादुकर शान्तिपाठपूवक क- 


-लशके जलसे उसे सींचे तदनन्तर ईशान दिशार्मे अक्षत घी और पंचरत्नसहित घट स्थापन . 
“कर वास्तुका पूजन करके कुंभ ( घडे ) के ऊपर शिलाका न्यास कॅरे।  * | 


अथगृहम्रवेशः | बृहस्पतिः नंदायांदक्षिणंडारंभद्रायांपश्चिमेनतु ॥ 
` जयायामुत्तरदारंपृणोयांपूरवेतोबिशेत्‌। वशिष्ठः कृत्वाशुकंपृष्ठतावामतो | 
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कॅविप्रानपज्यानग्रतःपू्णकुंभम्‌ ॥ हम्येरम्यंतोरणस्रग्वितानेःस्रीमिःस्र `` 
ग्वीगीतवाद्येर्विशेच्च । व्यवहारतत्वे सौम्यायनेश्रावणमागेपौषेजन्मक्षळ . 
गोपचयोद्येंश॥ वामंगतेकेंगृहवास्तुपूजांक्ृत्वाविशेडेर्मभकूटशुद्धस्‌ | 
ARMA ल्ग्मात्पागादितोंदिक्षद्नौद्योरशीनियोजयेत्‌ ॥ एकमेकंन्यः 
सेत्कोणे सूर्यैवामंविचितयेत्‌ | वसिष्ठः चंद्रजार्यसितवासरेषुचश्रीकरंसु | 
तमहार्थलाभदम्‌ ॥ सयेसनुदिवसे स्थिरप्रदंकिंतुचौरमयमन्रनिदिरित्‌। 
TARA प॒ष्येधनिष्ठाम्ृगवारुणेषस्वायंभुवक्षात्रेषृचीत्तरासु॥ अक्षीणचंद्रे 
शुभदोन्रपस्यतिथावरिक्तेचगुहप्रवेशः | नारदः प्रवेशोमध्यमाज्ञयःस 
म्यकार्तिकमासयोः । माघफाल्गनवेशाखञ्येठ्ठमासंषुशोभनः ॥. अक 
पाटमनाच्छन्नमद्त्तबलिभमोजनम्‌ ॥ गुहनप्रविशष्धीमानापदामाकरो 
हितत्‌ ॥ ज्येष्ठ:क्षुद्रगहपरः वृद्धगाग्यः भानोश्चमौमस्यविवाहवारौञू 
लादियोगानझुभान्नवापि॥ रिक्तातिथिश्चापिम्नुदुश्रुवक्षेसौम्यायनेचप्रवि 
शेद्रहाणि रल्लमालायामू त्वाष्टमित्रशशिपुष्यदेवतान्यामनंतिमुनयों 
मृदून्यथ ॥ मैत्रगेहरतिभूषणांबरोद्रीतमंगलविधानमेषुच ॥ रोहि 
ण्युत्तरात्रयंचश्रुवाणि | प्रवेशश्चवास्तपजांकृत्वाकायः ॥ जीर्णोद्धारे 
तथाद्यानेतथाणृहनिवेशने ॥ नवप्रासादभवनेप्रासादृपारेवतने॥ हारा 
भिवतनेतङत्प्रासादेषुगहेषच ॥ वास्तृपशमनकुयीतपरवमेवविचक्षणङ्‌ 
तिमाल्स्योक्तेः | तत्रेव कृत्वागृहीडिजवरानथपू्णकुंभंदध्यक्षताम्रद्‌ 
ल्पुष्पफलोपशोभम्‌ ॥ दृत्वाहिरण्यवसनानितथाद्विजेभ्योमांगल्यशां 
।तानळ्यस्वगृहबिशेचच ॥ गह्ोक्तहोमविधिनाबलिकमकुयातप्रासादवा 
स्तुशामनंचावाधेयउक्तः ॥ संतपयेद्विजवरानथभक्ष्यभोज्येः शुक्रांबरः . 
स्वभवनंप्रावेशेत्सुरूपम्‌ | 


अब ग्रृहप्रवेशाका Fad Fade | बृहस्पतिका वचनंहे [कि-जिस घरका दार दाक्षिणाभि- 
मुखहों उसमें नन्दा अथात-प्रतिपदा छठ एकादशी इन तिथियोंमें प्रवेश करे, इसी 
प्रकार पश्चिमाभिमुखम भद्रा (२। ७। १२ ) में उत्तरामिमखमें जया (३।८। १३) 
में, और पूणा तिथे ( ५ | १० | ३० । १५ ) में, पूवाभिमुख दवारमें प्रवेश करे | वशिष्ठजी- 
का वचंनंदै कि-शुक्रकों पीठ पीछे सूयेको वाम भागमें लेकर ब्राह्मणोंकी पूजा करके SS 
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तृतीयपरिच्छेद्‌ः ६१५: 


परिपूण घटको अगांडी करके ख्रीकों साथ ठे यजमान वन्दुनवार माला और चन्दोवेसे अ 
ढळत घरम गान और वाद्यसहित प्रंवश करे । व्यवहारतत्वमें. aie कि-उत्तरायण 
सूर्य श्रावण मागाशर अथवा पीषमास जन्म नक्षत्र और लग्नकी TSA तथा नवांशम सूर्यका 
वाम भागमे लेकर .वास्तुपूजाके अनन्तर नक्षत्रोंसे शुद्ध TAMA ग्रहप्रवेश करे | वास्त॒शा- 
त्रम कहांहे कि-पूव आदि दिशाओंमें दो २ राशियांका न्यास करे, और चारों AMA एक २ 
राशि रक्खे इनमें बार्ये सूयेका विचार करलेना चाहिये । वशिष्ठजीका वचनहें कि बुध 
वृहस्पांते ओर शुक्र इन दिनोमें गृहप्रवेश करनेसे लक्ष्मीकी प्राप्ति पुत्र और प्रभूत धनका 
लाभ होताहै, शनिवारकों स्थिरता होतीदे किन्तु-इसादिन गृहप्रवेश करनेसे चोरका भय 
रहताहे | रत्नकोरामें कहांहे कि-पुष्य धनिष्ठा मृगशिरा झातभिषा ज्येष्ठा तीन उत्तरा इन 
नक्षत्रांम पूण चन्द्रमामे और रिक्ताके अतिरिक्त अन्य तिथियोंमें राजाके लिये ग्रहप्रवेशा क- 
रना शुभदायाहे | नारदजीका वचनहै esha और मागेशीषे मासमें wanda 
मध्यमदे, माघ फाल्गुन वैशाख और ज्येष्ठ मासमें शुभहे | जिस घरमें किवाड न Sal, जो 
लिपापुता नहीं और जिसमें देवताओके तई बलि ओर भोजन न दिया गयाहो ऐसे घरमें 
वुद्धिमान्‌ व्यक्तियोंकों प्रवेश नहीं करना चाहिये क्योंकि-वह अनेक विपात्तियोंका करने 
वालांहे | यहां ज्येष्ठका ग्रहण छोटे घरके विषयमैंदै | वृद्धगाग्येका वचनहे कि-मंगळ और 
रविवार शूल आदि अशुभयोग तथा रिक्ता तिथि इनको छोइकर मढ़ और धुवसंज्ञक नक्षत्रोर्मे 
और उत्तरायण सूर्यमें गृहप्रवेश करे । रत्नमालामें कहाहै कि-चित्रा अनुराधा मूगशिरा 
पुष्यके देवताओंको मुनिगण BE HAS | इनमें मित्रकाये घर भोग आभूषण वस्त्र गान और 
मंगल कार्ये करने चाहिये | रोहिणी और तीनों उत्तरा धव संज्ञकटें | वास्तुपूजा करनेके 
अनन्तर प्रवेश करना चाहिये | मत्स्यपुराणकी उक्तिहै कि-जीणेका उद्धार बाग गृहप्रवेश 
नया स्थान और महल स्थानका बदलना किवा द्वारका बदलना मन्दिर और घर इनमें बुद्धि 
मान्‌ मनुष्यको प्रथमही शान्ति करनी चाहिये | वहांही यहभी वाक्यंहे कि-श्रेष्ठ २ ब्राह्म- 
Ot दाधि अक्षत आम्रपल्लव पुष्प फल और जलसे पूणे घटको अगाड़ी करके ब्राह्मणोंकों वस्त्र 
और GAN दानकर मंगळ औरें शान्तियुक्त घरमें प्रवेश करे ASS और वास्तुशान्तिम जो 
विधि कहीहे उस गृह्योक्त विधिसे बलिकम करे, फिर भक्ष्य भोज्य पदाथासे ब्राह्मणाको तून 
प्त करके श्वेत वस्त्र धारणकर सुन्दर घरमे प्रवेश करे | 


अथकलिविजीनि | ALA समुद्रयातुःस्वीकारःकमंडलुविधार 
णम्‌ ॥ डिजानामसवर्णसुकन्यासूपयमस्तथा ॥ देवराचसुतोत्पत्तिमेधु 
पर्केपशोवेधः ॥ मांसदानंतथाश्राद्धेवानप्रस्थाश्रमस्तथा ॥ दत्ताक्षतायाः | 
कन्यायाःपुनदीनंपरस्यच ॥ दीघेकालंबह्मचर्यनरमेधाश्वमेधको॥ रहः 
प्रस्थानगमनंगोमेधश्चतथामखाः ॥ इमान्‌धर्मान्‌कालियुगेवज्योना हुमे 
नीषिणः ( कमण्डलुः सोदकंचकमंडल्मित्युक्तः | WHAT! दत्ता 
Fe: ) उढायाःपुनरुदाहंज्येष्ठांशगोवधस्तथा ॥ कलौपंचनकुवीतश्रा 
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६१६ निर्णयसिन्धीः । / 
तजायांकमंडटुमितिहेमाद्रौवचनात्‌ | ऊढायाः पुरापुरुषसंयोगान्मृतेदे 
येतिकेचनेत्यादिभिर्विवाह्यतोक्ता। हेमाद्रोब्राह्मे गोत्रान्मातुःसपिंडाञ्चवि 
'बाहोगोवधस्तथा ॥ नराश्चमेधोमद्यंचकलौव्यद्ठिजातिभिः । गोत्राद्गो 
त्रजायाःपिठृष्वसुःमातुसपिंडातमातुळात्तत्कन्यायाविवाहःकलीनकायैः 
तेन यानितह्विधायकानितानियुगांतरविषयाणि | तथाव्यासः तृतीयां 
मातृतःकन्यांतृतीयांपितृतस्तथा ॥ शुल्केनचोददहिष्यंतिविप्राःपापविमो 
हिताः ॥ इति कलौतन्निदामाह | मातृतस्तुतीयांमातुलकन्या मित्यर्थः | 
उक्तंचैतत्‌पाक्‌ | मय्ंख्रीभ्यश्चसुरामाचाममित्यादिनाविहितमपिवर्ज्यम्‌। 
हेमाद्रौआदित्यपुराणे विधवायांप्रजोत्पत्तौदेवरस्यनियोजनम्‌॥ बाला 
याः क्षतयोन्यास्तुवरेणान्येनसंस्कृतिः ॥ कन्यानामसवणीनांविवाहश्च 
दविजन्मभिः॥ आततायिद्विजाग्र्याणांवमंयुद्धेन हिंसनम्‌ ॥ डिजस्याब्धो 
तुनौयातुःशोवितस्यापिसंग्रहः ॥ सत्रदीक्षाचसर्वेषांकमंडलुविधारणम्‌ ॥ 
महाप्रस्थानगमनंगोसंजञप्तिश्चगोसवे ॥ सौत्रामण्यामपिसुराग्रहणस्यचसं 
ग्रहः || अझ्निहोत्रहवन्याश्चलेहोलीढापरिग्रहः ॥ वृत्तसाध्यायसापेक्ष्यम 
यसंकोचनंतथा ॥ प्रायश्चित्तविधानंचविघ्राणांमरणांतिकम्‌ ॥ संसगदो 
षस्तेयान्यमहापातकनिष्क्तिः ( संसर्गदोषस्तत्संसर्गीचपंचमइत्य॒क्तः | 
स्तेयंचतद्न्यानिमहापातकानि ) । ब्र्महत्यासुरापगरुतल्पानित्रीणि । 
तेषाकामकृतानांमरणांतिकंप्रायश्चित्तंविप्राणांकलौनेत्यर्थः | मरणांति 
हिजातिवधानमित्तहादशान्दृह्विगाणंब्रह्मवधानिमित्तंचद्विगणंभवति | तं 
चतुरथनास्तिनिष्कृतिरितिनिषिद्धम्‌। नचात्महत्याविविनातद्‌बाधः तेन 
द्यात्महत्यानामत्तस्येवबाधोनजातिवधनि मित्तस्याभिन्नविषयत्वात्‌ | सं 
सागणस्तुकामतापब्रतस्यवोक्तेनेमरणान्तिकम्‌ । नापिस्तेयेतत्रराज्ञोव 
वकतृकत्वात्‌। तेन तयोमरणान्तिकाभावात्तयो रेवनिष्कतिर्नान्येषांत्रया 
णां युगांतरेतुकलीनिषेधबलातपरवृत्तिः। एतदिप्रपरनक्षत्रियादेः | तदु 
क्तीविप्राणांमरणांतिकमिति विशेषोस्मतूकृतेप्रायश्चित्तरत्नेज्ञेयः | वराति 
'थापतृभ्यश्चपशूपाकरणाक्रिया ॥ दृत्तौरसेतरेयांतुपुत्रत्वेनपरिग्रहः । सव 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


__ ठृतीयंपरिच्छेदः । ३९७ 
'णोनांगना दुष्टेःसंसर्गः शोधितेरपि ॥ अयोनौसंग्रहेवृत्तेपरित्यागोगरुज्नि 
यः ॥ परोद्देशात्मसंत्यागउद्िष्टस्यापिवजनम्‌ ॥ प्रतिमाभ्यचेनाथायसं 
कल्पश्चसवमेकः ll अस्थिसंचयनादध्वेमंगस्पशेनमेवच ॥ शामित्रंचैव 
।वघाणांसोमविक्रयणंतथा || षड़भक्तानशनेयान्नहरणंहीनकर्मणः ॥ मा 
ववायपृथ्वीचंद्रोदयेच शद्रेषदासगोपालकलमित्राधेसीरिणाम ॥ भोज्या 
न्नतागृहस्थस्यतीथसेवातिदरतः ॥ शिष्यस्यगरुदारेषगरुवह्त्तिशीलता। 
आपहू।त्त। इजा्र्याणामश्वस्तनिकतातथा ॥ प्रजार्थंतहिजाग्र्याणांप्रजा 
राणपारग्रहः ॥ ब्राह्मणानांप्रवासत्वंमखासिधमनाक्रेया ॥ बलात्का 
र।दृदुष्टस्रीसंग्रहोविविचोदितः ॥ यतेश्चसवेवणेषभिक्षाचर्याविवान 
Ts ॥ नवोद्केदशाहंचदक्षिणागरुचोदिता | ब्राह्मणादिषिशद्रस्यपच 
नादिक्तियापिच ॥ भृग्वशिपतनेश्रेववृद्धादिमरणेतथा ॥ गोतृत्तिशि 
डपयास।शराचमनाक्रिया ॥ पितापत्रविरोधेषसाक्षिणांदंडकल्पनम्‌ ॥ 
यतेःसायगाहत्वंचसरिभिस्तत्वदिभिः ॥ एतानिलोकगाष्यर्थकछे 
रादामहात्मामेः ॥ निर्वाततानिविद्ाद्गिव्यवस्थापूवकंबुधेः ॥ सुरा 
अहस्यतत्कतेःसंअ्रहोव्यवहारकः ॥ नचमद्यंचेतिसामान्येननिषिद्ध 
स्याऽनेनोपसंहारइ।तिवाच्यम्‌ | निषिद्धस्यानिवृत्तिमात्रफलत्वेनविशेषा 
नपेक्षत्वात्‌ | नहिस्यादित्यस्यनज्राह्मणं हन्यादित्यनेनोपसंहारेहिसितर 
स्यादोषत्वापत्तेश्चानेरूपितंचेतद्धेमाद्रिणाऽन्यत्रेत्यपरम्यते ॥ स॒राग्रह 
स्योद्देशस्यसत्रामणिविशेषणाविवक्षयावाजपेयेपिनिषेधः | सोत्रामण्यांत 
पयाग्रहावास्यरित्यापरतंबाक्तेऽकल्पिकपयोग्रहरथिकारः | वाजपेयेतत 
तूप्रा॥।मानाभावातूसोमसरयोःसहत्यागेनांशेसुराद्रव्यत्वात्ततप्रत्यक्षत | 
यायागनामत्वेनतांविनासंज्ञायागातूकलो. नाधिकारइतिय्तंप्रतीमः । . 
` ज्रकांण्डमंडना।दलिखनतुनिमळमनाकरंचावृत्ततिएकाहाडराझणः श्च | 
` दयोञ्चवेद्समान्वतइतिउक्तः। आ्यस्याशोचस्यसंकोचो नतस्यनिष्कृति | 
- इष्टाभग्वाभपतनादतेइत्युक्तस्यप्रायाश्चित्तस्यावेधानंडउपदेशः ॥ BSH 


. तैंवलिप्यतेइतिव्यासोक्तेः | पतितसंसर्गदोषसत्वेपिपातित्यंनेत्यथैः । | 
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अन्यथा संसरगःशोवितैरपीतिविरोधापत्तेः | ( केचिदाहुस्ते मूखाःमाना 
भावात्‌ तेनायमथस्तत्संगीत्त पंचमः । स्तेयेच । तदन्यानिमहापात 
कानि ब्रह्मवधसुरपानगुरुतल्पगमनंचेति त्रीणितेषांकामाकृतानांकलौ प्रा 
यश्चित्तनतेषांक्ामतोमरणान्तस्यैवोक्तेः | तत्स्थानेडादशान्दं हेगुण्येचा 
त्मनोब्र्दधनिभित्तेच चतुविशत्यब्दमिति चतुर्गृणदाद॒शाब्दापत्तेस्त 
स्यचचतु्ैनास्तिनिष्क्रृतिरिति निषेधात्संसर्गिणोत्रतर्यैवो क्तेः | स्तेये 
चराज्ञोवधकतत्वान्नात्मवधापत्तिः । अतोवैगुण्येयुक्तोऽथिकारः नचवि 
थिनानिषेधवाक्यात्‌ । ) एतद्दिप्रपरम्‌। स्तेयभिन्नेमहापापेरहस्यकृतेप्रा 


यश्नित्तनेत्यर्थः | सवर्णीन्याअसवर्णाक्षत्रियादिस्तयादुषटेअयोनौ शिष्या 


NI 


दौचतस्रस्तुपरित्याञ्याः दिष्यगागुरुगाचयेत्युक्तस्त्यागः | WMATA 
ह्यणादर्थआत्मत्यागः। यह्वापरोद्देशात्मत्यागोगोदानंमनसापात्रमुद्दिञ्ये 
त्युक्तम्‌ | उद्दिष्टस्यत्यक्तस्यवजनंप्रतिग्रहसमथोंपीत्युक्तम्‌ । 

~ 


कलियुगमें जो कुछ वर्जितहें अब उन्हीका वर्णन Fede | बहन्नारदीय ग्रन्थमें sale 
[कि>समुद्रप्रवासीका स्वीकार, कमण्डळुका धारण और ब्राह्मणोंके लिये भिन्न वर्णकी कन्याके 
साथ विवाह, देवरसे पुत्रकी उत्पात्ति, मधुपकेमें पशुका वध, आद्धमें मांसका दान, वानप्रस्थ 
आश्रम, तिके संसगेसे रहित कन्याका दुबारा विवाह, बहुत दिनो पर्यन्त ब्रह्मचये धारण, 
नरमेध और अश्वमेध यज्ञ, अकेले जाना आना और गोमेध यज्ञ इन धर्माको विद्यानोंने कलि- 
युगमें वर्जित कहांहै । ( कमण्डलु कहनेसे जलसहित कमण्डळू धारणका ग्रहणंहै, अथवा B- 
त्तिकाका कमण्डलु ( पात्र ) समझना चाहिये | दत्ता कहनेसे विवाहिता कन्याका बोध हो- 
del) हेंमाद्रेम यह वचनै कि-विवाहिता कन्याका पुनर्विवाह, बड़े पुत्रका आधिकः 
भाग, गोवध, भाईकी खींके साथ गमन और संन्यास यह पांच कमे कलिगुगमें वर्जितहैं | किसी २ 
का यह मतंहे कि द्वितीय विवाहसे पहिले विवाहिता कन्याको यादे अन्य पुरुषका संसगे 
न हुआ हो तो Mee पतिके मरजानेपर . वह अन्यको देदेनी चाहिये; यह किसी २ का 
मत होनेके कारण मान्य नहाहे | हेमाद्रिमे ब्राह्मपुराणका वचनै कि-मातुके सगोत्र और 
सपिण्डसे विवाह, गोवध, नर और अश्वमेध, अथ च मद्य यह सब कालेयुगमें द्विजातियोंको 
व्यागदेने चाहिये | पिताकी बहन और माताके सपिण्डसे और मामाकी कन्यासे विवाह कलि- 
युगार्म करना न चाहिये | अतएव इनका विधान करनेवाले जितने जितने वाक्यंहैँ वे सब 
अन्य झुरके विषयमें समझने चाहिये | तथा .ब्यासजीका वचनंहे Ae और पपितासे 
' तीसरी पीढीकी कन्याको अथच शुल्क (मूल्य ) से Sige कन्याको पापमोहित हुए ब्राह्मण 
विवाह करेंगे | इस वाक्यसे कलियुगमे उसकी निन्दा Here | माताकी पीढीसे तीसरी कह- 
नेसे' मामाकी कन्याका ग्रहणहै यह प्रथमभी कह आयेहे | स्री और असुरॉके लिये मद्य- 
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पानकी आज्ञाहे इससे विधान कीहुईभी मादिराका निषेधहै | हेमाद्रिमें आदित्यपुराणका 
वचनह्‌ ।क~विधवासे सन्तानोत्पत्तिके लिये देवरका नियोग, उपयुक्त कन्याका अन्य वरके 
निमित्त दान, हिजांतियोंकों असवणी कन्याके साथ विवाह, थमंय्रद्दमं आततायी ब्राह्मणका 
वध, नावम FS समुद्रयात्रा करनेके अनन्तर प्रायाश्रित्त करनेसे शुद्ध हुए ब्राह्मणके साथ 
व्यवहार, सवं साधारणके लिये सत्रदीक्षा, कमण्डळ्घारण ( संन्यास ) महाप्रस्थान ( ब- 
डासफ़र ) में जाना, गोसव यज्ञमें गौंका वथ, सौत्रामणि यज्ञमेंभी मद्यका ग्रहण, आग्निहोः 
FAY साकल्पका आस्वाद लेना, अंथवा भक्षण करना, आचरणके लिये, मद्यपान, मरणपयेन्त 
ब्राह्मणाका प्रायश्चित्तः संसग दोष ( महा पातकीका संग ) चोरोके अतिरिक्त अन्य महाप- 
तितका प्रायश्रित्त, ब्रह्महत्या, मदिराका पान करना, और गुरुराय्यापर गमन यहे वीन महाः 
पातकह, इनको ब्राह्मण यदि जानकेभी करे तो उसे कलियुगमें. वध नहीं करना चाहिये 
किन्तु मरणान्तिकमे जातिवधके लिये बारह वषे, तथा ब्राह्मणके वधके निमित्त दना प्रायश्चित्त 
करना चाहिये | चौथ महापातकका प्रायश्रित्त नहह इसीसे वह Ae! । कदाचित्‌ ae 
का हा के-आत्महत्या करनेसे उसका Ade सो ठीक नहीं आत्महत्यानिमित्तददीका उससे 
We जातिवध निमित्तका नहीं, क्याँकि-उसमें विषयका Aes, संसगींको तो जानकरभी 
व्रतहा कहद, मरणान्तिक नहीं, अथच चरीमंभी नहीं, वहांभी वधका कत्तो राजाहीहे इसी 
कारण उन दानाको मरणका अभाव होनेके कारण उन दोनाहीका प्रायश्रिक्तंदें अन्य तीनी 
का नहीं, भोर अन्यमुगमे तो काछिग्रगमें निषेधके बळसे प्रवृत्ति ( प्रायश्रित्त ) होताहै, यह 
वाक्य ब्राह्मणके लियेहे क्षत्रिय आदिके विषयमे नहीं | यही कहाभी हे कि-ब्राह्मणोंके लिये 
रणान्तिक प्रायश्चित्त नहाहे | अन्य विशेषता हमारे निमोण किये हुए प्रार्याचित्तरत्नभें 
देखनी चाहिये | कालियुगमें यहभी वर्जितहेँ कि-वर आतिथि अथवा पितरोंके लिये पशुओंका 
वध, दत्तक और ओरस इनके अतिरिक्त अन्य पुत्रको पुत्र बनाना, सवणोके अतिरिक्त अन्य 
खीक साथसे दूषित व्यक्तियोंका संसग चाहें उन्होंने प्रायश्रित्तभी करलियाहो,अयोनिमें वीयंदान 
युरुपत्नीका परित्याग,दूसरेके तई भपनावध, स्वीकार कियेहएका परित्यागं प्रतिमापूजनके लिये 
धर्मसे संकल्प लेना,आस्थि तंचयके अनन्तर अंगका स्पशी,पशुबन्धन स्थान,ब्राह्मणोको सोम विक्रय 
छठ समय भोजन, पतितसे अन्नलेना | माघवके ग्रन्थमें एथ्वीचन्द्रोदयका वचनहै कि-शाद्रोम 
दास (धीवर आदि) ग्वाळे कुलका मित्र आधा साझी इनका अन्न गृहस्थियोंकों ग्राह्यदे,अत्यन्त 
दूर्‌ MAG सेवक शिष्यको गुरु पत्निय(में गुरुकी समान निष्ठा रखनी चाहिये, ब्राह्मणोको आ- 
पत्तको Tt, HoH लियेभी संचय न करना,और प्रजाके लिये ब्राह्मणको अरणिमन्थन करके 
आसे उत्पन्न करना,ब्राह्मणाको WEY रहना,सखसे अभ्निको प्रदीप्त करना,बळपूवेक विधिके 
अनुसार दुष्ट ख्रीका ग्रहण, संन्यासीके लिये चारों aust भिक्षाचरण करनेका विधान, 
ALT दसके भीतर गुरुको आज्ञासे दक्षिणा लेना, ब्राह्मण आदिकोमें झाद्रोंका पाक ( भो 
जन ) बनाना, TASH ऊपरसे गिरकर अथवा AHA जल कर वृद्ध आदिका मरना, गौकी 
तृक्तिसे रोष बचे जलमें शिष्टोकी आचमन करना, पितापुत्रोके विरोधमें साक्षियोंको दण्ड 
देना, भोर सन्ध्याके समय संन्यासियांको केसीके घर ठेरना यह समस्त काय्य संसारको 
रक्षाके लिये तत्ववेत्ता महषियोने व्यवस्थापूवक निषिद्ध किये हैं। जहां मदिराका ग्रहण 


१ अग्निदो गरदश्चैव शतरपाणिधैनापहः । क्षेत्रदारापहारी च षडेते आततायिनः ॥ . , . `: 
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कियाँहै वहां उसका निर्माण करनेवाला और व्यवहार करनेवाला इन दोनो . जानना 
चाहिये | कदाचित्‌ कोई कहै कि मद्यं च? इस पूर्वोक्त सामान्य वाक्यसे निषिद्धका समा- 
सहै यह ठीक नहीं निषेधका केवल निवृत्तिमात्र Fee उस विशषका अपक्षा नहींहै, अः 
न्यथा “हिंसा न करें! इस वाक्यका ब्राह्मणको न मारो! इससे उपसंहार ( समाप्ति) न 
मानोगे at अन्य किसी हिंसाका दोष नहोगा, यह सब विषय हेमाद्विने अन्यत्र निरूपण 
किया अत एव हम उपरामको प्राप्त होते हुँ। माद्राके स्वीकारको se विशेषणकी 
अविवक्षा होनेके कारण वाजपेयमेंभी मादेराका निषेधह | सो ती ब्राह्मणा दूधके 
भक्षक होने चाहिये आपस्तम्बकी इस उक्तिकें अनुसार IH भक्षकोंका अधिकार वेकः 
ल्पिक हे । और वाजपेय यज्ञमें तौ दूधकी प्रातिका कोई प्रमाण नही, सोम और मदिराका 
एकवारद्दी परित्यांग होनेके कारण एक aig मदिरा द्रव्यके विना उसकी संज्ञा नहीं हो- 
सक्ती अत एव कलियुगमें अधिकार नहीं हे हमती यहा डाचत समझतह | और त्रिकाण्ड- 
मण्डन आदिका लेख तो निर्मल मौर .भाकर ( बड़े २ ग्रन्थों ) के विरुद्धे | क्याँकि यह 
जो कहाहै कि-अग्नेहे।त्री और वेदपाठी ब्राह्मण एकही दिनर्म शुद्ध होतेहे, इस वाक्यसे 
पहिले आशौचका बाध होतांहे, तथा पवेतसे और अग्रिम गिरने विना उसका प्रायश्रित्त 
नहीं होता इस वाक्यसे. प्रतिपादन कीहुई जो प्रायश्चित्तकी विधिहे उसको उपदेश कहते 
हैं | कलियुगमें कत्तीही लिप्त होताहै व्यासजीकी इस उक्तिसे पतितके संसर्गसे दोष होनेपरभी 
पतित नहीं होता | अन्यथा शुद्ध हओके साथ संसर्ग करलेना चाहिये इस वाक्यका विरोध 
होजायगा । स्तेय अर्थात्‌ चोरीके अतिरिक्त अन्य महापापोंमें यदि गुप्त नहों तौ प्रायश्रित्त 
नहीं होता। ( ऐसा कोई २ कहतेहें परन्तु-वे मूखे हैं । कारण यह है कि-उनके कथनमें 
कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं होता इस कारण यह सिद्धान्त है कि-महासंसर्गियोंका संसर्गी 
पांचवां इससे अन्य, ब्राह्मणका वध भदिरापान गुरुपत्नीगमन यह तीन महा पाप हैं यादि 
जानके किये.हों तो कल्यिगमें इनका प्रायश्रित्त नहीं होता कारण पकि-इनका प्रायश्रित्त 
मरणान्तही कहांहे सो उसके स्थानमें बारह वषे और द्विगुणित चोवीस, अथच ब्राह्मणवध- 
के लिये मानोगे तो चोथीवार. महापातकमें अड़तालीस होजांयगे, और चोथेमे. प्रायाश्चत्त 
नहीं होता इस वाक्यसे उसका निषेधहै और संसर्गीके लिये व्रत करनेकी विधिंदै, और चो- 
रोमं वधका कत्तो राजाह इस कारण आत्मवध नहीं माना जासक्ता इस हेतु अधूराही होजा- 
यतो आधिकारहे विधिसे इस कारण नहीं कि निषेधके वाक्यहैं । ) सवणोके अतिरिक्त अ- 
यांत्‌-क्षत्रिया आदिसे दूषित, अयोनि कहनेसे शिष्या आदिका बोध होताहि अथात्‌-शिष्य- 
वर्गी और गुरुवर्गी इनमें .चारका परित्याग Fale । पराये निमित्त अथोत्-त्राह्मण आदिके 
हेतु अपने प्राणोंका परित्याग जानना | यह सब आज्ञा ब्राह्मणोके विषयमें जाननी चाहिये | 
परोदेश कहनेसे अपना मरण अथवा परके लिये मनसे सुपात्रको दान और उदिष्टका प- 
रित्यागहै । और परित्याग किये हुएका ग्रहण करना | 


वेतनग्रहणेनप्रतिमापूजा । स्वाशाचकालाडिज्ञेयंस्पश नंतुत्रिभागत 
SARIN: | षडिति | उपोषितरूयहंस्थित्वाधान्यमब्राह्मणाडरेदित्युक्त.. 
मन्नचौर्यम्‌ | आपदिक्षात्रादिवृत्तिः | मुखेनेवधमे दि मित्युक्तंवमनम्‌। 


yy 
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तृतीयपरिच्छेदः | ३२१ 
दशाहेनैवश्वध्येतभूमिष्चंचनवोदकमित्यक्तोदशाहः । गुरवेतुवरंदत्वेत्यु 
WHAM शूद्रेषुदासगोपालेति। कंद्पकंस्नेहपकंयचचदग्धेनपाचितम्‌ | 
एतान्य शूद्रान्ञभुजो भोऽ्यानिमनर्रवीदित्यपरारकेसमंतक्ताशाद्र स्यपाकक्ति. 
या पितापुज्ञावेवादतुसाक्षिणांत्रिपणोदमइत्युक्तः | सायंगृहत्वंविधमे | 
सञ्नमुसछइत्युक्तम्‌ । प्रथ्वीचंद्रेणेते अटंति वस॒धांविप्राःप्रथिवीदशैना 
यच। अनिकेताह्यनाहारायत्रसायंगहास्तुतेइतिविष्णपराणोक्तोनिषिद्ध: | 
तेनाज्ञातशीलपांथादेःश्राद्वादीविनियोगोनकार्यः | कलावित्यर्थउक्तः; | 
एतानवजानात्यथः | निगमः अञ्निहोत्रंगवाळंबंसंन्यासंपळपैत॒कम्‌ ॥ 
देवराश्वसुतोत्पत्तिककलीपंचविवजयेत्‌ ॥ अभिहात्रतदथसमाधानम्‌ | एः 
तच्चसवाधानपरम्‌ | अधाधानस्मृतोश्रौतस्मातीग्न्योस्तपृथक्रतिः ॥ स 
वीधानंतयो रैक्यकृति पूवयुगाश्रयतिलीगाक्षिवचनादितिस्सति चंद्रिका ` 
याम्‌॥ एतेनचत्वायब्दसहस्राणिचत्वार्यब्द्शतानिच॥ कलेर्यदागमिष्यं 
तितदात्रेतापरिग्रहः ॥ संन्यासश्चनकतेव्योबाहमणेनविजानतेतिव्यासव | 
चनंव्याख्यातम्‌ ॥ सर्वाधानेपिविशेषमाहदेवलः यावहर्णविभागो स्तिया 
वहेदःप्रवतते ॥ स॑न्यासंचायिहोत्रंचतावत्कुयात्कलोय॒गेइति ॥ SAT 
३ुगाश्रतेतिल।गाक्षिवाक्येपूवयुगानिकृतःदीनि्येकोर्थः | अन्येतुयुग | 
RPA TMM: | सचत्वायन्दसहस्राणीतिपर्वोक्तवाक्याच्चतुश्चत्वा 
रिशच्छतवष।वच्छिन्नः तस्मिन्‌भागेसत्ाधानंकायैम्‌। तदुत्तरंतु यावड 
णेविभागोस्तीतिवाक्यातवणेविभागपर्यंतमधोधानमित्याहः । संन्यास 
स्रिदृड: ll ड्रातकालवज्याने ॥ 

इतिश्रीमन्नारायणभट्टसूनुरामकृष्णभटात्मजदिनकर 
भट्टानुजकमलाकरभह्ृकृतेनिर्णयसिंधोतृती 

यपरिच्छेद ःसमाप्तः ॥ 

वेतन ( मासिक ) लेकर प्रतिमाकी पूजा करना, अपने आशौचकाल्से तीसरे भागम 


स्पशं जानना चाहिये । षड्भक्त यहहे कि-तीन दिनपयेन्त उपवास धारणकर ब्राह्मणके 
ACH अन्यका अन्न चुरांवे यह अन्नकी चोरी wee, विपत्तिकालमें क्षात्रेय आदिकी 
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९२२ ; -निर्णयसिन्धोः= 


कना यह धमन समझना चाहिये, भूमीके ऊपर गिराहुआ 
जल दस दिनमें शुद्ध होजातांहै यह दशाहग्रहण करना चाहिये रु Bib दक्षिणा 
डकर गृहस्थमें अवि यह दक्षिणा लेनी, MAA ae ( धीवर ) आर ० = गवालिये ) 
समझने चाहिये, HSH घृत IS आईखह द्रव्य अथवा दुग्धसे bss a दाथ य vy 
कोमी भक्षण करलेने चाहिये जो शूद्रके अन्नको भक्षण न करताहो यह मनुजीने कटारे, 
अपराकैमें समन्तकी कही हुई यह शूद्रोंकी पाकक्रिया लना चाहिये । ie! विवादमें 
साक्षियोको तीन पणका दण्ड करना चाहिये यह दम Tele । जब ग्रहस्थीक ATH ह 
और मशळका शब्द नदो उस समय जाय यह TANGA! फे लिये साल a | a 
वीचन्द्रने FES कि-ब्राह्मणगण एश्वी देखनेके लिये जहां तहां विचरते ह और र i नहीं 
रखते और जो मोजन नहीं करते उन्हें MATE कहत है विष्णुडुराणक सं कळ 
कहाँहे । इस कारण जिस पाथेक आदिका शीर स्वमाव' आदि न शाला सका a 
aed विनियोग न कर । यह सब BOTTA वाजत । निगमका वचनहे कि-अ ग्निहोत्र 
गौका वध संन्यास मांससे श्राद्ध और देवरस उत्रक। उत्पत्ति कराना यह कलिग्रगमें वर्जित 
S| अग्निहोत्रका निषेध अथात अझिहात्रके [ल्य अभ्निका आधान यह सवाधानके विप- 
गहै, श्रौत स्मात्तं FAA तौ आधा आधानेह, उसीका २ एथक २ करनाह उनके एकवार 
करनेक्रो सवीधान कहतेटें जो कि-पहिले युगम किये जातिथ यह ठोगाक्षका वचन स्पात- 
चन्द्रिकामें लिखहै | इससे व्यासजीका यह कहना ठोक हुआ कजव कालयुगक चार 
हजार चारसौ वषे व्यतीत होजायँ तब जानते हुए ब्राह्मणक सन्यास लना न चाह | दे- 
वळने सवोधानमेंभी यह विशेषता कहींहे [के MATH वणाका विभाग आर वेदाकी प्रदत्ते 
कलिय्रगर्मे रहे तबतक AMAIA करने ओर संन्यास नेकी  विषिहे | “पूवयुगाश्चिताः” 
टोगाक्षिके इस वाक्यके दो अथेटे, एकतो यह है कि-पूव युगसे सतसृग आदि लेने चाहिये, 
दसरा यह अहै कि-कलियुगका पूर्वे भाग लेना चाहिये वह “चत्वायब्द इस पूवोक्त वाक्य- 
के अनुसार चौवालीससे लेना उस भागम सवाधान करे । इसके पश्चात जबतक वर्णावभा- 
ग रंहे इत्यादि वाक्यके अनुसार वणेविभागपयन्त आधा आधान करना चाहिये या Fede | 
संन्यास त्रिदण्डरूप लेना चाहियेअत एव एक दण्डका दोष नहींहे। इति कलिवाजित समाप्त। 


त्ति करना, सुखसे अग्निकों थोक 


इत्याचाय्येवये पदवाक्यःप्रमाएा ` पारावारपारीण ` श्रीमन्महर्षि ज्वाठानाथ- 


o~ 


स्रि सूनु व्रजरत्न भट्टाचायळता सतुबन्धाभधानानणयासन्ध्भापा- 
व्याख्याने तृतीयः परिच्छेदः समाप्तः | 


१ यद्यपि “कन्द्पक्क” कहनेसे क्रिसी २ ने तवे अथवा कढाई के ऊपर जो वस्तु बनाई जाय उसका ग्रहण 
Aare परन्तु-प्रसिद्ध २ महर्धियाके मतसे यह बात Hose अत एव 'कन्दुपक्र' कहनेसे उस पदाथेका ग्रहण 
करना चाहिये जो जलसंपर्कके विना केवल पात्रमे ama पकाथे जाये जैसे कि चोळले परमल अश्रवा अन्यान्य 
भने हुए अन्न alee | 
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निर्णयसिन्धो- 
चतुर्थ परिच्छेदः प्रारंभः। 


ert Oey 


अथश्राद्वनिणेयः॥ नानानिबंधवैमत्यम्रांतचित्तोदि धीषेया ॥ कमला 
FLAIR TAISEN: ॥ तत्स्वरूपमाह पृ थ्वीचंद्रोदयमरीचि:ः प्रेतं 
पतृश्चानादृश्यभोज्ययतूप्रियमात्मनः॥ श्रद्धयादीयतेयत्रतच्छाडंपरिकी 
वितमब्राह्मणस्वीकारांतश्चतुर्थ्यतपदोपनीतपित्राद्यदेइय कस्त्यागः श्राद्ध 
मित्यर्थः। पत्रयर्यापहामापडभोजनानिप्रधानमितिहेमाद्रिः। होमश्चपिंडदा 
चचतथाबाह्मणभोजनम्‌ श्राद्वशब्दाभिधेयंस्यादेकस्मिन्नोपचारिकमिति 
ART | तथापिक्चिद्िशेषंवक्ष्यामः। निमित्तमेदेभोजनस्यपिंडानांवा 
।नषेवोनप्राधान्यंविरुण्धि। असोमयाजिनोद्धिपयोयागवत्‌ | यञ्चशळ 
पाणिःनित्यश्राङमदैवंस्यादृध्वेपिंडविवार्जितमिति ॥ हारीतीयेनित्यश्रा 
<नवादापडानषेवोस्तिनचप्राप्तिविनासःनचातिदेशंविनाप्रातिः | नचा 
गत्वेनविनातिदेशः | अधानस्यानातेदेशात्‌ । नान्दीमुखानांप्रत्यब्दुंक 
न्याराशिगतेरवो॥ पौ णमास्याप्रकत्तव्यवराहवचनंयथा। पौर्णमास्यांश्राद्ध 
वाहतं अनान्दीम॒खा केइत्याकाक्षायांत्रा-पितापितामहश्चैव aay 
पतामहः | जयाहयश्रुमुखाश्चैतेपितरःसंप्रकीत्तिताः । तेभ्यःपर्वतरायेच 
मजावन्तःसुखोथताः॥ तेतुनान्दीमुखानान्दीसमृ द्धिरितिकथ्यते॥ इतिव 
चनाक्ताः । एवचतरिमन्‌श्राद्धेपित्रादित्रयो्याणांप्रसन्नमखत्वंङिश्चेेव 
च्याइृतनान्दामुखत्वचपारिभाषिकम्‌। तदुक्तं प्रसन्नमखसंज्ञास्तमंगळीया 
यतस्तुते | अतएवात्रननान्दीश्राद्धघमीतिदेङाः | नान्दीमुखशब्दस्यदे 
वतापरस्यकमनामत्वाभावात्‌ | नापिनान दीमुखत्वंपितृविशेषणम्‌, पार 
भाषिकत्वात्‌ | तथाचतस्यश्राद्धस्यकन्याराशिगतेरवौविधानात्तन्निमि्ता 
वापकन्यागतेसूर्यकाम्येचधूरिलोचनावितिवाक्याडूरिलोचनोविश्रेदेवो | 
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६२४ निर्णयासिन्धोः । 
ृद्धिश्रादेतु-माठश्रादध॑चपू्वैस्यातापितृणांतदनन्तरम । ततोमातामहा 
नांचवृच्धौश्राडयंत्तमित्यादिवाक्यानुरोधेनमात्रादित्रयमातामहादिनर 
य्ाणांदवतात्वेसिद्धेतेषामेवविश्वेदेवसाधारणमूष्ववक्रादिरूपनान्दा जख 
त्वम्‌ | अतएवात्रवचनम--ऊप्वेवक्रास्तुयेतत्रतेनान्दामुखसञ्ञकाः । 
तञ्-नान्दीम॒खेभ्यो देवेभ्यःप्रदाक्षणकुशासनम्‌। पिठभ्यस्तन्म॒खेभ्यश्च 
प्रदक्षिणमितिस्थितिः । इतिपराशरवचनाहिरोषांदेवानापतृणाचावशाष 
णम्‌। तथाचनान्दीश्राद्वमितिकमनामधयम्‌ | अतएवात्र नान्दीमखेस 
त्यवससंकीत्योविश्वदैविकेचोतिवचनात्सत्यवसूविश्वेदेवी । अन्नचपितृश 
ब्दस्यसपिण्डीकरणान्तश्राहजन्य पितृभावापत्तिवरत्वेनमातापतूमाताम 
हादिसाधारण्यात्सर्त्रनान्दीमुखत्वाविशेषणस्‌ । एवप्रदाक्षणापत्रावु SI 
नान्दीमखान्‌पितृनयजेत। दविक्कन्धुमिश्रान्‌पण्डाचयवः क्रिय॑तिया 
ज्ञवल्क्योक्तेरितिग्रन्थान्तरे। कळोश्राडममधनेवदेयम्‌ । अक्षतागोःपशु 
श्रेव श्राद्धेमांसंतथामध । देवराचसुतोत्पात्ति करे पंचावेवाजतामात 
श्राद्धदीपकलिकामदनपारिंजातयोनिगमोक्तेः । पंचेतिनपारंसख्या | 
दोषत्रयांपत्ते: । कलावन्यनिषेधवाक्यानथक्यापत्तश्च | अतश्रप्रदशन 
मात्राथमेतत्‌। एतहाक्योपात्तत्वोपाथिना चपंचत्वापपात्तिः | यत्तु यच्छा 
डंमधनाहीनंतद्रसैःसंकलैरपि । मिष्टान्नैरपिसंयुक्तेःपितृणांनेवतत्तये । 
अणमात्रमपिश्राद्धे यंदिनस्याच माक्षिकम्‌ | नापापिनचणृह्णयातितृणा _ 
प्रीतिकारकम्‌। इतिचहेमाद्रोत्राह्मवचनम्‌ | यचच करथाचदापावरप्रभ्यान 
दत्तंभोजनेमधु | पिण्डास्तुनवदातव्याःकदाचिन्मधुनावेनातिश्राष्वढ़ाप 
कलिकायां नागरखण्डवचनम्‌ यच्च मन्यन्नंब्राह्मणस्योक्तमासक्षात्रयय 
Sal: | मधुप्रधानंशाद्रस्यसर्वेषांचाविरोधियत्‌ | एतचमाद्रीपुल्स्त्यवच् 
नंतत्कालियुगातिरेक्तपरम्‌। नच-यथाप्रचारप्रदेयेतुमघुमांसांदकतथा ॥ 
देशाचाराःपरिग्राह्यास्तत्तदेशोहूवैनरे: | अन्यथापातिताञ्ञेयःसवथमबाह्‌ 
ष्कृतः | इतिश्राडप्रवृत्तिबृहन्नारदीयेवचनादेशाचारतो व्यवस्थेतिवाच्य 
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चतुर्थपरिच्छेदः । 7 ६२५ 
Al कलिनिषेधवैयथ्य पत्ते:। तस्मात्‌कलीश्राद्धेमधुनेवदेयमितिसिद्धम्‌। 


काचेत्तुकर्थचिदपिंविप्रेभ्य इत्यादिनागरखण्डवचनेकालेदाप्रत्ययस्मर 
णेननिषिद्धस्यकलिकालादे?सवस्यापवादाङ्गाजनेमधनिषेधेऽरि पिण्डेम 
धुकलौदेयमेव | कलौमधुनिषेथवाक्यानांभोज नपरत्वात्तेन सकालंति 
छाग्राह्माःपितुकृत्योवरेषतः | भाञ्यपात्रेतिलान्‌दृष्टानिराशाःपितरोय 
| यथाभोजनोतिळानषिधेऽपिनपिण्डेतन्निषेधस्तथात्रपिण्डेनमवनिषेघ 
इत्याहुः | सतमेडपकारकतवेनाति देशो क्तेः | तेनभो जनंप्रधानंपिंडोंगस्‌ । 
पपडदानमात्रविवर्त्वंगभूतात्‌। कमोतरमेवप्रकरणांतरन्यायादिति तन्न। 
जातश्राद्धनद्द्यात्तु - पक्कान्नबाह्मणेष्वपि ॥ नपक्ंभोजयेहिप्रान्‌सच्छद्रो 
पिकदाचनेत्यायैज।तश्राद्धशुद्रश्राद्धादौभोजनस्यानिषेधेनांगत्वापत्तेः । 
नतीपशोकरोतीतिवदपजीव्यविरोधेनविकल्पापत्तेश्च | तेनश्राद्धशब्दा 
भिधेयत्वेनोभयप्राप्तौनिषेवः | पयुदासोवादीक्षितोनद्दातिनज॒होतिना 
सोमयाजीसन्नयेदितितत्त्वम्‌ । धम॑प्रदीपेपि। यजषांपिडदानंतबहचानां 
डिजाचेनम्‌ ॥ area दाभिथेयंस्यादुभयंसामवेदिनाम्‌ ॥ तञ्च पित 
नयजेतपितृभ्योदयादित्युभयप्रयोगदृसीनाद्यागदानोभयात्मकम्‌ । पि 
तरेदेवताइतिपितरुदेरयकत्वायागत्वं विप्रापेक्षयाव दानत्वमित्यविरुद्धम्‌। 
एतेननायंयागः | देवतोददेशनत्यागोयागः यागोदे शाचदेवतेत्यात्माश्र 
यादितिगोडमतमपास्तं | वैथशब्दविरोषोद्देशयत्वस्यतस्येदामितिस्तत्वा 
रोपप्रतियोगित्वस्यवादेवतात्वात्‌ । तत्रैवसुमन्तुः ्राद्धारपरतरंनान्य 
च्छयस्करमुदाहृतम्‌। आदित्यपुराणे नसंतिपितरश्चेतिकृत्वामनसियो 
नरः ॥ ्राद्धनकुरुतेतत्रतस्यरक्तंपिबंतिते । तङ्गेदानाहविश्वामित्रः 
नित्यंनेमित्तिकंकाम्यंवृद्धिश्राद्वंसपिंडनम्‌ ॥ पावेणंचेतिविज्ञेयंगोष्ठ्यां 
शदचथेमष्टकम्‌ || कर्मागनवमंप्रोक्तदैविकंदशंमंस्मृतम ॥ यात्रास्वे 
कादशाप्रक्तपृ्टचर्थडाद्‌शस्मृतमिति । एषांलक्षणानिभरिष्ये अहन्य 
हनियच्छांतज्नित्यमितिकीर्तितम ॥ वैश्रदेवविहीनंतदशक्तावुदकेनतु॥ 
एकोदिष्टंतुयच्छाडंतज्नोमित्तिकमुच्यते ॥ तंदप्यंदेवंकतेव्यमयुग्मान्‌भ्रो 
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६२६ . निर्णयसिन्धोः । 
जयेद्विजान्‌ ॥ कामायविहितंकाम्यममिप्रतार्थेसिद्धये ॥ इच्ौयतक्रि 
यतेश्राडंवृद्धिश्रादंतदुच्यते ॥ गन्योदकतिलेयुक्तंकुयीतपात्रचतुष्टयम॥ 
अर््यार्थपित॒पात्रेष॒प्रेतपात्रप्रसेचयेत्‌ | येसमानाइतिदाभ्यामेतज्ज्ञेयंस 
पिण्डनम्‌ | नित्येनतुल्यशेषंस्यादेकोदिष्टस्रियाअपि ॥ एतदुभयमेव 
fa: । तेनख्रीकतेकस्त्रीसंप्रदानकेचेत्युमयनियमइतिकल्पतरूः ॥ 
आमावास्यायांयतक्रियतेतत्पावंणमिति स्मृतम्‌ | क्रियतेवापवोणियत्‌ 
तत्पावेणमितिस्थितिः | अत्रपर्व चतुर्दश्यट्रमी चैवअमावास्थाचपौरणिमा ॥ 
पवाण्येतानिराजेन्द्ररविसंक्रमणंतथेति ॥ विष्णुपुराणोक्तंसंक्रांत्यादि । 
गोष्ठयांयतक्रियतेश्राद्धंगोष्टिश्रादवंतदुच्यते ॥ बहूनांविदुषांसंपत्सुखा 
grade ॥ क्रियतेद्युडधयेयत्तत्राह्मणानांतुभोजनम्‌ ॥ शाध्यर्थमिति 
ततप्रोक्तेतेनतेयमनीषिमिः ॥ निषककालेसेमिचसीमन्तोन्नयनेतथा ॥ 
ज्ञेयंपुंसवनेचेवश्राडंकमीगमेवच ॥ देवानुदिश्ययच्छादधतत्तुदौविकमुच्य 
ते ॥ गच्छन्देशांतरंयस्तुश्राद्धकुयात्त॒सापंषा यात्रार्थमितिततप्रोक्तप्रवे 
शेचनसंशयः॥ शरीरोपचयेश्राइमर्थोपचयएवच ॥ पृष्ट्यर्थमेतदिज्ञ 
यमौपचायिकमुच्यते॥ गोष्ठचांश्राइकठेसमुदायनसंभूयसामग्रीसंपादने 
नश्राडमित्यर्थः | युगपत्तीथोदिप्राप्तीविडषांश्राडंसंपदासुखार्थ । भि 
न्षपाकाशक्तोबहुपितकश्राडमेकःकुयोदितिकल्पतरुः । ांखधरश्च। 
शुद्धश्राद्धप्रायश्चित्तांगमितिमैथिलाः | अत्रपावेणेकोद्दिष्टवृद्धिसपिण्डी 
करणात्मकंचतुरविधमेवमुख्येतस्यैवायंप्रपंचः | 


मठि Rb, प ण्डदान PT क निपे रन 28 woh कि बिरे ee ie नहींहै wn र PRS) 
गीजन अथवा पिण्डदानका निषेध प्रधान श्राद्धका विरोधी नहाँहै । जैसे कि-सोमंयगि न 


3.4 
In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


चतर्थपरिच्छेद्‌ः । ६२७ 
करनेवालको दधि और दूधका याग विरोधी नहींहे | झूळपागिने जो यह कहांहै क्रि-नित्यः 
आड विश्वेदेवा अध्ये और पिण्डरहित डरहित ₹ alte | हारीतक ग्रन्थमें लिखादे कि-नित्य ओर मघा 
भादक आडम पिण्डदानका निपेधे, सो निषेध तौ विना प्राप्तिके नहीं होता और अतिदे- 
शक पवना प्राति नहीं होती | विना अंग अतिदेश नहीं होता और प्रधानका अतिदेश नहीं 
होताहे | और किसी २ ने यह जो कहाहै कि-पितरोंका नान्दीम॒ख श्राद्ध प्रतिवर्ष कन्याके 
सूयर्म पणिमाको करना चाहिये वाराहपुरापाके इस वाक्यसे पूर्णिमाको विधान पाया 
जाताह । वहा नान्दासुख क इस आकाक्षाम कदत ब्रह्मपुराणका वचनद THAT 
॥पतामठ् आर प्रापतामह यह तीन [पतर अश्रमख कहटातहू, इनसे पाहेल प्रजा ओर सखसे 
TEA प्राप्तहुए पितर नान्दी अथात्‌ वृद्धिमख कहाते हैं, इसीस उसमें अध्ये देनेके योग्य 
पिता आदि तीन पितरॉको प्रसन्नमुखतांहे और प्रमाणके अनुसार वे पितर विश्वेदेवा सहित 
नान्दीमुख माने Gide, यही कहाभीहै कि-वे मंगलकत्ती होनेके कारण प्रसन्नमख संज्ञ 
कह अत एव इस श्राद्म नान्दीआडके धर्मोका अतिदेश नहीं है क्यों कि-ठेवताबोधक 
नान्द।सुख शब्द्का TH अथ नही हो सक्ता और नान्दीम॒ख नाम पितरोंकाभी विशेषण 
नहीं हा सक्ता कारण mag स्वयं पारिभाषिक ( संकेतित )है, इस कारण इस श्राद्धका 
विधान कन्यागत TA होनेके कारण इसके निमित्तमी कन्याके सूर्य और काम्य श्राद्धमे 
Bers वश्वदवा होतेह इसके अनुसार धूरेलोचनकों विश्वेदेवा समझना चाहिये, और 
चाडश्ाडर्म तो इस वाक्यके अनुसार कि-प्रथम मातृश्राद्ध फिर tigers तत्पश्चात्‌ माता- 
महश्राद्द ऋमसे यह तीन Are वृद्धिश्राडमे कहे हैं इस कारण माता आदि तीन, माता- 
मह आदि तीन देवता सिद्ध होतेहे वेही विश्वेदेवाआसहित ऊध्वेमख आदि नान्डीयख 
हे । इसीस यहां यह वचने कि-जो यहां ऊध्वेमृखंहै वेही नान्दीमरंहै । और वे विश्वे- 

देवा तथा पितराके IS पराइारका वचनै कि-नान्दीमख विश्वेदेवा और पितरोंको 
प्रदाक्षणा कमस AVA दना चाहिये, इससे नान्दी नाम कर्मका है इसीसे इनमें सत्यवस वि- 
श्वदुवा हातहे इसम पितृशब्द उनका बोधकहे जिनको सपिण्डीकरणपरयन्त आडसे पित 
भाग उपलब्ध हो चुक।है वे माता पिता और मातामहं आदिमें साधारणं इसीसे नान्दी- 
सुख शब्द सवका AMS, याज्ञवल्क्यकी उक्तिहे कि-इसप्रकार प्रदक्षिणाके ऋमसे वृ- 
feed नान्दीमुख पितरोंकों दही और बेरमिश्रित पिण्डदान केरे और ययोसे कमे क- 
रके पिण्ड करे, अन्य किसी ग्रन्थमें लिखाहि कलियुगी श्राडमें मधु देनेका Aas, आडदीप- 
कालिका ओर मदनपारिजातमं निगमका यह वचने कि-अक्षत गोरूप पशु श्राद्धमे मांस 
: आर मधु तथा दुवरस पुत्रात्पात्त यह पांच कम कलियुगमं वर्जितहूँ | यहाँ पांच यह परिसंख्या 
Hele कारण TEA दोष होंगे स्वार्थका परित्याग, पराये अथेकी कल्पना और प्राप्तका 
बाध, पांचहीह इस परिसंख्यार्म पांचह इस स्वाथका परित्याग, पांचहीह इस अन्य अथकी 
कल्पना अन्यका निषेध जो प्राप्त था उसका बाव, तथा कालिग्रगर्मे जो अन्य निषेधके वाक्ये 
वे सत्र निरथेक हो जायँगे अत एव यह वाक्यके बल दिखानेमात्रंहे और पांचकी सिद्धि इस | 
वाक्यमें. लिखनेसे होजायगी | हेमाद्रेमें ब्रझपुराणका जो यह बचन कि-जो श्राद्ध मध 
भर्थात्‌ शहतसे हीनदै वह चाहें अन्य समस्त रसा और मिष्टान्नांसेभी य॒क्तहो परन्तु पित- 
राको ताप्त नहीं करसक्ता यादे श्राडम भएमात्र ( जराभर ) भी शहत न हो. तो पितरोकी 


es ८0 Public Domain, Chambal Archives 6020 oe Ct et a Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
र्णयासिन्धो 
६२८ निर्णयसिन्धोः । 


तप्तिका नामभी नहीं ठेना चाहिये। आाडदीपकलिकामें जो यह नागरखण्डका वचनहैः 
ब्राह्मणोंको शहत न दिया गयाहो परन्तु पिण्ड तौ शहतरहित 


कदापि न दे | हेमाद्रेमें पुेरत्यका वचनंहै कि-ब्राह्मणोंको मुनिर्योका अन्न, क्षत्रिय और 


Sita मांस तथा शूद्रको मधु मुरुयहै जो कि-मधु सबका आविरोधीहै, यह तीनों वाक्य 
कलियुगके अतिरिक्त अन्यकाठके विषयमेहें | कदाचित्‌ कोई यह कहै कि-श्राडप्रकरणमें 
कहे हुए वृहन्नारदीयके इस वचनसे देशाचारके अनुसार ब्यवस्था समझनी चाहिये कि- 
आचारके अनुकूल मधु और मांस आदि देने चाहिये, जहां २ जा रहता उनका उसा उस 
देशका आचार ग्राह्यंदै अन्यथा सब धर्मासे पतित जानना चाहि यह कथन ठीक नहीं 
कारण कि-इसप्रकार समझनेमें तो कलियुगका निषेधही व्यथ हाजायगा इससे यह बात 
सिद्ध होतीहै कि-कलियुगमें शहत में देना न चाहिये | कोई २ यह कहते कि-जो 
किसी प्रकारसेभा. भोजनमें ब्राह्मणोंको मश्च न दियाहो तौभी पिण्डती मधुरहित कदापि न देने 
चाहिये, नागरखण्डोक्त इस वचनमें दा! का समय अथह अत एब निषिद्धभी समस्त' 
कलियुगकाळ आदिका बाध होनेके कारण भोजनम मधुका निषेध होनेपरभी पिण्डम मधु 
अवश्य देना चाहिये | और जिन वाक्योंसे BOTTA मधुका निषेधं वे सब वचन भाजनके 
विषये । अत एव सवेदा तिल अहण करने चाहिये और पितरोंके कमेमें तो विशेषकर 
ग्राह, भोजनके पात्रें तिलोंको देखकर पितर निराश हो चले जाते, इस वाक्यसे. जैसे 
नोजनमें fear निषेधभीहे और पिण्डेमें नहीं इसी प्रकार यहांभी पिण्डमें निषेध नहीटे | 
सप्तममें उपकारक होनेसे अतिदेश कहाँहै। अत एव आडका भोजन प्रधान ओर पिण्ड 
ane | और केवल पिण्डदान मात्रकी विधि अंग होनेके कारण प्रकरणान्तरके न्यायसे अंग- 
रूप दूसराहै यह कहना ठीक नहीं | जातकके Ted ब्राह्मणोंको पक्कान्न न दे, अथच 
श्रेष्ठ शूद्रभी ब्राह्मणोंको पक्कान्नमोजन कदापि न करावे, इत्यादि वाक्योंसे जातकश्राद्ध 
और Tae श्राद्ध आदिमें भोजनका निषेधभी अंग माना जायगा । , पशुयज्ञमें पिण्ड और 
भोजन नहीं करना इसके समान कारणके विरोधसे विकल्पकी आपात्ति होजायगी अत एव 
शाके नामसे दोनों. सिद्ध होतेह । और दोनोंहीका निषेध होताहै । अथवा दीक्षित न दे- 
ae न होम करताहै, जो सोम यज्ञ न करताहो वह पिण्डदान न करै इसकी समान पर्य- 
दास होजायगा यही तत्वहै । धमेप्रदोपमें लिखाहै कि-यज्ुवीदियोंकों पिण्डदान, बहु ऋः 
चोंको ब्राह्मणोंका पूजन और सामवेदियोंकों दोनों शब्द श्राहशब्दके अर्थ हैँ। वह श्राद्ध 
यह है कि-पितरोंकी पूजा करे पितरोंको दे इन दोनोंके देखनेसे यज्ञदान दोनों रूप पितर 
Sate इससे पितरोंका उद्देश होनेके कारण, और ब्राह्मणोंकी अपेक्षासे दान यह दोनोंही 
परस्पर विरुद्ध नहीहे अत एव यह याग सिद्ध नहीं होता | देवताके उद्देशसे त्याग ( दान ) 
करनेको याग कहतेह डर इससे गौडोंके इस मतका खण्डन होताहै कि-देवताओंके निमित्त 
जो त्याग वह यज्ञ और यज्ञमें निर्मित्त देवता यह आत्माश्रय aide | अथवा वैदिक शब्दमें 
निमित्त उसको अथवा उसका यहंहै स्व-त्याग रूपके प्रतियोगीको देवत्व माननेसे आत्मा- 
श्रय नहा माना जायगा । वहांही सुमन्तुका वचनहै कि-श्राडसे अधिक कल्याणकारी अन्य 
कोई कर्म नहाहे | आदित्यपुराणमें कहादे कि-पितर नहींदे al कह कर जो मनुष्य-श्राड- 
नहीं करता उसके रक्तको पितर पान eas | विश्वामित्रने श्राद्धके भेद यह कहेहँँ कि- 
नित्य नैमित्तिक काम्य Te सपिण्डी पावणा गोष्ठी शुद्धि कर्माग दैविक यात्रा और पुष्टि 
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बारह श्राद्धके HS | इनके लक्षण भविष्यपुराणमें यह Bee कि-जो श्राद्ध नित्य 
किया जाताहे उसे नित्य श्राद्ध कहतेहँ । यह श्राद्ध विश्वेदेवॉँसे राहित होताहे असमथको 
जलसेभी करदेना चाहिये । एकोद्दिष्ट areal नैमित्तिक कहतेहँ इसमेंभी विश्वेदेवा 
| होते और इसमें असुग्म ( एक तीन या पांच आदि ) ब्राह्मणोंकी भोजन कराना चाहि- 
ये। जो किसी कामनासे मनोरथकी सिद्धिके लिये किया जाय उसे काम्य Gade | ASH 
जो किया जाय उसे वाडिआद्ध कंहतेहेँ । गन्ध जळ और Rea चार पात्र अध्येके लिये 
` बनावे येसमाना? इन दो मन्त्रासे Pause प्रेतपात्राका मिळावे जिसमें इस प्रकारसे 
केया जाय उसे सपिण्डी श्राद्ध कहतेंह | शेष कम नित्य Areal समान होतांहै | रीका 
एकोद्दिष्टमी नित्यकी समानही होताहै यह दोनों ख्रीके होतेहे कि-ख्रीही कै और खरीही 
को दे इन दोनोंका नियमंहै यह कल्पतरुमें लिखाहै | अमावास्याके दिन जो श्राद्ध किया जा- 
ale उसे पावेण कहतेहे, अथवा जो अन्य किसी पवेमें किया जाय वहभी Ta कहाताहै | 
यहां पवे कहनेसे चतुदेशी अष्टमी अमावास्या पूर्णिमा और संक्रान्तिका ग्रहएहै । यह विः 
प्पापुराणमें कहांहे | बहुतसे विद्दानोंकों सुख और पितरोंकी तृप्तिके लिये गोष्ठी ( समाज ) 
म॑ जो श्राद्ध किया जातहै उसे गोष्टीश्राह्ध कहतेह | हे गरुड़ ! शुद्धिके निमित्त जो ब्राह्मः 
णभोजन कराया जातांहे उत्त शुद्धि ATE FAIS । गभोथान सोम सीमन्त कमे और 
पुंसवनमें जो श्राद्ध किया जाताहे उसे कमांग श्राद्ध कहतेटें । जो देवताआके निमित्त कि- 
या जाय उसे दैविक जानना चाहिये | देशान्तरे यात्राके समय अथवा ठोंटनेपर घरमें जो 
श्राद्ध घतसे किया जाताहै उसे यात्राथे HAZ | शरीर तथा धनकी Ties लिये जो आब्द 
किया जाय उसे पृष्टचथे अथवा ओपचायिक Fada | MSA श्रा करनेवालाका समुदाय 
मिलकर समस्त सामग्रीको एकत्रित करके तीथ आदिम एकवार श्रादधकर | विठ्ठानांका 
-आड संपत्ति ओर aan fers | कल्पतरु लिखांदे कि-भिन्न २ ।पेतराका पाक यादे [भन्न २ 
बनानेकी शक्ति न होयतो एकद्दी पाक बनाले | शंखधरभी यही कहतेह | HAS लॉग यां 
कहतेह MS आड. प्रायाश्चित्तका अंगहे | इन सब AISA WAN एकोदिष्ट Te 
और AWS यही चार श्राद्ध मुख्यंह ओर सब उन्हीका विस्तारह | 


अथश्रा्ददेशाः। मनुः | शुचिदेशंविविक्तंतुगोमयेनोपलेपयेत्‌ ॥ द्‌ 
क्षिणाप्रवणंचेवप्रयल्लेनोपपाद्येत्‌ | प्रथ्वीचन्द्रोदयेविष्णुधम । दक्षिणा 
प्रवणेदेशतीथोदौचगृहेपिवा॥ भसंस्कारादिसंयुक्तेश्राडंकुयातूप्रयत्नतः 

तत्रैवप्रभासखण्डे। तीथा दष्टगणंप॒ण्यंस्वगृहेददतःशुभे | भारते। तस्यदे 

_ झाःकुरक्षेत्रंयागङ्गासरस्वती॥ प्रभासंपुष्करं चेतितेषुश्राद्धमहाफळम्‌ | 
` स्कान्दे । तुळसीकानन च्छायायत्रयत्रभवेह्वि ज ॥ तत्रश्राडेभदातव्येपितू 
'णांठृत्तिहेतवे | माथवीयेश्राद्धोपक्रमेव्यासः | महोद्थोप्रयागेचकाञ्या 
-चकुरूजांगले | AAs | गङ्गायमुनयोर्तीरेपयोष्ण्यमरकटके ॥ नमैदांबा 

` हृदातीरेभगालिंगेहिमालये॥ गड्राहारेप्रयागे चनेमिषेपुष्करेतथा॥ सन्निह 


ना 
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६३० |: निर्णयसिन्धोः । 
त्यांगयायांचदत्तमक्षयतांवजेत्‌ ॥ अपिजायेतसोस्मार्केकुलेकश्चिन्नरोत्त 
मः ॥ गयाशीषेंवटेश्राद्धयोनोद्द्यात्समाहितः ॥ एष्व्याबहवशBपुत्रायद्य 
कोपिगयांत्रजेत्‌ ॥ यजेतवाश्वमेधेननीलंवाढृषमुत्सुजेत्‌ | आद्‌त्यपृ 
राणे । पंचक्रोशंग याक्षेत्रक्रोशमेकंगयाशिरः॥ महानद्यःपश्चिमेनयावद्‌ 
गृध्रेश्वरोगिरिः ॥ उत्तरत्रह्मयपस्ययावदक्षिणमानसम्‌ ॥ एतङ्गयाशिरो 
नामत्रिषलोकेषविश्रतामिति | झळपाणोबुहस्पतिः । गङ्गायांवमएछेच 
. सरसित्रह्मणस्तथा ॥ गयाशीर्षेक्षयवटेपितणांदत्तमक्षयम्‌ ॥ धमारण्ये 
धर्मपृष्ठधनकारण्यमेवच ॥ दष्टेतानिपितृश्वाचेन्वशाान्वशातिमुद्धरत्‌ | 
त्रिस्थलीसेतौवायवीये | शमीपत्रप्रमाणेनपिण्डंद्याद्गयाशिरे ॥ उद्धरे 
त्सप्तगोत्राणिकलमेकोत्तरंशतम्‌ | सप्तगोत्राणितु । पितामाताचभायाचः 
` भगिनीदहितातथा ॥ पित॒मातष्वसाचवसंप्तगोत्राणिवेविदुरिति ॥ एषां 
गोत्राणामेकोत्तरशतंकुलंपुरुषाइत्यथः । तेचोक्तास्तत्रेव । तत्वानिविश 
तिनपाह्दशैकादशादश | अष्टावितिचगोत्राणांकुलमेकोत्तरंशतम्‌ | 
( तत्वानिचतुविशतिः ) | तेचहादशपूर्वाहादरशापराः | एवमग्रेपि |. 
प्रयोगपारिजातेपाद | शालग्राममयीम॒द्रासंस्थितायत्रकुत्रचित्‌ | वारा 
णस्यांयवाधिक्यंसमन्ताद्योजनत्रयम्‌ । तथा यत्किचित्पेतर्ककुयोत्स 
पिण्डंवातदन्तिके ॥ विष्णलोकसगच्छेत्तलभतेशाश्वतंपदम्‌ । तनववा 
राहे | चक्रांकस्यतुसान्निध्यंयत्कमक्रियतेनरेः ॥ स्रानंदानंतपःश्राद्धसवे 
मक्षयतांबजेत्ू | 


HT MSH देशाका वणन करतेह | मनुजीको आज्ञांद [के-एकान्त पावत्र स्थानका गा- 
वरसे ठीपकर दाक्षेणकी ओरको नीची वेदी बनावे | एथ्वीचन्द्रोदयम विष्णुधमका वचनहे- ` 
कि-दक्षिणकी ओरको नीचे स्थानमें अथवा तीथे आदि वा घरदीमे भूमीको लीपकर यत्नपू- 
वेक श्राद्ध करे | वहांही प्रभासखण्डमें Bare कि-अपने शुभ घरमें श्राद्ध करनेसे तीथसे. 
आठगुणा पुण्य होताहै | भारतमें लिखाटे कि-कुरुक्षेत्र गया गंगाजी सरस्वती प्रभास पुष्कर 

सब श्राडके देशहे, इनम॑ श्राद्ध करनेसे प्रभूत weal प्राप्ति होतींहे । स्कन्दपुराणमं 
लिखाहे कि-होद्विज ! जहां २ तुल्सीकों छाया हो वहां २ पितरोंकी तृप्तिक लिये one 
करना चाहिये | माधवके ग्रन्थमे श्राडक प्रकरणमें व्यासजीका वचन हे कि महोदधि प्रयाग. 

काशी और कुरुक्षेत्र इनमें TTS करे | शंखका वचनंहै कि-गंगा यमुनाके, तीरपर पयोष्णी 
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अमरकण्टक नमदा बाहुदाके तीर Halen हिमालय गंगाद्वार प्रयाग नेमिषारण्य पुष्कर 
और गयाजी इनमें किया हुआ श्राद्ध अक्षय होताहै | पितृगण यह अभिलाषा करते रहत 
कि-हमारे कुल्में कोई ऐसा सपूतहों जो गयाजी अथवा वट ( प्रयागराज ) में हमारे निमित्त 
AMS कर । यदि बहुतसे FFT अभिलाषा की जायतो उन सबर्म श्रेष्ठ वही हं जा गयाक। 
जाय अथवा अश्वमेध यज्ञ करे किम्वा नीलवृषको छोड़े । आदित्यपुराणमें लिखाहै-पांच को- 
सतक गयाक्षेत्र ओर एक कोसतक गयाका RA, महानदीके पश्चिम AMA शृध्रश पवत- 
पयन्त और FAT उत्तर दक्षिण मानसपयेन्त गयाशिर नाम क्षेत्र तीना लोकमे प्रसिद्धं । 
डाल्पाणिमॅ व्रृहस्पातिका वचनंहे AMT धमेरष्ट ब्रह्मसरोवर गयाशिर अक्षयवट इनमें 
पितरोंके लिये जो दिया जाय वह अक्षय होतांदे । थमारण्य FAVS और पेनुकारण्य इनका 
दशनकर पितरांकी अचां करनेवाला व्यक्ति वीस पीढियाका उद्धार करताह। त्रिस्थलीसे- 
तुमें वायुपुराणका TAS पके-जो मनुष्य गयाजीमें झामीके पत्तेको समानभी पिण्डदान 
करतांहे वह सात गोत्र AX एकसो एक कुलका उद्धार करतांहे। सात गोत्र यह मानेगये हे 
पिता माता स्त्री बहिन बेटी बुआ और मोसी यह सात गोत्रहं | इन सात MAH एकसो एक 
पुरुषाओंकी कुल कहतेह | और वे वहां हैँ कि-चोंवीस वीस चौदह बारह ग्यारह 
दस और आठ इतने गोत्रोके एकसी एक मनुष्यकुल होतेहे । प्रयोगपारिजातम पद्मपुराण- 
का वचनहे कि-काशीजीमे शालग्रामकी मुद्रा तीन योजनके मध्यमे कहीं न कहीं ठेरी टे 
उसी प्रकार पितरोके नोमेत्त जो कुछ किया जाताहै वह सब अक्षय होतांहे ओर उसे अ- 
चल विष्णुलोककी प्राप्ति होताहै वहांही वाराहपुराएका वचनंहै कि-चक्रांकितके समीप 
स्नान दान तप अथवा श्राद्ध आदि जो कुछ किया जाताहैं वह सब अक्षय होताहै । 


अथनिषिडदेशा:। प्रथ्वीचन्द्रोदयेस्कान्दे त्रिशंकोवेजेयेदेशं सर्वहा 
दशयोजनम्‌ ॥ उत्तरेणमहानद्यादक्षिणेनतुकीकटान्‌ ॥ देशख्रैशंकवो 
नाम श्राद्वकमीणिवर्जितः | वायवीये प्रणष्टाश्रमधमाश्चदेशावरज्याःप्रय 
बतः | यमः रूक्षकृमिहतंक्रिन्नं संकीणोनिष्टगान्विकम्‌ ॥ देशंत्वनिष्ट 
शब्दच वजयेच्छाडकम्मंणि | तत्रैवशंखः गोगजाश्वादिजुष्टेषु कृत्रिमा 
यांतथाभुवि ॥ नकु्याच्छराद्धमेतेषु पारक्यासुचभूमिषु | यमः परकीयेप्र 
देशेतुपितुणांनिर्वपेत्तयः ॥ तहूमिखामिपितृमिःश्राइकमविहन्यते । ` 
राह्मभारतयोरपि परकीयगुहेयस्तुस्वानपितनृतपयेद्यदि ॥ तळूमिस्वा 
मिनस्तस्यहरन्तिपितरोबलात्‌ ॥ अग्रभागेततस्तेभ्योद््ान्मुळंचजीवि ` 
तम्‌ ॥ श्राद्धाहीणामग्रभागश्राद्धंतद्नहोणांशाद्वाणांतुमूल्यमितिकेचित्‌ 
घोडशीपिण्डेबान्धवानामपिण्डोक्तेः | येबांधवाबांधेवावे्यादितपेणबाधा _ 
पत्तेश्च | नामगोत्रपवेश्राद्वनिषधोनान्यत्रेतिगाडाः ।.विप्रासुतस्यशाद्गा 


a 
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ुत्श्चाद्धनिषेधोनान्यत्र | अग्रदानंचान्नत्यागातपूर्वकार्यमितिमैथिलाः । 
तन्न | अग्रभागस्यश्रा्परखेमानाभावात्‌। अन्नदानेचनिषेधाभावात्‌॥ 
त्यागात्पूर्वेकरणेनांगेनव्यवथानापत्तेः | अंगत्वेचमानाभावात्‌ इदंचस्वा 
म्यनुज्ञाभावे तदुक्ततत्रेवन्राह्मे स्वनुलिसेषुदेरोषुस्वाम्यनुञ्ञापितेषुच ॥ 
श्राद्मेतेषुदातव्यंवञ्यैमेतेषुनोच्यते ॥ किरातेषुकलिंगे षृ कोकणेषुखशे 
ष्वपि ॥ सिन्धोरुत्तरकूलेषुनभेदायाश्चदक्षिणे ॥ पूर्वेणकरतोयायानदेयं 
श्राद्धमुच्यते ॥ इदृंकाम्यविषयम्‌ | अन्यथातत्रत्यानांसवेश्राद्धाकरणा 
पत्तः । नमैदादक्षिणेपवादःस्कांदे सह्यस्यचोळूवोयत्र यत्रगोदावरी 
नदी ॥ पृथिव्यामपिकृत्स्रायांसप्रदेशोतिपावनः | परकीयत्वापवाद्‌आ 
दित्यपुराणे अटवीपर्वेताःपुण्या नदीतीराणियानिच ॥ सवीण्यस्वामि 
कान्याहुनेहितेषुपरिश्रहः ॥ वनानिगिरयोनद्यस्तीथोन्यायतनानिच ॥ 
देवखाताश्रगतेश्चनस्वास्यंतेषुविद्यते । स्म्ृतिसारे नैकवासानचद्वीपेनां 
तरिक्षेकदाचन ॥ श्रुतिस्मृत्युदितंकर्मनकुयीदशुचिःक्काचित्‌ ॥ दिवोदा 
सीये म्लेच्छदेरेतथारात्रौसंध्यायांविम्रवर्जितः ॥ नश्राद्धमाचरेद्िहान्न 
चाकाशेक्थचन | 
अब निषिद्ध देशोंका वर्णन करतेहे । एथ्वीचन्द्रोदयमें स्कन्द्पुराणका वचनहै कि-बा- 
रह योजनर्यन्त aig सब देशोंका परित्याग करदे महानदीसे उत्तरकी ओर, की- 
कटक BITTE ओरके देश त्रिशंकु कहलातेहे, यह देश शराद्धकममें वर्जितहैं। aT 
णम खाद कि-जिन देशोंमें आश्रमके धर्म विनष्ट होगयेहों यत्नपूवैक उनका परित्याग 
करद्‌ | यमका वचनंहे कि-रूक्ष ( रूखे ) कीडोंस युक्त गीला संकीणे ( तंग ) दुगेन्धि- 
उक्त भार जिसका नाम अशुभहो ऐसे देशको श्राद्धमे त्याग देना चाहिये । वहांही शंखका 
वचनंहे कि जहां गो हाथी अथवा अश्व आदि बैठेहों वा जो बनाई गई हो और जो पराई 
हो ऐसी भूमियोम श्राद्ध न कॅरे । यमका वचनहै कि-जो मनुष्य अन्यकी भूमिमें पितरोंके 


परि > NN ना ~ 2 wai t~4 
निमित्त are करताहै ता उस भूस्वामीके पितर उस श्राद्ध कर्मको नष्ट भ्रष्ट करदेतेह। 
अह्मपुराण और भारतमें लिखाहै कि-जो मनुष्य पराई भमीमें पितरोंके निमित्त श्राद्ध करताहै 


उसके पितरोके भागको मूमिस्वामीके पितर बलपूर्वक छीन BAZ । अत एव उनके लिये 
प्रथम भाग अथवा जीवनका मूल्यदे अथोत- यादे श्राडके योग्य होती श्राद्ध करे अन्यथा 
माउ अ se अयोग्य झूट आदि होतो मूल्य देदेवे ऐसा कोई २ कहतेटें । षोड्शीके 
Reed बान्धवोके लियेभी पिण्डदान करना कहाहे | जो बान्धवंहैँ अथवा भवान्वै इत्यादि 


तर्पणके बाधकी भापात्ते हो जायग। और गोत्रपूवकही पराये पितरेके oat 
णकं बाधको भापात्ते हो जायगी अत एव नाम और गोत्रपूवैकही पराये पितरोंके श्रांड. 
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न्का A 

॥ नषधह अन्यन्न नहीं यह गौड़ोंका मतहे । ब्राह्मणीके पुत्रको झाद्राके पुत्रका आद क- 
रनेके लिये निषेधहै, अन्यत्र नह [ । भाथि या. कहतेह कि-अग्रदान अन्नदानसे प्रथम करना 
चाहिये । यह कथन ठीक नहीं | अग्रमाग area बोधक्है इसमें कोई प्रमाण नहींहे | 
अथच अन्नदानका कोई निषेधभी' नहींहे | यदि अन्नदानसे प्रथम करोगे तों आडका अनंग 
जा अन्नदान उसका व्यवधान हो जायगा | और अन्नदानकोभी अंग माननेमें कोई प्रमाण 
Tele | यहभी उस समय समझना जब घरके स्वामीकी आज्ञा न हो | यह वहांही ब्रह्म पु- 
Uh वचनसे कहांहे कि-स्वामीकी आज्ञासे लिये हुए और भठीभांति साफ किये हुए 


'घरम श्राद्ध करना चाहिये इनमें श्राद्ध करनेका निषेध नहींहे । किरात ( भीलवाड़ा आदि ) 
देश कलिग कॉकण खस ( पहाड़ी ) देश और समुद्रके उत्तरीय तटपर एवं नमेदाके दक्षि- 


ण तटपर अथच करतोयाके पूवेके तटपे MS करना न चाहिये | यह वाक्य काम्य श्रा- 
दके विषयमे समझना चाहिये | adi ती वहां होनेवाले सभी श्राद्ोंका निषेध होजायगा । 
नमंदानदीके दाक्षिण कूलपर श्राद्ध करनेका जो MIS उसका अपवाद स्कन्दपुराणमें यह 
कहाह कि-जहां सह्यपवत ओर गोदावरी adie वह स्थान तमाम एथिवीमे सबसे अधिक 
Waste । पराइ भूमीका अपवाद आदित्यपुराणर्मे यह कहादे कि-वन पर्यत और पवित्र 


-नादयाक HAR इन सबका कोई स्वामी नहाहे कारण कि इनमें किसीका घर नहींह | वन 


परवत नादिये तीथे देवमन्दिर देवखात गत्ते ( पुष्कर आदि ) इनका कोई स्वामी नहींहेँ । स्मः 
तिसारम कहांहे कि-एक वस्त्र धारण किये, अशुद्ध द्वीपर्मे तथा अन्तरिक्षमें अथोत-छत्त आ- 


"दिके ऊपर श्रुति और स्मृतिसे प्रतिपादन किये कमे कदापि न करे | दिवोदासके ग्रन्थमें 


IPAS कि-म्लेच्छांके देशम रात्रीके समय और सन्ध्याम अथच भाकारामे तथा ब्राह्मण 
राहत श्राद्ध वठ्ठानका कदापे करना न चाहेन | 


अथश्राडकालाः | तेचसंक्रांतियुगादेमहाल्यादयः प्रायेणपूर्वपरि 
च्छेदडयेउक्ताएव | केचित्तूच्यंते | प्रथ्वीचंद्रोदयेवृद्धपराशर: ATE 
वर्चन्द्रेभछायाग्रहणसंक्रमे। नवोदकेनवान्नेचनवच्छन्नतथा ग॒हे॥ नवैक्षवेषु 
चेहंतेपितरोहिमधास्वपि॥ पितरःस्पृहयंत्यन्नमष्टकासुमघासुचेति शातात 
पपाठः। नवोद्केनवकृपवाप्यादावितिकेचित्‌ | वषपक्रभआद्रीप्रवेशइृति 
गौडाः | नवान्नश्राद्धेविशेषोञ्योतिषे ज्येष्टाशेषाधेगेसूर्य मृगनत्रानिशात्म 
के।नवान्नमोजनश्राद्धंजन्मचन्द्रतिथौनच॥ आश्लेषाकृत्तिकाज्येष्ठामूला 
. जपद्गेष॒च ॥गुरुभौमदिनेरिक्तेतिथौनादयान्नवोद्नम्‌ | तत्रैव वृश्चिकेशक 
यक्षेतुनवान्नंशस्यतेबुधे॥।अतःकृष्णपक्षेनेतिगौडाः। मैथिलास्तु अकृताग्र 
यणंचेवधान्यजातंनरोत्तमइतिवाराहोक्तेः । प्रतिधान्यंश्राद्धमाहुः। तन्न। 


जातपदस्यश्राद्वयोग्यसमूहपरत्वात्‌। हेमाद्रौजातूकप्यः ग्रहोपरागेचसु. 
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तेचजातेपित्येगयायामयनडयेच ॥ नित्यंचशंखेचतथेवपझेदत्तम्भवे 
न्निष्कसहस्रतल्यम्‌ ॥ शंखंप्राहुरमावास्यांक्षीणचंद्रांडिजोत्तमाः ॥ अष्ट 
कासभवेत्पद्मंतत्रदत्तंतथाक्षयम्‌ । तत्रैवशंखः यदाविष्टिव्येतीपातो भा 
नवारस्तथैवच ॥ पद्मकंनामतत््ोक्तमयनाच्चचतुगुणम्‌। याज्ञवल्क्यः | 
अमावास्याष्टकावृद्धिःकृष्णपक्षोऽयनद्दयम्‌ ॥ द्रव्यबाह्मणसम्पात्ताव पुव 
त्सर्यसंक्रमः || व्यतीपातोगजच्छायाग्रहणंचन्द्रसूययोः ॥ श्रादधप्रतिरु 
चिश्रेवश्राद्धकाळाःप्रकीर्तिताः ॥ कृष्णपक्षः सर्वोपि | शोकेनापरपक्ष॑ना 
तिक्रमेत्‌ | मासिमासिवाशनमितिश्रुतेः । ऊर्ध्ववाचतुश्यौयदहःसम्पच 
तेऋते | चतुदेशीमितिकात्यायनोक्तेः | मासिमासिकायमपरपक्षस्यापरा 

श्रेयानित्यापस्तंबोक्तेश्चवीप्सयासवैक्ृष्णपक्षेषुनित्यम्‌ । तत्रोपसंहा 
रान्महाळयपरत्वंपरास्तम्‌ | अत्रप्रत्यहंपंचम्यादियदहःसंपत्त्वेतित्रयः 
पक्षाः | यदैकादेनेश्राद्धंतदादशपृथगेव । याज्ञवल्क्येनामावास्यायाः 
प्रथङ्निदेंशात्‌ | एतेनक्ृष्णपक्षेयदहःसंपद्यते | अमावास्यायांतुविशेषे 
णेतिनिगमोक्तेगुणो परपक्षश्रा्धस्यामावास्येतिशूळपाणिमतमप्यपास्तम्‌ 
अशक्तोदशेंनापिमासिकश्राद्धसिद्धिरितिनारायणवृत्तिः निरञ्निकानांक 
स्मिश्चिदिने । आहितांगेस्तुद शेएव। नदशेनविनाश्राद्धमाहितासे र्हिजन्मः 
नइतिमन्त्तेः | सवै कृष्णपक्षादाक्तौमात्स्ये अनेनविधिनाश्राद्धत्रिरन्दृस्ये 
हानिवपेत्‌ ॥ कन्याकुंभवृषस्थे्केकृष्णपक्षेचसवेदा | कर्कोपि | आहिता ` 
मेःसंवत्सरेत्रिःश्राद्वनियमइतिदेवलः | अनेनविधिनाश्राद्धकुयीत्संवत्स 
WHT ॥ डिञ्चतवयथाश्राद्धंमासेमासेदिनेदिने ॥ कृष्णपक्षेष्वपिमहा 
लयस्यश्रेष्ठत्वम्‌ | तच्चोक्तंप्राक्‌ | व्यतीपातेविशेषमाहहेमाद्रौ शंखः फळं 
CAAT AAA RAT || पतनेशतकोट्यस्तुपतितेदत्तमक्षयम्‌। 
ज्योतिःशासत्रे डाविशतिस्तथोत्पत्तोभ्रमणेचेकविंशातिः ॥ पतनेद्शना 
ड्यस्तुपतितेसप्तनाडिकाः । अंत्योचडोव्यतीपातोप्रागुक्तो हेमाद्रौमार्क 
ण्डेयः यदांचश्रोत्रियोभ्येतिग॒हंबेदविदभिवित्‌ ॥ तेनेकेनापिकतेव्यंश्रा 
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हृ दचविषुवच्छुभम्‌॥ इदंचापिंडंकायीमितिहेमाद्रिः | एतज्जावतपितकोपि 
कुर्यात्‌ | उदाहेपुत्रजननेपित्ये्यांसौमिकेमखे ॥ तीर्थबाह्मणआयाते | 
षडेतेजीवतःपितुरितिमेत्रायणीयपरिशिष्टाक्तेः ॥ तिथिविशेषफलावशषों 
याज्ञवल्क्येनोक्तः | कन्यांकन्यावेदिनश्वपशून्वेसत्सुतानपि। यूतंकाषिच 
वाणिज्यंडिशफैकशफॉस्तथा ॥ ब्रह्मचयोस्वनः पुत्रानस्वणरोप्येसकुप्य 
के ॥ ज्ञानिश्रेष्ठयंसवेकामानीभोतिश्राहदःसदा ॥ प्रतिपत्मभूतिष्वेकांव 
जेयित्वाचतुदेशीम्‌ ॥ एताःकृष्णपक्षस्थाएव । महाल्येतुफलभूमोतिपू. 
श्वीचंद्रोदयः | पौर्णमास्यांहेमाद्रोपितामहः अमावास्याव्यतीपातेपौण 
A मास्यष्टकासुच ॥ विंडानश्राद्वमकुवाणोनरकंप्रतिपद्यते ॥ एतन्माध्या 
दिपरम | ब्रोहिपाकेचकतेव्यंयवपाकेचपार्थिव ॥ पोणमासीतथामाधीश्रा 
वर्णीचन्॒पोत्तम ॥ प्रौष्ठपद्यामतीतायांतथाकृष्णत्रयोद्‌शी ॥ एतांस्तुश्राः 
दकालान्वेनित्यानाहप्रजापतिरितिविष्णुधर्मोक्तेः । विष्णुः माघी्रौष्ठप 
यूथ्वैक्ृष्णत्रयोदशीति | अत्रमाघीपौ्णमासीतिकल्पतरुः ॥ श्रावण्यूध्वे 
मपिमघायोगसंभवात्रयोदशीविशेषणमितिगौंडाः । नक्षत्रेष्वपियाज्ञव 
ल्क्यः स्वर्गह्मपत्यमोजश्च शोयक्षेत्रंबलंतथा ॥ पुत्रानूच्छेष्ठ्यंचसोभाग्य 
समृद्धिमुख्यतांशुभम्‌ ॥ प्रवृत्तिचक्रतांवापिवाणिज्यप्रभनतीनपि ॥ अरोः 
गित्वंयबशोवीतशोकतांपरमांगति ॥धनंवेदान्‌मिषकांसिडिकुप्यंगामप्यजा 
क» ` ART अश्वानायश्रविधिवद्यःश्राहसंप्रयच्छांत ॥ कृत्तिकादिभरण्य 
| त॑सकामानप्राप्यादिमान्‌ ॥ फलांतरण्यपिमहाभारतेकोमादेज्ञयानि | 
| माधवीयेमरीचिः कृत्तिकादि पक्रक्ष पश्रा्ेयतफलमीरितम्‌ ॥ ` विष्कंभाः 
| दिषयोगेष॒तदेवफळमिष्यते | बहरंपतिः आरोग्यंचैवंसौभाग्यंशत्रणांचप 
¢ राजितम्‌ ॥ सवानकामान्‌प्रियांविद्यांघनमायुयथाक्रमस्‌ ॥ सयोदिदिव. - 
| सेष्वेतच्छादकृक्मतेफलम्‌॥ बवादिकरणेष्वेतच्छाडकृछभतेफलम्‌ ।अ 
न्यानिचषण्णवतिश्राद्धादीनिप्रागुक्तानि मार्कडेयपुराणे श्रादधहेद्रव्यसंपः ` 
त्तौतथादुःस्वन्नदृशने ॥ जन्मक्षेग्रहपीडासुश्राद्धकुर्वतचेच्छया। 
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अब श्रांडके समयोंका वणेन FAME । श्राद्ध करनेके समय पूवे दो परिच्छेदोंमें कहे हुए 
संक्रान्ति महालय और ग्रगादि तिथियें आदिहोहे | कुछेक औरमी कहतेदे | एथ्वी- 
चन्द्रोदयमें TERA वचनहै कि-ब्वद्धि अमावास्या गजच्छाया ग्रहण संक्रान्ति नवीन 
जल नया अन्न नवीन पाटा हुआ घर नयी इख और मघा इनमें पितर श्राद्धकी आकांक्षा क- 
रह | शातातपने यह पाठ HAMS कि-अष्टका आर मधाम MAK अन्नकों चाहतेह | कोई 
यह कहतेहें क्रि-नवीन जल कहनेसे नये कूपका ग्रहणंहै । गौड या कहतेहे वषोके आरम्भमें 
मांद्रीका प्रवेश लेना चाहिये-। नवीन अन्नके डमं विशेषता ज्योतिषर्म यह कहीहे के 
जब पिछले आधे ज्येष्ठाम सयहों मृगनेत्रा रात्रा तो नवान अन्नस ALS, परन्तु जन्म- 
के चन्द्रमा ओर जन्मकी तिथिमे न करें। आश्ेषा कत्तिका ज्यष्ठा मूल पूवामाद्रपद इन 
नक्षत्रों भोर शुक्र तथा मंगलके दिन नंवीन भन्नका भोजन न कर | वहांही यहभी Fale 
'कि-वृश्रचिकके सये और शुछ्कपक्षमें नवीन अन्नका भोजन विद्वानाने श्रेष्ठ मानांहे अत एव 
गोड यह sete कि-कष्ण पक्षमें नवान्नमोजन नहीं करे । और मौश्रेळ यह कहते 
कि-आग्रयणक्रिथेविना हे नरसत्तम! किसी के अन्नको भक्षण न करे वाराहपुराणको इस 
उक्तिके भनसार प्रत्येक भन्नमें श्राद्ध करना चाहिये | यह ठीक नहीं | क्यों कि-जातपद 
श्राद्ध योग्य समूहका बोधक है | SANSA जातूकण्यका वचन हे कि-ग्रहपारम, पुत्र उत्पन्न 
होनेपर गयामें और दोनों अयनोंमे शंख तथा पद्ममें दान किया हुआ सदेव अक्षय होताहे | 
हेद्विजोत्तमां ! जिसमें चन्द्रमा क्षीएाहो एसी अमावास्याको शंख कहतेह | ओर अष्टकाको 
पद्म कहतेह उसमें किया हुआ दानभी अक्षय होताहे। वहांही शंखका वचनै कि-विष्टि ब्यती- 
पात ओर रविवारहां उसे पद्मक कहतेह उसमें दान करनेसे भयनसे चोगुन फल sale | 
याज्ञवल्क्यका वचनहे [कि-अमावास्या अष्टका वृद्धि कृष्णपक्ष दोनों अयन द्रव्य और ब्रा- 
झणाका समागम यह सब BSH समय माने गयेह | तथा विषुव सूयकी संक्रान्ति व्यती 
पात गजच्छाया सूयचन्द्रमाका ग्रहण यह सब तथा जिस समय श्राद्ध करनेकी राचेहो 
यह सब Ales संमय माने गेह | कृष्णपक्ष संपूगही ग्रहण करना चाहिये | स्सृतिम 
ale कि-शोकसेभी ळप्णपक्षका उल्लंघन न करे अथवा महीनेर A भोजन कराव | A 
थवा चतुर्थीके पीछे जो चतुद्‌शीके अतिरिक्त कोई दिन मिले कात्यायनके इस वाक्यके अनु- 
सार, महान २ म॑ करे, कष्णपक्षका अपराह्न ABs इस आपस्तम्बको उाक्तके अनुसार दांवार 
कहनेक कारण संपूणही कृष्णपक्ष Awe । अतएव उपसंहारसे जो महालयके विषयमे कथन सो 
परास्त हुआ। इसमें यह तीन Vela कि-प्रतिदिन पंचमी आदि जिस दिनमें सामग्री एकत्रित 
हो। यदि एकही दिनं श्राडहो तो दशेश्राड एथक्‌ करना चाहिये | कारण कि-याज्ञवल्क्यने 
भमावास्याका eT CTH कियाहे।इस कहनेसे शूलपाणिके मतकाभी खण्डन होगया कि-ळ- 
च्एापक्षम जा ॥ढून प्राप्त होजाय उसमे भोर विशेषकर भमावास्यार्म कर इस निगमके .वाक्यसे 
SOIT गोणहू, अर ASA समय अमावास्यांदे । यदि शक्ति न हो तो अमावास्याके श्राड- 
सभी मासिक श्राडको सिद्धि होतीहे यह नारायणवृत्तिमे लिखांदे।जो अभिदोत्री नहीँ वे Ale 
जिस दिन और अग्निहोत्री अमावास्याहीको आड करे।मनुकी उक्तिहे कि-अमिहोत्री दिजातीको 
-भमावास्याकें अतिरिक्त अन्य दिन श्राद्ध न करना चाहिये । यादि अशेष ळष्णपक्षमे करनेकी 
शक्ति नहोय तो मत्स्यपुराणमें छिखांदे कि-इस विधिसे aah तीन दिनमें द करे वह श्रा 
कन्या कुंभ अथवा वृषके सूये और SONIA केरे । ककेकामी ग्रहण करना चाहिये। देवलका 
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TANS? । ६३७ 
वचनंहे कि-अग्निहोत्रीको साळभरमें तीन दिन श्राद्ध करनेका नियमे | इस विधिसे साल- 
भरमें एकवार श्राद्धकंरे अथवा दो चार वारं वा महीने २ और दिन ea आड करे | कृष्ण- 
पक्षेमिंभी महालयकों श्रेष्ठ मानाहे | यह प्रथमही कह चुकेटें | न्यतीपातमें विशेषता हेमाद्रिः 
में शंखने यह कहीहे कि-उत्पत्तिमें लाख गुणा, भ्रमणमें करोड गुणा, पतनमें करोड गुणा, 
और व्यतीपातमें दान किया हुआ अक्षय होतांहै | ज्योतिःशास्रमें कहांहै कि-उत्पत्तिमें 


बाइस, भ्रमणमें इक्कीस पतनमें दस और पातितर्म सात घड़िये slate | अन्त्यके दो व्यतीपात 
प्रथम कहें We | हेमाद्रिर्मे माकेण्डेयका वचनहै [कि-जब वेदपाठी अग्निहोत्री घर आंवै और 


, वह चाहें एकभीहो _परन्तु--उसे विषुवत्‌ शुभ श्राद्ध करना चाहिये। हेमाद्रि कहतेहें कि-- 


यह पिण्डराहित करना चाहिये | यह श्राद्ध उसको करना चाहिये जिसका पिता जीवितहो | 
मेत्रायणीय परिशिष्टमें tae कि-विवाह पुत्रजन्म पितृपूजन सोमयज्ञ तीथे ब्राह्मणका 
आगमन यह जीवत पितृकके लियेदें | विशेष तिथियोंका विशेष फळ याज्ञवर्क्यने Hale 
कि-कन्याका लाभ पशु श्रेष्ठ पुत्र खेती व्यापार दोखुरवाले एकखुरवाले ब्रह्मतेजवालेः 
पुत्र सुवण चांदी धन जातिमें श्रेष्ठता समस्त कामना इन फलोंको द्वितीयासे चतुदेशी- 
पर्यन्त तिथियोंमें श्राद्ध करनेवाला प्राणी प्राप्त होताहे | यह तिथियें कष्णपक्षहीकी लेनी 
चाहिये | एथ्वीचन्द्रोदयमें लिखांहै कि--महालयमें विशेष फल होताहै। पूणिमाको हेमाद्रिमें 
पितामहका wre कि-अमावास्या व्यतीपात पूपीमा अष्टका इनमें जो श्राद्ध नहीं करता 
उसे नरककी प्राप्ति होतीहे | यह माघकी पूर्णिमाके विषयमे हैं | विष्णुधममं कहा कि- 
चावल और यवके पकनेपरे माघ और श्रावणकी पूर्णिमा कहोहे, और भाद्रपदकी पूर्णिमाके 
पीछे कण्णपक्षकी त्रयोदशी इनको प्रजापतिने श्राद्वकाल कहांहै। विष्णुका वचनहै कि- 
माघकी पूर्णिमा और भाद्रपदकी पूणिमासे अगले कप्णपक्षकी त्रयोदशी यह माघी से लेने यह 
कल्पतरुमें Fale | गौड़ यों कहतेटें कि-श्रावणीसें पीछेमी मघाका योग होसक्ताहै | नक्ष: 
Fy याज्ञवल्क्यने यह कहांहै कि--कत्तिकाने आ करनेसे स्वग, रोहिणीमें सन्तान, 
मृगशिरामें बल, ABA शूरता, पुनवेसुमे क्षेत्र, पुष्यमें बल और पुत्र, आश्ेषामें श्रेष्ठता, 
मघामें सौभाग्य, पूवोफाल्गुनीमे समृद्धि, उत्तराफाल्युनीमें मुख्यता, हस्तमें शुभप्रवृत्ति, 
चित्रामें राज्य, स्वातीमं व्यापार, विझाखामें आरोग्यता, अनुराधाम यरा, ज्येष्ठामें शोकका 
नाश, HA परम गति, पूवोषादमें धन, : उत्तराषाढमें वेद, ्रवएामं वेद्यककी सिद्धि, धनि- 
छाम सरलता, -शतभिषामें छाग, पूवाभाद्रपदर्भे भड, उत्तराभाद्रपंदमें अश्व, रेवतीमें अवस्था, 
अश्विनीमें बल और AO बलकी प्राप्ति होताहे | आद्धके अन्यान्य फल महाभारत और 
कमेपुराण आदिम देखने चाहिये । माधवके ग्रन्धमें मरीचिका वचनंदे कि-जो ' फल कु- 
त्तिका आदि नक्षत्रॉमें कहाँदै वह फल विप्कम्भ आदियोगोंम se करनेसेभी प्राप्त हो- 
ae | बृहस्पतिका वचनहे कि-रविवारको आड करनेसे आर्यता, सोमवारको सौभाग्य, 
मंगलको झत्रओंका पराजय, बुधको संपूर्ण कामनासिद्धि, गुरुवारको प्रिय. विद्या, शुक्रको धन 
और शनिवारको आंयुकी प्राप्ति होतीहे । बव बालव कोलव ide गर वणिज ओर विष्टि इन 
करणोमेंभी राद्ध करनसे क्रमानुसार उक्त फलकी प्राप्ति होतोरे । और श्राद्ोके HAT भेद 
प्रथम कह आयेटें | माकेण्डेयपुराएामें लिखाहै कि-जब श्राडके योग्य द्रव्य हा, ' जन कभी 
खोटा स्वम AS, जन्मनक्षत्र ग्रहपीडा इनमें अपनी इच्छाके अनुसार श्राध करना चाहिये ।, 
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३३८ निर्णेयसिन्धोः= 


अथश्राद्वाधिकारिणः | चन्द्रिकायांसुमन्तुः मातुःपितुःप्रकुर्वतसं 

- स्थितस्यौरसःसुतः ॥ मेतमेधिकसंस्कारंमंत्रपूर्वकमादतः | तत्रेवहेमादरो 
शंखः पितुःपुत्रेणकतव्यापिंडदानोदकक्रिया ॥ पुत्राभावेतुपल्लीस्यात्तद 

भावेतुसोदरः ॥ अत्रयचपिपुत्रपदंक्षेत्रजादिहादृशविधपुत्रपरम्‌ | तेच 

इादृशपृत्रायाज्ञवल्क्येनोक्ताः औरसोधर्मेपल्री जस्तत्समःपुत्रिकासुतः ॥ 

क्षत्रजःक्षेत्रजातस्तुसगोत्रेणेतरेणवा ॥ गृहेप्रच्छन्न उत्पन्नोगूढ जस्तुसुतः 

स्मृतः ॥ कानीनःकन्यकाजातोमातामहसुतः स्मृतः ॥ अक्षतायांक्षता 

` यांवाजातःपोनभेवस्तथा ॥ दद्यान्मातापितावायंसपुत्रोदत्तकोभवेत्‌ ॥ 
. क्ीतश्चताभ्यांविक्रीतः कृत्रिमःस्यात्स्वरयंक्ृतः ॥ दृत्तान्मातुःस्वयंदत्तोग 

भेंविज्नःसहोढजः ॥ उत्सृष्टोगृह्यतेयस्तुसोपविद्वोभवेत्सुतः | पिंडदोश 

हरश्रैषांपू्वाभावेपरःपरडति ॥ तथापि दृत्तौरसेतरेषांतुप॒त्रत्वेनपरिञ्रहङ 

तिहेमांद्रावादित्यपुराणे। कलावितरेषांपुत्रत्वनिषेधादौरसदत्तकपरमेव॥ 

यद्यपि पिंडदोंशाहरश्चैषापूर्वाभावेपरःपरइतियाज्ञवल्क्योक्तेरौरसाभावेद 

त्तकप्रापिस्तथाप्योरसाभावेपोत्रः तदभावेप्रपोत्रस्तदभावेदत्तकादयइ 

तिज्ञेयम्‌ ॥ पुत्रेणलोक्ानजयतिपोत्रेणानंत्यमश्चुते ॥ अथपुत्रस्य पौत्रे 

' णन्नक्नस्याम्मोतिविष्टपामेति जीमूतवाइनधृतवसिष्ठहारीतशंखालिखितो 
Ral लोकानंत्यंद्वःपरासिपत्रपौत्रमरपौत्र कैरितियाज्ञवल्क्योक्तश्च। पुत्रःपौ 
त्रश्चततपुत्रःपुत्रिकापुत्रएवच। पत्नीश्राताचतज्ञश्चपितामातास्नुषातथा ॥ 

: भगिनीभागिनेयश्चसपिंडःसोदकस्तथा॥ असन्निथानेपुवेषामुत्तरेपिंडदाः ._ 


स्मरताः | स्मृतिसंग्रहे प्रपौत्रानंतरंपुत्रिकापुत्रोक्तेस्तत्समत्त्वाचचदत्तक | 


स्य । यद्यपिबृहस्पतिना पुन्रश्चपुत्रिकापृत्ःस्वर्गप्रात्तिकरावुभौ ॥ रि 


' क्थेचपिंडदानेचसमानोपरिकीरतितावितिपौत्रसाम्यमुक्तम्‌ । याज्ञव 
- ल्क्येनच ओरसोधमपत्नीजस्तत्समःपुत्रिकासतइति औरससाम्यम्‌ | 


तथापि . लोकेराजसमोमत्रीत्यादोकिचिञ्यनेसमशब्द्प्रयोगात्‌ गौण 
मुख्ययोःसाम्ययोगाचस्तुत्यथतत्‌ नतुसमविकल्पइतिश्रमितव्यम्‌ | 
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चतुर्थपरिच्छेदः . ९३९. 


न ७__ &२ nw डसंसतिवी OAR 
पुत्रःपौत्रप्रपोत्रोवाश्रातावाभ्रातुसंतातिः ॥ सपिंडसंसुतिवीपिक्रियाहान्प 


< 


जायते ॥ तेषामभावेसर्वेषंसमानोदकसंततिः . ॥ मात्रूपक्षसर्पिडेन 


' संबंधोयोजलेनवा॥ कुलह्येपिचोच्छिन्नेस्रीमिःकार्याक्रियान्‌प ॥ तत्संघा 


'तगतैवापितद्रिक्थात्कारयेच्नपेतिविष्णुपुराणाचेति | प्रपौत्ना नंतरंदत्तका 
दृयइतिएथ्दीचंद्रोदयमद्नरल्लकाळाद्‌शोदयः | मदनपारिजातेप्येवम | 
'बोपदेवरुद्रधरादयस्तु पुत्रेषुविद्यमानेषुनान्यंवेकारयेत्स्वयामिति । सुमं 
तूक्तो पितामहःपितुःपश्चात्पंचत्वंयदिगच्छति ॥ पौत्रेणेकादृशाहादिक 
तेव्यंश्राद्धषोडशम्‌ ॥ नेतत्पौत्रेणकर्तव्यंपुत्रवांश्रेत्पितामहड्ति | छंदो. 
गपरिशिष्टेच पुत्रशन्दस्यहादशकिथिसुतपरत्वातपूर्वा भावेपरः SAAT 
नन्यपरत्वाच्चद्त्तका्यमावेपौत्रादीनामप्याधिकारइत्याहुः। त्वौ णमुख्योः 


` साम्यायोगाहदत्तकेसतिपोत्रस्यांशहरत्वस्याप्यभावापत्तेः पुत्रपद्स्यौरस 
“ मात्रपरत्वा्चित्यम्‌ । अतएवनिषधादुपनीतपौत्रसत्वेप्यनुपनीत पुत्रस्य 


'वाधिकारः । औरसश्चानुपनीतोपिकुयोदित्याहपृश्वी चंद्रोदयेसुमंतुः । 


श्राडंकुयादवड्यंतुप्रमीतपितृकोडिजः ॥ ब्रतस्थोवाबरतस्थोवाएकएवभवे 
ag | वृ्धमनुः कुयोद्नुपनीतोपिश्राद्वमेकोहियःसुतः ॥ पित्यज्ञाहु 
तिंपाणोजुहुयादब्राह्मणस्यसः । - ( एकोमुख्यऔरसङइत्यर्थः ) मनुःनह्य 
स्मिन्युज्यतेकमोकिंचिदामौंजिबंधनात्‌ । नाभिव्याहारयेद्रहमस्वधानि | 
नयनाइृते | ( ब्रह्म वेद्‌+) सुमंतुरपि नाभिव्याहारयेड्र्मयावन्मोंजीनि 
बद्धयते | मंत्राननुपनीतोपिपठेदेवैकऔरसः ॥ अयंमंत्रपाठ:त्रिवषकृत 
चूडस्यैव ॥ अनुपनीतोपिकुर्वीतमंत्रवतपितमेधिकम्‌ | यद्यसौक्ृतचूडः 
स्या्यदिस्याचत्रिवत्सरइतिसुमंतूक्तेः | यत्तुव्याघः कृत चूडस्तुकुर्वीतउद 
कंपिंडमेवच । स्वधाकारंप्रयुंजीतवेदोच्चारंनकारयेदिति यच्चस्मृतिसंग्रहे 
कृतचूडोनृपेतश्चपित्रोःश्राद्धेसमाचरेत्‌ | उदाहरेत्स्वथाकारंनतुवेदाक्षरा | 
ण्यसाविति | तत्‌प्रथमवषेचूडाविषयमितिमाधवमद्नरत्नपुथ्वीचंद्राः।-॥ 
त्रिवष्वेमंत्रवत्वस्यविकस्पइतिचं द्रिकाबोप देवश्च | 
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६४० निर्णयसिन्धोः । 
इतिवयम्‌ | मदनरत्नेस्कांदे यज्ञेषमंत्रवतकर्मपत्नीकु्यायथान्प ॥ त 


गोध्वैदैहिकंकमेकुयोत्साधमसस्कृता । अशक्तोतुका त्यायनः असंस्कृते 
तपत्न्याचह्याग्निदानंसमंत्रकम्‌ ॥ कतव्यमितरत्सवकारयेद्न्यमवाहे ॥ 


पत्रश्ननजन्मतोधिकारीकिंतवर्षोत्तरमित्याहकालादशः चोलादाद्याब्दि 
काद्वीङ्नकयात्यैठमेधिकम्‌ ॥ पुत्रश्रोत्पत्तिमात्रिणसंस्कुयादणमोचना 
त्‌ ॥ पितरंनाब्दिकाचौलात्पैठमेधेनकर्मणा ॥ एतचौरसस्येव | दत्तका 
दीनांतपनीतानामेवाधिकारइतिकालादशः | पृथ्वीचंद्रोदयेस्कान्दे पि 
ज्रोरनपनीतोपिविदध्यादौरसःसुतः | ओध्वेदाहिकमन्येतु संस्क्ृताःश्राद्ध 
कारिणइति ॥ अन्यत्रापिदशमहालयादावनुपनीतस्याधिकारोस्माभिःपू 
वैमक्त:। प्रपौत्राभावेदत्तकादयएकादशपुत्रा: | तदभावेभर्तुःपत्नीतस्या 
श्रसः | अपन्राशयनंभर्तुःपालयंतीव्रतेस्थिता ॥ पत्न्येवदद्यात्तत्पिण्डछ 
त्स्नमंशंलमेतचेदितिवृद्धमन्क्तेः ॥ भायोपिण्डंपतिदेद्याजत्रेमायातथैक 
च । श्रश्वादेश्रस्नुषाचैव तदभावेसपिण्डकाइंति ॥ पुत्राभावेतुपत्नीस्या 
त्पत्न्यभावेतुसोदरइतिचहेमाद्रौशंखोक्तेः | प॒थ्वीचंद्रोदयस्तु कानीनगूढ 
सहंजपुनभतनयाश्वये । पत्न्‍्यभावेविधिकुयुस्तेप्रशस्ताः स्मृताहि 
तेइतिस्मृतिसंग्रहात्‌ । पत्न्यभावेकानीनादयडत्याह. । पत्युराप 
सपत्नीपुत्रेसतिनाविकारः | पितुपत्न्यःसवोमातरइतिसुमंतूक्ते: ॥ 
विदध्यादौरसःपुत्रो जनन्याओध्वेदेहिकम्‌ | तदभावेसपत्नीजः क्षेत्र 
जाद्याःस्मृतास्ततः ॥ तेषामभावेतुपतिस्तदभावेसापिण्डकाइति मदंनर 
त्नेकात्यायनोक्तेश्च॥ बह्योनामेकपत्नीनामेषएवविविःस्मृतः ॥. THAT, 
पुत्रिणीतासांसवासांपिण्डदस्तुसइतिबृहस्पतिवचनाच ॥ अपरार्केप्येव: 
म्‌। तेमयच्छुद्धिविवे केउक्तंसत्यपिसपत्नीपुत्रेपत्युरेवाधिकारइति तन्निर 
स्तम्‌ । यच्चतत्रैवकात्यायनःनमार्यायाःपतिदैह्यादपत्रायाअपिक्कचित्‌ | 
य्चाविष्णपुराणंकुलङयेपिचोत्सन्नेत्रीभिःकायाक्रियानपेति | यत्चमार्कंडे 
यपराणं सर्वाभावेस्रियःकुर्यःस्वभतेणाममंत्रकमिति । तदासरादिविवा, 
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चतुथपरि च्छेदः । ६४१ 


होढाविषयम्‌॥ धर्मैविवाहैरूढायासापत्नीपरिकीर्तिता | कयक्रीतातुया 
नारीनसापत्न्यमिधीयते ॥ नसादैवेनसापिञ्येदासीतांमुनयोतिदरितिमा 
धवीयेशातातपोक्तेः | सत्तुशुद्धिरत्नाकरःञूलपाणिश्च अपृत्रस्यचयापु 
त्रीसापिपिण्डप्रदाभवेत्‌ ॥ तस्यपिण्डान्‌दशैकंवाएकाहेनैवनिक्षिपेदिति 
जाबाळोक्तेः ॥ भतुेनहरापत्नीतांविनादुहितास्मुता ॥ अंगादंगात्सम्भ 
वतिपुत्रवहु हितादृणामितिवृहस्पतिः दुहितुर्यनहारित्वोक्तेश्रपुत्राभावेक 
न्यातदभावेसपत्नीपुत्रइत्याहतुतत्पूर्ववेरोधात्‌ | मातुदुहितरंशेषमृणां 
ताश्चकऋतेन्वयेइतिदुहितुर्मातृथनमाहित्वेनपुत्रस्यतच्छ्राद्धानविकारापत्त 
श्रोपेक्यम्‌ वचनन्तुभ्रातृपुत्रायभावविषयम्‌ पत्न्यभावेअविभक्तस्यसोद्‌ 
रःपूर्वोक्तशंखवचनात्‌ | विभक्तस्यतुदुहिताधनहारित्वात्‌ पूर्वोक्तजाबा 
लिवचनाच | तत्राप्यूढानूढसमवायेऊढेव । दुहितापुत्रवत्कु्यीन्मातापि 
ओस्तुसंस्क्ृता॥आशझोचमुद केपिण्डमेकोदिष्टंसदातयोरितिभरहाजोक्तेः॥ 
तदभावेदौहित्रःघनहारित्वात्‌ | मातापित्रोरुपाध्यायाचायेयोरौध्वेदैहि 
कम ॥ . कुवन्मातामहस्यापित्रतीनभ्रश्यतेत्रतादितिचंद्रिकायांवृद्धमन 
क्तेः | यथातव्रतस्थोपिसुतःपितुःकुयोत्क्रियांन्प ॥ उदकाद्यांमहाबाहो 
दौहित्रोपेतथाहेतीत्यपरार्केभविष्योक्तेश्र । एतडनहारिणआवड्यकंना: 
न्यस्येत्याहतत्रैवरकन्दे । ्राद्धमातामहानांतुअवश्यंवनहाररिणा॥ दोहिञ्रे 
णार्थनिष्करृत्येकतेव्यपूरवमुत्तरमिति । तेनदौहिज्नोज्पुत्नीकृतइतिदेवयाः 
ज्ञिकोक्तिःपरास्ता ॥ अत्रपत्नीदौहित्रसमवार्येशपरत्वातपत्न्येवकुयी, 
त्‌॥ दोहित्रश्रातपुत्रसत्त्वेविभक्तस्यदौहित्रःअविभागेभ्रातृपुत्र: | आरुः 
ततपुत्रसत्त्वेकनि्ठश्रेत्‌भ्रातैव | ज्येडडश्रेत्तत्तत्पुत्नःकुर्यादितिदाक्षिणा 
त्यग्रन्थाः । ` हारलतादोतु तुञ्रीतास्वयंचक्रेतङ्गायो चेन्नविद्यते । ` 
तस्यश्राठ्सुतश्रक्रेयस्थनास्तिसहोदरइतिब्राह्मोक्तेः । पत्नीकुयोत्सुता. 
भावेपत्न्यभावेसहोद्रइतिकीमाचययेष्ठआतैवरकुयाज्ञतत्पत्रः ॥ यत्तुना- 


नुजस्यतथाग्रजइतितत्रकानिष्ठञ्राठसत्वविषयम्‌ | यञ्चमनुः। सर्वेषासे, 
` ० 
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कजातानामेकश्चेत्‌ पुत्रवान्‌भवेत्‌ ॥ सर्वेतितेनपुत्रेणपुत्रिणोमनुरत्र- 
वीदितितत्सहोदराभावविषयमित्युक्तम्‌ ॥ एतेनपुत्रत्वातिदेशोयम्‌। 
अतस्तस्मिन्‌्सतिएकादशपुत्राः प्रतिनिधयोनकार्योः ॥ सएवपिण्ड 
दोशहर्चेतिअत्रापिवाचस्पतिमनुटीकाकल्पतरुरत्नाकरादयःपरास्ताः। 
हादझपुत्राभावेपत्नीदुहितरइ।ति याज्ञवव्क्योक्तेश्व ॥ तस्माद्दत्तकपु 
रप्रशंसेयमितिविज्ञानेश्वरः। अविभक्ताविषयंवा | मदनरसत्नेस्सृति संग्रहे | 
त्रः कुस्यौत्पितुः श्राडंपत्नीचतदसंनिधी | वनहाय्येथदोहित्रस्ततोभ्रा 
ताचतत्सुतः ॥ श्रात्रोःसहोदरोभ्राताकुय्यांदाहादितत्सुतः ॥ ततस्त्वसो 
द्रोञ्रातातदभावेचतत्सुतइति | भ्रातपुत्राभविक्रमेणपिठ्स्नुषास्वस्ृतः 
पुत्रादयः ॥ घनहारित्वात्‌ | मगिनीतत्सुतयोर्विशेषमाहमदनरलेका- 
त्यायनः। अनुजाअग्रजावापिभ्रातुःकु्वीतसंस्क्रियां ॥ ततःस्वसोदरास्त 
इत्क्रमेणतनयस्तयोः | अपरार्केकाष्णोजिनिः । पुत्रःशिष्योथवापत्नीपि 
ताभ्रातास्नुषागुरुः ॥ स्रीहारीधनहारीचकुरयात्पिण्डोदकक्रियाम्‌ | माके 
ण्डेयपुराणे पुत्रौञ्राताचततपुत्रःपल्लीमातातथापिता ॥ वित्ताभावेपिशि- 
ष्यश्चकुर्वीरन्नोध्वेदेहिकम्‌ ॥ तेनघनहारीएतनह्विन्नइतिकालादरीः ॥ 
अत्रपाठक्रमोनविवक्षितः पूर्ववाक्येप्वथततःशब्दादिभिः श्रोतक्रमोक्तः॥ 
अथजिह्वायाअथवक्षसइतिवत्‌। पृथ्वीचन्द्रोदयेवृद्धमनः | स्नुषास्वस्त्री 
यतत्ुत्रज्ञातिसम्बन्धबान्धवाः ॥ पुत्राभावेतुकुर्वीरन्सपिण्डांतंयथाविधिं । 
मार्कण्डेयपुराणे । पुत्राद्ुत्सन्नबन्धोश्चसखापिश्व शुरस्यच॥ जामातास्नेह 
वत्कुयाद्खिळंपेठ्मेधिकम्‌। चन्द्रिकायांवृद्धशातातपः । मातुलोभागिने 
यश्चस्वस्रीयोमातुळस्यच ॥ श्रशुरस्यगुरोश्चैवसख्युमीतामहस्यच ॥ ऐते 


षांचेवभायोणां स्वसुर्मातुःपितुस्तथा ॥ श्राद्धमेषांतुकर्तव्यमितिवेदविदोः 


विदुः | शुद्धिविवेकेपथ्वीचन्द्रोद्येचब्राह्मे। दत्तानांचाप्यदत्तानां कन्या 


नांकुरुतेपिता ॥ चतुर्थहनितास्तेषांकुवीरन्सुसमाहिताः ॥ ( दत्तावाग्द 


त्ताः ) ॥ मातामहानां दो हित्राःकर्त्यहनिचांपरे ॥ तेपितेषांप्रकुवैतिदि: 
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चत॒र्थपरिच्छेदः । ६४३ 
तीयेहनिसवंदा ॥ जामातुःश्वशुराश्चकुस्तेषांतेषिचसंयताः ॥ मित्राणांत 
दपत्यानांश्रोत्रियाणांगुरोस्तथा ॥ भागिनेयसतानांचसर्वेषांत्वपरेहाने॥रा 
ज$सातिसपिण्डतुनिरपत्येपुरोहितः | मंत्रीवातदशोचन्तपराचीत्वाकरोति 
सः। अत्नड्ितीयाहादीश्राठ्वविवानमस्थिसंचयपरम्‌ | कालादर्शे दाहादि 
मत्रवात्पत्रावदध्यादीरसःसुतः ॥ तदभावेतुपोत्रश्नप्रपोत्रःपत्रिकासत:॥ 
दाहत्राधनहाराचभ्रातातत्पुत्रश्‍रवच ॥ पितामातास्नृषाचैवस्वसातत्पञ्र 
एवच॥ सपिण्डःसोदकोमातुःसपिण्डश्वसहोदकः॥ स््रीचशिष्यत्विगाचा 
याजामाताचसखांपेवा ॥ उत्सन्नबन्धोरिक्थेनकारयेदवर्नीपति:। गौत 
मः | पुत्राभावेसपिण्डाः शिष्याश्रदद्यस्तदभावेऋत्विगाचायों | यत्त चंद्रि 
कायावृद्धशातातपः |प्रीत्याश्राडंप्रकतव्यंसर्वेषांवणेकिंगिनामितितत्सव 
णेविषयम्‌ ॥ ब्रा्मणस्त्वन्यवर्णानांनकुयात्क्मैकिचन | कामाठ्ठोभाळ्या 
न्मोहात्कृत्वातज्ञातितांत्रजेदितिब्राह्मोक्तेः ॥ नब्राह्मणेनकतेव्यंशद्रस्या 
प्याध्वदाहकम्‌ ॥ शूद्रेणवाब्राह्मणस्थविनापारसवात्कचिदितिपारस्करों 
TT ॥ ( पारसवेउढयाद्रापुत्रः ) ॥ अत्रेदंतत्त्वं सवत्रपत्रादेःसवेस्या 
भावेपत्न्यादेरधिकारउक्तः ॥ तत्राभावेऽसन्निधिर्नाशश्चोच्यते ॥ अतएव 
पूवत्रासन्निधानेपूर्वेषामित्युक्तम्‌ ॥ ` तत्रासन्निद्वौपत्न्यादेःसवीधि कारेप्र 


` स ग्राषतावासतपुत्रःकाळादापाचरादाप ॥ एकाद्शादाःकऋ्रमशाज्यष्ठस्य 


विविवर्क्रियाः ॥ अ्येठेनैवतुयत्कृतमित्याचेदेशांतरेऽपवादात्पत्रनाशेएव 
पत्न्यादेःसपिण्डनादावघिकारः ॥ असन्निधीतुतत्पवमेवनोध्वेम्‌ ॥ अ 
तोनाधका!रणाश्रात्रादिनाकुतमप्यकृतमेवेतिपुनरावर्तनीयम्‌ | मासिका 
पकषाप्यावतनीयः॥ एकादृशाहमासिकानिनावरर्तते । तञ्ञ्यायसापिकर्त 
व्यसापण्डाकरणपुर्नारतिवदावृत्तिविधानाभावादितिकेचित्‌ ॥ तन्न ॥. अ 
PUTAS ATA अतस्त दापिकनि्ठकृतमावर्तते।वृद्धिश्रौतपिण्डापितृयज्ञा 
थतुक्ृतवावतेते | नासापण्ड्याेमान्पुत्रःपितृयज्ञंसमाचरेत्‌। नपावेणं 
नाभ्युदयकुवेन्नलभतेफलमितिवृद्चुत्तरनिषेधनादिति ॥ श्रातावाश्नातप 
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६४४ निर्णयसिन्धोः- 


जोवेत्यादिहारीतादिवचोभ्यःकनिष्ठादेरप्यधि कारात्‌ | यथात्रज्येष्ठकतक 
त्वबाधस्तथापुत्रकतेकत्वस्यापिबाधः | सपिण्डनेतुबहुवक्तव्यंतन्निणेयेव 
क्ष्यामः। अधिकारविशेषेणक्रियाव्यवस्थोक्ता। विष्णुपुराणे। पूरवीःक्रियाम 
ध्यमाश्रतथाचेवोत्तराःत्रियाः । त्रिप्रकाराः क्रियाद्येतास्तासांमेदान्‌ः्ृणु 
व्वमे ॥ आदाहाह्वादाहाचमध्येयाःस्युःक्रियान्ृप | ताःपू्वामध्यमा 
'मासिमास्येकोदिष्टसंज्ञिताः ॥ प्रेतेपितृत्वमापन्नेसपिंडीकरणादनु | क्रि 
यतेयाःक्रियाःपतरप्रोच्यन्तेतान्पोत्तराः ॥ पिठुमातृसपिण्डैश्चसमानसलि 
छेस्तथा । तत्संघातगतैश्रैवराज्ञावाधनहारेणा ॥ पूवामध्याश्चकतव्याः 
पत्राय्यैरेवचोत्तराः ॥ दौ हित्रैवनरश्रेष्ठकायास्तत्तनयेस्तथा । मृताहनि 
तकत॑व्याःस्रीणामप्युत्तराःक्रियाः ॥ दौहित्रततपुत्रयोवेनहारिणोरिदम्‌ 
एवमन्यस्यथनहतेः यश्चाथहरःसपिंडदायीत्यापस्तंबोक्तेः ॥ प्रेतस्यप्रेत 
कायोणिअकृत्वाधनहारकः ॥ वणानांयडथेप्रोक्तंतडतंप्रयतश्चरेदितिपू 
श्वीचंद्रो दयेव्याघ्रपादोक्तेः | मद्नरत्नेर्कांदेपि मलमेतन्मनुष्याणांद्रवि 
णंयत्प्रकीर्तितमित्युक्त्ा। ऋषिमिस्तस्यनिदिष्टानिष्कृतिःपावनीपरा।आ 
देहपतनात्तस्यकुयोतिपिडोदकक्रियामित्युक्तम्‌ | क्रियानिबंवेकात्यायनः 
नचमातानचपिताकुयांपुत्रस्यपैतकम । नाग्रजश्रतथाञ्राताश्रातृणांतु 


कनीयसाम्‌ । पृथ्वी चंद्रो दयेबौधायनः पित्राश्राद्धंनकतेव्यंपुत्राणांतुकथं . 


चन ॥ भ्रात्राचैवनकतेव्यंभ्रातृणांचकनीयसाम्‌ ॥ यदिस्नहेनकुयात्तांस 
पिंडीकरणंविना ॥ गयायांतुविहेषेणञ्यायानपिसमाचरेत्‌ ॥ अन्याभावे 
पित्रादिरपिकुयात्‌ ॥ उत्सन्नबांधवंप्रेतंपिताश्राताथवाग्रजः ॥ जननीचा 
पिसंस्कुयोन्महदेनोन्यथाभवेदितिसुमंतृक्तेः | बह्मचारिणांतुशुद्धिविवे 
केपथ्वीचंद्रोदयेचनह्े असमासतब्रतस्यापिकतव्यंब्रह्मचारिणः ॥ श्राद्ध 
तुमातापिठ्भिनेतुतेषांकरोतिसः ॥ श्राद्धंमासिकान्दिकादिसर्वेकायेमि 
त्यर्थः ॥ नत्वितिनिषेधोन्यसत्वे । यत्तुछंदोगपरिदिष्टे नत्यजेत्सूतके 
कमेन्रह्मचारीस्वयंकचित्‌ ॥ नदीक्षणात्परंयज्ञेनकृच्छ्रादितपश्चरन्‌ ॥ 
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चतुर्थपरिच्छैद्‌ः । ६४५ 


पितर्यपिमृतेनेषांदोषोभवतिकाईचित्‌॥आञञोचंकर्म णोतेस्यातञ्यहंवाब्रह्म 
चारिणाम्‌ ॥ यच्चयाज्ञवल्क्यः नब्रचारिणःकुर्युरुदरकंपतितास्तथेति तद 
प्यन्यसत्वे ॥ अन्याभावेतुब्रमचारिणापिकार्यपूर्वोक्तवृद्धमनुवचनात्‌ ॥ 
आचायपि्ुपाध्यायान्नि हत्यापित्रतीव्रती॥संकरान्नं चनाश्चीयान्नचतैःसह 
संवसेदितितेनेवोक्तेः॥बरह्मचारिणः शवकर्मिणोत्रतान्निवृत्तिरन्यत्रमातापि 
तोरितिवसिषठोक्तेः ॥ अत्राशोचमेकाहंवक्ष्यामः ॥ प्रागुपनयनान्मृतस्य 
तुपंचवर्षोत्तरसपिंडीकरणवर््यषोड शश्राद्धादिसर्वकार्यमित्युक्तं देवजानी 
ये ॥ असंस्कृतानांभूमोपिंडंद्यात्संस्कृतानांकुशेष्वितिप्रचेतोवचनाच्च॥ 
एतचाग्रेवक्ष्यामः | अविभक्तानांविशेषमाइपुथ्वीचंद्रोदयेमरीचिः बहवः 
स्युर्यदापुत्राः पितुरेकत्रवासिनः॥ सर्वेषांतुमतंकृत्वाज्येष्ठेनेवतुयत्कृतम॥ 
द्रव्येणचाविभक्तेनसरवे रवकृतभवेत| अथेष्ठस्य कर्तृत्वेपिसर्वेफलभागिनइ- 
त्यर्थः । तेनयेब्रह्मचर्यपराज्नवजनादयः फलसंस्कारास्तेसवेंषांभवंत्तीति 
सिद्धम्‌ । संसुष्टीनामप्येवंतुल्यत्वात्‌। विमक्तानांविशेषमाहोशनाः नव 
शद्धेसपिडत्वंश्राद्धान्यपिचषोडश ॥ एकेनेवतुकायौणिसंविभक्तधनेष्व 
पि। रूघुहारीतः। सपिंडीकरणांतानि यानिश्राद्धानिषोडश॥ पृथङ्नेवसु 
ताःकुर्यः पुथरद्रव्याअपिकचित्‌॥ उध्वैसपिंडीकरणास्स््वेकुयृःप॒थकूप 
थकू। मदनरले विभक्तासतुपुथङ्कुर्युःप्रतिसंवत्सरादिकम्‌॥ एकेनैवाविभ 
क्तेषुकृतेसर्वेस्तुतत्कृतम॥ एतेनान्दिकादिष्वाविभक्तानांसंनियमइतिवदृन्‌ 
झूळपाणिःपरास्तः ॥ दत्तकस्तुजनकस्यपुत्रायभावेद्यान्नतत्सत्वे । गो 
जरिक्थेजनयितुनेभजेद्दत्रिमःसुतः॥ गोत्ारिक्थोनुगःपिंडोव्यपेतिददतः 
'स्वघेतिमनूक्तेः ॥ इदंजनकस्यपुत्रसत्त्वविषय म्‌ । एतञ्चप्रवरमंजयौकात्या 
'यनलोगाक्षिभ्यांस्पष्टमुक्तम्‌ ॥ अथयेदत्तकक्रीतकुत्रिमपुत्रिकापुत्राःपरप 
'रिग्रहेणानार्षेयाजातास्तेड्यामुष्यायणाभवंति ॥ यथाशेंगशैशिरीणांया 
'निचान्यान्येवसमुत्पत्तीनिकुळानिभवंतीत्यादिनाडयोः पित्रोः प्रवरानु 


'क्त्वोक्तम्‌ | अथयद्येषांस्वसुभायोस्वपत्यंनस्याक्थंहरेयुः पिडंचैस्यरित्र 
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६४६ र निर्णयसिन्धोः- 
परुषंदद्यय्येद्यमयोनस्यादुभाभ्यामेवद्द्यु रेकस्मिन्‌ श्रा्धेपथगादिञ्यैकापे 
ण्डेहावनकीतयेत्परिणहीतारेचोत्पादयितारंचाठतीयातपु रुषादिति। हेमा 
द्रौकाष्णीजिनिः यावंतःपिठ्वज्योःस्युस्तावन्निदैत्तकादयः ॥ प्रेतानांयो 

 जनंकुये स्वकीयैःपिठमिःसहडाभ्यांसहांथतत्पुत्राःपौत्रास्त्वेकेनतत्सम 
ql । चत्थेपरुषेछंदस्तस्माद्‌षात्रिपरुषी।साधारणेषुकालेषुविशेषोनास्तिव 
AOA || मृतहित्वेकमृदिइयकु्यःश्राद्धेयथाविधीति | अस्याथमाहहेमा 

दृत्तकादयः जनकपालकयोःकुलेश्रेतानांस्ववर्गयिःसपिण्डनंकुयेः। दृ 
त्तकानांपत्रास्तपित॒दत्तेकस्यपितृभ्यांजनकपालकाभ्यांखपितामहाभ्यांस 
पिण्डनंकर्यः ॥ तेषांपौत्राःस्वपितरंदत्तकेनापितामहेनतज्जनकेनचसापे 
ण्डयेयः | चतुर्थोपितत्कुलस्थएव | तेषांप्रपात्रस्तुदत्तकस्यप्रपितामह 
स्यपालककळस्थंचतर्थयोजयेन्नवा ॥ ( BEF ) दशेमहाल्या 


दौतृह्योः पित्रोः पितामहयोः प्रपितामहयोवाश्राडंदेयम्‌ | तत्रडयोः ` 


पित्राद्योः एथकपिण्डदानेद्दयोरुदेशेनेकोवेति | अनत्रकेचित्‌ आव 
योरयमितिपरिभाष्य योदत्तस्तस्येदं्योःपित्रोःश्रा्म्‌ । यस्त्वपरिभा 
व्यदृत्तःसग्रहीतुरेव | सपाळकायेवद्यादित्याहुः ॥ अत्रमूळंतएवप्रष्ट 
व्याः ॥ वस्तुतस्तुंजनकस्य पुत्रपत्न्याद्यमावेदृत्तकोर्‍योद्‌चादन्यथापा 
रकायैवप्रागुक्तकात्यायनवचनात्‌। मानवीयमप्येतहिषयमेव | WAG 
श्राद्धेपालकस्यैवविवाहादौतृभयोरित्यादिमत्कृतप्रवरदपणेज्ञेयम्‌ । य 
स्तुमूल्यक्रीतायांपरभायायांदास्यांचोत्पन्नःसबीजिनएवद्य़ात्‌ । मूल्यं 
विनास्वयमुपनतायांतुक्षेत्रिणएव | तदुक्तं पुथ्वीचंद्रोदयेकौरमे अनियोगा 
त्सुतोयस्तुशुल्कतोजायतेत्विह ॥ प्रदयाह्वीजिनेपिण्डंक्षेत्रिणेतुततोन्यथे 
ति ॥ क्षेत्रजादेविशेषस्तुककीतद्भावान्नोच्यतइतिदिक्‌ू | जारजानां 


विशेषमाहापरारकेनारदः जायंतेत्वनियुक्तायामेकेनबहुभिरतथा ॥ अरि . 


क्थभाजस्तेसवेंबीजिनामेवतेसुताः ॥ दुद्य॒स्तेबीजिनेपिण्डंमाताचेच्छु 
लकतोहूता | अशुल्कोपहतायांतुपिण्डदावोढ्रेवते। धमांथश्रा्दकरणे 
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चतुर्थपरिच्छेद्‌ः । ६४७ 


फलमाहचन्द्रिकायांशातातपः प्रीत्याश्राडंतुकतेव्यं सर्वेबांवर्णाळगिना 
म्‌। एवंकुवेन्नरःसम्यड्महतींश्रियमामर्‍ुयात्‌ | गयायामपितत्रैवञह्मवै 
वर्त आत्मजोवाथवान्येपिगयाशीषेयदातदा. ॥ यज्नास्रापातयेत्‌पिण्डं 
तज्नयडहझशाश्वतस्‌ ॥ एतच्चयदाफलमूमार्थनाद्निस्तरिवाक्रियतेतदाप्रेत 
शिळाश्रा्वज्यंकुयात्तस्यप्रेतत्वविमोक्षाथत्वात्तस्यचजातत्वादितिकेचि 

त्‌ । वस्तुतस्तुसंन्यासिश्राद्धवदुत्रापिसर्वकार्यम्‌ । स्वांगेधिकारादिति 
युक्तंप्रतीमः ॥ संन्यस्तपित्रादिस्तुपितुःपित्रादिभ्यःसवेश्राद्धेष॒द्या 
दित्युकतंप्राक्‌ वक्ष्यतेचजीवत्पितृकश्रा्धे | अत्रस्रीञुद्राणांश्राद्धमंत्रव 

ज्यंतूष्णीभवति । स्रीणाममंत्रकंश्राद्धंतथाशूद्रासुतस्यच ॥ प्राग्डिजाश्र 
नतादेशात्तेचकुर्यस्तथेवतदिति हेमाद्रौमरीचिवचनात्सिद्धस्‌ ॥ अयमे 
वविधिःप्रोक्तःशूद्रणांमंत्रवाजितः ॥ अमंत्रस्यतुसाद्गस्यविप्रोमंत्रेणग॒ह्यत 


_ इतिन्राहयोक्तेश्च | ( गुह्यतेसंबद्धयते ) । अस्यश्राद्धप्रकरणेपाठेपिपारि 


NA 


भाषात्वान्नप्रकरणेनसंकोचोयुक्तः तेनशाद्रस्यस्जानदानादावपिविप्रेणमं 
त्रपाठःकार्य: | अमन्त्रश्चेतिविशेषणात्‌ | स्तरियाअपीतिशूळपाणिः | 
यत्ुतेनोक्त॑मंत्रजन्यनियमादष्टसिद्धिस्तुनमस्कारेण । अनुमतोस्यनम 
स्कारोमन्त्रइतिगोतमोक्तेरिति तन्न । इृष्टद्धारैवहिततप्राध्तिनस्वातंत्र्य 
ण | अन्यथानखविपूतेप्यवघातजन्याद्टार्थसोपिक्रियतेतिकिंचिदे 
तत्‌ ॥ तेनपितृणांनामगोत्रतइत्यादौ यत्रडिजानामपिनाममन्त्रउक्तस्त 
अप्रतिप्रसवमात्रार्थयुक्तम्‌। नतिलावपनादावपि ॥ अत्रकेचित्‌ ae 
कमन्त्रोविप्रस्यपौराणस्तुसाट्रैः पठनीयः नहिवेदेष्वधीकारः कचिच्छूद्र 
स्यविद्यते । पुराणेष्वधिकारोमेदशितोब्रा्णेरिहेतितत्रैवपामोक्तेरित्या 
हुः ॥ गौड़ाअप्येवम्‌ । तन्न ॥ नाध्येतव्यमिदंशास्त्रंवृषलस्यतु 
सन्निधावितिकोर्मे पुराणनिषेधेनवेद्स्यदूरापास्तत्वात्‌ । अध्येतव्यंत्रा 
झणेनवेड्येनक्षत्रियेणच ॥ श्रोतब्यमेवञूद्रेणनाध्येतव्यंकदाचन -॥ 
श्रीतंस्मार्तेचवैधमंप्रोक्तमस्मिज्ञूपोत्तम ॥ तस्माच्छदैविनाविप्रेनश्रोतव्ये 
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६४८ निर्णयासिन्धोः- 


कदाचनेति तत्रैवपुराणाधिकारेभविष्योक्तेश्च ॥ एतेननाध्येतव्यमितिनि 
घेधोमंत्रेतरपुराणपरइतिश्रीदत्तादिमतमपास्तम्‌ | तेनपौराणमंत्राणामेव 
बिप्रेणपाठोनवैदिकानाभितिसिद्म्‌ | दिजस्रियस्तुसंकल्पमात्रंस्वयं 
कृत्वावैदिकमंत्रयुक्तंसरवैब्ा्मणहाराकारयेयुरितिप्रयोगपारिजातः | अत 
एवस्त्रीणामित्यकृतविवाहस्तरीपरमितिहेमाद्रिराह | अनुपनीतस्तुवैदिक 
मन्त्रयुक्तंसर्वस्वयभेवकुयादित्युक्तंप्राक्‌ | यत्तुप्राकूद्दिजाश्चव्रतादेशादि 
तितदृशक्तविषयमचूडविषयंवेतिदेक्‌ ॥ शाद्रस्यतुसद्‌ऽऽमश्राद्धमेव॥ स 
दाचैवतुझूद्राणामामश्राद्ध॑विथीयतइतिसुमंतूक्तेः | प्रथ्वीचन्द्रोदयेमात्स्थे 
पि एवंशूद्रोपिसामान्यं वृद्धिश्राइंचसर्वदा ॥ नमस्कारेणमंत्रेण कुयोदा 
मान्नवत्सदा | तत्रैववृद्धपराशरः आमान्नेनतुसाद्रस्य तूष्णींतुडिजपूज 
नम्‌ ॥ कृत्वाश्राडंतुनिवाप्य सजातीनशयेद्‌थ ॥ सएव | आमंशूद्वस्य 


पक्काननं पक्कमुच्छिष्टमुच्यते ॥ हेमाद्रौभविष्ये धर्मेप्सवस्तुधमेज्ञायदिशू 


द्राःप्रकुवेते ॥ अौकरणमंत्रश्चनमस्कारोविधीयते ॥ आवाहनादिकतेव्यं 
यथाशूद्रेणतच्छुणु ॥ देवानांदेवनास्नातुपितृणांनामगोत्रतः ॥ पिंडादी 
्षिवपेद्दीरनामतोगोत्रतस्तथा ॥ झूद्राणांगोत्राभावेपिकाश्यपंगोत्रज्ञेय 
मू ॥ तसमादाहुःसवांःप्रजाःकाइ्यप्यइतिश्रुतेः । गोत्रनाशेतुकाइ्यपड़ 
तिव्याघ्रपादोक्तेश्चेतिहेमाद्रिः ॥ एवमन्यत्रगोत्राज्ञानेतपणादिषचज्ञेय 
Al तत्रवभावष्ये शूद्रस्तुगहपाकेननपिंडान्षिवपेत्तथा ॥ सक्तृंमूळंफलं 
तस्यपायसवाभवेत्स्मृतम्‌। गातमः अनुमतोस्यनमस्कारोमंत्रइति । दे 
वताभ्यापठ्भ्यःश्वत्ययनमस्कारमंत्रइतिकोचित्‌ । विज्ञानेश्चरोप्यवमा 
ह । हेमाद्रिस्तु शूद्रोप्यमंत्रवत्कुर्यादनेनविधिनाबुधइतिमात्स्ये | मंत्रनि 
षेघाज्ञाममंत्रेणेत्याह | पृथ्वीचंद्रोदयेस्कांदे राजकार्येनियुक्तस्यबंधनिग्र 
हवातनः ॥ न्यसनेषुचसवषुश्राद्धविप्रेणकारयेत्‌ । यत्तुभारतेराजधर्मेषु 
यवनाःकरातागाधाराश्रीनाःशाबरबबराः ॥ झकास्तुषाराःकंकाश्चपछ्लवा 
शवाप्रमद्रकाइत्युक्त्वा ब्रह्नक्षेत्रेग्रंसूताश्रवेश्याःशद्राश्रमानवाः | कथंघ 
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'चतर्थपरिच्छेदः । ६४९ 
मॉश्चरिष्यंतिसर्वेविषयवासिन: ॥ इतिचोक्त्वा | वेद्धर्मक्रियाश्रैवतेषांध 
मोविधीयते । पितृयज्ञास्तथाकूपाःप्रपाश्चशयनानिच ॥ दानानिचयथा 
कालंडिजेभ्योविसुजेत्सदा | तथा दक्षिणासवेयज्ञानांदातव्याभूतिमि 
च्छता ॥ पाकयज्ञामहाहाश्चकतेव्याःसवेदस्युभिरितिम्लेच्छादीनांश्राद्ध 
विधानम्‌। तद्पिसजातीयभोजनद्रव्यदानादिपरंनतुश्राद्घपरमिति | 


इतिश्रीनारायणभट्ृसूरिसूनुरामकृप्ण भद्टात्मजकमलाकरभद्कृते 
निर्णयसिंधो अधिकारिनिर्णयः ॥ 


अब aes अधिकारियोंका वर्णन करतेहें | चन्द्रकामें सुमन्तुका वचनंहै कि-औरस 
पुत्र अपने मातापिताका सपिण्डीस॑स्कार मन्त्रपूवैक कॅरे | वहांही हेमाद्रिमें shear 
वचनहै कि-पिताके लिये पुत्रको पिण्ड और जलदान करना चाहिये, यदि पुत्र न होती स्त्री 
चीर खीभी न होती सहोदर आता करे | यद्यपि यहां पुत्रपद क्षेत्रज आदि बारह प्रकारके 
walt विषयमे हे, और वह बारह पुत्र याज्ञवल्क्यने यह Fee कि-जो अपनी विवाहिता 
धमपत्नीसे उत्पन्नही वह औरस, उसीकी समान पुत्रिकाका पुत्र, क्षेत्र ( अपनी स्री) से 
SIA हुआ क्षेत्रज चाहें वह सगोत्रसे हो अथवा अन्यसे हो, घरमें जो गुप्तमावसे उत्पन्न 
हुआहो वह गूढज, कन्यासे जो उत्पन्नहो वह कानीन, नानाका पुत्र Fate, जो ST पति- 
संसगसे रहितहो अथवा न हो ऐसी ख््रीमें जो अन्यसे उत्पन्न हुआहो उसे पौनर्भव कहते 
हैं, जिसे माता पिता देवें वह दत्तक कहा जाता है, जिसको मातापिताने बेच दियाहो 
वह्‌ क्रीत कहाता है, जिसे अपने आपही पुत्र बना लियाहो वह स्वयंकत कहलाता है। 
माताके विवाह होनेके समय उसके THA साथही विवाहा गयाहो उसे सहोढज जानो; 
जिसने अपनी आत्मा देदीहो वह स्वयंदत्त होतांदै, जो किसीका त्यागा हुआ ग्रहण कर 
Teal जाय उसे अपविद्ध पुत्र कहते Zl इन बारह प्रकारके GAA यह क्रम है कि-यदि पहिला 
न होती दूसरा दूसरा न होतो तीसरा आदि पिण्डके दाता और अंशके भागी होते हैं, तथापि 
दत्त और औरससे जो इतर पुत्र हैं उन्हें पत्रभावसे ग्रहण न करे ऐसा हेमाद्रिमें आदित्मपुराणका 
वचन है। कलियुगमें यद्यपि अन्य पुत्राके पुत्रभावके निषेध होनेसे औरस तथा दत्तकपुत्रके वि- 
षयमें यह वाक्य समजना। यद्यपि पिण्डका दाता और अंशका भागी होता है याज्ञवल्क्यकी 
उक्तिसे औरस पुत्रके अभावमें दत्तक आदि पुत्रोंकी प्राप्ति है तथापि औरसके अभावमें पौत्र उसके 
अभावे प्रपौत्र और उसकेभी अभावमें दत्तकादि पुत्र पिण्डदाता और अंशके भागी होते हैं 
ऐसा समजना चाहिये) जीमूतवाहनकी उद्धृत कीहुई वासिष्ठ और हारीतकी लिखी शेखकी यह 
उक्ति है कि-पुत्र होनेसे लोकांका जय करता है,और पौत्रहोनेसे अनन्तस्वगेकी प्राप्ति होती है, 
तथा पुत्रके पौत्र अथात्‌ प्रपीत्र( परपोते ) के होनेसे ब्रह्मलोककी प्राप्ति होती Sl अथच याज्ञ- 
वल्क्यकीभी उक्ति है कि-पृत्र पौत्र और प्रपौत्रस अनन्त लोक स्वगेकी प्राप्ति होती है । 
पुत्र पौत्र प्रपौत्र पुत्रीका पुत्र स्त्री आता भाईका पुत्र पिता माता पुत्रवधू बहिन भगिनी- 
पुत्र सपिण्ड और समानोदक इनमें पलिले २ के उपस्थित न होनेमें अगले २ पिण्डदान 
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करनेवाले कहें गये हैं। स्म्रतिसंग्रहमें कहा है कि-प्रपौत्रके अनन्तर पुत्रीके पुत्रका 
अधिकारहे और उसीकी समान दत्तकभी है। यद्यपि बृहस्पतिने पुत्र और कन्याका पुत्र 
यह दोनोंही स्वगे प्राप्त करनेवाले हैं, और धन तथा पिण्डदानमें समानही अधिकारी 

इस वाक्यसे पुत्रीके पुत्रको पौत्रकीसमान माना है। और याज्ञवल्क्यनेभी “धमे पत्नीसे 
उत्पन्न हआ औरस पत्र है और कन्याका पुत्र भी उसीकी समान हे? इस वाक्यसे औरसकी 
समान माना है । तथापि संसारमें मन्त्री राजाकी समान हे? इत्यादि वाक्यॉमें कुछ एक 
न्यन अर्भमेंभी समान शब्दका प्रयोग होजानेसे गौण और मुख्यकी समानताका अप्रयोग 
है, अत एव वह वाक्य स्तुतिके लिये है, यह श्रम नहीं करना चाहिये समानकी विकल्पता 
है । पुत्र पौत्र प्रपौत्र आता भाइकी संतान और सपिण्डकी सन्तान यह सब हे राजन्‌! 
श्राडक्रिया करनेके अधिकारी हैं । इन सबके अमावमें समानोदकोंकी सन्तान अथवा 
माताके पक्षका सपिण्ड जलदान कॅरे, यादि दोनों कुल नष्ट दोगये हो तों हे राजन्‌ ! 
त्री अथवा उनका समदाय उसीके धनमेंसे श्राद्ध करना चाहिये यह विष्णुपु- 
राणम लिखा है | ष्टथ्वीचन्द्रोदय मदनरत्न और कालादश आदिका यह मत है 
कि-प्रपौत्रके अनन्तर दत्तक आदि क्रिया करनेके अधिकारी हैं । मदनपारिजातमें 
भी ऐसाही कहा है । बोपदेव और रुद्रथरादिकती यीं कहते हैँ कि-पुत्रोंके विद्यमान रहते 
अन्य किसीको स्वधा करनी न चाहिये । सुमन्तुकी इस उक्तिसे पिताके पीछे यदि पिता- 

मृतक होजायतौ दशाह आदि षोडश संस्कार पोत्रको करने चाहिये, ओर यदि पपिता- 
महके पुत्र होती यह पौत्रको न करने चाहिये | छन्दोगपरिशिष्टमेभी लिखा है कि-पुत्र- 
शब्द बारह प्रकारके पत्राका बोधक है, और पहिलेके अभावमें दूसरा करे यहभी अन्य 
अर्थका बोधक नहीं है अत एव दत्तक आदि पुत्रके AAA पात्र आदिका अधिकार है। 
यह ठीक नहीं क्याकि-म॒ख्य और गोणकी साम्यताके अयोगसे दत्तक पुत्रके विद्यमानरहते 
पौत्रभी अंशका भागी नहीं होगा, पुत्रपद औरस सन्तानमात्रका बोधक है इसी निषेधसे 
उपनीत ( जिसका जनेऊ होगयाहो ) पोत्रके विद्यमान रहतेभी अनुपनीत पुत्रका अधिकार 
हे क्यांकी-थ्वीचन्द्रोदयमे सुमन्तुने यह कहा है फकि-औरस पुत्र यदि अनपनीतभी 
हो तीभी क्रिया करे जिसका पिता मृत होगयाहो वह द्विज ब्रतमें स्थित हो वा न हो यदि 
एकही होती Met अवश्य करे । बृद्धमनुका वचन है कि- अनुपनीतभी पुत्र यदि एक 
होते श्राद्ध करे, और ब्राह्मणके हाथमें पितृयज्ञकी आहुती दे इस वाक्यमें एक वाक्यसे 
मुख्य ( औरस ) पुत्र ग्रहण करना चाहिये । मनुजीका वचन है कि-यज्ञोपवीत होने 
पयन्त कोई कर्मे न करे, तथा स्वधा ( श्राद्ध ) के अतिरिक्त वेदपाठभी न करे । सुमन्तु 
कांभी वचन जबतक यज्ञोपवीतकी मौंजी बांधी न जाय तबतक वेदका उच्चारण न करे, और 
अनुपनीतभी मुख्य औरस पुत्र मन्त्रोको पंढे, यह मन्त्रपाठकी आज्ञा उसीके लिये है जिसका 
मुण्डन तीनवघंकी अवस्थामें होगयाहो | सुमन्तुकी उक्ति है [कि- अनपनीत पत्रभी 
Wale पितृयज्ञ करे यदि यह तीन वषेकाहो और इसका मुण्डन होगया होतो । और 


व्याघ्राचायने जो यह tale कि-निसका ` मुण्डन होगयाहो वह पिण्ड और जळदान 
करे, अथच स्वघाका उच्चारणभी कॅरे किन्त-वेदपाठ न करे । और स्मृतिसंग्रहमे जो यह 


Ree कि-मुण्डन होजानेकें अनन्तर अनुपनीतभी पुत्र माता पिताके श्राडको केरे और 
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स्वधाका उच्चारण तो करे वेदके अन्य अक्षरोंकों उच्चारण न करे | यह दोनों वाक्य उसके: 
वषय ह जिसका मुण्डन पहिलेही वषेमें होगयाहो यह माधवभट्ट मद्नरत्न और एथ्वीन- 
चन्द्रोदयका Ade | और तीन वषेके अनन्तर इसको मन्त्रपाठका विकल्पंहै यह चन्द्रिका और 
बोपदेव कहतेह | और हम यह कहतेहैँ कि-निषेध दत्तक पुत्रके विषयमेहेँ | मंदनरत्नमें 
स्कन्द्पुराणक़ा वचनहै कि-हेराजन्‌! जिस प्रकार यज्ञांमे स्री. मन्त्रपाठपूवेक कमे करतीहे 
इसी प्रकार धमेसे संस्कार कीहुई वह पत्नी मृतक कमेकोभी at । यादे सामर्थ्य नहो तो 
कात्यायनने यह Hele कि-जिनका संस्कार न हुआहो ऐसे पुत्र और पत्नी मन्त्रोसे अ- 
fare कर, और अन्य सब कर्म किसी औरसे करादेने चाहिये । पुत्र जन्महीसे अघिः 
कारा नहीं Weed वषके अनन्तरंहे यह कालादशमें कहाहे फकि-मुण्डन और एक वसे 
TINGS न कर, पुत्र उत्पन्न होतही पिताका संस्कार ऋणमोचनसे कॅरे, एक वषे 
ओर मुण्डनसे पहिले न करे । यह आज्ञा सब औरस पुत्रहीके विषयमेंहै | कालादरीमें 
यह कहाह के-दत्तक आदि यादे उपनीत होतोभी उनका SERS । एथ्वीचन्द्रोदयमें 
स्कन्द्पुराणका वचनहै कि-यादि औरस पत्र अनुपनीतभीहो तौमी माता Ware aes 

दाहक कर्मका करे, और अन्य पुत्र संस्कार होजानेके अनन्तर श्राडके अधिकारीहेँ | अ= 
न्यत्र दश ( अमावास्या) महालयादिमेभी sre करनेका अधिकार अनुपनीतके लिये 
दमन प्रथम कहाह । यदि प्रपीत्र न हो तो दत्तक आदि ग्यारह पुत्रोंका अधिकार 
हैं। और उनकेभी अभावमें वह पत्नी करें जिसका कि वह dan | वृद्धमनकी 
उक्ति है कि-जिसके पुत्र न हो ऐसी खरो अपने पतिकी शय्याका पालन करतीं 
आर व्रतम स्थित रहकर पिण्डदान करे, आर समस्त धनको ग्रहण करले | पत्नीको 
पति और पतिकों पत्नी पिण्डदान करके दे, तथा सासको पुत्रवधू पिण्डदे, यादि यह 
न होती सपिर्ण्डको पिण्डदान करना चाहिये | हेमाद्रिभे शंखकी उक्ति हे कि-पुत्रके अभा- 
वमे पत्नी और पत्नीके अभावमें अन्य सहोदर आता पिण्डदान कँ | एथ्वीचन्द्रोदयका तै 
यह वचन है HSM गूढ सहज ओर पुनभूं जो पुन्रहैँ यह पत्नीके अभावहीमें अपने 
पिताका संस्कार करें अन्यथा नहीं क्येकि यह अधम हैं, स्मृतिचन्द्रिकाके इस वाक्यके 
अनुसार पत्नोक PATH कानीन आदि पुत्रांका अधिकार है यदि सपत्नीका पुत्र होयतो 
पातकाभा अपनी ST संस्कार करनेका अधिकार नहीं है कारण के सुमन्तकी यह उक्ति 


है- पिताकी सम्पूर्ण पत्नियें माता होती हैं । मद्नरत्नमें कात्यायनकी Ste है औरस 


पुत्रका माताका आध्वदाहेक संस्कार करना चाहिये, उसके अभावमें सपत्नीका पत्र और 
उसके न हानेपर क्षेत्रज आदि अन्य पुत्र, उन सब पुत्रके अभावमें पति और इसके न होने- 
पर 'सापण्डाको संस्कार करना चाहिये | बृहस्पतिका यह वचन है कि-एक पुरुषकी बहुतसी 
a4 होतो सबके लिये यही विधि है, कि-उनमें जो एक पुत्रवती है वही सबको पिण्डदेने- 
वाळी है | अपराकर्मेभी एसाही कहा है | अत एव शुद्धिविवेकमें जो यह कहा है कि- सप- 
त्नीका पुत्र विद्यमान रहतेभी पतिका अधिकार है, इस वाक्यका खण्डन होगया । और 
वहांही कात्यायनने जो यह Fale कि-पुत्रविहीनः पत्नीकोभी पति कदापि पिण्डदान 
TH | अर विष्णुपुराणका जो यह वाक्यंहै कि-हेराजन्‌ ! दोनों कुलका नाश होजानेपर ` 
aaa क्रिया करनी चाहिये | माकेण्डेयपुराणमें जो यह alk कि-सबके अभा- 
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६५२ नि्णेयसिन्धोः= 


वर्मे स्त्रीही अपने पतिका संस्कार करे । यह सब वाक्य उनके विषयमें हैं जो खिर्ये आसुर 
आटि विवाहोंसे विवाहीं गईहों | माधवाचायेके ग्रन्थमे शातातपकी उक्तिहै कि-जो धमोन- 
कूल विवाहोंसे विवाही गईह वही पत्नी कहीं जातीह, जो स्त्री मोळ ठीहइ हो उसे पत्नी नहीं 
कहते, मोल लीहुई स्री देवता और पितरोके कमे करनेके अयांग्यह अत एव उसको मु- 
निमण्डलीने दासी Fale | शुद्धिरत्नाकर और शूलपाणिकी जो उक्तिहै कि-जो पुत्र- 
राहितकी पुत्रीहें उसभी पिण्डदान करनेका अधिकारंहे, वह पिताके FAT पिण्डांको एकही 
दिन दे देवे यह जाबालिने Tale | पतिका धन लेनेवाली पत्नी और उसके अभावमें 
पुत्री Fale । पुत्रकी समान कन्याभी एरुपोंके अंग २ से उत्पन्न होतीह इस प्रकार बृह 
स्पतिने कहांहे अतएव कन्याभी पिताके धनकी भागिनी है इस कारण पुत्रके अभावर्म कन्या 
और उसकेभी अमावमें सपत्नीका पुत्र अधिकारी है । इस वाक्यर्म पूवे वाक्यका विरोधंदै 

गौर ऋएासे शोष माताके धनको पुत्री और उसके अभावर्म वंशक अन्य मनुष्य ग्रहण कर 
इस वाक्यके अनुसार पुत्रीक माताके धनका अधिकार होनेके कारण पुत्रकोभी उसके आ- 
Sa अधिकार न होगा | अथच यह वाक्य तो आताके पुत्र आदिके अभावर्मे चरिताथ हो 
जायगा । पूर्वोक्त झंखके वाक्यानुसार पत्नीके अमावर्मे उस सहोदर भाइको करना चाहिये 
जो एथक न हुभाहो | और यदि सहोदर भ्राताका विभाग होगया हो तो कन्याही धनकी 
भागिनी है, इसमें जाबालीका पूवोक्त वचन प्रमाणहै | वहांभी विवाही भोर बिनव्याही इन दानमे 
विवाहिता कन्याही धन ले लेवे | भारद्वाजकी उक्तिहे कि-जिस कन्याका संस्कारहोगयाहों उसे 
सपने मातापिताके निमित्त आशोच जल और पिण्डदान तथा एको हिष्ट पुत्रहीकी समान करना 


चाहिये । यदि पुत्री न होय तो धनका भागी होनेके कारण दौहित्र (घेवता ) का अधिकारंहै। 
चन्द्रिकामें वृद्बमनुकी उक्तिहै कि-माता पिता गुरु आचाये ओर मातामह ( नाना ) इनके SET 
देहिक कमेको Ada स्थित हुआ मनुष्यभी करे तो ब्रतसे AS नहीं होताहे | अपराकम भविष्य 
पुराणका वचनहै क-हे दीधेबाहु राजन! जैसे aad स्थित हुआ पुत्र पिताकी औध्वेदोहिक क्रिया 
करताहै इसीप्रकार ब्रती दौहित्रभी उसी प्रकार औध्वदेहिक क्रिया BAH योग्यंहे । यह उसीके 
लिये आवश्यकहै जो धनका अधिकारी है अन्यको नहीं ऐसा वहांदी स्कन्दपुराणके वचनसे कांदे 

कि-धनका ग्रहण करनेवाला दौहित्र मातामहके श्राद्धको अवश्य करे उसीसे उस थनका 
प्रायश्चित्त होतांहे । अतएव देवयाज्ञिककी इस उक्तिका खण्डन होगया कि-यहां उसी 
दीहित्रका ग्रहणह जिसे पुत्रकी तुल्य करलियाहो | यदि पत्नी और दौहित्र दोनों विद्यः 
मान होतो धनकी अधिकारिणी होनेके कारण पत्नीही कॅरे । यदि दौहित्र और भ्राताका 
पुत्र दोनों विद्यमान होतो विभक्तका दोहित्र ओर संग्रक्तका भ्रातपुत्र करे | यदि भ्राता 
गौर उसका पुत्र यह दोनों विद्यमान होती छोटा होनेसे भ्राता बडा दोनेसे भाईँका पुत्र 
करें, यह दक्षिणियोंके ग्रन्थोमें लिखहे | हारठता आदिमें तौ यह कहांहे 'कि_आताही करे 
आताका पुत्र न करे, ब्रह्मपुराणकी उक्तिहै कि-यदि भ्राताकी St न होय ती आता करे, 


जिसका भ्राताभी नहो उसके कमे भतीजोंकों करने चाहिये | कूमेपुराणकाभी वचनहे 


कि-पुत्रके अभावमें पत्नी और पत्नीके अभावर्मे सहोदर ( ्राताआदि ) करैं । और यह 
जो वाक्यंहै कि-लघु आताका कमे ज्येष्ठ भ्राता न करे यह तब जानना चाहिये जब कोई 
छोटा भाई न हो । मनुजीने जो यह कहाहे कि-एक 'पितासे उत्पन्न हुए सब भाइयोंमें 
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यदि एकभी पुत्रवाला हो तो वे सब उससे पुत्रवाले हैं, यहभी उस समय जानना चाहिये 
जब काई सहोदर न हो, यह प्रथम कह चुके हैं अतएव यह सब पुत्रका आतिदेरांदै अर्थात- 
आताः आदिम पुत्रका भाव मान Sale | अतएव औरस पुत्रके विद्यमान रहते अन्य ग्यारह 
अन प्रतिनिधि नहीं बनाने चाहिये क्योंकि-वही पिण्डदाता और अंशका भागी होताहि | 
इस कहनसभी वाचस्पतिमिश्र मनुक्री टीका कल्पतरु और रत्नाकर आदिका खण्डन हो- 
गया | याज्ञवल्क्यभी कहते हैं कि-बारहों प्रकारके पुत्रोंका अभाव हो तो पत्नी और पुत्रि 
UT अधिकारह | इस कारण यह वाक्य दत्तकपुत्रकी प्रशांसाके विषयमें है ऐसा विज्ञानेश्वर 
कहते हे । अथवा जा विभक्त ( जुदे ) नहों उनके विषयमें जानना | मदनरत्नमें स्मृतिसंग्र- 
दुका वचनहे कि-पिताके श्राडको पुत्र करे, यदि पुत्र निकट (अथवा उपस्थित) नहो तौ पत्नी 
करे पत्नीके अभावमें धनका हरण करनेवाला दौहित्र, उसकी अनुपस्थितिमें आता तके 
अभावमें उसका पुत्र करे, सहोदर आताओंका दाह आदि संकार भ्राता अथवा भ्राताके 
पुत्र कर इनके अभावमें. असहोदर आता और इनकेभी अभावमें उनके पुत्रोंको करना चा- 
हिये । यदि येभी न होती ऋमसे पिता पुत्रवधू बहिन और बहिनके पुत्र आदि करें का 
रण कि-येभी धनके apie | बदिन और उसके पुत्र इन दोनोंमें विशेषता कात्यायन ऋ 
षिने मदनरत्नमें यह mele कि-छोटी अथवा बड़ी बाहेन आताके संस्कारको करै इनके 
अभावर्म उनके पुत्र करें | अपराकेमें काष्णीजिनिका वचनहै कि-पुत्र शिष्य पत्नी पिता 
आता पुत्रवधु गुरु और धनका भागीं इनको पिण्ड और जलदान करना चाहिये | मार्केण्डे- 
यपुराणर्म कहाहे Jt आता भ्राताका पुत्र पत्नी माता पिता और शिष्य यह धनकेः 
अभावमेंभो ओध्वदोहिक क्रिया करें । अत एव कालांदरीमें कहांहै कि-धन लेनेवाला इन 
सबसे अन्य लेना चाहिये | इन aR पाठका क्रम नहीं कहाहै पूर्वोक्त वाकयोंमें “अथ? 
आर “ततः” वाक्योसे केवल सुना हुआ कमे कहादे | जैसे कि-अब जिव्हाका अब वक्षः- 
CASE स्प करे वही केवल सुना हुआही क्रमंहै | एथ्वीचन्द्रोदयमें बृद्धमनुका वचनहै 
कि-पुत्रव्त भगिनी भगिनीके पुत्र सजातीय सम्बन्धी ay बान्धवे यह पुत्रके अभावमें 
सापेण्डीपयन्त कर्म करें | माकेण्डेयपुराणमें लिखाहै कि-जिसके पुत्र आदि बन्छु नष्ट 
होगयेहों उसका मित्र और श्वशुरका जामाता AL समस्त मृतक क करे, चन्द्रिकामें 
TAMIAMI वचनै क्ि-भानजका मामा और मामाका भानजा कर्मे केरे, श्वशुर गुरु 
मित्र नाना इनकी पत्नियोंका भगिनी माता और पिता इनका श्राद्ध अवश्य कत्तेव्यंहै यह 
वेदज्ञ ब्यक्तियोंका मतंदे | शुद्धाविवेक और पृथ्वीचन्द्रोदयमें ब्रह्मपुराणका वचनंहै कि- 
जिन कन्याओंका केवल वाग्दान होगयाहो अथवा न हुआहो उनका कर्म पिता करे, और 
वे कन्या चौथेदिन सावधानीसे विताका कमे करें | मातामहका कमें दौहित्र पहिले दिन 
कर, और नाना उनका कमे दूसरे दिन करें, जामाताका कमे श्वशुर और श्वशुरका कमै 
जामाता करे, मित्र मित्रांकी सन्तान श्रोत्रिय (वेदपाठी) गुरु भगिनीके पुन्न इन सबका कर्म 
प्रथम दिन करना चाहिये, यदि राजाका सपिण्ड न होय तौ अशौच निवृत्त होजानेपर पुरोहित 
वा मंत्री कमे करै। यहां दूसरादिन अस्थिसंचयसे लेना चाहिये। कालादसीमें लिखाहै कि-माता 
पिताके दाह आदि कमेको औरस पुत्र मन्त्रपूवेक करे, उसके अभावे पौत्र प्रपौत्र कन्याका 


DAA 


पुत्र दीहित्र धनका भागी भ्राता भाईके पुत्र पिता माता पुत्रवधू बाहिन उसके पुत्र सपिण्ड 
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समानोदक माताका AUS और समानोदक स्त्री शिष्य ऋत्विज आचार्य जामाता मित्र यह 
क्रमानसार एकके अभावमें दूसरे कमे Hel जिसका कोइभी बन्छु नहो उसके केको उसाके धनसे 
राजा करादेंवे। गौतमका वचनहै कि-पुत्रके अभावमं सपिण्ड माताके सपिण्ड अथवा शिष्य कम 
करें, इन सबके अभावमें ऋत्विज और आचार्य करें। वृद्धशातातपने चन्द्रिकामें जो यह कहांहि 
कि-सम्पूर्ण आश्रमवालोका श्राद्ध प्रीतिपूवक करना चाहिये, यह वाक्य सवणेके विषयमें है। 
ब्रह्मपुरांशकी यह उक्ति है कि-ब्राह्मण अन्यवणेका कुछभी कमें न करे, यदि कामना लोभ 
भय वा अज्ञानसे करे तो उसीकी जातिका होजातांहे | पारस्करका यह वचनंहै कि-ब्राह्मण 
शद्रका औध्वेदेहिक कमे न करे, और पारसवके अतिरिक्त अन्य शूद्र ब्राह्णके किसी क- 
भेको न कॅरे । विवाही हुई गाद्राके पुत्रको पारसव कहते हैं | यहां सिद्धान्त yee कि-स- 
वत्र पुत्र आदि पहिले २ के अभावमें पत्नी आदिको अधिकारहे । अभाव कहनसे निकट 
( घोरे ) न होना और मृतक होजाना इन दोनोंका ग्रहणहे | इसीसे प्रथम यह कह आयेटे 
कि-पहिलेके AAA दूसरेका भधिकारह । तहा पुत्र Alles असान्नपानमं सवत्र पत्नी आ- 
fear अधिकार प्राप्त हुआ, “यदि पिताकी मृत्यु परदेशमे हुई हो तो चिरकाल्मेंमी पुत्र ए- 
कादशाह आदि क्रियाको करे, क्रिया ( कम ) वेही समझने चाहिये जो ज्येष्ठने किमे हो? 
इत्यादि वचनोंका अपवादे होनेके कारण पुत्रके ANAS पत्नी आदिका सपिण्डी आदि 
कमे करनेका अधिकारहै | भौर यदि पुत्र निकट न होय तो पत्नीको सापिण्डीसे पहिले क- 
मे करनेका तो अधिकारे पीछे नहीं । अतएव अनघिकारी आता आदिका किया हुआ सब 
कमे न कियेहीकी समाने, इससे फिर ( टुवारा ) करना चाहिये | यदि मासिक ठीक न 
हुआ हो तो वहभी दुवारा करना चाहिये, एकादशाह आर मासक यह फिर कत्तव्य नहीं 
हैं, सापिण्डीकरण ढुवारा करना इसकी समान एकादशाह और मासिककी ठुवारा करनेकी 
विधिका अभावंहे यह कोई २ कहते हैं सो ठीक नहीं क्योकि यह सब निमूलहे | अतः वेभी 
कानिष्ठके किये हुए फिर करने चाहिये | वृद्धि वेदोक्त पिण्ड और पितृयज्ञके लिये किए क- 
में फिर ( दुवारा ) नहीं किये जाते | इस वाक्यसे ahem अनन्तर निषेध कियांहे कि-अ- 
सापेण्ड ओर अग्निहोत्री पुत्र मृतकापिताके कमको न करें, पावण ओर नान्दीमख ATE 
काभी न कर, यदि कर तो फलको प्राप्त नहीं होतांहे | भ्राता अथवा भाइका पुत्र कम करे 
इत्यादे हारोतके वचनॉसे IAS भ्राताकाभी अधिकारे | और जैसे यहां ज्येष्ठके किये श्रा- 
डका We एसेही पुत्रकाभी बाधंटे | सपिण्डीम तो हमें बहुत कुछ कहनादि, वह उसके 
Ae कहग | अधिकारविशेषसे ब्यवस्था विष्णुपुराएामें यह कही है कि=पूवो मध्यम 
भोर उत्तरा यह तीन प्रकारकी क्रियाएँ हैं अब उनके भेद मुझसे श्रवण करो | हे राजन्‌! 
मरनेके दिनसे बारह दिनक भीतर जो क्रिया कहाती हे वह पूवो क्रियाहे, महीने २ जो 
'एकादष्ट होताह उस मध्यमा क्रिया जानो, सपिण्डीश्राद्धके पीछे जब प्रेत पितर हो जा- 


(ae उस समय जो क्रिया की जाती है वह उत्तर. HAS | इनमसे WAT माता सापण्ड 


मीर सोदक इनके समुदायर्म जो हो उसे तथा राजा औरं धनके भागीको पूवी तथा मध्यमा 
क्रिया करनी चाहिये, हे पुरुषोत्तम ! पुत्र दौहित्र वा इनके पुत्रोंको उत्तर क्रिया करनी 
चाहिये, आर रियाको उत्तरा क्रिया मरनेके दिन करनी चाहिये | यहभी दौहित्र और 


उनके पुत्र जो धनके भागीहों उन्हीको करनी चाहिये | इसा प्रकार यह भआधकार उसकाभा 
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है जो अन्यधनका भागीहो क्यों कि-आपस्तम्बकी उक्तिहे-जो धनका भागी है वही पिण्डः 
कामी दाता होताहै । ध्थ्वाचन्द्रादयर्म व्याघ्रपादको यह Bhs कि-जो ब्याक्ति धन लेकर 
उसक मृतक कमको नहीं करता उसे उस) प्रायाश्रित्तके लिये वह्‌ ब्रत करना चाहिये जो 
वणाका वध करनेमे होताहे । मदुनरत्नमें स्कन्दपुराणकीभी उक्तिहै कि-जिसको द्रव्य कहते 
यह मनुष्याका मलहे, उसका प्रायश्रित्त ऋषियोने यह कहाहै कि-मरनेपर्यन्त उसका पिण्डः 
दान करता रदे । क्रियानिबन्धर्मे कात्यायनका वचनहै कि-पुत्रका मृतककी माता पिता, ऑर 
OF आताआका BHA ज्येष्ठभ्राता न करे । एथ्वाचन्द्रोदयभं बौधायनका वचनहै कि-पि- 
ताका पुत्राका, और ज्येष्ठ भ्राताका लघु आताओंका श्राद्ध कदाप करना न चाहिये, यादे 
अधिक SCAM HAT तौ सपेण्डी श्राध छोडदे | और गयामें तौ बडामाई पविशेषतासे 
पिण्डदान करे, यदि अन्यकोई नहो तौ पिता आदिकोमी ATS करदंना चाहिये | सुमन्ठुका 
वचनह HTH कोडे अन्य बान्वव नहो उसका श्राद्ध पिता ज्येष्ठ भ्राता अथवा मार 
ताका कना चाहिये, अन्यथा बडा पाप लगतांहे । ब्रह्मचारियोके लिये तो शुद्धिविवेक 
AR एथ्वाचन्द्रादयम ब्रह्मपुराणका यह वचनंहे कि-निसका व्रत समाप्त न हुआहो उस 


'ब्रह्मचारीका मासिक और वार्षिक आदु श्राद्ध पता आदिको करना चाहिये, अथच ब्रह्मः 


चारीको माता पिताका श्राद्ध करा न चाहिये, यदि अन्यकोई श्राद्ध करनेवाला विद्यमानः 


हा ता ब्रह्मचारो|के Ted यह निषेध समझना चाहिये | छन्दोगपरिशिष्टमं जो यह कहाहै 
'कि-त्रह्मचारी सूतकमेंभी अपने कर्मको न छोडे, और यज्ञकी दीक्षा VS नेके अनन्तर फिर 


अन्य BHF आदि TTT न करे, पिताकी मृत्यु होजानेपरमी ब्रह्मचारियों को कोई दोष ने= 


:हा लगता, किन्तु-कमेके अनन्तर तीन दिन भाशांच हाताह | ओर याज्ञवल्क्यका जो यह्‌ 


वचनह Aa किसीको जलदान न कर, याद कर ता पातत होताहं | यह तभी 
जानना चाहिये जब कोई अन्य करनेवाला विद्यमान हो | पूवोक्त वृद्धमनुके वाक्यानुसार 


"याद अन्य काइ न हा तो ब्रह्मचारीकोभी करनाहीं चाहिय | क्याकि-ब्रह्मचारी, आचाये 


Wal आर गुरु इनका दाह करनसेभी व्रतसे पातित नहीं होता | परन्तु ब्रह्मचारी संकट 
( सूतका ) का अन्न भोजन न करे और उन ( सूतकवालों ) के साथ निवासभी न केरे 
यह उन्हा इड्मन॒को उक्ते है वारिष्टनीने यह कहाहे कि-मातापिताके अतिरिक्त अन्य 


परकंसीका सुतक कम करनेसे ब्रह्मचारी पातित होजाताहे | इसमें एक दिनके आशोचका वणेन 
“करगे । पांच वषकी अवस्थाके अनन्तर यज्ञोपवीतसे प्रथम जिस ( बालक ) की मृत्यु होः 
“गई हा उसको सापेण्डीके अतिरिक्त पोडश श्राद्ध आदि सत्र करने चाहिये यह देवजानीः 


यम॑ Fale | आर प्रचेताकाभी यह वचनहे कि-जिनका संस्कार न हुआहो उनके 'निमेः 


-त्त पिण्ड भूमीके ऊपर और जिनका संस्कार होगयाहो उनके निमित्त कशाओके ऊपर पिः 


ण्डदान करना कत्तव्य है | यह सब अगाडी कहेंगे | जो अविभक्त अथोत्‌ एकन्न रहनेवाले 
हैं उनके लिये विशेषता मरीचिने थ्वी चन्द्रोदयर्मे यह कही है ws पपिताके बहतसे पुत्र 
यदि एकही स्थानमें ( इकडे ) रहते हो तो उनमें सबकी सम्मतिसे सबके see द्रव्पसे ज्ये- 
छने जो किया वहं सभीका किया हुआ होतांहे.। अथोत्‌-ज्येष्ठके करनेसे अन्य सब say 
फलमागी होते हैं । इससे ब्रह्मचयेधारण पराये अन्नका परित्याग आदि जो संस्कारै वे सः 


के होते हैं यह सिद्ध हुआ | तुल्यतासे सामियोंकामी इसीप्रकार जानना चाहिये | जो विभ- 
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उनके विषयमे विशेषता उशनाने यह कही है कि-नव श्राद्ध सपिण्डीकरण 
विभक्त घनवालोमॅसेमी एकहीको करने चाहिये | ठघहारोतका वच- 
ने कि सपिण्डीकरण पयेन्त जो सोलह आड वे विभक्त धनवाले पुत्राकोमी भिन्न २ कः 
रने नहीं चाहिये । और सपिण्डीश्रादधके अनन्तर सबका एयक gs उचितह | मदनः 
gat लिखाहै कि-प्रति वषे एकोदिष्ट आदि AEH! VIR २ रह भाई अलग २ ही 
करे, और अविभक्तोमें जो एकका किया हुआंहे वही सबका किया समझा जाताहे | इस कः 
हनेके अनुसार शूलपाणिके इस कथनका खण्डन होगया HANG अद नाड विभः 
क्तोका नियम नहीं हैं। दत्तकपुत्र तो अपने जनकको पिण्डदान तब करे जब कोई अन्य पुः 
त्र उसके न हो, यदि हो तो न करे। मनुजीने कहाहे कि-दत्तकपुत्र जनक ( उत्पन्न करः 
नेवाळे ) पिताके गोत्र . और धनका भागी नहीं होता, गोत्र और धनका अनुगामी Wes 
और स्वधा यह दोनों दानकर्त्ताके विनष्ट होजाते हे । यह सब आज्ञा उसी समयके ढिवे हे 
जब जनक पिताके अन्य पुत्र विद्यमान हो यह प्रवरमंजरीमें कात्यायन और ठोगाक्षिने स्पष्ट 
कहाहे कि-इसके अनन्तर दत्तक क्रीत और पुत्रिकापुत्र जो पतर इनको अन्यने जो स्वीकार 
कियांहे अतएव यह गोत्ररहित होगयेहँ वे दृच्यामुष्यायण होते है | जैसे AT और रोशरी 
योके उत्पत्तिसे अन्यमी कुल होजाते हैं इत्यादि दोनों पिताओंके झवरोंकी कहकर यह 
कहांहे कि-यदिं इनके निज पत्नियोमं सन्तान उत्पन्न न हुई हो तो धनको छ 
और तीन पुरुषों ( पीढियों ) पर्यन्त पिण्डदान क, यदि दोनो पिताओंके न हो तो 
दोनोंहीके निमित्त पिण्डदान करें, एकपिण्ड और एक श्राडमें अलग २ दोनेंकि नामका 
उच्चारण करना चाहिये, दत्तकत्वसे ग्रहण करनेवाले और जनक इन दोनों पिताओोंका 
नाम तीन पुरु्षोपयेन्त ग्रहण करें | हेमाद्रिमें काष्णोजिनिका वचनहै कि-जितने पिताके 
वगैमें हों उन सबको और उनके साथ मृतक हुओंको दत्तक आदिपुत्र अपने पितरोंके साथ 
Med, दत्तकोके पुत्र दोके साथ तथा पौत्र एकके साथ Reid, चतुर्थ पुरुषमें अपनी इ 
HS इसकारण इसका त्रिपुरुषी नामहै। साधारण कार्लेमें वर्गियोंकी कोई विशेषता नहीं है 
केवल मृतक होनेके दिन एकके निमित्त एथक्‌ २ श्राद्ध करें । इसका अथे हेमाद्विने यह 
Hele कि-दत्तक आदिपुत्र. जनक और पालक दोनों पिताओंके कुलमें जो मृतक हुए हों 
जो अपने वगेमें हों उनके साथ मिलाकर सपिण्डन करें । और दत्तकोके पुत्रतौ दत्तक पि- 
ताके पिता जो जनक और पालकहें उनका अपने पितोंके साथ सापिण्डन करें । दत्तकोके 
पौत्र अपने पिताको दत्तक पितामहके साथ और उसके जनकके साथ मिल | चौथाभी; 
उसी FSA लेना चाहिये | उनका प्रपौत्र ती दत्तक प्रपितामहको पालन कत्तीके कुलके 
चोथेके साथ मिलाव अथवा ( चाहें ) न मिलांबे । ( छन्द इच्छाको कहतेहैँ ) | अमावा- 
स्या और महालय आदिमें ती दोनों पिता दोनों पितामह और दोनाँही प्रपितामहोको श्राद्ध 
देना चाहिये | वहां दोनों पिता आदिके तई एथक्‌ २-पिण्डदान करे अथवा दोनोंके उद्दे- 
शसे एकही पिण्डदान करदेना चाहिये । इसमें कोई at कहतेहँ कि-यह हम दोनोंका पुः 
रँ? इसप्रकार कहकर जो दत्तकपुत्र दिया जातांहै उसीको यह दोनोंका ATS करना चा- 
हिये, और जो विनाकहे दियागयाहे वह ग्रहणकतोहीका केवल श्राद्ध करे | इनका प्रमा- 


ण उन्हीसे पूछना चाहिये. अथोत्र-इस कहनेका कोई प्रमाण अधिगत नहीँ होता | वास्तव- 


६५६ 


क्त ( जुदे ) हैं उन 
और NST AE यह 
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में तौ यह सिद्धान्तहै कि-यांदे जनकके पुत्र और पत्नी आदि कोई नहो तो दत्तकही दोनों 
का श्राद्ध करे, अन्यथा पूर्वोक्त कात्यायनके .वाक्यानसार पाठकहीका कंरै | मनुजीके वः 
चनकाभी यही भावहे गोत्र तो श्राडमें पालकका और विवाह आदिमें दोनोंका होताहै 
इत्यादि विषय हमारे बनाये प्रवरदर्पणमें जानना चाहिये। और जो मोल Sigs दूसरेकी पत्नी | 
अथवा दासीसे उत्पन्न हुआहो वह श्राद्ध उसके निमितकंरे कि-जिसके वीयसे उत्पन्न हु- 
आहो | विनामूल्यही जो स्वयं आगई हो उससे उत्पन्न हुआ पुत्र क्षेत्रवालेहीके निमित्त 
श्राडकरे | यही एथ्वीचन्द्रोदयमें कूमेपुरापाके वचनसे Tale कि-जों नियोगाभिन्न मोलसे 
पुत्र उत्पन्न हुआहो वह बीजवालेको पिण्डदान करे, और जो नियोगसे उत्पन्न हुआहो वह 
ख्रीवाछेको देवे | क्षेत्रज आदि पुत्रोंकी विशेषता इस कारण वर्णन नहीं करते कि-कलिय- 
गर्म उनका WS | जो पुत्र जार ( यार ) से उत्पन्न हुए उनके लिये विशेषता नारद- 
जीने अपराकेमें यह Hele कि-नियोगके विना एकसे अथवा बहुतोंसे जो पुत्र उत्पन्न हो- 
तेह वे सबही धनकेभागी नहीं, और वे बीजवालेके पुत्र होतेहे | यदि उनकी माता मल्यसे 
अहणकरी Agel तो वे बीजवालेको पिण्डदान करें, यदि माता मोल ली हुई नहो तो विवाहने- 
वाले+ लिये पिण्डदान करना चाहिये । धर्मके लिये आड करनेका चान्रिकामें शातातपने 
यह फल Fale कि-संपूर्ण वणे और आश्रमवालोंका श्राद्ध प्रीतिपूवेक करना चाहिये, जो . 
मनुष्य इसप्रकार विधिपू्वेक श्राद्ध करतादे उसे विपुल लक्ष्मीकी प्राप्ति होती है। गयामें श्राद्ध : 
करनेका फलमी वहांही ब्रह्मवैवत्तेपुराणके वाक्यसे कहाहै कि-अपना पुत्र अथवा अन्य 
कोई जब कभी गयाजीमें जिस किसीका नाम लेकर पिण्डदान उदान करतांदै, उससे उसको सना- 


' तन ब्रह्मठाकका प्राप्त होती हैं यह उस समय जानना चाहिये जब आधिक फलकी का- 


मना करनेवाला दो अथवा तीन वार गया करे, और उस समयभी प्रेतरिलाका जो श्राद्ध 
दोताहे उसे छोड़कर संपूर्ण गया करे तो, वह श्राद्ध प्रेतकी मुक्तिके लिये होतांहै और वह 
एकवार होही गया यह कोई २ कहते हैं । वास्तवमे तो हम यह उचित देखते हैं कि अंगॉ- 
सहित गया श्राद्धका अधिकार होनेके कारण संन्यासियोके आढकी समान दूसरी वार 
गयामेंभी संपूणही श्राद्ध करना चाहिये | जिसके पिताने संन्यास ग्रहणकर लिया हो उसे 
सब ae पितामह आदिके लिये पिण्डदान करना चाहिये यह प्रथम वणेनकर आये 

ओर जीवत्‌ पितृक आडम अगाड़ी वणन फिर करेंगे । यहां खी और शाद्रोका श्राद्ध 
मन्त्रहीन चुपचाप होतांदे | यह बात हेमाद्रिमे कहे हए मरीचिके इस वाक्यसे सिड 
होती है कि-त्नियों wal और. अनुपनीत हिजातियोंका आड मन्त्रहीन करना चा- 
हिषे । ब्रह्मपुराणकी उक्तिभी है कि-मन्त्ररहित यही विधि male लिये वणेन करी 
गई है, जो मन्त्रहीन Wha उनके मन्त्रको ब्राह्मण Ye | यद्यपि यह वाक्य श्राडके प्रकरः 
णमे पढाहै तथापि परिभाषा होनेकें कारण . केवल इसको श्राद्धविषयकही मानना उचित . 
नहीं, अतएव gle lA और दान आदिभेभी ब्राह्मएाहीको मन्त्र पढना चाहिये | शळ- 
पाणि यह कहते हैं कि-मन्त्रहीन विशेषण होनेक कारण ख्रियोंके - खानदान आदिमेभी ब्रा: 
हझणहीको मन्त्रपाठ करना चाहिये। और उन्हांहीने यह जो Hale कि-शूद्धको मन्त्रज्ञः . 
नित फलसिद्धि नमस्कारसे होती है, गोतमजीकी उक्ति है कि-आद्रोंको केवळ नमर्‌ छारही 
करनेको अनुमति है | यह कथन ठीक नहीं क्योंकि-द्ृष्टहीके हारा शूद्रको फलटसिद्धि हो- 

५१ 
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६५८ निर्णयसिन्धों!- 


तीहै मन्त्रसे नहीं । अन्यथा नखसे अपवित्र अवघातजनित अदृष्ट अथ है और वहभी क- 
रना न चाहिये | अतएव पितरोंका नामगोत्र इत्यादिमें जहां द्विजाँकोभी नाममन्त्र कहांहै 
वहाँ केवळ प्रतिप्रसव ( निर्षेधक निषेध ) क लिये ब्राह्मण द्वारा मन्त्रपाठकी विधि जान- 
नी चाहिये | तिछोंके बोने आदिमें नहीं | यहां कोई यह कहते हे कि-ब्राह्मणोंके वैदिक . 
मन्त्रहे, और पौराणिक मन्त्र शूद्रोंकी पढने चाहिये क्याँकि-वेदपाठका शाद्रोंको क 

भी अधिकार नहीं हैं, किन्तु-ब्राह्मणों द्वारा पुराणम हमने अधिकार दिखायांहे यह पद्मप- 
राएंकी उक्ति है | गौड़ छोगमी यही कहते हैं सो ठीक नहीं है । इस Mas अध्ययन 
आाद्रके समक्ष करना न चाहिये इस कूमपुराणके वाक्यम पुराणके निषेधसे वेदका अलगही 
परित्याग करदियाहै । भविष्यपुराणकीभी उक्ति है कि-ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यको वेदका 
अध्ययन करना चाहिये, अथच WAH! सदा श्रवणही करना चाहिये इसके लिये अध्ययन 
करनेकी कदापि विधि नहीं हैं, हे नृपतिसत्तम ! पुराणोमभी श्रोत स्मात्तकम वर्णन किये गये 
हैं अतएव इसका श्रवणभी त्राह्मणॉके अतिरिक्त AA न करना चाहिये | यह कहनेसे 
श्रीदत्तके इस मतका खण्डन होगया कि-“पढना न चाहिये” यह निषेध मन्त्रभागको छो- 
डके अन्यपुराणके विषयमे है । अतएव यह सिद्ध होगया ETT मन्त्रोंहीका ब्राह्म- 
णको पाठ करना चाहिये वोदिक मन्त्रांका नहीं | प्रयोगपारिजातमें यह कहाहे कि-हविजों- 
की fad तो केवळ संकल्प मात्र स्वयं करके AH मन्त्रसुक्त अन्य संपूर्ण कम ब्राह्मण- 
द्वारा कराने चाहिये | हेमाद्रिने यह कहाहे Tears लिये निषेध तब हे जब उनका ' 
विवाह न हुआहों | क्योंकि-हम प्रथम यह कह आयेहे कि-जिस द्रिजका यज्ञोपवीत 
हुआहो वह वोदेक मन्त्रांसारेत संपूण कमोको स्वयंही करे | “यदि यज्ञोपवीतसे प्रथम हि- 
जभी करे” यह वाक्य असमथ lest अथवा जिसका मुण्डन न हुआहा उसके विषयमे है| शू- 
द्रको तो संदेव आम श्राद्ध करना चाहिये। सुमन्तुनेभी कहांहे sas सदैव आम 
श्राद्ध. होताहे | एथ्वीचन्द्रोदयमें मत्स्यपुराणका वचनहे कि-इसीप्रकार a सामान्य 


_ ओर वृद्धि श्राडका सदा आमान्नस करे । वहांही वृद्धपराशरका वचनहे ककि-शूद्र आम- 
« अन्नस ATS कॅरे और उसे मानधारण पूवक ब्राह्मण पूजन करना चाहिये, श्राद्ध करनेके 


अनन्तर पिण्डदान करके सजातियोंको भोजन करांवे | उन्होहीने यहभी कहांहै कि-झाद्र- 
का AMAA तो पक्कान्न मानागयांहे, और पक्वान्न उच्छिष्ट होताहे । हेमाद्रिमे भविष्यपुरा- 
एका वचनहे कि-धमकी अभिलाषा करनेवाले और धर्मज्ञ शूद्र यदि श्राद्ध करे तो उनके लिये 
नमस्कारी अकरण मन्त्र कहांदै | शूद्र जिसप्रकार आवाहन आदि करे वह सुनो। देवता- 
ओका आवाहन देव नामांसे पितरांका आवाहन उनके नाम और गोत्रसे केरे, हे वीर !.नाम 
आर गोत्रका उच्चारण करके पिण्ड आदि दे । शू्द्रोका यदि कोई गोत्र न हो तो काश्यप 
गोत्र जानना चाहिये | यह श्राति हे कि-इस कारण सब प्रजाको काश्यपकी सन्तान कहते 
हैं । हेमाद्रिका Ade [के-गोन्रके नाशमें काश्यप गोत्र मानाजाताहे यह व्याघ्रपादका वचन 
है । इसीप्रकार यदि तपण आदिमेंभी गोत्रका ज्ञान न हो तो सवेत्र काश्यप गोत्रही जानना 


चाहिये | वहांही भविष्यपुराणका वचने कि-शुद्रको घरंके पाकका पिण्डदान करना न 


ची दिये; उसके लिये तो सत्तु मूल फळ या पायस देनेका विधानंहै । गौतमका वाक्यंहै कि- 


SRA नमस्कार मन्त्रको आज्ञाहे “देवताभ्यः पितृभ्यः? यह नमस्कारका मन्त्रहें यह कोई २ 
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चतुर्थपरिच्छेदः । ६५९ 
कहते हैं 


र | मर विज्ञानेश्वरनेभी यही कहाहै। हेमाद्रि तो यह कहते हैं कि-शद्र नाममंत्रस 
करे, मत्स्यपुराणमे यह वाक्यहै कि-बुद्धिमान्‌ ठाद्रभी मन्त्ररहित इसप्रकार विधिपूवक केरे 
इस वाक्यम मन्त्रका निषेधटे । ए्थ्वीचन्द्रोदयर्मे स्कन्दपुराणका वचनंहै कि-जो राजका 
येमे नियुक्तो, कारागार अथवा-अन्य किसी प्रकारके बन्धनम जो हो एवं अन्य सब प्रकारके 
AMAA आसक्त STH श्रा AAT करांवै | महाभारतके राजधमेमें जो यह वाक्यंदै 
कि-यवन किरात गान्धार ( कन्धारदेशानिवासी ) चीनदेशके रहनेवाले, शबर ( पहाडी 
नीच जाति ) बरबर ( जंगली जाति ) शक ( म्लेच्छ जाति ) तुषार कंक ( कपटसे द्विजका 
वेष बनानेवाला ) पल्हेव आन्त्र और मद्रक इत्यादि प्रसंग उठाकर कहहै कि-और ब्रह्मक्षे- 
त्रमे उत्पन्न हुए जो वैश्य और शाद्र AGT! वे विषयाभिलाषीहा धमका आचरण किस प्रः 
कार करेंगे इतना कहनेके अनन्तर फिर यह कहांदै कि-वेद और धमकी क्रियाही उनका 
पितृयज्ञ कूप प्रपा ( प्याऊ ) और शाय्यादान अथच समयाज्ञसार ales लिये 
अन्नदान उन्हें सदैव करना चाहिये | तथा जो ऐश्वयेकी इच्छा करताहो उसे सब यज्ञांकी 
दक्षिणा देनी चाहिये | संपूर्ण दस्यओं ( चोर आदिकों ) भी पाकक्रिया करनी चाहिये इन 
वाक्योँसे म्लेच्छ आदिके लिये जो श्रावका विधानहै वह श्राद्धविषयक नहीं किन्तु-सजा- 
तियोंको भोजन और द्रव्य देनेके विषयमें हैं । इति अधिकार निणेय समाप्त॥ 


अथपितरः । हेमाद्रोमात्स्यदेवळो नामगोत्रेपितृणांतुप्रापकंहव्यक 
saat: ॥ अञ्निष्वात्तादयस्तेषामाविपत्येव्यवस्थिताः ॥ नाममंत्रास्तदा 
देशभवांतरगतानपि ॥ प्राणिनःप्रीणयंत्येवतदाहारत्वमागतान्‌ ॥ देवो 
यदिपिताजातः शुंभकमोनुयोगतः ॥ तस्यान्नममृतंभूत्वादेवत्वेष्यनुगच्छ 
` ति॥ गांधर्वेभोगरूपेणपशुत्वेचतृणंभवेत्‌॥ श्राद्धान्नंवायुरूपेणनागत्वेष्यु 
- यतिष्ठति ॥ पानंभवतियक्षतवेराक्षसत्वेतथामिषम्‌ ॥ दनुजत्वेतथामद्यप्रे 
तत्वेरुधिरोदकम्‌ ॥ मनुष्यत्वेन्नपानादिनानाभोगकरंभवेत्‌ ॥ अत्रपित्रा 
दिशब्दैजेन कादीनामेवदेवतात्वमुच्यतेनवस्वादीनाम्‌ । असावेतत्तइति 
यजमानस्यपित्रेइतिशतपथश्रुतेः ॥ यस्यपिताप्रेतःस्यात्सपिंडंनिधायेति 
विष्ण्वादिस्मृतेश्च । यत्तमनुदेवलौ .वसवःपितरोज्ञेयारुद्राज्ञयाःपिताम 
हाः ॥ प्रपितामहारतथादित्याःश्रुतिरेषासनातनी । यच्चयाज्ञवल्क्यः व 
सुरुद्रादितिसुताःपितरःश्राद्धदेवताइति . तदभेदज्ञानार्थम्‌.। यानितु 
हेमाद्रौनंदिपुराणे विष्णुः पितास्यजगतोदिव्योयज्ञःसएबच ॥ AAG 


—s 


१ “तुषार? के लक्षणासे भोटान, काबुल या वर्फिस्तान आदि अथे माने गये हैं। २ “पारदा पुक्तकेशाश्र 
पल्हवा: AVI रेणः? इति हरिवंशम्‌ । ३ विराटपाण्ड्ययोमथ्ये परवदक्षक्रमेण च | मद्रदेशः समाख्यातः इति । 
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तामहोज्ञेयोह्महंचप्रपितामहइति | यचमविष्ये अनिरुद्धः स्वयंज्ञेयःप्रच 
म्रश्नपितास्मृतः | संकषेणस्तज्ञनकोवासु देवस्तुतत्पिता॥ ( स्वयंकर्ता ) 

` यत्ततत्रैव प्रथमोवरुणोजञेयःप्राजापत्यस्तथापरः ॥ तृतीयोसिःस्मूतःपिं 

| डोह्मेषपिंडविधिःस्मृतः ॥ यञ्चमनुः सोमपानामविप्राणांक्षत्रियाणांहविभु 
जः ॥ वैश्यानामाज्यपानामशुद्राणांतुसुकालिनः | यच्चादित्यपुराणे मासा 
श्रपितरोज्ञयाऋतवश्चपितामहाः ॥ संवत्सरःप्रजानांचसुष्टेकःप्रपिताम 
हः । यच्चनंदिपुराणे अझ्निष्वात्ताब्राह्मणानांपितरःपरिकीर्तिताः ॥ रा 
ज्ञांबहिषदोनामविशांकाव्याःप्रकीतिताः ॥ सुकालिनस्तुशूद्राणांव्यामा 
म्लेच्छांत्यनातिषु ॥ अत्रावाहनादिषुपित्रादयःसमुञ्चयेनविकत्पेनवाय 
थाचारंतत्तदेवतारूपेणवाच्याइतिहेमाद्यादयः | हेमाद्रौब्राह्मे पावेणंकु 
रुतेयस्तुकेवळंपितृहेतुकम्‌॥ मातामहंनकुरुतेपितुहासप्रजायते। धौम्यः 
पितरोयत्रपूज्यंते तत्रमातामहाश्रुवम्‌॥ अविरेषेणकतैव्यं विशेषाज्नरकंत्र 
जेत्‌। अस्यापवादमाहकात्यायनः कषूसमन्वितैमुकत्वातथाद्यश्राद्वषोड 
म्‌ । प्रत्यान्दिकंतुरेषेषुपिंडाःस्युःषडितिस्थितिः ॥ ( कषेसमन्वितंस 
पिंडीकरणम्‌ |) दृशोदौसपत्नीकानामेवदेवतात्वम्‌ ॥ स्वेनभर्तासमं 
श्राद्धमाताभुक्तसुधासमम्‌ ॥ पितामहीचस्वेनेव तथैवप्रपितामहीतितत्रै 
aaa: | चंद्रिकायांचतुर्वैशातिमते क्षयाहंवजेयिल्वैकंस्त्रीणांनास्तिपथक 
क्रिया ॥ केचिदिच्छतिनारीणांप्रथकश्राद्धंमहषयः ॥ अन्वष्टकासवद्धो 
चगयायांचक्षयेहनि॥ अत्रमातःप॒थक्‌श्राद्वमन्यत्रपतिनासहेतिकात्याय 
TAT ॥ अस्यनिम्‌लतांवदंतोगोडास्त्वज्ञाएव | अत्रभागइत्यध्याहा 
रः ॥ अन्यथासपतिकायेमात्रेइतिप्रेयागापत्तेः | अन्नमातृशब्दोजनन्या 
मेवमुख्यः। तेनसापत्रमातृभ्योनद्यात्‌ | एवंपितामह्यादिशब्देः पितृ 
जेनन्यादयएवोच्यतेड्टातितत्सपत्नीभ्योनदेयामीतिहैमाद्रिःकारुण्येनतुमहा 

- ल्यादोदेयमितिसएव | आह 

` अब शराद्धके पितरोंका वर्णन करतेहे हेमाद्रेमें मत्स्यपुराण और देवलका वचनहै कि- 

नाम ओर गोत्र यह दोनों पितरोंके ey हृब्यकयके पहुँचानेवाले हैं और अम्निष्वात्तादिककी 
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चत॒र्थपरिच्छेदः । ६६९ 


उनके स्वामित्वर्म व्यवस्था करीगई हैं । नाममन्त्र अन्यदेश और अन्यजन्ममें प्राप्त हुएभी 
प्राणियॉको SA योग्य आहार ( भोजन ) से तृप्त करतेहेँ | यदि शुभकर्माके योगसे [कि 
साका पिता देवता होगया होतो उसका अमृतरूप बनकर देवयोनिर्मभी उसको प्राप्त al 
ताह। श्राद्धं दान किया हुआ अन्न गन्धवयोनीर्म भोगरूपसे पशुआँको तृण होकर सपाका 

वायुरूपसे यक्षांको पान राक्षसयोनिमें मांस होके दनुजयोनीमें मद्यरूपसे प्रेतयानिर्म रुधिर 
मौर AS होकर और मनुष्ययोनिमें अन्नपान आदि अनेकप्रकारके भोगरूपसे प्राप्त होताहे । 
यहां पिता आदि शब्दोंस जनक भादिही देवता कहे हैँ वस आदि नहीं, क्याकि-झतपथ ब्रा 
हझएकी श्रुतिमें यह कहांदै कि-हमारे हारा दान किया हुआ यह अन्न आदि यजमानके 
पितरको प्राप्त होय | विष्णुस्मृति आदिमभी यह लिखांहे कि-जिसका पिता प्रेत होगयाहोा 
बह्‌ प्रथम्‌ पिताके ननामेत्त पिण्डदान करक फिर अ निमित्त q । मजु - आर दुवळन जः 
यह Fale कि-पेतरांको वस, MAAS रुद्र, और प्रपितामहाको आदित्य जानना चार 
हिये यह सनातनी श्रृतिहै | याज्ञवल्क्यका जो यह वचनंहै कि-वसु रुद्र और आदित्य स्वो 
रूप पितर श्राडके देवताह | यह वाक्य केवळ अमेदङ्ञानके लियेंहे | SAKA नान्दपुराः 
णके जो यह वचनहें कि-दिव्य यज्ञरूप और जगतके पिता विष्णुँ, ब्रह्मा पितामहहे और 


में ( रुद्र ) प्रपितामह हूं यह जानना चाहिये । भाविष्यपुराएका जो यह वचनह कि-श्राः 


Sal करनेवाला अनिरुद, प्रद्युम्न पिता स्वरूप, संकपेण पितामह और वासुदेव प्रपितामह 
इसप्रकार यह सब मानेगये टें | वहांही यहभी Hale कि-पिण्डॉकी यह विधि है पाहिला 
पिण्ड वरुण, दूसरा प्राजापत्य, और तीसरा पिण्ड अग्नि कहा गयांहे | मन॒जीका यह वच 
है कि-ब्राह्मणोके सोमपानाम, क्षत्रियोंके हविभुज, वैश्योंके आज्यपा और Rls सुका- 
छित्‌ नामके पितर मानेगये हैं | आदित्यपुराणमें जो यह Hale कि-मासोंको पितर, ऋतुएँ 
पतामह, सम्वत्सर और वसुप्रजाक प्रापेतामह जानां । नान्दपुराणम जा यह कहाहै कि- 
अह्मणोंके अझ्निप्वात्ता पितर, बर्हिषद क्षत्रियोंके, काव्य पितर वैश्योंके और शाद्रोंक 
सुकालिन पितर होते हैं, इसीप्रकार म्लेच्छ और अन्त्यजो ( चण्डाल आदिका ) के 
व्यामपितर होते हैं | यहां आवाहन इत्यादिमें पिता आदिका समृद्चयसे ( एक साथ ) अथवा 
'विकल्पसे आचारके अनुसार उस २ देवताके रूपसे कहने चाहिये यह हेमाद्रि आदेका 


` मतहै | हेमाद्रिमें ब्रह्मपरापका वचनंहै क्रि-जो व्यक्ति केवळ पितरोंके निमित्त ( पावण ) 


श्राद्ध BAe, और मातामह आदिके निमित्त नहीं करता वह पितरोंका हत्यारांदे | धोम्यः 
ऋषिका वचन के-जहां पितरांका पूजन होताह वदा मातामदभा अवश्य पूज जात ह अ- 


-तएव उनका समानभावसे श्राद्ध करना चाहिये भेद करके आड किया जाय तो कत्ता न- 
. रकगामी slate | इसका अपवाद कात्यायनने यह Bale कि-कपषूं सहित (सपिण्डीकरण) 


SISA आद्य आदि षोडश Wel और वार्षिक MSs छोडकर BATE छे पिण्ड 
होते हैं यह मयीदा है | दशे श्राड आदिमे सपत्नीक (पत्नीसहित) ही पितर देवता होते 


2 | वहाँ ही यह कहा है कि+माता अपने पतिके साथ श्राडको वस्तुको अमृतकीसमान 


भक्षण करती हैं, इसी प्रकार पितामही और प्रपितामही भी अपने पतिक साथ श्रारद्धीय वस्तु 


१ जैसे माता चाहें जो कुछभी भोजन करे परन्तु-बालकके लिये वह सब दूधही बनकर प्राप्त होता हे 


इसी प्रकार पितरेक निमित्त चाहें जो कुछ दान किया जाय वह उसै उसके योग्य भोजन बनके प्राप्त होगा | 
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६६२ निर्णयासिन्धोः= 
का अम्मुतवत्‌ उपभोगकरती हैं । चंद्रिकामें चतुर्विशातिमतका वचन है कि-केवळ क्षयी श्रा- 
डको छोडकर अन्य किसी आङमें खियोंकी एथक्‌ २ क्रिया नहीं होती, और कोई २ मह- 


AN = 


षिं स्रियोका आद AST २ करनेहीकी आज्ञा देते हैं । कात्यायनकी यह ST है कि- 
अन्वष्टका और वृद्धि श्राद्ध गयामें और क्षयाह MS इनमें तो माताका श्रा एथक होता 
है और अन्यत्र पतिके साथही होता है। इस वाक्यको निर्मूल बतानेवाले गौडतो निरे मूखेही 
=x र चर yA = है DA AK 
है । यहाँ भाग पदका अध्याहार अथात्‌-ऊपरसे लाकं जोडा जाता हे । भाव यह हातात 
पतिके भागमें माताको भी भाग मिलता है| अन्यथा पतिसहित माताको पिण्ड देताइ यह 
प्रयोग उपस्थित होगा । यहां मातृशब्द जननी ( माता ) ह्म मुख्य हे, अतएव माताकी 
सपत्नियोको देना न चाहियें। इसी प्रकार पितामही आदि शब्दोसि पिताकी जननी आ 
दिका बोध होता है इसी प्रकार उनकी भी सपत्नियोंकों नहीं देना, यह हेमाद्रि कहते हैँ । 
फिर उन्होंहीने यहभा कहा है कि-महाळय ( कन्यागत ) आदिमें तो करुणा करके देही 
देना चाहिये | 
~~ sas ° ~ ~ ` [सट ° 
अथविश्वेदेवाः ॥ हेमाद्रौशंखब॒हस्पती इष्िश्राडेकतूदक्षोसत्योनां 
~ AEA aN LN 
दीमुखेवसू || नैमित्तिकेकामकाळीकाम्येचधूरिलोचनौ ॥ पुरूरवाद्वेवोचे 
वपावेणेसमुदाहृतौ ॥ तत्रैव | उत्पत्तिनामचैतेषां नविदुर्यद्धिजातयः ॥ 
अयमुच्चारणीयस्तेःःछोकःश्रद्धासमन्वितिः ॥ आगच्छंतुमहाभागाविश्वे 
देवामहाबलाः ॥ येयत्रविहिताःश्राद्वेसावधानाभवंतुतेइति ॥ दृष्टिश्राडं 
-प्रतिरुचिरित्युक्तमितिकल्पतरु: । आधानादिकर्मागमित्यन्ये | नेमित्तिक 
मेकोदिष्टम्‌ | एकोदिष्टंतुयच्छादंतन्ञेमित्तिकमुच्यतेइतिभविष्योक्तेः । 
एतद्यद्यपिएकोदिष्टेदेवहीनमिति तत्रविश्वेदेवनिषेवस्तथापि नवश्राद्धे 
हादशमासिकेचकामकालीज्ञेयो । नवश्राद्धदशाहानिनवमिश्र॑तुषड़तू 
न्‌ । अतःपरंपुराणंवैत्रिविधंश्राद्धमुच्यते ॥ यस्मिन्नेवपुराणेवाविश्चेद्‌वान 
लेभि रे॥ आसुरतज्धूवेच्छाडंवृषलंमंत्रवार्तमितिबहवृचपरिशिष्टात्‌। ए 
तच्चबहूद्रचानामेवतेषामेवोक्तेः । अन्येषांतुनात्रविश्वेदेवाइतिकात्यायनो 
क्तेस्तज्ञिषेधएवेतिपृथ्वी चंद्रोदय; | अन्येतुनै मित्तिकॅसपिंडीकरणमाहुः । 
भविष्येयद्यप्येकोदिष्टतच्छन्देनोक्तं तथापि तदप्यंदैवंकर्तव्यमयुग्मान्‌ 
भोजयेद्विजानितितत्रैवविश्वेदेवनिषेधात्‌ | यद्यपिसपिंडीकरणेशतएको 
दिष्टत्वं तथापि सपिंडीकरणश्राद्धदेवपूर्वेनियोजयेदितिवचनात्तत्परत्व 


A हेमाद्रावादित्यपुराणे विश्वेदेवोक्रतुदक्षःसर्वास्टिष्टिषुकीतितौ ॥ नि 
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चतुर्थपीरिच्छेद्‌ः | ६६३ 
त्यनांदामुखेश्राद्धेवसूसत्यौचपैतृके ॥ नवान्नळंभनेदेवौकामकालौसदैव 
हि ॥ अपिकन्यागतेसूर्येकाम्येचधरिलोचनौ॥ परूरवा्वौचेवत्रिश्वेदेवौ 
तुपावेणे | कचिडिश्चेदेवापवादमाहहेमाद्रौशञातातपः नित्यंश्राद्धमदै 


वेस्यादेकोदिष्टंतथेवच ॥ मातु*श्राष्धचयुग्मःस्याद्द्वप्राङमखंः पथक्‌ ॥ 


याजयद्दववपूवाणश्राद्दान्यन्यानयलतः ॥ नांदीश्राद्धेभिन्नप्रयोगपक्षे 
मातुश्श्रा्धमद्वांमातहेमाद्रः 


अब विश्वद्‌वाआका वर्णन करते टे । हेमाद्रिमें रांख ओर व्रहस्पतिका वचन है कि- 
ष्टि श्राद्धमं क्रतूदक्ष, नान्दीमुखमें सत्यवसु, नैमित्तिक श्राद्धमे कामकाल, काम्य श्राद्धमे 
TATA, और WaT श्राद्धमें मं पुरूरव और आद्रेव विश्वेदेवा होते हैं । वहांही लिखा = 
कै-जो द्विजाती विश्वे देवाओंके नाम और उनकी उत्पत्तिको न जाने उन्हे श्रद्धापूवेक यह 
श्लोक पढ्ना चाहिये फके-“आगच्छन्तु.” अर्थात-परम एऐश्वयेसेपन्न उत्कृष्ट बळसंपन्न 
विश्वे देवा जो जिस आद्धके योग्य हैं Sad उपस्थितहों | कल्पतरूमें डिखा है कि-ईष्टि 
ASH अभिरुचिका ग्रहण करना चाहिये | अन्य आचाये al कहते हैं कि-आधान आदि 
कमके अंग ग्राह्य टे । नेमित्तिक श्राद्धसे एकोद्दिष्टका बोध है | क्योंकि भविष्यपुराणमें 
लिखा हे कै-एकोदिष्ट जो श्राद्ध है उसे नैमित्तिक कहते = । यद्यपि यह एकोदिष्ट श्राद्ध 
विश्वेदेवासे रहित होता है, इस ऋमसे उसमें विश्वे देवोंका निषेध है तथापि नव sare और 
द्वादश मासिक ASA काम ओर काळ विश्वे देवा जानने चाहिये | दसदिन पयेन्त नवश्राद्ध 
छे ऋतुआंपयन्त नवमिश्रश्रा, और इसके पश्चात्‌ पुराण यह तीन प्रकारका श्राद्ध कहा जाता 
है । बहुऋचपरिशिष्टमें लिखा है hea नवीन, अथवा प्राचीन sed विश्वे देवा 
अपने भोगको ग्रहण नहीं करते हैं वह आसुर और मन्त्रवर्जित श्राद्ध वृषल कहलाता हैं 
यह वाक्य बहुऋचोंका कहा हुआ होनेके कारण उन्हीके विषयमे जानना चाहिये । पृथ्वी- 
चन्द्रोदयमें यह (लेखा है कि- ,अन्योंके शराद्धमें विश्वे देवा नहीं होते कात्यायनकी ऊक्तके 
अनुसार औरोके लिये निषधही समझना चाहिये | अन्य आचार्ये न्ैमित्तिकसे सपिण्डीकर- 
णका ग्रहण करते हैं। यद्यपि नैमित्तिक शब्दसे भविष्यपुरापमें एकोद्दिष्ट शब्दका ग्रहण 
कियाहै तथापि सपिण्डीकरण वश्वेदेवाराहित करमा चाहिये क्योंकि अयुग्म ब्राह्मणोंको भोजन 
करावै इस वाक्यसे वहांही विश्वे देवाका निषेध किया हे । यद्यपि सपिण्डीकरणहीमें एक 
अंशसे एकोद्दिष्ट आजाता है तथापि सपिण्डीकरण श्राद्ध विश्वेदेवासहित करे इस वाक्यके 
अनुरोधसे वह SHH विषयमे जानना चाहिये | हेमाद्रिमें आदित्यपुराणका वचनहे कि-सं- . 
पूणे ela कतु और दक्ष विश्वे देवा होते हैं, नान्दीमुख, नित्य और पितृश्राडमें वसु और 
सत्य, नवीन TAR MESH काम और काल, कन्यागत और काम्यश्राड्धमें धूरिकोचन, और 
Ga AEH पुरूरव तथा आद्रेव विश्वेदेवा होते हैं | हेमाद्रिमें शातातपने कहीं २ विश्वे 
देवाका अपवादभी Hele कि-नित्य ओर एको दिष्ट यह He विश्वेदेवासे रहित होते है, 
एवं मातृश्राद्ममी विश्वेदेवासेहीन और पूवोभिमुख दो ब्राह्मणोंसे थक होताहै। अन्य श्रां 


au 
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६६४ । न्धोः- 


यत्नपूवेक विश्वेदेवासाहित करने चाहिये | हमा द्रेकी 
भिन्न प्रयोगंहे तब मातृश्राड देवहीन होताह | 


अथविप्राः ॥ तेचोत्तममध्यमाधमभेदेनत्रिविधाः । तत्राद्याः । अत्र 
मदीयाःछोकाः । त्रिनाचिकेतस्त्रिमधृश्चबहृचोप्याथवेणोयाजुषसाम 
गौच ॥ षडंगविञ्चत्रसपणवेत्ताप्यथवशीषोध्ययनेरतश्च । शतायुवेदा 
थेविदोप्रवक्तास्या्ृह्मचारीचतथाप्मेचिच्च ॥ सीदहुत्तिःसत्यवाक्पूरुषः 
स्वेमोतापित्रोःपंचाभिःख्यातवंशः ॥ पल्नीयुक्तोञ्येष्ठसामापुराणवेत्तापृत्री | 
चतिहासेष्वभिज्ञः ॥ योगीभिक्षःसामगोब्रह्मवेत्तापंचास्निश्चश्रोत्रियस्तत्सु 
तोवा ॥ झांभुध्यायीश्रीशपादान्जसेवीपांथश्चैतेतृत्तमाःसंप्रदिष्टाः॥ भिक्षु p 
योगीपांथएतेत्वल्म्याभाग्याह्नब्धाश्रेत्तदाभोजनीयाः । शराद्धेविम्रेषूपवि 
शे षपश्नात्सप्राप्ताश्वेडिप्रपंक्तोतुभोज्याः | अत्रमूलंहेमाद्रौज्ञेयम्‌ । तत्रैव 
नारदः योवयतीननादत्यभोजयेदितरानाहेजान्‌ ॥ विजानन्वसतोग्रामे 
कव्यंतयातिराक्षसान्‌ ॥ दीपकलिकायांदक्षः विनामांसेनमधुनाविनाद्‌ 
क्षिणयाशिषा ॥ परिपर्णभवेच्छ्राद्धंयतिषश्राद्धमोजिष ॥ एतञ्चज्ञानिविष 
यम्‌ ॥ त्रिणाचिकेतस््रिसुपर्णेयजुर्वेदैकद्‌शौतद्रतेनतदध्यायिनौ | यस्य 
` सक्तपूवसोमपाःत्रिसुपणइतिबोपदेवः । त्रिमधृऋग्वेदैकदेशस्त दृध्यायी । 
केचिन्नाचिकेतंचयनंत्रिःकृतवानित्यर्थमाहुस्तद्देमाद्रिविरुम्‌ | हेमाद्रौ 
गौतमः युवभ्योदानंप्रथमापितृवयसङत्येके | मात्स्येमनुः यञ्चव्याकुरुते 
वाचयश्रमीमांसतेध्वरम्‌ ॥ सामस्वरविधिज्ञश्चपंक्तिपावनपावनः | कोर्मे 
असमानप्रवरैकोह्यसगोत्रस्तयैवच॥ असंबंधीचविज्ञेयाबाह्मणाः aT 
दये | गारुडे श्राद्धषुविनियोज्यास्तेबाह्मणाबरह्मवित्तमाः ॥ येयोनिंगोत्र 
मंतरांतेवासेसंबंधवाजिताः | मन॒ः नामित्रंभोजयेच्छाद्धेध नैःकार्योस्यसंग्र 
हः॥ नारिनमिन्न॑यंविद्यात्तंतुश्राडेनिमंत्रयेत्‌ ॥ हयोशरात्रोःश्राड्ेभोजनं 
` निषिद्धम्‌॥ पितपुत्रोत्रातरौड्बोनिरभिंगाधिणीपातिम्‌ ॥ सगोत्रप्रवरचचैव 
` श्राद्धेषृपारेवज योदितिश्राद्दीपकलिकायांजातकण्योक्तेः 


१ योनेसंबन्धा मातुलांदय:, गोत्रसंबंधाः सपिण्डाद्यः, मन्त्रसंबन्या वेदाध्यापका:, अन्तेवासिसंवंधाः शिल्प- 
शास्राद्युपाध्यांया; । ` 


Wale कि-जब नान्दीश्राद्धका 
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चतुर्थपरिच्छेदः । ६६५ 


'अव श्राडके ब्राह्मणॉका वणेन करते हैं| उत्तम मध्यम और अधम इन भेदोंसे ब्राह्मण 
'तीन प्रकारके होते हैं | उनमेंसे उत्तम प्रकारके ब्राह्मणोंका प्रथम वर्णन करते हैं | इस विषः 
यक हमारे बनाये यह see | त्रिणाचिकेत ( अध्वसुव्रतधारी ) त्रिमधु ( ऋग्वे- 
दोक्त | मञ्चवाताः, आदि मन्त्रोका ज्ञाता) अनेक ऋचाओंका अध्ययन करनेवाला 
अथव वेदको जाननेवाळा ओर तदनुसार आचरण करनेवाला अयात-मन्त्रशासतरी, याजुष 
अथात्‌ AVIS भावको भी सम्यक्तया AAAS, Wades गानको जाननेमे चतुर, 
वेदक शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छन्द॒ और ज्योतिष इन Sal अंगॉको अभिज्ञ त्रिसु- 
पणे वेदी ( बहुतसी ऋचाओंका जाननेवाला ) अथव आदि वेदोंके अध्ययन करनेमें तत्पर, 
रातायुः ( अथात-सदाचारसंपन्न वृद्ध ) वेदके अर्थका ज्ञाता, वक्ता ( धर्मोपदेश करनेंमे 

समथ ) TATA धारण करनेवाला, अम्र्याधान करनेवाला आजीविकारदित सत्यवादी 

अपन FEMA! तथा माता पपेताके कुलसे MAS, जिसकी स्त्री विद्यमानहो ज्येष्ठ साम ( सा- 
मर्ददका गान करनेवाला ) पुराणका ज्ञाता पुत्रवान्‌ इतिहासांका जाननेवाळा योगाभ्यासी 

भिक्षुक सामगान कत्तां ब्रह्माको जाननेवाला अथोत्‌ वेदान्ती Taal वेदपाठी ऐसा ब्राह्मण 
अथवा इनका पुत्र, महादेवका भक्त विष्णुभगवानके चरणोंकी सेवा करनेवाला और पाथिक 

ब्राह्मण उत्तम कहे गये हे | भिक्षुक योगी और पथिक यह ब्राह्मण soe, यादि भा 

ग्यवशात्‌ प्राप्त होजाय तो Se अवश्य भोजन कराना चाहिये | यदि श्राडमे ब्राह्मण बैठगये 

al और यह पीछेसे उपस्थित हों तो इन्हें ब्राह्णोहीकी पंक्तिमें बैठाळके भोजन करावै | 
इसका प्रमाण हेमाद्रिमं जानलेना चाहिये । वहांही नारदूजीका वचनंहै कि-जो ब्यक्ति जा- 
नकर भी संन्यासेयाका निरादर करके ग्रामके अन्य ब्राह्मणोंको भोजन कराताहे, उसका 
कव्य TAME प्राप्त टोतांटे | दीपकलिकामं दक्षका वचनदे कि-यदि श्राद्धमे संन्यासिया- 
ने भाजन किया हो तो वह द्ध मांस मध दाक्षणा और आशीवादके विनाभी परिपूणे 
alate | यह वाक्य ज्ञानीके विषयमं है | त्रिणाचिकेत और त्रिसुपणं यह यजुवेंदके एक - 
देशका नामंहे उनके ATT अध्ययन करनेवाले Drala | वोपदेव यह कहते हैं कि-निसके 
सात पूवपुरुष सामपान करनेवाले हों उसे त्रिसपण कहतेहे | AT ऋग्वेदके एकदेशका 
Wie अतएव उसका अध्ययन करनेवाला लेना चाहिये कोई २ महाशय £ त्रिणाचिकेत? 
का यह अथे करते हे कि-जिसने तीन वार अआग्नेसंचयन किंयाहो वह त्रिणाचिकेत कहा- 

Te परन्तु यह अथे हेमाद्रिके ese | हेमाद्रेम॑ गौतमका वचनहे कि-कोइ २ Bt कहते 
हे प्रथम युवाभांको दान करे, अथवा जो पपिताकी अवस्थाके हां उन्हें दान करे | मत्स्यपुराण - 
में मनुका वचनह कि-जो वाणीको प्रगट करत अथांत्‌-कथा वांचते किम्वा धर्मोपदेश करते 
ह, जा यज्ञका विचार करनेवा ह ओर जा सामवेदे स्वरकी विधिको जानते हैं यह पंक्तिः 
क पवित्र करनेवाल।क।भी पवित्र करते है | कूमपुराणका वचनहे ।कि-जिसके गोत्र और प्रवर 
एक न हों और जिनके साथ कोई संबन्ध न हो ऐसे ब्राह्मणोंको श्राडमे भोजन करानेसे 
सिद्धि होती है | गरुडपुराणर्मे Tle कि-आडमें उन ब्राह्मणोंको नियुक्त करना चाहिये 
जो ब्रह्मके जाननेवालेहों, और जिनके साथ योनी गोत्र मित्र अथवा ।शष्यसंबन्धी किसी 
प्रकारका संबन्ध न हो । मनुजी कहते हैं कि-मित्रको set भोजन न करांवे,. किन्तु थन 


१ पंचाम्नयो ये च त्रिणाचिकेता इतिश्रते 
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६६६ निमाविको 


से इसका संग्रह करे, जिसे शह मित्र कुछ न जाने उसे श्राडमें भोजन करावे । दो आता- 
ओंकोमी श्राद्धमे भोजन करानेका निषेधटे | आद्धदीपकलिकामं जातूकण्येका यह वचनः 
है gta पुत्रों, दो आताओं, अग्निहोत्र न करनेवाले, गर्भिणीके पति, एक गोत्र और 


2 ४६ IT SM i RBs sands कजरी oa ei 
SCC 


एक प्रवरवालेको AEH त्याग देना चाहिये । 
अथमध्यमाः। हेमाड्रौकौमैगाग्यौ नैकगोत्रेहविदेद्यायथाकन्यातथा 
हाविः ॥ अभावेह्मन्यगोत्राणामेकगोत्रांस्तुभोजयेत्‌। अत्रकेचित्स्वशाखी 
यान्‌मुख्यानाहुःपठंतिच निमंत्रयीतषुरवेचयुःस्वशाखीयान्‌द्विजोत्तमान्‌ ॥ 
स्वशाखीयहिजाभावेद्िजानन्य ज्निमंत्रयेदिति ॥ इदंतुनिमूलत्वाद्धेमा 
द्रिणादूषितत्वाचचोपेक्ष्यम्‌ | मनुरपि यल्लेनभोजयेच्छ्राद्धेब्ाह्मणंवेदपार 
' गम्‌ ॥ झाखांतगमथाध्वर्युछंदोगंवासमाप्तिगम्‌ ॥ एषामन्यतमोयस्य भुं 
जीतश्राद्धमचितः ॥ पितृणांतस्यतृ्तिःस्याच्छाश्वतीसात्तपौरुषी ॥ अत्र 
मामका/छोकाः । मातामहोमातुलभागिनेय दौहित्रजामातुगुरुस्वाशि 
ष्याः ॥ ऋत्विकूचयाज्यश्वञञरौस्वबंधुश्याळागुणाव्यास्त्वनुकल्पभूताः | 
बांधवोमातृष्वसपितुष्वसमातुळपुत्राइतिबोपदेवः ॥ अन्नमूलंहेमाद्रौज्ञेय 
मू ॥ सगुणस्वस्रीयाद्यतिक्रमेदोषएव ॥ सप्तपूर्वान्‌सप्तपरान्‌पुरुषानात्म 
नासह ॥ अतिक्रम्यहिजानेतान्नरकेपातयेत्‌खग॥ संबंधिनस्तथासवीन्‌ 


NN 


` दोहित्रंविट्पतिंतथा ॥ भागिनेयंविशेषेणतथाबंधुंखगाविपेतिमद्नरल्ल 


भविष्योक्तेः॥ अतएवयाज्ञवल्क्यः त्राह्मणप्रातिवेश्यानामेतदेवानिमंत्रण 
इतिगुण्यतिक्रमेद॒शपणंदंडमाह ॥ आसन्नमात्रपरमिदंमूखेतुन दोषः ॥ 
ब्राह्मणातिक्रमोनास्तिमूर्जेचैवविवर्जिते ॥ज्वळंतमञ्िमुत्सुञ्यनहिभस्मनि 
हूयतइतिकात्यायनोक्तेः ॥ विप्रस्यापिदोषः ॥ अविद्वान्प्रतिणृह्णानो 
भस्मीभवतिदारुवदितिमनृक्तेः ॥ अपराकेंआत्रिः षड़भ्यस्तुपुरुषेभ्योवागि 
श्राद्धेयास्तुगोत्रिणः ॥ षड्भ्यस्तुपरतोभोज्याः राद्दिस्युर्गोत्रजाअपि ॥ 
एतचचन्राणालामेअपिशब्दात्‌ | असंभवेहेमाद्रौगौतमः शिष्यांश्रेकेस 


गोतरांश्रभोजयेदूध्वत्रिभ्योगुणवतः | आपस्तंबः ब्राणान्‌भोजयेद्योनि _ 


'गोत्रमंत्रांतेवास्यसंबंधिनः | गुणहा्यांतुपरेषांसमुदितःसो दर्योपिभोजाये 


लव्यः | एतनांतेवासेनोव्याख्याताइति | अत्रविशेषमाहात्रिः पितापि - 
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चत॒र्थपरिच्छेदः । ६६७. 


तामहोत्रातापुत्रोवाथसपिंडकः ॥ नपरंस्परमध्याःस्युनेश्राद्ें ऋत्विज 
स्तथा ॥ ऋत्विक्पुत्रादयोप्येतेसकुल्याबाह्मणाः्स्म्रताः ॥ वैश्वदेवेनियो 
क्तव्यायद्येतेगुणवत्तराः॥ सगोत्राननियोक्तव्या:ख्रियश्रेवविशेषतद्ति । 


जब मध्यम ब्राह्मणाका वणन करते है | SASH कूमपुराण और गगका वचनह कि-ए 
क गोत्रमें हवि नहीं दे, क्योंकि-हवि और कन्या दोनोंकों समानही मानाहै, यदि अन्य गो- 
जके ब्राह्मण न मिळे तो एकही गोत्रवालोंको भोजन करांवै | यहां कोई २ अपनी शाखावा- 
को मुख्य बताते हे और यह कहते हैं कि-पहिले दिन अपनी शाखावाले श्रेष्ट ब्राह्मः 
णाको नेमन्त्रण दे, यदि अपनी शाखाके न मिलें तो अन्योंकी निमन्त्रित केरे । यह वाक्य 
YS हानेक कारण और हेमाद्विके द्वारा निषेध किये जानेके कारण अमान्यहें। मनुनभे 
कहाह क-श्राद्धर्म ATH पारगामी ब्राह्मणको यत्नपूवेक जिमांवे, अथवा शाखाके अन्तगामी 
वा अध्वयुं केम्वा छन्दोग इनमेंसे कोईमी ब्राह्मण जिसके यहां श्राद्धमे भोजन करताहे उ- 
सक सात पुरुष सदेव तृप्त रहते ह । यहांभी मे रे बनाये यह कोक हँ-नाना मामा भानजा धेवता 
जामाता शुरु अपना TRF ऋत्विज, जिसे यज्ञ करावे, श्वशुर, अपना बन्ध, साळा 
DUT यह सब अनुकल्प ( मध्यम ) हैं | बोपदेव यह कहते के--मीसी फफी और 
मामा इनक पुत्र बान्धव कहलाते दे । इसका मूल eared जानना । गुणवान्‌ 
भानजे आदिके परित्यागमें दोषही है । मद्नरत्नमें भाविष्यपुराणका वचन है किस | 
समस्त संबन्धी, कन्याका पुन्न, वेश्यांका स्वामी, भानजा तथा विशेषकर बन्धु इनका 
SOT करनेसे सात पहिले आर सात पिछले पुरुपाआंको पतित करतांहै | इसी का- 
रण याज्ञवल्क्यने गुणी ब्राह्मगको निमन्त्रण न-देनेमें दसपण दण्डदे इस वाक्यके अन्सार 
गुणी TATE अतिक्रम करनेमें दसपण दण्ड कहाहे | यह वाक्यभी निकटवर्त्तीके विषयमें 
। मूखंक त्यागमे तो कोई दोष नहीं हे । क्योंकि कात्यायन ऋषिने यह Hele कि- 
त्राह्मणाक कर्म जो न करताहो CA तथा मूख ब्राह्मणक अवळूंघनमें कोई दोष नहीं है, जे 
AGIA MAG SIS भस्ममें होम नहीं किया जाता है | दोष ब्राह्मणकोभी होता है 
क्या [5 मनुजींने कहा हे कि-मूख ब्राह्मण यादि प्रतिग्रह लेळे तो काष्ठकी समान भस्महो 
जाता ह । अपराकमं अत्रिका वचन हैं कि-छे पुरुषाओंसे पहिले सगोत्री sea जिमानेका 
अयाग्य हैं, आर छस पीछे सगोत्रीमी जिमादेने चाहिये | यहां अपि झान्दके प्रयोगसे यह 
बात WET होती ह के-यदि अन्य ब्राह्मण प्राप्त हों तो ऐसा करे | यदि असम्भव हो तो 
SATA गातमका यह वचन ह के-शिष्य सगोत्री और गुणी यह यदि तीन पीढीसे पहिले. 
हा al आडम भाजन करानेक योग्य है आपस्तम्बने कहा हे कि-कुट्म्बी गोत्र मित्र शि 
पय असम्बन्धा इन ब्राह्मणाकोभी जिमांवे, यादे आर ब्राह्मण गुणी न मिळे तो सहोदर ( भ्राता ) 
TH भाजन करादनम कोई दोष नही ह | इस वाक्यसे छात्र अथवा पडीसियाँकाभी ग्रहण 
हाता ₹। इसमे आत्रिने यह विशेषता कही है कि-पितां पितामह भ्रातापुत्र पुत्र सापिण्ड यह 
शडम परस्पर पूजा करनेके योग्य नही है, इसीप्रकार ऋत्विज और ऋत्विजका पुत्र यहभी 
आडम पूजा करनेके अयोग्य हैं, क्यॉकि-यह सकुल्य ब्राह्मण Held] । यदि यह आधिक राएा- 
वानहा तो वैश्वदेवम नियुक्त करने चाहिये | सगोत्री और विशेषकर सियांको नियुक्त न करे ! 
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६६८ निर्णयसिन्धोः- 
अथव्याः | अत्रमामकाःछोकाः वजञ्यान्‌प्रवक्ष्यत्वथरीगवारहाना 
धिकांगान्‌कितवान्‌कृतस्षान्‌॥ नक्षत्रशाख्रेणचजीवमानान्‌भैषञ्यवृत्त्या 
पिचराजभत्यान्‌॥ संगीतकायस्थकुसीदवृत्यावेदक्रयेणापिकावत्ववृत्या॥ 
` देवार्चनेनापिचजीवमाना नस्वाध्यायदारासिसुतोइझकाणान्‌ ॥ दुवाल्ख 


| ल्वाटकनख्यधमिनटांश्वपौनभवकृष्णदंतान्‌ ॥ अगारदाहीगरदःसमुद्र 
- यायीचकंडाइयथकटकारी ॥ बाळांश्चयोध्यापयतेस्वपुत्रादवाप्तविदयरत्व 
` 'थकंड़गोलौ ॥ अग्रेदिधिष्वा पतिरख्रकर्तासोमक्रयीतैलिककेकराक्षौ | 


ड्वाचार्यःपक्षिणांपोषकश्चस्रोतोभेत्ताव्रक्षसंरोपकश्च ॥ मंषाणावामाहषा 
 णांचपष्टचास्वीयस्तरीषप्रहितैयश्चजारैः ॥ जीवत्यधेतुश्चदृत्तानुयोगातूद्ग 
व्यप्ाप्त्यैवैदमद्धाटयंतः ॥ ग्रामयाजिपशकेशविक्रयीरतेयिशिल्पिपि 
तवाद्कारकान्‌ ॥ अथेकामरतइाद्रयाजकइमश्रुहीनजटिमुडिनिधृेणान्‌। 
- यस्यचैवणहिणीरजस्वळास्वाथपाकरतशापदायकान्‌ ॥ क्लोबकुष्ट्यातेहि 


NAD 


छाहतेक्षणान्‌ूकुब्जवामनमषाभशाप॑नः । प्रत्रहानमथकूट्साक्षणप्रत 


` हारिकमयाज्ययाजकम्‌ ॥ स्वात्मदातृपरिवेतृयाचकस्तेन हिंख्रकमुखा 
` नविवजयेत्‌ ॥ अत्रमूलंहेमादरौ पृथ्वी चंद्रो दयेचज्ञेयम्‌। भारतेदानधर्मेषु 


श्राद्ज्यंविप्राविकारे कितवोञ्णहायक्ष्मीपशुपालोनिराक्ृतिः ॥ ग्राम्य 
प्रेष्योवाथुषिकोगायकःसवेविक्रयी॥ सामुद्रिकोराजभुत्यस्तेलिकःकूटका 
रकः ॥ पित्राविवदमानश्चयस्यचोपपतिगहे ॥ अभिशत्तस्तथास्तेनःदि 


्पंयश्चोपजीवति ॥ चर्मकारश्चसूचीचमित्रध्रुकुपारदारिकः ॥ अब्रताना 
मुपाध्यायःकांडपृष्ठस्तथैवच । श्वभिश्च यःपरिक्रामे्यःञुनादष्टएवच ॥ प. 


रिवित्तस्तथास्तेनोद॒श्चमोगरुतल्पगः | कृशीलकोदेवळ कोनक्षत्रैयैश्चजी 


वात ॥ इदृशाब्रा्मणाज्ञेयाअपाक्तेयायाघ्र। तथा ऋणकताोचयाराज - 


नयश्रवाधृषिकोनरः | काण्डपृष्ठः स्वशाखांत्यक्त्वापरशाखयोपनीतस्त 


दध्यार्याच । क्षातरेयबेश्यवृत्तौनारद्स्तु तस्यामेवतुयोवृत्तो ्राणोवस | 


तेरसात्‌। कांडपृष्ठश्र्युतोसागात्सोऽपा्तेयःप्रकीर्तितः | इत्याह हारीतः 
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चतुर्थपरिच्छे दः । RS 
शूद्वापुत्राःस्वयंदत्तायेचेतेक्रीतकाःस॒ताः ॥ तेसवेभनुनाप्रोक्ताःकांडपृषठा : 
नसंशयः | अन्येपिहेमाद्रोमात्स्ये त्रिहांकृन्‌बबेरानंधान्‌चीनद्रविडकौंक | 
णान्‌॥ कणाटकांस्तथाभीरान्‌काछिंगांश्चाविवजेयेत्‌ | तत्रैवसौरपराणे अं 
गवगकाळगांश्चसौराष्ट्रानशुजरांस्तथा ॥ आभीरान्‌कौकणांशरैवद्राविडान्‌ 
दाक्षिणायनान्‌ ॥ आवंत्यानमागथांश्चैवकान्यकुब्जानविवर्जधेत्‌ ॥ चं 
द्विकायांयम: काणाः कुड्जाश्रषंढाश्चक्रतन्नागुरुतल्पगाः | मानकटास्त 
राकूटानशास्पनायामयाजकाः | राजभृत्यांधबधिरमकखल्वाटपंगवः || 
वणिजोमधुहतारोगरदोवनदाहकः | समयानांचमेत्तारःप्रदानेयेनिबार 
काः ॥ प्रत्रज्योपनिवृत्ताश्रवृथाप्रत्रजिताश्वये ॥ यश्चप्रब्रजिताञ्जातः 
मन्नज्यावासितश्रयः॥ अवकीर्णीचवीरन्नोगुरुन्नःपित॒दषकः ॥ श्राद्धकाञ्चि 
कार्याकात्यायनः दिन॑ःङ्कीबदुश्रमाशुक्कोतिकपिळस्तथा ॥ छिन्नोष्ठच्छि 
नाळगश्रनेवकेतनमहति ॥ (डिलप:पित्रोवश्ेजिपुरुषविच्छिन्नवेदापिः ) 
हेमाड्रीमरीचिः अविद्धकरणःकृष्णश्चळंबकर्णस्तयैवच ॥ वर्जनीयाःप्रय . 
ATMA ATTA ॥ बाहे मूकश्रपूतिनाझश्चछिन्नांगश्चाविकां 
Me: ॥ गळरोगीचगड्मान्स्फुटितांगश्चसञ्वरः ॥ षढतूवरमंदाश्चश्रा 
द्वेष्वतान्विवज॑येत्‌॥ छंबकर्णचाहतत्रैवगोभिळ हनमलाद्धःकणोळं 
बोतुपरिकीतितौ ॥ डयगुळीञ्यगुलशस्तावितिशातातपोबरवीत्‌ ॥ चं 
द्रिकायांयमः डयंगुलातीतकणस्यभुंजतेपितरोनतु ॥ षंढश्रात्रचंद्रिको 
क्तःसप्तविधोग्राह्मः ॥ यथा षंढकोवातजःपंडःषंढःक्लीबोनपंसकः॥ कॉल. 
कश्नेतिसप्तैवक्लीबभेदाः प्रकीतिता पराशरमाधवीयेतुचतुदेशविधउ 
क्तः ॥ तेषांस्वरूपाणितत्रैवज्ञेयानि ॥ चंद्रिकायांशातातपः अभिष्टोमा 
दिभियेज्ञेर्ययजंत्यल्पदक्षिणे तेषामन्न॑नभोक्तव्यमपांक्तास्तेप्रकीर्ति 
ताः ॥ एतच्चशक्तासत्याम्‌-॥ अपराकेंभारले. अत्रतीकितवस्तेन:प्राणिवि 
कयकोपिवा ॥ पश्चाचेतूपीतवान्‌सोमंसोपिकेतनमहीते ॥ श्राह्नदीपक 
लिकायांयमः अपल्रीकश्रवज्यः स्यात्सपल्लीकोप्यनाग्निक ॥ तत्रेवाश्चला 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


६७० निणेयसिन्धो'= 
यन प्रतिमाविक्रयंयोवैकरोतिपतितस्तुस ॥ pa 
र्थप्रयातियः ॥ मातापित्रीर्विनासोपिपतितःपारिकीतितः ॥ त न 
क्रण्यः ॥ यत्रमातळजोडाहीयत्रवावृषळीपातिः ॥ श्राडंनगच्छे र 
कृतंयचनिरामिषम्‌ ॥ पिठपत्रौश्रातरौडौनिरसिंगुर्विणीपतिम ॥ | 
अप्रवरंचैवश्राद्धेषुपरिवजयेत्‌ ॥ बुहन्नारदाय शोखंचक्रंमृदायस्तुकुरयात्त 
पतायसेनवा ॥ सशूद्रवडाहेष्काय सवैस्माह्रिजकमणः ॥ शखचक्रा 
चंकनंचगीतनत्यादिकेतथा ॥ एकजातिरयंधर्मोनजातुस्याद्वेजन्मनः ॥ 
तेनयेतप्तमद्रांद विधयस्तेदाद्रावषयाडांत पृश्वीचेद्रोदयादयः॥ शिवर्कश 
वयोरंकान्‌शळचक्रादिकानाधिजः॥ नधारयेतमतिमानवैदिकेवत्मनिस्थि 
तइत्याश्चलायनोक्तेश्च ॥ नृत्यंचो दरायथनिषिद्धमितिश्रीवरस्त्रामी ॥ 
अन्येषिनिषिद्धानिबंयेषुज्ञेयाइतिदिक्‌ ॥ अत्रविप्राणाग्राद्यत्वाक्त्यवत 
इज्योनांनिषेधेसि देपु नवञ्यपरंगणन निषिद्धवञ्यनिगृणप्राप्त्यथामाति 
विज्ञानेश्वरः ॥ कुष्टिकाणादेस्पवादोहेमाद्रांवासष्ठ अपिचेन्मंत्रविद्यक्त 
शारीरैःपंक्तिदषणै: ॥ अदूष्यंतंयमःप्राहपक्तिपावनएवस: । काचा 
एणांजातिमात्रिणग्राह्यत्वमुक्तम्‌ । चन्द्रिकायामाश्नेय यदिपुत्रागयाग 


च्छेत्कदाचित्कालपर्ययात्‌ ॥ तानेवभाजयेडिप्रान्त्राह्मणायेप्रकाट्पता:॥ 


ब्रह्मणाकृतसंस्थानाविप्रात्रझसमाःस्मृताः ॥ अमानुषागयावदश्रात्रह्मणा 
प्रकल्पिताः तेषतुष्टेषुसंतुष्टा:पित्मिःसहदेवताः ll daa नविचार्यकुळं 
शीलंविद्यांचतपएवच॥ पजितेस्तेस्तुसंतुष्टादेवाः सपिठ्गुह्यकाः। गयाया 
निर्मणाअपितएवभ्योज्याइतिहेमाद्रौ अक्षय्यवटश्राद्घएवतन्ञियमोनान्य 
त्रेतित्रिस्थळीसेतोपितामहचरणाः पथ्वीचंद्रोदयेपिपाद तीथषुब्रा्मणन 
'वपरीक्षेतकदाचन॥ अन्नाथिनमनुप्राप्तभोज्यंतमनुरब्रवीत्‌ ॥ स्कांदेपि ब्रा 
झणान्नपररक्षेततीर्क्षेत्रनिवासिनः॥ मनुः नब्राह्मणंपरीक्षेतं देवेकमेणध 
मवित॥पित्र्येकमणितुप्रातिपरीक्षेतप्रयत्नतः॥ असंभवपरमेतदितिमेधाति 
थिः हेमाद्रौब्यासः गायत्रीसारमात्रोपिवरंविघ्रः सुयत्रित:॥ नायंत्रितश्च 
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चतुर्थपरिच्छेदः | ५७१ 
ay A Qa € A 
उवदासवाशीसवविक्रयी ॥ काणाः कूटाश्चकुन्जाश्चदरिद्राव्याचितास्त 
था। सवश्राद्धेनियो क्तव्यामिश्रितावेदपारगैः ॥ 


क [otal bed 

pe ei a ag a यहांभी हमारेही बनायेहए यह क्वीकहैं 
म वर्जित गे कहताहू-रोगी, वैरी ( अपने शाज्ञ अथवा अधिकताके साथ तैः 
करनेवाले ) होन अथवा अधिक अंगवाटे, TT, कतन्नी, ज्योतिपविदया, अथवा eee 
विका करनेवाले, राजसवक, गानविद्या, लेखनप्रणाली तथा व्याजसे alg करने ae 
हे Set करनेसे जिनकी जीविका चलतीहो ऐसे, जीविकाके र्द =. 
iV 7 वदृपाठ-सल्री-अग्नि और पुत्रका परित्याग करनेवाले, काण जनक वे 
बाळ Rely खल्वाट ( गंजा अथवा चेंदीला » जिनके नख बुरेहों, अधर्मी Ee 
पुत्र, जिसके काले दांतहों, घरमे अग्नि छगानेवाले, विष Pas ५ क तक नि 
अर्थात्‌ जो विलायत आदि होआयेहो, कटा कबाह Su ae 
थवा साक्ष ळ्‌ निको पढानेवाले, जिसने अपने पत्र द्विदा : 
pl ell रट ) वालकोंको आना, जिसने अपने पुत्रसे विद्या पढीहो, कुण्ड 
दा ve पति, अस्तर बनाने भोर सोम बेचनेवाला, तेली, केकराक्ष, य- 
ae हो रीळ ce eee स्रोत ( सोत ) का तोडनेवाला, वृक्षांका लगाने- 
त al let करनेवाले आमसे याचना क और के- 
ह HS चार, शिल्पी, पितासे विवाद करनेवाला, धन pe मास 
जिसकी स्त्रो नलिका जो के Se ae pes BE, ती, 
म aS ls वळू अपनेही शिये पाक करनेवालाहो, झाप देनेवाला, 
ie 2 38 le अत्यन्त ठालहो, कुबडे, वौने, झूटा दोष eas 
जिला "९ ७१ पहा, असत्य साक्षी देनेवाले, प्रेतकी वस्तु लेनेवाले (अथवा -ड्चैढीवान ) 
 यज्ञकरनेका अधिकार नहींहों उन्हे नेवाळे, जिसने "अपा ae 
Ce हाहा उन्ह अज्ञ करानेवाले, जिसने अपना देह दान कर 
हो, TC ज्यष्ठ आताके विवाहसे प्रथम जिसका विवाह होगयाहो ) 
(र 2 


Sa ho 
करनेवाला इन ब्राह्मपोंको भ्रामं परित्याग 


CS 


करदेना- चाहिये । इसका मल हेमा 

4 र] ak मा = न्द्र a) 
तके दानधमेमे वर्जित ब्राह्मणोंके त en “वाचन्द्रादयम॑ जानन 
Soh I अधिकारमे Hee कि काटा ( अथव x 
भका हत्या करनवाला, जिसको यक्ष्मा रोगहो, पशुभोका रे T WSU ) ग- 
हो अथवा जिसका निराद्रहो, जो ग्राममें अजः * “न करनवाटा, जिसकी चेष्टा मलीन 
सा नया २० जा ग्रामम आनेजानेवालाहो, व्याज SMI, गान करनेवाला 
bau र सामाट्रेक ( जहाजकी तिजारत करनेवाला अथवा द्वीपान्तरोंमें जानेवा- 
7” राजा मृत्य, तेल SATS राय करनेवाला अथवा असत्य साक्षी देनेवाल a 

. aia १ 


१ मिश्रणंतु दोवेके एव-काणादीन्‌ मोजयेहैवे श्राद्धदानन्त वर्जे ति ह 
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- _ >. tee घरमे जार रहताहो, जिसको शाप लगाहो, जो चोरहों, 
ल का कि यी और दर्जीका काये करनेवाला, 
ष्ठ ( वेश्याकापति ) जो श्वानकी परिक्रमा करनवाढाह॥ sn ae ह 
PISS (AABN 2. शो, गुरुकी खीसे गमन करनेवाला, किशान (अथवा 
परिवित्ति, चोर, जिसकी चर्म अच्छी नहीं, सुरु GIN युविष्ठिर ! ऐसे ब्राह्मण पं- 
दुराचारी ) पुजारी, ज्योतिषसे आजीविका करनवाला, € प यध oe 
` क्तम बैठानेके योग्य नहीं हैं। तथा-हे राजत! ऋण TO ae digi Sy किः 
भो ब्राह्मण अयोग्यहैं । अपनी शाखाको छोडकर दुसरेकी शाखाश जं 
यागयाहो, अथवा जो दूसरेकी शाखाको पढताहीं उसको र न का मारा 
वैश्यकी बृत्तिमं तो नाखने यह कहाहे कि-जो ब्राह्मण : के को अनेके 
तत्परहों, अपने मागेसे भ्रष्ट हुए उस ब्राह्मणका काण्डए्ठ कहते; AK उस WA बः ae र. 
अयोग्य मानागयाहै | हारीतने कहाहै ।कि-शूद्राके पुत्र, AES, और क्रीत( मोल़डियेहुए | 
ह > ae अन हण हेमाद्रिग्रन्थमं 
= CEE सजाने निस्मन्देद काएडटड कदि यय र को 
मत्स्यपुराएके वाक्यसे कहे हैं कि त्रिशंकु ( खिलाडी ) बर (मूख) anes 
कण, द्रविड, कणीटक, आमीर, कलिंग इन देशाके AAC ब्राह्मणोंका AEA स, 
करदेना चाहिये | वहांही सौरपुराणका वचनहै कि-अंग, वंग, ( बंगाल और गोड J 
गुजर, आमीर, कौंकण, द्राविड, दाक्षिणात्य, आवन्त्य ( Sats ) मारवाडी और कान्यङ्ब्ज 
इन ब्राह्मणोंको श्राद्धमे त्यागदेना चाहिये | चंद्रिकार्म यमका वचनह कि-काने, कुबडे, नई 
सक, FAN, गुरुख्रीगामी, मान और तोल्में छल करनेवाले, शिल्पी, AAA यज्ञ करन 
बाळे, राजाके मृत्य ( नौकर ) अन्धे, बघिर ( बहरे ) मूक ( गूंगे ) गंजे और पंगु ( लंगडे ) 
व्यापारी, मधु ( शहत ) का हरणकरनेवाले, विपदेनेवाला, वनको भस्म करनेवाला, समय 
अथवा मयोदाका उल्लंघन करनेवाला, दानकरनेवालेको जो निवारण करे, जो संन्यासी होकर 
फिर गृहस्थमें आगयाहो, बृथा संन्यासी, संन्यासीसे उत्पन्न हुआ, जी सन्यास पतितहा 
गयाहे, -अवकीर्ी ( वीयेपात करनेवाला ब्रह्मचारी ) शूरवीरों 3 आर. शुरुका घातक, तथा 
पिताको दोष ठ्मानेवाला यह ब्राह्मण ALA वर्जितह | श्राह्काशिकार्म कात्यायनका वचन 
है कि-जिसके पिताके aa तीन पुरुषाओं पर्यन्त वेदपाठ और अग्निहोत्रका प्रचार न हो 
वह दिन॑ग्न, नपुंसक, जिसकी चरम उत्तम न हो, जो अत्यन्त शङ्क अथवा अतिकापेलहो> 
जिसके ओष्ठ और लिंग छिन्नहों वह पंक्तिमें बैठने योग्य ब्राह्मण नहीं हैं | देमाद्रिमें मरीचि- 
का वचनहै क्रिन्‍जिसका- कणेळेदन न हुआहो, श्यामवर्ण और लंबे कानवाला यह. 
ब्राह्मण AISA यत्नपू्वेक त्यागनेके aaa | ब्रह्मपुराणमें fears Rim, जिसके 
देहम दुगोन्धि हो, जिसके अंग छिन्न भिन्न और अंगुली अधिकहों, जिसके गरेमें 


Gna, जिसके गण्डमालाहो, जिसका अंग कटाहो, जिसे ज्वर आताहो नपुंसक, 


तूवर्‌ ( जिसके डाढी मूछें नहों ), और मूखे यह ब्राह्मण श्राद्धमे त्याज्य हं। वहांहा गोभिलने 


ळंबकणेका यह लक्षण कहा है कि-हनु अथात्‌ टोडीकी ASS नीचे पर्यन्त जिसके कान हों, . 


शातातपने यह कहा है कि दो अथवा तीन अंगुलके कान श्रेष्ठ हैं । चन्द्रिकामें यमका 


१ अथवा “ स्रकुलं पृष्ठतः कृत्वा यो वे WHS व्रजेत्‌ | तेन दुश्चरितेनासौ काण्डप्रृष्ठ इति स्वतः ” | 


\ 


| 
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चतुर्थपरिच्छेद्‌ः । ` ६७३. 


वचन है कै-दो अंगुलसे आविक जिसके कान्हो उसके घर पितर भोजन नहीं करते हैं । चः 
न्द्रिकामें कहा हुआ षंढ सात प्रकारका ग्रहण करना चाहिये, जैसे क्रि-पंढक वातज qe पंड 
छोब नपुंसक और कीलक यह सात प्रकारके नएंसक होते हैं । पराशर और माधवके अरः. 
न्यम चोदृह प्रकारके पंढ कहे हैं, उनके स्वरूप उन्हा GET देखळने चाहिये | चन्द्रिः 
कार्म शातातपका वचन है कि-जो ब्राह्मण स्वल्प दक्षिणा लेकर अग्निष्टोम आदि यज्ञ कर 
देते हैं उनका अन्न भोजन न करे, क्याकि-उन्हंपक्तिके अयोग्य माना है। यदि शक्तिहों 
ता यह वाक्य प्रमाण जानना । अपराकेमें भारतका वचन है कि-जिसका यज्ञोपवीत न 
हुआहो जो कपट करनेवाला अथवा चोरहो जो प्राणियोंको बेचे ऐस ब्राह्मणोंने यदि पीछेसे 
सोम यज्ञ कि याहो तो वे स्थान अथात्‌ श्राडमें बैठनेके योग्य होजाते हैं । आडदीपकलिकामें 
यमका वचन है कि-जिसके खरी न हो वह वर्जित है, और सपत्नीकभी : यदि आभ्निहोत्ररहित 
हो तो उसेभी वर्जित जानना चाहिये । वहांही आश्वलायनका वचन है कि-जो प्रतिमा 
( मूर्ति ) को वेचता है वह ब्राह्मण पतित होतांहे, और जो माता पिताको छोड अन्य कि- 
सीको अस्थियोंको आजीविकाके लिये लेकर तीथेको जाताहै उसेभी पतित कहा है | वहांही 
जातूकण्येका वचन है कि-मामाकी कन्याके साथ विवाह करनेवाला, Tar ( वृषली ) का 


` पति जिसमें निमन्त्रित हो ऐसा तथा मांसरहित one पितरोको प्राप्त नहीं होता । पिता पुत्र 


दो भ्राता, अग्ने होत्र न करनेवाला, गर्भिएीका पति, समान गोत्र और समान प्रवरवाळे ब्रा- 


` झणोको आद्धमें त्याग देना चाहिये । बृहन्नारदीयमें शिखा है कि-जो ब्राह्मण मृत्तिका अ- 


थवा AT हए लोहेसे शंख चक्र लेतांहै उसे शद्रकी समान समस्त कार्येमेंसे बहिष्छत कर 
देना.चाहिये । शंख चक्र आदि करना और नृत्मगीतका आचरण करना यह एकजाति 
अर्थात झाद्रोंका धम है, द्विजाति अथौत-ब्राह्मण क्षत्रिय Sellar कदापि नहींहे । अतएव 
पृथ्वीचन्द्रोदय आदिमें लिखा है के तप्तमुद्राधारण आदि Wale लिये हैं. इस कहनेसे 
ध्वौनि यह निकलती हे कि-इांख चक्रः धोरण, करनेवाले अथवा! -नाचने TANS ब्राह्मणको 
ared न जिमांवे | शिव और वेष्णुके त्रिशूळ और चक्र आदि चिन्होंको वेदिक माममें 
स्थितहुए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य धारण न करें यह आश्वलायनकी उक्तिहै | श्रीधरस्वामी यह 
कहते हैं कि-आजीविकाके ।छिये नृत्यका निषेधहे । और निषिद्ध ब्राह्मण अन्यान्य ग्रन्थोमें 
देखटेने चाहिये। विज्ञानेश्वर यहु कहे कि-यद्यपिं यहाँ ग्रहण करनेके.: योग्य ब्राह्मणोंका 
जगेन करड्नेहोसे वाजत ब्राह्मणाका निषेध सिद्धया तथापि वर्जित ब्राह्मणोंकी गणना इसलिये 


-करी है कि-वर्जतोंकों छोड निरशुणोंका ग्रहण करहेना. चाहिये | कुष्ठी और काणे आदिका 


अपव्राद हेमाद्रिग्रन्थमें वरिष्ठजीने यह कहाहै: कि-पंक्तिसे बहिप्कृत करादेनेबाले" शारीरके. 


( कुष्ठआदि ) दूषणोंसे युक्त ब्राह्मण यदि वेदमंत्रेकि ज्ञाता होयतो यमने उनको दूषणरहित 
Sarl om ~ ~ : हश SNES ~ ~ 
आर्‌ पाक्तका पवित्र करनेवाला कहाहे | और कहीं २ ब्राह्मणोकों केवल जातिमात्रहीसे 


> 


Fae | चन्द्रिकामें भम्निपुराणका वचनंहे कि-यदि किसी समय पुत्र गयाको जायतो ४ 


ब्राह्मणोंको भोजन करांवे जो गयामें कल्पितहैं । ब्रह्माजीके वसाये हुए ब्राह्मण ब्रह्माकी स-- 


= 


` जैसे वेष्णवभक्त प्राय: शंखचक्र धारण करते. हैं इंसीः प्रकार कही २ शैवभक्त त्रिशूल और डमरूका. 
चिन्ह धारण करते हैं परन्तु-इनकोभी उन्ही ब्राह्मणोंकी समान यित जानना चाहिये । यह भाव आश्वलायनके. 


२७ 


& 
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मानही कहेंगये हैं, गयामें जो ब्राह्मण कल्पना किये गेह वे जुलय नहीं ( Pat ) 
यदि वे सन्तृष्टहो जांय तौ पितरोसहित सब देवता सन्तृष्ट हाजातह | वहांही यहँभी क- 
हाहे कि-( उन ब्राह्मणोंका ) कुल शील विद्या और तपका [वचार न AL Te 
पूजा करनेसे देवता पितर ओर शुह्यक यह सब सन्तुष्ट ह।जात ह | हेमाद्विमं यहभी लिख 
कि-गयामें तो उन निगुणाहीको जिमावे | त्रिस्थठीसेतुर्म हमारे पूज्यपाद ales 
यह कहांहै कि-अक्षय्य वटके राद्धहीमें उनका नियमंहे अन्यत्र नही । एथ्वीचन्द्राइयनना 
पद्मपुराणका वचनंहै HAA ब्राह्मणोंकी परीक्षा. कदापि न करे, क्योंकि-अन्नका प्रास 
के लिये जो आजाय, मनुजीने उसीको जिमाने योग्य कहाहे । स्कन्दपुराणमंभा Hele कित 
कषेत्रम रहनेवाले ब्राह्मणोंकी ती्थमें परीक्षा न करे । मनुजीने यह Hele कि-धमज्ञ मनुष्यक 


` देवसंबन्धी HALA ब्राह्मणको परीक्षा नहा करना AeA, ओर जब IEA करना हायता 


भली प्रकार ब्राह्मणकी परीक्षा करले | मेधातिथि यह कहतेहै कि-जब उत्तम ब्राह्मण प्राप्त 
न हो सकै तब यह वाक्य जानना चाहिये । हेमाट्रिमें ब्यासजीका वचनंहे कि-नितन्द्रिय 
ब्राह्मण यदि केवळ गायत्रीही जानताहो तोभी उत्तमे, और जिसकी इन्द्रिये ATA नहीं 
जो सब भक्षण करनेवाला और सब कुछ बेचनेवालाहे वह यदि चतुर्वेदी ( चारों वेदोंका ज्ञाता) 
भी होतो श्रेष्ठ नहीं है। वेदपारंगम व्यक्तियांको चाहिये कि-क्या काने क्या कुबड क्या 
छली क्या दरिद्री और क्या रोगी इन सबको साम्मालित करके श्राद्धमे नियुक्त करदे | 


अथविप्रनिमंत्रणम्‌।चन्द्रिकायांवाराहे वस्रशोचादिकतव्यंश्चः BTA 
तिजानता॥स्थानोपलेपनं क्ृत्वाततो विप्रान्निमंत्र येत्‌ दंडकाषठंचविसुजेड़ 
झचारीझुचिमवेत्‌ ॥ तत्रैवप्रचेताः दक्षिणंचरणंविप्रःसव्यंवैक्षत्रियस्तथा॥ 
पादावादायवैश्योद्दौशूद्र:प्रणतिपुवेकम्‌ ॥ बृहस्पति: उपवीतीततो भूत्वादे 
वार्थतुडिजोत्तमान्‌॥ अपसव्येनपित्र्येथस्वयंशिष्योथवासुत: ॥ प्रचेताः 
सवणप्रेषयेदाप्तद्विजानांतुनिमंत्रणे ॥ प्रथ्वीचंद्रोदयेस्कांदें राजकार्येनियु 
क्तस्यबंधनिग्रहवतिनः॥ व्यसने षचसवेषश्राद्धविप्रेणकारयेत॥चंद्रिकायां 
यमः अभोज्यंत्राहमणस्यान्नंवृषलेननिमंत्रितम्‌॥तथेववृषळस्यान्नं ब्राह्मणे 
ननिमंत्रितम्‌ | तत्रेवपेठीनसिः सत्तपंचहौवाश्रोत्रियान्निमंत्रयेत्‌ | आश्व 


लायनसूत्रांपएककमककरयह।डीत्रास्रान्वावष्धाफळ भयस्त्वद्मावात। वु ` 


।इत्रा्धगातमःनवावरान्‌भाजयद्य॒जोवायथाोत्साहम्‌।याज्ञवल्क्यः द्वी 
दुवश्राकूत्रयपत््यडदगंककमववा। मातामहानामप्येवतंत्रंवावेश्च देविक 
ql दीपकालिकायांपराशर सपत्तावथपात्राणामर्ककस्यत्रयस्त्रयः॥ पित्रा 


१ दक्षिण जानुमालभ्य त्वं मयात्र निमन्त्रित इते मात्स्याइक्षिणेचरणस्पर्शो जानुदेशे' कार्यः । - 
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FMAM: प्रोक्ताश्रत्वारोवैश्वदेविके | वृद्धयाज्ञवल्क्य दृशेकंपंचवाविप्रा 
न्‌पाव्वणावानयोजयेत्‌ । अत्नवेश्वदेवेडोचतुरोवोपवेड्यापेत्रादीनामेकैक 
स्यस्थानएकन्रान्‌पचसप्तनववोपवेशयेदितिनिक्षुण्णोर्थः | मनः Seana 
तुकृत्यज्ञानककमुभयत्रवा | भोजयेत्सुसमृद्धोपिनप्रसञ्येतविस्तरे | स 
क्रियांदेशकालीचशौचंब्राह्मणसंपदम्‌ ॥ पंचैतान्विस्तरोहंतितस्मान्ञेहेत | 
विस्तरम्‌ । पृथ्वीचंद्रोदयेशातातपः छोदेवेथवेणो विप्रौप्राङमखावपते 
शयेत्‌ ॥ पिञ्यतूद्‌ङ्मुखांसत्रीश्चबहवृचाध्वयुसामगान्‌ । अत्यशक्तोहे . 
साड्रादवळ; एकनापिहिविम्रेणषटूपिंडंश्राद्वमाचरेत्‌ ॥ षडघ्यान्‌दापयेत्त 
जषड्भ्याद्द्यात्तथाहाः | MAS: यद्येकंभोजयेच्छाद्ेछंदोगंतत्रभोज - 
यत्‌ । ऋचायजूषसामानित्रितयंतत्रविद्यते | अत्रवैश्वदेवेविशेषमाहत 


जववासएः यद्यकभाजयंच्छाळछदवतत्रकथंभवेत्‌ ॥ अन्नपात्रेसमद्धत्यसः 


` वस्यप्रकृतस्यच ॥ देवतायतनंकृत्वाततःश्रांसमाचरेत्‌ ॥ प्रास्थेद्म्नौत 


दुन्नतुदद्याह्दाब्रह्मचारिणे ॥ एतचसपिंडीकरणवर्ज्यज्ञेयम ॥ नत्वेवेकस 
वषाकाममनाद्यइत्याश्वलायनोक्तेः । अस्यार्थउक्तोनारायणबृत्तौ आद्यं 
सापडीकरणत डजषुधरा द्वेषुकामंत्रयाणामेकंभोजयेत्‌ ॥ सर्पिडीकरणेत 
नियतंत्रिमिभवितव्यामिति | अनाद्येपावणवर्जितेवा | अभोजनेआमहेम 
श्राद्धादांवा | अन्नामावेवेतिव्याख्यांतरंतत्रैवज्ञेयम्‌ | कारिकापि दैवेपि 
न्यथवककस।पड।करणावेनाति । अन्नेकविप्रेसाभेविशेषमाहपथ्वीचंद्रो 
दथप्रचताः एकास्मनूबाह्मणेदेवेसाभरभिभवेत्सदा ॥ अनयेःकुशमुष्टिः 
स्याच्छ्राद्वकमणिसवदा | सवथाविपालामेतत्रैवहेमाद्रौचसत्यत्रतः नि 
वायदभानेचयमासनेषुसमाहितः ॥ प्रेषानप्रेषसंयक्तंसर्वेश्राडंप्रकल्पये 
त्‌ ॥ अत्रप्राप्त्यभावात्सत्रेईवक्तत्विक्कार्ययजमानाविधौनदक्षिणेतिके'चि 


That | अदृष्टाथायाः दुक्षिणायाःप्राप्तेः । सर्वताच्रिजटेतभ्यंयच्चश्रा 
-डमदाक्षणमितिपाझात्‌ ॥ विदध्याच्ोत्रमन्यश्चेद्दक्षिणाडेहरोभवेत्‌ ॥ 


स्वर्यचटुभयकुयादन्यस्मप्रतिपादयेदितिछदोगपरिशिष्टाच्च | एवंयाति 
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श्राद्धेपिकात्यायनः ज्ञवस्तुनिमृष्टौचस्तंभेदभंबटौतथा ॥ दभसंख्यान 
विहिताविष्टरास्तरणेषुच | मातश्राडेतविप्रालामेसुवासिन्योपिभोजनीया 
इत्याहापरार्केवृ्दवांस्ठ मातश्राद्धेतविप्राणामलमेपूजयेदपि ॥ पतिपु 
त्ान्विताभव्यायोषितोष्टौकुलोङ्गवाइति॥ अष्टावितिवाडिश्राछावेषयम | 
पाद्मेउत्तरखंडे सक दभ्यचितंलिगेशाळग्रामशिलाचयः ॥ पाठसस्थाप, 
यित्वातुश्रा्वंचकुरुतेनरः ॥ पितरस्तस्यतिष्ठंतिकट्पकोटशतादाव । च 
द्रिकायांमात्स्ये पठन्निमंत्रयनियमानश्रावयेतपेतृकानबुध: ॥ अक्रावनः. 
जौचपरैःसततंब्रह्मचारिभिः ॥ भवितव्यंभवङ्गिश्रमयाचश्चाद्वकारणा | 
यत्तमनः सवीयासविनिमेक्तेः कामक्रोधाविवोजतः॥ भावतव्यभवाङ्नः 
श्रोभतेश्राडकमेणीतितत्पर्वेद्यार्नमंत्रणपरंनतदहः | तत्रवद्रवलः असभ 
बेपरेद्यवीब्राह्मणांस्तान्निमंत्रयेत्‌। अज्ञातीनसमानाषोनयुग्मानात्मशा क्त 
तः । कात्यायनः अनियेनामंत्रितोनापक्रामेत्केतनंग्ह्यशक्तः । 


६७६ 


अब ब्राह्मणोंके निमन्त्रणका वणेन करते हैं। चन्द्रिकामें वाराहपुराणका वचनंहे कि- 
जो व्यक्ति यह मानताहो के मैं कलको श्राद्ध करूंगा उसे उचितंहे कि-वस्वांको धोकर 
घरको ठीपके त्राह्मणांको निमन्त्रणदे | दन्तकाष्ठ ( दर्तोंन ) का परित्यागकर ब्रह्मचर्स था- 
रणपूर्वक शुदूरहै | वहांही प्रचेताका TS कि-ब्राह्मण दाहिनिचरएाको, क्षत्रिय वामचर- 
णको, वैश्य दोनोंचरणोंकों पकडकर और शूद्र केवळ नमस्कार करके निमन्त्रणदे | बृहस्पतिने 
कहांदै कि-पुत्र अथंवा शिष्य सव्य होकर देवताओंके ATA, और अपसव्य होकर पित- 
Az निमित्त उत्तम ब्राह्मणोंको निमन्त्रणदे । प्रचेताका वाक्यंहै कि-ब्राह्मणांको निमन्त्रण 
देनेंके लिये अपने वर्णके विश्वासी और सत्यवक्ता सज्जन मनुष्यको भेजे | एथ्वीचन्द्रोद्यमे 
स्कन्दपुराणक) वचनंहै कि-जो व्यक्ति राजकायेमें निग्रक्तदो, जो बन्धन अथवा अन्यं किसी 
दण्डदण्डिंतहो तथा जो अन्य किसी प्रकारके ब्यसनमें निग्रक्तहो. उसका श्राद्ध ब्राह्मण क- 
रावे | चन्द्रिकामें यमका वचनै कि-यदि sea निमन्त्रण दियाहो तो ब्राह्मणका अन्न और 
यदि ब्राह्मणने निमन्त्रण दियाहो तो झूद्रका अन्न भोजन करनेके अयोग्य होताहे । वहां 
चेठीनसिने यह Hele कि-सात पांच अथवा दो वेदपाठियाको निमन्त्रणदे | आश्वलायनसूः 
त्रभेभी कहाहै कि-एक २ पितरके लिये एकही एक अथवा, दो २ तीन २ ब्राह्मणांको [ने- 

मन्त्रणादे । अथवा अधिक फलकी अभिलाषा करनेवाला मनुष्य दो ब्राह्मणको पनेमन्त्रणदे | 
SRSA गौतमका वचनें 'कि-न्यूनसे न्यून नौ अथवा उत्साहके अनुसार अंयुग्म ब्राह्म- 


'णाको निमन्त्रणद | याज्ञवल्क्यने कहां क-दवताआक दा ब्राह्मण पूवाभमुख, ॥पतराक 
त्‌ त 


[ह्मण उत्तराभिमुख होने चाहिये, अथवा. एकही एक ब्राह्मणहो, इसी प्रकार मातांमः 
TAM होतेहे और विश्वेदेवा सबके एकत्रही होते हैं | दीपकालेकामें पराशर ऋषिने 
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Hele कि-यदि अपने पास धनंहो और सुपात्र ब्राह्मण eas तो पिताआदि एक रेके 
तीन. २ ब्राह्मण होने चाहिये, और विश्वेदेवाके चार होते हैं बृद्धयाज्ञवल्क्यने Tale कि- 
दस पांच अथवा एक ब्राह्मणको पावणा श्राडमें नियुक्त करे, यहां सिद्धान्त अर्थ यहहे कि- 
विश्वेदेवाओके दो अथवा चार ब्राह्मणोंको बैठाकर पिताआदि एक २ के CIMA एकही एक 
अथवा तीन पांच सात वा नौ बैठाकर क्रिया केरे । मनुजीका वचनंदै कि-अत्यन्त धनीपुरुषभी 

देवकायैमें दो और पितृश्राद्धमें तीन अथवा VA एकही एक ब्राह्मणको भोजन करावे, 
एवम्‌ अधिक विस्तारमें आसक्त न होना चाहिये | कारण कि-अत्यन्त विस्तार श्रेष्ठ क्रिया 
देश और काळ शौच और ब्राह्मणप्रा्ि इन सबका विनाश करदेताँहै | एथ्वीचन्द्रोदयमें 
शातातपने यह कहांहै कि-देवकमेमें अथवेवेदी दो ब्राह्मणोंको  पूवोभिमुख करके, तथा पितर 
MSH बहुऋच TAY सामवेदी तीन ब्राह्मणको उत्तराभिमुख करके बैठावै। यदि अत्यन्तही 
शक्ति न होय तो हेमाद्रिग्रन्यमें देवलने यह कहांहै कि--एकही ब्राह्मणसे ळे पिण्डका श्राद्ध 
करै, छे अध्ये और छे पितरोंके निमित्त हाविदान करे | गोभिळने कहांहै aie श्राद्धमे 
एकही ब्राह्मएाको जिमावे तो वह ऐसा होना चाहिये जो छन्दोग अथीत-समस्त वेदोंका ज्ञाता- 
'हो | यहां विश्वेदेवाओंके श्राद्धमे विशेषता वहांही वरिष्ठजीने यह कही है कि-जहां श्राद्धमे 
केवळ एकही ब्राह्मणको भोजन कराया जाय वहां देवश्राद्ध कैसेहो ? एकपात्रे समस्त श्राद्धके 
अन्नको निकालकर देवमन्दिरमें रखके श्राद्ध कॅरे, उस अन्नको अग्निमें फंकदेना अथवा ब्रह्मचा- 
रीको दे देना चाहिये | यह वाक्य सपिण्डीको छोडकर अन्यत्र जानना | आश्वलायनकी उक्तिहे 
कि-सपिण्डीके अतिरिक्त अन्य ses चाई तीन ब्राह्मणोंके स्थानम एकहीको भोजन कः 
रादे, किन्तु-सपिण्डीमें अवश्य तीन ब्राह्मण होने चाहिये यह नारायएावृत्तिमें लिखाहे। 
अनाद्य कहनेसे “ पावेणभिन्न ATE जानना । अथवा आम और सुवण श्रा किम्वा अन्नके 
अमावमें यह अथे करके पावेण और आम हेम TSH तथा अन्नके अभावमें चाहे एकही 
एकको जिमा दे, परन्तु-अन्यत्र तीनही जिमाने चाहिये | यहभी वहांही लिखा जानना | 
कारिकार्मेभमी यह Hee कि-सपिण्डीके अतिरिक्त अन्यत्र देव भौर पितर sed एकही 
एक ब्राह्मण जिमा देना चाहिये । यहां एक ब्राह्मण यदि आग्निदोत्री हो तौ एथ्वीचन्द्रोद- 
यभ प्रचेताने यह विशेषता कही है कि-एक ब्राह्मण हो तौ अग्निदोत्रीको दैव श्राद्मे 
सदेव अग्नि होतीहै | और यदि अग्निहोत्री न होय तौ उसके श्राद्धमे कुशाओंकी 
मुष्टि होती है । यदि सवेथा ब्राह्मण प्राप्त न होसकै तो वहांही हेमाद्विम सत्यत्रतने यह 
कहाँहे कि-चित्तको सावधानकर आसनोंके ऊपर कुशाओको रखके..आवाहन और विः 
सजेन पूर्वक संपूण श्राद्ध करे । यहाँभी प्राप्तिके अभावसे यज्ञम ऋत्विकृही यजमान होय 
तौ दक्षिणा न दे ऐसा कोई २ आचाय कहते हे सो ठीक नहीं क्योंकि अदृष्ट पुण्यकी 
oan लिये दक्षिणाका विधान है | और पक्मपुराएमें यह fears कि-हे त्रिजटे! जो 
श्राद्ध . दक्षिणारहित किया जातांदे वह सब तुझे प्राप्त होजाताहै | और छन्दोगपरिशिष्टर्म 
यह लिखांहे क्रि-यदि होम कमको कोई अन्य करे तो आधी दक्षिणाका भागीं होताहै तथा 
यदि Sa कमें स्वयं कर तो दक्षिणा अन्यको देदे । संन्यासियोंके आद्धमेंभी इसी प्रकार 
करे | कात्यायनका यह वचन है कि-यज्ञको वस्तु कुशाओंकी सृष्टि स्तम्भ ( गुच्छा ) कु 
झाका बटु विष्टर और अस्तरपा ( SMT ) इनमे कुशाओंकी संख्या ( गणना ) नहीं कही 
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गड है । मातोके आडमें यादे ब्राह्मण न fae तो सौभाग्यवती ( सुहागिन ) खिर्मोंकोर्भी 
जिमा देना चाहिये अपराकेमें वृद्धवरिष्ठने यही Hele कि-माताके AEM यादि ब्राह्मण 
प्रांत न होसके तो पतिपुत्रंसंपन्न सुन्दर अथच कुलीन आठ AAT जमावे । आठका 

विधान वृद्टिश्राद्धके विषयमें हैं । पद्मपुराणक उत्तर खण्डर्माढखाह ॥क-जा व्याक्त शिव- 
लिंग अथवा झाळग्रामकी शिलाको एकवार WAT पट्टेके ऊपर स्थापन करके पितरोका 
श्राद्ध करतांहे उसके पितर करोड़ों कल्पपयत सवगम ।नवास करतह । चन्द्रिकार्मे मत्स्यपु- 
राणका वचन लेके यह Tele कि-मन्त्रपाठपूवक निमन्त्रण दकर नियमका सुनार्व [क 
हे ब्राह्मणो? तह कधराहित शोचमें तत्पर अथच ब्रह्मचयसे रहना चाहिय आर म शाका 
कत्ताभी इन्ही नियमांका धारण करक रहूगा | मनजीने जो यह Fala कि-हमार करक 
श्राडरम संपूर्ण परिश्रमरहितं कामक्रोधसे हीन रहना Ale यह वाक्य पाहळ दिनके निम- 
न्त्रणाके विषयमें हे यदि उसी दिन निमन्त्रण दे ती नहीं | वहांही देवळनेभी कहाहे कि- 
. यादि पहिले दिन ब्राह्मणा न मिले तो दूसरे दिन उन ब्राह्मणांको निमस्त्रण दना चाहिय जा 
अज्ञातहोँ और जो समान गोत्री नहा । कात्यायनने कहांहै कि-अपने घरको शक्ति देख 
कर निन्दारहित AMET भाजन करावे | 


अथश्राद्धकतेमोक्तनियमाः । तत्रनिमंत्रितविप्रत्यागेऽपराकेयमः 
केतनंकारयित्वातुयोतिपातयतिड्विजम्‌ ॥ ब्रह्महत्यामवाभोतिशूद्रयांना 
चजायते ॥ आमंश््यत्रामणंयस्तुयथान्यायंनपूजयेत्‌ ॥ अतिकृच्छासु 
'घोरासुतिर्यग्योनिषुजायते ॥ प्रमादाच््यागेतुहारीतः प्रमादाहिस्मृतज्ञा 
त्वाप्रसायेनंप्रयल्षतः ॥ तपयित्वायथान्यायेसवतत्‌कलमश्चुते | प्रमादा 
भावेतुंनारायणः एकरिमन्नेनसिप्राप्तेत्राह्मणोनियतःशुचिः ॥ यतिचांद्रा 
.यणंकृत्वातस्मात्‌पापात्प्रमुच्यते। यमःआमंत्रितस्तुयोविप्रोभोक्तुमन्यत्रग 
च्छति॥ नरकाणांशतंगत्वाचांडालेष्वभिजायते। तत्रैवदेवलः पूर्वनिमंत्रि 
.तोऽन्येनकुयादृन्यप्रतिग्रहम्‌॥भुक्ताहारोथवाभेक्तेसु कृतंतस्यनऱ्याति। य 
दिविप्रोबिलंबेत तदोक्तमादित्यपुराणे आमंत्रितश्िरंनेवकुयाडेपम:कदा 
चन॥देवतानांपितृणांचदातुरन्नस्यचैवहि ॥ चिरकारीभवेद्रोही पच्यंतनर 
काग्निना ॥ प्रथ्वीचंद्रोदयेयमः निमंत्रितस्तुयोविप्रोह्मध्वानयातिदुमातः॥ 
भवंतिपितरस्तस्यतंमासंपांसुभोजनाः ॥ आमंत्रितस्तुयःश्राडे(हिसांवेकु 


4 केवल माताही क्यों? ब्लीमात्रके aes सौभाग्यवती स्त्रियांको, भोजन करानेकी विविहे माता तो 
उपलक्षणमात्रह । २ न सीमानमतिक्रामेच्छाद्वाथ वै निर्मान्त्रत: | पर्यटन्‌ सीममध्येतु न कदाचित्‌ प्रदुध्याति । 
` इति ब्रह्माण्डवाक्यात्‌ सीन्नः परस्तान्न गन्तव्यम । . 
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रुतेडिजः॥ पितरस्तस्यतंमासंभवंतिरुधिराशना:॥ आमंत्रितस्तुयोविभो 
भारमुह्दहतहिजाः॥ पितरस्तस्यतंमासंभवंतिस्वेदभोजनाः॥ निमंत्रितस्तु 
योविप्रः प्रकु्यात्कलहंयदि।पितरस्तस्यतंमासंभव॑तिमलमोजनाः॥ शंखः 
निमंत्रितस्तुयःश्र द्धमैथुनंसेवतेद्विजः॥ श्रा्ंदत्वाचभुक्त्वाचयुक्तःस्या 
न्महतेनसा ॥ मैथुनंऋतावपिनिषिद्धम्‌ | ऋतुकाळेनियुक्तोवानेवगच्छे 
तरित्रयंकचित्‌ ॥ तत्रगच्छन्नवाम्नोतिह्यनिष्टानिफलानित्वितितत्रमाधवी 
येचवृ्धमनुक्तेः॥ श्राद्धंकरिष्यन्‌कृत्वावाभुकत्वावापिनिमंत्रितः॥ उपोष्य 
चतथाभुक्त्वानोपेयाचऋतावपि ॥ भोक्ष्यन्‌करिष्यन्‌श्वःश्राडंपूवरात्रीप्र 
यल्लतः ॥ व्यवायंभोजनंचापिऋतावपिविवजयेदितितत्रेवाश्वलायनोक्ति 
श्र | विज्ञानेश्वेरणतु श्राद्धेऋतोगच्छतोपिन दोषइत्युक्तंतत्त्वगतिकत्वेज्ञ 
यम्‌ | बृहस्पतिः दिनिशंबह्म चारीस्याछाड कृढ़ाह्मणैःसह ॥ अन्यथाव 
तेमानौतुस्यातांनिरयगामिनौ ॥ पुनर्भोजनमध्वानंभारमायासमैथुनम्‌ ॥ 
श्राद्कृच्छ्ाद्धभुकचिवसवैमेतडिवजेर्यत्‌॥ स्वाध्यायंकलहेचैवदिवास्वापं 
तथेवच | यत्तुश्राहकारिकायांपुराणसमुच्चय कृत्वातुरुधिरस्रावंनविहान्‌ 
श्राद्धमाचरेत्‌ ॥ एकंहेत्रीणीवाविद्यान्‌दिनानिपरिवजेयेदिति aka 
मू । पृश्वीचंद्रो दयेयमः पुनभोजनमध्वानंभाराध्ययनमैथुनम्‌ ॥ संध्यां 
प्रतिग्रहंहोमंश्रा्वभोक्ताऽष्वजेयेत्‌ Ut इतिसंध्यानिषेधः प्रायश्रित्तातपूर्व 
ज्ञेयः | यथाहोशनाः दृशकृत्वःपिबेदापोगायत््याश्राद्भभुकृहिजः॥ त 
तःसंध्यामुपासीतजपेच्चजुहुयादपि | गोडास्तु सायंसंध्यांपरान्नंच छेदनं 
चवनस्पतेः ॥ अमावास्यांनकुर्वीतरात्रिमोजनमेवच ॥ द्यूतंचकलहंचेव 
सायंसंध्यांदिवाशयम्‌ ॥ श्राद्वक्तोचभोक्ताचपुनभुक्तिंचवजेयेदति । 
' कामधेनौवराहायुक्तेः ॥ श्रा्वक्तुरपिसायंसंध्यानिषेधमाहुः ॥ शिष्टास्तु 
. निमूळत्वमाहुः ॥ होमनिषेधस्तुस्वविषयः ॥ सूतकेचप्रवासेचअशक्तौश्रा 
भोजने ॥ एवमादिनिमित्ेषुहावयेज्ञतुहापयोदितिछंदोगपरिशिष्टात्‌ | 
तरैवादित्यपुराणेनिमंत्रितस्तुनश्रादधकुधोङ्गायौदिताइनम्‌॥चंद्रिकायां 
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प्रचेताः श्राडसकप्रात रुत्थायपरकुर्याददंतवावनम्‌॥ श्राड्धकतानकुर्वीतदंता 
नांघावनंबुधः | हेमाद्रोजाबालि दंतघावनतांबलंतेलाभ्यंगमभोजनम्‌ ॥ 
रत्यौषधपरान्नंचश्रादधकृत्सप्तवर्जयेदिति | विष्णुरहस्ये ्रा्धोपवासदिद 
सेखादित्वादंतथावनम्‌ ॥ गायत्र्याशतसंपूतमंबुघ्राइयविशुद्धयाति॥ पुन 
भोजनमध्वानंयानमायासमेथुनम्‌॥ दानप्रतिग्रहीहोमंश्राभुक्त्वष्टवजे 
येत्‌ | सोमोत्प्तौ वनस्पतिगतेसोमेंयस्तुहिस्याइनस्पातिम्‌ | ARTA 
णहत्यायांयुञ्यतेनात्रंसशयः ॥ एतहि हितेष्मादिव्यतिरेकेण। वनस्पति 
गतेसोमेमंथानं यस्त॒ कारयेत्‌ ॥गावस्तस्यप्रणइयंतिचिरकालमुपास्थिताः॥ 
वनस्पतिगतेसोमेनडरहोयस्तत्राहयेत्‌। पितरस्तस्यनाइनन्तिद्‌शवषाणिषं 
चच ॥ वनस्पतिगतस्तरूपमाह पृश्वी चंद्रो दयेव्यासःत्रिमृहतेवसेद्‌ कत्रि 
महतंवसेज्जले॥ त्रिमृहृतंवसेद्रोषत्रिमृहतँवनस्पतो | कलिकायांवृद्धमनः 
निमंत्र्यविप्रांस्त दहवजेयेन्मैथ॒नक्षरम्‌ ॥ प्रमत्तताचस्वाध्यायंक्रोवशोचे 
तथानृतम्‌ ॥ केचिन्निमंत्रणातपूवशुद्धयथपूर्वेन्हिक्षीरंकुवतितत्रमूळंस् 
ग्यम्‌। मरीचिः षष्ठयांपवंसुपक्षादौरिक्तामद्रातिथिष्वपि ॥ पतेश्राद्धेत्र 
'ताहेचक्षौरेवर््यनिशासुच ॥ यदाकतुरशक्तयाततपुत्ररिष्यादिःश्राद्धंक 
रोतितदाकत्रा्रतिनिधिनाचप्रागुक्तानियमाःकार्याः ॥ नशक्नोतिस्वयंक 
तुयदाह्मनवकाशतः ॥ श्राद्धशिष्येणपुत्रेणतदान्येनापिकारयेत्‌ ॥ निय 
'मानाचरेत्सोपिनियतांश्रवसुंवरे ॥ यजमानोपितानसर्वानाचरेत्सुसमा 
'हितइतिहेमाद्रौवाराहोक्तः ॥ स्त्रियस्तुपादे मुक्तकच्छातुयानारीमुक्तकेशी 
'तथेवच ॥ हसतेवदतेचैवनिराशाःपितरोगताः | आश्वलायनः snes 
भोजयेद्वास्तोनबालानपियत्नतः ॥ प्राकृपिंडदानाइंधायैनोलंकुयोत्स्ववि 
ग्रहम्‌ ॥ ( वास्तौ Te ) 
AF ASH कत्ता और भोक्ताके ॥नयमांका वणन करते है । Ale निमन्त्रण दिये ee 
ब्राह्मणका त्याग कर दियाहो ती अपराकेमें यमनें यह कहाहि कि-जो मनष्य ब्राह्मणको नि- 
त्रण दे कर फिर उसे नहीं जिमाता वह ब्रह्महत्याको प्राप्त होकर झाद्रयोनिमें उत्पन्न हो- 


ae | जो मनुष्य ब्राह्मणको निमन्त्रपा देकर यथायोग्य पूजन नहीं करता वह अत्यन्त 
कष्ट भोगकर पशु पक्षी आदिकी योनियोंमें उत्पन्न होताहै । यदि प्रमाद ( असावधानी ) 


or 
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भूल गयाहो तो हारीतने यह कहांहे कि-जिसको प्रमादसे AS गयाहो उसे स्मरण होनेपर 
' यत्नपूवक प्रसन्न करके सन्तुष्ट करे तो संपूण फलकी प्राप्ति होजाती हैं | यदि प्रमाद न होय 
तो नारायणने यह Fale कि-एक पापसे ब्राह्मण पार्वत्रतापूवेक नियम धारणकर संन्यासी- 
' चान्द्रायण ब्रत करें तो शुद्ध होतांहे । यमका वचन है कि-जो ब्राह्मण एकका निमन्त्रण मा- 
नकर दूसरेके यहां भोजन करतांहे वह सेंकडों नरकोमें दुःख भोगकर चाण्डाल-योनिमे 
उत्पन्न होतांहे | वहांही देवलका वचनहै कि-जो ब्राह्मण पाहिले कका "निमन्त्रण मानकर 
फिर अन्य ( दूसरे )का निमन्त्रणा मानता अथवा भोजन करनेके अनन्तर मोजन करताहै उसके 
“पुण्यका नाश होजातांहै | यदि ब्राह्मणही भोजन करनेमें विलम्ब केरे तो आदित्यपुराणे यह 
लिखाहै कि-ब्राह्षणाको चाहिये कि निमन्त्रण मानकर फिर विलंब कदापि न केरे, जो विलंब 
` करतांहे वह देवता पितर दाता और अन्न इनका द्रोही होताहै तथा नरककी अग्निसे कलाशित 
होतांहे | एथ्वीचन्द्रोदयमे यमका वचन हैं कि-निमन्त्रित हुआ जो ठुमेति ब्राह्मण मागेमें 
चलताहे उसके पितर उस मासमे धूलिका भोजन करते हैं । जो निमन्त्रित ब्राह्मण हिंसा 
Fide उसके पितर मांस और रुधिरका भोजन करते हैं । यदि निमन्त्रित ब्राह्मण भारको 
लेजाताह उसके पितर उस मासमें स्वेद ( पसीनेंका ) भोजन करते हैं । जो निमन्त्रित ब्राह्मण 
छश करताहे उसके पितर उस मासमे मलका भोजन करते हैं । शंखने कहांहै कि-जो 
निमन्त्रित ब्राह्मण मैथुन ( स्री प्रसंग आदि ) करता है वह फिर श्राद्ध करके और श्राद्धमे 
भोजन करके बड़े पापसे युक्त होताहै । ऋतुकालमेंभी मेथुनका निषेध है | क्योंकि वहाँदी 
आाधवाचायंके Ta वृद्धमनुने कहाहे कि-निमन्त्रित ब्राह्मण ऋतुकालमेंभी खरौप्रसंग 
कभी न करे कारण कि-ऐसा करनेसे अनिष्ट फलोकी प्राप्ति होती है | वहांददौ आश्वलायः 
नने यह भी कहाहे कि-श्राद्ध करता हुआ अथवा श्राद्ध करके किम्वा ब्राह्मण निमन्त्रित 
, वा भोजन करके उपवास और पारण करके ऋतुकालमेभी स्त्रीस गमन न कैर। कलको . 
भोजन करानेवाला तथा श्राद्ध करनेवाला मनुष्य पूव रात्रीमें भोजन और ऋतुमें गमन इन- 
का परित्याग कर दे । विज्ञानेश्वरने तो यह कहा दे कि-आ्डमें ऋतुकालके समय गमन 
'करनेमें कोई दोष नहींहे, यह वाक्य तब समझना चाहिये जब कोई अन्य गति न हो | 
'ब्रहस्पतिने यह कहाहै कि-श्राद्ध करनेवाला व्यक्ति ब्राह्मणां सहित दो दिन WA ब्रह्मः 
चारी रहें, यदि अन्य प्रकारका वत्ताव केरे तो वे दोनों नरकगामी होतेहे | श्राडके 
“कत्ता और भोक्ताको दवारा भोजन मागेगमन भार परिश्रम मैथुन इन सबका परित्याग 
- करदेना चाहिये | इसी प्रकार स्वाध्याय ( वेदपाठ ) कलह और दिनमें शयन इनकाभी पारे- 
त्याग करदेना Shade और श्राद्धकारिकामें जो पुराणसमुच्चयका यह वचनहै [कि रूधि- 
रका परिस्राव ( फस्त ) आदि कराके बुद्धिमान्‌ मनुष्यको आड न करना चाहिये किन्तु 
एक दो अथवा तीन दिन छोड़ने उचितहेँ | यह वाक्य ASE | ष्थ्वीचन्द्रोदयमें यमका 
वचनहे कि-आडभं भोजन करनेवालेको TART भोजन मागे भार पठन AIA सन्ध्या 
“प्रतिग्रह और होम इन आठका पारित्याग करदेना उचितहें। इसमें सन्ध्याका निषेध प्राय- 


श्रित्तसे प्रथम जानना चाहिये | जैसा कि-शुक्राचायेनें भी कहांहै sed भोजन करने- 
चाला हिज गायत्रीमन्त्रसे दसवार जपान करके सन्ध्या जप और होम करे । गौड़ तो यह 
तहे कि-सायंसन्ध्या पराया अन्न वनस्पतिका छेदन ओर रात्रीमें भोजन यह अमावा- 
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याको न at | दूत ( जुआ ) कलह ( लडाई ) यंसन दिनमे रायन और दुवार 
भोजन यह कर्म श्राडकत्ती और श्राद्धभोक्ताको छोड़ देने चाहिये ऐसा कामधेनुम वाराह 
आदिका वचनै | आद्ककत्ताके लिये सार्यसन्ध्याका निच Fete परन्तु अशिष्ट उरुक 
इसे निंमूळ बतातेंहें | होमका निषेध तो अपनेही विषयम है | छन्दोगपरिशिष्टमें यह लिखा 
है कि-सूतक प्रवास असमर्थता और आडका मोजन इत्यादि निम्मे होम स्वर्य न के 
किन्तु अन्यसे करादे | वहांही आदित्यपुराणम यह लिखाह के आडम निमन्त्रित ब्राह्मण 
खोकों ताडन न करे | चन्द्रिकामे प्रचताका यह वचनै किः प्रातःकाळ होतेही उठकर श्राद्धः 
भोक्ता दुन्तधावन करे. और श्राद्धकत्तोको दन्तथावन करनेका ननेषेधह | हमाद्रिम जा- 
बालिका यह वचनहें कि-दन्तधावन ताम्बूलभक्षण तैलाभ्यंग उपवास मैथुन औषधिसेवन 
और परान्नभोजन इन सातको श्राडकत्तौ परित्याग करदे | विप्णुरहस्यमं यह कहाहे 
ome और उपवासके दिन भोजन अथवा दुन्तथावन करक सौवार गायत्री मन्त्र पढ- ` 
कर आचमन करै तो शुद्धि होती है | हुवारा भोजन मागंगमन यान ( सवारी ) परिश्रम 
भैथून दान और प्रतिग्रह तथा होम इन आठका श्राडमोक्ताकों परित्याग करदेना चाहिये । 
सोमकी उत्पत्तिमें यह वचनंहै कि-वनस्पतिमें जब सोम प्राप्तहो उससमय जो वनस्पतिकी 
हिंसा करताहै उसे निस्सन्देह घोर भ्रृणहत्या लगतीहे | यह वाक्य इंधन आदिस अतिरिक्त 
के विषयमें समझना | वनस्पतिमें सोमके जानेपर जो मनुष्य दुग्धमन्थन करतांदे, उसकी ब- 
aa दिनोंकी उपस्थित गौएं नष्ट होजातीहें | जब चन्द्रमा वनस्पतिमें हो उससमय जो व्यक्ति 
बैटोंको जोतताहै, पन्द्रह वपेपयेन्त उसके पितर भोजन नहीं करते । वनस्पतिमें गयेहएका 
स्वरूप एथ्वीचन्द्रोदयमें व्यासने यह Tele कि-तीन महूत्ते अकमें, तीनम॒हूत्ते जलमें, तीन 
महूत गौओंमें और dagen वनस्पतियोंमें रहतांहै | कलिकामें वृद्धमनुने यह वाक्य कहा 
है कि-ब्राह्मणोंकों निमन्त्रण देकर उसदिन मैथुन क्षौर ( फस्तआदि ) अथवा असावधानी 
स्वाध्याय ( पठन ) क्रोध अशौच और असत्यका परित्याग करदेना चाहिये । और कोई तो 
निमन्त्रणसे प्रथम पहिले दिन शुद्धिके लिये क्षौर कराते हैं सो इसका मूल ( प्रमाण ) अन्वे- 
षण करनेके योग्यंहे अर्थीत-कहीं नहीं मिलता | मरीचिका वचनहै कि-छठ पवे प्रतिपदा 
रिक्ता ( ४।९।१४ ) और भद्रा व्यतीपात ब्रत और श्राडका दिन एवं रात्रीमें क्षीरका निषेध 
है| जब कन्तो असमथेहों अतएव उसके पुत्र वा शिप्यआदि श्राद्ध करें तो कत्तो और प्र: 
तिनिधि दोनोहीको पूवोक्त नियमोंका पालन करना चाहिये | हेमाद्रिमें वाराहजीने यह ar 
ज्ञा दो दै कि-हे वसुन्धरे | जब अवकाश न होनेके कारण अपने आप श्राद्ध न करसकै तो 
पुत्र शिष्य अथवा अन्यकेद्दारा श्राद्ध करांवै, किन्तु-उन नियमोंको आप यजमान और वहः 
प्रतिनिधि यह दोनों धारण करें | ख्नियोंके लिये तो पद्मपुराणमें यह कहांदै कि-जो खी 
नीवी अथवा केराको खोलकर हैसती है उसके पितर निराश होकर चले जाते हैं । आश्व- 
ठायनने यह कहाहै कि-श्राडके दिन अपने घरमें बाळकोंकोमी यत्नसे भोजन न दे, और 
'पिण्डदान करनेके प्रथम गन्धआदिसे अपने झारीरको ASSIA न करे | 
_ अथश्राद्धवस्तूनि ॥ तत्रादोकुशाः | प्रथ्वीचंद्रोदयेदक्षः समित्पुष्प 


१ सप्तपत्रः शुभा दभौस्तिलक्ेत्रसमुद्भवाः | अप्रसूताः स्मृता दभौः प्रसूतास्तु कुशा: स्म्रता: । समूला: 
कुतुपाः प्रोक्तार्‍्छिन्नाग्रास्तृणसंज्ञिता। ` 
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कुशादीनांडितीयःपरिकीर्तितः ॥ अष्टधाभक्तेदिनेडितीयोभागड्त्यथेः | 
जे . nN ८ wn = car 
तत्रेवयमः समूलस्तुभवेहभः पितृणांश्राद्वकम्मीणे ॥ मूलेनलेकानज 
यातशक्रस्यसुमहात्मनः । व्यासः तपणाद्‌ [निकायाणिपितृणांयानिका : 


- निचित्‌॥ तानिस्य॒ष्िगुणेदभेः सप्तपत्रेविशेषतः॥ शाळंकायनः AISI ` 


रणंयावद्दजुदर्भःपितृक्रिया । सपिंडीकरणा दूर्व हिगुणेविविवज्गवेत्‌। शंखः . 
अनन्तगेमिणसायं कौझहिदलमेवच।॥ प्रादिशमाज्रविज्ञेयं पवित्र॑यत्रकुत्र : 
चित्‌ | हारीतः पवित्रंत्राह्मणस्येव चतुर्भिदभपिंज॒लैः ॥ एकैकंन्यनम॒हिः 

एवणवर्णयथाक्रमम्‌ | स्मृत्यथेसारे संवेषांवाभवेत्हा भ्यांपवित्रंग्राथतंन 

वम्‌ । रत्नावल्यां डयोस्तुपवणोमध्येपवित्रंधारयेहुथः | हेमाद्रौस्कांदे | 
अनामिकाध॒तादभोह्कानामिकयापिवा ॥ हाभ्यामनामिकाभ्यांतुधार्ये 

दृभपवित्रके | पवित्राभावेतुतत्रेवसुमंतः समळाग्रोविगभातुकशो होदाक्षिः 
णिकरे ॥ सव्यचैवतथात्रीन्वैबिभयात्सवैकमैसु । बौधायनः हस्तयोरुभ 
योही।ह्वावासनेपितथेवच | द्‌भग्रहणेमंत्रमाहशंखः विरिंचिनासहोत्प 

न्नपरमेडिनिसगेज ॥ नुद्सवोणिपापानिदभेस्वस्तिकरोभव । स्मृत्यथे 
सारे हुफट्कारेणमंत्रेणसकृच्छित्वासमुद्धरेत्‌ | भारदाजः प्रेतक्रियार्थ 
पित्रथैममभिचारार्थमेवच॥ दक्षिणाभिमुखरििययात्प्राचीनावीतिंकोडिजः। : 
कुशाभावेऽपरार्केसुमंतुः कुशाःकाशाःशरोगुंद्रोयवादूवीऽयबिल्वजाः ॥ 

गोकेरामृजकुदाश्रपवाभावेपरःपरः। काशादोविशेषमाहशंखः काशहरत : 
स्तुनाचामत्कदाचिह्विधिरांकया ॥ प्रायाश्रित्तेनयुञ्येत दूवा हस्तस्तथवच। 
पुथ्वीचंद्रोदयेयमः मासिमास्युद्धतादभोमासिमास्येवचोदिताः | षटूत्रि 
शन्मते मासेनस्याद्मावास्यादभोंग्राह्योनवःस्सृतः । ग॒ह्यपरिशिष्टे येच 
पिंडाश्रिताद्भायेःकृतंपितृतपेणम्‌ ॥ अमेध्याशुचिलित्तायेतेषांत्यागोवि 


चीयते | ळघुहारीतः पथिदृभाश्रितोद्‌मायेदभायज्ञभूमिषु ॥ स्तरणासनः 


पिडेषुषट्कुशानपरिवजेयेत्‌ ॥ जह्मयज्ञचयेदर्भायेदर्भाःपितृतपेणे ॥. 
हतामूत्रपुरीषाभ्यांतेषांत्यागोविधीयते । हेमाद्रौ अन्यानिचपवित्राणिक. 
रादूवात्मकानिच ॥ हेमात्मकपवित्रस्यह्ेकांनाह तिवेकेलाम्‌। 
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६८४ निणयसिन्धोः- 


अब श्राडकी वस्तुओंका वणेन करते हैं । उनमेंसे प्रथम कुशाभाका कहते हे । एथ्वीच- 
न्द्रोदयमें दक्षने ठिखाहे पके समिधा कुशा तथा उप्प आदिक ग्रहण करनेका समय दिनके 
आठ भाग करके दूसरा प्रहर कहा THe | वहांही यमका AAAS RAAT, श्राद्धकमम 
मलसहित दर्भे ग्रहण करना चाहिये कारण कि-मूलहीसे महात्मा इन्द्रक ढाकका जय करता 
भर्थात इन्द्रलोककी प्राप्ति होती है । व्यासजीनेमी कहाहे AMM AA: जितने काये 
हैं वे सब द्विगुण और सात पत्रके कुशाआसं करन ATG ।-शाळंकायनने Bale किस” 
पिण्डीसे प्रथम तो पितरोंका कमे एक २ कुशासे होतांहे आर सापण्डा हाजानक अनन्तर व 
ad दूनी कशाओंसे होताहै | शंखकी उक्तिह कि-ाजिसक भीतर TH न हा आर जा 
मुख्यहो ऐसी दो दळवाली प्रादेशमात्रकी कुशा पावत्र हाता ह | हारीतका वचनहे कि-ब्राह्म- 
णकी पवित्री चार २ कुशाओंकी होती दे, और AAA एक न्यून अथात क्षात्रयका तान 
वैश्यकी दो और URS एक कुशाकी पवित्री होतीहे | स्सृत्सश्रसारम यह Tee अथवा 
aaa पवित्री नवीन और ग्रन्थि लगीहई दाही कशाभाका हाता ह | रत्नावठीमे कहांटे 
कि-ब्रद्धिमान्‌ मनष्य अंगुलियोंके दोनों पवेके मध्यम पवित्री धारण कर । VARA स्कन्दपु- 
राएका वचनहै कि-डोनों अनामिकाओंमें कुशा ACTH, अथवा एकही अनामकाम धारण 
करें, अथवा दोनों भनामिका अंगुलियेंमिं दो पवित्री धारण करे | यादे पांवन्रा नहा ता वहाहा 
सुमन्तुने यह कहाहै कि-जड और अग्रमागसाहित तथा गभरादित दो कुशा दाहिन हाथम 
ओर वाम हाथम तीन कशा सदा सब काममें वारण करनी चाहिये | बॉवायनका वचनह कि 
दोनों हाथामें दो २ और इसी प्रकार आसनमें कुशा THE | कुशा ग्रहण करनेका AAA यह 
न्त्र hale कि-हे द॒भे! इश्वरीय आज्ञासे तू ब्रह्माजीके साथही साथ उत्पन्न हुई है, अतएव 
हमारे सब पार्पाको दूर करके हमारा कल्याण कर। स्मृत्यथंसारम कहाह [कटु फटकार मः 
न्त्रसे एकवार छेदन करके उखांडे | भारद्वाजने Hele कि“प्रेतक्रिया, पितरांके निमित्त 
तथा आभिचारके निमित्त दक्षिणाभिमुख ओर प्राचीनावीति:दोकर कुराआंका उखाड़ | याद 
कुशाभी नहो तो अपराके ग्रन्थे सुमन्तुने यह Tale कि-कुशा काश शरकड यव दूवा बेल 
Wh कश मूंज कुन्द इनर्भ प्रथमके अभावम दूसरा अ्रष्टेह । काशआदिरम रखने यह विशेषता 
कही है कि--काश अथवा दूवी हाथमें लेकर विधिकी शंकासे कदापि आचमन न करे | ए- 
-थ्वीचन्द्रोदयमं यमका वचनहे कि--महीने २ में उखाडी हुई FAN महीनेही A कामकी 
हे | पट्त्रिशन्मत्मे यह लिखाहै फकि-अमावास्याको उखाडी हई कुशा महीनिभरतक नवीन 
कही है | गृह्मपरिशिष्टम wale कि--पिण्डॉके ऊपर रक्खी हुई, जिनसे पितराके निमित्त 
पेण [कियागयादो, और जो अशुद्ध अथवा अपवित्र वस्तुसे लिप्तहों उन कुशाओंका परित्या- 
ग करदेना चाहिये । रुघ॒हारीतका वचनंहै कि-मार्ग चिता यज्ञ भूमी बिस्तर आसन और पिण्ड 
इन छं प्रकारकी FAVA त्याग करना चाहिये | ब्रह्मयज्ञ ओर पितृतपएाकी) तथा जनम 
FEAT लगाहो उन कुशाओका - परित्याग Hare | देमाद्रिमे यह्‌. लिखांहे कि--अन्य संपूण 
कुशा और Sal सुव्रपाकी पवित्रीकी सोल्ह्वी कलाकोमी प्राप्त नहीं होतीं | | 


` .अथहविः । हेमाद्रोप्रचेताः कृष्णमाषास्तिलाश्वेवश्रेष्ठाःस्युयवशाल 
यः ॥ महायवात्रीहियवास्तथेवचमधृलिकाः ॥ कृष्णाः श्वेताश्चलोहाश्च 
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चतर्थपरिच्छेदः । ६८५, 
ग्राह्याःस्युःश्राडकमॅणि ॥ महायवावेणुबीजम्‌ | मधूलिकायावनालाइ्‌ ` 
तिहेमाद्रिः कल्पतरुश्व भारते वर्धमानतिलंश्राङमक्षय्यंमनुरवीत्‌ ॥ स ` 
वेकामेःसयजतेयस्तिलैयेजतेपितन्‌ | चंद्रिकायांदेवलः  इष्टापर्तेसृताहे 
चदशवृरहूचष्टकासच ॥ पात्रेभ्यस्तेषुकालेषुदेयंनेवकुभोजनम्‌ | साय 
णीये अगोधूमंचयच्छ्राद्दमाषमुद्भविवजितंम्‌॥ तैलपकेनरहितंक़ृतमप्य 
कृतंभवेत्‌ । हेमाद्रावत्रिः अगोधूमंचयच्छाडंक्रतमप्यकृतंभवेत्‌ | तत्रै 
वबाह्मे यवैत्रीहिति लैमौषैगाधूमैश्रणकेस्तथा । संतपेयेत्‌पितनमुदैःञ्या 
माकेःसर्षपद्रवेः ॥ नीवारेहेरिञ्यामाकेःप्रियंगुभिरथार्चयेत्‌ ॥ हेमाद्रौका 
ष्णौजिनिः यदिष्टंजीवतश्चासीत्तदद्यात्तस्ययत्नतः ॥ सतुत्तोदुस्तरंमाग 
ततोयातिनसंशयः | कलिकायामाश्वलायनः कदल्यादिकलेः शास्तैमेले 
राद्राद्‌कराप ॥ गोरसमधनाद्‌क्नाश्रा्वसतपयतापतन्‌ ॥ कदल्यात्रफ ' 
लादीनिश्राद्वेसंपादयेत्स॒धीः । हेमाद्रौएश्वीचंद्रोदयेचमार्कडेयः गोधमे 
रिक्षुभिमुद्रैःसतीनेश्रणकैरपि ॥ रद्धेषुदततैःप्रीयेतमासमेकंपितामहाः ॥ ` 
विदायीचमरुंहैश्चतिलैःशुङ्गाटकेस्तथा ॥ कंचुकश्वतथाकंदे:कर्कवूबदरेर 
पि॥ पाठेवतैरार्केश्चाप्यक्षोटैःपनसैस्तथा ॥ काकोस्याक्षीरकाकोल्या ` 
तथापिंडालकैःशुभेः ॥ लाजाभिश्चसधानाभिस्रपुसैश्चारुचिभेटेः ॥ सषे 
पाराजकाशाकामिंगुदैराजजंबुभिः ॥ प्रियालामलकैमुख्यैःफल्गुभिश्चति 
लंटकेः ॥ वेत्रांकुरेस्ताळकंदैश्रक्रिकाक्षौरिकावचैः ॥ लोचैःसमोचेलेक 
चेस्तथावैबीजफ्रकैः ॥ कंजातकेःपद्यफलेभेद्ष्यभोज्येश्वसंस्कृतेः ॥ राग 
खांडवचोष्यैश्रत्रिजातकसमन्वितैः ॥ दत्तैस्तुमा संप्रीयतेश्राद्धेषपितरोन 
णाम्‌॥ एषांकोशाहेमाद्यादिव्याख्यावैयकायनुसारणंमैध्यदेशभाषयाना 
मान्युच्यंते। सतीनेःकलापैः। कलापस्तुसतीनकइत्यमरः । ( बटूरीलि 
प्रसिद्धैः) ॥ विदारयातत्कंदेनभरुंडजलजम्‌। मखाणाइतिश्राडमंज योम) 
भुकूष्मांडमित्यन्ये । शृङ्गाटकं AAS | कंचुकः कचनारः। कंद: सूरणः। ` 
न कंद्‌इत्यमरः । कर्कधःवन्यंसद्षमंबदरम्‌ । पालेवतंकोशात ` 
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की | आरके ARIAS अखरोट | काकोलीक्षीरकाकोल्योगोडेषप्रसि 

दौ ॥ पिंडाल्कंसथनी | महाराष्ट्राणामोहलकंदइतिप्रंसिडम|त्रपुसादयख् 

यंःककटीमिदाः चिभेटखबुजम्‌ | सपषेपाइतदाचःछादसः AAAI 
जी ।फल्गडदबरम्‌ | तिळंटकंपटालकम्‌ | तालकदः कदावशपष: | 

चक्रिकार्तितिणीबिंबा ।क्षीरिकोखीरिणी | मोचंकदळीफळम्‌ | लकुचवड 

हरम्‌। मुंजातकंगौडदेशेप्रसिडम्‌ पद्मकळंगट्टा। रागखांडवः पिप्पली 

रठियक्तस्तमद्रयपस्तुखांडवः॥रानखांडवतांयातिशकरासंयुतंतुततइत्यु 

क्त: पानविशेषःत्रिजातंळवंगैलापत्रकाणि।मद्नरत्नेकोमं कालशार्कचवा 

स्तकंमलकंक्ृष्णनालिका ॥ प्रशस्तानीतिशेषः हेमाड्रीपुथिवी चंद्रोदय 

चवायपराणे काशा कंमहाशा कंद्रोणशाकंतथाद्रे कम्‌॥बिस्वामलकम् ही 

कापनसास्रातदाडिमम्‌ ॥ चव्यंपालिवटाक्षोटखजूरंचकसेरुकस्‌॥ कोवि 

दारश्चकंद्श्रपटोळंबृहतीफळम्‌॥ पिप्पलीमरिचंचेवएळाशुंठीचसेथवम्‌॥ 

झार्करागुडकर्पूरबदरीद्रोणपत्रकम्‌। तथा मधुकंरामठंचैवकर्प्रंगुडमेवचh 

शराद्वक्मेणिइास्तानिसँधवंत्रप॒संतथा ॥ (रामठंहिंगुः) कसेरुःकोविदार 
श्वतालकंदस्तथाबिसम्‌ ॥ तमाळंशतकंदश्चमध्वाळुःशीतकंदकम्‌ ॥ का 
लेयंकाळशाकंचसुनिषण्णंसुवचळम्‌ ॥ मांसंशाकेदविक्षीरंचांबुवेत्रांकुर 
स्तथा ॥ कट्फलंकँकणीद्राक्षालकुचंमोचमेतच ॥ अलाबुंग्रीवकंचारंक 
केधूमधुसाहयम्‌ ॥ वैकेकतंनारिकेलंश्वंगाटकपरूषकम्‌ ॥ पिप्पठीर्मार 
चंचैवपटोळंबुहतीफळम्‌ ॥ एअमारदीनिचान्यानिस्वादूनिमधुराणिच ॥ 
नागरंचाद्र करे यंदीघेमूलकमेव चेति | तथा शर्केराक्षीरसंयुक्ताःपृथुक्रानि 
त्यमक्षयाः ॥ द्रोणश्याकंगूमइतिप्रसिद्ठम्‌ । मृडीद्राक्षा | आम्रातंआंबाडा 
इतिप्रसिद्ोवृक्षः | तत्फलंचपालिवंतंजंबीरम्‌। पालीआलमितिगौडप्र 
सिद्धवा । खजूरंखजू इतिप्रसिद्धम्‌। कसेरुःजलजःकंदः | कोविदारः क॑ 
-चनारसदृशः॥ ताळकंदःतालमृली। विसंभसीडम्‌। शतकंदःशतावरी॥ 
शीतरकंदः। शालुकंसेरुकीतिप्रसिद्धम्‌। कालेयंकरारसंज्ञःशाकः | दारु 
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हरिद्वावेति पृथिवीचंद्रोदयः। सुनिषण्णंकर्कटीसदृशंसुलटीयाइतिगोडप्र 
सिद्धम्‌ | सुवचेलंशाकविशेषःकट्कलंश्रीपर्णीवृक्षफलं | कौंकणीअभ्लर ` 
साद्राक्षा। तिंदुकेडिंडिसमितिकेदेवः।तिदु फळंवाम्रीवकंफळविशेषः। चारं 
क्षुद्रतालम्‌ । मधुसाह्वयेमधूकपुष्पंफळंवा। वैकेकतंचेंचीतिगौडाख्यातम्‌। 
परूषकंपरूसमितिप्रसिम्‌। नागरंशुठीः | पुथ्वीचंद्रो दयेन्रा्ेआसमा 
स्रातकंबिख्वंदाडिमंबीजपूरकम्‌ । प्राचीनामळरकंक्षीरनारिकेरंपरूषकम्‌॥ 
नारंगकचखजेरद्राक्षानीलकापित्थकम्‌ । एतानिफळजातानिश्राद्वेदेया 
नियत्नतः। मात्स्य अन्नतुसदाधक्षीरगोघतशकरान्वितम्‌ ॥ मासंप्रीणा 
तिसवान्वेपितृनित्याहकेशवः | याज्ञवल्क्यः हविष्यान्नेनवैमासंपायसेन 
TIAA ॥ मात्स्यहारिणकारश्रशाकुनच्छागपावेतैः ॥ ऐणरोरववारा 
हशाशैमीसैयेथाक्रमम्‌ ॥ मासवृद्ध्याभितुप्यंतिदत्तैरिहपितामहाः | 
खढड्भामिषंमहाशल्यंमधुमुन्यन्नमेवच ॥ लोहामिषंकाळशाकंमांसंवाध्रीण 
सस्यच | निगमः त्रिःपिबंत्विद्रि यक्षीणंश्चेतंवृप्दमजापातिम्‌ ॥ वाध्रीणसं 
तुतंप्राहुर्याज्ञिकाःश्रा्टकमेणि ॥ वाध्रीणसोजरच्छागइतिमेधालिथिः । 
कात्यायनः छागोस्रमेषानाळभ्यःशिषाणिक्रीत्वाळव्ध्वावास्वयंस्रृतानांवा 
हृत्यपचेत्‌ | कोर्मे क्रीत्वाळब्ध्वास्वयंवाथसृतानाहृत्यवाङिजः ॥ द्‌ | 
याछडेप्रयत्नेनतद्स्याक्षय्यमुच्यते । श्राडेदत्तस्यमांसस्याभक्षणेदोष 


` माहमनुः नियुक्तस्तुयथान्यायंयोमांसंनात्तिमानवः | सप्रेत्यपशुतांयाति 


सभवानेकावैशतिम्‌॥ अत्रषहुषुवचनेषश्राद्ेमांसमधुनोः प्राशास्त्योक्तेः॥ 
विनामांसेनयच्छाद्धंकृतमप्यक्ृतंभवेदितिहेमाद्रौदेवलोक्तेः | यच्छाडंम 
व॒नाहीनंतद्रसःसकलेरपि ॥ मिष्टान्नेरपिसंय॒क्तंपितणांनेवतृप्तये ॥ अण 
मात्रमपिश्राड्धेयदिनस्याचमाक्षिकम्‌ ॥ नामापिकीर्तनीयंस्यात्‌पित्‌ णांप्री 
तयेकुतइतिहेमाद्रीन्रा्मोक्तेश्ची। मांसमधनो३श्राद्धेनियतत्वंगम्यतेगोडनि 
बंधेमात्स्ये ॥ मध्वाभावेगुडोदेयःक्षीरस्यचतथाद्‌बि॥ नलभ्यतेघृतंयत्रकु 
यातूघृतवतीजपम्‌ । श्रा्वकलिकायांनागरखंडे कथंचि्यद्विप्रेभ्योनद्‌ 
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त्तंभोजनेमधु ॥ पिंडास्तुनैवदातव्याः कदाचिन्मधुनाविना ॥ बुहत्प 
राशरस्तुमांसंनिषेधति यस्तुप्राणिवधेकृत्वामांसैस्तपयतेपितन्‌॥ सविद्ां 
श्रंदनंदग्ध्वाकुयोदृगारविक्रयम्‌ ॥ क्षिप्त्वा कृपेयर्थाकाचह्ञालआदातु 
मिच्छति ॥ पतत्यज्ञानतःसोपिमांसेनश्राद्वकृत्तथा । सएव सवेथान्नंय 
दानस्यात्तदवामिषमाश्रयत्‌ ॥ ब्राह्मणश्चस्वयनायात्तच्चश्वांदहतयाद्‌ | 
भागवतेपि नद्द्यादामिषंश्राडेनचाद्याद्वमतत्त्ववित्‌ । मुन्यन्नेःस्यात्परा 
प्रीतिर्यथानपञाहिँसया | तथेतिशेषः | अत्रकेचित्‌ मुन्यन्नंत्राह्मणस्यो 
क्तंमांसंक्षत्रियवश्थयों: ॥ मधृप्रदानंशद्रस्यसर्वेषांवाविरोवियादरतिहेमाः 
दरौपृलस्त्योक्त्याव्यवस्थामाहुः | थ्वीचंद्रोक्यस्तु अक्षतागोपञ्ञश्चेवः 
श्रादधेमांसंतथामधु ॥ देवराच्वसुतोत्पत्तिःकलोपंचविवजेयिदितिनिगमो. 
क्तेः ॥ वरातिथिपितृभ्यश्चपञूपाकरणक्रियेतिकलिवर्व्येषुहेमाद्रावादित्य 
पुराणात्‌ | बृहन्नारदीये मांसदानंयथाश्राद्वेवानप्रस्थाश्रमस्तथेत्युक्त्वा 
इमान्‌धम!न्‌कलियुगेवञ्यानाहुमनीषिणइतिमांसविथिः कलिव्यति रिक्त 
विषयः ॥ कलौमांसनिषेधानांचदेशाचारात्व्यवस्था ॥ तथाचबुहन्नार 
दीयेश्राडंप्रकृत्य यथाचारंप्रदेयंतुमधुमांसादिकंतथा ॥ देशाचाराःपरि 
गराह्मास्तत्तदेशीयजैनरेः ॥ अन्यथापतितोज्ञयःसवेधमेबहिष्कृतडति ॥ 
यस्मिनदेशे पुरेग्रामेत्रविद्येन गरेपिवा ॥ योयत्रविहितोधमैस्तंधर्मनविचारः 
येदितिभृगृक्तिश्रेत्याहुस्तन्न ॥ होलिकाधिकरणन्यायेनदेशविशेषव्यव 
स्थापकपदकल्पनायोगात्‌ । निरूपितं चततूपितामहचरणैर्मासमीमांसा 
यामितिदिक ॥ मनुः संवत्सरंतुगव्येनपयसापायसेनच ॥ वाध्रीणसः 
_ स्थमांसेनतप्तिडादशवाषिकी । ( त्रिःपिबंतिद्रियक्षीणंश्वेतंवृद्धमजाप 
त | वाश्नीणसतुतंप्राहुयाजिकाःश्राद्धकमाणि )॥ क्षीरादोविशेषमाहहे मा 
द्रोसुमंतुः पयोदाधिघतंचेवगवांश्राद्षेषपावनम ॥ महिषीणांघतंप्राहःश 
४नतुपयःकचित्‌ | याजञवल्क्यःसंधिन्यनिद शावत्सगोपयःपरिवजेयेत्‌ ` 
 औष्टरमेकशंख्रैणमारण्यकमथाविकम्‌ । हेमाद्रौहारीतः नवसतायाः ` 
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सपरात्रादित्येकेद्‌शरात्रादित्यपरेमासेनोपेयुषंभवतीतिधर्मविदः ॥ एत 
` द्रजोभावपरम्‌। देवलः अजाविमहिषीणांतुपयःश्रादधेषुवरजयेत्‌ ॥ विका 
रानपयसश्चैवमाहिषंतुव॒तंहितम्‌ | तत्रेवत्राह्ये माहिषंचामरंमागीमाविके 
FARHAD । स्रैणमोष्टरंपाचितंचदविक्षीरंत्यजेतघृतम्‌। सगुडंमरिचा 
क्तंतुतथापर्युषितंदवि | दीर्णतक्रमपेतंचनष्टास्वादंचकेनवत्‌ | माहिषाप 
वादोपराकेंब्राह्मे देयंतक्रंतुसद्यस्कंनवनीतादनुद्धतम्‌ । आरण्यमहिषी 
क्षीरंशकराखुतिसंयुतम्‌॥ मध्वक्तन्तुहिनंचवद्द्यात्तदमृतंयतः ॥ खुतिः 
क्षोरशरः | श्राह्डकोमुद्यांचवम्‌ | यद्यपियाज्ञवल्क्येन अन्नंपर्यषितंभो 
ज्यं स्नेहाक्तचिरसंस्थितम्‌ । अस्नहाअपिगोधूमयवगोरसविक्रियाइति 
पर्यषितंदध्यादिभोञ्यसुक्तंतथापिगुडमरीचाक्तस्यपयोषितदोषोत्रोच्यतड 
तिहेमाद्रिः । तत्रेवत्राह्मे कालशाकंतंदुलीयंवास्तुकंमळकंतथा ॥ शाक 
मारण्यकंचवद्द्याच्छाडेषुनित्यशः ॥ तन्दुळीयंसृदमपत्रमितिहेमाद्रिः ॥ 
महाराष्ट्राणांमाठइतिप्रसिद्ठम्‌ ॥ आरण्यकंफांजीचूचादि । तत्रैव दाडि 
मंमागधीचेव नागराद्रेकतिन्तिणिः | आम्रातकञ्जीरकञ्च कुवरंचैवयोज 
येत्‌ ॥ ( मागधीपिष्पली | नागरेशंठ। | कुवरंकुस्तुम्बरम्‌ । धणियाइ 
तिप्रसिद्ठम्‌ ) वायवीये अगस्तस्यशिखास्ताम्राःकाषायाःसवेएवच | 
( शिखानवपल्लवाः ) प्रभासखंडे आरामस्यतुसीमंताःकलापाःसवेएव 
च॥ ( सीमन्ताःनवपल्लवा: ) कोरम तमालंशतकन्दृञ्चमध्वाळुंशीतक 
न्दली | (मध्वालुःमोहलकन्दः | शीतकन्दुलीरातालुइतिप्रतिडस ) । 
अब.हविकी कहते हैं | हेमाद्रिमे प्रचेताका वचनहे कि-काले Sez तिल जौ सहीके चा- 
वल महायव धानयव और मधूलिका काला और श्वेत लोह यह सब श्राडमें ग्रहण. करनेके 
योग्यह | हमाद्रिमें Ile क--महायव कहन वणुबाज आर FINCH कहनस यावनालका 
ग्रहए करना Aled | कल्पतरुमभी यही False | भारतम Fale कि-जिस आडम ति-. 
राकी बडिहो उसे मनुजीने अक्षय Kale | क्यांकि-जो मनुष्य asia पितरोंकी पूजा करता . 
हं माना वह समस्त कामनाओं यजन करताह | चान्द्रकार्म देवलका वचनह कि-इष्ठापूत्ते 
मरणादेन अमावास्या वृद्धि ओर अष्टका श्राद्धमे सुपात्रोंको निन्दित भोजन देना न चाहिये। . 


सायणके ग्रन्थमं female कि-गोधूम ( गेहूं ) उड़द मूग जार तलका पक्कान्न इनसे 
राहत जा श्राद्ध ह वह HAA न कियेही समान जानना | हेमाद्रिम॑ अत्रिका 
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वाक्य है कि-गोधूमरहित किया हुआ श्राद्ध न करनेकी बराबर है | वहांही ब्राह्मपुराणका 
वचनहै female (| सहीके चावल ) गेहूं तिळ उडद ue मूंग समा सरसों कोदों 
FAR हरीश्यामाक आर कंगनी इनसे पितरोंको तृप्तकरना चाहिये । हेमाद्रिमें काप्णौ- 
जितिने यह कहा है किः जीवित मनुष्यको जो वस्तु प्रिय हो मरनेपर उसके श्राद्धमे वह 
वस्तु अवश्य देनी चाहिये, उससे तृप्त होकर वह दुस्तर मागको चछ सक्ताहै | कालिः 
कामि आश्वलायनका यह वचनै कि-केल आदिके उत्तम २ फल मूळ अद्रक गोरस 
( मौका दूध दही ) शहत दही इन वस्तुओंस श्राद्धमे पितरोंको तृप्त करे | वृद्धिमान मनुष्य 
श्राद्धमे केले और आमके फलको एकत्रित करे । हेमाद्रि ae एथ्वीचन्द्रोदयमें माकडेय 
ऋषिका यह वाक्यं हे कि-गेहूं गन्ना मूंग सतीन चने इनका श्राद्धमे दान करनेसे पितर एक 
मासःपेथेन्त तृप्त रहते हैं । विदारीकन्द भरुण्ड तिल शृंगाटक केचुककन्द्‌ ककेन्ध झडबेर 
बेर पालेवत आरुक अखरोट पनस ( बढळ ) काकोळी क्षीरकाकोली पिण्डलक ( Here ) 
धानकी fae त्रपुसा ककडी सरसों राजशक गोंदनी राजजंबू प्रियाल ( चिरौँजी ) आं- 
वळा.फल्गु तिलंटक वेंतके अंकुर ताळकन्द चक्रिका क्षीरिका वच लोचस मोच लकुच बिजोरा 
कुंजातक पद्मफल भौर उत्तम रीतिसे बनायेहए भक्ष्यमोज्य पदार्थे रागखाण्डव और मसालेदार 
चोष्य पदार्थं इन वस्तुका श्राद्धमे दान करनेसे एक मास पर्यन्त ATCT पितर तृप्त 
रहतेहेँ | इन पूर्वोक्त वस्तुओंके नाम कोश हेमाद्रिभादिकी ब्याख्या और वैद्यक ग्रन्थे 
अनुसार मध्यदेशकी ATTA वर्णन करते हैं। सतीन कलाप अथौत्‌ वटुरीको कहते हैं अमरको- 
शमे लिखाहे कि_कलाप और सतीनक यह वट्रीके नाम हैं। भरुण्ड नाम मखानेका हे 
अथवा तारमखानेको कहते हैं यह ASA छिखांदे । कोई कहते हैं कि भूकृष्मांडका 
नाम दै | झुंगाटक सिंघाडेको कहतेहैँ । BVH कचनारका नामदे । कन्द कहमेसे जिमि- 
अन्ध जंगली छोटे बेरको कहते हैं के नाम हैं । 
ककेन्धू जंगठी छोटे बेरको कहते हे । पालेवत कोशातकीको BAS | आरुक आरुईका 
है। अक्षो रोटक्रो कहते हैं ~ a 

नाम है। अक्षोट अखरोंटको कहते हैं। HAG और क्षीरकाकोली गौडदेशमें प्रसिद्ध है 
पेण्डालक सुथनीका नाम हूं | महाराष्ट्र ( मरेठे ) इसको मोहलकन्द कहते हैं | agar आदि 
तीन ककडीके भेद हैं। चिभेट खबूजेको कहते हैं | प्रियाल चिरौंजीको कहते है । फल्गु गलर- 
को कहते हैं। तिलंटक पटोलका नाम है। ताठकन्द कोई कन्दविशेषहे | चक्रिका इमली 
कहाती हे | क्षोरिका खिन्निका पयाय है । मोच केलेकी फली लकुच बडहरको कहते हैं मुंजा- 
पपल और सोड haem ele GS | रागखाण्डव उसे कहते हैँ 
a aa fin मे दाथ ह्‌ उसम बूरा मिलानेसे रागखाण्डव हो 
जाता है | त्रिजात कहनेसे ढंग और इलायचीके पत्र समझने चाहिये । मदनरत्ने कमे 
पुराणका वाकय है कि-काल्शाक बशुआ पूली और SOA यह सब श्रेष्ठ हैं । हेमाद्रि 


और एथ्वीचन्द्रोदयं SEUSS 
र ध्थ्वीचन्द्रीदयम वाय पुराएका वचन है कि-समयका शाक महाशाक द्रोणशाक अद- 


रख बेल आंवले FTA पनस आम्रातक अनार चव्य पालीबत अखरोट खजूर कसेरू कोवि- 
दार ( कचनार.) कन्दुपटोल जायफल पीपल मिचे इलायची ais सेधा बूरा TSHR बेर 


PR क me स्य ७ rs mss ope Mee) ४७५ १ णी 
ea कलर 


र” द्रोणपत्र र ae ~ Res Bh र 
alone तथा-महुआ हींग कपूर गुड सैंधानोन और ककडी यह वस्तुएँ शराम श्रेष्ठ 


१ जो बिना जोतनेवोनेसे उपपन्न होते हैं उन्हे दीवार कहते हैं । 
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- मानोगड हैं | कसेरु कोविदार तालकन्द तमाळ शतावरी शहत अथवा AAT Ale शीत- 


Fre (सेरुकी) कालेय कालझाक सुनिष्पण्ण (ककडीकी भांतिका फल) Gass मांस शाक 
दही दूध जल्वेतके अंकुर कट्फल कौंकणी दाख SHA और मोच अलाबु ग्रीवक ककन्धू महुआ | 


` वेकंकत (लीची) नारियल झृगाटक परूषक पीपल मिरच पटोल कटेळीफल इत्यादि अन्वान्यभी 


स्वादिष्ठ और मधुर नागर अद्रक तथा बडी मूली यह पदाये - श्राडमे देने चाहिये। तथा 
दूधमे मिली हुई खांड, WS अथवा माल्पुए अक्षय तृप्तिको करते हैं । द्रोणशाक गमनामसे 
मध्यदेशर्म प्रसिद्ध है। ANA आंबाडा नामका एक प्रसिदध aes और उसके फल । 
पालिवन्त जंभीरीका नाम है । अथवा पालिआलम इस नामसे गौडदेशामे प्रसिद्ध हे । खजेर 
खजूरको कहते हे । जलसे उत्पन्न हुए एक प्रकारके कन्दका नाम HAGE | कचनारकी समा- 
नही कोविदारभी होताहे | तालकन्द ताल्मूलीको कहते हैं। बिससे भसीडेका बोध होताहै | 
शतकन्द कहनेसे शतावरी कहनी चाहिये। MSH झालगको कहते हैं । एक शाक होता है 
उसे कराळ कहते हैं उसीका दूसरा नाम कालेय है। अथवा दारुहल्दी लेनी चाहिये | एथ्वी- 
चन्द्रोदयका मत हे कि-कर्कटीकों सुनिषण्ण कहते हैँ यह गोडदेशम प्रसिद्हे | सुवचेळ 
एक प्रकारका शाक होताहे । श्रीपर्णाके फलोंको कट्फल कहते | | कोंकणी Gel दाख 
{ मुनक्का ) को कहते हे । केदेवका मत है कि-तिन्दक ढीढसको कहते = | अथवा fare 
फलहीका नाम ह ग्रीवकमी एक फल होतांहे | महुएके पुष्प अथवा फलोंको मधु कहते हैं 
गौडळोग वेकंकतको चेची कहते | | परूषक परूस नामसे प्रसिद्ध है। नागर सौंठका ना- 
महे | एथ्वीचन्द्रोदयमें ब्रह्मपुराणका वचन हे कि-आम्र आम्रातक बेल दाडमी बिजौंरा पु- 
राना आंवला क्षीर ( दूध ) नारियळ परूषक नारंगी खजूर दाख ( मुनक्का ) नील्कैथ यह 
फल Med यत्नपूर्वेक देन चाहिये | मत्स्यपुराणभ लिखाहै कि-दहा दूध सहित अन्न और 
बूरा मिश्रित गौका घृत संपूर्ण पितरोंको एक मासपयेन्त तप्त रखताहै यह केशवने कहा 
दे । याज्ञवल्क्यका वचन हे कि-हविष्य अन्नदेनेसे एक मास और पायससे एक वर्षपयैन्त 
पितृगण तृप्त रहते है, मछलीके मांससे एक मास; हरिणकेसे दोमास, उरभ्रके मांससे तीनमास, 
पक्षीकेसे चारमास, बकरीके मांससे पांच, एषतकेसे छे मास, ऐणसे सात, रुरुस आठ, वा- 
राहे नौ और खरगोइाके मांससे दसमास पयेन्त पितर तृप्त रहते हैं । गैडेका मांस महा- 
झाक मधु मुनिअन्न और लोहका मांस, कालशाक और वाध्राणसका मांस यह सब पितरोंकी 
तृप्ति कारके | निगमका वचनहे कि-जिस बकरेकी वृद्ध होनेके कारण Seas क्षीण होगईंहों 
और जिसका वणे Atal याज्ञिक लोग आडकभमें उसीको वाध्रीणस कहते हैं | मेधाति- 
थिनेमी wars कि-वृद्ध छागका वाध्रीणस नामदे । कात्यायन ऋषि कहते हैं कि-छाग 
वृष और मेष इनका लाकर ३।पोका मोळ. लेकर अथवा लायकर किम्वा अपने आप मरेहओँके 
ठाकर उनके मांसको पका | कूमपुराणमं लिखाह कि-मोलूलेकर प्राप्त होकर अथवा 
अपने आप जो मरगयेहों उनको लाकर हिज यत्नस श्राद्टमें दे तो वह अक्षय होकर पितरों 
को प्राप्त alate | TSH दियेहुए मांसव यदि भक्षण न करे तो मनुजीने यह दोष कहाहे 
कि-श्राद्धमें Maw हुआ जो मनुष्य मांसभक्षण नहीं करता वह मरकर इक्कीस जन्मपयन्त 


१ यद्यपि ‹ पायस › कहनेसे झटिति खीरका ज्ञान होताहै परन्तु-“ पयोविकारं पायसम्‌” इस व्यृत्पत्तिसे दध 
{ मावे ) के जितने पदाथ बनते हैं वे सब पायस कहलाते है । 


१ 
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पशुयोनिमें जन्म धारण करताहै | यहां बहुतसे TINA मधु और मासका प्रशसा कही है 
्वेमाद्रिमें देवळने यह कहाह कि जा आड मांसहीन किया जातांहे वह कियाजानेपरभी न 
करेहीकी समाने हेमाद्रम ब्रह्मपुराएकाभी वचनंहे HAG ATSH राहत नहा हाता उः 


६९२ 


समे चाहें अन्य सबरस और मिष्टान्नहों तोभी उससे पितर तृत नहा हति याद श्म AY 


मात्रभी शहत न होतो उसमें पितरोंकी तृप्तिका नामभी नहीं लेना चाहिय । इन सब वाक्याक 
देखनेसे श्राद्धमे मांस और मध अवश्य होना चाहिये यह प्रतीत होताहे । गोडनिबन्धम मः 
त्स्यपुराणका वचनंहै कि--यादि शहत न मिले तो गुड और दूध न हाँ ता दहा दान कर आर 
यदि घत न हो तो घ्रृतवती ऋचाका जप करना चाहिये | श्राह्कलिकार्म नागरखण्डका व- 
चनहै कि-यदि किसीप्रकार ब्राह्मणोंको शहत न दियाहो तो मधुराहित पिण्ड तो कदापि नहीं 
देने चाहिये। बृहत्पराशर तो मःसका निषेध करतेहे कि-जो कई किसी प्राणीको मारकर उसके 
मांससे पितरोंकों तृप्त करतहै वह चन्दनको भस्म करके मानों कोयले बेचताहै | जैसे बालक 
कूपमें किसी वस्तुको डालकर फिर उसके निकारनेकी AST कर ता आपभा उसाम गर जाताह 
इसी प्रकार मांससे पितरोंको तृप्त करनेवाडा व्यक्ति ग्वयंभी पतित हो जाताहे | उन्हाँहीने यहभी 
कहाहै कि-यदि अन्न किसी प्रकारभी प्राप्त नहोसकै तो मांसको ग्रहण करना चाहिये, और 
यदि वह मांस श्वान आदिके द्वारा हनन किये हुए पशुका होय तो उसको ब्राह्मण स्वयं 
भोजन न करे | भागवतमें लिखा हे कि-श्राडमें न ता मांस देना चाहिये ओर न उसे भक्षण 
करे, क्यॉकि-मुनिअन्नसे पितृमण्डली जेसी प्रसन्न और तृप्त ददाती टे ऐसी पशुआऑको दि: 
सासे नहीं | यहां कोई २ आचाय यह व्यवस्था करते हे कि-ब्राह्मणको मुनि अन्न, क्षत्रिय तथा 
वेश्यको मांस और शूद्रको Ay (शाहत) देनेकी विधि है यह शहत किसीके लियेभी विरुद्ध नहीं 
हेमाद्विम यह पुटस्त्यका वचनह | एथ्वीचन्द्रोदयमें यह लिखा है कि-संन्यास गोमेध यज्ञ 
श्राद्धमे मांस और मधुका दान अथच देवरसे पुत्रत्पत्ति यह पांच कमे कलिमुगमें वर्जित हैं 
ऐसा निगममें कहा है । वर अतिथि और पितरोंके लिये पशुका वध करना न चाहिये इस 
वाक्यसे AKA आदित्यपुराणकी उक्ते लेकर मांसका ग्रहण कलियगमें वर्जित प्रथमही 
चुके ह । बृहन्नारदीयम [लेखा है कि-श्राडमें मांसका दान और वानप्रस्थ आश्रम AT 
कह कर यह कहा हे कि-विद्वानोने इन धर्माको. कलियुगमँ वर्जित कहा है | इस वाक्यके 
अनुसार मांसकी विधि कलियुगके अतिरिक्त अन्य ग्रगोंके विषयमें है। कलियुगमें मांस 
निषेधप्रातपादक जो वाक्य हैं उनकी व्यवस्था देशाचारंक अनुसार कर लेनी चाहिये। 
वृहन्नारदायर्म ASA प्रकरण लेकर यह कहा है कि-श्राद्धमें मांस और मधु आचारके 
अनुसार टने चाहिय, क्या के-जो जिस देशके उत्पन्न हुए मनुष्य हैं उन्हें उसी देशका 
आचार ( व्यवहार ) करना चाहिये यादि न करें तो उन्हें सब धमेसि बहिप्कृत (पतित) जा- 
नना चाहिये | भ्रगुजीको यह उक्तिटे कि-जिस देश पुर ग्राम अथवा नगरमें जो धर्म विधान 
किया गयाहा उसक वि्नयर्म वहाँ कुछ विचार न करे -। यह कथन ठीक नहीं क्यों कि- 
ह्याळकाधकरणन्यायस दशावेशेषक| कल्पनाका अयोग होजायगा.। हमारे पितामहने मां- 
समीमांसाम यह सब निरूपण किया हे | मनुजी महाराजने यह कहा है PAE दः 
व अथवा पायस ( खीर अथवा खोया आदि ) से वर्ष दिन पर्यन्त और वाध्रीणसके मांससे 
बारह वषै पर्यन्त पितरोंकी तृप्ति होती है। हेमाद्रिमे सुमन्तुने दुग्ध आदिके विषयमे यह वि 
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शेषता कही है कि-श्राडमं घत और दूध दही गौओंका श्रेष्ठ होता हे, और भसका घत 
पवित्र कहा है दूध नहीं । याज्ञवल्क्यका वचनहै कि-सन्थिनी ( ग्यामन हानपर होनिपर्‌ दूध देने 
वाली ) दस दिनकी ब्याई हुई, जिसका बच्चा नहो, ऐसी गौके; तथा ऊंट ( घोडे आदि ) 
एक खुरवाले तथा जंगली पशुओंकी स्त्रियांका दूब श्राद्धमे वर्जित हे । देमाद्रिम दारात ऋ 
षिका वचनहैं कि-नवीन व्याई SEAT दूध सातरात्री पयन्त पान करना न चाहिये यह कोः 
इ २ कहते हे, अन्य ये| कहते है कि-दसरात्रीं पयन्त ग्रहण करनेके अयोग्य है एवं वमज्ञ 
व्यक्ति यौ. कहते हैं कि-एक मासके पश्चात्‌ ग्रहण करनेके योग्य होता हे । यह वाक्य 
रजोमावक विषयमे है | देवलका वचनहै कि-बकरी AS और भैस इनके दूध मीर दूथके 
विकारोंको श्राद्धे त्यागदेना चाहिये, किन्तु भैसका घत हितकारी है । वहांही ब्रह्मपुराएा 
का वचन है कि-मैंस चमरी गौ मृगी भेड एक खुरवाळी स्त्री ऊंटनी इनके TI दुही घत 
और इनसे पकाएहुए पदार्थका ASN त्याग करदेना चाहिये | जिसमें गुड अथवा मिरच 
मिलीहों ऐसी वस्तु बासी दही और फटा महा और फॅकनेके योग्य जिसमें स्वादहीन फेन 
( झाग ) हो ऐसा महा sed वर्जित हे । भैसके दूधका अपवाद अपराक ग्रन्थर्म ब्रह्मएु- 
राणके वचनसे यह कहा है कि-महा और तुहिन देना चाहिये मढ़ा ऐसादे जिसमेंसे मक्खन 
न निकाला गयाहो वह अमृतकी समान होता हे ओर जंगली भेसका दूध जिसम माठा 
Morel देनेके योग्यै | श्राद्धकौमुदीर्मभी यही wate | यद्यपि याज्ञवल्क्यने यह tale 
कि-घृतआदिसेग्रक्त बहुतदिनोंका धराहआमी अन्न भोजन FAG AAS, गेहूं यव आर 
गोरसके बने पदाथ घृतआदिसे Catal तोमी भोजनके योग्य इस वाक्यके अनुसार 
बासी दही आदिभोजन करनेके योग्य कहे दे तथापि जिस बासी पदाथमेमिच अथवा गुड मि 
लाहो उसमें दोष अवश्य मानाहि यह हेमाद्रिका मतंदे | वहांही ब्रह्मपुराणका वचने किसभ 
यका झाक RAS AIA मूली और जंगली शाक यह sea नित्य देने चादिये। हेमाद्रिम 
ale किञजिस झाकके छोटे २ पत्ते होतेहे उसे तन्डृटीय कहतेदे |“महाराष्ट्रढण माठ 


>>>, (> शारी 
Hada | आरण्यक कहनेसे फांजी चूचाआदि Ade | वहाहों कहाह कर ढाडमा 


( अनार ) पीपठ साठ भद्रख इमढी आम्रातक जीरा AT धानेया इनका ATA | वायुः 
पुराणम eas कि--अगस्तके नवीन पत्ताको ताम्र Fade, आर सब काषाय Keele | 


-प्रमासखण्डमें यह कहांदे कि--आरामके नवीन पत्तोंको सीमन्त कहतेटे, ओर सबका कलाप 
-नामंहै | कूमेपुराणमें यह Hale कि-तमाळ शतकन्द ( शतावरी ) मोहालुकन्द ओर्‌ UI 


यहभी aed देने चाहिये | 
अथवर्ज्यमाकण्डेयपराणे यच्चोत्कोचादिनाप्राप्तंपतिताद्यदपाजित 
म्‌ | अन्यायकन्याशल्का्थद्र्व्यञ्चात्रावगाहतस्‌॥ पित्र्यथमेप्रयच्छस्व 
त्य॒क्त्वायन्चाप्य॒पाहूतम्‌। चंन्द्रोदयेशंखः भस्त॒णंशिरसाशिग्रुपाळंकी 
AIPA । कृष्माण्डालाम्बुवात्तांक कोविदारांश्चवज्ञयेत्‌ ॥ पिप्प 
हींमरिचंचेवतथापिण्डकमूलकम्‌ | कृतञ्जलचणंसर्ववशाग्रेचविवर्जयेत्‌॥ 
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६९४ निर्णयसिन्धोः= 

राजमांषानमसरांश्रकोद्रवान्‌कोरदूषकान्‌ । लोहितानबृक्षनियासान्‌ 
श्राद्धकम्मणिवञ्जयेत्‌ ॥ भस्ठणंकाइमीरदेशप्रासद्धस्‌। सुरसानगु 
ए्डीतिमाधवः ॥ त॒ळसीतिपृथ्वीचन्द्रोदयः | साचभक्ष्यत्वेनानषिद्धा न 
पष्पत्वनेतिगौडाः ॥ पालंकीपालकइतिम्रसि्धा | खूचुकजळजःशाकः। 
समकमितिपाठेखदिरशाकइटतिहेमाद्रिः | मरीचान्याद्रणीतिहेमाद्रः । 
कृतंलवणंसँभरभिन्नम्‌ | सैधवंळवणंचेव तथामानससम्भवम्‌ | यञ्च 
सामद्रिकंभवेदिति झळपाणौपाठः | पवित्रेपरमेह्तेप्रत्यक्षेअपिनित्य 
शइातवायवीयोतत ( मानसंसाम्भरम्‌ ) यत्तुमावष्ये तजन्याद्‌ 
न्तकाए्ञ्जप्रत्यक्षंळवणंतथेति । तत्रक्षारळवणंखारीतिप्रसिद्धेनिषिष्॥ 
भुक्वातुक्षारलवणंत्रिरात्रन्तुवनेवसेदिति AAA शूलपाणिः | 
क्षीरळवणमितियावत्‌ । क्षीरमितियावत्‌ । क्षीरमिश्रंलवणेनिषि 
दमितिवाचस्पतिः ॥ राजमाषाःरतराइतिप्रसिद्धाः । कोरदूषकःवन 
कोद्रवः | चन्द्रिकायांशंखः पिण्डालकंचतुंडीरंकरमद॑ंचनालिकम्‌ | 
कष्मांडंबहुबीजानिश्राद्ेदत्वाब्रजत्यघः ( पिण्डाळकंमहाराष्ट्रषुपेण्डरमि 


तिप्रसिद्धम्‌। तुण्डीरंबिम्बीफळमितिकैदेवः | करमदकरवं दामैति प्रसिद्ध 
म्‌।)तत्रैव बिडालोच्छिएमाघातंश्राद्धेयल्लेनवञयेत्‌। कृष्माण्डंमहिषीक्षीर 
माढक्योराजसषेपाः ॥ चणकाराजमाषाश्चन्नन्तिश्राद्धंनसंशायः ॥ वृद्ध 


पराशरः करीरफळपुष्पाण विडंगमरिचानिच | जम्भारिकासजम्बीर 
सुपक्कम्बीजपूरकम्‌ ॥ जंम्बळाबूनिपिप्पस्यःपटोळंपिण्डमूळकम्‌ | 


मसूरांजनपुष्पंचश्रार्ेदत्वापतत्यथः ॥ ( जम्बुसक्ष्मं ) माधवीयेचतुर्वै 
शातमते यावनालान्‌कुलित्यांश्र वज्जेयन्तिविपश्चितः ॥ ( यावनाला 


BAST ) ॥ अन्नयानचणकाद ॥नावाहतानाषदछ॥ानतषाविकल्पः | 


अन्यथा इ्यामाकश्रणकेःशाकर्नवारेश्रप्रियंगुमिः ॥ गोधूमेश्रतिलेमुद्रैमा 


संप्रणयतैपित॒निति .। गोधूमीरिक्षुभिमुहै सतीनेश्रणकैरपीतिहेमाद्रौको 


CA 


मा३ष्णुधमोदिविरोधःस्यात्‌ ॥ पिप्पलीमरीचादेस्त॒ प्रत्यक्षस्यनिषेधोनः 
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चतुथपरिच्छेदः । ६९५ 
्वन्यदरव्यामिश्रस्य ॥ सौवीरतिक्तैलेवणादिभिस्तुपाकस्यसिद्िमंहतीहृयै 
स्तु। तडीजपूरानर्मारचादियोगात्सिद्धम्प्रदेयंनतुदुष्यतीहेतिप्रथ्वीचन्द्रो 
दये वृद्धपराशरोक्तेः | तत्रैव दातुश्चयस्मिन्मनसोभिळाषः श्रद्धाभवेद्यंत्रच 


दीयमाने । श्राद्धेषुदेर्यीवीववत्तदवतदत्तमक्षय्यमितिञ्रुवन्ति।। एतन्निषि 


_ देतरावैषयम्‌ ।चंद्रिकायां कृष्णधान्यानिसवाणिवजेयेच्छ्राष्धकमेणिनव 


९0० ८. 


जयेत्तिलांश्वेवमुद्दमाषांस्तथैवच | मात्स्ये मसूरशणनिष्पावराजमाषकुसु ` 
म्मिकाः ॥ पद्मबिल्वाकेधत्तरपारिभद्राटरूषकाः ॥ नदेयाःपिठ्कार्थेष 
पयश्चाजाविकंतथा । कोद्रवोद्दारचरककपित्थमधुकातसी ॥ एतान्य 
पिनदेयानिपितभ्यःश्राद्धमिच्छता ॥ ( निष्पावाःवछ्लाः )यत्तु माकेडेयः 
प्रियंगवः कोविदारानिष्पावाश्चात्रशोभनाइ्यते तत्रनिष्पावः श्रेतशिबीति 
दानसागरेश्राद्प्रकाशेचोक्तम्‌ ॥ बिल्वंचरक्तनिषिद्दं जंबीरंरक्ताबल्वं 
चशाळस्यापिफळंत्यजेदितिब्राह्मोक्तः ॥ ( पारिभद्रोनिबतरुरित्यमरः ) 
रक्तमंदारइतिहेमाद्रः ( आटरूषोवासातपुष्पम्‌ | उद्दारःकांचनारः | 
मधूकंअ्येष्ठीमध्वीति चंद्रिका | चरका वनमुद्गाः । ) हेमाद्रौत्रह्मांडे आ- 
सनारूढमन्नाद्यंपादोपहतमेवच | अमेध्यैर्जगमैः स्पृष्टशष्कंपयुषितंचय 
त्‌ | दि.:स्विन्नंपररिदग्वंचतयैवाग्रावळेहितम्‌ ॥ शकेराकीटपाषाणेःकेशै 
येच्चाप्युपद्रतम्‌ ॥ पिण्याकंमथितंचैवतथातिलवणंचयत्‌॥ SLBA 
श्रयेमक्ष्याःप्रत्यक्षलवणीकृताः।वाससाचावधूतानिवज्योनिश्रा्दकमेणि॥ 
हिः स्विन्न॑यत्सकृत्पाकेनभक्ष्यमपिहिंगुजीरकादिसंस्कारार्थपुनः पच्यते 
हर््यम्‌॥यत्तृतिक्तशाकान्नविकारादिद्विःपाकेनैवभक्षणाहतन्ननिषिद्वम्‌॥ 
अग्रावलेहितमास्वादितपूर्वम्‌। पर्युषितस्यसदानिषेवेपिपुनवेचनम्‌। अ 
पूपाश्रकरंभाश्रधानावटकसक्तवः। झाकंमांसंमसूरंचसूपंकृसरमेवच। य 
वागूः पायसं चैवयच्चान्यत्स्ेहसं युतम्‌ । सवपर्यृषितंभोज्यंशु्कंचेत्परिवजञेये 
दितिमाधवीयेयमाक्ते:वटकादेरपिपयुषितस्यनिषेधाथेमिति चंद्विकादयः। 
वञ्येषुविश्वामित्रः कपित्थंकुरुकंचेवनालिकेरेचपैत्तिकम्‌ | जंबूफला 
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६९६ निर्णयसिन्धोः- 
दिपकंचपिण्याकंतंदुलीयकम | हेमाद्वीषट्जिंशन्मते वर्ज्यामकेटकाःश्रा 
दवेराजमाषास्तथैवच ॥ ( मर्कटकाःलाकाइतिप्रसिद्धाः ) पैठीनसिः ब 
ताकंनलिकापोतंकसंभाइमंतकानिच | शाकानामभक्ष्याइति । ( पोतंपो 
इतिप्रसिंद्धम्‌ | कुसुंभंकरडडेतिमहाराष्ट्रेप्रासछ्धम ) मार्केडेयः वज्याश्चा 
भिषवानित्यंशतपष्पागवेधकाः | जंबीरकंफलंवज्ये कोविदाराश्वानेत्यश:|| 
अभिषवःशकइतिचंद्रिका | संवानकमितिपुथ्वीचंद्र: । शतपुष्पासावाइति 
प्रसिद्धम्‌ | शाठ्यायनः मारिष॑नालिकाचवरक्तायाचकलाबेका | असुरा 
न्नमिदंसर्वपितृणांनोपतिष्ठते ॥ मारिषंमध्यदेशेमरुसाइतिमहाराष्ट्रेपुराज 
गिराइतिचप्रसिद्धम्‌ ॥ कलंबिकावेण्वाकृतिपत्रा ॥ तत्रैव गांघारिकापटो 
लानिश्राडकर्मणिवजयेत्‌ ॥ गांधारिकातंदुलीयमितिचंद्रिका | जवासा 
ख्यादुरालभेतिकेदेवः | भारते हिंगुद्रव्येषुशाकेषुअलाबुंलशुनंतथा | 
कुकुडकान्यलाबूनिकृष्णंठवणमेवच | पुनरलाबुग्रहणमुभयालाबुनिषे 
वाथमितिपृथ्वीचंद्रः ॥ कुकुंडकंवतुलछत्राकम्‌ | तत्रैव कुस्तुंबुरुंकलिंगो 
त्थंवजयेदाम्लवेतसम | हमाद्रौब्राह्मे वातोकंपर्चाशबंचलोमशानिफला 
निच | कलिगंरक्तचारंचवीणाकंघतचारकम्‌ ॥ कपालंकाचमार्रिचकरंजं 
पिंडमूलकम्‌ | शञ्जनचुलिकांचेवगाजरंजीवकंतथा ॥ वृन्ताकंश्वेतं कंडु 
रॉंश्वेतवृन्ताककृष्मांडेचविवजेयेदितिंदेवलोक्तेः ॥ तेनकृष्णस्यानिषेव 
इति चंद्रिकामाधवौ वस्तुतस्तुसदाश्वेतानिषेधात्‌ पुनःश्राद्धेनिषेधोव्यथेः । | 
तेनभक्ष्यस्यकृष्णवृन्ताकस्यापि निषेधार्थमिदमितिवयम्‌॥ कंदूराकपिक | 
च्छः कभाडवृत्ताळाबुः। पच।शंबवल्कमसूरराजमाषमठकुळत्थाः। लोमशा | 
निकपित्थानि । रक्तचारंलोहितचारफलम्‌ | वीणाकंकृष्णदीेककेटी । 
घृतचारकंचिरास्थितचारफलम्‌ | चारोलीतिप्रसिडम्‌ | कपालंनारिके 
लम्‌ | का्चकवृक्षफलं | मारिचंआद्रमरचानि | शञ्जनंपलांड्भेद्‌ः | प 

श्विमांदाशप्रासद्धः | नतुगाजरम्‌ | तस्यपृथग॒क्तः हेमाद्रिणातगञ्जनंगा . 
ज़रमेवोक्तम्‌ | गोडश्रा्कोमुद्यामप्येवंतनचित्यम्‌ ॥ चक्रिकाचिरकाळ 
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शुक्तपानकम्‌ | चंद्रिकायांहारीतः नवट्लक्षोदंबरशेळ्दधित्थनीपमालु 
लगानेभक्षयेत्‌ ॥ ( शलःभोकरसंज्ञः | दधित्थंकपित्थम्‌ ) स्मरति 
सारे क्षीरेतुल्वर्णद्त्वाउच्छिष्टेपिच यद्धुतम्‌ | र्नानंरजकतीअषुताम्रेगव्य॑ 
सुरासमम्‌ | गोडनिबंधसागरेस्मृतिः नारिकेरोदकंकांस्ये ताम्रपात्रेस्थि 
तंमथु। गव्यचताम्रपात्रस्थंमथतुल्यंघृतंविना॥ताम्रपात्रेवृतंमांसंपंचगव्यं 
घृतेतरत्‌ ॥ आमिषंतुगवांमांसंदधिमद्यंपयोरज: ॥ द्रव्यांतरयुत॑मांसंपय 
सासंयुतंदांधे ॥ पयोनुद्धतसारंचताम्रपात्रेन दुष्यति | 


[2 वस्तु AEH Aside अब उनका वर्णन करते है | माकण्डेयपुराएम लिखाटे किल 
उत्काच (घूंस) आदिसे प्राप्त, अथवा पतितसे उपार्जन कियाहुआ, अन्यायसंचित अथवा कः 
न्याके मूल्यका धन श्राद्धम |नन्दित॑ह | मुझे पितरोके निमित्त धन दो इसप्रकार कहकर जो 
धन प्राप्त केयाहो वहमी त्याज्यहे | चन्द्रोदयम शंखका वचनेहे कि-भस्तण सुरसा (aE 
ण्डा ) तुलसी शिग्रु पालक म्नचुक कूष्माण्ड ( पेठा ) अलाबू बैंगन और कोविदार (क 
चनार ) इनको MSH त्याग देना चाहिये । पीपल मिच पिण्डमल ( सळगम ) बनाया हुआ 
लवण ART अग्रभाग रमास मसूर कोदो कोरदूषक AAG लाळ गोंद इन सबको श्राडमे 
वाजत रखना चाहिय | भूस्तण कश्मीरदंशम Wess | माधवाचाय निशुण्डीक। सुरसा कहते 
६, जार एथ्वाचन्द्रीदयम तुलसींका सुरसानाम मानाहे । गोडलोग या कहत हं कि-तलसीके 
मक्षणका Ie चढानेका नहीं। पाळकके शाकको पालंकी Fada | जलम उत्पन्न होने 
वाळ शाकका सुचक AWS | हेमाद्विम यह छिखांदे कि-यदि किसी पुस्तकम समक पाठ होय 
तो खरका शाक लेना । गीठी मिरचोंका निषेधहे यह हेमाद्रिमं लिखांहे । बनायाहआ लवण 
भी साम्भरस भिन्न CAT कारण कि-हेमाद्रिम यह पाठहे कि-सेन्धा साझर ओर समद्रका ल- 
वण यह प्रत्यक्षम परम पावित्रंह यह वायुपुराणन Sale | तजंनी दन्तकाए भोर प्रत्यक्ष लवण 
यह व।जत6, इस वाक्यम खारी नानका निषेधंहे | क्याके-शूलपाणि कहते हैं ब्रह्मपुराणमें 
यह WORMS TAT लवण खाकर तोमरात्रीपयन्त वनम निवास करना चाहिय | और यदि 
alt ठवण यह पाठ हाय ता वाचस्पा्त यह कहते हैं के-दधमेले लव॒णका निषेध जानना 
चाहिये | राजमाप रतराक नामसे प्रसिद्धदे। वनकी कोदोको कोरदूषक कहतेहें | चन्द्रिकामे 
शंखन यह Fale कि-पिण्डाळक ( पिण्डाळू-पडर अथवा पिण्डखजूर ) तुण्डीर ( बिम्बिका 
"फळ ) करमद्‌ ( करवन्द्‌ ) नाछिक ( नरसळ ) पेठा और बहबीज इन वस्तुओंको Alea 
दान करनेसे दाता नरकगामी होतांहे । वहांही यहभी ais कि-बैलावका जूंठा और 
*सूंघा हुआ पदाथ तथा पेठा भसका दूध आढकी ( अरहरकी दाळ ) राई चने और राजमाष 
( रमास ) इनक! ASA त्याग देना चाहिये, क्योंकि-श्राद्में उक्त वस्तओंका दान करनेसे 
।नस्सन्दह्‌ आडका नाश हा|जाताह । वृद्पराशार यह कहते ह कि-करीरक फल और पुष्प 
वायांवडग ATT बिजारा जम्भीरी SY जामन अलाबु पीपल पटोल पिण्डमूल मसूर अंजनका 
पुष्प इन वस्तुआंको ASH दान करनेसे अधोगतिको प्राप्त होताह | माधवाचायेके ग्रन्थमें 
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चतर्विशतिमतका वचन लेकर यह बात [शिखी हे ।क-यावनाठ ( इनको 
Aaa लोग श्राद्धमे त्याग देते हैं | यहाँ चनेआदि जिनवस्तुभाका नाव विधान दोना 
ॐ उनकी विकल्मता जाननी चाहिये | अन्यथा [ नहीं तो ] श्यामाक ( समा ) चने शाक 
मनि अन्न कंगनी गेहूँ तिळ और मूंगके दानसे एक मासपयेन्त पितृसमाज तृप्त रहताहे, गहूं 
गन्ने मंग सतीन ऑर चने इनके दानसेभी मद्दीनमरपयन्त पितराकी qa होती दै, हमाद्रम 
लिखे हुए कूमपुराण और विष्णुधम आदिके वचरनाका विराध हाजायगा | पीपल और मिरा 
चआदि यदि केवलहों तो उनका aS किसी TGA मिलीह। ता नहा क्योंकि एथ्वीच 
न्द्रोदयमे वृद्धपराशरने यह कहाहै कि-सीवीर और चरचरे पदाथ तथा रवएाआदस पाक 
उत्तम बनताहै अतएव बिजोरे आदिको मिरिची आदिक यांगस [सिद्ध करक द ता काई 
दोप नहीं है । वहांही यहभी कहाहै कि-जिसके देनेके लिये दाताकों इच्छाही आर जिसके 
देनेसे श्रद्धाकी वृद्धि होतीहो श्राडमें वह वस्तु विधिवत्‌ दान करनी चाहिये क्याक-उसस 
अक्षय तप्ति adie | यह वाक्य निपिद्धसे भिन्न अन्य वस्तुआंक विषयम जानना। चन्द्रि 
कामे कहाहै कि-तिल और उडद मूंगको छोड TSH अन्य सब काले धान्य AHS । 
मत्स्यपराणम यह कह है कि-मसूर शण निष्पाव राजमाष कुसु म्मका पद्म AS आक धतूरा पा- 
रिभद्र ( निम्बतरु ) बासेका फल और बकरीका दूध यह पदाथ आद्धर्म दने नहा चाहिये | 
कोदों उद्धार ( कचनार ) वड कैथ महुआ और अतसी यहभो श्राडमें पितरांको कदापि 
देने न चाहिये | माकण्डेयने जो यह कहांहे कि-प्रियंगु ( कांगनी ) कोविदार और नि- 
षपाव यह श्राद्धमे ग्राह्य, यहां निष्पाव कहनेसे श्वेतशिम्बीका ग्रहणे यह श्राडप्रकाराम. 
Hele | बेळामॅभी रक्त ( लाळ ) ATH MMS कारण ।के-ब्रह्मपुराणमं Bale केज 
भीरी लाळबेल और शालका फल इनका परित्याग TS | हेमाद्विम [Sle क्रे-छाल्मन्दा- 
रका पारिभद्र कहते हैं । वनेळी मृंगको चरका कहते दै | SANSA ब्रह्माण्डपुराणका वचन 
कि-आसनके ऊपर TEST चरणसे स्पर कियाहुआ अपवित्र तथा जंगम जीवासे स्परा.कि- 
याहुआ सूखा अथवा बासी अन्न, तथा द्विःस्विन्न ACSA तथा प्रथम चाखाहुआ अन्नआदि 
पदार्थे, अथच जिसमें किरकिळ कीडे अथवा कंकर या बाळ पडेहों खळ मथित वस्तु जिसमें 
लवण अधिकहो तथा जिन सिद्धपदार्थोमे प्रत्यक्ष लवण मिळायाहो Ae aaa दिये हुए यह 
सब पदाथ श्राडकममें Aida | द्विःस्विन्न उसको कहते हैं जो एकवार पकाकर हींग जीरे 
आइक सस्कारसे दुबारा पकाया जाय | माळपुए करभ धान वटक ( वाटी ) सत्तु शाक 
मांस और मसूरदाळ खिचडी यवागू और पायस तथा जिनमें द्रव पदाथ संयुक्तहो ऐसीं 
अन्य वस्तुएं यह सब बासीभी भक्षण करनेके योग्ये, यदि शुष्कहो तो त्याज्यहें माधवके 


AN SS 


अन्थभ कहो हुई यमका SHH बासी वटकआदिकामी निषेधदे एसा चन्द्रिका आदिका मत 


| वर्जितोर्म विश्वामित्रने यह कहाँहै कि-कैथ कुतुक नारियल पोत्तिक पकेहए जामन फळ 
पिण्याक और तन्दुळीयक यह सब त्याज्ये । हेमाद्रिमें षट्त्रिशान्मतका वचनंहै कि-श्रा- 
ed Car और राजमाष वार्तं । पैठीनसीने यह कहांदै कि-शाकोंमें गन नलिका 
( नाळीका शाक ) पोई करड और अमळतास यह वर्जितै । मार्केण्डेय ऋषिका वचन 
कि-अभिषव WAIT गवेधुक जंभीरी और कोविदार यह नित्य वर्जितहैं | चन्द्रिकामें लि- 
Gig कि-अभिषव श्वेतको कहते है। एथ्वीचन्द्र कहते हैं कि-सन्धानकका aS | सो ये 


क 
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पालकको शतपुष्पा कहते हैं | शाठयायनका वचनहे कि-मारिष ( मरुआ ) नाली लाल-कदं- 
'बिका ( जिसके पत्ते वांसकी समान होतेहे ) यह सब असुरोंका अन्न कहलाताहै अतएव पि 

तरोको प्राप्त नहीं होता | मारिष मध्यदेशर्म AVA ओर महाराष्ट्रदरार्म राजगिराक AAA 
्रासद्धह | Talal यहभी कहांहे कि-गान्धारिका और पटोल यह सब श्राद्धमे वर्जितह च" 
न्द्रकाके मतम गान्वारिका तन्दुळीयकको Bade | कैदेव कहते हैं कि-जवासेकी कहांदै | 

मारतमें कहाहै कि-हींग द्रव्य और शाकअलाब और लहसुन कुकुंडक और Bea और 

कालानोन यह AEA वजितहे | एथ्वीचन्द्रका Ade किर्‍दो वार अलाबका ग्रहण करनेसे 

दाना अलाबुभांका नेषेध प्रतीत होतांहे | गोठ छत्तरीका कुकुंडक नामंहे | वहांही यहभी: 
कहाह कि-कुस्तम्वरु और कलिंगदेशम उत्पन्न हुआ अमलवेत त्याज्यहै | हेमाद्रिमें 

ब्रह्मपुराणका वचनहे EAT पंचाशिव ( वल मसूर राजमाष मोठ और कुलथी ) और कै- 

थके फल कलिंग काळीककडी नारियल HATH फल गीली मिरचें करंज पपिण्डमूलक गाजर 

यह वर्जितहे | बेंगनोंमें श्वेत बॅंगनका त्यागंहै देवळकी उक्ति ThE SU श्वत बंगन ओर 

पठा इनका त्याग दूना चाहिये | अतएव चन्द्रिका और माधवका वचनहै HIS बेंग- 

नका सदव AT हानेकं कारण फिर उसका श्राद्धमे निषेध says | और हम यह कहते. 

है HFS वाक्य भक्षण करनेके योग्य जो काले बंगन उनकेभी निषेधके लिये हे | कन्दूर 

कहनेसे कपिकच्छुका le । रक्तचारसे BAK फल लेने । घ्रतचारक कहनेसे बहुत 

दनाक घरे चार फल लेने, यह चारोळीनामसे प्रसिद्धहे । गुंजन पाश्निमादिशामें पलांडका 

एक भद WSs WA गाजर नहीं लेनी चाहिये क्यॉकि-उसका तो एथकदी ग्रहणंहे ।. 
हेमाद्रेने तो गाजरहीका UAT कदहांदै | और गौडश्राद्कीमुदीमेंमी ऐसाही wale सो. 
अशुद्धह चुक्रिका कहनेस बहुत दिनांका घराहुआ पेयपदाथे लेना चाहिये | चन्द्रिकामें हारी" 

तका वचनहे [HAS पिलखन गूलर रोड़ ( बहेडा ) केथ कदम्ब और मातुलिंग इनका भः 

क्षण न कर्‌ । स्मतिसारमं यह छिखाहे कि-दूधमे लवण, FS पात्रमें धराहुआ, धोबीके घाट- 

पर खान और ताम्रपात्रे रक्खाहुआ दुग्यआदि मदिराकी समान होतादे | गौर्डनिबन्धसा- 
गरम Wide के-कांसीकेपात्रमं नारेयळका जल, ताम्रपात्रमे शहत और घतके अतिरिक्त 
अन्य गब्यभी ताम्रपान्नर्म मद्यकी तुल्य होताहे। घृतको छोड अन्य पंचगव्य ताम्रपात्रमे रखनेसे 
मासका तुल्य हांजाताहे | ताम्रपात्रम मांसगोमांसको सदरा दही मद्यसरर और दध रजकी 
तुल्य हाताह | तथा अन्य द्रव्यसे सग्रक्त मांस, ओर Made मक्खन निकाल लियाहो ऐसा 
दूध ताम्नपात्रर्म धरनसं दूषित नहीं होता | 


HAAS | याज्ञवल्कयः झुचिगो तति कृत्तोयंप्रक्रतिस्थमहीगतम्‌। 


अब जलका वणेन क्रते ह । याज्ञवल्क्य ऋषिने क Te के-पावेज्र आर जिससे गाका 


तृप्ति हो ऐसा प्रकतिस्थ जल उत्तमह | ; 

वर्ज्येजलमुक्तंहेमाद्रोजह्माण्डे दुर्गधिफेनिलंक्षारंपंकिलंपल्वछोदकम] 
नभवेयत्रगोतृप्तिनक्तेयचाप्युपाहतम्‌ ॥ यज्नसर्वारथमत्सृषयचाभोज्यांने 
पानजम्‌ | तह्यसलिलंतातसदैवश्राद्कमीणि॥ (निपानोजलाशयः ) 
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झाद्धितत्त्वेशंखः स्लानमाचमनदान देवतापेतृतपेणम्‌ । शूद्रादकनकुवा 
ततथामध्या छान* सत हेमाद्रावादत्यपुराण चरपयापतवापरादर 
स्पष्टमथापिवा ॥ जाह्ृव्या स्नानदानादीप॒नात्यवसदापय | कात्यायन 
अपोनिशिनग यानपिबचकदाचन | उद्धत्याम्रमपर्यन्नवाम्नावास्न 
दइतारयतू रजे।दोषेतप्रागुक्तम्‌ | नारदाय त्यजेत्पयषितंप॒ष्पंत्यजेत्पय 
षतजळम्‌ | नत्यजेज्ञाहवीतोयंतलसीबिल्वपद्यकम्‌ | 


वर्जित जळ हेमाद्रिमं ब्रह्माण्डपुराणके TIA गह कहा ISHS MTA झगार्ळ खारी 
गंदला ऐसा जल, तथा अल्प सरोवरका, जिससे गौकी तृपति न हो, बासी, जो शास््राक्तवि- 
[थस सबके लय न निकालाहो आर Al AWA चोवञ्चआादका हा ह तात | यह सब्‌ जळ 
MSHA सदव वाजतह | शुद्धितत्वम Baa वचनह के-शाद्वाक तथा भशुद्धतास उ- 
cage जलसे ख़ान आचमन दान ( का संकल्प ) देवता और पितरोंका तपण कदापि न 
कर | हेमाद्रिमें आदित्यपुराणका वचनह क-बहुत दिनाका घरा हआ तथा WAKA स्पा 
किया हआभी गंगाजल खानदान आदम सदव पवित्रद्दीं करताद | कात्यायनन कहाहं क 


TS ASH ग्रहण अथवा पान न करे, याद रात्रीर्म जळका निकांल तो “ अग्निमुपर्थ 


इस ऋचार्का पढ | रजोदोपके विषयर्म ता प्रथमहा कह आय ह | नारदपुराणम [लखांह 
कि-बासी घरेहए पुष्प आर जलको त्यागदना चाहिये, किन्तु बासी TIS तुळसा बल 


आर कमल त्याज्य नही हे । 
अन्यान्यपिपथिवीचंद्रोदयेमात्स्ये मध्याहूःखडुपात्रेचतथानेपालकं 
बल: | रौप्यंदमोस्तिळागावोदोहित्रश्भाष्टमःस्मृतः ॥ पापंकुत्सितमित्या 
इस्तस्यसंतापकारिणः | अष्टावेतेयतस्तस्मात्कुतपाइतिविश्रुताः । ब्राह्मे 
यतिख्रिदंडःकरुणाराजतंपात्रमेवच | दौहित्रंकुतपःकालइछागःकृष्णा 
जिनंतथा ॥ शस्तानीतिशेषः ॥ दोहित्रंखङ्गपात्रमितिकल्पतर्ः | अप 
ार्केस्मृत्यंतरे अपत्यंदुहितुश्चेवखड्भपात्रंतथैवच | घृतंचकपिलायागोदो 
हित्रमितिकीर्तितम्‌ ।बह्माण्डे अमावास्यागतेसोमेयातुखादृतिगोस्तृणम्‌॥ 
तस्यागोयङ्गवेतक्षीरंतहं। हित्रमुदाहतम्‌ । स्सृतिसंग्रहे उच्छिष्टंशिवानिमा 
ल्यंवांतंचसृतकपटम्‌ | श्राद्वेसप्तपवित्राणि दौहित्रःकुतपस्तिलाः ॥ 
€ उच्छि्वत्सस्यदुग्धा्मित्यर्थः शिवनिमौल्यंगंगोद्‌कं। वांतंमधु | सृत 

कपटंतसरीपट्टम्‌ ) | 


रे 
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चतुर्थपरिच्छेदः । vee. 
औरंभो एश्वीचनद्रोदयमें मत्स्यपुराणके वचनसे कहे हैं कि-भध्याह गेंडेका पात्र नेपाल- 
का कम्बल चांदी कुशा TAS गा आर दाहत्र यह आठा कुतुप कहात है | पापाका कु 
त्सत अथात्‌ “ कु ? नामंहे और यह पापोंको सन्ताप देते हैं अतएव इनका कुतुप नामहे | 
| ब्रह्मपुराणमें कहाहै कि-संन्यासी त्रिदण्डी दया गैंडेका पात्र चांदीका पात्र दौहित्र कृतुप- 
| काल भार डाग ळष्णमृगचम यह सब पावत्रट | अपराकमं अन्यस्मातका यह वचन लिखा" 
| a कि-कन्याकी सन्तान, USE पात्र भार कापलाका घृत इन सबका दौहतच्र कहत 8 | 
त्रह्माण्डपुराणम लिखा [क-भअमावास्याम चन्द्रमाक आनेपर जो गौ तण भक्षण करता 2 
उसके घृतको दौहित्र कहते हैं। स्म्रतिसंग्रहमें यह लिखांहै कि-बछडेका जूंठा दूध, शिवनिमो- 
| ल्य गगाजरू Wad आर टसरका Ta दोतित्र FTI आरातल यह सात श्रादम पावत्रह | 
| तिलष्वापस्तंबः अटव्यांयेसमुत्पन्ना अक्रष्टफलितास्तथा । तेवेश्राडे 
पवित्राः स्युस्तिलास्तेनतिलास्तिलाः ॥ अभावेग्राम्याः ॥ गौराःकृष्णा 
स्तथारण्यास्तथैवत्रिविधास्तिलाइतिब्राह्मोक्तेः 
तिलके विषयमे आपस्तम्बका यह वचनंहै कि-जो जंगलमें उत्पन्नहुए हो, जो बिनाही 
जातवोय जम खडे हुए हो ऐसे तिळ उत्तम होते दे यह तिळ नहीं हैं (spaced ) 
इनक अभावम ग्राम्यातल लेने चाहिये | श्वेत काले आर वनम उत्पन्नहुएण यह तीन प्रकारके 
तिळ होते हे ऐसा ब्रह्मपुराएमें Teale | 
अथवज्योनि चंद्रिकायांयम कुकुटोविडुराहश्चकाकश्चाथबिडाळकः। 
वृषलीपतिबृषलःषंहोवीरारजस्वला ॥ एतेतुश्राद्धकालेवैतरनीयाः 
प्रयत्नतः ॥ खजःकाणःकुणिःश्चित्रीदातुःप्रेष्यकरस्तथा | न्यनांगोष्यति 
| रिक्तांगस्तमप्यपनयेत्ततः | वायवीये अन्नंपइयेय॒रेतेतुयदिवैहव्यकव्य 
याः | उत्सुष्टव्यप्रधानारथसंस्कारस्त्वापदिस्मृतः | समंतुः चांडालादिवी 
| क्षितमन्नमभाज्यमन्यत्रमहूस्महिरण्योदकस्प शांत्‌ | तत्रैवजमदन्निः शद्ध 
वत्योथकूष्मांडयःपावमान्यस्तरत्समाः । पूतेनवारिणादभेरज्नदोषमपा 
नुदत्‌ | चद्रीदयपादुकापानहे।छत्रंचित्ररक्तांबरंतथा । रक्तपष्पंचमार्जारं 
| श्राद्धभूमोविवजयेत्‌ | निणयदीपे घंटानिनादोहयसंनिधानंझंबकशंखं 
कदलीदुरूच | उन्मत्तजात्यकहयारिजानिश्राहस्यवैगण्यकराण्यमनि॥ 
९ हयारिजंमहिषीक्षीरादि )। 


| 
| 
| आडून [जन २ का निषेध ह अब उनका वणेन करते हैं। चन्द्रिकामें यमका वचनह कि-- 
मुगा-ध््ते शूकर काक बिलाव शूद्राका पति शूद्र नपुंसक विधवा और रजस्वला इन सबको. 
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७०२ न्धोः- 


श्राडके समय. यत्नसे थक करदेना चाहिये | ळूले लंगडे काणे FS श्वेतदागवाला दाता- 
का सेवक जिसके कोई अंग न्यूनहो अथवा अधिकही इन सबको श्राडमेसे एथक्‌ करदेना 
चाहिये । वाय॒पुराणमें लिखहै कि-यह यादि हव्य कव्यके अन्नको देखलें तो उस अन्नको 
'त्यागदेना चाहिये, यदि आपत्तिमें हो तो उसी अन्नका संस्कार करले। सुमन्तुका वचने 
कि-चाण्डाल्भादिसे देखाहुआ अन्नमी भोजनके अयोग्यंदै, यादि उसमें मृत्तिका भस्मी सु- 
वर्ण तथा जळका स्पशे हो तो दोष नहीं | वहांहो जमदाग्नेका वचनहै कि-कृष्माण्डी पाव 
मानी और तरत्समं यह ऋचाएँ पवित्र, अतएव इनको पढकर कुशार्ओोसे भोजनके ऊपर 
जळ छिडकनेस दोष दूर होजातांहे । चन्द्रोदयमें लिखाहै कि-खडाऊं जूते छत्री चित्र 
'( तस्वीरें ) लाळ वस्त्र लाळ पुष्प और बिलाव इनको श्राह्धकी भूमीमेंसे ए्थक्‌ करदेना चा- 
हिये | निर्णयदीपमें लिखांहे कि-घण्टेका शब्द घोडेकी समीपता शंबुक ( झाद्र ) शंख 
केळेके पत्ते उन्मत्त आक मैंसका दूधआदि यह सब ASA विकार करनेवाले हैं | 


अथश्राड॒दिनकृत्यम्‌ | चन्द्रोदयेउशनाः गोमयोदकेभूमिभाजनशो 
चंकुयीत्‌। पराशरः कांजिकंदवितक्रंच शुतवाञुतमेवच। पूवमेवनदातव्ये 
मेकोदिष्टेथपावणे | हेमाद्रौपराशरः ग्रहाझिशिशुदेवानांब्रह्मचारितप 
स्विनास्‌ | तावन्नदीयतेकिंचिद्यावत्पिडान्ननिवेपेत्‌ ॥ कौर्मे तिळानवाकि 
रेततत्रसवेतोबंधयेदजान्‌ । तत्रैवदेवलः तथैवयंत्रितो दाताप्रातःस्नात्वास 
हांबरः | आरमेतनवैःपात्रैरज्ञारंभंचबांथवैः ॥ अत्रात्मनेपदात्स्वयमेव 
पाकःकार्यः ॥ अशक्तीपत्न्यातदभावेबांधवैः ॥ ततस्तुनिपपाचाशुसीता 
जनकनंदिनीतिपार्याल्गादितिहेमाद्रिः | श्राद्ददीपकलिकायामाश्चला 
यनः समानप्रवरोमत्रैःसपिडेश्चगुणान्वितैः | कृतोपकारिभिश्चैवपाकका 
यप्रशस्यते | व्यासः गृहिणीचैत्रसुख्नातापाकंकुयात्प्रयत्नतः | निष्पन्नेषु 
चपाकेषुप॒नःस्जानंसमाचरेत्‌। पथ्वीचंद्रोदयेब्राह्मे रजस्वलांचपाखंडांपं 
श्वढींपतितांतथा ॥ त्यजेच्छुद्रांतथावंध्यांविधवांचान्यगोत्रजाम्‌॥ व्यंग 
कर्णीचतुथांहः्रातामपिरजस्वळाम्‌ | वजेयेच्छाडपाकार्थममातृपित॒वंश 
जाम्‌ | (मातापतुवंशजाभिन्नांत्यजेदित्यर्थः) स्मृतिसारे नपाकंकारयेत्‌ 
ुत्रीमन्यांवाप्यन्यगोत्रजाम्‌। सृतवंध्यांचगभेन्गीं गर्मिणांचेवदमेखाम्‌ | 
अत्र Ales [दनक HIE वणन करते ह | चन्द्रोदयमे शुक्राचायेका वचनहे कि-गो- 


वर और जरसे भूमि और पात्रोंकी शुद्धि करे । पराशरका वचनंहै कि-कांजी दही महा यह्‌ 
` पके हो चाहे बिना पके हो परन्तु इनको एको दिष्ट अथवा पावेणश्राडमें पहिलेही न परोसे। 
हेमाद्रिमें पराशरका वचनहैं [कि-घरकी आग्रे बालक देवता ब्रह्मचारी और तपस्वी . इनको 
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चतुथपरिच्छेद्‌ः । के 
पिण्डदानते प्रथम कुछ नहीं देना चाहिये । कूमेपुराणका वचनंहै कि-आडकी भमिमें ति 
बखेरकर चारों ओर बकरियांकों बांधदे । वहांही देवठका वचनंहे कि-इसप्रकार नियमबद्ध 
'इआ दाता प्रभातसमय व्रोसदित ख्रानकर नवीन पात्रोंसे पाकाक्रैयाका आरम्भ केरे, 
इस वाक्यम “आरभते? इस आत्मनेपदके.प्रयोगसे यह प्रतीत होता फि-दाताको अपने 
आपह पाक करना चाहिये | यदि झाक्ति न हो. तो पत्नी और उसकेभी अभाव बान्धवोको 
'पाक करना चाहिये क्याँकि-हेमाद्रिमें यह walk कि-तब जनकसुता सीताने पाक कियाथा 
'एसा पद्म और लिंगपुराणका वचनहै | श्राद्ददीपकलिकामें आश्वलायनका यह वचनंहै कि 
जिनका प्रवर अथवा पिण्ड समानहो उनसे तथा मित्रों गुणिया और उपकार करनेवाला 
पाक करना ABE | व्यासजीका वचनंहै कि-पत्नी स्नान करके पाक बनावे, और पाक बन- 
जानक अनन्तर फिर ख़ान करे | पृथ्वीचन्द्रोद्यमें ब्रह्मपुराणका वचनंहै कि-रजोवती पाख- 
ए्डिनी ब्यमिचारणी जातिसे पतित झाद्रा बन्ध्या विधवा और अन्यगोत्रकी इनको त्याग देना 
चाहिये । जिसके कान Stel, रजस्वला होनेके अनन्तर जिसने चौथे दिन स्थान करभी लि 
याहो) तथा जो मातापिताके वंशकी नहो इस सबको आद्वकमैकी पाकक्रियासे पृथक कर- 
'कमेसे वर्जित रखना चाहिये । be . 


पाकभांडानितुहेमाड्रौनागरखंडे सौवर्णन्यथरोप्याणिकांस्यताम्रोङ्ग 
वानिच | मार्तैक्यान्यपिभव्यानि न्‌तनानिदृढानिच । तंत्रैवादित्यपराणे 
` पचद्न्नानेसुस्जातःपात्रेषृशुचिषृस्वयम्‌ । स्वणीदिधातुजाते षुसृन्मयेष्व 
पिवाडिजः ॥ अच्छिदरेष्वविलिसिषुतथानुपहतेष॒च | नायसेषनभिश्नेषद 
षितेष्वपिकहिचित्‌ । पूर्वकृतोपयोगे ष॒ मृन्मये षुनतुकचित्‌ | वायुपुराणे 
नकदाचित्पचेदन्नमयः स्थालीषुपंतकम्‌ | अयसोदृशीनादेतरपितरोपिद्रव 
न्तिहि। | कालायसंविशेषेणानिंदुंतिपितृकमोणि | फलानांचैतरशाकानांछेद्‌ 
नाथानियानितु ॥ महानसेपिशख्राणितेषामेवहिसन्निधिः । इष्यतेनेतर 
स्यात्रशस्त्रमात्रस्यदशनम्‌ ॥ श्राडदेशेतुविदृषापित॒णांतृप्तिमिच्छता ॥ 
“महानसेपियुक्तानामपिकार्यनद्शनम]तत्रैव पचमानस्तुभाण्डेषभत्तयाता 
म्रमयेषुच | समुद्धरतिवैधोरात्‌ पितृन्दुःखमहाणेवात्‌ ॥ तैजसानामभा 
वेतुपिठरेस्रन्मयेपिच | नवेशचौप्रकुब्वीतपाकंपित्र्थमादरात्‌ | aay 
दित्यपुराणे पक्कान्नस्थापनार्थेतुशस्यन्तेदारुजान्यापे । दव्यादीन्यापि 
'कार्याणियक्ञियेरपिदारुभिः | यमः विवाहेप्रेतकार्य्येचमातापित्रो.क्षयेह 
गा | नवभाण्डानिकुवीतयज्ञकाळेविशेषतः । डी 
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७०४ निर्णयसिन्धोः- 
कके पात्र तो हेमाद्रिश्रन्थमें नागरखण्डकं वचनसे यह कह हे क सुवण चांदा कासी 
तथा तांबेके अथवा नवीन और सुन्दर म्रात्तिकाक SEMA हाने चाहि | वहांही आदित्यपु- 
राणका वचनंहै THAT करके द्विज स्वयं सुवणआदि धातुके अथवा AES पातन पा 
क करें, उन पात्रोंमें कोई छिद्र नहो, कुछ लिथडा नहा, स्वच्छा, Clete अनना KK कट 
किम्वा दूषित नही, जिनको कभी काममें लायागयाह। एस मत्तिकाक TAT पक 
बनावे | वायपुराणमें लिखांहे कि-लोहेके पात्रम पतराका कदापि न पकांवै क्योंकि-लोहे- 
का तो दशेन करतेही पितर भाग जाते हे । और पेतरांक HHA काल लोहेका विशेष निषेध 


फळ अथवा शाकआांदका Vet करनक लिये जो Wa ( चाकू छुरी आदहं ) उन्होका 


पास रखना चाहिये इनक आतारेक्त Set अन्य Tala दशनमात्रमी ATTA । पितृग- 
गको तृप्तिको इच्छा HAAS Mera चाहिये कि-भोजनभवनर्म धरहुए शखोंकोमी 


प्राक स्थानम नहा [दखाव | वहांही यहभी कहांदे कि-भाक्तिभावस ताम्रकं WA पाक- 
क्रिया करें तो वह ब्याक्त अपने ।पंतरांका घार ढु खके सागरस पार करताह | याद धातुक 


पात्र नहा तो म्रात्तकाका शुद्ध पठर ( हांडा ) मं आदरपूवक पितराक TAT पाक करना 


चाहिये | वहांहो आदित्यपुराणका वचनह क-पक्कान्न रखनक लिये तो काष्टक पात्रभी 


श्रेष्ठ कहे गये हैं, और यज्ञीय काष्ठके दर्वी ( करछलीआदि ) बनाळेनेभभी कोई दोष नहीं 
S । यमका वचनहै कि-विवाह, प्रेमकाय और मातापिताके क्षयाहरन तथा विशेष करले यज्ञम. 


नवीनपात्र बनाने चाहिये | 
अथपाकाम्निः । हेमाद्रौप्रजापतिः ओपासनेनान्नसिद्धिरम्ौकरणमे 
वच । प्रथ्वीचंद्रोदयगिराः शाल्ग्रोतुपचद्न्नंडोकिकेवापिनित्यशः । 
यस्मिन्नञ्मौप चेदन्नंतस्मिन्‌होमोविवीयते | मनुः वेवा हेकेझो कुवीत गुह्य॑क 
मयथाविधि | पंचयज्ञविधानंचर्पेक्तिज्वान्वाहिकांडिजः ॥ श्राडस्यगृह्य 
त्वंचाक्तमपराकेण | अन्नविशेषःकर्मप्रदीप प्रातहोमन्तुनिवैत्यैसमुद्त्यहु 
aad | शेष॑महानसेकृत्वातत्रपाकंसमाचरेत्‌ ॥ पाकांतेमितमाहत्य 
गद्माग्नातपनःक्षिपत्‌ | ततोस्मिन्वेश्वदेवादिकमकुय दतंद्वितः ॥ तद॒भा 
वलौकिकेः | ततः्पचेयरज्नानिनिव | पानंतरशनिः | वैवाहिकेग्नावन्यत्रलो 
किकेवापिसंयतइतिकलिकायांसंग्रहोक्तेः । ( पित्रथनिवापक्ृत्वेत्यथः ) 
 अतएवहेमाद्रीवायपराणे पित्रत्थनिवपिङ्गमो कूर्चवाद्‌भसंस्कृते | तत्रेवपा 
द्मात्स्ययोः अञ्निमान्निवपेत्पेत्रंचरुंवासममष्टिभिः | पिठुभ्योनिवपामी 
तिसर्वदक्षिणतोन्यसेत्‌ ॥ चस्ग्रहणान्नशाकादावितिहेमाद्रिः ॥ पिण्ड 
पितृयज्ञार्थपाकविषयोयंनिव।पइतितुयुक्तं ॥ अयंचेतरेषामश्चिः ॥ आश्व 
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चतुर्थपरिच्छेद्‌ः। ७०५ 


लायनानान्तुगुरुणाभिमृताअन्यतोवापक्षीयमाणाअमावास्यायां शान्त 
र ~ las a ~ ~ 4995 जा्‌ 
कम्मकुवीरन्नित्यादिसूत्रेण पचनाग्ने्त्यागमुक्त्वा इहेवायमितरोजात 
“we (> A fe ° ~ € am N 
वेदाइत्यधर्चेन शमीमयीभ्यामरणिभ्यामसिमंथेत्सपचनाभिभवतीतिसूत्रे - 
YAN ~ . A 
वृत्तोचोक्तेः पचनाञ्चावेवपाकः ॥ बौधायनेनाप्युक्तंआहतपचनासि मोपा 
सनंवाभिप्रब्रजन्तीति ॥ स्मात्त।ग्रौपाकस्त्वन्यशाखाविषयइतिकेचित्‌ ॥ 
वस्तुतस्तुपू्वोक्तस्यसवाधानविषयत्वंयुक्तम्‌ ॥ शिष्टाचारेपिनपचनोद 
श्यते ॥ अण्डविळायामपिसवोधानपक्षेवैश्चदेवश्राद्धचपचनेकुयीद्न्य 
यौपासनेइत्युक्तं ॥ अझौकरणन्तुप्रयोगपारिजातादिभिराब्दिकादिसवे 
wees ट्र ट्र NRC EN Of aS yy AR 
श्राडेषु पिण्डपितृयज्ञव्यतिषंगेक्तेलाकिके पचने वा पकेक्रतेपिंग॒ह्याझी 
पक्कचरुणैव कार्यमिति प्रतिभाति॥ मदनरत्नेप्येवम्‌॥ विधुरोत्सन्नाग्न्या 
देस्तुपृष्टोदिविविधानेनासिसम्पादनमित्युक्तंह।रेहरभाष्येइतिपाकाभ्नेः । 
अब पाककी अग्रिको कहते हैं । देमाद्रिमें प्रजापतिका वचनै कि-अन्नका परिपाक और 
अग्नोकरण यह दोनों कार्य उपासनाकी AHS करने चाहिये | एथ्वीचन्द्रोदयमं अंगिराका 
वचनहै कि-शालाकी अथवा SHH BHA अन्न पकाना चाहिये, और जिस BHA अन्न- 
पाक किया जाय उसीमें होमभी होतांहे | मज्ञजीने Fale कि-द्विजको अपना गुहकमे पंचयज्ञ 
और प्रतिदिनका कमे यह सब विधिपूर्वक वैवाहिक अभ्निमें करना चाहिये | ओर अपराकने 
MSH गृहका कमे Hele | इसमें विशेषता कमेप्रदीपमे यह कही है कि-प्रभातसमय हो- 
मकरके फिर अभ्निको निकालकर महानस ( भोजनभवन ) में लेजाके पाककमे करे। पाकके 
अनन्तर उस अभिको लाकर फिर Tea अभिमें स्थापन करे, फिर सावधानीस इसी अ- 
fae वैश्वदेवआदि कम करे | यदि वैवाहिक अभि न होय तो लौकिक AHA कर | कलि 
कामें संग्रहका यह वचनंहै कि-फिर निवी करनेकें अनन्तर वैवाहिक अथवा लीकिक 
अग्निम पितरोंके निमित्त पाक करे । अतएव हेमाद्रिमें वायुपुराणका यह वचन लिखा है 
कि-पितरोंके निमित्त BA अथवा कुशाओके ऊपर अन्न देना चाहिये | वहाँदी पद्म 
और मत्स्यपुराणका यह वचनंहै कि-अभ्नहोत्रीको उचितहे कि-अन्न अथवा चरुको सममु- 
fea पितरोंके निमित्त निवोप करे, और “ पितृभ्यो निवेपामि ” अथोत्‌ पितरोंके निमित्त दे- 
ताह यह कहकर दक्षिणदिशामें उसे रखदेना चाहिये | हेमाद्रिका यह ade [4._चरुका 
ग्रहण होनेके कारण झाकआदिका विधान प्रतीत नहीं होता | और उचित तो Aaa कि- 
यह निवोप पिण्ड तथा पितृयज्ञके लिये जो पाक किया जाताहे Saale | यह आग्ने ओरोंकी 
| आश्वलायनोंके लिये तो यह आज्ञांदे कि-शुरुसे मृतकहुए अथवा अन्यसे नष्टहएका 
झान्तिकमे अमावास्याको करे इत्यादि AAG. पाकाञ्निका परित्याग कहकर यहांही यह 
अन्य अभ्निंदै इस आधी ऋचासे, तथा What अरणियोंसे अग्निका मन्थन करे तो वह पा- 
ककी AA होती हे इस सूत्र ओर TA कहनेस . पचनाम्निहीमं पाक alate | बीयायनने- 


५ ४ 


ती 
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७०६ निणयसिन्धोः- 


भी यही कहांहे कि-पचनाम्ने अथवा उपासना AR लेकर संन्यास ग्रहण करते हैं | 
कोई २ यह कहते हैं कि-स्मात्तआग्निमें पाक अन्य शाखावालेके लिये है | वास्तवमें तो यह 
Shade किः पूर्वोक्त वाक्य सव आधानके विषयमं है | शिष्टाचारमेंभी पचनाम्निको नहीं 
देखते हैं | अण्डाविलामेभी सवाधानपक्षम वेश्वदेव ATS पचनाग्निमें करे, और अन्य कमे 
उपासना WHA करे, ABBOT तो प्रयोगर्पारजातआदिने वार्पिकआदि संपूणे श्राद्धोंमें 
पिण्ड और 'पितृयज्ञका असम्बन्ध कहनेसे यह प्रतीत होतांहे कि-पाक चाहे लोकिकभअस्निमे 
चाह पचनाभ्रिम कियाहो परंतु अम्नीकरण गृह्यअग्िमं पकायेहए चरुहीसे करना चाहिये | 
मद्नरत्नर्मभी यही कह।दे | आर हाहरमाष्यर्भ यह Fare कि-जिसकी अग्नि बीचमें उ- 


~ 


च्छिन्न होगई हो उसे विधिपूवेक ठुबारा अन्निसंपादन करना चाहिये | 
न्द्रिकायांमार्केडेयः | अह्ृःषट्सुमुहतेंष गतेषुप्रयतान्हिजान्‌ | 
प्रत्यकप्रषयत्तषा प्रदायामलकोदकम्‌। देवलः ततोऽनिवृत्तमध्याह्न 
PRAM ans | अभिगम्ययथान्यायंप्रयच्छेहंतधावनम्‌ ॥ 
तैलमभ्यञ्जन्नानंस्नानीयचपथग्विधम्‌।पात्रेरोढंबरेदचा दे श्रदेविकप वेक 
म्‌॥ ( ओदुम्बरस्ताम्रमथः ) अन्नक्षारामलकस्नानादिनिषिछतिथ्यादि 
व्यातारक्तावेषयामेतिहेमाद्रिमाधवश्च | यत्तचन्द्रिकायां प्रचेता: | तैलमह 
तनंस्नानंदद्यात्प्वोहृएवच । श्राद्धभग्भ्योनखइमश्चच्छेदनंतनकारयेदि 
तितान्नषिद्वतिथ्यादिविषयम्‌ निषिद्धतिश्यादितुप्रागुक्तम्‌ | अभ्यंगेतुक 
लिकायांकात्यायनः तैलमुहरतनेदेयेबाह्णेभ्यःप्रयत्नतः | तैरभ्यश्चक 
तव्योवर्ज्यकाळंनचिन्तयेत्‌। अपरार्केप्रचेताः स्रातोधिकारीभवतिदैवेपि 
ATTAIN | श्राद्वकृच्छ्क्वासाःस्यान्म।नीचविजितेन्द्रियः | हेमाद्रौ 
SUMS: ताम्बूळद्न्तकाठ चस्नेह्रानमभोजनम्‌ । रत्योषधंपराज्ञानि 
आद्वकताविवजेयत्‌ | वस्त्रेविशेषमाहतत्रेव्चगुः नमःस्यान्मळवड्ासा 
 नःकॉर्षनकवळः | [दकच्छोनुत्तरीयश्चअकच्छोवस्रएवच॥नञ्चःकाषा 
यवासाः स्यान्नमश्चाद्रंपट;स्मृतः । नञ्चोद्विगणवस्रःस्यान्नग्रोरक्तपटः 
स्मृतः ॥ नमरतुर्जिग्धवस्रःस्यान्नम्मः स्य॒तपटस्तथा ॥ ततःकतीऊध्चे 
पुडूकुयात ॥ जपहामतथादानेस्वाध्यायेपितृकमाणि | तत्सर्वनङ्यतिक्षि 
प्रमृध्वपुंडरविना कृतमितिहेमाद्रावक्तेः ॥ यज्ञोदानजपोहोमः स्वाध्यायः. 


Nate | वृथाभवतिविप्रंद्राऊध्वेपुंडं विनाकृतमितिबृहन्नारदीयात्‌ ॥ ` 


चतुर्थपरिच्छेदः । ७०७ 
उध्वचतिलकेकुर्यातदेवेषित्येचकर्मणीतिवृद्धपराशरोक्तिश्न | अन्येतु ऊ 
ag ड्विजातीनामझिहोत्रसमोविधिः । श्राधकालेतुसंप्रात्तेकतीभोक्ता 
चतत्त्यजत्‌ ॥ वामहस्तेचदरभास्तुगृहरंगावाळतथा | छलाटेतिलकंच्ट्टा 
निराशाः पितरोगताइतिसंग्रहोक्तेः ॥ Seats त्रिपंड वाचंद्राकारमथा 
पिवा । श्राद्दकतानकुवीतयावत्पिडान्ननिवेपोदितिविश्वप्रकारोवचनाचन 
कार्यमित्याहुः ॥ अत्राचाराङ्यवस्था | अतएवबुहन्नारदीये ऊध्वेपंडंच 
तुळसींश्राद्धेनेच्छंतिकेचनेति॥ऊध्वेपुंड विधिर्विप्रविषयः ॥ निषेघःकर्त पर 
इति एथ्वीचन्द्रः | यत्तृहेमाद्रीचदेवलः ललाटेपंडकंदृष्टास्कवेमाल्यं 
तथेवच ॥ निराशाःपितरोयांतिरष्ट'चवृषळीपतिमितितद्रधेनत्रिपंडविष 
यम्‌ ॥ प्राकूपेंडदानाद्ंवाद्यैनाळंकुयोत्स्वविग्रहमित्याश्चळायनोक्तेः ॥ 
YS वतुळमित्यपरारकॅमद्नरत्नेच ॥ पृथ्वीचंद्रस्तपंडं त्रिपंडम ॥ ऊर्ध्व 
चतिलकंकुयोन्नकुय दैजिपुंडकम्‌ | निराशाःपितरोयांतिदृष्टाचैवत्रिपंड 
कमितिब॒हत्पराशरोक्तेः ॥ भोक्तस्तियेग्लेपोभवत्येव .॥ वजेयेत्तिलकं 
भालेश्राडकाळेचसवेदा । तियेगप्यूध्वपंडूं वाधारयेत्तप्रयत्नतइतिव्या 
सोक्तेरित्याह | एथ्वीचन्द्रोदयेब्राह्मे। सदर्भेणतहस्तेनयः कयोत्तिलकंब 
चः | आचम्यसविशद्धयेतदभेत्यागेनचेवहि | 


चन्द्रिकार्भ माकण्डेयपुराणका वंचनहे कि-दिनके जब छै महत्त वातजाय तब ]नयमम 
स्थतहुए एक २ ब्राह्मणको आमले देकर भेजे | देवलने Hale HK मध्यान्ह नवत्त हो 


जानपर ।जन ब्राह्मणान नख जार राम छदन कराये हां एस ब्राह्मण पास जाकर दुन्तधा- . 


वन ( दतौन ) दे । तैळ उवटन तथा अन्यान्य स्थानके पदार्थे पात्रोमें रख २ के दे । हेमाद्रि 
आर माधवाचाये यह कहते हे कि-यहां क्षीर करना और आंवलेसे AIA करना यह निषिद्ध 
ततिरथेयाँकरो छोड अन्यके विषयमे हे | चन्द्रिकामे प्रचेताने यह Tale कि-तेळ लगाना, उव- 
टना भौर आमले आदिसे स्नान यह सब Waleed देने चाहिये, श्राद्धमे भोजन करणैवालों- 
को नख ओर श्मश्रु छेदन कराना न चाहिये | यह वाक्य निषिद्धातिथिक्रे विषयमे जानना | 
निपिडतिथिआदि तो प्रथम कहभाये हैं | अभ्यंगके विषयमें तो कात्यायनने यह कहा कि- 
ज्राह्मणोंके लिये तैल और उद्दत्तन ( उवटन ) यत्नपूर्वेक देने चाहिये। ब्राह्मणोंको उसे अ- 
भ्यंग करना चाहिये | और ।निपिड्समयका विचार न केरे । अपरांकेमें प्रचेताका वचनंहे 
किदेव और पितृकम करनेका अधिकार ्रानकिये हुएको होताहै और श्राद्वकरनेवालेको 
श्वेत वस्न धारणपूवेक मोन आर जितेन्द्रिय रहना चाहिये | हेमाद्रिमें जाबालिका यह वचन 
हे कि-भाडकरनेवालेको चाहिये कि-ताम्बूलचवेण दतौनका व्यवहार Feels ळगाके 


a 
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७०८ निर्णयसिंन्धोः= 


ज्ञान, व्रत राति औषधिसेवन और पराये अन्नका ग्रहण इनका त्याग करद | वहांही भृणु- 
जीने वके ad यह विशेषता कही है कि-मठीन वस्त्र, केवळ कौपीन, द्विकच्छ उत्तरीय 


( डुपट्टे ) रहित कच्छहीन, 


काषाय वस्त्र, गीले वस्त्र, FAL वस्त्र, लाळ ऑर चिकने वस्त्र 


अथच सिठे TS इनको धारण करनेवाला नग्न ( अथोतू-नंगा ) कहरातांहै | तदनन्तर क- 
त्ती ऊध्वेपुण्ड लगावे क्योंकि-हेमाद्रिमें यह Hele जप हाम दान वदपाठ और पितरा 

Sad SAWS लगावे, अन्यथा ऊध्वेपुण्डके विना AST यह कम तत्काठ वनष्ट हा- 
जाते हैं। बृहन्नारदीयकाभी यह वचनंदै कि-जप दान यज्ञ होम वेदपाठ भर पतकम ह 
विप्रेन्द्र ! यह सब विना ऊध्वेपुण्डके करनेसे व्यथं होजात हैं | ZEMAN यह कहां 

कि-देवता और पितरोंके कमेमें सदैव ऊध्वेपुण्ड्र लगाना चाहिये | अन्य आचाय यह कहते 
३ कि-द्विजातियोंको SATS धारण करनेकी विधि अग्निहात्रकों समानह, परन्तु श्राद्धे 
समय कत्त और भोक्ताको उसका परित्याग करदेना चाहिये, वामहाथर्मे कुशा, घरमें रंगा” 
वली ( रंगकीं चित्रकारी ) और मस्तकक ऊपर [तिलकका a पितर निराशहो चलेजा- 
ते हैं, ऐसा संग्रहमें कहाहै | विश्वप्रकाशमें यह वचन लिखांदे कि-ऊव्वपुण्ट्ट ( रामानन्दी 
खडा तिलक ) त्रिपुण्ड ( धाराप्रवाहकी समान तीन रेखाओंका तिलक ) अथवा चन्द्राकार 
( चन्द्रमाके आकारका AIS ) यह श्राद्धकत्ताको तबतक नहीं लगाने चाहिये जबतक 
पिण्डदान न होजाय | इत्यादि वाक्योंसे नहीं करना चाहिये । इस विधिनिषेधमं देशाचारके 


` अनसार व्यवस्था करलेनी चाहिये | इसीसे वृहन्नारदोयम यह Fale कि-कोई आचार्य श्रा- 
| Sq Seas और तुलसीकी इच्छा नहीं करते है | ऊध्वपुण्ड्को विधि ब्राह्मणक विषयमे 
जाननी | और निषेध कत्तांके विषयमे जानना यह एथ्वीचन्द्रका मतंहे । और हेमाद्रिमं जो 


देवलका यह वचनंहै कि-मस्तकपर तिळक कन्थेपर मालाको और झाद्राके पतिकों देखक- 
पितगएा निराश ah चलेजाते हैं, यह सुगन्धित त्रिपुण्ड्के विषयमे जानना क्याँकि-आश्वर 
ठायनका यह वचनंहै कि-पिण्डदानसे प्रथम सुगन्धिआदिसे अपने शरीरको अल्कृत करना 
न चाहिये | अपराके और मदनरत्नमें यह लिखाहे कि-पुण्ड वतुळतिळक ( गोल ) को क- 
इते हैं | एथ्वीचन्द्रके मतमें पुण्ड कहनेसे त्रिपुण्डका ग्रहण slate | बहत्पराशरने यह क- 
aie कि-चाहें ऊध्वेतिळक करले किन्तु त्रिपुण्ड़ न करे, क्योंकि-त्रिपुण्ड़को देख पितर वि- 
मख होके चलेजाते हैं | श्राद्धमे भोजन करनेवालेको तिच्छो तिलक लगालेना चाहिये | क्‍या 
कि-व्यासजीने यह कहाहै कि-श्राद्धके समय तिलकका dea परित्याग करदेना चाहिये, 
परन्तु तिच्छा अथवा SAIS यत्नसे धारण करना चाहिये | एथ्वीचन्द्रोदयर्मे ब्रह्मपुराण- 
का वचनहे कि-जो मनुष्य कुशा TAA ळक तिळक धारण करताहे वह कृशाको त्यागकर 


आचमन करनेसे पवित्र होताहै | 


श्राद्धारभकालमाहापराकेगोतमः आरभ्यकतपेश्राह् क्यो दारोहणं 
बुधः । विधिज्ञोविधिमास्थायरोहिणंतुनळंघयेत्‌॥ एतदेकोदि्े | पावे 
णेतृक्तमात्स्ये ऊध्बमुहृतोत्कृतपायन्मुहंतचतुष्टयम्‌ | मृहतेपंचकह्येत 


‘ a 
 ततस्मादनंतफळदस्तत्रारम्भोविदिष्यते । 
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चत॒थपरिच्छेदः ७०९ 


AEH आरम्मका समय अपराकेमें गौतमने यह कहांह कि-एकोदिष्टश्राडम यह निरा 


मंदे कि-कतपें TSH आरम्भ करके आरोहणपयेन्त बुद्धिमानको करना क्तन्य€? Alt 


विधिके ज्ञाताको विधेका ग्रहण करके रोहणका उल्लंघन न करे | पावणके लिये मत्स्यपुरा- 
णम यह Hele कि-कुतुपके ASA आगे जो चार AAT हैं सो यह पांचा Fad स्व्घाभ- 


aq कहलाते हैं । तथा मध्यान्हके समय संदेवही सूथभगवान्‌ मन्द॒ हाजात ह अतएव उस 
समय आरम्भ करनेसे अनन्त फळको प्राप्ति होती है । 


अथश्राद्धपारेमाषा । चन्द्रि कायांकात्यायनःदक्षिणंपातथेज्ञानुंदेवा 
न्‌परिचरन्‌सदा । पातयेदितरंजानुंपितनपारेचरच्‌सदा | बोधायनः 
प्रदक्षिणन्तुदेवानांपितृणामप्रदक्षिणम्‌ । देवानासजवादभोःपेतणा छे. 
गुणास्तथा | प्रथ्वीचन्द्रोदयेशंखः आवाहनाव्यसंकल५।५ण्डदानान्नदा 
नयोः | पिण्डाभ्यंज नकालेतुतथतांजनकमणि | अक्षय्यासनयाःपाद्य 
गोत्रनामप्रकाशयेत्‌ | तत्रैवपरिशिष्टे क्षणेचपिण्डदानेचगन्वधपाक्षये 
तथा | संकल्पेचासनेदीपे अंजनाभ्यंजनेतथा । अन्नाष्यदानायंतैषुगो 
अंनामचकीतेयेत्‌ | कीलिकायांसंग्रहे आसनावाहनेपायेअन्नदानेतयैब 
च | अक्षय्येपिण्डदानेचषट्सुनामानिकीतेयेत्‌ ॥ मात्स्ये सम्बन्धं 
ब्रथमंदरयादगोत्रंनामतथैवच । पश्चाट्रूपंविजानीयाक्रमएषसनातनः | 
तत्रैव सकारेणतुवक्तव्यंगोत्रंसवत्रधीमता | सकारःकुतपोज्ञेयस्तस्माच- 
त्मेनतंवदेत्‌॥ यथाकाइ्यपसगोत्रेति ॥ पराशरसगोत्रस्यवृष्धस्यतुमहा 
त्मनः । भिक्षोः पंचशिखस्याहशिष्यःपरमधा।म्मकडतिमाक्षयम पुण 
योगाच्च ॥ तेनगोत्रसगोत्रयोःपयीयत्वाच्छखाभेदाहयवस्येतिशळूपा 


oN ha LN HS 0 «+2 र ~ 
णि: ॥ एतचेषामान्नातंतेषामेव | हेमाद्रौबृहत्प्रचेताः गोत़ेस्वरांतंसवत्रगो | 


अस्पाक्षय्यकर्मणि ॥ गोत्रस्तुतपेणेप्रोक्तएवंदातानमुह्यति ॥ सवेत्रैवपि 
तःप्रो्तःपितातपेणकमेणि ॥ पितुरक्षय्यकालेतुपित्येसंकल्पनेतथा ॥ श 
मन्नष्योदिकेकायशमातपंणकर्मणि । झामणोक्षय्यकालेतुपितृणांदृत्तमक्ष 
यम्‌ । ( स्वरांतंसम्बुद्धयंतमितिहेमाद्रिः ) तत्रैवचन्द्रिकायांचस्मृत्य- 
न्तरे गोत्रस्यत्वपरिज्ञानेकाश्यपंगोत्रमुच्यते | यस्मादाहश्चुतिःसवोः 
प्रजाः कझ्यपसम्भवाः। यत्तुसत्याषाढः अथानाज्ञातबन्धोः पुरोहितगो 
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७१० निर्णयसिन्धोः- 
अणाचा्गोत्रेणवेति तह्दिवाहपरम | नामोचारणेविशेषमाहहेमाद्रौबौ 
धायनः शार्मातंत्राह्मणस्योक्त॑वमांतंक्षत्रियस्यतु । गुप्तांतचेववेश्‍यस्यदा 
सांतंशद्रजन्मनः | पित्रादिनामाज्ञानेतत्रेव प्रथिवीयत्पितावाच्यस्तात्प 
ताचांतरिक्षसत्‌ | अमिधानापरिज्ञानेद्विषत्प्रपितामहः ॥ पित्रादीनां 
नामयदापृतरैनेज्ञायतेतदा ॥ आपस्तम्बसूत्रेप्येवम्‌ ॥ एतदन्यशाखाप 
रम्‌ | आश्वळायनानांतक्तंतत्सूत्रे यदिनामान्यविद्ठांस्तत्पितृपितामहप्र 
पितामहेतिब्रयात्‌ | ततकारिकापि नामानिचेन्नजानीयात्तत्तेत्यादिवदे 
तक्रमात्‌ ॥ तत्तेतिसंबंधमात्रपरम्‌ ॥ तेनपितृव्यादावापैलथोतिंगोंडा: ॥ 
ख्रीणांदांतंनामज्ञेयम्‌॥ दांत॑नामस्रीणामितिपृथ्वीचंद्रो दयेगोभिलोक्तेः॥ 
केचिद्ेवीशब्दांतमाहुः अन्येतुदेवीदाइतिङयोःसमुचयमाहुः । हेमाद्रौ 
नारायणः विभक्तिभिस्तुयत्‌किंचिद्दीयतेपिठ्दैवते | तत्सर्वसफळज्ञयावि 
परीतंनिरर्थकम्‌ | चंद्रिकास्मृत्यथसारयोश्रनारदीये अक्षय्यासनयोः 
षष्ठीद्ितीयावाहनेतथा। अन्नदानेचतुर्थीस्याच्छेषाःसंबुद्धयःस्मृता: | 
यत्तव्यासः चतु्थीचासनेनित्यंसंकल्पेचविधीयते । प्रथमातत्पणेप्रोक्ता 
सम्ब॒द्धिमपरेजगरिति ॥ अत्रशाखाभेदाहऱ्यवस्थेतिहेमाद्रिः । TAZ 
AY: अध्यावनेजनंपिडमन्नंप्रत्यवनेजनम्‌ | संबुद्धितत्रकुवीतशेषेषछी 
विधीयते । तत्रैवमातुविशेषोनागरखंडे मातमोत्रेतथामातुरासनेकल्पनेः 
ऽक्षये। गोत्रेगोत्रायैगोत्रायाःप्रथमाद्याविभक्तयः। हेमाद्रौप्रभासखंडे य- 
ज़ोपवीतिनाकार्यदैवंकमेप्रदक्षिगम्‌। प्राचीनावीतिनाकार्यपितृकर्मप्रद 
क्षिणम्‌ ॥ अनुपनीतस्रीदाद्रादेस्तृत्तरीयेणेवसव्यापसव्येज्ञेये ॥ तस्यो. 
पवीतस्थानीयत्वात्‌ ॥ अपसब्यंक्रमाइखंकृत्वाकश्चित्सगोत्रजइतिबा 
ह्याच्ेतिवाचस्पतिः ॥ यत्तुकेचित्‌ सदोपवीतिनाभाव्यमित्यस्यपुरुषार्थ 
AMA ॥ प्राचीनावीतिकालेप्युपवीतांतरेणतत्कायमेवेति | तन्न । विशोः 
बेणबाधात्‌ | SAU: सूक्तस्तोत्रजपंत्यक्त्वापिंडाघाणंचदक्षिणास्‌ ॥. 
आह्वानंस्वागतंचाष्योविनाचपरिवेषणम्‌ || विसजेनंसौमनस्यमाशिषांप्रा 
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च तुथपरिच्छेदः । ७९९ 


थेनेतथा ॥ विप्रप्रदक्षिणांचेवस्वस्तिवाचनकंविना ॥ पितृनुदिश्यकतेव्य॑ 
प्राचानावीतिनासदा | हेमाद्रौसंग्रहे आदौविप्रांत्रिशोचांतेभ्यचेनेविकि 
tea | पिडानप्यचैयित्वाचविसञ्येब्राह्मणांस्तथा || आचमेच्छाडकतो 
चस्थानेष्वेतेषुसत्तसु | आद्यंतयोिराचामेच्छेषेषुतुसक्रृत्सक्ृत्‌ । तत्रैव 
श्राद्धारंभेवसानेचपादृशौचाचेनांतयोः । विकिरेपिंडदानेचषट्रवाचमन 
मिष्यते | आश्वलायनः दानाध्ययनदेवाचाजपहोमत्रतादिकान्‌ | नकुयां 
च्छा दिवसेप्राग्विप्राणांविसज नात्‌ ॥ एतन्नित्यवञ्यमिति बोपदेवः ॥ 
इद्‌विष्णुभिन्नदेवपरम्‌॥ विष्णोर्निवोदितान्नेनय्व्यंदेवतांतरम्‌ | पितृ 
भ्यश्चापितद्देयंतदानत्यायकल्पते ॥ पिठृशेषेतुयोदद्याद्धरयेपरमात्मने | 
रेतोधाःपितरस्तस्यभवंतिक्लेशभागिनइतिस्कांदात्‌ ॥ पितरःसव्वेमनु 
ष्याविष्णुनाङितमश्चन्तीतिश्रृतेः ॥ यःश्रा्धकालेहरिमुक्तशेषंददाति 
मक्त्यापितृदेवतानाम्‌ । तेनेवपिडांस्तुळसीविमिश्रानाकल्पको|टिपितरः 
VIIA ब्ाहयत्तेश्चतिश्रीवरस्वामिनृसिंहपारिचयांदयः | एतत्सवीनि 
बंवविरोधान्निमूलम्‌ | अत्रविरेषोहेमाद्रौविष्णुधर्मे श्राद्धेह्वितुसमभ्य 
च्यन्ववराहंजनादंनम्‌ | शिवपुराणे | पूजयित्वाझिवंभकत्यापितुश्रा 
दप्रकल्पयेत्‌ ॥ पूर्वीनिषेधस्तुविहितभिन्नपरः । तथाहिमाद्री दे- 
व्यचादक्षिणांगादिः पादुजान्वंसमूथनि | शिरोसजानुपादेषुवामांगा 
दिचपैतृकम्‌ ॥ कलिकायांस्मृत्यंतरे श्राद्धारमेतुयेदभीःपादशोचेविस्ज 
येत्‌ | अचैनादौतुयेदभाडच्छिष्टांतेविसज्ञयेत्‌ ॥ माञ्ञेनादोतुयेदभीः 
पिंडोत्थानेविसजेयेत्‌ | उत्थानादोतुथेदमीदक्षिणांतेविसञयेत्‌ ॥ प्रा 
थैनादौतुयेदर्भानमस्कारेविसजयेत्‌ | ऊहमाहविष्णुः मातामहानाम 
प्येवश्राद्धंकुयोद्विचक्षणः ॥ मंत्रोहेनयथान्यायं शेषाणांमंत्रवजितम्‌॥ 
यथान्यायमितियत्रबहुवचनांतःपित शब्द्स्तत्रसब्वेपितुवाचित्वाच्तोहः॥ 
तत्रापिशुंधंतांपितरङइत्यत्रोहएव | सव्वंपितवाचित्वेउत्तरमंत्रहयवैयथ्यों 
त्‌ ॥ बहुवचनन्तुनोद्यते प्रकृतावसमर्थत्वात्पाशानितिवत्‌ ॥ ऋगं 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


— 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


७१२ निर्णय सिन्धोः- 
तेचनोहः ॥ तस्मादृचंनोहेदितिनिषेधात्‌। एकोदिष्टेप्येवम्‌ ॥ प्रेतेको 
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दिष्टेतवेकवन्मंत्रानूहैनेकोदिष्टेइतिविष्णूक्तेरूहः ॥ अत्रबहुवचनस्याप्यू 
होवचनात्‌ ॥ वृद्धयांदौतुविशेषंवक्ष्यामः ॥ शेषाणामितिपितृव्यायेको 
दिष्टेआवाहनादिमंत्रवर्ज्यकार्यमितिकल्पतरुः ॥ उहयोग्यापितृपद्‌वान्‌ 
मंत्रएवतत्रनप्रयोज्यः ॥ नतृहः | नापिपितृपद्रहितःप्रयोज्यइतिशूल 
पाणिः ॥ अथीतरंचोक्तप्राक्‌ । बहृचकारिकापि अध्येप्रदानमंत्रेतुमा 
त्रादिपदमावपेत्‌ । शुंधंतामितिपित्रादीमात्रादिपदमावपेत्‌ ॥ मातृश्राद्धे 
पिडदानेयेचत्वामत्रान्वियत्रनोहइतिवृत्तिकृत्‌ । तथा मातुःश्राद्धेप्यन्‌ 
हेनकुर्यात्पिंडानुमंत्रणम्‌ | दशदानमुपस्थानं तद्त्कायेमितिस्थितिः ॥ 
प्रवाहणमनूहेनतहत्प्राशनामेष्यते | तथा आयंतुनस्तिछासीतिउ शंत 
स्त्वेतियानितु ॥ अनूह्मःपितृशब्दोत्रपितृसामान्यवाचकः | आपस्तम्ब 
नांतुवद्ष्यते । हेमाद्रौमाकण्डेयः स्नातःस्नातान्‌समाहूतान्‌ स्वागते ना चे 
येतप्रथकू | कलिकायांनारदीये प्रायश्चित्तविशुद्धात्मातेभ्योऽनुज्ञांप्र 
ay | दद्यादेबह्मदण्डार्थहिरण्यंकुशमेवच्र । तत्रेवसंग्रहे तिथिवारादि 
कंज्ञात्वा संकल्प्यचयथाविधि। प्राचीनावीतिनाकार्य्यैसवेसंकल्पनादि 
कम्‌ ॥ सम्बन्धंप्रथमंत्रुयान्नामगोत्रेतथेवच | वस्वादिरूपतांचापिस्वपितृ 
णामनुक्रमात्‌ | पृथ्वाचन्द्रोदयेनारदीये श्राद्धार्थसमनुप्रात्तान्‌विप्रान्भू 
योनिमंत्रयेत्‌ ॥ आपस्तंबस्तु पूर्व्ये्युनिमंत्रणंपरेद्युह्टितीयंद्रतीयमामंत्र 
णमित्याह ॥ यूयंमयानिमंत्रणायाइातिनिवेदनरूपंआद्यम्‌ । तडिंधिमाह 
शौनकः गहीत्वामुकसंज्ञस्यामुकगोत्रस्यचामुके। श्राडेतुवैश्वदेवात्थंकर 
णोयःक्षणस्त्वया ॥ इत्येवंश्राडकृडूयादातथेतिवदेत्तुसः | श्रादस्यक 
तोसंब्रयात्तप्राप्नेतुभवानिति ॥ सवदेतूप्राप्तवानीतिइतरस्तंप्रतिठ्ठिजः| 
देवीपावगेपुरूरवोद्रवोवाच्यो ॥ पित्रादेरप्यनेनेववृणीतविधिनाद्रिजा 


 न्‌। ततःकतोबहवृचोडनाहिताभ्िःपिण्डपितृयज्ञंपारेस्तरणादीध्माधानां 
Rae A तंकयीः ॥अ ध oN ने ANN A AR - 
| SEA अवोधानिनोप्येवमितिप्रयोगपारिजातेपारिशिष्टेच ॥ भाष्य 
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चतुर्थपरिच्छेद्‌ः । ७१३ 


कारमतेआब्दिकेप्येवम्‌ ॥ वृत्तिकारमतेनेदम्‌ | हेमाद्रोशम्भुः संमा 


जितोपालेत्तेतुछारिकुर्वीतमण्डळे ॥ उदकूछ॒वमुदीच्यंस्याद्क्षिणंदक्षिणा 


छुवम्‌। व्याघ्रः उत्तरक्षतसंयुक्तानपूर्वात्रान्विन्यसेत्कुशान्‌ । दक्षिणेद 
क्षिणाग्रांस्तुसतिळान्‌विन्यसेतकुशान्‌ | तत्रैवबोवायनः चतुरखंत्रिकों 
णंचवतुळंचार्थचन्द्रकस्‌॥ कतेव्यमानुपूर्व्येणब्राह्मणादिषुमण्डलुम्‌। त 


SANNA: हस्तहयमितं कार्यवैश्वदेविकमंडलम्‌ ॥ दक्षिणेचचतुहस्त॑ 
पितृणामंप्रिशोधने | कलिकायांसंग्रहेतु प्रादेशमात्रंदेवानां चतुरस्रन्तु 
मण्डलम्‌ ॥ त्यक्त्वाषडंगु ळंतस्मादक्षिणेवतुळन्तथेत्युक्तम्‌ । स्मृत्यन्तरे 
गतेःपञ्चांगुळोविप्रेजानुमात्रोमहीभुजि । प्रादेशमात्रोवैश्येच साधिकः 
सतुशाट्रके ॥ तिय्येगूध्वैप्रमणिनव्याख्यातोदैवपित््ययोः | चतुरस््रंवतुळ 
व्वकथितंगतलक्षणम्‌ ॥ पादप्रक्षाळनंप्रोक्तमुपवेश्यासनेडिजान्‌ | AS 
श्रेतक्षाळनं कुय्यान्निराशाःपितरोगताइति तत्समूळत्देमण्डळाग्रेपृथक्‌ 
ज्ञेयम्‌ । तत्रगोमयेहेमाद्रोभृगुः अत्यंतजीणेदेहाया वन्ध्यायाश्रविशे _ 
षतः | आत्तोयानवसूताया नगोर्गोमयमाहरेत्‌। मात्स्ये अक्षतामिःसपु ` 
ष्पामिस्तदभ्यच्यापसव्यवत्‌। विप्राणांक्षाल्येत्पादानाभेवन्द्यपुनः पुनः | 
प्रत्यडूमुखःस्थितः कुय्योहिप्रपादाभिषेचनस । तत्रैवभविष्ये प्रक्षाल 
येडिप्रपादान्‌ शन्नोदेवीरितित्वूचा ॥ एथिवीचन्द्रोद्यवृ्धवसिष्ठःनकु 
झाग्रन्थिह्तस्तुपादयंद्याहिचक्षणः।कालिकायांसंग्रहे ततःप्रक्षाल्येत्पादों 
भायास्रावितवारिणा।तथा श्रा्टकालेयदापत्नीवामेनीरम्रदाभवेत्‌। आसु 
रन्तज्धवेच्छादपितृणांनोपतिष्ठते । तत्रैव नावःप्रक्षाल्येत्यादोकत्तापित्रा 
दिकमसु ॥ पाद्यानंतरमध्य॑मपिद्द्यादितिहेमाद्रिः | तत्रेवळीगाक्षिः मंड 
लादुत्तरेदेशेद्यादाचमर्नायकम्‌। तत्रैव विधायक्षालनंतेषांडिराचमनमि 
प्यते | स्वयंचापिडिराचामेडिधिज्ञःश्र्धयान्वितः | हेमाद्रौनारदीये 
यत्राचमनवारीणिपादप्रक्षालनोदकेः । संगच्छतेबुवाःश्राद्धमासुरंतत्मच 


` क्षत । हेमाद्रौव्यासः सब्येनेवासनंधृत्वादक्षिणेदक्षिणंकरम्‌॥ व्याह्ूती 
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७१७ | निणयासिन्धोः- 
भिःसमस्ताभिरासनेषूपवेशयेत्‌ ॥ समाध्वमितिचेवोक्त्वादक्षिणं जानुसं 
रफ़्शन्‌ | आस्यतामिति तान्बूयादासनंसंस्प्रशन्नापे | हेमाद्रौशातातपः 
डौदेवेथवणोविप्रीप्राड्मुखावुपवेशयेत | पितर्येतूदमुङ्खां्त्ीश्चबह्‌ब 
चाध्वर्युसामगान्‌ | याज्ञवल्क्यः शौदैवेप्राकूत्रयःपित्र्येडदरगेकेकमेववा | 
यत्तुहेमाट्रौहारीतः दक्षिणाम्रदर्भेषुप्राडूमुखानभोजयदुदड्मुखानित्येकेइ 
तितन्मेत्रायणीयविषयम्‌ ॥ प्राङ्मुखान्‌भोजयेदुदङ्मुखानित्येकेइति 
तत्परिशिष्टात्‌ विकल्पइतिहेमाद्रिः । माधवीयेयमः भिक्षकोबह्मचारीवा 


Ate 


भोजनाथमुपस्थितः | उपविष्टष्वनुप्रात्तकामतमापमोजयेत्‌ । PA 
अतिथिर्यस्यनाश्नातिनतच्छाडंप्रचक्षते | विप्रनियमोमाववीये पवित्रपा 
णयःसर्वेतेचमानब्रतान्विता: ॥ उच्छिष्टोच्छिष्टसंस्पर्शवजैयंतःपरस्परमू | 
अब Mea परिभाषा कहते हे | चन्द्रिकामे कात्यायनका वचनहे कि-देवताओंकी पूजा 
करते समय दक्षिण ओर ATT पूजा करते समय बाई जंघा सदेव नवा लेनी चाहिये 
बोधायनने यह कहांह कि-देवताओंके प्रदक्षिण और पितरोंके अप्रदक्षिण तथा देवताओंके 
- एक २ ओर पितरोक दो २ कुशा होते हैं । एथ्वीचन्द्रोदयमें stag वचनहै कि-आवाह- 
न अध्य संकल्प पिण्ड भोर अन्नदान पिण्डोंका खान ओर पूजन, अक्षय जल आसन और 
पाद्य इनर्म नाम तथा गोत्रका उच्चारण करे । वहांही परिशिष्टका वचनहे कि-समय पिण्ड- 
दान गन्ध धूप अक्षय AS संकल्प आसन दीपक अंजन और SA अन्न तथा अध्येदानके 
अन्तम नाम आर गोत्रका AA करें | कलिकामें संग्रहका वचनहै कि-आसन आवाहन 
पाद्य अन्नदान अक्षय आर पिण्डदान इन छक करनेमें नामका कीत्तन केरे | मत्स्यपुराणगें 
यह्‌ खाट के यह सनातनका क्रमह प्रथम सम्बन्ध कहकर नाम और गोत्रका कीत्तेन 
करै फिर पितरोंका स्वरूप जानना चाहिये | वहाँही यहभी कह है के-ब्चाडमानको चाहिये 
के-सकारसे NAG उच्चारण करें, कारण कि-सकार Faqs अतएव उसका उच्चारण 
यत्न्वक कर । असे ` काश्यपसगोत्र ? इत्यादि | ओर मोक्षधर्मे ऐसा प्रयोगमी als कि- 
RANA इद्महात्मा पंचशिख भिक्षुका मैं परम धार्मिक शिष्यहूं | इस कारण गोत्रसगो- 
नक पयांयर्म शाखाक भदस व्यवस्था करलेनी चाहिये यह झूळपाणिका was | यहभी उ- 
न्हाक ठ्य जानना [क जिनक लिये शास्त्रमे विधानटे | हेमाद्रिमे बह त्प्रचेताका वचनट॑ कि 
गात्रक अन्तम सवत्र स्वर अर्थात्‌ संबोधन होताहि, क्षमाहश्राड और at गोत्र कहां 
इस [वाधस दाता माक्षकी प्राप्त नहीं होताहे | सवेत्र “ पितः ? तपेणमें पिता ” और अक्षय- 
म॑ पु; ` एव सकल्पम॑ ` पेत्र ! कहना चाहिये | अध्येआदिके समय ` aha? तपैणमें 
शम्मो ? और अक्षयकालमें “ शमेशः ? प्रयोग करना चाहिये, इस प्रकार पितरोंके निमित्त 
दान किया हुआ अक्षय होताह । वहांही चन्द्रिकामें अन्यस्मातिका वचनहे कि-यदि गोत्र 
न जानताहा ता काश्यपगात्र कह क्यॉकि-समस्त A यों कहती हैं कि-य संपूण प्रजा 


है 
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कश्यपऋषिसेही उत्पन्न हुई हैं। सत्यापाढने जो यह Hae कि-जिसका गोत्र विदित न हो 
उसका कार्ये पुरोहित अथवा आचार्यके गोत्रसे करे यह विधि विवाहके विषयमे समझनीं चा- 
देये | नामका उच्चारण करनेमें वोधायनऋषिने हेमाद्रिमें यह विशेषता कही हे किं 
AAT नामके अन्तमें “ दामी ? क्षत्रियके “ वमी › वैश्यके “गुप्त' और ठाद्रके नामके 
Hedy “दास” लगाना चाहिये | यदि पिताआदिके नामका aaa होय तो वहाँही 
यह कहाहे कि-पिताकों एथ्वीसत्‌ पितामहो अन्तरिक्षसत्‌ और प्रपितामहको दिविषत 
कहना चाहिये | जबपिताआदिका नाम पुत्र न जानते हो तो यह विधि करनी चाहिये | 
आपस्तम्त्रसूत्रमंभी ऐसाही Fale | यह अन्य शाखाके विपयमें जानना | आश्वलायनेके 
लिये तो आश्वलायन सूत्रमें यह टिखांदे कि-यदि नाम न जानता होय तो पितृ पितामहः 
और प्रपितामह इस प्रकारही उच्चारण केरे | उसकी कारिकाभी हैं कि-यदि नाम 
न जानताहो तो ऋमसे “तत्‌? आदि कटे, और “तत? आदि केवल संबन्धमात्रके विषयमे 
दे, अतएव गोड यह कहते हैं कि-पितृव्य ( चचा-ताऊ ) आदिके Ter Cael कहना 
चाहिये | arate नामके अन्तमें “दा? का प्रयोग कत्तेब्यहै | एथ्वीचन्द्रोदयर्म गोमिळकी 
Shee कि-सखियांका नाम दान्त होतांहै | कोई याँ कहते हैं कि-ज्रियोंके नामके अन्तमें 
“देवी? शब्दका प्रयोग करे । अन्य आचार्य देवी” और “दा” इन दोनोंका समुचय कहते 
| हेमाद्रिमें नारायणका वचनहै कि-पितरों और देवताओंके निमित्त विभक्तियॉसे जो कुछ 
दिया जाताहै वह संपूर्ण Hee, और विपरीत करनेसे निप्फळंहै | चन्द्रिका स्म्रत्यर्थेसार 
और नारदीयमं यह (Sais कि-अक्षय्य और आसनम पष्ठी, आवाहनमें द्वितीया, अन्नदानमं 
चतुर्थी. अथच WA सम्बुद्धि विभक्ति होती है । और व्यासजीने जो यह Hele कि-आसन 
ओर संकल्पमें नित्य चतुर्थी तथा AIT प्रथमा और कोई सम्बुद्धि कहते हैं | यहां शाखाके 
Had व्यवस्था करळेनी चाहिये यह हेमाद्रिका मतद | Saad ATs वचनै किरपि- 
ण्डका HEY अवनेजन, और अन्नका प्रत्यवनेजन इनमें सम्ब्रद्धि विभक्ति करे, ओर दोषभ 
पष्ठी विभक्ति करनी चाहिये | वहांही नागरखण्डका वचन लेकर माताके लिये यह विशेषता 
कही है कि-आसन संकल्प और अक्षयमें ऋमसे “माता” “मात्रे) और “माहुः? एवं “गोत्रे 
“गोत्राय? और “गोत्रायाः? यह प्रथमाआदि विभक्तिय उच्चारण करनी चाहिये | हेमा द्विभ 
प्रमासखण्डका वचनदे कि-यज्ञोपवीत अथात्‌-सब्य होकर प्रदक्षिणाके कमसे देवकम करना 
चाहिये और पितृकमं अपसव्य अथच अप्रदक्षिणसे कत्तेव्यंदै | जो अनुपनीत एसे सत्री और 
उाद्रादिकका सव्य आर अपसव्य ठुपट्टहीसे जानना चाहिये । क्योकि उनके यज्ञोपवीतके 
स्थानम वही समझा गया | ब्राह्मपुराणका यहभी वचनहै कि-कोई सगोत्री क्रमशः वस्त्रको 


अपसव्य करके कम करे यह वाचस्पातेका वचने | ओर कोई २ आचाय यह कहते ह कि- 


सदव उपवीत! रह इस वाक्यका पुरुषाय हानस अपसव्यक समयभी दूसरे जनेऊसे वह 
कमें करना चाहिये | यह कथन ठोक नही । क्यांके-ाविशेष वाक्यसे उसका ade | 
जमदासका यह वचन I-A आर स्तात्रपाठ ॥पण्डोका सूघना दाक्षणा आवाहन स्वागत. 
अघ्यं पासर्वेषण [वेसगन सीमनस्य AAA MAA ब्राह्मर्णाको प्रदक्षिणा और स्वस्तिवा- 


चन इनके अतिरिक्त अन्य जो कम पितरोंके निमित्त कियेजाय वे सब अपसब्प हकर कसन 


a AS 


१ प्राय: नाम एसभ। हात हँ ।जनक अन्तम स्वत: दासपद होता हे जस रामदास Ale यह नाम 


PRA हातो ` रामदास दस ? इस प्रकारका उच्चारण करना चाहिये ऐसेही सर्वत्र जाना | 
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चाहिये | हेमाद्रिमें संग्रहका वचनेह ANE ब्राह्मणोंके चरण VASA उनका पूः 
जन करके, विकिर देकर पिण्डका पूजन आर ब्राह्मणोंका विसजेन करें, इन सात स्थारनोमें 
श्राडकत्तीको आचमन करना चाहिये, आददिअन्तम दोवार और शेषम एकवार आचमन 
करनेकी विधिंहे | वहांदी Hale कि-श्राडका आरम्भे और अन्त पादप्रक्षान और पूजन 
इनका अन्त विकिर और पिण्डदान इन VATA आचमन करना चाहिये | आश्वलायन यह 
कहते हैं कि-श्राडके दिन ब्राह्मणों का विसजेन करणस प्रथम दान पठन देवपूजन जप होम और 
व्रतञ्मादि कमै नहीं करने चाहिये | बोपदेव कहते है किह वाक्य नित्यकमेको छोडकर 
अन्यके विषयर्मे है | यहभी विष्णुमगवाचको छोड अन्यढवता के विषयम जानना | क्योंकि- 
कन्दपुरापामें यह लिखाहै क्रिलविष्णुको निवंदन [कंयहुण, अन्नसे अन्य देवकी पूजा करे, 
और वहीं वितरोंको दे तो अनन्तफलदायी हाताहे, आर जा व्याक्त पितरोंके अवाशष्ट अन्नको 
परमात्मा नारायएाके अथे देताहे उसके पितर रंतभक्षणकत्ता आर शक भागा टोतेंह | 
और श्रातिमेंभी यह लिखाहै कि-पितृगण एवं संपूण मनुष्य TASCA AAT उच्छिष्ट भोजन 
करते हैं | ब्राह्मपुराणकीमी उक्तिहे कि-जो मनुष्य आद्धक समय नारायणक भांग लगाये 
हुए और ठुळसीपत्रसयुक्त अन्नक्रा पितरा ओर अन्यदवताअक निमित्त दान करता, AAT 
उसीके पिण्ड Sales उसके पितर करांडा कल्पपयन्त तृप्त रहत | यह श्रीधरस्वामी आर 
नसिहप्रचयोदि कहते ह । यह संपूणा ग्रन्थासे विरुद्ध हानके कारण निमूळदे | यहां विः 
झोपता विष्णवमेके वचनसे हेमाद्रिमें यह कही दे कि आक दिन नृसिह वाराहजी ओर 
विष्णभगवानका पूजन करके श्राद्ध करे । शिवपुराणमं लिखाहे क भाक्तभावस महादव 
जीका पूजन करके श्राद्ध करना चाहिये | प्रथम जो देवाचाका विधान केयाह वह विहितका 
छोड अन्यके विषयमें जानना | तैसेही हेमाद्रिमे यह Hale PRATT जानु कन्ध आर मस्त 
कको दक्षिण करके देवपूजन, तथा शिर कन्व जानु ओर AUB वाम करक पत कमे करे | 
कलिकामें अन्य स्मृतिका वचने कि-श्राइके आरम्भका कुशाआक। पादर।चम, पूजनके 
आदिकी ऋशाओंकों भोजनके अन्तर्मे, माजनादिकी कुशाञका Slt उठानेमें, और 
उत्थानआदिकी कशाओंको दक्षिणाके अन्तमें तथा प्राथना आदिको कुशाआंका नमस्कारम 
त्यागदेना चाहिये | विष्णुने यह Hela कि वाडमात मनुष्यकों चाद कि इसी प्रकार 
AMA लोट बदल करके यथायोग्य मातामहोकामी श्राद्ध करें, इनके आतारक्त रपाको 
श्राध मन्त्रहीन करना चाहिये। यथान्याय कहनेसे यह अभिप्रायंहे क जहा पत शब्द 
बहवचनान्तहै वहां सबका वाची होनेके कारण ऊह करनी न चाहिये | उसमभा य 
कि-“शुन्धन्तां पितरः” यहां ऊह अवश्य होताहे । क्याकितयदि पितृशब्दका सब | 
पितरोंका वाचक माना जायगा तो अगले दो मन्त्र ब्यथ होजायंगे । प्रकरणम असमथ 
होनेसे पाशानकी समान बहुवचनका ऊह नहीं होता | Wary अन्तर्मभी ऊह्‌ न 
करे । क्याकिञयह निषेघदे कि इसकारण ऋचाका ऊद न कर | एकोद्दिष्टमेमी इसी 
प्रकार जानना | प्रेतक एकोदिष्टमे विष्णुकं इस उक्तिके अनुसार ऊ दाताहं कि 


_ एकोदिष्टके Aa एकवचनका ऊह करना चाहिये। यहां शात्राक्त बचनसे बहुवचनकाभा 


ऊह होताहै | वृद्धिआदि श्राद्धमे तो विशेषता अगाडी वणन करेंगे | कल्पतरुका यह आज्ञा 
कै-शेप पितृव्य आदिके एको दिष्टमें आवाहन आदिके मन्त्रोको छोड़कर सपूणे कर्म करने 
ज्चाहिये | शूलपाणिकी यह आज्ञाहै कि-ऊहके योग्य पितूपदवाळं मन्त्रहाका वहा प्रयाग न 
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करना चाहिये, न ऊह करे, और पितृपदरहित seal न करे | अर्थान्तर प्रथम कह आये 
। बहुऊचकारिकामें इसप्रकार लिखा कि-अध्येदानके मन्त्राम मातृआदिपदका उच्चारण 
करे, और “ शुन्धन्ताम्‌? इस मन्त्रमें “पितरः? के स्थानमें.“मातरः? पटना चाहिये | वृत्ति 
कार यह कहते हैं कि-मातृश्राडके पिण्डदानमें और “येचत्वा ? इनमन्त्रोको छोडकर ऊह न 
करना चाहिये | तथा-मातृश्राद्धमें MOSH अन्नुमन्त्रण वस्त्रका दान और स्ताति यह कमे 
ऊह विना करने चाहिये | अथच पिण्डोका प्रवाह और प्राशनभी विना ऊहकेही कत्ते व्यद | 
तथा यहभी वचनहै कि- अयन्तुनः ” “तिलोऽसी, और “उडान्तस्त्वा' इनमन्त्रोंके पितृश- 
ब्दुमं ऊह न करना चाहिये कारण कि-वह सामान्यतया सब पितरोंका वाचकटे | आप- 
स्तम्बाके TT अगाडी कहंगे | SASH माकण्डेयपुराशका Aaa कि-स्वयं स्नान करके 
स्थान कय आर आयहुए ब्राह्मणाका CATA एयक २ पूजना चाहिये | कलिकामें नारदु- 
पुराणका वचन क-प्रायश्रवित्त करनेसे GGT आत्मा शुद्ध होगई है ऐसा मनुष्य ब्राह्म- 
णांको आज्ञा लेकर ब्रह्मदण्डके लिये ब्राह्मणको सुवर्ण ओर कुशा दे | वहांही quent वचन 
हैं EAM और वार ANS जानकर यथाविधि संकल्प करे, फिर संकल्प आदि समस्त कर्म 
अपसव्य हाकर करं । प्रथम संबन्ध फिर नाम और गोत्रका उच्चारण +रै इसके अनन्तर 
अपने [पेतरा वसुञआद स्वरूप।का कीत्तन करे। एशथ्वीचन्द्रोदयमें नारदके ग्रन्थका वचनंहै 
कि-श्राहके निमित्त प्राप्तहुए ब्राह्मणोंको फिर निमन्त्रण दे, पहिले दिन पहिला दसरे दिन 
दूसरा और तीसरे दिन तीसरा निमन्त्रण देना चाहिये यह आपस्तंब कहते हैं dat में निम- 
न्त्रण दूंगा यह निवेदनरूप पहिलाहै । उसकी विधि शौनकजीने यह कहीं है कि-अमक नाम 
आर अमुक MAUS पेतरके अमुक आद्धर्म विश्वेदेवाओंके निमित्त तुम क्षणमात्र रहो । इस 
प्रकार Ae कत्तांको कहना चाहिये । और ॐ अथात स्वीकार ब्राह्मण कहे । फिर 
ASEM यह कहे कि-आप आइये, फिर ब्राह्मण उसके प्रति कहे । [कि-हां में are | 
पावेणश्राडर्म पुरूरव और आद्रेव विश्वेदेवा कहने चाहिये | पिता आदिके ब्राह्मणेकोभी इसी 
विधिसे निमन्त्रणा देना चाहिये । फिर कर्ता बहऋच और अनाहिताग्नहों तो पिण्डपि तृयज्ञ 
कुशाआंका आस्तरण ओर इन्धनक आधानपयन्त कम करे | प्रयोगपारिजात और परि राष्ट्रें 
यह Se [के-अधोधानवालेकोभी इसीप्रकार करना चाहिये । तथा भाष्यकारके 
मतम तो वार्षिक श्राडर्मभी यही विधिहे | और बृत्तिकारके मतमें यह नहीं है । हेमा द्रे 
राम्भुका वचनै कि-झाडे बुहारे और छीपे [रक ऊपर दो मण्डल बनावे, उसमें 
उत्तरका उत्तरका और दाक्षणका दक्षिणको नीचा होना चाहिये । व्याप्राचायंका यह 
वचनह ।किरउत्तरम अक्षतसयुक्त पूवाग्रकशा Ta, आर दक्षिणम दक्षिणाग्र कुशा 
रखने चाहिये | वहांही बोधायनका यह वचनहै कि-चौकोर तिकोना गोल और 
अद्चन्द्राकार मण्डल क्रमश ब्राह्मणआदिके छिये बनावे | वहांही छोगाक्षिका यह वचन 
भी हे कि-विश्वेदेवाओका मण्डल दो हाथ पारिमित' बनांवे जोर उसके दक्षिण ओर पितरोक 
पादशीचका मण्डल बनाना चाहिये | कलिकार्म संग्रहका यह वचनंदे क्रि-देवताओंका वा- 


2. 


E चौकोर मण्डल, आर उसस दाक्षणका आर छ ATS छोडकर पितरोको गोल म- < 


टाल मण्डल बनाव | अन्यस्मातिम॑ ale कि-ब्राह्मण पांच अंगुलका, क्षत्रिय . जानुपयेन्त, 
वश्य प्रादरामाच आर शूद्र उससे कुछ आधक गत्ते ata | वह गत्त देवकममे तिरछा और 
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पितृकमेमें ऊँचा. होना चाहिये । गतेका लक्षण चोकोर आर गॉल कहागयाँह | आसनके 
पर बैठे हए ब्राह्मणोंके उस गत्तेमें चरण प्रक्षालन करे । यदि स्वयं बैठकर चरण प्रक्षालन 

करे तो पितृगण निराश होके लीटजाते हैं| यदि वह गत्त प्रमाणसहित होय तो मण्डळके 
अगाडी एथक २ जानना चाहिये | गोबरके विषयमे भृुगुजीका हेमाद्रिम यह वचने कि- 
जिसका शरीर अत्यन्त जीणे होगयाहो, और विशेषकर वन्ध्या, रागेन, नवीन प्रसूता एसी 
गौक्रा गोवर नहीं लेना चाहिये | मत्स्यपुराणका वचनेह कि-अपसब्य होकर पुष्पॉसादित अ- 
क्षतासे उसका पूजन ओर वारंवार प्रणाम करके पाश्चमा भमुख हाके ब्राह्मणाक चरण प्रक्षा- 

करे । वहांदी भविष्यपुराणका वचनंदे कि- ' शन्नादवी ' इस ऋचास ब्राह्मणक चरण 
प्रक्षालन करने चाहिये | एथ्वीचन्द्रोदयमे वृद्दवशिष्टका यह वचन कि-बादिमान मनुष्य- 
को चाहिये कुशाकी ग्रन्थि ( पवित्र ) हाथमे लेकर पाद्य न दे | HICH संग्रहका वचन 
कि-तढनन्तर स्त्रीके दिये हए जल्से चरणोंको प्रक्षाळन कर | तथा यहभी वचनेदे कि- 
MSH समय जब स्त्री वामभागम दाकर जलद ता बह श्राद्ध आसुरसज्ञक हाजाताद अत- 
एव पितरोंको प्राप्त नहीं होता | वहांदी यहभी Te कि-कत्तोको चाहिये कि-पिताआ- 
दिके कमेमें नीचे अथीत्‌ आसनके विना चरण प्रक्षालन न करे | पाद्यकें अनन्तर अध्यभी 
देना चाहिये यह हेमाद्रि कहते हैं | वहांही लीगाक्षिने यह कहाहे कि-मण्डल्से उत्तर ओर 
आचमन देना चाहिये | वहांही यहभी वचनहे कि-ब्राह्मणांक चरएाप्रक्षालन करके उनको 
दो वार आचमन कराये, और अपने आपभी दो वार आचमन करे | हेमाद्रिम॑ नारदीयका 
वचनंहै कि-जहां आचमनका जल चरपाप्रक्षालनके जलसे मिलजाताहि, हे विहानो ! उसे 
आसुर श्राद्ध जानना चाहिये | हमाद्रिभ व्यासजीका वचनहै कि-सव्यसे आसन देकर दक्षि- 
Oe दक्षिण हाथसे ब्याहतियोंहारा आसर्नोके ऊपर Aste । “ समाध्वम्‌” यों कहकर दा- 
हिनीजानुका स्पझी करे, फिर “ आस्यताम्‌” कहकर आसनका स्परे करे | हमाद्रेमें शा- 
तातपका वचने कि-देवकर्मम अथववेदी दो ब्राह्मण पूवोभिमुख ठाने चाहिये, आर पित- 
FAY बहुऋच HAT तथा सामग इन तीन २ ब्राह्मर्णोको उत्तराभिमुख वेठांवे | याज्ञवल्क्य- 
का वचनहै कि-देवकममें पूर्वाभिमुख दो, और पितृकभमें उत्तराभिमुख तीन २ अथवा एक २ 
बेठाने चाहिये | हेमाद्रि्मं हारीतने जो यह Hele कि-दक्षिणायन कुशाओंके ऊपर पूवाभि- 
मुख ब्राह्मणांको भोजन करावे, और कोई २ यो कहते हैं कि-उत्तरामिमुखोंको Hay, यह 
मंत्रायणीय शाखाके विषयमं जानना | क्यांकि-परिरिष्टर्मे यह लिखाहै कि-पूवोमिमु्खोंक 
भाजन करावे अथवा उत्तराभिमुखांको करावि यह किन्हीका Adz | हेमाद्रिकी यह आज्ञांहै 
गकजविकल्प जानना चाहिये | माधवके ग्रन्थमे यमका वचनंहै कि-मिक्षक अथवा ब्रह्मचारी 
MANE बठजानक अनन्तर भोजन लिये आया हो तो उसकोमी यथेच्छभोजन कराना 
चाहिये | कूमपुराणमं िखाहे HAGA अतिथिको भोजन नहीं करायाजाता. वह श्राद्ध 
नहीं कहातांटे । ब्राह्मणका नियम माधवके ग्रन्थर्म यह कहांहे के-समस्त ब्राह्मणेके हाथमें 
Waal हाना चाहिये, व॑ सब मान रहे, ओर उनको परस्पर उच्छिष्टके स्पशेका परित्या- 
ग करदेना चाहिये | 


तत्रासनानि पृथ्वी चंद्रो दयेयमःआसनंकुतुपंदद्यादितरहापवित्रकम्‌। 


हेमाद्रोचमत्कारखंडे पितृणांवटितंहैमंराजतंवापिचासनम्‌॥ येनता्रम 


° 
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यंदत्तमासनंपितुकमॅणि ॥ संवैदिव्यासनारूढोनहिप्रच्यवतेदिव: | हेमा 
द्रीनागरखंडे अयःशंकुमयंपीठंप्रदेयंनोपवेशने | कलिकायांसंग्रहे क्षौमं 
'दुकूलंनेपालमाविकंदारुजंतथा ॥ तार्णेपा्णबुसींचैवविष्टरादिचविन्यसे ` 
त्‌ ॥ अभिद्ग्धान्यायसानिभझानिचविवजेयेत्‌ | हेमाद्रौछागलेयः प 
श्वाह्नागादुपक्रम्यप्राच्यांपंक्तियंथाभवेत्‌ ॥ दक्षिणासंस्थिताह्यबापितणां 
श्राद्धकमाणे | पुलस्त्यः श्रीपर्णावारुणीक्षीरी अंबुकाम्रकदंबकम्‌ | सप्तमं 
वाकुलंपीठंपितृणांदत्तमक्षयम्‌ संग्रहे शमीकाइमरीशेलःकदंबोवारुणस्त 
था। पंचासनानिशस्तानिश्राद्धेदेवाचेनेतथा। कारि का हौ दैवेप्राङमखौपि 
च्येत्रीन्विप्रानुदृगाननान्‌। पेठीनसिः कृतपःश्राद्धवेळायांश्रोत्रियोयदि 


aad | आश्वलायनः नावावासाद्शातनखरक्षाथंप्रबंबयेत्‌ | याज्ञव 


स्क्यस्तु दक्षिणेकटिदेशेतुतिलैःसहकुशत्रयम्‌ | यस्तुकातीयं नीवीका. 


यादशागुत्तवामक॒क्षाकशधसहात | तहहिश्राे ॥ पतणादाक्षणपा 
विपरीतातुदेविकइतिस्मृत्यंतरात्‌ ॥ वामेदक्षिणेवेत्याचारादयबस्थेतिम 
दुनपारिजाते | आचायः भ्राणायानत्रयंकृत्वागायत्रीस्मरणंतथा । श्राद्ध 
कतोस्मीतिवदेडिप्रैवोच्यंकुरुप्वच | ma ततस्तिलान्‌ ग्रहेतस्मिनावि 
किरेचप्रदक्षिणम्‌ | श्रद्वयापरयायुक्तोजपेदपहताइति । स्मृत्यर्थसारे | 
अपहताइतितिळान्विकीयउदीरतामित्य॒ चाप्रोक्षेत्‌ | पराशर: तहिष्णो 
रितिमंत्रेणगायत्र्याचप्रयक्नतः । प्रोक्षये दृन्नजातंतुशदरृष्टयादिश द्ये | 
हेमाद्रोब्रह्मांडे श्रा्भूमोगयांध्यत्वाध्यात्वादेवंगदाधरम्‌ | वस्वादीश्च 
पितृन्‌ध्यात्वाततः श्राद्प्रवतते ॥ देवताभ्यःपितृभ्यश्चमहायोगिभ्यए 


` वच | नमःस्वाहाथस्ववायानत्यमेवनमोनमः ॥ आदमध्यावसानेषाज 


राबृत्तंजपेहुथः | पितरःक्षिप्रमायांतिराक्षसाःप्रद्रवंतिच | तत्रेवस्कांदे 
तिलारक्षंतसुरानदभारक्षतुराक्षसान्‌ | पंक्तिवेश्रोत्रियोरक्षेदतिथिःसवर 


तू । अथदेवाचो | तत्रप्रत्युपचारमाद्यंतयोरपोद्या दित्युक्तंवृत्तोस्म त्य 
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सारेच । हेमाद्रौबाझे आसनेष्वासनन्दद्याद्वामेवादाक्षिणोपेवा । पित॒क 
मैणिवामेचदेवेदद्यात्तुदक्षिणे । प्रचेताः आसनंष्वासनद्द्यान्नतुपाण।क 
दाचन । धर्मोसीत्यथमंत्रेणगृह्वीयुस्तेतुतानूकुशान्‌ ॥ ( धर्मोसिविशिरा 
जाप्रतिष्ठितइतिमंत्रः ) गालवः दभोनादायहस्ताभ्यांगुहीत्वादक्षिणे 
करे | दैवेक्षणःक्रीयतांतनिरंगुषंकरंततः | आतथाताइजाब्रयुस्तेप्रान्नी 
तभवानिति ॥ कतीबयात्ततोविप्रःप्रा्वानीतिवैवदेत्‌ | पृथ्वीचन्द्रोद्ये 
बहन्नारदीये यवैदैभैश्चविश्चेषांदेवानामिदमासनम्‌ | दत्वेतिभूयोदच्याठे 
दैवेक्षणइतिक्षणम्‌ | तच्चषष्ट्याचतुथ्यावाकायांमांतसएव ॥ ततोध्यैकः 
ह्पयेदितिमन्वादयः ॥ शौनकजयंताभ्यामध्यरहितस्यदेवाचनस्योक्ते 
आश्वळायनानांदैवेव्यदानंबोपदेवस्तन्न ॥ परिशिष्टप्रयोगपारेजातवि 
रोधात्‌ ॥ वृद्धिश्रादधतुदैवेप्यष्येद्यात्‌॥ देवेभ्योपिपृथग्दद्यादित्यार्ध्यः 


श्रतिचोदनादिति शौनकोक्तेः 

अत्र आसनोंका वणन करते हैं । प्टथ्वीचन्द्रोदयमें यमकी उक्तिद कि-भूामिजनित आसन 
अथवा पवित्रक देना चाहिये । हेमाद्रिम॑ चमत्कारखण्डका वचनहे eatin लिय सुवण 
थवा चांदीका आसन देना चाहिये, और जो व्यक्ति पितृकममें ताम्रमय आसन देतांदे वह 
दिव्य आसनके ऊपर अधिरूढहो TG कदापि पतित नहीं होता। हेमाद्रिमें नागरखण्डका 
वचनंहै कि-जिसमें लोहेकी He ठगी हों ऐसा आसन नहीं देना चाहिये | कलिकामं सं 
ग्रहका वचनहै कि-रेश्मी वस्त्र ASH वस्त्र आविक काष्ठनिर्मित तृण अथवा पत्तोंका और 
विष्टरआदिके आसन देने चादिये। अथच अग्निसे दग्ध, लोहवटित, और टूटे आसनका परि- 
त्याग करदेना चाहिये | हेमाद्रिमें छागलेयने Fae कि-पाश्चिमस पूवको जिसमें पंक्तिहो 
ऐसा आसन नदो किन्तु श्राद्दकमर्मे दक्षिणका आसन श्रेष्ठ होताटे । पुलस्त्यजी यह कहते हैं 
श्रीपर्णी वारुणी क्षीरी जामन आम करम्ब और AS इनका सिंहासन पितरोंके निमित्त दे- ' 

नेसे अक्षय होतांटे | संग्रहर्म लिखाहे कि-इामी काश्मरी शेलु कदंब वारुण यह पांच आस 

श्राद्ध और देवपूजनमे श्रेष्ठ माने गये हैं । कारिकाको Sie कि-देवकमेमें दो ब्राह्मण 
पूवोभिमुख और पितृकममें तीन ब्राह्मण उत्तराभिमुख होते हैँ | पेठीनसिका वचनहैँ कि-यदिः 

ASH समय वेदपाटी ब्राह्मणक दशन होजाय तो उसे BATHS जानना चाहिये | आश्व 

लायन यह कहते हे कि-अपनी रक्षाके लिये नीवोके aa दशान्तसे बांधळेना चाहिये | 

वृद्धयाज्ञवल्क्य तो यह कहते हे कि-कमरमें दाहिनी ओर ' तिलोंसहित तीन कुशा रखनी 
चाहिये | और कातीयका जो यह वचनहे कि-नीवी दशासे गुप्त वामभागकी HAT तिलों- 
साहित करनी चाहिये, यह विधि Seared जाननी चाहिये | अन्य स्मतिकाभी यह वाक्य 
है कि-पितृक्मेमें दक्षिणपाश्वमे और देवकमेमें इससे विपरीत करें | मदनपारिजातमें यह लि- 
` खाहि .कि०दक्षिपा अथत्रा वामकी देशांचारके अनुसार व्यवस्था करे | आचार्यका वाक्य इस 
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चतुर्थपारिच्छेदः | ७२९. 


प्रकारंदै कि-तीन प्राणायाम करके गायत्रीका स्मरण करे फिर यह कहे कि मै श्राडका 
PUA, तब ब्राह्मणोंको यह कहना चाहिये कि-करो । ब्राह्मपुराएमें यह [Sle कि. परः 
म श्रद्धाक साथ उस TH प्रदक्षिणासे तिळाॉंको वखर आर * अपहता । इस ऋचाका पाठ 
करे | स्म्रृत्यथंसारमं यह Teale कि> अपहता ” इस ऋचासे तिळ वखरकर “ उदीरताम्‌ 
इस ऋचासे प्रोक्षणा करे | पराशरका वचनै कि तद्विष्णोः ” इस मन्वेस अथवा गायत्री 
मन्त्रसे समस्त AA शूद्रआदिकी SCR शुद्धिके लिये प्रोक्षण करना चाहिये । हेमा 
TRH ब्रह्माण्डपुराणका वचनहै कि-श्रादकी AAA गया और गदाधर विष्णुभगवानका स्मरण 
करके अथच वसुआदि पितरोंका मी स्मरण करके श्राद्धका आरम्भ करे । देवता पितर और. 
महायोगी स्वाहा तथा स्वथा इनको नित्य नमस्कारंहे, इस मन्त्रको श्राडके आदि मध्य और 
ea Seal तीनवार पढना चाहिये, एसा करनेसे पितृगण शीघ्र आते और 
राक्षस पलायन करजाते हे । वहांही स्कन्दपुराएाका वचने कि-असुरांकी तिल, राक्षसांसे 

भं ओर पक्तको वेदपाठी रक्षा केर, और सवरक्षक अतिथि हैँ | वरिष्ठजीका वचनंह 
कि-“ शुद्धवती ? ‹ कृष्माण्डी ? और ¦ पावमानी ? इन ऋचाओंसे पाकआदिका प्रोक्षण 


~ 


कर । अब देवपूजाको कहत हे । वृत्ति और स्मृत्यथसारमें यह Tela Iक-उस पूजाक आद 


ओर अन्तमं प्रतिउपचारका Awe । हेमाद्रिमें ब्रह्मपुराणका वचनंहै कि-वाम अथवा दक्षिण 


आसनाक ऊपर आसनदे, पितृकमेमें वाम और देवकमेमें दक्षिणपर आसनहे | प्रचेताका व- : 


चने कि-आसनमें आसन देना चाहिये हाथमे कदापि नहीं और “ धमोंऽसि ? इस मन्त्रसे 
उनका वे कशा ग्रहण करने चाहिये | गाळवकऋांषेका वचनहे [के-दाथसे कशा उठाकर 
दाहन हाथम Tae, A दुवकमम क्षणभर अगुष्ठराहत हाथ कर, ` आ तथा ्राह्मणाक 
कहना Aled, ‘ AAPL AH ” यह कत्ता क ३, फर ब्राह्मण या कह [केन अह प्राप्रवा- 
गन ˆ एथ्वाचन्द्रांदयम बदन्नारद।यग्रन्थका यह वचनह [के-यव और FAIS पविश्वंदवा- 
आका आसन देकर फिरभी देना चाहय, यह षष्ठा अथवा चतुथा वंभाक्तट्टारा करना चा 
Tay | फिर अध्यञ्रांद द यह AAAI ते हैं । शॉनक आर जयन्तने ८वपूजन SEAT 
ाहतभा कहाह अतएव आश्वलळायनाक मतस दंवश्रादम अध्यंदान नहा होता यह बापदेव 
कहते ह सो ठोक नहा | क्याकि-उसमर परिशिष्ट और प्रयोगपारिजातका विरोध प्रतीत हो- 
ताहे | वृद्धिआ्नादमें तो दैवमेमी अध्ये देना चाहिये | कारण कि-शौनकने यह कह।हि श्र- 
तका आज्ञानुसार दवताआक [लय एथक्‌ अध्यदान करे | 
अथार्घ्यंपात्रम्‌.। पथ्वीचन्द्रोदयेमात्स्यपाद्ययोः पात्रंवनस्पातिमयंत 
थापणमयंपुनः | जलजंवापिकुर्वीततथासागरसंभवम्‌। बाह्ये सौवर्णे 
ताम्ररोप्याइमस्फाटिकंरंखशुक्तयः | भिन्नान्यपिहियोज्यानिपाञ्राणिपि 
[oS ~ [a GC ° 5 2 oN 5 

तकमेणि । हेमाद्रौप्रजापतिः सौवर्णराजतंताम्रं खड़ंमणिमयंतथा | य 

~ 5 ° CQ ~ lan Lay 

ज्ञियंचसमंवापिअध्यार्थपूरयेहुवः ॥ अन्नाविभैकत्वदित्वचतुष्टादावध्ये 

AN ०). Ard AN AR aN 4 
पात्रेडेएव ॥ मानवसूत्रेतुहेवेश्वदेविकेत्रीणिपित्र्येएकेकमुभयत्रचेत्युक्तंत 


देकविप्रपरम्‌॥ पात्रालाभपरंचेतिहेमाद्रिः ॥ मदनरक्षेतुदेवेएकपात्रमुक्त 
५५ 
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७२२ निर्णयसिन्धोः- 


म्‌॥ पृथ्वीचन्द्रोदयेपित्रीणिपेतूकपात्राणि डेंदेवे वैश्वदेविकइतिबृहत्प 
राशरोक्तेडेएवेत्याह ॥ बहवृचानांतुदेवेवि प्रडित्वेप्येकमध्येपात्रमधेशाद 
द्यादित्युक्तंपरिशिष्टेप्रयोगपारिजातेच | कलिकायांहारीतः दत्तमक्षय्य 
तांयातिखड्डेनाध्येतुयत्कृतम्‌ | वृद्धमनुः सृण्मयंदारुजंपात्रमयःपात्रंच 
यहूवेत्‌ | राजतन्देविकेकार्येशिलापात्रंचवर्जयेत्‌ । पुराणसमुच्चये सू 
त्व्वाभवंतथाकांस्यमारक्तंजतुसंभवम्‌ । त्रप्सीसलोहभवंसदापात्रंविवजे 
येत daa अष्टांगुळमवेत्ात्रंपितृणांराजतंशुभम्‌। द॒शांगुळंतुदेवानांसौव 
णैशक्तितःकृतम्‌।स्थापयेदध्येपात्रेडेन्युनेतत्रकुशोपारे | डेडेपवित्रेविधि 
वत्पात्रयोश्रोपरिक्षिपेत्‌ | यज्ञपाश्रः पवित्रस्येतिमंत्रेणपवित्रे छद्येत्तुते | 
ओपषधीमंतरेक्ृत्वाअंगुष्ठांगुलिपवणों: | स्प्येनकाष्ठेनलोहेनमृण्मयेनन 
खादिमिः । वशिष्ठः तृष्णीप्रोक्ष्यांभसापात्रेकुयादूध्वेबिलिततः | प्रये 


QO 


त्पा्रय॒ग्मंतुक्रत्वोपारेपवित्रके | वृद्धपराशरः पात्रहयमथाध्यार्थतेजसं 
च॑कवस्तुनः । प्राङ्मुखोमरतीर्थनरान्नोदेव्योद्कंक्षिपेत्‌ | यवोसीतिय 
वस्तत्रतूष्णींपुष्पाणिचंदनम्‌ । मानवसूत्रे सुमनसः प्रक्षिप्योत्पययवान्‌ 
प्रक्षिप्याते। यवोसीतिमत्रःपाद्मे यवोसिधान्यराजोवावारुणोमध मिश्रितः॥ 
निर्णाद्‌ःसवपापानांपवित्रमृषिभिः स्मृतः ॥ राजोवावारुणोमधुसंयुतङ्ग 
तिपरिशिष्टपाठः ॥ गोभिलेनतु यवोसिसोमदैवत्यइतितिलमंत्रोत्रस्वाहा 
युक्तउक्तः | हेमाद्रोयम: यवहस्तस्ततोदेवान्‌विज्ञाप्यावाहनंप्रति । आ 
वाहथेयनुज्ञातोविश्वेदेवासइत्युचाबृद्धपराशारः ततःसव्यकरंन्यस्यविप्र 
दृक्षणजानुषु।देवानावाहयिष्येहमितिवाचमुदीरयेत्‌॥ आवाहयेत्यनुज्ञा 
तो विश्वेदेवास आगत:।विश्वेदेवाः शुण॒तेममितिमंत्रङयंपठेत्‌।श्राद्धविरोषे 
विश्वेदेवानामज्ञाने हेमाद्री बृहस्पतिः उत्पत्तिनामचैतेषांन विदुर्थेहविजात 
यः।अयमुच्चारणीयस्तमत्रःश्रद्ासमन्वितः॥ आगच्छत महाभागाविश्चे दे 


वामहाबलाः। यअत्राव हेताःश्राद्धेसावधानाभवतुते॥ इद्‌चावाहनमध्यंपा 


| त्रासादनातूघाक्‌ह्माद्रणाक्तम्‌ ॥ तत्रकातायः्घाकायतथवतत्सूत्रात्‌ ॥ 
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चतुर्थपरिच्छेद्‌ः । ७२३ 
अन्येस्तदुत्तरम्‌ । पृथ्वीचंद्रोदयेशंखः सयवंपुष्पमादायचरणादिशिरों 
तकम्‌ | अच्तेत्यचनंकुयोदंतरेचोदकंतथा। पित्र्येतुमूादिपादांतम्‌॥ 
पादप्रभतिमूछातदेविकेपूजनंभवेत्‌ू । शिरःप्रभृतिपादांतंनमोवइतिपै 
तृकेइतिमदनरत्नेप्रचतसोक्तेः | कलिकायांसंग्रहे तिष्ठनक्रतांजालिभूत्वा 
पठेन्मंत्रेसमाहितः | विश्वेदेवाःशुणुतइत्यागच्छत्वपरंततः | हेमाद्रौजा 
तूकण्येः ततोध्येपात्रसंपत्तिवाचयित्वाहिजोत्तमान्‌ | तदग्रेचाध्यपात्रंतु 
स्वाहाघ्याइतिविन्यसेत्‌ | गाग्येः दत्वाहस्तेपवित्रंचकृत्वापजांचपादतः ॥ 
यादिव्याइतिमंत्रेणहस्तेष्वव्यविनिक्षिपेत|संग्रहे विश्वेदेवाइदंवोर्व्यमिति 


दानंसमादिशित्‌।तदंतेस्वाहानमइतिवाच्यम्‌॥यादिव्याइतिमंत्रेणस्वाहाका 


रंनमोतकमितिहेमाद्रौनागरखंडात्‌ | आथवंणसूत्रेतु पाद्यमध्येमाचमनी 
यमितिहिजकरेनिनयेदित्यस्यैवत्रयमुक्तम्‌ । गभस्तिः अध्येचर्पिडदानंच 
स्वस्त्यक्षय्येतथैवच | गंधपुष्पादिकंसरवहस्तेनेवतुदापयेत्‌ ॥ प्रतिविप्रंयां 
दिव्यत्यावृत्ति।बहूवृचानांत्वनेनदत्ताघ्यानमंत्रणम्‌।।ततःपात्रद्क्षिणेदेवे 
स्यःस्थानमसीतिन्युब्जमुत्तानंवा कायमितिगारुडेउ क्तम्‌॥एतदापस्तंबानां 
नियतमन्येषान्न हेमाद्रीविष्णुधर्मे गंयैः पुष्पैश्च वूपैश्चवस्नैश्चाप्यथसूषणैः |] 
अचेयेदूब्राह्मणान्‌शक्त्याश्रदवानःसमाहितः । पृथ्वी चंद्रो दयेमार्केडेयः 
चंदनागरुकप्रकुंकुमानिप्रदापथेत्‌ | विष्णुः चंदनकुंकुमकर्परागरुपद्म 
कान्यनुळेपनायेतिव्यासः अपवित्रकरोगंधेगधह्ारेतिपजयेत्‌ | कलिका 
यांस्मृतिः गंधदारेतिवैगंघमायनेतेचपृष्पकम्‌ । घ्रसीत्यमुनावपम॒द्दी 
प्यस्वेतिदीपकम्‌ ॥ युवंवस्त्राणिमंत्रेणवस्रंदद्यातप्रयल्तः | आसनेस्वा 
सनंत्रयादर्घ्येस्वध्यंडिजोत्तमः ॥ सुगंधिश्चसुपुष्पाणिसुमाल्यानिसुधप 

: | स॒ज्योतिश्चैवदीपेतुस्वाच्छादनमितिक्रमः ॥ विप्राणांगंघेनवतेळं 
SUS वानकार्यम्‌। हेमाद्रौदेवलः ललाटेपंडकेदृष्टास्कंधेमाळांतथैवच | 
निराशाः पितरोयांतिदृष्टाचत्रृषळीपतिम्‌ ॥ पंडंवतुलमित्यपराकेमदनर 


लच । पुंड त्पुड्रवलुळम- ART ॥ उध्Jचतिळर्ककुयन्ञक्रुयाहत्रिपुंड _ 
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SS निर्णयसिन्थोः- 


>: 


कस्‌ ॥ उर्ध्वेचतिलकंकुयोददैवेपित्र्यचकमंणि | निराशाः पितरोयांतिद 
एाचैवत्रिपडकमितिवृद्यपराशरोक्तेस्तियग्लेपोभवत्येव ॥ वजेयेत्तिळक 


माळेश्राद्वकालेचसवैदा | तियेगप्यूव्वपुंडूंवाधारयेतुप्रयत्नतइतिव्यासो 


केरितिपृथ्वीचंद्रः । यत्तबहन्नारदीये ऊध्वेपुंडूचतुलसाश्राछनच्छातक 
चनेति TAIRA SALA पूतिकंसृगनाभिचराचनरक्तचदनस्र | 
काळेयकंतग्रगंधंतुरुष्कंचापिवजेयेत्‌ ॥ कस्तूयोविकल्पइतिहमांद्रः । 
वृद्धशातातपः पवित्रंतुकरेकृत्वायःसमालभतेडिजञान्‌ । राक्षसानाभवे 


च्छाहानराशशपतृ।भर्गत | 

अब अध्यके पात्रोंका वर्णन करते हैं | एथ्वीचन्द्रोदयमें मत्स्य और पद्मपुराणका वचनहै 
क्रि-वनस्पतिसे निमीण किया हुआ अथवा पत्तोंसे बना किम्वा जल अथवा समुद्रसे उत्पन्न 
आ अर्ध्यपात्र करना चाहिये | ब्रह्मपुराणमें लिखाहे कि-एवण तांबा चांदी पाषाण स्फटि- 
क शंख और सींपी इनके पात्र यदि फूटे हुए हो तोभी पितृकमेमँ ग्रहण करलेने चाहिये | 
हेमाद्विमें प्रजापातिका यह वचनहै कि-सुवणे चांदी ताम्र गेंडा माणि इनके पात्रोको बुद्धिमा- 
न्‌ मनुष्य परिपूर्ण करे । यदि श्राडमें ब्राह्मणा एक दो चारभी हों तथापि अध्यपात्र दोही 
ते है | मानवसूत्रमें तो विश्वेदेवाओके एक दो, पितरोंके तीन अथवा दोनों MATA एकही 
एक होते हैं यह कहाहैं सो यह एक ब्राह्मणके विषयमें अथवा पात्रोंके न मिलनेपर जानना 
चाहिये यह हेमाद्रेका aay | मदनरत्नमें तो यह कहादे कि-देवश्राद्धमं एकही पात्र होता 
हे । और एथ्वीचन्द्रोदयमेंभी बहत्पाराशरकी उस उक्तिके अनुसार दोही कहे है किल 
fade तीन पात्र और विश्वेदेवाओंके दो पात्र होते हैं। परिशिष्ट और प्रयोगपारिजातम 
यह कहाहै कि-बहुऋचोंके तो देवश्राद्धमें दो ब्राह्मण होनेपरमी एकही अध्यंपात्रआधा २ 
देना चाहिये | कलिक्रामे हारीतका वचनहै कि-खड़पात्रसे जो अध्यै दिया जाताहै वह सब 
अक्षय होकर प्राप्त होताहै | वृद्धमनुका यह वचनंहै कि-मृत्तिका काष्ठ लोहा और पाषाणके 
पात्रका त्याग. करना तथा देवश्राडमें चांदीके पात्रसे अध्ये देना चाहिये | पुराणसमुच्चयम 
ale कि-मृत्तिका कांसी लाख शीशा और लोहा इनका पात्र तथा रक्त ( छाल ) पात्र 
इनको सदेव त्यागदेना चाहिये | वहांही यहभी लिखाहै कि-पितृकमेमें चांदीका अष्टांगुळ 
प्रमाण, ओर देवश्राद्धमें सुवणका दशअंगुल प्रमाण पात्र होताहे | वहांही कुशाओंक ऊपर 
दो अध्येपात्रांको तिच्छा करके स्थापन करे और दो २ पवित्रियें विधिपूवक उनमें डाळे | 
यज्ञपाश्व कहते हैं कि-बीचमें आषावियोंक्रो करके अंगुष्ठ और अंशुलियांके पवसे अथवा स्फे- 
नकाष्ठसे “प्ोवित्रस्येति  मन्त्रसे उन पवित्रि्थाको छेदन करे | लोहा म्रत्तिकापात्र तथा नख 
आदिसे छेदन करनेका निपेधंदै | वाशष्ठजी यह कहते हैं कि-मौनधारणपूवक जल्से दोना 
पात्रोंकों Swat उनको सीधा करे, उन दोनॉमें जल भरकर उनके ऊपर पवित्रियोको 
रखदेना चाहिये। वृद्दपराशर यह कहते हैं कि-अध्येके निमित्त दोनों पात्रोंकी एकही धाः 
तुसे बनावे, फिर पूर्वाभिमुखहो ' झान्नोदेवी ” इस मन्त्रसे जल, ओर “यवोऽसि” इस मन्त्रसे यव 


See CR In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


HS eT Am A on 


—— EEE 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


चतुर्थपरिच्छेद्‌ः । ७२५ 


अथच मे।नधारणपूवक चन्दन ओर पुष्प डालने चाहिये | मानवसूत्रम यह लिखांद के-पुष्प 
डालकर ASE परिपूर्ण करे और उसमे यव डाले | यवोऽसि यह मन्त्र पद्मपुराणर्म [ele 
उसका यह भावार्थ है कि-हे यव ! तू समस्त धान्यांका राजादे, तेरे विषे वारुण मध साम्मः 
Tea रहताहे, तुझे संपूण महर्षियाने पवित्र Hale अतएव तू सब पापाका नाशकर । पारें- 
Area 'मिश्रितः ? के स्थानमें ` संग्रतः › पाठान्तरहें । ओर गोभिळने तो “यवोडासे सांमद- 
चत्य० ” यह तिळकामन्त्रह्दी स्वाहा सहित यहां Fale | SASH यमका वचनह क 
अपने हाथमें यर्वोको लेकर आवाहन करनेके लिये देवांकी प्राथना करके उनकी आज्ञाहीसे 
विश्वेदेवाअकी प्राथना करे । वृद्धपराशरका AMAR कि"फिर ब्राह्मणको जानुके ऊपर 
दाहिना हाथ रखकर यो कहे HH देवाका आवाहन करताहू | जब वे * आवाहय ' अथात्‌ 
आवाहन करो इसप्रकार आज्ञा Seq तो “विश्वेदेवास आगत? ओर 'विश्वेदवाः BA’ इन 
दोनों मन्त्रको पढना चाहिये | श्राद्धविशषमें यदि विश्वेदेवाओंका नाम विदित न होय तो 
देमाद्रेमं वृहस्पतिने यह आज्ञा दी हे कि-जो TEMA विश्वेदवाआको उत्पात्त भोर उनके 
नामको नहीं जानते उनको चाहिये कि-इस मन्त्रका पाठ करे महाभाग अथात्‌-पर्मैश्वय 
सम्पन्न और महाबळ अथात-सात्विक शुद्ध सामर्थ्यय्रक्त वे [वेश्वंडेवा यहा उपस्गितहा जा 
इस श्राद्धमे विधान कियेगये हैं | देमाद्रिने यह कदांद के-यह्‌ आवाहन अध्येंपाच आर आ- 
सनदानसे प्रथम करना BAAS । और कातीयाका ।निजसूत्रानुसार प्रथम ओर भन्याको 
पीछेसे करना चाहिये | एथ्वीचन्द्रोदयर्म शेखका FAS ।के-यवासहित पुष्प ठकर चरएास 
आरंभ करके शिरपयन्त पूजन करे और बीच २ म॑ AST तथा पपेतृश्राद्धमं शिरसे चरणापर्यंत 
सूजन करे क्याकि-मदनरत्नमे प्रचताव यह उक्त कि-देवश्राद्यम चरणास मस्तकपयत, 
और नमस्कारपूर्वक पितश्राद्धमं शिरसे चरणांपयन्त पूजन होतांह | कलिका संग्रहका वचन 


दं कि-खडाहों हाथ जोडकर “* विश्वदूवाः BTA? आर 'आगच्छन्लु' इन दाना मन्त्राको 


सावधानासे पढ़े | हेमाद्रिम जातूकण्यने यह Hale कि-्राह्मणासे अध्यंपात्रका साड पूट 

छकर “स्वाहाध्या ? इसमन्त्रसे उनके अगाडी अध्यपात्राको Te | गाग्येने यह प्रतिपादन 
ale कि-हाथम पवित्रियं देकर ओर चरणपयन्त पूजा करके “ यादिव्या ' इसमन्त्रसे उ- 
नके Ba अध्येदेना चाहिये । संग्रहका वचने कि-हे विश्वदेवाओ यह अध्य तुझ्ार्‌ न 
मित्ते, इससे अध्यदान करे और अन्तमं “स्वादा नमः” कहना चादेये | क्थाकेहमा।ब्रम 
नागरखण्डका वचनँदे कि- “यादिव्या” इसमन्त्रके अन्तमें “स्वाहा-नमः लगाकर अध्येदान 
केरे | अथवेणसूत्रमे तो यह लिखांह कि-अध्य पाद्य ओर आचमन यह सब ब्राह्मणक दाथर्म 
देने चाहिये | गमस्तिक्र। यह आज्ञांहे कि अध्य पिण्डद्‌[न स्वास्ति अक्षय्य सुगन्ध ओर पु 

पपादिक सब हाथहीसे दान केरे | और प्रत्येक ब्राह्मणके लिये “यादिव्या ' यह्‌ मन्त्र Ye | 
अथच बहऋचोंम तो HAST अध्यका इसमन्त्रसे अनुमन्त्रण होता AAA अध्ये दनेक अः 


नन्तर मन्त्रपाठ होतांह | गरुडपुराणर्म यह [Sle क दुवभ्यः स्थानमाएं ' इसमन्त्रस 
-दाक्षणम पात्राका तिच्छ। अथवा साधा रखद्ना चाहिय | आपस्ताबियाक लिये इसका [नि 


यम अवश्येह अन्याक लिये नही | SAKA TAT वचनह Iके-भाक्तभावपूवक गन्य 


'पुष्प वस्त्र धूप आर आभूषणास यथाशाक्त त्राह्मणाका पूजन कर | एथ्वीचन्द्रोद्यमं माकण्ड- 


यका वचनंदै HUSA अगर कपूर ओर कुंकुम दान करने चाहिये | विष्णुको उक्तिटे 
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'कि-छेपन करनेके लिये चन्दन कुंकुम कर्पूर अगर और कमल देने चाहिये | व्यासजो कहते 
है कि--निसका हाथ पवित्रीरहितहो उसको उचितहै कि- गन्धद्वारेति ? मन्त्रपाठपूवेक ग- 
न्धसे पूजन कैर | कलिकामें Cale कि गन्धद्दारासे ' से गन्ध? “आयनेते? से पुष्प, 'धूरासि 
इससे धप “उद्दीप्यस्व? स दीप और “युवं वस्त्राणि? से वस्र यत्नपूवक देने चाहिये। आ- 
सनमें “स्वासन ' अध्येमें “सव्ये? गन्धमें ‹ सुगन्ध  पुष्पमें “ सुपुष्प ? मालामें “ सुमाला ? वस्मे 
‹स्वाच्छादन” और दीपमें ' सुज्योति ' का उच्चारण करे | HAT ऊपर सुगन्धित द्रव्ये 
गोळ अथवा त्रिपुण्ड नहीं करना चाहिये | हेमाद्विमं देवलका वचनै कि-मस्तकके ऊपर 
त्रिपुण्ड कन्धोंपरमाठा अथच वत्तेमान शूद्राके पतिको देखकर पितृगण निराशहो Se जाते 

| अपराके और मदनरत्नमें यह लिखाहै कि-गोलमटोळ तिठकको we कहते हे | 
HAA gos? तो 'त्रिपुण्ड ” को और SAMS अधचन्द्राकारका कहत ह | ऊध्वातेलक 
भलेही ume किन्तु त्रिपुण्ड न लगावे | दैव और पितृकमेमें ऊध्वेतिलक रूगावै, किन्तु त्रि- 
पुण्डको देखकर पितर निराशहो चले जाते हैं | वृद्धपराशरकी इस उक्तिके अनुसार तिच्छा 
लप तो होताही है । व्यासजीकी उक्तिके अनुसार मदनरत्नका यह Ade कि-श्राडके सः 
मय मस्तकके ऊपरसे तिलक सदैवद्दी हर करदेना चाहिये, किन्तु-तिच्छा लेप अथवा ऊध्वेति 
टक यत्नसे धारण कत्तंव्यहै | बृहन्नारदीयमें जो यह Teale कि-कोई २ आचार्य NSA 
HA पुण्ट और तुल्सीकी कामना नहीं करते | । यह वाक्य कत्तोके विषयमें जानना । हे 
माद्रिमें ब्रह्मपुराणका वचनहै HSAs कस्तूरी गोरोचन लाळचन्दन कालेयक उमग्रगन्ध 
और तुरुष्ककोभी Aisa | हेमाद्रिकी यह आज्ञांदै ि-कस्तूरीका निषेध विकल्पकरके 
जानना | वृद्धशातातप कहते हैं कि-जो व्यक्ति हाथमे पवित्रिये धारण करके ब्राह्मणाँका 
स्पशे करताहै उसके पितृगण तो निराश होकर लौट जाते और अतएव उनका यह ATS 
राक्षसेको प्राप्त होताहै । 

gaa | जातीचंपकलोधाश्चमह्विकाबाणबबेरी | चूताशोकाट 
रूघचतुलसीशतपत्रकं ॥ कुब्जकंतगरंचेवभृंगमारण्यकेतकी | यूथिका 
मतिमुक्तचश्रान्ठेयोग्यानिभोडिजाः ॥ कमलंकुमुदंपद्यंपुंडरीकंचयत्नतः॥ 


 इढ़ावरकाकनद्कहारच।नवेद्यत्‌ | हमाद्रवायुभावष्ययाः सुकुमार शक 
सल्येथवदवाकरेरपि | सपजनायाःपंतरःश्रयस्कामंनसवेदा । स्काढ्‌ 
जातश्चसव।दातव्यामाहूकाश्वतयाथका | जलोळूवानेसवाणकुसमान 


. चचपकम्‌। तत्रववृद्धमन नानय॒क्तःाशखावञ्यमाल्याशरासवारयत्‌। 
' पुष्प तो ब्रह्मपुराणमं यह कहे हैँ कि-जाति ( जुही ) चंपा छोघ VAST मदनबाण वरवरी 


' आम अशोक आटरूप तुलसी कमळ कुब्जक तगर भांगरा केतकी जुही अतिमुक्त इनके पुष्प 
Ash योग्य होते हैं कमळ कुमुद पद्म पुण्डरीक नीलकमल कोकनद ओर कल्हार यह 


यत्नपूवक (aad करनं चाहिय | SASH वाय और भविष्यपुराणके AAAS किराजेसका 


'संदेव अपने कल्याणकी कामनाहो उसको Sats कि-नरम २ कपल यव और दूवके. अं 


त 
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चतुर्थपरिच्छेद्‌ः। 3 ७२७ 


कुरोसे पितरोका पूजन at | स्कन्दपुराणका वचनंहै कि-जाती चमेली जुही. और जलसे उत्पन्न 
हुए संपूर्ण पुष्प देने चाहिये | वहांही Tengen वचनहै कि-आज्ञाके विना केवळ शिखाके 
अतिरिक्त शिरपर माला न खखै | 
वज्योनिपथ्वीचंद्रोदयेभविष्ये केतकीतुळसीपत्रेबिल्वपत्रंचवजेयेत्‌। 

द्रोणंचकरवीरंच धत्तूरेकिशुकंतथा।माथवीयेस्म्रत्यरथैसारेतुङसीनिषिद्धा। 
तुल्सीनिषेधोनिमेलइतिहेमाद्रिः | समूछत्वेपिपिंडपरः ॥ तुलसीगंधमा 
घ्रायपितरस्तुष्टमानसाः | प्रयांतिगरूडारूढास्तत्पदंचक्रपाणिनइतिप्र 
योगपारिजातेपाद्रोक्तेरितिबोपदेवः | वृद्धपराशरः नजातीकुसमैविद्दान्‌ 
बिल्वपत्रेश्चनाचेयेत्‌ । जपादिकुसुमंझिटीरूषिकासकुरंटिका ॥ पुष्पा 
णिवजेनीयानिश्राद्धकर्मणिनित्यजञः । हेमाद्रोशंखः उग्रगंधीन्यगंधीनि 
चैत्यवृक्षेद्धवानिच पुष्पाणिवजेनीयानिरक्तवणीनियानिच ॥ जलोहूवा 
निदेयानिरक्तान्यपिविशेषतः | अंगिराः नजातीकुसुमानिदद्यान्नकदली 
पत्रमिति जात्यांविकल्पइतिहेमाद्रिः ॥ निषेवःपिंडविषयः ॥ कुंदंशंभो 
चनोदद्याज्ञोन्मत्तंगरुडव्वजे | पिंडेजातींचनोदद्याहवीमकेणनाचयेदिति 
वृद्धयाज्ञवल्क्योक्तेरितिबोपदेवः | स्मृतिसारे आगस्त्यंभृंगरा जंचतुल 
सीशतपत्रिका | चंप्कंतिलपुष्पंचषडतेपितृवक्ठभाः ॥ केतकीकरवारंच 
बकुळंकुंद्कंतथा | पाटलांचैवजातीचश्राद्धेयत्नेनवज्येत्‌ | केचित्पिडे 
तुळसीमाहुः | पिठृपिंडाचेनंश्राद्धेयैःकृततुङसीदलैः ॥ ग्रीणीताःपितर 
्तैस्तुयावचद्रार्कमेदिनीति मार्केडयोक्तेः । 
वर्जित पुष्प ष्टथ्वीचन्द्रोदयमें भविष्यपुराणके वचनसे यह कहे 


= ~ 


क 


|] 


"केतकी तुलसीपत्र 


ayn 


और विल्बपत्रको त्यागदेना चाहिये । तथा द्रोण करवीर धतूरा और टेसूके पुष्प वर्जितटे । 


माधवके ग्रन्थ और स्मृत्यर्थसारमें तुलसीका tae | हेमाद्रि कहते हैँ. कि तुटसोका नि 
ga निमूळंहै । यदि समूलभी हो तो पिण्डके विषयमें जानना । प्रयोग पारिजातमें पद्मयुराण- 
की उक्तिहे कि-तुलसीकी गन्धको सूंघकर पितृगण मनम सन्तुष्टहो गरुड़पर चढकर वैकुण्ठ 
लोकको चले जाते हैं यह बोपदेवकी उक्तिहे | वृद्धपराशरका वचनंदे कि-बुडिमान मनुष्य 
जातिके पुष्पों और बिल्वपत्रोंसे पूजन न कंरे । जयवन्ती झिण्ठी रूषिका और कराटेका इनके 
पुष्प Tes नित्य वर्जितहैं | हेमाद्रिमे शांखका वचनहे कि-जिनमें उग्रगन्थिहो अथवा जिनमें 
सुगान्धि बिलकुल न हो ऐसे पुष्प तथा चौराहदेके वृक्षके अथच रक्तवणके पुष्प वजितहै, परन्तु 
जलसे उत्पन्नहुए लाळपुप्पभी विशेषकर देने चाहिये | आंगेराका वचनहै कि-जातिके पुष्प 


aN 


और केऴेके पत्ते देने न चाहिये। हेमाद्रि कहते हैं जातिके लिये विकल्पहे । निषेध पिण्डके 
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७२८ निणयासिन्धोः- 


ह वचनंदै कि-क्रंदका पुष्प महादेवके ऊपर, विष्णुभ- 
{विषयमे जानना । वृद्धयाज्ञवल्कयका यह वचनह [4-3 दुका दादु ESE 


TAA ऊपर घतूरा, 'पिण्डक ऊपर जातिपुष्प आर दवांक ऊपर आकके उप चढाकर्‌ 
पूजन करना न चाहिये यह बापदुव का मतहं। स्सातसार Te Iके-अगस्त्य भूगराज तु- 


oR 


लसी कमल चंपा और तिलपुष्प यह पितरोंको अतिप्यारे दते ह । केतकी करवीर बकुळ 
कुंदक पाटला ओर जातिके पुष्पको श्राद्वम यत्नेस त्यागदना चाहिय | काडू (WSs ऊपर 
तळसी चढानेको कहते है | क्योंकि-माकंण्डेयक उक्तिहे FE मनुष्य ASH 
पिण्डोंके ऊपर तल्सीपत्र चढाते दै, उनके पितर तबतक Arde tad ह जबतक सूय 


चन्द्रमा ओर भूती € | 
चपस्तत्रव।वष्णवम | चपस्तगर्गळदयस्तथाचदनसारजः । अगरु 
श्वरसकपेरस्तरुष्कस्त्वकृतथवच | विष्णः वतमवरयक्तणग्गल श्राखडदूव 
दारुसरलादद्या।दात | तत्रवदवळ* याहप्राण्यगजावपाहस्तवाताहता 
श्रय | नतेश्वाछानयात्तव्यायंचकचाग्रगधयः ॥ घतनकवलद्याठूट 
वातृणगुग्गुल्म | 
विष्णुधमेका वचन लेकर वहांही धूप यह क शहि कि-गूगळ चन्दनका चरा कपूर अगर 
अथवा AGHA छाल इनकी धूप देनी चाहिये | विष्णुका वचनै कि-घ्ृतशहतसम॒क्त 
गागळ चन्दन देवदारु ओर सरलादि दे | वहांही देवळका वचनदै कि-प्राणियोंक अंगसे 


उत्पन्न ह$ हाथ किंवा पवनसे संमदेन कीहुई अथच जिनमें उग्र dia ) गन्विहों व 
धूप श्राद्धमें देनेके अयोग्यह | घत तृणा अथवा गूगल यह केवळ न | 


दीपमाहविष्णः | घृतेनदीपोदातव्यस्तिळतेळेनवापुनः | वसामेदोङ्ग 
वंदीपंघ्रयत्नेनविवर्जयेत्‌ | 
दीपक AA यह कहांहे कि-घृतका दीपकदे, अथवा तिरके तेळका देवैः मज्ञा और 

चवा आदिका दीपक यत्नपूर्वक वर्जितंदै | 

वखंब्राह्मे। कोशेयंक्षीमकार्पासंदुलकूमहतंतथा । श्राडेष्वेतानियोद 
द्यात्कामानाभोतिचोत्तमान्‌ । हेमाद्रौब्रह्मवैवतें यज्ञोपवीतंदातव्यंवस्तरा 
भावोविजानता | पितभ्योवस्त्रदानस्यफळंतन्नाइनुतेखिलम्‌ । तत्रैवपाद्े 
निष्क्रयोवायथार्शीक्तवस्त्राभावेप्रदीयते । 
ब्रह्मपुराणमं वस्त्र We कदद AQT सांनया कपासका जा सावत वस्त्र दान करकं दता 


है उसका उत्तम कामनाआंका साड alata | हमाद्रमं त्रह्मववत्तका वचनहके वस्त्रक 


अभावर्म यज्ञापवीतही देना चादिये, किन्त॒ इससेभी पितराका वस्त्रदानका पूण फल प्राप्त 


नहीं होता । वहांही प्मपुराणका वचनै के-वस्नके अमावमें अपनी शाक्तिके अनुसार उस 
मूल्य देना चाहिये । | 


* 
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चतुर्थपरिच्छेदः । ७२९ 


अन्यान्यपिचदेयानि | तत्रैवकालिकापुराणे वात्वादिनिर्मितारम्यादी 


पिकाःश्रा्दकमेणि | पितृनुद्दिश्ययोद्द्यात्सभवेह्लाजनंश्रियः ॥ योधूप 
` दानपात्रंतु पात्रमारार्तिकस्यच । दद्यात्पितृभ्यःप्रयतस्तस्थस्वर्गेक्षयाग 


~ 


तेः ॥ विष्णुधर्भेः यःकंचुकंतथोष्णीषंपितृभ्यःप्रतिपादयेत्‌। ज्वरोद्भवांनि 
दुःखानिसकदाचिन्नपञ्यति । स्रीणांश्राद्धतुसिंदूरंद्य॒श्ेडातकानिच ॥ 
निमंत्रिताभ्यः ख्रीभ्योयेतस्युः सौभाग्यसंयुताः । हेमाद्रावादित्यपुराणे न 
कृष्णवर्णदातव्यंनापिकापाससंभवम्‌ | पितुभ्योनापिमलिनंनोपयुक्तक्र 
दाचन ॥ नच्छिद्रितंनापदशनधौतंकारुणापिच | कापोसानिषेधोन्यसं 
सवे । तत्रैव पितन्‌सत्कृत्यवासोभिदय्याय ज्ञोपवीतकम्‌ | यज्ञोपवीतदा 
नेनविनाश्राद्धंतुनिप्फलम्‌ ॥ एतद्यतिखी शूद्रश्राडोपिदेय मितिहेमादे: | 
'तत्रैवर्गसिहपुराणे कमंडळुंताम्रमयेश्राद्धेषूप्रददातियः ॥ काष्ठेननिमितं 
वापिनारेकेळमथापिवा ॥ दद्यातकमंड ठुश्राद्वेसःश्रीमानभिजायते | 
योस्रत्तिकाविरचितान्‌श्राद्धेषुचवटान्‌शुभान्‌ ॥ प्रदद्यात्करकान्वापिसोऽ 
क्षयंविंदतेसुखम्‌ । तत्रैव उपानच्छत्रवस्तराणिभुक्तिपात्रंकमंडळुम्‌ | शय 
नासनयानानिद्पेणव्यजनानिच ॥ अन्नंसुसंस्क्रतंगंधांस्तांबूळंढीपचाम 
रमू | पितुभ्योयःप्रयच्छेत्तुविष्णुलोकंसगच्छति | सौरपुराणे चामरंता 
लवृन्तंचश्वेतच्छत्रचदपेणम्‌ | दत्वापितृणामेतानिभमिपालोभवेदिह्‌ | 
तत्रैवनंदिपुराणे अलंकाराःप्रदातव्यायथाशक्तिहिरण्मयाः ॥ केयूरहार 
कटकमुद्रिकाकृंडळादयः | तथा स्रीश्राद्ेषुप्रदेयाःस्युरळंकारास्तुयोषि 


—t 


ae | मंजीरमेखलादामकणिकाकंकणादयः || आदशेव्यजनच्छत्नश 


यनासनपादुकाः ॥ मनोज्ञाःपट्टवासाश्रसुगंधाश्रूणमुष्टयः | अंगारधानि 


'काःशीतेयोगपट्टाश्रयष्टयः ॥ कटिसूत्राणिरौप्याणिमेखलाश्रेवकंबलाः ॥ 


कपैरादेश्रमांडानितांबुळायतनंतथा ॥ भोजनावारयंत्राणिपतड्ाहांस्तथे 


` बच | तथांजनशलाकाश्रकेशानांचप्रसाधनम्‌ ॥ एतान्‌द्यात्तयःसम्य 
कसोश्वमेधफलंलभेत्‌ | स्कांदे सोवणराजतंवापिकांस्येनाप्यथानामितम] 
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७३० निर्णयसिन्धोः- 


दृत्वामोजनपात्रंतुसम्राट्भवतिमूतले ॥ वामनपुराणे बंदीकृतास्तुयेके 
श्र : [oS dv Ss ~ i ha अ 7 
चित्सवयंवायदिवापरे: ॥ येनकेनाप्युपायेनयस्तान्मीचयतेनरः ॥ पितर 
OX ° STON NCO x 
स्तस्यगच्छातिशाश्चतपद्मव्ययम्‌ | पराशरः वाचयत्पारपूणत्ववासोद्‌ 
~ a AS ज्ञा > Ou ट्र 
त्वाविधानतः । नारदीये देवेश्वसमनुज्ञातीयजेत्पितृगणंत्वथ ॥ तत्रपि 
~ ~ a iz A श्च ~ on oN MPA 2 
च्येआसनाद्यशेषमचनकांडेवश्चदेविकज्ञेयम्‌ | विशेषस्तूच्यते ॥ तत्रास 
an See ° हे a 
नेडिगुणभुझाःकुशाः अन्नावाहनमासनात्पूर्वेवाध्येपूरणीत्तरंवाझौकरणो 
त्तरंवेतिस्मृतिषुपक्षाउक्ताः ॥ एषांशाखामेदेनव्यवस्था ॥ डितीयपक्ष 
एवबहुसंमतः । 
देनेके योग्य अन्यान्य वस्तुभी हैं । वहांही कालिकापुराणका वचनंटे कि-जो मनष्य 
आदडकमम धाहानामत मनोहर दावट आाद दताह वह ॒लक्ष्माका पात्र बनताहु | जा धप 
दानका पात्र आर आरतीका पात्र [पतराका दताह उसका सवगम अक्षय गात प्राप्त टोताटे। 
4S धमम Hale [HSA अगरखा अथवा पगडा WAG IAAT दान करताह वह ज्वर- 
संबंधी रोग ( दुःख ) कदापि नहीं देखता | जो ख्रियोंके श्राद्धमें निमात्रित खियोंको rex 
अर चादर आद दतेह वे सोभाग्यशाठी alas | हमाद्विम आदित्यपुराणका वचने कि 
पितराक [नामत्त काळवणका कपासा ASIA अनपयांगा फाटा Sel दशाहान अथच जा धा- 
बाकद्वारा धुलाहा यह वस्त्र AILSA WAU नामेत्त दने न चाटिय | यादे अन्य वस्त्र मिल- 
सक्तहा तो कपासीका निपेधेहे | वहांही [ठिखांटे- पितराका वस्त्रास आदर सतकार करक 
यज्ञापवातभा उनका दना चाहय, क्यांकर्‍यवेना यज्ञापवीत दान किये ATS निष्कल होता- 
है| यह यज्ञोपवीत संन्यासेया और Taam ATSAH! दना चाहय॑एसा हंमाद्रेका मतः 
| वहांदी नृसिहपुराणका यह वचनहै कि-जो व्यक्ति ताम्ननिर्मित किम्वा काष्ठ अथवा ना- 
RACH FHSS श्राळम दताह उसक ATH लक्ष्मी नवास करती है | जो मनष्य TSA ey 
मृत्तिकाके घट अथवा करक ( करुण ) दान करके देताहै उसको अक्षय सुखकी प्राप्ति हो- 
die | वहांही कदाहं कि-उपानह ( जूता ) छत्री वस्र भोजनका पात्र कमण्डल झाय्या आ- 
सन यान ( सवारी ) दपए व्यजन ( पंखा-वीजना ) पक्कान्न गंध ताम्बूल दीपक चवर यह 
वस्तु जा ॥पतरांका दान करक द॒ताह उसका ॥विष्णुलांककां प्राप्त होतीहे | सारपुराणम क- 
ale कि-जो मनुष्य चामर ताळबृत्त ( वलम ) श्वेतळच दर्पण यह वस्त पितरोंके निमित्त- 
दान करतांहे वह इस संसारमें भूमीपाळ ( राजा ) होताहे | वहांही नन्दिपुराणका वचनै 
IFAT वित्तसमान सुवण निर्मित बाजूहार खडुए मुद्रिका ( अंगूठी ) और कुण्डल आ- 
दि आभूषण देने चाहिये | atest श्राडमें मंजीर ( पायजेव ) मेखला ( कमरका 
तोड़ा ) गोभ कएफूछ और कंगन आदि ख्रियोंहीके आभूषण देने चाहिये | तथा आदश 
( दर्पण ) वीजना छत्र शय्या आसन पाढुका ( खडाऊं ) मनोहर पश्मीतेके वस्र सगन्धित 
चूण शीतकालमें अंगारधानिका ( अगीठी ) यागपट्ट छाठी चांदिक कटिसत्र मेखला कंबल 
कपूरपात्र ( इत्रदान आदि ) ताम्बूळायतन ( पानदान ) भोजन रखनेकेपात्र ( कटोरदान 


क 
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चतुर्थपरिच्छे द्‌; । ७३१ 
आदि) और चीमटा सड़ांसी आदि अंजनकी सळाइईके साधन ( कंधा आदि ) यह वस्तु 
जो श्राद्धमे विधिवत्‌ दान करताहे उसे अश्वमेध यज्ञके फळकी प्राति होताहे | स्कन्दपराए- 
का वचने कि-चांदी सोना अथवा कांसी इनके बने हुए भोजनपात्रको श्राद्धमे दान क 
रनेवाळा मनुष्य भूमीके ऊपर साम्रद ( चक्रवत्तो ) होतांटे | वामनपुराणमें लिखाह [कि 
जो मनुष्य अपने आप्‌ बन्धनमें पड़गयेह अथवा जिनको अन्य किसीने बन्धनमें डाळ रकखा- 
दै उनको बन्धनसे जो मनुष्य किसी न किसी प्रकारसे उन्मुक्त करतेह उनके पितर आवि- 
नाशी और परम पद ( मोक्ष ) को प्राप्त होतेह | पराशर कहतेह कि-वस्त्रदान करनेके अः 
नन्तर ब्राह्मणोंके मुखसे विधिपूवेक श्राद्धकी समाप्ति ( परिपूणता ) कहळानी चाहिये | 
नारदजीके ग्रन्थमें कहांदै कि-फिर देवताओंकी आज्ञा लेकर पितृगणकी पूजा करे, उसमें 
पितरोंके लिये आसन आदि संपूर्ण पूजन विश्वेदेवाओंकी समान जानना | विशेषता अ- 
गाडी वर्णन करेंगे | वहां आसनमें दिगुणभुम्न कशा रखनी चाहिये | यहां आवाहन आस- 
नसे प्रथम अथवा अध्ये पूर्ण होनेके अनन्तर वा अग्नौकरणके पीछे होतांहै यह पक्ष स्मृतियों- 

| इनकी व्यवस्था शाखाके भेदसे करलेनी चाहिये | परन्तु इनमेसे दूसरा पक्षही 
बहुतसे आचायेंने मानाटे | 


तत्राध्यमाश्वळायनः।तैजसाइममयम्ृण्मयेषुत्रिषुपात्रेष्वेकद्रव्येषुवाद्‌ 
भौतहितेष्वपःप्रसिच्य झन्नोदेवीरित्यनुमंत्र्यतिलानावपति | तिलोसि 
सोमदेवत्योगोसवेदेवनिमितः | saath: प्रत्तस्ववयापितृनिमोछ्लोकान्‌ 
प्रीणयाहिनःस्ववानमइति ॥ अञ्ममयंस्फाटिकादिसृन्मयंहस्तक्ृतमेव॥ 
कुलाळूचक्रनिष्पन्नमासुरंदैविकंनतत्‌॥ तदेवहस्तवटितंदैविकंकेवलंतथे 
तिछंदोगपरिशिष्टात्‌॥ अन्यान्यपिपात्राणिपू्वमुक्तानि | मनुः अन्नाभावे 
डिजाभावेयद्यकोब्राह्मणोमवेत्‌ !! पात्राण्यासादयेत्रीणिनतुत्राह्मणसंख्य 
या ॥ दत्तकादेःकतदिपितत्त्वादावपिवचनात ॥ त्रीण्येवपात्राणीतिहारिं 
हरः | माधवीयेवैजवापः अर्ध्येपितृणांत्रीण्येवकुय्योतपात्राणिधस्मविल्‌॥ 


` एकस्मिन्वा बहषवाबाह्मणेष॒यथाविधि ॥ हेमाद्रावप्येवस्‌ ॥ अत्रानमत्र 


णंसकृत | तिलोसीत्यस्यप्रतिपात्रमाव्रात्तिः पितशब्दस्यानह श्वेतिवृ तत 

त्‌ ॥ दभश्चात्रगुणंपवित्रस्‌ ॥ तिख्रःतिस्रःशलाकास्तुपितपात्रेषुपाव 
णे | एकोहिष्टेशळाकेकां निघायोदकमाहरेदिति हेमाद्रोचतुविशतिम 
तात्‌ | तत्रैवविष्णः दक्षिणाग्रदर्भष॒दक्षिणापवगचमसेष पवित्रांताहितेष्व 
पआसिचेच्छन्नोदेवीतिमंत्रेणजलसेचनंबह॒व॒चभिन्नविषयम्‌ ॥ अत्रास्मि 


न्पक्ष्रातपात्रमत्रावात्तः । कारकायास्‌ गंधपृष्पाणिचेतेषुपात्रेष प्रश्षिपे 
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दथ। ब्राह्मे जलक्षीरंदविघतांतलतडुलसपपान्‌ | कुशाग्रमधुपुष्पाणद्‌ 
त्वाचामेत्ततःस्वयम्‌। जातूकर्ण्यः ततीष्यपात्रसपात्तवाचायत्वा्ठजात्त 
मान्‌ ॥ तदग्रेचाध्येपात्राणिस्वघाच्याइतिविन्यसंत्‌ ॥ ततास्तलहस्ताव 
सव्यजानौदक्षिणकरंन्यस्यावाहनंपच्छेत्‌ ॥ अत्रगाज्रसम्बन्वनामाने 
हितीयांतत्वंचप्रागक्तम्‌। वेजवापगह्मे तिष्ठनापतृनावाहायष्यामत्याम 
sy | AY अपसव्यंततःकृत्वापितणांदाक्षिणामुखः ॥आवाहनततःकुया 
ददांतस्वेत्यचाबवः॥आवाह्यतदनज्ञातोजपेदायतुनस्तत:अत्रसव्यस्या 
पिप्रागक्तेथिकल्पः ॥ अत्राद्यमंत्रावृत्त्याऽस्मत्पतरममुकशम्माणमसुकगो 
अंवसरूपमावाहयामीत्यक्त्वाम॒धादिपादांत॑तित्ञान्वकाय।यतुनइतसवोी 
तेसकृञ्जपेदितिनिबंधः ॥ अत्नोपवेशानसंवेशनपाद्याच्यांचसनायान्यापह 
माद्विणोक्तानितान्यथववेदिनांनियतानिनान्येषास्‌॥ तेषाचप्रापतामह्याद 
पिन्नतंप्रातिलोम्येनसबैप्रयोगः । वाराहे गंधपुष्पाचेनंकृत्वादद्याडस्तेति 
'लछोदकम्‌ ॥ गाग्यैः शिरस्तःपादतोवापिसम्यगमयचयेत्ततः ॥ ततःस्ववा 
घ्या इति पितृपितामहाद्िविप्राग्रेप्रत्येकानिवेदयेदितिका रिकायांवृत्तीच । 
आश्वलायनः प्रसव्येनेतरपाण्यंगुष्ठांतरेणोपवीतित्वाद्दक्षिणेनवासव्योप 
गहीतेनपितरिदंतेअर्ध्यपितामहेदंतअध्यंप्रपितामहेदंतअघ्यनित्यप्पूरव 
ताःप्रतिग्राहयिष्यन्‌सक्रत्सकृत्स्ववाअध्यांद्रातिप्रसष्टाअनुमत्रयीत॥ यादे 
व्याआपःप्राथविसंबसवयाअंतरिक्ष्याउतपांथवीयां: ॥ हिरण्यवणाय 
ज्ञियास्तानआपःशंस्योनामवंत ॥ अध्यादिप्राग्गबाद्यज्ञापव|तमेव ॥ 
अध्येदानातप्रागन्याअपोदद्यात्‌ ॥ यय्प्यत्रसव्येनदाक्षणेनवाध्य॑द्या 
दित्य॒क्तं तथापिदक्षिणेनेत्यभिमतोर्थः ॥ कारिकायांवृत्तोचेवम्‌ ॥ पित्रा 
देखिमिःपात्रेद्यात ॥ पितुःस्थानेविप्रत्रयंच देकाध्यविमज्यदद्यात ॥ 
त्रयाणांस्ववाअध्याडातिसकृत्निवेदनस्‌ ॥ एवंपतामहादावापे ॥ अन्यज 
लदानमध्यमंत्राश्नप्रतिविप्रमावतते. ॥ AWA च प्रातावप्रपदाथा 
'नुसमयःकाण्डानुसमयोवापित्रादित्रयाणामेक विश्रपक्षोत्राभ:पात्रेरेकस्थ 
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चतुर्थपीरच्छेद्‌ः । ७३३ 


वाध्यदद्यादितिबत्ति: । कारिकापि स्वधाऽव्यीइत्यपोरव्यास्ताउपवीती 
निवेदयेत्‌ ॥ निवेदनातप्राक्‌प्राचीनावीतमेवेत्यर्थः ॥ अर्ध्यसशेषमादा 
यदक्षिणेनतुपाणिना | सव्यहरतगृहीतेननिनयेत्पितृतीर्थतः ॥ दत्वाद 
त्वानितीतास्तायादिव्याचानुमत्रेयत्‌ ॥ यत्तु यादिव्याइतिमंत्रेणहस्तेष्व 
ध्व॑विनिक्षिपेदिति | यञ्चवाराहे तिळांबुनाचापसव्यंदद्यादव्यीदिकंडिजइ 
ति | यच्चव्यासः गोत्रसंबंधनामानिपितृणामनुकीर्तघन्‌ | एकेकस्यतुवि 
प्रस्यअ्ध्येपात्रंवि निक्षिपिदिति तहृहवृचारक्तविषयम्‌ || ततआचामेत्‌॥ 
एवेमातामहष्वपि आश्वलायनः संस्रवानसमवनीयताभिरङ्निःपुत्रकामोमु 
खमनक्ति | संश्रस्रवशेषः | संस्रवोहिपरिशिष्टोभवतीतिशतपथश्रुतेः ॥ 
केचित्तुहस्तगलितांबुवदंति ॥ समवनीयांत्येठेपात्रेपितृपात्रंमासिचेदिति 
वृत्ति: । प्रथमेपात्रेसंस्रवान्‌समवनीयेति कातीयसूत्राचच ॥ ब्राहमेलुप्रलिबि ` 
बावलोकनमुक्तम्‌ ॥ स्कांदेत्वायुःकामस्यनेत्रासेचनमुक्तम्‌॥ विप्रेःप्राडमु 
रवस्यकतुरमिषकःकायइतिकेचित्‌ | आश्वलायनःनोङरेत््रथमंपात्रषि 
तृणामध्येपातितम्‌ | आवृतास्तत्रति्ठंतिपितरः शोनकोऽब्रवीत्‌॥ यावद्ि 
प्राविसर्जनमितितुयेपादेयमीयःपाठः | अत्रवृत्तिः पितृपात्रसमवनयनदे 
शान्नचालयेदाश्राद्धसमाप्तेः | यस्मात्तत्रतृतीयपात्रेणाबृत्ताञति॥ यह्वा । ` 
प्रथमपात्रमेवन्यग्बिळंकुयोंदिति॥ कामाभावेपीदमवश्ेषप्रतिपाद्‌नम्‌ । हे 
माद्रोकोर्म संख्रवांश्रततःसवानपात्रेकुयोत्समाहितः | पितृभ्यःस्थानमसी 
तिन्युब्जंपात्र॑निधापयेत्‌। शूलपाणौयमस्तु पैतुकंप्रथमंपात्रतस्मेपैतामह 
न्यसेत्‌ । प्रपितामहंततोन्यस्यनोन्नद्वरेन्नचचारयेदित्याह॥ अथसंस्रवा 
नानीयठृतीयेनाच्छाद्यन्युजीकुयीदितिसव्वंकवाक्यत यार्थइति केचित्‌ | 
अत्रिः गंघादिभिस्तदभ्य्च्यतृतीयेनापिधापयेत्‌। पितृभ्य:स्थानमसीतिशञ 
चौ देरोऽचितेऽचेयेत्‌।अचेनंन्युव्जीकृतेपितुल्यं। न्युब्जमृत्तरतोन्यसेदिति 
प्रचेतसोकेः॥ सवैविप्रोत्तरतोन्यसेदितिहेमाद्रिकर्पतरुः॥ विप्रवामेइतिह 
BYE: ॥ कतुर्वामेइति शूळुपाणिः ॥ उत्तांनंविवृत्त॑वापिपितृपात्रंनतङ्गवेदि 
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७३४ निर्णयसिन्धोः- 


त्यञ्ञानसो क्तेन्युन्जतैवसाधुः।मातामहादिसं्रवानपिपितृपात्रएवशहीत्वा 
प्रयाजवतन्त्रेणन्युन्जी कुयौदितिशूळपाणिः। एकोदिष्टेतूहे नन्युब्जतेपिति 
ठुमक्तौश्रीदत्तः। यमोपि स्पृष्टमुत्तानमन्यत्रनीतमुद्धाटितंतथा ॥ पात्रे 
छाबज॑य़ाझापितरस्तंशपंतिच । वैश्वदेवडत्तानभितिमदनपाररितजः। वेज 
वापः तस्योपरिकृशान्‌दत्वाप्रदयाददवपूर्वेकं गंधपुण्पाणिधूपचदापवस्त्रोप 
Aas ॥ अच्रगंधादेदेंवेपिउ्येचपदाथानुसमयस्थयाज्ञवल्क्यीक्तकांडानु 
समयेनविकल्पो्ञेयः ॥ बहचानांतुसूत्रेपैवानुक्तेःकांडानुसमयएव ॥ अत्र 
` प्राचानावीतीनामगोत्रसंबुद्धयाद्यक्तंप्राक ॥ अन्यद्देववत्तदंतेआचमनंच 
हेमाद्रौंकालिकापुराणे निवेत्यंब्राह्मणादेशात्क्रियामेवंयथाविधि । भाज 
नानिततोदद्याडस्तशोचंषनःक्रमात्‌ ॥ आदेशात्पात्राणिद्द्यादित्यन्व 


यः ॥ तेनतत्रापप्रश्चानुञ्ञञ्ञय | तत्रवब्राह्म HS OUTTA A ATR 


णंकेःशुमेः | गोरमृत्तिकयावापिभस्मनागोमयेनवा | भगुः भस्मनावारे 
'णावापिकारयेन्मंडळंततः | चतुःकोणंहिजाऱ्यास्यत्रिकोणंक्षत्रियस्यतु | 
मंडलाकृतिवैश्यस्यशद्र॒स्याभ्यक्षणंस्मृतम्‌ Wass देवेच 
तरखंपित्ये वृत्तंमंडलंकृत्वा क्रमेणसयवान्सनिलांश्रदभ।न्‌दद्यादित्युक्त 
Rl मार्कडेयः यातुवानाःपिशाचाश्वक्रायेचेवराक्षसाः | हरंतिरसमन्न 
` स्यमंडळेनविवर्जितम्‌ | हेमाद्रोहारीतः भूमावेवनिदध्याज्ञोपरिपात्राणी 
[ते । तानिचहेमाद्रावत्रिराह भोजनेहैमरौप्याणि दैवेपित्ये यथाक्रमम्‌। हा 
रीतः राजतपार्णताम्रकांस्यपात्राणिभोजनेइति । तत्रैववाराहे सौवणांनी 
हरौप्याणिकांस्यानितद्संभवे। अन्यान्यपिहिकार्यीणि दारुजान्यपिजान 
ता ॥ नायसान्यपिकारयाणिपैत्तलानिनतुक्कचित्‌ | नचप्तीसमयानीहश 
्यंतेत्रपुजान्यपि | अत्रिः पंचाशत्पलिकेकांस्यंडयविंकंभोजनायवे | ग॒ 
हस्यैस्तुसदाका येमभावेहेमरोप्ययोः ॥ पालाशेम्योविनानस्युःपणपात्रा 
णिभोजने । प्रथ्वीचन्द्रस्तु कांस्यपात्रेहविद्ष्टानिराशाःपितरोगताइति 


ब्राह्मोक्तिः कांस्यपात्रनिषेधमाह । बोपदेवस्तुस्मृतिसंग्रहमुदाजहार श्रा 
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देपलाशपात्राणिमधुकोदुंबराणिच | पारिकाकटजएक्षककचानिक्रमाज्ञ 
गुः ॥ कदछीचूतपनसजंबुपुन्नागचंपकाः । अलाभेमुख्यपात्राणांग्राह्या 
स्यःशापतकमंणात | हमाद्र।तुकद्‌ ळापाच्रानषेघमाहागराः AS (PA 
मा।नदृद्यान्नकद्ळीपन्रमिति। कतुः अत्तराणांकुलेजातारंभापवेपरिग्रहे ॥ 
तस्यदृशनमात्रेणनिराशाःपितरोगताः ॥ एवंपात्राण्यासाद्यभस्ममयीदां 
कृत्वावजहस्तशाधनकुयांत्‌ ॥तत्रपिशंगरक्षणोइतिमंत्रहयंकेचित्पठंति | 
मात्स्ये अकृत्वाभस्ममयादांयःकयोत्पाणिशोधनम्‌ | आस॒रंतङ्गवेच्छा 
घपेतृणांनोपतिष्ठते | तत्रेवब्ह्मांडे प्रक्षाल्यहस्तपादादिपश्रादह्निविंधा 

। नवत्‌ । परक्षाळनज ळंदभस्तिलेभिश्रंक्षिपिच्छुचो ॥ मंडलोपरीतिहेमाद्रिः | 


वहां आश्वलायनने अध्ये यह कहादे कि-धातु पाषाण अथवा मृत्तिकाके तीन पात्रोमें क्रः 
| शा रखक ऑर AS देकर शान्नोदेवीसे अभिमन्त्रितकर, तिलोऽसि सोमदेवत्यो० से उ- 
| सम [तिळ डालने चाहिये | मुत्तिकाके उस पात्रका ग्रहण हे जो अपने हाथसे बनाया 
| गयाहा | छन्दागपारेशिष्टम यह (Sale BA चक्र अथोत्‌ चाकसे बना हुआ 
| पात्र आसुर alle अतएव दवकमेके योग्य नहीं, और वही पात्र हाथसे बनाये गये हों तो 
| देविक हाते ं । और बहुत प्रकारके पात्र प्रथम कहआये हैं । मनुजीका वचनंहै कि-यदि 
| अन्न अथवा ब्राह्मणांके अभावम एकही ब्राह्मण होय तो तीन पात्र रक्खे, ब्राह्मणोंकी सं- 
| 


'ख्यास नहीं | हारिहर यह कहते ह कि-जहां दत्तक पुत्र श्राडकत्तोही वहां दो पंता हाने- 
परमा प्रमाणका वचन पवद्यमान होनेपर तीनही पात्र होने चाहिये | माधवक ग्रन्थमं वेजवा- 
पका वचनह ।क-चाह ब्राह्मण एकहा अथवा बहुता परन्तु पितर।के आडम धमोत्माओंको 
अध्यपात्र वाधवत्‌ तीनहां हान चाहिय । हेमाद्रिममी एसाही कहाहे | यहां अनुमन्त्रण के- 
“वळ एकवार करना उचितंह । ` तिलोऽसि ? यह मन्त्र प्रतिपात्रभ पढना चाहिये । बात्त- 
कार कहत हं पेतृराब्दका ऊहना कर | उनके APTA कुशा तिगनी पवित्री C44, हमा- 
TRH चतावशातमतका वचनह THA पारवएाश्राद्धम WAH विष तीन २ अथच ए- 
Slee ASH Chal ACTH रखकर AS ग्रहण कर | वहांही विष्णुका वचनहे कि-जि- 
नम दाह्षणाय्र कुशाहा अथच पावाज्रयाज ढक हुए पात्रभी दाक्षणहीको Tear उनमे “ा- 
| Alea मन्त्रसे जल डाळे | जलसे सेचन करना बहुऋचोके अतिरिक्त Ale विषयम ह । 
| का।रकाभ Fale [के इसके अनन्तर इन WA गन्व आर पुष्प डाळं । ब्रह्मपुराणका वचनह 
कि-जल दूध दुहा घत [तेळ AIS सरसा कुझाका अग्रभाग शहत और पुष्प देकर स्वयं 
आचमन कर | जातुकण्य कहते हे कि-फिर त्राह्मणासे अध्यपाद्रकी संपत्ति क लाकर ' स्व- 
धाध्या कहके उनक अगाडी अर्ध्यपान्न रखदने Wey | इसके पश्चात्‌ हाथम्‌ ids लेकर 

AIG Teal जानुक ऊपर दाहना हाथ रखक उनसे आवाहनकों ay | हां गोत्रः 


संबन्ध और नाम द्वितीयान्त कहने यह प्रथमही कह आये हैं। बैजवापगृह्यर्मे कहाहै कि- 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 
र; ‘ Pea ee eee र 


LS SSS SR ABER 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
ह यसिन ~~“ 
७३६ निर्णयसिन्धोः- 


खडा होकर इसप्रकार कहो किमे पितरांका आवाहन करताहूं | कूर्मपुराणका वचनं कि 
अपसव्यहो दक्षिणको मुखकरके © उशन्तस्त्वा 7 इसमन्त्रसे पितरांका आवाहन करे, आवाह- 
नके अनन्तर उनकी आज्ञा लेकर आयन्हुनः' इसमन्त्रका जप कर | पूवोक्त वाक्यक अनु- 
सार यहां सव्यकाभी विकल्पहै | यहां प्रथम मन्त्र पढकर हमारे पितर असुकनाम YAMA 
अमकस्वरूपका आवाहन करताहूं याँ कहकर AI लेकर चरणापयन्त तिळ बखरक सबके 
अन्तमें “आयन्तुनः पितरः? इसमन्त्रको एकवार जपे यह निवन्धकी आाज्ञाह्‌। यहाँ अठना शयन 
करना पाद्य अध्य और आचमनीय हंमाद्रन कहे द वे अथववोदेयांके लिये नियतह आरांके 
` लिये नहीं । और उनके मतमें प्रपितामहे लेकर पितापर्यन्त सब उलटा प्रयाग हताह | 
वाराहपुराणमें HAS कि-गन्ध और पुष्पोंते पूजन करक हाथम तिळ आर जलद । गाग्येका 
वचनंह कि-फिर मलीमांति हिर अथवा चरणके क्रमस पूजन कर, इसक अनन्तर स्वधा- 
घ्या? कहकर पितामह आदि ब्राह्मणोंके अगाडी एक २ अर्ध्य VASAT चाह यह कारका 
और वृत्तिमें छिखांहे | आश्वलायन कहते है कि-दाहिने हाथक अगुष्ठसे आच्छादन किये 
हुए अपसव्य अथवा सब्यसे ढक दाहिने हाथके अंगूठेसे उपवीतों यजमानका चाहिये [क- 
ed पितः ! तझारे निमित्त यह अध्ये है, हे पितामह ! यह अध्य तुझारे निमित्तदे, और हे 
प्रपितामह | यह त॒ह्मारे निमित्त अध्ये है” यों कहकर उनका जल ब्राह्मणोंको ग्रहण करांवे 
और एक २ वार स्वधाध्यों उनसे पूछे, अथच सम्यकूतया अध्य देनेके* अनन्तर इसमन्त्रका 
पाठ कत्तव्यंदे कि-जो दिव्यजळंहै जो एथ्वी और अन्तरिक्षके Ase, जिनका वणे सुवणको 
समान श्रेष्ठ और जो यज्ञके योग्यह, एसे जलहभ सुखदाई हा । अध्य तथा गन्वदानसे प्रथम 
यज्ञोपवीत देना चाहिये । अथच अध्येदानसे प्रथम अन्यजलभी देना चाहिये | यद्यपि यहां 
यह कहादे कि-सव्य और दक्षिणसे जलदे तथापि दक्षिण हाथस देना ठोकटे | कारिका 
और वृत्तिमेंभी ऐसाही कहाहे | पिताआदिकोंको तीन २ पात्रोंसे अध्ये देना चाहिये । पि- 
ताके स्थानमें यदि तीन ब्राह्मएादाँ तो एकही अध्यंकों विभागसे देवें । aie drat अगाडी 
(qe? कहकर एकवार निवेदन करे । इसीप्रकार पितामह. आदिमभी करे | और 
जलदान तथा अध्यके मन्त्र प्रत्येक ब्राह्मणके लिये एथक्‌ २ पढने चाहिये। उनमें गन्धआ- 
दिके विष प्रतिविप्र पदार्थका Wade अथवा काण्डसमदायका संकेत जानना चाहिये । और 
जब यह पक्षहे कि-पिताआदि तीनांका एकही ब्राह्मणहों तो तीनॉपात्रोंसि एकदीको अध्य 
देना चाहिये यह वृत्तिग्रन्थमें लिखाहै | कारिकारमेंभी aie [कि-अध्येका जल “ स्वधाध्ये? 
कहकर AC सव्यहोकर निवेदनस पाहिले अपसव्य रहना चाहिये | शेषअध्येको दाहिने 
हाथर्म CHC वाम हाथसं पकडकर दाहिने हाथसे पितृतीथेहारा दे ओर देनेके अनन्तर 
या दिव्या ' इस पूर्वोछिखित ऋचाका पाठ करना चाहिये । और किसी २ आचायेने यह 
जो कहांहे कि- या दिव्या? इस ऋचासे अध्ये दे । और वाराहपुराणमें जो यह ware 
के-हिजको उचितहै अध्येके तिळ और जळ अपसव्य होकर दे । और व्यासजी महाराजने 
जो यह कहादै कि-पितरोंके संबन्ध नाम और गोत्रका उच्चारण करके एक २ ब्राह्मणके 
अगाडा एक २ अध्यपात्र रक्खं | यह समस्त वाक्य बहऋचोंसे अतिरिक्त अन्योके विषयमे 
हैं। फिर आचमन करें | इसीप्रकार मातामह आके विषयमेंभी जानना चाहिये | आश्वला- 
यनका वचनह पुत्राभिलाषी यजमानको चाहिये कि-अध्येके संस्नवको लेकर अपने मुखकोः 
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साचे | अव्यक शेषका नाम संस्रवंहै । शातपथकी यह sale कि-पारीशिष्ट ( अर्थात-शेष- 

बच ) को संस्रव कहते हैं | कोई यह कहते हैं कि-हाथसे Tar जलका नाम dae | 

वृत्तिमें लिखाहै कि-अन्तके दो पात्र लेकर पिताके पात्रमें सेचन करना चाहिये । और कातीय 

YOST आज्ञाहे कि-पहिले Wad संख्रवोको गिरावे । ब्रह्मपुराणमें तो यह लिखांहै कि-अ- 

व्याम मुख देखे | स्कन्दपुराणमे तो यह Hale कि-आयुकी कामनावाले मनुष्यको उचितंहै 

अध्येके अवशिष्टसे नेत्र प्रक्षालन करे । और कोई २ यह कहते हैं कि-ब्राह्मणोंको पूर्वाभिमु- 

खसे बेठेहुए यजमानका अभिषेक करना चाहिये | आश्वलायनका वचनहै कि-पितरोंके जि- 

सपान्रको पाहेळे आधा HAS उसे सीधा न करे क्योंकि--पितृगएा उससे आच्छादित रहकर 

ठेरते हैं यह शोनकने Fale | इस THE चतुथेपाठमें यम यह पाठान्तर बताते हैं कि-जब 

तक ब्राह्मणाका विसर्जन न होजाय तबतक उसे सीधा न कॅरे । यहां यह ake कि-श्राड- 
को समाप्तिपर्थन्त पितूपात्रको दान करनेके स्थानसे हिलाना न चाहिये किसकारण कि-वहां 
तीसरे WAG पतर आच्छादन कियेहुए रहते | | अथवा-प्रथम पात्रहीको औंधा करे | का- 

मनाक अभावममी यही शेष जलका प्रतिपादनहे । हेमाद्रिमें कूमेपुराणका वचनहै कि-तद- 

नन्तर संपूर्ण स्रवाको पात्रमं एकत्र करे, ओर “पितृभ्यः स्थानमसि” ” यों कहकर औंधा पात्र 
wre | शूलपाणिमें यमने तो यह कहांहै कि-पिताके पहिले पात्रमें पितामहका और उसके 

ऊपर प्रपितामहका पात्र रखकर न उठावे और न हिलावै | कोई २ यह कहते हैं कि-संपूर्ण 

TAU लेकर और तीसरे पात्रसे ढककर उलटा करके रखदे यह अथे सबकी एकवाक्य- 
तासे ठाक होताहे | आत्रि कहते है के-गन्धआदिसे उनकी पूजा करके तीसरे पात्रसे उनको 
आच्छादनदे, ओर “पितृभ्यः स्थानमसि” इसमन्त्रसे शुद्ध पवित्र स्थानमें उनकी पूजा करे | 

पूजन तो ओधेपात्रमंभी समानही हैं, प्रचेताने यह कहादे कि-औधेपात्रको उत्तरदिशामें 
THe | हेमाद्रि भौर कल्पतरु कहते है कि-सब ब्राह्मणोंके उत्तरमें रक्खै | हलायुधका मत 
है कि-ब्राह्मणोंके वामभागमें रक्खै | शूळपाणिकी आज्ञाहै कि-कत्तोके वामभागमें रखना 
चाहिये । सीधा और ढकाहुआ वह पितृपात्र नहीं होते उशनाकी इस उक्तिके अनुसार पा- 
तरका आधा करनाही टीक नहीं है | शूलपाणिने यहभी Hale कि-मातामहआदिके संख- 
वांकोभी पितृपात्रहीमं लेकर उलटा करे । पितृभक्तिमें औदत्तने यह Hele कि-एको दिष्ट 
श्राद्धमे तो वहांहासे star किया जातांहै | यमकाभी वचनहै कि-लेना और खोलना इनके 
अतिरिक्त ओर सवत्र सीधा पात्र होताहे। तो उसे देखकर पितर शीघ्रही पलायमान होजाते 
और उसको शापदे जाते हैं | मद्नपारिजातमें कहांहै कि-वैश्वदेवमें सीधापात्र alate | 

बजवापको उक्तिदे कै-उसके ऊपर कुशा रखकर विश्वेदेवाआके निमित्त गन्ध पुष्प धूप दीप 
वस्त्र और यज्ञोपवीत देना चाहिये | यहां देव और पितृकमेमें गन्वआदिका जो प्रत्येकको 
देनाहे उसको याज्ञवल्क्यके कहेहुए काण्डानुसमयक साथ विकल्प जानना । बहऋचोौके तो 
सूत्रमें दैवश्राद्ध कहाही नहीं हे अतएव वहां काण्डानुसमयही हैं । यहां अपसव्य होकर नाम 
गोत्र और संबन्ध आदि कहना यह प्रथम कह्आये हैं, अन्य सबकमे देवश्राहकी समान 
करने HUTS और उनके अन्तमें आचमन करना चाहिये | हेमाद्रिमें कालिकापुराणका 
वचनंहे कि-ब्राह्मणांको आज्ञासे इसप्रकार विधिपूवक सब क्रिया करके उनको पात्रदे, और 


फिर हाथ घुलवे। और पात्रभी ब्राह्मणांकी आज्ञा लेकर देने चाहिये । अतएव वहां प्रथम 
५६ 
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प्रश्न और फिर आज्ञा दोनों जाननी चाहिये । उसी स्थानम ब्रह्मइराणका वचने कि-नी- 
वारके चूण, शवेतमृत्तिका, मस्मी ( राख ) अथवा गोवरसे ब्राह्मणांके ore लिये एथक्‌ 
मण्डल बनाने चाहिये | णुका वचनहै कि-भस्म अथवा जलसे ब्राह्मणांका चौकार, क्षेत्रि- 
यका त्रिकोण (तिकोना ) वैश्यका गोलमटोळ बनाव और RH यहा कवर ।छडकनाही 
कहा | बहुच परिशिष्टमें तो यह कहाहे कि दैवश्राद्ध्मं चीकोर और GALEN गौलम- 
ण्डळ बनाके क्रमानुसार तिळ और यवोंसहित कुशा बिछावे | माकण्डेयका वचनंहे [के-यादि 
मण्डल न बनाया जाय तो पिशाच. यातुधान और बडे २ क्रूर राक्षस अन्नक रसको हरते 
हैं । हेमाद्रिमें हारीतका वचनंहै कि-पात्रोंकों पट्टेआादिके ऊपर नहीं कन्ठ भूमीहाम रखना 
चाहिये | उन पात्रोंका वणन हेमाद्रिमे अत्रिने इसप्रकार कियाहे !क भाजनम विश्वदवाअ!के 
aan और पितरोंके चांदीके क्रमसे होते हैं । हारीतका वचनै कि-भोजनर्म चांदा पत्ते तॉ- 
बा कांसी इनके पात्र होते | वहांही वाराहपुराएका वचनदे कि-सुवणे चांदी अथवा कॉसीके 
पात्र बनांवे, इनके अभावमें अन्यान्य काष्ठआदिकेभी बनाने चाहिये। लोहा पीतल सीसा 
और लाखके पात्र कदापि न बनवि क्योंकि-यह श्रेष्ठ नहीं है | अत्रिका वचनंहे [HTK 

स्थयोको चाहिये कि-सुवणे और चांदीके अमावमें बावन पल कांसीक पात्र भोजनके लिये 
बनांवे | पलाश ( ढाक ) को छोड अन्य पत्तोंके पात्र भोजनर्म नहीं ठेने चाहिये । एथ्वीच- 
नरका तो यह वचनेहे कि-कांसीके पात्रमें हविकों देखकर पितृगण निराश होकर चळे जाते 
हैं, ब्रह्मपुराणके इस वाक्याजुसार कांसीके पात्रका निपेधहे | बोपदेवने तो स्मृतिसंग्रहक इन 
वाक्योंको उद्धत कियाहै कि-श्राडमें ढाक महुआ गूलर पारिका कुटज SAA क्रकच केला 
आम ACES जामन पुन्नाग और, चंपा इनके पात्र क्रमानुसार ग्रहण करनके AA | सो मु- 
ख्यपात्रके अलाभमें इनका ग्रहण करना चाहिये | हेमाद्विम तो अंगेराने केलेका निषेध कहा 
है कि-जातिके फूल और केलेके पत्त श्राद्धर्म देने न चाहिये । क्रतका वचने कि>पहिले 
रंभा अर्थात-केला असुरोंके FA उत्पन्न SAM, ATTA उसका दशन करतेहा पितर नि- 
राश दोके चळे जाते हैं | इसप्रकार पात्रोको ग्रहण करके भस्मीकी मयादा ( रेखाआदि ) 
बनाके ब्राह्मणोंके हाथ शुद्ध करावे | वहां कोई २ आचार्य “ पिइांग LAT? इन दो मन्‍्त्रोंको 
पढते हैं । मत्स्यपुराणमें लिखाहे कि-जो मनुष्य भस्मीकी मयादा विना करे हस्तशुद्धि कराता 
है उसका MES आसुर होजानेके कारण पितरोको प्राप्त नहीं होताहे । वहांही ब्रह्माण्डपुरा- 
णकां वचनंहै कि-हाथ और चरणंआदि विधिपूवक धलाकर उस जलको तिल और कुशाआ- 
सहित पवित्रभूमीमें डालदे | हेमाद्रि कहते हैं कि-वह जळ मण्डलके ऊपर डालना चाहिये। 


_ अथाय़ौकरणं॥हेमाद्रोमाकेडेयः आहिताभिस्तुजुहुयाद्दक्षिणाभोसमा 
‘fea: | अनाहिताम्निश्रोपासनेऽग्न्यभावेहिजेप्सुवा ॥ वायवीये आह 
त्यदक्षिणाभिंतुहोमार्थदेप्रयत्नतः | अग्न्यथलीकिकेवापिजुहुयात्‌कर्मास 
ड्य ॥ आहितामिःसवाधानी ॥ अध।वानीतुणृह्यएवेतिचंद्रिकापराकाम 
'ताक्षरामाबवादृयः ॥ तस्यापदाक्षणासोळोकिकोगुद्यडातेहमाद्रभकल्प 
qua || आदपक्षएवतुयक्तोबहुसंमतश्च | यद्यपिस्माताग्रोकरणंश्रीतेद 
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चठर्थपरिच्छेदः | ७३९ 


क्षिणाप्नोनयुक्तंतथापिवचनाहूवती तिहेमाद्विचंद्रिकादयः ॥ इदंदशैश्रा 
eur | आब्दिकादिषुतुसवाधानी पाणी अर्धाधानीगृह्यकुयादितिहेमा 
द्विमाववादयश्र ॥ पक्षांतंकमनिवेत्यवैश्वदेवंचसामिकः ॥ पिंडयज्ञंततः 
कुयोत्ततोन्वाहार्यकंबुधइतिलोगाक्ष्यादिभिःकऋमोक्तेविंहतदक्षिणामिसच्त्वा 
तू ॥ अतएवात्रवचनेसाभिकआहितामिरुक्तोहेमाद्रिणा ॥ एतदापस्तंबा 


ANN 


दीनामेव ॥ आश्वलायनस्याहितागेःपाणावेवेतिवृत्ति: ॥ अर्धाधानिनो 
गृह्मएवव्यतिषंगेणेतिप्रयोगपारिजातेपाररिष्टेच | बोपदेवस्त्वाह होम 
ब्दःपिडपितृयज्ञपरः। पितृयज्ञतुजहुयादाक्षिणाझोसमाहित:॥श्राडेत्वोपा 
सनाग्मोतुनिरभिलोकिकेनले ॥ अनसिदेरभायेश्वपावेणेसमपस्थिते | सं 


धायाम्मततःकुयोद्दोममप्रिसमुत्सजेदितित्रिकांडमंडनोक्तेः ॥ श्राद्वेग 


. द्याझावेवेतिलौकिकाग्न्यादिविधानंचतेत्तिरीयादिविषयम्‌ ॥ बहवृचस्य 


las 


त्वनञचचरॉपपाणहामएवआञ्चपाणाविनासत्रविधानांतरानक्तः ॥ अस्यभा 


NA 5४५ 


वतावश्रस्थपाणाववापपादयोदातेमनक्तेश्व ॥ वृत्तावप्यवम्‌ ॥ काचत्सा 
झरापपाणहाभउक्तागरह्यपाराराष्ट ॥ अन्वष्टकचपवद्युमांसिमास्यथपाव 


णम्‌ | काम्यमाभ्युदयेष्टम्यामेकोदिष्टेतथाष्टमम्‌॥ चतृष्वोद्येषसाञ्चीनांव 
NN AN 


।हामावधायत ॥ पत्र्यब्राह्मणहस्तस्यादुत्तरपुचतुष्वपांत ॥ एकोद्दिष्ट 


[a 


स।पडाकरणशु्धेत ATT ॥ बह्वृचभाष्यकारारतुसवैको दिष्टेषपाणि 
होममाहुः ॥ इद्‌बह्बृचानामेव ॥ अत्रेदंतत्त्वम्‌ | स्थालीपाकेनसहपिंडा 


` शमृद्धत्येतिसूत्रे नात्रपवःस्थाळीपाकश्रो्ते ॥ सर्वश्राडेषप्रसंगात्तेनान 


वादोयमितिवृत्तिकारोक्तेः ॥ पावणे आर्थिकस्यानंगस्यव्यातिषंगस्यवा्च 


काद्ष्विनीतिदेशादथीवानिनोपिपाणिहोमएवेतिवृत्तिस्वरसः ॥ एवंमा 


LS 


_सिकादावापि॥ षोडशेमासिकेश्राड्दे सपिंडीकरणेतथा | पाणावेवतृहोत 


व्यमन्यत्रासोतुहूयत इतिबोपदेवोदाहूतवचनाच्च | भाष्यकारमतेत सत्रे 


. रथाळीपाकेनेतिकरणत्वानित्यवच्छरवणाचपार्वणेसांगस्‌ ॥ ततःकाम्या 
` ।्षुतदृभावेकायस्यपिडदानस्याप्यमावः ॥ एतदेवानुस॒त्यविकृतावपि 
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' वार्षिकादोव्यातषगउतक्त प्रयोगपारिजातेपरिशिष्टेच ॥ तेनेतन्मते$वा 
घानिनोझावेव ॥ वस्तुतरतुस्थालीपाकेसहशाखयाप्रस्तरप्रहरतीतिव 
त्सहभावमात्रश्रतेः पत्नीवतेत्वष्टरुपळक्षणमिवनांगत्वम्‌ ॥ तत्त्ववाना 
गानरोधेनप्रधानमतपिंडदानत्यागोयुक्तः ॥ तेनव्यतिषंगाभावेप्यञो 
होमोभवतीतिबोपदेवः ॥ अनाहिताम्नेगेह्या्चिमतस्तुसवमतेस्ावेव ॥ 
वाषिकादौवृत्तिमतेव्यतिषंगोन ॥ अन्यमतत्वस्ति ॥ अन्रयथाचा 
` रमनड्ठेयम्‌ ॥ आश्वलायनः उद्धृत्यघ्नताक्तमन्नमनुज्ञापयत्यप्न कार 
ष्ये करवैकरवाणीतिवाप्रत्यनुज्ञा क्रियतांकरुष्वकर्वित्यथाग्नीजहोति 
यथोक्तंपरस्तादिति ॥ व्यतिषंगपक्षेदददमातिव्रात्तिः ॥ करवैकरवाणी 
त्यत्राभावित्यनषंगः । पुरस्तातपिंडपितृयज्ञे ॥ तञ्चैवस्‌ ॥ मेक्षणे ` 
= नावदायावदानसंपदाजुहुयात्सोमायपिठ्मतेस्वथा नमोञ्रयेकब्यवाहना 
यस्वधानमद्टाते स्वाहाकोरेणवाभिंपूर्वयज्ञोपवीतीमेक्षणमनुप्रहरात ॥ 
अवदानसम्पदाउपस्तरणायपेक्षयेत्यर्थः ॥ व्यतिषंगपक्षअतिप्रणीतियंहो 
मोन्यथामख्येअतिप्रणीतेम्ञाविध्ममपसमाधायेतिबहढूचपाराशष्टात्‌ ॥ 
| केचित्तस्यरक्षोनिब्हणाथत्वान्मुख्येवदंति ॥ तदेतडिरोधाचित्यम्‌ | प्रयो 
| गपारिजातेप्येवम्‌ | शौनकः स्वाहाकारेणहोमेतुभवेद्यज्ञोपवीतवान्‌ । 
तत्रप्रागग्रयेहत्वापश्चात्सोमायहयते ॥ अग्नोयज्ञोपवीत्येवप्राक्षपन्मक्षण 
ततः । छंदोगपर्रीराष्ट अ्रोकरणहोमश्चकतव्यउपवीतिना | अपसव्य 
 नवाकार्योदक्षिणाभिमखेनच ॥ कातीयानांत्वपसव्यमेवापडापतूयज्ञवखधु 
तिसवातिदेशातसव्यंतछदोगपरम्‌॥गोभिलेनैत दुत्तरमेवापसव्योक्तेः 
छंदोगाजहंयःसव्येनापसव्येनयाज॒षाइतेवृष्धयाज्ञवल्क्योक्तश्च | 


अब अग्रौकरएाका वर्णन करते है । हेमाद्रिम मार्केण्डेयका वचनंहे कि-अग्न्याधानकत्ता 

` मनुष्यको चाहिये कि-दक्षिणाअझ्निमें होम करे । ओर जो आहिताझि न हो वह उपासनाका 
- अग्नि, ब्राह्मण अथवा जलमें होम करे | वायुपुराणका यह वचनहे कि-होम करनकी काम 
. नासे दक्षिणाप्रे अथवा लौकिक अग्निको यत्नपूवक लाकर THT तई हवन करे | सः 
-बोधानीको आहिताग्नि कहते हैँ । अधे आधान करनेवालेको गृह्मअग्निमें होम करना चाहिये 
यह चन्द्रिका अपराके मिताक्षरा और माधवाचायेआदि कहते हैं | हेमाद्रि और कल्पतरुका 


| 
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यह Ade कि-वहभी दक्षिणाग्निमें केरे और लौकिक अभ्निको गृह्य कहते हैं | इनमेंसे पहिला 
पक्षही उपयुक्त और बहुसम्मतहँ । यद्यपि स्मात्ते अग्नौकरण श्रीतदक्षिणाम्रिम SIA नहीं 
तथाप वाक्यानुसार होताही हे यह हेमाद्रि ओर चन्द्रिकाआदि कहते है | यह केवल 
अमावास्याहीके AEH होताहै | हेमाद्रि और माधवाचार्यआदि यँह कहते हैं कि वार्षिक 
आदि श्राद्धाम तो सवाधानी हाथमे, और अर्धाधानी गृह्यअन्निमं अग्नीकरण कंरे । पक्षान्तकर्म 
आर वेश्वदेवकमे करके बुद्धिमान अग्निहोत्रीकों पिण्डपितृयज्ञ करना चाहिये, इसके अनन्तर 
अन्वाहाय कमे करना कत्तव्यहे, SIMA आचार्योके कहेहुए इस कमसे वह शाखोक्त 
दाक्षणाश्नह इसाकारण इस वाक्यक हारा  साम्र ' पदसे हमाद्रिग्रन्थम आहिताम्रिका ग्रहण 
कियांहे | परन्तु-यहभा आपस्तम्ब आदिकोहीके लिये है। आश्वलायन आहिताम्रिको तो 
दाथहीम अग्नौकरण करना कत्तव्यहे यह वृत्तिमें लिखाहै | प्रयोगपारिजात और परिरिष्ट्म 
यह Hele क-अधोधानीको तो व्यतिषंगसे गृह्यहीमें करना चाहिये | बोपदेवने यह Hele 
क-हांमशब्द पिण्डपितसज्ञके विषयमं है । क्योकि-पितृयज्ञमं सावधानीसे दक्षिणाभ्रिम होम 
करना चाहिये, BSH उपासनाकी भम्निम करे, जो AZ नहीं है उसको लौकिक 
आझ्चम करना चाहिये | आग्निहोत्रीके अतिरिक्त तथा जिसकी स्त्री दूरहो उसको चाहिये कि- 
पावेणके ot ATHE प्रदीप्त करके उसमे सन्ध्याके समय हवन करे फिर होमकी अग्निका प- 
रित्याग करदेना चाहिये यह त्रिकाण्डमण्डनने Hale | दशश्रामें TAMAS कंर उसमें 
लौकिकआदि अग्निका जो विधानहै वह तैत्तिरीयआदिके विषयमे टे, और अग्निहोत्रीके अति 
रिक्त अन्य बहुऋचाँको तो हाथद्वीमें हवन करना Hale | कारण कि-अझ्नि और हाथको 
छोड और किसीका विधानही और किसीको नहीं Hale | और मनुजीनेभी यह कहाहै कि- 
यदि AA न हो तो ब्राह्मणके हाथहीमें हवन करे । व्ृत्तिग्रन्थमंभी ऐसाही Hele | ओर 
गह्यपरिशेष्टर्म यह Sale कि-कहीं २ अग्निहोत्रीकोमी SACHA होम करना कहाहे | अ- 
म्रिहोत्रियांको अन्वष्टका श्राद्धमे अग्निम होम करना Hale पिछले चार BAA पितृब्राह्मणके 
हाथमे होम Hale, एकोदिष्टसे सपिण्डीकरणका ग्रहण करना चाहिये क्योकि शुद्धर्म हव- 
नका निषेधंहे | बहुऋचमभाष्यकार तो संपूर्ण एकोदिष्टामं हाथह्वीमं होम करनेको कहते है | 
यहमी बहुऋचोंके लिये हे । अब यहां यह . सिद्धान्तटे कि-स्थाठीपाकसहित पिण्डकं लिये 
अन्नको निकालकर इस सूत्रे नवीन स्थालीपाक नही Hale, यदि नया स्थालीपाक होता तो 
Tae उसका प्रसंग उपलब्ध होता | अतएव यह अनुवादह इस वात्तिक- 
कारके वाक्यसे व्यतिषंग स्थालीपाकका वार्षिक ओर पावेणआदि आड्में अतिदेश ( विधि ) 
न होनेके कारण अधोधानीकोभी हाथहीमें हवन करना चाहिये यह वृत्तिका अभिप्रायहे | 
इसीप्रकार मासिकआदि ASAT जानना चाहिये | कयाकि-बोपदेवने यह वचनभी उदा- 
हरणस्वरूप दियांदे कि-षोडश मासिक और सपिण्डीकरणभं हाथमं होम करे, और अन्यः 
TWA अग्निमं होम करना चाहिये | भाष्यकारके मतम तो Gas ` स्थालीपाकेन? यह कर 
MA ततीयाहे, और उसका श्रवण नित्यंहे अतएव स्थालीपाक पावणका अंग प्रतीत होताहे 
इसी कारण काम्यआदि श्राद्धेमें उसके अभावमें करनेके योग्य जो पिण्डदानहे उसकाभी 
अभाव समझना चाहिये, इसलिये इसीके अनुसार वार्षिकआदि विळतिमेंभी व्यतिषेग Sate, 
यह प्रयोगपारिजात और पारिशिष्टमें कहाहै | इस कहनेसे इनके मतमें तो अधोधानीको अ- 
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प्रिहीमें होम करनेकी आज्ञाहै ! वास्तव तो ` स्थालीपाक नसह शाखया०? आदिकी समान 
साथ होना सुननेसे त्वष्टाकी पत्नीके USM केवळ उपलक्षणहे अंग नहीं | और अगाभन्नका 
अनरोध होनेके कारण सबसे प्रधानभूत जो पिण्डदान उसका त्याग उक्त el इससे यह 
सिद्ध हआ कि-व्यतिषंगके अमावमंमी अभिम होम होताहि यह बोपदेव कहते हे! जो अ- 
मिहोत्री नहीं है तथा जो गृह्मअग्निमानहे उसे तो सबहीके मतर्मे अभिम होम करना चाहिये। 
वार्षिकआदि श्राद्धमें वृत्तिग्रन्थके व्यांतेषग नहा हाता, [ard aah मतसे alle | जेसा 
शिष्टाचारहों वैसा करना चाहिये | आश्वलायनका वचनहे EIS अन हो निकाल 
कर आज्ञाले कि-अभ्निमें होम होताहै उसे मैं करूं, आप आज्ञा MSTA, करा एसी आज्ञा 
मिलनेपर पूर्वोक्त कहनेके अनुसार HA हवन करताह | द्वा्तका मतह [के व्यातषगकं 
पक्षमेंही यह होताहै | पूवोल्लिखित वाक्यम 'करवे-करवाणः इन दाना पदाम अया प- 
दका संबन्धहे | और पिण्डपितृयज्ञर्म ता प्रथमहां हाताह | वह इसप्रकारस ह lh मंक्षणे- 
नाधानमः? इस मन्त्रसे, अथवा “स्वाहा? कारसे यज्ञोपवीत धारण करनवाला ब्राह्मण प्रथम 
अग्निका मेक्षण करके मेक्षणसे अवदानकी संपदासे हवन कर, ' सामाय ।पतृमते स्वधा नमा 

ऽग्नये कब्यवाहनाय स्ववानमः” इससे अथवा स्वाहाकारसे होम कर । व्यातेषगर्म यह होम 
अंगमें है, अन्यथा मुख्यमें, कारण कि-अतिप्रणीत ATA इन्धन रखकर यह बहुऋच पारे 
Bred ate । और कोई २ आचाय उस अतिप्रणीत आको राक्षसांक निवारण करनेके 
तई होनेके कारण उसे मुख्यमें प्रतिपादन करते है | परन्तु-यह उनका कथन पूवोक्त पारे 
शिष्टसे विरुद्ध होनेके कारण अप्रामाण्यहै | प्रयोगपारिजातमंभी एसाही कहांहे । शोनकने 
यह कहांहै कि-यज्ञोपवीत धारण कियेहुए ब्राह्मणको होमर्म स्वाहाकारसे यजन करना चा- 
हिये | उसमें प्रथम अम्निके निमित्त होम करके पीछेसे सोमकं लिये होम किया जातांह | 
अम्निमें मेक्षण यज्ञोपवीतीहीको छोडना चाहिये । छन्दोगपरिशिष्टमें लिखाहै कि-अग्नीक- 
IT और होम यह उपवीतीको करने चाहिये, अथवा अपसव्य और दक्षिणाभिमुख होक 
करे | कातीयोंको तो अपसव्य होकरहीं पिण्डपितयज्ञकी सदश होम करके इस सवातिद 
शासे सब्य होकर करना SIMs विषयमे है | और गोमिळने तो अग्नोकरण करने के अन- । 
न्तरही अपसव्य होजानेकी आज्ञा दोंदे । और वृद्धयाज्ञवल्क्यने यह Hele कि-छन्दोग 
सव्य और यजुवेदी अपसव्य होकर होम करे | 


अथपाणिहोमः ॥ आश्वलायनः अभ्यनज्ञायांपाणिष्विति ॥ पिंडपि . 
तृयज्ञकल्पाभावेनार्यभाविकाम्यादिष्वित्यथः ॥ तेनबहवृचानामेकोदि 
- ऐेपाणिहोमोभवत्येव ॥ निषेधोऽन्यपरः ॥ पाणिष्वितिबहुवचनात्सवैविप्र 
` पाणिषुहोमइतिव्ृृत्तिः ॥ एवंमातामहेपि। शोनकोपि सर्वेषामुपविष्टानां 
` विप्राणामथपाणिषु | विभज्यजुहुयात्सबंसोमायेत्यादिमंत्रतः | यत्तुहे 
` माद्रौकात्यायनः पित्र्येयःपंक्तिमूधेन्यस्तस्यपाणावनभिकः ॥ हुत्वामंत्र 
` वदस्थेषंतूष्णीपात्रषनिक्षिपेत्‌ इतिबहबचातिरिक्तानाम्‌ । यच्तुतत्रैवमा 
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तस्ये अझ्यभावेतुविप्रस्यपाणौवाथजलेपिवा ॥ अजकर्णेश्वकर्णेवागोष्ठेवाथ 
| शिलान्तिके इतितत्तीथश्राडविषयम्‌ ॥ तच्चदापांसमीपेस्याच्छ्रादधज्ञेयो 
विविस्तदेतितत्रैवकात्यायनोक्तेः ॥ निजेलेत्वजकणीदो | यत्तचन्द्रोद्ये 
| ` यमः देवविप्रकरेऽसिःकृत्वाौकरणंहिजइति | तदभायपरम्‌॥ अप 
| त्नीकोयदाविप्रः श्राडंकुवीतपाव्वेणम्‌ ॥ पित्र्यविप्रेरनुज्ञाताविश्वेदेवेषुहू 
यते इतितत्रैवकात्यायनोक्तेः ॥ हूयतेइतिच्छान्द्सोव्यत्ययः | हेमाद्रौवा 
यवीये विधुरोंदेविकेकुयौ च्छेषंपिच्येनिवेद्येत्‌ | दैवविप्रानेकत्वेतत्रैव 
विश्वेदेवेय दैकस्मिन्भवेयुददर्यादयोडिजाः ॥ तंदैकपाणौहोतव्यंस्यादि 
विदिहितस्तदा ॥ सोप्यादयःप्रथमंवानियम्यतेतिन्यायात्‌ ॥ तेनसूतभा 
य्यस्यदैवेहोमः ॥ अनुपनीतत्रह्मचायादेस्तुपित्र्ये ॥ अभ्र्यभावःस्मृत 
स्तावद्यावज्वायोनविन्दतीतिहेमाद्रौजातूकर्ण्योक्तः ॥ सभायेनष्टासेरापे 
| पिञ्यविप्रकरेइतिपृथ्वीचन्द्रः ॥ उपवीतित्वेनदैवेहोमःप्राचीनावीतेनपि 
| Sa ॥ यहासवत्रदेवापि््यकरयोर्वेकल्पइति हेमाद्रौमद्नरत्नेपारिजा 
| तेच ॥ यदातुपितृमातामहयोदेवपित्र्यविप्रभेदस्तदाभेदेनपाणिहोमइत्य 
| पराकेचन्द्रिकादयः ॥ यदातुदैवन्तंत्रंतदातंत्रेणसकृदेवपाणिहोमडतिके 
| चित्‌ | हेमाद्विस्तु मातामहस्यभेदेपिकुयात्तन्त्रेणससामिक इतिकातीयस्म्न 
| तेभंदमाह ॥ एवंपित्र्योपि ॥ माधवीयेप्येवम्‌ ॥ एवंसाग्नेरपिविदेशादोपा 
a णिहोमोज्ञेयः ॥ यत्तुकर्केणािविनाश्रादधमेवनास्तीत्युक्तंतत्सपिंडीकरण 
वाषिकाद्यकरणापत्तेयेत्किचिदेव | यत्तुबुहन्नारदीये अनञ्निदूरभायेश्चपा 
वैणेसमुपस्थिते | भ्रातुभिःकारयेच्छा इंसाभिकेविधिवत्हिजा: ॥ क्षया 
| हदिवसेप्राप्तेसस्याभिदूरगोयादि । तथेवश्रातरःस्युश्रद्लीकिकाग्माविति 
| स्थितिः ॥ औपासनाय़ौदूरस्थेसमीपेभ्रातरिस्थिते । यथझोजहुयाडापि ` 
पाणावासहिपातकी ॥ औपासनाझ दूरस्थेकेचिदिच्छंतिसत्तमाः॥ पाणावे 
बतुहोतव्यमितिनैतत्समंजसमितितहुद्धानाद्रादुपेक्ष्यम्‌ | हेमाद्रीयमः 
अझ्गोकरणवत्तत्रहोमोविप्रकरेभवेत्‌।पर्युक्षयदभानास्तीर्ययतोह्मसिसमोहिः ` 
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७४४ निर्णयसिन्धोः- 


जः ॥ मेक्षणेनकरेणवाहोमः ॥ मेक्षणप्रहरणंनेतिवृत्तिः ॥ स्मृतिरत्नाव 
ल्याम्‌ नानज्ञापाणिहोमेस्यान्नस्तःपयूहनोक्षणे | नाझेतमयादितिचनस्या 
तामिध्ममेक्षणे ॥ ककाचायोप्येवमाह ॥ माधवीयेचंद्रिकायांचानुज्ञादि 
सरवैभवदीत्यक्तम्‌। पाणिहोमेप्रश्नाद्याहापरार्केशौनकः अनभ्निश्चेदाञ्यं 
गुहीत्वाभवत्स्वेवाञझौकरणमितिपूववत्तथास्त्विति । आश्वछायनः यदि 
पाणिष्वाचांतेष्वन्यदन्नमनदिशात्यन्नमन्नेसु्ं दत्तमश्रुवामिति ॥ पाणीहुत 
पात्रे निघायविप्ैराचम्यभोजनाथमन्नेपारिवि्टेहुतरेषंपात्रेषुद्यादित्यर्थे 

(सृष्टप्रभूतम्‌ ) नेमित्तिकेचेदमाचमननहुतभक्षणांनामत्तस्‌ । अन्नपा 
णितलेदचंपूवमश्रंत्यबुद्धयः | पितरस्ते नतृप्यंतिशेषान्नंनलभंतिते ॥ य 
्चपाणितलेदत्तंयचान्यदुपकल्पितम्‌ ॥ एकीभावेनभोक्तव्यंप्रथग्भावोन 
विद्यतइतिबहूवुचपारेशिष्टात्‌ | हेमाद्रावप्याचमनेहेत्वर्थवादउक्तःपाण्या 
स्योहिह्िजःस्मृतइति ॥ भाष्येत्वाचांतेषुभक्षितेषु ॥ चमुभक्षणेइति ॥ 
भक्षणोत्तरंचनाचमनमयिसाम्यात्‌ ॥ पूर्वनिषेवस्तुसपिंडीकरणेज्ञेयः ॥ 
दृदातिचोदितत्वान्नत्वत्रज्ञहोतिचोदितत्वादित्युक्तम्‌ ॥ नत्वेतद्नहुसंमत 
म्‌ । यत्तबौधायनेन तस्िस्तुप्राङितिदद्यायचन्नंप्रकृतंभवेदितिभक्षणमु 
क्ततत्तच्छाखीयानामेवेतिहेमाद्रिः॥ तत्रेवयमः पितर्यपाणिइताच्छषंपित 
पात्रेषनिक्षिपित्‌ | अग्नौकरणरोषंतुनदद्याद्देश्वदेविके ॥ एतदभिहोमेपिस 
मम्‌ ॥ तथाकर्करतुसूत्रेहुतशेषंदत्वेत्यविशेषात्सववि्रेषुद्यादित्याह | 
तत्रैववृद्धवसिष्ठः पित्र्यविप्रकरेहुत्वाशषंपात्रेपुनिक्षिपेत्‌ | पिंडेभ्यःक्षेप 


NN 


यात्कोचन्नदयाङश्वदावक ॥ 


अब पाणिहोमका वणेन करते हैं । आश्वलायनका वचनहे [कि-आज्ञा होनेके पश्चात्‌ 
पाणिहोमही होताहे | पिण्डपितृयज्ञ और कल्पका अभाव इनमें नहीं किन्तु अग्निका अभाव 
ओर काम्यआदिकोमें यह 
एकोदिष्टर्मभी पाणिहोमही होताहे | निषेध अन्यविषयकहे । ओर व्ृत्तिग्रन्थमे यह लिखा 
है कि- पाणिषु ? यह बहुवचन पढनेसे प्रतीत होताहे कि-सब ब्राह्मणोंके हाथमे होम होता 
दे | इसीप्रकार मातामहके श्राद्धमॅभी जानना चाहिये | शौनकजीभी यह कहते हैं Tas 

इए संपूण ब्राह्मणाके हाथोंमें “ सोमाय › इत्यांदि मन्त्रे एथक्‌ २ होम केरे । और हेमाद्रिमें 
जो कात्यायनने यह Hele कि-पंक्तिमें जो सबसे प्रधानहै उसके हाथमें अग्निहोत्रीके अति- 


दातांहे | इस कहनेसे यहभी सिद्ध होगया कि-बहुऋचॉका 
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चतुर्थपरिच्छेद्‌ः । ७४५ 


रिक्त अन्य व्यक्ति मन्त्रपाठपूवक होम करके और ब्राह्मणोंके पात्रमें मौनी रहकर अन्न रख 
यह आज्ञा बहुऋचाके अतिरिक्त Aas लियेहे | और वहांही मत्स्यपुराणका जो यह 
THe कि-यदि अग्नि न होय तो ब्राह्मणके हाथ जळ छाग अथवा घोडोंके कानमें TSA 
भथवा शालिग्राम शिलाके समीप होम करे । यह आज्ञा तीथेश्राडके विषयमें जाननी चाहि- 
य । वहांही कात्यायनने यह कहाहे कि-अग्नीकरणकी यह विधि उस समय जाननी चाहि- 
ये जब यह are जलके निकट हों | यादि जल न हो तो बकरीके कान आदिम कर | 
चन्द्रोद्यर्मे यमने जो यह कहाँहे कि-अभिहोत्री ब्राह्मणको चाहिये कि-देवब्राह्मणके हाथम्‌ ` 
अग्नोकरण करे | यह आज्ञा उसके लियेंहे कि-जिसकी खी न हो | क्योके-वहांही का- 
त्यायनका यह उक्तिह-जब पत्नीरहित ब्राह्मणा पावणश्राद्ध करे तो पितरोंके ब्राह्मणॉकी 
भाज्ञास पवश्वद्वाआक हाथर्म आहुते देनी चाहिये । “ द्रूयते › यह वोदिक व्यत्ययहे | 
हमाद्वर्म वायुपुराणका वचन कि-भायाराहित ब्राह्मण देवब्राह्मणोंके हाथमे होम करे और 
रष अन्न AAMT निवेदन करदेना चाहिये | यादि देवब्राह्मण अनेक होय तो वहांही 
Fale कि-यांदे दो आदि अथांत्‌-बहुतसे विश्वेदेवा होये तो मुख्य अथवा पहिले एकके 
हाथम हाम करनसे विधि ठोक हाजातीहे | इससे जिसकी भायां मृतक होगइई हो उसको 
देवब्राह्मणोके हाथमे और जिसका यज्ञोपवीत न हुआ हो अथवा ब्रह्मचारी आदिको पितृब्रा- 
झणक AAA होम करना कत्तव्यहे | SANSA जातूकण्यकी यह उक्तिहे कि-जबतक स्त्रीके 
साथ विवाह न हो तबतक अग्निका अभाव Teale; एथ्वाचन्द्रोदयमे यह लिखांहै कि- 
सपत्नीक ब्राह्मगकीभी अग्नि नष्ट होजाय तो उसकोभी पितरोके ब्राह्मणोके हाथमे होम 
करना चाहिय | जो उपवीती हो उसको SATAN, भोर अनुपनीतको पितरोके ब्राह्मः 
णाक दाथम हाम करना चाहिय | SANK मदनरत्न ओर पारिजातमे यह टिखांदे कि-देव 
ता भोर पितराक हाथम होम करनेकी विकल्पता जाननी चाहिये | अपराक ओर चान्द्रिका- 
AEE यह Ade के-जब पिता और मातामहके देव और पितराके ब्राह्मणामें भेद होय तो 
VIER हो MMS करना कत्तव्यहे | काई२ ABA यह कहते हे कि-यदि देव ए- 
कही हॉ तो एकता होनेके कारण एकही वार पाणिहोम होताहे | हेमाद्रि तो यह कहते हैं 
कि-याद मातामहर्म भद हो ताभी आग्नेहात्रीको एकही होम करना चाहिये इस कातीयस्मर- 
तिके अनुसार भेदहे | इसी प्रकार पितरोमेंभी जानना | माधवाचाथेके ग्रन्थमेंभी ऐसाही छिः 
खाहे कि-और परदेशआदिमं आम्निहोत्रीका पाणिहोमभी इसी प्रकार जानना चाहिये । और 
ककने जो यह Hale कि-भग्निके विना श्राद्धी नहीं होता यह वाक्य इस कारण अमान्य 


-ह के-एसा करनेसे तो सपिण्डीकरए और वार्षिकआदि श्राद्धी नहो सर्केग | बहन्नारदी- 


aa जो यह लिखाहै कि-जो अग्निहोत्री न हो अथवा जिसकी खी दूर हो तो पावणश्राड 
उपास्थित होनेपर उसको चाहिये [के-अझ्निहोत्री भ्राताओसे विधिवत्‌ श्राद्ध करावै । और 
amen दिन अपनी आप्रि दूर हो एवम्‌ आताआदिभी वैसेही हों तो लौकिकआग्निमें होम 
करे | उपासनाकी अभ्निके दूर रहते और भ्राताओोके समीप विद्यमान रहनेपर जो अग्नि अ- 
थवा हाथमें होम करताँहे उसको पाप लगतांहै | कोई सजन ब्यक्तिगण औपसनाग्ने दूर 
रहते हाथमे होम करनेको कहते हैं परन्तु यह ठीक नहीं कारण TEA उसे नहीं माना 


AIA त्याज्यह | हेमाद्र्म यमने Fale [केरछिडककर ओर कुशा बिछाके वहांभी अग्नो- र 
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७४६ निर्णयसिन्धोः- 


रणकी समान ब्राह्मणके हाथमें होम होताहे । मेक्षण अथवा प्रहणरसे होम होताहै । स्मृ- 
तिरत्नावलीमें लिखाहै कि-पाणिहोममें आज्ञा पयूहन ऊक्षण इध्म मेक्षण और अग्ने तं अद्यात्‌ 
इतने कर्म नहीँ होते | कको चायेनेमी यही कहांहे | माधवके ग्रन्थ और चन्द्रिकामें यह लि- 
wit कि-अनुज्ञाआदि सब कुछ होताहे | अपराकमं WAKA पाणिहोमर्म प्रश्नआदि कहे हैं 
कि-अग्निहोत्री ब्राह्मण हाथमें घी लेकर यीं कह किए हे ब्राह्मणों ! अब में अग्नीकरण क 
GM, और इसके उत्तरम ब्राह्मण प्रथमकी समान तथास्तु कहे | आश्वलायन कहते टे किस 
आचमन करनेकें अनन्तर यदि ब्राह्मणोंके हाथमे अन्न दिया जाय तो वह बहुतसाभी अन्न 
ध्रुव नहीं होताहै । भाव यहहै कि-हाथमें होम किये हुए उस अन्नको पात्रमें रखकर ब्राह्म- 
णोके साथ आचमन करके भोजनके निमित्त अन्न परोस देनेके पश्चात्‌ होमसे बचे हुए उस 
रोष अन्नंको Wald दे देना चाहिये | यह आचमन होमक शेप मोजनके निमित्त नर्द 
किन्त नेमित्तिकंदें | जडमति मनुष्य हस्ततळपर दिये हुयं उस अन्नको प्रथमही भक्षण कर- 
लेते हैं बस उसीसे पितर तृप्त होजाते हैं फिर शेष अन्नको वे नहीं लेते | क्योंकि-बहुऋच- 
परिशिष्टमें यह लिखाहै कि-जो हाथमें दिया हुआ, अथवा जो और पक्कान्नदें उसे इकड 
करके भोजन करना चाहिये, उसमें एथक्‌ भाव नहीं माना जाता । हेमाद्रिमंमी आचमनमें 
हेत्वथेवाद Hele कि-ब्राह्मणोंके हाथद्दीको मुख कहाहै | ओर महाभाष्यमें तो 'आचान्तेषु 
का “ भक्षितेषु ? अथ कियांहे क्योंकि- चमु ag ¦ भक्षण ? अथमें हे । और ब्राह्मण 
Aah तुल्यंहै अतएव भोजनके पश्चात्‌ आचमन नहीं होता । और पूर्वोक्त निषेध सपिण्डीक- 
रणके विषयमें जानना | यह बात “ ददाति ? के कहनेसे प्रतीत होती है । यह बहुतसे आ- 
चार्योका मत नहीं है । और बौधायनने जब होमके अन्नको ब्राह्मण भोजन करले तो श्राड- 
' का प्रकृत अन्न दे इस वाक्‍यंसे जो भोजनका विधान कियाहि वह उसी शांखावालोंके [लिये है: 
हेमाद्रि कहते हैं | वहांही यमका वचनै कि-पितरोंके ब्राह्मणोंके हाथमें होम करनेसे 
जो शेप बचाहो वह पितरोंके पात्रमें डाळदेना चाहिये | और अग्नोकरणका रोष विश्वेदेवा- 
आको नहीं देना | यह आज्ञा अम्निके होममेंमी समानही है | तथा HHA यह Hae कि- 
Wad होमके अवरिष्टको देकर इस प्रकार विशेषता न कहनेसे सब ब्राह्मणोंको न देना चा- 
हिये | वहांही बृद्धवारिष्ठका वचनै कि-पितरोंके जो ब्राह्मणे उनके aad होम करके 
शेषको पात्रमें रखदे, और कुछ एक पिण्डोंके निमित्त बचालेना चाहिये किन्तु विश्वेदेवा- 
के ब्राह्मणोंको न दे | 


अथापरतंबानांसूत्रम्‌ | उद्गीयतामस्नौचक्रियतामित्यामंत्रयते ॥ 
- काममुद्धीयतांकाममझोचक्तियतामित्यातिसृष्टडच्हरेज्जहयाच । नष्टाम्नि 
विधुरादे।वशेषोबृहन्नारदीये नष्टाय्निद़ेरभार्यश्चपावणेसमपस्थिते ॥ संधा 
यासिततोहामंकृतवातंविसुजेत्पुनः ॥ अयाश्चेतितत्कालेसिसंघायहत्वा 
त्यजेदित्यथः ॥ एतदापस्तंबानामेव ॥ पाणिहोमस्तुछंदोगादीनाम्‌ | 
वेश्वप्रकाशेपि साभिरोपासनेनाभिरभौकर्वीतलौकिके ॥ पाणौहोमंप्ररां 
` संतिनत्वापस्तंबशाखिनाम्‌ ॥ स्रातकाविधुरावास्यर्यदिवाब्रह्मचारिणः | 


bd 
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Aas 


अभौकरणहोमंतुकुर्यस्तेलौकिकेनळे ॥ अयाश्राम्नेमनोज्योतिरुहुध्यव्या 
हतीहनेत्‌॥ ततोनुज्ञातोऽञांधनाद्याञ्यभागांतेयन्मेमातेत्याचेजञहृयात्‌॥ 
तत्रसक्षान्ञाहुतयःषडाज्यस्येतित्रयोदशः व्यत्ययोवा | यथा यन्मेमाता 
पळुलोभतन्मेरेतः पितावृक्तांयास्तिष्ठंतीतिद्वाभ्याममुष्मैस्वाहेतिपितुनो 
म्राहोहोमौ ॥ यन्मेपितामहीपळुलोभतन्मेरेतःपितामहोवृक्तामंतद्धइतिः 
तन्नाम्नापितामहायद्दों ॥ यन्मप्रपितामहीप्रलुळोभतन्मरेतः प्रपितामहो 
वृक्तामंत देवकऋतुभिरितितन्ञास्राप्रपितामहायद्वौ | मातामहेषुतूहः यन्मे 
मातामहोतन्मेमातामहोवृक्ताम्‌ ॥ अन्यमातामहाडु्धमित्यादौ ॥ यन्मेः 
मातुः पितामहीप्रङुलोभतन्मेरेतोमातुः ` पितामहोवृंक्ताम्‌ ॥ अन्यंमातुः 
पितामहादूडम्‌ ॥ यन्मेमातुः प्रपितामहीप्रलुलोभतन्मेरेतोमातुःप्रपिता 
महोवृक्ताम्‌। अन्यंमातुःप्रपितामहाद्रुडम्‌ सवैत्राप्यमुष्याइत्यत्रङतंतन्ञाः 
मयोञ्यम्‌ | ततगुह्मसंग्रहे योञ्यःपित्रादिशब्दानांस्थानेमातामहादिकः | 
अन्नहोमेतथास्पर्शेजळपिंडादिदानके ॥ यन्मेमातामहीत्यादितत्रोदाह 
_ रणंभवेत्‌ | ततोयेकेचेत्येकान्नाहुतिः ॥ ततःस्वाहापिञ्येइत्यादयैराज्यंहु 
त्वास्वष्टकृतंहुत्वा सवेभक्ष्येकिचिदादायोद्गुष्णं भस्मापोह्यतत्रतूष्णीः 
स्वाहाकारेणजुहोति ॥ परिषेचनांतंस्थाळीपाकवत्‌॥ अयमञ्नौकरणहो 
मोमासिकश्राद्धएव ॥ तञ्चस्मातीगन्यभावेनकायीमितिकेचित्‌ ॥ कार्यमेवे 
तिबहवः॥ अतएवसवीवानिनोहोमव्यमासिकश्राद्मुक्तंसुदशेनभाष्ये॥ 
महाळ्येतहदित्येके ॥ प्रकरणांतरत्वात्‌ कर्मांतरत्वेनस्मातैपावेणवत्का 
येमितित्वस्महुुरवः ॥ आब्दिकादिष्तुस्मातंपावणविधिरेव ॥ एवंमातूवा 
पिकादिषु॥मासिकश्रादवविक्ृतावष्टकायांमातृश्रा डे वैक़ृतहो मेन प्रकृतहो म 
बाधः ॥ अन्वष्टकासुमातश्राडंनेतिभाष्ये ॥ तत्रापेश्रद्धांतखत्‌ क्रिय. 
माणेतुयन्मेमातेत्यादौगुणत्वोपिमातुपाधान्यावेवाक्षितम्‌॥ मासिकश्राडेन 
-कल्पाव्याख्यातईतिसत्रात्‌ ॥ अभ्नेस्येवमनोताकार्येमितिवचनाद्सिशब्द्‌ः 
स्यैववैक्ृतदेवताभिधायित्वम्‌॥ तेनामुष्याइत्यत्रामुकशमेभ्यापितृभ्यामि 
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्याद्रहः कार्यः| तचमासि कश्राद्धेजीवत्पित्रादीनांव्युत्करमस्॒तपित्रादीनां 
चकायमित्यक्तंसदशेनभाष्ये॥ तत्‌प्रकारस्तुवक्ष्यत ॥मातापित्रो डित्वादो 
adie: ॥ तस्मादचंनोहेदितिनिषेधात्‌ ॥ प्रक्ृतावूहाभावाच्चपत्नीसन्नह्म 
ad ॥ उपदेशिमतेतूहः ॥ यथायन्मेमातरोग्रलु लोभतुश्चरत्यावननुबते 


इत्याद्यस्मत्पितूकृतमासिकश्राइनिणेयेज्ञेयमितिदिकू ॥ अन्यतप्राग्वत्‌। 


अब भापस्तम्बॉके सत्र कहते | | यजमानको चाहिये कि- उद्धार ' आर *अम्नांकरए? 
करूं इस प्रकार ब्राह्मणोंसे पूछे । यथेच्छ ' उद्धार भार AAT करो” इस प्रकार उ- 
नकी आज्ञा होजानेपर उद्धार और होम करे | जिसको आग्ने नष्ट होगईहो अथवा भायो 
न हो उसके लिये विशेषता वृहन्नारदीयमें यह कही है कि-जो नष्टाभ्रिहे अथवा जिसकी 
पत्नी दरहो और उसको WATTS उपस्थित होजाय तो उसे उचितह क-अ ग्निस्थापन- 
कर उसमें होम करके फिर उसे विसजन करदे । अथात ' अयाश्च ' मन्त्रस ततकाळ अझ्ि- 
स्थापन और होम करके उस अग्निको त्यागदेना चाहिये | यह केवळ आपर्तम्बाहाक ये 
दे । और छन्दोगाके लिये पाणिहोमकी आज्ञाह | विश्वप्रकारामभा लिखाह क-आम्रहॉ- 
त्रोको उपासनाकी AA और अग्निहोत्रीके अतिरिक्त अन्यको लोकेक AAA होम करना 
चाहिये | और आपस्तम्ब शाखावालांको पाणिहोम करनेकी आज्ञा नहा ह।ख्रातक, ।प्रयाहा- 
न, और ब्रह्मचारी इन सबको अग्नोकरण लौकिक AHA करना चाहिये | “ अयाश्चाग्ने ' 

८ मनोज्योति › ¦ उद्दुध्य ” और “ व्याहृति ” इन मर्न्त्रासे चार Meld देनी चाहिये | 
इसके अनन्तर आज्ञा लेकर अग्नीन्धनादि आज्यभागान्त “ यन्मे माता ? इससे होम कर्‌ | 
उसमें सात आहति अन्नको और छे घृतकों अथवा व्यत्ययसे सात घृत सार छ अन्नको 
इसप्रकार तेरह आहतिय दीजातीह | “ यन्मे माता ” इस ओर ' यास्तष्ठांन्त ” इस मन्त्रक 
भन्तर्म “ अमप्मे ? प्रयोग करके पिताके दो होम करे । फिर “ यन्मे पितामही ” और “ अं- 
तदधे ? इन दो ऋचाअ[से पितामहके निमित्त दो, अथच “ यन्मे प्रपितामही ओर “ अन्तद= 
थे ? इन दो मर्न्त्रोस प्रपितामहके अथ दो होम करने चाहिये | मातामहार्म तो वहंहे किल 
यन्मे मातामही० › “ तन्मे मातामही० › “ यन्मे मातुः पितामही’ “तन्मे मातुः पितामही ” 
में मातुः प्रपितामही › “ तन्मे मातुः प्रपितामहीं ” इसप्रकार पढकं “ अमुष्मे ? के स्थानम 
चतुथ्य॑न्त उसका AMAR करके होम करे | यही गृह्यसंग्रहर्मं Tele कि-अन्नहोम स्पश 
All जळ तथा पण्ड भादिदानम “ पिता ? आदिक स्थानम * मातामह ' आदे शब्द जाड 
देने चाहिये आर | यन्मे मातामही ? इत्यादि उसके उदाहरणें | इसके उपरान्त “ येचेह ” 
इस AAG इस मन्त्रका आहांत द, HL ' पपित्रे स्वाहा ” इत्यादि मन्त्र पढकर घृतका जार 
स्विष्टळत होम करके, तथा किचित्‌ २ समस्त भक्षणके पदाथेको लेकर कुछेके उष्ण भस्मी 
उसक ऊपर SSR मानधारणपूवेक पारषचनांन्त स्थालीपाकके ASA होम करदेना चाह 
ये । यह अग्नीकरण होम मासिकश्राद्हीमें हाताहे | भोर कोई २ यहभी कहते है किल 
यादे स्मात्ते AA न होय तो वह नहीं करना चाहिये | बहुतसे भाचाये याँ कहते है किए 
"ताम! करनाह। चाहिये | इसीकारण सुदशनभाष्यर्म सवाधानीको होमरहित श्राद्ध करना 
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NX a 
Pele | कोई कहतेह महालयमेंभी इसीप्रकार केरे | हमारे गुरुजीमहाराज यह Fade कि- 
अन्य प्रकरण SAG कारण तथा कमान्तर होनेसे स्मात्त पावणकी समान करे | और वार्षिक 


AA eA 


पावणम तो स्मात्त पावणको विधिहाहे | इसीप्रकार माताकेभी वार्षिक आदिमेभी जानना | 
मासिकश्राड्की विकृति जो अष्टका मातृश्राद्धमें Aaa होमके द्वारा प्रात होमका वाध 
होजाताहे | भाष्यर्मे यह लिखाहै कि-अन्वष्टकामं मातृश्राद्ध नहीं होता | और वहांभी यदि 
अन्य श्राडके समान करना हो तो “ यन्मे माता > इत्यादि मन्त्र गौण होनेपरभी माताकी 
प्रधानता विवाक्षितहै | क्योंकि-सूत्रमें लिखांहै-मासिकश्राद्में कल्पका व्याख्यान नहीं 
किया । “ अझ्निहोत्रीको इसप्रकार करना चाहिये ” इस वाक्यमेंभी शब्दहीं विळतिके देव- 
ताका वाचकहे इसकारण “ अमुष्य ? इसके स्थानमें “ अम॒करमेम्यां पितृभ्यां ” यह ऊह्‌ करः 
ना चाहिये | स्रदशनभाष्यमं यहभी कहाहे कि-वह मासिकश्राद्ध उसेभी करना चाहिये 
जिसके पिता जीवितहो अथवा व्युक्रमसे मृतक हुए अथोत-पहिले पिता और wee पि- 
तामह मरे हों उसका प्रकार तो अगाडी वर्णन करेंगे। जहां मातापिता आदि दो २ हों 
वहां ऊह नहीं होता | क्योंकि-इसीकारण ऋचाका ऊह करना न चाहिये यह निषेधहे | 
और प्रकतिमे ऊहका अभाव होताहै पत्नीको सन्नह्म करके इसकी समान | उपदेशीके 
मतमें तो ऊह होताहै, जैसे कि-' यन्मे मातरौ ” इत्यादि हमारे पिताके बनाये मासिकश्राडः 
निणेयमें जानने । ओर सब पहिलेकी समान जानना | 


अथपरिवेषणं । तज्चौपवीत्येवाज्येनदेवपूवेमामासुपक्कमितिपात्राण्यु 
पस्ती्येकुयीदितिहेमाद्रिः | भारतेदानघमीपे आज्याहुतिंविनानैवयत्कि 
चितर्पारविष्यते । दुराचारैश्चयङ्ुक्तंतंभागंरक्षसांविदुः । तत्रैवशोनकः 
विधिनादेवपूर्वतुपरिवेषणमाचरेत्‌ । तत्रैवधमेः फलस्यानंतताप्रोक्तास्वयं 
चपरिवेषणे । तत्रैववायुभविष्ययोः भारयोयाःश्राद्धकालेतुप्रशस्तंपारिवेष - 
णम्‌ । ब्रह्मांडे नापवित्रेणनैकेनहस्तेननविनाकुशम्‌। नायसेनायसेनेव 
श्राद्धतुपरिवेषयेत्‌ | वसिष्ठः आयसेनतुपात्रेणयदन्नंसंप्रदीयते । भोक्ता 
विष्ठासमंभंक्तदाताचनरकंव्रजेत्‌ | पेठीनसिः सीसकायसरीतीपात्राण्यय 
ज्ञियानि। तत्रैवहारीतः सौवर्णराजताभ्यांचखङ्गेनोदुंबरेणवा। दृत्तमक्ष 
य्यतांयातिफल्गपात्रेणवापनः | काष्णोजिनिः दव्योदेयंघतंचान्नंसम 
` स्तव्यंजनानिच | उदकंचैवपक्कन्नंनो दव्यौतुकदाचन | यमः पंक्त्यांवि 
षमदातुश्चनिष्कृतिनैवविद्यते | एथ्वीचन्द्रो दयेपराशरः सवेदाचतिला 
ग्राह्माःपिठुकृत्येविशेषतः | भोञ्यपात्रेतिळान्‌दृष्टानिरााःपितरोगताः।. 
चन्द्रिकायांवृद्धशातातपः हस्तदत्तास्तुयेल्रेहालवणव्यंजनादय+ | पि 
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७५० निर्णयसिन्धों:- 
तणांनोपतिष्टंतिभोक्ताभंजीतकिल्बिषम्‌ । तस्मादन्तरितंकुयात्पार्णेनाथ 
तृणेनवा । घ्वतपात्रोविशेषोग्रन्थांतरें ओदनेपरमान्नेच पात्रमासाद्यमुग्ध 
धीः | घृतेनपूरयेत्पात्रं तद्च्रवतराधिरंभवेत्‌ ॥ ब्ृतादिपात्राणिभूमौस्थाप 
थेन्नमोजनपात्रे इतिमदनरत्ने। संग्रहे हस्तदत्तेतुनाश्नीयाह्ववणव्यंजना 
दिकम्‌ ॥ अपकंतेळपकंच हस्तेनैवप्रदीयते । पात्राळंभनमुक्तंचतुर्वैश 
तिमते उत्तानंदक्षिणंसव्यंनीचंपात्राण्युपस्पुशेत्‌। याज्ञवल्क्यः दत्वान्नंपृ 
थिवीपात्रमितिपात्राभिमंत्रणम्‌। कृत्वेदंविष्णुरित्यन्नेड्िजांगुष्ठनिवेशयेत्‌। 
बौधायनः विप्रांगुडेनानखेनानुदिशति ॥ पृथिवीतेपात्रंयोरपिथानंब्राह् 
णस्यमुखे$मृतंजुहोमि ॥ बा्मणानात्वाविद्यावतांप्राणापानयोजहोम्य 
क्षितमस्तिमामेपितणा्षेष्ठाअत्रामुष्मिन्लोकेइति ॥ अद्यजुहोम्यग्रेस्वाहा 
शब्दःकातीयस्‌त्रेउक्तः ॥ पेत्रेस्वघाशब्दः | अंगुष्ठेविशेषमाहहेमाद्रौ 
धौम्यः परिवृत्यनवांगष्ठंहिजस्थानोनिवेशयेत्‌। तथा उत्तानेनतुहस्तेन 
हिजांग्ठानिवेशनम्‌। यःकरोतिदविजोमोहाततददरक्षांसिभंजते।तत्रेवयमः 
विष्णोहव्यंचकव्यंचन्रयाद्रक्षस्वचक्रमात्‌ ॥ देवेपित्र्येचत्यथः | तत्रेवा 
त्रिः सम्बन्धनामगोत्राणिइममन्नंततःस्वथा | पितृक्रमादुदीर्यतिस्वसत्तां 
विनिवतेयेत्‌ ॥ हस्तेनाभुक्तमन्नायमिद्मन्नमुदीरयेत्‌ | अत्रान्नदानेचतु 
थीस्या दित्यादिविशेषाःपृषैमुक्ताः ॥ अत्रपू्वोक्तमंत्रांते पुरूरवाद्रेवसंज्ञ 
काविश्वेदेवादेवता इद्मन्न॑सपरिकरं हव्यंअयंबाह्मणस्त्वाहवनीयार्थेदत्तं 
दास्यमानंचातृस्ेः | गयेयंभूःगदाधरोभो क्ताइदमन्नब्रह्मसौवर्ण पात्रस्थम 
क्षय्यवटच्छायास्थं अमुकेभ्योविश्वेभ्योदेवेभ्यइदमन्नमस्ृतरूपंपरिविष्टं 
परिवेक्ष्यमाणंचाठृसेःस्वाहानमोनममेति बह्वृचपरिरिष्टहेमाद्याद्नुमतः 
प्रयोगः ॥ एवंपितर्येअमुकगोत्रवसुरूपादितत्तन्नामज्ञेयम्‌ ॥ ततो ' 
देवासइतिदेवे येचेहापितर इति पित्र्येकेचिज्जपंति ॥ ततोच्छिद्रंवाच 
येत्‌ । तत्रैवप्रचेताः आपोशानकरेविप्रेसंकल्प्याच्छिद्रभाषणात्‌ । नि 
राशाःपितरोयांति देवःसहनसंशयः | पारस्करः संकल्प्यपितृदेवेभ्यः 
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सावित्रीमधमज्जपः | आ्ाद्धनिवेद्यापोशानंजुषप्रैषोथभोजनम्‌ ॥ निवेचे 
तिन्रह्मापणंकृतवेत्यर्थः || अतएवबृहन्नारदीयेन्नत्यागमुकत्वोक्तम ॥ दं 
हावेश्चतत्कमावष्णवेवेसमपयेदिति | यत्तुकृत्यरत्नेकाष्णोजिनिः अपस 
| व्यनकतव्य पेतूकृत्यमशेषतः | अन्नदानादतेसवेमवंमातामहेष्वापे । 
| तचनत्रह्मापणब्रह्महावः हरिदाताहारिरभोक्ताचलुर्भिश्रेतिकेचित्पठंति । 
THIS तताऽन्ञंपितुदेवेभ्यःसंकल्प्यचयथाविधि | दत्तेयद्ास्यमानच | 
ASIAN | तथा श्राद्ीयान्नस्यसंकर्पोभूमावेवप्रदीयते ॥ ह 
IAAT AAMAS ॥ वेश्वदेवस्यवामेतुपितृपात्रस्यदक्षि 
णे | संकल्पोदकदानेस्याज्ञित्यश्राडेयथारुचि | प्रचेताः आपोशा 
नश्नदायाथसावित्रीत्रिजपेदथ | मधुवाताइतितुचंमध्वित्येतत्रिकंतथा । 
| मताक्षरायांपारस्करः संकल्प्यपितृदेवेभ्यः सावित्नीमध॒मज्जप: । श्रा 
| ही निवेधयापोशानंजुधपैपोधभोजनस ॥ गायत्रीत्रिः सकृह्यापिजपे 
| SAMI TI ॥ मधुवाताइतितृचंमध्वित्येतत्‌जिकंतथा । याज्ञव 
| 


। 
| चतुर्थपरिच्छेदः | | ७५१ 
| 
| 
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स्क्यः सब्याहतिकांगायत्रीं मधुवाताइतितृचम्‌ | जप्त्वायथासुखं 
वाच्यंमुंजीरंस्तेपिवाग्यताः ॥ यथासुखंजुषध्वमितिवाच्यम्‌ । ay 
असकाट्पतमञ्नाद्यपाणभ्यायद्य॒पस्पृरात्‌ | अभोज्यतज्भवेदन्नंपितणां 
नोपतिष्ठते ॥ अन्नदत्तंनगृह्णीयाद्यावत्तोयंनसंपिबेत्‌ । आपोसानेवि 
शेधमाहस्मृतिसमुच्चये आपोशानंवामभागे सुरापानसमंभवेत्‌ । दक्ष 
भागेतुयःकुयात्सोमपानसमंभवेत्‌ | तथा प॒नरापर्यापोशानंसरापानसमंभ | 
वेत्‌ । हेमाद्रावत्रिः दत्तेवाप्यथवादत्तेभूमौयोनिक्षिपेड्ठालिम्‌ | तदन्न॑नि 
ष्फलंयातिनिराशैःपितृभिगतेः ॥ केचिदाज्येनकुर्वेतितन्न । पायसेनत 


थाज्येन माषाज्ञेनतथैवच | नकुयोडलिदानंतओदनेनप्रकल्पये दितिस्म 
तिसारेनिषेधात्‌ | शंखः श्राझेनियुक्तानभुंजानान्नपूच्छेहवणादिष । 
उच्छिष्टाःपितरोयांतिपृच्छतोनात्रसंशयः | कात्यायन अश्नवत्सुजपेत्स 


व्याहृतिकांगायत्रींस कृतूत्रिवाराक्षो्ञी पोरुषंसूक्तमप्रतिरथमिति | हेमा 
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द्रौसौरपराणे ऐंद्रञ्चपौरुषंसूक्तंश्रावयेद्रा्मणांस्ततः । मात्स्यपाद्ययोः 
बह्मविष्ण्वकरुद्राणांस्तोत्राणिविविधानिच । इंद्रेशसोमसूक्तानिपावमानी 
श्रञ्चक्तितः || मंडलंब्राह्मणंतदतघ्रीतिकारिचयत्पुनः | अभावेसवेविद्या 
नांगायत्रीजपमाचरेत्‌। प्रथ्वीचंद्रोदयेत्राह्मे वीणांवंशध्वनिचाथवि्रेभ्यः 
संनिवेदयेत्‌ ॥ जपेच्चपौरुषंसूक्तंनाचिकेतत्रयंतथा ॥ त्रिमधुत्रिसुपर्णच 
पावमानीर्यजंषिच | हेमाद्रावत्रिः हंकारेणापियोक्रूयाप््स्ताद्वापिव देहु 
णान्‌ | भूतळाचोद्रेतपात्रमुचेठस्तेनवापिबेत्‌ ॥ प्रीढपादोबहिःकच्छो 
बहिजीनुकरोपिवा । अंगुठेनविनाश्चातिमुखशब्देनवापुनः ॥ पीताव 
शिष्टतोयानिपुनरुद्धृत्यवापिबेत्‌ । खादिताधात्‌पुनःखादेन्मोदकानिफ 
लानिच ॥ मुखेनवाधमेदज्ञंनिष्ठीवेञ्गाजनेपिवा | इत्थमश्चन्‌हिजःश्राध 
हत्वागच्छत्यधोगतिम्‌ | जाबालिः इष्टमुष्णहविष्यंचदद्यादन्नंशनेदानैः॥ 
वृद्धशातातपः अपेक्षितंयाचितव्यंश्राद्धार्थमुपकल्पितम्‌ | नयाचतेडि 
जोमूढःसभवेत्पितृघातकः | यत्तुयमः श्राद्धेद्विजोनेवद्द्यान्नयाचेच्नैव 
दापयेदितितदसंपादितवस्तुविषयमितिहेमाद्रः | हारीतः ऊध्वेपाणि 
_ श्वविहसन्‌सक्रोधोविस्मयान्वितः | मुपृष्ठश्चय ट्भुक्तेनतत्‌प्रीणातिवैपि 
तुन्‌ | प्रचेताः नस्प्रशेह्ठामहर्तेन भुंजानोन्ञंकदाचन | नपादोनशिरोब 
स्तिनपदाभाजनंस्पृशेत्‌। शंखः श्राद्धपंक्तौतुभुंजानोब्राह्मणोबाह्मणंस्पृ 
शेत्‌ ॥ तदृन्नमत्यजन्‌भुक्त्वागायञ्यष्टशतंजपेत्‌ | SAA: भोजनंतुन 
निःशेषंकुयोत्माज्ञःकथंचन ॥ अन्यत्रद्नः क्षीराहाक्षौद्रात्सक्तुभ्यएव 
च । ब्राह्मे नचाश्रुपातयेज्जातुनशुष्कांगिरमीरयेत्‌ ॥ नचो हीक्षेतभुंजाना 
न्नचकुर्वीतमत्सरम | यमः स्वाध्यायंश्रावयेत्सम्यग्धर्मशास्त्राणि चैवहि ॥ 
प्रचताः भुंजानेषतुवप्रेषक्तग्यजःसामलक्षणम्‌ | जपेदमिमुखोभत्वापि 
रयंचेवविशेषतः ॥ यजूषिचेवरुद्रंचराक्षोन्नीऋचएवच । रक्षोप्नीकृणष्वर 
क्षोहणमित्याद्याः | तत्रैवनिगमः मुंजत्सुजपेत्पावमानीरुदीरतामध्वन्न 
वतोश्च ॥ अन्ञवत्यःपितुंनुस्तोषमिति | पृथ्वीचंद्रोदयेभरडाजः भुंजा 
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नेष॒तुविभ्रषुप्रमादात्स्रवतेगुदम्‌ । पादकृच्छंततःकृत्वाअन्यंविप्रनियोज 
येत्‌ । क्षणपाद्यादिदत््वेत्यथः | विप्रवमनेतत्रेवद्क्षः निमांत्रेतस्तुयः 
श्राद्वेमोजनेमुखनिःसृते | तदेवहोमंकुर्वीतस्वाझौविप्रःसमाहितः ॥ प्रा 
णादिपंचभिमंत्रैयांवतहात्रिंशसंस्यया ॥ बाह्मणस्लुततःकृत्वाघत प्राशन 
माचरेत्‌ ॥ ऋग्विधानेतु इंद्रायसोमसूक्तेनश्राद्वविञ्लोयदाभवेत्‌ | AAI 
दिभिर्भोजने नश्राद्धसंपृणमेवहीत्यक्तम्‌ ॥ अझ्यादिभिरितिलौकिकासि 
स्थापनचरूनिव।पाज्यभागांतेनामगोत्रपूवमझौपितनावाह्मसंपञ्यान्नत्यागं 
कृत्वाप्राणादिभिडात्रिशदाहुतीहुनेदित्यर्थः ॥ भोजनेनपुनःश्राद्धेन ॥ 
तेनहोमःपुनःश्राद्धंचेतिपक्षदयमुक्तम्‌ ॥ सूक्तजपस्तूभयानुगतः । स्म 
तिसंग्रहे प्राधान्यंपिंडदानस्यभोजनस्यतदुंगतः | अतोभुक्तिक्रिया 
हानौ श्राद्धवृत्तिनमन्वते ॥ पिंडदानोत्तरंवांतौहोमएवनाबृत्तिः ॥ 
पिंडदानातप्राग्वांतोतदिनेउपवासंकृत्वापरेयुःपुनःश्राद्धकायौमित्यथः । 
तत्रैव श्राद्धपक्तौतुभंजानोत्राह्मणोवमतेयद्‌ि ॥  छोकिकामिप्रति 
छाप्यअचेयेच्चहताशनस्‌ । तथा ` एकएवयदाविप्रोभोजनेछदितोय 
दि | तदैवाम्चिसमावायहोमंकुयाद्यथाविथि | हितीयपक्षेक्रग्विधाने 
भोजनोपक्रमादूर्ध्वप्रक्रमातपूवतीयदि ॥ श्राद्धविन्नेपुनःकार्यजपहोमौ 
नतृस्तिदौ । स्मृतिसंग्रहे अकृतेपिडदानेतु भुंजानोब्राह्मणोवमेत्‌ | 
प॒नःपाकात्तकतेव्यंपिंडदानंयथाविधि ( पिंडदानंश्राद्धस्‌ ) अकृतेपिंड 
दानेतृपितायदिवमेत्तदा | प॒नःपार्कप्रकुवीतश्राद्धंकुयायथाविधीतितत्रे 


dims | तथा पित्राथानात्रयाणाचापताचवमतयाद | तांददनेचपवासः 


स्यात्पुनःश्राडंपरेहनि॥वमनेवाविरेकेवातदिनेपरिवजेयेत्‌॥ एषुवचनेषुम्‌ 


ट॑चित्यम्‌ ॥ इदमासिकाब्दिकविषयम॥ दशदोतुवांतावामाज्ञेनतदैवका 
यम ॥ आद्धविन्नेडिजातीनामामश्राद्धंप्रकीर्तितम्‌ ॥ अमावास्यादिनिय 
तंमाससंवत्सराइृतइतिमरीचिस्मृतेः ॥ श्राद्धेपिंडदानमेवप्रथानमितिक. 


La 


FAA: ॥ तन्मतेदक्षोक्ताहोमएवनाद्वात्तः ! विप्रभोजनमितिमेधाति 
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थिः ॥ भोजनपिंडदानाझौकरणानीतिकपार्दैधूतस्वामिहेमाद्यादयः ॥ 
श्राद्धस्यहोमदानोभयरूपत्वात्संपर्णदानाभावान्गोजनस्यांगतेपिसोमवम 
तेइतियुक्तम्‌ ॥ तन्मतेपू्वोक्तोनिणेयः ॥ अन्नत्यागमात्रंप्रधानंभोजनंत 
प्रलिपत्तिरूपमंगमतोवांतौतद्धानेपिनावृत्तिरितिगौडमैथिलादयः ॥ नैमि 
त्तिकविधानमितियुक्तंम्रतीमः ॥ अत्रेदंतत्त्वम्‌ । वैश्वदेविकस्यवमनेहोम 
एवनावृत्तिः | अंगत्वात्‌ | तद्वरक्षाथेत्वादिषटिश्रा देक्रतुदक्षावित्यादिस्स्‌ 
तेश्र ॥ तत्रजयानजुहयादितिवत्‌। पितामहादेरपितथा | पितेत्युक्तेरि 
तिकेचित्‌। तस्यापिप्रथानत्वातपितृवदितितुयुक्तम्‌ | सपिंडीकरणादौवा 
षिकवत्‌ सपिंडीकरणादीनियानिश्राद्धानिषोडश ॥ तत्रपिडप्रधानत्वप्र 
तत्वविनिवतेकमितिस्मृतेः ॥ महैकोदिष्टादौतूभयप्राधान्यादात्रृत्तिरेव | 
एकएर्वाड्‌जोभोज्यःरपिंडोप्येकोविधीयतइतिस्मृतेः ॥ वृद्धिश्राद्धेनित्य 
श्रादादौतुभोजनप्राघान्याडांतावावृत्तिरेव ॥ वृष्धिसंकल्पविकल्पेनपिड 
दानंबुवैःस्म॒तम्‌। नित्यश्राडमदेवंस्यात्पिडदानविवार्भतमितिस्मतेः ॥ 
भुक्तिक्रियायाःप्राधान्यंश्राद्धेसंकल्पसंज्ञके ॥ तत्रैवपितृविप्रस्यतपघाते 
पुनःक्रियेतिसंग्रहोक्तेश्च ॥ मधादावप्येवम्‌ ॥ तीथेमहालूयादौद शैवदि 
त्याचायककोद्यालोचनेनप्रतीमः | आश्वलायनः त॒त्तान्‌ज्ञात्वामधमतीः 
श्रावयेदक्षन्नमीमदंतेति चसंपन्नंपृष्टायद्यदन्नमपभक्तंतत्तत्स्थालीपाकेन 
सह पिंडाथमुद्धत्यशषंनिवेदयेत्‌ ॥ अभिमतेनुमतेचेति ॥ अन्नगायत्रीम 
'ध्वितित्रिकजपोपिज्ञेयःतृप्तःनबुध्वान्नमादायसति ठंपर्ववञ्जपेदितिप्रचेत 
सीक्तः | व्यासः तृताःस्थेतितुपष्टास्तेब्रय॒स्तप्ताःस्मइत्यर्थः | अभिम . 
तेविश्रःस्वीकतुमि्टे | शौनकोपि अन्नरोषैश्चकिंकार्यमितिपच्छेततां 
स्ततः | तइःसहभोक्तव्यमितिप्रत्याक्तिपर्वकम्‌ | प्रदय॒ःसकळतस्मैते 
कुरयवायथाराचि | श्राद्धविशेषेप्रश्नमेदमाहहेमाद्रौविष्णः पित्येस्वदित 


' मितिगो्ठयांसुशरुतंसंपन्नमित्यभ्युदयेदैवेरोचतइतिआयुष्यमितिस्वैरेष । 
९ स्वरामेच्छाश्रादधम्‌ ) याज्ञवल्क्यःअन्नमादायतृप्ताः स्थदोषंचैवानमा 
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चतुर्थपारिच्छेदः । ७५५ 


न्यच | तदज्नप्रकिरेडूमोदद्यादापःसकृत्सकृत्‌। इदंचात्रविकिरदानमन्य 


शाखिनाम्‌ ॥ आश्वलायनानांतुपिंडांतएवसूत्रकृतोक्तम्‌ | कात्यायनस्तु 
विकिरोत्तरंगायञ्यादिजपंतृत्तिप्रश्नंचाह | हेमाद्रौदेवलः ततःसवोशनंपा 
जरेगृहीत्वाविविधेबुधः | तेषामुच्छेषणस्थानेविकिरंभुविनिक्षिपत्‌ । माथ 


LA ON 


चायप्रचताः साववाणकमादाययंअञ्चातमुवाक्षपत्‌ | सचकुशकायः ॥ 


` दृभषावार्करश्चयइत्युक्तः ॥ मत्रःकातीयः ॥ आञ्चद्ग्धाश्चयजावायष्यद्‌ ` 


ग्वाःकुलेमम | भूमोदत्तेनतृप्यंतुतृप्तायांतुपरांगतिमिति | अन्येतु असो 
मपाश्चयेदेवायज्ञमागविवाजिताः । तेषामन्नंप्रदास्यामिविकिरंवैश्चदेविक 
मितिहेमाद्रौगोभिळोक्तेन दैवे ॥ असंस्कृतप्रमीतायेत्यागिन्योयाःकुल | 
faa: ॥ दास्यामितेभ्योविकिरमन्नंताभ्यश्चपेत्‌कमितञ्निपुराणोक्तेनपि 
=्येन्नंविकीये येअभिदग्धाइत्युच्छिष्टपिंडंकुशोपरिपृथग्द्यादित्याहुः ॥ पृ 
श्वीचंद्रोद्येप्येवम्‌ | ब्रा ततःप्रक्षास्यहस्तौचदिराचम्यहरिंस्मरेत्‌ । 
माववीयेगोतमः विकिरमच्छिएेः प्रतिपादयेत्‌ ॥ हेमाद्रीव्यासः उच्छि 
छैरवविकिरंसदैवप्रतिपादयेत्‌। भगः पिडवत्प्रतिपात्तिःस्याद्विकिरस्येति 
तौल्वलिः | श्राद्धकारिकायाम्‌ यजमानस्यदासादीनुदिइ्यद्विजसत्तम। 
तस्मादन्नंत्यजेङ्मौवाममागेषुपैतुके | मनुः उच्छेषणंभूमिगतमजिह्मस्या 
शठस्यच | दासवर्गस्यतात्पिन्येभागधेयंप्रचक्षते | विष्णुः SSAA 
ष्वाचमनमादौ दद्यात्ततःप्राङमुखे षुपित्ये दैवेचेत्यर्थः । शातातपः विश्वेद्‌ 


वनिविष्टानांचरमंहस्तथावनम्‌। हेमाद्रोवाराहे हस्तंप्रक्षाल्ययश्चापःपिबे 


-द्र्त्वाडिजःसदा ॥ तदन्नमसुरँभैक्तनिराशाःपितरोगताः | मरीचि 


हस्तप्रक्षाल्यगंड्षंयःपिबेदविचक्षणः | आसुरंतङ्गवेच्छ्राद्धपितृणांनोप 
तिष्ठते । तत्रैवसंग्रहे पवित्रग्रंथिमुत्सज्यमंडलेभुविनिक्षिपेत्‌ | हस्तादी 
नक्षाळ्येडिडान्‌शरावादौमकुत्रचित्‌ | व्यासः तांबूलोहिरणंचेवगंडूषो 
द्विरणंतथा | कांस्यपात्रेतथाताम्रेनकुर्वीतकदाचन ॥ उष्णोदकेधोन्य 
चणेःकरौइमश्राणिशोधयेत्‌। 
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७५६ निर्णयसिन्धोंः- 

अब परिवेषणका वर्णन Hee | यह परिवेषण उपवीतिको देवपूवक भर असक सस 

मन्त्रसे पात्र परोसकर अथच घृतकी आहुति देकर करना चाहिय एसा ANAT मतह | 
महाभारतके दानधममेंमी कहांदै कि-घृतकी आहुतिके विना जां परासा जाताह अथवा [जस- 
को इराचारियोंने भक्षण किया हो उसको राक्षसांका भाग जानना चाहु । बाही शानक 

ऋषिका वचनंहे कि-विधिविधानसे देवपूवक परोसना चाहिये | वहांदो धमका वचनै कि- 
अपने आप परोसनेमें अनन्त फल होतांहे | वहांही वायु और भविष्यपुरागका वचनह क 
श्राडके समय ख्लीका परोसना श्रेष्ठ कहा TAS । ब्रह्माण्डपुराणर्म ठिखाह TAT पाव- 
त्रीके, एक हाथसे, कुशाके विना, ठोहपात्रसे ASA परासनेका MAI | वशिष्ठजीका 
वचनहै कि-जो भोजन छोहपात्रस WAT जातांदै उसे भाक्ता तो विष्ठाका समान भक्षण 
करता और दाता नरकगामी Slate | पेठोनासका वचनंहै कि-सीसा लोहा और पीतल 
इनके पात्र यज्ञके योग्य नहीं होते | वहांही हारीतका वचनहे कि-सुवणे चांदा डा TR 
और फल्गु इनके पात्रसे जो अन्न दिया ( परोसा ) जाताहे वह अक्षय होतांहे | काप्णा- 
जिनिका वचनंहै कि-अन्नमें घृत तथा संपूर्ण व्यंजन ( शाक आदि ) दवी ( कछळी ) 
आदिसे परोसने चाहिये; परन्तु जल और पक्कान्न दर्वीसे कदापि न परास | यमका वचन 
है कि-पंक्तिमें विषम अरथांतनकिसीको न्यून किसीको अधिक, अथवा ककिसीर्का उत्तम पदा" 
थे किसीको निकृष्ट वस्तु देनेवाळाका उद्धार नहीं होता | एथ्वीचन्द्रोदयर्म पराशरका वचनह 
कि-संवेत्र और विशेषकर पितृकायेमें तिलोंका ग्रहण करना चाहिये, किन्तु-भोजनके 
पात्रमें तिलोंको देखकर पितृगण निराश होके चले जातेहे | चन्द्रिकाम॑ वृद्धशातातपका 
वचनहे कि-हाथसे परोसे हुए स्नेह ( पदाथ ) वण और व्यंजन आदि पंतरांका प्राप्त नहा 
होते और उनका भोजन करनेवाला मानों पापका भक्षण करतांहे अतएव पत्ते अथवा 
तणका अन्तर करलना चाहिये | yaw WAN विशेषता अन्य ग्रन्थर्म कहा हैं 
aca मन्दमति ओदन अथवा Waa ( खीरआदि ) के ऊपर पात्र रख कर 
उसमें घत भरता है तो वह घृत रुधिरकी समान होजाता है । मदनरत्नमे 
लिखा हैं HVAT पात्र भोजनपात्रमे नहीं पकिन्तु-भूमीके ऊपर रखना चादिथ | 
संग्रहका यह Tana कि-हाथसे AST लवण आर व्यंजनआदि भक्षण करनेक अयाग्य 
हैं, परन्तु अविनापके अथवा AA पकायेहृए पदार्थ हाथसेह्दी दिये जाते है | चतावशातेक 
मतमें पात्रका स्पश करनाभी Hale कि-दक्षिएाका पात्र सीधा और बायीं ओरका पात्र नीचा 
स्पर करना चाहिये | याज्ञवल्क्यका वचनहै कि-अन्न देकर “थ्वी ते पात्रम्‌? इस मन्त्रे 
WANG अभिमन्त्रण करे, आर “इदं विष्णु? इस मन्त्रसे AAMT अंगठा लगावे | बॉघा- 
यन कहते Sh AT छोड MAMET अगूठा छगाकर “एथ्वी ते प्रात्र’ इस मन्त्रको, आर 
विद्वान्‌ ब्राह्मणक यहां ' प्राणापानयोः ” इत्यादि मन्त्रको पढना चाहिये | AMSA विशेषता 
धोम्यने हेमाद्रि्रन्थमं यह क्रही हे कि-ब्राह्मणोंके स्थानमं उलटा हाथ करके अंगूठा गाव | 
तथा-जो [द्विज अज्ञानवशात्‌ सीघे हाथका अंगठा : ळगाताहे, उस - श्राद्दको राक्षस भोजन 
करते हे | वहांही यमका वचनहे कि-देव आर पितश्राद्धमे कमसे यह करना चाहिये कि 
हे विष्णा ! तुम हव्य और कव्यको रक्षा करो | वहांही अत्रिका वचने. [किरसम्बन्ध नाम 
गोत्र उच्चारपूवेक “इदं अन्नं स्वधा’ यह वाक्य पिताकेः क्रमसे ' कहकर उसमेंसे अपनी सः 
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चतुथपरिच्छेदः । ७५७ 


त्ताको एथक केरे | हायते दियेहए अन्नआादिभ “इद्मन्नम? यह कहे, यहां अन्नदानर्म AGAL 
विभक्ति होती है इत्यादि विशेषता पहिले कह आये हैं | यहां पूव। क्त मन्त्रके अन्तर्म पुरूरव 
और आद्रेव संज्ञक विश्वेदेवाहँ, उनसे यो कहे, हे देवताओं | यह अन्न हव्य संपूण सामग्री 
साहित तक्तिपयन्त और यह ब्राह्मण आहवनीयके अथ | | यह भूमी गया आर मोक्ता गदाधर. 
{ नारायण ) हैं, और यह अन्न ब्रह्मस्वरूपे, TANS WA रकखाहुआ अन्न अक्षय वटकी 
छायामें है “ अम्नकेभ्यो विश्वेभ्यो देवेभ्य” इत्यादि पढ़े, यह अन्न मेरा नहीं एसा बहुऋच पारे 
Bis और देमाद्रिआदिके अनुमत प्रयोगंहै | इसी प्रकार पितृश्राद्धमें अमुक गोत्र वसुरूप 
आदि उन २ के नाम उच्चारण करने चाहिये | तदनन्तर पितृश्राद्में कोई २ आचाये “ये देः 
वास” इत्यादि मन्त्रके जपनेकी आज्ञा देते हैं | फिर ब्राह्मणांसे अच्छिद्र कहलाना चाहिये | 
[ही प्रचेताका वाक्यंहै कि-ब्राह्मणोंके हाथमे आपोशान देकर और संकल्प करके यदि अः 
च्छिद्र न कहलांवे तो देवताआंसहित पितृगण निराश हो Sie जाते है । पारस्कर कहते 
कि-पितरॉके निमित्त संकल्प करके गायत्री ओर मधुमती ऋचाका जप कर॑, श्राद्धका ब्रह्मा: 
पेण करके ASA आज्ञादे फिर भोजन होतांदे | इसीकारण बृहन्नारदायम अन्नत्याग कह्‌ 
कर यह वएीन कियांहै कि-दान की हुई हवि और कमे विष्णुक अपण करे | ओर कत्यरत्नमं 
काप्णौजिनिका जो वचनहे कि-संपूणे पितृकमे अपसव्य होकर करना चाहिय) किन्तु अन्नः 
दानमे अपसव्य न रहे और इसीप्रकार मातामहके श्राटमेभी जानना । काई ब्रह्मापण ब्रह्मः 
हविः?  हरिदोता? और “ चतुर्भिश्च’ इनकोमी पढते दे। घमप्रदापर्म Hale ।क तदूनन्तर्‌ विः 
धिपूवक AS AAR संकल्प करके it कहना चाहिये जो कि-यह दियांह और ब्राह्म- 
णोको तप्तिपर्यन्त और जो कुछ दूंगा वह मेरा नहीं है । तथा-श्राद्धके भन्नका संकल्प भूमी- 
हीमें छोडना चाहिये क्योंकि-हाथभ देनेसे वह पितराका प्राप्त नहा हाता | विश्वेदेवाओंके 
यात्रके वाम, पितरोंके पात्रके SATA संकल्पका जळ छोडना चाहिय, आर नित्य AT 
ey जैसी रुचिहो | प्रचेताका वचनहं कि-आपाशान देकर तीनवार गायत्रीका जप करे, 
इसीप्रकार तीनवार मधुवाता इस ऋचाको और तीनहींवार मधुका उच्चारण करना चाहिये | 
मिताक्षरामें पारस्करका वचनंहे कि-पितरों और देवताआंक TATA सकल्य करके, सावित्री 
और मधमती ऋचाका पाठ करना चाहिये, इसके अनन्तर श्राद्धकां NIST करक आापाशान 
भोजनकी आज्ञा और भोजन यह क्रमानुसार होते है । तीन अथवा एक व्याह्मतियोंसहित गाः 
यत्री “मधवाता? तीन ऋचा और तीनवार मधु २ यह कहनका वाघ ह । याज्ञवल्क्यका 
वचनहे कि-व्याहतियोसहित गायत्री मन्त्र और मधुवाता यह तीन ऋचा पढ़कर या कहना 
चाहिये कि-सखसे भोजन करो | इसके अनन्तर मौन धारएापूवक उन ब्राह्मणको भाजन 
करना चाहिये | अत्रि कहते हे कि-संकल्प करनेसे प्रथम यांद ब्राह्मण अनन आदिका स्पशे 
करठें तो वह अभक्ष्य होजातांदे अतएव पिताको प्राप्त नहीं हाता । और. जलपान TA 
प्रथम दियेहुए्‌ अन्नका ग्रहण न करे । आपोशानमें विशेषता स्मृतिसमुचचयर्मे यह कही है 
कि-यदि बाई ओर आपोशान किया जाय तो मदिराकीसमान होताह, आर दाहिनी ओर 


hes 


करनेसे सोमपानकी समान होतांह | तथा याद दूसरी वार HAS भरकर आपाशान 


तोमी मद्यपानकी सदशही होताहै | देमाद्रिमें अत्रिका वचनहे कि-दी अथवा विना दो हुई 


जळिको भमीके ऊपर रखदेनेसे पितृगण निराशहो चलेजाते और वह बलि निष्फल चली 
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जाती है । कोई प्रतसे बलि देते हैं सो ठीक नहीं, क्योंकि-स्मृतिसारमें इस वाक्यसे निषेधः 
कर ale uae ( खीरआदि ) ga और उडदसे बलिदान न करे किन्तु ओदन 
( भात ) से करे । शंखका वचनंहै कि-श्रा्में. भोजन करतेहुए ब्राह्मणोंसे लवणआदि न 
पूछे, कारण कि-पूछनेवालेके पितर जूँठे मुखही चले जाते | । कात्यायनका वचनहे कि- 
पहिले व्याहतियांसहित गायत्री, तीनवार रक्षोघ्नी, पुरुषसूक्त और अप्रतिरथको जपना चा- 
हिये । हेमाद्रिमें सूयेपुराणका वचनंहै कि-इन्द्रसूक्त और पुरुषसूक्त ब्राह्मणको श्रवण करावे 
मत्स्य और प्रपुराएंका वचनें कि-ब्रह्मा विष्णु सूये रुद्र इन्द्र और सोमक सूक्त, पावमानी 
ऋचा अथच उनको प्रसन्न करनेवाले मण्डल ब्राह्मणको पढने चाहिये। और सब विद्या- 
ओके भभावमें गायत्रीका जप करे! एथ्वीचन्द्रोदयमे ब्रह्मपुराणका वचनह कि-वीणा वशाका 
शब्दभी ब्राह्मणोंको सुनावे | और पुरुषसूक्त तीनों नाचिकेत तीनों मधु तीनों सुपण तथा 
पावमानी ऋचा अथच पावमानी यजुर्वेद सुनाना चाहिये | हेमाद्विमें अत्रिका वाक्यंहै कि- 
जो ब्राह्मण हुंकार अथवा हाथके संकेतसे अन्नके गुणोंका वर्णन करतांदे, भूमीके ऊपरसे पात्र 
उठता धरता और हाथसे ASIA करतांदै, जो प्रौढपाद बहिःकच्छ अथवा बहिजोनुहो, 
जो अंगठेके विना अथवा शब्द करताहुआ भोजन करताहै, पान कियेहुए जळको जो TANT 
फिर निकालकर पीताहै, जो खानेसे आधे बचेहुए मोदक आदि फलोंको फिर भक्षण करतां 
जो मुखसे अन्नको FHA तथा WAN थूकतांहे इसप्रकारके आचरण करताहआ जो ब्राह्मण 
भोजन करतांहै वह श्राद्धका नाश करके स्वयं अधोगतिको प्राप्त होताहै | जाबालि कहते हैं 
कि-ब्राह्मणाको जो प्रियहों वही हविष्य उनको इानेः देना चाहिये । वृद्धशातातपका वचन 
है कि-श्राद्धके निमित्त जो वस्तु बनाई गईं हों उसमेंसे जो प्रियहो और रुचे वह मांगलेनी 
. चाहिये, जो मन्दमति नहीं मांगता वह पितरोंका घात करताहै। और यमने जो यह Heals 
के-श्राद्धमें ब्राह्मणको Sade कि-न आप मांगे और न दूसरेको wala, हेमाद्रि कहते 
हैं यह वाक्य असंपादित वस्तुके विष यमें Sl हारीतका वचनै कि-हाथ ऊपरको करके, हैँस- 
ताहआ, क्रोधसहित अथवा अचरजसे और कमर नोराकर जो भोजन करतांदे उससे पितरोंकी 
तृप्ति नहीं होती। प्रचेताका वचनहे कि-भोजन करते समय वाम हाथसे अन्नका स्पर कदापि न 
केरे, पेर शिर ओर बस्ति ( मूत्राधारस्थान ) के स्पर करनेकाभी निषेधंटे, अथच चरणसे पात्र- 
काभी स्पर न HL झांखने यह कहांदे के-श्राद्धकी पंक्तिमें बैठकर भोजन करताहआ ब्राह्मण 
यादि अन्य ब्राह्मणका स्पशे करले तो उस अन्नका परित्याग न कर भोजन करके ASAT गा- 
यत्रीका जप कंर । शुक्राचाये कहते हैं कि-बुद्धिमानको चाहिये कि-निःशेष ( संपूर्ण ) भो 
जन न करणे, यदि दही दूध शहत अथवा सक्तुआदि संपूर्ण भोजन करलेनेसेभी कोई हानि 
नहा है । ब्रह्मपुराणका वचनै कि-अश्रुपात कदापि न करै, रूरी वाणीभी उनसे न कहै | 
भाजन करतंहुए ब्राह्मणाका दशन न करे और क्रोध करनाभी अनुचितहै | यमका वचनहैः 
कि-वेदपाठ और धमेशास्त्र विधिपूवेक श्रवण करांचे | प्रचेताका वचनंहै कि-भोजन करतेहए 
ब्राह्मणोंके सन्मुख ऋक्‌ यज्ञः और सामवेद तथा विशेषकर पितरोंके मन्त्रोंका जप केरे । य 
जुवद रुद्राध्याय रक्षोधीकचा कणुष्वपाजः और रक्षोहएं इत्यादि ऋचाओंका जप करना 
चाहिये। वहांही निगमका वचनहै कि-ब्राह्मणभोजनके समय पावमानी मध्वन्नवती और अन्नवती: 
Bale जपनेकी Ae | एथ्वीचन्द्रों दयमें भरहाजका वचनै कि-ब्राह्मणोंके भोजन 
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करते समय यदि प्रमादसे अधोवायुका संचारं होजाय तो पादळच्छू व्रत करके और पाद्य 
मध्ये आदि देकर अन्य ब्राह्मणको निमन्त्रण दे । यदि ब्राह्मणको वमन होजाय तों वहांदी 
दुक्षन यह कहांदे कि-श्राद्धमं यदि निमान्त्रत ब्राह्मणक मुखस वमन हाजाय तो ततकाळ 
उस ब्राह्मणका प्रापाआदि पांच अथवा तीस RAS हॉमकरना Ales, फिर ब्राह्मण 
घृत प्राशन करे तो शुद्धि दोतीहे | ऋग्विधानम तो यह Hele HAE श्राडर्म विन्न होय 
तो वह श्रा इन्द्रके लिये सोमसूक्तका जप, अझ्निस्थापन आदि कम ओर दुवारा श्राद्ध 
करनेसे पारिपूण होताहे | इस वाक्यम ' असग्र्यादिमिः ” कहनेसे यह तात्पये ह कि-लीकिक 
अग्निस्थापन चरुपाक और आज्यमागान्तभें नामगोत्रोचारणपूर्वक, आग्निके विंषें पितरॉका 
आवाहन कर उनका पूजन करके अन्नत्यागसहित “प्राण ” आदिसे बत्तीस आहुति 
देनी चाहिये | यहां भोजनशब्दसे GATS छना चाहिये अतएव इस कथनसे भाजन 
और Tae यह दोनोंदी सिद्ध होतेहे | सूक्तका जप दोनोंही पक्षमें ठीकै | स्मृति- 
संग्रहमें यह कहांहे [कि-श्राद्धमें पिण्डदान तो मुख्य ( प्रधान ) ओर भोजनः उसका अंग 
है, इस हेतु भोजनकी क्रिया बिगडजानेपर पुनः श्राद्ध करना न चाहिये । पिण्डदान होजा- 
Th अनन्तर वमन होजाय तो HAS होमही करना चाहिये, पुनःश्राद्ध नहीं | आर्‌ याद 
पेण्डदान होनसे प्रथम वमन दोजाय तो उस GA उपवास धारण कर दूसर दून श्राद्ध 
करना कत्तेव्यंहै | वहांही यहभी Hale कि-श्राडको WHA बंठकर भोजन करता हुआ 
ब्राह्मण यदि वमन करदेय तो लीकिक AHA हवन करना चाहिये | तथाऱयांदे एकह 
ब्राह्मण भोजन करते २ वमन कर दे तो उसीसमय AHEM कर विधिपूवेक होम करना 
चाहिये | दूसरे पक्षम तो ऋग्विधानमें यह कहांदे THAT आरम्भस Wee अथवा 
पश्चात्‌ यदि श्राद्धमे विन्न होजाय तो पुनः श्राद्ध करना चाहिये क्याक-जप सर हाम 
करनेसे पितरोंकी तृत्ति नहीं होती । स्मृतिसंग्रहमं Fale के यादे [पेण्डदान करनस प्रथम 
भोजन करते २ ब्राह्मण वमन करदे तो किर अन्य पाक बनाकर उससे यथावा पर्डदान 
करना BASIS | पिण्डदानसे आडग्रहण करना चाहिये क्याकेवरहाही यहना कहह 
कि-पिण्डदान करनेसे प्रथम यदि पिता वमन कर दे तो TANT पाक बनाकर (वाधक 
श्रा करे । तथा-व्तिरोंके निमित्त जो तीन ब्राह्मणे उनर्मसे याद पिता वमन कर दता 
उस दिन उपवास धारण कर अगले दिन श्राद्ध करना चाहेये । वमन अथवा WAT 


` (दुस्त ) होजाय तो उसदिन श्राद्ध न करे । इन वचनाँकी पुश्कि निमित्त प्रमाण चिन्त्य 


हैं अथांत-नहीं मिळते | यह मासिक AX वाषक Ales विषयमे जानना | Ale अमावास्या 
आदिमं वमन दोजाय तो उसी समय कच्चे AAT शाद करना चाहिये | मरीचिस्मूतिम 
Hele के-मासिक आर वांषक श्राडका छाड अमावास्या आादके द्ध्म यदि कोई 
विन्न उपास्थित होजाय तो हिजांतेयाका कच अन्न श्राद्ध करना चाहिये | ककाचाये 
महाशय यह कहतेह [कि्राद्वम ।पण्डदानहा मुख्य ( प्रधान ) हैं | उनके मतमें दुक्षका 


Fel हुआ होमही होताह पुनः ATS नह | मेघातिथि Fade के-ब्राह्मणनाजनर्भा हातार 


भोजन पिण्डदान आर अम्नाकरण यह BEAR एस कपर्दिधूत्तस्वामी आर हेमाद्रि आदि 
कहतेहे | भोजन ओर दान यह दानाहा श्राइक रूपह अतएव संपूणे दानक अभावम्‌ 
भोजनही यद्यापे अंगहे “ सोमवमते ' यहाँ उाचतह । उनके मतर्म पूवीक्तही निय जानना । 
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गौड और मैथिलू आदि यह कहतेहै कि-आडमें अन्नका दानमात्रही प्रधानहे और भोजन 
तो प्रतिपत्तिरूप अंगंहे अतएव उसके अभावमेंभी पुनः श्राद्ध नहीं करना चाहिये | और 
हमतो नैमित्तिक विधानको ठीक समझते दे | यहाँ सबका यह तत्व हे कि-वि- 
श्वेदेवाका ब्राह्मण वमन कर दे तो होमही होता हं AIM नही कारण फि- 


विश्वदेवा आदडका रक्षक हानके कारण उसका अग हाता है | . स्मरतिमेंभी 


eae कि-इडिआडमें ऋतुदक्ष विश्वेदेवा होतेहँ । वहां जयोंका होम करे इसकी 
और कोई कहते हैं पिताही 


समान पितामह आदिके विषयमेंभी इसीप्रकार जानना 
ग्रधानहें | क्याकि-पिताकी समान पितामहकोभी प्रधानता ame | सपिण्डीकरण आदिमें 


वार्षिककी समान कम होते हैं | स्मृतिमें ऐसा Tale कि-सपिण्डीकरण आदि जो सोलह 
wee उन सबमे पिण्डदानही प्रधानंहै क्योंकि-पिण्डदान करनेहीसे प्रेतयोनी दूर होती 
| पितामहके एकोद्दिष्ट आदिमें तो दोर्नोहीकी प्रधानता होनेके कारण आवृत्तिही होती 

है | स्मृतिमें यह Hele कि-एकही ब्राह्मणको जिमंवि और एकही पिण्ड देवे । वृद्धि संकल्प 
और नित्यश्राद्द आदिमें भोजनकी प्रधानता होनेके कारण आवृत्तिही करनी चाहिये । 
विद्वानोने ब्र्धिश्राद्धमें विकल्पसे पिण्डदान कहांहै | और नित्य श्राद्ध विश्वेदेवा और पि- 
ण्डराहित होताहै यह स्मृतिमें लिखांहै | और संग्रहमें यह Hele कि-संकल्पसंज्ञक श्राड- 
में भोजनही प्रधानहै, उसमें पिताके ब्राह्मणको कोई विघ्न होजायतौ दुवारा श्राद्ध करे | 
मघा आदिभी इसीप्रकार करना चाहिये | अपराके आदि ग्रन्थोंकी पयोलोचना करनेसे 
यह प्रतीत होतांदे कि-तीथ और महालय आदिम अमावास्याकी समान करे । आश्वलायन 
कहते कि-ब्राह्मणांको तृप्त जानकर Aaa और “अक्षन्नमीमदन्त यह ऋचाएँ उनको 
सुनावे, तथा सिद्धि पूछकर जो अन्न ब्राह्मणोने भोजन कियाहो उसको और स्थालीपाकः 
को पिण्डके लिये निकाळकर अवरिष्ट अन्नको निवेदनकंरे | अनुमत और अभिमत पूछे | 
यहां गायत्री और मधुमती इन तीन ऋचाओंका जप करनामी कहाहि । प्रचेताकी यह उ- 
fee कि-त्राह्मणोंको तृप्त जानकर तिलोंसहित अन्न लेके पहिली रीतिसेही जप करे । व्या> 
सजी Hate कि-उनसे यह प्रश्न करे आप तृप्त होगये” यह सुनकर ब्राह्मणों यह उ- 
त्तरद हां हम तृप्त होगये? ब्राह्मणेके स्वीकार करनेके योग्यको अभिमत Fade | शोनक- 
भा कहतह ॥के-तदनन्तर ब्राह्मणांस यह पूछना चाहिये कि-अब इस शेष अन्नसे क्या करः 


ना कत्तव्यंहे ? ऐसा प्रश्न RAH उपरान्त ब्राह्मणोको यह उत्तर देना चाहिये कि-इसको ' 


अपन इष्टामत्रासाहेत भाजन करो, यीँ कह कर सब उसीको दे दें अथवा अपनी जैसी रूः 
[चहा वसा केर | श्राद्धाविशेषर्म प्रश्नका भेद विष्णाने Bast यह कहांहै कि-पितृश्राड- 
में स्वादितः गोष्ठीआडर्म सुश्रुत’ वृद्धिश्राडमे “संपन्न? दैव set रुचि? और इच्छा 
Aled आउुष्य? प्रश्न करना चाहिये | याज्ञवल्क्यका वचनंहै कि-हाथमें अन्न लेकर यह 
अश्च करना चाहिय [के “आप तृप्त होगये !” फिर उनकी अनुमतिसे शेष अन्नको 
at ऊपर वखर दना चाहिये, और एक २ वार जळदान करे | यहां यह विकिरदान अन्य 
शाखावालोंके लियेहँ | और आश्वलायनोंके लिये सत्रकारने पिण्डके अन्तहीमे विकिर 
दानकी विवि Fale | कात्यायनतौ यह कहतेह कि-विकिरदानके अनन्तर गायत्री आदिः 


का जप आर ब्राह्मणास तृप्तप्रश्न कर | हेमाद्रिम॑ देवळने यह कहाहे कितत्पश्र्वात्‌ सब 
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चतुर्थपरिच्छेदः । ORR 


ब्राह्मणोंके भोजनके अन्नको अनेक पात्रोंमें लेकर उनके उच्छिष्टस्थानकी WAT ।वाकिर्‌ 
'वखेर देना चाहिये । माधवके ग्रन्थमे प्रचताका वचनै [कि--सब प्रकारके अन्नको लेकर ये 
AMT मन्त्रसे भूमीके ऊपर डाल देना चाहिये | यह विकिर कुशके ऊपर करना कत्ते” 
व्यहै । क्योंकि-ऐसा कहांहै कुशांओंके ऊपर विकिर करे । कातीय मन्त्र अग्निदग्धाश्च 
इत्यादि मूलमें स्पष्टेह । अन्य आचाये तो यह Hed] कि-जिन देवताओंने सोमपान नहीं 


_ कियाहे जो यज्ञभागसे वर्जितंहै, उन्हीके लिये अन्न और वैश्वैद्वेविक विकिर मैं देताहू | हेमा- 


Tad wal गोभिलकी इस उक्तिसे दैवमें, अथवा जो संस्कारहीन मृत्युको प्राप्त होगयेह, 
भर जो त्यागनेवाढी कुलीन fate, उनके लिये पितरोंका अन्न विकिरदान करताहूं आग्नि 
पुराणमं कहे हुए इस मन्त्रसे पितृश्राद्धमें, wa वखेरकर “अग्निदग्धा” इसमन्त्रसे उच्छिष्टः 
का पिण्ड कुशाके ऊपर एथक्‌ देना चाहिये | एथ्वीचन्द्रोदयमंभी यही wale | ब्रह्मपु- 
UNA यह लिखांहे HAR हाथ धोकर और दोवार आचमन करके नारायणका स्मरण 
करे । माधवाचायके ग्रन्थमें गौतमका यह वचनंहै कि-विकिरदान उच्छिष्ट अन्नसे करे 

हेमाद्रिमे व्यासजीका वचनै कि-विकिर सदाही उच्छिष्टसे करना चाहिये | भुका वचनहै 
के-विकिरकी सिद्धि पिण्डके समान होतीहै यह तौल्वलिका ade | श्राद्दकारिकामे यह 
लिखाहे कि-हे द्विजसत्तम ! यजमानके दास आदिकोके निमित्त पितरोंके वामभागमें भूमीके 
ऊपर अन्न देना चाहिये | मनजी यह Fade कि-जो कपटी और दष्ट नहाहे ऐसे दासोंकों 
पिताआका भाग भूमीका उच्छिष्ट कहा गयांहै | विष्णुका वचनंहै कि-उत्तराभिमुख और 
पूवामिमुख ब्राह्मर्णोको प्रथम आचमन करावै शतातप Fade कि-विश्वेदेवाओंके श्राडमें 


बैठ हुए ब्राह्मणांके हाथ पीछेसे धलाने चाहिये । हेमाद्रिमे वाराहपुराणका वचनहै ॥कि-जो 


ब्राह्मण हाथ धोकर अथवा भोजन करके जल Vile तो उस अन्नको असुर ले लेतेह अत 
एव पितृगण निराश हो चले जातेहँ । मरीचि कहतेह कि-जो मन्दमति हाथ धोकर कुक्लेके 
जळको पान कर लेताहै वह राक्षसीय श्रा होजाताहै अत एव पितरोको प्राप्त नहीं होता। 
वहांही संग्रहका वचनै कि-पवित्रीकी ग्रन्थी खोलकर मण्डल्की भूमीमें डाळदेनी चाहिये, 
फिर किसीपात्रमें विद्टानको हस्तप्रक्षालन .करने चाहिये अन्यत्र कहीं नहीं | व्यासजी कः 
ade कि-ताम्बूल ( पान) की पीक और Saar जल कांसी और तांबेके पात्रर्म कदापि न 
करना चाहिये | गरम जळ तथा धान्योके चूणसे हाथ और श्मश्रु ( डाढ़ी आदि ) का प्रक्षाः 
हन करना चाहिये | 
अथापडद़ानस्‌ | तञच्चाचनात्तरमञ्ीकरणात्तर ।वार्करातरस्ववावाच 


नोत्तरंविप्रविस्जेनोत्तरंचेतिहेमाद्रौस्मृतिषुचपक्षाउक्ताः ॥ तेषांशाखाभे 
देनव्यवस्था ॥ प्रेतश्राद्धेषुपृवेमन्येषुभोजनोत्तरमिति चंद्रिकामाधवौ ॥ 
सवत्रमोजनोत्तरमितिबहवः | आश्वलायनः भुक्तवत्स्वनाचांतेषुपिंडान्नि 
दृध्यादाचांतेष्वेके ॥ भुक्तवत्स्वितिपूर्वेनिषेवाथम्‌ । साम्निरितिप्रणीतास 
मीपेऽनभ्निष्टिजसमीपे। हेमाद्रौजातूकण्यः व्याममात्रंसमुत्सुञ्यपिडांस्त 
तरप्रदापयेत्‌ | ( प्रसारितभुजांतरंव्यामः ) संकटेतुव्यासः अरत्निमात्र 
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७६२ निर्णयंसिन्धोः= 
मत्सज्येति | यत्ततत्रैव सिकताभि दावापिवेदीदक्षिणनिमन्नगेतितद्‌ 
न्यज्ञाखिपरम्‌ | देवलः ततस्तैरभ्यनुज्ञातोदक्षिणांदिशमेत्यच | चंद्रि 
` कायाम्‌ पिंडनिर्वापणंकार्यकुशाभावेविचक्षणेः | काशेषुराजदूवासुपवित्रे 
परमेंहिते।आश्वलायनः स्फ्येनरेखामुक्विखेत्‌।अपहताअसुरारक्षांसिवेदि | 
षदडतितांमभ्युक््यसंकृदाच्छिन्नैदभेरवस्तीर्यप्राचीनावीती रेखांजिरुदके 
नोपनयेच्छंघंतांपितरःशंघंतांपितामहाः शुंधंतांप्रपितामहा इतितस्यांपि 
डाज्निप्रणीयात्पराचीनपाणिः पित्रेपितामहायप्रपितामहायेतत्तेसोयेचत्वा 
मत्रान्विति | हेमाद्रौपारस्करः कराभ्यामुल्लिखेत्स्फ्येन कुशैवोषिमहीं 
हिजः | बहवृचानांकरेणेवलेखाचाग्नेय्यभिमुखेतिवृत्तिः ॥ दक्षिणाप्राची 
वेदिमद्धत्येत्यापस्तंबोक्तेश्च । देवलः आवाहयित्वादभाग्रेस्तेषांस्थाना 
निकल्पयेत्‌ । तेष्वासीनेषुपात्रेणप्रयच्छेत्सतिलोद्‌कम्‌॥ ( पराचीनेनांनि 
म्रपितृतीर्थेन ) वायवीये मधुसर्पिस्तिलयुतांस्त्रीनूपिंडान्निव प्रूः । त्रि 
: स्थलीसेतो तिलमन्नंचपानीयंधूपंदीपंपयस्तथा | मधुसार्पैःखंडयुक्तंपिंड 
` मष्टांगमुच्यते | याज्ञवल्क्यः सवैमन्नमुपादायसतिलंद्क्षिणामुखः | उ 
_ व्िष्टन्निधौपिंडान्‌दयाद्वैपिठृयज्ञवत्‌। केचित[पिडेषुमाषान्‌वजेयन्ति । 
माषाःश्राद्धषवैग्राह्यावज्याश्रैवाञ्चिपिडयोः | ब्राह्मणेषुयथामद्यंतथामाषो 
्िपिंडयोरितिस्मृतिसारात्‌ ॥ माषान्‌सवेत्रंवेद्यातपिडेमौचविवजेयेदि 
तिस्मृतेश्च ॥ अत्रमूळंचित्यम्‌ ॥ हेमाद्रावपि सवेशब्दस्यप्रकृतार्थत्वात्स 
वान्नग्रहणमुक्तम्‌ ॥ अत्रशेषमन्नमनुज्ञाप्यसरवमकत्रोद्त्योच्छिष्टसमीपे 
दभेषुत्रीस्रीन्‌पिंडान्‌दद्यादितिगोभिळसूत्रे ॥ स्वेस्मातप्रकृतादन्नातूर्ि 
डान्मधुतिळान्वितानितिच ॥ रोषनियमात्तदभवेपिंडनिबृत्तिः्राम्नोतीति 
मैथिळवाचस्पती | तन्न तुषोपवापवत्परप्रयुक्तद्रव्यतवेप्यथेकमंत्वाद्गु 
णानुरोधेनप्रधानत्यागाच्चहेषळोपेपिद्रव्यांतरेणकायेम्‌ ॥ अतोनेयंप्रतिप. 
त्तिः ॥ किंतुप्रथानमित्युक्तंघ्ाक्‌ ॥ अन्यथासपिंडीकरणादौसंयोजनादेः 
प्रथानस्यलोपापत्तेरितिदि क्‌ । ` 
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चतुथपरिच्छेदः ७६३ 


अब पिण्डदानका वर्णन करतेह | पिण्डदानके लिये हेमाद्रि तथा अन्यान्न waa 
यह पक्ष कहे हैं कि-पूजन करनेके अनन्तर, अग्नौकरणके पश्चात्‌, विकिर करनेके पीछे, 
स्वधावचनके पीछे, अथवा ब्राह्मणाविसजेनके पीछे पिण्डदान sate | इन सब पक्षांकी 
व्यवस्था अपनी २ शाखाके भेदसे करलेनी चाहिये | चन्द्रिका और माधवाचायका यह मत 
है कि-प्रेतश्राडमें प्रथम और अन्य ore मोजनके अनन्तर पिण्डदान कर्तेव्यहै। और 


बहुत भाचारयाका यह Ade कि--सवेत्रही भोजनक अनन्तर पिण्डदान alate | आश्वला- 


यन यह Fede कि-भोजनके पीछे और आचमनके पहिले पिण्डदान कॅरे | कोई कहते हैं 
कि-आचमनकेमी पीछे पिण्डदान करना | भोजनके अनन्तर पिण्डदानका विधान पूर्वोक्त 
वाक्यका निषेध करनेके ele | अग्निहोत्रीको स्थापन की हुईं अग्निके निकट और अनम्रिहो- 
तको TAU समीप पिण्डदान करना चाहिये | हेमाद्रिमें जातूकण्येका वचनंहै कि 
वहाँ व्याममात्र अन्तर छोडकर पिण्डदान करे फैलाई हुई जाके अन्तरका ब्यामनामहै | 
संकटमें व्यासजीने यह आज्ञा दीहै कि-अरोत्न ( वालिस्त ) मात्र अन्तर छोडके पिण्डदान 
करे । जोकि वहांही यह Hale कि-रेत अथवा मृत्तिकाकी ऐसी वेदी बनावै जो दक्षिपाकी 
ARE नाची हो, यह वाक्य अन्य शाखावालोंके विषयमे है। देवळ कहते हैं कि-ाफिर 
ब्राह्म्णोकी आज्ञा ले दक्षिण दिशामें जाय पिण्डदान करे। चन्द्रिकामें Hele कि-यदि कुशा 
प्राप्त न होसके तो विद्दानोंको काश अथवा परमहितकारी राजदूवों या पवित्रीके ऊपर पिण्ड- 
दान करना चाहिये | आश्वलायनका वाक्यंहै कि-स्फयेनसे रेखा लिखे | फिर “ अपहता ? 
इत्यादि मन्त्रसे उसको छिडकना चाहिये, तत्पश्चात्‌ एकवार तोडी हुई कुशा उसके ऊपर 
बिछांवे, फिर अपसव्य होकर रेखाके ऊपर तीनवार जल छिडकना चाहिये और यह कहता 
जाय कि-पिता पितामह और प्रपितामह यह पवित्र ( शुद्ध ) हो । फिर सीधे हासे 
उसके ऊपर पिता पितामह और प्रपितामहके लिये पिण्डदान करे | उससमय यह्‌ 
कहदेना चाहिये कि-यह पिण्ड gat और dat अनुयायियॉके made | हेमाद्रिमे 
पारस्करका यह वचनंहै कि-हाथ अथवा स्फ्यसे या कृशासे रेखा करे, और बहुऋचाओंको 
तो अपने सन्मुख एक हाथसे रेखा करनी चाहिये | आपस्तम्बकी यह She कि-जो 
दृक्षणकी ओरको नीचीहो ऐसी वेदीके ऊपर रेखाकरके पिण्डदान करे | देवलका वचनै 
कि-आवाहन करनेके अनन्तर दभ अथात-कुशाओंक अग्रभागपर उनके लिये स्थानकी 
कल्पना करे । उनके बैठजानेपर पात्रसे तिळ ओर जल दान करे, परांचीन अथात्उ्नीचे 
पितृतीथंसे जलदान करना चाहिये | वायुपुराणम॑ कहांहे कि-बुद्धिमान्‌ मनुष्य शहत घृत 
ओर asda तीन पिण्ड देवे | त्रिस्थलीसेतुमे यह Tale कि-तिळ अन्न जळ धूप दीप 
शहत घृत तथा खांड इनसे युक्त अष्टांग पिण्ड कहळातांहै | याज्ञवल्क्यका वचनहै 
कि-तिळेसहित संपूर्ण अन्न लेकर मनुष्य दक्षिणाभिमुख हो उच्छिष्टके निकट पिण्ड पितृयज्ञकी 
समान पिण्डदान करें | कोई २ SA उडदांका निषेध करते | स्मातिसारमें यह लिखा 
हे कि~श्राद्धोमें उडदोका ग्रहण करना चाहिये, किन्तु-आझ्नि और पिण्डम उनका ग्रहण 
न करे । जैसे कि-ब्राह्मणोंमें मद्य ( निन्दित और वर्जित ) है इसीप्रकार आग्ने और पिण्डमें 


१-किसी २ ने “ व्याम › हीको “ अराति ? भी बतायाहै यह उनकी भूलह। 
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७६४ निर्णयसिन्धोंः- 


™~ ~ AN ~ ~ ~ ~ भअग्निके छोडकर = ९९ a As 

उडद वर्जित । स्घ्ृतिमभी लिखांहे किडा पड ओर अझ्निका [डक ६ उडदाँका 
ग्रहण कर्तेव्यहै। इन पूर्वोक्त वाक्याका मूळ चिन्तनीयह । आर हेमाद्रेग्रन्यमंभी सवश 
ब्दका प्रकृत अथै होनेके कारण संपूर्ण अन्नोंका ग्रहण करना Fale | गोमिल्सत्रमं यह 
हद खळ ~ ° CO उ ठाक 24 च ~ ~ 

प्रतिपादन क्रियांदै कि-यहां ब्राह्मणोकी आज्ञासे TAT शोषअन्नको एकत्र उठाकर उच्छिष्टके 
fae कुशाओंके ऊपर तीन २ पिण्ड देने चाहिय । समस्त प्रकत जन्नत मछ आर [तळ 
संरक्त पिण्डोंका नियम होनेके कारण उसके अमाव पिण्डोंकी निवत्ते जाननी चाहिये 

= ~N A ad Si aA 9 

यह मैथिल और वाचस्पति कहतेह सो ठीक नहीं है FAA GT वोनेकी पा 
ZAG कमेको अथैकमेता VAT अथच गुणके अनुरोधसे प्रधानताका त्याग होनेके कारण 
अवशिष्ट पदा्थेके अभावमें अन्य द्रव्यसे कमे करलेना चाहिये | अतएव यह प्रतिपत्ति नहीं 
हैं | यदि ऐसा न मानें तो सपिण्डीकरण आदिम पिण्डः 


किन्तु प्रधानह यह प्रथम कह आये "न मानें 
संयोग आदि जो प्रधान उनके लोपकी आपत्ति होजायगी । 
अथपिंडप्रमाणम्‌ | हेमाद्रावंगिराः कपित्थबिल्वमात्रान्वापिंडान्‌दद्या 
द्विवानतः | कुकुटांडप्रमाणान्वामलकेबेदरैःपुमानिति । तत्रैवधूम्रः 
कपित्थस्यप्रमाणेनपिंडान्‌द्यात्समाहितः | तत्समंविकिरंदद्यात्‌ पिंडांते 
तषडंगलेः | अंत्येष्टिपडतौमट्टास्तु एकोदिष्टेसपिंडेतुकपित्थंतुविधीय 
ते॥ नारिकेलप्रमाणंतप्रत्यन्देमासिकेतथा ॥ तीर्थेद्शेचसंप्रापतेकुक्कटांड 
प्रमाणतः । महाळ्येगयाश्राद्धकुर्यादामलकोपममित्याहुः | कलिका 
यामाचार्यः यत्रस्युबेहवः पिंडास्तत्रबिल्वफलोपमाः । यत्रचैकोभवे 
तिङसतत्रखर्जूरसन्निभः ॥ प्रेतपिंङसतुदैर््येणडादशांगुूडच्यतइति | 
वायवीये पल्नीपिंडांसतुमृद्गीयात्रिवर्गस्यसहायिनी । हेमाद्रौलौगाक्षिः 
` महाळ्येगयायांचप्रतश्राद्धेदशाहिके ॥ पिंडशब्दप्रयोगःस्याद्न्नमन्य 
जकीतेयेत्‌ । शाठ्यायनिः असावेतत्तइत्युक्त्वातदंतेस्ववानमः | अ | 
सावित्यत्रसम्बन्वरूपगोत्रादिविरिष्टंपित्रादिनामसम्बुध्यंतमुकत्वा पुन 
शरतुर्थ्यतंतदंतेऽयीपण्डइद्मन्न॑वास्वधानमोनममेतिवदेदितिहेमाद्रिः । पि 


. ्रादीनामज्ञानेत्वापस्तम्बः यदिनामानिनंविन्यात्स्ववापितभ्यःपृथिवीष ` 


दूभ्यइतिप्रथमंपिण्डंदद्यात्‌ ॥ स्ववापितृभ्योतरिक्षसञ्गयइतिहितीयम्‌। 
स्वध्ापितुभ्योरदिविषङ्गयइतितृतीयम्‌ ॥ एवंमातामहषुमाठ्षुच ॥ बहू 
वृचानांतूक्तंप्राक्‌ | कलिकायांस्मृतिः यावदेवोचरेन्मन्त्रंतावतप्राणा 
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चतुर्थपरिच्छेदः॥ ` ७६५. 
न्षिरावयत्‌ ॥ येषांतुगद्मोक्तेदर्श मातुः श्राडंप्रथगुक्तंतेषांपितृभ्यःप 


_श्रिममातभ्यस्ततूपश्चिमेमातामहेभ्यः पिण्डादिदेयमितिसांख्यायनः ॥ 


अस्मिनपक्षतत्पश्चिमेमातामहीभ्योपिद्द्यादितिहेमाद्रिः ॥ परवासपि 


. एभ्याद्याद्परासुस्त्रीभ्यद्टतसत्राच्च ॥ एवंयत्रतीथमहाळयादौ कीच 


दिच्छन्ति नारीणां एथकश्राडंमहषयइतिचतुविशतिमतात्‌ ॥ पित्रा 
दिनवदेवत्यं तथा डवादशदैवत्यभित्यम्निंपुराणाच्च ॥. मांत॒णांपथगक्तम॥ 
यत्रवा आचायगुरुशिष्येभ्यःसखिज्ञातिभ्यएवच ॥ तत्‌पल्नीभ्यश्चसवा 
भ्यस्त्थवचजलांजलीन्‌ ॥ पिंडांस्तेभ्यः सदादद्यात्पथगभाद्रपदे 
नरः ॥ तीर्थषुचे सर्वेष माघमासेमधासचेतिचतविशतिमते ॥ 
दोहित्रपुत्रदाराश्रयेकनिष्ठाःसहोद्राः । निःसन्तानामृतायेचतेभ्यो 
प्यत्रम्रदयतइतिभविष्ये ॥ एकोदिष्टान्युक्तानितत्रापिततपञ्चिमेपि 
ण्डदानंज्ञेयम्‌ ॥ येषांनपृथक्तःसपत्नीकाःपित्राद्योवाच्याः ॥ अन्व 
एकागयामातुश्राद्धचैवमृतेहनि | एकोदिष्टंतथामुक्त्वासतरीषुनान्यत्‌ 
पृथग्भवेदितिशंखोत्तेश्च | मनुः तेषुदभेषुतंहस्तंनिम॒जेह्लेपभागिनास्‌ ॥ 
हस्तळेपामावेपिहस्तनमुज्यादेवेतिमेधातिथिः । विष्णुः अन्नपितरों 
मादयध्वमितिदरभमूलेकरावधषेणम्‌ | कलिकायांसुमन्तुः एकोदिटेष 
वषीसुदभळेपोनविद्यते | सपिण्डीकरणादोतुळेपःसवत्रशस्यते | मनुः 
आचम्योदक्‌परावृत्यत्रिराचम्यशनेरसून । षड़ऋतुंश्वनमस्क॒यात्‌पित 
नेवचमन्त्रवत्‌ ॥ उद्कंनिनयेच्छेषंशनेःपिण्डांतिकेपुनः | त्रिःप्राणाया 
मंकृत्वेतिमेधातिथिः ॥ अमन्त्रप्राणान्निरुध्येतिककाद्या: ॥ मन्त्रवतवस 
न्तायनमः नमोवःपितरङत्याद्चैः | शेषेपूवोनयनशेषम्र्‌ । आश्वलायनः 
निपृताननुमन्त्रयेतात्रपितरोमादयध्वं यथाभागमावृषायध्वमिति सब्याबू: 
दद ङावृत्ययथाशक्तिप्राणन्नासित्वाऽमीमदंतपितरो यथाभागमाबृषायीष ` 
तेतिचरोःप्राणभक्ष॑भक्षयेन्नित्यंनिनयनमिति ॥ नित्यग्रहणंहोषाभात्रेपिकु 
यादित्यर्थः | शौनकः अयैषामत्रपितरइत्यायेनानमन्त्रणस्‌ ॥ अमीम्‌ 
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७६६ निर्णयसिन्धो१= 


टन्तेत्यायेनमन्त्रेणाप्यनुमन्त्र्यताम्‌ ॥ पिण्डशिष्टचरारञ्ञकोञ्चदाघायत 
त्यजत्‌ ॥ मरक्षाल्याचम्यङुंधंतामित्याचरवपूर्ववत्‌ | मन्त्रैःपिण्डेषुपानी 
येनिषिचितपितुतीर्थंतः | व्याघः AA TAEAA TAT CTS ATA 
al कृत्वावनेजनंकुयात्पिण्डपात्रमधोमुखम्‌ ॥ एतत्कातायादानाव | 
आचार्यः ततःसम्यग्डिराचम्यनीवींविस्रस्यवाग्यतः ॥ आश्वलायनः 
असावभ्यंध्वासावंध्वेतिपिण्डेष्वभ्यंजनांजनेवासीदयादशामूणीस्तु्कावाष 
चादाडपैतायाउर्थ्वसल्लोमैतडः पितरोवासोमानोताऽन्यत्‌षितराङुङूस्व 
मेति। श्रा्दचिन्तामणौब्राह्मे एतडःपितरोवासइतिजल्पनश्थकूशथकू | 
अमकामकगेत्रितत्तुम्यंवासःपठेहुधः ॥ इद्कातीयानाम्‌ ॥ एतडडइति 
सत्राणिप्रातिपिण्डमितितत्सूत्रात] SATA AACA ESTAS AA 
त्यमेवहि | तैलंकृष्णतिलेभ्यश्रद्दयादमभ्यंजनंहितम्‌ | ने ककुदखुरमाझात 
प्रसिद्धम्‌ ॥ अञ्जनप्राथम्यमापस्तम्बादिविषयस्‌ | तत्रेवव्याश्रः गन्ध 
ब्पाणिधपंचदीपंचविनिवेदयेत | देवलः दक्षिणांसवेभोगांश्चप्रतिपिण्डंग्र 
दापयेत्‌ ॥ भक्ष्याण्यपूपानिक्षूंश्व व्यंजनान्यशनानिच । तत्रैवशंखः्यत्‌ 
किंचितपच्यतेगेहेभक्ष्यंभोज्यमगाहतम्‌ । अनिवेद्यनभोक्तव्यंपिण्डमूले 
कथंचन ॥ एतत्सव्येनेतिकेचित्‌ ॥ युक्तंत्वपसव्येन | मनुः SATE 
तान्‌पिण्डान्यथान्युत्ताचसमाहित । ततोनमोवःपितरइषइत्यादिनोपस्था 
नम्‌। मात्स्ये अथाचांतेषचाचस्यवारिददय्यात्सकृत्‌ सकृत्‌। तिळपुष्पाक्षता 
नपश्चादक्षय्योदकमेवच ॥ अत्रदैवेसव्यंपित्र्येत्वपसव्यमितिकर्कः ॥ पारि 
भाषोक्तवचनातसव्यमितियुक्तं ॥ अत्रशिवाआपःसन्तु । सौमनस्यम 
स्त्वित्यादिप्रयोगोज्ञेयः । मात्स्ये नत्वाशी$प्रतिगाह्यायादछिओभ्यःप्राडू 
मखोबुधः | अघोराःपितरःसंतुसन्त्वित्युक्तेपुनाजैः ॥ गोत्रंतथावधतां 
नस्तयेत्युक्तःसंतेःपुनः ॥ दातारोनोभिवर्धतामन्नचेत्युदारयत्‌ ॥ रव 
स्तिवाचनकंकुयासिण्डानुद्धृत्यमक्तितः ॥ स्वस्तिवाचनात्माकूपात्रचार 
Sanaa । हेमाद्रोबहस्पतिः भाजनेषुचतिष्ठतसुस्वस्तिकुवेतियेहिजाः 
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चतुर्थपरिच्छेद्‌ः । ७६७ 
तदृन्नमसुरमुक्तनिराशैःपितमिगतैः॥ जातूकण्थ:पात्राणिचा ल्येच्छा स्व 
यंशिष्योऽथवासुतः।नस्रीभिनैंवबालेननासजात्याकथंचन ॥ याज्ञवल्क्यः 
स्वस्तिवाच्यन्ततःकु्ीदक्षय्योदकमेवच ॥ तत्रेववृद्धशातातपः पितणांना 
मगोत्रेणकरेंदेयंतिलोदकम । परत्येकंपितृतीर्थेनअक्षस्यमिदमस्त्विति ॥ 
अन्रषष्ठीप्रागुक्ता । तत्रेवनागरखण्डे उत्तानमध्यपात्रंतुऋत्वादत्वाचदाक्षि 
णाम | हिरण्यंदेवतानांचपितृणांरजतंतथा ॥बहस्पतिः तस्मात्‌ूपणंकाकि 
णीवाफलपुष्पमथापिवा ॥ अदृद्याहक्षिणांयंज्ञेतयाससफलोभवेत्‌ ॥ अन्न 
पनुदेशनदक्षिणादानेअपसव्यम्‌ विप्रोदेशेनसव्यमितिमाधवः | कलि 
साजा दृद्यायज्ञोपवीत्येवताम्बूळंदक्षिणांतथा | अत्रिःवदेचतां 
स्तताविप्रानूपित्रादेभ्यःस्ववोच्यताम्‌ ॥ गोभिलः अधोराःपितरः संत्वि 
्युक्तेस्वधांवाचयिष्यइतिपृच्छति पितृभ्यः स्वघोच्यतामित्युक्तेऽस्तुस्वचे 
त्युव्यमानेधारांदद्यादूर्जवहंतीति ॥ आपस्तम्बेनतुपुत्नानपोत्रानमितपयं 
तीरित्यपिपरिषेचनेमंत्रउक्तः | आश्वलायनः अथेतान्‌प्रवाहयेत्‌॥ परेत 
नपितरःसोम्यासोगंभी रेमिःपथिभिःपूर्वणेमिः ॥दत्वायास्मभ्यंद्रविणेहभ 
द्रंरायेचनःसवेबीरंनियच्छतेति | मात्स्ये वाजेवाजेइतिजपन्‌कुशाग्रेणवि 
सज॑येत्‌।प्रचेताः स्वस्तिवाच्यंततःकृत्वापित्पूर्व विसरजयेत।आश्वळायनः 
अन्नंप्रकीर्यापवीत्यास्वधेतिविसृजेदस्तुस्वथोतिवा । ब्रहमवैवती आमावाजे 
तिमंत्र॑तुपठित्वाचप्रदक्षिणाम्‌। हारोपांतेततः कृत्वासंयतः घविशेदुहस्‌॥ 
प्रांजालिश्वततः प्राहतान्‌विघान्‌सत्यवादिनः॥ दातारोनोभिवर्धतामन्गंचन 
इतिबह्विति॥एवमरित्वतितेतंचकथयंतिसमाहिताः॥ एतन्मण्डलदेशेकार्य 
मितिहेमाद्रिः | मनुः दातारोनोभिवर्धतांवेदाःसन्ततिरेवच। श्रद्धाचनोमा 
व्यगमह्वहुधेयंचनोस्त्विति | बौधायनः अन्नंचनोबहुभवेद्तिथींश्चळभे 
महि ॥ याचितारश्रनःसंतुमाचयाचिष्मकंच नेति ॥ अन्नदाताशनोभिवर्ध 
तांलभध्वंयाचि्ठ मित्यायूहेनपठित्वाविप्रै:प्रतिवचनंकायीमितिसुदर्शनभा 
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ष्ये | स्वादषंसदइतिब्राह्मणासःपितरइतिचमंत्रहयंपठीति । UAH जा 
ह्मणानथनियीतानपरीत्यत्रिःप्रदक्षिणम्‌ ॥ AB AMT ATTA 
द्रचितांजलिः ॥ कनिष्ठप्रथमाज्येष्ठचरमाःस्थु प्रदक्षिणे । हमाद्रांबहस्प 
तिः अद्यमेसफलंजन्मभवत्पादाजवन्दनात्‌ ॥ अद्यमवशज! सर्वेयाता 


वोनग्रहाद्दिवम्‌ ॥ पत्रशाकादिदानेनक्केशितायूयमीदृशाः ॥ ATES 
तंचित्तात्तविस्मृत्यक्षंतुमहैथ । प्रचेताः विसृजेन्न क्तिसयुक्तःसीमतिंचाप्य 


नब्रजेत्‌ । 
अब पिण्डोके प्रमाणकों Hace | हेमाद्रिमे अंगिराका वचनह किक बट मुगेके अण्डे 
आँवले अथवा बेरकी समान विधिपूर्वक पिण्ड देने चाहिये | वहाहो TAFT वचनंहै कि~साव 
धान होकर कैथकी बराबर पिण्ड दे और वहांसे छ अंसुळक अन्तरपर उतनेही विकिर दे | अन्त्ये- 
टेपद्धतिमें HES महाराजने यह कदांदै कि एकोदिष्ट और सापेण्डाश्राडम कथका TERT, 
वार्षक्र और मासिकमें नारियळकी समान, तीथे और दशश्राद्धम म्गके अण्डकी तुल्य, महालय 
और गयाश्रादमें आंवलेकी तुल्य पिण्ड बनाने चाहिये। कलिकार्म आचायका AAA क जहां 
( अथोत जिस sued ) बहुतसे पिण्डहों वहां बेठके फलकी समान, जहाँ एकह Weal वहा 
खजूरकी सदश और प्रेतका पिण्ड बारह HTS ठंबा Frais | TRIO Hale ETA अथ 
और कामकी सहायिनी स्रोको पिण्ड निमोण करने चाहिये। हेमाद्रिमें ठोगाक्षिका वचनंहे किए 
महालय गयाश्रादध प्रेतश्राद् और दशाह TAA पिण्डशब्दका प्रयाग कैर्‌, और अन्यत्र अः 
न्न शब्द कहना चाहिये | शाव्यायनि Fade कि-यह पिण्ड तुझै देताहू यो कह कर स्व” 
धानमः कहना चाहिये और पितरोंका संबन्ध रूप और गोत्रसहित संबाधनान्त ( si 
आदि ) उच्चारण करके चतुथ्येन्त ( पित्रआदि ) कह कर “अयं पिण्ड” और इद्मन्नम्‌' 'स्वः 
घानमः? कंदे, और SANSA यहमी Hale al कहे यह मेरा कुछ नद्ींदे। यदि पिता 
आदिका नाम ज्ञात नहीं तौ आपस्तम्बने यह Hele कि-यदि पितरांक नाम न जानताहा 
तो “स्रधा? आदिसे प्रथमपिण्ड, 'स्वघा पितृभ्योन्तः, से द्वितीय और “स्वधा ITA दिवि’ 
तीसरा पिण्डटेंवे | इसप्रकार मातामह और माताओंके विंषेंमी जानना | बहुऋचार्क ढिय 
प्रथम कहचकेह | कलिकामें यह Lalas किजबतक [के मन्त्रोद्चारपा करे तबूतकं प्राः 
णायाम करना चाहिये । जिनके गृह्यसूत्रमें अमावास्याको माताका श्राद्ध एथक्‌ Hele. उ” 


नको पितासे. पश्चिममें माताको, मातासे पश्चिमम .मातामहको पिण्ड आदि देने चाहिम यह 
सांख्यायनने कदांदे, देमाद्रे कहतेह Iके-इसपक्षम उनसे पाश्चमम मातामहीको श्राद्धमे पिः 
ण्ड देने चाहिये | ओर सूत्रमंमी यह छिखादे कि-पूर्वादूशाम पितराका तथा पाश्चमम खः 
याको पिण्ड देने चाहिये | इसीप्रकार' जहां कोई आचाय ताथ वा महार आदिम खियॉका 


‘His एथक Fede यह चतुविशातिमतमे Tala | अग्निपुराणर्म यह tele कि पिता आ- . 


Te ना तथा बारह Re विश्वेदेवांआका श्राद्ध alate | इस वाक्यंसेभी माताआंका श्राद्ध थक 


कह्‌ ale | आर जहां आचाय शुरु शिष्य मित्र सजातीय इन सबकी [तिय इन सबको 
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भाद्र पद्म जलांजालि और पिण्ड एध्‌ देने चाहिये, सम्पूणे तीथ माघमास और मघामेंभी वक 
पिण्ड देना चाहिये यह चतुर्विशातिमतमें ats | और भविष्यपुराणमं यह लिखाहे कै-ढो- 
ते उन जय Sle सहोदरभाई अथच जो निःसन्तानही मृतक Se उनकोभी यहां 
पिण्डदान करना चाहिये | जो एकोद्दिष्ट FSS वहांभी पश्चिममें पिण्डदान करना जानों। 
जिनके लिये एथक्‌ विधि ae उनके लिये सपत्नीक पिता आदि कहने चाहिये । शंखने 
यह कहादे कि-अन्वष्टका गया मातृश्राद्ध और क्षयाहका एकोदिष्ट इनको छोडकर अन्य 
जाड [ज्लयांक डिय एथक्‌ नहीं हाता | मनुजी यह Bade कि-उन कुशाओंके ऊपर लेपः 
भागयकि लय उस हाथका माजन करना चाहिये। मेधातिथि यह आज्ञा BSE कि-हाथ- 
पर छप न हा तभी हस्तप्रक्षालन करना चाहिये | विष्णुका वचनंदे कि-“अन्न पितरो माद- 
यध्वमू” कहू कर EMA मूलमें हाथोंका TIT करे | कलिकामें सुमन्तुका वचनहैं कि- 
VATE आर वषाम FHT नहीं होता, और सपिण्डीकरणआदिमें लेप सवेत्र प्रशासितटे | 
मनुका वाक्य [क-उत्तराभेमुखही आचमनकर फिर तीन आचमनकरे और छे ऋत॒ओंको 
नमस्कार करक [फर मन्त्र पढ । शष जळको झानेः पितरोंके निकट गिरादेना चाहिये | मे- 
थाताथ कहतह तोनवार प्राणायाम करके यह करे | ककोदिक Heda कि-मन्त्रहीन प्राणा- 
याम कर्‌ | वसन्तायनने मन्त्रवतका यह अर्थ कियाहै कि-नमोवः पितर’ इत्यादिसे केरे । 
शेष? से प्रथम दिये हुए ASH अवशिष्ट VAT चाहिये आश्वलायनका वचनंहै कि-बैठे हुए 
पितरांकी प्राथना करनी चाहिये कि-पितृगण प्रसन्न और सन्तृष्टहा, तथा अपने २ भागको 
हणकर यह कह कर सव्य अथवा उत्तर आवृत्ति फिरे, और शक्तिके अनुसार नासारन्ध्रसे 
प्राणाकों खीचकर यर्ह पढे “अमीमदन्त पितरो०” इससे चरुके प्राणमक्षणका शेष नित्य 
भक्षण कर्‌ और देवे, नित्य कहनेसे यह प्रयोजनहे कि-यादे शेष न हो तौमी अवश्य करे । 
शनक यह कहतेह कि-इसके पश्चात “अत्र पितरः” इत्यादि पूवाक्त अथवा “अमीमदन्त? मः 
न्त्रसे पेतराका अनुमन्त्रणसे शष चरुके अन्नकों सूंघकर उसे त्याग देना चाहिये | हाथ धो 
आचमन कर शुन्धन्ताम” इत्यादि पूवोक्त मन्त्रोंसे पितृती्थद्वारा पिण्डोके ऊपर जळ छो- 
ST चाहिये | व्याप्रका यह aes कि-जटसे पिण्डपात्रको धोकर और पिण्डके प्रति अ- 
वनेजन करके पिण्डपाचको आवा करके रखदेना चाहिये। इसप्रकार कातीय आदिकोंकों 
करना चाहिये | आचायका वाक्यंदे कि-भलीप्रकार दोवार आचमनकर नीवीको ढीलाकर 
मौन धारण करके में? । आश्वलायन कहतेह कि असी अभ्यंक्ष्व २? यों कहर कर पिण्डोके 
SR PAT और अंजन देवं | और वस्र देकर यह पेढे कि- “ दशामूणोस्तु०” इत्या 
दि । श्राद्धाचेन्तामाणिम ब्रह्मपुराणका यह्‌ वचनह कि" हे पितरों ! यह तुझारे निमित्त व- 
, इसप्रकार एथक २ नाम और गोत्रका उच्चारण करना चाहिये | यह कातीयोंके लि 
येहे | क्याकि-कातीयसूत्रमं यह लिखा कि-“एतहूः०? यह्‌ प्रतिके निमित्त पेढे | हेमाद्रिमे 
ब्रह्मपुराणका वचनेदे कि-सुरमेका अंजनतेछ ओर काले तिलांका अभ्यंजन श्रेष्ठ 
और सवेदा हितकारोहे | अंजनका प्रथम कहना आपस्तम्बोके लियेहे | वहांही व्या- 
घ्रका Fade कि-गन्य पुष्प धूप और दीपको निवेदन करे । देवळ कहते हैं कि- 
दक्षिणा और भक्ष्यपदाथ अपूप ( म।ळपुएआदि ) गन्ने व्यंजन तथा भोजन यह सब 


मोग प्रत्येक पिण्डके ऊपरदे । वहाँदी शंखका वचनै AAI घर जो कुछ श्रेष्ठ भक्ष्य, 
५८ 
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भोज्य तयार क्रियागयाहो वह पिण्डको विना निवेदन करे भोजन करना न चाहिये । कोई 
कहते हैं यह सब्यस करना चाहिये | किन्तु अपसव्यसे करना सबसे Side | मनुका यह्‌ 
कथनहै कि-चित्तकों एकाग्र करके क्रमशः उन पिण्डाको सँघना चाहिये। तदनन्तर “न- 
मोवः? इस मन्त्रसे उपस्थान करे । मत्स्यपुराणमें लिखांहे कि-ब्राह्मणॉके आचमन करलेनेपर 
स्वयं आचमनकर AST २ जळदे, पुष्प अक्षत और अक्षय उदक देना चाहिये । यहां दैवमें 
सव्य और पितृकमेमें अपसव्य रहना चाहिये यह ककेने कहाहे | पारेभाषाके वाक्यानुसार 
उचित तो Fee कि-सब्यही रंहे | यहां “शिवा आपः सन्तु ' इत्याद प्रयोग जानना । मत्स्य 
पुराणमें ठिखांहे कि-बुड्धिमान्‌ मनुष्यको चाहिये कि-पूवोमिसुखहो ब्राह्मणोंको प्रशामकर 
उनसे आशीवाद ले, और यो कहे कि- पितर अधोर हां” तो विप्रॉकोभी यही उत्तर देना 
चाहिये कि- सन्तु २ ?। फिर यजमान्‌ कहे कि-हमारे गोत्रकी Teel, ब्राह्मण कहै हांहो, 
हमारे दाताओं और अन्नकी इडिहो, ब्राह्मणको इसकामी “हो? यही उत्तर देना चाहिये | 
भक्तिभावसे पिण्डोको उठाकर स्वस्तिवाचन करे । स्वस्तिवाचनसे प्रथम पात्र चालन करे । 
हेमाद्रिमे बहस्पतिने यह Hele कि-जो ब्राह्मण Wars विनाहिलाये स्वस्तिवाचन करते है 
तो उस श्राद्धके अन्नको अमुर ग्रहण करलेते और पितृगण निराशहो चले जाते है | जातू- 
कण्येका वचनंहै कि-श्राद्वमें अपने आप शिष्य अथवा पुत्र पात्रको हिलांवे, ST बालक अ- 
थवा भिन्न जातिसे न हिलवावे | याज्ञवल्क्यका वचनहें कि-फिर स्वस्तिवाचन और अक्षय्य 
उदकका दान कॅरे | वहांदी वृद्धशातातपका वचने कि-पितराका नाम और गोत्र उच्चारण 
करके हाथम पितृतीथेसे तिळ और जळदे तथा यह कदे कि-यह अक्षय होकर तुझे प्राप्तो । 
यहां षष्ठीविभक्तिका उच्चारण करना चाहिये यह बात प्रथम कहआये हैं | वहांही नागरख' 
ण्डका वचनंहै कि-अध्येके पात्रको सीधा करके देवताआको BIT ओर पितरोंकों चांदीकी 
दक्षिणादे | बृहस्पतिरा वचनेदे कि-इस कारण क्या पेसा क्या कोडी क्या फल क्या फूलकी 
दक्षिणा यज्ञमें अवश्य देनी चाहिये क्योंकि-वह SAA सफल होतांदे | यहां पितरोंके उद्देशसे 
दक्षिणा SAH अपसव्य, और ब्राह्मणाके उद्देशसे सव्य रहना चाहिये यह माधवका ade | 
कलिकामे आचायेका यह वचनंहै कि-ताम्बूछ और दक्षिणा सब्य होकर दे | अत्रिका वचनंहै 
कितदनन्तर ब्राह्मणोसे कहे कि-पितरोंके निमित्त स्वधा कहो | गोमिलका वचनँहै कि- 
जब ब्राह्मण यह कह चुके कि-पितृगण अघोरा, तो यजमानको यह पूछना चाहिये कि-में 
पितरोंके लिये स्वधा कहताहूं, तुमभी पितरोके लिये स्वघा कहो | जब ब्राह्मण स्वधा कहें 
तो ‘Set वहन्ती’ इत्यादि ऋचासे पिण्डाके ऊपर जलकी धारा देनी चाहिये। और आपस्त- 
म्बन तो पुत्राच” इत्यादि ` मन्त्रभी पिण्डसेचन करनेके लिये कहाटे | आश्वलायनका वाक्य 
@ कि इत्यादि मन्त्र पदकर पिण्डांको जलम प्रवाह करदेना चाहिये । मत्स्य” 
पुराणर्मं ale कि-वाजे २? कह कर पिण्डोंका विसजेन कॅरे । प्रचेताका वचनहे कि- 
स्वास्तवांचन करके पिताके क्रमस पिण्डविसरजेन करे | आश्वलायन कहते कि-अन्न वखर 
कर सब्यहों Al स्वधा’ अथवा “अस्तु स्वधा? कहकर पिण्डांका विसजन करे । ब्रह्मवेवत्तपुरा- 
एका वचनंहे कि-* आमावाज ? यह मन्त्र पढकर प्रदाक्षिणा करके और हारके निकट पहुँचा- 
कर फिर घरमं घुस॒आंवे | फिर हाथ' जोडकर सत्यवादी उन व्राह्मणंसि यह कहें किल 
हमारे दाता Teal Weel बहुतसे अन्नकी Teel यह सुनकर ब्राह्मण सावधानीसे ‘ca 
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AY’ कह्‌ | हेमाद्रि कहते हैं कि-यह मण्डलके देशमें केरे । मनुजी कहते हैं कि-हमारे 
दाताआकी ब्द्धिहो वेद और सन्तानकी वृद्धिहो और हमारे चित्तमें श्रद्दाहो | बौधायन 
कहत ह कि-हमारे यहां अन्न बहुतहो हमे अतिथि Wael हमसे बहुत लोंग याचना करे 
आर हम किसीसे कुछ याचना न करे । सुदशनभाष्यम यह छिखाहे कि-इन सबके उत्तरमें 
“प्राप्त हाओ? “याचना न करो? इत्यादि उत्तर वहांसे ब्राह्मणोद्दरा कहलांवे | ‹ स्वादषंस° ? से 
'अन्न परोसकर “ सपितर ' इत्यादि मन्त्र ब्राह्मणांको पढने चाहिये | शौनकजीका वचनंहे 
के-जातेहुए ब्राह्मणांको सत्री और सुजनॉसहित हाथ जोड तीन प्रदक्षिणा करे | परिक्रमामें 
कनिष्ट पाहिले ओर ज्येष्ठ पीछे aida | SASH बृहस्पातिका वचनहै कि-आज आपके चः 
रणांको प्रणाम करनेस मेरा जन्म सफलछहुआ, और आपके अनुग्रहसे आज मेरे वंशोत्पन्न 
पितर स्वग्म चळगये । आज मैने पत्र और शाक आदिसे आपको बहुत कुछ केश दिया 

इस शका अपने चित्तसे बिसारकर मेरे अपराधको क्षमा करो । प्रचेताका वचनंहै कि- 


भाक्तिम तत्परहो ब्राह्मगांको विसर्जन ( बिदा ) केरे । ओर सीमाके अन्ततक उनके पीछे 
जाना चाहिये. | 


अथपिण्डप्रतिपत्तिः॥ हेमाद्रौबह्माण्डे पिण्डमय्मौसदादद्याद्गोगार्थी्र 
थमंनरः | पत्न्‍यैप्रजार्थीदद्याडै मध्यमंमंत्रपूवकम्‌ ॥ उत्तमांगतिमन्विच्छ 
न्‌गोषुनित्यंप्रयच्छति ॥ आज्ञांपरज्ञांयशःकीर्तिमप्सुपिंडंप्रवेशयेत्‌ ॥ प्रा 
र्थयन्‌दीधेमायुष्यंवायसेभ्यःप्रयच्छति ॥ आकाशंगमयेदप्सुस्थितोवाद 
क्षिणामुख: | आश्वलायनः वीरंमेदत्तपितरइतिपिण्डानांमध्यमंपत्नीप्रा 
शयेत्‌ ॥ आवत्तपितरोगर्भेकुमारंपुष्करस्रजम्‌ ॥ यथायमरपाअसदि 
तिभत्रोदत्तस्यादयेनादायाडितीयेनघ्राशनम्‌ | आपस्तम्बस्तुदानेमंत्रमाह 
` अपांत्वोषधीनांरसंघ्राशयामिभूतक्ृतं गर्भेवत्स्वेतिमध्यमंपत्न्यैप्रयच्छती ` 
ति । प्राशानेपि यथेहपुरुषोअसदितिततूहनितीयःपाठोअन्येषांतत्तच्छा 
खायांज्ञेयः | तत्रैवशंखः पत्नीवामध्यमंपिण्डमश्नीयादार्तेवान्विता | क 
_ लिकायांछागलेयः प्राचीनावीतिनाऽऽमंत्र्यपत्नीपिण्डोविभञ्यते॥ प्रतिप 
त्न्यस्यमंत्रस्यकतव्यावृत्तिरत्रतु । माधवीयेविष्णुधर्म तीर्थेश्राद्धसदापि 
प्डानूक्षिपित्तीर्थसमाहितः | याज्ञवल्क्यः पिण्डांस्तु गोजविप्रेभ्योद्द्याद 
झोजलेपिवा | बृहस्पतिः अन्यदेशगतापत्नी रोगिणीगार्भेणीतथा ॥ त 
दातंजीणवूषभइछागोवाभोक्तुमहति । 


अब पपिण्डकी प्रतिपत्ति कहते हैं | देमाद्रिमे ब्रह्माण्डपुराणका वचनंहै कि-जिस मनुष्यको 
भोगकी कामनाहो वह प्रथम पिण्डको अझ्निमें डाले । प्रजा ( सन्तान ) की इच्छावाला म- 
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नष्य दसरे पिण्डको AeAUMS TAF पत्नीके गाथम देव । उत्तम गातिकी इच्छा करनेवाले म- 
नष्यको उचितंहै कि-नित्य TS गाआका ६ आज्ञा बुद्धि और यशकी अभिलाषाहो तो 
जलमें प्रवेश करे | यदि चिरंजीव रहनका इच्छाहा ता IWS WMA देने चाहिये | अथवा. 
sae खडाहो दक्षिणाभिमुख होकर ऊपरका फंकदना चाहय | आश्चलायनका वचनै 
कि-हे पितरो ! मुझे वीरपुत्र दो यह कहकर मध्यम पिण्ड पत्नीको भक्षण करावे, तदनन्तर 
“आधत्तपितरो गर्भ०? इस मन्त्रसे AST पिण्डका प्रथम मन्त्रस ग्रहण आर SAT भक्षण . 
करना कहांहें | आपस्तम्बने तो दानमे यह मन्त्र कहाह कि अपा AM चीनां ? इत्यादि मन्त्रसे 

मध्यम पिण्ड पत्नीको देना चाहिये । प्रारानमभा कहांहै कि यथेह पुरुषो असत्‌? इस मन्त्रसे 
प्राशन करे, यह दूसरा पाठहे यह CAH २ शाखाक विषये जानना चाहिये | वहांही शे 
खका वचनंहै कि-अथवा रजोवती स्त्री मध्यम पिण्डका भक्षण करे | कलिकामें छागलेयका 
वचनहै [कि-अपसव्य होकर पत्नीक पिण्डका विभाग कर, आर प्रत्येक पत्नीके ठिये यह मन्त्र 
पढ़ना चाहिये | माधवीयमें विष्णुधमेका वचनंहे कि-तीथश्राद्धर्म सदवहां पण्डाका सम्यकू- 
तया तीथदीमें डाल देना चाहिये | याज्ञवल्क्य कहत ह कि-पिण्ड गी अथवा ब्राह्मर्णांको 
देवै, या जल और अग्रिम फॅकदेने चाहिये | बृहस्पांतेका वचनह कि-यदि स्त्री परदेशम गड 
हो रोगेणी अथवा गर्मिणीहो तो वह पिण्ड वृद्ध वृषभ अथवा बकरका खा दना चाहम | 


अथपिण्डोपघातेहेमाद्रौप्रायश्चित्तकाण्डेदेवलः।श्वशुगाळखरैः पिण्डः 
स्पृष्टोभिन्न:प्रमादतः ॥ कर्तुरायुष्यनाशःस्यातप्रेतस्तंनोपसपेति। जातू 
कर्ण्यःपश्छोकांते तद्दोषपरिहारार्थप्राजापत्यंप्रकल्पयेत्‌ ॥ पुनः्खात्वा 
तदाकत्तापिण्डंकुर्घांचयाविथि ॥ काकस्पर्शेतुनदोषः ॥ पिण्डोपधातंप्रक्र 
म्य ॥ धनस्यतुविनाशःस्यात्‌काकस्पर्शा दिकेविनेतितत्रैवश्छोकेगौतमो 
क्तेः । स्मृतिदर्पणेअत्रिः मा्जीरमूषकस्पर्शेपिंडेचदिदळीकृते | पुनःपि 
ण्डाःप्रदातव्यास्तेनपाकेनततक्षणात्‌। बौवायनः श्वचांडालादिभिःस्पू 
षट:पिण्डोयद्युपहन्यते | प्राजापत्यंचरित्वाथ पुनःपिण्डंसमाचरेत्‌। बोपदे 
वोप्येवमाह अथदिनान्तरेतुप्राजापत्यमात्रम्‌ ॥ शोषप्रतिपत्तित्त्वनपि 
ण्डावृत्तोमानाभावादितिमैथिळास्तन्न ॥ सपिण्डीकरणादौशेषनाशेसंयो 
जनांदिलोपापत्तेः ॥ तेनवचनाइमनइतात्रापितन्मात्रपिण्डदानावृत्तिः॥ 
अतएवनचनत्तश्राद्धकुवीतारब्येवा भोजनंसमापनादित्यापस्तंबसूत्रम्‌॥ 
रांत्रोभोजनमात्रंपर्वेद्यः कायम्‌ ॥ श्राद्समात्तिस्तुपरदिनेएव ॥ समातिप 
ययन्तंकतुरुपवासश्रेतिहरिदत्तेनव्यास्यातम्‌॥ तस्मातपाकान्तरेणपिण्ड 
दानमात्र॑काय्यस्‌॥ 
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अव [पण्डका नाश होजानेपर हेमाद्रिम प्रायश्रित्तकाण्डर्मं देवळका यह वचनहै कि-श्वान 
स्यार आर गदभस स्पश कियाहुआ अथवा प्रमादसे भग्नहआ पिण्ड कत्ताकी आयुका नाश 


'करता ह और प्रत उसको ग्रहण नहीं करते हे । जातूकण्येने पहले Bia अनन्तर इतना 
'आरमा पढाह क-उसके दोषको शान्तिके लिये प्राजापत्य करना चाहिये | फ़िर खान क 


रक कत्ता विधिपूवेक़ पिण्ड बनवि । यदि काक पिण्डांका स्पश करले तो दोष नहीं है । 
क्याकि-पिण्डके उपघातप्रकरएमें गौतमजीकी यह She कि-काक आदिको छोड यदि 
अन्य किसीसे पिण्डका स्पशे होजाय तो धनका नाश होजाताे। स्म्रातिदर्षणमें अत्रिका वचन 
हे कि-माजार अथवा TAH स्पशसे यदि पिण्ड भग्नहो जाय तो उसी पाकसे तत्काल अन्य 
पिण्ड बनावे | वोधायनका वचनंहे कि-श्वान वा चाण्डाळ आदिके ea यदि पिण्डका 
नाश होगया हो तो प्राजापत्य ब्रत करके [फिर पिण्ड बनावे | बोपदेवनेभी यही कहांहै किस 


"आर [दन ता प्राजापत्य मात्र करं, शषकर्मको [साड उसीसे होजायगी, और [पण्डका भा” 


वृत्तिम कोइ प्रमाण नहीं यह HAS कहते हैं सो ठोक नहीं कारण कि-सपिण्डीकरण भा 
दिर्म शेषकर्मका नाश होजानेपर पिण्ड मिळानेका लोप हो जायगा। इसी कारण वचनके बलसे 
बमनकी समान यहांभी उतनेही मात्र पिण्डदानकी आवृत्ते होती है | अतएव आपस्तम्ब 
सूत्रम यह कहाहे कि-रात्रीमें श्राद्ध न करे और आरम्म करदेनेपर समाप्तिसे पहले भोजन 
न केरे । हरदत्तजीने इसकी व्याख्या इसप्रकारकी किया दे कि-पहिले दिन रात्रीमें भोजन, 
श्राळकी समाप्ति दूसरे दिन होतीहे, और AEA समाप्तिपर्येन्त कत्तोकों उपवास करना 
चाहिये | इसकारए अन्यपाकसे केवळ पिण्डदान मात्र करना कत्तेव्यंहै । 


अथपिण्डनिषिद्धकालः ॥ सचप्रायेणमहालयादिनिणयेपूवमुक्तः | 
हेमाद्र।बृहत्पराशरः युगादिषुमघायांच विषुवत्ययनेतथा ॥ भरणीषुचकु 
वीत पिण्डनिव्वेपणंनहि । स्मृतिरत्नावल्याम्‌ पुत्रेजातेव्यतीपाते ग्रहणे 
चन्द्रसूय्येयोः ॥ श्रा्धकुयीतूघयत्नेन पिण्डनिवंपणाइते । तत्रैवकात्या 
यनः वृद्धेरनन्तरंचैवयावन्मासःसमाप्यते॥ तावत्पिण्डान्नेवद्द्यान्नकुयो 
त्तिळतपैणम्‌ | बौधायनः संस्कारेषुतथान्येषु मासंमासा्धमेवच । तथा 
भानौभौमेत्रयो दञ्यांनन्दाश्वगुमवासुच ॥ पिण्डदानंस्रदास्रानं नकुयो 
त्तिळतपणेम्‌ । त्रिस्थळीसेतौकाष्णीजिनिः विवाहब्रतचूडासुवर्षमधेन्त 
दृर्धकम्‌ ॥ उत्तराधेप्राग्वत्‌॥ वृद्धिमात्रेतथान्यत्र पिण्डदाननिराक्रिया॥ 
कृतागगीदिभिमुख्यैमसमेकन्तुकमेणाम्‌ । हेमाद्रौज्योतिःपराशरः विवा 
हेविहितेमासांस्त्यजेयुद्दोदशैवहि ॥ सपिण्डाःपिण्डनिवीपं भौंजीबन्येष 
Safe | तत्रैव महाळयेगयाश्राड्धेमातापित्रोः क्षयेहनि ॥ यस्यकस्यापि 
मर्त्यस्यसपिण्डीकरणेतथा ॥ कृतोहाहोनिकुवीतापिण्डानिवेपणंसदेलि ॥ 
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मातापित्रोरितिक्षयाह विशेषणम्‌ ॥ हविरुभयत्ववडिवक्षितम्‌ ॥ तेनश्रा 
ठपिठुव्यादिवार्षिकेपिण्डदानंनकायामेतिकेचित्‌॥ सापेण्डीकरणनवश्चा 


NANO 


द्भवोडशश्रा्धोपळक्षणाथमितिनिणयास्रृतेउक्तम्‌॥ 

अब पिण्डके निषिद्ध काळका वणेन करते हे । और वह निषिद्ध काल प्रायः महालय आः 
दिके निएीयमें कहमी आये हैं । देमाद्रिमं बृहतपराशरका वचन कि-ग्रगादि तिथिमं मघा 
विषवअयन ओर भरणीम पंण्डदान न करे । स्म़ातरत्नावळार्म यह IVT क--पुत्रजन्म | 
व्यतीपात और सूय चन्द्रमाक ग्रहणम पिण्डदानको छोडकर श्राद्ध कर | वहाहा TIAA 


नका वचनंहे कि-पुत्रजन्मकं अनन्तर मासका समाप्तिपयन्त पण्डदान आर तेठास तपण न 


करे | बौधायनन यह Hele कि-इसीप्रकार अन्य संस्कारोमेभी एक अथवा अधमासपयन्त 
पिण्डदान आर तपण नहा करना चाहिये | तथा-मंगळ रवि आर शुक्रवार ्रयादशा नन्दा [तः 
थियं ओर मघा इनम पंण्डदान सात्तकासं स्नान आर TAS तपण न क्र । त्रिस्थठीसतुम 
काष्णाजानका ade कि-विवाह व्रतबन्धन चडाकमंम एक वर्ष अथवा छमास पयंत पण्डः 
दान मरुत्तकासं स्थान अथवा [तढतपण न Et । सपूण वाडया तथा अन्य कमामना गगा 
आदि AMI एक मास Wed [पण्डदानका ATT कियांहे | देमाद्रेम पराशर भार 
ज्यातपका वचनहै कि-विवाहके अनन्तर एक वष जीर यज्ञापवीतक पश्चात छ मासपर्यअंत 
समस्त सपिण्डोको पिण्डदान न करना चादिय | वहांहां यहभा [ele के-महाळय गया 
MS आर मातापिताक AMS ASA तथा चाह जिस मनुष्यका सापण्डा्राङ इनम ववाह 
किये हुएकोभी सदैव पिण्डदान करना चाहिये । “ मातापित्रोः ” यह क्षयाहका ।वशषण , 
है । कोइ २ भ्राता और पपितृन्य आदिकेभी वार्षिक ASH पिण्डदान न करनका कहत 
हैं । निएयामृतमें यह कहाहै कि-सपिण्डीकरण, नवश्राद्ध और षोडश आडका उपलक्षणह | 
क्षयाहेविशेषः संग्रहे मातापित्रोराब्दिकेतुविवाहाद्‌षुसवदा॥ तिल: 
‘os Nites ~ क? र 
पिण्डाः प्रदातव्याअन्यश्राद्धेविवजेयेत्‌ ॥ अत्रमूलंचिन्त्यम्‌ | रामको 
तुके नन्दाश्वकामरव्यारभ्रग्वसिपितकालभे ॥ गण्डवेधृतिपातेचपिण्डा 
त्याज्याः सुतेप्सुभिः | विश्वरूपनिबन्धे तिथिवारप्रयुक्तोयोदोषोवैसमु 
दाहतः ॥ सश्राळेतनिमित्तेस्याज्ञान्यश्राहेकदाचन ॥ अन्वत्तक्तप्राक्‌ ॥ ` 
उच्छिष्टोडासनमाहहेमाद्रोवसिष्ठः श्राद्धेनोहासनीयानिउच्छिष्टान्यादि 
AAU ॥ श्वोतन्तेवेसुधाधारास्ताःपिबन्त्यकृतोदका: | व्यासः SES 
इंनप्रसृज्यात्त यावन्नास्तमितोरविः ॥ इदंगहान्तरसच्त्वे एकगहेतुमनुः 
: = _ ON ~ ~ LN Less CO) > 
उच्छेषणंतुतत्तिष्ठेद्यावद्टिप्राविसाजिता: ॥ ततोगहबलिंकुय्योंदितिधम्मो 


` व्यवस्थितः ॥ बलिविश्वद्‌वादिनित्यकमेतिमेधातिविः। ब्रह्माण्डे शूद्राय 
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चानुपेताय श्राद्वोच्छिष्टंनदापयेत्‌ । तथा कामंदद्याच्वसव्वेन्तु शिष्या 


यचसुतायच ॥ भोक्तुरितिशेषः । जातूकण्येः डिजभुक्तावशिष्टन्तुशुचि 
भूमौनिखानयेत्‌ | 


क्षयाहमें यह विशेषताहै कि-मातापिताके वार्षिक set विवाहआदिमेंभी dea तिलके 
पिण्ड देने चाहिये और अन्य श्राद्धोमें alae यह संग्रहमें ठिखांहे । इसका प्रमाण कहीं 
नहीं मिलता | रामकीतुकमें यह कहाहै कि-जो सन्तानकी कामना करते हों उन्हें उचितंहै 
कि-नन्दा अश्विनी रविवार मंगळ ओर शुक्रवार कृत्तिका पिताका मरण नक्षत्र गंड वैधृति 
आर व्यतीपात इनर्म पिण्डदान न करें | विश्वरूपनिबन्धमें लिखाहे कि-तिथ्रि और वारू 
जनित जो दोपह वह उन्हा श्राद्धांमे मानना चाहिये जो तिथि या वारके निमित्त हों अन्य 
OTE कदापि नहीं | और प्रथम कह आये हैं | उच्छिष्टके फॅकनेकी विधि वशिष्ठजीने 
aad यह कही है फकि-श्राद्धमें पहिलेही उच्छिष्ट फेंकने न चाहिये क्योंकि-उसमेंसे 
निकले हुए अमृतको वे पान करते हे जिनके निमित्त जलदान न किया गया हो | व्यासजी 
महाराज यह कहते हैं कि-जबतक सूर्यास्त न होजाय तबतक उच्छिष्टको फेंकना न चाहिये 
यह आज्ञा उससमय जाननी चाहिये जब दसरा घर हो । एक घरमें तो मनुजी यह कहते 
हैं MAM विसजनपर्यन्त उच्छिष्ट ale, फिर Teale करे यह धमकी व्यवस्था 
हे । मेधातिथिके मतम॑ वेश्वदेवआदि नित्यकमंको बालि कहते है । ब्रह्माण्डपुराणम लिखा 
कि-शूद्र और जिसका यज्ञोपवीत न हुआ हो उसको उच्छिष्ट नहीं देना चाहियें। तथा 
„ भोक्ताके पुत्र और शिष्पको यथेच्छ देवे । जातूकण्ये कहते दे कि-ब्राह्मणाके भोजन करनसे 

. जो शोष बचा हो उसे शुद्धमाममं गाडदेना चाहिय | 


अथवैश्वदेवादि। अत्रमामकःतछोकः श्राद्धेनस्षिकक्केञ्चिकरणात्पश्चा 

उज होतिबलिस्त्वंतेस्यादथवाभवेद्विकिरतःपश्चातपृथक्ख्वेपचेः ॥ SST 
न्तेत्वथवामहालयविधावध्वंभुजे स्यातक्षथेत्वन्तेऽमासुचमध्यताझुभविधा 
वादौतथासासिक ॥ अस्यार्थः AA: पृथकपाकेनसवंत्रादोवेश्चदेवः॥ प 
क्षान्तंकमनिवल वैश्वदेवचसाञ्चिकः ॥ पिण्डयज्ञंततःकुयोत्ततोन्वाहायं 
कंबवः ॥ पित्रर्थनिवेपेत्पाकंवेश्चदेवाथेमेवच ॥ वेश्वदेवंनपित्रथ नदशवे 
श्रदेविकमिति लौगाक्षिस्सृतेः ॥ अत्रसा्निकआहिताञ्निरितिहेमाद्रिः 

श्राद्धात्मागेवकुरव्वीत वैश्वदेवेतुसासिकः ॥ एकादशाहिकंमुकत्वातत्रह्म 
न्तेविधीयतेइतिहेमा द्रौजश्ञाळंकायनोक्तेश्च | तत्रैवपरिशिष्टे सम्घ्रा्तपाबेण 
श्राद्धे एको दिष्टेतथैवच ॥ अग्रतोवैश्वदेवः स्यात्‌ पश्चादेकादशेहनि ॥ 
स्मात्तीझिमतांतद्रहितानांवाभोकरणोत्तरंविकिरोत्तरंवा ॥ होममात्रंपृरथ 
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क्पाक्रेन ॥ भतयज्ञादितुश्राडांतएव ॥ अत्रमूलंहेमाद्रेचन्द्रकादोस्प 
एम॥सर्वेषांश्राद्धांतेवातत्पाकेनवेश्वदेवोनित्यश्रादादावितितृतीय:पक्ष:॥ 
श्राद्धं निर्व ््योविविव डेश्वदेवादेकंततः॥ कयोद्विक्षांततोददयाडन्तकारादे 
| कन्तथेतिपेठीनसिस्मृतेः॥ ततःश्राद्दशेषात्‌ श्रादधाह्मश्रा्दरशेषेण वेश्वदे 
` वंसमाचरेदितिचतर्विशतिमताच्च ॥ एववेश्वदेवकाळत्रयस्यआशाकेशां 
खायनपरिशिषष्टमदाहुत्यैवव्यवस्थोक्ता ॥ आदोवृद्धाक्षयेचांते दर्शमध्ये 
महालये ॥ एकोदि्ेनिवृत्तेतु वैश्वदेवोविधीयतडतिबहुस्मृत्युक्तत्वात्सर्वे 
षांश्राद्धांतेएवेतिमेधातियिस्सृतिरत्नावल्यादयोबहवः ॥ बोपदेवस्तु 
बृत्तिकारेणविसजंनांतंश्रादमुक्त्वाउ च्छेषणंत्वितिपूर्वाक्तमनुवाक्योदाह 
रणाह्ूहवृचानां श्राद्धान्तएव ॥ मध्यपक्षस्तवन्य शाखापरदड्त्याह ॥ 
हेमाद्रिस्तुवृद्धावप्यन्तेएववैश्चदेवमाह ॥ कातीयानांतुश्रौतस्मात्ती्नि 
मतामादावेकेनैवपाकेनेतिक्कः ॥ अन्येषांमतेतैत्तिरीयाणांतुसाञ्नि 
कानांसवेत्रादोवेश्वदेवः ॥ पंचयज्ञाश्चअंतेचेतिसुदशनभाष्येउक्तम्‌ ॥ अ 
स्यपक्षद्वयस्यपूवंवडयवस्था | हेमाद्रौमार्केडेयः ततोनित्यक्रियांकुया 
होजयेच्च ततोतिथीन्‌ ॥ ततस्तद्न्नम्मुंजीत सहभृत्यादिभिनेरः ॥ 
ततःश्राहशेषात्‌ ॥ नित्यक्रियांनित्यश्चाद्धस्‌ | तत्र एथकूपाकेननेत्यक 
मितितेनैवोक्तेः ॥ पाकैक्येविकल्पः | 
अंब वैश्वदेव आदिका वणेन करते हैं | इस विषयमें हमांराही बनाया she कि-जिस 
ATER कत्त अमिहोत्रीके अतिरिक्त और कोई हो उसमें हवन और बलि यह दोनों अग्नौ- 
करणके पश्चात्‌ होते हे और यदि पाकही एथक्‌ हो तो विकिरके पश्चात्‌ करने चाहिये । 
महाल्यमे Flee पश्चात्‌, क्षयीमें भोजनके अनन्तर, अमावास्याको श्राद्धके पीछे, होते हैं । 
आर याद श्राद्धका कत्ता AMSAT हो ता सपूण शुभ alesse मध्यम हवन आर बाळ 
होती हे | अग्निहोत्री ATAU सवत्र एथक्‌ ( सबसे जुदा ) पाक बनाकर सवेत्र प्रथम 
श्वदव करना चाहिये | लांगाक्षिस्मातं Vale [क-पक्षान्त कम जार व॑श्वदवर्स Mad हा” 
कर आशम्नहात्रीर्का [पेण्डापेतयज्ञ करना चाहिय, इश्क अनन्तर अन्वाहायक कर्म हाता 
पितरॉके निमित्त पाक बनावं आर दु, Waa पाक वेश्वेदवको आर वश्वद्वका पाक 


पपितरोंको न देना चाहिये | हेमाद्रिने अभिहोत्रीको साम्निक ? कहा । हेमाद्रिमें शाढंका- 
` यनकीभी She कि-अग्निहोत्रीको उचितंदै किं-एकादशाह श्रादको छोड, TSA Ted 
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हो वैश्वदेव करे कारण कि-वहां अन्तददीमें कहा गया है। वहांही परिशिष्टका वचन है कि- 
पाव तथा एको दिष्ट श्राद्ध प्राप्त होनेपर प्रथम और एकादशाह आदिमं पोळेसे हांताहे। 
Ut आग्नवा ओर अग्नेसे रहित-अग्नोकरण वा विकिरके पीछे केवळ हवनमात्र करना 
कत्तव्यह; एवम्‌-ूतयज्ञ आदि तो एथक्‌ पाकसे आडके अन्तर्मे करने कत्तेन्यह । इसका 

AIK ओर चन्द्रिका आदिमे स्पष्टहे । अथवा तीसरा पक्ष यहहै कि-संपूणे मनुष्य 
शाद्धहाक पाकस श्राद्धके अन्तमं वेश्वदेव और नित्यश्राद्ध आदिको Hel पेठीनासिस्मृतिमे 
ISAs कि-विधिपूवक श्राद्ध करनेके अनन्तर वेश्वदेवको केरे और इसी श्राद्धमेंसे भिक्षा 
आर हन्तकार आदि देने चाहिये | चतुर्विशतिमतमंभी कहांहै कि-श्राडके दिन aren 
शेष अन्नस वेश्वदेव करना कत्तव्यंहै | इसप्रकार वैश्वदेवके तीन काछोकी ब्यवस्था आइा- 
कर्म शांखायनक पारोशिष्टके उदाहरणसे Hele | वृद्धिश्रादर्मे प्रथम, क्षयाहमें पीछे, अमावा- 
स्याक आद्धक मध्यम अथच एकोद्दिष्ट और महालय निवृत्त होजानेपर वैश्वदेव कियाजाता 
6, इत्याद बहुतसो स्मृतियाकी आज्ञाके अनुसार यह सिद्ध sale कि- सबके Aad श्रा- 
St पीछेही बलि वैश्वदेव होताहै यह मेथातियि और स्मूतिरत्नावळी आदि aga 
Pale ! और बोपदेवतों यह कहते हैं कि-वृत्तिकारने विसजन ed कमेका वएीन करके 


'अन्तहर्म किया गयाहे | मध्य पक्ष अन्य शाखावालढके विषयर्म हे । हेमांद्रे तो यह कहते है 


कि-वाडिमेंभी वेश्वदेव अन्तहीमं करना उचितहै | कके यह कहते हैं कि-श्रीत अथवा स्मात्ते 
Maas कातीयोंका वैश्वदेव तो एकदा पाकसे आदिम करना चाहिये | औरोंके मतमें सा- 
भिक तैत्तिरीयोंका वैश्वदेव सवेत्र आदिहीमें होताहै। सुदशेनभाष्यमें यह Hele कि-पंचयज्ञ 
अन्तमं होताहे | इन दोनों पक्षोंकी ब्यवस्था पहिलेकी समान जाननी चाहिये। हेमाद्रिमें 
माकण्डेयका वचनहे कि-तदनन्तर नित्यक्रिया करके अतिथियोंकों भोजन करांवै, इसके 
पश्चात्‌ अपने म्र आदिकोंके साथ उस अन्नका अपने आपभी भोजन केरे । नित्य क्रिया 
कहनेसे नित्यश्राहका ग्रहण है | वहां यह कहाहे कि-यह एथळ पाकद्वारा नित्य करे । 
यदि एकही पाक होय तो विकल्प जानना । 


अथनित्यश्राद्धम्‌॥ हेमाद्रौव्यासः एकमप्याशयेहिप्रंषण्णामप्यन्व 
हंगुही ॥ अपीत्यनुकल्पः | प्रचेताः नामंत्रणंनहोमंचनाहुनंनविसर्ज 
नम्‌॥ नपिण्डदानंविकिरंनदद्यादत्रदक्षिणास्‌॥ अत्र निद्रियभोजयित्वा 
तु किंचिद॒त्वाविसजयेदितितेनेवोक्तेदेक्षिणाविकल्प: । यत्तु नित्यश्राद्धे 
दैवहीनं नियमादिविवर्जितम्‌ ॥ दक्षिणारहितंचेवदाठ्भोक्तुत्रतोज्झित 
मितिकाशीखण्डे ॥ तडिप्राभावपरमितिपुथ्वीचन्द्रः | भविष्ये आवा 
Woe. पिण्डा्ौौकरणादिकम्‌ ॥ बह्मचयीदिनियमाविश्वेदेवान 
चैवहि ॥ दातृणामथभोक्तणांनियमोनचविद्यते ॥ एतदिवासम्भवेरात्राव 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
निर्णया ~ न्धो 
७७८ निणयसिन्धोः- 


पिकार्सम्‌ ॥ दिवोदितानिकमाणिप्रमादादकुतानिवे ॥ यामिन्याःप्रहरं 
यावत्तावत्कमीणिकारयेदितिबृहन्ञारदीयोक्तेः ॥ रात्रोप्रहरपय्थतंदिवा 
कृत्यानिकारयेत्‌ ॥ ब्र्मयज्ञंचसौरंच वर्जयित्वाविशेषतइतिपथ्वीचन्द्र 
धतसंग्रहोक्तेश्च ॥ नचदाशिकान्दिकायपिरात्रोस्यादितिवाच्यम्‌ ॥ इष्टा 
पत्तेः॥ तस्यतिथिसम्बन्वितच्ात्‌ ॥ संध्यारात्रोनकतेव्यश्राद्दखलुविच 
क्षणैरितिविष्णवाद्चरात्रोनिषेधात्‌॥ अतएवास्पद्ादश्यां उषःकालेहयं 
कुयोत्‌प्रातमेध्याह्निकंतदेत्याद्येवाक्येस्रयोदशीश्रा्ं नावकृष्यते ॥ 
भिन्नविषयत्वादित्युक्त॑मदनरत्ने ॥ नित्यंत्वपकृष्यते ॥ अन्वहमित्युक्ते 
स्तिथिसवार्धिकाभावात्‌ | यथाचसुदशीनभाष्ये ॥ परपक्षेपित्र्याणीतिनि 
यमोपिनित्यश्राद्धत्वेसंवत्सरमित्यत्यंतसंयोगेडितीया ॥ बलाच्छुछृपक्षे 
पीत्यक्तम्‌ ॥ तथारात्रावपि॥ तथाचमाधवेनप्रतिपतप्रकरणेस्पछमुक्तम्‌॥ 
वयंचाग्रेवक्ष्यामः ॥ अस्यदिनेऽकरणेलोपएव॥ रात्रोश्राद्धन क॒र्वीतेतिनि 
षेधाद़ितिपुथ्वीचन्द्रोदयः। पात्राभावेकोर्म उद्धृत्यवायथाशक्तिकिंचिदृन्नं 
प्रकल्पयेत्‌ | ततप्रतिपत्तिमाहविष्णुः भिक्षुकाभावेअन्नंगोभ्योद्द्यादः 
ौवाप्रक्षिपेदिति । हेमाद्रौनागरखंडे नित्यश्राद्धनकर्वीतप्रसंगायत्रसि 
दयति ॥ श्राद्धांतरेकृतेन्यत्रनित्यत्वात्तन्नहापयेत्‌ ॥ षड्दैवतेप॒थक्त्वे 
नत्यथः | मात्स्ये ततस्तुवेश्वदेवांतेसमत्यसृतबांधवः ॥ भंजीतातिथि 
संयुक्तःसवपितुनिषेवितम्‌ || सवपवनिषिद्धंमांसमाषाद्यपीत्यर्थः ॥ एवं 
कृष्णेकादश्यादोणृहिणोपिभोजनम्‌ ॥ अस्यवैधत्वेननिषेधाप्वृत्तेः ॥ 
एवंग्रहणवधेपि ॥ यत्त्वनाहिताभेरमाषममांसंयदित्यक्तंतदेयमेव ॥ 
श्रोतत्वेनतस्यबलवत्त्वात्‌ । देवलः श्राद्धंकृत्वात॒योमत्योनमंक्तेऽथकदा 
चन ॥ देवाहव्यनगृह्णंतिकव्यानिपितरस्तथा॥ शिवराञ्र्यैकादञ्यादौत्व 
वघ्राणमेवेत्युक्तंप्राक्‌ ॥ यत्रतूपवासोनाव्यकस्तत्रैकभक्तमयाचितंवाका 
' यैमितिहेमाद्रिः । जातूक प्यः अहन्येवतुभोक्तव्यंकृतेश्राद्वेडिजन्ममिः|| 
_ अन्यथाह्यासुरंश्राद्धपरपाकेचसेविते । श्राद्धशषभोजनस्यकचिन्निषेधमा 
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हहेमाद्रौप्रायश्चित्तकाडेमार्कडेयः पित्रादीनामथाऽन्येषांश्रा्शेषान्नभो 
जनम्‌ ॥ ब्रतिनांविववानांचयतीनांचविगहितम्‌॥ ( अन्येभिन्नगोत्राः ॥ 
ब्रतिनोत्रझचारिणः ) ॥ श्राद्धावरिषष्टभोक्तारस्तेवैनिरयगामिनः॥ सगो 
त्राणांसकुल्यानांज्ञातीनांचनदोषकृदितितत्रैवोक्तेः | तत्रैवजाबालिः वि 
प्सत्वन्यगृहेश्रादधेरिष्टान्नंमोजनंचरेत्‌ ॥ प्राजापत्यविशुद्टिःस्याञ्ज्ञाति 
गोत्रेनदोषक्रत्‌ ॥ यतीनांवपनंछक्षप्रणवजपश्चेतितत्रैवोक्तम्‌ | अस्याप 
वादमाहसएव श्वशुरस्यगुरोवीपिमातुळस्यमहात्मनः ॥ अ्येष्टशरातुश्चपुत्र 
स्य्र्मनिष्ठस्ययोगिनः ॥ एतेषांश्राद्वरिष्टान्नंभुकत्वादोषोनवियते ॥ 
इतिकेचितूप्रशंसंतिमुनयस्तदसांप्रतम्‌ ॥ विशेषांतरंतत्रैवज्ञेयण्‌ । 
हेमाद्रौजाबालिः तांबूळंदंतकाइंचस्नेहस्तानमभोजनम्‌ ॥ रत्यौषावि 
परान्नानिश्राद्धकत्तोविव जयेत्‌ ॥षथ्वीचन्द्रोदयेआचार्यः नशूद्रेभोजयेत्त | 
स्मिन्‌गृहेयत्नेनतदिने ॥ श्राह्शेषंनाद्रेभ्यःप्रद्द्यादसिलेष्वपि ॥ ॥ 
इतिकमलाकरभट्टकृते निणयसिन्धो पा्वणश्राद्वम्‌॥ 


अब नितल्यश्राहका वणेन करते है । SANSA ब्यासजीका वचनेदे पके शुहस्थीका चाहि 
ये किं-छैओं पितरोंके निमित्त एकभी ब्राह्मणको भोजन करांवै। यहां “ अपि ” शब्द गोण 
है । प्रचताका वचनै कि-इस नित्मश्राद्धमें आमन्त्रण होम आवाहन विसजन पिण्डदान 
विकिर और दक्षिणा न दे । यहां-निर्देशापूवेक भोजन कराके कुछ देक विसर्जन कर 
Salat इस उक्तिके अनुसार दक्षिणा देने न देनेकी विकल्पताहे | अर काशाखण्डर्म जा 
कहहै कि-नित्यश्राद्ध, देवता नियम आदिक दक्षिणा दाता और भोक्ताके नियम इन 
सबसे रहित होताहै | यह ब्राह्मएाके अभावमें जानना ऐसा ए्थ्वीचन्द्रोदयम Tale । भावः 
प्यपुराएमें (Sa कि-आवाहन स्वधाकार पिण्ड और अग्नौकरण आदि ब्रह्मचर्यं आदि 
नेयम और विश्वेदेवा दाता तथा भोक्ताके नियम यह सब नित्यश्राडमे नहीं होते | यह्‌ 
यदि Gad न होसकै तो रात्रीमॅभी करेना चाहिये | बुहन्नारदीयपुराणमं यह लिखांदै कि 
दिनमें विधान किये हुए कमें यदि प्रमादसें न हो सके तो रात्रीके प्रथम प्रहरपयंत उनका कर 
लेना चाहिये | ए्थ्वीचन्द्रोद्यमं संग्रहका वचनहे कि-दिनम जिन कमांक करनेका विधानह 
उन्हें रात्रीके पहिले प्रहरपर्यतभी कर सक्ते हैं परन्तु ब्रह्मयज्ञ, सोरसूक्त (सूयके कमे) रात्रीम वाजत 


@ | और यह नहीं कहना चाहयं [कॅ-अमावास्या आर वाषक ASH UAH हासत्तः 


ह क्य़ांके-उनका रात्रीम करना इष्ट नहीं है ओर इनका संबन्ध तिथिसेंहै | विष्णु आः 
दिने इस वाक्यसे. रात्रीमें श्राद्ध करनेका निषेधभी कियांहे कि-विद्वानाको सन्ध्या और 
ात्रीमें श्राद्ध नहीं करना चाहिये । इसीकारण अल्पह्यादशीमें-प्रातः और मध्यान्हके 
कमे उषाकालमें करटेने चाहिये इत्यादि वाक्यासे त्रयोदशी श्राहका अपकषण नहीं 
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करता क्योंकि-इसका विषयही ae यह मदनरत्नमें कहाहै। ननित्यका अपकर्षण होता 
है | प्रतिदिन कहनेसे तिथिकाही ग्रहणंहे | जैसा कि-स़दशनमाप्यमे लिखांहे ae 
नियमहै परपक्षमे पितृकर्म केरे नित्यश्चाद्म संवत्सर यह अत्यन्त संयोगमे द्वितीयाहे | बसे 
शुकुपक्षमेभी होतांहै | तथा रात्रीमेंमी कत्तेव्यह | और माधवाचायनेभी घ्रतिपदाके प्रकरणें 
स्पष्ट कहाहै | एवम्‌ हम अगाडी वणेन HOT । इसको यदि दिनमें न करे तो लोप होजाय- 
गा । एश्वीचन्द्रोदयमें लिखाहै कि-रात्रीमें श्राद्ध न करना चाहिये | पात्रके अभावमे कूम 
quod यह लिखांहै कि-यथाशक्ति कुछ अन्नको निकाळकर दे | उसकी प्रतिपत्ति विष्णुने 
यह Hele कि-यदि कोई भिक्षुक न हो तो अन्न गौओंको दे दे, अथवा अग्निर्म छोड देना 
चाहिये | हेमाद्रिके नागरखण्डमें लिखाँहै कि-जहां कि-प्रसंगसे होसके वहां नित्यश्राद्ध 
करना न चाहिये और यदि अन्य श्राद्ध किया हो तो नित्य होनेके कारण नित्यश्राड्का 
त्याग Ft | मत्स्यपुराणमें ate कि-फिर विश्वेदेवाओंके अन्तम नौकर चाकर पुत्र और 
अतिथियोंसाहित यजमानको पितरोंसे अवरिष्ट संपूण अन्न भक्षण करना चाहिये | यह स्व” 
अथोत-संपूणे कहनेसे WA निषिद्ध मांस और उडद आदिकामी ग्रहण होतांदै | इसीप्रकार 
BUTE एकादशीको ग्रहस्थीके लिये भोजन करनेकी विधिहे | क्योंकि-विधान होनेके 
कारण निषेधकी प्रबृत्तिही नहीँ होती | इसीप्रकार ग्रहणे वेधमेभी जानना | और यह जो 
कहाँहे कि-आहिताग्निको मांस और उड़द रहित करना चाहिये यह त्याज्यहै | कारण कि- 
वेदोक्त होनेसे माप आदिका भक्षणही बलिष्ठदै | देवलका वचनै कि~जो मनुष्य श्राद्ध करके 
भोजन नहीं करता उसके हब्यको देवता और कब्यको पितर ग्रहण नहीं करते । शिवरात्री 
अथवा एकादशी आदिके दिन तो केवल सूंघलेनेहीकी विधि प्रथम कह आये हैं । हेमाद्रिने 
आज्ञा दी है कि-नहां उपवासकी आवश्यकता न हो वहां एकभक्त अथवा अयाचित 
ब्रत करना चाहिये | जातूकण्येका वचनै कि-श्राद्ध करनेके अनन्तर द्विजातियांका दिनही 
में भोजन करना चाहिये, अन्यथा वह श्राद्ध और पराये अन्नस किया हुआ श्राद्ध आसुर 
होताहे | श्राडसे शेप बचे हुए अन्नको भोजन करनेका कहीं २ निषेधभी हेमाद्विके प्रायः 
श्रित्तकाण्डमें मार्केण्डेयने कहांहै-पिता आदि अथवा अन्य गोत्रवालोंके श्राद्धका शेष अन्न ब्रती 
( ब्रह्मचारी ) विधवा और संन्यासियोंको भक्षण न करना चाहिये | सगोत्र निजकुल 
आर सजातीयोँको तो कुछ दोष नहीं किन्तु अन्य व्यक्ति श्राद्धके अवशिष्ट अन्नका भोजन 
करनेसे नरकगामी होते टें । वहांही जाबालिका वचनंहै कि-ब्राह्मण यदि अन्यके घर श्रा 
डके शेष अन्नका भोजन करे तो प्राजापत्य करनेसे शुद्धि होती है, अपनी जाति और अपने 
गोत्रमं भोजन करनेसे कुछ दोष नहीं है | तथा संन्यास्तियोंको मुण्डन और ओंकार ( प्रणव 
मन्त्र) का लक्ष जप करना चाहिये। इसका अपवादभी उन्होद्दीने Tele कि-श्वशुर गुरु 
मामा महात्मा SASHA पुत्र और ब्रह्मनिष्ठ योगी इनके श्रा्धका शेष अन्न भोजन करनेसे 
कुछ दोष नहीं लगता | यह वाक्य किन्ही २ आचार्योका प्रशंसितंदै सो योग्य नहीं । अन्य 
विशेषता वहांहीं देख लेनी चाहिये | हेमाद्रिमें जाबालिका वचनंदै कि-श्राट्टकत्तोको तांबूल 
दृतीन तेळ आदिसे खान उपवास रति औंषधि और परान्नका परित्याग करदेना चाहिये | 
'रथ्वीचन्द्रोदयमं आचायेका वचनंहै पकि-श्राद्धके दिन शाद्रको कदापि भोजन न करावे, 
“ओर आडका अवाशेष्ट कसी श्राडमंभी शूद्रको नहीं देना चाहिये | इति पावणश्राद्समाप्व॥ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


चतुर्थपरिच्छेदः | ७८१. 


अथानुकल्प:)तत्रविप्रालाभे भोजयेदथवाप्येकंब्राह्म णंपक्तिपावनम॥ 
देवेकृत्वातुनेवेद्यंपश्चात्तस्यतुनिवेपेदितिशंखोक्तेरेकोविप्रःपूवमुक्तः ॥ वि 
| मासावेद्भबटुः ॥ निधायवादभवटूनासनेषुसमाहितः ॥ प्रेषानुप्रेषसंयु | 
क्तीवेवानं्रतिपादयेदितिदेवलोक्तेः ॥ अशक्तावामश्राद्धस्‌ ॥ आपद्यन 
मोतीर्थेचप्रवासेपुत्रजन्माने ॥ आमश्राद्ध्रकुर्वीतमार्यारजसिसंक्रमेइति 
कात्यायनोक्तेः | एश्वीचन्द्रोदयेजमदभ्निः यावस्स्याज्ञाभ्निसंयुक्तउत्स 
चाञ्चिरथापिवा | आमश्राद्धंतदाकुर्योदस्तेग्रौकरणंभवेत्‌ । कोर्मे अन 
भरथनावापतथवन्यसनान्वितः | आमश्राडंडिजःकुयोहूषलस्तुसदैव 
| हि ॥ आद्िताम्मौप्रवासस्थेतत्पत्नीगृहेदशीऋत्विगादिनाकारयेत्‌ ॥ अ 
| मावास्यादिनेयतंप्रोषितेधमचारिणी ॥ पत्यौतुकारयेन्नित्यमन्येनाप्यत्वि 
गादेनेतिलघुहारीतोक्तेरितिपृथ्वीचन्द्रोदयः ॥ आदिपद्माब्दिकादिस 
वपावणपरमितिशूळपाणिः । सुमंतुः पाकामावेधिकारः स्याहिप्रादीनांन _ 
| राधिप | अपत्नीनांमहाबाहोविदेशगमनादिभिः ॥ सदाचवतुश्ञुद्राणा 
| मामश्राद्धविदुबुधाः । प्रचेताः स्तरीशूदरःस्वपचश्चेवजातकर्मणि वाप्यथ | 
आमश्राद्धंसदाकुयोडिधिनापार्वणेनतु | ( स्वयंपचतीतिस्वपचअपत्नीक. 
इत्यथेः ) | विष्णूशनसौ आत्मनोदेशकालाभ्यांविष्ुवेसमुपस्थिते ॥ आ 
पद्यनझोतीर्थेचप्रवासेपत्न्यसंभवे ॥ चंदरसू्यग्रहेचैवदचयादामंविंशेषतः । 
नपकंभोजयेहिद्दान्‌सच्छरद्रोपिकदाचन ॥ भोजयनप्रत्यवायीस्यान्नचत 
स्यफलळंलभेत्‌॥ अत्रप्रवासतीथग्रहणादावामहेमश्राद्धमेव ॥ पाकश्राद्ध 
तनभवत्येवेतिहेमाद्रिरत्नावल्यादयः | अपराकविज्ञानेश्चरादयस्त पाका. 
भावेद्विजातीनामामश्राद्धविवीयतइतिसुमंतूक्तः साभिकेनिरभिकेश्वप्रवा 
| सांदोसवेत्रपाकाभावेआमादिकायम॥पाकसंभवेत्वनज्ञेनेवेत्याहुः | अतएव 
| पाकश्राद्धममुकत्वा एतच्चानुपनीतोपिकुयात्सर्वेषकमेसु ॥ भायाविरहितो प्ये 
| ततप्रवासस्थोपिनित्यशइतिमात्स्येनिरभेरपिपाकेनोक्तमिति शूलपाणिक. 
ल्पतरुः | एतच्छब्दःश्राद्धमात्रपरइत्यन्ये । एकोदिष्टंतुकतेव्यपाकेनैः 
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वसदास्वयमितिळघुहारीतीयमपिसायेरेव | निरभेमहँकादिध्मप्यामन 
शद्रस्यत दशाहपिंडादयामेनेतिहळायुवः ॥ उत्सन्ना्ीनात्वामश्राद्वमव 
पर्वोक्तजमदमिवाक्यात्‌]|मरीचिः श्रा्वविन्षेड्िजातीनामामश्रा्यकात 
मू | अमावास्यादिनियतंमाससंवत्सरादृते | स्मृतिद्षण Ae IAN 
डंचगयाश्राउंमहाल्यम | आपञ्नोपिनकवीतश्राष्ठमामनकाहाचत्‌ | ह 
माद्रौव्यासः आमंददतुकतेयदयादामंचतुगुणय्‌ | इिगुणात्रगुणवाप 
नत्वेकगणमपंयत्‌ ॥ सिद्धान्नेतविवियःस्यादामश्राद्वप्यसावावः ॥ 
आवाहनादिसर्वस्यात्‌पिंडदानंचभारत ॥ दद्यायच्चाडिजातिभ्यःशतवा 
ञातमेववा ॥ तेनाम्मौकरणंकुयोतूपिंडांस्तेनेवाचेवेपेत्‌ । पक्षातरमाहसए 
व आमंददन्‌हिकौन्तेयतदामंदिगुणंचरेत्‌ ॥ ।त्रगुणचतुयुणचा।पनत्वक 


गणमपयेत । स्सूत्यथसारसममप्युक्तस्‌ ॥ विष्णवाराहयाः असमथाऽन्न 


| दानेचद्याशामात्रंस्वशाक्ततः | MEATS स्वल्पाल्पामापेदाक्षि 
णाम | इत्यत्र “ खशक्तितः › इत्यस्मात्समलाभः | अश्यतेइतिआशः | 
पटबत्रिशन्मते आमश्राद्ध॑यदाकुयात्‌पिंडदानंकर्थभवेत्‌ | गुहपाकात्समु 
द्वत्यसक्तभिःपायसेनवा ॥ पिंडान्‌दद्यायथाळाभंतिलैःसहविमत्सरः | 
पृथ्वीचन्द्रो दयेव्यासः आमश्चाद्धयदाकुयादिविज्ञःश्राद्धदःसदा | हस्त 
झौकरणंकुयाद्राह्मणस्यविवानतः ॥ एतत्साझानरभःसदातत्सत्त्वात्‌। 
यत्त आमेनपिंडंद्याचेदिप्रानपाकेनभोजयेत्‌। पक्केनकुरुतेपिडमामान्न 
यःप्रयच्छति ॥ तावभौमनजोप्रोक्तानरकाह।नसंशयद्टातेतदश॥दृपर 
स्‌। देशाचाराइयवस्थेतियुक्तम मरीचिः आवाहनेस्वथाकारेमंत्राउद्या 
Gana | अन्यकमेण्यनह्याःस्यरामश्रा्धविबिःस्मृतः॥ आवाहनह 
विष्रअत्तवइत्यत्रस्वीकतैवेइत्यृहः ॥ स्वघाकारेनमोवःपेतरइपेइत्यत्रइषे 


'पद्स्थानआमद्रव्यायत्यूह्‌ः ॥ विसजेनेवाजेवाजेइत्यत्रतृप्ताइ॑तस्थानत 


'प्रततृप्यतेतिवोहः ॥ 'ययपितस्मादचंनोहेदितिऋच्यूहोनिषिद्धस्तथा 
पिवचनाङ्गवति ॥ तृप्तिप्रश्नावगाहश्रजषप्रश्नोयथासुखम्‌ | आमश्राच्ध 
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चतुर्थपरिच्छेद्‌ः ७८३ 


भवन्नतद्‌पोशानंचपचमस्‌ ॥ अयचानुवादः खळंवाल्याछद्नादांनामवा 


abate: धमैप्रदीपेतु आमंचतुर्गणेद्यादथवाडिगुणंतथा ।हेमं 


SAN 


चाष्टगुणतह दामहँमेप्यसोविधि: ॥ आमेहैमेतथानित्येनांदीश्राद्वेतथैव च| 


व्यतापातादकेश्राछनयमान्‌पारवजयेत्‌॥ गहपाकात्समद्धत्यसक्तभि 


पायसनवा|[पंडदानप्रकुवीतआमेहेमेकृतसाते। आमश्रादेचवृद्धोचप्रेतश्रा 


दतथवच | वाकेरनवकुर्वीतमुनिःकात्यायनोऽनवीत्‌ | आमश्राद्दमनं 
गुष्ठमझाकरणवाजतम्‌ । तृक्तिप्रश्नविहीनंतुकतव्यंमानवैध्रेरस्‌।आवाहना 


मोकरणंविकिरपान्रपूरणम्‌ । तृक्तिप्रश्च॑न कुर्वीतआमेहैमेक दाचनेत्य॒क्तम्‌ । 
एतच आवाहनभवेत्कायंमध्यदानंतथेवचेतिहेमाद्रीभविष्यादिविरोधा्चि 
त्यम्‌ ॥ शाखांतरविषयंवास्तु ॥ विकिरोप्यामेनेतिहेमाद्रिः ॥ शूद्रस्यतु 
तन्नवोक्तम्‌॥ अझीकरणमंत्रश्चनमस्कारोविधीयते । “ अग्नयेकव्यवाह 
नायनमः ॥ सामायापतृमतेनम ” इत्ययंमत्रः | मात्स्ये मंत्रवज्जहि 
शूद्रस्यसवेमेवविधीयते | एवंशूद्रोपिसामान्यवृहिश्राइंचसबैदा ॥ नम 
स्कारेणमंत्रेणकुयोदामान्नवहुध ॥ तच्चपर्वाह्नेकार्यम्‌ ॥ आमश्राद्धंतपवा 
हेएकोदिष्टंचमध्यतः । पार्वणंचापरा तुपातवृ्िनामित्तकमितिहारी 
तोक्तेः ॥ एततूहिजविषयम्‌ ॥ शूद्रकतुकंत्वपराहुएव ॥ मध्याहात्पर 
तोयस्तुकुतुपःसमुदाह्ृतः | आमश्राद्धन्तुतत्रेव पितणांदत्तमक्षयमितिस 
मन्तूक्तोर॑त्यपरार्कहेमाद्रीचोक्तम्‌ | तदभविहिमश्राद्धमाहहेमाद्रौमरीचि 
आामान्नस्याप्यभावेतुश्राद्धकुवतबु्धिमान्‌ | धान्याच्चतुगेणेनेव हिरण्ये 
नसुरोचिषा | थमः आमन्तुदिगुणंप्रोक्तं हेमन्तददञ्चतुर्गणम्‌ | स्मृत्यर्थ 


साई हिरण्य मष्टगुणंचतुग णसमवाद्द्यात्‌ | हमाद्राभावेष्ये अन्नाभावोहिः 


जाभावेप्रवासेपुत्रजन्मनि | हेमश्राहंसंग्रहेच तथास्त्रीशद्रयोरपि | षट 


E त॒र्यपादेवजैयित्वाक्षयेहनीतिपाठः | यस्यभायारजस्वलेतिच 
व्यासपाठः | पुत्रोत्पत्तोतुहैमनियममाहसंवत्तः पुत्रजन्मनिकुर्वीत श्रा 


दवहेम्नेवबु्धिमान्‌ | नपक्केननचांमेनकस्याणान्यभिकामयन्‌ | भविष्ये 
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७८४ निर्णयसिन्धोः । ` 

गहपाकात्समुद्धत्यस क्तुभिः पायसेनवा।पिण्डदानंप्रकुवीतहेमश्रादेकृतेस 
ति ॥ शद्रस्तृगृहपाकेन तत्पिण्डान्निवपेत्तथा। सक्तुमूलंफलंतस्य पायसं 
वाभवेत्स्मृतम्‌ ॥ हेमश्राद्धेपिंडदानंनेतिदिवोदासः ॥ स्मृत्यथसारेतुवि 
कल्पक्तस्तदाशयंनविद्मः | षट्त्रिंशन्मते नामंत्रणाझीकरणं विकिरो, 
नेवदीयते | तृप्तिप्रश्नोपिनैवात्र कत्तैव्यःकेनचिन्गवेत्‌ ॥ अत्रमरीचिना 
आमाभावेहेमविधानेनस्थानापत्याधमंप्ापतेपर्ववन्मंत्रोहः पूर्वाह्काळता 
चज्ञेयेतिदिक्‌ । पूर्वोक्तथम्मेप्रदीपोक्तेश्व | व्यासः हिरण्यमामंश्राच्छी 
यं लब्धंयत्क्षत्रियादितः | यथेष्टंविनियोञ्यंस्याह्ुंजीयाद्ाह्मणान्स्वय 
मू ॥ विप्रलब्यंभुज्ञीयात्‌ ॥ क्षत्रियादिळब्धेतुयथेष्टविनियोगः ॥ तेना 
विश्राद्धयैश्वदेवादिनकार्यम्‌ ॥ देवोदेशेनत्यक्तस्यदेवतांतरायत्यागायो 
गादितिदेवयाज्ञिकः | शद्रळब्धेतृक्ततत्रेवषट्त्रिशन्मते आमशूद्रस्यय 
त्किचिच्छ्राद्धिकंप्रतिग॒ह्यते ॥ तत्सवभोजनायाळं नित्यनमित्तिकनचे 
ति। शूडितत्त्वोगिराः शूद्रवेश्मनिविप्रेण क्षीरंवायपिवादरथि | निवृत्तेन 
नभोक्तव्यंशूद्रान्नंतदापिस्मृतम्‌ । शूद्रादिप्रगुहेष्वन्नं श्रविष्न्तुसदाशु 
चिः। पराशरः तावङ्गवति याद्रान्नं यावन्नस्प्ृशतिहिजः | डिजातिकर 
संस्पर्ं सर्व्वतन्ञविरुध्यते । विष्णपुराणे संप्रोक्षयित्वागुह्णीयाच्छरदरान्नं 


गृहमागतम्‌ | अंगिराः पात्रांतरगतंग्राह्यं दुग्धस्वगुहमागतम्‌। सपिण्ड ` 


श्रा्वाशक्तावाहहेमाद्रौसंवत्तः समग्रंयर्तुशक्रोति कर्तुनेवेहपावणम ।. 
अपिसंकल्पविधिना कालेतस्यविधीयत ॥ पात्रेभोञ्यस्यचान्नस्यत्यागः 
संकल्पउच्यते | व्यासः सांकल्पन्तुय दाकुयीन्नकुयीत्पात्रप्रणस्‌। नावा 
हनाझौकरणे पिएडांश्चैवनदापयेत्‌ ॥ पात्रमध्येस्य ॥ समंत्रकावाहनस्य 
निषेधः | तूष्णींतुभवत्येवेतिहेमाद्रिः स्मृत्यर्थसारे विकिरन्तुनदातव्यामि 
तितृतीयपादेपाठः स्मृत्यन्तरे त्यजदावाहनंचाध्येमझौकरणमेवच | 


Lay 


पिण्डांश्राविकिराक्षय्ये श्राद्धसांकल्पसंज्ञके | हेमाद्रौवृदशातातपस्तु 


पिण्डनिवापरहितं यत्तुश्राहंविधीयते । स्वधावाचनछोपोत्र विकिरस्तु 
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चतुर्थपरिच्छेदः। | ७८५ 
i नळुप्यतइत्याह | परथ्वीचन्द्रोदयेत्रसिष्ठः आवाहनंस्वधाशब्दंपिण्डागं 
| करणन्तथा। विकिरांपिण्डदानंच सांकल्पेषड्विवर्जयेत्‌॥ विकिरेविकल्पः 
| स्मृत्यन्तरे अगानापठृयज्ञस्य यदाकतुनशाक्कयात्‌ | सतदावाचयेडि 
| मान्‌ संकट्पात्सिद्धिरास्त्विति | छागलेयः पिण्डोयत्रनिवतेत मघादिषक 
_ थेचन । सांकल्पन्तुतथाकार्य नियमाद्रह्मवादिमिः | कार्ष्णाजिनिः मौंजी 
| बन्धाहत्सरार्धेवत्सरंपाणिपीडनात्‌।पिण्डान्‌सपिण्डानोदयः प्रेतपिण्डं वि 
| नात्रतु ॥ अस्यापवाद्‌ः पित्रोराब्दिका दौपृवेमुक्तः | त्यक्ताम्नेरपिसांकल्प 
| मुक्तषद्‌त्रिशान्मते अनसिकोयदाविप्र उत्सन्नाभ्निस्तथैवच | तथाबृद्धिष 
f सवो सुसकल्पश्रा्धमाचरेत्‌ | अशक्तोपथ्वीचन्द्रोदयेबहन्नार दीये द्रव्या 
भावेद्विजाभांव अन्नमात्रन्तुपाचयेत्‌ | पैतृकेनतुस्‌ क्तेनहोमंकयीडिच | 
क्षणः | देवलः पिण्डमात्रंप्रदातव्यममविद्रव्यविप्रयोः | श्राद्धीयाह 
निसंग्रातेभवेन्निरशनोपिवा | वृद्धवसिष्ठः किंचिद्दद्यादशक्तस्तु उदकम्भा 
दिकंडिजे | तृणानिवागवेद्द्यात्पिण्डान्वाप्यथनिवेपेत्‌ ॥ तिळदभैःपि 
तृन्वापि तपयेत््लानपूवकम्‌ | हेमाद्रौभविष्ये अभिनावादहेतकक्षेश्रा 
दकालेसमागते | तस्मिन्वोपवसेदृह्विजपेद्वाश्राद्वसंहिताम्‌॥ ( श्राद्ध | 
संहितासमंत्रश्राद्धसंकल्पः ) विष्णुवराहपुराणयोः असमर्थोन्नदानस्य ` 
वान्यंमांसंस्वशक्तितः । प्रदास्यतितिलान्वापि स्वस्पांवापिचदक्षिणाम्‌ | 
सवीभावेवनंगत्वा कक्षामलप्रदर्शकः | सर्यादिलोकपालानामिदम॒चचैः. 
पाठेष्यति ॥ नमेस्तिवित्तंनवनंनचान्ञंश्रा्वोपयोगिस्वपितृन्नतास्मि | ठु 
प्यन्तुभक्त्यापितरोमयैतौभुजोकृतौवत्मीनिमांरुतस्य ॥ इत्येतत्पितुभि | 
गीतं भावाभावप्रयोजनम्‌ ॥ यःकरोतिकरृतंतेन श्राद्दम्भवतिभारत । | 
प्रभासखण्डे गत्वारण्यममानुष्यमूः्वेबाहुनिरोत्यद्‌ः | निरन्नोनिर्धनो 
देवाः पितरोमानृणंकृथाः॥ नमेस्तिवित्तंनधनंनभायोश्रा्ंकथंवःपितरः | 
करोमि। वनंप्रविञ्येहतुतन्मयोचैभुंजोक्तौवर्त्मनिमारुतस्य ॥ श्राद्धणेमे . 
काळ | आख्यायचोतक्षिप्यभुजोततो 
५९ गच 
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७८६ निर्णयसिन्धो 


वे दिवाचरात्रिंसमुपोष्यति्षत्‌ | भवेत्सवैतेनकृतेनतेषामणेनमुक्तः पितृ 


देवतानाम्‌ ॥ इत्यनुकल्पः | 
अब अनुकल्प ( गौण ) का वणेन करते है । तहां यदि ब्राह्मण उपलब्ध न होसके तो 
यह आज्ञाँहै कि-पंक्तिका पात्र करनेवाले एकही ब्राह्मणको ATS, दवताआके ses ह 
Sq करके TSA ब्राह्मणमोजनआद करावे | शंखकी इस उक्तिके अनुसार एकह ब्राह्म | 
णका विधान पहिले कहांह | याद ब्राह्मण न मिळे तो कशाका बट बनालेनेकीभी विधि हे 
देवलने यह कहद कि-आसनाक ऊपर एकाग्रमनसे कुशाके बटुकी स्थापनाकर abe 
हित ASAI विधान करना चाह | यदि श्राध करनेकी शक्ति न हाय ता आम ey ) 
अन्नसे श्राध करदेना चाहिये । कात्यायनका वचनंहै कि-आपात्ति अग्निके अभाव He 
वास ( सफर ) पुत्रजन्म आर खरीक THERA इनमें मनुष्यको आम श्राद्ध करना चाहिस 
एथ्वीचन्द्रोदयमं जमदम्निका वचनह [के जबतक अग्निहोत्री न हुआ हो, अथवा . अग्नि नष्ट 
होगई हो तो आम श्राद्ध करना चाह और AAA हाथमे होतांटे | कूमपुराणका वचन 
है कि-अम्निहोत्रीके आतिरक्त अन्य ग्याक्त निधेन व्यसनी और WR इन सबको आम श्राद्ध 
करना चाहिये | अग्निहोत्री यदि परदेशर्म हो तो उसका खक अपन घर अमावास्याका 
श्राइआदि ऋत्विकसे करादेना चाहिये | एथ्वीचन्द्रादयका मतह कि-यदि पति परदेशार्म 
TAT तो पतिव्रताखीको चाहिये कि_ऋत्विकआदिके हारा अमावास्या आदक श्राद्ध करा 
दे यह ठ्युहारीतकी उक्तिह | शूलपाण कहत हैक इस पूर्वोक्त वाक्यम “आदि! TER 
वार्षिक आदि सब पावेएाँका ग्रहणहे | सुमन्तुका वचनह कि-हे नराधिप | यादे पाक बः 
नांनेवाठी खी न होय तो ब्राह्मणोंकी पाक बनानेका अधिकारी करना चाहिय, ।जसर्क 
स्त्री न हो यदि वह श्राद्ध करे अथवा परदेशर्म श्राद्ध करना हा ता भी पाक बनाने ब्राह्मः 
TAH अधिकारहै, अथच विठ्ठानळोग BR लिये सदव आम श्राद्ध करनका आज्ञा देते 
हैँ । प्रचेताका यह वचनंहे कि“खी शूद्र तथा पत्नीहीनको अथच जातकमर्म पावणका वि- 
घिसे सँदेव ATS . करना चाहिये | विष्णु और उशनाका वचनंहे [कदेश अथवा सा- 
मयिक किसीप्रकार उपद्रव होजानेपर, विपत्ति, अग्निका अभाव, तीथे, प्रवास अर स्त्राक अः 
भावर्मे अथच सूये चन्द्रमाके ग्रहणम कच्चा भोजनही देना चाहिये, विद्वान मनुष्यकां उक्त 
निषिद्ध समयोंमें अथवा शूद्रको सदैव पक्कान्न भोजन कराना न चाहिये, क्योंकि-भोजन 
करानेसे प्रायश्रित्तका भागीं होतांहे ओर उसके फलकी प्राप्ति नहों हाती | सहा प्रवास 
ओर तीथ आदिके ग्रहणम आम अथवा हमश्राड॒ही होता | और पाकश्राद्ध कदापि नही 
होता यह हेमाद्रि तथा रत्नावली आदि कहते हे | अपराक ऑर विज्ञानेश्वर आद ताँ या 
कहते हैं कि-पाकके अभावमें तमाम हिजातियांको आमश्राद्ध करना चाहिये | सुमन्तुका इस 
उक्तिके अनसार अग्निहोत्री तथा अनग्निहोत्री सभीको प्रवास आदे ओर पाकर्क अभावम सः 
वेत्र AAAS करना कत्तेव्य है। यदि पाक उपलब्ध होसके तो अन्नहीस करं! अतएव पाक 
Meal विधान कहकर-संपूणे FHA इसको अनुपनीतभी. करे, पत्वीराहित और प्रवासीमा 
` करे इस वाक्यसे मत्स्यपुराणमें निरमिक ल्यिभी पाकसेही कहांहे यह शूलपाणि ओर कर्प” 
Atl Wale अन्य आचाय यीँ कहते | कि-पूर्वोक्त वाक्यम ' एतत शब्द श्राद्धमात्रक 
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बोधक जानना | एकोदिष्ट श्राद्ध तो सदैव अपने आप पक्कान्नहीसे करना चाहिये यह लः 
एहारीतका वचनभी अझ्निहोत्रीहीके लिये है निराभ्नको महाएकोददिष्टभी आमसेही, और 
शूद्रको दशाह पिण्डादिक आमसे करने कत्तव्य यह हळायुधका अभिप्रायंहै | और जिः 
नकी अग्नि नष्ट होगई हैं उनको तो पूर्वोक्त जमदग्निके वाक्यानुसार आम TSS करना 
कत्तव्यहै | मरीचिका यह वाक्यंहै कि-यदि हिजातियोंके श्राडमें विन्न उपस्थित होजाय तो 
अमावास्या मासिक और वार्षिकको छोडकर अन्य सव श्राद्ध आमान्नसे करने क्ेव्य हैँ 
स्शातिदपएाम यह खाट्‌ कि-क्षयाह सपिण्डीकरण गयाश्राद्ट और महाल्यमे दुःखित 
मनुष्यमी आमश्राद्ध न करे । हेमाद्विमें व्यासनीका वचनंहै कि-हे कौन्तेय ! यदि आम 
भन्नका. दानकर तो चोगुना अथवा दूना तिशुना आम अन्न देना चाहिये एक शुणा 
कदापि नही | पक्क अन्नसे श्राद्ध करनेमें जो कुछ विधिटे, आमान्नसे श्राद्ध करनेकीमी वहीं 
विधि है, हें भारत ! आमश्राद्ममे भी आवाहन आदि सब कुछ और पिण्डदान होताहै पक्क 
अथवा आम जो कुछ द्विजातियोंके दे उसीसे पिण्डदान और अझरौकरण करना चाहिये | 
उन्होंहीने दूसरा पक्षमी कहाहै कि-हे कुन्तिनन्दन ! आमान्न दान करनेवाळेको चाहिये 
कि-दूना तिशुना अथवा चोयुनादे एक शुना कदापि न ठेवे । स्मृत्यथेसारमें पक्कान्नके बरा 
बरही आम अन्नभी देना कहा | विष्णु और वाराहपुराणमें लिखाहै BAW अन्नदान 
करनेकी शक्ति न हो उसे उचितहे कि-यथाशक्ति भोजनमात्रही अन्नदे, और अल्पसे अल्प 
( अथात्-कुछ न कुछ ) दक्षिणामी अवश्य दे । यहां यथाझाक्ति कहनेसे समान अन्न जा- 
नना | षट्‌त्रिशन्मतमे यह कहाहै कि-जब आम श्राद्ध केरे तो पिण्डदान किसप्रकार होगा ? 
ऐसी दशामें घरके पाकमेंसे लेकर किम्वा सत्त या पायसके पिण्ड तिलोंसहित दान करने 
चाहिये | एथ्वीचन्द्रोद यम व्यासजीका वचनहै कि-विधिका ज्ञाता मनुष्य जब आम श्राद्ध 
क९ तब उस श्राडकत्तोको ब्राह्मणके हाथमे अग्नोकरण करना चाहिये । अग्निहोत्री तथा 
निरा्िक दोनोंके लिये यह विधि समानंहे | और यह जो वाक्यंहै कि-आम अन्नसे पिण्डदान 
करे और ब्राह्मणोंको पक्कान्न जिमवे, अथच जो मनुष्य पक्कान्नके पिण्ड देता और ब्राह्मणोंकों 
आमान्न देतांहे यह दोनो मनुष्य निस्सन्देंह नरकगामी होते हैं । किन्तु यह वाक्य अमावास्या 
आदिक श्राद्धमे जानना । समुचित यहहै कि-देशाचारके अनुसारः व्यवस्था करनी 
चाहिये | मरीचिका यह्‌ वचनंहै कि-आवाहन विसर्जन और स्वधाकारमें मन्त्रांका ऊह्‌ 
करना चाहिये अथच अन्य कमेमें ऊह न करे यह आम श्राडकी TARE | “ हविषे अत्तवे? 
यहां “स्वीकतवे’ यह ऊह करना, स्वधाकारमें “ नमोवः पितर इषे ? इसके स्थानें 


`“ आमद्रव्याय? यह ऊह करना, और विसजेनके समय “ वाजे. वाजे तप्ता” यहां 


Ta अथवा ' तप्यते’ यह ऊह करना | यद्यमि “इसकारण ऋचाका ऊह न करें? इससे 


ऋचाके Sear निषेधहै तथापि विधान होनेके कारण होताही है | ताततेप्रश्न खान प्रीतिका 


ग य >> ९२ ~ = ~ 
प्रश्‍न FAT भोजन और आपोशान यह आम श्राद्में नहीं होते। यह अन॒वाढंहै कारण 


~ ha SSN ~ 


कि-खलमं बालोंके छेदनकी समान अथेका अमाव होनेहोसे इनका लोप सेड होतहै। eg 


दीपमें तो यह कहाहै कि-आम अन्न चतुगुण अथवा द्विगुण और सवणे आठशुना देना 


चाहिये आम और हेमश्राडकी यही विधिहे। आम हेम नित्य नान्दी और व्यतीपातआदिके 


आमे नियमोंका परित्याग करदेना चाहिये | आम अथवा हेम श्राद्ध करनेपर घरके पाकम 
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वा पायससे पिण्डदान कॅरे । आम वृद्धि और प्रेतश्राडइनमें विकिर नहीं कः 
कहाहे | आम श्राद्धमें अंगुष्ठका स्पश अम्नीकरण ओर तृप्ति” 
प्रशन नहीं किया जाता | आम और हेमश्राद्धमैं आवाहन अग्नौकरए विकिर पात्रकी पूर्ति 
और तृप्तिप्रश्न नहीं करना चाहिये । यह वाक्य हेमाद्रिमे उल्लिखित भविष्यपुराण आदिके इन 
वचनोसे विरुद्ध होनेके कारण चिन्त्यहैं कि-आवाहन और अध्येदान अवश्य होताहै। अथवा 
अन्यशाखाके विषयमे जानना । हेमाद्रि कहते ह॑कि-ावाकरमी आमान्नहीसे करे | ठाद्रके 
डिये तो वहाँही यह कहांदे कि शूद्रको अग्रौकरणका मन्त्र नमस्कारसे कहाहे “ अग्नये 
पितमतेनमः” यह मन्त्रै | मत्स्यपुराएमें यह लिखा के-झाद्रको संपूर्ण कार्य मन्त्रहीन कः 
रने चाहिये, इसी प्रकार शूद्र नमस्कार मन्त्रसे सामान्यतया दाद श्रा और आम जड 
करे | यह पूवोहमें करना चाहिये | क्याकि-हारीतका यह TAG कि-आम श्राद्ध Tales, 
एकोदिष्ट मध्यान्ह, AREA WAT और वृद्धिश्राद्ध प्रातः समय करना कत्तेब्यहं | परन्तु 
भह आज्ञा द्विजातियोंके विषयमें समझनी चाहिये, शूद्रांको GL अपराह्मम कत्तब्महे | सुमन्तः 
का वचनै कि-मध्यान्दके अनन्तर जो कुतुपकाल कहा गयाहे उसीसमय आम श्राद्ध कर- 
से fatal अक्षय होकर प्राप्त होतांहे यह अपराक और हेमाद्रिमं कहांहे | उसके 
अमावमें मरीचिने देमाद्रिमें हेम श्राद्ध Hele कि-आमान्नकेभी अभावर्म बुद्धिमान व्यक्तिको 
उचितंहे कि-धान्य ( अन्न ) से चौणुने सुन्दर दीप्तिमान्‌ सुवएंसे श्राद्ध केरे । धमेका वचन 
डे किं-पक्कान्नसे आमान्न द्विगुणा और सुवणे चौगुना कहाहै। स्मृत्यथंसारमे लिखांहे कि- 
सुवण आठणुना चौगुना अथवा समानही दान करे | हेमाद्रिमें भविष्यपुराणका वचनहे कि 
यंदि अन्न न हो अथवा ब्राह्मण न मिले प्रवास अथवा पुत्रके जन्ममें हेमश्राह करना चा- 
Ra, इसीप्रकार स्री और शूद्रभी हेमश्राद्दही करे। पट्त्रिशन्मतमे तो यह कहांदै कि 
क्षयाहश्रादध देमसे न करे | ब्यासजीने यह Hale कि-जिसकी स्त्री रजस्वलाहो उसकोभी 
हेमश्राद्धदी करना चाहिये | Gaal उत्पत्तिमें तो सुवणका नियम संवत्तने यह Fale कि 
जो व्यक्ति अपने कल्याणकी कामना करताहो उसको उचितहे पकि-पुत्रजन्मर्मे पक्वान्न अ- 
थवा आमान्नसे नहीं किन्तु सुवणंहीसे श्राद्ध कर | भविष्यपुराणमं कहांहे कि-यदि आम 
अथवा हेमश्राड् कैर तो घरके पाकमेंसे किम्वा सत्तु या पायसके पिण्डदान करे। और 
Se तो घरकेही THA पिण्डदान करें अथवा सत्तू मूल फल वा पायससे पिण्डदान कर | 
दिवोदास कहते हैं कि-हेमश्राडमें पिण्डदान नहीं होता । स्म॒त्यथसारम पिण्ड देने न देनकी 
विकल्पता कही है सो उसके आशयको हम नहीं जानते। पटत्रिशन्मतर्म यह कहांहे किल 
आमन्त्रण अग्नौकरण विकिर ओर तृप्तिप्रश्‍न किसीको नहीं करना चाहिये। यहां मरीचे 
यह कहते हैं कि-आमके अभावमें सुवणेका विधान हानेके कारण TAR प्रापतिसे पहिलेहीकी 
भांति AAT ऊह ACCA चाहिये और पूवोह्रकालभी जानना | क्याँकि-पाहिछे धमप्रदाप- 


७८८ 
से लेकर सत्तू व 
रना चाहिये यह कात्यायनसानन 


का यहां वाकय कह आय ह। MAMET वचन कि-हिरण्य आर आमश्राद्का जा द्रब्य 


क्षत्रियआदिसे उपलब्ध हुआहो उसे श्राद्धमे यथेष्ट लगाना चाहिये | अथात--ब्राह्मणसे प्राप्त 


हुएका ओजन करे, और क्षत्रिय आदिसे प्राप्त हुएका तो यथेष्ट विनियोग करना चाहिये । 


उससेभी श्राड और बलि वैश्वदेव न करे | देवयाशिक यह कहते हैं कि-जो वस्तु एक दे- 
वतांके 4 


वाके लिये दान करदी दूसरे देवताके निमित्त उसका दान करना अयोग्यंहै | जो TRG 
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प्राप्त आहो उसके लिये वहांही षट्त्रिशन्मतमं यह Hele कि-श्राडके लिये BRI यतर्कि- 
चितभी आमान्न ग्रहण कियाजाय वह सब भोजन करनेके ATS, परन्तु-नित्य नेमित्तिकर्मे 
वह्‌ ग्राह्य नहीं | शुद्धितत्वर्म आंगेराका वचनै क्रि-निवृत्तत्राह्षणको शाद्रके घर दूध अथवा 

दुहोकाभी भोजन नहीं करना चाहिए कारण कि-वहभी राद्वान्नही कहातांटे । परन्तु शाद्रके 
परत ब्राह्मणक यहां जो अन्न आगयाहो वह संदेव पवित्र Sale | पाराशरका वचनंदै कि-जबतक 
त्राह्मणके हाथका स्पश नहीं होता तभीतक वह शूद्रका अन्न रहताहै, AMA हाथका 
स्पश हाजानेके अनन्तर वह निषिद्ध नहीं रहता | विष्णुपुराणमें यह लिखाहे कि-ब्राह्मणको 
Sade अपने घर आये हुए शूद्रके अन्नको जलसे प्रोक्षण करके ग्रहण करे । अंगिरा 


NEA 


कहते है के-अपने घर आये हुए झाद्रके दुग्धको दूसरे पात्रमें लेके ग्रहएकरलेना चाहिये । 
यादु सांपण्ड AS करनेकी शक्ति न होय तो हेमाद्रिमें संवत्तेने यह कहांदै कि-जो समस्त 
पावण ERA लिये असमर्थ हे उसको समयपर विधिसे संकल्प करना चाहिये । भोज्य 
वस्तु ओर अन्नका दानकर सुपात्रको देनेका नाम संकल्पहे | व्यासजीका वचनेह कि-जब 
संकल्प करे तो पात्रपूत आवाहन अग्नोकरण ओर पिण्डदान नहीं करना चाहिये । यहां 
पात्र शब्दुसे अघ पात्रका ग्रहणंहे | और आवाहन मन्त्रांसे नहीं करना चाहिये | हेमाद्रि क- 
हते हे मौन धारण पूवक तो आवाहन अवश्य होताही है । स्मृत्यर्थसारमें यह लिखाहै 
कि-विकिरभी नही देना चाहिये | अन्य स्मृतिर्मे यह ठिखांहे कि-संकल्प श्राद्धे आवाहन 
अध्य्‌ पेण्ड विकेर और अक्षय्योदक यह नहीं देने चाहिये। हेमाद्रिमें बृद्शातातपने यह 
Fale HM श्राद्ध पिण्डदानरहित किया जाताहे इसमें स्वघावचन तौ नहीं बोला जाता 
किन्तु विकिर दिया जाता । एथ्वीचन्द्रादर्यर्भ वशिष्ठजीका वचनँहे कि-संकल्पश्राडमें 
आवाहन स्वधा पिण्ड अश्राकरण और विकिर इनका परित्याग करदेना चाहिये ! भन्यस्मु- 
तिमें विकिरके लिये विकल्प wale कि-पितृयज्ञके अंग करनेकी यदि शक्ति नहो तौ संक- 
Male “प्ताडरस्तु? कहलादेनी चाहिये | छागलेयका वचनै कि-जब मघा आदिमें किसी 
प्रकार पिण्डका निवृत्ति होजाय तो ब्रह्मवादीको नियमपूवेक संकर्ल्पेआड करना चाहिये | 
काष्णोजिनि यह कहते हैं कि-यज्ञोपवीतसे छेमासमर्यन्त, और विवाहसे एक वपे पयेन्त 
सपिण्डोंको चाहिये कि-प्रेतपिण्डको छोड़ अन्य पिण्डदान न केरे । इस वचनका अपः 
वाद मातापिताके वाषिक आदिमें प्रथम कह आये हैं | जिसने अग्निका परित्याग कर दिया 
हो उसे भी संकल्प श्राद्ध करनेकी विधि षट्त्रिशन्मतमें कहीहे कि-जिसने अझ्निका पारि- 
त्याग कर दिया हो अथवा जिसकी अग्नि नष्ट दोगईहो उस ब्राह्मणको और संपूर्ण वळि 
याम॑ सांकल्प श्राद्ध करना चाहिये । यदि शक्ती नहो तो एथ्वीचन्द्रोदयमें बृह्न्नारदीयका 
यह वचन [SAS कि-ब्राह्मण अथवा द्रव्य अमावभें केवळ अन्नमात्रही पकांवे, और पित- 
सूक्तस हाम कर | देवलका वचनहे HAMS द्रब्य अथवा ब्राह्मण उपलब्ध नहोस्के तो 
HAS पपेण्डमात्रही दान कर देने चाहिये, अथवा आडके दिन उपवास धारण कॅरे | बृद्ध 
MUSH वचने कि-असमथे मनुष्यको चाहिये कि- ASH घडे आदिही कुछ एक दान 
करद्‌, अथवा गोको तृण अथवा पपिण्डहीदे, किम्वा तिळ और कुशाओंसे Mata निमित्त 
तपृण कर । LANA भविष्यपुराएका वचनंहे कि-श्राहका समय उपस्थित होनेपर अस्निसे 
IMT भस्म कर, अथवा उस दिन उपवास करे, किम्वा मंत्रसहित real संकल्प करे । 


» | 


श 
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विष्ण और वाराहपुराणमें Sale कि जो व्यक्ति अन्न धान्य और मांस आंद दनम अस 
मर्थ हो वह तिल और थोडीसी दक्षिणा दे, यदि कुछभी न बन पु ती वनम जाय तण 
आदि संचितकर सूयोदि लोकपालॉंको दिखाकर यह पढ़ें कमरा पने अन्न आर AT 
उपयोगी कोई वस्तु Tele अत एव मैं पितृगएाकं समीप ABM हाता हूं और वाइमाग 
(आकाश ) में दोनों भुजा उठाके प्राथना करताहूं इससे मेरे पितर तृष्तिका प्राप्तह । पितः 
रोने होने न होनेका यही विधान गान कियांहे, जो इस पवाथका करताह उसका Ale 
करनेके फलकी प्राप्ति होती हें | प्रमासखंडमें लिखाह [क अन्नयनराहत AT [नजन 
वनमें जाकर इस प्रकार विलाप करे कि-हे पितरों ! मुझे पितृ कणसं SRT करा, ACTA 
धनं धान्य और खरी asia सो हे पितृगण ! म॑ तुझारा श्राद्ध किस प्रकार करू !अभत एव 


aad आनकर मैने वायमागम अपनी भुजा ऊची उठादों ६, यह श्राद्धका ऋण आपनेही 


मुझे [eae हे [पितरा आर दवतां | अब At ऊपर दया करा, या कह नाचा भुजा FG 
रातदिन उपवास धारण करे, इस प्रकार करनेसे वह मनुष्य दवता आर [पतराक उस ऋण? 
से मुक्त हो जाताहे | इति अनुकल्प समाप्त | 


अथश्राद्दभोजनेप्रायश्चित्तम | दर्शेषट्प्राणायामाः ॥ वृष्धात्रयः ॥ 
संस्कारेषजातकमादिचडान्तेषसांतपनम्‌ ॥ आयेचान्द्रंवा ॥ अन्यस 
स्कारेषपवासः ॥ सीमन्ते चान्द्रमिति विज्ञानेश्वरः॥ आपदिनवश्राद्धका 
दशाहेषभोजनेकायः ॥ हादशाहेऊनमासेचपादोनः ॥ दिमासेत्रिपक्षेऊ 
- नषष्ठोनाब्द्योश्चाधेकृच्छः ॥ त्रिमासाद्यान्दिकान्तेषुसपिण्डनेचपाद कर 
` च्छुउपवासोवा ॥ गरुद्रव्याथभोजनेऽवम्‌ ॥ जपशीलेतदधम्‌ ॥ अना 
प॒दित्नमासांतेषुचांद्रंकायंवा ॥ दविमासादौपादोनस्‌ ॥ त्रिमासादावथं 
« कायः ॥ अन्दिकेपादोनकायः ॥ पुनराब्दिकेएकाहः ॥ क्षत्रियादश्राच्छे 
षृद्धित्रिचतुगुणानिज्ञेयानि ॥ चाण्डाळसपेश्चादिहतपतितङ्काबादिनिवश्रा 
- छेचांद्रम्‌ ॥ आद्यमासिकांतेचांद्रंपराकश्च॥ डादशाहादौपराकः ॥ हिः 
मासादावतिकृच्छुः ॥ त्रिमासादौकायः ॥ आब्दिकेपादः ॥ अभ्यासे | 


` सवेडिगुणम्‌॥ आमहेमसंकर्पश्रा द्वेषतत्तद््डीनि ॥ यतिब्रह्मचारीचो 


क्तमायाश्चत्तकृत्वात्रनुपवासान्‌प्राणायामान्धतादानचाघककृत्वात्रतश 
षसमापयेत्‌॥ अनापदिडिगुणम्‌ ॥ दशोदीद्शगायत्रीमंत्रिताआप:पि 


' बेतूषटप्राणायामावा ॥ संस्कारेषचोलेकृच्छः ॥ सीमतेचांद्रम्‌ ॥ अन्ये 


घृपवासइतिदिक्‌ ॥ अत्रमाथवमिताक्षरादौक्कचिद्विरोधोविषयमेदात्पारिहा 
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चतुथपरिच्छेद्‌ः । ७९१ 


९ ~ ¢ ® ° Lan ~ 4 ७७ 
यः ॥ एकादशाहेचांद्रंपुनःसंस्कारश्रेतिप्रायश्चित्तकांडेहेमाद्रिः । यक्तू 
शनाः दशकृत्वशपंबंदापोगायचज्याश्राहभगहिजद्ाते। तदनक्तप्रायाश्व 


सश्राछपरामातांवज्ञानेश्वरः । 


अब ASH भोजन करनेमे प्रार्यश्चित्त कहते हैँ । अमावास्याके AeA भोजन करनेसे 
छे प्राणायाम करे । ated तीन । जात BAG लेकर चूडापर्येन्त GRA सान्तपन व्रत 
करे | अथवा जातकममें चान्द्रायश करना चाहिये | अन्यसंस्कारोमे उपवास करना कत्तव्य 
है । सीमन्त कमेमेंभी चान्द्रायण करे यह विज्ञानेश्वर कहते हैं । आपत्ति नव ose और 
एकादशाह आदिमें उपवास करना | हादशाह और उनमासमें पादोन व्रत करे । दोमास 
तीन पक्ष ऊन पष्ठ और ऊनाब्दमें अधे छच्छू करे । त्रैमासिकसे वार्षिक आदिम और 
सपिण्डी श्राडके मोजनमें भी ळच्छत्रत अथवा उपवास कॅरे | गुरुके द्रव्यके लिये भोजन 
किया हो तो अधे छूच्छू, यदि जपशील्हों तौ चतुथांश करे | यदि किसी प्रकारकी विपत्ति 
न होय तो ऊन मासान्तोंमें चाद्रायण अथवा उपवास करे । द्विमास आदिमें पादोन करे | 
आर त्रिमास आदिमं अधे व्रत करना चाहिये | वार्षिकमें पादोन काय और पुनरान्दिकमे एक 
दिन उपवास करना चाहिये | क्षत्रिय आदिके BSH यह प्रायश्चित्त दूने तिगुने ओर चो 
गुने करने चाहिये । चाण्डाळ अथवा सपे आदिके द्वारा मारे हुए पतित और नपुंसक 
आदि नव श्राद्धामें चांद्रायण करे । प्रथम मासिकके अन्त चान्द्रायएा और पराक व्रत करे | 
द्वादशाह Bisa पराकही केरे । द्विमास आदिमें अति Ses व्रत करना । त्रिमास आदिमें- 
काय, वाषिकर्म AAS, और यदि अभ्यास हाय तो सब दूना करे | आम हेम आर संकल्प 
TSH इनका आधा २ करना चाहिये । सन्न्यासी और ब्रह्मचारीकों चाहिये के उक्त 
प्रायश्रित्तको करके तीन उपवास प्रणायाम और घृतका भोजन विशेषकर शेष व्रतको 
समाप्त करे । यदि किसी प्रकारकी आपत्ति न होय तो दूना करे । आमावास्या आदिकमें 

द्वार गायत्रीसे अभिमन्त्रित किये हुए जळका पान कंरै | अथवा छे वार प्राणायाम करै । 

CHUA प्रायश्चित्त करनेका यह नियमहे कि-चूड़ा कमेम कच्छू, सीमन्तर्म चान्द्रायण, 
आर अन्य GEA उपवास करे । इस प्रायश्रित्तक विषयमं माधवाचायप्रणीत आर 
मिताक्षरा आदि ग्रन्थोमें कहीं २ विरोध उपलब्ध होता है सो विषयके भेदसे उसका परिहार 
करलेना चाहिये । प्रायश्रित्तकाण्डमें देमाद्रेने यह्‌ wale कि-एकादशाहमें चान्द्रायण 
आर दुवारा संस्कार करना कत्तव्यहे | और उशनाने जो यह Fala ॥के- जस ब्राह्मणन 
MSH भोजन कियाहो उसे चाहिये के-गायत्री मन्त्रसे दसवार जळको अभिमन्त्रित करके 
पान करे | विज्ञानेश्वर यों Bade HAS वाक्य उस leh विषयमे जानना जिसमें 
किसी प्रायश्चित्त कहा नहो | 


अथक्षयाहश्राद्स्‌॥ तत्स्वरूपमाह हेमाद्रौव्यासः मासपक्षतिथिस्पृ 
छेयोयस्मिन्‌ञ्रियतेहनि । प्रत्यन्दंतुतथाभूतंक्षयाहंतस्यतंविदुः। नारदीये 
पारणेमरणेनृणांतिथिस्तात्कलिकीर्मूता । अन्रचांद्रमानंज्ञेयम्‌ ॥ आ 
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७९४ निर्णयसिन्धोः- 
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ब्दिकेपिठुकार्येचचांद्रोमासःप्रशास्यतइतिगगोक्तिः ॥ मळमासस्रृतस्यतु 
सौरम्‌ ॥ मलमासम्ृतानांतुसोरंमानंसमाश्रयेदितिहेमाद्र।वुक्तः॥ एतन्मू 
तमासस्यैवाधिक्येज्ञयम्‌। ब्राह्मे प्रतिसंवत्सरंकायेमातापित्रोमरेतेहनि | 
पितृव्यस्याप्यपुत्रस्यभ्रातुज्येष्ठस्यचेवहि॥ ( अपुत्रस्येति्रात्राप्यन्वयः) 
ज्येष्ठस्येतिकनिएस्यानावञ्यकत्वार्थम्‌ । मदनरल्लेभविष्ये सर्वेषामेवश्चा 
द्वानांशरेष्ठंसांवत्सरंमतम्‌ ॥ तथा भोजकोयस्तुवेश्रा्धंनकरोतिखगाधिप। 
मातापितृभ्यांसततंवर्षेवर्षेमृतेहनि || सयातिनरकंधोरंतामिस्रंनामनाम 
तः॥ तच्चनानास्म्रृतिष्वेको दिष्टंपावणंचोक्तम्‌ | आद्यमाहयमः सपिंडीकर 
णादूर्ध्वप्रतिसंवत्सरंसुतैः। मातापित्रोः थक्कार्यमेको देष्टंमृतेहनि | व्यासः 
एकोदिंतुकतंव्यंपत्रोश्चैवमृतेहनि। एकोदिष्टंपरित्यज्यपार्वणंकुरुतेनरः॥ 
अङृतंतहिजानीयाङ्गवेच्चपितृघातकः। अंत्यमाह शातातपः सपिंडीकरणं 
कृत्वाकुरयीतपार्वणवत्सदा ॥ प्रतिसंवत्सरंश्रा्ंछागलेनोदितोविविः। यः 
सपिंडीकृतंप्रेतं ृथकूपिंडोनियो जयेत्‌ | विधिश्नस्तेनभवतिपितृहाचोपजा 
यते ॥ अत्रौरसक्षेत्रजयोःपार्वणंदृत्तकादीनामेकोदिष्टमित्येकः पक्षः ॥ सा 
झेःपावेणंनिरेरेको दिष्टमित्यपरः ॥ तदृषणांमेताक्षरादोज्ञेयम्‌ | कल्प 
तरुस्तु साग्न्योरारसक्षेत्रजयोःपावेणम्‌ ॥ निरञ्निकयोस्त्वेको दिष्टमित्या 
ह ॥ अपरार्कप्येवम्‌ ॥ दृत्तकादयोदशपुत्रास्तसा़योनिरम्नयश्चैकोदि 

WAZA: ॥ प्रत्यब्दृपावणेनेवविधिनक्षेत्रजौरसौ | कयीत्तामितरेकर्य रे 
का।दएसुतादशतिजातूक्ण्याक्तःः ॥ यदातुदत्तकस्यपितादशमहाळयेवा 
मृतस्तत्रपावणेकोद्दष्ट्यावकल्पः ॥ वस्ततस्तुसर्वेषांपावेणेकोष्टियोव्री 
हियववह्विकल्पः ॥ सचदेशाचारा्चवस्थितइतिसवैनिबंधसिददधांतः । 
अतएवपथ्वाचंद्रोदयबृद्धपराशरः मातापित्रोः पथक्कायमेकोदिऽटंसृतेहनी 
grate देशधम॑समाश्रित्यवंशवर्मतथापरे | स्रयःश्राद्धमिच्छंति 


` प्राबणंचक्षयाह्यपीति ॥ तचचक्ेवलपितृणांनसपत्नीकानामितिहेमा द्विः ॥ 
अत्रमातामहानकायाः ॥ 'कधसमन्वितंभुक्त्वातथायंश्रा्दषोडशम्‌ ॥. 
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चतुथपरिच्छेदः । ७९३ 


र अत्याब्दिकेचशेषेषुपिंडा:स्यु:पडितिस्थितिरितिकात्यायनो क्तेः । (कंपूंसम 
| न्वितंसपिंडनं ) येरेकोदिष्टक्रियतेतेषामपिक्कचितपार्वणमेवेति शंखो कतः | 
एवंसंन्यासिनोपि | एकोदिष्टंयतेनोस्तित्रिदंडग्रहणादिह | सपिंडीकरणा 


भावातपार्वणंतस्यसवदेतिप्रचेतसोक्तेः।वायवीये संन्यासिनोप्याब्दिकादि 
पुत्रःकुयीद्यथाविषि | महाळयेतुयच्छ्राडादययांपार्वणंहितत्‌। प्रथ्वीचंद्रो 
दृयेबृ्टपराशरः संग्रामेसंस्थितानांचप्रैतपक्षे श सिक्षये ।तेषांपार्वणमेवोक्तं 
क्षयाहपिचसत्तमैः॥ चंद्रक्षयानाशकसंयुगेषुयःप्रेतपक्षेसृतवानसपिडः 

सापाडेतानामपिचाब्दिकानिभवंतितेषामिहपावणानि | तथा श्रातर्ञ्येष्ठ 
स्यकु4तज्येष्ठोभ्रातानुजस्यच)देवहीनंतुतत्कुयादितिघरमविदब्रवीत॥ देव 
हीनमेको दिष्टम ज्येष्ठो्रातानायगर्भजः। तथाचतत्रैवशातातप: अनाद्य 
गभेज्येष्ठोपेभ्रातासज्रिर्नगद्यते | ऋतेसपिंडनात्तस्यमैवपार्वणमाचरेत्‌ ॥ 

आद्यगभेतुपावणमेको EAA: ।मातुस्तुहेमाद्रौकात्यायनः प्रत्यब्दंयो 
यथाकुय।तूपुत्रःपित्रेसदाद्विजः | तथैवमातुःकतेव्यंपादेणंचान्यदेववा | 

यत्ञतेनेवोक्तं सपिंडीकरणादृध्वंपित्रोरेवहिपार्वणम्‌ | पितृव्यञ्रातृमात 
णामेकोदिष्टंसदेवत्विति तत्सापत्नमातृपरम्‌ | यत्तवृद्द पराशरः अपत्रस्य 
पितृव्यस्यतत॒पुत्रोश्रात॒जोभवेत| सएवास्यतुकुीतपिंडदानादिकांक्रिया 
Al पावेणंतेनकार्यस्यातुत्रवद्भातृजेनतु | पितृस्थानेतुतंकृत्वाशेषंपू 
१ वेवदुच्चरेद्रिते । तत्‌ पितुवद्देशयाचारवह्यवस्थितमितिपृथ्वीचंद्र: । 
श्राद्ददीपकालिकायांचतुर्वशतिमतेत पित॒व्यश्रात॒मातणांज्येष्ठानांपा 
बेणंभवेत्‌ ॥ एकोददिष्टंकनिष्ठानांदंपत्योःपार्वणंमिथः ॥ अपत्रस्या 
पितृव्यस्यश्चातुश्चैवा्रजन्मनः ॥ मातामहस्यतत्पतन्याः श्राद्धंपावे 
णवङ्गवेदित्युक्तंतत्पत्न्याः कतृत्वेपिपावणमेव | सर्वाभावेस्वयंपल्न्यः 
. स्वभतृणाममंत्रकम्‌ । सपिंडीकरणंकुसुर्ततःपावणमेवचेलिलौगाक्षिः 
स्मृतेः ॥ ततःपत्न्यपिकुर्वीतसापिंड्यंपार्वणंतथेतिसुमंतूक्तेश्वेतिनिणे. 
यामुतेउक्तम्‌ ॥ अन्येत्वतत्पाक्षिकपावंणपरमाहुः ॥ अतएव भुः 
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श्रादधेतुयानारीमोहात्पार्वणमाचरेत्‌ | नतेनतप्यतेभर्ताक्ृत्वातुनरकंव्रजे 
दितिवचनंक्षयाहेपाक्षिकेकी दिष्टप्रशंसाथम्‌ ॥ नपावेणनिषेधार्थमित्युक्तं 
त्रिस्थठीसेतौभट्टचरणेः ॥ स्वभतुप्रभतित्रिभ्यइत्यनेनविरोधाच | अपु 
्ाणांचाहहेमाद्रावापस्तंबः अपुत्रायेमृताःकेचितस्तरियोवापुरुषाश्चये | ते 
षामपिचदेयंस्यादेको दिष्टंनपावणम्‌ ॥ . मित्रबंवुसपिंडेभ्यः स्रीकुमारिभ्य 
एवच | दृद्याहैमासिकंश्राद्धसांवत्सरमतोऽन्यथा ॥ पारिजातेच अन्यथा 
पा्वेणमित्युक्त्वासवैत्रपारवेण मित्युक्तम्‌ | एकोदिष्टवाक्यानितुती्थेमहा 
'ङयपराणीत्युक्तम्‌। पृथ्वीचंद्रोदयेवृद्धगार्ग्यः मातुःसहो दरायाचपितुःस 
हभवाचया॥तयोश्चनेव कुर्वीतपार्वणंपिंडनाृते | प्रचेताः सपिंडीकरणादू 
व्वेमेको दिष्टंविधीयते।अपुत्राणांचसर्वेषामपत्नीनांतथैवच।। (अपत्नीनांब् 
हाचार्यादीनाम्‌) मार्कडेयपुराणे प्रतिसम्वत्सरंकाय॑मेकोदिष्टंनरेः Sra: | 
मृताहनियथान्यायंनणांयहदिहोदितम्‌ ॥ नणामितिदृषटांताद्गोविप्रहतपा 
खंडयादीनांसापंडनाभावेपिसांवत्सरमेको दिष्टंकायेमेवेतिशूळपाणिः। अ 
त्रिवृद्धवसिष्ठों सपिंडीकरणाददर्थ्वयत्रयत्रप्रदीयते | श्रात्रेभगिन्यैपुत्राय 
स्वामिनेमातुळायच | पिठृव्यगुरवेश्राद्धमेको दिष्टंनपावेणम्‌ | यत्तुजा 
तूकण्यः पिठ्व्यश्राठमातृणामपुत्राणांतथैवच | मातामहस्यासुतस्यश्रा 
जादिपितृवन्वेदिति | तदावञ्यकत्वार्थेनतुपार्वणार्थमितिहेमाद्रिः ॥ 
युक्तत्वेवम ॥ मातुःपितरमारभ्यत्रयोमातामहाःस्मृताः । तेषांतुपितुव 
च्छाद कुयदुहितसूनवइतिपुलस््योक्तेमातामहस्यपार्वणमेव ॥ तत्साह 
च्यातूपितृव्यादोतथा ॥ पित॒व्यश्रातमातृणामेको ददिष्टंचपार्वणमितिक्ष 
याहाक्तापक्रमेपु लस्ट्योक्तेश्रविकल्प: | केचित्त्वापस्तंबादिवाक्यानि व्य 
त्कमाचप्रमंतानांनेवकायासपिडतेत्यस्यपितव्यादिपरत्वाद कृतसपिंडन 
पितृव्यादिपराणीत्याहु: ॥ मातासपत्नमाता ॥ एकोददिष्टंतुकनिष्ठपरमिं . 
ति। पृथ्वीचंद्रोदयेप्येवम्‌ ॥ विशेषस्त्वधिकारिनि्णयेप्रागुक्तः ॥ केचित्‌. 
पु्रातराभविपिपितामहवार्षिकमप्यावरयकस्‌ ॥ पुत्रामावेचतत्पुत्राःपल्नी 
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मातातथापिता | वित्ताभावेपिसच्छिष्यःकृयात्तस्योव्वदेहिकमितिमार्कडं 
यपुराणादित्या हुस्तन्न पौत्रेणेकादशाहादिकतेव्यंश्रा्दषोडशमिति 
कातीयेविशेषोक्तेः । | 


अब क्षयाह आका वर्णन करते हैं | हेमाद्रिमें ब्यासजीने उसका स्वरूप यह Tele 
कि-जिस महीने और पक्षकी जिस तिके दिन जो मृतक हुआहो उसी मास और पक्षमें 
उसी तिथिको उसका क्षयाह कहते हैं । नारदके ग्रन्थमें यह कहांहै कि-पारणा और क्षयाहमें 
तत्कालवर्ततिनी तिथि ग्रहण की जाती है | इसमें चान्द्रमान ग्रहण करना चाहिये। गगेजीकी 
Shee कि वार्षिक और पितृकायेमें चान्द्रमान ग्रहण कियाजाताहै | जिसकी मृत्यु ASAT 
समें हुई हो उसके क्षयाहमें सौरमास ग्रहण करना चाहिये । क्योंकि-हमाद्रिमं यह कहाहि 
मल्मासमें ACSC जो व्यक्ति उनके श्राडमें सौरमास प्रशंसितेह | यह वाक्य तब जानना 
जब वही मास अधिकहो कि-जिसमें मृत्यु seal । ब्रह्मपुराणमें यह लिखाहै कि-मातापि- 
ताका क्षयाह द्ध प्रतिवषे करें, पुत्रहीन चचाताऊ और ज्येष्ठ श्राताकाभी क्षयाह श्राद्ध 
अवश्य करना चाहिये | ज्येष्ठ कहनेसे प्रतीत होताहै कि-कानिष्ठ भ्राताका क्षयाह श्राद्ध कर 
की कुछ आवश्यकता नहीं है | मद्नरत्नमें भविष्यपुराणका वचनहै कि-वार्षिक आड़ अ- 
थवा प्रतिवषेका AAS श्राद्ध सब श्राद्धोसे श्रेष्ठै | तथा-हे खगराज ! जो ब्यक्ति प्रतिवषे 
अपने मातापिताके क्षयाह श्राद्धको नहीं करतांहै वह तामिख्ननाम नरकमें गिरतांहै | और 
वह अनेक स्मृतियोमें एकोदिष्ट और पावेण Hele | पहिलेको यमने Hale कि-सपिण्डींकः 
रएके पश्चात्‌ पुत्रांको अपने मातापिताओंका एकोदिष्ट श्राद्ध प्रतिवषे एथक्‌ करना चाहिये | 
व्यासजी कहते हैं कि-मातापिताके क्षयाहके दिन एकोदिष्ट आड करना चाहिये, जो मनुष्यः 
एकोदिष्टको छोड पारवेणश्राद्ध करताहै उसका श्राद्ध न करनेंहीकी बराबर जानना और वह्‌ 
कत्ता पितृघाती माना जाताहि | पिछलेको झातातपने Fale [किसपिण्डीकरणके अनन्तर 
प्रतिवर्ष क्षयाह श्राद्ध पावेशकी समान करे । प्रत्येक संवतमें यह विधि छागळने कही है | 
जो मनुष्य सपिण्डी किये हुए प्रेतको एथक पिण्डसे संयुक्त करताहे वह विधिका और पितरा- 
का हनन करनेवाला होताहे | इसमें एक पक्ष तो यहहे कि-औरस ओर क्षेत्रजको पावेण अ- 
थच दत्तकआदिकोंकों एकोद्दिष्ट करना चाहिये | दूसरा यह पक्षद्दे कि-अग्निहोत्रीका पावणा 
ओर निरम्निकका एकोदिष्ट करे | इनके दूषण मिताक्षराआदिमे जानने चाहिये | कल्पतरुका 
यह्‌ Ade EAM ओरस और क्षेत्रजको पावेण, और निरम्निकको एकोदिष्ट कत्तेब्यहै | 
अपराकमेंमी यही Hale | दत्तकआदि SAGA तो चाहें अञ्निदोत्री हों वा निरमिक हाँ उन्हें 
तों एकोदिष्टही करना चाहिये ! जातूकण्येने यह कहांहै कि-क्षेत्रज और औरस पुत्रोंको पा- 
वेणहीको विधिसे करना चाहिये, अथच अन्य एकोदिष्ट करें | ओर जब के दत्तकका पिता 
अमावास्या अथवा महाळयमे मृतक हुआहो तो पावश और एकोदिष्टकी विकल्पता जाननी 
चाहिये | वास्तवमें तो समीके लिये त्रीहि और यवकी समान पार्वण और एकोदिष्टकी वि- 
कल्पता जाननी । और इसकी व्यवस्था देशाचारके अनुसार करनी चाहिये यह सब निब” 
न्घाका सिधान्तेहे | इसीसे एथ्वीचन्द्रोदयमें वृद्धपराशरका यह TANS ।के-मातापिताके क्ष 
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याहके दिन एको दिष्ट एथक करना चाहिये, देश अथवा अपने व झाधर्मका आश्रय करके क्ष- 
याहके दिन आचायंगण ASH इच्छा करत ह । वह ता कवल [पंतराका कर सपत्न]काका 
नहीं यह हेमाद्रि कहते हे । इसमें मातामह नहीं करन चाहिये | क्योकि-कात्यायनने यह 
कहा कि-सपिण्डीसहित आदिके सोलह ATS भोर वार्षिक इनका छोड औरोंमें ठेही 
पिण्ड होते हैं। जो एकोद्दिष्ट करते हैं, उनकामी कहीं २ पावणहा हाताह यह शंखकी 
उक्तिहै । इसीप्रकार संन्यासियोंकाभी जानना | क्योंकि-प्रचेताने यह कहाहे TARTS 
ग्रहण करनेके कारण संन्यासियांका एको दिष्ट नहीं होता, और सपिण्ड।करपाका अभाव हो- 
नेके कारण उनका Wart सवदा हाताह । वायपुराणर्म SSeS [क-सन्यासयांका वाषक- 
शराद्धमी पुत्रोंको यथाविवि करना कत्तेब्यहै, और AISA हादशीको जो श्राद्ध होतांह 
उसीको पारेण कहते हैं एथ्वीचन्द्रोदयमें वृद्धपराशरका THIS, कि संग्राम प्रेतपक्ष अथवा 
अमावास्यामें जिनकी मृत्यु हुई हो उनका क्षयाहके दिनभौ सज्जननि पावणही कहाहे | 
मावास्या अनशनव्रत संग्राम और प्रेतपक्षमें जो सपिण्ड मृतक हुआहो सापेण्डीकरणके अनः 
न्तर क्षयीके दिनभी उनके पावेण होते हैं | तथा ज्येष्ठ भ्राताका अनुज और अनुजका ज्येष्ठ 
करे, किन्तु यह विश्वेदेवारदित sale | ज्येष्ठभ्राता वह लेना जो ' पाहिले THA उत्पन्न न 
हुआहो | तथा aatél शातातपका वचनहै कि-प्रथमगर्मरहित भ्राताका ज्येष्ठ Hale सपि- 
ए्डीकरणको छोड उसका पार्वण न करे | आद्यगर्भेवालेका पार्वण अथवा एकोद्दिष्ट केरे । 


' माताके लिये तो हेमाद्रिमं कात्यायनने यह Fale कि-पुत्त [जसप्रकार WAT नामत्त प्रः 


तिवषे श्राद्ध करताहै उसीप्रकार उसे अपनी माताकाभी पार्वण वा एकोदिष्ट श्राद्ध करना 
चाहिये | उन्होहीने यह जो कहांहै कि-सपिण्डीकरणके पश्चात्‌ पिताह्दीका पावेण करे; पि- 
तृव्य भ्राता ओर माता इनका संदेव एकोद्दिष्ट करना चाहिये | यह वाक्य माताका सपत्नीके 
विषयम जानना | वृद्दपराशर जो यह कहते हैं कि-जिसके पुत्र न हो ऐस ।पेतृव्यका पुत्र 
वहीं होताहे जो उसके भ्राताका पुत्रहो, ओर उसी श्रातृपुत्रको उस पुत्रहीन पितृव्यको पेण्ड- . 
दानादि क्रिया करनी चाहिये | ओर पुत्रकी समानही उसे पावण करना चाहिये, आर 
'पितृके स्थानमं पितृव्य उच्चारण करके रोष सब पूववत्‌ करना चाहिये | यह WaT समान 
देशाचारकी तुल्य ब्यवस्थितंहे एसा एथ्वीचन्द्रका Ade ! श्राद्ददीपकालिकाम चठावशातिमः 
तका तो यह वचनहे कि-पितुव्य भ्राता ओर माता इनमे ज्येष्ठांका पावेंण ओर कनिष्ठाका एः 
ATES करना चाहिय तथा स्वोपुरुषाको परस्पर पावेश करना कत्तेव्यहे । पुत्र्दीन पेतृव्य 
ज्येष्ठ ता मातामह और उनकी पत्नी इनका श्राद्ध पावेणहीकी समान होताहै, और यदि 
इनकी पत्नी करें तोभी पावणही जानना | लैगाक्षिस्मृतिमें लिखांहे कि-यदि कोई भी न हो 
तो '्ियाहीको अपने पतियोंका सपिण्डीकरण मन्त्ररहित करना चाह्दीये | सुमन्तुकीभी उक्तिहे 
Ariel अपने स्वामियांका सपिण्डीकरण और WaT करें यह ।निणयामृतमे Hale | 
अन्य आचाय तो इस वाक्यको पाक्षिक पावण saree विषयमै बताते दे | इसी कारण-जो 
Al अज्ञानवशात्‌ अपने स्वामीके Wa areal करतीदे, उससे उसका पति तृप्त नहीं 


. होता और इसका आचरण करनेसे वह स्वयं नरकमें जातीटे | यह वाक्य क्षयीके दिन 


एकोदिष्टकी प्रशंसाके लिये जानना, Wan sea निषेध प्रतिपादन करनेका नहीं, 
त्रिस्थठीसेतुर्म यह भट्टगीमहाराजने Fale | क्योंकि अपने स्वामी आदि तीनको दे 
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इस वाक्यसे विरोधमींहै | अपुत्रेंकि लिये आपस्तम्बने हेमाद्रिमं यह कहाहै किन जों ST 
अथवा पुरुष पुत्रहोन मृत्युको प्राप्त होगयेहों उनके निमित्त एकोद्दिष्ट श्राद्ध करे पावण नहीं। 
मित्र बन्धु सपिण्ड सरो और कुमारी इनके निमित्त मासिक अथवा वार्षिक श्राद्ध करे | पारि- 
जातमेभी अन्यत्र पावेण कहकर सवेत्र पावण करना Hale | एकोदिष्टविधायक वाक्य तो 
तीथ अथवा महालयके विषयमे जानने । एथ्वीचन्द्रोदयमें वृद्धगाग्येका वचनहे कि-माता 
आर पिताकी जो बहिने हैँ उनका पावंण सापिण्डीके अतिरिक्त न करे । प्रचेताका वचनहे 
कि-पुत्रहीनो तथा ब्रह्मचारी आदिकोंका सपिण्डीकरणके अ नन्तर एकोदिष्ट करना चाहिये। 
मार्कण्डेयपुराणरम लिखाह कि-मनुर्ष्यांको Paar क्षयीके दिन पुरुषांहीकी समान प्रति- 
वर्ष एकोदिष्ट करना चाहिये | यहां “मनुष्यांके समान” यह वाक्य दृष्टान्त होनेके कारण 
गो ब्राह्मणद्वारा हनन HAST और पाखण्डो आदिका सपिण्डीके अभावमेंभी वार्षिक एको- 
दिष्ट करना चाहिये यह शूलपाणि कहते हैं । अत्रि और वृद्धवाशिष्ठ यह कहते हैं कि-सपि- 
ण्डीकरणके पीछे आता भगिनी पुत्र स्वामी मामा पितृन्य और गुरु इनके लिये जहां कहीं श्राद्ध 
कियाजाय वहां एकोद्दिष्टही दिया जाताहै, पावेण नहीं | जातूकण्येने जो यह कहहै किस 
पितृव्य आता माता और पुत्रहीन मातामह इनका श्राद्धभी पिताकी समान होताहै। हेमाद्रिका 
मतहै कि-यह वाक्य पार्वेणका विधान करनेके लिये नहीं किन्तु आवश्यकका विधान करनेकोः 


हे । युक्त तो Fae कि-माताके पितासत लेकर तीन व्याक्ति मातामह कहलाते ह) इनके आर 


भी दे।हित्रांकों अपने पिताओके श्राद्धकी समान करने चाहिये | पुलस्त्यजीकी इस उक्ति” 
के अनुसार मातामहकाभी पावेणही करना कत्तेब्यहैं । इनके सहचारी होनेके कारण पितृब्यः 
आदिके विषयमेभी यही जानना | पितृव्य माता भ्राता इनका एकोद्दिष्ट और पावेण करना 
चाहिये, पुलस्त्यजीकी इस उक्तिके अनुसार विक लपता जाननी चाहिये | और कोई २ आ- 
चाये यह कहते कि-आपस्तम्ब आदिके जो वाक्यै उन पितृव्यआदिके विषयमें हैं कि- 
जिनकी सपिण्डी न हुईहा कारण कि-जिनकी मृत्य कमसे न हुईहो उनकी सापिण्डी न करे 
यह वचन पितृन्यआदिके विषयमें हैं | माता कहनेसे माताकी सपत्नीका ग्रहणंहे | एको दिष्ट 
तो कनिष्ठके विषयमे हैं । एथ्वीचन्द्रोदयमेंमी एसाही लिखाहै। अन्य विशेषता तो अधिकारी- 
प्रकरणमें प्रथम कह आये हैं | कोई २ यह कहते हैं कि-यादे अन्य पुत्र न होय तो माताम- 


> 


हका वार्षिकभी आवश्यकदे | माऊण्डेयपुराणका वचनहै कै-पुत्रके अभावमं पोत्र पत्नी माता 


तथा पिती ओर धनके अभावमें श्रेष्ठ शिष्य इनको औषध्वेदीहिक क्रिया करनी चाहिये | यह 


कथन ठीक नहीं क्योंकि-कातीयमें यह विशेषता कही है कि-पौत्रकोभी एकादशाहआदि 
TEMAS करने चाहिये | 


अथ क्षयाहद्दैवेनिणेयः । तत्रैको दिष्टंमध्याह्ने कार्यम्‌ ॥ मध्याहश्रपं 
चाविभक्तदिनतृतीयभागइतिमाधवः | आमश्राद्धतुप्वाहवेएको दविष्टंतुम 
ध्यमे ॥ पार्वणंचापराह्नेतु घातव्ृष्धिनिमित्तकभितिहारीतोक्तौप्रातःशड्द्‌ ` 
साहचय।त्‌ | तत्रापिकुतपादिषमहतहितयेज्ञेयम्‌ ॥ प्रारभ्यकरुतेश्राद्ध 
कुयादारीहिणंबुघः | विधिज्ञोविधिमास्थायरो हिणंतुनळंघयेदितिगोतमो 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


क्तेरेतत्परत्वात्‌ ॥ रौहिणोनवमोमुहूतः ॥ HAST: श्राडकोमदीचैवम्‌ ॥ 
अन्यथा उध्वमहत्तातक॒तुपायंमुद्दतंचतुष्यम्‌ । मुहूतपचकह्यतत्स्ववा 
भवनमिष्यतडत्यादिविरोधात्‌। दीपिकापि एको दिष्टमुप क्रमेतकतपद्दति | 
माधवीयेव्यासोपि कुतुपप्रथमेभागेएको दि्टमुपक्रमत्‌ | आवतनसमापे 
वातत्रैवनियतात्मवान्‌ ॥ पृथ्वी चंद्रोदयेप्यवस्‌ ॥ तेनकतपादिरोहिणांतो 
मख्यःकाळः|दिनहयेतडऱयाक्तोचपृवा॥ विषमव्याप्तावाधेक्येसमव्याक्ी 
ननिर्णय:॥अव्याप्तीपवैव ॥ परविद्धायानिषेधात्‌ ॥ साचपूवेदिनेरं।हिणळं 
घनापत्तेपेरेवेतिगौडाः ॥ झुक्कक्ृण्णवशात्खवद्पाचेवाव्यवस्थेत्यन्ये । 
तन्न ॥ परविद्धानिषेधप्राबल्यात्‌ ॥ अत्रमूलकाळमाथवीरयञ्ञेयम्‌ ॥ पाव 
CAIUS PATA क्तचनात्‌ ॥ मध्याह्ृव्यापिनीयास्यात्सेकोदे्टतिाथ 
भवेत्‌ | अपराहृव्यापिनीयापावणेसातिथिभवेदितिएश्वीचद्रोदयदृद्धगां 
तमोक्तेश्च ॥ पर्वेचरवपरेद्य्रेववापराहृव्याप्तीसेवग्राद्या ॥ दिनडयेतह्या 
्तौतदस्परऽशतःसमव्याप्तोचपूर्वव ॥ विषमव्याप्तीत्वाधकाग्राह्मा ॥ 
इ्पराहृ्यापिनीस्यादान्दिकस्ययदातिथिः | महतीयत्रताडद्वाप्रशसं 
तिमहषयइतिमरीचिस्मृतेः॥दशचपूणमासंचपितुःसांवत्सरीद्‌नम्‌ ॥ पूव 
विद्धामकुवाणोनरकंप्रतिपद्यतइसपराकनारदोक्तः दयहेप्यव्यापनीच 
_न्स्यान्मृताहस्ययदातिथिः | परवेविद्धाप्रकतेव्यात्रिमुहूत।भवेद्यदीतिसुमं 
तक्ते: ॥ पैस्यांनिर्वपेत्‌पिंडानित्यांगिरसभाषितमितिहेमाद्रीपाठः । 
FATEH: नहृयहव्यापिनीचित्स्यान्मृताहस्यचयाताथः | Galas 
` वकतेव्यात्रिमहतांचयाभवेत्‌ | मद्नरत्नेप्येवम्‌ | यत्तुकाष्णोजिनिव्या 
सो अह्वोस्तमयवेळांयांर्कळामात्रायदातिथिः | सेवप्रत्याब्दकेज्ञेयानाप 
रापत्रहानिदेतित्रिमहतेस्तुतिः ॥ पर्वेद्यःसायंत्रिमुहती भावेतुपरेव ॥ त्रिमु 
इतीनचेतग्राह्यापरेवकृतुपेहिसेतिकालादरशेगोभिलोक्तेः ॥ कालादर्शपि| 
 प्रत्याब्दिकेप्येवमेवतिथिग्राह्यापरांहिकी । उभमयत्रतथात्वेनांवानेणय: । 


अन्यत्रापि सायंतन्येपरत्रचेन्मृततिथिः सेवाबिदिकेमासिके ग्राह्यासांडच 
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चतुर्थपरिच्छेदः ।. ७९९ 


पराहयोयद्तिदायत्राधिकासामता। तुल्याचेदुभयापराहुसमयेपूर्वानचेत्त 
येपूर्ववत्रिमुहूतेगास्तसमयेनो चेत्परैवोचिता । माववपथ्वीचंद्रोतु दिनड 


येपराहृव्याप्तौ अंशतःसमन्याप्तौचक्षयेपू्वोवृष्टोपरा ॥ खवदर्पौपरोपूज्या 


वित्युक्तः।अपराह्ृह्दयव्यापिन्यतीतस्यचयातिथिः | क्षयेपूवाचकत्तेव्यावृ 


'द्वकायोतथोत्तरेतिबै'धायनोक्तेः ॥ क्षयाहस्यतिथिर्यातुअपराहु इयेयदि। 


पूर्वीक्षयेतुकतव्यावृद्धीकायीतथोत्तरेतिबृहन्नारदीयाच्ेत्याहु: ॥ वृद्धिक्षयौ 
CQ ON x OO 
चात्रपरतिथेनतुग्राह्मतिथेः॥तस्याःक्षयेपराह्ृ हयव्याप्तेरसंभवात्‌।तदाहमा 


अवः नग्राह्मतिथिगोवृद्धिक्षयावूष्वेतिथेस्तुताविति।यत्तुपथ्वीचंद्रः पूर्वोक्त 


वचनेषुयत्रसायाह्वास्तमययोगिनीतिथिरुक्तातत्रापराह्नव्यापिनीज्ञेया॥सा 


aN 


` याहस्रमुहृतःस्थात्तत्रश्नारंनकारयेदितिमात्स्यादौसायाह निषेवात्‌ ॥ य 


चत्रिुहुत्तं दिग्रहणंत च्छदधाहापराहनरूपत्निमुहूर्तपरमित्याह ॥ ASAT 
द्विमद्नरत्नकाळादशीदिग्रन्थविरो वाछ्कक्षणापत्तेश्चचिन्त्यम्‌ ॥ तस्मात्‌ 
पृवोक्तमेवसाधु॥ यदाविन्नवशादिनेसांवत्सरंश्रा्दनक्रतंतदारात्रावपिका 
येम ॥ मरताहसमतिक्रम्य चाण्डालेष्वमिजायतइतिमरीचिनामृताहाति 
AQIS ॥ नचनक्तंश्राडंकुर्वातारब्धेवाभोजनसमापनमित्यापस्तंबे 
नगौणकालोक्तेश्वेतिमाववः ॥ आरस्पेश्रादधेविन्नवशाद्रात्रिभागेपाते 
भोजनसमाप्त्यंतरात्रौकार्यम्‌॥ शषसमातिःपरदिनएवेतिहरदत्तः ॥ ग्रह 
णदिनेवार्षिकप्ातोतदिनएवान्नेनामेनहेस्नावाकुर्यात्‌ ॥ नोत्तरदिनेइत्युक्त 
प्राकृग्रहणनिणेये॥तत्चप्रथमान्दिकंत्रयो दशेमळमासेकाय्यैम्‌ अन्यथान ॥ 
प्रत्यब्दंदादशेमासिकायापिण्डक्रियासुतैः ॥ कचित्त्रयोद्शेपिस्यादा 


_-दयंमुकत्वातुवत्सरमितिळघुहारीतोक्तेः ॥ इद्मन्त्याविकमासपरम्‌ हाद 


शेत्रयोदृशेवातीतइत्यर्थः ॥ तेनयत्रह्वादशमासिकंशुडमासेभवति तत्रन्न 
योद्शेविकेएवाब्दिकंकायम्‌ ॥ यत्राविकमध्येहादशंमासिकंतत्रतस्थादि 
रावृत्तिकृत्वा चतुदृशेशुरेएवप्रथमाब्दिकमितिमाधवीये ॥. हेमाद्ोचेव 


. मू ॥ डितीयाब्दिकन्तुशु्ठमासेएवनाधिकेनाप्युभयोः. ॥ मळ्मासमृता 
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288 निर्णयसिन्धोः= ` 


नांतुयदासएवाधिकः स्यात्तदातत्रैवकायमन्यथाशुच्एवेतिप्रागुक्तम्‌ ॥ द्‌ 
शेवार्षिकंचेत्तदापूर्ववार्षिकेकृत्वाततःपिण्डपितृयज्ञोदशेश्राइजेति निर्णय 
दीपेक्रमउक्तः | स्मृतिसारेपि द्शेक्षयाहेसम्प्राप्तिकथंकुव्वतियाज्ञिकाः॥ 
आदौक्षयाहंनिवत्य पश्चादर्शोविधीयतद्ति ॥ युक्तंत्वैवम्‌ तद्चनेमूला. 
भावात्‌॥ पिण्डयज्ञततःकुयोत्ततोन्वाहाय्येकम्बुध इति salar पिण्डः 
पिठृयज्ञानंतयोत्तस्याब्दिकेप्यतिदेशात्घ्रासः ॥ पिठृयज्ञानंतरंवाषिकंत 
तोद॒र्शश्राद्वमिति व्यतिषंगर्तुनभवत्येव ॥ तस्यार्थिकत्वात्‌ | कालाद्‌ 
चपि निमित्तानियतश्चात्रपूवीनुछानकारणामिति ॥ सर्वान्‌प्त्येकरूप्या 
भावातक्षयाहनिमित्तस्यानियतत्त्वम्‌ ॥ देवजानीयेप्येवम्‌ ॥ एवेमासिः 
कादिष्वपिज्ञियम्‌ । प्रत्यब्दंयोयथाकुर्योत्तथाकुयोत्समासिकान्यपीति 
सवोतिदेशात्‌ | 
यदि क्षयाह दो होजायेँ तो उनका निय करते हैं i एकोदिष्ट मध्यान्हमें करना 
चाहिये | माधवाचाये कहते हैं कि-दिनके पांच भाग कः तीसरे भागका नाम मध्यान्हटे | 
आमश्राद्ध Ve, मध्यान्हमें एकोदिष्ट, AMIGA पावण, और व्वाद्धिश्राद्ध प्रातःसमय कः 


tt 


मध्यान्ह नाम प्रतीत होताहै । उसेभी कुतुपआदि दो gee लेना चाहिये-क्योंकि-गौत- 
मकी उक्तिसे यही सिद्ध होताहे कि-कुतुपमें प्रारंभ करके रोटिणपयेन्त श्राद्ध करना चा- 
हिथे, विधिके ज्ञाताकों उचितह कि-विधिका अवलंबन करके रोहिएंका उल्लंघन न करे । 
नवम मुहत्तेका नाम रोहिणहै | मैथिढों और श्राद्धकौमुदीकाभी यही adel अन्यथा-अगाडीः 
लिखेहुए इन वाक्योंका विरोध होजायगा कि-कुतुपके अनन्तर जो चार मुहूत हैं सो इन 
पांचोंकों स्वथाभवन मानागयाह | दीपिकाका यह वचनहै क-कुतुपर्मे एकोदिष्टका प्रारंभ 
करे | माधवके ग्रन्थे व्यासजीनेभी यह कहाहै कि-जिस मनुष्यका चित्त Pease उसे 
चाहिये कि-आवत्तनके समीप कुतुपके प्रथम भागमें एकोदिष्टका आरम्भ करे । एथ्वीचन्द्रो 
दृयेमेंभी यही लिखाहे । इससे कृतुपआदि रोहिएापयेन्त समय मुख्यहै | यदि दोनों दिन उ 
समे व्याप्तहो अथवा समान व्याप्तिहो तों पाहिले दिनकी ग्राह्यंहै । यदि विषमव्यातिहो तो अ- 
धिकता देखक निणेय करलेना चाहिये । यदि व्याप्ति न हो तोमी पहिलेही ले। क्यों।कि- 
परविद्धाका Made | और वह पहिले दिन Meas उल्लंघनकी अपत्ति होनेके कारण अगलीही 
छेनी चाहिये यह गौड कहते हैं । शुक्ल और कृष्णके वशसे खवे दपैआदिकी समान व्यवस्था 
करलेनी चाहिये यह अन्य कहते हैं सो ठीक नहीं क्योंकि-पराविद्धाके निषेधकी प्रबलताहे | 
इसका मूलकाल माधवके ग्रन्थमे देखटेना चाहिये। और पूर्वोक्त वाक्यानुसार पावेण अपरा- 
~ र्ना कका ह ७७ Pk ier RES. वि TS) 0-4 व्या 
हमें करना कत्तेव्यहै | एथ्वीचन्द्रोदयमें वृद्धगौतमकी shee कि-ण॒को दिष्टमें मध्यान्ह व्या- 
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पिनी और पावेणमें अपराहुव्यापिनी तिथि लेनी चाहिये । जो पहलेदिन हो वा दूसरे दिन 
अपराहव्यापिनीहों तो वही लेनी चाहिये | यदि दोनों दिन अपराहुव्यापिनीहो ओर किसी 
एक दिन अंझामें तिथि व्याप्ति न हो तो अथवा समान व्याप्ति होय तो पहिलीही Gal, न्यूना- 
धक व्यातिम जिस दिन अधिकहो वह लेनी चाहिये। मरीचिस्म्रतिमें यह लिखाहै कि- वार्षि- 
के आडकी अपराहुव्यापिनी तिथि जिस दिन अधिकहो उसी दिन अधिकविद्धादीकी महर्षिगण 
प्रशसा करते हैं। अपराकमं नारदजीका वचनहै कि-अमावास्या पूर्णिमा इन तिथियोंके श्राड 
पताका वार्षिक इन AST पूवावेद्धा तिथिको जो नहीं ग्रहण करता वह नरकगामी होताहि। 

उमन्तुन यह Fale कि-यदि दोनों दिन क्षयाह तिथि अव्याप्तहों तो केवळ पूववि्टाही तीन 

मुहूत्तमात्र ग्रहण करलेनी चाहिये | हेमाद्विमें यह पाठहै कि-पूवकी ओर पिण्डांको खखे यह. 
SPR कहांदै | वहांही Tanga वचनहै कि-यदि क्षयाह तिथि दोनां दिन मध्यान्टन्या- 
पना नहाती तीन मुहूत मात्र पूवेविद्धाही ग्रहण करलेनी चाहिये | मदनरत्नमेभी ऐसाही 

Hele | काप्णाजाने और व्यासजी यह जो कहते हैं कि-सूयोस्तके समय जो कलामात्रभी 

तिथिही वही वार्षिक श्राद्धमें ग्राह्महै अन्य तिथि पुत्रका हानि करनेवारटीह । यह तीन मह- 
सका Ride । Wee दिन सन्ध्यासमय यदि. अभीष्ट तिथि तीन gad a न होय तो अगळी- 

हा Aide । क्योंकि-कालादशमें गोमिलकी यह उक्तिहै कि-यदि तीन ged कुतुपब्या- 
पिनी न होय तो अगलीही orale | काळादशेमेंभी कहहै कि-प्रत्येक वार्षिकमेंभी अपराह्न 
व्यापनाह। ताथ ग्राह्महै, यदि दोनों अपराहुव्यापिनी हों तौ अधिकतासे निर्णय करना 
Wed | अन्यत्रमी यह कहांहे कि-यादे अगले दिन सन्ध्यासमय क्षयाह तिथि होय तो 
वाषिक और मासिकमें उसीका ग्रहण करना चाहिये, यदि दोनों दिन अपराह्नन्यापिनी हो 
तौ जेस दिन अधिकहो उसदिन रना, आर ARE समय यदि दोनों दिन समान होय 
ता पाहिली ग्राह्यहे, यदि दोनों दिन अपराह्नमें न हो तो सर्यास्तके समयकी तीन मुहूत चा- 
हिये, और यदि वहभी न होय तो अगलीही लेनी Sade | माधव और एशथ्वीचन्द्र तौ यह 
कहतह [EMG दानां दन अपराहुव्यापिनी हो अथवा अंशसे समानव्यापिनी हो तो क्षयमें 
Teel आर दाडिम अगढी लेनी चाहिये । ऐसी उक्तिभी हे कि-खवे और दपे पर Was | 
ने वायननभा कहाह क-क्षयाहकी जो तिथे अपराहुव्यापिनी हो वह क्षयमें पहिठी और 
ged Weel करनी कत्तव्यहे । वृह्न्नारदीयमेभी यह कहाहे कि-क्षयाहको तिथि यदि 
दोनों दिन अपराहव्यापिनी हो ती क्षयमें पहिली, और बाडिमें पिछली Wee | यहां ae 
और क्षयपर तिथिके लेने, ग्राह्य तिथिके नहीं | क्योंकि उसके क्षमे दाना दिन अपराहमें 
व्याप्तहा असम्मवह | यही माधवनेभी कहांहे कि-क्षय और ate ग्राह्य तिथिके नहीं किन्तु 
पहली ॥ताथके छन चाहिये। एथ्वीचन्द्रने जो यह Hale कि-पूर्वोक्त वचनोंमें जहां सन्ध्या- 
समय अस्तमयव्यापिनी तिथि कहीहै वहां २ अपराहुव्यापेनी जाननी | कारण ` कि-तीन 
Fath! सायान्ह हाताह उस्म ATS न करें इस वाक्यके अनुसार मत्स्यपुराण आदिमें सा= 
यान्हका निषेधहे | और तीन मुहूत्त आदिका जो ग्रहणहै वह श्राडके योग्य अपराह्न स्वरू- 


प तीन yada . विषयमहे | यह हेमाद्रे मदनरत्न काढादश आदि ग्रन्थोंसे विरुद्ध होनेके 


कारण और लक्षणापत्ति होनेसेभी चिन्तनीयहै । अत एव पूर्वाक्तही ठीकहे | जबाकि 'विश्नव- 


शात दिनम वार्षिक श्राद्ध न किया हो तौ रात्रीमेंभी करना चाहिये | क्योकि-जो व्याक्ति 
§ ७ 
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मृत्युके दिनका उल्लंघन करताह उस चाण्डाळयोनी प्राप्त होतीहे इस वाक्यके अनुसार मरी- 
चिने क्षयाहे अतिक्रमम दोष कहांहे । और आपस्तम्बने यह गोणकाळ Tele पक 
श्राद्ध न करें, और यदि आरंभ कर दियाहों तो भोजनसमा[प्तपयन्त करे यह माधवका मत- 
है। श्राडका आरंभ करनेपर विन्नवशात्‌ रात्री उपास्त होजाय तो भोजनकी समाप्तिके अ- 
नन्तर रात्रीम करे, और शेष समा अगले दिन करनी चाहिये यह हरदुत्त Fade | यदि 
ग्रहणके दिन वार्षिक श्राद्ध प्राप्त होजाय तों उसी दिन अन्न आमान्न अथवा GATT करे, 
अगले दिन नहीं यह प्रथम ग्रहणके निणेयमे कह आयेह | वह प्रथम वाषिक तेरहव AAT 
में केरे | अन्यथा नद्दीं-लघुहारीतका वचनहे कि-प्रतिवष बारहव महीनेमें पुत्रांको पिण्ड- 
दानकी क्रिया करनी चाहिये । आर प्रथम वार्षिकको छोड़ कहीं २ तेरट्वें महीनिम भी पिण्ड- 
दान होतांहे । यह वाक्य तब जानना जव अन्त्यम मास अधिकहा अथात बारहवां तथा तै- 
रहवां मास वीत जाय ती करना; FAT यह [सड हाताह कि-जहों बारह मासका आड शुद्ध- 
भार्सोमे हो. वहां तेरहवें अधिकमासहीमें वार्षिक करे । माधवके ग्रन्यर्म यह ठिखांहे कि 
- जहां अधिमासमें बारह मासका श्राद्ध हुआहों वहां उसका दावार AIT करक चोद 
- शुद्धमासहीमे प्रथम वार्षिक करे । हेमाद्रिममी ऐसाही Fete । द्वितीय वार्षिक आदि at 
- शुद्धमासमेंही करना चाहिये, अधिक अथवा दोनाम नहीं। आर जिनका सत्य मल्मासम 
- हुईं हो उनका वार्षिक आदि तो उसीमे करे अन्यथा शुद्धम कर यह प्रथम कह आह | 
अमावास्याको यदि वार्षिक हो तो प्रथम वार्षिक करके फिर पिण्डापेतृयज्ञ आर अमावास्याका 
TS करना BAAS, निणयदीपमें यह क्रम कहाहे | स्मृतिसारमंभी कहाह कि-अमावा- 
स्याके दिन यदि क्षयाह प्राप्त होजाय ती याज्ञिकांको किस प्रकार करना चाहिये एसी दशाम 
उन्हें उचितंहै कि-प्रथम क्षयाहके कत्यको समाप्त करके पश्चात्‌ अमावास्याका SA करे। डाचेत 
तो यह है कि-उस वाक्यमें मूलका अभाव होनेके कारएा तदनन्तर पिण्डपितृयज्ञ कर, झर 
फिर अन्वाहाये करना चाहिये, इस वाक्यसे अमावास्याके TSH पिण्डापितृयज्ञक अनन्तय 
होनेके कारण वार्षिकर्मेमी अतिदेशकी प्राप्ति होजायगी। पिण्डपितृयज्ञके अनन्तर वार्षिक ऑर 
. फिर अमावास्याका श्राद्ध इसप्रकार व्यातिषंग ती नहीं Slate क्योंकि वह अथात सिद्धहे | 
MMA कहाहै कि-इसमें निमित्तका नियम नहीं, किन्तु-पूव कर्मका करनाही कारए- 
है; सबके लिये एकरूपताका अभाव होनेके कारण क्षयाहनिमित्तक श्राद्ध नियत नहाहे | 
देवजानीयमेंभी यही कहांहै | इसीप्रकार मासिक आदिमेभी जानना। क्योंकि सबके तई यह 
. मतिदेशाहै कि-प्रतिवषे जिस प्रकार वार्षिक करे उसी प्रकार मासिकभी करना चाहिये । 


मताहेबृषोत्सगउक्तोहेमाद्रोविष्णुघर्म | अयनहितयेचेवमृताहेबांवव 
स्यच | उत्सजेन्नीलवृषभं कीमुद्याःसमुपागमे ॥ ( कोमुदीकार्तिकी) | 


सृत्यके दिन हेमाद्रिमे विष्णुधमेके वाक्यानुसार वृषोत्सग करना Fale कि-दोनों अयन 
बान्धवेंके क्षयका दिन और कार्त्तिकी पूर्णिमाको नील वृषका दान करे । 


अथशुद्धिश्राद्धम्‌ दिवो दासीये ॥ सपिण्डीकरणाद्‌ध्वयावदब्दत्रयंभ 
वेत्‌ | तावदेवनभोक्तव्यंक्षयेहनिकदाचन ॥ वषन्तसपिण्डनेप्येतत्त॒ल्य 
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स्‌॥ स्ताहनितुसम्पाप्तेयावदब्दचतुष्टयम्‌ | बहिःश्रा्धम्प्रकुवीतनकु 
याच्छाद्धमांजनम्‌ ॥ प्रथमस्थानमज्जाञ्चा्तीयेमांसभक्षणम्‌ | Paes 
रुधिरप्रोक्तं श्राद्धेशुद्धंचतुथकमिति श्राद्वकारिकोक्तः ॥ झुद्धंकिंचिदिति 
सेयम्‌ । स्मृत्यन्तरे ॥ सपतत्रिशच्चयोमासाच्‌श्राद्धेभुक्तेतमोहतः | सपंक्तिद्‌ 
षितःपापःप्रेताशीचभवेच्ुसः ॥ तत्रप्रथमेब्देवषोतसपिंडनपक्षेम॒ताहात्प 
वह्लेसापेण्डनमब्द्पतश्राद्धञ्चकृत्त्वा परेद्युवोर्षिकंकय्योदितिस्मत्य्थसा 
रउक्तम्‌॥ हमाद्रस्तुम॒ताहसपिण्डीकरणेनेववाषिकसिच्दिः ॥ पर्णेसंव 
त्सरापण्डःषाडशःपारेकीतितः | तेनेवचसपिण्डत्वंतेनेवान्दिकमिष्यतइ्‌ 
तिवचनादित्याह ॥ इदमेवय॒क्तम्‌ | 


अब शाद्धश्राडका वणन करतेंह | दिवोदासके ग्रन्थमं लिखांहै कि-सपिण्डीकरणके अ- 
नन्तर तीनवष पयन्त क्षयाहके दिन भोजन नहीं करना चाहिये | वर्षके अन्तमें सपिण्डी होय 
ताभी यह वाक्य तुल्यही हे | चारवषेपथन्त क्षयीके दिन नगरके बाहर आड़ करना चाहिये, 
आर ASH भाजन न कर। प्रथम वषम अस्थि ओर मज्जा, द्वितीय वषम मांस और तीसरे व- 
4H रुविरका भक्षण कहाहे तत्पश्चात्‌ चतुथवषेमें शुद्धि होतीहे यह श्रादर्कारिकामं Fale 
अन्य TH यह RAS कि-जो अज्ञानी सैंतीसमास पयेन्त वार्षिक श्राहका भोजन करतांहे 
वह पाक्तटूपेत ओर प्रेताशी होताहे । स्मृत्य्थसारमें यह Hele कि-तहां प्रथम aa 
वषान्त सापण्डाके पक्षम क्षयीके दिनसे पाहिले दिन सपिण्डी और वषेपूर्तिका श्राद्ध 
करक अगटांदेन वाषिक करे | हेमाद्रि तो यह Fede कि-क्षयीके दिन सपिण्डी क- 
रनेहीसे वार्षिक आद्धकी सिडि होतीहै, यह वचनभी है कि-संवत्सर पूण होनेपर सोलह 
'पिण्ड होतेहे, उसीसे सपिण्डत्व और उसींसे वार्षिक आड़ सिड alte । ओर यही उचितभीहे | 


अथक्षयाहाज्ञानेमरीचिः श्राद्धविक्नेसमुत्पन्नेअविज्ञातेमृतेहनि | ए 
काद्श्यान्तुकतव्यं कृष्णपक्षेविशेषतः | विशेषतडइत्युक्तेः शङ्कैकादृ्याम 
पिबृहस्पातेः नज्ञायतेम॒ताहश्चेत्‌ प्रमीतेप्रोषितेसति ॥ मासश्रेत्‌प्रतिवि 
ज्ञातस्तदशस्यादथाब्दिकम्‌ ॥ दिनमासोनविज्ञातौ मरणस्ययदापनः | 
प्रस्थानमासदिवसौग्राह्योपर्वोक्तयादिशा | मद्नरत्नेभविष्ये मताहंयो 
नजानाति मानवोविनतात्मज। तेनकायेममावास्यांश्राद्धसांवत्सरंसदा ॥ 


__दिनमेवतुजानातिमासंनेवतुयोनरः । मागेशी्षेतथाभाद्रेमाघेवातद्दनम्भ 


वेत्‌ । निणयामृतेतु यदामासोनविज्ञातोविज्ञातंदिनमेवतु | तदाचाषाढ़ 
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20% निर्णयासिन्धोः= 


क्रेमात्तिमाधेवातदिनंभवेदितिबृहस्पतिस्मृतेराषाढाप्युक्तः | STS AUT 
मासाज्ञानेदिनज्ञानेकायेमाषाढमाघयोरित्युक्तम्‌ । हेमाद्रोप्रभासखण्डे 
मृताहंयोनजानातिमासंवापिकथंचन' । तेनकायममावस्यांश्राछमाधेथ 
मार्गके । भविष्ये म्रतवात श्र॒तेग्राह्योतीपूर्वाक्तक्रमेणतु । पूव क्तेतिप्रस्था 


नदिनाज्ञानेमासज्ञानेचतदर्शे ॥ मासाज्ञानोद्‌नज्ञानचमागादावातवच्छ 
वणदिनेपिज्ञेयमित्यथः ॥ श्रवणदिनेमासाज्ञानमाधमागंदशकार्य पूवा 
क्तप्रभासखण्डात्‌ ॥ अतोत्रलोपइतिशूलपाण्युक्तहैयम्‌ तिंथितत्त्वेयमः 
गतस्यनभवेहातोयावत्‌डादशवा्षिकी ॥ प्रेतावघारणंतस्यकतेव्यंसुत 
बांधवैः ॥ यन्मासियदहयातस्तन्मासेतदहःक्रिया । दिनाज्ञानंकुहु 
स्तस्यआषघाढस्याथवाकुहुः | 


यदि क्षयीका दिन विदित-न हो तौ मरीचिने यह क है कि-यदि श्राद्धमे किसी प्रकारका 
विन्न उपस्थित होजाय, अथवा क्षयीकी तिथि विदित न हो तो विशेषकर ळष्णपक्षको एका 
दशीको श्राद्ध करदेना चाहिये | शुक्ृपक्षकी एकादशीके दिनभी श्राद्ध करनेकी आज्ञा हे 
क्योंकि-पूर्वो्विखित वाक्यमें “विशेषकर? यह कहनेहीसे प्रतीत alate | बृहस्पतिका वचनहै 
कि-यदि मृत्युका दिन विदित न हो, अथवा परदेशार्म मरगयाहों, आर यदि मरणका मास 
बिदितहो तो उसीकी अमावास्याको वार्षिक करे, यदि दिन ओर मास दाना वादेत न हा ता 
प्रस्थानके दिन और-मदीनेह्दीका ग्रहण करना चाहिये | मदनरत्नर्म भावष्यपुराएका वचनह 
कि-हे गरूड ! जो मनुष्य मृत्यकी तिथि न जानताहो उसे संदेव अमावास्याके दिन वार्षिक- 
श्रा करना चाहिये | जो मनुष्य दिन तो जानताहो किन्तु महीना नहीं जानताहो उसे चा- 
दिये कि-मागेशीपे भाद्रपद अथवा माघमें उसी दिन करे | निणयामृतमें तो यह कहांदे किट 
जब मरणके महीनेका तो ज्ञान न हो और दिन विदितद्दो तो आषाढ अथवा माघके महीनेम 
उसी दिन श्राद्ध करे | बृहस्पतिके इसवाक्यके अनुसार आषाढमासकाभी ग्रहणंदै | कालाद 
शोमेंभी लिखहि कि-मास और दिनके अज्ञानमें आषाढ अथवा ATTA श्राद्ध करना चाहिये | 
हेमाद्रेमे प्रभासखण्डका वचनहे कि-जो मनुष्य क्षयी तिथि अथवा मुत्युके मासको न जानता 
हो उसे अघहन तथा माघकी अमावास्यामें श्राद्ध करना चाहिये । भविष्यपुराएाम लिखांहे 
कि-पूर्वाक्त HAH अनुसार दिन ओर मास मरनेकी वात्ता सुननेसे ग्रहण करने चाह्यि | 
पूर्वोक्त कहनेसे यह अभिप्रायंहे कि-प्रस्थानके दिनका ज्ञान न हो किन्तु मासका ज्ञानदो तो 
अमावास्याको श्राद्ध कर मास भोर दिनके अज्ञानमे मागशीषआदिमं आड करं इसी श्रवण- 
की समानदिनमेंभी जानना | श्रवएाके दिनमें मासका ज्ञान न होय तो पूर्वोक्त प्रभासख- 
ण्डके वाक्यानुसार माघ अथवा मागेशोषकी अमावास्याको करना चाहिये | अतएव ऐसी 
अवस्थाम जो शूलपाणिने SAH त्याग Hele वह त्याज्यंहै । तिथितत्वमें यमने यह Fale 


x 
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चतुर्थपरिच्छेद्‌ः । ८०५ 


a 'कि-जब परदेशमें गयेहुएकी बारह वर्षपयन्त कोई वात्ती श्रवणगत न हो तो पुत्र और बाः 
| न्धर्वोको उसके मरनेका निश्चय करलेना चाहिये । जिस महीनेमें जिस दिन गर्याही उस 
महीनेमें उसी दिन उसकी क्रिया करनी चाहिये, यदि दिनका ज्ञान न होय तो अमावास्या 
अथवा आपाढकी अमावास्याको उसकी क्रिया करनी चाहिये । 
| _ अथश्राद्वविम्नेनिर्णयः | तत्रविप्रस्यनिमन्त्रणोत्तरंसूतकेमृतकेचाशो 
h चाभावः ॥ निमंत्रितेषुविषेषुप्रारब्धेश्राद्धकर्मणि। निमन्त्रणाद्धिविप्रस्यस्वा 
| ध्यायाद्रतस्यच ॥ देहेपितुषुति्ठत्सुनाशो'चंविद्यतेक्कचिदितिव्राहमोक्तेः। 
| कतुस्तुविष्णुराह ब्रतयज्ञविवाहेपुश्राडधेहोमेऽचनेजपे । आरब्घेसूतकंन 
| स्यादनारब्धेतुसूतकम्‌ ॥ श्राडेप्रारंभस्तेनैवोक्तः ॥ प्रारम्भोवरणंयज्ञेसं. 
= कल्पोव्रतसत्रयोः | नांदीमुखंविदाहादौश्राद्देपाकपरिक्रियेति | माधवी 
येब्राह्मेपि श्राद्धादौपितृयज्ञेचकन्यादानेचनोभवेत्‌। मिताक्षरायांस्म्रत्यं 
तरे सयःशीचंप्रक्ृत्य यज्ञेसम्मृतसम्मारेविवाहेश्राद्वकमंणीति ॥ तिथि 
तत्त्वादिगौडग्रंथास्तुनिमन्त्रणोत्तरंकतुभोक्तुश्चनाशौचम्‌ ॥ निमन्त्रणोत्त 
रंश्राळेप्रारम्मः स्यादितिस्सृतिरितिविष्णूक्तेः ॥ यत्तुश्राद्धेपाकपरिक्रिये 
तितददशीश्राद्धविषयमित्याहुः ॥ दातृगृहेमरणादोब्राह्मेउक्तम्‌ ॥ भोजना 
हँतुसंमुक्तेविप्रेदोतुविपद्यते ॥ गृहेइतिशेषः ॥ यदाकश्चित्तदोच्छिष्टंशे ` 
बंत्यक्तवासमाहितः | आचम्यपरकीयेनजलेनशुचयोडिजाइति ॥ अस्य 
श्रा्धविषयत्वहेमाद्रिणोक्तस्‌ ॥ एथ्वीचन्द्रो दयेप्येवम्‌॥ ममतुप्रतिभाती 
है दंविवाहादिविषयम्‌॥ नतुश्रा्धविषयं ततपदाभावात्‌ | विवाहोत्सवय 
| जेष्वित्युपक्रम्य भुंजानेषुतुविप्रषुत्वन्तराम्ृतसूतके। अन्यगेहोदकाचांता: 
| सर्वेतेशुचयःस्मृताइतिषद्जिशन्मतैकवाक्यात्‌ ॥ निममंतरितेषवि्रषु प्रार 
| -व्येश्रा्कमणीतिपूरवोक्तविरोवाच्च । श्राडेतुयद्यपिविष्णुनापाकोत्तरमा 
f ज्ञौचाभावउक्तस्तथांपिकतुरेवसः ॥ भोक्तुदोषोस्त्येव ॥ अपिदातृगही 
त्रोश्चसूतकेमृतकेतथा | अविज्ञानेनदोषःस्याच्छराद्वाद्षुकरथंचन ॥ वि 
ज्ञानेभोकुरेवस्यातप्रायश्चित्तादिकंक्रमादितिमाधवीयेब्राह्योक्तेः । आदिश | 
ब्देनाशोचमुच्यते | AEA: ब्राह्मणादीनामाशौचेयःसक्रदेवाज्ञम 
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८०९ निर्णयसिन्धोः- 
श्रातितस्यतावदाशौचम्‌ ॥ यावत्तेषामाशौचव्यपगमेम्रायश्चिततंकुयांदि 
ति । यत्त॒ देहेपितृषुतिंठत्सुनाशौचंविद्तेकचिदितित्राह्मतच्छ्राद्धका 
ली्नस्यनिषेधकम्‌ नतदुत्तरकाळीनस्य | शुडिदीपस्तुनिमन्त्रितेष्वित्या 
मश्राइपरम्‌ Il भोजनार्थेष्वित्यादित्वन्नश्राडपरामेत्याह । प्रायश्रित्त॑त्वा 
हमार्केडेयः भुक्तवातुबा्मणाशौचेचरेत्सांतपनंडिजः ॥ एतत्कामतः | 
अभ्यासेशंखः ब्राहमणस्यतथाभुक्तवामासमेकंत्रतीभवेदिति अज्ञानात्तु 
छागळेयः एकाहंचत्र्यहंपंचसप्तरात्रममोजनम्‌ | ततः शुचिभेवेहिप्रः 
पंचगव्यंपिबेन्नरः | इतिवर्णक्रमेणेदम्‌॥ अभ्यासेतुहैगुण्यमित्यादिमि 
ताक्षरामाधवीयादौज्ञेयम्‌ ॥ मिताक्षरामाथवादौतुश्राद्धेकतुभो क्तश्चसवे 
थादोषाभावउक्तः | आशौचमथ्येश्राद्धदिनप्राप्तौतुमाधवीयेकाळादर्शेच 
ऋष्यशृङ्गः देयेपितृणांश्राडेतुआशोचंजायतेयदा | आशौचेतुव्यतित्रा 
तेतेभ्यःश्राडंप्रदीयते | श्राद्वचिन्तामणौञ्योतिषे प्रतिसांवत्सरंश्राद्धमा 
शौचातूपतितंचयत्‌ | मळमासेपिततकार्यमितिभागुरिभाषितम्‌॥ आ 
शौचांत्यदिन्वेननिमित्तत्त्वादित्यर्थः ॥ एतन्मासिकादिपरंनदारिका 
दौ। अतएवसुदर्शनभाष्ये अपरपक्षेपित्र्याणीतिनियमात्‌कुष्णपक्षःश्रा 
व्हलोपेप्रायश्चित्तमेव ॥ नतुगौणकालेकरणंनचोपवासः॥ वेदोदितानां 
नित्यानांकमेणांसमतिक्रमे | स्नातकव्रतलोपे चप्रायश्रचित्तमभोजनमितिम 
नक्तेरित्युक्तम्‌॥ आशोचेतुप्रायश्चित्तमपिन॥ मुख्यकालेअनधिकारात्‌। 
आझोचांतेसम्भवेतुव्यासः श्राद्धविन्नेसमुतपन्नेत्वंतरामृतसूतके | अमा 
वास्यांप्रकुया हैशुद्धावेकेमनीषिणः । हेमाद्रौषट्त्रिशन्मतेपि मासिकेचा 
ब्दिकेतवह्विसंप्रातिस्रृतसूतके | वदन्तिशुद्धौतत्कार्यैदशेचापिविचक्षणाः। 
गोभिलः देयेपरत्याब्दिकेश्राडेअन्तरामृतसूतके | आशौचानंतरंकुर्योत्त 
्मासँदुक्षयेतथा । मरीचिः श्राद्धवित्नेसमुतपन्नेप्यविज्ञाते ख्ृतेहनि । 
एकादऱ्यांतुकतेव्यंकृष्णपक्षेविशोषतः ॥ विशेषतइत्युक्तेः शुक्ले काद्‌श्याम 
पि ॥ आशीचेतरविन्नेएतदितिमाधवपृथ्वीचंद्रौ । axa: तदहश्वेतूप्र 
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चतुर्थपरिच्छेदः | Cg 
दुष्येतकेनचित्सूतकादिना । सूतकानंतरंकुर्यातपुनस्तदृहरेवचेतिततपू 
° > ७ €>.....>>. जे SOS 
वंकालाभावेज्ञेयम्‌ ॥ एतदा्दकेतरश्राद्धपरम्‌ | यच्चवदेवलः एकाद 2 
तुसंपरा्तेयदिविज्नःप्रजायते । मासेन्यस्मिस्तिथौतस्मिन्‌श्राडंकुयीतप्रय 


- ल्तइति॥ तद॒पिमासिकपरमितिमदनरलेहेमाद्रौच | इदमपिपूवकालासंभ 


वेव्याध्यादौविस्मरणेचैवंज्ञेयम्‌ | अथभायोरजोद्शने तत्रदाशिकमामेन 
कार्यम्‌ ॥ श्राह्न विभिद्टिजातीनामामश्राछूंप्रकीरतितम्‌ ॥ अमावास्यादिनि 
यतंमाससंवत्सरादृतेइतिहेमाद्रौहारीतोक्तेः || व्याघपादोपि आतेवेदेशका 
लानांविष्ठवेसमुपस्थिते।आमश्राडंडिजैः कार्यशूद्रःकुयोत्सदैवहीति | दी 
पिकापिदु्झेतुभायी्तवेसत्यामश्राद्धविविप्रवासिविधुराद्याश्चाचरेयु्िजाः॥ 
वस्तुतस्तुपाकाभावेडिजातीनामामश्राद्धविधीयतडतिसुमतूक्तेः पाककरन्रे 
तरसत्वेऽन्नेनान्यथामेनयुक्तम्‌॥ मासिकानिसपिंडानिअमावास्यातथान्दि 
कम्‌ | अन्नेनेवतुकतेठयंयस्यभायौरजस्वळेतिकलिकायांदचनाचच ॥ का 
लादर्शेतुख्चियारजोद्शनेद्शश्रारंपंचमेहनीतिपक्षांतरमुक्तम ॥ पारिजा 
जातेप्येवम्‌ ॥ एवंमहाळययुगादावपि ॥ आब्दिकंतुरजोदशनेपितद्दिने 
एवकार्यम्‌ ॥ पुष्पवत्खपिदारेषुविदेशस्थोप्यनभिकः ॥ अन्नेनेवाड्दिकं 
कुयीददेक्रावामेननक्कचिदितिमाधवायेलौगाक्षिस्मृतेः | मरीचिरपि अन 
मिकःप्रवासीचयस्यमार्यारजस्वला | आमनश्राद्धप्रकुर्वीतनतत्कुयोन्सृले 
हनि | कार्ष्णाजिनिः आपन्नोप्यान्दिकंनैवकुयादामेनकुत्रचित्‌ | अन्ने 
नतद्मायांवाकृष्णेवाहरिवासरे । योगपारिजाते रजस्वलायांभायायांक्ष 
याहयःपरित्यजेत्‌ | सवैनरकमाम्नोतियावदाभूतसंछुवम्‌ ॥ मासिकानि | 


सपिण्डंचअमावास्यातथाब्दिकम्‌ | अन्नेनेवतुकतेव्यंयस्यभायोरजस्व | 


ला | देवयाज्ञिकनिबन्धेपि भतुःश्राह्ंपंचमेहिकुयोहायोरजस्वला ॥ 


पुत्रःपित्रोःप्रकु्वातमृताहानिशुचियेतः | कालादर्शेपि रजस्वळांगनोन 
भिरविदेशस्थोथवाब्दिके ॥ दशोदाविवनामेनलन्नेनश्राह्माचरेत्‌ | अ 


` न्यत्रापि विदेशकोवाविगताभिकोबारजस्वलायामपिवमेपत्न्याम्‌ । श्रा ` 
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रंमताहेविदधीतपाकैनामेनहेम्नानतुपंचमेद्नि ॥ एवंमासिकेपि ॥ aga 
रीचिः आब्दिकेसमनप्रात्तेयस्यभायोरजस्वला | पंचमे$हनितच्छा्धन 
ततकुयोन्मृतेहनि । माधवीये श्राद्धंतदानकतेव्यंकतव्यंपंचमेहनीत्युत्त 
राद्तदपुत्रकतेकश्राद्धविषयम्‌ ॥ अपुत्रातुयदाभायासम्प्राप्तेमतुराब्दि 
के । रजस्वलामवेत्सातु कुयीत्तत्पंचमेहनीतिश्लोकगोतमोक्तेः ॥ दैवेक 
Hit पिञ्येवा पंचमेहनिझु्धयतीतिप्रभासखण्डाच्च ॥ नन्वशुचित्वादेव 
तत्रपंचमेहन्यर्थोत्श्राद्धप्राप्तमितिवचनंव्यर्थम्‌ मैवम्‌ ॥ गर्मिणीसति 
कादिश्चकुमारीवाथरोगिणी | यदाझुद्धातदान्येनकारयेतूप्रयतास्वयमि 
तिहेमाद्रौभविष्योक्तेः ॥ अनुपनीतसतरीशाद्राश्चश्राद्वमुत्विजावाकारयेयुः 
स्वयंवाऽमंत्रकंकुययोरितिस्मृत्यथसाराच्चान्यद्वाराकरणनिवृत्यर्थत्त्वात्तस्य | 
्वदुक्तदिशाआशौचानंतरमश्राद्धकर्तव्यताऽवेद्वाक्यतेयथ्याच्च॥ अतः 
परागुक्तमरीच्युक्तेः पल्लीपंचमेहनीतियुक्तम्‌ | यत्तु सप्ताहात्‌पितुदेवानां 
भवेद्योन्याव्रताचेनेइतितद्र जोनिवृत्तिपरमितिहेमाद्रि भिन्नसरवनिबन्धसि 

दांतः । हेमाद्रिस्तुश्राद्धादौ ख्रियासहैवाधिकारात्तस्यांरजोदुष्टायांतन्नि 
ृत्तेरेकभार्थेणपंचमेहनिकार्यम्‌ , प्रागुक्तमरीच्युक्तेः॥ भायौतरसत्तेतुपुष्प 
वत्स्वपीतिवचनात्तददिनेएवेत्याह | दीपिकापि भार्यतौंसतिपंचमेचदिवसे 
स्याड्ञाषिकंमासिकंपकान्नैबेहुमार्यकरत्वविकृतेपत्न्यंतरेतिष्ठति ॥ कुर्यात्त 
वतयं स्वमुख्यदिवसेइतितचित्यम ॥ सहाविकारःसहत्वश्रुत्यावाएक 
फलभाक्त्वेनवा पाककतेत्वेनवा ? नाद्यः तदभावात्‌ | पाणिग्रहणाद्धि 
सहत्वंकमस्वित्यस्यासिसाध्यकर्मविषयत्वात्‌ ॥ आब्दिकस्यचनिरस्चेरपि 
पाकेनेवोक्ते: ॥ स्मातोसिसाध्यत्वानियमात्तामपरुध्येतिपर्वोक्तवचन . 
सत्वाच्च ॥ कृथचभायातरसतैधिकार॥:ऽयेष्ठायानविनेतरेति. नियमात्‌ ॥ 
ज्यष्ठापरत्वेचतेनवसिद्धिवेचनवैयर्थ्यात्‌' | नड्वितीयः अविभक्तश्रातष्वे 
कस्याऽशचत्वन्यस्याधेकारापत्तः | नतृतीयः प्रवासनिर्देशसूतिकारो 
गिण्यादिप्वप्यकरणापत्तेः ॥ आरमभेतनवैःपात्रैरन्ञारम्भंचबांधवै रिति दे . 
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चतुर्थपरिच्छेद्‌ः। ८०९ 


वळाक्तावात्मनपदात्स्वस्यबाचवानाच पाककतत्वोक्य़ाविरोधाच्च Ie उ 
ततस्तानपपाचाठासीताजनकनं दिनी तेपाझादिलिङ्गातप्रास्त्यभार्या 
पाकस्याच्यत ॥ नतत्कस्याष्यानष्टम्‌ ॥ AAT FAIA AT ॥ 
NC NAN RYAN ~ ~ LON) ~ 
पूवाक्ततचावरावबाच्रयता[काचदव । यदाप शथ्राह्ायाहानसप्राप्तयस्यभा 
ऱ्य ° SI ® ५ oe oy AN . ss 
रजस्वला । श्राडंतत्रनकतेव्यंकतव्यंपंचमेहनीतिश्छोकगोतमपाठो 
न्य (a9) : Cotes ° ~ La (र 
न्यथाद।शातः ॥ माधवायंचतडशातू पक्षातरमुक्तम्‌ ॥ तनापनाभप्रं 
a Lo a ड ~ ha has ~ NOS ~ 
थासाचछः ॥ यस्यप्रेतस्येत्यथात्‌ ॥ तेनात्रहेमाद्रिवेभ्रामेतिबहुवक्तव्ये 
पिनाच्यते | 
याद श्राद्धर्म केसी प्रकारका विन्न होजाय तो उसका निर्णय इसप्रकार करना चाहिये | | 
तहां निमन्त्रणके अनन्तर ब्राह्मणको सूतक अथवा ALT आशौचका अभावे | ब्राह्मणाका 
।नमान्त्रतकर आाडकमेंका आरम्भ करनेपर वेदपाठी ब्राह्मणोके Seq पित॒गण स्थित होजाते 
है अतएव उनका आशेच नहीं होता यह ब्रह्मपुराणकी उक्तिटे | श्राहकत्ताके लिये तो वि- 
ष्णुन यह Fale के-ब्रत यज्ञ विवाह श्राद्ध होम पूजन और जप इनके आरंभ होजानेपर 
सूतक नहा मानाजाता जबतक आरभ न कियाहो तभीतक सूतक छगताहे | ares आरंभ 
भा उन्हाहान यह Tale के-यज्ञम॑ ब्राह्मणरोंका वरण, व्रत और सत्रमे संकल्प, विवाह आ” 
द्म नान्दामुख श्राद्ध ओर ASH भोजनका आरंभ मानागयांहे | माधवक ग्रन्थम ब्रह्मपुरा- 
णकाभी वचनह 4 —-ATS ANE पितृयज्ञ और कन्यादानमं सूतक नहीं मानाजाता | मिता- 
क्षराम अन्य स्थांतेका वचन CHL सद्मःशोचक प्रकरणर्म Hele कि-यज्ञविवाह ओर आडम 
सामग्री एकत्रित होनेपर सूतक नहीं मानाजाता | तिथितत्वआदि गोडग्रन्थ तो यह कहते हैँ 
कि-निमन्त्रणके अनन्तर श्राद्धकत्तो और भोक्ताको सूतक नहीं लगता, विष्णने Hale यह 
स्मृतिभी हे ares निमन्त्रणके अनन्तर आरम्म समझा जाताहै | और यह जो वचनंहै 
वके>श्राद्धम भाजनसे आरम्भ मानाजाताहे यह अमावास्याके आ्राहके TAH समझना | 
यदि दाताके घर मृत्युआदि होजाय तो ब्रह्मपुराणमें यह कहाहै कि-ब्राह्मणोंके अधेभोजन 
FAR यदि कत्तोके घर कोई विन्न होजाय तो शेष उच्छिष्टका परित्यागकर अन्यके जलसे 
आचमन करनस ब्राह्मण शुद्ध होजाते ह । हेमाद्रिने इस वाक्यको श्राडके विषयहीरमे Fale | 
आर एथ्वीचन्द्रोदयर्मभी एसाही (ale । परन्तु हमें तो यह वचन विवाहविषयक प्रतीत 
alte | यह वचन श्राद्धविषयक इससे प्रतीत नही होता इसमें श्राद्धपदका अमावंहै । वि 
वाह AT आर ANH प्रकरणम यह कहाहे HAS ब्राह्मणोंके भोजन करतेसमय बीचहीमें 
ZY अथवा सूतक हाजाय तो अन्यक घरक जलसे आचमन करनेसे ब्राह्मण शुद्ध होजात हैं 
षट्त्रिशन्मतमें इससे एकताभी है। ब्राह्मणोंको निमन्त्रण देनेके अनन्तर यादे श्राद्धमे 
सूतक होजाय तो उसका दोष नहीं मानाजाता इस पूर्वोक्त वाक्यसेभी विरोध होजायगा । 
-आडमँ यद्यपि विष्णुने. पाकके अनन्तर AR Hele तथापि वह कत्तोहीके लिये है | 
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च ~ वचनहैे > 

भोक्ताको तो दोष्हैही | माधवके ग्रन्थमें ब्रह्मपराणका यह व कै-यदि दाता अथवा 
्रहीताको सूतक अथवा मरण होगयाहो तो अनजाने कोई दोष नहीं है, और जाननेपर 
तो भोक्ताहीको ऋमसे प्रायाश्वत्त होताहै। इस वाक्यमें आदि शब्दसे आशौच कहाजाताहै 
यही विष्णुने कहहै कि-ब्राह्मणआदिके आशोचभें जो एकवारमी अन्नभक्षण करताहै उसे 
तबतक आशौच रहताहै जबतक उनके आशौचका प्रायश्रित्त नहीं करता । और यह जो 
वचनहै कि-जब ब्राह्मणोंके देहमें पितर स्थित होजाते हैं तब आशोच नहीं मानाजाता यह्‌ 
श्राडसमयका निपेधकंहे उससे अगले समयका नहीं | शुद्धिदीप तो “निमन्त्रितेष ! इसवा- 
क्यको आमश्राडके विषयमें कहताहै। और “भोजनार्धे इत्यादि वाक्यको अन्नश्राडके वि- 
घयमें समझना चाहिये। प्रायश्रित्त तो माकेण्डेयने यह कहाहै GRATE आशौचमें भो- 
जन करके सान्तपन करनेसे शुद्धि होती है । यहमी तब जानना जब जानके भोजन कियाहो। 
अभ्यासमें तो शंखने यह कहांहै mas आशौचमें भोजन करके एकमासपयेन्त ब्रत 
करे । यदि अज्ञानसे भोजन कियाहो तो छागलेयने यह कहाँहै Goce पांच 
सात रात्रीपयेन्त भोजन न at, फिर पंचगव्यकों पान करे तो ब्राह्मण शुद्ध हो- 
ale यह वणेक्रमसे जानना । अभ्यासमें दूना करे यह मिताक्षरा और माधवके ग्रन्थमें लि- 
खाहै | मिताक्षरा और माधवआदिमें तो श्राडमें कत्तो और भोक्ताको सवेथा दोषका अभाव 
कहाहै | यदि आशौचके मध्यमें आद्धका दिन प्राप्त होजाय तो माधवीय और कालादरामें 
ऋष्यशंगने यह Hale कि-पितरोंके निमित्त श्राध देना हो और बीचहीमें आशोच उपास्थि- 
त होजाय तो आशौच वीतजानेपर उनको श्राद्ध देना चाहिये । श्राद्धचिन्तामणिमें ज्योति 
षका वचनंहै कि-वार्षिक श्राद्ध यदि आशौचवशात्‌ न किया हो तो भाणुरिआचाये यह क 
हते हैं कि-उसे मल्मासमेंभी करलेना चाहिये | आशौचान्त दिन निमित्तहै अतएव उसमें 
करना चाहिये | यह वाक्य मासिकआदि श्राद्धके विषयमें है अमावास्याआदिके विषयमें नहीं। 
अतएव सुदशेनभाष्यमें अपरपक्षमें अथात्‌ SO श्राद्ध करनेकी विधि कही है इस नियमके 
अनुसार यदि SOIT श्राद्ध न हो सके तो प्रायश्रित्त कहांहै | गौणकालमें विधान और 
उपवास न कॅरे | मनुजीकी यह Shee कि-वेदोक्त नित्यकमंके आतिक्रमण और ब्रह्मचारी- 
के ब्रतके लोपमें भोजन न करनाही प्रायश्रित्तहै। आशौचमें तो प्रायश्रित्तमी नहीं है कार 
ण कि-मुख्यकाटमे उसका अधिकार नहीं होतांहे । आशोचके अन्तमें यादे न हुआहो तौ 
व्यासजीने यह कहाहै कि-किन्ही २ मनीषियोंका यह कथन है-यदि श्राडमें किसी प्रका- 
र्का वन्न होजाय, अथवा बीचहीमें जन्म वा मरण सूतक होजाय तो अमावास्याको श्राद्ध 
करे । हेमाद्रिमं षट्त्रिशन्मतका यह वचनै कि-मासिक अथवा वार्षिक श्राद्धके दिन मरण 
अथवा जन्मसूतक प्राप्त होजाय तौ चतुर व्यक्तिगण यह कहते कि-वह शुद्ध होकर अमा- 
वास्यामे करना कचेव्यहे | गोभिलका यह वचनहै कि-पितरोंको वार्षिक आड देना हो और 
बीचहीमें जन्म वा मृतसूतक आनपड़े तौ उसे आशैचके अनन्तर उसी मासकी अमावास्या- 
को करना चाहिये । मरीचिका वचनंहै कै-श्राडमें विन्न होजाय, अथवा मरणका दिन अ- 
ज्ञात हो तौ विशेषक्रर रृष्णपक्षकी एकादशीको श्राद्ध करे | “विशेषतः? यह कहनेसे VBI 
क्षको एकादशीकोभी करनेकी विधि पायी जातीहै। माधव और एथिवीचन्द्र यह कहतेहँ कि- 
आशौचके अतिरिक्त अन्यकोई विन्न होजाय तौ यह वाक्य जानना । आत्रि जो यह कहते 
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चतुर्थपरिच्छेदः । ८११ . 


कि-यदि डका वह दिन किसी सूतक आदिसे दूषित होगयाहो तौ सूतककें अनन्तर 
उसां दिन श्राद्ध करना चाहिये | यदि पूर्वोक्त समय न मिले तो यह वाक्य जान- . 
ना । यह वाक्य वाषिकश्राद्वको छोड अन्य श्राद्धोके विषयमें है । देवलने जो यह कहा 
दै कि-एकोदिष्ट श्राद्धमे यदि विन्न होजाय तो अन्यमहींनेकी उसी तिथिमें यत्नसे आड 
करे । मदनरत्न और हेमाद्रिमें यह लिखांहै कि-यह वाक्यभी मासिकश्राडके विषयमें है । 
FH पूवेकालके असंभवे अथवा व्याधिसे विस्मरण दोजानेमें इसप्रकार समझना चाहिये | 
यादे त्रीको रजोदशन होगयाहो तो श्राद्ध किसप्रकार करे इसका निर्णय करते हैं । ऐसी 
दशाम अमावास्याका श्राद्ध आमान्नसे करना चाहिये । SANSA हारीतने यह कहाहे [किर 
यदि हिजातियांके aed विन्न होजाय तो मासिक और वार्षिकको छोड अमावास्याका श्रा | 
आमान्नसे करना चाहिये । व्याघ्रपादनेभी Hele Hwee अथवा देशकाळका विशव 
होजाय तो हिजातिर्याको आमश्राद्ध करना चाहिये, और झाद्रोंको तो सदाही आमश्राद्ध | 
करना BUMS | दीपिकाभी यह कहती है कि-प्रवासी और ख्रीराहित द्विजातियोंको स्त्रीके 
CHET अमावास्याको आमश्राद्ध करना चाहिये | वास्तवमें तो पाकके अमावमें Tease 
ति्याका आमश्राद्ध करना चाहिये | सुमन्तुकी इस उक्तिके अनुसार पाक बनानेवाला यदि ... 
अन्य काइ होय तो अन्नसे अन्यथा आमान्नसे श्राद्ध करना चाहिये | कलिकामेंभी यह वचन 
है कि-मासिक सपिण्डी अमावास्या और वार्षिक यह सब श्राद्ध उस व्यक्तिको आमान्नसे 
करन चाहेय॑ जसको स्त्री रजस्वलाहो | काळादरीमें तो यह अन्यपक्षमी कहांहै कि-स्त्रीके 
रजादशनम अमावास्याका श्राद्ध पांचवोदिन करना चाहिये। पारिजातमेंभी ऐसाही कहाहे | 
महालय और युगादि तिथियोंके sree ऐसेही जानो । वार्षिक तो रजोदरीन दोजानेपर 
भी उसी दिन करना कत्तव्यंहै | माधवके ग्रन्थमें टौगाक्षिस्मतिका यह वचनहै eae खरी 
रजस्वला होय तो परदेशमें स्थितमी निरम्निकको अन्नदीसे वार्षिक श्राद्ध करना चाहिये आ- 
मान्न अथवा सुवणसे नहीं | मरीचिभी कहते हैं कि-निरम्रिक परदेशी ओर जिसकी भाया 
रजस्वला हो उसे क्षयाहको छोड AAAS करना चाहिये । काष्णोजिनिका वचनंहै [कि 
विपात्तिग्रस्त मनुष्यकोमी वार्षिक श्राद्ध आमान्नसे कदापे न करना चाहिये, अमावास्या और 
कृष्णपक्षको एकादशीम उसे करे । प्रयोगपारिजातमें Sale कि-जो व्यक्ति स्त्रोके रजस्वला 
होनेपर क्षयाहके ASA नहीं करता वह प्रलयपयन्त नरकगामी होताहे | मासिक सपिण्डीः 
अमावास्या और वार्षिकश्राद्ध उसेमी अन्नहीसे करने चाहिये जिसकी स्त्री रजस्वलाहो | दे- 
वयाज्ञिकनिबन्धमेभी wae [कि-रजस्वला स्त्री पांचवें दिन पतिका श्राद्ध करे, और पुत्रभी 
मातापिताके आद्धको पांचवेही दिन करतांहै | काळादरीर्भेभी Reale कि-जिसकी खरी रजः 
स्वलाहो, जो अग्निहोत्री न हो, अथवा जो विदेशीहो उसे उचितंहै कि-अमावास्याआदिके 
श्राडकी समान वार्षिकश्रा्भभी आमान्नसे करे । अन्यत्रभी यह्‌ ale कि-जो वविदेशमेंहो, 
जिसकी अग्नि नष्ट होगई हो अथवा जिसकी स्त्री रजस्वलाहो उसको क्षयीके दिन पाकहीसेः 
MS करना चाहिये, आमान्न और aa तथा पांचवेंदिन नहीं | मासिकमेंभी ऐसेही जा- 
नना | ओर मरीचिने जो यह Tele कि-वार्षिकश्राद् प्राप्त होनेपर जिसकी पत्नी रजस्वला 
होजाय उसे क्षयी दिनको छोडके पांचवेंदिन श्राद्ध करना चाहिये। माधवीयमें कहांदे कि- 


उसदिन श्राद्ध न करे किन्तु-पांचवेंदेन करे, यह उत्तराधे तब जानना जब क्तो पुत्रहीनः 
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हो | क्रोकगॉतमका यह उक्तिहे कि-पुत्रहीन ख्रीको पातका ATI HATS. आल वह्‌ 
स्वयं रजस्वला होजाय तो WATT आद करना चाहिय | प्रमासखण्डर्मभा यह नदीस 
करे-दैव और पितृकमेमें पांचवेदिन शुद्ध होती है । यदि यह शंका करो कि-अशुद्ध हानहीसे 
वहां पांचवेंदिन आडी प्राप्ति है अतएव यह वाक्य व्यथ्रह, यह नहा कहना चाहिन 
क्याकि-हेमाद्रिमें भविष्यपुराणका वचने कि-गमिणी सूातकाआद कुमारी वा रागन 
जब अशुद्धहों तो अन्यसे श्राद्ध करादें और स्वयं नियमे स्थित रह । जिसका यज्ञा. 
पवीत न हआहो, सत्री ऑर झाद्राका आड ऋत्वजस कराना Aled | अथवा व 
स्वयंही मन्त्रराहित करें यह स्मृत्यर्थसारमें sale, यह वचन अन्यके हारा कराः 
नेकी निवृत्तिके लिये है । और वह पूर्वोक्त VERA आशीचक अनन्तर श्राद्ध करः 
नेकी समान वाक्य निरर्थक हो जायगा अत एव SET पांचवे दिन श्राद्ध करना 
चाहिये यही उचितहै | और यह जो कहांहे कि-पितर देवता और व्रतके योग्य सात दिनम 
Sais यह रजोनिवृत्तिके अनन्तर जानना, हेमाद्रिको छोड़ अन्य निबन्धाका यही सद्धा 


wae । हेमाद्रिती श्रांड आदिमें सपत्नीकहीका अधिकार होनेके कारण खरीक रजादूषित 


होनेपर जिसकी एक खीहों उसे पांचवें दिन करना चाहिये, क्योंकि-प्रथम मशाचका ऐसी 
ही उक्तिहै । और यदि अन्य पत्नी होय तौ रजोवती होनेपरभो उसी दिन कर यह कहते 
हे | दीपिकाका यह वचनंहै कि-यदि पत्नी रजोवती होय तौ मासिक और वार्षिक श्राद्ध 
पांचवें दिन पक्कान्नसे होतेहे और जिनकी बहुतसी खिदा उसे अन्य स्त्रीक साथ उसी दिन वे 
श्राद्ध कर लेने चाहिये | यह वचन चिन्तनीय है क्याके-संग आकार संगसुननेसेहे, वा एक 
फळमागिनी होनेसे है अथवा पाकबनानेसे है ? इनमेंसे प्रथम कथन तो टॉक नहा कारण 
कि-यहां उस सहका अमावंहै, विवाह होनेसे HAA साथ होता हं वाक्य उनके विषयले 
है जो अग्निसाध्य कमेटें । और वार्षिक श्राद्ध ती निराभ्रिककोभी पाकहीसे करना कहाह 
यह नियम नहीं [कै वह स्मात्ते AA साध्य है, “उसकी रोककर ' इसका समान उस्म 
चती ? यह पूरवोक्लिखित वाक्यंहै और अन्य पत्नी होनेपर अधिकार कंस हां सक्ताह कारण 
कि-ज्येष्ठपत्नीके अतिरिक्त अन्य पत्नीयोंका अधिकार नहींहे इस [नियमक अनुसार SAB 
पत्नीके विषयर्म मानो तौ उसीसे सिद्ध था इससे यह वचन व्यथ दोजायगा | दूसरा कथः 
नभी ठीक नहीं क्‍्यॉकि-जो भ्राता TEAS उनमें एक अशुद्ध हा जाय तो अन्यके आंधेका- 
रकी आपत्ति हो जायगी । और तृतीय पक्षमी ठीक नहोंह कारण किरपरदश सूतिका आर 
रोगिन आदि दोनेपरभी करना नहीं होगा । अथच अपने बान्धवे द्वारा नवीन पात्रास 
अन्नका आरंभ करावै | देवलकी इस उक्तिमें आत्मनेपदका प्रयोग होनेके कारंण अपने 
आप ओर अपने बान्धवॉसे पाक बनवानेकी विधिहे, इसकाभी विरोध होजायगा । फिर डः 
नक जनकटुलारी सीताने पकाया इस पद्मपुराणके वाक्यानुसार कोडे आचाय खाक बना 
हुए पाकहीको श्रेष्ठ मानते हैं, यह किसीकोभी अनिष्ट नहीं अतएव यह वचन म॒क्तिक अः. 
भाव और पूर्वोक्त वचनोंके विरोधसे कुछ याही हे | और यह जो वाक्यंदै कि-श्रादवकादिन 
प्राप्त होनेपर जिसकी खी रजस्वलाहो तो उसे उसदिन नहीं किन्तु-पांचवादन श्राद्ध करना 
चाहिये इसमें गौतमका पाठ अन्यथा दिखलायाहै, इसीकारण माधवके AAA अन्यपक्षमी कः: 
ale परन्तु उससेमी अभीष्ट सिद्धि नहीं होती क्योंकि-वहां “जिस मृतकका? यह अथे है | 


४ 
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चतुर्थपरिच्छेदः॥ ८९३ 


इससे यहां हेमाद्रिको भ्रम होगया, ea यहां बहुत कुछ कहनाथा, परन्तु-नहीं कहते | 


अथान्वारोहणेनिणेयः | लौगाक्षिः मृताहनिसमासेन पिण्डनिव॑पणं 
प्रथक्‌ || नवश्राञ्चदम्पत्योरन्वारोहणएवलु ॥ समासेनतुतंत्रेणद्विपितु 
कश्रा्वत्हयोरेकःपिण्डोविप्रश्च ॥ पिंण्डशन्द्‌ःश्राद्वपरः ॥ नवश्राद्ध 
स्पृथगितिहेमाद्विपृथ्वीचन्द्रौ ॥ अत्रमृताहनीत्येकत्वात्‌ ॥ दिनभेदोदिने 
क्येवामुततिथेरेकतेकालैक्यंपाकैक्यंच ॥ एकचित्यविरोहेलुतिथिरेकैव 
जायते | एकपाकेनपिण्डैक्ये दयोगहीतनामनी इतिस्मृत्यन्तरा 
च ॥ अन्त्येष्टिप्डतोभट्रेरप्युदाहतम्‌ ॥ अन्वारोहेतुनारीणां पत्युश्वैको 
दकक्रिया | पिंडदानक्रियातच्छ्रादम्प्रत्याब्दिकन्तथा ॥ नवश्राद्धा 
निसवोणिसपिंडीकरणंप्रथकू | एकएववृषोत्सर्गो गौरेकातत्रदीयते इति॥ 
थिमेदेतुवार्षिकंपृथगेव | तथावार्षिकेसमासविधानादन्यत्रसवत्रपृथ 
क्तवेपराप्तेनवश्राद्धमेवपुृथगितिपरिसंख्ययान्यत्रपृथगुक्तेष्वपि वाषिकषो 
डशश्रादतीर्थसपिंडान्वष्टक्यादिषुसमासएवेतिमदनपारिजातनिर्णयाम 
तादयः ॥ अतःसमासविधिबळातज्येष्ठपत्रस्यकतृत्वेसापत्नमातरन्वा 
रोहणेततपुत्रेसत्यपित हाषिकादिकमविभक्तःसापत्नपुत्रएवञ्येष्ठःकुया न्रौ 


रसः ॥ वक्ष्यमाणपृथ्वीचंद्रादिमतेतुओरसएवमातुः पृथक्षुयांत्‌ ॥ एवंब 


हवीष्वांपिमाठुषुज्ञेयम्‌ ॥ त्निस्थळीसेतौपितामहचरणैरप्येवमुक्तस्‌। यत्तु 
गाग्यः एकचित्यांसमारूढौदंपतीनिधनंगतौ | पथक्श्राडंतयोःकुयोदो 
दनंचपृथकूप॒थक्‌ ॥ओद्नंपिंडः। तन्नवश्रा्वविषयम्‌ यत्तुश्नगुः यासमारो 
हणंकुयोङ्गतश्चित्यांपतिव्रता | तांम्रताहनिसंप्रासतेप॒थकूपिंडेनियोजयेत्‌ ॥ 
प्रत्यब्दंचनवश्राद्युगपत्तसमाचरेत्‌ । तयेषांवार्षिकमेकोदिष्मुक्तेतडिष 
यमू ॥ प्रत्यब्दंचसृताहनीत्यन्वयः ॥ नवश्रारंयुगपादितिदरशेवरगहयव 


देकतंत्रणप्ृथगित्यर्थमाहहेमाद्रिः॥ एतन्मृततिथेभेदविषयमितिपथ्वीचं 


द्रनिणयामृताद्याः ॥ देवयाज्ञिकोप्येवम्‌ | परारमाधवस्तु गाग्यभग्वा 


दिवचनाछीगाक्षिवाकयेसमासेनप्राकादितंत्रेक्येनदर्शव २।४यवत्‌ प्रथकूश्रा 
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वंकुयात ॥ नवश्रारंचतथेत्याह । पथ्वीचंद्रचंद्रिकादयस्तु इयोरेकापि 
डद़ानंलौगाक्षिवचनंचापद्धिषयम्‌ ॥ पृथकूपंडदानतुसुख्यकल्य | तदा 
हवृहूपराशरः आरुद्यभतुश्चितिरंगनायाःप्राभातिसृत्युंखठुसत्वयुक्ता ॥ 
एकादशाहेतुतयोविधेयंश्राडंपृथक्स्वगमपेक्ष्यसाह्वः ॥ एकत्वांमच्छात 


मतिप्रहीणा एकादशाहादिषु यननाया ॥ तेखगमागावानहत्यकय*स्त्रा ' 


सत्वघातान्नरकाधिवासम ॥ भत्रीसहमृतायातुनाकलोकमभीप्सती । 
साहेच्छाडंप्रथकृपिंडान्ञैकत्वंतुस्मृतंतयोः ॥ पृथगेवहिकतव्यंश्राद्वमेका 
दशाहिकम्‌ | यानिश्राद्धानिसवाणितान्युक्तानिपुथक्‌ पृथकू। विश्वाद 
शैपि मातुर्गयाष्टकावृ्दिमेताहेषुमहाळये। श्राद्धेकुय्योत्‌ प॒थगुदेवतंत्रंवानु 
गतावपि ॥ एकचित्यांसमारुह्यमृतयो रेकबहिंषि। पित्रोःपिंडान्‌पृथग्दद्या 
तपिडंत्वापत्सुतत्सुतइत्यसिस्मृतेरित्याहुः यत्तुषटूत्रिशान्मते एकत्वंसाग 
ताभतुः पिंडेगोत्रेचसूतके। नपृथकूपिडदानंतुतस्मात्पत्नीषुविद्यतेइतित 
दझीदिपरमू | चंद्रप्रकाशेपि एकचित्यांसमारूढौ दंपतीप्रमृतौयदि | पृथ 
कश्रादप्रकवीतपत्युरेवक्षयेहनि॥ स्रतानामपिश्रृत्यानांमायोणांपतिनास 
ह | प॒4कस्यसृतस्यादोद्वितीयस्यततःपुनः । तंत्रेणश्रपणंकृत्वाश्राद्धस्वा 
मिक्षयेहनि | तृतीयस्यततःकुय।त्संनिपतेष्वयंक्रमइति | सहगमनेसव 
चश्राद्ार्थमेकपाकइत्याह । मद्नरत्नेप्रचेताः एकचित्यांसमारूढो म्रिये 
तेदंपतीयदि । तंत्रेणश्रपणंकुयत्वृथकूपिंडंसमावपेत्‌ ॥ पृथ्वीचंद्रोद्ये 
प्येवम्‌ ॥ अत्रभतुराशोचमध्येऽन्यदिनेस्त्रीमरणेपतिमरणदिनिगणनया 
ऽऽशौचपिंडदानेकादशाहादिकायम्‌ ॥ नात्रपक्षिणीवृद्धिः ॥ स्र॒तंपतिम 
ुब्रज्यपत्नीचिद्नळंगता | नतत्रपक्षिणी कार्यापेतृकादेव शुद्ध्यति ॥ पु 
्रोन्योवाझ्चिदस्तस्यास्ताबदेवाझुचिस्तयोः | नवश्राद्धेसापंडंचयुगपत्तुस 
_ मापयेदितिषडशीतिमतात्‌॥ यदानारीविशेद्भिप्रियस्यप्रियवांच्छया । त 
` दाशौचंविवातव्यंभत्रांशोचक्रमेणहीतिळघुहारीतोक्तेश्च ॥ भत्राशौचोत्त 
. रमन्वारोहणेतुञ्यहमाशौचं ॥ ऋग्वेदवादात्साध्वीस्रीनभवेदात्मघातिनी॥ 
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चपुर्थपरिच्छेद्‌ः । ८१५ 


SS 


ज्यहाशौचेतुनिदृत्तेश्रारंप्राभ्ोतिशास्रतइतिबाह्योक्तेरिति प्रथ्वीचंद्रापरा 
का ॥ एतदन्वारोहणेएवनत्वेकचितो । ऋग्वेदवादः इमानारीरविधवेत्या 
दि:॥ एतद्सव्णापरमित्यन्ये | स्मार्तगोडास्तुदेशांतरमृतेपत्यौसाध्वीत | 
त्पादुकाहय॑मित्युपऋ्रम्य | ब्राह्मेज्यहाशोचेतुनिवृत्तेदत्यक्तेभत्रोशौचोत्तर 
मन्वारोहणेत्र्यहः ॥ सहगमनेतुपूर्णदशाहादि ॥ पिंडास्तुदशापिसहैव | 
तथाजनकशूळपाणि झुद्धित्त्वधृतव्यासः संस्थितंपतिमा छिंग्यप्रबिजञेद्या 
हुताशनम्‌ ॥ तस्याःपिंडादिकंज्ञेयंक्रमशःपतिपिंडवत्‌ ॥ अन्वितापिंड 
दानंतुयथाभतुद्नेदिने | तदथोरोहिणीयस्मात्तस्मात्सानात्मघातिनीति 
विषण्क्तश्च ॥ पृथकूचितौतुभत्राशोचमध्येत दूर्ध्ववासत्यांत्यहेणदशपि 
डाः ॥ अन्वितायाःप्रदातव्यादशपिंडारूयहेणतु ॥ स्वाम्याशोचञ्यती 
तेतुतस्याः श्राद्धप्रदीयतइतितत्रैवपैठीनसिस्मृतेः ॥ भत्राशोचोत्तरंमू 
तीतुचतुर्थेऽह्निश्राद्वस्‌ ॥ शूलपाणिनात्विदमस्रिपुराणीयल्वेनोक्तम ॥ य॒ 
हतस्यसयःशोचेत्वन्वारोहणेत्रिरात्रम्‌ ॥ एकचितौतसंस्थितंपातिमिति 
प्रागुक्तव्यासोक्तेःसयःशोचामित्याहः ॥ अन्यसपिंडाशौच मध्येविदेशम 
तान्वारोहणंत्वनाशंक्यमेव ॥ शुचितायाअंगत्वात्‌ ॥ अन्येतरजोव 
त्याःसूतिकायाश्चगमननिषेवादितराशोचस्यानिषेधः।अन्यथाप्रत्यक्षभते 
मरणेकागतिरित्याहुः। तन्मूळवचनंविनाचिंत्यमेव। स्मृत्यर्थसारेपिसहग 


| मनेसवेत्रश्रा््पिंडादौपाकैक्यंकालेक्यकत्रैक्यंचेति॥ यातुपतिम॒ हिञ्याऽ 


न्यकालेऽन्यतिथावन्वारूढातस्याःश्राद्वततक्षयतिथौकार्यम्‌ नभतेतिथो 
पारणेमरणेनृणांतिथिस्तात्कालिकीस्मृतेतिर्कांदात्‌ ॥ लिथिरेकैवजायत 
इत्यादिवचनाच्चेतिमदनरत्नपारिजातएथ्वीचंद्रादयः || अन्येततस्याः 
पतिमरणेनमृतप्रायत्वात्‌ ॥ सहाग्रतः पृष्ठतोवातरूक्त्याम्रियतेयदि | 
तस्याःश्राद्धप्रदातव्यंपृथक्‌पत्युःक्षयेहनीतिस्म॒त्यन्तरात्‌ | AAT 


_तोबापितरूक्त्याम्रियतेयदि | तस्याःश्राडंसुतै:कार्यपत्यरेवक्षयेहनीतिप 
.राणसमुच्चयाच्चमततिथावेवेत्याहुः ॥ अन्नमूलाचित्यम अन्नविशेषोहेमा 
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८९६ निर्णय सिन्धोः । 


द्रौस्म॒त्यंतरे मातामंगरसूत्रेणञ्रितेयदितदिने । उदिङ्यविप्रपंक्तौतां 


भोजयेचसवासिनीम्‌ | 

अब अन्वाराहणका निर्णय करते हैं। लीगाक्षिका वचनहे HRs दिन एकतन्त्रसे 
सत्री और पुरुषके लिये AST २ पपेण्डदान अथच नव श्राद्ध करना Aled, Sahl अन्वा- 
रोहणा कहते हैं । दो पिताओंके श्राद्धकी समान दोनाका एक पिण्ड और एकही ब्राह्मण 
होतांहे | यहां पिण्ड शब्द श्राद्धपर कहे । नव श्राद्ध थक्‌ करना चाहिये यह हंमाद्रि 
और एथ्वीचन्द्र कहते हैं ! यहां “मृताहनि? इस एकवचनान्त शब्दके प्रयोगसे दिनकी ए- 
थकता अथवा एकता होनेपरभी मरणको TAA एकहा ती समय आर पाक Chal हाताह | 
भन्यस्मृतिमें कहांहे कि-जब स्त्रीपुरुष एकचितार्म आराहण क तो एकही तिथि होती है, 
और एकही पाकका एक पिण्ड बनाकर दोनोंके नामका ग्रहण करे | अन्लेष्टिपद्धतिम भ 
टजीमहाराजनेभी यह कहहै कि-यदि स्री पतिके साथ अन्वारांहण कर तो जळदान पिः 
ण्डदान वार्षिक और नवश्राद्ध यह सब तन्त्रसे और सपिण्डीकरण एथक्‌ होताहे । एसही 
एकही TUT और एकही गोकादान करना कत्तव्य | याद ताथंका भद हो तो वापक 
श्राद्ध पथकही होताहै | तथा वार्षिके समासके विधानसे और सवत्र पृथक्‌ आडकी विधि 
प्रापहई, नवश्राद्धही पृथक्‌ करना कर्त्तव्यहै इस गएानासे और श्राद्धमे पृथक्‌ प्राप्त होने- 
परभी वार्षिक Nes तोथेश्राद्ध सपिण्डीकरण और अन्वष्टका आदिमं तन्त्री माना- 
जाताहै यह मदनपारिजात और निणैयामृतआदिका ade | अतएव समास ( तन्त्र ) विधिके 
बलवान होनेसे अ्येष्ठपुत्र कत्ती सिद्ध होताटे, परन्तु-माताकी सपत्नीका अन्वारोहपाही तो 
उसके पुत्रके विद्यमान रहतेभी उसके वार्षिकआहि श्राद्ध अविभक्त सपत्नीक ज्पेष्ठपुचहीको 
करने चाहिये औरसको नहीं | अगाडी कहेहए पृथ्वीचन्द्रआदिके मतमें तो अपनी माताके 
MSA औरसपुत्रही प्रथक्‌ करे | बहुतसी माताएँ होनेपरभी एसही जानना : चाहिये । त्रि” 
स्थलीसेठुमें पूज्यवर हमारे पितामहजीनेभी यही कहांदै | और गाग्यने जो यह कहाहे कि- 
यदि Giger मृत्यकों प्राप्त होकर एकही चिताके ऊपर आरूढ हुएहों तो उनके निमित्त 
पिण्डदान और श्राद्ध पृथक्‌ २ करना चाहिये | यह वाक्य नवश्राद्धके विषयमे समझना | 
भगुजाका जो यह वाक्य कि-जो पतिव्रता त्री अपने पतिकी चिताके ऊपर आरोहण करे 
उसके निमित्त क्षयीके दिन पथक श्राद्ध करना चाहिये ओर वार्षिक तथा नवश्राद्ध THAT 
ae | यह वाक्य उनके विपयमें समझना जिनका वार्षिक और . एकोदिष्ट Hele | यहां यह 
अथे करना चाहिये क्षयीके दिन प्रतिवष नवश्राद्ध एकवार | अमावास्याको दो वर्गोंके समान 
थक्‌ श्राद्ध आर TAMA उसी प्रकार होते हैं यह अथे हेमाद्रिने Hale | एथ्वीचन्द्र 
निणयामृतआदि यह कहते हे कि-यह वाक्य मृत्युकी तिथिके भेदमें समझना | देवया- 
ज्ञिकभी ऐसाही कहते हे । पराशर और माधव तो यह कहते हैं कि-गाग्ये और भगुआदिके 
वचनोंसे ठोगाक्षिके TATA समाससे पाकंआदिकी तन्त्रताद्वारा अमावास्यामें दो स्थानोकी 
TEN एथक श्राद्ध करना चाहिये । और नवश्राड उसी प्रकार होतांहे | एथ्वीचन्द्र और 
चन्द्रिका आदिक ती यह कहते हैं कि-दोनोंके निमित्त एक पिण्डंदानकी विधि और लौँगा 
क्षिका वचन विपात्तिके विषयमें है । पथ पिण्डदान तो मुख्य पक्षहै । यही वृद्धपराहारनेभी 
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चतुथपारिच्छेदः । ८१७ 


कहांहै कि-जो पतिव्रता खरी मृत्युको प्राप्त होकर अपने पतिकी चितमें आरूढ Sel तो स्वगेकीं 
कामनावालाका एकादशाहके दिन उसका श्राद्ध WAL, करना चाहिये, जो मूख एकादशाह आ- 
दक ST SST एकत्र श्राद्ध करत है वे स्रीकें सत्वका नाश करनेकें कारण स्वगंमागका 
अवरोध करके नरकगामी होते हैं | स्वगलोकमें जानेकी कामनासे जो स्त्री अपने स्वामीके साथ 
UGH. MASS हो उसका पिण्डदान एथक्‌ करना चाहिये, कारण कि-उन दोनों स्त्रीपुरु- 
षाँके लिये एकत्र पिण्डदान करना नहीं Hele | एकादशाहका श्राद्ध तथा अन्य जो श्राद्ध 
है वे सब एथक २ ही करने चाहिये | विश्वादशममी लिखाहे कि-यदि माता अपने पतिके 
साथ एकही चितामें आरूढ होकर मृत्युको MASS हो तो गया अष्टक वादे क्षयाह और 
महालय यह सब श्राद्ध एथक्‌ करने चाहिये अथच देवश्राद्ध तन्त्रसे करना कत्तेव्यंहै । जो 
माता पिता एकाचितामें एकसाथ मृत्युको प्राप्त हुएहों उनको पिण्ड एथक दे, बल्कि पिण्ड तो 
आपत्तिमें देने चाहिये यह अग्निस्मृतिका वचनहै। पटजिशन्मतमें जो यह कहांहै eT 
पिण्ड गोत्र और सूतकमें अपने पतिहीकी संगिनी एकंहै अतएव उसके निमित्त एथक पिः 
ण्डदान करना न चाहिये, यह वाक्य अमावास्या आदिके श्राद्धविषयमे जानना | चन्द्रप्रका- 
शमेंभी लिखाहै कि-यदि ख्रीपुरुष दोनों एकही चितामं आरूढ होकर मृत्युको प्राप्तहए हों 
तो पतिहोको क्षयीके दिन एथकू २ श्राद्ध करना चाहिये | मृतकहए भत्यांकी ख्रियाका 
TSA पातिक साथही स्वामीको मरणतिथिमें एकत्र करना कत्तब्यहे इकट्टोके लिये यह 
क्रम कदां [के-प्रथम Wes WEST फिर द्वितीय और फिर तृतीयके निमित्त पिण्डदान 
करना चाहिये | यदि संग मृत्यु हुईं हाँ तो सवत्र श्राडके निमित्त एकही पाक alate | म- 
द्नरत्नम प्रचताका वचनहे कि-यदि स्त्रीपुरुष एकही PATH आरूढ होकर मरेहाँ तो एक 
जगह पाक करके पिण्डदान एथक्‌ करें। पृथ्वीचन्द्रोदयर्ममी एसाही लिखाहै। यहां पतिके 
AUT मध्यमहो अन्य दिन स्वीका मरणा होजाय तो पतिके मरएादिनकी गिनतीसे आ- 
शौच पिण्डदान और एकादशाह आदि करने चाहिये | यहां दो दिन एकरातकी वादि 
नहीं होती है। पडशीतिमतका यह वचनें कि-जो ST मृतकपतिका अनुसरण करके अ- 
प्रेम प्रविष्ट हई हो वहां पक्षिणी न केरे क्योंकि-वह पिताकी अशुद्धि बीतनेपरही शुद्ध हो- 
जाती है । पुत्र अथवा अन्य जो उसका अग्निदाताहो वहभी तभींतक अशुद्ध रहतांहे | उनके 
AAAS और सपिण्डीको एकही साथ समाप्त करदेना चाहिये | लघुहारीतनेभी कहाहै कि- 
अपने पतिक प्रियकरनेको कामनासे जब स्त्री सती हुईहो तो पतिके आशोचके क्रमसेही उ- 
सका ARNT करना चाहिये | यादे पातिकं आशोचके अनन्तर अन्वारोहण करे तो तीन दिन 
आशौच होताहे | ऋग्वेदके विवादसे पतिव्रता त्री आत्मघात नःकरे, तीन दिनका आशौच 
निवृत्त होनेपर शास्त्रोक्त श्राहको प्राप्त होती है यह ब्रह्मपुराणकी Sine ऐसा एथ्वीचन्द्र 
और AMIGA Tale | यह कथन अन्वारो हणम है एकचितामें नहीं | ऋग्वेदका विवाद तो यह 
नारी विधवा नहीं हे इत्यादि | अन्य आचाय यह कहते है के यह वाक्य सवणाके विषयमे 
है । स्मात्ते गोड तो यह कहते हैं कि-यदि परदेशमे पतिकी मृत्यु हुई हो तो पतिब्रता स्रीको 
उसकी USS Sh सती SIAM चाहिये यह उपक्रमकर-ब्रह्मपुराणमं Teale कि-तीन 
दिनका आशीच निवृत्त SAN इस उक्तिके अनुसार पतिके आशीचके अनन्तर अन्वारों 


Sh 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
निर्णयसिन्धो 
८१८ न्धोः- 


हमें तीन दिनका ARNT मानाजाताहे | साथ गमनर्म पूर SAAT आशौच होताहै । 

ओर दां पिण्ड तो साथह हात ह । यहा हमार पता नार SISA ग्रन्थम तथा शुाद्ध- 

तत्वमें व्यासजीने कहांहे कि-जो स्री पतिका आर्लिगनकर आभिम प्रविष्ट होके सती हुई हो उ- 
सके पिण्डमी क्रमशः पतिके पिण्डकी समान जानने | अनुगमन करनेवाली स्री प्रतिदिन 
स्वामीकी समान पिण्डदानको प्राप्त होती हे अतएव वह आरोहिणी मानीगइ हैं आत्मघातिनी 
नहीं यह विष्णुने Hale | एथक्‌ चितामें पतिके AAA अथवा उसके अनन्तर सती हो- 
नेपर तीन दिनमें दश पिण्ड देने चाहिये | वहांही पैठीनसिस्म्नातेका यह वचनंहे कि-जिस 
ait पातिके अनुगमन कियाहो उसे तीन Bat दस पिण्ड और पातिके आशौचके अनन्तर 
श्राद्ध देना चाहिये | पतिके आशीचके अनन्तर मृत्यु हुई हो तो चोथे दिन श्राद्ध करना 
चाहिये | झाळपाणिने तो यह वचन अझ्निपुराणका कहांहे | युद्धम मृतक हुए स्वामीका जब 
सद्यः शौच होताहे तो अन्वारोहणमें तीन रात्रका आशोच होतांदे | क्योंकि पूर्वोक्त 
व्यासजीका वचनहै कि-जो स्त्री पतिके साथ एकचितार्मे मरीहो उसका सद्यः शौच होताहे । 

अन्य सपिण्डोके आशौचके मध्यमे परदेशमें मृतक हृएका अन्वारोहण तो अनाइाक्यही हैं 
. कारण कि-वह पवित्रताका अंगहे | अन्य आचाय यह कहते ह कि-रजस्वला भर सूतिकाको 
सहगमनका निषेध होनेके कारण और आशीचका निषेध नहीं हे अन्यथा प्रत्यक्ष पतिके म- 
WH क्या गति होगी | यह वाक्य मूळ वचनके विना चिन्त्यही है | aaa क- 
ale कि-सहगमनमें सवत्र AS और पिण्डआदि पाकसमय जीर कत्ता सब एकही होते 
हैं| जो स्त्री पातिकेसाथ जानेके उद्देश्यसे अन्य समय ओर अन्य तिथिमें अन्वारूढ हुई हो उ- 
सका श्राद्ध उसीकी क्षय तिथेको करना चाहिये, पतिकी तिथिमें नहीं | स्कन्द्पुराणका व- 
चनह कि-मनुष्यके लिय पारणा और ALTA ततकाळब्यापिनी तिथि कही गई है और यह 
भी वचने कि-तिथि एकही होती हे एसा मदनरत्न मदनपारिजात एशथ्वीचन्द्रआदि कहतेहें। 
अन्य आचाय तो इन वाक्योंके अनुसार पतिकी मरणतिथिहीमें उसका श्राद्ध कहते हैं कि- 
उसका मरण पातिकं मरजानेहीसे हुञांहे | स्मृत्यन्तरमं लिखांहे कि-पतिकी भक्तिसे जो स्री 
पातकेसाथ अथवा पहिले पीछे मृत्युको प्राप्तहुई हो तो उसका श्राद्ध पतिसे एथक्‌ क्षयीके 
दिन करना चाहिये । आगे अथवा पीछे जो पतिकी भक्तिसे मरीहो उसका श्राद्ध पतिकी 
क्षयीके दिन पुत्रोंकी करना चाहिये यह पुराणसमृ्चयका वचनंदे | इसका मूळ नहीं मिलता । 
यहां पर्वशोषता SARA अन्यस्म्रातिके वचनसे कहीं हैं कि-यदि मंगसृत्रको धारण करके 
माता मुत्युको प्राप्त होजाय तो उसके निमित्त ब्राह्मणोंकी पंक्तिमे एक स॒वासिनीको ara । 


अथश्राद्दसंपातेनिणयः | अत्रपित्रोमंततिश्येकत्वेमरणक्रमेणदर्शे 
'वगह्दयवत्तत्रेणश्राद्धकुयात्‌ ॥ पोवापयाज्ञानेतुपिठृपर्व्वकंकुरय्यादितिहे 
माद्रेः | माथवाद्यस्तु पपित्रोःश्राद्धेसमंप्रातेनवेपयुषितेपिवा | पितृपर्व 
सुतःकुयादन्यत्रासतियोगतइतिकाष्णाजिनिस्सतेः ॥ सवैत्रपितृपर्वभि 
न्नप्रयोगमाहुः. | पावणेकोदिष्टयोःसंपातेमाधवीयेजाबालिः यचेकनत्रभवे. 
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चत॒र्थपरिच्छेदः । ८१९ 
दयातामेकोदिश्‍ञ्जपार्वणम्‌। पावेणंत्वभिनिवेत्सएकोदिष्टंसमाचरेत्‌ | गह 
दाहादिनायुगपन्मरणे सगुः एककालेगतासूनां बहूनामथवाहयोः । तंत्रे 
_ णश्रपणंकृत्वाकुयाच्छाडम्प्रथक्‌ पथक्‌ ॥ पूर्वकस्यमृतस्यादौ डितीय 

स्यततःपुनः | तृतीयस्यततःकुयात्सन्निपातेष्वयंक्रमः । ऋष्यश्रृङ्गः भ 
वै्यदिसपिंडानांयुगपन्मरणंतदा | संबंधासत्तिमालोच्य ततक्रमाच्छराच् 
` माचरेत्‌ । गारुडे एकेनेवतुपाकेनश्राद्धानिकुरुतेत्रहि | विकिरंत्वेकतः 
कुयातपिण्डान्‌द्यातपथक्‌ पृथक्‌ ॥ अत्रानुगमनेचदाहसपिण्डनादौवि 
शेषंवक्ष्यामः | अत्रिः बहूनामथवादाभ्यांश्राद्धञ्चेत्स्यात्समेहनि । तंत्रेणश्र 
पणंकृत्वापृथकूश्राद्धानिकारयेत्‌।पुरस्यः महाळ्येगयाश्राद्धेगतासनां 
क्षयेहनि । तंत्रेणश्रपणंकृत्वाश्राद्देकुर्यातपथकप॒थक्‌ ॥ इद्‌ंचप॒थकपाके 
नभिन्नश्रा्धाशक्ताएथक्‌पाकेनसंबंवासच्त्ाश्रा्धभेद्स्तुमख्यःपक्षः ॥ ए 
कत्रेवदिनेश्राछंडयंप्रात्त्यदातदा | चरेदेवपुरावर्षात्‌पितु्ोतुश्चयःसुतः॥ 
एकस्मिन्‌यःकरोत्यह्विहयोःश्राद्दयदादिजः। तदापूर्व्वसृतस्यादौक्रत्वा 

स्नात्वायथाविधि ॥ पश्चातूपश्चान्मृतस्यैवपृथक्‌पाकैःसमाचरेत्‌ । नेकस्मि | 
- नुदिवसेश्राद्त्रयाणांकुत्रचित्‌द्विजः | एक:कुयोत्तथाप्रात्तेअन्योभ्रातास 
माचरेत्‌ ॥ श्रातयेविद्यमानेतुतत्परेह्विसमाचरेत्‌। अन्यथाश्राद्धहंतास्या 
` च्छाद्वसंकरकृन्गवेदित्याश्चलायनो क्तेरिति प्ृश्वीचं द्रः। कात्यायनः हेबहनि 
_निमित्तानिजाथरन्नेकवासरे ॥ नेमित्तिकानिकार्याणिनिमित्तोपत््यनक्रमा 
त्‌ ॥ जाबालिः श्राद्धकृत्वातुतस्येवपुनःश्रा्धंनतदिने। नेमित्तिकंतकते 
व्यानिमित्तानुक्रमोदयम्‌ | कालादर्शे नित्यदाशिकयोश्रोदकुंभमासिक 
योरपि | दार्शिकस्ययुगादेश्वदार्शिकालभ्ययोगयो: ॥ दाशिकस्यचमन्वा 
देःसंपतिश्राद्टकमेणः | प्रसंगादितरस्यापिसिद्ध रुत्तरमाचरेत्‌ | अस्यदे 
` वताभेदेऽपवादमाहसएव नित्यस्यचोदकुंभस्यनियमासिकयोरपि | दद 
स्यचोदकुंभस्यदरीमासिकयोरपि ॥ नित्यस्यचाब्दिकस्यापिदाशिकाब्दि 
` कयोंरपि । युगाद्याब्दिकयोश्चैवमन्वाद्याब्दिकयोस्तथा ॥ प्रत्याब्दिकस्य 
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चालभ्ययोगेषुविहितस्यच | संपातेदेवताभेदाच्छाडयुग्मंसमाचरेत्‌ ॥ नि 
मित्तानियतश्चात्रपवीनुष्ठानकारणं ॥ पित्रोस्तुपितुपर्वत्वसवंत्रश्राद्धकमं 
णि | माधवीयेस्सृतिसंग्रहे काम्य तंत्रेणनित्यस्यतत्रश्राद्वस्यसिद्ध्यति । 


अब हम आंडके संपाते निर्णय कहते हैं | मातापिताके मरनेकी यदि एकही दिन होय 
तो क्रमसे अमावास्याको दो वेके समानतन्त्रसे श्राद्ध करना चाहिये | और यदि पूवापरका 
ज्ञान न होय तो पिताका श्राद्ध प्रथम करे यह हेमाद्रि कहते हैं | माधवादिक तो यह कहते 
३ कि-यदि मातापिताका नया या पुराना श्राद्ध साथही प्राप्त होजाय तो पुत्रको पिताके 
क्रमसे राद्ध करना चाहिये, और अन्यत्र एथक्‌ २ करे; काष्णोजिनिकी इस स्म्रातिके अनु- 
सार सर्वत्र पितृक्रमसे एथक्‌ २ प्रयोग होताहै | यदि पावेण अथवा एकोदिष्टका संपात हो 
जाय तो माधवके ग्रन्थमें जाबालिने यह कहाहै कि-जो पावेण और एकोद्दिष्ट एकहीवार 
प्राप्त होजाय तो पहिले पावेणको समाप्त करके पीछेसे एको दिष्ट करे | गहदाहआदिसे यदि 
एक साथ मृत्यु होगई हो तो yaa यह कहांदै कि-एकही समयमें बहुतसे अथवा दो व्य- 
क्तियोंके प्राण गयेहों तो पाक एकत्र करके श्राद्ध थक्‌ २ करना चाहिये | जिसको मृत्यु 
प्रथम हुईद्दो उसको प्रथम फिर दूसरे तीसरेको इसप्रकार क्रमशः पिण्डदान करना चाहिये । 
ऋष्यञुंगका TAS कि-यदि बहुतसे सपिण्डोका एक साथ मरण होजाय तो संबन्धकी 
समीपताका विचार करके उनका श्राद्ध करना चाहिये | गरुडपुराणमें लिखांहै कि-जो 
मनुष्य एक पाकसे श्राद्ध करे उसे विकिर एक और पिण्डदान भिन्न २ करे | यहां अनुगम- 
नमे सपिण्डोके दाहआदिमें विशेष कहेंगे | अत्रिका वचनै कि-बहुत अथवा दो ब्यक्ति- 
योंका श्राद्ध एक दिन हो तो पाक एकत्र करके श्राद्ध एथक्‌ २ करे । पुलस्त्यका वचने 
कि-महालंय तथां गया श्राद्धं मृत्सुको प्राप्तहए ब्यक्तियोंको क्षयीके दिन पाक एकत्र कः 
रके श्राद्ध भिन्नर करना चाहिये | यह वाक्य तब जानना चाहिये जब भिन्न पाकसे एथक्‌ 
श्राद्ध करनेकी शक्ति न हो | पृथक्‌ पाकसे SAS मानना यह तो मुख्य पक्षे । क्योंकि 
आश्वलायनने यह कहांहै कि-जब कभी एकही दिन दो श्राद्ध प्राप्त होजाय तो पुत्रको 
प्रथम मातापिताका श्राद्ध करना चाहिये | जब कोई हिज एकही दिन दोका आड करतांहे 
तो इूसप्रकार करना चाहिये कि-जिसकी मृत्यु पहिले हुइहो प्रथम उसका ASAT फिर 
विधिपूर्वक स्नान करके पीछे मरेहुओंका श्राद्ध पृथक पाकसे करे | एक द्विजको तीन व्य- 
क्तियोंका श्राद्ध एक दिन नहीं करना चाहिये, और यदि' प्राप्त होजाय तो दूसरे भ्राताको 
करना चाहिये | यदि अन्य भ्राता न हो दूसरे दिन करे, अन्यथा श्राद्धका हनन करनेवाला 
और श्राद्धका संकर ( मेल ) करनेवाला होताहै यह प्रथ्वीचन्द्र कहते हैं । कात्यायनका 
वचनंहैँ ST अथवा बडुतसे निमित्त एक दिन प्राप्त होगंये हों तो नेमित्तिक श्राद्ध उसी 
ऋमसे करने चाहिये जिस क्रमसे निमित्त अधिगत हुएहों | जाबालिका यह वचनहै कि- 
एक मनुष्य उस ( एक ) दिन श्राद्ध करके फिर श्राद्ध न केरे किन्तु निमित्तके अनुसार ने- 
मित्तिक श्राद्ध करेना चाहिये | काळादरेमें टिखांहे कि-नित्य श्राद्ध और अमावास्याका 
श्रा उदकुम्भ और मासिकश्राड् अमावास्या और युगादिश्रा् अमावास्या तथा अलभ्य 
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चतुर्थपरिच्छेद्‌ः । <२१ 


WTAE अमावास्या और मन्वादिश्राद्ध इनके संपातमें श्राद्धके तथा अन्यकोमी सिडिके 
अनन्तर करे । देवताभेद होनेपर इसका अपवाद उसनेही कहाँहै कि-नित्य और उदकुंभ 
श्राद्ध नित्य और मासिकश्रादध अमावास्या और उदकुंमश्राद्ध अमावास्या और मासिकश्राड 
नित्य और वार्षिक, अमावास्या और वार्षिक युगादि और वार्षिक मन्वादि और वार्षिक 
अथच वार्षिक और अळभ्ययोगमें विहित श्राद्ध इनकी प्राततिमें देवताका भेद होनेके कारण 


दो ane करने चाहिये | यहां कारणही पाहिले अनुष्ठानका कारणहैं | और मातापिताके 


श्राद्धं प्रथम पिताका श्राद्ध करना चाहिये । माधवके ग्रन्थमें स्मृतिसंग्रहका वचनंहै किन 
काम्यश्राद्धकी एकतासे नित्य ्राद्दकी एकता सिद्ध होती है | 
अथश्राद्धांगतर्पंणम्‌ । पारिजातेपथ्वीचंद्रोदयेचगर्गेः पूर्वेतिळो 
दृकंक्ृत्वाआमश्रा्धतुकारयेत्‌ । प्रत्यन्देनभवेत्पूर्वपरेहनितिलोद्‌ कम ॥ 
` पक्षश्राद्धंहिरण्येनअनुव्रव्यातिलोदकम्‌ ॥ नचनित्यतपेणस्यायपरेह्च्चु 
त्कषैः ॥ नतुश्राद्धांगतपणमस्तीतिवाच्यस्‌ ॥ यस्तपेयतितानूविप्रः 
श्राडंकृत्वापरेहानि ॥ पितरस्तेनतृप्यंति नचेत्कुप्यंतिवैभुशमितिगर्गेणफ 
ऊनि दार्थवादाभ्यामंगल्वनोक्तेः ॥ श्राहप्रक्रमाह्माषिकम्‌ । बुहन्नार ` 
दीयेप्याब्द्कप्रक्रम्य परेयुःश्राद्कृन्मत्योंयोनतर्प॑यतोपितृन्‌ | तस्य 
तेपितरःकुदाःशापदत्वात्रजंतिहि ॥ पितृशब्दश्चश्राद्देज्यवगेपरः ॥ 
तेनतपेणस्यपशुप॒रोडाशयागवतूशस्तरप्रहरणवचेषटदेवतासंस्कारक्गताते 
नाब्दिकेदिनेनित्यंस्वपित्रादितपंणकार्यमेव ॥ श्राद्ांगमूतस्यैवपरेदुरु 
क्तेः | तदुक्तं प्रत्यब्दांगंतिळंदयान्निषिद्धेपिपरेहानि। वर्गेकस्यवचोयेषाम 
न्येषांतुविवजेयेत्‌ | कचिहिरेषमाहगर्गः कृष्णेभाद्रपदेमासिश्राडंप्रतिदि 
नंभवेत्‌। पितृणांप्रत्यहं कार्यनिषिद्धाहेपित५णम्‌ ॥ तपेणेतिळतपेणं नि 
षिद्धाहेपीत्युक्तेः ॥ सकून्महालयेश्वःस्यादष्टकास्वंतएवहि ॥ अत्रसत्तमी 
निर्देशात्‌अंगितास्फुटेव ॥ तत्रजयातूजुहुयात्‌ ॥ मंद्रप्रायणीयायांमंद्र 
प्रातःसवनेइत्यादिवत्‌ | अस्यापवादोबृहन्नारदीये वृव्हिश्राहवेसपिड्यांच 
्रेतश्राद्धेनुमासिके। संवत्सरविमोकेचकुयात्तुतिङतपणम्‌॥ तदयमथैः। 
दृझेबिप्रनिमंत्रणोत्तरंपाकारभोत्तरवाश्रा्वप्रयोगस्यारव्धत्वातब्र्मयज्ञो. 
न्तरॅनित्यतपैणं ॥ नेवश्राद्धांगतपणस्यतंत्रेणप्रसंगेनवासिद्धिःततःपवेवै 
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८२२ निर्णयसिन्धो = 


श्रदेवोत्तरंवाबह्मययज्ञकरणेश्राद्यांगतपेण॑प्रथकार्यम्‌ ॥ पित्रोवोषिकेतुनि ` 


त्यतर्पणंतिलवर्ज्यकायम्‌ ॥ नैवश्रादि नेकुयात्तिडैस्तुपितृतपंणम्‌ | श्रा 
छंकृत्वापराह्नेचतर्पणंतुतिलेःसहेतिवचनात्‌ ॥ सप्तम्यांभानुवारेचमाता 
पिन्नोम्नतिहनि । तिलैयंस्तपेणंकुयोत्सभवेत्पितृवातकडइतिस्सृतिरत्नाव 
ल्यांवृद्धमनक्तेश्व । अन्ननित्यतिलतप्पणे तिळमात्रनिषेधोनतुतप्पैण 
स्य तिहैरित्यस्यवैयर्थ्यापत्तेः | यत्तुकातीयम्‌ उपरागेपितुःश्राद्धेपा 
तेऽमायांचसंक्रमे। निषिद्धेपिहिसवैत्रतिलैस्तपेणमाचरेदितितत्परेयुःश्रा 
ड्रागतपणविषयमितिकेचित्‌ ॥ श्रा्धाशक्तस्यततस्थानापन्नतर्पेणविषय 
AIHA || सकृन्महाळयेपरे्रस्तपणम्‌ ॥ अष्टकासुतुसपम्यष्टमाश्रा 
डयोरतेतदैववर्गहयस्य ॥ अन्वष्केतुमातुवगस्यापितीर्थश्राद्वेदशेवत्‌। 
माघादिष्वष्टकावदंते अनेकश्रा्धसंपातेतुयदिततप्रसंगसिद्धिस्तदातदी 
यमेवतपैणम्‌ ॥ तंत्रखेश्रा्समसंख्यत्वेआदावंतेवा ॥ विषमसंस्यार्या 
बहनरोधइति ॥ तस्माच्छाद्धांगतपेणंसिद्धम्‌। तह्विथिःसंग्रहे स्रात्वाती 
रंसमागत्यउपविञ्यकशासने ॥ संतपयेत्‌पितृन्‌सव।न्‌्ात्वावस््न॑चवा 
रयेत्‌ ॥ ( तर्पणोत्तरंनित्यस्नानंक्ृत्वेत्यथः ) अपसव्यंततःकृत्वासव्यं 
जान्वाच्यभतले | नामगोत्रस्ववाकांरेदितीयांतेनतपयेत्‌ | अत्रवस्वाद्‌ 
रूपतोक्तास्म्त्यर्थसारे वस॒रुद्रादितिसुतानश्राडार्थतपयित्पितृन्‌ ॥ तत्र 
बहवृचानांदक्षिणेनेव || अनादेशेदक्षिणंप्रतीयादितिसूत्रात्‌ ॥ अत्रप्रत्यं 
जलिमंत्रावृत्तिः ॥ निवीपएवतत्संध्याध्य दानवच्चद्रव्यभेदात्‌ ॥ अवघा 
_तवेदिपरोक्षणा दौतुद्रव्यैकत्वान्नमंत्रवृत्तिः | केचित्तुपरिव्याणमंत्रवत्क्रिय 
माणानवादित्वेनकरणत्वाभावात्सकृदिच्छंति ॥ तन्न ॥ तत्रापूपद्रव्य 
क्यात्परवीरसीति करणीभूतमन्त्रांतरसत्वाद्न्येतरेणव्यवघानापत्त्या 
 भयोःकारणत्वायोगातूकतेभेदेन विकर्पायोगाच्चक्रियमाणानुवादित्वम्‌। 
_ नत्वत्रतथेतिबोधायनादिवचनात्‌करणत्वमेव । तेनावृत्तिखयुक्ता । ए 
Fret ॥ यत्तुसंग्रेह नाम्नापठंति. ॥ पित्रोःक्षयाहेसं प्रा्तेयः कुयान्नित्य 
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चतुर्थपरिच्छेद्‌ः । ८२३ 
THY | आसुरंतह्वेच्छारंतत्तोयंरुविरंभवेत्‌ ॥ सबैदातपणंकुरयीद्ञ 
ह्ययज्ञपुरःसरम्‌ | मृतहिनेवकतव्यंक्ृतंचेन्निष्फलंभवेत्‌ ॥ तत्समूलत्वे 
सतिफलविषयम्‌ ॥ यञ्चपठंति कपिलः मन्वादिषुयुगाद्यास द॒शंसंक्रम 
णेषुच ॥ पोणेमास्यांव्यतीपातेदद्यातपूवतिलोदकं ॥ अर्धोदयेगजच्छाये 
षषठीषुचमहाळये | भरण्यांचमधाश्राद्धेतदुतेतर्पणंविदुः | शौनकः मा 


तापत्रोमरंताहेचपरहानितिलोदकम्‌ | कारुण्यश्राद्धविषयेस॒च्योद्द्यात्ति 
लादकम्‌॥ एतान्नमळम्‌ | 


अब श्राद्धके अंगतपेणका वणेन करते हैं | पारिजात और पृथ्वीचन्द्रोदयमें गीका वचनंहे 
कि-प्रथम तिळ और जलदान करके आमश्राद्ध केरे, और वार्षिक श्राद्धमे WES अथवा अगले 
दिन अजली देनी चाहिये। पक्षभराद्ध और सुवणेके area पीछेसे तिलांजलि दान केरे] यदि यह 
शका करा कनननत्यश्राडहोंका यह WTS Ted उत्कष आह का अगा जो तपण उसका 
नहीं | यह कथन ठीक नहीं कयोंकि-गर्गके इस वचनसे फलकी निन्दा और अथवाद होने से 
अंग कहाहे कि-जो ब्राह्मण श्राद्ध करके पितरोंकों अगले दिन तृप्त करताहै उसके पितर तृप्त हो- 
जाते और कुपित कदापि नहीं होते Sl यहां ASH प्रकरणसे वार्षिक लेना। वृह्न्नारदीयमेंभी 
वार्षिकके प्रकरएमें यह Fale कि-श्राह्ककत्तो जो मनुष्य अगले दिन पितरॉके निमित्त तपेण 
नहीं करताहे उसके पितर क़ुड॒हों शाप देकर चलेजातेहँ | इस स्थानमे “पितृ? शब्द श्राद्धमे 
जो We उनका बोधकहै | अतएव तपेण पशु पुरोडाश यज्ञ और प्रस्तर प्रहरणकी सङा 
देवताओंका संस्कार कत्तो है । इसकारण वार्षिकआदिके दिन अपने पिताआदिके निमित्त 
तपण अवश्य करना चाहिये | श्राद्दहीका अंगतपेण अगलेदिन Hele जैसी कि-उक्तिभी 
है EO श्राद्के अंग तिळ निषिद्ध तिथिमेंभी उनके निमित्त देने चाहिये जो एक कु- 
ल्मेंहों, अन्योंका परित्याग करदेना चाहिये | कहीं गगजीने विशेषतामी कहो है कि- भा- 
द्रपदमासके ळष्णपक्षमें प्रतिदिन ste होताहै उसमें पितरोंके निमित्त तपेएा निषिद्ध eat 
भी करना चाहिये | यहां निषिद्ध दिनमंभी तपेणका विधान तिलोंसे तपेणका जानना । मः 
हालयमें अगले दिन एकवार और अष्टकाओंके अन्तमें TIT State | यहाँ सप्तमीका निर्देश 
होनेके कारण स्पष्टही अंगता प्रतीत होती हैं । और वहां जयोंका होम प्रातःसवनमें करना 
चाहिये इसके सदश तपेण Bele बृहन्नारदीयमें इसका अपवाद Tele कि-वाहे स- 
पिण्डी प्रेतश्राद्ध मासिक और वषीन्त इन TS तिलोंसे तपेण करना चाहिये । सो यह 
अर्थ होतांहे कि-अमावास्याको ब्राह्मणोके निमन्त्रण अथवा पाक आरंभ होनेके अनन्तर 
TSH आरम्भ होताहै इस हेतु ब्रह्मयज्ञके पश्चात्‌ नित्यतपेएाहीसे श्राद्वका अंगतपेंणभी 
तन्त्र अथवा प्रसंगस सिद्ध होजायगा । इससे पहिले और विश्वेदेवाओके पीछे ब्रह्मयज्ञ कर- 
नेमें श्राद्धका अंगतपेण एथक्‌ होताहै, और मातापिताके वार्षिकमें तो नित्यतपेण तिलरहित 
करना चाहिये । ऐसा लिखाहै -श्राडके दिन तिंलोंसे तपेण नहीं करना चाहिये, किन्तु 
श्राद्ध करके अपराहमें Asia तपेण करे | स्मृतिरत्नावळीमें वृद्धमनुकी Rae कि-संप्तमी 
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रविवार और मातापिताकी क्षयीके दिन जो यलि तिसी तपेण करतांहै वह पितृघातक स- 
मझा जातांहै। यहां तिलोंका निषेध नित्यतपणर्म त निषेध नहीं है अन्यथा “ति 
यह पदही व्यथै होजायगा | और कातीयमें जो यह वचनहे कि ग्रहण पिताका श्राद्ध व्य- 
तीपात अमावास्या और संक्रान्ति इनमें निषिद्ध समयआदिमंमी तिळांसे तपण करे | कोई २ 
आचार्य याँ कहते हैं कि-यह वचन अगले दिन ASAT अंग जो तपण उसके विषयमे 
है। परन्तु युक्त Fee कि-जो श्राद्ध करनेर्म असमथ हो उसके तपेणके विषयमे इस वच- 
नको जानना चाहिये | महालये एकवार दूसरे दिन तपण कत्तव्य | अष्टका सप्तमी और 
अष्टमीके TSH पीछेसे दोनों वर्गोका TIT केरे । और अन्वष्टकार्मे तो श्राद्धमें अमावास्या- 
की समान मातृवर्गकाभी तपेण करना चाहिये | माघको पू्णिमाआदिको अष्टकाकी समान 
अन्तमें करे । और जहां बहुतसे श्राद्धींका संपातहो वहां यदि प्रसंगसे सिद्धि होजाय तो 
Sai TST तपेण करना चाहिये | तन्त्रभे अथवा श्राद्धाकी समान संख्याम आगे वा 
पीछे तपेण करना कत्तेव्यंदे | और यदि विषमसंख्या होय तो बहुतोंके अनरोधसे करे । इ- 
ससे तर्पण seal मंग सिद्ध होताहे । संग्रमे उसकी विधि यह कही है कि-स्लान क- 
रनेके अनन्तर तटपर आय कुशासनके ऊपर बंठ सब पितरॉको Ta करे और तपेणके भन- 
न्तर ख्रानकर वस्त्र धारणा करें। अपसब्यहो और बार्ये घुटनेको मूमीके ऊपर नवाके नाम गोत्र 
और स्वघाकारका उच्चारणकर द्वितीयान्त ( पितरम्‌) से तपए कर । यहां स्मृत्यथसारम 
ath वस॒आदि स्वरूप कहे हैं कि-वसु रुद्र ओर आदित्यस्वरूप पितरोका श्राद्धके नि- 
मित्त तृप्त करे | वह तपेण बहुऋचोंको दक्षिणेस कर क्योंकि-सूत्रम यह लिखाहे कि-जहां 
कुछ आज्ञा न हो वहां दक्षिएासे करे | यहां प्रत्येक भंजळीपर मन्त्र पढना चाहिये | MAT 
और सन्ध्याके अध्येदानकी तुल्य द्रब्यासे भेद Slate | अवघात भर वेदीप्राक्षण आदिम 
एकहीं वस्तु होनेके कारण मन्त्रकी आवृत्ति नहीं होती | और कोई आचाय तो परिव्याण 
मन्त्रकी समान क्रियमाण ( किये हुए ) कमेका अनुवाद होनेके कारण करएात्वका अभाव 
होनेसे एकहीवार मन्त्र पढ्नेकी विधि बताते हैँ | यह ठीक नहीं क्योकि-यहां पूप द्रब्य एक 
है, और परिवीरसि इस करणमूत अन्य मन्त्रके होनेसे किसी व्यवधानकी आपत्ति होनेके 
हेतु दोनोंकी करणताका योग नहीं है | और परस्पर कत्तोमें भेद होनेके कारण विकल्पकाः 
भी अयोगंहे | अतएव वहां क्रियमाए कर्मका अनुवादहै | यहां वैसा नहीँ सो बौधायनआ- 
दक वचनस करणत्वही सिद्ध होताह | इससे आवृत्तिही युक्तहे | इसी प्रकार नित्यश्रा- 
डर्ममी जानना | और संग्रहर्म नामसे जो यह पढते हें कि-मातापिताके क्षयाहके दिन जो 
तपण करतांहे तो वह श्राद्ध आसुर ओर वह जळ रुधिर होजाताहि । ब्रह्मयज्ञ BAH अन- 
न्तर संदव तपण करे, परन्तु क्षयीक दिन न करे यदि कराभी जाय तो निष्फळ होताहे यह 
वाक्य यादे समूळ हा तो तिळसंयुक्त तपणके विषयमे जानने | ओर यह जो पढते. हे किए 
कपिलने कहांहे मन्वादि WUE अमावास्या संक्रान्ति पूर्णिमा व्यतीपात इनमें प्रथम तिल 
भोर AS दान केरे | अर्धोदययोग गजच्छाया षष्ठी और महालय भरणी और मघा इनके 
Tet पाछेसे तपण करना चाहिये | शोनकका वचनंहै कि-मातापिताकी क्षयीके दिनसे 
अगले दिन तपण करे, करुणाके श्राद्दमं उसी समय तिळ और जळ सब fade | 
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अथतिलतपंणनिषेधः | गार्ग्यः भानोभौमेत्रयोदऱ्यांनन्दाभगुमधा 
सुच | पिण्डदानंमृ दासत्रानंनकुयोत्तिकतपेणम्‌ | स्मृत्यथेसारे विवाहत्र 
तचूडासुवषेमर्धतद्धेकम्‌ | ( अर्थतदेव ) ॥ वृ्धौसत्यांचतन्मासिने 
त्याहुस्तिछतपेणम्‌ । हेमाद्रोमरीचिः सप्तम्यांरविवारेचगहेजन्मदिनेत 
'था। निशासन्ध्यासुपुत्रार्थीनकुर्योत्तिलतपणम्‌ | यत्तसंग्रहे नन्दायां 
भागवदिनेकृत्तिकासुमघासुच | भरण्यांभानवारेचगजच्छायाहयेतथा ॥ 
अयनहितयेचैवमन्वादिषुयुगादिषु ॥ पिण्डदान मृदा्ानं नकुर्यात्तिङत 
प्पेणमितित्ित्यम्‌ ॥ पानीयमप्यत्रतिेर्विमिश्रंदद्यातूपितृभ्यःप्रयतो 
मनुष्यइत्यादिविरोधात्‌ अत्रापवादःपृथ्वीचन्द्रोद्ये तीर्थेतिथिविशेषेचग 
यायांप्रेतपक्षके । निषिद्धिपिदिनेकुयात्तर्पणंतिळमिश्रितम्‌ । स्मृत्यर्थ 

सारेपि तिथिती्थाविहेषेषुकार्यप्रेतचसवेदेति | गोभिलः तिळाभावेनिषि 


NES 


दाहसुवणरजतान्वितम्‌ | तद्भावेनिषिचेत्तु दर्भमन्त्रेणवापुनः ॥ प. 
तितस्यांतेळोद्‌कंवक्ष्यामः ॥ 


अब तिळतपेणका निषेध वणन करते हैं । रवि और मंगलवार त्रयोदशी नन्दा शुक्र मघा 
इनमें पिण्डदान मुत्तिकासे AM और Asia तपण न केरे, यह गाम्येका वाक्यंहैँ | स्मृत्य- 
थसारम कहाहे कि-विवाह व्रत चूडा इनमे वषादेन या ळे मास Ved पिण्डदान सृत्तिकासे 
खान आर ASE तपण न करे | TEs तो तिर्लासे तपण उसी महीनेम नहीं करना चाहि- 
ये । हमाद्रिमं मरीचिका वचनंदै कि-सप्तमी रविवार ग्रहण जन्मदिन रात्री और सन्ध्याम 
पुत्रको कामना करनेवाले मनुष्यको ASIA तपण करनेका निषेषहे | संग्रहमें जो यह कहा 
ThA शुक्र कत्तिका मघा भरणी और राविवारको तथा गजच्छाया दोनों अयन म- 
न्वांदे और युगादि इनमें पिण्डदान मृत्तिकात्रान और तिळतपेण न केरे । यह वाक्य अ- 
प्रमाणंहे | यहां पितरोंको जळमी aS ग्क्त देना चाहिये इत्यादि वाक्योंका विरोषंहे । 
इसका अपवादभी एथ्वीचन्द्रोदयमे ale कि-तिथाविशेष तीथे गया प्रेतपक्ष इनमें नि- 
षिद्ध समयमेंभी तिळासे तपण कत्तेव्यहे | स्मृत्यथेसारमंभी कहांहे कि-तिथे और तीथेवि- 
शेष तथा महाल्यम सदा तिळतपण केरे । गोभिलका वचनंहे कि-तिळ न हो तो निषिद्ध 
दिनमेभी सुवण वा चांदीसे और इनकेभी अमावमें कृशा अथवा मन्त्रसे तपेण केरे | पतित 
की -तिलांजालि आगे करेंगे | 


अथवृद्धिश्राद्धम्‌ | तन्निमित्तंएथ्वीचन्द्रोद्येत्रा्मे जन्मन्यथोपनय ` 


नेविवाहेपुत्रकस्यच | पितृन्नांदीमुखान्नामतर्पये्विविपूर्वकस्‌ ॥ देवन्रते 


£ ®) 
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षचाधानयज्ञपुंसवनेषुच | नवान्नभोजनेख्ानेऊढायाःप्रथमातवे ॥ देवा 
रामतडागादिय्रतिष्ठासत्सवेषुच | USAMA SAAT AT aT 


न्‌ ॥ वनस्थाद्याश्रमंगच्छनपूर्वेयुःसद्यएववा | पितंनपूर्वोक्तविविनातपे 
थेतकमैसिङधये | विष्णुपुराणे यज्ञोडाहप्रतिष्ठासुमेखलाबंधमोक्षयोः ॥ 


पत्रजन्मवृषोत्सगेवृडिश्रादंसमाचरेत्‌ | TAT नामकमाणबालाना AST. 


NANA 


कमादिकेतथेत्यक्तनिष्क्रमान्नप्राशनयोनंश्राद्धमितिमेथिलाः तन्न पर्वोक्त 
विरोधात्‌ ॥ नानिष्टेतिविरोधात्‌ ॥ सुतोत्पत्तोतथाश्राद्धेअन्नप्राशनिकेत 
थेतिराजमार्तडाच | यत्तुछन्दोगपरििषष्टं सूर्येद्दोःकमेणीयेचतयोःश्रा 
वंनविद्यते इतितत्तेषामेवेतिकट्पतरुः | बहूवृचकारिकायां स्यादाभ्युद्‌ 
यिकंश्राडंवृद्धिपूतेषुकमसु | पुंसःसवनसीमंतचोलोपनयनेष्विह ॥ वि 
वाहेचानलाधेयप्रभुतिश्रीतकर्मणिं | इदंश्राद्धरकुवेतिद्विजाब्रृद्धिनिमित्त 
कम्‌ । अन्यैःषोडशसंस्कारश्रावण्यादिष्वपीष्यते | वाप्यायुद्यापनादौतुः 
कु्यःपतेनिमित्तकम्‌ बोपदेवकाळादशौं सीमंतत्रतचोलनामकरणान्नप्रा 
झनोपायनस्जानाधानविवाहयज्ञतनयोत्पत्तिप्रतिष्ठासुच ॥ पुंसूत्यावसथ 
प्रवेशनसुतायास्यावळोकाश्रमस्वीकारक्षितिपाभिषेकदयिताद्र्तीचनांदी 
मुखम्‌। यत्तुकामधेनौ जलाशयप्रतिष्ठायांवृषोत्सगीदिकमंसु | वत्सरा 
भ्यंतरेपित्रोवृषस्योत्सगकमीणि ॥ वृद्धिश्राद्धनकुर्वीततदन्यत्रसमाचरेदि 
ति ॥ तत्रजलाइयेवृ्धिश्रा्वस्यनिषेधोनतुकर्मागस्येतिकेचित्‌ ॥ अन्ये 
त्वस्यनिमूलतामाहुः | श्राद्वकौमुांनिर्णयामृतेचमात्स्ये अन्नप्राशेचसीः 
मतेपुत्रोत्पत्तिनिमित्तके | पुंसवेचनिषेकेचनववेश्मप्रवेशने ॥ देववृक्षज 
लादीनांप्रतिठायांविशेषतः | तीर्थयात्रावृषोत्सगेवृद्धिश्राद्प्रकीर्वितम्‌॥ 
इदूंचावऱयकम्‌ ॥ वृद्धोनतापतायेवेपितरोगृहमेविभिः । तद्धीनमफलंज्ञे 


यमास॒रोबिधिरेवसइतिशातातपोक्तेः ॥ अत्रश्राद्त्रयंसएवाह ॥ मात 


श्राद्धतुपृवेस्यातपितणांतदनंतरम्‌ | ततोमातामहानांचवृद्धौश्राद्धत्रयं 
स्मृतम्‌ | ततकालमाहपृथ्वीचंद्रोद्येगाग्यः मातृश्राद्ंतपर्वेद्यःकमाह 
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नितुपैत॒कम्‌ | मातामहंचोत्तरेयुवृडौश्राडजयंस्म॒तम्‌। अत्राप्यशक्तो 
सएव पृथकूदिनेष्वशक्तश्वेदेकस्मिनपूर्ववासरे | श्राद्धत्रयंप्रकुर्वीत वैश्वदे 
वेतुतांत्रिकमिति | वृद्धमनुरपि अलामेभिन्नकालानांनांदीश्राउज्रयंबुधः | 
पूर्वेदयुवेप्रकुर्वीतपूवीह्वमातपूवेकम्‌ ॥ अन्नमहत्सुपूर्वेदुस्तद्हरल्पेष्वितिग 
ह्मपारिशिष्टाहदयवस्थाज्ञेया ॥ TAMARA ॥ पावेणंचापराह्लतुप्रातवैच्हि 
निमित्तकमितिशातातपोक्तिः ॥ अत्रप्रातःशब्दःसाडंप्रहरपरः ॥ प्रहरो 
प्यथेसंयुक्त: प्रातरित्यमिधीयतइतिगाग्योक्तिरितिपृथ्वीचंद्रः ॥ इदंचषु 
त्रजन्मातिरिक्तविषयम्‌ | तदाहात्रिः पूवाहिवेभवेहूद्िविनाजन्मनिमित्त 
कस्‌ । पुत्रजन्मनिकुर्वीतश्चाद्धंतात्कालिकंबुवइति ॥ एतदनियतनिमित्त 
परम्‌॥ नियतेषुनिमित्तपुप्रातवृद्धिनिमित्तकम्‌ ॥ तेषामनियतच्वेतुतदा 
नंतयेमिष्यतइतिलौगाक्षिस्मृतेः ॥ आधानांगंनांदीश्रा्ंत्वपराह्णएव॥ आ 
मश्राडं तुपूवाह्यासेद्धाज्ञेनतुमध्यत:।पावेणंवापराहेतुवृद्धिश्राडंतथायिक 
मितिनिणेयामृतेगालवोक्तेः ॥ नांदीमुखाहयंग्रातराब्दिकंत्वपराह्मतइति 
विष्णुक्तेश्न|इद्चमातृपितुमातामहादिक्रमेण नंवदेवत्यंकायम्‌॥ तत्रमा 
तामहाःसपत्नीकाः | वृद्धप्रमातामहप्रमातामहमातामहानांसपत्नीकाना 
मितिपृथ्वीचंद्रोदयेगारुंडेगद्यरूपेणपाठात्‌ | हेमाद्रौशंखः नांदीमुखेस 
त्यवसूसंकीत्योविश्वदेविके। वृद्धपराशरः नांदीमुखेभ्योदेवेभ्यःप्रदक्षिणकु 
शासनस्‌ | पितुभ्यस्तन्मुखेभ्यश्चप्रदक्षिणमितिस्मृतिः। यत्तवसिष्ठःनांदी 
मुखेविवाहेचप्रपितामहपूवेकम | नामसंकीतेयेडिद्ानन्यत्रपितुपूवेकम्‌ | 
यच्चस्मृत्यथसारे वृद्धमुख्यास्तुपितरोवृदिश्राडेषभुजतडति | यच्चगारुडे 
व्युत्कमप्रतिपादनंतच्चशाखांतरविषयम्‌ ॥ पितृभ्यः पितामहेभ्यः प्रपि 
तामहेभ्यइतिबहृवृचपरिशिष्टेकात्यायनेनचानुलोम्यान्नानात्‌ ॥ प्रथ्वीचं 
द्रोदयेप्येवम्‌ ॥ यत्तुकेचिदु्धिपदंपित्रादिषुभरयुंजतेतन्न ॥ अनस्मङु 
झब्दानामरूपाणामगोत्रिणाम्‌ ॥ अनान्नामतिलाचेश्रनांदीश्रा्वतुसव्य 
वदितिपृथिवीचंद्रोदयेसंग्रहो क्तेः ॥ नचनिषेधादेवविधिः करप्यतइतिवाच्य 
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८२८ निर्णयसिन्धोः- 


म ॥ रोषठपदीश्राद्धपितामहात्परेषांवृदधपित्रादौनाद्वतातवाज्ञादाश्राद्ध 
तवसाम्येनेहापितततप्राप्तौनिषेधात्‌। गोत्रनामादिनिषेधस्तु शुभाथाप्रथमां 
तेनवृद्धौसंकल्पमाचरेदित्युपक्रम्यानस्महू शब्दानामित्युक्तः सकल्पश्चा 
परः ॥ सपिंडकेतुसव॑भवतीतिप्रयोगपारिजातः ॥ गोत्रनामभिरामंत्र्य 
पितम्योरव्यप्रदापयेदितिछेदोगपरिशिष्टतद्विधानात्‌ | TIAA पितापि 
तामहश्रैव तथेवप्रपितामहः । त्रयोहमश्रुमुखाह्मेतेपितरः परिकातिताः ॥ 
तेभ्यः पेतरायेचप्रजावंतः सुखेधिताः | तेतुनांदीमुखानांदीस मि रिते 
कथ्यतइति | यञ्चमाकडेयपुराणे येस्युः पितामहादूध्वततुनांदीमुखाः 
स्मृताइतितञ्जीवतपित्रादित्रिककठकवृिश्राष्टविषयस्‌॥ तेनतस्येदमा 
वश्यकम | यत्तविष्णः पितरिपितामहचजीवतिनेवकुयादेतितदशादिवि 


~ 


षयमितिकल्पतरुः ॥ मदनपारिजातिप्येवम्‌ | हेमाद्विस्तु नांदीमुखानां 
श्रा्वंतकन्याराशिगतेरवौ । पौणमास्यांतुकतेव्यवराहवचनंयथेति ॥ भ्रौ 
छपदीश्राद्वेकवाक्यत्वातत्रैवपर्वेषांदेवतात्वमित्याह ॥ अत्रसत्यवसुविश्व 
देवावित्यक्तंप्राग्वत्‌ | यत्तुशातातपः मातुःश्राधतुयुग्मैः स्याददेवंप्राडू 
मखैः प्रथगितितन्गिन्नप्रयोगमातृश्रा्वपरम्‌। यञ्चमाकण्डेयपुराणे वि 
उवेदवविहीनन्तुकेचिदिच्छन्तिमानवाः ॥ तद्‌भिन्नश्राद्ददवयेविश्वेदेववि 
कल्पार्थैम्‌ । प्रयोगेक्येतृतदेवनियमइतिहेमाद्रिः ॥ एतञ्चमातृपूजापूर्वर्क 
कायम) अकृत्वामातृयागंतुयः श्राद्धंपरिवेषयेत्‌ | तस्यक्रोधतमाविष्टाहि 
सामिच्छंतिमातरइतिशञातातपोक्तेः कौ्मेपि पष्पैथपैःस नैवेद्य गवाचभूषणे 
रपि। पूजयित्वामातृगणंकुयो च्छा्धत्रयंबुधइति छंदीगपरिशिंष्टे कमादे 
ुतुसर्वेषुमातरःसगणाविपाः ॥ पू जनीयाःप्रयत्नेनपूजिताःपूजयंतिताः॥ 
प्रतिमासुचशुद्वासुलिखितावापटादिषु ॥ अपिवाक्षतपुंजेपुनेवेचेश्व रथ 
Rad: ॥ कुञ्च लम्मांवसोधीरांसप्तधारांघृतेनतु | कारयेत्पंचधारांवानाति 
नीचांनचोच्छरिताम्‌ ॥ आयुष्याणिचशांत्य्थजप्त्वातत्रसमाहितः | षड्‌ 
भ्यःपि तृभ्यस्तदनुश्राद्ददानमुपक्रमेत्‌ ॥ अत्रसतेष्वितिग्रहणातय ज्ञतदि 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


RESIS 


FE चतुथपरिच्छेदः । ` ८२९ 
कारेष्वपिनित्यंश्राडम्‌ ॥ नानिष्ट्रातुपितुनश्राद्वकमैकिंचित्समाचरेदिति 
शतातपोक्तेश्रा।इयंचवसोधोरातच्छाखीयानांनियताअन्येषांत्वनियता ॥ 
बहल्पंवास्वग॒द्योक्तमित्युक्ते:॥ आयुष्याणिआनोभद्राइत्यादीनि॥ षड्भ्य 
इतिमात्रादित्रिकोपळक्षणमितिपृथ्वीचंद्रोदयः ॥ छंदोगानांषड्दैवत्यम 
्येषांनवंदैवत्यमित्याशार्कः। ममतुमतंकोकिलमतानुसारिणांमातृमाताम 
हप्रमातामहाइतिमात्रासहेवमातामहश्राड्करणात्‌ ॥ तडिषयमिद्षड्भ्य 
इति ॥ मातरस्तत्रेवोक्ताः॥ गौरीपद्माशचीमेघासावित्रीविजयाजया | देव 
सेनास्ववास्वाहामातरोलोकमातरः ॥ धृतिःपुष्टिस्तथातुष्टिरात्मनः कुलदे 
TAM गणेशेनाविकाह्येतावृष्डीपूज्याश्रतुदंश | इतिसवेविशेषणंतेन चतुद 
शत्वम्‌॥ यदाषोडशेतिपाठस्तदादेवतांतरम | चंद्रिकायांचतुर्विशतिमते 
त्वन्याउक्ताः तिस्रःपूज्याःपितुःपक्षेतिस्रोमातामहेतथा। इत्येतामातरःप्रो 
क्ताःपितुर्मातुःस्वसाष्टमी॥ आसांजीवनेप्रत्यक्षपूजनम्‌॥ मृतानांत्वक्षतपु 
जेष्वितिहेमाद्रिः॥ ब्राह्मण्याद्यास्तथासप्तदुर्गा क्षेत्र गणाधिपान्‌॥ वृत्व्या 
दौपूजयित्वातुपश्चान्नांदीमुखान्‌पितृन्‌ ॥ माठ्पूवान्‌पितृन्‌पूञ्यततोमाता 
महानपि ॥ मातामहीस्ततःकेचिद्युग्मामोज्याडविजातयइति॥ अत्रह्वाद्‌रा 
दैवतस्यदेशाचाराइयवस्था॥ ब्राह्मण्याचा: ब्राह्मीमाहेश्वरीचेवकौमारीवै . 
दणवीतथा | वाराहीचतथेद्राणीचामुंडाः सत्तमातरइत्यपराकेंउक्ताः ॥ अ 
त्रचोळादीनांयौगपय्ेतंत्रतोक्तः | छंदोगपरिशिष्टे गणशः क्रियमाणानां 
मातृभ्यः पूजनंसक्ृत| सकृदेवभवेच्छाडमादौनपृथगादिषु॥(मातृश्यइति: | 
षषठयर्थेचतुर्थी)।गणशः एकानेकपुत्राणांसंस्कारेवेकदिनेएकदेशकाळक 
क्या दित्यर्थेः। तथा HAHA AHA HATHA: | प्रतिप्रयो 
गंनैवस्युमीतरः सगणाधिपा:॥ क्मबृत्तावपिकुत्रश्राहं कार्यक चित्क चिदि 
त्युक्तंतत्रेव ॥ आधानेहोमयोश्चैववैश्वदेवेतथैवच | बलिकभेणिदशेचपूर्ण 
मासेतथेवच | नवयज्ञेचयञ्ञज्ञावदंत्येवेमनीषिणः ॥ एकमेवर्भवेच्छाडमे 
तेषुनपृथकृप्रथक्‌॥ एतेषुप्रतिप्रयोगंनाव्ततेकिंलादौ ॥ एतक्चिज्लसोमया 
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८३० निर्णयसिन्धोः- 


गादौप्रतिप्रयोगमावतेतेएव श्राद्धमित्यथः ॥ कचिदादावपिनिषेधमाहस 
एव ॥ नाष्टकासुभवेच्छ्राद्धनश्राद्धेश्राद्धमिष्यते | नसोष्यंतीजातकमंप्रोषि 
तागतकमैसु ॥ विवाहादिः कमेगणोयउक्तोगभोथां शुश्रुमोयस्यचांते॥ 
विवाहादविकमेतरात्रकु्योच्छराद्धंनादौकमेणःकमेणः स्यात्‌ । सोष्यंत्या 
आसन्नप्रसवायाः ॥ सोष्यंतामभ्युक्ष्येत्युक्तकम ॥ कात्यायनोक्तस्यश्राद्ध 
स्यपाकस्यप्राधान्यात्तस्यच ॥ जातश्राष्ठेनदद्यात्तुपक्कान्नत्राह्मणेष्वपीति 
. निषेधान्नजातकर्मणिनांदीश्राद्धमित्याशार्कः। आमान्नेनवाकारयमित्यपिते 
Said गौडास्तु जातकमेण्येवनिषेधः ॥ पुत्रजन्मनिमित्तकंतुकायमेव॥ 
जन्मन्यथोपनयनेइत्युक्तेः ॥ ने भित्तिकमथोवक्ष्येश्राद्वमभ्युदयात्मकम्‌ | 
पुत्रजन्मनिततकार्यजातकमंसमनरैरितिमार्कडेयपुरणाचचेत्याहुः ॥ हार 
तायांश्राद्वविवेकेचैवम्‌ ॥ एतेनजातकमेणिकाळांतरेश्राद्धनिषेथोनपु 
त्रजन्मदिनेइतिवाचस्पतिमतंपरास्तम्‌ ॥ अत्रनिषेककालेइतिवचनात्‌ 
गभ(वानेननिषेवः ॥ निषेककाळेसोमेचसीमंतोन्नयनेतथा । ज्ञियंपसव 
नेश्राद्धकमोगविधिबतूक्ृतमितिपारस्क्रः ॥ प्रोषितेति प्रोष्यैत्यगृहानु 
तिष्ठते पुत्रं ष्टाज पतीतिविहितकमैविवाहादिगभोधानांतोयोगृहप्रवेशच 
तुर्थीकम। दिकभसमूहउक्तःसूत्रकारेण | तत्रापिप्रतिकर्मनेत्यर्थः ॥ अन्ये 
पिहलाभियागादयोअपवादाविषयास्तत्रैवज्ञेयाः ॥ तदेहप्रचाराक्नो | 


अब व्राद्धिश्राद्दका वणन करते हे उसके AAT ष्टथ्वीचन्द्रोदयर्भे ब्रह्मपुराणके वचनसे 
कहे हैं कि-जन्म उपनयन ( जनेऊ ) पुत्रका विवाह इनमें नान्दीमुख श्राद्ध करके पितरों- 
को तृप्त करे | वेदोक्त व्रत आधान पुंसवन नवांन्रमोजन ख्नान विवाहिता स्रीका प्रथम रजो- 
दशन इनमे, तथा देवता आराम ( बगीचा ) और सरोवरकी प्रतिष्ठा उत्सव राजाका अभि 
षक बालकका अन्नप्राशन वानप्रस्थ और संन्यासके लिये गमन इनको ATS मानांहै इस- 
मं पहिले दिन अथवा शीघ्रतासे उसी दिन पूर्वोक्तवियिसे कमेसिडिके लिये तपेण करे | वि- 
पणुपुराणमें ठिखांहे कि-यज्ञ विवाह प्रातिष्ठा मेखलाका बन्धन और त्याग पुत्रापात्त और दृषो- 
TH इनम व्रांद्धश्राद्ध कर । वहाँही यहमी कहादे कि-बालकीका नामकर्म तथा चूडाकरएा- 
आदिमं Tees करे इस उक्तिके अनुसार निप्क्रमण और अन्नप्राइानमें वाडेश्राळध न करे 
यह मेथिछ कहते हैं | पूर्वोक्त वचनोंका विरोध होनेके कारण यह ठीक नहीं और “ नानि- 


iN 


Sa? यह निबेवमी हे और राजमात्तेण्डमें यह ele कि-पुत्रकी उत्पात्त अथच अन्नप्रा- 
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चतुर्थपरिच्छेद्‌ A 
छेद्‌ः। ८३१ 
शनमभ। Wears होताहे | छन्दोगपरिरिष्टका जो यह वचनंहें कि-सर्स और चन्द्रमाके 


कम्म श्राद्ध नहीं होता | कल्पतरुमें fare कि-यह वचन छन्दोगोकेही लिये हैं । बहुऋ- 
चकारिकार्म कहांहै कि-वाडिसे पूत्ते पुंसवन सीमन्त मण्डन और यज्ञोपवीत इनमे वृडिश्राड 
होताहै | विवाह और अग्न्याधानआदि वेदोक्त Far वृद्धिनिमित्तक अभ्युदाविक श्राद्ध 
दाताहं | अन्य आचाये तो आवणीआदिमंभी सोलह संस्कारांको कहते हैं | बावडी उद्यापन 
दम पृत्तिनिम्ित्तक दाद्धिभाड करतेही हैं। बोपदेव और कालादश कहते हैं कि 
सामन्त सुण्डन यज्ञोपवीत नामकरण अन्नप्राशन स्लान अग्न्याधान विवाह यज्ञ पुत्रः 
जन्म प्रतिष्ठा पुसवन गृहप्रवेश पुत्रमुखदशेन आश्रमका स्वीकार राज्याभिषेक ख्रीका प्रथम 
MGR इनम नान्दॉमुखश्राद्ध करना चाहिये | कामधेनुमें जो यह कहाहै कि-सरोवरकी 
अतिष्ठा दपात्सगआदि कम वषकेमीतर मातापिताका वृषोत्सग इनमें ब्राडिश्राड न वे 
Wena Teale करना कत्तव्येहे | यहां कोई २ आचाये यह कहते हैं कि-यह वाक्य 
जलाशयकी प्रतिष्ठामें बृद्िआडका निषेध कत्तीहै कर्मागका नहीं | और अन्य आचाये 
ARI el बताते हे । श्राडकोमुदी और निणयामृतमें मत्स्यपुराणका वचनहैं कि- 
AAAI सामन्त पुत्रजन्म पुंसवन ख्रान नवीनगृहप्रेवशा देवता वृक्ष और जलाशय आदिः 
के प्रतिष्ठा तीथयात्रा इषीत्सगे इनमें TATE करना कहाहै | और यह आवश्यकभी हे । 
जेया शातातपका यह She कि-जिस गृहस्थाने aed अपने पितरोंको तप्त नहीं 
या उत्त होन और निष्फळ जानो और वह विधि आसुर जाननी चाहिये | यहां उन्हों- 


हीने तीन श्राद्धभी कहे हैँ । प्रथम मातृश्राद्ध तदनन्तर पितृश्राड और इसके पश्चात्‌ माताम- 

हाका श्राद्ध हातहि, द्वाड्म यही तीन श्राद्ध कहे हैं। उसका समयभी एथ्वीचन्द्रोदयमें 

गाग्यन कहाह कि-पहिळे दिन मातृश्राद्ध, कमेके दिन पितृश्राड और अगले दिन माताम- 
का आद इस प्रकार Ted तीन श्राद्ध होते हैं । यदि असमर्थ हो तो उन्होहीने यह क- 
दाटे दिनमें 


PAs ACT २ देनामे श्राद्ध करनेकी शक्ति न हो तो पाहेलही दिन तीनों श्राड 
करक TAT ववश्वेदेवाको केरे । वृद्धमनका वचने [कऱयाद THA २ समय प्राप्त हो 
सके तो पहिले दिन सवाहम मातृश्राद्ध करक तीनाश्राद्ध एकही दिन करने चाहिये | यहां 
बहुंतसाक मतम पाहिले दिन ओर थोडासोके मतमें उसी दिन इस गृह्यपाराशाष्टके वाक्यसे 
व्यवस्था कर लेनी चाहिये | यह प्रातःसमयहीमें 7 शातातपक यह उक्तिहे कि>पावेण 
अपराहम आर ब्राद्धानामेत्तक श्राद्ध प्रातःसमय alate | यहां “ प्रातः › शब्द डेढ़ पहर 
का बॉधकहे | गाग्यकी यह उक्तिहे कि-डेढ प्रहरको प्रातः कहते हैं यह एथ्वीचन्द्रको 

We | यह वाक्य पुत्रजन्मको छोड अन्यके विषयमें जानना | जसा कि-भत्रिन कहांहै 
TEAR छोड अन्य वृद्धिनिमित्तक are पूवोहुर्म होते हैँ, और पुत्रके जन्ममें ततकाळ 
Wests करे | यह अनियामेत निमित्तांमे जानना | टागाक्षस्प्रातम यह Bele कि-जि- 


_ नका ।नयमह एस एनामत्ताम प्रातःकाल, और जिनका नियम नहीं उनमें कमस WSS 


होताह | आधानका अंग जो नान्दीश्राड्धहे वह तो अरराह्वहीमें State | निणेयामृतमे गा- 
लवको SHS कि-आमान्नका श्राद्ध पूवोहुमे, पक्कान्नस मध्यान्हमें , पावेण अपराहुमें और 
अग्निदोत्रीको TEAC भ्रपराहूमे करना चाहिये | विष्णुकीभी उक्ति कि-नान्दीमुख 
प्रातःसमय और साग्निकका नान्दीसुखश्राद. अपराहमें होताहै | इस श्राद्धमे माता पिता मा 
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तामह्‌ इस क्रमसे नी देवता करन चाहिये | वहां मातामह सपत्नीक कत्तव्यह क्यॉकि- 
थ्वीचन्द्रोदयमें गरुडपुराणका गद्यरूप यह पाठ लिखांदे कि-बृद्ध॑ प्रमातामह प्रमातामहः 
ओर मातामह इनका सपत्नीक बनाके श्राद्ध करे । हेमाद्रम शंखका वचने किजनानन्‍दीम- 
खमें सत्य और वसु विश्वेदेवा हाते हे इड्डपराशरका वचनहे कि-नान्दाीमुखश्राद्टम देवताआको 
प्रदक्षिण ऋमसे कुशासन द, आर जनम पितर प्रधानहों ऐसे देवताआंकोभी उसी प्रदाक्षण 
क्रमसे आसन देना चाहिये | और ATA जो यह कहते हे के-नान्दामुख आर विवाहर्म' 
प्रपितामहपूवेक अथच अन्य BATH पिताइवक नामोंका उच्चारण विठ्ठानकाो करना चाहये | 
और स्मृत्यथसारमें जो यह Tele कि वृद्धिश्राह्में वृद्धआदि पितर भोजन करते | | गरुडः 
पुराणम जो यह Fale कि-पवाक्त वाक्योंके विपरीत करे सो यह आज्ञा भन्यशाखावालांक 
विषयमें है क्योंकि-बहुऋच पारिशिष्टर्म कात्यायनन यह अनुक्रम Fale THAT पतामह 
और प्रपितामहके AAG श्राद्ध कर | ए्थ्वीचन्द्रोदयमभी एसाही Hala | ओर काई २ 
आचाये ' वाढि? पदका पिताआदिक विषयम प्रयाग करत हैं सो ठीक नहीं क्याँकि-एथ्वी- 
चन्द्रोदयमें संग्रहका यह वचनह किजिनक लिये हमारा वृद्दशब्द्रूप गात्र आर नाम 
नहीं है उनके निमित्त तलराहत सव्य होकर नान्दीश्राद्ध करना चाहिये । निपेधहास 
विधिकी कल्पना की जाती है एसा नहीं कहना चाहय, कारण फकि-प्रोष्ठपदीके द्ध्म प्र- 
पितामहसे WS वृद्ध पिताआदि देवता हाते ह अतएव नानदीआडकों समता दानस यहांभा 
उसकी प्राप्तिमें निषेव होजायगा । गात्र भौर नामआदका निषध तो सकल्पश्राद्दक विषयर्म 
के क्योंकि-शुमाकांक्षी मनुष्यको चाहिये कि-प्रथमान्तस FATS संकल्प कर, इसप्रकार 
उपक्रम करके TEM Fale कि-जहां अस्मद वृद्ध शब्द नहाहा | प्रयागपारेजातका यह 
मतहै कि=सपिण्डीश्चाद्वमं सब होताहे | आर छन्दागर्षाराराष्टम उसका यह विधानभी कराह 
कि-गोत्र और नामका उच्चारण कर पेतराक नामत्त अध्यदान कर | ब्रह्मपुराणम जा यह 
Hele कि-पिता पितामह और प्रापतामह यह ताना अश्वमुख पतर कहलाते हे | इससे पाहळ 
जो सन्ततिवात्र और सुखी पितरहे वही नान्दीमुख कहलाते है आर नान्दाका समृद्धि कहांद। 
मार्केण्डेयपुराण॑में जो यह Fela कि-पितामहसे जो ऊपरके पपतरह उनका नान्दीमुख कः 


हाहि | यह वाक्य उसके विषयम हे जस जावतापतृक कर अतएव उसके ISH यह आव- 


श्यकहे | आर विष्णने जो यह Hele कि-पिता तथा पितामहक जीवत रहत श्राद्ध न कर? 


कल्पतरुके मतमें यह वाक्य अमावास्या आदक श्राडूक विषयम जानना | मदनपारेजातमभा ' 


यहीं ete | हेमाद्रि तो यह कहते हैं कि-नान्दीमुखोका श्राद्ध कन्यार्क सूथम पूणिमाका 
करना चाहिये यह वराहका वचन | इस वाक्यर्क अनुसार भाद्रपदमासकी पूणिमा श्राहका 
एकवाक्यता होनेके कारण वहांही पूव पतर दवता हात ह यहा सत्य और वसु विश्वेदेवा 
होते हैं । शातातपने जो यह Fale किंमातृआद विश्वदवाराहत दा ब्राह्मणास ATA 


एथक हाता वाक्य उस श्रादधके विपयम जानना चाहिये जो पितास SAT किया जाय। : 
मार्केण्डेयपुराणमं जो यह ठिखाटे कि-्कोइ २आचाय मातृश्राद्धका PASAT हान ELAR ` 
विधि बतातह सा यह वचन भिन्न २ दा ATS 4944 विश्वदेवाकी विकल्पताके लिये समझना be 
प्रयोगका एकताम तो SARA ।वश्वदवाका [नयमह | यह श्राद्ध मातृपूजापूवक करना कः ` 
त्तब्पद | शातातपकी यह उक्तिटे कि-जा. व्याक्त मातृयागावना किये आ्राहम पितराक ` 
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निमित्त परोसताहै उससे क्रोधित होकर मातृकाएँ उसके विनाशकी इच्छा करती हैं | कूम- 
RO कहाहै कि-पुष्प धूप नैवेद्य गन्ध और आभूषण इत्यादि सामग्रियोंसे मातृगणक 
इजा कर विह्मानको तीनों श्राद्धोका आरम्भ करना चाहिये | छन्दोगपरिशिष्टमें यह Hele 
कि-मातृकाएं गएापातिसाहित सब कायामें पूजनीयहैं कारण पकि-पूजित हाकर वेभी उसकी 
बजा करती है। संपूर्ण शुद्ध प्रतमाओमें अथवा चित्रपटमें लिखित किम्वा अक्षतेंके: समदा- 
यपर एथकू २ AITER पूजा करनी चाहिये । भींतके ऊपर लगाके घतसे सात अथवा पांच 
THAT कर, वे धारा न बहुत ऊँची न बहुत नीची अथोत-समानहों, शान्तिके निमित्त सा- 
वधानास आयुकारक मन्त्र पढ़कर छे पितरोंके निमित्त श्राद्ददानका आरंभ करे । यहां “स- 
AY? यह ग्रहण करनेसे प्रतीत होताहै कि-ग्रहयज्ञ और उसके विकारोमेंभी ae नित्य हो- 
ताह | शातातपको यह उक्तिहे कि-पितरोंकी विना पूजा करे आद्धमें कुछ कायेमी आरंभ 
न करं | यह वसोधोरा उस शाखावार्लोके लिये नियत और अन्य शाखावालोके लिये अनि- 
यतहै | अपने गृह्यका कहाहुआ थोडा अथवा बहुत कमे करे, अन्य गह्योक्त करनेसे अभ्यदय 
हातादं । जो कम अपना शाखामें न कहाहो उसेभी कॅरे । “आनोमद्राः” इत्यादि मन्त्र 
WEA | आं 'पड्भ्यः' यह माताआदि तीनका उपलक्षणदे ऐसा एथ्वीचन्द्रोदयमें 
कहांहे | आशार्कका यह Ade कि-छन्दोंगोंका छै देवताओंवाला, और अन्योंका नौ देवता- 
आवाला हांतांहे। परन्तु हमारा यह मतहे कि-कोकिल्मतानुयाय्रियोके माता मातामह और 
प्रमातामह यह देवता होते हे इस TFA माताके साथही मातामहके Seal विधान होनेके 
कारण यह “षड्भ्यः? उनको बोधित करतादै । मातरें वहांही कही हैं कि-गौरो पद्मा शची 
मंधा सावित्री विजया जया देवसेना स्वधा स्वाहा धृति पुष्ट तुष्टे अपनी कुलदेवता और गणपति 
यह चौदह लोकमाता यहां लोकमातरः यह सबका विशेषणे अतएव Wise sha | यदि 
TSM: पाठ हातो AAG? और “लोकमातरः? इन दोनोंकों एथक देवता समझना चा- 
हिये | चन्द्रिकामं तो चतुविशतिमतानुसार अन्यही मातृका कही हैं क्रि-तीन पिताके पक्षमें 
आर तीन माताके पक्षम यह छ TA, दो पिता और माताकी बहिनें, इन्हीको माता कहते 
याद यह जीवतहा तो प्रत्यक्ष और मरगई हों तो अक्षतोंके ऊपर इनका पूजन करे यह 
हमाद्रिम कहाहे | ब्राह्मी आदि सात दुगा गणेशजी इन सबका बृद्धिआदिमें पूजनकर 
पीछेसे नान्दीमुखांका पूजन करे, मातापिताको पूजकर मातामह और मातामहीओंकी पूजाभी 
करे आर युग्मत्राह्मण जिमांवे । यहां बारह देवतावाले श्रा्धकी व्यवस्था देशाचारके अनु- 
सार करनी चाहिये.। ब्राह्मी आदि सात मातृकाएँ यह कही हैं कि-ब्राह्मी माहेश्वरी कौमारी 
वेष्णवी वाराही इन्द्राणी और चामुण्डा यह सात माता अपराकमं कहीं हैं| यहां यदि मण्ड- - 
AM एकहीवार उपस्थित होजाय तो उन्हे एकवारही पूजन करना चाहिये । छन्दोगपरि- 
ISA यह Fale कि-जो कमे समुदायसे किये जाते है उनमें मातकाओका पजन और वृ- 
डिश्रादध एकसाथभी होजाते है भिन्न २ नहीं इसका अथे यहहे कि-एक अनेक पुत्रवालॉके 
संस्कारम एक दिन एक देश एक समय एक कत्ता होताहे | तथा-कर्मोके करनेवाले जिन 
कमेंको VIR करते ह उनमें प्रत्येक कममें TAT और मातृका नहीं होती | और क- 
भेकी आद्वत्तिमें किस कमेमें श्रा कत्तेव्यहै किसमें नहीं यहभी वहांही ware कि-अग्न्या- 


घान होम विश्वेदेवा बलिकंमे अमावास्या पूर्णिमा और नवयज्ञ इनमें यज्ञज्ञाता बुद्धिमान यह 
३२ 
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2२४ निर्णयसिंन्धोः- 


कहते हैं कि-एकही एक श्राद्ध होताहे एथक २ नहीं अथोत--इनके प्रत्येक प्रयोगे आः 


चात्ति नहीं होती [किन्छु Smead करे । अर इनक भातारक्त सामयाग आदम ता अत्म, 


प्रयोगर्गे आवृत्ति करनी चाहिये । और कहीं २ तो -आदिमेंमी उन्हाहीने निषध कहाहे कि- 
अष्टकामें श्राद्ध नहीं होता कारण कि-श्राडमें श्राद्ध नहीं कियाजातांदे, प्रसूताक जातकम, 


टरदेशासे आएहुएक कमे इनर्म ATS नहा! aldla, आर विवाह आद कम।का Al समुदाय 
कहागयांहे तथा गमाधान जो कमे. ह उसक अन्त ओर विवाहके आदिम एकटी ATES हो- 
als, प्रत्येक कमको आदिम नहीं | जिसके प्रसूता दानका समय [नेकटहा उसको सोष्यन्ती 
कहते हैं, आसन्नप्रसवाका अभ्ग्रक्षण करके कर्म करना चाहत । कात्यायनाक्त श्राद्धमे पा- 
कको प्रधान AAAS उसका इस वचनस निषध के-जातश्राद्र्म ब्राह्मणांको पक्कान्न 
देना नहीं चाहिये अतएव जातकमम नान्टीश्राद्धका [नेष पायाजाताद, आशाकेमं ठेखाहे 
क्रै-आमान्नसे करे | गोड तो यह कहते दै कि-कवल जातकमहाम नपवेह उत्रक जन्मानः 


मित्तका तो अवश्य करता चाहिये । यह वचनदै कि-जन्म और जनेऊर्म करना चाहिय | 
और मार्केण्डेयपुराएमेंमी यह Fale कि-अभ्युद्यिक नैमित्तिक श्राद्वका वणन करेगे, वह 


AS TAR AAA मन्ण्यांकां जातकमका समान करना चाहिये | हारलता आर ATSTa- 
कमेंभी ऐसाही कहांहे | इस कथनस वाचस्पातामश्रक इस मतका खण्डन हागया ॥क- 


जातकममे अन्य समय ASH निषेधे पुचजन्मके दून नहा | यहां [नपेककालका ग्रहण 
amd गभावानम श्राडका [नषध नहा र । पारस्करन यह कहाह EINES साम 
सीमन्तोन्नयन ओर पुसवन इनम श्राद्ध अवश्य हाताह । प्रांषतागतकम Fee क-परद शस 
घर आनकर जो व्यक्ति. पितृपूजन करतां उसका FASTA हाताह, ।ववाहाद गभमाधानपयत 
जा कम गहप्रवश धृतिहोम भोर चतुथाकमेआदि कमसमुदायका सूत्रकारन tale | वहां 
भी प्रत्येककमेमें आड न करना चाहिये | हलामियोगआदि अन्य अपवादर्भी वहाहा दख- 
लेन चाहिये | उनका प्रचार न हानके कारण हम उनका SBE यहा नहीं करत ह | 


` अन्नाधिकारिणः ॥ विष्णुपुराणेजातस्यजातकमादिक्रियाकांडमशेष 

'तःपितापुत्रस्यकुर्वीतश्राडचाभ्युदयात्मकम्‌ ॥ अत्रकेचित्‌ ॥ जीवत्‌पि 

तुःसाभेरेववृद्धिश्राद्वेविकारः ॥ नतुनिरमेः॥ नजीवत्‌पित॒कः कुयोच्छा ` 

` दमस्रिमुखेडिजः | येम्यएवपिताददात्तेम्यःकुवीतसामिकः ॥ पितामहे . 
प्येवमेवकुयोज्जीवतिसासिकः | साभिकोपिनकुर्वीत जीवतिप्रपितामहइ 
तिचंद्रिकायांसुमंतूक्तारेत्याहुः ॥ प्रयोगपारिजातेप्यनाहिंताभिनेकु्योदि 
तीदंव्याख्यातं तन्न ॥ अनग्निकीपिकुर्वीतजन्मादीवृद्धिकमणि | येभ्यए 
'वपिताद्चात्तानेवोदिइयतपयेदितिहारीतोक्तेः॥ सोमंतवंतु TEATS 
' ज्ञश्राडपरभित्युक्तंमदनरत्ने ॥ श्रौद्वपदपिंडपि ठृयज्ञपरमिति श्वी चंद्री 
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चतर्थपारिच्छेदः । ` ८३५ 
€ 


दयः ॥ ।नणयामृतेतुहारीतीयेनाञ्चिकोनाहिता ग्रेराभेप्रत ॥ पववचनलु 


_ साञ्चकःश्राताञ्ःस्माताय्चश्चोच्यत॥ तेनाभया्नेहानस्यनेत्युक्त तन्न ॥ 


पूर्वाक्तदिशागतिसम्मवेनभिपदस्यस्मात्तभिपरतेमानाभावात्‌ ॥ ASA 
माणनित्यानित्यसंयोगविरोवात्‌ ॥ पितरोजनकस्येञ्या यावद्ृतमनाहि 
TA | समाहितब्रतःपश्चात्स्वान्यजेतपितामहानिति पुथ्वीचन्द्रोदये यमव 
चो विरोधाच्च। अपराकेपि समात्रतेनेब्रह्मचारीस्वयमेवनान्दीश्राद्धंकयीदि 

याहः ॥ अतःपवमेवसाध || बोपदेवोप्येवमाह ॥ यत्तमतं जीवत्पितःप 
्रनामकमदोनवद्धिश्राद्धंहारीतीये जन्मादावित्यादिशाब्देनततप्राप्ताव 
पि उद्दाहेपुत्रजननेपिः्येष्ट्यांसीमिकेमखे | तीर्थेब्राह्मणआयाते षडेते 
जीवतःपितुरिति मैत्रीयपरिरिष्टेउद्दाहएवतस्योपसंहारात्‌ ॥ एवंयत्रतुसं 
स्कारादिपदंतदप्युढाहादिपरमेवेति तन्न ॥ उडाहपदस्यस्वविवाहपरत्व 
स्यापिसम्भवात्‌ ॥ पुत्रविवाहपरत्वेमानाभावात्‌। नामकमेणिबालानांच 
डाकमादिकेतथत्यादिमिनित्यश्रा्वस्य चो ळाद्यंगत्वावगतोनित्यानित्यसं 
योगविरोधाच ॥ अतोजन्मादाविति सवसंस्कारसंग्रहः | तथाकात्याय 
नः स्वपितभ्यःपितादयात्सतसंस्कारकमस्‌। पिण्डानोहाहनात्तेषांतस्या 
भावितुतत्क्रमात्‌ ॥ स॒तानांचोळादिसंस्कारेषृपितास्वपितृभ्यः पिण्डान्‌ 
श्राद्धपिण्ड दाशहरश्चेषामितिद्‌रनादोहाहनाद्विवाहपर्यंतंदचयात्‌ ॥ विवा 
हश्रप्रथमः॥ नांदीश्राद्धम्पिता कुय।दाद्येपाणिग्रहेबुधः | अतऊध्वप्रकु 
वर्वीतस्वयमेवतुनान्दिकमितिस्मृतेः तस्यपितुरभावेतक्रमात्‌। असंस्कृता 
स्तसंस्कायी भ्रातमिः पर्वसंस्कृतैरिति ॥ यः कतेक्रमस्तेनकमेणज्येष्ठश्रा 


- त्रादृद्द्यादातचान्द्रकादयः ॥ हमाद्रस्तुतस्यापतुरभाबवथः ¶पलुव्यसा 
gee संस्कृ॒य।त्सतत्क्रमात्संस्काशपितुक्रमाद्ददयान्नतुस्वपितृभ्यइति 


व्याचख्या || समावतनस्थाापाववाहश्राचानसतसस्कारत्वातू पतवना 


` दाश्राद्धकुयात्‌॥ तदभावज्यष्ठभ्रान्नादामःका्यमू ॥ तद्भावेस्वयमेवक 


AE ll उपनयनेनकम।विकारस्यजातत्वात्‌ ॥ एवमाद्यविवाहेपीतिपृश्त्रीःः 
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८३६ न्धोः- 


Le Lan 


चन्द्रोद्यचन्द्रिकादयः ॥ मदनरत्नेप्येवम्‌॥ यदातु MARAT AAT 
पितेपतितेवाथमीर्थतत्पुत्रमन्‍्यः संस्कुय।त्तदासंस्कायपितुः पित्रादिभ्योद 
दयात्‌ ॥ पितरोजनकस्येज्यायावद्गतमनाहितम्‌ | समाहितत्रतः पश्चा 
त्सवान्यजेतपितामहानिति एथ्वीचन्द्रो दयेयमोक्तेः | जीवत्पितृकस्यवि 
शेषमाहकात्यायनः वृद्धोतीर्थेचसंन्यस्तेतातेचपतितेसति ॥ येभ्यएव 
पितादद्यात्तेभ्योदद्यात्स्वयंसुतडति | यत्तुबहूवृचपरिशिष्ट जीवत्पितासु 
तसस्कारेष मातुमातामहयोः PAT Il तस्यांजीवत्यांमातामहस्यैवेति 
तत्तच्छारबीयानामेवेतिदिक ॥ स्मृतितत्वादिगोडग्रन्थेषुतुजीवन्मातृक 
पितामहादिभ्यो वृद्धौदद्यात्‌ ॥ जीवन्तमपिदद्याहम्रितायाज्ञादकेडिजड 
तिकात्यायनाक्तेः ॥ जीवेतस्मिन्सुताः कुर्यृःपितामद्यासहैवतु | तस्यांचे 
वतजीवत्यांतस्याश्वश्वेतिनिश्वयडतिहारीतोक्तेश्वेत्युक्तम्‌ ॥ तर्मिन्‌भतरि 
दाक्षिणात्यास्तुपर्वोक्तसापिण्डीकरणादिविषयत्वात्‌ | जीवेत्तुयद्विग।द्य 
स्तंवर्गतुपरित्यजेदितिवचनात्तडगस्यालापएवेत्याहुः । यत्तुचन्द्रकायां 
पारस्करः निषेककालेसोमे चसीमन्तोज्ञयनेतथा ॥ ज्ञेयंपुंसवनेश्राद्धं क 
मोगंवृद्धिवचतदिति | तत्रगर्भाधानादौकमौगंजातकम्मा दावुर्तंतुवृद्धि 
शराद्धपृथगेवविधिवदित्युक्तः | गोडनिबन्धेमात्स्ये अन्नप्राशेचसीमन्ते 
पत्रोत्पत्तिनिमित्तके | पुंसवेचानिषेकेचनववेइमप्रवेशने ॥ वेदत्रतजलादी 
नां प्रतिष्ठायांतथैवच | तीर्थयात्रावृषोत्सर्गे वृद्धिश्राद्धप्रकीतितम्‌॥ अ 
त्रभतनिमित्तानांवृद्धित्वम्‌ ॥ भाविनिमित्तानामंगत्वम्‌॥ वृदिशब्दस्त 
द्वमोतिदेशाथइतिगोडाः ॥ अन्येतनिषेकादो कमोगवृद्धिश्राद्दयोः सम॒ 
यमाहुः ॥ नांदीश्राद्धसंज्ञातभयानृगता | 


अथ Meh अधिकारियोंका वणेन कंरतेह | विप्णुपुराणमें लिखांहे कि-उत्पन्न हुए पु- 
चरके जातकम आदि संपूण संस्कारोको अथच अभ्युद्यात्मक -आद्को पिताही करे | यहां 
कोइ यह कहते हे कि-जिसका पिता जीवितहो उस अझ्निहोत्रीहीको व्राद्धिश्राद्धमं अधिः 
he निराम्रेकको नहीं | क्योंकि-चन्द्रिकमें सुमन्तुका यह वचनहै- जिसका पिता जीविः 


तहो. उस द्विजको आग्निमे श्राद्ध नहीं करना चाहिये, और यदि अग्निहोत्रीहो ती उनको श्रा- 
Za चाहिये जिनको पिता श्राद्ध देताहो | अग्निहोत्रोको मितामहके जीवित रहतेभी 
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Wel करना चाहिये | किन्तु जिसका प्रपितामह जींवितहो उस अग्निहोत्रीकोभी श्राद्ध न 
करना चाहिये | प्रयोगपारिजातमेभी कहांहै कि-जिसका पिता जीवितहो वह श्राद्ध न करे 
सा यह कथन टोक नहीं FAH हारीतका यह वचन कि-निरग्रिक व्याक्तिभी जन्मभआ- 
द दाडकमम उनके निमत्त AS कर और जलदानर्दे, जिनके पिता जीवितहों | मदन- 
त्नमें यह कहांहै कि-सुमन्तुका मत तो वृद्धिआडको छोड़ अन्य आडके विषयम हे । 
प्रथ्वाचन्द्रादयका यह मते are’ पद पिण्डपितृयज्ञके . विषयमे है । और निणेयां- 
सृतम ता यह कहा Tle कि-हारीतके TIAA. निरांग्रक कहनेसे उसका ग्रहण किया ग- 
याहे कि-जिसने अग्न्याधानका AT न किया हो, अथच पूर्वोक्त वचन साम्नि पदसे उ= 
सका अहणह जा स्मात्तांभ्िहो अथवा जिसने श्रीतअग्नमिका ग्रहण कियाहो | अत एवं यह 
We हाताह कि जा दाना AAW राहिंतहो वह न केरे सो यह कथन टीक नहीं कारण 


*( ४ 


THAT इवाष्छाखत रातिसे गति संभवहे तो “अग्नि! पदको स्मात्ते अग्निका बोधक मानना 


प्रमाणरहितहै । और वक्ष्यमाण नित्य अनित्यके संयोगका विरोधभीहे अथच एथ्वीच- 
“RIG कहे हुए यमके इस वचनकाभी विरोधंदै कि-जहां पर्यन्त पिता पितरांकी पूजा करे 
वहां Ted सावधानीसे पुत्रकोमी पूजा करनी चाहिये | अपराकेमेंभी कहांहै कि-समावत्ते- 
नम ब्रह्मचारीक। अपने आपही नान्दीश्राद्ध करना चाहिये | इससे पूवे पक्षही टीकंहै । बो- 
पदेवनभी एसाही कहांहे | और यह जो मतंदे कि-जिसका पिता जीवितहो उसे पुत्रके नाम 
करना आदिस प्रथम TEAS नहीं करना चाहिये | हारीतके वचनमें जन्मादौ? इत्यादि 
UST उसको प्राप्ति होनेपरभी-विवाह पुत्रजन्म पितृपूजन सोमयज्ञ तीथे ब्राह्मणका आ- 
गमन यह छ समय जीवतपितृकके श्राद्ध करनेके हैं, इस मेत्रीयपरिशिष्टमं Gere (विवाह) 
में उसकी समाप्तिहे | इसीप्रकार जहां २ संस्कार आदि पद हैं तहां २ sere ( विवाह ) 
आदिके विषयर्भ जानने । यह कथन ठीक नहीं क्योंकि उद्धाह पद जो क्रि अपने विवाहके 
विषयमहे उसका पुत्रके विवाहमें मानका अमावहे | बालकेकिं नामकरण तथा चडाकरण 
आदिमं श्राद्ध कर इन वार्क्योमे नित्श्राहका चूडाआदिको अंग माननेसे नित्यानित्यके 
संयोगका विरोध होजायगा । इसी कारण “जन्मादौ” कहनेसे समस्त संस्कारोंका संग्रहहै 
अंसा ।के-कात्यायननेमी कहांह कि-पुत्रके संस्कारकमेंमें पिता अपने पितरोंकों sree 
जीर विवाह होनेके अनन्तर पिताक्रे अभावमं उसी ऋमसे पुत्र पिण्डदान करे | इस कहनेका 
यह अभिप्राये Gah मुण्डन आदि संस्क्ारोंमं विवाहपयन्त पिता पिण्डदान करे, कारण 
कि-पितरोके निमित्त पिण्डका दाता और उनके पिण्डका मागी पुत्रही होताहै | विवाहभी 
पहिला लेना चाहिये । पहिले विवाहमें नान्दीमुखश्राद्ध पिताको करना चाहिये, और इसंके 
अनन्तर पुत्र अपने आपही नान्दीश्राद्धको करे ऐसा नान्दीस्मृतिमें Hala | और Mears 
अभावम उसका यह HAS कि-जिनका संस्कार नहीं हुआ हो उनका संस्कार उन भ्राता- 


NN Em 


आका करना Aled के [जनका सस्कार पहिले हागया हो | यह जो कत्तांका क्रम कहाई 
इसके AGA SUS भ्राता Ales CAT चान्द्रका आदिका Ace | ओर SAKA यह व्या- 
ख्या कराह कजा ।पतुव्य तथा मामा आद्‌ सस्कार करं उस पताक अभावम वह उस 
संस्कार करनेके योग्य पितरांके AAA दे-भपने पितरोंके ऋमसे नहीं | समाक्तेन जो alate 
यहभा ववाहस प्रथम पुत्रका सस्कारह अत एवं उसमभी नान्दामुखश्राद् पताहीको क- 
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रना HAAS | उसके अभावमे ज्येष्ठ ञाता आदि कर । उनकेभी अशात स्वयं कर | क्याँ 
FRAGT अथात. यज्ञोपवीत होजानेसे उसकी अधिकार होजाताहे | थ्वी चन्द्रोदय 
और चन्द्रिका आदिक यीं कहतेह कि-इसीप्रकार आढ विवाहभंभी eo चाहिये | 
मदनरत्नमेंभी ऐसाही Fale | और पिता याद संन्यासी होगया हो, परदेशर्म हो अथवा प- 
तित होगयाहो ऐसी अवस्थामें उसके पुत्रका धमाथे काई अन्यहा संस्कार करे | संस्कारक 
नौके तो पितृपितामहको श्राड देना चाहिये | एथ्वीचन्द्रादयम यमका Ae उ कह कर 
जहांतक पितरोंकी पिता पूजा करतांहै वहांतक स्वयंभी सावधानास उनक इजा कर । जाव 
तपितकके लिये कात्यायनने विशेष Tele किपिताके सन्यासी अथवा पतित हाजानपर उः 
aay वृदधिश्राह और तीथमें उन्हीके लिये श्राद्ध करना कत्तव्यह जनक नामत्त Nt 
श्राद्ध करताथा | बहऋचपरिशिष्टमें जो यह Hele कि-जीवितपितृक TAF सस्काराम माता 
और मातामहके निमित्त श्राद्ध करे । आर याद माता जीवितहो ती केवळ मातामहके लि- 
येही करे, यह आज्ञा बहुकचशाखावार्लहाक TCA है । स्मृतितत्व आदि गोड ग्रन्थोंम तो 
यह कहाहे कि-जिसकी माता जीवितहो उसको TSA पितामह आदिक AAT श्राद्ध दना 
चाहिये | क्योंकि कात्यायनने यह कहहै-द्विनकों चाहिये जीवित अथवा खुतकका अन्न ज 
` ळदे । और हारीतकीमी उक्तिहै कि-उस पतिके जीवित विद्यमान रहते [पतामहाक साथ उ. 
त्र करे, और यदि पितामहीमी जीवितहो ती उसकी सासको करना चाहिये । दाक्षणा लाग 
यह कहतेहँ कि- “उस पातिके जीवित रहते! यह वाक्य पूवाक्त सांपण्डाकरणक AAA 
अथच- यदि वर्गका पहिला जीवितहो तौ उसको त्यागदेना चाहिये इस वाक्यक अनुसार 
उसका लोपही प्रतीत Hale | चन्द्रिकामें पारस्करने जो यह कांदे [ETAT AS, साम) 
तथा सीमन्तोन्नयन और पुंसवन इनमें वृद्धिकी समान श्राद्ध जानना । वहाँ गभांधान आदम 
कमका अंग होनेके कारण, जातकममें कहाहुआ Thess ती एथळहैदि। गोडानेबन्यम 
मत्स्यपुराणका वचनै कि-अन्नप्राशन सीमन्त पुत्रजन्म पुंसवन गर्भाधान नवीन घरमे प्रः 
वेश वेदका ब्रत जल आदिकी प्रतिष्ठा तीथेयात्रा और वृषोत्सगे इनमे वाडश्रादध करना 
ware | यहाँ जिनका निमित्त हो चुकहै उनमें Te, और जिनका निमित्त अगाडीको होने 


~ 


वाळाहे उनमें अंगटे | गौड यह Fede कि-त्राडधि शब्द तो उनके धमं बतानक [ल्य ह | 


~ 


अन्य आचार्ये a कहतेटें कि-निषेक आदिमे कमांग और बृद्धिश्राइकों Trae | ऑर 


aN mS 


नन्दीश्राद संज्ञा ता TAA मिलीहे | 
अथेतिकतेव्यता । प्रथ्वीचन्द्रोदयेवृ्धपराशरः माळत्याःशतपत्रा 
या मल्रिकाकुन्जयोरपि | केतक्याःपाटळायावा देयामालानलोहिता ॥ 
श्रा्ेमालानिषेवस्यायमपवाद: | तथा सुवेषभूषणैस्तत्रसालंकारैस्तथा 
नरैः ॥ कुंकुमाद्यानुलिप्तांगेभाव्यन्तुब्राह्मणैःसह ॥ खियोपिस्युस्तथाभू 
. तागीतनत्यादिहषिताः । हेमाद्री ब्रह्माण्डे कुशस्थानेचदूवाःस्थुमगल 
स्याभिवृद्धये | कुशाअपिवक्ष्यन्ते । छन्दोगपरिशिष्टे प्रातरामात्रतान्‌व 
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| चतुर्थपरिच्छेदः । | ८३९ 
| प्रान्‌युग्मानुभयतस्तथा ॥ ( उमयतःदैवेपित्र्येच )॥ वेश्वदेवेद्दौविप्रौषि 
ञाढोनमिकेकस्यडोडावितिविंशतिः ॥ त्रिकेवाह्ावित्यष्टौविप्राः | अत्र 
` विप्रालाभेस्त्रियोपिभोज्याइत्याहाशाकेवृच्धवासेष्टः मातृश्राद्वेतुविप्राणाम 
लाभेपूजयेदपि | पतिपुत्रान्विताभव्यां योषितोष्टोकुलोहूवाः ॥ मातत्रि 
SAI: मातामहीत्रिकेचेलष्टावितिहेमाद्रिः ॥ अत्रपित्र्यप्राङमखावि 
प्राः ॥ पाद्येपिञ्येचतुरस्रंमण्डलमिति | जयन्तः हेमाद्रौब्राह्मे विप्रान्‌ 
| प्रदाक्षणावतप्राङ्मुखानुपवेशयेत्‌ | छंदोगपरिशिष्टे गोत्रनामाभिरामंत्र्य 
| पितृभ्योऽध्यप्रदापयेत्‌ ॥ नात्रापसव्यकरणंनपित्र्यंतोर्थमिष्यते ॥ ज्ये 
। छ्ोत्तरकरान्युग्मानकराग्राग्रपवित्रकान | कृत्वार्ध्यसंप्रदातव्यंतैकैकस्या 
| त्रदीयते | पित्रादेहौंडौ विप्रौतयोदेक्षिणहस्तौसंयोज्यप्रथमोपवेशितवि ` 
प्रकरोपरितंत्रेणंडयोरघ्येदयादित्यथ: ।बहवृचकारिकायांतुदत्ताघ्यीदिक 
देशःस्यादष्यदानंप्रतिड्िजम्‌। आवृत्तिरपिमंत्रस्यप्रतिब्राह्मणमिष्यते ॥ 
प्रतिह्चिजंपृथक्षुया निवीत्यध्योनमंत्रणमित्यक्तम॥ मधमध्वितियस्तत्र 
त्रिजेपोशितुमिच्छताम्‌ | Wasa मधुमंत्रविवार्जितस्‌ ॥ न 
चाश्नन्तुजपेदत्रकदाचित्पित॒सक्तकम्‌ | तथा संपन्नमितितत्ताःस्थ प्रश्न 
स्थानेविधीयते | सुसंपन्नमितिप्रोक्ते शेषमन्नन्निवेदयेत्‌ ॥ अक्षय्योदक 
दानञ्च अध्येदानवदिष्यते |. षष्ठयैवनियतंकुयान्नचतुथ्योकदाचन । 
चन्द्रोदयेत्राह्मे पठेच्छकुनिसूक्तन्तु स्वस्तिसृक्तंशुभंतथा । नान्दीमुखा 
न्‌पितृनभत्तयासांजरिश्रसमाहयेत्‌ | तथा शाल्यन्नंद्धिमध्वक्त बद 
. राणियवांस्तथा | मिश्रीकृत्वातुचतुरः पिण्डानश्ीफलसन्निभान्‌ ॥ द 
यान्नान्दीमुखेभ्यश्च पितृभ्योदिविपूवकम्‌ । द्राक्षामलकमूलानि यवां श्च 
विनियोजयेत्‌ ॥ तान्येवदक्षिणार्थतु दद्याडिप्रेषुसवेदा | तत्रैवचतुविदा 
तिमते दोहौ चाभ्युदयेपिण्डावेकेकस्मैविनिःक्षिपेत्‌। एकंनास्नापरंतुष्णीं 
दद्यात्पिण्डानूप्रथकप्रथक्‌ | वसिष्ठः प्राङ्म॒खोदेवतीथेनप्राक्कलेषुकुशेषु 
च | दत्वापिण्डान्नकुर्वीतपिण्डपात्रमधोमुखम्‌ ॥ नान्दीमुखेभ्यःपितृभ्यः 
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स्वाहे तिवापिण्डदानमत्र्दतब्वा्तः ॥ अन्रापण्डाःक्कृताक्कताइत्युक्तम्‌ त 
अवभविष्ये पिण्डनिर्वपणंकुयौन्नताकुया चक्षणः | वृद्धिश्राद्धेमहाबाहो 
कलघमीनवेद्व्यतु | छागलेयः अ™मौकरणमर्ध्यैवावाहनंचावनेजनम्‌ | 
पिण्डश्राद्धेप्रकर्वीत पिण्डहीनेनिवर्तते ॥ तेनान्नमोजनस्येवभ्रधानत्वा 
यदिविप्रस्यवमनंतदातस्यैवपावणस्यपुनरावृत्तिरितिसि्वस्‌ ॥ अत्रसांक 
ल्पेविशेषः प्रयोगपारिजातेसंग्रहे शुभार्थीप्रथमान्तेन वृद्धीसंकल्पमाचरे 
त्‌ ॥ नषष्ट्यायदिवाकुयन्महादोषोभिजायते ॥ नामगोत्रादिनिषेधोप्य 
त्रेवनतसपिण्डकश्राद्धेइतिसएव ॥ अत्रायंक्रमः ॥ नान्दीश्राद्धेदैवेक्षण 
क्रियतामितिद्वौयुगपन्निमंतर्यओंतथेति विप्राभ्यांयुगपदुक्तप्रप्नुतभवन्तौ 
प्राम्नवावइतिवैश्वदेववत्‌ पित्र्येचद्विवचनान्तेनविप्रहयेप्रयोगंकयीत्‌ । 
आहिताम्िस्तुहेमाद्रौ ब्राह्मे योयोतुविद्यमानेपि वृ्दौपिण्डान्ननित पेत्‌ | 
पतन्तिपितरस्तस्यनरके सचपच्यते | बहवूचपरिशिटे डौ दृभौपवित्रेप 


he 


बित्राणिचत्वारे ॥ शन्नोदेवीत्यन॒मंत्रितासयवानावपति॥ यवोसिसोम 
देवत्योगोसवेदेवनिभितः । प्रल्वन्निःप्रत्तःपृष्ट्यानान्दीमुखान्‌पितनिमां 
छ्लोकान्‌प्रीणयाहिनः स्वाहेतिस्वाहाध्य। इतिपच्छति॥ विश्वेदेवाइदंवोअ 
घ्येनान्दीमुखाः MARS AAA STACY AeA eat! Ul पाणौ 
होमोग्रयेकव्यवाहनायस्वाहा | सोमायपितृमतेस्वाहेत्यतोदिवाअवन्तुनो 
इत्यं गुष्ठ्रहणम्‌॥ पावमानीःशंवती रेंत्रप्रतिरथंचश्र।वयेन्मेघुवाताऋचः 
स्थानेउपास्भेगायतेतिपंचमथुमतीः श्रावयेदक्षन्नमीमंदन्तेतिच WT 
शेषेणेकेकस्यडोदौपिण्डोदद्यादिति | चन्द्रिकायांवृ्धवासिष्ठः ase 
तुसम्पन्नं देवेरुचितमित्यपि। दविकर्कधुमिश्राश्व पिण्डाःकार्यायथाक्र 
मम्‌। कात्यायनः त्यमषवाजिनमितिविप्रांश्रविसजयत्‌ | नान्दीमुखाः | 
` पितरः प्रीयन्तामित्यक्षय्यस्थानेस्वधांवाचयिष्यइत्यस्यस्थानेनांदीमखा 


न्‌।पतनवाचांयष्यड्दात ॥ नस्वघाप्रयुजीतोत ॥ अत्रसाञ्चरनाअव।आद्‌। 
वश्वदवकुयातू ॥ आदवृद्धाक्षयचतिमध्यश्राद्धतुपावणे ॥ एकोदिष्टांने 
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चतर्थपरिच्छेदः । ८४१ 
'वृत्तेतुवैश्वदेवोविधीयतइत्याशार्केशांखायनपरिशिष्टात | हेमाद्रौतु शेषम 
_ ज्ञमनुज्ञाप्यवेश्वदेवाक्रियांततः | द्धेह्निश्राद्धडोषेण वेश्वदेवंसमाचरे 
दितिचतुविशतिमताज्नान्दीश्राडेप्यन्तेवेश्वदेवउक्तः बहूवृचांनामापे 
वृत्त्यालोचनात्तथेव ॥ पर्वोक्तन्तुयेषांपरिशिष्टंतहिषयमन्यविषयंवाज्ञेय 
स्‌॥ अत्रश्नाछागतपंणनेत्युक्तप्राकू ॥ इति निणयसिन्यी वृद्धिश्राह् म ॥ 


अब weal इतिकत्तेब्यताका वणेन कियाजातादै | ण्थ्वाचन्द्रादयर्म वृद्धपराशरका 
वचनह क-माठती कमल BACT ळुब्ज केतकी पाटला इनकी माला ASH देनी चाहिये, 
जार AEH रळ माला दनका निषघहे | ASH मालाका यह अपवादहे। तथा SISA 
त्राह्षणसाहत मनुष्यका सुन्दर वेष बनाय मनोहर आभूषण धारणकर शरीरमें कुकुमआाद 
SMH रहना चाहिये | भार खियभी उसी प्रकार वेष बनाय नृत्य ओर गानसे हर्षित र॑ 
हमाद्रम ब्रह्माण्डपुरापाका TAs कि-मंगलको वृद्धिके लिये कुशाके स्थानर्म दूवाका ग्रहण 
करना चाहिये | कुशाओंकाभी वणन करेंगे | उन्दोंगपरिशिष्टमें यह Hele कि-निमान्त्रित 
हुए दा ब्राह्मणाका प्रातःसमय देव आर पितृश्राद्धर्म बेठाना चाहिये | विश्वदेवाओक दो ब्रा- 
हण आर [पताआद एक २ क दां २ ब्राह्मण इसप्रकार वास ब्राह्मण CA चाहिये, अथवा 
एक २ त्रिकर्म दो २ इसप्रकार आठ ब्राह्मण छने चाहिये | यहां यदि ब्राह्मण न प्राप्तहो सकें 
ता पत्रयाहाका [जमा GAT चाहिये एसा आशाकर्म वृद्वा रिष्टे कहाह कि-माताके श्रा- 
छम याद ब्राह्मण उपलब्ध न हांसके ता पतिपुत्रवती सुन्दर और कुलीन AS स्त्रियांका 
ATS आर उन्हाका पूजन कर । देमाद्रिका यह Ade कि-माताके TARA चार, एवं चा- 
। मातामहाक आडम इसप्रकार आठ LAST ।जमाना चाहिथ । यहां पितुश्राद्धमे ब्राह्मः 
णांका पूवाभसुख बढाना चाहिये | जयन्तका यह वचनंहे कि-पितरोंके लिये पाद्मे चोकर 
मण्डर हाताह | हमाद्रर्म ब्रह्मपुराणका वचनह पके-पूवाभेमुख ब्राह्मणांको प्रदाक्षिणकमसे 


बठाना चाहिये । छन्दोगपारेशिषष्टमे यह Hele HMA और नामका उच्चारणकर पितराके 


TAT अध्यंदान करें | यहां अपसव्य ओर पितृतीथ नहीं कियाजातांहै | जिनका उत्तर 
बडाहा एसी दो करक आरसे पवित्री रखकर तन्त्रसे अध्य दे, एक २ को नही | अथात 

पिताआदंक दा २ जा ब्राह्मणह उन दानाका AT हाथ जोडकर प्रथम बंठेहुए ब्राह्मणके 
हाथक ऊपर IAT दानाका अध्य दू । बद्ऋचकारकाम यह Hale कि-एकका अध्य न देः 
नस अध्य एकंदर्शा हाताद अतएव प्रत्यक ब्राह्मएाका अध्य देना चाहिये, आर प्रत्येक ब्राह्म 
णक अध्यड़ानक समयहा मन्त्रपाठ करना चाहिय, अथच प्रत्यक ब्राह्मणको अपसव्य होकर 
अध्यंका अनुमन्त्रण करना चाहिये । ओर भाजन करनेके समय ‘AW २? यह तीनवार ज- 
पना चाहय.तथा गायत्रीक अनन्तर मधुमन्त्रका छोड शोष स्तात्रकां जप करे । आर यदि 
भांजनक समय पंतूसूक्तका जप न कयाहा तो तृप्त ATA? यह प्रश्न करे | इसक SUS 
जब ब्राह्मण “ सुसंपन्न ” कहें तो शेषअन्न उनको ।नवेदन करना चाहिये | ओर अक्षय्य उ- 


'दुकका दानभा अध्यदानकों समानहीं ।केयाजाताह्‌ | तथा वहांभी नियमसे षष्ठी विभक्तिदी 


करनी चाहिये चतुर्थी कदापि नहीं | चन्द्रोदयमें ब्रह्मपराणका वचने -शकांनसक्त अ- 
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८४२ ५ निर्णयसिन्धोः= 


थवा शुभ स्वस्तिसूक्तका पाठ करे | और:हाथ जोडकर भक्तिभावपूवक नान्दीमुख पितरोंको 
agar चाहिये | तथा चावल दही मधु ( शहत ) बेर जो इन सबको मिलाकर श्रीफल 
( नारियछ ) की समान पिण्ड बनाके विधिपूर्वक नान्दीमुख पितरॉको दे । मुंनक्का ( दाख ), 
आमले मली और जौ इनकोभी एकत्रित करके दे, और ब्राह्मणोको दक्षिणामेंभी यही दान 
करे | वहांही चतुर्विशातिमतमे यह Hele कि-अभ्युदयमें एक २ के लिये दो २ पिण्ड दे, 
उनमें एक नाम लेकर और दूसरा मौनधारणपू्वेक देना चाहिये इसप्रकार एथक २ पिण्ड- 
दान करे | वरिषष्टजीका वचनंहै कि-पूवोभिमुख बैठाहुआ यजमान पूर्वाभिमुख देवतीश्रेस 
पिण्डपात्रको अधोमख न करे | वृत्तिग्रन्थमें पिण्डदानका यह मन्त्र कहांदै कि-नान्दीमुख 
श्राद्धमे पितरोंके लिये स्वाहा कहे | वहांही भाविष्यपुराणके वचनसे यहं Fale कि-यहां fv] 
करे या न करे हे महाबाहो ! Teed अपने कुलके धमेको देखकर पिण्ड केरे अथवा न 
at | छागलेयने Hele कि-अग्नीकरण अध्ये आवाहन और अवनेजन यह सब पिण्डवाले 
श्राद्धमे करने चाहिये, पिण्डरहितमें नहीं | इससे यह बात सिद्ध होतीहे कि-अन्न भोजनकी, 
प्रधानता होनेके कारण यदि ब्राह्मणको वमन होजाय तौ उसी पार्वणकी दुवारा आवृत्ति हो- 
तोटे | यहां संकल्पमें विशेषता प्रयोगपारिजातमं संग्रहके वचनसे कहीदै कि-शुभकी कामना 
करनेवालेको चाहिये कि-प्रथमान्त पदसे संकल्प कर, WTA नहीं; यदि पष्ठीसे करे तो ब- 
डा दोप होताहै | उन्होंहीने यहमी Hare कि-नाम और गोत्र आदिका निषेधभी यहांही है 
पिण्डसहित श्राद्धमे नहीं । यहां. क्रम यह है कि-नान्दीश्राद्दमे दो ब्राह्षणांको एकवार 
निमन्त्रण देकर किदेव श्राद्धमें अवसर रखना जब दोनों ब्राह्मण स्वीकार HLS और यीं HE 
कि प्राप्त होओं इसप्रकार कहनेकें अनन्तर यह Be कि-ब्राह्मण प्राप्त होंगे । और विश्वेदेवाः 
ओके दो ब्राह्मणेमेंभी द्विवचनान्तहीं ` प्रयोग करे । आहिताग्निके लिये ब्रह्मपुराणके वचनसे 
हेमाद्रिमं यह आज्ञा दीदे कि-अग्मिके विद्यमान रहते जो व्यक्ति पिण्डदान नहीं करता उसके 


पितर नरकमें पातित होते हैं और वह अपने आपभी नरकगामी होतांहै | बहुऋचपरि रिष्टे 


यह Fale कि-दो कुशा दो पवित्रे और चार पवित्री इनको “शान्नोदेवी०' से अभिमन्त्रित केरे 
“वोऽसि०'मन्त्रसे जौ वखरे । इसके अनन्तर स्वाहा अर्ध्या पूछने चाहिये कि-हे विश्वेदेवाः 
[lag आपके निमित्त अध्ये है, और हे नान्दीमुखापितरों यह अध्ये आपके निमित्तहै | 
या कह २ कर नामानुसार अध्यदान करे | फिर गन्थआदि दे | 'अञ्नये०' ओर 'साॉमाय० 
इन मन्त्रांसे हाथमं दो २ वार होम करे | देवता हमारी रक्षा केरे यह कहकर MAM ay 
अंगठा THs | इसके अनन्तर “पावमानी? “ांवती? “एन्द्री? “अप्रतिरथ” “पांच मधुमती” और 'अ- 
क्षन्नमीमदन्त’ इन ऋचाओंको श्रवण करांवे अथच मभुवाता' ऋचाके स्थानमें 'उपास्मे गायत; 
यह ऋचा पंढ | भाजनसं अवाशष्ट बचेहुए अन्नसे एक २ के निमित्त दो २ पिण्डद । चान्द्रः 
कामें बृद्धवरिष्ठका यह वचनै !कि-पितृश्राद्धभे तृप्तिप्रश्नके स्थानमें “सम्पन्नः और दैवश्रा- 
डमें रुचि? पूछे, और दहा तथा बेर मिलाकर ऋमशः पिण्डदे | कात्यायनका वचनंहै कि- 
ART वाजिनम्‌’ यह पढकर ATAU विसर्जन करे, ओर “नान्दी मुखपितर प्रसन्नहो? इस 


` अक्षय्य उद्‌ककं स्थानर्म तथा स्वधां वाचायेष्ये? इसके स्थानमें “नान्दीमुखान्‌ पितृन्‌ वाचायिष्ये? 
यह पढ़े, स्वधाका प्रयोग न करे | यहां चाहें साम्निहों अथवा निराम्नि हों परन्तु प्रथमही वेश्व- 


दव कत्तेन्यह | आशाकर्म झांखायनपरिरिष्टका वचनहे कि-बृड्धिमें प्रथम, क्षयमें पीछेसे; 
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चतुथ परिच्छेदः ८४३ 


पावण श्राडके मध्यम ओर एकोदिष्ट निवृत्त होजानेपर' वेश्वदेव होताटे । हेमाद्रिमे तो यह 
कहाहे कि-ब्राह्मणोंकी आज्ञासे रोष अन्नको लेकर वेश्वदेवक्रिया कर, श्राद्धके [देन श्राद्धक 


as ~ 


शॉप अन्नमसे वेश्वदेव करना कत्तव्यंहे इस चतुंवशतिके मतानुसार नान्दीश्रा्कभा अन्त 


oN 


हीमें वेश्वदेव wale | और बहऋचोंकी वृत्ति देखनेसेभी यही प्रतीत होताहै | पूर्वोक्त वाक्य 
तौ जिनका परिशिष्टहो उनके विपयमें, अथवा क्रिंसी अन्यके विषयमें जानने | इसमें श्राद्ध 
का अंग तपेण नहीं होता यह पहिलेही कह आयेहै | इति वादे श्राद्ध. समाप्त । 


` अथजीवत्‌पितुकश्राद्धम्‌ | तत्रानेकपक्षाडर्‍्यंते ॥ जीवंतंपित रंभो 
जयित्वापरयोःश्राद्धकुरयादित्येकः, ॥ होमांतभेवकुयोदित्यन्यः ॥ होमां 
तःपितृयज्ञःस्याज्जीवेपितरिजानतः | पितरंभोजयित्वावापिंडान्निएणुया 
तूपरावितियज्ञपार्श्वोक्तेः ॥ याद्‌जीवात्पतानदद्यादाहोमात्‌क्रत्वाविरमे 
दित्यापस्तंबोक्तेश्र ॥ जीवतांपिंडानझ्ोहुत्वा परभ्योदेयमित्यपरः ॥ जुहु 
याज्जीवेभ्यइत्याश्वळायनोक्तेः | जीवतामजीवतांचपिंडदानमितीतरः ॥ | 
जीबतामजीवतांवादेयमेवेतिहिरण्यकेतुरितिनिगमात्‌ ॥ तरस्माज्जोवत्‌ 
पिताकुयीत्‌हाभ्यामेवनसंशयइतिभविष्योक्तहभ्यामेवेत्यन्यः ॥ एलेप 


NN 


क्षाःकलोनिषिद्धाः ॥ प्रत्यक्षमचनंश्राद्धेनिषिद्धंमनुरत्रवीत्‌। पिडनिवप 
` णंचापिमहापातकसँमिंतमितिपथ्वीचंद्रोदयेभविष्योक्तेः । चंद्रिकाप्येव 
म्‌ | तस्मात्‌पितरिजीवतिश्राद्धानारंभएवेत्येकःपक्षः ॥ सपितुःपितूकू 
त्येषुअधिकारोनविद्यतइतिकात्यायनोक्तेः ॥ जीवेपितरिैपुत्रःश्राद्धकाः 
ळंविवर्जयेदितिहारीतोक्तेश्च ॥ पितुःपित्रादिभ्योदयादितिसिद्धांतः | 
प्रियमाणेतुपितरिपूर्वेषामेवनिवेपेदितिमनृक्तेः ॥ fig: पितृभ्योवाद्द्या 
त्सपितेत्यपराश्रुतिरितिकात्यायनोक्तेश्च ॥ . अयंबहुसंमतःपक्षः | अन्ये 
झाखाभेदे नज्ञयाः | एवंजीवन्मातामहनेनाप्यृहेनकायं म्‌ ॥ मातामहाना 
` मप्येवंश्राद्धकुयीडिचक्षणः । मंत्रोहेनयथान्यायंशेषाणांमंत्रवाजितामिति 
विष्णक्तेः ॥ एवेमात्राद्‌कस्यापितथामातामहादिकेष्वितिपुथ्वीचंद्रो देयऽ. 
ग्निपुराणाञ्ची पितरिजीवतितुस्वमातरिस्रृतायामपिपितुरेवमातामहयोः कु. 
यात्‌ ॥ येभ्यएवपितादद्यादितिवक्ष्यमाणवचनादितिपितामहचरणाः ॥ 
मद्नरत्नेत॒जीवत्पितास्वमातामहयो देद्यादित्युक्तम्‌॥काळादशेप्येवम्‌॥ 
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मृतेतुपितरिजीवन्मातृकः पितांमह्यादिभ्योवृद्धौदद्यादितिस्मृतितत्वादि 
गौडग्रन्थाः ॥ दाक्षिणात्यास्तु पितृवर्गेमातवर्गेतथामातामहस्यच । जी 
ेत्तयदिवग।दयस्तंव्ैतुपरि्यजेदितिवचनात्तद्वग॑त्यागएवेत्याहुः । एवं 
पतितसंन्यस्तापितुकादेरापिज्ञेयम्‌॥वृद्धोतीर्थेचसंन्यस्तेतातेचपतितेसति। 
येभ्यएवपिताद्यात्तेभ्योदद्यात्स्वयंसुतइतिषट्‌त्रिशन्मतात्‌॥ संन्यस्तेजी 
वतीत्यर्थः मृतेतुसंन्यस्तेतदायेएवदेयम्‌ ॥ स्ृतेपिपरेभ्यएवेतिगौडाः | का 
त्यायनोपि ब्राह्मणादिहतेतातेपतितेसंगवजिते । व्युत्क्रमाच्चमृतेदेयंये 
भ्यएवददात्यसो ॥ अयंचसंन्यस्तपित्रादेरापिदोषातसर्वश्राद्धेधिकारः ॥ 
एतत्रिदंडिपरम्‌एकाद्‌शाहपावेणवार्षिकाद्यपितस्येव ॥ अहन्येकादशे 
्रतिपावेणंतुविधायते | इत्युक्त्वा ॥ त्रिदंडग्रहणादेवप्रेतत्त्वनेवजायते 
इत्युशनसाविरोषोक्तेः | ब्रा्मणादिहतेइत्यादिनिषेधस्ेकद्‌ंडादिपरः ॥ 
अतः परमहसानां वाषिकादिक्रमपिनकायेमितिशूळपाणिश्राद्धतत्वादयो 
गोडय़न्थाः इदमेवतुयुक्तम्‌ ॥ यत्तुहेमाद्रोकोंडिण्यः दशश्राद्धंगयाश्रा 
दश्राद्दचापरपक्षिकम्‌ | नजीवतूपितृकः कुयत्तिलैस्तपणमेवचोतितत्सं 
न्यस्तपित्रा्यतिरिक्तविषयम्‌ । मैत्रायणीयपरिशिष्टे उद्दाहेपृत्रजननेपि 
 उ्येष्ट्यांसोमिकेमखे | तीर्थेबा्णआयातेषडेतेजीवतः पितुः | तत्रैव म 
` हानदीषुसर्वासुतीर्थषुचगयाम्रृते | जीवतपितापिकुर्बात श्राद्धंपावैणध्म 
वित्‌ ॥ गयामृतेइतिमातुव्यतिरिक्तविषयम्‌ ॥ अन्वष्टक्यंगयाप्राप्तौस 
त्यायच्चसृतेहांनि | मातुः श्राद्धं सतः कुयोत्पितयपिचजीवतीतितत्रैवो 
क्तः॥ गयाप्राप्ताप्रासंगिक्याम्‌ ॥ गयांप्रसेगतोगत्वा मातःश्राद्धंसमाच 
रादातवचनात्तनसुतमातृकागयायांतत्पावणमात्रकुयात्‌ । तञ्जीवनतु 
` तीथश्राद्धमपिनेतिकाळादशस्म्रतिद्‌पणादयः अन्येतुगत्वाश्राद्धंनेतिनिषे 
चायः ॥ सामान्यतःप्राप्तंतीथश्राष्ट॑भवत्येवगयायामित्याहः ॥ यदातृपि 
- तुः्रतिनिधित्वैनगयांयाति तदायजमानस्यपितपितामहप्रपितामहाङ्गत्ये 
_ वरश्नाइम्‌ ॥ तत्रमातुःपितपलरीत्वेनेकोद्दिष्टंकृत्वामात॒त्वेनपनःपार्वणंकयो 
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दितित्रिस्थळीसेतो ॥ तच्चफल्गुविष्णुपदाक्षय्यवटेष्वेवेतिकेचित्‌ ॥ आ 
द्यातएवेत्यन्ये ॥ मध्यमातिइत्यपरे ॥ संकोचेहेत्वभावात्तत्रत्यसवश्राद्धा 
।नमातुःकाय।०।/्युक्तघ्रतिभाति यत्तुमदनपारिजाते नर्जावतापितकःक 
याच्छ्ाद्धमाझसृतेडविजः । येभ्यएवपितादद्यात्तभ्यःकुर्वीतसान्निकद्ति 
सुमतूक्तः ॥ साम्रेरेवजीवत्‌पित॒कस्तत्तीथोदिश्राडमक्त ॥ साझेरपिमेत्रा 
यणीयशाखीयस्यैवनान्येषाम्‌ ॥षडेतेजीवतःपितुरितिततपरिशिष्टेएवोक्ते 
।रातिर्लावळी दिवोदासायास्त दयुक्तम्‌। सौमंतवंपिंडपितयज्ञविषयं सन्य 
स्तपत्राद्यादारक्तविषयंवेतिपृथ्वी चंद्रो दयोक्तेः ॥ वृद्धोतीर्थेचेत्यादेःसा 
चारण्यनास्यापितथात्वाच ॥ तथानिरभेरपिनांदीश्राझमक्तंप्राक ॥ एवं 
पितामहजीवनापज्ञेयम्‌॥ विशेष:पित॒कृतजीवत्‌पित॒कनिणयेज्ञेय: ॥ 


अब जावत पतृक आडका कहतेह। उसमें वहुतसे पक्ष दीखते हैं । एक पक्ष तो यह हैं 
कि जीवित [पताका भोजन कराके अगले दोनोंका श्राद्ध करे । होमके अन्तमें करनेका दस- 
रा Wate क्योकि सज्ञपाश्वेकी यह उक्तिहे कि-दोमके अन्तमें पितृयज्ञ Slate, यादि पिता जो- 
वितहो तो अगले दोनांको पिण्डदान at | आपस्तंबनेभी क Te कि-यदि पिता जीवितहो 
ता पिण्ड AE कन्तु होमही करके विराम करे । अन्यपक्ष यहदे कि-जीवितोंके पिण्डोको अ- 
झम दुकर अन्याकोद्‌ कारण कि आश्वलायनने यह Hale कि-जीवितोके निमित्त होम कौ!। 
अन्य पक्ष यहंदे कि-जीवित और अजीवित दोनोंको पिण्डदे | हिरण्यकेतुने यह निगम कदाहे कि- 
जीवेत और अजीवित दोनोंको पिण्डदे । अतएव जीवतापितृक दोनाके निमित्त करे | भविष्यपुराण- 
के इस वचनसे दोनोंके लिये पिण्डदानका दूसरा पक्षहै | परन्तु यह सब पक्ष कलियगमें निः 
Wee | मनुजीने यह कहांदे कि-श्राडमें प्रतयक्ष पूजनका निपेधंदै । एथ्वीचन्द्रोदयमें भ- 
विष्यपुराणका यह वाक्यह THATS देनाभी महापापके समानहै। चन्द्रिकाभा यही क- 
हती | अतएव पिता यदि जीवेतही विद्यमान हो तो भाका आरंभ न करे यह एक ere | 
कालायनन यह Hele के पितराक SAX उसका अधिकार नहीं है जिसका पिता विद्यमान- 
हो | हारीतनेभी कहांदे कि-पिताके जीवित विद्यमान रहते पुत्रको आ्काळका त्याग करदेना 
चाहिये | सिद्धान्त Fee कि-पिताके पिता आदिकोदे । मनुका वचनटे कि-पिता जीवित 
at पहिलाको पिण्डदे । कात्यायन कहते हैं कि-जिसका पिता विद्यमानहो वह पिताके पित- 
रोके निमित्त श्राद्ध करे ऐसा अन्य स्प्रतिमें कहाहै | इसी पक्षको बहतसे आचाये मानते | 
अन्य पक्ष शाखाओंके AA समझने चाहिये | इसीप्रकार जिसका म तामदवव्यमानहो SAAT 
से करना चाहिये । [विष्णुन यह कहाहे कि-विद्वानको चाहिये इसीप्रकार मन्त्रके ऊहसे 


मातामहकिभ। श्राद्ध करें अथच अन्योंका श्राद्ध मन्त्ररहित Fe | एथ्वाचन्द्रादयमं WMA 


पुराणक्राभ| वचनह Iक-इसाप्रकार माता आदुकाभ। मातामह आदिके Aad रहत कर | 


S 


यदि पिता जीवेतदो और अपनी माताका देहान्त होगयाहो तो पिताहीके मातामहोंकों श्राहः 
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Say चाहिये | हमारे पितामहजी महाराज यह Face haa पितादे उन्हीको आपदे 
यह वक्ष्यमाण वचन प्रमाणहै। परन्तु मदनरत्नर्म यह Mle TAHT ता जीवितहो 
बह अपनेही मातामहोंका आड़ करे । कालादशमेंभी एऐसाहा कहाह | स्थतितत्य आदि 
जोड ग्रन्थोंका यह मतहैं कि-पिताके मरजानेपर जिसका माता जीविता उत्त दाम at: 
मही आदिके निमित्तदी श्राड करना चाहिये | दातिणात्य तो यह कहतह CET माता 
तथा मातामह इनके TI यादि वगेकी आदिका पुरुष जीवित होय ता उस वर्गका छाड.द- 
ना चाहिये इस वाक्यके अनुसार उस वर्गका त्यागही Tee | जिसका पिता पातत अथवा 
संन्यासी .होगया हो. उसकेलियेमी इसप्रकार जानना चाहिं | पर्दात्रिशन्मतम यह Fle 
कि-वृद्धिश्राड और TM तथा पिताके संन्यासी अथवा पतित होजानेपर पुत्रको उन्हीक 
निमित्त श्राद्ध करना Shade क्रि जिनके लिये पिता करता | सन्यासी कहनस जावतहाका 
अहण करना | मृतक होजानेपर उनकोभी दे । गौड यह कहतेहे मरजानेपरभी अगर्लाहीका 
श्राड केरे | कात्यायनकामी यह वचनहे कि-यदि पिता ब्राह्मणआइक द्वारा सृत्युका प्राप्त 
हआहो, पतित अथवा संन्यासीहो अथवा क्रमस न मराही ते। TART उनके AAT NS 
देना चाहिये जिनको पिता देताथा | यहद वाक्य जिसका [पिता सन्यासी हागयाहा उनका 
अविरोष होनेके कारण-सब AST अधिकारका द्योतक जानना | ASAT त्रिदण्डक [वषय 
है । एकादशाहमें पांवेण और वार्षिक आदिभी उसीक होतेहे । ग्यारहवां दन प्राप्त हानेः 
पर TAN AS HAM जातांहे यह कर उशनाने यह Fale कि-तीन दण्डका ग्रहण करने 
Aa वह प्रेत नदीं होता | जिसकी मृत्यु ब्राह्मणआदिके द्वारा हुई यह निषध एक दण्डवा- 
लेके विषयमे है.। अतएव परम हसे ( संन्यासियोँ ) का वार्षिक आदिभी नह। करना चा 
यह शलपाण और श्राद्धतत्व आदि गोडोंके ग्रन्थेंका मतहे । और यही उचितभी ह | 
ाट्रिमें कौण्डिन्यने जो यह कहांहे कि-अमावास्या गया ओर अपर पक्ष ( महाल्य ) का श्राद्ध 
aaa Asia तर्पणा यह जीवतपितुक्रको नहीं करने चाहिये | यह वाक्य संन्यासीक आतिः . 
रिक्तक विषयमें है । मेत्रायणीय परिरिष्टम कहांहे कि“ाविवाह पुत्रजन्म WT सामयज्ञ 
तीर्थ और ब्राह्मणका आगमन यह छे समय. जीवतपितृककों श्राद्ध करने+हे | वरहा FeAl 
Hele कि-संपूण महानदियॉभें गयाको छोड अन्य सब TAH जीवतापतृकका पावए। श्रा- 
Sar विधिस श्राद्ध करना चाहिये । 'गयामृते’ यह निषेध माताको BIS अन्यक ATA AT 
नना क्योंकि वहांही यह कहाहे कि-अन्वष्टका गया इनमें क्षयाके [देन माताका श्राद्धापिता- 
के जीवित रहतेभी पुत्रको करना चाहिये | गयाकी प्राप्तिमी प्रसंगसे लेनी चाहिये । प्रसंगः 
वशात्‌ गयामें जाकर माताका श्राद्ध करे इस वचनके अनुसार यह सिद्ध होताह [HATH 
माता HOTS हो वहीं गयामें उसका पावेण करे । माताके जीवित रहते तौ तीथेश्राद्धमी करू 
ना नहीं, चाहिये यह काठादश और स्प्रातिदपेएाका मतहे | अन्य आचाय यह कहते है के 
जाकर श्राद्ध न करे । सामान्यतया प्राप्त हुआ तो तीथश्रांड होताहीहे । जब TAHT प्रति 
निधि होकर गयाको जाय तों यजमानके पिता पितामह प्रपितामह इनका क्रमशः श्राद्ध करे | 
तहां माताका श्राद्ध पिताकी पत्नी होनेसे एकोद्दिष्ट करके निजमाता होनेके कारण फिर उस” 
का पावेण करे यह त्रिस्थटीसेतुर्म कहाहै । कोई यह Fade HAA फल्णु विष्णुपद 


ARTS इन्टोम करना चाहिये | ANZ अन्तमं करना यह अन्य कहतह | दूसरे यह कहः 
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Ce के-मव्य और अन्तर्म करे। परन्तु-हंमे तौ यह अच्छा माळूम होताहै कि-गयामें के 
SN. AN se a ‘ 

MIAN नहीं हे अतएव माताके लिये गयामें सब श्राद्ध करने चाहिये | मदनपारिजांतमें जो 


यह Fale कि-जीवतपितृक अग्निके विना श्राद्ध न करे, किन्त साग्निको यह चाहिये किस 


SSN Laas 


जिनक THA पिता श्राद्ध करे उन्हीको श्राद्दे यह सुमन्तुकी उक्तिहै । इससे साम्रिक जीवत 


i NN AS 


पतृकहोका तीथश्राड आदि करने चाहिये | परन्तु MAF AANA पाराशष्टाळाही 
करसक्ताह अन्य कोइ नहीँ | क्योकि-यह छे जावतापतूकक श्राद्ध करनके समयह यह वाक्य 


iN ~~ 


उन्हाक पाराशष्टन Bale ऐसा रत्नावली और ।दुवांदास AMET Add, परन्तु यद उचित 


नहा | सुमन्तुका मत पिण्डपितृयज्ञके विषयमे हैं, अथवा संन्यासी पितासे अन्य aa 

अम ह यह एथ्वीचन्द्रोदयकी उक्तिदे | ओर ate तीथेकी प्राप्ति दत्यादि वाक्योंकों साधारण 

मनिनस अन्यकाभी मानने aise | तथा निरभ्िकोभी नान्दीश्राद्ध पहिले कह ae । 

[महक जावेत रहतेभी इसीप्रकार जानना चाहिये । अन्य विशेषता हमारे पिताजीके ब- 
नाये हुए जीवतुपितृकनिएयमें जाननी | 


अथापतामहजीवतिसृतेचपिर्तारयदच्यपिं पितामहोवातच्छाद्वेमंजीते 
सब्रवान्मनु।राति मनुनाजीवतःपितामहस्यभोजनमृक्तम्‌। तथापिप्रत्यक्षां 
चनस्यपूवानाषिद्धत्वात्पितामहंविहायपितप्रपितामहवृ्धप्रपितामहेभ्योदे ` 
यमू | ।पतायस्यतुवृत्तःस्याज्जीवेच्चापिपितामहः | पितःसनामसंकीर्त्य, 
कोतयेतूप्रपेतामहमितिमनक्तेः ॥ अयमेवसवसंमतःपक्ष यत्तळंदोगप 


~ 


WRI ।पतामहाघरयमाणापेत म्रतस्यांनवेपत्‌ ॥ ।५तुस्तस्यचवृत्तस्यजी 


w 
las 


वच्चतृध्रापतामहदतिएकपुरुषाह प रुषंबापावण माह । तत्ताथापतयज्ञपर 


~ 


स्‌ ॥ वृडपूर्वाक्तमेव॥ एवंपूवयोसृतयोःप्रपितामहेजीवतिपित॒मात्रेस॒ते 
परयाजावतोश्चवृद्धापितामहादिभ्यो ज्ञेयं ॥ जीवंतमतिदद्यांद्द प्रतायाँ 


ज्ञोद्केहिजइतिकात्यायनोक्तेश्चं  एतंत्सवमनसिकृंत्वापहहेमाद्रौविष्ण: 


Lan A 


पितारिजीवतियः श्रारूंकुंयाय्रेषांपिताकुयोत्तेषांपितरिषितामहेचजीवति 


pas €> ~ 


यषापतासहः । पतीरापतामह्रापतामहचजीवातिनवकुयातू | यस्यापता 


प्रेतः स्यात्सपित्रेपिडंनिवायपितामहातपराभ्यांहाभ्यां दद्यात्‌ | यस्यषिता 
प्रपितामहश्च प्रेतोस्यातां सापित्रे पिंडनिधायपितामहात्‌ पराभ्यांद्द्यात्‌। 
यस्यापतामहःप्रतःस्यात्सतरमपिंडनिधायप्रपितामहात्‌ पराभ्यांदयात्‌ ॥ 
_यस्यपितापितामहतश्रपरतोस्यातांसताभ्यां पिण्डोदत्वा पितामहप्रपितामहा 


“यदद्यातू.॥ मातामहानामप्यंव SASHA AAT: | मत्रहनयथान्यायः 
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८४८ निर्णयासेन्थोः- 
शोषाणांमन्त्रवार्जतमिति ॥ अत्रपितृवन्मातामहेजीवति तत्पित्रादिभ्यःय 
थातत्रत्रिषुजीवत्सुनैवकुयोत्तथात्रापीत्यादिसवेमतिदेश्यम्‌ ॥ एवंमातृजी 
वनेषीतिशुळपाणिकालादशौ तन्न येभ्यएवेत्यादीयच्छब्दादेव्येक्तिविशे 
षवाचित्वेनतदप्रसंगादितिदिक्‌ ।उत्तराद्धव्याख्यातंप्राक्‌ | यत्त्वत्रविज्ञाने 
श्वरेणाक्तम्‌ ॥ पित्रेपिडनिवायेतिपितुरेको दिष्टविधिनाश्राद्कृत्वा प्रपिता 

` महादिभ्यःपा्वेणंकुर्यात्‌॥तहदचुत्रमस्रतसापिंडीकरणाभावपक्षेसापेंडीकर 
णस्थानापन्नंज्ञेयम्‌॥ व्युत्कमात्तुप्रमीतानांनेवकार्यासापंडतेतिवचनात्‌॥ 
दशीदोतुपितुरेकोदिष्टमेवकारयंम्‌॥ नजीवंतमतिददातीतितश्चुतेः॥ जीवेत्‌ 
पितामहोयस्यपिताचांतरितोभवेत्‌ ॥ पितुरेकस्य दः्तव्यमेवमाहुमैनीषिण 
इतियज्ञपाश्चोक्तेः ॥ पितामहेजीवतिवैपितर्येसमापयोदेतिहारीतोक्तेश्च | 
शिष्टास्तु व्युत्कमाततुप्रमीतानांनैवकार्यासपिंडता | यदिमातायदिपिताभ 
तानैषविधिःस्मृतइति माधवीयेस्कांदोक्तेव्युत्कमसूतसपिंडीकरणाभावः 
पिठृव्यादिविषयइत्याहुः॥ एषविधिनिषेधरूपः । त्रिषु जीवत्सुवेष्णुराह। 
ज्रिषुजीवत्सुनैवकुयोदितितदशीदिविषयम्‌॥ नान्दीश्राडंतुपरेभ्यस्त्रिभ्यो 
भबल्येबेतिकल्पतरुः । प्रथ्वोचन्द्रोदयस्तु दृद्यत्रिभ्यःपरेभ्यस्तुजीवेचे 
लूत्रिलयंयदीतिमनृक्तेः ॥ सर्वत्रविकल्पः॥ सचदेशाचाराद्यवतिष्ठतङ 
Wg: ॥ सुबृद्षीनभाष्यतुमासिकश्राज्वेजीवतपित्रादिनाव्युत््ममृतपित्रा 
दिलांचकार्यमेवैत्युक्तम्‌ । मदनरलैंकतु अष्टकादिषुसंक्रांतौमन्वादिषुयु 
खादिषु | चंद्रसू्यम्रहेपातेखेच्छय़ापूझ्ययोगतः ॥ जीवत्‌पितानेवकुया 
च्छ।द्धंकाम्यंतथाखिळम्‌॥ अन्येविशेषाःश्रोपितकृतजीवतपितृकानिणेय़े 
भट्टकृतत्रिरथळीसेतौचज्ञेयाः॥  ॥ &॥ ॥६॥ 

इति निर्णय सिन्धौ जीवत्पिठृकादिश्राद्वम्‌॥ 


जिसका पितामह जोवितहो और पिता मरगयांहों अब उसके श्राद्ध करनेका निय कह- 
aa | यद्यपि मनुजीने यह कहाहे कि-अथवा पितामह उस ares भोजन करे इस वचनके 
अनुसार मुनुजीने जीवित पितामहकों भोजन करना. कहाहै, तथापि प्रत्यक्ष पूजनका पहिले 
निषेध वहीन करचुके हैँ अतएव फ्तिमहको छोड पिता प्रपितामह और वृद्धप्रपितामहको श्रा 
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चतुर्थपरिच्छेद्‌ः । ८४९ 


देना चाहिये । क्योंकि-मनुजीने यह ait कि-जिसका पिता मरगंयाहो और पितामह 
जीवितहो उसे चाहिये कि-पिताका नाम लेकर प्रपितामहके नामका उच्चारण करे । और 
ही पक्ष सबका संमतमी दे । और छन्दोगपरिशिष्टमें जो यह लिखाहै कि-यदि पितामह 
जीवितहो तो सृतक पिताके निमित्त पिण्डदान करना चाहिये, और यदि उसकाभी पिता म- 
रगयादो और पितामह जीवितहो तो एक अथवा दो पुरुषका पावेण कर । यह वाक्य तीर्थके 
ऊपर पितृयज्ञके विषयमे जानना | वृद्धिश्राडमें तो पूर्वोक्त पक्षही ठीकहै । इसी प्रकार प- 
हिले दोनों मरगयेहों और प्रपितामह जीवितहों, अथवा केवल पिता मराहों और अगले दोनों 
जीवितहों तो वृद्ध प्रपितामह आदिको जानना । क्योँकि-कात्यायनने यह कहाहे कि-द्वेज 
जीतेइए अथवा सुतक हुएको निमित्त पिण्डदान कॅरे । इस सबको मनमें धारणकर हेमाद्रिमें 
विष्णुने यह कहाहि कि-पिताके जीवित रहते उनका श्राद्ध करे कि-जिनका श्राद्ध पिता 
करताही, यदि पिता और पितामह दोनों जीवितहों तो उनके पितामहका करना चाहिये 
और यदि पिता पितामह अथच प्रपितामह जीवितहों उसे श्राद्ध नहीं करना चाहिये | जि- 
सका पिता सुतक होगयाहो वह पिताके निमित्त पिण्ड रखकर पितामहसे अगले दोका श्राद्ध 
करे | जिसके पिता और प्रपितामह दोनों प्रेत होगयेहों वहभी पिताके निमित्त पिण्ड रखकर 
पितामहसे दो अगलोंको पिण्ड दे | जिसका पितामह मरगयाहो वह उसीके निमित्त प्रपि- 
तामहसे अगले दोको दे | जिसके पिता और पितामह यह दोनों प्रेत होगयेहों वह उन दो- 
नाको पिण्ड देके पितामह और प्रपितामहको पिण्ड दे | चतुर नरको उचितंदे पकि-मन्त्रोंके 
ऊहसे इसी प्रकार मातामहोंकाभी श्राद्ध करे, और शोषोंका मन्त्रहीन श्राद्ध करना क्न्य 
हे । यहां पिताके तुल्य मातामहके जीवित रहते उनके पिताआदिको दे, जैसे कि-वहां ती- 
नके जीवित रहते आड नहीं होता इसी प्रकार यहांभी सब उसीकी समान तुल्यता जा- 
ननी | इसी प्रकार माताकें जीवनमेंभी जानना यह झूलपाणि और कालादशका मतंहे | सो 
ठीक नहीं क्योंकि येभ्य एव” इत्यादि वाक्योंमें यतशब्द व्यक्तिविशेषका वाचकंहै अतएव 
उसका प्रसंग नहीं है | इस TH उत्तराधेकी व्याख्या प्रथम हो चुकी है | यहाँ बिज्ञाने- 
श्वरने जो यह कहा [के-“ पिताके लिये पिण्ड रखकर? यह कहनेसे यों समझना चाहिये 
कि-एकोदिष्टकी विधिसे पिताका श्राद्ध करके प्रपितामह आदिका WaT करे | यह वचन 
व्युतक्रमसे मरेहुओंके सपिण्डी न करनेके पक्षमें है, उसीको सपिण्डीके स्थानमें जानना | 
क्योंकि-ऐसा वचनहै जो TAHA मृत्युको प्राप्त हुएहों उनका सपिण्डी श्राध नहीं करना 
चाहिये | अमावास्या आदिमेँ तो पिताका एकोदिष्टही करे । श्रुतिमें 'लिखांहै कि-जीवितको 
नहीं देना चाहिये | यज्ञपाश्वकी यह उक्तिहे कि-जिसका पितामह जीवितहो और पिताकी 
त्यु होगईहो बह्‌ केवल एक पिताहीको दे ऐसा बुद्धिमान कहते हैं.। हारीतनेभी यहं. कः 
Sle कि-पितामहके जावित रहते पिताहीके ऊपर श्राडकी समाप्ति करदेनी चाहिये | शिष्ट- 
पुरुष तो यह कहते हैं कि-जिनकी मृत्यु व्यतक्रमसे हुइहो तो उनकी सपिण्डी न करे, 
परन्तु-माता पिता अथवा पतिकी मृत्यु हुईं हो तो यह विधि नहीं मानीजातीहे । माधवके 
wean लिखीहुई स्कन्दपुराणकी इस उक्तिके अनुसार व्यतक्रममे मरके सपिण्डीकरणका 
निषेध पितृव्य ( चचाताऊ ) आदिके विषयमे है। यह विधि निषेघरूपहै। यदि तोनों जो- 
- वितहों तो विष्णुते यह कहाहै कि-तीनोंके जीवित रहते श्रा न करे यह वाक्य अमावास्या 
६३ 7 
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आदिके विषयमें दै । कल्पतरुमें लिखाहै कि-नान्दीआड तो अगले तीनोंका होताही है । 
ए॒थ्वीचन्द्रोदयकी यह आज्ञहै कि-यदि तीनों जीवितहों तो तीनोंसे अगलेको श्राद्ध दे मनु 
जीकी इस उक्तिक्र अनुसार सवेत्र विकल्प जानना । और उसकी व्यवस्था देशाचारके अ- 
नसार की जाती है । सुदशेनभाष्यमें तो यह Fale कि-मासिक श्राद्ध तो जीवतपितृकको 
तथा जिसके पिताआदि व्युतक्रमसे Atal उन दोनोहीकी करना चाहिये | मदनरत्नमें ऋ- 
तुका यह वचनहै कि-अष्टकाआदि संक्रान्ति मन्वादि और युगादि सूये चन्द्रमाका ग्रहण 
व्यतीपात इनमें अपनी इच्छासे यथायोग्य पूजन करके जीवतपितृकको चाहिये कि-समस्त 
काम्य Mela न करे । अन्य जो कुछ विशेषताएँ देखनेकी इच्छाहो तो श्रीमान्‌ हमारे 
पिताजीके बनाये जीवतूपितृक्रनिणेयमें अथच भट्टजीमहाराजके निमोण किये त्रिस्थळी सेतुमें 


जानलेनी चाहिये | जीवत्पितृकादि श्राद्ध समाप्त ॥ 


अथ विभक्ताविभक्तनिर्णयः॥ पथ्वीचन्द्रोदयेमरीचिः बहवः स्युर्यदा 
पुत्राःपितुरेकत्रवासिनः | सवेषांतुमतं कृत्वाज्येष्ठेनेवतुयत्‌कृतं ॥ द्रव्येण 
चाविभक्तेनसवै रेव कृतं भवेत्‌ ॥ ऽ्ेष्ठस्यकतरत्वेपिसर्वेफळभागिनइत्यर्थः॥ 
तेनयेब्रझचयादिनियमास्तेकलितसंस्कारत्वात्सवैःकायोः ॥ एवंसंसृष्टि 
नामपितुल्यत्वात्‌। मिताक्षरायांनारद्‌ः भ्रातणामविभक्तानामेकोधमेःप्र 
वतते | विभागेसतिधर्मोपिभवेत्तेषांपृथकूपएृथक्‌॥ बृहस्पतिरपि एकपाकेन 
वसतांपितृदेवड्िजाचनम्‌। एकंभवेहिभक्तानां तदेवस्याद्शहेगृहे ॥ अ 
अयद्यप्यविशेषश्रवणातूत्रह्मयज्ञसंध्यादिष्वप्यविभक्तानां प्थङ्निषेधः 
प्राप्नोति, तथापिद्रव्यसाध्यश्राद्धवैश्वदेवादिष्वेवसःद्रव्यस्यानेकस्वामि 
कत्वैनेकस्यव्ययेनाधिकारात्‌ ॥ यानितुद्रव्यासाध्यानिमंत्रजपोपवाससं 
ध्याब्रह्मयज्ञपारायणादीनिनित्यनेमित्तिककाम्यानितेषृपृथगेवाधिकारः। 
द्रव्यव्ययाभावेनुमत्यनपेक्षणात्‌ ॥ द्रव्येणवाविभक्तेनेत्यास्याविषयत्वा 

त्‌ ॥ प्रथगंप्येकपाकानांब्रह्मयज्ञोडिजातिनाम्‌ | अभिहोत्रंसुराचाचसं 
'श्यानित्यंभवेत्तथेतिप्रयोगपारिजातेआश्वळायनस्मृतेश्च ॥ अभिहोत्रश 


: ब्दोश्चिसाध्यश्रौतस्मातेनित्यकर्मपरः । तेष्वप्यन्यानुमतेवाबिकारेणन्या 


साम्यात्‌ ॥ पितृश्रा्दादिष॒तुल्यफलेषुनित्येष्वनुमतिविनाप्येकस्याधि 


 कारः॥ एकोपिस्थावरेकुय्याद्वानाध्ययनविक्रयम्‌ | आपत्कालेकुटुम्बा 
` थधमार्थेचाविशेषतड्ञातिवचनातू्‌ ॥ धमीर्थेऽवरयकर्तव्ये पितृश्राद्ादावि 
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चतुर्थपरिच्छेद्‌ः । ८५१ 
तिविज्ञानेश्वरः ॥ केचित्त्वविभक्तानामपिप्रथेकूपाकतवदेशांतरेचदाहि 
कान्द्कयोःपृथकूत्वमाहुः ॥ श्रातृणामविभक्तानांप्थ क्‌पाकोभवेद्यदि । . 
वश्वदेवादिकंश्राद्धकुयुस्तेवेषृथक्‌प॒थगिति हारीतोक्तेः ॥ अविभक्तेनप॒त्रे 
ण पितुमेवोस्रताहाने ॥ देशान्तरेपृथक्कार्योदृशश्रा्धन्तथेवचेतियमोक्ते 
श्वोतितत्रमूळाचत्यम्‌ ॥ तद्यमथः ॥ पंचमहायज्ञमध्येदेवभूतपितृमनु 
ष्ययज्ञानन्यानुमत्याञ्येष्ठएवकुात्‌ ॥ होमाग्रदानरहितंनभोक्तव्यंकद़ा 
चन॥ अविभनक्तेषुसंसृष्टेष्वेकेनापिकृतंकृतमितिव्यासोक्तेश्च॥ यस्यतुञ्येष्ठे 
नाकृतेवश्चदेवेऽन्नसिद्धेत्तेन तृष्णीमग्नोकिचितक्षिप्त्वाभोक्तव्यम ॥ य 
स्यत्वेषामग्रतोन्नंसिद्धचेत्सनियुक्तमभोकरृत्वाग्रंब्राह्मणायदत्वाभुंजीतेत्य 
विभक्ताविकारेपृथ्वीचन्द्रो दयेगोमिलोक्तेः। आश्वलायनस्तु पाकपार्थक्ये 
पृथकूत्वंतदेकत्वेऽपृथकूत्वमाह॥ वसतामेकपाकेनविभक्तानामपिप्रभुः ॥ 
एकस्तुचतुरोयज्ञान्‌कृयाद्दाग्यज्ञपूवकान्‌ ॥ अविभक्ताविभक्तावापृथक्‌ 
पाकाहिजातयः ॥ कुयुःपृथक्पृथग्यज्ञान्‌भोजनातप्राग्दिनेदिनइति ॥ 
ब्रह्मयज्ञसंध्याज्ञानतपणादितूक्तहेतोःपृथगेव ॥ देवपूजातूक्तवचनहया 
देकत्रपृथग्वा ॥ दृशंग्रहणश्राद्धादित्वेकस्यैव ॥ तीर्थश्राद्धाद्यपियुगपत्स 
वेंषामविभक्तानांप्राप्तावेकस्यभेदेनप्राप्तौभिन्नम्‌ ॥ गयाश्राद्धेप्येवम्‌ ॥ ए 
एव्याबहवःपुत्राःशीळवन्तोगुणान्विताः । तेषांतुसमवेतानांयचेकोपिग ` 
यांब्रजेत्‌ ॥ तारिताःस्मोवयंतेनस यातिपरमांगतिमितिहेमाद्रोकौमोक्तेः॥ 
काम्येपिदानहोमादावन्यानुमत्यैवाधिकारः ॥ ` द्रव्यासाध्यजपादौतांवि 
नापि। अपरारकेपैठीनासिः विभक्तैरतुप॒थक्कार्यप्रतिसंवत्सरादिकम्‌ । एके 
नेवाविभक्तेषुकृतेसवैस्तुततक्गृतम्‌ ॥ संवत्सरातपवीणिमासिकान्येकञ्रै 
तदाहूघुहारीतः सपिंडीकरणांतानियानिश्रा्ानिषोडश | प॒थङ्नेवसु 
ताःकु्ुःप॒थक्द्रव्याअपिक्कचित्‌  सपिंडनंमासिकोपलक्षणम्‌ ॥ अव 
क्संवत्सराज्ज्येष्ठःश्राडकुयात्समेत्यतु | अर्ध्व॑सपिंडीकरणातसवेकुयेःप 
थकूपुथगितिव्यासोक्तेः | उशनाः नवश्राद्धंसपिंडतवंश्राद्वान्यापिचषोड 
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८५२ निर्णयसिन्धोः- 
श || एकेनेवतुकायाणिसंविभक्तधनेष्वपि ॥मधात्रयोद्शीश्राहत्वावेभक्ता 
नामपिपथगित्यक्तंप्राक्‌ यत्तुवृ्धवसिष्टः मासकचवृषोत्सगस।पडीकर 
णंतथा । ज्येछेनैवप्रकतेव्यमाब्दिकंप्रथमंतथेति तन्निमूलम्‌ ॥ बह्वच 
परिशिष्टे नवश्राद्धं सहदद्यः ॥ 


अब विभक्त अविभक्तोंका ATT करतेहे | एथ्वीचन्द्रादयर्म मराचिका FAAS [EA 
एक पिताके बहुतसे पुत्र एकत्रही Cadel ती सबको सलाहसे उ्ेष्ठहान जा एकत्र द्रव्यसे 
कियाहो वह सभीका किया समझना चाहिये, अथात कत्ता उनका चाह अ्यष्ठहाह पर 
रन्त-उसक फलके भागी सभी होतेह | अतएव यहभा [सङ हाताह क-त्रह्मचय आद्‌ 
जो नियमे वे फलितसंस्कार होनेके कारण समीको करने चाहिये | समान होनेके कारण 
संसष्टियोंके विषयमेंमी ऐसेही समझना. मिताक्षराम नारद्जीका वचन [कजा आता एकत्र 
रहतेहों उनका TAT एकही होतादै, और यदि वे विभक्तहा तो उनका धर्म एथक २ हो- 
ताहै | बृहस्पतिनेभी कहाहे कि-एकत्र रदनेवार्टका पितर देवता आर ब्राह्मएाका पूजन ए- 
कही होताहै, सदि वे एथक्‌ २ होगयेहों ती प्रत्येकको अपने २ घर करना चाहिये | यद्यपि 
यहाँ विशेषताका अभाव होनेके कारण अविभक्ताको ब्रह्मयज्ञ और सन्ध्या एथक्‌ करनका 
निषेध प्राप्त होताहै; तथापि यह निषेध द्रव्यसाव्य श्राद्ध वेश्वदव आदिहाम माना जाताह का" 
रण द्रव्योंके स्वामी अनेक हैं अतएव उसके व्यय करनेका एकको अधिकार नहा हे । आर 
जो द्रव्यसाध्य नहींह ऐसे मन्त्रजप उपवास सन्ध्या ब्रह्मयज्ञ अथच पारायण आद्‌ नत्यन- 
मित्तिक और काम्यह उन सबमें एथक्‌ २ ही आधिकार, FAH द्रव्ये ब्ययका अभावः 
होनेके कारण अनमाते लेनेकी कोइ अपेक्षा नहीं अतएव 'द्रव्येश वा ॥वभक्तन? इस पूवाछे- 
खित वाक्यका वहां विषय नहे | प्रयागपारिजातर्म यह आश्वलायन स्म्ातभाह के-एक- 
पाकवालेभी Waa ब्रह्मयज्ञ AMSA देवपूजन और सन्ध्या आदि कार्य एथक २ हो” 
तेहँ | यहां अग्निहोत्र शब्द अग्निसाध्य श्रीतस्मात्ते नित्य कमका बोधकटे । उनमंमी अन्य- 
की अनमंतिसे न्यायकी साम्यता होनेके कारण अधिकारंहे, आर समान फळवाळे पितृश्राद्ध 
आदि नित्य FAM तौ विना अनुमतिकेमी एकका अधिकारहै | ऐसा वचनहै कि-विपात्ते- 
के समय एकभी भाइ कुट्म्बके नामेत्त और विशेषकर धमक TSH स्थावर धनका दान ॥वे- 
क्रय करदे | “धमाथ? कहनेसे विज्ञानेश्वर अवश्य कत्तव्य पितृश्राद्ध आदिका ग्रहण करते हैं। 
ओर कोई २ आचार्य यह Hada के अविभक्त भ्राताआके एथक २ पाक दोनेपर देशान्तर- 
में अमावास्याका तथा वाषिक ATS एथक २ होतेहे | हारीतने Hele कि एकत्र रहनवाळं 
आताओंका यदि पाक CAR होताहों तो उनको वेश्वदेव आदि श्राद्ध VAR? ही करने चा- 
Tea | यमकीभी उक्ति [के आविभक्त पुत्रांको पिताको क्षयीके दिन तथा अमावास्याको 
परदेशम AST २ आड़ करना चाहिये | इन वाक्योंका मूल अथात-प्रमाण नहीं मिळता | 
अतएव यह अथ करना चाहिये क-पचमहायज्ञके बीचर्म दव भूत [पतर मनुष्य आर यक्ष 


` इनक TAT सबका अनुमति ज्यष्ठहा कर | व्यासजीने यह Hale कि-होम और आ" 


~ 


` दानका छाड आवभक्त तथा साझ! भ्राताभार्म पढाथका उपभांग एक भाइ कदाप न करे । 
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चतुथपरिच्छेदः । ८५३ 


आर जां अविभक्त तथा संसृष्टटें उनमें एकका कियाभी सबकाइी किया समझा जातांदे | 
जहां क ज्येष्ठ ग्राताने वेश्वदूव न कियाहो वहां कनिष्ठ भ्राताओको मौनधारणपूर्वक आश्चेम 
कुछ एक छोडकर भोजन करलेना चाहिये | और सब Baers Aa जिसका AA 


THES! वह आज्ञासे अग्निमें अन्न छोडकर तथा ब्राह्मणको देकर स्वयं भोजन केरे यह ए 
'थ्वीचन्द्रोदृयके अविभक्ताविकारमें गोमिलने wale | आश्वलायन तो यह कहते हैँ किर 


यदि पाक एथक्‌ बनाहो तो श्राद्भमी एथरूही होतांहे और यदि पाक एकहीहो तौ श्राडभी 
एकत्रही होताहे | ऐसा वचनहै कि-विभक्त इए भ्रातामी यदि एक पाकसे निवास करते 
al तो ब्रह्मयज्ञ आदि चार यज्ञ एकहीको करने चाहिये, अविभक्त अथवा विभक्त द्रिजातियाः 
का पाक यदि एथक २ दोताहो तो प्रतिदिन भोजनसे पहिले यज्ञ करना चाहिये । ब्रह्मयज्ञ 
सान सन्ध्या और तपेण आदि तौ उक्त देतसे अरग २ ही होतेह | और देवपूजा उक्त दो 
वचनेकि अनुसार एकत्र वा एथक दोनों प्रकारसे alle | अमावास्या ग्रहणश्राद्ध आदि तो 


'एक २ हीको करने चाहिये | तीथे आदिभी अविभक्त सब भ्राताओंको एकसाथ और हः 
कके भेदसे प्राप्त अळग होतेहे | गयाश्रा्धमेंभी इसीप्रकार जानना चाहिये | हेमाद्रिमें कूम- 


पुराणका वचनंहै कि-शीळसंपन्न और गुणी बहुतसे पुत्रोंकी अभिलाषा करनी चाहिये, वे 
यदि सब शामिल हों तौ उनमेंसे यदि एकभी कोई गयाजीको चलाजाय तो वह अपने पित- 


UST उद्धार करता और स्वयं परमगतिको प्राप्त होताहे | काम्यभो दान होम आदि करनेम 


अन्यको अनुमातेसंदही आधकारहे | और [जनम द्रब्य न रगे एसे जप आर्म ]वना अनुमात- 


केभी अधिकारे | अपराकेमें पैठीनसिका यह वचनै कि विभक्त भ्राताओंको तो प्रत्येक सं 
-वत्सरमें एथक श्राद्ध करना चाहिये AR याद अविभक्त हा तो एकहाका करना सबका 


या समझा जातांहै | वषेसे पहिले मासिक आदि तो एकत्रही करने कत्तेव्य दे | यही ल- 


-घुहारीतने कहांहे कि-एथक्‌ २ द्रब्यवाळमी पुत्रक चाहिये केन्सपिण्डीकरणपसन्त जा 


सोलह श्राद्ध ह उन्हे २ एथक २ न करे | सपिण्ड शब्द मासेकका उपलक्षणह व्यासजा- 


-नेमी Hale के-सम्वत्सरस प्रथम एकत्र श्राद्ध कर, आर सापण्डांकरएाक अनन्तर सब 
'शथक्‌ २ कर | SUA वचने कि-नवश्रादध सापेण्डाकरए आर षोडशश्रा् यह सब 


विभक्त घनवाळांकोमी CHAS करने चाहिये | और Wed यह कह चक ह कि-“मघा आर 


त्रयोदशीका श्राद्ध अविभक्तांकोमी CAR करना चाहिये | वृदवासष्ठने जा यह कहार 
पकि-मासिक वृषोत्सग और पहिलीवारका वार्षिक यह आड ज्येष्ठटीको करने चाहिये | सा- 
fase | क्योंकि-बहुऋचपरिशिष्टमें नवश्राद्दको FHS होकर देना कहाहे | 


Cc 


अथतीथेश्राद्वम्‌ ॥ तत्रयद्यप्यस्मत्पितामहकृतन्निस्थङीसेलुरेवजाग | 
तिंतथापिकिचिदुच्यते | तत्रयात्रायां सहाभिर्वासपत्नीकोगच्छेत्तीथा. 
निसंयतः । प्रायश्चिततीब्रजेत्तीर्थपत्नीविरहितोपिवा ॥ यज्ञेष्वनधिकारी 
'वायश्रवामंत्रसाघकइतिकौमादिवचनात्सामेः सपत्वीकस्यैबाथिकारः | 
मारते बाह्मणःक्षत्रियोवैश्यः शूद्रोवाराजसत्तम | नवियोनित्रजंत्येतेस्थाना 
त्तीर्थेमहात्मनः | स्कांदेविधवावर्मेषु स्नानंदानंतीययाज्रांविष्णुनामग्रहं 
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८५४ निर्णयसिन्धोः- 


महः | एततपुत्रायनुमलैव ॥ सधवायाःपत्यासहैवेतिप्रागुक्तम्‌ काशी 
खंडे मातःपित:कषेप्तमनास्तथास्थिसुतस्तुकुर्यातखळ्तीर्थयात्रास्‌॥ तदह्नि 
mais तीर्थयात्रांचिकीपेःप्राग्विधायोपोषणंगृहे | गणेशंचपितनूवि 
प्रानसाधन्‌शक्त्याप्रपूञ्यच ॥ कृतपारणकोहष्टोगच्छेन्नियमधुकूपुनः | 
आगत्याभ्यच्येचपितनयथोक्तफळभाग्भवेत्‌ ॥ उपवासात्प्राङ्मुडनंच 
mL ॥ प्रयागेतीथयात्रायांपितृमातृवियोगतः । कचार्नावपनकुयो 
हृथानविकचोभवेदितिविष्ण॒क्तेः ॥ प्रायाश्चत्ताथयात्रायांगयायाचतांद्‌ 
त्येके | केचित्तुहेमाद्रौभारते केशदमश्रुनखादीनांवपनंनचशस्यते ॥ 
अतोनकार्यवपनंगयाश्राद्ार्थिनासदा | येभारतेस्मिन्‌पिठुकमंतत्पराःः 
संार्यकेशानतिमक्तिमाविताः | ऋणक्षयार्थपिठृतीथेमागतास्तेषाम्रणं 
संक्षयमेष्यतिधुवमितिनिषेधात्‌ गयायात्रांगंवपनंन कार्यमित्याहुः वस्तु 
तस्तु गयाधिकरणकस्यैवायंनिषेधः ॥ नतुयात्रांगस्यश्राद्धार्थिनेत्युः 
क्तेः ॥ विशाळंविरजंगयामित्यनेनेकवाक्यत्वाचच ॥ श्राद्धंचषण्णवद्वा 
दशदैवतंवाघृतेनकार्यम्‌ ॥ गच्छेदेशांतरंयस्तुश्राद्धं कुर्यात्ससार्पिषेति 
` विष्णुपुराणात्‌॥ यात्रांगबृद्धिशराद्धोक्तेश्च ॥ श्राद्ञ्चपारणादिनएव ॥ 
उपोष्यरजनीमेकांप्रातःश्राद्धविधायच । गणेशांब्राह्मणान्नत्वाभुकत्वा्र 
` स्थितवान्‌सुधीरितिस्कांदालिगात्‌॥ गौडनिबंधेगौतमः तीर्थयात्रासमारं 
भेतीथीत्प्रत्यागमेपिच | वृद्धिश्रारूंप्रकुर्वीतबहुसार्प:समान्वितम्‌ ॥ वू 
द्विपदंतद्धमीर्थश्राद्धोत्तरंयात्रासंकल्पइतिभट्टाः वायवीये उद्यतस्तुगयां. 
गंतुश्रादधकृत्वाविधानतः | विधायकापेटीवेषं ग्रामंकृत्वाप्रदक्षिणम्‌ ॥ 
'ततोग्रामांतरंगत्वाश्रा्वशेषस्यभोजनम्‌ ॥ घ्तस्यमोजनंतच्चक्रोशमः 
ध्येश्राद्धोत्तरेकोशगमननिषेधात्‌ ॥ .ततःप्रतिदिनंगच्छेत्प्रतिग्रहविव 
जितः। गयायामेवतन्नान्यत्रेतिकेचित्‌ | हेमाद्रिस्तु गयायांश्रा्धदिनेः 


' एबप्रस्थानं ॥ तीथांतरेतुश्राद्धोत्तरदिनइत्याहुः प्रभासखंडे यच्चान्यंः 
` कारयेच्छक्त्यातीथयात्रांनरेश्वरः । स्वकीयद्रव्ययानाभ्यांतस्यपुण्यंचतु 
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चतुर्थपरिच्छेदः । ८५५ 


गुणम्‌ ॥ यात्रामध्येआशोचेरजसिवाशुर्पर्यतंस्थित्वातद॒तेगच्छेत्‌ ॥ 
मागवषम्यत्वदोषः ॥ यात्रामध्येतीथातरप्राप्तोश्राह्नादिकायमेव ॥ वा 
णज्याद्यथंगतेनतु मुंडनापवासादिनकायमितिप्रयागसेतौभट्टाः ॥ वस्तु 
तस्तुतत्रापिमुंडनोपवासश्रा्धादिकार्यम्‌ ॥ अर्वती्थफलंतस्ययःप्रसंगे 
नंगच्छती तिब्रा्ोक्तेः। स्कांदे डिमोजनं ठृतीयांशंहरेंततीर्थफळस्यच॥ वा 
णिञ्यंत्रींस्त थाभागान्‌हंतिसवप्रतिग्रहः ॥ यानंधमचतुथाशंछत्रोपानह 
मेवचेत्युत्तरा धेपाठांतरम्‌ । अन्ननदिषुविशेषः मार्गेतरानदीप्राप्तौ स्रा ना 
दिपरपारतः | अवीगेवसरस्वत्या एषमार्गगतोविधिः | यत्तु पितृन्‌सन्तपं 
यित्वातुनदीस्तरतियोनरः। तस्यासुकूपानकामास्तेमवंतिभृशदुःखिताइ 
तितत्सरस्वतीपरं। शंखः तीर्थप्राप्यानुषंगेणस्जानंतीर्थेसमाचरेत्‌ aT 
फळमाप्नोतितीर्थयात्राक्ृतंनतु ॥ सएव नस्रवंतीमतिक्रामेत्‌। अनवसिच्य 
तीथप्राप्तौतुप्रभासखंडे यानानितुपरित्यञ्यभाव्यंपादचरेनेरेः | ळुठित्वा. 
लाठनींतत्रकृत्वाकापोटिकाकृति ॥ कृत्वेतिगृहान्निगेमसमयेकरणेइद्म्‌॥ 
प्रथमंचालयेत्तीथप्रणवेनजलंशुचि। अवगाह्यततःख्रायाद्रथावन्मंत्रयोग 
तः । मंत्रश्चप्रभासखंडे नमोस्तुदेवदेवायशितिकंठायदंडिने | रुद्रायचा 
पहस्तायचक्रिणेवेबसेनमः ॥ सरस्वतीचसावित्रीवेदमातागरीयसी | स 
न्निधात्रीमवत्वत्रतीर्थेपापप्रणाशिनी तिमंत्रवत्स्तानंचवपनोत्तरंकायम्‌ ॥ 
पूवैमावाहनंतीथेमुंडनंतदनंतरम्‌ ॥ ततः स्रानादिकंकुयातपश्चाङ़ादंस 
माचरेदित्युक्तेः । यत्तु गत्वास्रानंप्रकुर्वीतवपनंतदनंतरमितितन्म॒ुशल 


>] 
© 


AMAIA (| काशीखंडे तीथं।पवासः कतेऽ्यः ।शरसामुडनतथा॥ उपवा 


सेतत्रैवो क्तम्‌॥ यदाद्वितीर्थप्राततिःस्यात्तदह्नः पूववासरे । उपवासः प्रकते 
व्यः प्रापेह्निश्राद्ददोभवेत्‌। अत्र उपवासंततः कुयोत्तस्मिन्नहनिसुत्रत॥ 
इतिप्रासि दिनेषूपवासोक्तोर्वैकल्पः ॥ मुंडनेतुस्कांददेवलो मुंडनंचोपवास 
श्वसवैती्थेष्वयेविधिः | वजञेयित्वाकुरुक्षेत्रंविशाळंविरजंगयां ॥ विरजं 
ङोणारप्रसिद्धमूमहातीर्थपरः सवतीथशब्दः ॥ अत्रविशेषः स्मृत्यंतरे 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


<५६ निर्णयसिन्धोः- 
ऊध्वेमब्दाद्डिमासोनात्पुनस्तीर्थव्रजेद्यदि | मुंडनंचोपवासंचततोयत्नेन 
कारयेत्‌ | तदातडपनंशास्तंप्रायश्रित्तमृतेडिजेतिपाठः ॥ प्रयागेप्रति 
यात्रतयोजनत्रयद्ष्यते ॥ क्षोरंकृत्वातुविधिवत्ततःस्तायात्सितासिते | 
तथाचबहस्पतिः क्षौरंनैमित्तिकंकार्यनिषेषेसत्यपिश्रुवस्‌ ॥ पित्रादिम्रति 
दीक्षास प्रायश्चित्तेथतीथके। अपराकेस्कांदे उदड़मुखःप्राहुमुखोवावपनं 
PRAGA: | केशइ्मश्ुलोमनखान्युदक्‌संस्थानिवापयेत्‌ ॥ इदंप्रया 
गेसधवानामापिसमूलंभवतीतिभट्टाः । युत्त॑तु सर्वान्‌केशान्‌समुङ्ुत्यछे 
द्येदगुङह्यम्‌ | एवमेवहिनारीणांशस्यतेवपनक्रियेति । तच्चाकृतचूडा 
नांनकार्यमितिकेचित्‌ ॥  तत्वंतुनैमित्तिकवत्वातपित्रादिस्रतवतकार्यमे 
वेति | तदपिप्रयागेनित्यं नान्यत्र | तञ्चयतिभिस्तीर्थोपिऋतुसंविष्वेव 
कार्यनान्यदा ॥ कक्षोपस्थरिखावर्ज ्ृतुसंविषुवापयेदितिस्मृतेः ॥ इदं 
जीवत्‌पितूकेणापितीर्थकायम्‌ ॥ नच मुंडनंपिंडदानंचेतिदक्षवचनेनानि 
aa: | विनाती्थैविनायज्ञंमातापित्रोर्सृतिबिना | योवापयतिलोमानिस 
पुन्नःपितृघातकइतिस्सृत्यातत्संकोचात्‌ ॥ तद्पिग्रयागेप्रतियात्रायामन्य 
तीर्थआद्ययात्रायामेवेतिरिष्टाः ततःस्नानम्‌ परार्थेतुमार्केडेयपुराणे मातरं 
पितरंजायांश्रातरंसुहृदंगुरुम | यमुद्दिइयनिमञ्ञेतअष्टमांदांलमेतसः | 
पेठीनसिः प्रतिक्ृतिकुशमयींतीर्थवारिणिमञ्ञयेत्‌॥ मज्जयेच्चयमुद्दिश्य 
सो्मागफळंलभेत्‌ | ततस्तपेणश्राद्धे पृथ्वी चंद्रोद्येब्रह्मदेवीपराणका 
शीखंडादिषु अकालेप्यथवाकालेतीथश्राद्धंचतपणम्‌ | अविलंबेनकते 
व्यनवविन्नसमाचरेत्‌ | मात्स्ये पितणांचेवतपंणमितितुर्यपाद्‌ः ॥ तत्र 
दंबतामहाळयप्रागुक्ताः | शंखदेवलो तीथद्रव्योपपत्तौचनकालमवधा 
रयत | पात्रचब्रा्मणंप्राप्यसद्यःश्राद्धंसमाचरेत्‌ | हारीतः दिदावायदि 
वारात्राभुक्तावोपाषितोपेवा ॥ नकाळनियमस्तत्रगंगांप्राप्यसारिह्राम्‌। 
भारत भुक्तावाप्यथवाभुक्तीरात्रोवायदिवादिवा | पवेकालेथवाकालेझुचि 
बोप्यथवाशुचिः ॥यदैवरञ्यतेतत्रनदीचत्रिपथाप्रिय प्रणामंद शैनंतस्मा 
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'ज्ञकालस्तत्रकारणम्‌ ॥ आशौचेपिकारयम्‌ ॥ विवाहदुगयज्ञिष॒यात्रायांती 
| 'थेकमेणि | नतत्रसूतकंतहदत्कर्मयज्ञादिकारयेदितिपैठीनसिस्मृतेः॥ तदा 
| 'नीमकरणेत्वाशौचांतेएवकुर्यात्‌ । प्रभासखंडे नवारंनचनक्षत्रंनकाळस्त 
| 'त्रकारणम्‌ | यदैवदृइ्यतेतीर्थतदापर्वसहस्रकम्‌॥ ASAT HAA II नि 
व्येनेमित्तिकेकुर्यातूपरयतःसन्मलिम्ळुचे| तीथेश्राडंगज च्छायाप्रेतश्राडंत 
'थैवचेतिबहस्पातिस्मृतेः ॥ एतच्चाशौ AI क्ृतभोजनस्यरात्रौवास्नानश्राद्धा 
दिकमाकस्मिकतीथेप्राततावामहेमश्रादविषयंग्रहणादिवत्‌ | नतुब॒ुद्धिपूर्व 
| माशौचादौतीर्थप्रातिःकार्या ॥ मलमासेतुमासडयेतीरथश्राद्धंकायेमितिचं 
'द्रिकायांदेवीपुराणे ॥ श्राद्धचतत्रकतेव्यमरध्यावाहनवजितम्‌ | हेमाद्रौ 
'अध्यमावाहनंचेवडिजांगुनिवेशनम्‌ | तप्तिप्रश्नंचविकिरंतीथश्रार्ेवि 
वजयेत्‌ | भविष्ये आवाहनंविसृष्टिश्रतत्रतेषांनविद्यते | आवाहनंनती 
| थस्यान्नाघ्यदानंतथाभवेत्‌ ॥ आहूताः पितरस्तीर्थेकृताष्योःसंतिवैयतःh 
अञ्रौकरणंचनेतिरल्लावल्याम्‌ ॥ अत्रषट्दैवतेश्राद्धेपिमात्रादीनांपिंडमा 
तंदेयम्‌ | हविःशेषंततोमृष्टिमादायैकेकमादृतः | क्रमझाःपितृपल्लीनांपिं 
| डनि4पणंचरेदितितीरथोपक्रमेदेवलोक्तेरिति पृथ्वीचंद्रः ॥ ततःसामान्य 
'पिंडंद्यात्‌ | ततःपिंडमुपादायहविषःसंस्कृतस्यच | ज्ञातिवगेस्यसवेस्य 
-सामान्यापेडमुत्सुजेदितितेनेवो्तेः पाहे तीथश्रारूप्रकुवीतपक्कान्नेनवि 
झषतः | आमान्नेनहिरण्येनकंदमूलकलेरपि | पिंडद्रव्याणिदेबीपुराणे 
'हेमाद्रोब्राह्मेच सक्तुभिः पिंडदानं च संयावैः पायसेनवा | कतेव्यस्र 
षिभिः प्रोक्तंपिण्याकेनगुडेनवा | पिण्डानांतीथंप्रक्षेपएवनान्याप्रतिपत्ति 
Radar ॥ एतञ्चविधवयाऽपुत्रयाकायेस्‌ नसपुत्रयेत्युक्तंप्राक्‌ ॥ | 
सपुत्रयानकतेव्यंभतुःश्राडंकदाचनेतिस्मृतेश्व ॥ अनुपनीतेनापिकाय | 
म्‌ ॥ एतच्चानुपनीतोपि कुयोत्सवेषुपवेस्वितिपाझेतीर्थश्चाद्वमुपक्रस्यो 
& ॥ एतच्चजीवतपितृकेणापिकाय मित्युक्तप्राक्‌ ॥ यतिस्तुनकुयोत्‌ | 
नकुयीत्सूतकेभिक्षुःश्राद्घपिण्डोद्‌कक्रियां । त्यक्तंसंन्यासयोगेनगृहथमो 
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दिकंब्रतम्‌॥ गोत्रादिचरणंसवेपित॒मातुकुळंवनमितिस्म्रतेः॥गयायांत्क्तं 
वायवीये दण्डंप्रदशेयेज्लक्षुगयांगत्वानपिण्डद्‌ः | दण्डंप्रद्‌रीयन्‌भिक्षः 
पितभिःसहमुच्यते । कृत्यरत्नेप्रभासखण्डे तीर्थेचेतप्रतिगुह्णातिब्राहम 
णोवृत्तिदुळेभः ॥ दशांशमर्जितंदद्यादेवंकुवेन्नहीयतइति ॥ विशषांतरा 
णिभट्टकृतत्रिस्थळीसेतोज्ञेयानीतिदिक्‌ । इति कमलाकरभट्टकृते नि 
णैयसिन्धौ तीर्थश्राद्धविधिः समाप्तः ॥ इति श्रीमीमांसक नारायणभट्टः 
स्रिसूनु रामकृष्णभट्टात्मज दिनकरभट्टानुज कमलाकरभट्टकृते निणे 
यसिन्धौ चतुर्थेःपरिच्छेदः समाप्तः | 


अब तीर्थश्राद्धका वर्णन ade | यद्यपि तीथेश्राडके विषयर्मे हमारे पितामहका वना 
हुआ त्रिस्थठीसेतुही दीप्तिमान्‌ विद्यमानहे, तोभी कुछ थोडासा Hed! | वहां यात्रामें-अ- 
म्न अथवा Bal साथ ले नियमधारणपूवेक तीथयात्रा करनी चाहिये, यदि पत्नीरहित 
जाय तौ प्रायश्रित्तका भागी होताहे | और यज्ञका अनघिकारी होताहै ( अथवा प्रायश्रित्तके 
योग्य, यज्ञमें अनधिकारी और मन्त्रसाधनकत्ता इनको तीर्थमें पत्नीराहितही जाना चाहि- 
ये ) कूमपुराणके इस वाक्योंके अनुसार साम्ने और सपत्नीकहीका अधिकारहे | भारतमें 
Hele HANA स्नान करनेसे क्या ब्राह्मण कया क्षत्रिय क्या वैश्य अथवा क्या WA यह 
महात्मा नीचयोनीमें फिर जन्म नहीं लेतेह । स्कन्द पुराणमें विधवाके धर्मोके विषे यह कहांहै 
कि-ख्रान दान तीर्थयात्रा और वारंवार विष्णुके नामोंका उच्चारण विधवाको यह सब पुत्र" 
की अज्ञमत लेके करने चाहिये | और सधवा ( सौभाग्यवती ) को पतिके साथही करनेका 
अधिकारे यह प्रथम कह आये है | काशीखण्डमें यह Hele कि-जब पुत्रकी इच्छा माता 
'पिताके अस्थि डालनेकीहो तौ तीर्थयात्रा करे | उसकी विधि स्कन्दपुराएमें यह कहीहे कि- 
रथयात्राकी इच्छा करनेवाला मनुष्य प्रथम घरमे उपवास धारण करके गणेशजी पितरों आरे 
ब्राह्मणा तथा साधुआंकी यथाशक्ति पूजा करके पारणा ( व्रतान्त भोजन ) करके नियम- 
वक यात्रा करै, फिर ती्थयात्रासे छोटे पितरोंक्रा पूजन करे तो यथोक्त फलका मागी होताहै। 
उपवाससे प्रथम मुण्डनभी करना चाहिये । प्रयाग और तीर्थयात्रा मातापिताका मरण इनमें 
मुण्डन करावे, अन्यथा मुण्डन कराना उचित नहीं यह AMA Hare | कोई २ यहभी 
कहते ह कि-प्रायश्वित्तके निमित्त यात्रा और गयाजीमें मुण्डन करना कत्तेब्यंहे | और कोई 
यह कहते हैं हेमाद्रिमे भारतका वचनंहै कि-केश डाढी और नखोंका छेदन कछ उत्तम 
नहीं मानागयांहै अतएव गयामें श्राद्ध करनेवालेको यह नहीं कराना चाहिये | इस संसारमें 
जो व्यक्ति पितृकममें तत्परहो केशंधारणपूवेक अत्यन्त भक्तिभावसे पितरोंका ऋण ax 
करनेक निमित्त WA आते है निश्चय उनका ऋण दूर होतांहै | इस नेषेधसे गयायात्राका 
अंगभूत मृण्डन नहीं कराना चाहिये | वास्तवभें तो यह गयाके अधिकारकाही rae, 
यात्रांका अंग जो मुण्डन उसका नहीं क्यॉकि-वहां “ श्राद्धार्थिना” यह कहांहै | तथा वि- 
झाला विरजा और गयामें मुण्डन करावे इसके साथ एकवाक्य ताभी है | श्राद्ध तो छै नौं 


A 
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चतुर्थर्पारच्छेदः । ८५९ 


अथवा बारह देवताओंका घृतसे करना | विष्णुपुराणमें लिखाहे कि-जो परदेदामें गयाहो 
उसे घृतसे श्राद्ध करना कत्तेब्यहै | वृद्धिश्राडको यात्राका अंग Fale | श्राद्ध पारणा- 
हाके दिन करना चाहिये । स्कन्द और छिंगपुराणमें fale कि-एकरात्रीकों उपवास 
थारणकर प्रातःसमय श्राद्ध करके गणेशजी और ब्राह्मणोको नमस्कार कर मोजन करके 
यात्रा करे । गौडनिबन्धमें गौतमजीका वचनहै कि-तीथेयाचा करनेके समय और तीथे 
छौटनेपर बहुतसे घृतसे द्वाडिश्रा् करना चाहिये । यहां वृद्धिपद वृद्धिके वर्मोके लिये है | 
भट्टजीमहाराज यह कहते हैं कि-श्राद्धके अनन्तर यात्राका संकल्प करना चाहिये | वायुः 
पुराणमें यह कहाहै कि-जो मनुष्य गया जानेको उद्यतहो वह विधिपूर्वक श्राद्ध करके कापः 
टीवेष बनाय ग्रामकी परिक्रमा करे, अनन्तर अन्य ग्राममे जाय श्राद्धके अवशिष्ट घृतका भो” 
जन केरे, यह भोजनभी कोसके भीतर करना चाहिये, कारण कि-श्राडके पश्चात्‌ एक 
कोससे अधिक जानेका निषेधहै | तदनन्तर प्रतिग्रहको छोडके प्रतिदिन गमन करना चा 
हिये । कोई २ कहते हैं कि-गयाहीमें सब नियमंहैँ अन्यत्र नहीं | हेमाद्रि तो यह कहते हैं 
कि-गयामें तो श्राडहीके दिन प्रस्थान करे, और अन्यतीथेमे श्राडके अगले दिन प्रस्थान 
करना चाहिये | प्रभासखण्डमें यह कहाटे कि-दे नरसत्तम ! जो मनुष्य अपने द्रब्य आर 
अपनी सवारीसे औरोंको तीर्थयात्रा कराताहै उन्हें चोगुने पुण्यकी प्राप्ति होती है | यात्राक 
मध्यमे आशौच अथवा रजोदरेन होजाय तो शुद्धिपयन्त ठेरकर अन्तमं गमन कर | याद 
मार्गे विषमहो तो कुछ दोष नहीं है । यात्राके मध्यमें कोई तीथे आजाय तो वहांभी श्राद्ध 
आदि करना चाहिये | प्रयागसेतुमे भट्टनीमहाराजने यह Hele [HAE व्यापारआद्‌ कः 
रनेके लिये गयामें गयाहो तो मुण्डन और उपवासआदि करनेका निषेधहे | वास्तवम ते 
वहाँभी मुण्डन उपवास और श्राद्दआदि करने चाहिये। क्याकि-ब्रह्मपुराएर्म यह कहाह 
के-जो व्यक्ति किसी प्रसंगसे तीथेगमन करताहै उसेभी उसका आधा पुण्य प्राप्त होताहे । 
स्कन्दपुराणकाभी वचनंदे कि-टुबारा भोजनका करना तीथयात्राक तृतीयांशका दूर करताह्‌ 
वाणिज्य तीन भागोंको और प्रतिग्रह संपूर्ण फलको नष्ट करदेताहै। उत्तराधेमें ऐसाभी WSN 
कि-यान ( सवारी ) आधे फलका छत्री और उपानह ( जूते ) चौथाई फलका नाश करते 
हैं । यहां नदीमें यह विशेष Hale कि-यदि APA नदी आजाय तों उसे पार उतरकर खान 
ait, किन्तु सरस्वतीनदाके इसी पार SAAS करना चाहिये यह Arent विधिह्‌ | और 
यह जो वचनंहे कि-जो मनुष्य पितरोको तृप्त करके नदीकेपार उतरताह उसके पतर अर 
त्यन्त दुःखितहो उसका रुधिरपान करनेकी इच्छा करते है। यह वाक्य सरस्वतोनदाक 
विषयमे जानना | शंखका वचनहे कि-किसी प्रसंगवशात्‌ तीथम जाय जो मनुष्य खान 
करताहे उसे ख्रानके फलकी प्राप्ति होती है तीथंके फलकी नहीं | उन्हाहीने यह Tale 
कि-नदीका अतिक्रमण न करे । विनाही स्नान करे तीथ प्राप्त होजाय तो प्रभासखण्डम 
यह कहांदै-सवारीसे उतर पैदल चले और qr ( रेतीआदि ) में छोटकर कपंटवेषको धा 
रण केरे । प्रथम ओंकारसे तीथेके पवित्र जलको हिलावै, फिर उसमें प्रवेशकर मन्त्रपाठपूवेक 
यथाविधि स्नान कंरै । प्रभासखण्डमें मन्त्र यह Hele कि-हे देवाधिदेव ! dat कंठका 
नीळवएी है, आपके SI दण्ड धनुष और चक्रदे आप दुष्टोको उनके अनिष्ट कर्मोका अ- 
शुभ फल देनेके लिये भयानक रूपधारी ओर साक्षात्‌ विधाता स्वरूपहो अतएव मै तुझे न- 
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मस्कार करताहू | सरस्वती और वेदोकी माता सावित्री पार्पाका नाश करनके ल्यि इस 
aie सन्निदितदों | मन्त्रपाठपूवेक यह ख्रानभी मुण्डनके अनन्तर करना चाहिये । ऐसा 
कहाहै कि-तीथेमे प्रथम आवाहन फिर मुण्डन इसके पीछे त्रान आदि और सबके पीछे 
श्राद्ध at | और यह जो कहांहै कि जाकर प्रथम स्नान फिर पोळेसे मुण्डन करे, यह वाक्य 
मरळ Say लिये हे | काशीखण्डम यह Hale कि-तीथर्म उपवास और शिरका मुण्डन 
करना चाहिये | उपवासके विषयमे वहांही यह काहे कि-जिस दिन तीथेकी प्राप्तिहो उ- 
सत्ते पहिले दिन उपवासकर प्राप्तिके दिन श्राद्ध करे यहां यह वाक्यभीहे कि-उसीदिन 
उपवास करें इस वाक्यके अनुसार प्राधिके दिन उपवास करनेको विकल्पता सिद्ध 
होती है | मण्डनर्मे तो स्कन्दपुराणमं देवळने यह कहा है कि-कुरुक्षेत्र विशाल 
विरज और गयाको छोड अन्य सब FAA मुण्डन ओर उपवास करनको वाधे 
हे । विरज ठोणार नामसे प्रसिद्दह । सवे तीर्थ शब्द बड २ ताथाका वाचकहै | यहां 
विशेषता अन्यस्मृतिमें कही है HA दो महीने कम वषदिनसे प्रथम फिर तीथको जाय तो 
मुण्डन और उपवास यत्नसे करने चाहिये | अथवा ASAT पाठान्तरहै [कि प्रायाश्चत्तके 
विना मुण्डन और उपवास श्रेष्ठ नहीं | प्रयागमे तो प्रत्येक यात्राक समय तीन योजनपयन्त 
सण्डनका कराना FSS, फिर क्षीर कराकर गंगायमुनाके संगमर्म स्नान करे | एसाही बृहरुप- 
नी कहाहे कि-पिताआदिका मरण दीक्षा प्रायश्रित्त और AAA नेमित्तिक क्षार TATE 
यागमभी कराळेनी चाहिये | अपराकमें स्कन्दपुराएका Tae कि-बुद्धिमानको चाहिय एवं 
अथवा उत्तरको मुख करके क्षौर बनवावे, केश श्मश्च रोम और नख यह उत्तरहीके प्रथम छदन 
कराना चाहिये | यह मुण्डन प्रयोगमें सौमाग्यवतियोका्मी होतांहे यह भट्टजीमदाराज कः 
हते ह । उचित तो ade कि-संपूणे केशोकों उठाकर दो २ अंगुल छदन करडाले; और 
Uae! मुण्डन ख्रियोंकाभी wae | कोई २ यह कहते हैं कि-यह मुण्डन उनका नहीं क” 
रना चाहिये जिनका चूडाकर्म न हुआहो | सिद्धान्त तो यहहै कि-नैमित्तिक होनेके कारण 
Was मरणको समान करना उचितंदे | यहभी प्रयागहीम नित्य अन्यत्र नहीं। 
aR यहभी संन्यासियोंको तीथेमं ऋतुओंकी सन्धिहीमें कत्तेव्यहै अन्यसमयमें नहीं । स्मृतिमे 
कहाह कि-कक्ष ( बगल ) उपस्थ भोर शिखाको छोडकर अन्यत्रका मुण्डन ऋतुओंकी 
सान्वयाम करावे । यह जीवतपितृककोमी तीथम करना चाहिये | यदि कहाके-मुण्डन और 
डदान न करे दक्षक इस वचनसे निषेधैह । सो यह शंका ठीक नहीं कयोंकि-तीथ यज्ञ 
जोर मातापिताका मरण इनके विना जो मुण्डन कराताहै वह पुत्र पितरोंका घातक होता 
इस स्मृतिके अनुसार उस निषेधका संकोच | यहभी प्रयागभ al प्रत्येक यात्राक समय 
जार अन्य ताथाम Teel यात्राक समय करे यह शिष्टजन कहते हे । फिर स्रान कर । दूसर- 
क [नामेत्त स्नान करनर्म तो माकेण्डयपुराणमें यह Hale कि-माता पिता ST भाइ मित्र अ- 
थवा Te इनम MA उद्देरासे AM करे उसे अष्टमांश फल प्राप्त होतांहे | पेठीनसिका' 
'वचनहे कि-कुशाको जिसकी मूत्ति बनाकर अपने साथ स्थान करायाजाय उसको फलका 
आठवा माग SAS | फिर तपण भोर श्राद्ध करने चाहिये | एथ्वीचन्द्रादयमं FATT 
दवापुराण ओर काशीखण्डआदिके वचनहें [कि-समयहो वा नहो AAA श्रा ओर तपण 
TARTS करे, और किसी प्रकारके विन्नको न होनेदे | मत्स्यपुराणका वचनहे कि-पितराका 
a 
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चतुर्थपरिच्छेद्‌ः । ८९९ 
तपण करे | उसके देवता-महालयके निएयमें प्रथम कहदिये हैं | शंख और दवळनं Fale 
कताथ ओर द्रव्य और सुपात्र ब्राह्मणकी प्राप्ति होनेपर समयका विचार न कैर किन्तु त- 
तकार आड करडालना चाहिये | हारीतका वाक्यै कि-दिनहो वा रात्रीहो, भोजन कर 
छियाहो अथवा उपवासहो परन्तु-गंगाजी जिससमय प्राप्तों उसी समय श्राद्ध करे क्या- 
कव्हा समयका नियम कुछ नहीं हे | भारतमें fears कि-भोजन करनेके प्रथम वा पीछे 
रात वा [दनमं पवका समयही वा कुसमयहो शुद्धहो We अपवित्रहो जब गंगाजीका दशेन 
हा तभा दशन आर प्रणाम करके कर्म करे, क्योंकि-वहां समय कारण नहींटे । तीथेश्राद्ध 
आशचमेंभी करना चाहिये पैठीनसि स्मृतिमें कहांदे कि-विवाह कठिन मारग यज्ञ ar 
त्रा ओर तीथकर्म इनमे सूतकका विचार नहीँहै अतएव यज्ञादि कमै करने चाहिये | यदि 
उस समय न करे तो आशोचके अन्तमें करे । प्रमासखंडमें 'लिखाहै कि-वार नक्षत्र समय 
उसम कारण नहीं बाल्क-जब तीथका दशन दो तभी सहस्रां पव समझने चाहिये । तीथे- 
जाळ मठमासमभा करना कत्तव्यह, कारण कि-वृहस्पतिस्मृतिमें कहाहै-नित्य नैमित्तिक कमे 
ता्थश्राद्ध गजच्छाया आर MASE यह सब नियमधारएापूर्वेक् मलमासमें करने चाहिये। 
यह वचन ग्रहण आदिकी समान उसके लियेह जिसने आशोचम भोजन कर लियाहो, और 
उसे रात्रीमें खान तथा श्राद्ध आदि अकस्मात प्राप्त होगये हों उसके लिये आम तथा सवण 
आडके विषयमं ह । और जानकर तो आशोच आदिम तीथ नहीं करनी चाहिये | चन्द्रिकामें 
दुवापुराणका यह वचनहे कि-यदि मळमास हो तो दोनों महीनोंमें तीथश्राद्ध करना चाहिये। 
आर AH वचने [के-आवाहन आर अध्यको छोडकर वहां श्राद्ध करना चाहिये | हेमा- 
TAH ढखाह कि-तीथश्राद्ध्म अध्य आवाहन ATA अंगुष्ठका स्पशे तृप्तिप्रश्न और वि- 
किर यह कुछ नहा हते | माविष्यपुराणम लिखाहे कि-तीथश्रामें आवाहन और विसर्जन 
न करे, अथच अध्येदानभी नहीं किया जातांहै | कारण Fee [के-तीथोमं पितृगण आवाहन 
कियहुए आर अध्य ग्रहण ।केयही रहतेह | रत्नवाळीमे यह ठिखाहे कि-अग्नौकरणभी न 
करे | यहां श्राद्धके छ देवता होनेपरभी माता आदिको पिडमात्रही देने चाहिये | क्योंकि तीथे- 


` आडका उपक्रम करक दवलन यह Fela कि-शष AGHA एक २ मुठ्ठी कर पिताको पॅ" 


त्नियोंको क्रमसे पिण्ड देने चाहिये ऐसा 'टथ्वीचन्द्रका ade | तदनन्तर सामान्य पिण्ड देना 
चाहिये | क्योंकि उन्होंहीने यहभी कहांहे कि-फिर उस संस्कत हविके पिण्डोंको Sax 
अपने सब जातीय समुदायके निमित्त एक सामान्य पिण्डदान करना चाहिये । पद्मपुराणका 
यह वचनंहै कि-तीथेश्राद्ध विशेषकर पक्कान्नसे अथवा आमान्न सुवणे वा HANA करना चा- 

ये । पिण्डके द्रव्य देवीपुराए हेमाद्रि ओर ब्रह्मपुराणमें यह कहेह कि-सत्त संयाव ( कल्थी 
अथवा यवनिर्मित पाकविशेष ) पायस ( खीर अथवा मावा आदि ) खल और गुड इनके 
पिण्ड बनाने चाहिये | पिण्डोंको तीथमें गिरादे, और कोई उपाय नहींहै यह प्रथमही कह 
आयेहे | और यहभी प्रथम कह आयेह कि ती्थश्राद पुत्रहीन विधवाको अपने आप करना 
चाहिये पुत्रवतीको नहीं । स्मृतिभेभी कहांहै कि-पुत्रवतीको अपने पतिका श्राद्ध कदापि 
नहीं करना चाहिये | तीथेश्राड अनुपनीतभी कर सक्तांहै कारण कि-तीभरेश्राडक्रे प्रकरणमें 
पद्मपुराणका यह वचनह कि-संपूर्ण Ta यह तीथेश्राद्ध अनुपनीतकोभी करनेका अधिका - 
रहै । और यह तै प्रथमही कह आयेहे कि-यह श्राद्ध जीवतपितृककोभी करना कत्तेव्यहै। 


छ 
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यह संन्यासीको करना न चाहि 


थे । eat कहांहे कि-सूतक श्राद्ध पिण्ड ओर जळदान 
और संन्यासयोगसे त्यागे हए ग्रहस्थधमे यह संन्यासीका नहीं करने चाहिये क्याके-उस 
माता पिताकें कुलहीका परित्याग कर दियाह | गयाक वि तौ वायुपुराणमें यह कहांदे कि- 
संन्यासी यदि गयामें जाय तो दण्ड दिखलादे, क्योकि दण्ड ।दखलानस MATa वक्त हो- 
जाताँहे | SAA प्रमासखण्डका TANS कि-जिस ब्राह्मणक आजीविका नष्ट हागश्हा 
वह ait प्रतिग्रह लेले और उसका दशांश दान करद ता AVA TET नागा नहा होता। 
मन्य विशेष वणेन भट्टजीमहाराजके निमोण किये त्रिस्थलीसेतुमे देखक जान छना चाहिय ( 


इत्याचायेवय पद्वाक्यप्रमाणपारावारपारण BAAS ज्वाळानाथ सूरे 
सन व्रजरत्न भट्टाचाय्यकते संतुबन्वानधान निणयासन्ध- 
भाषाव्याख्याने AAA Cees AAA | 


OT 
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Qos (aN र 
निणयसिन्धो- 
अथ पंचमपरिच्छेदः प्रारभ्यते | 
कळ २७७ SE o> 
अथ आशोचप्रकरणम्‌ | नारायणात्मजश्रीमद्रामकृष्णस्यसूनुना । 
कमलाकरसंजेनाशोचंनिणीयतेधुना ॥ १ ॥ मरीचिः आचतर्थाङ्गवेत्स्रा 
वःपातःपंचमषष्ठयो: ॥ अतउध्वप्रसूतिःस्याद्दशाहंसतकंभवेत्‌ ॥ बह 
त्पाराशरः गमस्रावेतुनेरुक्तारात्रयोदेवसंमिताः । स्रावंगर्भेस्यविहांसो 
मासाद्वो कूचतुथकात्‌ ॥ पातमूर्ध्वंवदंत्येकेतत्राधिकंतसतकम्‌ | स्रा 
मातुःखरात्रस्यात्सपिण्डाशोचवजेनम्‌ | पातेमातरयथामासं सपिण्डानां 
दिनत्रयम्‌ ॥ अत्रसवंत्रमूळंमिताक्षरायांज्ञेयम्‌ ॥ अत्रमासत्रयेत्रिराज्रं 
स्याद्त्यनुवाद्‌ः ॥ रजस्वलालेनेवतत्सिच्धेः यद्यप्यनेनचतर्थमासेपि 
जिरात्रप्राभाततथापि षण्मासाभ्यन्तरंयावत्‌ गर्भेस्नावोभवेद्यदि | तदा 
माससमस्तासां दिवसः शुद्धिरिष्यते ॥ इत्यादिपुराणात्‌ । रात्रिभिमीस 
याभिग।मख्रावेविशुद्ध्यतीतिमनक्तेः ॥ गर््रावेयथामासमचिरेतत्त 
मत्रयङ्घतिमराच्युक्तेश्च चतूरात्रंज्ञेयम्‌ | ( अचिरेत्रिमासमध्ये ॥ उत्तमे 
ब्राह्मणे ) अत्रसपिण्डानांज्ञानम्‌॥ सयःशौचंसपिण्डानां गर्भेस्यपतने 
सतीतितत्ैवोक्तेः ॥ एतदाचतुर्थमासातपातेत्रिदिनस्योक्तेः ॥ अकार 
णायाः शुद्धेरसम्भवात्सयःपद्‌ंज्ानपरम्‌ | एवमग्रेपि ॥ weer 
नमात्रंपुरुषस्येतिवृद्धवसिष्ठोक्तः ॥ पृरुषस्येतिसपिण्डोपळक्षणम्‌ पर्वा 
क्तवचनात्‌॥ आचतुथमासंसपिण्डानांन्रानंकिन्तपंसएव ॥ पातेत्रि 
दिनानेगुणपरम्‌ | गुणवतस्तु अजातद्न्तेतनयेरिशोगर्भच्यतेतथा | 
सपिण्डानान्तुसव्व॑षामेकरात्रमशौच कमितियमोक्तेरकाहइति मदनपारि 
जातः ॥ सप्तममासादिद्शाहम्‌ ॥ एतत्सवेवर्णविषयम्‌ | तल्यंवय 
सिसर्वषामतिक्रान्तेतथेवचेतिव्याघोक्तेः । पराशरः जातेविप्रोदशाहेन 
हादशहिनभूमिपः ॥वेश्यःपंचदशाहेनशद्रोमासेनशुद्धयति aa: जा 
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८६४ ह निर्णयसिन्धोः= 


नेपत्रेपितःस्ञानं सचैलन्तुविधीयते | माताशुङ्येदशाहेनस्जानात्तुस्पशः 


Ne) ~ 


नंपितः ॥ पत्रपदात्कन्योत्पत्तांनापतु स्रानमितिहारळतायाम्‌ | तन्न 
पत्रपद्स्यपौ्रीमातामहस्तेनेतिकन्यायामपिप्रयोगात्‌ । यच्चतत्रेवोक्तम्‌ 
सतकेतमखंदृष्टाजातस्यजनकस्ततः | कृत्वासचैलंख्नानन्तु शुद्धोभव 
तिततक्षणादित्यादित्यपुराणान्मुखदशनोत्तरमेवपितुःस्रानमिति | तज्ञ ॥ 
देशेमखदशेनावध्यस्प्र्यतापत्तेः | मुखदशनात्तरपुनः खानात्थांम 
दमितिस्मातंगौडाः | तन्न॥ मूलैक्येनज्ञानमात्रपरत्वात्‌॥ इदसववणे 
समम्‌ ॥ सतिकासववर्णेषु दशरात्रेणशुद्ध्यति | कतोचनप्रथकूशीचं 
सञ््वणेष्वयंविधिरितिहारळतायांप्रचेतसोक्तेः | यचुब्राह्मे ब्राह्मणीक्षत्रि | 
यावैश्या प्रसूतादशमिर्दिनेः । गतेःशूद्राचसंस्प्ृश्‍्या त्रथोद्रामिरेवचे 
ति।प्रयोगपारिजातेपारस्करः डिजातेःसृतिकायास्यात्सादशाहेनशुद्ध्य 
ति । त्रयोदशेह्निसंप्रापे श॒द्राशुडयत्यसंशयदति | तदस्पृरयत्वपरम्‌ | 
अंगिराः सतकेसतिकावज्ये संस्पर्शेननिषिष्धयते | संस्पशसूतिकाया 
स्तस्तानमेवविधीयते ॥ नाशौचंसूतकेपुंसः संसगेचेन्नगच्छति | रजस्त 
त्राझचिज्ञेयंतचएंसिनविद्यते | ( संसगामेथुनम्‌ ॥ स्पशइत्यन्थ )। 
मातरेवसतकम्‌ ॥ तांस्प्रशतश्चेतिहारळतायांसुमन्तूक्तेरिति | तन्न ॥ 
संस्परोसतिकायास्त स्जानमेवविधीयत इति स्जानमात्रोक्तेः ॥ सोमन्तव 
चनस्यस्नानपर्यतमस्पश्यत्वमात्रबोधकत्वात्‌ ॥ एवकारोबाळस्प॒ञ्यत्वा 
| माधवस्तु यस्तैःसहसपिण्डोपि प्रकुयाच्छयनाशनम्‌ | बान्धवोवा 
परोवापिसदशाहेनशद्धचतीति बृहस्पतिस्म्रतेः | शयनासनादिरूपसं 
सगेमाहपराइरः यदिपत्न्यांप्रसतायांडिजःसंपर्कसच्छति | सतकन्तु 
भवेत्तस्ययदिविप्रःषडंगवित्‌ । पिठुवत्सापत्नमातुःप्राकू्जानादस्प्ृ्य 
त्वम्‌ | सतिकास्परतयावदाशोचम्‌ ॥ अन्याश्रमातरस्तहत्तद्गुहनव्र 
जन्तिचेदितिब्राह्मोक्तेरितिशुद्धितच्तादयः | तन्न॥ तदेहंगत्वासूतिको 
 यदिनस्परदान्तितदार्पूड्या: ॥ अन्यथानेतितस्या्थः। कमानविकारमाह 
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पैठीनासिः सूतिकांपुत्रवतींविशतिरात्रेणकर्माणिकारयेन्मासेनस्त्रीजन 
नाम ॥ इृदमाशोचोत्तरम्‌ ॥ अन्यथाशद्रद्याःसपिंडानामाशोचेतदभावः 
स्याहध्यनुवादविरोधश्व ॥ एतच्चसोमयागादिश्रोतभिन्नपरमू ॥ प्रजा 
तायाश्रदृशरात्रादूध्व्॑नानादितिकात्यायनोक्तेः | व्यासः प्रथमेदिवसेष 
छेदशमेचेवसवेदा । ब्रिष्वेतेषुनकुर्वीतसूतकंपुत्नजन्मनि ॥ पुत्रशब्दोप 
त्यमात्रपरः | ब्राह्मे देवाश्चपितरश्वेवपत्रेजातेडिजन्मनाम्‌ । आयांतित 
स्मात्तदहः पुण्यंषष्टठंचसवदा | जननेविशेषः प्रागुक्तः ॥ अत्रप्रयोगपारि 
जातः पुप्रसवेदशाहः स्यपत्येतुः्यहः ॥ पंजन्मनिसपिंडानांदशाहा 
ERAT | ज्यहादेकोदकानांचएकाहंसूतकंकचित्‌ | स्तरीजन्मनिस 
पिंडानांसोदकानांत्यहाचछचिः | स््रीषुत्रिपुरुष॑ज्ञेयंसपिंडत्वंडिजोत्तमाड्‌ 
त्यभिस्मृतेरित्याह। मेधातिथिरपि अग्रत्तानांतुख्रीणांत्रिपुरुषाविज्ञायते ॥ . 


इतिवासि ष्ठमुक्त्वाशाचेएवेतडिवाहेतुअविधिदोशित एवेत्याह॥ अन्येतुत्रि 


'पुरुषसापिड्यस्यकानीनकन्यापरत्वमाहुः ॥ अप्रत्तानांतथास्तरीणांसापिं 


डर्यंसाप्तपोरुषम्‌ । . प्रत्तानांभतृसापिंडयंप्राहदेवःप्रजापतिरितिकौमीवि 
रोघाच ॥ अत्रेदंतत्त्वम्‌ ॥ पंचमात्सप्तमाद्धामान्‌यः कन्यामुह्हेताहि 
जः ॥ गुरूतल्पीसविज्ञेयइत्यादिविरोधात्त्रपुरुषंप्रकरणान्मरणा शौचपर 
म्‌॥ वासिष्ठेतदग्रउदकदानोक्तेः ॥ तेनकन्याप्रसवपिसाप्तपौरुष॑द शरात्र 
मेव ॥ नचकन्यापुत्रकृतंप्रसवेबलाबलंक्काप्युक्तम्‌ असिस्मृतिस्त्वनकल्पो 
विगीतावेतिसवेसिद्धांतः ॥ अन्यथात्रिपुरुषसपिंडानामष्टमादिसो द कानां 
चत्यहंसाम्यायोगात्‌ ॥ चतुथादिसप्तमांतानांचकिमपिनस्यात्‌ ॥ तेनक.. 
न्याप्रसवेदशाहएवं | किंच ख्रीजन्मेदिशेन त्रिपुरुषसापिंडयंतेषांचत्रि 
रात्रमित्यनेका्थविविः कथंस्यात्‌ वाक्यभेंदापत्तेः॥ नचतुथोदीनांसो 


` दुकत्वंक्कापिसिद्धम्‌ ॥ तेनत्रिपुरुषचतुथोदीनांख्रीजन्मानेसोदकल्व॑विधा ` 


यपनस्तेषांत्रिरात्राशोचविधोच विध्यनवाद्विरोधोवाकयभेद्ह्यंचेत्यसं 
वादाथाञ्निस्मृतिहया ॥ 


६४ 
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अथ आशोच प्रकरण | श्रीनारायणभछ्टक पुत्र जा परम विद्वान्‌ रामळष्णभट्टटें उनके सु- 
योग्य पुत्र कमलाकरभट्ट अब भाशीचका निएाय करतेह | मरीचिका वचनहे कि-चारमास 
पर्यन्त गमे गिरे तौ THAT, पांचवें छटेमें गर्भपात और इसके अनन्तर प्रसूति संज्ञाहे, सो इ- 
समें दसदिनका सूतक माना जातांहे | बृहतपराशरका वचनंहे कि-एक महीनेका गभस्रा- 
हो तो तीन रात्रीका सतक होताहे, और विद्वान लॉग चारमासस प्रथम २ गभेस्राव मान- 
aE । अथच इसके अनन्तर पात कहाताह उसमें अधिक सूतक हांताह, स्रावर्म माताको ती- 
नरात सतक होताहि, अन्य AIMS नहा, गभपातम माताका एकमास आर सापण्डोको 
तीन दिन सतक होतांहे | इन सबका मूल मिताक्षरार्म देख छना चाहिये । यहां तोनमासमें 
तीनरातका अशौच अनुवादह कारण कि रजस्वला होनहीसे तीन दिनका आझीच सिद्धथा । 
यद्यपि इससे चौथेमासमेंभी तीनरात्रीकी प्राप्ति होतीहे तथापि-छमासके भीतर यदि गभका 
स्राव हो जाय तौ महीनेकी बराबर दिनोंमें उसको शुद्धि हातीहं यह आदिपुराणका वाक्यहे। 
और गर्भस्रावे महीनेकी बराबरही BAA शाद्धि होतीह यह ATH उक्तिठे तथा गर्भके 
स्रावमे महीनेकी समान आशीच होता, यदि गभसतराव तीन महीनेका हाय तो ब्राह्मणके 
यहाँ तीनही दिनमें शुद्धि होजाताहै ऐसा मरीचिक्रा वचनै । इन सब वाक्योंके अनुसार 
चार रात्रीका आजशोच जानना | यहां संपिण्डाहीको खान करना चाहिये | क्योंकि वहांही 
यह कहांहै कि-गर्मेपात होनेपर सपिण्डांको सद्यशोच करना चाहिये | यहभी चोथेही 
मासपर्यन्त जानना क्योंकि गर्भपातमँ सापिण्डांको तीनादेनका आशोच कह चुकेहे | तथा 
विना कारणके शुद्धि नहीं होती अतएव सद्यःपद खानका बोधकंहै | इसीप्रकार अगाडीभी 
जानना चाहिये | वृद्धवशिष्ठको यह॒उक्तिटे कि-गभख्रावर्म पुरुषॉको केवल SMA 
करना चाहिये । और पूर्वोक्त वाक्यके अनुसार “पुरुषस्य' यह सपिण्डका उपलक्षएंहै | च- 
तुथे मासपयन्त सपिण्डांको AA नहीं करना चाहिये किन्तु-पतिहीको स्नान कत्तब्यहे | 
भार पातम तीन [दिनका भाशीच निगुर्णांको मानना चाहिये | और गुणवार्नाको तो-जिसके 
दांत न निकले हा यदि एसा पुत्र मरजाय, अथवा गर्भसे पात हाजाय तो संपूणा सपिण्डांको 
एकटी दिनका आशोच होताहे इस यमकी उाक्तके अनुसार एकही दिनका आशोच मानागयाहे 
एसा मदनपारिजातका मतहे। और सातवे आदिमहीनम दस दिनकरा आशौच होताह यह वाक्य 
सब वणोके विषयमे जानना । व्याघ्रेने यह कहादे कि-अवस्थार्म तथा अतिक्रान्त होनेपर 
MAA सबके लिये समानही होताहै । पराशरका वचनंहै कि-जन्मदिनसँ ब्राह्मण दशादेन, 
क्षत्रिय बारहदिन, वैश्य पन्द्रहदिन और झा एक महीनमें शुद्ध होताहे | संवत्तेका वचनहै 
कि-पुत्रका जन्म होनेपर पिताको वद्रॉसहित स्थान करना चाहिये, माता दसदिनमें शुद्ध 
होती है | हारलतमें यह कहहै कि-पूर्वोक्त वाक्येमें “पुत्र? पदका उल्लेख होनेके कारण 
कन्याको उत्पात्तम पताका ख़ान नहीं करना चाहिये | सो यह कथन ठीक नहीं कारण 
के-पुत्रशब्दका कन्यामभी प्रयोग होताटे क्योॉकि-मातामह उसके होनेसेभी पोचवान्‌ कः 
हातांहै | वहांही यह जो Hale कि-सूतकमें पिता यदि पुत्रका मुख देखले तो उसे वर्त्रोंस- 
Tad AM करनस शुद्ध होताह आदिपुराणके इस वाक्यके. अनुसार मुखदशन करनेके अन- 
न्तरहीं पिताको स्नान करनकी विधिहे अन्यथा नहीं यह कहना ठीक नहीं हे क्याकि-परदे- 
RH तो मुखके दशनपयन्त वह स्पर करनेके योग्यही न होगा । स्मात्तेगौड यह कहते हैं 


In Public Domain, Chambat Archives, Etawah 


| 
| 
| 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


पश्चमपरिच्छेदः । "८९७ 


> > 
_#-सखदशनक अनन्तर फिर ठुबारा स्नान करना चाहिये | सो यह कथन ठीक नहीं क्यो 


कि-मूलकों एकतास यह वाक्य पुत्रके ज्ञानमात्रका निषेधकंहै | यह सब वर्णोके लिये सः 
मानह। है | हारल्ताम प्रचेताकी यह उक्तिहे कि-सतिका संपूण वर्णोमें दसादिनमें शुद्ध होती 
6» आर ऋतुमभी एथक्‌ २ शौच नहीं होता सब वेके लिये यही विधिहे | ब्रह्मपुराणम जा 
Fale कि-ब्राह्मणी क्षत्रिया और वैश्या प्रसता होकर दशादनम एवं ठाद्रा तरहांदनम शुद्ध 


' हाकर स्पश करनके योग्य होती | प्रयांगपांरेजातमं पारस्करका वचनंहे कि-हिजाति- 


याका सूतिका दसादेनम ओर ठाद्रा तेरहदिनम शुद्ध होती हे । यह अस्एश्यत्व अथवा असत्‌ 
Sah ववेषयर्म Sl अंगिराका वचनहें किसूतकम कंवल सूतिकाकां छोड अन्यक स्पशका 


निषव नही है, और यदि सूतिकाका स्पश होजाय तो केवल ख़ान करडाल | सूतकम यादि 


ससग न कर ता पुरुपको आशोच नही होता, क्याँकि-सूतकमें रजको अशुद्ध मानाह भार 
वह रज पुरुपर्म नहीं होता | संसगसे मेथुन लेना अथवा काइ स्पशहो बताते ह | माताहीको 


सूतक हाताह । हारलतामं कहाहे कि-माता और उसके CR करनवारहाका सूतक होताहि 


सा ठोक नहीं कारण यहंदै कि-सूतिकाके स्पशे करलेनेमें ख्ानमात्र कहांहै इस वचनसे 
खानमात्रहीकी विधिहे | और सुमन्तुका वचन ख्नानपैन्त स्पशके अयोग्यका बोधन कत्ता है। 
तथा एवपद्‌ बाळकके स्पशके लिये है । माधव तो यह कहते हैं कि-जो सापिण्ड बन्धबान्धव . 
अथवा अन्य कोइ उनकेसाथ शयन अथवा भोजन करले तो वहभी दसहीदिनमें शुद्ध होताहैं 
एसा बृहस्पतिस्सृतिमें कहाहै । शयन ओर आसनआदि संसगेमें पराशरने यह कहाहे कि- 
यदि ब्राह्मण प्रसूता खोकेसाथ संसग करे तो वह चाहें पडंगका ज्ञाताहो परन्तु उसे सूतक 
अवश्य होताहे | पिताकी समान माताकी सपत्नीभी स्नान करनेसे प्रथम खान करनेके अ- 
योग्य होती हे | सूतिकाके स्पशमें तो आशोचपर्येन्त स्पशका ।निषेधंहै | ब्रह्मपुराएका वचन 
है कि-यदि घरमें न जाय तो अन्यमी माता स्पशोके योग्यंहै यह शुद्धितत्वआदि कहते हैं 
सो ठीक नहीं । क्याकि-उसका यह अर्थ हे कि-उसके घरमे जाकर यदि सातिक्राका स्पदी 
न करे स्पशके योग्यह, अन्यथा नहीं । पेठीनसिने कमका अनधिकार कहाहे कि-पुत्रवाली 
सूतिकासे वीसदिनमं और कन्याकी मातासे एक महीनेमें कर्मे करावै । यह आज्ञा आशौचके 
अनन्तर जाननी चाहिये | अन्यथा ( नहीं तो ) Tare सपिण्डोंको आशीचका अभाव प्राप्त 
होजायगा अथच विधि और अनुवादमें विरोध होजायगा | यहमी सोमयागआंदि वेदोक्त क- 
माके. अतिरिक्तके विषय जानना | कात्यायनकी यह उक्तिटे सूतिका खरको दशरात्रके 
अनन्तर स्थान करना चाहिये | व्यासजी यह कहते हैं कि-पहिले we और दसवेंदिन पुत्रके 
जन्मर्म सूतक नहीं मानना चाहिये | यह पुत्रशब्द सन्तानमात्रका बोधक है । ब्रह्मपुराणमें 
कहांदे कि-द्विजातियोके यहां पुत्रजन्ममें पितर ओर सब देवता आते हे. अतएव वह और 
छठा यह दोनों दिन पवित्र मानेगये हैं | जन्ममं विशेषता प्रथम कहआये हैं । यहां घ्रयोग- 
पारिजात तो यह कहताहे कि-पुरुषके जन्मे दसादेन और कन्याके जन्ममें तीनदिन अ- . 
शाच होताहि FARAH यह वचनंहे कि-पुरुषके जन्ममें सापेण्डोंकी दुसादेनम 
मीर एकोदकॉकी तीनदिनर्म शुद्धि होती है, तथा कहीं २ एकही दिनका सूतक मानाजातारे 
आर कन्याके जन्ममें AWS तथा सोद्रांको इन दोनोहीकी ठीनदिनमें शुद्ध होती है कारण 
के-वहां तीनही पुरुषापग्रन्त सपिण्डत्व मानाहे । मेघातिथिनेभी कहांहे कि-विवांही हुईं 
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कन्याओंके सापिण्ड तीन पुरुषोंपयेन्त होते हैं, यह वारिष्ठजीका वचन उक्त असी चहीके वि- 
पयं है, और विवाहमें तो विधि दिखाचुकें हैं। अन्य आचाय तो यह कहते हैं कि-तीन 
पुरुषॉपयेन्त संपिण्डता कानीन कन्याओंके विषयमें मानीजाती हे । क्याँकै-अविवाहिता 
कन्याओंको सपिण्डता सात पुरुषोपयेन्त होती हे, और विवाहिता कन्याओंकी सपिण्डता 
स्वामीकी होती है, इस कूमेपुराणके वचनसेभी विरोध होजायगा । यहां सबका सिद्धान्त यह्‌ 
है कि-जो हिज पाँच अथवा सात पीढीसे इधरकी कन्याको विवाहताहै उसको गुरुतल्पी जा- 
नना चाहिये, इत्यादि वचनोंसि विरोध होनेके कारण तीन पुरुषापयन्त सापण्डता प्रकरण- 
वशात्‌ मरण अशीचमें जाननी। वशिष्टजीके वचनमें उसके अगाडी जलदान male | इससे 
कन्याके प्रसवमेंभी सात पुरुषोंको दसरात्रीपयन्त सूतक मानना चाहिये | कन्या और पुत्रके 
प्रसवमें बळाबळ कहाँभी नहीं कहांदै | पूर्वो खित अग्निस्मृतिका वचन तो अनुकल्प अथवा 
असंगतहै, यह सबहीका सिद्धान्तंहे | नहीं तो तीनपुरुषोंपयन्त सपिण्डोका अथच अष्टम- 
आदि सोदकोका तीन दिनभी सूतककी साम्यताका भयोग होजायगा । और चौथेसे लेकर 
सातवेंपर्यन्तका कुळभी न होगा | इससे कन्याके प्रसवमंभी दसही दिनका सूतक मानना | 
चाहिये | परन्तु-स्रोजन्मके लिये तीनपुरुषपूर्यन्त सापिण्डय और उनको तीनरात्रका अशौच 
वाक्यभेदकी आपत्तिसे कैसे दोसंकैंगा | और चौथेआदि जो हैं उनका सोदकत्वहीभी सिद्ध | 
नहीं है इससे खीके जन्ममें चतुथआदिकों सोदक कहकर उनके लिये तीनरात्रकी अशौच | 
विधि मानीजायगी तो विधि और अनुवादका विरोध होजायगा | अतएव दो वाक्यभेद हो- | 
जायँगे इसीसे असंबद्ध अथेवाली अग्िस्मृति त्याज्ये | | | 
अथमृताशौचम्‌ | हारीतः जातमृतमृतजातेवासपिंडानांदशाह ह 

an iN ~ x 9 ~ क: 237009 
मितिस्वाशौचपरमू ॥ जातस्र॒तनाळच्छदोव्वम्‌ | यावन्नाछयतनाळता 
वन्नाभोतिसूतकम्‌ | छिन्नेनालेततःपश्चात्सूतकंतुविधीयतइतिजैमिन्यु | 
~ es AL ARK ~ = ७. | 
क्तः ॥ नाडयाछनायामाशाचामतहाराताक्तश्च ॥ एतच्चम्रताशौचप | 
रम्‌ । जननाशौचन्तुनाळच्छेदोत्कर्षेऽपिजननाद्येव | मृतजातेनालच्छे 
दाभावात्‌ । षष्ठीपूजाद्ुत्कषोपत्तेश्च | नाडीछेदात्प्राकूमातुःस्पर्शेपिनदोष | 
इतिशुछ्ितत्त्वोक्तिःपरास्ता । नामिच्छेदात्प्राकृमतौतुब॒हन्मनुः जीवन्‌ | 
जातोयदिस्रतोम्रतःसूतकएवतु | सूतकंसकळंमातुःपित्रादीनांत्रिरात्रक 
म्‌॥ इदंचप्रसवाशोचमेव ॥ शावनिमित्त॑ज्ञानमात्रम्‌॥ प्राकूनामकरणा 

9 NARA ७) ७ ~ ° 

त्सद्यःशाचामातशखा we: | अत्रकश्विदाह नामकरणम।शौचांतका लोप 
लक्षणम्‌। आशोचव्यपगमेनामधेयमितिविष्णूक्तेः ॥ आशौचेचव्यतित्रां ` 
$ a : ९ a A iN > ee 
: _ तैनामकमविधीयते इतिमन्क्तेश्रना म्रोनियतकाळत्वात्‌। नच AAAS 


ae 
+ Uae 


_ शम्यांतुहादञ्यांवापिकारयेत्‌। पुण्येतिथीमुहुर्तेवानक्षत्रेवागुणान्वितइति 


ln Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


ORS ST TSO SIs ७८00 ९ 7 -» “7. 7... 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
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म्नूक्तेरनियतकाळत्वम्‌॥ दशम्यामतीतायांविप्रः | डादृञ्यामतीतायांक्ष 
त्रियः। वेश्यःषोडशे । झूद्रएकत्रिशेइत्यपिज्ञेयम्‌पुण्यइत्याद्यनुकल्पः॥ 


_तेननाम्नःकालोपळक्षणम्‌ | एवंदंतजननेपि ॥ दंतजन्मसत्तमेमासीत्युप 


निषदिनियतकालत्वात्‌॥ चोलेतुनकालोपळक्षणम्‌ ॥ प्रथमेब्देतृतीयेवा 
कतंव्यंश्रुतिचोदनादितिमनूर्तेः ॥ ततःसंवत्सरेपूर्णचूडाकर्मविधीयते ॥ 
हितीयेवातृतीयेवाकतेव्यंस्मृतिदशनादितियमोक्तेश्र ॥ तस्यानियतका 
रत्वादितितन्मंद्‌म्‌ || चौळवन्नामदृंतजननयोरपिस्वरूपेण निमित्तत्वोप 
पत्तेस्तहिशिष्टकाळानुवादेवाक्यभेदातूसततममासादर्वाक्‌दंतजननेतदुभा 
वप्रसंगाच्च ॥ यस्तूपनिषदशीनेन निर्णयंकुय्यात्सनूनंशतायुःपुरुषइति 
श्रुतेरवीकूपितृमरणेतद्‌ंत्यकर्मापित्यजेत्‌ ॥ ननुकालानुपलक्षणेनामो 
'त्कर्षतदभावेवास्नानमात्राच्छुद्िःस्यात्‌ ततःकिम्‌अस्तु॥ अतएवोक्तंआ 
-देतजन्मनःसद्यडति ॥ साचविष्णुवचनाद्दाहाभावविषयेतिवक्ष्यामः | त्रि 


वषादावपिस्यादितिचत्तदाहदंतादिनिमित्तेवशेषाशोचेपूवेस्यबाघात्‌ । त 


दुक्तम्‌ पूव।बाधेननोत्पत्तिरुत्तरस्यहिसिद्धयचतीति ॥ जननाद्दशरात्रेव्यु 


शेशतरात्रेसंवत्सरेचेतिपारेशिष्टे ॥ हादश्यामपरेरात्र्यांमासेपूर्णेतथापरे । 


अष्टादशेहनितथावदंत्यन्येमनीषिणइति । भविष्येच AA: Bett 


A 


aay ॥ नचप्राथम्याददशरात्रेतीतेइतिमुख्यःकालःअन्यर्त्वनुकल्पङ्‌ 


तिवाच्यम्‌ ॥ चोलेपितथापत्तः ॥ नचदंतजननकालानुपलक्षणेसदन्त 
जातमृतस्यदाहेकाहप्रसंगः दशाहेनबाधात्‌ नामकरणोत्तरमेवदाहप्र 


वृत्तेः दृश्ाहाभ्यंतरेबालेप्रमीतेतस्यबांधवैः । शावाशौचंनकतेव्यंसूता 
झौचंविधीयते इतिबृहन्मनृक्तेश्व ॥ आशौचंदाहोपलक्षणम्‌ ॥ सूतक 
'वद्तिपारस्करोक्तेः । यत्तुविष्णुः अनिवृत्तेदशाहेतुपेचत्वंयादेगच्छ ` 


ति | सद्यएवविशुडिःस्यान्नप्रेतंनोदकक्रियेति | तद्पिम्रेताशञौचनिषेधा 


थैनतुसद्यस्त्वपरंवाक्यभेदात्‌ | किच नामकाळात्म्ाक्‌ग्रतस्यस्जानम्‌॥ 
तदुत्तरंतेकाहादिनामकालेत्वेकादशाहेस्रतस्यनकिमपिस्यात्‌ ॥ अथः 
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PACE) निर्णयासेन्धोः= 
शंखवचने ल्यब॒लोपेपंचमी तदाघ्रागितिनोपपद्येत ॥ नाम्निवापिकृतेसती 


तिमन्वादिविरोधात्‌ ॥ कृतनास्रइतिमाधवमिताक्षरादिविरोधाच नका 
लोपलक्षणंक्कापीतिदिक्‌ ॥ नामोत्तरंदंतोत्पततेः प्राग्दाहेसत्यहः | अदुंत 
जातेतनयेदिशोर्गभेच्युतेतथा | सपिंडानांतुसवेषामहोरात्रमशौचकमिः 
तियमोक्तेः ॥ दाहाभावेतु्जानमात्रम्‌ ॥ भदंतजातेप्रेतेसद्यएवनास्या 
भिंसंस्कारइतिविष्णुनादाहाभावेतदुक्तेः ॥ आदंतजन्मनःसद्यइतियाज्ञ 
वल्कीयाच | दाहविकल्पंचाहलौगाक्षिः तूष्णीमेवोदकंकुयोत्तषणींसंस्का 
Way । सर्वेषांकृतचूडानामन्यत्रापीच्छयाइयस्‌॥ अन्यत्राकृतचूडे ॥ 
अत्रचूडाकरणंतृतीयवर्षरूपकालोपलक्षणार्थेमितिमेधातिथिहरदत्तौ । म 
नुरपि नत्रिवषेस्यकतेव्या बांधवैरुदकक्रिया॥ जातदृंतस्यवाकुयु नौम्िवा 
पिकृतेसतीति। उंदकंदाहोहपलक्षणम्‌॥दंतोत्पत्त्यनंतरप्राकूंत्रिवर्षांतान्मू 
तेहः। दंतजातेप्यक्रतचडेत्वहोरात्रेणशाद्धारितिविष्णूक्तेः ॥ त्रिवर्षोध्वेकृ: 
तचूडेऽकृत चूडेवाप्र।गुपनयनातूञ्यहः | यद्यंप्यक्रतचूडोवेजातदंतस्तुसं 
Raa: तथापिदाहयित्वैनमाशोचंत्र्यहमाचरेदित्यंगिरसोक्तेः अकृताया 
मपिचूडायांत्रिवर्षोध्वंदाहादिनियतम्‌॥नात्रिवर्षस्येतिवचनात्‌॥ कृतायां 
वर्षत्रयात्प्रागपितन्नियतंतूष्णीमेव ॥ अत्रजातदंतत्वमुदेश्यविशेषणत्वाद्‌ 


विवक्षितंदाहयित्वेत्यप्यनुवाद्‌ः॥ उभयविधौवाक्यमेदात्‌ ॥ त्रिवषोत्प्राक्‌ः 


चूडाभावोसिदानेतर्यहस्तदभावेविष्णृक्तेरेकाहइतिमाधवः | यत्तुकश्चिदाह अः 


अत्रिवषविषयादस्मादेवार्थात्‌ त्रिवर्षोध्वमपितत्सिद्धिः॥ विज्ञानेश्वरेणोक्तं . 
` चत्रिवर्षोध्वमक्रृतचूडाविषयत्वंचित्यम्‌॥ जातदंतपद्वैयथ्योदिति | तत्तु 
च्छम्‌ ॥ दाहस्याविधेयत्वात्‌॥ रणामक्रृत चूडानामशुद्धिनशिकीस्मृतेति 
मनुकतास्निवषोव्वेमेकाहापत्तेरथाच्यहासिद्वेः॥ त्वयाप्यग्नेतथांगीकारात्पद ` 
ैयर्थ्यस्यसाम्याहाक्यार्थोज्ञानाच्चेत्यलंमिताक्षराथौनभिज्ञदूषणेन॥ प्रथ ` 
मवषांदोकृतचूडस्यसदात्र्हः ॥ निवृत्तचूडकानांतुत्रिरात्राच्छुव्धिरिष्यत ` 


इतिमनृक्तेःएतत्‌सर्वप्ागुक्तंसपिंडानाम्‌॥ मातापित्रोस्तु दशाहोध्वमतेसवे 
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चानरात्रम्‌॥ बाळानामजातदंतानांत्रिरात्रेणशुद्धिरितिकइयपोक्तेः॥ बोजे 
| कादाभिसंबंधादनुरुत्ध्याद्यदाव्यहमितिमनक्तेश्र | शु्धितच्वादयोगोडग्र 
| न्थास्तु अजातदंतमरणेपित्रोरेकाहमिष्यते। दंतजातेत्रिरात्रंस्यायदिस्यातां 
तुनिगृणावितिकौमीत्काञ्यपंशूद्रपरम्‌॥ अनूढानांतुकन्यानांतथावैज्यूद्र 
जन्मनामितित्यहानुवृत्तोशंखोक्तेः ॥ त्रिराजंतुभवेच्छृद्रेषण्मासेपिशिशों 
सृतइतिमात्स्यसक्ताच्च ॥ दंतजातेशूद्रेतुपंचाहः | यथाहांगिराः शाद्रेत्रि 
वषाच्यूनेतुसृते शुद्धिस्तुपंचभिः | अतऊ्वमृते शद्रे हादृञाहोविधीयते॥ 
षड्वषान्तमतीतोयः शुद्रःसंम्रियतेयदि। मासिकंतुभवेच्छोचमित्यांगिरस 
भाषितामाते ॥ यत्तुअनूढभायःशूद्रस्तवितिशंखोक्तमासाशोचंतत्सगुण 
शूद्रपरम्‌ ॥ निगुणेत्वनूढभार्येयूद्रेत्रिवषोथ्वेद्दादशाहः ॥ षडब्दोध्वेमा 
सः ॥ षडब्दातप्रागपिकृतोडाहेमासइत्याहुः ॥ एतत्तुल्येवयसिसर्वेषामि 
_ तिविरोधाच्छिष्टविगानान्नादर्तव्यमितिविज्ञानेश्वरादयः ॥ दाक्षिणात्यानां 
तथैव ॥ अन्यदेशेप्रागुक्तमितिगौडाः ॥ एवकन्यास्वपि ॥ तास्वप्यजात 
दंतासुमरतासुपित्रोरेकरात्रमितिमाधव: | यत्तुविज्ञानेश्वरेणाक्तं ऊनडिवध 
मुभयोःसूतकंमातुरेवहीति याज्ञवल्क्योक्तेः गर्भस्थेग्रेतेमातुदशाहंजातिउ ` 
भयोः कृतनाम्रिसोदराणां चेतिपेंग्योक्तेश्व पित्रोःसोदराणांचदशाहमस्पर 
इयत्वमितितन्नेदानींप्रचरति ॥ अतएवस्मृत्यथेसारेतज्ञादतम्‌ ॥ कन्या 
सुचौलात्प्राड्मतौस्नानम्‌ ॥ अचूडायांतुकन्यायां सचःशौचंविधीयतङ 
त्यापस्तम्बोक्तः ॥ इदंत्रिपुरुषमध्ये ॥ अप्रत्तानांतुस्त्रीणांत्रिपुरुषोविज्ञाय 
तइतिवासेष्ठोक्तेः ॥ इदेवाग्दानोत्तरमितिगौडाः ॥ तन्न॥ अप्रत्तानांतथा 
स्रीणां सापिण्ड्येसाप्तपौरुषमितिवचनात्‌ ॥ चौलोत्तखाग्दानात्पूर्वतास्वे 
काहः ॥ अविदोषेणवणीनामवाकूसंस्कारकमण:|त्रिरात्रात्तुभवेच्छुदिः क 
न्यास्वह्वाविधीयतइत्यंगिरसात्रिरात्रविधानात॥ अतःशूद्रस्योपनयनस्था 
नीयविवाहात्पूर्व॑त्रिरात्रम॥विवाहे त्कर्षेतुषाडशाब्दमध्येत्रिराजमेवेत्यपरा 
कोद्ाः॥ूग्रेनिमुणेतुः्यन्दोरध्वपंचाहःषडन्दोध्वैविवाहाभविहादृशाहभिति 
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गौडाः॥सगुणानांषोडशान्दोर्ध्वतुविवाहाभावेपिपूर्णाशौचंवक्ष्यते again 
ग्विवाहाङ्गवैकुलेचसपपुरुषाववितरिरात्रम्‌॥अवारिपूर्वपरत्तातुयानेवप्रतिपा 

दिता। असंस्कृतातुसाज्ञेयात्रिरात्रमुभयोःस्ख्रतमितिमरीच्युक्तेः। रत्नाकरे 
BRAINS: पितवेश्मनियानारीरजःपश्यत्यसंस्कृता | TATA 
यांनाशौचं कदाचिद॒पिशाम्यति ॥ यावज्जीवमाशौचमितिवाचस्पतिमि 

श्राः ॥ अथानपनीतेकिचिदच्यते ॥ नाम्नःपू्वखननमेव ॥ तदध्ववषत्र 
यात्पूर्वेचोळाभावेऽगन्युदकदानविकल्पः ॥ नात्रवषस्यकतव्याबाधवरूद्‌ | 
कक्रिया | जातदन्तस्यवाकुर्युनीश्रिवापिकृतेसतीतिमनक्तेः ॥ उद॒कक्रि 
यासाहचर्यादाहोपलक्षणम्‌ ॥ खननेतुनान्यदौ६्4देहिकम्‌ ॥ उनडिवर्षे 
निखनेन्नकुयीदुदकंततड्वतियाज्ञवल्क्योक्तेः ॥ उदकमंत्यकम्मेपरमित्य 
पराकः | यमः ऊनहिवार्षकंप्रेतंचवताक्तानेखनेहूवि | यमगाथांगाय 
मानोयमसूक्तमनुस्मरन्‌ ॥ माधवीयेत्राह्मपि स्रीणांतुपतितोगर्भः सद्योजा 
तोम्नतोथवा । अजातदन्तोमासैवा aa: षड़मिगतैबंहिः ॥ aera 
वेष्टितंकृत्वा निक्षिपेत्तन्तुकाष्ठवत्‌ ॥ खनित्वाशनकैभूमौसयःशौचंवि 
aad ॥ अळंकरणमपिवक््यते ॥ कृतचूडस्यतुत्रिवषोत्प्रागध्वेवाग्न्युद 
कदानंनियतम्‌ | यत्तुवसि्ः ऊनहिवर्षेप्रेतेगभेपतनेवासपिण्डानांत्रि 
ात्रांमातितत्प्रथमाब्दृचूडापरम्‌ ॥ वधत्रयादृध्व॑मकृतच्‌ उस्यापिनियत 
म्‌ ॥ वषत्रयोध्वडपनयनात्पूठयचतूष्णीमग्न्युदकदानम्‌ ॥ तृष्णीमे ` 
वोदककुय त्तूष्णीसंस्कारमेवचेति पू्वोक्तौगाक्षिस्मृतेः पिण्डादानमपि | 
कायम्‌ || असस्कृतानांभूमौपिण्डंद्द्यात्संस्कृतानांकुशेष्वितिप्रचतसो | 
क्तः ॥ उदक दानंसपिष्डैःकृतचुडस्योतिगौतमोक्तेः ॥ उदकग्रहणमौर्ध्वदे . ` 
हिकपरमितिहरदत्तः ॥ हादशाहत्सरादवोक्‌ पौगण्डमरणेसति ॥ सापि 
ण्ड।करणनस्यादेको दिष्टानिकारयेदिति हरदृत्तथृतदेवलोक्तेः। मरीचिरपि 
प्रेतपिष्डंबहिदेाददभैमंत्रविवजितमित्येतदनुपनीतपरमितिविज्ञानेश्चरः॥ 
अत्रचूडेवपूववथिः ॥ पूववाक्येतुतद्रहणात्‌ ॥ उद्कग्रहणस्योपलक्ष 
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'णत्वाद्दाहः पूर्वावधिरितिकेचित्‌ ॥ छादशाहत्सरादित्यनुपनीतद्धिजानू 
ढशूद्रविषयम्‌ ॥ त्र्यहाशौचेपिण्डदानविधिमाहपारस्करः प्रथमेदिवसेदे 
याख्रयः पिण्डाः समाहितैः | डितीयेचतुरोद्द्यादस्थिसंचयनंतथा ॥ त्री 
स्तुददयात्ततीयेह्विवसतरादिक्षालयेत्ततइति | अत्रदवयाज्ञिकनिबन्येविशेषः 
शिशुरादन्तजननाइाळः स्यादयावदाशिखः | कथ्यतेसर्वेशाख्नेषुकुमारो 
मौंजिबन्धनात्‌ || आपंचवर्षात्कौमारंपौगण्डोनवहायनः | तथा गर्भेनष्ट 
क्रियानारितिदुग्धेदेयेशिशोसृते | परंचपायसंक्षीरंदृययाहाळविपत्तितः ॥ 
एकादशंडादशाहंबृषोत्सर्ग विधिविना। तथा यत्रप्रमीयतेबालस्तत्रप्रायः 
परदीयते | किचित्समानवयसांसंस्कृत्यान्नंयथाविथि ॥ भक्ष्यंभोञ्यंच 
दातव्यतथाचसुखभक्षिका | तडस्त्राणिप्रदेयानिसोपानत्कानितत्समे ॥ 
कुमाराणांचबालानांभोजनंवस्रवेष्टनम्‌ | यच्चोपजीवतेबाळस्तहिप्रायघ्र 
दीयते। तथा भूमिनिक्षेपणंबालेआवषेहयमाशिखम्‌ | ततः परं खगश्रेष्ठ 
देहदाहोयथाविधि॥ आचूडेप्यूध्वेखनननिवृत्त्यथेमावषेडयमिति ॥ प्राग 
पिकृतच्डस्यतज्निवृत्त्य्थमाशिखमितितथा चूडाकमणिसंजातेविपा्तिस्तु 
यदाभवेत्‌ | सूतकांतेप्रकतेव्यंवृषस्योत्सर्जनंतथा ॥ तत्रदाहःप्रकतेव्य 


 उदकंतत्रनिश्चितम्‌ ॥ श्राद्धानिषोडशापिस्युः सर्पिडीकरणंविना ॥ इद्‌ं 


पंचवर्षोत्तरम्‌ ॥ जन्मतः पंचवषोणिभुक्तेदत्तमसंस्कृतम्‌ | पंचवर्षाधिके 
बालेविपत्तियदिजायते ll वृषोत्सगीदिकंकमकतेव्यमुदकंततः | अहन्य 
हनिसंप्रापेकुयोतश्राद्धानिषोडश॥ पायसेनगुडेनेवपिंडंद्द्याद्यथाक्रमम्‌ । 
उदकुंभप्रदानंचपद्‌दानानियानिच ॥ दीपदानानियत्किचित्पंचवषाधिके 
सदा | कतेव्यंतुखगश्चेषठत्रताव। कूप्रेतठृय॥स्वाहाकारेणवैकाय।्येकोददि 
छानिषोडश | ऋजुदमैश्तिलेः शुष्कैः प्राचीनावीतिनातथेतितत्रैवोक्तेः ॥ 
अन्नमूलंचित्यम्‌ ॥ वाषिकादितुनभवत्येव ॥ सपिडनाभावेपितुत्वायोगा 
इचनाभावाच्च | दिवोदासीये अव्रतेनिधनंप्राप्तेविप्रादोशूद्रजातिवत्‌ | 
क्रियाः सवाः समुदिष्टाः सर्पिडीकरणंविना ॥ उदकंपिडंदानंचकृतचूडे . 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


ee Te 0 * 75 शर, - 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
णय सिन्धोः 
८७४. निणयसिन्धोः । 


विधीयतइति ॥ स्रीणांतूडाहात्प्राकउदकपिंडदानविकल्पः ॥ सत्रीणां चैकेः 
प्रत्तानामितिगौतमोक्तेः ॥ स्रीशद्राश्रसवमाणइतिवचनातशद्रिप्येवम्‌ ॥ 
एतट्टयोिमित्ताशौच॑सर्वव्णसमम्‌ ॥ तुल्यंवयसिसर्वेषामतिक्रांतेतथैवः 
चेतिव्याघ्रपादोक्तेः | यानितु निवृत्त चूडकेविप्रत्ररात्राच्छुद्धिरिष्यतेइति | 
॥ निवृत्तक्षत्रियषड्भिवेद्येनवभिरुच्यते । शाद्रतरिव्न्यूनेतुञ्ते शुद्धिस्तु. 
चभिः ॥ अतऊ्वमृतशूद्रहादशाहोविधीयते ॥ षड्वषीतमतीतेतुशूः 


द्रेमासमशोचकमित्यांगिरसादीनितानिविशिष्टविगानान्ञादतेव्यानीतिवि 
ज्ञानश्वरमदनपारजाताद्यः ॥ TATE शाच्छूद्राणाव्यवस्थाश्रागुक्ताहय॑ 
व॥ तुल्येवयसिंसर्वेषामितिदाक्षिणात्यपरम्‌ ॥ अन्यदेशेकोर्मोक्ताव्यव 
स्थेतिशुद्धितत्त्वे ॥ 
अब मृताशोचका वणेन करतेहँ | हारीतका वचनंहे कि-उत्पन्न होके मरजाय अथवा 
मृतकदी उत्पन्नहो ती सापिण्डोको दस दिन अशीच मानना चाहिये । यहां दसदिन” प्रति- 
पादक वाक्य अपने अशौचके विषयमै अथात्‌ जिस जातिके लिये जितना अशीच वणन 
कियाहै उसे उतना मानना चाहिये । जातमृत वह समझना जो नाळछेदनके पश्चात्‌ म- 
राहो । क्योंकि जौमिनिने यह Hele कि-जबतक नाळछेदन नहो तब तक सूतक नहीं होता; 
नालछेटन होजानेपर सूतक माना जाताहै | हारीतकाभी वचनंहै कि-नालछेदनके पश्चातहीं 
अशौच होतांहै । यहभी मरणाशौचमें जानना, जन्मसूतकमें तो नाळछेदनके बढनेपरभीः 
जन्महीसे सूतक मानाजातांदै, और जब मराहुभा बाळक उत्पन्न होताहै वहां तो नालछेदनः 
होताही नहीं, यदि नालछेदनसे TS माना तो षष्ठीपूजन ( छठी ) कोभी वृद्धि अवश्य 
होगी अंतएव नालछेदनसे प्रथम माताके स्पश करनेमें दोप नहीं है यह शछ्हितत्वका मत 
खण्डित होतांहे | यदि नाठछेदनसे प्रथम बालकंकी मृत्यु होजाय तो बृहन्मनुने यह कहाहि 
कि-जीताहुआ उत्पन्न होकर यदि मृतक होगयाहो अथवां मृतकही उत्पन्न ह॒आहो तो मा- 
ताको संपूण और पिताआदिको तीनरात्रीका सूतक होताहै | यह वाक्य प्रसवाशौचके 
विषयमं जानो | मरणनिमित्तमें AMA होताहै, Waal उक्तिहे कि-नामकरणसे प्रथम 
सद्यशोच होताहे | यहां कोई २ आचाय Al कहते हैं कि-नामकरएा शोचपयन्त समयका 
उपलक्षणह | ॥वष्णुको उक्तिहँ कि-अशोचको निवृत्ति होजानपर नाम रखना चाहिये | अ- 
थच अशौच वीत जानेपर नामकरण कत्तेव्यहैं मनुजीकी इस उक्तिके अनुसार नामका समय 
नियतहे | दशमी, द्वादशी, अन्य पवित्र तिथि, शुभमुन्रूत्ते अथवा शुभनक्षत्रसमन्वित किसी 
अन्यसमयम नामकरण संस्कार करलेना चाहिये, मनजीमहाराजके इस वाक्यान॒सार नाम 
रखनेका समय नियत नहीं है, ऐसा कदापि न कहना चाहिये, कारण के-दसादिन वीतनेपर 
` ब्राह्मणा, बारहादिन वीतनेपर क्षत्रिय, सोलह वीतनेपर वैश्य और इक्कीस वीतनेपर शाद्रका 
नामकरण होताहे यहभी जानना चाहिये | और पुण्य इत्यादि अनुकल्पहे | अतएव नामक. 
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काल उपलक्षणे | इसीप्रकार दन्तजन्ममेंभी जानना । सप्तममासमें दांत जमते हैं इस वचनके 
अनुसार उपानेषदर्म समय नियत करदियाहै | चूडाकमम कालका उपलक्षण नहीं है क्योंकि- 
मनुजांका यह वचनहे कि-पहिले अथवा तीसरे TSH श्रुतिकी आज्ञाके अनुसार मण्डन क- 
रावं । यमकीभी उक्तिठे कि-वर्षदिन वीतजानेपर चडाकमे कियाजाताहै, अथवा स्मृतिक 
एसीभी आज्ञाह कि-दूसर वा तीसरे वधमें मुण्डन करावै । इन A अनुसार उसका 
समय नियत प्रतीत नहीं होता | यह सब कथन मन्दंहे । कारण Ase कि-मुण्डनके तुल्य 
नामकरण आर दन्तजन्मभी स्वरूपसे निमित्ते, अतएव इनसे विशिष्ट कालका अनुवाद मा- 
नागे तो वाक्यभेद होजायगा, अथच यदि सात ASMA पाहिले दांत जमआवेंगे तो उस सम 


_ यक अभावका प्रसंग हाजायगा । और जो उपानेषद्को देखकर निएाय करेगा उस पुरुषकी 


निश्चय सो वषेको अवस्था होगी इस Ws अनुसार सोवषेसे प्रथम उस as मरणमें उ- 
सक अन्तकमाकाभी त्याग करदेगा | यदि कहो कि-कालको उपलक्षण न मानकर नामकी 
aS मानोगे वा न मानोगे तो केवल ख़ानमात्रहीसे शुद्धि होजायगी, तो फिर क्या होगा ? 
इसीसे यह Tale कि-दांत जमनेसे प्रथम शीघ्रशाद्धि होती है | यह शादि विष्णुके वाक्या- 
नुसार दाहक अभावमें जाननी यह अगाडी प्रतिपादन करेंगे | यह जो कथनहैं कि तीनवषे 
आदिमंभी शुद्धि होजायगी सो ठीक नहीं कारण Ase कि-दाह .ओर दन्तआदि निमित्त- 
जानित जो विशेष अशोचह वे पहिले अझोचके बाधकटें | यही कहाभी है कि-पहिलेके 
बाधसे अगलेकी उत्पात्ते सिद्ध नहीं होती है | परिशिष्टम यह लिखांदे कि-जन्मसे दसवां सौ 
रात्री किवा एक वष वीतनेपर नामकरण करना चाहिये | ऐसाभी कहाहि कि-कोई बारह 
UAH, कोई WA, ओर को बुद्धिमान व्यक्ति अठारहवेंदिन नामकरण करनेकी आज्ञा 
देते टे | और भविष्यपुराणमेंभी नामके समयका नियम नहीं ale | और यह शंका ठीक 
नहीं हे कि-दसरात्र वीतनेपर मुख्य और अन्य गोण काल्टे, क्योंकि-यह माननेसे तो चूडा- 
कमेमेंभी ऐसाही होजायगा | और यदि कहो कि-दन्त जन्मके समयको यदि उपलक्षण मा- 
नोगे तो जो बालक दांतोंसहित उत्पन्न होकर मृत्युको प्राप्त होगयाहो वहां दाहके अशो- 
चका एकही दिनका अशोच होगा। सो यह ठीक नहीं कारण कि-अशीचः दशाहका बा- 
कहे और दशाहसे.पीछे दाहकी प्रवृत्ति होगी | ब॒हन्मनुका यह वचनहै कि-यादि दसदि- 
नके भीतरही बाळककी मृत्य होजाय तो उसके बान्धवोंको उसकी मृत्युका अशीच नहीं 
किन्तु: जन्महीका अशौच करना चाहिये | यहां अशौच दाहका उपलक्षणंदे | पारस्करका 
वचनहै कि-सूतकहीकी तरह आशोच होतांहै | विष्णुने जो यह कहांहे कि-यदि दसादिन 
वीतनेसे पहिलेही बालककी मृत्यु होजाय तो .शीघ्रही शुद्धि होती है, वहां प्रेतपिण्ड और 
जळदान नहीं होते | यह वाक्य प्रेताशौचके निषेधके लियेटें, सद्यशोचके विषयमे नहीं 
क्योंकि-ऐसी दशामें वाक्यभेद होजायगा | और यदि नामकरणसे प्रथम मृत्य होजाय तो 
केवल GAA तथा पश्चात्‌ एक दिनका आशोच होतांहै । और यदि नामकाल्भ मृत्यको 
Maal तो aed दिन कोई कमें मृत्युका न होगा । यदि यह कहो कि शंखके वचनभे 
ल्यबलोपमे पंचमी विभक्तिहै अथोत येह अथे है किं-नामकमेको छोडकर सद्यःशोच होतांहै 
सो यदि यह ठीक न मानोगे तौ पहिलेभी आशोच नहीं होगा । और नामकरएाके पीछे-. 
भी आशौच दोतांहै इत्यादि मन्वादिकोके विरोधसे जिसका नामकम होगयाहो? इस माधव: 
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और मिताक्षरा आदिके विरोधसे कालका उपलक्षण कहींभी wale | नामकरणके पश्चात्‌ 
और दांत जमनेसे पहिले We दाहहो तो केवल एक [दिनका आशाच alate । यमका वच- 
नहे कि-यदि दांत जमनेसे प्रथम पुत्रकी मृत्यु होजाय अथवा गर्भपात हाजाय तो सापैण्डॉ- 
को एक दिनका आशोच होतांहे | यदि दाह न किया गयाहो ती केवळ AMT मात्रही कर 
ना कत्तव्यंहै | क्योकि विष्णुने यह कहाहि करि-दांत जमनेसे पहिले मृत्यु होजाय तो सद्य- 
शुद्धि ate कारण कि-इसको अझ्िसंस्कार नहीं किया जाताहै । याज्ञवल्क्यनेभी क- 
ais aia जमनेसे प्रथमकी मृत्युम सद्यःशुद्धि होतांहे | दाहकी विकल्पताभी ठोंगाल्षिने 
कहोहे कि-जिनका HUSA हुआहो अथवा न हुआहो उनके निमित्त जळ्दान और अन्य 
संस्कार मौनधारणपूवक करने चाहिये । मेधातिथि और हरदत्त यह Fade कि-यहां 
चूडाकरण तीसरे वषरूप समयका Seas | मन॒कामी वचनहे EA तीन वर्षसे प्रथ 
मही मृत्युको प्राप्त होगये हो उनके निमित्त बन्धु बान्धवोकों जलदान नहीं करना चाहिये | 
दांत जमनेपर अथवा नामकरण होजानेपर करें | यहां जलदान दाहका उपलक्षणहै । दांत 
निकल आनेके अनन्तर यादि तीन वपके भीतरही यदि मृत्यु होजाय ती एकही दिनका आ- 
शौच होताहै | विष्णुका उक्तिह कि-जिसके दांत निकल आये हाँ और चूडाकरण हुआ 
न हो उसकी मृत्युमंभी एकही दिनका अशौच sae | तीन वपके अनन्तर चाहें चूडाकमे 
हुआहो अथवा न हओ परन्तु उपनयन ( यज्ञोपवीत ) से प्रथम मृत्यु होजाय तो तीन दिन- 
का आशौच होतांहे | अंगिराकी उक्तिहे कि-चूडाकम नहींभी हुआहो परन्तु दांत निकल 
आनेपर मृत्य होजाय तौ उसका दाह करके तीन दिनका आशोच मानना चाहिये | यदि 
चूडाकरए नहीं हुआहो तोभी तीन वेके अनन्तर दाह करना नियतहोटे | क्योंकि यह व- 
चनहै तीन aa प्रथम दाहं न करे | चूडाकमं दोजानेपर तीन वषसे प्रथमभी दाह मोन- 
धारणपूर्वकही होतांहै | यहां दांतोका उत्पन्न होना उद्देश्यका विशेषण होनेके कारण अ- 
विबक्षितंहे, और दाह करना अन॒वादह ! सो दोर्नोके विधानमे वाक्यभेद होजायगा | और 
माधव यह Fede कि-तीन TGA प्रथम चूडाकम न होनेपरभीं यदि दाह कियाहो तो ती- 
नदिन और दाह न कियाहो तौ विष्णुके वाक्यानुसार एक दिनका आशोच होतांहे | ओर 
कोइ २ आचाये यह जो Fade कि-तीनवषे पयन्तका जो विषयहे इसीसे तीन वषके पी- 
छेभौ उसकी सिद्धि होजायगा | और बिज्ञानेश्वरका कहा हुआ तीन वषेके पीछे मुण्डन न 
करनेका जो विषयहै वह Pras | क्योंकि ऐसी अवस्थामें जातपद व्यथं होजायगा | सो 
यह तुच्छे | क्याके-दाह विधेय नहोंहे | मनुजीनेमी कहाहै कि-जिनका मुण्डन न हुआ- 
हो उन बालकोंकी मृत्यमें एकरात्रीका आशोच होतांहे इस वाक्यके अनुस्रार त्ञीनवषके 
'पोळे एकदिनके आशोचकी प्राप्ति होजायगा और तीन दिनके आशोचकी असिद्धि होजाय 
गी | तूनेभी अगाडी ऐसाही अंगीकार कियांहे अतएव पदका व्यर्थेसमान होनेके कारण 
'वाक्यके भथका ज्ञान नहींहे अतएव मिताक्षराके अर्थको न जानकर. उसे दूषण देनेसे कोई 
प्रयोजनसि्ध नहीं है | पहिले वर्षे आदिमें मण्डन होजाय तौ संदेव तीन दिनका आशीच 
ate । मनुजीकी उक्तिहे कि-जिनका मुण्डन होगयाहो उनकी शुद्धि तीन दिनम॑ होतोहे! 
यह सब पूवोक्त सपिण्डोंके लिये जानना | दस दिनके अनन्तर मरनेपर ती मातापिताको 
तल आशाच सवत्र मानना चाहिये । कश्यपजीने कहाहे कि-जिनके दात न [ने 
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कलेहों उनकी मृत्युमें तीन दिनमें शुद्धि होती हे | मनुजीनेभी कहाहै कि-बीजके संबन्धे 
तीन देन अशाच माना जाताहे | शुद्धितत्व आदि गौड ग्रन्थ तौ यह Fede कि-निनके 
दांत न निकलेहों ऐसे बालकोंके मरनेमें मातापिताको एक दिनका आझौच होताहै, और 
जिसके दाँत निकल आयेहों उसकी मृत्युमें तीनरात्रका आशौच होतांहे कूमेपुराएके इस वा- 
क्यक अनुसार कश्यपजीका वचन जाद्रोके विषयमे जानना | अनव्याही कन्या और गद्गकों 
तीन दिन आशोच होताहे इस तीन दिनकी आवृत्तिमें शांखने कहाहै | अथच छैमासके बा- 
लककी मृत्यु होजानेमंभी शूद्रको तीनही दिनका आंशौच होतहै यह मत्स्यपुराणमें कह है। 
जिसक दांत निकल आयेहां ऐसे बालकके मरजानेमें शूद्रको पांच दिनका आशौच होताहे | 
जंसा कि आंगेराने Fale कि-तीनवपेसे न्यून आयका बालक मरगयाहो तौ झद्रकी शुद्धि 
पांच [दनम होतीहे | यदि तीन वर्षके अनन्तर मराहो तौ बारह दिनमें शुद्धि होती हं।'यदि 
छे वषेक अनन्तर बालककी मृत्यु हुईंहो तौ महीनेभरमें शुद्धि होती है यह अंगिराने कहाहै। 
यह जी THe कि-जिसका विवाह न हुआहो ऐसा शूद्र मरणको प्राप्त होजाय तौ यह जो 
शंखका कहा हुआ वचन मासिक आश्ौचके विषयमें है सो सगुण झाद्रोके विषयमें जानना । 
निगुएक विषयर्म तो यहहै कि-तीनवषसे पीछे बारह दिनका अशोच होताहै, छेवषैके पीछे 
महोनेभरका, और छैवपेसे प्रथमभी विवाहितकी Be एकमासका आशौच होतांहै यह वा- 
क्य आदर करनेके योग्य नहींदै क्योंकि-पूर्वीक्त इस वाक्यसे विरोध आताहै-अवस्थानिमि- 
UH आशौच संबको समान होताहै यह विज्ञानेश्वर आदि कहते हैं | दाक्षिणी आचार्यौकाभी 
यही कथनहे । गोड यौ कहतेहँ कि-अन्य देशम पूर्वोक्त विधि जानना | इसीप्रकार कन्याके 
विषयमेमी समझो । माधवाचाये कहते हैं कि-जिनके दांत उत्पन्न न हुएहों ऐसी कन्याओंके 
भी मरजानेपर मातापिताको एक रात्रका आशौच होताहे । और विज्ञानेश्वरने जो यह कहा 
है कि-यादि दोवषसे पहिले मरजाय तो केवल माताहीको सूतक होताहै, यदि mig aT 
जाय तो माताको दस दिनका और जन्म होजानेपर मृत्यु होजाय तौ मातापिता दोनांको, य 
दि नामकरएके अनन्तर मरे तौ सहोदर भ्राताभोको दस दिनका अशोच होतांहै पिंगलकी 
इस उक्तिके अनुसार मातापिता और सहोदर भ्राताभोको जो दस दिन पर्यन्त MA करनेकाः 
निपेधहै उसका इस समय प्रचार नहीं होसक्ता | इसीकारण स्मृत्यर्थसारमें उसका आद्र 
नहीं किया | म॒ण्डनसे प्रथम यदि कन्याकी मृत्यु होजाय तौ केवल स्नान मात्रकैर | आप- 
स्तम्बकी उक्तिटे कि-मुण्डन होनेसे प्रथम यदि कन्याका मरण होजाय तौ सद्य शोच हो- 
ताहे | यह आज्ञा तीन पुरुषोंकेही बीचमें जाननी । वारिष्ठजीने कहांहै कि-अविवाहित स्त्रि 
याका तीनपुरुषां पयेन्त सापिण्डच होताहै। गौड At कहते कि यह आज्ञा वाग्दानके अनन्तर 
अथात्‌ सगाई होनेपर जानना | सो यह कथन ठीक नहीं | अविवाहिता ख्रियोंका सापिण्डञ्च 
सातयुरुपापयेन्त होताहै इस वचनकें अनुसार मृण्डनके अनन्तर और वाग्दानके प्रथम कन्या- 
AA मृत्यु होनेपर एकादेनका आशौच होतांदे | संस्कारकमेसे पहिले सब वर्णामें तीनराज्र 
अथच कन्याओंके A एकादिनके अशीचका विधान कियांहे | अतएव aes उपनयनका 
स्थानापन्न जो विवाहे उससे प्रथम मृत्य होजाय तो तीनरात्रीका आशौच मानना चाहिये । 
विवाहिताका सोलहवर्षके भीतर तो तीनहीरात्रका आशौच होतांदे यह अपराक आदिका 
मतहै | निशुएाद्रको तो तीन वेके पश्चात्‌ पांचदिनका, और छै वेके अनन्तर और यदि 
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विवाह न हुआ हो तो बारह दिनका आशौच होतांदे यह गौड कहते हैं । सगुणोंको तो 
सोलहवर्षके पीछे विवाहके अभावमेंभी पूप आशीच होताहे यह अगाडी कहेंगे । उसके 
अनन्तर विवाहसे Wes भत्ताके FA सातपुरुषोपयेन्त तीन दिनका आशौच होताहै। म- 
रीचिने कहाहे कि-जो कन्या जलके संकल्पपूवेक विवाहिता न हो अथात-सगाई जिसकी 
होगईहो विवाह न हुआहो उसको असंस्कृत जानो इसका तीनदिनका आशीच दोनोंकुलमें 
होताहै। रत्नाकर भोर शुद्धितत्वरम शंखका वचनदे कि-जो नारी संस्कारसे प्रथम अपने 
-पिताके घरही रजोवती होजाती दे, उसके मरजानेपर आशोचका शान्ति नहीं होती | वाच- 
स्पतिमेश्र कहते हैं कि-उसका आशीच जीवनपयन्त होताहे | अब अनुपनीतके विषयमें 
छ एक वणन करते हैं-नामकरणसे पूव यदि मृत्यु होजाय तो खनन करना अथोत-गा- 
डना चाहिये | इसके अनन्तर तीनवषसे पहिले यदि मरजाय और उसका मुण्डन न हुआ 
हो तो अग्नि ओर जलदानकी विकल्पतांदे | क्याकि-मनुजीने यह कहांटे कि-तीन वषपयत 
बान्धवोको जलदान नहीं करना चाहिये. जिसके दांत निकल आयदा उसके निमित्त कत्त 
we अथवा नामकरणके अनन्तरभी करना कत्तव्यहे | जलदानरूप क्रियाके साहचयसे 
अग्निदाहकाभी उपलक्षणहे | ओर गाडनेमें तो अन्य ओध्वदेहिककमे नहीं होते | याज्ञव- 
ल्क्यने Hele कि-दोवषसे प्रथम यदि मृत्यृदोगइईंहो तो उसे गाडना चाहिये. और जल- 
दान करना योग्य नहीं । अपराक यह कहते है कि-यहां “उदक” पद अन्त्यकमेका 
बोधकंहै | यमका वाक्यंहै कि-यदि दोवषसे प्रथम यदि बालककी मृत्यु होजाय तो उस 
सबको घृतमें छपेटकर यमगाथा और यमसूक्तका पाठकरके गाड देना चाहिये | माधवके 
FTA ब्राह्मपुराणका यह वचनहे ।के7स्रियांका गमपात हुआहो, अथवा जन्मतेहो मृत्युको 
ग्राप्त हुआहो किम्वा दांत निकळनेसे प्रथम छेमासका मरगयाहो उसको वस्त्रसे रूपटकर, भू- 
मीमें गड़ाखोदके उसमें काष्ठकी समान मौनधारणपूर्वक रखदेना चाहिये । इसके पश्चात्‌ 
सद्यशीच दोजातांदे | अलकार करनाभा आगे कहँगे | जिसका मुण्डन होगयाहो उसका 
तो तीनवषसे Wes वा पीछे मरण दोनेपर af और उदकदान होताही है | वशिष्ठजीने 
जो यह कहांदै कि-दोवषसे कम अवस्थाका बाळक यदि मरजाय अथवा गर्भपात होजाय तो 
सपिण्डांको तीनरात्रका आशौच होताहै इस वाक्यको प्रथम aT म॒ण्डनमें जानना | क्यों- 
केज्तीनवषके पीळ जिसका मुण्डन न हुआहो उसेभी अग्निदाहका नियमे । प्रचताने यह 
MA slo FMA सस्कार न हुआहो उनको भूमीके ऊपर ओर जिनका संस्कार हो- 
गयाहो उन्हं कुशाओंके ऊपर पिण्ड देने चाहिये | गौतमकी यह उक्तिहे ॥के-जिसकी स- 
'त्युमुण्डनके पीछे हइहो उसके लिये जलदान सपिण्डोको करना चाहिये । हरदत्त यह क- 


इत हक उदक ग्रहण आध्वदाहककमका बाधकह | बारहवषस प्रथम यदि पोगण्डका 


मृत्यु होजाय तो सपिण्डीकरए और एकोदिष्ट नहीं होता यह हरदत्तने देवळकी उक्ति उ- 
त करी हे। मरीचिकाभी वचनहे कि-कुशा और मन्त्रहीन प्रेतपिण्ड ग्रामके बाहर देना 


` चाहिय, [वज्ञानश्वर यह कहत ह्‌ क-यह वाक्य अनुपनीतके विषयमं ह्‌ । यहां पहिली अः 
` बधिमुण्ड नहीं है । कारण कि-पहिले वाक्योंमें उसका ग्रहण कियागयाहै | और काइ २ 


Ae कहते ह क -उदूक ग्रहण उपलक्षण अतएव पहिठी अबाधिदाहह । बारहवषसे प्रथम 


` -मनब्रधि है यह अन्पनीताद्विज और अविवाहित शाद्रके लिये है । तीन दिनके आशौचमें पि- 
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ग्डदानको विधिपारस्करने कही हे कि-एकाग्रचित्त करके पहिले दिन तीन पिण्ड देने चा- 

Tey, दुसरे दिन चार पिण्ड दे फिर अस्थिसंचयन करना चाहिये, इसी प्रकार तीसरे दिन 

तान [पण्ड देकर वस्त्र प्रक्षालन करडांरू | यहाँ देवयाज्ञिक निबन्धमे विशेषता कही हे कि 

दात्‌ जमनेसे प्रथम शिशु, शिखावारणपयेन्त बालक, और मँजीबन्घनपर्येन्त कुमार, सब शा- 

aM कहागयांहे, पांचवषेपयेन्त कौमार, और नोवषेका पौगण्ड कहातहै । -तथा-गर्भ नष्ट 

होनेपर सतक क्रिया कुछ न कर, शिशुकी मृत्यु होजाय तो दूध दे, और बाळकके मरनेपर 

पायस ( खीर तथा मावा आदि ) तथा दूध दे, एकादशाह तथा द्वादशाह और वृषोत्सग 

विधि नही करनी चाहिये | तथा-जहां बाल्ककी मृत्यु होजाय वहां उसकी समान 

HAH ASH Tata बनाके जिमांवे, ओर यथाविधि भक्ष्यभोज्य तथा सख- 

मक्षिका ( खीर आदि ) पदाथभी देने चाहिये | इसी प्रकार उसके वस्र और 

उपानह ( जूते ) दे कुमारोंकोमी ब्र और भोजन देने चाहिये । और जो २ वस्तु 

उससमय बाटकके उपभोगर्म आती हो वह सब ब्राह्मणको देनी चाहिये | दो वर्षस प्रथम 

शिखा रखनेपर्यंत्‌ भमीमें गाडदेना चाहिये, और यादे इसके बाद मृत्य हुई हो तो हे गरुडः 

| दाह करना कत्तव्य है, जिसका मुण्डन न हुआ हो उस गाडनेकी निद्वात्तिके लिये दोवषेप- 

| यन्तक समयका ग्रहएंहि | ओर जिसका प्रथमही मुण्डन होगया हो उसकी Mahia लिये 

शिखा रखनेप्येन्त कहाहि | तथा यह वचनभी है ॥क- चडाकरएण होजानेक अनन्तर यदि 

| मृत्यु होजाय तो सूतकके अन्तम वृषोत्सगे करना चाहिये । वहां दाह और जळ दान करे | 

| अथच सपिण्डीको छोडके अन्य सोलह Alsat होते हे | यह पांचवषके अनन्तर जानना 
| जन्मसे पांचवषपयन्त जो दिया वह -असंस्क्रत भोजन करताटे | पांचवर्षक अनन्तर यदि बा- 

| लक मरजाय तो वृषोत्सगे और उदकदान आदि कै | और'सोलहश्राद् प्रतिदिन कर । 
| खीर अथवा USA क्रमानसार पिंड दे | पांचवपेसे अधिकर्का मृत्य हुई हो तो जल पूर्णघट 
दीपदान और पद इनकाभी दान सदेव करे । एकोदिष्ट सोलह श्राध प्रतिदिन करने कत्तेब्य 
हे । यह श्राद्ध सीधे दभ श्वेत MASA स्वाहाकारदहारा अपसव्य होकर इसका AS चिन्त्येटे 
थांत-नहीं मिलता | इसके वार्षिक आदि श्राद्ध नहीं होते | क्याँकि-सपिंडी न होनेके 
कारण वह पितर नहीं होसक्ता और प्रमाणकाभी अभावहे | दिवोदासके ग्रन्थमं लिखाहे कि- 
यदि ब्राह्मणआदि उत्तमजातिमेभी यज्ञोपवीत होनसे प्रथम बालककी मृत्य्रहोजाय तो सपिंडी करण 
Bish अन्य सब क्रियाय झाद्र जातिकी समान करे । उदक ओर पिण्डदान यह मुण्डन 
Ze अनन्तः दिये जाते al स्त्रियाके लिये तो विवाहसे पाहिले उदक ओर गिण्डदान करने- 
की विकल्पताहै। गौतमकी यंह उक्तिहै कि-कोई २ आचाये विवाहिता खियोहीके ea जळ 
आर पिण्डदानकी विधि बतातेह | स्रिया ओर शाद्रांका थमं समानही होतांह इस वाक्यके 
अनुसार WAH विषयनभी एसाही जानो | इस दोनांको निमित्ता शच सब वणॉम समानही 
'होतांहे । ब्याघ्रपादकीः यह उक्तिदै कि-भवस्थावोतनेपर सब TMA समान आशोच होताहे | 
आर यह जो वाक्यहे कि-जिस ब्राह्मगका मुण्डन होगयाहो उसक मरणम तीन रात्रर्म शुद्ध 
Jie, CA क्षत्रियमरे तो छेरात्रमें यादे वैश्यकी मृत्य होजाय तो नीरात्रमें, अथच तीनव- 
G4 कमका शाद्र मैरे तो पांचरात्रमे शुद्धि होती Sl ओर यादे इससे अधिक अवस्थाका झाद्र- 
मराहो तौ बारह दिनका आशौच होताहे | अथच यादि छठावषेवीतनेपर WA मृत्य हो- 
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जाय तौ एकमहीनेकां आशौच माना जाताहै | सो यह अंगिरा आदिकी उक्ति शिष्ट पुरु 
घोंने नही मानी अतएव आदर करनेके योग्य नहांहै ऐसा विज्ञानेश्वर और मदनपारेजात आ- 
दि कहते हैं । इस कारण इस वाक्यके बल्से पूवोक्त शाद्रोकी व्यवस्था त्याज्यहीहे | और 
अवस्थाका आशोच सबके लिये समानहै यह बाक्य दाक्षिणियेंकि aT जानना । और अ- 
न्यदेशमें कूमेपुराणकी कही हुई व्यवस्था जाननी यह शुद्धितत्वमें कहाहे | 


अथजात्याशौचम्‌॥ तचहिजपुंसामुपनयनोर्ध्वप्रवतेते ॥ त्रिरात्रमात्र 
तादेशादशरात्रमतः परम्‌ क्षत्रस्यद्वाद्ञाहानिविशः पचदशेवतु ॥ त्रि 
शाद्दिनानिशूट्रस्यतदर्धेन्यायवार्तनइतियाज्ञवल्क्योक्तेः । यत्तुसएव त्रिरा 
त्ंद्शारात्रंवादावमाशौचामेष्यतइत्याहh TAF शा हेत्रिरात्रमस्पृञ्यत्वम्‌॥ 
एकदिनोत्पन्नेआशौचहयेदशाहमस्प्रर्यत्वम्‌ ॥ मरणंयदितुल्यंस्यान्मर 
णेनकथंचन । अस्पुझ्यंतुभवेट्गत्र॑सवेमेवसबांध वामित्यंगिरसोक्तेः ॥ दशा 
हाशोचपरत्वेदशरात्रमतः परमित्यनेनपोनरुक्त्यापत्तोरतिशुद्धिविवेका 
द्यः।तन्न।।स्मृतिभदात्रिरात्र॑द सरात्रंवोतिविकल्पायोगाच॥ यस्तुपुत्राणांवेदाः 
नध्याप्यवृत्तिविद्धाति । तत्राहाश्चलायनः हाददारात्रेमहागुरुषुदानाध्य 
` यनेवर्जयेरन्निति ॥ अत्रयावदुक्तनिषेधोवास्पुञ्यत्वमात्रंवा ॥ नतुकमोन 
घिकारः॥ एकादृशाहातेवेश्वदेवोक्तः।एका द्‌शाहिकमुकत्वातत्रह्मंतेविधी 
यतइति। शुद्धितत्त्वेतु त्रयः पुरुषस्यापिगुरवोभवंतिमातापिताचार्यश्चेतिवि 
ष्णूक्ते:॥ पित्रादयोमहागुरवः। भतप्युक्तोरामायणपतिबन्धुर्गतिभता देव 
तंगुरुरेवच। शातातपःपतिरेकोगुंरुःस्रीणांसर्वस्याभ्यागतोगुरुः ॥ THIS 
मूढानांपिठमातुनिषेवार्थम्‌॥सोद्कानांत्रिरात्रम्‌॥ऽयहात्तदकदायिनइति 
मनृक्तेः | अभिपुराणे॥ सपिडतातुपुरुषेसञ्तमेविनिवतते | समानोद्‌कभा 
वस्तुनिवर्तेचचतुदेशे ॥ जन्मनामस्मृतेवेकेचित्‌ । तत्परंगोत्रमुच्यते । 
बृहस्पतिः दृशाहेनसपिंडास्तुशु्ध्यंतिप्रेतसूतके । त्रिरात्रेणसकुल्यास्तु 
स्ात्वाशु्धयंतिगोत्रजाः ॥ स्त्रोशूद्रयोस्तुविवाहोध्वेजात्याशौचम ॥ वै 
वाहिकोविधिःस्रीणामौपनायनिकः्मृतङइत्युक्तः ॥ दत्तानांभतुरेवृहि ॥ 
स्वजात्युक्तमशौचंस्यात्मृतकेजातकेतथेति माधवीयेत्राझाच ॥ शूद्रस्य _ 


१ आत्मनामगुरोनीम नामाति कृपणस्यचेति स्मृत्युक्त गुरुनामग्रहण निमेधादेवभायो पत्युनोम न गृण्हातीतिबोध्यम्‌ः॥ 
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पञ्चमपरिच्छेद्‌ः । ८८९ 
विवाहाभावेपिषोडशवर्षोध्वेमासः ॥ अनूढभायःशूदस्तुषोडशाहत्सरा 
त्परम्‌ । सृत्युंसमधिगच्छेच्चन्मासात्तस्यापिबांधवाः ॥ झुद्धिसमधिगच्छं 
तिनात्रकायोविचारणेत्यपराकेंदांखोक्तेः । निणेयामृतमदनपारिजाता 
दौत्वन्यथोक्तम्‌ | हारीतः आमौंजीबंधनाडिपरःक्षत्रियश्चघनुर्ग्रहात्‌ | 
आप्रतोदग्रहाडेडयः झूद्रोवस्रदयग्रहात्‌ ॥ धनुःप्रतोदावष्टमेब्देडादशे 
वस्त्रह्यमिति | मेधातिथिस्तु त्रिरात्रमात्रतादेशादित्यतरव्रतंकाळोपळक्ष 
णार्थम्‌॥ सचकालःस्वकीयःसर्वेषांचा्टमवषेरूप: ॥ तेनचतुणीमपिव 
णॉनामुपनयनामावेप्यष्टमादू्ध्वपूर्णमेवाशौचम्‌ ॥ तत्रापिप्रागष्टमाच्छि 
शव: प्रोक्ताइतिस्सत्यंतरादूर्थ्वसंपूर्णमरवाकत्रिरात्रम्‌ ॥ येप्याषोडशाहूवे 
हालइत्याहुस्तेषामप्यश्मादूध्वे शूद्रेमासएव ॥ उध्वेमष्टभ्योवर्षेभ्यः श 
डिःशूदस्यमासिकातिवचनादित्याह ॥ हारलताशुदितत्त्वादिगोडग्र 
न्थेष्वप्युक्तम्‌ अनुपनीतोविप्रइत्युक्त्वा प्रियतेयत्रतत्रस्यादाशौचंत्यहमे 
ag | हिजन्मनामयंकालखयाणांतुषडब्दिकइत्यादिपुराणोक्तेरुपनय 
नंकालोपलक्षणम्‌ ॥ षडब्दपदंमासत्रयाधिकपरम्‌ ॥ गर्भोष्टमेष्टभेवान्द्‌ 
इत्युक्तेः यत्तुजाबालः त्रतचूडाहिजानांचप्रतीतिषुयथाक्रमम्‌ | दशाह 
त्यहएकाहैः शुदधयंत्यपिहिनिर्गुणाइति ॥ ( हिजादंताः )॥ इदंप्रती 
त्युक्तेः पंचाब्दोपनीतपरभिति॥ तदेतन्नाद्रियंतेवृद्धाः | यानितुपराशर: 
एकाहाड़राह्मणः शुद्धचेद्योभिवेदसमन्वितः | 5यहात्केवलवेदस्तुडिहीनो 
दशभिर्दिनैः | केवलवेदःकेवलश्रोताग्रेरप्युपलक्षणम्‌ ॥ अयंसंकोचोहो 
माध्ययनपरएवनतुसंघ्यादावितिहारळतायाम्‌ | अंगिराः सर्वेषामेववर्णी 
नांसूतकेसृतकेतथा। द॒शाहाच्छुद्धिरेतेषामितिशातातपोब्रवीत्‌। देवल: 
आझीचंदशरात्रंतुसर्वेषामपरेविदुः | निधनेप्रसवेचेवपञ्यंतःकर्मणःक्षय 
स्‌॥ अत्यंतोत्कृष्टस्यकभेहानोपीडावतेविम्रपरिचर्यापरम्‌ ॥ शूद्रद्शरा 
त्रमितिहारलतायाम्‌ | दक्षः सद्यःशौचंतथैकाहरूयहअतुरहस्तथा | 
020 वगत त त _॥ मरणांतंयथाचान्यद्दशपक्षास्तु 
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सतके | मिताक्षरायांस्मत्यतरे चतुर्थदशरात्रंस्यात्षण्नशाःपुसिपंचम | 
षटठेचतरहाच्छद्विःप्षमेत्वहरेवतु ॥ इत्यादीनितान्यापद्नापहुणवदृशु 
णवहिषयाणिदेशांतरमेदाहाज्ञेयाने ॥ सयःशोचादिषडहांताःपक्षाया 
यावरादिपराः ॥ अत्रमरणांतंजननादिनिमित्तान्गिनस्‌॥ आस्वग्य छो 
कविदिष्टं धर्ममप्याचरेन्नत । इत्युक्तत्वान्मधुपकेपश्वालम्भवत्‌ शिष्टविगा 
नाज्ञादर्तव्यानीतिविज्ञानेश्वरः ॥ अखालाचाप्यहुत्वाचअद्लाश्चंस्तथा 
दविजः ॥ एवंविधस्यविप्रस्यसवेदासूतकंभवोदितिदक्षोक्तेः ॥ अन्यपूवा 
यस्यगेहेभायास्यात्तस्यनित्यशः । आशौचंसवेकार्येपृदेहेमवतिसर्व देति 
ब्राह्मादिवशाहयवस्थेत्यपराकमदनपारिजातादयः । माधवस्तु TAA 
व्यायसापेक्षमद्यसंकोचनंतथेतिकलिबर्य्येषृक्तेः | दशाहएवविप्रस्यसापि 
डेमरणेसति | कल्पांतराणिकुवोणःकलोभवतिकिल्बिषीतिहारीतोक्तेश्च 
न्यूनाशौचपक्षायु्ांतरविषयाः ॥ मरणांतादिपक्षास्तुनिंदार्थवादः | अ 
न्यथा नामधारकविप्रस्तुद॒शाहंसूतकीमवेदितिविरोधःस्यादित्याह । य 
_ज्ुदेवलः दशाहादित्रिमागेनकृतेसंचयनेक्रमात्‌ । अंगस्पशेनमिच्छंति 
बर्णोनांतत्वदरिनइतिपृणोशोचेस्पृश्यतामाह । यच्चानुपनीतातिक्रांता 
-चेत्निरात्रादौतेनैवो क्त॑स्वाशोचकालाहिज्ञेयंस्परीनंतुत्रिमागइ्ति तद्‌ 
'पियुगांतरेषु अस्थिसंचयनादू्व॑मंगस्परीनमेवचेतिमाधवीयेकलौतन्निषे 
घात | यत्तुहारलतायाम्‌ चतुर्थहनिकतेव्यः संस्पर्शोब्राह्मणस्यत्वातेप्र 
-चतसेक्तेरूयहैकाहाशोचिपिचतुर्थाहएवांगस्पइति तन्न देवलादिवशे 
'नास्यदशाहगोचरत्वात्‌ | येतुवर्णसंकरजामूधावसिक्ताचयास्तेषामाशौच 
'विशेषः कळौनोपयुक्तहतिनोच्यते । प्रतिलोमजानांनाशोचंमलापकषे 
'णार्थतुख्नानमात्रमितिविज्ञानेश्वरः माथवस्तु शोचा शाचे प्रकुर्वीरन्‌द्यूद्रवणे 


'स्यसंकराइतिबा्ोक्तेः शूद्रवदाह | हारछतायामप्येवम्‌ । दत्तक्रीताकु 


त्रिमादिपत्रेषुअहीनवण॑गासुस्रीषुच सर्पिडत्वेपिप्रसेवेमरणेचपूर्वा परपित्रों 


 भेतुश्रत्रिरात्रमेवनदशशाहादि | अनौरसेपुपुत्रेषुजातेषुचमृतेषुच । परपूवी 
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पञ्चमपरिच्छेद्‌ः । ८८३ 


NA ~ 


सुभायांसुप्रसूतासुस्तासुचोतित्रिरात्रानुवृत्तीविष्णृक्तेः ॥ सपिंडानांत्वेका | 


हः ॥ परपूवासुभार्यांसुपत्रेषुक्ृतकेषुच | भर्पित्रोखनिरात्रंस्यादेकाहस्तु 
सपडतइतिमाथवीयेहारीतोक्तेः | सूतकेमृतकेचेवत्रिरात्रंपरपूर्वयोः | 
| एकाहस्तुसपिडानांत्रिरात्रंयत्रवैपितुरितिमरीच्युक्तेश्च । ata: अनौरसे 
बुपुत्रेषुभायास्वन्यगतासुच । परपूरवोसुचस्रीषुतरिरात्राच्छुद्धिरिष्यते । 
( परपूव।पुनभूः )॥ इदंसवणोसु | हीनवणसुतुशंखलिखितौ परपवी 
सुभाय।सुपुत्रेषुक्ृतकेषुच । नानध्यायोभवेत्तस्यनाशोचंनोदकक्रिया । 
MAY आाशोचंतुत्रिरात्र॑स्यात्समवर्णेषुनिश्वितम्‌। यत्तषडञ्ञीतौ अन्य 
पवावरुासुत्रिद्नाच्छुद्डिरेष्यते | तास्वेवानन्यपवासुपंचाहोभिर्विशञ 
दयतीति॥तत्रपंचाहेमूळचिसम्‌। यत्त॒याज्ञवलक्यः अनौरसेषपत्रेषभायी 
स्वन्यगतासुचेत्येकाहमाह। तद्सन्निवौज्ञयम्‌ ॥ यदापितरेकाहस्तदा स 
पडारनास्जानम्‌ ॥ अन्याश्रितेषुदारेषपरपल्रीसतेषच | गोत्रिणःस्जानझा 
दाः स्युख्नरात्रेणेवतत्‌पितेतिप्रजापत्युक्तेः।। 'पितेतिवोढ़रुपळक्षणम्‌ ? | 
थापक्रमात्‌ ॥ यत्तुदत्तकेपालकप्रतियोगिकपुत्रत्वात्पर्वपितुनत्रिरात्रम । 
पूवसंबवोनवृत्तश्चनदशाहादितिकञ्चित्‌॥ तन्न जनकेपि बेजिकादभिसं 
वेधादनुरुध्यादघंत्र्यहमितिवाचनिकाशोचस्यानिवाेत्वात्‌ ॥ पितृमरणि 
'पिद्त्तकादीनांत्रिरात्रम्‌ | श॒द्धितत््वेत्राह्मे दृत्तकश्चस्वयंदत्तःकृत्रिमः 
के।तएवचेत्युपक्रम्य सूतकेस॒तकेचेव तयहाशौचस्यभागिनइत्य॒क्तेः ॥ स्म 
।तकामु्यांहारळतायामप्येवम्‌ ॥ दृत्तकस्यपत्रपौन्राणांजननेमरणेवास 


पिडानामेकाहः बीजिनश्चेतिगोतमेनसात्तपौरुषसापिंड्यो क्तेः ॥ सपिंडा 
नाचकाहस्याक्तत्वात्‌ ॥ सापडेलुपुत्री कृतेसपिंडद्त्तौरसयो श्राज्ञोस्तत्पत्र 


FN ha 


योद्शाहएव ॥ तत्राकांक्षाभावात्सपिंडत्वेन दाहप्राबल्या्च ॥ पवीपर 

<~ 
योभतुरुत्पन्नयो:पुत्र्‍योस्त्वाह माधवीयेमरीचि: मातुरेक्यात्‌डिपिठुकौ 
` भ्रातरावन्यगोत्रजी | एकाहंसूतकेतत्रत्रिरात्रंमूतकेतयोरितिदिक 


अन जातिके आशोचका वणन करते हैं। यह आसीच द्विजातियोंमें यज्ञोपवीत होजानेके 
ATIC TAM होताहे क्याकि-याज्ञवल्क्यने य कि-यज्ञोपवीत होनेसे प्रथम तीन 
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दिन, यज्ञोपवीत होनेके अनन्तर दसरात्र, क्षत्रियको बारहादेन वश्यका पन्द्रह अथच tos 
तोसदिन और न्यायसे आचरण करनेवाले शूद्रको पन्द्रह दिनका HANA sale a 
उन्होहीने जो यह Hele कि- तीन अथवा दसरात्रप4न्त सृताशांच मानाजाताह इसका यह 
मावंहे कि-दसदिनमें तीनरात्रपयेन्त स्प न करे । एकही दिनमें यदि दो आशोच उपस्थित 
दोजाय तो दशदिन पर्यन्त स्पशेका निषेधहै | अंगेराने यह कहाहे THE एक मरणके 
आशौचहीमें दूसरा मरण होजाय तो बन्धु बान्ववसाहित समस्त गात्र स्परा करनक AAT 
होताहै । यदि दशाहके आशौचका बोधक समझा जाय तो “ इससे परे दसरात्र आशोच 
होताहे ” इसक साथ पुनरुक्त दष हॉजायगा यह शा द्वाववकआद्‌ ग्रन्थ कहते हसा 
ठीक नहीं क्योंकि -स्मृतियोंके भेदसे तीन अथवा दसरात्रका अशीच होताहे इस विकल्प 
काभी अयोग होजायगा | जो पुत्रॉंको वेद पढाकर आजीविका कराया चाहतांदै वहां आ- 
श्वलायनने यह कहांहै कि-बारह रात्रपयेन्त महाणुरुसे दान ओर अध्ययनका परित्याग 
करेना चाहिये | यहां बारह दिनतक निषेधदै अथवा स्पशेका परित्यागंह, कमे।का अन- 
विकार नहीं है, कारण कि-एकादशाहके अन्तमें आश्वलायनहीने यह Hala [कि-एकाद- 
शाहको छोडकर अन्तमें बलि वैश्वदेव करना चाहिये | शुद्धितत्वमें तो यह Hele कि-पुरु- 
षके माता पिता और आचाये यह महागुरु होते ह, विष्णुके इसवाक्यर्म माता पिताको Te 
amie | रामायणमें पतिकोभी गुरु मानांहे कि-कया बन्धु क्या गति क्या देवता और क्या 
गुरु यह सब Wael हैं | शातातपका वचनहे कि-ज्रियोंका शुरु केवळ पति ओर सबका 
गुरु अतिथि होतांहे | यहां एकपद मूर्खोको माता पिताके निषेधके लिहि | सोदकोंकी तीन 
रात्रपयेन्त आशीच होतांहे | मनकी उक्तिदे कि जळदेनेवालांको तीन दिनका आशाच माः 
नना चाहिये | सातपुरुषोंमे सपिण्डता और समान उदकभाव चौदह पुरुषॉर्म नित्रत्त होजा- 
ae | और किन्ही २ आचार्योके मतमें जहांतक नाम ज्ञातहो वहांतक समानोदकत्व और 
इसके अनन्तर सगोत्र होताहै । बृहस्पतिका वचनहै कि-प्रेतसतकमें सपिण्ड दसदिनमें, सकु- 
ल्य तीनरातमें और गोत्रज केवळ ख्रानकरकेही शुद्ध होजाते हैं । त्री और शूद्रोको विवाहः 
के पश्चात्‌ AANA होताहै। ऐसा वचनंहै कि-खियोंके लिये विवाहकी विधिही उपनयन 
मानी गई है | और जिन कन्याओंका विवाह होगयाहों उन्हें अपने पतिहीके कुलका ST 
लगतांदै ।माधवके ग्रन्थं ब्रह्मपुराणका वचनंदे कि-जन्म और मरणमें अपनी जातिका आशी च 
होतांदे | शूद्रको विवाहफे अभावमेंभी एकमासका आशौच होतांदे | अपराकेमें शंखकी उक्तिहै 
कि-जिसका विवाह न हुआ हो एसे शूद्रको बारहवपेसे प्रथम मरण होजाय तो उसके बन्धु एक 
महीनेमें शुद्ध हो जातेह इसमें विचार कुछ नहीँ करे | निणेयामृत और मदनपारिजात आदि ग्र- 
न्थॉमें ती अन्यथाही कहांटे | हारीतका वचनहै कि-मौंजीबन्धनसे प्रथम ब्राह्मण, धनुष ग्रहण 
करनेसे प्रथम क्षत्रिय, प्रतोद ( दण्डावेशेष ) के धारण करनेसे प्रथम वैश्य, और दो Ta ग्रह 
ण करनेस प्रथम WAH आशोच होताहे | धनुष और प्रतोद आठवें वषमे अथच दो वस्त्रोका 
ग्रहण aad वषमें होता | मेधातिथि तौ यह कहतेहेँ [कि-यज्ञोपवीतसे पाहिले तीनरात्र पर्यन्त 
आशाच हाता, यहाँ यज्ञोपवीत कालके उपळक्षणके लिये है | यह काळ (समय) अपना अथवा 
सबका ग्रष्टमवपरूप लेना | अतएव चारा वए[को यज्ञोपवीतके अभावमेभी अष्टम वषके अ- 
नन्तर पूणे आशौच होतांहे । आठवपेसे प्रथम शिशु कहे जाते हैं इस अन्यस्मृतिके अनुसार 
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भी आठ वपक अगाडी पूष आर आठवषसे प्रथम तीनरात्रका आजच Stas | और जो 

यह Fete कि सोलहवषे पर्यन्त बालक होतांहे उनके मतमेंभी आठवें वषेकें अनन्तर शूद्रको 
'एकमासहीका आशीच होतांटे | क्योंकि ऐसा वचनै के-आठवषेके अनन्तर BRAT US 
'एकमासमें होतीहे | हारठता और शुद्धितत्वआदि गोडोके ग्रन्थोमेंभी- “अनुपनीत ब्राह्मण” 
ह कहकर यौ कहांहे कि-जहां मेरे वहां तीनदिनका आशीच होताहै, तीनां द्रिजातियोंका 
यह समय छै वषेपयेन्तंहै इस आदिपुराएाके वाक्यानुसार उपनयन ( यज्ञोपवीत ) समयका 
उपलक्षपांहे | और षडब्द अथोत छै वे यह पद तीन महीनेसे अधिकका बोधकहै | ऐसा 
वचनंहै कि-गर्भ अथवा जन्मसे आठवें वषेमें उपनयन कॅरे | और जाबालिने जो यह कहांहै 
कि-यज्ञोपवीत मुण्डन ओर दन्त इनके प्रत्यक्ष होनेपर निणुणमी द्विज दस तीन तथा एक 
दिनमें ऋमसे शुद्ध होतेहे | यहां प्रतीति कहनेसे यह वाक्य उसके विषयमें जाना जातां 
जिसका उपनयन पांच वषेकी अवस्थामें होगयाहो | सो इसका वृद्ध आदर नहीं करते | और 
पराइारने जो यह वचन कहेहँ कि-अग्नि और वेद TA युक्त जो ब्राह्मपह उसकी शुद्धि 
"एकही दिनमें होजातीहै, केवळ वेदयुक्त तीन Rad और जो दोनोंहीसे रहित हो वह दसः 
दिनमें शुद्ध होताहै । इस वाक्यमें 'केवळ वेट? पद केवल “श्रौत आग्रे) काभी उपळक्षणंहै | 
दारलतामें कहांदे कि-यह संकोचभी होम और पठनके विषयमे है सन्ध्या आदिके विषयमें 
नहीं | अंगिराका वचनंहै कि-सूतक अथवा मरणमें चारोंही वर्णोकी शुद्धि दसदिनमें होजा- 
aie यह शातातपने कहांहे | देवलका वचनंदे कि-अन्य आचाये जन्म और मरणमें कमेका 
क्षय देखकर सब वर्णीके लिये दसही दिनका आशौच बतलातेह | जो अत्यन्त उत्कृष्टहै कः 
मेकी हानिमें पीड़ा माने और ब्राह्मएाकी सेवामें तत्पर हो ऐसे झाद्रके लिये हारळतामें दसराच- 
-का आशीच Tele | दक्षा वाक्यंहै कि-सूतकके विषयमें यह. द्सपक्षहैँ-सद्/शौच १ 
'एकादिन २ तीनदिन ३ चारादेन ४ छे दिन ५ दसदिन ६ बारहादिन ७ एकपक्ष ८ एकमास 
९ और मरण पर्यन्त १० | मिताक्षरामें अन्य स्मृतिका वचनंहै कि-चौथी पीढीमें दसरात्र) 
पांचवी We छेरात्र, छठीमें चारादिन और सातवीं पीढीमें एकही दिनमें शुद्धि होजातीहे | 
इत्यादि वाक्य विपात्त अनापत्ति गुणी तथा निगुणके विषयमें जानने अथवा इनकी ब्यवस्था 


देशाचारके अनसार करलळेनी चाहिये | सद्यःशीचकी ald उछ वृत्तिवालांक विषयम जा- 


नो | यहां मरणान्त आशोच जन्मआदि निमित्तस भिन्न जानना | जिसके SLAG स्वग प्रा- 


Teh माग नष्ट हाताहा, अथवा जा लाकाचारक [hee हा एस वमकाभी आचरण कढाप 


न करें ऐसी उक्ति होनेके कारण मधुपकेके पशुकी प्राप्तिके तुल्य पूर्वोक्त वार्क्योंकी शिष्टांने 
निन्दा की है अतएव वे आदरणीय नहीं हैं ऐसा विज्ञानेश्वर Fade ।खान होम और दान किये 
विना जो द्विज ( ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ) मोजन करलेतांहै उसे सदाही सूतक होताहे | दक्षके 
इस वाक्यसे, तथा जिसके घरमें ऐसी खरी हो कि जिसका दूसरा पति होचुका हो उस द्विजके 
यहां सब FAM अशौचही रहताहै | इस ब्रह्मपुराण आदिके वाक्यानुसार व्यवस्था करलेनी 
चाहिये यह अपराके और मदनपारिजात आदि Fada | माघवाचाये यह Fede [किआ 
चार और वेदपाठसे पापका संकोच होतांहे यह कलियुगर्म वर्जित हीनेके कारण, ओर सपिः 
ण्डकी मृत्यु होजानेपर ब्राह्मणको दसही दिनका आशाच होताहे और जो अन्यपक्षोंको मान- 


-तांहे वह पापका भागी होतांदै इस हारीतकी उक्तिसे न्यून आशीचके पक्ष AIT विषः 
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में जानने | और मरणपयन्त आशा चप्रातपादक ग्रन्थ निन्दाके कारण अथवाद युक्ताटे t 
अन्यथा-नामधारक ब्राह्मण दसदिन पयैन्त सूतकी होतांहे इसवाक्यसे विरोध होजायगा । 
जर देवठने जो यह कहाहै कि-दशाह आदि तीनभागमें अस्थिसंचय करे, तत्पश्र्वात: तत्व” 
दर्शी aaa स्पशेकी इच्छा करतेह इस TTA ATT उण FO RS | आर्‌ 
उन्होंहीने अनुपनीत तथा अतिक्रान्त आशौचमें तीनरात्र आदिकी TY कहीहे, अपने आशी- 
चके समयके तीसरे भागमें स्पश करना चाहिये यहभी अन्ययुगोमे जानना, कारण TS 
स्थिसंचयन करनेके अनन्तर अंगका स्पशे करना चाहिये इस वाक्यके अनुसार किगुगर्म 
उनका ननिषेध । और हारळतामें जो यह कहाहै कि-चौथेदिन ब्राह्मणके अंगका स्पर 
करना कत्तेव्यहै । प्रचेताके इस वाक्यके अनुसार तीनदिन तथा एकदिनके आशीचमंभी 
थहीदिन अंगस्पश करे सो यह कहना ठीक नहीं है क्योंकि-देवल_ आदिकी उक्तिके 
अनरोधसे यह वाक्यभी दशाह आदि आश्ौचके विपयमें जानना । और जो वणसंकरोंसे 
उत्पन्न हुए मूधीवसिक्तहै उनका विशेष आशीच कलियुगमें उपयुक्त नहीं हैं अतएव हम उस- 
का वणेन नहीं करते । प्रतिलोमजोंको आशोच नहीं होता मटकी शुद्धिके . लिये केवळ स्नान 
करेना चाहिये यह विज्ञानेश्वर कहते El माधव तौ यह कहतेहे कि-वणसंकरको शौच और 
भाशोच झाद्रोंकी समान करना चाहिये इस ब्रह्मपुराणके वाक्यानुसार झूद्रकी समान करे ।. 
हारळतामेंमी ऐसाही FS । दत्त क्रीत और अळत्रिम आदिपुत्रेमें और उच्च वणकी ख़ियोमें 
सपिण्ड होनेपरभी जन्म मरणमें पहिले तथा पिछले मातापिताको अथच पति ( स्वामी) की 
तीनरात्रहीका आशौच होतांदे, दसदिन आदिका नहीं | क्योंकि विष्णुका यह वचनंहे कि- 
औरसके अतिरिक्त अन्य पुरुषोंके जन्म वा मरणमें, पहिली वा पिछली भायाओंक प्रसव अथवा 
` मरणमें तीनरात्रका आशौच होतांहे । सपिण्डांको एकही दिनका आशीच होतांहे । माध- 
वके ग्रन्थमें हारीतका वचनंहे कि-जिनका पति we ऐसी स्रिया और कियेहुए पुत्राके मरण 
आदिंमें पति तथा मातापिताको तीनरात्रका और सपिण्डोको एकरात्रका आशोच होताहे | 
मरीचिनेभी कहांहै कि-पहिले तथा पिछले मातापिताको सूतक और मरणमें तीनादिनका तथा 
सपिण्डोको एकदिनका अंशौच होतांहे । शंखका वचनंहै कि-औरसके अतिरिक्त अन्य 
Jad, अन्यमें आसक्त तथा पुनभे स्तरियोमें तीनरात्रकी शुद्धि gee । यहभी सवर्णाओंके 
विषयमें जानना । होनवणेवाठी स्रियोके विषयमें तौ शांखलिखितने यह कहाहै कि-पुनभू 
feat और ळत्रिम पुत्रेमि अनध्याय और आशौच तथा जलदानको क्रिया नहीं होती (८ 
ब्रह्मपुराणमेंभी ठिखांहे कि-समानवणामें निश्चय तीनरात्रका आशौच होताहै और पडशी- 
तिमें जो यह कहाहै कि-पुनभू और करीहुई खियोंमें तीनरात्रमें शुद्धि होतीहे | अथवा उनमें 


और अन्यपूर्वाओंके अतिरिक्त औरोंमें पांचदिनमें शुद्धि होती दे । वहां पांचदिनमें शुद्धिका 


मूल [चन्तनीयहे | और याज्ञवल्क्यने जो यह Hele Iके-आरसक अतिरिक्त अन्य पुत्रम. 
तथा आरसे आसक्तत्रमं Chel [दनका आशाच हाताह | यह असमापतार्म जानना | जब. 
पिताको एकादेनका आशोच हो तो सपिण्डोको केवल ख्नानमात्रही हानाचाहिये। प्रजापातन. 
यह्‌ कहाहै ॥क-अन्यासक्तासत्रयाम, आर परपात्नियांक TA सगात्री व्योक्त कवल खानहा 


मात्रसे शुद्ध aide केवळ उसका पिता तीनदिनम शुद्ध alate । प्रकरणवशात्‌ यहां पिता. 
शब्द पांठकका उपलक्षणंहे । और कोई यह जो कहतेह कि-दत्तकमें पुत्रभाव पान करः 
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` नेवालेका मानागयाहै इससे पहिले पिताकों तीनदिनका शौच नहीं होता और पहिले सँबन 


का अभाव होनेके कारण दसदिन आदिका आशोच नहीं करसक्ते । सो यह कथन ठीक 
नहीं क्योंकि जनक ( पिता ) मेंमी बीजका संबंध होनेके कारण तीनदिनपर्येन्त पापलगताहैं 
इस वचनसे जो आशौच सिद्ध होताहै उसकी निवृत्तिका अभावदें | पिताके मरनेमेंमी दत्तक 
आदिको तीनही दिनका aaa होताहै । शुद्धितत्वमें ब्रह्मपुराणका वचनै किनाजेसका 
अपने आप दान किया हो वह दत्त और जिते मोळ लिया हो उसे क्रीत कहते हैं इस्त प्रकार 
आरम्म करके Hele HAS सब सूतक और aT तीन दिन wet आशौचके भागी 
होते हैं | स्सातिकोमुदी ओर हारलतामेंभी Cart wale | दत्तकके पृत्रपौत्रोंके जन्म वा 
मरएमें सपिण्डोंको एकही दिनका आशौच होताहे | क्योंकि-गीतमने बोजवालांको सात ए- 
रुषों Wed सर्पिड मानाहै इस वाक्यके अनुसार सर्पिडोंकों एकही दिनका आशोच होतहै | 
AM तो पुत्र बनानेपर सपिंड दत्त और औरस भ्राताओको और उनके पुत्रोंकी दस दि- 
नका आशोच होताहै | कारण कि-वहां आकांक्षाका अभाव होनेके कारण सपिंडत्वसे दसही 
दिनका जाशौच प्रबळंदे | WES और पिछले पतिसे उत्पन्न हुए पुत्रोंके लिये तो माधवके 
Dray मरीचिने Bele कि-एक मातासे दो पिताओंद्वारा अन्यगोत्रके जो दो Bale Saad 


~ _ अ. 


एक दनका सूतक ह अर उनके ATA तीन दनका आशाच होताटं | 

ऊढकन्यानांतुविष्णराह संस्कृतासस्त्रीषनाशीच ॥ पितृपक्षेतत्पस 
वमरणेचेत्‌ पिठ्गृहेस्यातांतंदैकरात्रत्रिरात्रचेति्रसवेएकरात्रेमरणेत्रिरा 
अमितिविज्ञानेश्वरापराकों । माधवस्तु प्रसंवपित्रिरात्रेपित्रोः ॥ एकरा 
तंभ्रात्ादिबन्धुवगस्य || दत्तानारीपितुर्गेहिसूयेताथम्रियेतवा | तडंघुवग 
स्तवेकेनशुचिस्तज्जनकस्त्रिभारोतिब्राह्माक्तोरेत्याह | यत्तुकाश्रेदाह TAT 
देनभ्रातरोण्ह्यंते वाक्यांतरेणभगिनीमृतोत्रिरात्रोक्तेरितितित्यम्‌ ॥ तद्‌ 
भावेतहिरोधाच ॥ भ्रातुः प्रसवेएकाहः॥ मतोत्रिरात्रमितिकेचित्‌॥ युक्ता 
तुपक्षिणि॥ परस्परंमृतोभ्रातभगिन्योः पक्षिणीभवोदितित्रा्मात्‌॥ ATT 
ज्ञानामेकाहः वर्गोक्तेः इतरेषांतुयथाविधीतिवक्ष्यमाणवचनाच्च ॥ यत्तुप्र 
धानगृहेमरतौपित्रो:पूर्णभ्रातुर्यहइतिकश्रित्सनिमलत्वानाशौचम्‌ ॥ पि 
तृपक्षेइत्येतडिरोधाःचांतः ॥ दत्तानारीपितुगेहेप्रंधानेसूयतेयदा | भ्रिय 
तेवासदातस्याःपिताशाध्येत्रिमिदिनेरितिकल्पतरोशुदधितच््वेच ॥ पति 


(oS रो (os 


गहेप्रसवेतुपित्रादीनामाशोचंनारित ॥ मुतीपित्रोखिरात्रमस्त्येव ॥ प्रत्ता 
प्रत्तासुयोषित्सुसंस्कृतासंस्कृतासुच । मातापित्रोस्त्रिरात्रस्यादितरेषांय 


Ey 
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<८ निर्णयसिन्धोः य 


थाविधि ॥ अजांतदंतासुपित्रो रेकराज्रमितिमाववीयेशंखकाष्णोजिनि 
स्मतेः ॥ वैजिकादभिसँबंवादित्युक्तेश्च ॥ स्मृत्यथसारेप्यवम्‌ ॥ माधव 
रतइदंत्रिरात्रंजातदंतपरम्‌ ॥ दंतोत्पत्तेःप्रागेकरात्रेपित्रोः । TAT 
ढकन्यायांप्रौढायांवासराच्छचिः | अदत्तायांत्रिरात्रेणदत्तायांपक्षिणीभ 
वेदितिप॒ळस्त्योक्तेः | अन्यत्रकन्यामृतीपित्रोःपक्षिणीत्याहषडशीतावापि 
पितगेहादतोन्यत्रयदिपुत्रीप्रमीयते । पक्षिणीतत्रपित्रोःस्यान्नान्येषामि 
तिनिश्रयइति ॥ ग्रामातरेइयामितिस्मत्यथसारे ॥ ञ्रातुस्तुपाक्षणी ॥ श्व 
झुरयोभेगिन्यांचमातुळायांचमातुळे | पित्रोःस्वसरित ड्चपक्षिणींक्षपये 
न्निशामितिवृद्धबृहस्पतिस्मृतेः | शुद्धितत्तेकीर्मे अदंतात्सोदरेसच्यआ 
चडादेकरात्रकम्‌। आप्रदानातूत्रिरात्रंस्याहशरात्रमतःपरस्‌॥ 

Taal हुई कन्याआके विषयम ता विष्णुन यह Hale क-सस्कार काहुइ कन्याआका 


पितपक्षम आशाच नहीं हाता | और यादे उनका प्रसव अथवा मरण पापताकघर हुआ हा तार 


एक रात्र वा तीन रात्र अथवा प्रसवमं एक रात्र और ACTA तीन रात्र आशोच होताहे ऐसा 
विज्ञानेश्वर और अपराक कहते हैं | माधव तो यह कहतेह कि-प्रसवमेंभी माता पिताको तीन 
रात्र और भ्राता आदि बन्धुवगेको एकरात्रका आशौच होताहै । ब्रह्ममुराणकी यह उक्ति है 
कि-जिसका विवाह करदियाहो ऐसी स्री यदि अपने पिताके घर मृत्युको प्राप्त होजाय तो 
उसके भ्राता आदि एकादिनमें और माता पिता तीनादिनमें शुद्ध Slee | और यह जो किसीने 
कहाहे कि-पक्षपदसे म्राताओंका ग्रहण कियाजाताहे | वाक्यान्तरसे बहिनकी म्रृत्युमेभी 
तीनहारात्रका आशोच AAS | यह वाक्य चिन्त्यहे क्योंकि उसके अभावमें उसका विरोध 
ह | भाइके जन्ममं एकदिनका ओर मरनेभें तीनादिनका आशोच होताहे | और उचित तो 
एकपक्षह AMIGA कहाहे कि-भाई बहिनोंके मरणम परस्पर पक्षमरका आशोच होताहे | 
भ्राताआक अतिरिक्त अन्यांको एकही दिनका आशोच होताहे क्योंकि-पूवाक्त वाक्यम वर्ग 
पदका उल्लेख कियाहे | ओर अन्यांके लिये AANA आशोच करना कत्तेब्यदै यह अगाडी 
कहग | ओर किसीने यह जो कहाहे कि घरमें प्रधानकी मृत्य होजाय तो मातापिताको पूणे 
जार ग्राताका तीनांदेनका आशोच होताहे यह निमूल होनेके कारण आशोच नहीं माना 
जायगा । आर पितृपक्षमं आशाच होताभी नहीं हे इस वाक्यसे विरोध होजायगा | कल्पतरु 
आर शाद्धतत्वम॑यह Hele क्रि-जिसका विवाह होगयाहा ऐसी खरी पिताके प्रधानघरमें 
भ्रसूताहा अथवा मृत्युको प्राप्तहाजाय तो सदेव उसका पिता तीनदिनमें शुद्ध होताहै | पतिके 
परम याद प्रसव होयतो पिता आदिको आशौच नहीं होताहे । मरणमें तो मातापिताको तीन 
रात्रका आशोच अवश्य होताहे | Weal आज्ञाहे कि-विवाहिंता अथवा अनब्याही cies 


'चा विना दो कन्याके मरणमें मातापिताको तांनादनका All अन्य व्याक्तयाका शास्त्राक्तविधेक 
MN isd 


` १ अदत्ताषु इत्यापे कश्चित्तदशुद्धम्‌। F BET 


a 
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पञ्चमपरिच्छेद्‌ः। ८८९ 


'अनुसार आशाच हाताह | माधवक ग्रन्थमं शंख आर काष्णांजिनिस्मातिका वचनै कि- 
जिनक दांत The एसी कन्याऑके मरणम मातापिताको एकरात्रका आशोच arate | 
आर प्रथमबीजके संबधकाभी आशोच कहचुकेटें | Meare ऐसाही कहाहै | माधव 
तो यह Rade कि-यह तीनदिनका आशोच उसके विषयमेंहै जिसके दांत निकल आयेहा! 
दाताको उत्पात्तस प्रथम कन्याका मृत्य हाजाय तो मातापिताको एकरात्रींका आशोच होता 

। जो कन्या प्रौढ ( विवाहिता ) नहो उसकी मृत्यु होजानेपर सद्यःशौच होता, विवा- 
गहिताका मृत्युहा ता एकदिनम, अदत्ताकी मृत्यम तीनरात्र और Sa मत्युमें पक्षभरमं 
'शाद्ध हातीदे यह पुलस्त्यकी उक्तिहे | अन्यत्र कन्याकी मृत्य होय तो मातापिताको पक्षिणी 
जाशाच हाताह, पडशातम [टखाह [के पिताक घरसे अन्यत्र यदि GAH मत्यु होजाय तो 
मातापिताको WAT आशैच होतांदे औरांको नहीं यह निश्चयंहै | स्मृत्ययसारमं hele 
क-यह वाक्य ग्रामान्तरक विषयर्म जानना । भ्राताके लिये तो पक्षिणी आशोच होताहे ( 
वडबृहस्पातका वचनह [के-सास ससुर बहिन मामा मामी मसी बुआ इनके मरनेभंभी पक्षि- 
णा अशाच alle | शाद्धतत्वर्म कूमंपुराणका वचनेहै कि-दांत निकलने पयन्त सहोदर भ्रा 
ताका मृत्यु हाजाय त। उसासमय, मुण्डन पयन्त एकरात्रका विवाह पयत तीनरात्र ओर इसके 
अनतर दसरात्रका आशोच Zale | 

~ NAVA A __ ७ ४२ LO — _&> 5 oN 

| ATTAIN ATA, ॥ पत्रारुपरमस्ताणामुढानातुकथभवत \\ 


Ss LS 


त्रिरात्रेणवशुद्धिःस्यादित्याहभगवानयमङ्वतिमाधवीयेवृद्धमनक्तेः ॥ इद्‌ 


~~) 
र 


दृशाहांतःऊध्वतुपक्षिणी॥ भ्रातुभगिनीगहेतस्यावातद्रहेमतोत्रिरात्रम्‌ | 
अन्यत्रतुपक्षिणीतिषडशीतावुक्तम्‌ | ब्राह्मेपि परस्परमतोश्रातृभगिन्योः 
यक्षिणीभवेत्‌ | मातुछाशोचवत्पुञ्याःपितृव्याशौचमिष्यतइति ॥ शिष्टा 
स्त्वस्यनिमूलत्वात्पितृव्येस्नानमात्रमाहुः | AAA प्रेतेष्वाचायमा 
तामहडुहि ठृसुतश्रोत्रियातविकूसयाज्यस्पस्रीयेषुत्िरात्रंत्रिदिवसमझाचिःसो 
दकस्तूभयत्र | पक्षिण्याशोचस्ृतिक्दृहिठसुतसहाध्यायिबंधुत्रयांतेवा 
सीश्चश्रूसुमेत्रश्चशुरमगिनिकामाशेनयप्रयाणे ॥ मातामह्यांचपित्रोःस्व 
सरिचविरतौमातुलेमातुलान्यांचाथोसज्योतिरेवस्वविषयनृपतौग्रामनाथे 
चनष्टे । ` शिष्योपाध्यायबंधुत्रयगुरुतनयाचार्येभायांसगोत्रान्‌चानश्चो 
त्रियेषुस्वगृहपरञ्रतामातुळेचैकरात्रस्‌ ॥ रात्रिसबह्मचारिण्यथतुकथम 
पिस्वल्पसंबेधयुक्ते्नानंवासोयुतंस्यादिदमपिसकलेसवव्णेषुतुल्यामिति ॥ | 
अन्रमुलमिताक्षरादौस्पष्टम्‌ ॥ दोहित्रभागिनेययोरुपनीतयोस्निरात्रम्‌ ॥ 
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८९० निर्णयसिन्धोः- 
अनपनीतयोःपक्षिणी ॥ संस्थितेपक्षिणीरात्रेंदौहित्रेभागेनीछुते । संस्क्र 
वेतत्रिरात्रंस्यादितिधर्मोव्यवास्थितहतिवृ्वमनूक्तेः ॥ सस्कृतेदाहेन ॥ ते 
नदाहेत्रिरात्रनान्यथोतगोडाःतन्नविशषवयथ्यातू ॥ मातुळादासान्नावावे 
देशाभ्यांपक्षिण्येकाहयाव्यवस्था | मनुः [त्ररात्रमाहुराशाचमाचायसास्थु 
तेसति | तस्यपत्रेचपत्न्यांचदिवारात्रमितिस्थितिः ॥ 0त्रियेस्वगृहेस्र 
त्रिरात्रम्‌ ॥ श्रोत्रियेतूपसंपन्नंत्रिरात्रमशुचिमवेदितिस्मृतेरितिमाधवः॥ 
एकग्रामीणेत्वेकाहः ॥ ऋत्वक्षुबहवल्पकालश्रौतस्मा्तैयाजनपरेतरिरात्रः 
करात्रेज्ञेय ॥ यद्यपिकर्मेकुवतएषत्राचकःशाब्दोभवतीतिशांबराचारयैः कमं 
मध्येऋत्विक्त्वमुक्तंतयापिकमैण्याशोचनिषेधात्तदुत्तरमेवैततज्ञेयम्‌ । 
TERY एकोद्कानांत््यहोगोत्रजानामहःस्मृतस्‌ | मातृबधौगुरोमित्रेमं 
डलाधिपतौतथेतिजाबालोक्तेमातृबंधुष्वेकाहमाहुः ॥ रिष्येतूपनीतेञ्यः 
हः ॥ झिष्यसतीरथब्रह्मचारिषुक्रमेणत्रिरात्रमहोरात्रभेकाहइतिमाथवीये 
बौधायनोक्तेः | अन्यत्रतुमनुः मातुलेपक्षिणीरात्रिंशिष्यातिक्‌बांधवेषुचे 
ति ॥ बधुत्रयमूआत्मपितृष्वसुमातुळपुत्राः ॥ पितुःपितृष्वसृमातृष्वस 

` मातुलपुत्राः ॥ मातुःपितृष्वसुमाठष्वसुमातुळपुत्राश्चेतिविज्ञानेश्चरः | 
FAUNA ॥ पितृष्व्रादिकन्यानामूढानांत्वेकाहः || तहंधवगस्त्वेकेने 
तिपवाक्तत्राह्मात्‌ । यत्तुषडशीत्याम्‌ एवपित्रोभगिन्योयेयेपितामहयोस्त 
था | येमातामहयोश्रैवभगिन्यौतत्प्रजाश्चयाः॥ मातुळाःस्वस्यपित्रोश्चप 
्यश्चैषाप्रजाश्चयाः ॥ आतरश्रेतिसर्वेषुपक्षिणीस्वगृहत्यहम्‌ ॥ एवंश्च 
झुरजामाठ्दौहितृविपदिस्मृतम्‌ | ययमः जामातरिमृतेशुद्धिस्तिरात्रे 
णोभयोःस्मृता ॥ पक्षिणीशालकानांस्यादितिशातातपोत्रवीदिति निमेळ 
त्वान्मताक्षरा दे वेरावाच्चोपेक्ष्यम्‌ | मदनपारिजातेविष्णः असपिंडेस्ववे 
इ्मानेम्रतेएकरात्रम। HAST: अंतःशवेचेत्यापस्तंबसूत्रतःशवेग्रामेः 
धनुः झतादुवागन्नमभोज्यम्‌ || दीपमुद्‌कृंमंबोपनिधायतुभुंजीत ॥ यदि 

| समानवंशंनगृहमेवंसूतिकायामित्याह । प्रधानगुहस्ृतौतु गुहेयस्यमृतःक- 
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पश्चमपरिच्छेदः । ८९९, 
श्रिदसपिंडःकथंचन | तस्याप्यशौचंविज्ञेयंत्रिरात्रंनात्रसञ्ञयइत्यंगिरसो 
क्तमितिमाधवः ॥ एतेन त्रिरात्रमसिंडेषुस्वगुहेसंस्थितेषुचेतिकौमेव्या 
स्यातम्‌ | श।द्धतत्त्वेबुहन्मनुः श्रदद्रपतिताश्रांत्यामताश्रेताहे जम द्रे | 
शौचंतत्रघवक्ष्यामिमनुनाभाषितंयथा । दुशरात्राच्छुनिमतेमासाच्छद्रेभ 
वेच्छुचिः ॥ हाभ्यांतुपतितेगेहमंत्येमासचतुष्ट्यात्‌ ॥ अत्यंतेवज येद्गेह 
मित्येवेमनुरबवीत्‌ ॥ अंत्योम्लेच्छः ॥ अत्यंत: श्वपाकडति वाचस्पतिः | 
तत्रैवयमः हिजस्यमरणेवेइमविशुद्धयतिदिनत्रयात्‌। संवर्तः गृहशुद्धिप्र 
वक्ष्यामिअंतस्थशवदृषिते।प्रोत्सुजन्मुन्मयंभाडसिद्वमन्नंतथेवच ॥ गोमये 
नोपलिप्याथछागेनाघ्रापयेट्टुधः॥ ब्राह्मणेमैत्रपतैश्चहिरण्यकुशवारिभिः | 
सव॑मभ्युक्षयेद्वेरमततः शुग्द्यत्यसंशयम्‌ | Tela: ग्राममध्यगतोयाव 
च्छवस्तिठतिकस्यचित्‌। ग्रामस्यतावदाशौचंनिगतेशुचितामियात्‌॥ गृहे 
पश्चादामृतेष्वेवम्‌ ॥ यत्तुमाधवीयेप्रचेतसामातृष्वस्रादिषुत्रिरात्रमुक्तम्‌॥ 
मातृष्वसामातुळयोःश्वश्रश्वशुरयोगेरोः॥ मृतेचत्विजियाज्येचत्रिरात्रेणवि 
झुथ्यतीति ॥ गुरुराचार्य:॥ ऋत्विकूकुळागतः ॥ तत्स्वगृहमृताज्ञैयम्‌ | 
श्वशुरयोरन्यत्रमृतावपिसन्निधौत्रिरात्रम्‌ ॥ असन्निधौपक्षिणी॥देशांतरेए 
करात्रम्‌ ॥ वद्व्यमाणविष्णक्तेरितिमाधवगोडादयः ॥ अन्यत्रतुमाठष्वस्रा 
दिषु ॥ पित्रोःस्वसरितड्चपक्षिणींक्षपयेन्निशामितिवृद्धमन्क्तेः॥ यत्तुढृ्ध 
मनुः भगिन्यांसंस्कृतायांतु भ्रातय्येपि च संस्कृते । मित्रेजामातरिप्रेतेदौ 
हित्रेमगिनीसुते ॥ शाळकेतत्सुतेचेवसद्यःस्नानेनशुत्ध्यतीति | ततभ्ना 
तृदौ हित्रादौदेशांतरे ॥ शाळकसुतजामात्रोःस्वदेरेज्ञेयस्‌ ॥ शालकेतु 


स्वदेशेएकाहः ॥ आचार्यपल्लीपुत्रोपाध्यायमातुळश्वशरश्चश्रश्चशयसहा 


ANS 


व्यायाशष्यष्वकरात्रामांत माववायावष्णक्तः ॥ हरदत्तायेददाछाक्या 


व पोळ च 


मप्येवम्‌॥ ( श्वशुयःशाळकः ) देशांतरेस्लानम्‌॥ श्वशुर्योदशांतरेए 
काह्‌ः। जाबालः एकोदकानांतुत्र्यहोगोत्रजानामहःस्मृतम्‌। सवैत्रमूल्या 


 भावेपिक्रियाकतुदेशाहतः ॥ गुरोःप्रेतस्यशिष्यस्तुपित्भेधसमाचरत्‌ । | 
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प्रताहारैःसमंतत्रद॒शरात्रेणशु्ध्यतीतिमनू्तंः ॥ ।शष्यइत्युपळक्षणस्‌॥ 


e 


नेरन्वयेसपिंडेतसृतेसतिदयान्वितः । तद॒शोचंपुराचात्वाकुयाच्तुपठुव 
क्रियामिति माधवीयेब्राह्मोक्तेः | दिवोदासीये सगोत्रोवासगोत्रोवायासि 
द्यात्सखेनरः | सोपिकुय।न्नवश्रादंशुद्ध्येचदशमेहाने ॥ यत्रेकविषये 
पक्षिण्येकाहापिपक्षड्यमृक्तं तत्रसन्निविविदेशमैत््यादिक्ृताव्यवस्था ॥ 
निंच्छोक्याम्‌ वानप्रस्थेयतौचोपरमतिकुळजेषंडकवाछवः स्याद्योषि 
द्वोविप्रग्यैमृतवतित्दिनंयद्धविछधससद्यः ॥ अत्रमूलमाकरस्पष्टस्‌॥ 


मातापिताकी मत्यमें खियोंको तीनदिनका आशोच दाताहं | माववक ग्रन्थर्म दृद्धमनुका 
उक्तिहे कि-मातापिताका मरण होजानेपर विवाहिता स्तवरियांको आशोच [केस प्रकार होना 
चाहिये ? इसके उत्तरमें भगवान्‌ यमने यह Fale कि-उनकी शुद्ध तीनादिनम हाजाती हे | 
यह आज्ञा दसदिन पर्यत जाननी, इसके ऊपर पक्षिणी आशीच होतांहे | बाहेनक FA 
आताकी अथवा श्राताके घरमे बहिनकी ACT होजाय तोमी Gra तीनही रात्रका आशाच 
होताहै | अन्यत्र पक्षिणी ARI जानना यह पडशीतिमें Tale | AGIA कहाहे के 
भाई बहिनके मरनेमे परस्पर पक्षिणी आशीच होतांहे और मामाक आराचका समान Tal 
को पितृब्य ( चचा ताऊ ) का भी आशोच कहा गयांह | शष्टजन Al कहत ह कशह 
वाक्य निमूल्हे अतएव पितृब्यके आशोचर्म केवळ ख्ानमात्र करना कत्तव्यंहे । त्रिशत्‌ 
श्लोकीमें BES [कि-आचाये मातामह कन्याका पुत्र श्रोत्रिय ( वेदपाठी ) ऋत्विज्‌ यजमान 
भानजा इनमेंसे कोई मृत्सुको प्राप्त होजाय तो तीन रातदिनका आशोच हातांह ऑर सांदक 
-तीनदिनतक अशुद्ध होतांहै | ऋत्विक दोहित्र सहाध्यायी ( सहपाटी ) तीन बन्छु पड़ोसी 
सास मित्र श्वसुर बहिन भानजा इनके मरनेमें पक्षिणी आशीच होतां, मातामही माताप- 
की बहिन इनके मरनेंभ मामा अथवा मामीके मरनेमें पक्षिणी आशोच मानाजातांहं । अपने 
-देशका राजा अथवा ग्रामके अधिपतिके विनष्ट होजानेपर तथा शिष्य उपाध्याय बन्धगुरुका 
"पुत्र आचाय Sl सगोत्र और श्रोत्रिय तथा मामाको अपने घर मृत्य होजाय तो एकरात्रका 
आशोच होतांहै | अथच ब्रह्मचारियोंकेभी मरनेमे एकही दिनका आशोच मानागयांहै ओर 
जिससे स्वल्प संबन्व हो उसकी मृत्युर्मे वरत्रॉसदित ख्रानकरना चाहिये। यह सब वणाक 
लिये dee | इसका मूळ मिताक्षरा आदिमं स्पष्ट लिखांहे | यदि उपनीत slew ओर भा- 
'गिनेयको मृत्यु होजाय तो तीन दिनका और यदि अनुपनीतांकी मृत्यु हा तो पाक्षणी आशा 
च होताहे । वृद्धमनुका यह FAAS के दोहिव और भागेनयका मृत्युर्म पाक्षणा आशाच 
दोतांदे ओर यादि वे संस्कत Sl तो तीनरात्रका आशोच Zale यह धमकी व्यवस्थांदे | इस 
वाक्यें दाहद्वारा संस्कारका ASS | अतएव गौड यह कहते है कि-दाह होनेपर तीनरा- 
तका आशोच होताहे अन्यथा नहीं सो यह कथन ठीक नही दे | FAH aay अर्थ A 
'होजायगा मातुल आदिकी सत्यमे निकट और परदेशकी स्थिति देखकर पक्षिणी ओर एकदि- 
-नके AMAR व्यवस्था करळेनी चाहिये | मनुजीका वचनहै कि-भआाचायेके मरने पर तीन- 
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पञ्चमपरिच्छेद्‌ः | ८९३ 


रात्रका और उनके पुत्र अथवा पत्नीके मरनेपर केवळ एक रात दिनहीका आशोच होताहै | 
वेदुपाठी यदि अपने घरमें मरा हो तो तीन रात्रका आशौच मानाजात है | माघव कहते ह ऐसी 
स्मृति है कि-श्रोत्रिय यदि समीपमें मरजाय तो तीन दिनका आशौच होताहे | यदि एक 
ग्रामका रहनेवाछा हो तो एकही दिनका होतांहे । क्रत्विक्‌ यदि बहुत ate श्रौत स्मात 
यज्ञ कराते हो तों तीन रातका, यदि थोडेदिनांसे कराते हो तो एक रात्रका आशोच जानना । 
यद्यपि शंकराचायने यह कहांहे कि-ऋत्विज शब्द कमे कराने वालेका वाचकहै इससे कमेके 
समयहो ऋत्विक कहाहै तथापि BHA आशौचका निषेध होनेके कारणा उसके अनन्तरही 
वह जानना चाहिये । गोड तौ यह कहते हैं कि-माताके बन्धु गरु मित्र मण्डलाधिपति ( दे- 
शका राजा ) इनके मरएमें समानोदक व्यक्तियोंकों तीन दिन और सगोत्रोको एक दिन आ- 
शौच होतांहे । जाबाटके इस वाक्यके अनुसार माताके बन्धुओंकी मृत्यु होजाय तो एकही 
दिनका आशौच होतांहे | माधवके ग्रन्थमे बोधायनका वचनहै कि-शष्य Ea और ब्रह्म 
चारी इनके मरनेमें क्रमसे तीन रात्र अहोरात्र और एकादिनका आशौच होताहै। अन्यत्र तो 
मनुजीने यह कहाहे कि-मामाके मरघमें पक्षिणी और शिष्य ऋत्विळू तथा बांधवोंके मरनेमें 
एकदिनका आशौच जानना उपनीति शिष्यके मरणमेभी तीनदिनका आशौच मानना 
चाहिये । अपने, बुआ ( फूफी ) और मामाके पुत्र ये तीन बन्ध कहेगये अथवा 
पिताकी बुआके पुत्र, मौसीके पुत्र और मामाके पुत्र और माताकी फूफी मौसी और 
मामाके पुत्र यह बन्धु होते हैं एसा विज्ञानेश्वरने कहाँहे । इनकी मृत्युमें पाक्षिणा आशोच 
होताहै । फूफी आदिकी कन्याएं यदि विवाहिता मृत्युको प्राप्त होगई हो तो एकदि 
नका और उनके aga एकदिनका आशौच होताहै इस ब्रह्मपुराणके वाक्यानुसार 
एकही दिनका आशौच कहाहे | और षडशीतिमें जो कहाहै कि-इसप्रकार मातापिताको 
बहिने, पितामह और मातामहकी बहिने, अपने तथा मातापिताके मामा उनकी खियें और 
उनकी सन्तान और इनके भ्राता इन सबकी मृत्युमें पाक्षिणी आशोच होताहै । और यादि अपने 
घर मृत्य हुईेहो तौ तीन दिनका आशोच होतांदै । इसीप्रकार स्वशुर जामाता और दौहित्र 
इनके मरनेमेभी आशोच जानना | यमने जो यह Hele कि जामाताके मरनेमें दोनोंकी शुः 
डि तीनरात्रमें और शालेकी मृत्युम पक्षिणी आशौचसे शुद्धि होतीहे। एसा शातातपने कः 
हाहे सो यह ae होनेके कारण परित्याग करदेनेके योग्यंहै | मदनपारिजातमें बिष्णुका 
वचनहै कि-यादि असपिण्ड अपने घर मरजाय तो एकरात्रीका आशौच होतांहे | यहां हरदत्त 
यह Fede कि-“अंतः शवेच” इस आपस्तम्बके सूत्रमें यह प्रतिपादन कियाहे कि यदिग्राममें 
मृत्यु होजाय तो धनुषके मध्यमे भोजन करनेका निषेधटे, और यदि भोजन करे तौ जलका 
घट और दीपक रखकर करे, यदि वह घर अपने वंशका नहो तो, सूतिकॉमेंभी इसीप्र- 
कार जानो । प्रधान घरमे मरजाय तो माधवका मतहे कि-जिसके घरमें कोई असपिण्ड पृत्यु- 
को प्राप्त होजाय तौ उसका आशोचभी निस्सन्देह तीनरात्र Wed जानना यह आंगिराने क- 
ale | इस कथनसे कूमेपुराएके इस वाक्यकाभी व्याख्यान स्पष्ट होताहै कि-यदि असपि- 
ण्ड अपने घर मरजाय तो तीनरात्रका आशाच मानना चाहिये | शुद्धितत्वमे बुह्न्मनुका 
वचने के-ब्राह्मणके घरम श्वान WATT आर अन्त्यज इनमेंसे als सुतक होजाय at 
वहांके आशाचका वणेनमैं मनुजीके कथनानुसार वणन HATA कि-श्वान मरजाय तौ दसरा- 
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रजाय ay एकमासमें, पतित मेरे तौ दोमासमें और अन्त्यजकी मृत्यु होजाय at 


त्रम, शूत्र म AOE ठोका प 
जारमासमें शुद्धि होतीहैं, और यदि अत्यन्तकी मृत्यु होजाय तो उस घरहीका परित्याग करः 


हिमे, यह मनुजीने Hale | अन्त्यज म्ठेच्छका कहतेह । और श्वानका पाक करने : 


देना चा x 
वाठेका नाम अंत्यजहै ऐसा वाचस्पति कहतेह | वहांही यमका वचने कि-द्विजकी मृत्यु 


होय तो घरकी शुद्ध तीनादनर्ग हांताह | सवत्तका वाक्यह Th धरम मर हुए शवस दूषित 


घरकी शुद्धिका वणन करतह कि"उस घरक झुत्तकापात्र आर पक्कान्नकां त्यागकर बाडमा- . 


चको चाहिये कि-गोवरसे ठीपकर बकरीस उस आघ्राण कराव ( galt ) इसके अनन्तर 
ब्राह्मणोंद्वारा मन्त्रोंसे पवित्र किए हुए सुवण आर कुशाक ASU उस घरका छिडकवांवे, तो 
निस्सन्देह US होजातीदे | बृहद्विष्णुका वाक्यह्‌ चाह जिसका शव हो भोर वह जब- 
तक ग्रामके भीतर रहे तमीतक उसका आशाच Alle, उसके [नकल जानेपर ग्रामको शुद्धि 
डोजातीहे | घरमें पशु आदि मरजाय तोभी इसी प्रकार जानां | और माधवके ग्रन्थ जो प्र- 
चेताने माताकी बदिन आदिके ATA तीनरात्रका अशाच Hele कि-माताका बहिन मामा 
सास सुसर शुरु ( आचारय ) और ऋत्विक ( कुळत्रमागत ) इनकी सृत्यु होजाय तो तीन- 
शुद्धि Zale | सो यह वाक्य तब जानना जब अपने घरमे मृत्य दोगइहो | सास सु- 
सर यदि अन्यत्रभी समीपर्मे मरहा ता त्रिराचका आर AA AAT मरेहा त। पाक्षणी SATA हो- 
ale | यदि देशान्तरमें मृत्यु Seal ती वक्ष्यमाणाविष्णुका उाक्तके अनुसार एकरात्रका आशाच 
Sale ऐसा माधव और गोड आदि कहतेह | आर अन्यत्र ती दनेके योंग्यंहे माताको बहि- 
न आदियें अथच इसीप्रकार पिताकी बहिनमेंभी पक्षिणी आशोच होताहै। बृद्धमनुने जो यह 
Hele कि“ विवाहिता बदिन और उपनीत भ्राता मेत्र जामाता Steal भानजा साळा साठेक 
पुत्र इनकी सत्यु होजाय ती सद्यः AAG Us Sle | यह तब जानना जब भ्राता और 
टोदित्र आदि देशान्तरम तथा सालका पुत्र और जामाता अपनेही देशमहा। | शाला यादे अ- 
पने दशमं मृतक हुआहो ता एकादेनका आशाच जानना | माधवक ग्रन्थम पवेष्णुको उाक्तहे 
. किजआचायकी ST तथा पुत्र उपाध्याय मामा श्वसुर सास साठा सहपाठी ओर शिष्य इनमे 
से किसाळी सृत्य होजाय तो एकरात्रका आशौच होतांदे | हरदत्तके ग्रन्थ और दशशझ्ो- 
कीमेमी ऐसाही Hale | साला देशान्तरमें मरे तो खानमात्र कत्तव्यहै । सास स्वसुर देशान्तर 
में Atel तौ एकदिनका आशोच होतांहे | जाबाळका वचनहै कि-समानोदकॉको तीनदिन 
ओर सगात्राका एकदिनका आशाच होताहे सवत्र मूलक अभावममी क्रिया करनेवाठेको दश 
गढ्नका आशाच हाताह | मनुजान यह कहाह ॥क-याद गुरुका मृत्यु होजाय मोर MT 
उसकी किया करे तो कांधीळे चलने वाळे आर वह शिष्य यह सब दसदिनमें शुद्ध होतेहे | 
यहा शिष्यपद अन्यका उपढक्षणंह | माधवके ग्रन्थमं ब्रह्मपुराणक वाक्‍य़ानसार Hale कि 
FAG वंशम Ale कोडे AMS मरजाय तो दयाळु मनष्यको चाहिये कि>उसका आशौच 
[नकर पिताको समान क्रिया करे | दिवोदासके ग्रन्थम लिखोहे कि-जो सगोत्री अथवा अ- 
सगात्रा अपन AGT दाह क्रिया कर वहभ। नवश्राद करे और दसवे दिन शुद्ध होतहि | 


AR जहा एकदा 44H पाक्षणा All एकादनका यह दोना आशीच क | समीपता 


वानप्रस्थ सन्यासी ओर कुलका नपुसक इनमॅसे किसीकी रत्य हाजाय al ख्ानमात्रत्त शुद्ध 
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: होजातीहे, खी गौ या ब्राह्मणकी रक्षाके लिथे जो मरगयाहो at एकदिनमें शुद्धि होतीदे,और . 

यदि FEA मृत्यु होजाय तो सद्मःशाद्ध होती हे । इसका मूल आकर ग्रन्थमें स्पष्ट [eae | 
युद्धमूप्षिसृतस्यस्मानम्‌॥ उद्यतेराहवेशख्रेःक्षत्रवर्मह तस्यच | सयः 
| संतिष्ठतेयज्ञस्तथाशोचमितिस्थितिरितिमनृक्तेः ॥ ( यज्ञोत्यकर्म सर्वेत 
। दैवेत्यथेः ) यस्तुभारतेराजधर्मेष अशोच्योहिहतःश्रःखर्ग लोकेमहीय 
| ते | नह्यत्रमुदकंतस्यनस््रानंनाप्यशोचकमिति ॥ श्राह्मादिनिषेधःसपुत्रा 
द्यभावपरः ॥ अतएवतत्रकणीदीनांश्राडमुक्तम्‌ ॥ अन्येतुदशपिडनिषे 
धमाहुय॑तिवत्‌ | यत्तुपराशरः आहवेपिहतानांचएकरात्रमशौचकमिति | 
| तयुद्धक्षतेनकाठांतरस्मृतेज्ञेयम्‌॥ असन्निधौस्रानमितिमाधवः | शुद्धि 
तक्तेगिपुराणे दंष्ट्रिभिः श्ङ्गिमिवापिहताम्लेच्छेश्चतस्करैः । येस्वाम्यर्थह 
सायांतिराजन्स्वगैनसंशयः ॥ सर्वेषामेववर्णानांक्षत्रियस्याविशेषतः | य 
सबृहस्पतिः डिबाहवेविद्युताचराज्ञांगोविप्रपालने | सयःशोचंस्रतस्याहु 
स्रयंचान्येमहषेयः ॥ तच्छस्रंविनापराङ्मुखहतेचत्रिरात्रम्‌ ॥ राज्ञाव 
स्येहतेसचःशौचमन्यत्रत्रिरात्रम्‌। तथैवव्याघ्रः क्षतेनश्रियतेयस्तुतस्या 
शोचंभवेद्डिया | आसत्ताहात्रिरात्रस्याहृशरात्रमतःपरम्‌ ॥ शस्त्राघाते 


"6 ION 


| ब्यहादृध्वैयदिकश्चि्ममीयते | आशोचंग्राकृतंतस्यसवेवर्णेषनित्यश: | 
| शस्त्राचातेक्षतंविनाशवस्परेतुहारीतः शावस्पृशोग्रामंनप्रविशेनक्षत्रदर्श 
नादरात्रोचेदादित्यस्यः। AGA अह्हाचैकेनरात्याचत्रिरात्रैरेवचत्रिभिः 
| शवस्पृशोविशुध्यंतित्र्यहात्तूदकदायिनइति ॥ ( अहाराच्याचेत्यहोरात्र 
` मित्युक्तम्‌ ॥ त्रिभिस्निरात्रैरितिनवरात्रमेवंदशरात्रमित्यर्थः )॥ तत्तदन्ना 
शनेतड्रुहवासेनापदिचज्ञेयस्‌ | अनदन्नान्नमहैवनचेत्तेषांगृहेवसेदितिते 
नेवोक्तेः | अंगिराः आशाचंयस्यसंसगोदापतेद्र्हमेविनः | क्रियास्तस्य 
लप्यंतेणह्याणांचनतदभवेत्‌ ॥ 


जिसकी युद्धमें मृत्यु Seal उसके आशीचसे शुद्ध होनेके लिये केवल BAAN करना 
aug । मनुजीने कहादे कि-जो व्याक्ति हाथमें Tas युद्ध करनेको उद्यतहो क्षत्रिय 
धमते मृत्युको प्राप्त हआहो उसका अन्त्येष्टि कमे और अशौच उसी समय होजातहै ऐदी 
मयोदाहे | भारतमें राजपर्मेकि विंषें यह जो वर्णन कियाहै कि-शूरमाकी मृत्युका सोच नहीं 
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करना चाहिये क्योंकि वह स्वगेमें चला जाताहै, अतएव उसको उदक दान वा उसका 
अशौच और खान कुछ नही होता | यदि पुत्र नहो तौ यह ale आदिका निषेध 
इसीसे वहां कण आदिकाका श्राद्ध कहाह | अन्य तो सन्यासयाकं श्रादका समा- 
न दसपिण्डांका निषेध बतातेह | पराशरने जो यह कहाहे कि-जिनकी संग्राममे मृत्यु 
हुइहो उनका अशौचभी एकाँद्नका होताहै | यह तब जानना जब संग्ाममें क्षत ( घायल) 
होकर कालान्तरमें मृत्यु हुईेहो | माधवाचार्य Fade कि यदि निकटम मृत्यु न 
हो तौ स्नानही मात्रसे शाद्धि दोजातीहै | शुड्धितत्वमें अझ्निपुराणका वचन है कि-जिनकी 
मृत्यु दांत वा सींगवाले पशुओंद्वारा Seal अथवा जिनको FSET वा तस्करांने मारडालाहो 
किम्वा जिन्होंने अपने स्वामीके लिये प्राणका परित्याग कियाहो हे राजन्‌! वे निस्सन्देह्‌ 
स्वको Mae | ऐसा आचरण करनेवाले चाहें जिस वणके हो परन्तु विशेष कर क्षत्री तो 
स्वगैको अवश्य जातेहें । और बृहस्पतिने जो यह कहहै कि-जों दन्दय्रद्धमें अथवा 
बिजलाके द्वारा जिनकी मृत्यु हुईहो किम्वा राजा गो और ब्राह्मणोंकी रक्षा करनेको जो मरे 
हां उनका सद्यः शौच होजाताहै, और अन्य महार्षिगण तीनदिनका आशौच बतातेहें । यह 
त्रिरात्र आशौच उसका जानना जो Was विना पराइमखहोके मराहो । जिसको राजाने 
माराहो उसका सद्यः शौच और अन्यत्र तीनरात्रका AANA Slate | ऐसाही व्याने कहा 
है कि-जो ब्यक्ति VAR आघातसे मृत्युको प्राप्त हुआहो उसका आशौच दाप्रकारसे हो- 
ताँहे, यदि सातदिनके भीतर २ मरजाय तो तीनरात्रका और इसके अनन्तर मृत्यु Teal तो 
दसरात्रका ARNT मानाजातांदै, WAH आघात GM यदि काई व्यक्ति तीनदिनके 
अनन्तर मरणको प्राप्तहो तो उसका MANA MHA ( मामूली ) होतांहे यह विधि सव वर्णा- 
के लिये समान जाननी चाहिये | शास्त्रके ळानेभे घावके विना शव Cas ) के स्पशेम तो 
हारीतने यह कहांहे कि-शवका स्पशे करनेवाले तारागएाका FAA करनेपयेन्त ग्राम ( वा 
नगर ) में प्रवेश न करें, ओर यदि रात्रीमें ACI कियाहो तो सूयंदशन करने पर्यन्त ग्रामम 
Mas नहो । मनुजीने जो यह कहाहै कि-शवका स्प करनेवाले अहोरात्र वा नो किम्वा 
दसादेनर्म तथा जलदेनेवाले तीनादिनमें शुद्ध होतेहे । यह वोधे उनका अन्नभक्षण, उनक 
घरम निवास और अनापात्तेमे जाननी । क्याकि-उन्होहीने यह कहांहँ-यदि्‌ उनके अन्नका 
भक्षण न करे ओर उनके AA नरहै तो एकदिनमें शुद्ध होजाताहे | अंगिराका वचने [किर 
जिसके ससगसे गृहस्थीको आशोच लगतांहे उसके कमका लोप नहीं होता अथच वह 
आशाच गृहस्थके BAU नही मानाजातांटे | 
-अथनिह।राद्याशोचम्‌ ॥ स्जेहेनसवणेनिह।रेतदन्नाशनेतद्रृहवासेचद्‌ 
शाहः ॥ तदृन्नानदानेतद्रहवासेत्यहः ॥ ग॒ृहावासेऽन्नमक्षणेचेकाहः ॥ 
भटीतग्रहणंनानह।रंदाहचतज्जात्याशोचम्‌॥ यादानहरातप्रतप्रलाभाक्रा 
TAM: ॥ दृशाहना्षेजः शुद्येह्ाद्शाहेनमामिपः ॥ मासाधनतुवश्य 


स्तुशूद्रामासनशद्धयतीतिकोमोक्तेः ॥ विजातीयनिहरितु शवजातीयमा 
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N । ~ ७ १९ ~ 6. 6 wn ~ 
WA ॥ अत्रभृतिग्रहेडिगुणम॥ अवरश्रेहरंवर्णवरोवाप्यवरंयदि | वहे 
च्छवंतदाशीचंद्रव्यार्थेहिगुणंभवेदितिव्याघ्रोक्तः ॥ कौर्ममेतदितिगौडाः॥ 
दाहेप्येवम्‌। यत्तुब्राह्मे योऽसवर्णेतुमूल्येननीत्वाचैवदहेन्नरः। अशौचंतु 
भवेत्तस्यप्रेतजातिसमंद॒पेतितदापदिज्ञेयम्‌ ॥ सोदकनिहोरेतुदशाहङ 
तिमाधवः ॥ 
अब शवको श्मशानमें लेजानके आशोचका वर्णन करतेंदै । स्नेहवशात्‌ अपने सवणेके 

शवक श्मशानम जाय, उसाक AAG भाजन आर उसीक ATA नवास करे तो दसाद- 
नका अशीच हाताहे | उसके AAG भक्षण THe किन्तु केवल घरहीमें रहे तो तानाद्नका 
अशाच हाताहे | AWA नरहे आर AAT भक्षण करे तो Chalets] अशाच होताहे | 
याद नाकरा लकर श्मशानर्म SHIA अथवा दाह करे तो जात्याशोच होतादें | BAIT 
कहाह HAMS CAE वशांभूतहा शवको श्मशानम लेजाय तो ब्राह्मण दसदिन, क्षत्रिय 
बारहादनम, पन्द्रहादनम वश्य आर शूद्र एकमासर्म शुद्ध दाताहं | यादे कोड अन्य जातः 
वाळा SAA तो शवकी जातिके अनुसार अशोच alte | याद्‌ नोकरी लेक विजातीय झाव- 
का श्मशानम SAA ता दूना अशीच होतांह | व्याप्राचायने यह कहांहे के-जउच्चवर्णका 
व्याक्ते यादे नीच वएाक शवकों अथवा नीचवणका व्याक्त उच्चवणक शवका SAAR A 
श्मशानमें लेजाय तो ATT अशौच होतांहै | गौड कहतेहें कि-यह वचन कूमेपुराणका हैं | 
दाहमेंभी इसीप्रकार जानना | ब्ह्मपुराणमें जो यह Fale कि-जो सवणेको द्रव्यके लोभसे 
शमशानमें लेजाकर दाह करताहे उसे प्रेतकी जातिकी समान अशौच होताहे यह आपत्तिमें 
जानना | माधव कहतेह यदि समानादकको श्मशानमें लेजाय तो दसदिनका Balls होताहै ।. 
अळंकरणेतुझंखः॥ कृच्ठ्रपादोऽसपिंडस्यप्रेतालंकरणेकृते। अज्ञाना 
दुपवासःस्यादशक्तैस्रानमिष्यते ॥ धर्माथेमनाथसवणहरणेऽङंक्रियाक 
रणेचडिजस्यानंतयज्ञफलम्‌ ॥ स्रानंप्राणायामोञ्चिस्पशीश्चेतिमाधवीये ॥ 
अझ्निदेप्येवम्‌ ॥ प्रेतसंस्परीसंस्कोरेबीह्मणोनेवदुष्यति । वोढाचेवाञ्नि 
दाताचसऱ्यःस्नात्वाविङुद्धतीत्यपरार्केबृ्धपराशरोक्तेः ॥ मातुलत्वादि 
संबंधेत्रिरात्रम ॥ असंबंधिहिजान्बहित्वादहित्वाचसचयःशोचम्‌॥ संबंधे 
त्रिरात्रमितिपेठीनसिस्मृतेः | गौतममिताकक्षरायांबृद्धात्रिः सूतकातूडिगु 
णंशावं झावात्‌द्विगुणमातैवस्‌ | आतेवातूडिगुणासूती ततोपिशवदाह 
कः ॥ अत्रपू्वेणोत्तरनिबृत्तिरित्यर्थः | विष्णुः मतंडिजंनशूद्रेणहारये 
AUF EAA | देवलः ्र्मचारीनकुर्वीतशववाहादिकक्रियाम्‌। Ales. 
६६ 
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८९८ निर्णययसिन्धोः- 


र ~ an 5 ~ nae 
यौचरेत्कृच्छूम्पुनःसंस्कारमेवच॥ याज्ञवल्क्य: आचाय पित्रुपाध्यायान्निहे 
त्यानिव्रतीब्रती | अनुगमनेतुसपिण्डेनदोषः ॥ विहितंहिसपिण्डानांप्रेत 
निईरणादिकम्‌ । तेषांकरोतियःकश्चि त्तस्याविक्यंनविद्यतइतिदेवळो 
क्तः ॥ दोषस्यात्त्रसपिण्डस्यतत्रनाथक्रियांविनेति हारीतोक्तश्च | समो . 
्कृ्टवर्णेतुमाधवीयेकण्वः अनुगस्यशवंबुडयाख्रात्वास्पृष्टाहुताशनम्‌ | 
सर्पि:प्राश्यपुनःस्रात्वा प्राणायामैर्वि्््यतीति ॥ हीनव्णेतुक्षत्रियेऽ 
हः ॥ वैइयेपक्षिणी ॥ शद्रेत्रिरात्रम्‌ ॥ क्षत्रियस्यवैश्येऽहः | शूद्रेपक्षि- 

~ AAR bat धव ~ Ds 

णी । वेश्यस्यशद्रेहरितिविज्ञानेश्वरः । माधवस्तु विप्रस्यवेइयेहयहः ॥ 

क्षत्रस्यशाद्रेप्येवम्‌ ॥ अन्यतुप्राग्वत्‌ ॥ स्वथरानासस्पशघतादनानसवे 

‘Fae | हीनवणस्यदाहीध्वेदेहिककरणेतुबाझे ब्राह्मणोहीनवणस्यनकु 

यादौष्वेदेहिकम्‌ ॥ कामाह्लोभात्तथामोहात्कृत्वातज्ज्ञातितांत्रजेत्‌ | म 

नुः ब्रात्यानांयाजनंकृत्वापरेषामन्त्यकमंच | अभीचारमहीनंचत्रिभिःकृ 

च्छैव्य पोहति॥परेषांसवेवणोनांहीनेषुततडैगुण्यत्रैगुण्यचातुग ATTA 
शावक्रे अलंकार करनेमे तो शंखने यह Tale कि प्रेतका यदि अलंकार केरे तो 
सपिण्डको कृच्ट्रपाद करना चाहिये, अज्ञानमें उपवास और अशक्तिर्म स्थान कहागयांहे | 
केवल धमोथही अनाथ अथवा _सवणेके शवको लेजाय तो किम्वा अळंकार करे तो द्विजको 
अनन्त यज्ञांका फल प्राप्त होतादे । माधवके ग्रन्थमे यह Hee कि-ख्लान प्राणायाम और 
अभ्निका स्पशे करना कत्तेव्यहै | अभिदान करनेवालेके ल्यिभी यहो जानो | अपराकंमें TE 
RA उक्तिहे कि-प्रेतके MAS जो संस्कारंहै उनसे ब्राह्मण दूषित नहीं होता, और 
उस शवको उठानेवाला तथा दाहकत्तो यह दोनों ख़ान करके शीघ्र शुद्ध होजाते हैं । यदि 
मामा आदिका संबन्ध हो तो तीनरात्रका अशीच होतांहै | पेठीनसिस्मातिमें कहाहै कि-असं- 
बंधी दविर्जोको लेजाकर ओर दाहकरके सद्यः'शोच होताहै, और यदि संबन्धहों तो तीनरा- 
त्रका अशाच होतांहे । गोतम मिताक्षरामें वृडआत्रिने यह कहाहै-कि-सूतकसे दूना शवका, 
शवसे दूना ऋतुका अथच ऋतुसे IT प्रसवका और प्रसवकी अपेक्षा शवदाहका दूना 
आशीच होतांदै | यहां पहिले अशौचसे अगटेकी निवृत्ति होजातीहे | विष्णुका वचनहै कि- 
मृतक टिजको WET और शूद्रकों eta न उठवांवे | देवलका यह वचनंहैँ . कि-ब्रह्मचारी 
शवको लेजाना आदि क्रिया न करे, यदि करे तो कच्ट्रव्रत और पुनःसंस्कार करनेसे शुद्धि 
होती है | याज्ञवल्क्य Heda कि-आचाये पिता और उपाध्याय इनको सन्यासी ठेजाय तो 
कुछ दोष नहींहे | सपिण्डकेसाथ जानेमें दोष ASE | सापिण्डोके शवको लेजानेका विधान 


SAN 


हे अतएव जो उसे करताहै उसके लिये कोई अधिकता नहीं है यह देवलने कहाहै | हारीत 
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कामी वचनहे कि-अनाथको छोडकर असपिण्डके sary ete | समान अथवा उत्कृष्ट 
चणके SAMA तो कण्वने माधवके ग्रन्थमें यह Hele कि-जानकर यदि शवके साथ जाय 
तो स्नान और अझ्निका स्पर करे फिर घृतका प्राशन करके पुनः स्नान करे तो शुद्ध होतांहे | 
ब्राह्मण यदि अपनेसे हीनवण क्षत्रियको लेजाय तो एकदिनका, वैश्यके लेजानेमें पक्षिणी, 
आर Wah लेजानेम त्रिरात्र अशौच होताहै | यदि क्षत्रिय हीनवणेको लेजाय तो वैश्यके ले- 
जानेमें एकदिनका और WR लेजानेमें पक्षिणी अशौच जानना | अथच वैश्यको झाद्रके ले- 
जानेमें एकदिनका अशीच करना चाहिये यह विज्ञानेश्वर कहतेंह | माधव तो यह कहते 
कि-ब्राह्मणको वेश्यके लेजानेमें दोदिनका, ऐसेही क्षत्रियको aah लेजानेमें दोदिनका 
अशौच Adie, अन्य सब पूर्वोक्तहीं जानना | स्नान Ae और घतका भोजन सवत्र 
जानना | दीनवणका दाह तथा औषध्वेदोदिक कियाजाय तो ब्रह्मपुराणका वचनहें कि ब्राह्मः 
णका हीनजातिकी ऑध्वेदोहिक क्रिया नहीं करनी चाहिये, और यदि काम लोभ अथवा 
अज्ञानसे करे तो उस इावहीकी जातिको प्राप्त होजाताहै । मनुजी कहतेह कि-व्रांत्यांको 
यज्ञ कराके, तथा और सब वर्णोकी अन्त्य क्रिया कराके एवं सवर्णाकों दुःख देकर तीन 
छच्छुव्रत करे तो शुद्ध alate | होनवर्णीमें यह विधानंहै कि-दूना तिशुना तथा चौगुना 
प्रायश्रित्त करना चाहिये | 


अथरोदने। समोत्तमवणयोःसंचयनात्पूरवसचैलस्थरानमूध्वमाचमनम्‌|॥ 
हीनवर्णेषुतुसंचयात्प्राकूसचैरुनानमूर्धव स्नानमात्रम्‌विप्रस्क्षत्रवैश्यवि 
पयेतुब्राह्मे अरिथसंचयनेविप्रो रौतिचेतक्षत्रैवेश्ययोः।तदास्रातः सचेलस्तु 
डितीयेहनिशुधयति॥ कृतेतुसंचयोविप्रःस्नानेनेवशुचिभेवेत्‌ ॥ क्षत्रस्यवै 
स्येप्येवम]शूद्रेतुसंचयात्प्राकूविप्रस्यत्रिराजम]क्षत्रवैश्ययो रात्र म्‌॥ ऊ 
्वतुद्विजानामेकाहः ॥ शूद्रस्य झाद्रेस्पशैविनासंचयनात्पूवेमेकाहः ॥ ऊ 
ध्वैसञ्योतिरितिमाथवीयेज्ञेयम्‌शुद्धित च्वेपारस्करस्तु अस्थिसंचयनादू 
बँमासंयावतूहिजातयः॥दिवसेनेवझु्ऱ्यन्तिवाससाक्षारनेनच ॥ सजा 
तेदिवसेनैवत्र्यहातक्षत्रियवैश्ययोरित्याह।सपिण्डानांरोदूननिहारादावदो 
षइत्युक्तमुप्राक्‌। विज्ञानेश्वरस्तु स्ृतस्यबांयवैःसाद्ध कृत्वातुपरिदेवनम्‌ | 
वजेयेत्तदहोरात्रं दानश्राद्धादिकमचेतिपारस्करोक्तेःसवत्रैकरात्रमाह्‌ । 


अब रोदनकरनेमें प्रायश्चित्तका वर्णन करते हैं | समान अथवा उत्तम a आस्तिसंचय- 
न करनेसे प्रथम रोदनमें वख्ोसहित खान, इसके अनन्तर आचमन करना चाहिये | ओर 
हीनवर्णोमें यह fare कि-अस्थिसंचयनसे प्रथम संचेळ GA, इसके अनन्तर केवल ख़ान 


` १-जो जातिसे पतित हो उनको ' व्रात्य ” कहते हैं । तथा जिनका संस्कार यथोक्त समयपर न हुआ ऐसे 
ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यांकोभी ' बरात्य ' कहते हैं । 
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मात्र करना कर्चव्यंहै | ब्राह्मणको क्षत्रिय तथा वैश्यके विषयमे तो ब्रह्मझापराणका यह वचनः 
है कि-ब्राह्मण यदि वैश्य अथवा क्षत्रियके यहां अस्थिसंचयन करनेके दिन रोदन करे तो 
वह सचैल खान कर दूसरे दिन शुद्ध होताहे । यदि अस्थिसंचयन होजानेकं अनन्तर ब्रा- 
हाणा रोदन कॅरे तो केवळ AMT शुद्ध होजातांहे | क्षत्रियका वैश्यके यहाँ रोदन करनेमेंभी 
इसीप्रकार जानो। शूद्रके यहां अस्थिसंचयनसे प्रथम ब्राह्मण रोवे तो तीनरात्रका, क्षत्रिय और 
वैश्योंकों दोरात्रका तथा इसके अनन्तर द्विजोंकी एकदिनका अशीच होताहे | शूद्रको शूद्ध- 
का स्पददी किये विना संचयनसे प्रथम रोदनमें एकदिनका अशीच जानना और इसके पश्चात्‌ 
सूर्योदयपर्यन्त अशाच होतांदै यह माधवके ग्रन्थमे लिखाह | शुद्धितत्वमें पारस्कर तो यह 
कहते हैं कि-अस्थिसंचयन होनेके अनन्तर एकमासपयंत रोदन करनेमें द्विजाति एकही 
दिनमें तथा वस्त्र प्रक्षाळनसे शुद्ध होजाते हैं | सजातीयके यहाँ एक दिनमें तथा वैश्यके aA 
तीनदिनमें शुद्धि होती हे | सपिण्डोंको' लेजाने अथवा उनके लिये रोदन करनेमें दोषही है 
यह प्रथम कह आये हैं | विज्ञानेश्वर तो यह कहते हे कि-मतकके जो बन्धु बांधवहें उनके 
साथ रोदन कॅरे तो उसदिन रातमें श्राद्ध और दान आदि कमे न करे इस पराशरकी उक्ति- 
के अनुसार सवेत्र एकही दिनका अशौच प्रतीत होताहै | 
अथाशोचाज्नभक्षणे ।विष्णुः ब्राणादीनामाशोचे यःसकृदेवान्नमश्चा 
तितस्यतावदाशौचम्‌ ॥ यावत्तषामाशौचव्यपगमेप्रायश्चित्तमिति। अ 
CRS IPS ban ae ° ba AN i Ns ऋ 
ज्ञानत्वांगराः अन्तदशाहभुक्त्वानसूतकसतकापवा ॥ अस्याशाचभव 
त्तावद्यावदन्नंत्रजत्यवः |) प्रायश्चित्तत्वमत्याविप्रस्यवणक्रमेणेकाहञ्र्यह 
पत्नाहसप्ताहोपवासः ॥ दशर्विशतिःषष्टिःशतजञ्नप्राणायामा:पतञ्नगव्याश 
नञ्च॥ अभ्यासेडिगुणम्‌ ॥ आपदितुप्राणायामशतंपञ्चशतमष्टशतमष्ट 
>) ci ~ Q Ny NO + 
सहस्रंगायत्रीजपश्च ॥ मत्यापादतुसवण शोचेत्रिरघमषेणंगायत्र्यष्टसहस्त्र 
[a AN aN Ce LN ~ 
अ ॥ क्षत्रियाशोचेउपवासस्तश्चवेश्याशीचेत्रिरात्रोपवासश्च ॥ शूद्राशौचे 
3 SEER ; जञा < 
Hrs: ॥ क्षत्रवरययाःपञ्चरातमष्टशतगायत्रीजपः ॥ उत्तमेषुझूद्रस्यसवं 
TAMA ॥ मत्यानापदिविप्रस्यवणषुसांतपनङृच्क्रमहासांतपनचांद्राय 


. णानि ॥ अभ्यासेतुमासिकद्दैमासि कत्रैमासि कषाण्मासि कानीत्यादिमाव 


वीयादौज्ञेयम्‌ ॥ 


ae अशोचका टात भक्षणकरनेगे जो अशौच होतांदै उसका वर्णन करते हें | विष्णुका 
वचनह [ATA आदिकाक आशीचर्म जो एकहीवार अन्न भक्षण करे तो तबतक आशो- 
ल होताहै के जबतक उन्हें होति | आशौचकी निवृत्ति होजानेपर प्रायाश्चित दोतांहै | 
अज्ञानमें तो अंगिराका यह वचनहै aH वा मरणमें जो दसदिनके भीतर अन्न भक्षण 
कररेतांदै St तबत्तक अशीच होताहै जबतक वह अन्न बाहर नहीं निक >रुजाता । ब्राह्मण 
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पञ्चमपरिच्छेद्‌ः - ९०९ 


याद [वना जाने क्षत्रियका अन्न भक्षण करे तो एकादिनका, वैश्यका करें तो पांच और शूद्रः 
का कर ता सातादेनका, उपवासकरे यही प्रायश्रित्त होताहै । अथच दस वीस और साठ 
सा प्राणायाम एवम्‌ पंचगव्यका प्राशनभी करें । यदि जो नकरे तों दूना प्रायश्रित्तहै | 
आपात्तम तो सो प्राणायाम पांचसो आठसो वा आठसहस्त्र गायत्रीका जप करना चाहिये | 
सवएक अशाचम यादे जानकर भोजन करे तो तीनवार अघमषेण और आठसहस्र गायत्रीका 
जप करना कत्तव्य | क्षत्रियक अशौचर्म उपवास और वैश्यके अशोचमें तीनरात्र उपवास 
हाताह | as आशीचमं रूच्छुव्रत करे । क्षत्रिय और वेश्यांका उत्तमवर्णषके आशीचमे [शीचमें 
भाजन करनंस पांचसा और AST गायत्रीका जप करना चाहिये | SAAT झाद्रको Gat 
स्थानहा करना चाहिये आपत्तिके विना जानकर यदि तीनोंवणेमेंसे किसीके अशाचम ब्राह्म 
ण माजन करळे ता क्षत्रियक यहां भोजनमें सान्तपन Hes, वैश्यकेमे महासान्तपन और 
शूद्रक यहाँ भाजन करने्मे चान्द्रव्रत करना कत्तेव्यहें यदि जानकर मोजन करें तो मासिक 
दा मास तीन अथवा छ मासका व्रत करना चाहिये यह माघव आदि ग्रन्थोमें fale | 


अथदासस्यस्तदास्युत्पन्नस्यसपिण्डस्ृतौस्जानमात्रेणस्वामिकारययेस्पृ 

SAAT || भक्तदासस्यत्र्यहोव्वम्‌ ॥ सच्यःस्पृ्योग+दासोभ क्तदासरूय 
हाच्छाचारेतिस्मृत्यन्तरोक्तेः ॥ मूल्यकमंकराः शूद्र दासीदासास्तथैवच ॥ 
खानेशरीरसंस्कारेग्रहकमेण्यदूषिताः | इतिशातातपोक्तश्च ॥ एतचचानन्य 
साध्यतत्काय॑मात्रे ॥ अन्यत्रमासाद्याशौचमस्त्येव ॥ एवंदास्यामपि॥ सू 
तिकायास्तस्याअस्प्ृश्यत्वमपिमासमात्रम्‌॥ दासीदासश्चसवोवैयस्यवर्ण 
TIAMAT | तह्रणस्यमवेच्छौचंदास्यामासस्तुसृतकमित्यंगिरसेक्तेः।षड 
शीतावपिस्वामिशोचेनदासाद्याःस्पृश्‍्यामासात्तकम्मसु । योग्याःस्युमास 
तोदार्सासूरतीचेत्स्पृश्यतामियात्‌ ॥ दत्तदासादीनांस्वसर्पिडमरणांदोस्वा 
म्याशौचसमसंख्यदिनोध्वेसत्यपि मासाद्याशाचेस्वामिका्येस्प्ररयतेतिहर 
दृत्तः॥ दासांतेवासिभतका:शिष्याश्रैकत्रवासिनः | स्वामितुल्येनशौचेन 
शुध्यंतिमृतसूतकडतिबहस्पातेस्मृतेः | दासश्चात्र गृहजातस्तथाक्रीतोल 
ब्धोदायादुपागतः। अन्नकालभतस्तहदाहितःस्वामिनाचय: ॥मोक्षितोम 

_ हतश्चणोयुद्धप्राप्तःपणेजितः | तवाहमित्युपगत:प्रत्रज्यावासितःकुतः ॥ 
भक्तदासश्रविज्ञेयस्तथैववडवाहतः ॥ विक्रेताचात्मनःशास्रदासाःपंचद्‌ 
ATTA ॥ नारदोक्तेषुगभभक्तदासोविनाज्ञेयाः | ( वडवादासीत | 
याहुतस्तामुद्दाद्यदासोजातइत्यथेः ) अंतेवास्यपितेनेवोक्तः ॥ स्वशिल्प | 
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९०२ निर्णयसिन्धोः- 


च्छन्नाहतँबांघवानामनुज्ञया | आचायस्यवसेदंतेकृल्वाकार्ळसानाश्चि 


तम्‌ ॥ आचायः शिक्षयेदेनंस्वगुहैदत्तमोजनानात ॥ ( झिष्यस्तत्तुल्यो 


oN 


वद्यार्था ) दासाद स्वामितत्सापेडमरणेतुविष्णुः पत्नानादासानामानुला 
म्येनस्वामितुल्यमाशीचम]सतेस्वामिन्यात्मायार [तप्रातळामदासानामा 
झीचाभावः।वणोनामानुळाम्यनदारयन प्रातलामत डइ्ातयाज्ञवल्कयाक्तः। 


AS 


अपनी दासीसे उत्पन्न हुआ जो दासहे अब उसका आशाच प्रतिपादन करत ह । यदि 
अपने सपिण्डकी AT होजाय तो स्नान करनेके अनन्तर निजस्वामांक कार्य करनक याग्य 
alate | जो भोजनका दासंहे वह तीनादिनसे आधकम शुद्ध हाताह | अन्य स्मृतिका वचन 
है कि-दासीके TAG उत्पन्न हुआ सद्यः स्पशकरनेक ANT आर भाजनका दास तीनादूनम 
शुद्ध AAS | शातातपने कहाहे कि-जो व्यक्ति मूल्य ढेकर काम करते है व॑ शूद्र दासी दास 
यह सब त्रान कर और शरीरका संस्कारके AAA घरको काम करनंम दूषित नहा ह | यह 
आज्ञा उस कार्यके लिये जाननी जिसको कोइ अन्य न करसके | अन्यत्र तो महान आदका 
अशौच होताही है | इसीप्रकार दासीमेभो जानो । सूतेकादासीका ता एकमासपयन्त स्पशे 
नहीं करना चाहिये | आंगेराको Sire कि-जों दासी दास जिस वणक हा उनको उसी" 
वएोका शौच होतांहे और दासीको एकमासका सूतक दोतांदे | षडशीतर्मभी कहादाके दास 
आदि स्वामीके शौचद्ारा स्पर करनेके योग्य एकमासम होते है आर दासा याद्‌ प्रसूता 
हो तो वहभी एकमासमें स्पर करनेके योग्य होती है | दत्तदासाका अपन सापण्डक मरण 
आदिमें स्वामीके आशोचकी समान संख्यावाछे दिनाक जनन्तर मासभर Aes 
अशौच होनिपरमी स्मामीके कायेमें स्प करनेके योग्य होजातांहै यह हरदत्त कहते है | 
बृहस्पतिस्मृति्म कहादे कि>दास अन्तवासी ( पड़ोसी ) भृत्य ( सेवक ) शिष्य और एकः 
FANS यह मरए और सूतकमं अपने स्वामीके तुल्यही शीचसे शुद्ध हाजातह । यहां 
दास यह जानने अपने घर उत्पन्न हुआ, मोल छिया, लब्ध (प्राप्त हुआ ) ( अथवा लुब्ध 
AAA धर्मोचरणके लिये अपने द्रव्यका दान न कर सके ) दाय ( हिस्से ) के विभा- 
गसे प्राप्त हुआ, WA SHISHA प्राप्त हुआ, अथवा जिसे स्वामीने बुलायाहा, जिसको प्र- 
भूत कणसे मुक्त कियाहो, युद्ध करके आप्त हुआ, पण ( दूत आदि ) से जीता हुआ, मै 
GARI या कहकर प्राप्त हआ, जो संन्यासको त्यागकर फिर गृहस्थर्म आयाहा, नयत 
किया हुआ, भक्तदास और विवाहिता दासीसे उत्पन्न हुआ तथा अपने आपका बेचनंवाला 
शास्त्राम यह पन्द्रह दास कहे गयेह । यह नारदक कहे गम और भक्त दासांक आतारक्त 
जानने | अन्तेवासीका CAVA उन्दोहीने Hale कि-शिल्प विद्या सीखनेक 4 जा 
अपने बान्धवोंकी AAS आचायेके पास आंवे और समयका निश्चय करके उनके निकट 


' रहै, अथच आचार्यभी उसे भोजन देकर और अपने घरमे ०राकर पढांवै ऐसे शिष्यको अ | 


न्तेवासी कहते हैं । तथा इसीकी समान विद्यार्थीको शिष्य कहते हैँ। अपना स्वामी अथवा 
उसके सपिण्डॉमेंसे किसीकी मृत्यु होजाय तो दासोंके लिये विष्णुने यह कहाहै कि-अनु- 
SAGA और दासोकोमी स्वामीकी बराबरही अशौच होताहे । स्वामीके मरनेपर अपनो 
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पश्चमपरिच्छेदः । ९०३ 


जातिका अशौच होतांहे इस उक्तिके अनुसार प्रतिलोम दासोको आशौच नहीं होता । या- 
ज्ञवल्क्यकी उक्तिहै कि-वर्णोके आनुलोम्यसे दास aide, प्रतिलोमसे नहीं | 


अथरात्रोजननमरणेवा रात्रित्रिमागांकृत्वाद्यमांगढये चेत्पर् दिन मंत्ये 
तृत्तरमितिमिताक्षरायाम्‌ ॥ यत्तुप्रागर्थरात्रात्प्राकूवासूयोंदयातपूर्वेदिनमि 
्युक्तंतत्रदेशाचारतोव्यवस्था ॥ सर्वचाशोचमाहिताम्नेदोहत द्विञ्ञस्यमर 
णमारभ्यज्ञेयस्‌ ॥ अनञ्निमतउत्क्रांतेराशौचादिहिजातिषु | दाहादासे 
मतोविंद्याडिदेशस्थेमृतेसतीति पेठीनसिस्सृतेः॥ (साञ्चिराहिताञ्चिः)॥ 
आहितािश्चेत्प्रसन्त्रियेतपुनः संस्कारंकृत्वाशववदाशोचमितिवसिष्ठ 
विशेषोक्तेः ॥ दाहादेवतुकर्तव्यंयस्यवैतानिकोविविरितिब्राह्माच्च | यत्त॒ 
घतैस्वामिनारामांडारे णचोक्तमाहितासेरपिमरणाद्येवदृशरात्रं दशाहंशाव 
माशोचमिति मरणनिमित्तत्वात्तस्य ॥ यततुदाहादेवतस्याशौचमुक्तंतत्सं 
स्कारनिमित्ताशौचंट्यगेव ॥ तेनगृह्यासेःसंस्कारांगंत्रिरात्रम्‌॥ SATA 
स्तुदशरात्रम्‌ ॥ मरणनिमित्तंतूभयोदशाहम्‌॥ दाहात्प्रागपीतितहचन 
विरोधात्पर्वस्यैवोत्कर्षान्मल कल्पनाळाघाञ्चचिन्त्यम्‌ ॥ 


AI UA जन्म अथवा मरणहों तौ उसका आशोच कहते हैं । तीन भाग करो 
यदि पहिले दो भागोंमें जन्म या मरण हाय तो पाहिले दिन और पिछलेमं हमे हो ता अगलेदिन 
जानना यह मिताक्षरामें कहांहे | और यह जो कहांहे कि-अधरात्रसे प्रथम वा सूथोदयसे प्र- 
थम पहिला दिन जानना चाहिये इसकी व्यवस्था देशाचारके अनुसार जानो। संपूर्ण आ. 
शौच अग्निहोत्रीकों दाहसे अर अन्योंकों मरणसे होते ह | पैठीनसिस्मृतिका वचनहै किर 
Bakar अग्निहोत्रीको छोड अन्य व्यक्तियांको मरएसे अशौच होताहै, किन्तु अग्निहोत्री 
को दाहसे आशौच होता | वारिष्टस्म्रुतिमे यह विशेषता Tele कि-याद अग्निहोत्री परः 
देशमें मरजाय तौ पुनःसंस्कार करनेके अनन्तर इावकीसमान आशौच होताहे । ब्रह्मपुराए- 
मेंमी यह Hele कि-अझ्निहोत्रीका आशोच दाहसे मानना चाहिये | ओर धूत्तस्वामी तथा 
रामाण्डारने जो यह.कहांहे कि-अझ्निहयोत्रीकोभी शवका आशौच मरणहीसे दसदिन Ted 
जानना चाहिये इसका मरण निमित्तहै। और जो दाहसेंही उसको आशीचका प्रतिपादन 
Bak वह संस्कारनिमित्तक आशीच VATE हे । अतएव Ta अग्निवालेकी संस्कारका 
अंग आशौच तीनरात्र और श्रौत अग्निवालेको दसरात्रका आशीच होताह | तथा मरण नि- 
मित्तक आशौच तौ दोनोहीको दसादिनका होतांहे | यह सब वाक्यविरोध अथच पूर्वी लि- 
खितके SHIA और मळ कल्पनाका लाघव होनेके कारण चिन्तनीय 


` अथातिक्रान्ताशौचम्‌ ॥ तत्राशोचमध्येजननांदोज्ञातेतच्छेषेणशु 
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२०४ निर्णयसिन्धोः । 
द्धिः ॥ विगतंत॒विदेशस्थंशणुयाद्योथनिदेशम्‌ | यच्छेषंदशरात्रस्यताव 
देवाशचिर्भवेदितिमनूक्तेः | अत्रकेचिदेतत्पुत्रातिरिक्तविषयम्‌ ॥ तेषांत्वा 


NY 


शौचमध्येश्रवणेपितदायेवद्शाहादि ॥ पितरोचेन्मृतोस्यातांदूरस्थोपि 
हिपत्रकः । श्रुत्वातद्दिनमारभ्यदशाहंसूतकीभवेदित्यस्यसवापवादत्वा 


दित्याहुस्तन्न ॥ ज्ञातमरणस्यनिमित्तत्वादनसिमतउत्क्रांतेरित्यादिविरो 
ga । स्सृत्यर्थसारेपि जननेमरणेवाप्रथमदिना दू्धवेज्ञातेपुत्रादीनांशेषे 
णैवञ्ञद्धिरिति ॥ षडशीतावपरार्केचैवम्‌ | दशाहादुर्ध्वंज्ञातेतुवृद्ववासिष्ठः 
मासत्रयेत्रिरात्रंस्यात्बण्मासेपक्षिणीतथा | अहस्तुनवमादरवागू्ध्वेज्ञानेन 
: शुद्धयति ॥ जननेत्वतिक्रांताशोचंनारत्येव ॥ नाशुडिःप्रशवाशौचेव्य 
तीतेघुदिनेष्वपीतिदेवलोक्तः ॥ पितुःख्नानंतत्रापिभवत्येव ॥ नि्देशंज्ञा 
तिमरणंश्रुत्वापुत्रस्यजन्मच | सवासाजळमाएुत्यशुद्धोमवतिमानवइति 
मनूक्तेः ॥ तचातिक्रांताशौचंदशाहादिजात्याशौचविषयम्‌॥ नत्वनुपनी 
तादिनिमित्तंत्रिरात्रादौ ॥ उपनीतेतुविषमंतस्मिन्नेवातिकाळजमितिव्या 
Hick: ॥ निद्‌शंज्ञातिमरणमतिक्रांतेदशाहेत्वितिमनू्तेश्च माधवीयेदे 


वळस्तु आत्रिपक्षात्रिरात्रंस्यात्पण्मासात्पक्षिणीततः | परमेकाहमावषांदू 


ध्व्नातोविशुद्यतीत्याह ॥ तत्रापदनापद्विषयत्वेनव्यवस्था ॥ इदंचैक 
देशे ॥ देशांतरेतु्रानमात्रम्‌॥ देशांतरसृतंश्रृतवाङ्कीवेत्रैखानसेयतौ | 
म्ृतेखानेन शुद्ध्यंतिगमेस्रावेचगोत्रिणइतिपराइारोक्तेरितिविज्ञानेश्चरः॥ 
स्रानंवत्सरांते ॥ अर्वाक्त्रिपक्षात्रिनिशांषण्मासाच्चदिवानिशम्‌ | अहः 
. वत्सराद्वोग्देशांतरमृतेष्वपीतिविष्णक्तेरितिमाधवः ॥ इदंसपिंडानां दे 
` शांतरेस्नानंसोदकानामितियुक्तम्‌ | लक्षणंत्वाहबहस्पतिः महानयंतरं 
यत्रागिरिव/व्यवधायकः | वाचोयत्रविभिद्यंतेतदे शांतरमच्यते ॥ देशां 
तरंवदुंत्येकषष्टियोजनमायतम्‌ | चत्वारिंशहदंत्यन्येत्रिंदादन्येतथैवचे 
ति ॥ एतत्सवमातापितृभिन्नविषयम्‌ ॥ तयोस्तपितरोचेदितिपवपेठी 
नसिवाक्यात्सदापर्णमेवदशाहादि । स्मृत्यथसारेपि मातापितृमरणेदर 
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पञ्चमपरिच्छेद्‌ः | ९०५ 
देशेपिसंवत्सरोध्वैमपिपुत्रोदशाहादिकंपूर्णमाशौचंकुयोत्‌ ॥ स्रीपंसयोः 
परस्परंसवर्णात्तमवर्णसपत्नीषुचैवमिति | शद्रितत्वादयोगोडास्त ऊर्ध्व 


संवत्सरादायाह्वधुश्चेच्छ्यतेम॒तः | भवेदेकाहमेवात्रतच्चसंन्यासिनांनत्वि 
gaat: | पिन्नोरब्दमध्येत्रिरात्रमध्वमेकाह ॥ बधुमातांपताभता 


च ॥ पूर्वाक्तदशाहस्तुकलिंगादिदेशपरड्त्याहुः ॥ तेबंधपदस्यपत्रादिप 

cq मानाभावाढुप्याः। सापत्नमातस्तुदक्ष पतरपत्न्यामपतायामातूव 

जाइजात्तमा$ || सवत्सरव्यततापात्ररात्रमशुचभवेत्‌ ॥ हानवणमातू 

उसपत्नापुचवामातस्मृत्यथ्थंसार | कीचात्पतुःपत्न्याप्रमातायामारसंतन 

Ro SS bas es NA ~ ~ 

येतथेतित्राह्योक्तरोरसेपीदमाहुः ॥ षडशीतावप्येवम्‌ ॥ एतत्सवेवणतु 

pees ~ ‘eA २-३ Ne yA 

ल्यम्‌ ॥ तुल्यंवयसिसर्वेषांमतिक्रांतेतथेवचेतिव्याधोक्तेः ॥ 
_ अब अतिक्रान्तका आशोचका वणेन करतेदें । वहां यदि आश्ौचके मध्यमें जन्मआदि 
होजाय तो पहिले आशौचहीके शेषसे शुद्धि sae | मनुजीने यह कहांहै कि-यदि परदे- 
शर्म मरे हुएकी मृत्युका समाचार यदि दसदिनके भीतर श्रवणकेरे तो दसदिनमें जितने 

देन शेषहों उन्हीमे शुद्धि होजातीहै। यहां कोई २ आचाये यह कहतेहै कि-यह वाक्य 

त्रके अतिरिक्त अन्यके विषयर्म जानना | उनको तो आशौचके मध्यमें सुननेपरभी सुननेही- 
के दिनसे दसदिनका आशौच होताहै | क्योंकि-यह वचन सबहीका अपवादहै-मातापिता- 
की मृत्यु होजाय और पुत्र कहीं परदेशमें हो तो वह जिसदिन Gt उसी दिनसे दसादिन 
पर्यन्त सतकी sale | यह कथन ठीक नहीँ | कारण कि-ज्ञात मरणको निमित्त मानां 
और अग्निहोत्रीके अतिरिक्त अन्यांको मरएसे आशोच होतांदे इत्यादि वाक्योंका विरोध हो- 
जायगा स्मृत्यथेसारमंभी कहांदै कि-जन्म वा मरएमिं प्रथम दिनके अनन्तर यदि सनाहो तौ 
अवरिष्ट टिनोंहीमें पुत्रादिकोंकी शुद्धि होजाती है | षडशीति और अपराकेमेंभी ऐसाही क 
alg | यादि TARAS अनन्तर जानाहों तो बृड॒वसिष्ठने यह Bele क्रि-तीनमहीने पयेन्त 
सुननेमें त्रिरात्र, SATA पयेन्त अवण करनेभ पक्षिणी, और नोमास Wed श्रवण करनेमें 
एकदिनका आशीच होति, यदि इसके अनन्तर श्रवा करे तौ केवळ स्रानमात्रहीसे शुद्धि 
होती है | जन्ममे तौ अतिक्रान्त आशोच नहीं होता | देवळकी उक्तिंदै कि-प्रसव आशोचके 
दिन व्यतीत होजानेपर अशुद्धि नहीं होती | पिताके मरनेमें स्नान तो वहांभी होताहीहै | म- 


नजी महाराज कहगये हैं कि-दसदिनके पश्चात्‌ जातिका मरण अथवा पुन्रजन्म सेने तौ 


वस्त्रॉंसाहित ख्रानकर उसी समय मनुष्य शुद्ध होताहै | यह अतिक्रान्ताशौच दशाह आदि 
जाति आझीचके विषयमे जानना | अनुपनीत आदिकोके त्रिरात्र आदि आशोचके विषयभें 
नहीं | कारण कि-व्याप्रने यह कहांहे-उपनीतको अतिकालका ARIA पूवेकहे STH अ- 
नुसार विषम होताहे । मनुजीनेभी यह Hale कि-दसादिनके अनन्तर जातिका मरण और 
स RAG अनन्तर सुन तो केवल खानहीसे शुद्धि होजातीहे | माधवके अन्थमें तो, देवलने 
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यह कहाहे hart पक्षके भीतर सुने तो तीनरात्रका आशाच हाताह, छमास पर्यन्त पालि- 
णी, एकवर्ष पर्यन्त एक दिनका आशोंच हाताह आर BAF अनन्तर केवल स्नान मात्रहीसे 
शुद्धि होजाती है | इसकी व्यवस्था आपात्ते और अनापात्त्क विषयका दखक करलनी चा- 
हिये । यह विधे केवळ एकदेशहीके लिहे | देशान्तरमं हा ता कवळ स्ानमात्रही करना 
चाहिये | पराशरकी उक्तिहे कि-परदेशर्म मरण सुनकर तथा नउसक वानप्रस्थ सन्यासी इन- 
का मरण और THAN सगोत्री त्रान करके शुद्ध होते है यह विज्ञानश्वरका मतहं | वषके 
अनन्तर Alas | विष्णुको उाक्तदे कि-यांदे तीन पक्षस प्रथम सुन ती तीनरात्रका, छेमा- 
समें सुने तौ अहोरात्र, वर्षेपयेन्त एक दिनका आशोच देशान्तर मरनपरभी हाताहे यह 
माधवभट्ट कहते हैं | यह सपिण्डोंके लिये जानना | देशान्तरमे सोदकाको केवल AMA 
त्रही करना चाहिये | उसका SAT तो बृहस्पातेने यह Hale क जहां महानदी मध्यम 
हो अथवा जहां मध्यमं किसी पर्वतका ब्यवधानहा तथा जहांका बाठ्चालमभा अन्तरहा उ” 
सको देइान्तर कहतेह | कोई साठ योजन, कोई चालीस योजन, आर BS तीस योजन पविस्तू 
तको देशान्तर कहतेह | यह सब मातापितासे भिन्नके विषयर्म जानना । क्याके-उनके मा- 


ह 
तापिता Atel ती इस पठोनासक वाक्यानुसार पत्नाका सदाही दसांदेनका आशीच होताहे। 


स्मृत्यथसारमर्भी wale कि-मातापिताके मरणम परदशामभा वषादनक पाछ पुत्रको दशाह 
आदि पूण आशोच करना चाहिये | त्री पुरुपा, परस्पर सवण और उत्तम वणका स्त्रिया 
( पत्नियों ) मंभी इसोप्रकार जानना | शुद्धतत्व आद्‌ गोड ती यह कहते हे कि-प्रथम 
वषेके अनन्तर यदि बन्धुकी मृत्यु श्रवणगोचर होय तो एकदिन आशीच होताे, परन्तु 
यह संन्यासेयांको नहीं होता | देवलको इस उाक्तकं अनुसार वषेक मध्यम तो मातापिता- 
का ART तीनरात्रका और AIH अनन्तर एकादिनका हातांहे | बन्ध कहनेसे मातापिता 
और स्वामीका बोध होताहै | पूवाक्त दसादनका आशाच ता AIST भाद दशाके विषयम्‌ 
जानना | उनको उपेक्षा इस ISA करदना चाहिये किलबन्ध पदके पिता आदिका बोधक 
होनेम कोइ प्रमाण नहीं हे | सपत्न माताक आशौचमें तौ दक्षका यह वचनह्‌ के-अपनी मा- 


ताके अतिरिक्त पिताकी अन्य कोई पत्नी मरगइंहो तो वषे दिनके पश्चात्‌ तरिरात्रमें शुद्धि हो- 
| यदि हीनवणकी पत्नीकी मृत्य होजाय तोभी इसीप्रकार जानना यह स्मृत्यथेसारम . 


hele | कोई २ आचाय "पिताकी पत्नी मरजाय तो औरस पुत्रको उसीप्रकार आशीच 
alte । ब्रह्मपुराएाके इस वचनक अनुसार आरस पुत्रकाळंयेभी त्रिरात्रका आशेाच बताते |. 
षडशीतिमभी एसाही Hale | यह सब AMA समानहीह | व्याघ्रको Shs कि-अवस्था- 
का आशाच आर अतिक्रान्त आशाच सबके लिये समानही alata | 


अथाशौचसंपातेउच्यते ॥ तत्रशावेशावंसूतकेसूतकम्‌॥ MATT 
' कंसूतकेशावंवा ॥ तत्राप्युत्तरंकाळतःपूर्वेणसमन्यूनमवि कंचेति हा दृ शाभे 
दाः ॥ यदैकदिनिसमन्यूनमाविकंवाशोचह्यंतत्रतंत्रेणान्यसिद्धिः ॥ इः 
'योरेककाळत्वात्‌ ॥ यदातुहितीयादि दिने षुत्तरंसजातीयंशावेजननंवासः 
_ मकाङंन्धूनकाठंवापरंस्यात्तदाषट्सुपकषेपुपूरशेषेणशुद्धिः ॥ अंतराजन्म 
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पश्चमपरिच्छेदः । १४६०७० 
मरणेशेषाहोमिर्विशुद्धयतीतियाज्ञवल्क्योक्तेः॥ ( अंतराज्ञातेइत्यर्थः )॥ 


ज्ञातस्थवजननादानमित्तत्वात्‌ ॥ पवाशोचोत्तरंतन्मध्योत्पन्नेजातेतूत्तर 
मेवकायम्‌ | झुद्धितत्त्वेप्युक्तम्‌ प॒व।शोचांतरुत्पन्नंसमानंलवुवानेमित्त 
तत्काळादुपरिश्रुतस्वाशोचहेत्रव ॥ अज्ञातंतु अविज्ञातेनदोषःस्याच्छ्रा 
द्वादिषुकथंचनेत्यस्याशौचसांकर्थेपिप्रवृत्तेः ॥ तेनाज्ञानाहषोत्सगादोक 
तेपश्चातज्ञातेपिनावृत्तिरिति। माधवीयेयमोपि जननेजननंचेत्स्यान्मरणे 
मरणंतथा। पू्वेहेषेणञुडिःस्यादुत्तराशौचवर्जनम्‌॥ अन्नकेचिदंतदेशा 
हेस्यातांचेत्पुनभेरणजन्मनी | तावत्स्यादझाचि्बिप्रोयावत्तस्यादनिदेश 
मिति ॥ मनुपराशराद्ैदेशाहग्रहणात्पणोजञौचेएवपूर्वेशेषेणशुद्धिः ॥ च्य 
हाद्यल्पाशौचसंपातेतत्तरेणेवशुद्धिरित्याहुः ॥ हरदत्तोप्येवमाह ॥ गोडा | 
अप्येवम्‌ | तज्ञ ॥ याज्ञवस्क्यादिवशेनदशाहस्यतुल्यकाळाशोचोपळः 
तणत्वात्‌ ॥ समानाझाचसंपातेप्रथमेनसमापयेत्‌॥ असमानंडितीयेन 
चम्मराजवचोयथेतिमाधवीयेशांखो क्तः॥ अपराकमिताक्षरादिविरोधाच ॥ 
यदातुसतकेशावंसमन्यनमाविरकवातदानपवरेषाच्छुद्धि; | तदाहांशिराः 
सतकेम्रतरकंचेत्स्यान्म्ृतकत्वथसूतकम्‌ । तत्राथिक्ृत्यम्ृतर्केशोचकुया 
सूतकम्‌ षट्त्रिंशन्मते शावाशीचेसमुत्पन्नेसूतकन्तुयदाभवेत्‌ | शावेन 
` शुद्धचचतेसूतिनस्‌तिःशावशोधिनो | चतुव्विशतिमतोपि सृतेन शुद्ध्यते 
जातंनमतंजातकेनती।अतोयदादशाहजननमध्येतदंतेवात्यहादिशावंत 
दापर्वेणशुदधावपितज्ञिमित्तमस्पृर्यत्वंभवत्येव॥ मरणोत्पत्तियोगेतुगरीयो 
मरणंभवेदितिकोम।च | गोतमव्याख्यायांवृद्धात्रिरांप सूतकात[[हेगुण 
शावंशावातद्विगुणमातेवम्‌ । आतवातहिगुणासूतिस्ततोपिशवदाह्‌ 
कः || अत्रप्वपर्वेणनोत्तरोनिवृत्तिरस्पृरयत्वांधिक्याद्‌त्यथः | षडशी 
तावपि स्वभावबहसतिस्तन्यनशावविशोधिनीति रात्रेशषाद्‌।वांधताह 
| _ त्रिदिनेरागंतकेःसतेबेहत्वस्वभावेन ॥ अतस्तत्रन्यूनशावस्यापेनपर्वणः 


शाद्धिरितिवक्तंस्वभावेत्युक्तस्‌ । ब्राहमेपि नागंतुकेरथाहोभिराशौचमपनु 
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९०८ निर्णयासिन्धोः- 


दते | नचपातनिमित्तेनशावस्यान्यस्यशोधनमिति ॥ एवंनवपक्षाः ॥ य 
दातुः्यहाद्यल्पाशौचमध्येसजातीयंविजातीयंवादीषेकालमुत्तरंतदाष्युत्त 
रंपूर्णकार्यम्‌ ॥ नपूर्वेणशुद्धिः ॥ स्वल्पाशौचस्यमध्येतुदीर्घाशौचमवेद्य 
दि । नपूर्वेणविशुद्धिःस्यात्‌ स्वकालेनेवशुष्धचतीत्युशनसोक्तेः ॥ तेन 
जयहादिशावमध्येद॒शाहादिसूतकेपिन पू्वेणशुद्िरित्यपरार्कः ॥ शावनि 
मित्तमस्प्ृश्यत्वंचभवत्येव | शुद्धिविवेकेतु शावेनशुरूअतेसूतिरितिप्रागु 
क्तस्तत्राप्युत्तराशौचानिवृत्तिरुक्ता | तन्न ॥ उत्तरस्यकालाधिक्येनबळ 
वत्त्वात्‌ | माधवीयेयमोपि अघवृद्धिसदाशौचंपश्चिमेनसमापयेत्‌ | यथा 
त्रिरात्रेप्रकांतेदशाहंप्रविशेद्यदे ॥ आशौचंपुनरागच्छेत्तत्समाप्यत्रिज्ञु 
चति | हारीतोपि गुरुणाळघुशुद्धचेत्तुघुनानेवतुवितिगुरुत्वंळघुत्वं 
चकालकृतमेव पूवोनुरोधात्‌॥ एतच्चहरदत्तेनस्पष्टमुक्तम्‌ ॥ मिताक्षराया 
मप्येवम्‌।यत्तु आद्यानांयौगपयेतुज्ञेया शुद्धिमेरीयसी ।मरणोत्पत्तियोगेतु 
गरीयोमरणंभवेदितिहारीतकौमा दितत्रास्प्ररयत्वाभिप्रायं शावस्यागुरुत्वं 
जेयम्‌।कचिदल्पकाळेनापिदीरवेकालाशौचनिवृत्तिमाहदेवळः परतःपरतो 
शुद्धिरघवृद्धौविधीयते॥ स्याचचैत्पचतमादह्ःपवेणेवात्रङिष्यते ॥ अस्या 
थः।अघवृच्ध।दोघोशीचेपरतोशुद्धिःपरमाशोचम्‌॥।यदिपवी शौच मृत्तरस्य 
पचमाद्नात्परतोनुवतततदापूर्वेणेवशुद्धिः॥ परवस्योत्तराशौचाधीविकका 
लव्यापेत्वेपूव शषाच्छुद्धिरित्यथः॥ यथाषष्ठमासेगभपातनिमित्तषडहाञौ 
चमध्यदृशाहपातेपूर्वेणोत्तरनिवृत्तिः।यथावाऽ्यहमध्येस्त्रावपातनिमित्तच 
तुरहपचाहयारतिकाश्चत्‌।तन्न दृशाहावधिपवशेषशद्धयांवेदिकवाक्यवि 
राधात्‌॥षठाद्‌द्नपृणाश।चमंत्यरात्रोतु इच हइत्यनौचित्याच्च॥ STRAT 
रवस्तुपचतमादह्णआर।चंततोनृनंत्र्यहादिचेत्स्या दस्मिन्विषयेपर्वेणेदाञ 


FERIA II दशाहाद्रात्रशषेत्यहादपातेत्रयहाद्वल्पाशाचानांपरस्परं 


राशषसपातेचनहचहादिवृद्धिरित्यत्थमाहः । काचत्पaशषणशुस्धरप 


~ 


` शाढमाहगातमःरात्रिशेषेसतिहाभ्यांग्रभातेतिसुभिरिति ॥प्रमातंत्ययामे | 


< 
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पञ्चमपरिच्छेद्‌ः ९०% । 


रानरशषतुद्दयहाच्छु्धियामरीषेशुचिर्यहादितिशातातपोक्तः ॥ इदंशा 
वात सतकपातेसजातीयेवातुल्यम्‌॥ अत्रकेचित्‌ ॥ रात्रिशब्दोऽहोरात्र 
परः ॥ अहःशेषेद्ाभ्यांप्रभातेतिसमिरितिशंखलिखितोक्त; ॥ अधयदिद 
शरात्राः सान्नपतेयुरायंदशरात्रमाशोौचमानवमादिवसादतऊर्ध्वहिरात्रेण 
व्युटायांत्रिरात्रेणेतिबोधायनोक्तेः॥ पुनःपातेदशाहात्प्राकपर्वेणसहगच्छ 
ति । दशमेह्विपतेयस्याहष्टेयात्सविशु्ध्यति ॥ प्रभातेतुत्रिरात्रेणदञ्रा 
तष्वयविधिारोतिदेवलोक्तेश्च ॥ नवमदरामशाब्दौचोपांत्यांत्यादिनपरौ ॥ 
तनक्षात्रयादावपितथत्याहुः ॥ माधवीयेप्येवम्‌ ॥ अन्येत्वाहुःअन्तदंशा 
हेस्यातांचेत्पुनमेरणजन्मनी । तावत्स्याद शुचिर्विप्रोयावत्तत्स्यादनिदजञः 
मिति॥ मनुपराइाराद्यैद्‌शमदिनिनोत्तरस्यशुद्धरुक्तत्वाद्विरोधःस्पष्टएव ॥ 
विरोधेचयह्दकिचिन्‌मनुरवदत्ततन्गषजम्‌ | कलोपाराइारस्सृतिरित्यनेन 
पूववचसांबाधः | अतएववाचर्पतिनातेषामनाकरत्वमुक्तम्‌ ॥ साकरत्वे 
पिजातिमात्रविप्रादिविषयंदेशांतरविषयंवायुगान्तरविषयवास्तु ॥ तेनगो ` 
तमीयेरात्रिहाब्दोनाहोरात्रपरः ॥ रात्रिमात्रावरिष्टेइतिमिताक्षरोक्तेश्च ॥ 
नकुकविक्कतिरिवान्यथाव्याख्यायुक्ता | माधवस्त॒अनिग्गतद्शाहमितिप 
व्वस्वअ्न्थविरोधादुपेक्ष्यद्ति | अस्मात्पित्चरणास्तुबोधायनीयेआनवमा 
वसादितिडितीयाशोचस्यनवमंदिनंप्रथमस्यदशममेवाहुः । द्यहादि 
TESTA शेषापवादत्वात्तस्यचन्यायतोहितीयदिनादेवप्रवृत्ते:॥ tases 
मितिदशमरात्रिपरम्‌ ॥ शंखलिखितोक्तोदेवलोक्तोचाह:शेषेदशमेहिचा 
तीतेरात्रीपतेदित्यथेः ॥ दशम्यांपितानामकुय्योदितिवत्‌ ॥ तेननमन्वा 
विरोधोनापिमिताक्षराद्येरित्याहुः ॥ अपराकेनिणेयाम्रतखवरसोप्येवम| 
यततुत्तत्रेवब्ा्ेआद्यम्भागडयंयावत्सूतकस्यतुसूतके । द्वितीयेपतितेत्वा 
द्यात्सूतकाच्छुडिरिप्यते ॥ अतउर्वैद्दितीयात्तुसूतकान्ताच्छुचिःस्सृतः॥ 
एवमेवविचार्यस्यान्मृतकेमूतकान्तरे । सृतकस्यान्तरेयन्रसतकंप्रलिपच्च 
ते ॥ सूतकस्यान्तरेवाथमृतकंयत्राविद्यते ॥ मृतकान्तेभवेत्तत्रशन्धिवेणेष्‌ 
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९१० निर्णयसिन्धोः= 
सइति ॥ अस्याथैस्तत्रैवोक्तः ॥ पू्वोशौचचरमाहोरात्रस्यद्निरूपेआ 
द्यमागदयेऽन्याशौचपातेपूव IE ॥ भागदहयोध्वेमधरात्रोीसतकान्तर 
दवितीयात्पवभिन्नात्सूतकांताङचहादिरूपाच्छुद्डिरिति ॥ अपराकेत्वाशी 
चकालंत्रिधाविभज्यनिगुणविषयत्वेनेदमुक्तम्‌ ॥ अस्यवचनस्यनिमळत्वो 
क्तरज्ञोक्तिरेव ॥ अतःपूर्वाशौचान्त्यरात्रावन्याशोचेहोरात्रडयमांधकरा 
्रत्ययामेत॒दिनत्रयमितिभट्टचरणोपदिष्टःपन्थाः ॥ एतत्सम्पूणाशचस 
` अपातेएव ॥ रात्रिशेषेत्रिरात्रादिसम्पातेतुपूवशेषेणेवशा हे: ॥ हिरात्रादि 
वे:पमैवाक्येदेशाहविषयत्वादपवादाभावेशेषशुछेरेवसामान्यत: प्रवृत्त 
॥ षडशीतोतुदशाहान्तेत्यहःपातेपिडित्रिदिनवृद्धिरुक्ता ॥ रात्रिशेबेयदा 
शोचंपर्वीनधिकमापतेत | ऊ्ध्वेदिनहदयंपूवाद्यामशेषेदिनत्रयामिति ॥ अ 
नधिकंसमन्यनंवातत्तच्छम्‌ || निम्मेलत्वादन्तेपक्षिण्यादिपातेपिडिरात्रा 
दिवृद्द्यापत्तेश्च ॥ पूव्वौशौचांतव्थितदित्रिदिनमध्येऽविकाशचातरपा 
तेतवर्धितस्यास्पत्वादविकेनेवशुद्धिः ॥ नचवांवतस्यपूवशषत्वंशंकनीय 
q ॥ रात्रिशेषपवैरोषशुद्दयपवदेनैमित्तिकावृत्तिन्यायोज्जीवनात्‌ ॥ अप 
वादाभावेउत्सगैस्यप्रातेः | अपवादांतरमाहशंखःमातयग्रेप्रमीतायामशु 
दवौञ्रियतेपिता | पितुःशेषेणशुद्धिःस्यान्मातुःकुयीत्तुपक्षिणीस्‌ ॥ पादत्र 
यंस्पषटम्‌ ॥ तुर्यस्यत्वयम्थ: ॥ पित्राशौचमध्येमातसृतौपित्राशोचान्तेमा 
तुःपक्षिणीमविकांकुयोदिति ॥ अत्राशुद्धावित्युक्तेरात्महादेःपितुराशोचा 
मावान्मातृमरणेनपक्षिणी ॥ किन्तुप्णमेवाशौचम्‌ ॥ इयंचपक्षिणीतृती 
यादिदिनपरा ॥ नाद्यदिनड्ये ॥ प्रतिनिमित्तनेमित्तिकावृत्तिन्यायापवा 
दपवशेषापवादत्वादितिपितचरणाः ॥ सपिण्डायाशोचेनमातापित्रोराशी 
चापगमोनास्त्येव ॥ एवंभतुरपि ॥ इयंचपक्षिणीदशमदिनात्पूवेमातृमर 
MAA ॥ दशम्यांरात्रोतत्प्रभातेवामातृमरणेड्यहत्यहसमुचितापक्षिणी 
तिकश्चित्‌| dal संख्यांतरोपजननापत्त्यात्रयहादिश्रुतिबाधापत्तेश॥ ATS 
बैकादेयापट्देयाइत्यादौश्रुतसंस्याबाधापत्तेसमुचयोनिरस्तोडादशे॥गुर 
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पश्चमपारिच्छेदः | ९११ 


णिळघोरंतगेतेः ॥ गुरुणालघुशुद्धयेदित्यक्तेश्र ॥ मातरन्वारोहणेतनप 
क्षणी ॥ यदानारीविशेदिप्रियस्यप्रियवांछया | तदाञ्ञोचंविधातव्यंभ 
जाशीचक्रमेणहीति प्रथ्वीचन्द्रोदयेळघहारीतोक्तेः | तजैवषडशीतिमते 
पि सृतंपतिमनुत्रञ्य पल्लीचेदनलंगता | नतत्रपक्षिणीकाया पैठकादेवश 
दयति ॥ पुत्रोन्योवासिदस्तस्यास्तावदेवाशुचिस्तयोः | नवश्रास््ञ्चपि 
ण्डंचयुगपत्तुसमापयेत्‌ ॥ ग॒हीताशोचानांपुत्राणांपितःसंस्कारेमातःसिं 
डस्यवामरणेनायंनिणयः ॥ अतिकान्तकालाहिद्यमाननिमित्तस्यबळव 
च्वात्‌॥ डादृशव्ोँत्तरंसंस्काराशौचमध्येसपिण्डमरणेष्येवम्‌ | यत्तअप 
राकेंब्राह्मे ऋगेदवादात्साध्वीस्रीनभवेदात्मघातिनी ॥ ऽरयहाञञौचेतनि 
्तश्राद्धाम्मोतिशा्रवदिति | तहूतुराशौराशौचोत्तरमन्वारोहणेत्रिरा 


जाशाचपरामात पृथ्ताचन्द्रः ॥ ब्राह्मणा ३ 'क्षाजयाद्यनुगमनेल्पाश चप 


रमित्यपराकः | शुद्धितत्त्वादयोगौडास्तु भतुराशौचोत्तरमन्वारोहणेत्रि 
रात्रम्‌॥ सहगमनतुसम्पूणम्‌ || युद्ठहतस्यसद्यःशोचन्वारोहणेबाह्योक्ते 
स््रिरात्रत्वातू ॥ भतुरपिञ्यहेणपिण्डदानम्‌ ॥ एकचितोतसथःशौचमि 
त्याहुः अन्यत्मागुक्तम्‌ ॥ TAMIYA AHS ॥ 
पूवाश।चेनयाशुद्धिः सतकेम्नतकेचसा | सतिकामसि दहित्वा प्रेतस्यच 
सुतानपि | निणथाम्रतेस्म्ृतिसंग्रहेषि इयंविशुद्धिरुदितासतिकामस्निद्‌ 
FATT ॥ इद्मूल्येनदाहकरणेमातुलादि सम्बन्धेन दाहमात्रकरणेतत्रिरात्र 
भेवेत्युक्तप्राकू | बृद्धात्रिः सूतकातहिगुणंशावं शावातह्विगुणमातेवम्‌॥ 
आतवारताडिगुणासूतिस्ततोपिरवदाहकः ॥ तथाशोच तंपातैषिनशावज 
नननिमित्तकायेप्रतिबन्वः ॥ आशौचेत॒समुतपन्ने पत्रजन्मयदाभवेत | 
क्रतुस्तात्कालिकोशुद्धिः पृ4शाचनजुत्ध्यतीति प्रजापतिस्मृतेः | आ 
शोचतुडविधपशातातपः अन्तदा हेचजननात्पश्चात्स्यान्मरणंयदि | 
प्रेतमुदिइयकतंव्यं पिण्डदानंयथाविवि ॥ प्रारब्येप्रेतपिण्डेत मध्येचेज्ज 
ननम्भवत्‌॥ तथवाशोचपिण्डांस्तुशेषान्दयाद्यथाविवि ॥ मातःपक्षिणी 
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मध्येपितुरेकादशाहंकुर्यात्‌ ॥ आयंश्राद्धमशुद्धोपिकुयोदेकादशेहनिइ 
विस्मृतेः ॥ केचित्त्विदंक्षत्रियादिपरम्‌ ॥ विप्रादेस्त्वाशोचांतरएकाद्शा 
हश्रा्धनेत्याहः अतएवविज्ञानेश्वरेण दृशमंपिण्डमुत्सुञ्यरात्रिरोषेशुचि 
भवेदिति शुचित्वंमहै कोद्दिष्टांगविप्रनि मंत्रणपरमितिवदतातत्रशुडेरंगत्वंद 
शितम्‌ | एवंवृषोत्सरगशय्यादानादावपि देवयाज्ञिकेनत्वाशौचांतरेपिभः 
वसेवेत्युक्तम्‌॥ अथाशौचापवाद्‌ः ॥ सचपञ्चवा॥ कतेतःद्रव्यतःसूत 
दोषतःविधानाच ॥ आद्योब्रह्मचारीयत्यादिषु | नैष्ठिकानांबनस्थानां य 
तीनांब्रह्मचारिणाम्‌ ॥ नाशौचंकीतितंसन्निःपतितेचतथाम्रतइतिकीर्मो 
क्तेः ॥ तुरयेपादेशावेवापितथैवचेतिदेवलपाठः | आशोचमन्त्यकम्मोपळ 
क्षणम्‌ ॥ ब्रह्मचारीनकुर्वीत शववाहादिकाःक्रियाः | यदिकुय्योचचरेत्क 
च्छम्पुनः संस्कारमेवचेतिदेवलोक्तेः॥ एतत्पित्रा्तिरिक्तविषयम्‌ ॥ आः 
चाय॑स्वमुपाध्यायंमातरंपितरंगुरुम्‌ ॥ निहैत्यतुत्रतीप्रेतंनत्रतेनवियुज्यत 
इति Hath | हारीतः आचार्यैस्वमृपाध्यायंमातरंपितरंगुरुम्‌ | निहत्य 
ुव्रतीप्रेतंनव्रतेनवियुञ्यते ॥ मातापित्रोस्तुयत्परोक्तंब्रत चारीतुपुत्रकः | 
ब्रतस्थोपिहि कुर्वीतपिंडदानोदकक्रियाम्‌ | भवत्यशोचंनेवास्यनवास्निस्त 
स्यळुप्यत । स्वाथ्यायंचप्रकुर्वीतपृ्वद्दिथिदशितम्‌। संवतैः अन्यगोत्रो 
पसंबंचःप्रेतस्यासिंददातियः। पिंडंचोदकदानचसद्शाहंसमाचेरत्‌ ॥ नि 


° ५ ० Ce ल्र 
| हरणमंत्यकमंपरम्‌ ॥ एवंमातामहस्य | यथात्रतस्थोपिसुतःपितुःकुयोत्‌ 


क्रियांन्प | तथामातामहस्यापिदोहित्र:कर्तुमहेतीत्यपरार्केभविष्योक्तेः ॥ 
मातापित्रोरुपाध्याचाचार्ययोरोध्वदेहिकस॥ कुवन्मातामहस्यापित्रतीनभ्र 
स्यतेव्रतादितिकालादशोचच ॥ तत्रांत्यकर्मनिमित्तमस्पृश्यच्त्वंद्शाहमहम 
स्त्येव ॥ सगोत्रोवासगोत्रोवायोभिदद्यात्सखेनरः । सोपिकुधान्नवश्राद्धं 
शुद्धत्तदशमेहनीति दिवोदासोक्तवचनात्‌ ॥ अतएवबह्मचारिणःशवक 
मिणोव्रतान्निवृत्तिरन्यत्रमातापित्रोगुरोश्रेति गौतमीयेव्रतनिवृत्तेरेवपर्युदा 


~ 


सोनाशोचस्य ॥ संध्यादिकमलोपस्तुनास्ति ॥ नत्यजेतसूतकेकमैब्रह् 
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चारीस्वकंकचिदितिछंदोगपरिशिट्टात्‌ ॥ पैत्रोगुंरोविपत्तोतुबह्मचाये 
पियःसुतः | सुव्रतश्चापिकुवीतअञ्चिपिंडोद्काक्रियाम्‌ ॥ तेनाशौचंन 
कर्तव्य TIMI Sad | अभिकार्यंचकतव्यं सायंप्रातश्रनित्यश 
इातचाद्रिकायांसंवतोक्तेश्व ॥ अत्रकमानधिकाररूपाशौचनिषेधएव । 
अपराकमाधवादयस्तुएकाहमाशोचमाहः । आचार्थवाप्यपाध्यायंगरूं 
वापतरचवा ॥ मातरंवास्वयंद्गध्वाब्रतस्थस्तत्रभोजनम्‌ ॥ कृत्वाफ 
ततिनोतस्मातप्रेतान्नंतत्रभक्षयेत्‌ । अन्यत्रभोजनंकुर्यान्नचतैःसहसंव ` 
सत्‌ ॥ एकाहमशुचिमूत्वाहितीयेहनिशुत्ध्यतीतिबाह्मोक्तेः ॥ तदन्न 
भाजनेतुप्ायाश्चत्तं पुनरुपनयनमाशौचंच ॥ दिवोदासादयस्तुब्राह्मोक्तेः 
म्रथमाह्वेसध्यादिळोपः ॥ ब्रह्मचारीयदाकुयीतूपिंडनिर्वपणंपितः | ताव 
त्काळमशांचस्यात्‌पुनःस्रात्वाविशु ्धयतीतिप्रजापतिवचनात्‌ ॥ हिती 
याहादापडदानकाछेएवास्पूरयत्वमात्रंनान्यदेत्याहः॥ दरशाहमस्पृश्यत्वे . 


पिकमागस्जानविधानाथमेतादेतियुक्तम्‌ ॥ अंयकमाकरणेतब्रह्मचारिणः 
पिन्रादिमरणेप्याशोचाभावएव ॥ सोपिब्रमचारयकाळएव ॥ समावतनो 
चरतुपूव॑स्रृतानात्र्यहाशचंभवत्येव ॥ आदिष्टीनोदकंकुयोदाव्रतस्यसमा 
पनात्‌ | समक्तेतूदकंदत्वात्रिर।त्रमचिभवेदितिमनक्तेः ॥ तत्रापिविकः 
ल्प: पितयपिस्रृतेनंषांदोषोभवतिकार्हेचित्‌ | आझोचंक्रमेणातेस्यात्‌ञ्य 
हेवाब्रझचारिणामितिछदोगपारिरिषष्टात्‌ ॥ तथाकृृतजीवच्छाडनकिम 


प्याशोचनकार्यमितिहेमाद्रिः | शुद्धितस्वेकोर्म सव्यःशौचंतमाख्यातंदुमि 
क्षेचाप्युपद्रवे | डिबाहवहतानांचविद्युतापाथिवैहिजः॥ (उपद्रवेत्यंतमर 


के) ॥ उपसरगेमृतेचेरसयःशोचंविधीयतइतिपराशरोक्तेः॥ उपसगोंत्यंत 


मरकइतिशूळपाण्यनिरूददभट्टादयः | याज्ञवल्क्योपिआपद्यपिचकष्टायां 
A ~ ~ 
सद्यःशोचंबिधीयतइतिमरणसमयेपिनाशौचम्‌ | तथाचशरिरत्नाकरेद 


क्ष: सवस्थकालेत्विदंसवेसतकंपारकीर्तितम्‌ । आपद्गतस्यसवस्यसतक्रे 


पिनसूतकम्‌ || अतःसतिवैराम्येसंन्यासोप्यातुरस्यभंवतीतिकेचित्‌ | 
६० 
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अब AAT संपातका वर्णन करते है | वहाँ मरणम मरण; सूतकर्मे सूतक, सूतकमें म- 
रण, मरणमें सूतक और इनर्मेभी अगले काळकी अपेक्षा Wes समयकी समान न्यून तथा 
अधिक इसप्रकार बारह HSE | जब एकादिन समान न्यून अथवा अधिक इनसे दो आशी" 
च एक साथही प्राप्त होजाय तो वहां AT इूसरेकी साड छि होती है। क्योंक्रि-उन दोनोंकी 
प्राप्ति एकही समय हुई है । जब दूसरे आदि दिनोंमे सजातीय दूसरा आशीच प्राप्त होजाय 
यहा मरणकेही दिन सूतक होजाय अथवा न्यून समयका दूसरा आशोच होजाय तो इन छे 
आपक्षोमें पहिलेके शेषहीमें शुद्धि होतीटे | याज्ञवल्क्यका वचनहे कि-यदि मध्यहीम जन्म 
अथवा मरण होजाय तौ अवशिष्ट जो दिनहिं उन्हीर्म शुद्धि होती ह । इसका भावार्थ य 
कि-यदि बीचहीमें जालियाहो तौ । क्यॉकि-जन्म आदिका जाननाही आशौचका निमि- 
तह | और पाहिले आशोचके अनन्तर मध्यमें उत्पन्न हुएका ज्ञान होय तो पीछेसे अशीच 
करना चाहिये | शुद्धितत्वमेभी यह कहांहि कि-पहिले आशोचके अनन्तर उत्पन्न हुए 
जो समान अथवा रुघुनिमित्त आशाच उनके समयसे पीछे श्रवण कियाहो ती वह अपनेही 
आञोचका कारण होतहै | और जिसका ज्ञान न हो वह हेतु नहीं होता कारण कि श्राद्ध 
आदिकेंके विष विना. जाने दोष नहीं होता | अतएव यदि अज्ञानसे इषोत्सग कियाहो 

र पीछेस उसका ज्ञानहोजाय तौभी उसकी आवृत्ति नहीं होतीहे | माधवके ग्रन्थमें 
यमकाभी वचनहै कि-यदि जन्ममें जन्म, तथा मरणमें मरण होजाय तो पहिलेक जितने दिन 
Agel उन्हींमें दूसरेकीमी शुद्धि होजातीहे, ATSH आशीच नहीं होता । यहां कोई २ 
आचार्य यह कहते हैं कि-यदि दस दिनके भीतर फिर मरण अथवा जन्म होजाय ती जब- 
तक Ween दसदिन नहो तबतक ब्राह्मण AUS होताहे | AT और पराशर आदिक इन 


i पूवोक्त .वाक्यार्म दशाह अथात्‌ दसादन पदुका ग्रहण हं Ul पूण आराचममा पाहळ्क जितने 


दिन शेपहों#ऋल्हीमें शुद्धि होजातीहे | हरदत्तनेभी यही Hale | गौडभी इसीको ठीक मा 
नतेहें सोठीक नही क्योंकि याज्ञवल्क्य आदिके वाक्यके अनुसार दशाह पद्‌ समान समयक 
आदौचका उपलक्षणंहे | माधवके BIT शंखने यह कहाहै कि-समान आशीचके संपातमें 
पहिलै समाप्त केरे और धमेराजके वाक्यानुसार जो समान नहो ऐस आशोचको दूसरेसे समा 
प्त केरे | अथच पूर्वोक्त विधानमें अपराके और मिताक्षराआदि वाक्यरोंकाभी विरोधहै | और 
जब सूतकम मरण होजाय और समान न्यून अथवा अधिक आशौच होजाय तौ पूर्वके शेषसे 
शुद्धि नहीं होती | यही आंगेराने कहांहै कि-सूतकमें मरण अथवा मरणमें सूतक होजाय 
ती वहां wane अधिकारसे आशौच करें सूतकसे नही । षदत्रिशानमतमे यह कहाहे कि 
यदि मृतकके आशोचमें सूतक होजाय तो मरणके आशोचसे सूतक शुद्ध होजाताहै, सूत 
कके आशोचसे मरण. नहीं | चतुर्विशातिमतभंभो कहांदै कि-मरणसे जातक शुद्ध होता 
जातकसे मरण नहीं | अतएव जन्म दसदिनके भीतर अथवा उसके अन्तमे मरणाशीच प्राप्त 
होजाय तो पूव शोचसे शुद्धि होजानेपरभी उसके निमित्तका अस्एश्यत्व अवश्य होतांहे । कू 
मेपुराणकाभी वचनहे कि जहां मरण और उत्पात्ते दोनों एकसाथ प्राप्त होजाय वहां मरण 
अधिक बलवान माना Sate | गौतमकी व्याख्यामें वृद्धअत्रिकामी वचनहै कि-सूतकसे दूर 
ना शांब ( मरण ) शावसे दूना आत्तव (.ऋतुसंबंधी ) आत्तेवसे द्विगुण सूती ओर उससे 
भी अविक्र शावका दाह करनेवाला इनकी अशुद्धि होतोहे | यहां पहिठेसे अगलेकी निवृ 
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नहीं होती है क्योंकि अस्परश्यत्वकी अधिकतहैं | पडशीतिमेंभी कहांहे कि-स्वमावसे अधिक 

सूती मरणक न्यून आशोचको शुद्ध करनवाळी होतीहे रात्रि शेष आदिमं आनेवाळे दो तीन 
॥दनास सूती विशेष होती हे । सूती स्वमावसे कुछ विशेष नहीं हाती है । अतःवहां न्यून 
मरणकीभी पूवसे शुद्धि नहीं होतीहे, यह कहनेहीके लिये “स्वभावतः एसा ald | ब्रह्मपु- 
राएमभी कहांहे कि आनेवाळे दिनोंसे आझीच दूर नहीं होता, तथा पातके निमित्तसे Ba 

आशाच अन्यका शुद्ध करनेवाला नहीं हे | इसप्रकार Al पक्ष होतेटें । और जत्र तीनदिन 
आद्‌ अल्प आझाचक मध्यम सजातीय अथवा विजातीय दीघकालका आश्ौच पीछेसे 
जाय ताभी [पेछलेहीको पूए मानना चाहिये । वहां पूवेके शेषसे शुद्धि नहीं होतोहे। उश- 
नाका यह उाक्तह के-अल्प आशोचक मध्यमें यदि दीघे आशोच उपस्थित होजाय तो उ- 
सका Wess शेषसे नहीं होती किन्तु अपनेहा कालमें शुद्ध होतांदे | अतएव अपराके 
Ye कहत ह HAST आदिके मरणाशीचके मध्यमे दशाह आदि सूतकमेंभी पूवके शोपसे 
Ue नहा elle | किन्त॒ मरण निमेत्तक अस्एश्यत्व तो होताही | शाद्धिविवेकमें तौ यह 
कहाह EAR सूतीको TSS इस पूवोक्त वाक्यके अनुसार वहांभी पहिले आशोचकी 
MII Hele | सोठीक नहीं उत्तर अधिक कालका होनके कारण aware | माथवके 
अन्यम यमका वचनभ ह कि-पापकों TEAS आशोचको पिछलेसे समाप्त करना चाहिये 
अजस कलनराच आशीचक मध्यमं दसदिनका आशोच आजाय तो उसको समाप्त करनेके 
अनन्तर We हातां है | हारोतकाभी वचनहे कि-लघु ( स्वल्प ) आशोचसे दोघे AE 
का शुड नहीं हाती leg Tea रघुकी शुद्धि होजाती हे। सो लघृत्व ओर गुरुत्व पूवके 
अनुराधस समयका . किया हुआही जानना | यह हरदत्तने स्पष्टदी Hale | मिताक्षरामेंभी 
एसाहा Hele | ओर यह जो वचनहे कि-पापॉके संघट्टमें तो शुद्धिहीको alee जानना चा- 
गहय, और जहां मरण तथा. उत्पत्तिका योगपद्य हो वहां मरण गरिष्ठ THE Ade हरीत 
अर कूमपुराणआदक इन WE अनुसार अस्एश्यत्वको गुरु जानना चाहिये । कहीं २ 
अल्प ( थोडे ) समयसेभी दीघकालके आशौचकी ननेबृत्ति देवलने कही है कि-पापकी q- 
IS हानपर अगले २ से Wee होतो है, और यदि पांचदिनके भोतरहो तौ पहिलेहीका शेष 
रहताह | इसका स्पष्ट अथ यहहे. कि-बड़े आशोचर्म तो अगले आशोचसे शक्ति होती है, 
आर्‌ याद्‌ Wes] ARI पिछले आशोचके पांचदिनसे आगेतकहो तो पहिलेहीसे Me हो- 
ता ह, आर यदि Wes ART WSS आशांचके .अधमागसे अधिक समयतक व्याप्त 
हाय ता Meet शेपहोस शुद्ध होती है। जैसे छे मासमें गभपातके छे दिनके आशोचमें दशा 
हका पात हाजाय तो पंहिलेस अगलेकी aR होजातीहे | ओर जब तीनदिनके मध्यमें 
स्राव या पातानमित्तक चार या पांच दिनका आशोच होताहे यह किसी २ का कथन ठोक 
नहीं । क्याके-दसदिन पयन्त पाहिलेके UIT! TSA एक वाक्यका विरोध होजायगा | 
और छे आदि दिनम समस्त ( पूण ) आशोच ओर अन्त्परात्रीमें दो दिन यह अइचितंहे | 
हमार गुरुजी महाराज ता यह Fade कि-पंचम दिनसे प्रथम पयन्त उससे न्यून ( थोडा ) 
तीन दिन आदिका आशोच होजाय तो ऐसे -विषग्रमें ( मौकेपर ) पाहिलेके शेषहीसे Wares 
शोष रहती है | आर दशाह आदिक रात्रे शषर्म तीनादिन आदिके जो अल्प आशोचहै उन- 
का परस्पर रत्रिशपर्म मेळ ( संपात) ह।जाय तो दोदिन आदिकी वृद्धि नहीं होती है | कहीं 
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२ पूर्व शोपसे शुद्धिका अपवादभी गौतमने कहाहे कि-याद रात्रीके शोषमे होय ती दो दिनमें 
तथा पिछले पहरमें होय तौ तोन दिनमें शुद्धि होती है | शातातपकीभी यह उाक्तिहे कि 
रात्रीके शेषमें अन्य आशोच उपस्थित होजाय तो दो दिनम, और पिछले पहरम आशौच 
होजाय तौ तोन दिनमें शुद्धि होतीहे | मरणा शोचके अन्तर्म सूतक होजाय तो, अथवा 
मरणही होजाय तों दोनोंहो अवस्थाओंमें यह तुल्यंहे | यहां कोई २ यां कहते है के रात्री- 
शब्द अहोरात्र' ( रातदिन ) का बोधक हे | शंखलिखितस्म्वातिका यह वचनहै EGA 
शोषमें अन्य आशौच होजाय तो दो दिनमें, और प्रभातम हा तो तीन दिनम शा दि होती है । 
दसरात्रके मध्यमें नवम दिनतक होय तो दस रात्रकाही आशीच होताहे। बीधायनकी इस 
उक्तिके अनसार रात्री शेंपमें हो तौ दो दिनमें, प्रभातमें हो तो तीन दिनमें शुद्धि होतीहे | 
देवलनेमी यह कहांहै कि-दस दिनसे प्रथम अन्य भाशोच उपस्थित होजाय तो उसको नि- 
वृत्ति पहिलेहीके साथ होजाती है दसवें दिन जिसे अन्य आशीच प्राप्त होजाय वह दा दिः 
नमें शद्ध होताहै एवं प्रमातमें अन्य आशोच आन पडे तो तीन दिनमें शुद्धि होती हे । यह 
दस रात्रकी विधि है | यहां “ नवम ? और ' दाम ? शब्द अन्त्यमदिनके समीपवता और 

अन्त्यमदिनके बोधक हैं। इससे क्षत्रिय आदोकोमेभी उसीप्रकार जानना चाहिये । माधवके 
अन्थमेंमी ऐसाही लिखा हैं। अन्य आचाय तो यह कहते हे कि-दस दिनके बीचहीम यादे 
मरण अथवा जन्म होजाय तौ ब्राह्मण तबतक अशुद्ध रहताहै जबतक कि दसादिन नहीं वीत 
ते। मन और पराशर आदिकोंन इस वचनके अनुसार दसवें दिनसे पिछळेको शुद्धि कही हे 
इससे विरोध स्पष्टही प्रतीत होता टे । और जहां परस्पर दो वाक्योर्म विराध हो वहाँ AT 
जीने जो कहा है वह औषधकी समान है | और कलिसुगमें पराशरस्मृति टीक मानी गइ हे 
इससे पूर्वोक्त वाक्योका बाध है । अतएव वाचस्पतिने उन वचनोंके लिये यह कहा है कि वे 
बडे २ ग्रन्थोंमें नहीं पाये जाते हैं । ओर यदि साकर ( बडे २ ग्रन्थोंका ) भी मान लिया 


जाय तौ जातिमात्र ब्राह्मण आदिके विषयमं, अथवा देशांतरके विषयमे, [किवा अन्यसुगक 


. विषयर्म जानो | इसीकारण गीतमक ग्रन्थम रात्रेशब्द अहारात्रका बाधक नहा मानागया है | 


मिताक्षराकीमी उक्ति है कि-केवल रात्रीके शेषमें अन्य आशोच होजाय तो दिनम UTS 
होती है | कुकविको कांवताके समान अन्यथा व्याख्या करनी उचित नहीं | माधवाचाय 
al यह कहते हैं कि-जब Wes दस दिन नहीं वीते हा तौ इस पूर्वोक्त निज वाक्यसे विरु- 
दध होनेके कारण WAM करदेनके योग्यंहे | हमारे पिताजी महाराजने तो बोधायनक ग्रः 
न्थम यह कहांहे कि- आनवमाडिवसात्‌ ” इस वचनके अनुसार दसरे आशौचका नवम 
और पाहिलेका दसवां दिन होताटे | क्योकि-दो दिन आदिकी ahaa पहिले शोषका अप- 
वाद होनेके कारण न्यायसे उसकी प्रवृत्ति दूसरही दिन होतो है । “ अत ऊध्वेम्‌ ? कहनेसे ' 
SAMUI बोध होताहे | रांखलिखितस्म्रति और देवटकी Bhd दिनके शेषमभ और दस- 
वें दिन रात्रीके शेषमें सूतक होजायगा | जैसेकि दशमीके दिन पिता नामकरण करें यहां मन 
और मिताक्षरा आदि किसीसे विरोध नहीं है । अपराक और निणेयामृंतकामी यही भावाथे 
ह । आर वहांदो ब्रह्मपुराणका जो यह वचनहें फकि-सतकमें आदिके दो भाग पयेन्त अन्य 
सूतक उपस्थित होजाय तो पहिलेही सूतकसे शुद्धि होजाती है और यदि इसके अनन्तर 
अन्य सूतक होय तो दूसरेही सूतकसे शुद्धि होती हे । इसीप्रकार यदि मरणमें अन्य मरण 
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उपास्थत होजाय तो वहां मरणके अन्तमें सबही वर्णामे शुद्धि होती है । इसका अथ वहांहीं 
Hele कि-पहिले आशोचसे आगे अहोरात्रके दिनरूप प्रथम दोमागोमें अन्य ( दूसरा ) 
आशाच उपास्थत हाजाय तो पहिळेहीसे शुद्धि होजाती है ओर यदि दो भागके अनन्तर A- 
घरात्रीमं अन्यसूतक उपस्थित होजाय तो दूसरेसे शुद्धि होती है, पहिलेके अतिरिक्त सूतकके 
अन्तस दो आदिदिनम पाहेली अशुद्धि रहती हे । अपराकेम तो आशौचके समयका तीन 
प्रकारस विभाग करके TAU विषयमे इस वाक्यको Fela | जो वाक्य इसको निमूळ 
बताते ह उनको मूखे(को उक्ति जानना चाहिये । इससे पहिले आशोचकी पिछली रात्रीर्म 
दूसरा आशोच होजाय तो दो अहोरात्रका अधिक आशोच होतांदै और यदि रात्रीके अ 
*न्त्यम प्रहरम दसरा आशीच होय तो तीन दिनका आशौच मानना चाहिये यह मागे पूज्यवर 
भट्टजीमहाराजने बतायांहे | यह पूणे आशोचके संपातमेंही जानना | और रान्रीके रोषमें 
त्रिरात्र आदिका संपात होय तो पहिलेके शेषहीसे शुद्धि होती हे | कारण कि-दोरात्र आः 
देको Tet पूवोक्त वाक्योके अनुसार दस [दिनके विपयमें होनेके कारण अपवाद नहीं 
होता अतएव सामान्यतासे रोषसे शुद्धिही प्रवृत्त होती है | पडशीतिमें तो यह Hele किर 
'दृशाहके अन्तर्मे तीन दिनके आइझीचका पात होजाय तोभी दो तीन दिनकी वृद्धि होती है। 
जब रात्रीके शेषमें पहिलेके समान वान्यून वा आशीच होजाय तो पहिलेस दो दिन अ- 
धिक ओर पहरके शेषमें होजाय तो तीन दिन अधिक आशीोच होताहै। निमूळ alah का- 
रण यह कथन तुच्छदे ओर अन्तर्म पक्षिणी आदि आशौच प्राप्त दोनेपरभी दोरात्र आदि वृ- 
feat आपात्ति होजायगी। पहिले आशौचके बीचमें बृद्धिको प्राप्तहए दो तीन दिनके मध्यमे 
बडे अन्य AAI पात होजाय तो बढाहुआ Avia अतएव अधिकहीसे शुद्धि होती है | 
-बढेहएके लिये वह शंका नहीं करनी चाहिये कि-यह पूर्वेका Ae क्योंफै रात्री शेष प- 
हिले शेषकी शुद्धिका अपवादहै और न्यायसे नेमित्तिक आशीचका होनाभी सिद्ध होताहे | 
अपवादके AAA उत्सगेकी प्राप्ति होती है । अन्य अपवादभी झंखने Hale किउप्रथम 
माताकी मृत्य होगईहो ओर अशुद्धिमें पिताका मरण होजाय तो पिताके शेषसे. शुद्धि होजा= 
ती है और माताका पक्षिणी. आशौच करना चाहिये भथात-यादि पिताके आशोचके बी चमे 
माताका मरण होजाय तो पिताके आशीचके अनन्तर माताकी पक्षिणी आविक करे | यहां 
अशुद्धे ? यह BSAA आत्महत्या करनेवाले पिताके आशीचको माननेका निषेवे अतएव 
माताके मरनेमेंभी पक्षिणी आशोच नहीं करना चाहिये किन्तु-पूणदा ARIA केरे | यह 
पक्षिणी आश्ीच पहिले दो दिनम नहीं किन्त-पिछले तीसरे दिनके विषयर्म हं । नभित्तिक- 
की आवृत्तिके न्याय अपवाद और पूवे शेषक अपवादसेंदे यह हमारे पिताजीमहाराज कहते हू । 
सपिण्ड आदिके AMAA मातापिताके आशंचका नाश नहींहोता । इसी प्रकार भत्ता 
( स्वामी ) कामी जानो । और यह पक्षिणी आशैच दसदिनसे प्रथम माताके मरणमे जा- 
नना | कोई यों कहताहे कि-दसर्वीकी UA अथवा उसके प्रभातसमयर्म माताका मरण 
-होजाय तौ दो तीन दिनसहित पक्षिणी होती Sl सो यह कहना ठीक नहीं क्याँकि दूसरी 
संख्याकी उत्पत्ति होनेके कारण तीन आदि दिनकी श्रुतिका बाघ .होजायगा | इस कारण 
एक देनी छे देनी इत्यादिकोंमें बाथकी आपत्ति होनेस बारहमें समुच्चयका निरास कियाग- 


aN 


यांहे | और यदि स्वल्प ( SY) ANA गुरु आशौच उपस्थित होजाय तो उस गुरूसेही 
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लघकी शाद्धि होजातीहे, माताके अन्वारोहपमें तो पक्षिणी आशीच नहीं होता | एथ्विचनद्र- 
दृयमें हारीतकी उक्तिदै के अपने पतिको प्रियकामना करक जब स्त्री अम्रिमें प्रविष्ट हो तो 
पतिकेही ARNT HAA उसकाभी ARIA करना कत्तव्यह | वहांदी षडशीतिमतमभी कहा 
है कि-जब पत्नी सृतपतिके पीछे २ अभ्निम प्रविष्ट हुईं हा तो उसका पक्षिणी आशोच नहीं 
करे किन्तु वह पैतृक कमेहीसे शुद्ध होजाती है | पुत्र अथवा अन्य कोई उसकी अझ्निका 
दातांहै वहभी पिताके आशीचही पन्त अशुद्ध Cece इन दानाका नवश्राद्ध और TST 
करण इकडेही करने चाहिये | जिन्होंने आशाचको ग्रहण किया हो यदि एसे पुत्र पिताका 
संस्कार करे और माता अथवा किसी सापिण्डको मृत्यु होजाय ती यह निणय नही हे । 
कारण कि-जिसका समय अतिक्रान्तहै उसकी अपेक्षा बळ्वान्‌ वह समंझा जाताहे THs 
सका निमित्त विद्यमान हो । बारह वषके अनन्तर संस्कार आशाचक बीचर्म यदि सांपेण्डका 
मरण हो जाय तोभी यही निर्णय समझना चाहिये | और अपराकमें जो यह ब्रह्मपुराणका 
बचनदै कि-पतिव्रता खो ऋग्वेदके वाक्यानुसार आत्मघातिनी नहीं होती अतएव तीन दिन- 
का आशौच निवृत्त होजानेपर शाख्रानसार श्राडकी भागिनी होजाती है । यह वाक्य पति- 
के आझौचके अनन्तर अन्वारोहणमें तीन-दिनके आशौच विपयमें जानना यह एथ्वीचन्द्र 
कहते हैं । अपराके यह कहते हैं कि-ब्राह्मण आदिका क्षत्रिया आदि अनुगमन करें तो अ- 
ल्प आशौचके विषयमे यह वचनंदे । शुद्धितत्व आदि गौड ती यह कहते हैं कि-पातिके 
आशौचके अनन्तर अन्वारोहएमें तीनरात्र तथा साथही अन्वारोहण किया हो तो सम्पूण 
आशौच होताहै | जिसकी get मृत्यु हुई हो उसके सब्यःशीचमें अन्वारोहण करनेपर 
ब्रह्मपुराणकी उक्तिके अनुसार तीन रात्रका आशोच होनेके कारण पतिकोभी तीनही दिनसे 
पिण्डदान करना कत्तेव्यंदै | और यदि दोनोंकी एकही चिता हो तै सब्यःशीच होतांदै | 
आर सब प्रथम कह आये हैं । पहिलेके रोषसे शुद्धिका अन्य अपवाद षडशीतिमे यह कहा 
ह ॥क-सूतक अथवा मरणम जा पूवशषसे शुद्ध होती हे यह WAH अग्निदाता और प्रेतके 
पुत्र इनको छोडके अन्यांकी जाननी चाहिये । निणयामृतमे स्मृतिसंग्रदकाभी वचनहे कि- 
यह पूवशेषको UWS सूतिका और अग्नि देनेवाळेको छोडके Ariat होती हे । यह विधि 
मल्यत दाह AAA जाननी | मातुल आदि संबन्धसे दाह TAA तो तीनारिनका आशीच 
प्रथमही कहआये हैं | बृद्धअत्रिका यह वचनहै कि-सूतकसे दूना शाव, Wad दूना आ- 
सव, आत्तवसं [EU साते आर उससे द्विगुण शवका दाहकत्तों होतांहे | इसीप्रकार ,आ- 
शोचके संपातम॑भी मरण और जन्मनिमित्तक कार्योका प्रतिबन्ध नहीं होता है । प्रजापति- 
TAGE वचने [के-जब आशोचहीम पुत्रका जन्म होजाय तो कत्तांको Whe उसीसमय 
हाजाती हे, ओर प्रथम आइीचसे शुद्ध होताहे | दो प्रकारके आशोचमे शातातपने यह क 
है कि-जन्मसे दसादिनके भीतरही यदि मरण होजाय तो प्रेतके निमित्त यथाविधि पिण्डदान 
करना चाहिये | और यदि. प्रेतपिण्डोंका आरम्भ करनेक्रे अनन्तर मध्यहीमें जन्म होजाय 
ताभां आशोचक झीषापेण्डाको यथाविधि देवे। तथा माताकी पक्षिणी मध्यम पिताका एकाद- 
शाह कर | क्याके-एंसी Wide Iके-आव्यश्राद्को ग्यारहवें दिन अशुद्धमी करे। कोइ 
कहत ₹केज्यह वाक्य क्षात्रियाक ॥विषयम है, ब्राह्मण आदिकीका तो आशीचमं ग्यारू 


a 


हव led श्राद्ध नहा हाता | अतएव विज्ञानश्वरने यह Hale कि-दसवां पिण्ड देकर रा त्रीके 
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UW शुद्ध होताहै यह शादे महाएकोदिष्टका अंगजो ब्राह्मणोंका निमन्त्रणहै उसके विषयमे 
इस जानना चाहिये इस वाक्यके अनुसार शुद्धिका अंग दिखायाहे | इसीप्रकार TU 
ओर शाय्य़ादान आदिमिंभी जानना। देवयाज्ञिकने तो यह Hele कि-अन्य STAN AAA होताही 
है। अब आशौचका अपवाद कहते हैं । वह अपवाद पांचप्रकारका होताहै-कत्तोसे १ कर्मसे 
२ द्रव्यसे ३ मरणदोषसे ४ और विधिसे ५ इनमेंसे पहिला ब्रह्मचारी और ग्रती आढदिकोमें 
होताहे क्योंकि-कूमपुराणमें कहांहै कि-निष्टावान्‌ वानप्रस्थ सक्ष्यासी और ब्रह्मचारी इनके 
लिये विद्वानाने पतित और मरएमें आशोच नहीं कहाहे | देवळने चौथेपादमें यह पाठान्तर 
कियांहै EAT आशौचमें नहीं होतांहे। यहां आशौच «AeA कमेका उपछक्षणहै.। 
देवळने यह Hale कि-शवकाळ जाना आदि क्रियाएँ ब्रह्मचारीको नहीं करनी चाहिये, 
और यदि वह करे तो ळच्छत्रत और पुनः संस्कारसे शुद्ध sais | यह वाक्य पिता आदिके 
अतिरिक्त अन्यांके विषयमे है | मनुजी महाराजने यह Hele कि-अपने आचाय उपाध्याय 
माता पिता और गुरु इनके शवको लेजाकर व्रतसे पतित नहीं होता | हारीतका वाक्यहेँ कि- 
आचार्य अपना उपाध्याय पिता माता और गुरु इनके शवको लेजाकर ब्रह्मचारी aad च्यत 
नहीं होता। ब्रतका आचरण करनेमें स्थित हुआ पुत्र मातापिताके निमित्त पिण्डदान और जळ 
दान करै | ऐसा BAG उसे आशीच नहीं लगता और उसकी अग्निका लोपभी नहीं होतां | 
और उसे पहिलेहीकी मांति वेदपाठ आदिमी यथोक्त विधिसे करना चाहिये | संवत्तेने Hale कि 
न्यगोत्रके SATUS जो व्यक्ति प्रेतका अग्निसंस्कार करताहे पिंड और जळदानभी करताहे 
उतै दशाह करना चाहिये | यहां ' निहेरण? अन्त्यमकमेका बोधकटे | इसीप्रकार माता- 
काभी करना चाहिये | अपराकेमें भबिष्यपुराएका वचने कि-जिसप्रकार add स्थित 


. हआ पुत्र अपने पिताकी क्रियाको करतादे हेराजन्‌! इसप्रकार दौ हित्र अपने मातामहकी 


क्रिया करनेके योग्यहै।काठादशेकामी यह वचनै कि-माता, पित, उपाध्याय, आचाये और 
मातामह इनकी औध्वेदोहिक क्रिया HAG व्रती ब्रतसे भ्रष्ट नहीं होता | वहां अन्त्यम कमें 
से उत्पन्न हुआ अस्एश्यत्व दस दिनपर्येन्त होताही हे | क्योंके दिवोदासने यह वचन कहा 
है कि-जों सगोत्री अथवा असमोत्री अंग्नि देताहै उसेमी नवश्राद्ध करना : चाहिये तो दस 
दिनमें शादि होतीहे । इसाकारण शव (सूतक ) का कमें करनेवाले ब्रह्मचारीकों माता पिता 
और गुरु इन्हें छोडकर व्रतसे निवृत्ति Aas | अन्यत्र गौतमके वचनमें व्रतकी निवृत्तिदी- 
का पयेदासंदे आंशोचका नही | सन्ध्या आदि कर्माका ठोप तो नहीं होता | छन्दोग परि- 
fed Fale कि-ब्रह्मचारीको सतकमे अपने कर्मोका परित्याग कदापि नहीं करना चा- 
ये | चन्द्रिकामें संवत्तका वचनहै के माता पिता गुरु इनके मरणमें ब्रह्म चारीभी जो पुत्रंदै 
उसको अग्नि ओर जळदानको क्रिया करनी चाहिये | उस ब्रह्मचारी पुत्रका आशाच नहीं 
करना चाहिये अथच उसकी सन्ध्याकामी लोप नहीं होताहे तथा उस ब्रह्मचारीकों अग्नि 
कत्य ( अग्निहोत्र आदि ) सन्ध्या और प्रभात दोनोंसमय करना चाहिये । यहां कर्मोका 
अधिकाररूप आशोचमें निषेधदहीहे | अपराक और माधव आदि आचाय तो यह Heda 
कि-एकही दिनका आशौच होताहै | ब्रह्मपुराणका वचनह के-आचाये उपाध्याय गुरु 
अथवा माता पिता इनका दाह करनेसे अथवा ब्रह्मचारी इनके मरणमें भोजन करले तो इससे 
वह. पतित नहीं होता, उसको उचितंहै कि अन्यत्र भोजन करे और उनकेसाथ निवास नहीं 
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करे तो एकदिनपर्यन्त अशुद्ध रहकर दूसरोदिन VE होतांहे | यंदि उन्दीके अन्नका भोजन 
करे तब तो प्रायश्रित्त दुवारा उपनयन और आशौच alate | दिवोदासभआदि आचाये तो 
्रह्मपुराएकी उक्तिके AGAR Wes दिन सन्ध्याआदिका टोप बताते हैं प्रजापातेका वचन 
है कि-जब ब्रह्मचारी पिताके निमित्त पिण्डदान करे तो उसे उतनेही समयपयन्त आशोच 
रहताहै फिर स्लानकरके शुद्ध होजाताहे | दूसरोदेन आदिमे तो पिण्डदानके समयही केवळ 
अस्पृश्यत्व होताहै अन्य GAIA नहीं । और उचित यहंहे कि-दशाहके अस्एश्यत्वमेभी कमे 
का मंग जो ख़ान उसका विधान करनेके लिये यह TWAS | यदि अन्त्यकम न करे तो 
ब्रह्मचारीको पिताभादिके मरणर्मेभी आशाच नहीं लगता | यहभी ब्रह्मचयक GAA हैं । 
समावत्तनके अनन्तर तो पहिले मरेहओऑका तीनदिनका भाशीच तो होताहीहे | मनुजी महा- 
राजकी यह उक्तिहै कि-ब्रह्मचारीको व्रतकी समापिपयन्त जळदान नहीं करना चाहिये, aa 
समाप्त होजानेपर जल्दान करे तो तीनरात्रपयन्त अशुद्ध होतादे | इसमेंभी विकल'है । छन्दोगः 
URRY Tele कि-जो ब्रह्मचारी हैं उनको पिताके मरणमेंभी दोष नहीं लगता, अथवा 
कमेके अन्तमें तीनदिन आशौच होतहै | हेमाद्रिका ade कि-जीवितके श्राद्धमें कुछमी 
AMA नहीं करना चाहिये | शुडधितत्वमें कूर्मपुराणका वचनंहै कि-दुर्मिक्ष उपद्रव ( अत्य- 
न्तमरक ) डिम्ब युद्ध इनमें, तथा बिजली राजा अथवा हिजांकेद्वारा वध कियेहए व्यक्तियोंका 
सद्यःशोच करना कहाहे । पराशरनेभी कहाहे कि-जिनकी लडाइमें मृत्यु हुइहो उनका 
AGUA होताहे | WSs ओर अनिरुद्धभट्टजी आदि कहतेटे कि-जिसमें asad मन- 
ष्यांकी मृत्युहो उसको उपसगे कहतेह | याज्ञवल्क्यभी कहतहेँ कि-अत्यन्त विपत्तिके सम- 
यमंभी सद्यःशोच होताहे इससे ACTH समयभा आशोच नहीं होता | ऐसाही शुद्धिरत्ना- © 
करमं दक्षका वचनहे कि-यह सब सूतक अस्वस्थता ( सावधानी ) के समयमें Tee और 
आपत्तिके समय तो सूतकमेंभी सूतक नहीं होता | कोई Heda इसीसे यहभा सिड elas 
कि-पेर[ग्य होनेपर आतुरको सन््यासभी होताहे | 


. अथकमतःन्रिशच्छोक्यांतत्तत्कार्येषुसत्रित्रतिन्गपन्रपवद्दीक्षितत्विकू 
स्वदेशश्रंशापत्स्वप्यने कश्चातिपठनभिषक्कारुशिल्पातुराणाम्‌ ॥ संप्रारब्धेषु 
दानोपनयनयजनश्रादधयुद्धप्रतिष्ठाचूडातीर्थार्थयात्राजपपरिणयनायुत्स 
` वेष्वेतदर्थ ॥ ARIAT: ) ॥ सत्रीअन्नसत्रवान्‌ ॥ मुख्यसत्रस्यदी 
| ।क्षतपदात्सद्धः ॥ ब्रतीअनंतब्रतादिनियमवान्‌ ॥ नव्रतिनांत्रतेइतिवि 
` ष्णूक्तः | प्रचेताः। कारवः शिस्पिनोवैद्यदासी दासास्तथेवच | राजानोराज 
भृत्याश्चसयःशाचाःप्रका।तताः॥ कारवःसूपकाराद्याः ॥ शिल्पिनश्चैळ 
` ।निणंजकाद्याः ॥ आतुरस्यन्याधिनाशाथेदानादोतुळादानादेः ॥ प्रारंभो 
. नांदीश्राइंसंकल्पोवा॥ यजनंतडागोत्सगैकोटिहोमादिः | SATA 
| तयज्ञविवाहेषुश्राद्धेहोमेऽचेनेजपे ॥ आरब्धेसूतकंनस्याद्नारब्वंतसतक 
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पश्चमपरिच्छेदः । .. ९२१ 


स्‌ ॥ भ्रारम्भोवरणंयज्ञेसंकल्पोव्रतसत्रयोः । नांदीश्राद्धविवाहादोश्राष्दे 
पाकपरिक्रियेति ॥ पाकस्यपरिसमंतात्क्रिया॥ पाकप्रोक्षणमितिशुद्धिप्रदी 
पस्तन्मंद्स्‌॥ रूढेर्योगाहळवत्वात्‌ ॥ तीर्थेतिआशोचेआकास्मिकतीर्थप्रा 
सौ । विवाहुर्गयज्ञेषुयात्रायांतीर्थकर्मणि | नतत्रसूतकंतहतूक्मयज्ञादि 
कारयेदितिपैठीनसिस्सृतेः ॥ अत्रविरोषःप्रागुक्तः ॥ जपःपुरश्चरणादिः 
स्तोत्रपाठः ॥ अविच्छेदेनसंकर्पितहरिवंशश्रवणादिश्च | अतएवोक्तं्रा 
हो गृहीतानियमस्यापिनस्याद्न्यस्यकस्यचिदिति ॥ एवंदेवपजादि | म 
दनपारिजाते यमोपि झिवविष्ण्वचेनंदीक्षायस्यचास्चिपरिग्रहः | श्रौतक 
मीणिकुर्वीतस्नातःशुद्धिमवाप्नुयात्‌ | गोडशुडितत्वेमंत्रमुक्तावल्यां जपो 
देवाचेनविधिःकायादीक्षान्वितैनरैः । नास्तिपापंयतस्तेषांसूतकंवायता 
त्मनाम्‌ | राववमट्टीयेनारद्‌ः अथसूताकिनःपजांवक्ष्याम्यागमचोदिता 
स्‌ । स्नात्वानित्यंचनिवत्येमानस्याक्रिययातुवे ॥ बाह्मपूजाक्रमेणेवध्यान 
योगेनपूजयेत्‌। यदिकामोनचेत्कामीनित्यंपूर्ववदाचरेत्‌ | Tales 
ल्पे सदामंत्रजपंमुत्तवायदिस्यादशुचिनेरः | मनसाव हितस्तत्रस्मरेन्मन्त्र 
ACNE ॥ तन्मूत्रायाशौचपरम्‌ | रामाचनचन्द्रिकायाम्‌ अशुचिवाशु 
चिवापिगच्छन्तिष्ठन्स्वपन्नपि। मंत्रैकस्मरणोविद्ानमनसैवसदाभ्यसेत्‌॥ 
काळनियमाभावेतुस्तोत्रहारवंशादिहेयमेव ॥ उत्सवोरथयात्रादिः | एषु 
नाशोचम्‌ | अयंचाशौचामावोनन्यगतिलेआतोचज्ञेयः ॥ अत्रमूळंमा 
करेस्पष्टम्‌ | अत्रदीक्षितस्यअवभूथात्पूवमवाशौचाभावः ॥ तदादित्वा 
झोचमस्त्येव ॥ तेनवैतानोपासनाःकायाइतिवैतानत्वेप्यवभथादिनभ 


वत्येव | अतएवोक्तंमाथवीयेबा्े तहद्ग॒हीतदीक्षस्यत्रेवियस्यमहा 


मखे । स्ानेत्ववभृथेयावत्तावत्तस्यनसूतकमिति ॥ वैतानोपासनाःकाया 
इत्यनेनेवसिद्धऋत्वजांदीक्षितानांचेतिपुनर्द क्षितग्रहणं यजमानेस्वयंक | 
तेत्वार्थ्नानप्रप्त्यर्थवेतिविज्ञानेश्ररः ॥ वस्तुतस्तुदीक्षयासंस्कृतस्यप्राग 
वमृथात्कमंप्राप्त्यर्थदीक्षितग्रहणम्‌ ॥ तेनततःपूर्वानषेधएव | यत्तुप्रार 
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म्भोवरणंयज्ञेइतितत्विकृपरम्‌ | तथाचछंदोगपरिशिष्टे नदीक्षिण्याःपरं 
यज्ञेनकृच्छ्रादितपश्चरन्निति ॥ झुद्धितत्त्वेप्येवम्‌ ॥ ऋत्विजांचमधुपर्को 
त्तरमाशौचामावः ॥ गृहीतमधुपरकेस्ययजमानात्तुऋत्विजः | पश्चाद्‌शो 
चेपतितेनभवेदिति निश्चयइतिब्रा्मात्‌॥ अतएवरामांडारः चतुर्णावरणप 
्ेऽन्यषामाशौचेन्यआगमायितव्यइत्याह | एवेस्मार्तेपि॥ तुळाकोटिहोमा 
.दौमधुपर्केसतिदोषाभावोज्ञेयः ॥ यततपरारंम्मोवरणंयज्ञइतितत्रापिमधुपका 
तंज्ञेयम्‌ ॥ तेनाथानेष्टिपशबन्धादोतद्भावादन्येभवंतीतिसिहुश | अप 
वादांतरमाहयाज्ञवस्क्यः वेतानोपासनाःकाय।;क्रियाश्चश्चतिचोद्‌नात्‌ ॥ 
तत्रत्यागमात्रेस्नानोत्तरंस्वयंकतृत्वम्‌ ॥ श्रोतेकमणितत्काळंख्रातः शुद्धि 
मवाधुयादितिस्मृतेः ॥ त्यागातिरिक्तेतुश्रौतेस्मा्तेचान्यस्यैवकतत्वम्‌ ॥ 
सूतकेम्रतकेचेवअशक्तोश्राइभोजने | प्रवासादिनिमित्तेषुहावयेन्नतुहाप 
येदितिबृहस्पत्युक्तेः ॥ नित्यानिनिवर्तेरन्वैतानवऽ्यम्‌॥ शालाय़ोचेके५ 
न्यएतानिकृंयुरितिपेठीनसिस्मृतेश्चेतिविज्ञानेश्वरः ॥ एकग्रहणंपजा्म्‌ 
तेनस्मार्तैकायमेवेतिहाररतायाम्‌॥ दाक्षिणात्यास्तुविकल्पमाहुः | अप 
राकोद़िनिबन्धारतु श्रोतंसवैस्वयंकायम्‌ ॥ स्मर्तेतत्यागातिरिक्तेऽन्य 
स्येवकतत्वम्‌ । त्यागमात्रेतुस्वस्य कभेवैतानिकंकार्य्रानोपस्प्वान्‌स्व | 
यमितिहारीतोक्तेः॥ द्शैचपूर्णमासंचकर्मवैतानिकंचयत्‌ | सूतकेपित्य 
जेन्मोहात्पायश्रित्तीपतेत्‌द्चिजइति मरीच्युक्तेः ॥ जन्महान्योवितानस्थ 
कमेत्यागोनविद्यते | शाळाम्रौकेवलोहोमःकार्यएवान्यगोत्रजैरितिजाबा 


Nn 


राक्तश्चेत्याहुः ॥ आशाकंप्येवम्‌ ॥ याज्ञिकाअप्येवम्‌॥ सतकेतसमत्प 


~ 
SNE 


ज्ञेस्मातेकमकथंभवत्‌ | पिण्डंयज्ञंचरुहोममसगोत्रेणकारयेदितिजातकः 
ण्योक्तश्चे ॥ चरुःस्मातेस्थालीपाकः ॥ श्रवणाकर्मादिश्वेतिविज्ञा नेश्वर: | प्रा 
रब्धंतुसापडेनापिकायम्‌॥ नचतत्कमंकुबाणः सनाभ्योप्यशुचिभेवेदिति 
 मन्क्तेः। छन्दोगपरिशिष्टेपि होमःश्रौतेतुकतव्यः शुष्कान्नेनफलेनवा | 
 अङ्तहावयत्स्मा्ततद्भावेकृताक्ृतम्‌ ॥ अङ्ृतंब्रीह्मादि ॥ कृताकृतंतं 


) 
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पञ्चमपरिच्छेद्‌ः । ९२३. 
दुलादि ॥ स्मातेहोमादोतुविकल्पोज्ञेयः ॥ शाळाशोचेकडतिप्रागुक्तेः ॥ 
यदाकरणंतदान्यद्वारा | अत्रेदंतत्त्वम्‌ ॥ येषांबहवृचादीनांहादशरात्रम 
होमेपि नायिविच्छेद्स्तैनेकार्यम्‌॥ तैत्तिरीयाद्यैःका्यम्‌ ॥ त्रिरात्रमहूय 
मानोञ्चिलौँकिकःसंपद्यतेइतिसुदशनमाष्येवचनात्‌ ॥ समारूढेत्वभीते 
नापिनकार्यम्‌॥ किंतुप॒ुनराथानमेव ॥ समारोपप्रत्यवरोहयोराशोचापवा 
दाभावाद्नन्यकतेत्वाच्च | अन्यथापुनराघानमपिस्यात्‌ | यत्त्वाश्चलायनः 
तौच्यापिसूतकेशावपैणीष्टिंमहापदि | पुष्पवत्यांचभायायांनकुर्यात्तांकदा 
FAIA: सूतकेशावेस्वयनजुहुयातुद्दिजः।श्रोताञ्निस्तुसक्ृच्त्वास 
मापतेवास्वयंहुनेदिति तदपिसमारूढपरम्‌ । तदाहसएव स्माताभिरात्म 
नोन्येषामभावेसूतकादिषु | समारोप्यतदतेषुविह्त्यजुहुयात्स्वयमिति । 
तथाचमनुः प्रत्यूहेन्नाभरिषुक्रियाइतिवेश्वदेवस्वत्वभिसाध्यत्वेपिवचनान्नि 
वृत्तिः ॥ विप्रोदृशाहमासीतवैश्चदेवविवाञ्जतइतिसंवर्तोक्तेः | यद्यपि 
पंचयज्ञविधानंतुनकुरयान्मुतजन्मनोरितितेनैवोक्तेः पूवनिषेधोव्यथेस्त 
थाप्यापस्तंबादीनावैश्वदेवस्यपंचयज्ञभिन्नत्वातग्थङ्निषेधः ॥ हरदत्त 
स्त्वाशोचेपिबहवृचेवेंश्वदेवःका्येः ॥ तस्यद्वावनध्यायौयदात्माशुचि 
येददेशाइति ब्रह्मयज्ञस्यैवाशोचेविशिष्यनिषेवात्‌ | संध्यादीनामप्यपवाद्‌ 
माहपराॐपु स्त्यः संध्या मिष्टिच रंहोमंयावञ्जीवंसमाचरेत्‌ | नत्यजेत्सूत 
केवापित्यज नगच्छेदधोडिजः ॥ सूतकेमृतकेचेव संध्याकमंसमाचरेत्‌ ॥. 
मनसोद्चारयेन्मंत्रान्प्राणायाममृतेह्विजः। यत्तुचेद्रिकायांजाबालःसंष्या 
पंचमहांयज्ञानेत्यकंस्मृतिक्मच | तन्मध्येहापयेत्तेषांदशाहांतेपनः क्रिये 
ति । यन्चसंवतेःसूतकेकर्मांत्यागःसंध्यादीनांविवीयते | यच्चविष्णुपुरा 
णम्‌ सवैकाळमुपासातुसंध्ययोःपार्थिवेष्यते । अन्यत्रसूतकाशौचविश्र 
मातुरमीतितइति | तत्पर्णेसंध्यापरम्‌। अर्ध्यातामानसीसंध्याकुशवारिवि 
वतेति शु्धिदीपेच्यवनोक्तेः | पेठीनसिस्वर्ध्यमंत्रोच्चारणमाह ॥ सूत 


'केसावित्र्यांजटिप्रक्षिप्य सूर्यैध्यायन्नमस्कु्यात्‌ प्रयोगपारिजातेभारदा 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
` सिन्धो 
९२४ निर्णयसिन्धोः= 


जोपि सतकेसृतकेकुयीतप्राणायामममंत्रकम्‌। तथामार्जनमंत्रास्तुमनसो 
चार्यमाजेयेत्‌॥ गायत्रींसम्यगुच्चार्यसूयायार््यैनिवेदयेत्‌ ॥ माज॑नंतुनवा 
कार्यमपंस्थानंनचेवहि ।ग्रहणेश्रा्दादावप्याशौचापवादमाहव्याघ्ः स्माते 
कर्मपरित्यागोराहोरन्यत्रसूतकेइति। ठेंगेपि सूतकेख्रतकेचेवनदोषोराहुद 
शने | तावदेवभवेच्छुद्धियावन्मुक्तिने दश्यते । प्रयोगपारिजाते बृहस्पतिः 
कन्याविवाहेसंक्रान्तौसृतकंनकदाचन | वृद्धशातातपः यदाभोजनका 
लेतअशचिभवतिद्दिजः | भमौनिक्षिप्यतंग्रासंस्जात्वाविम्रोविशु्धयति । . 
भक्षयित्वाततंग्रासमहोरात्रेगशुद्धयति | अभित्वासवमेवान्नंत्रिरात्रेणवि 
eas | इदमविरोषात्सूतकादिपरमपीतिशुषडितत्त्वेशूङपाणौच | 


अब कर्मसे भार चक्रे अपवादको कहतेहैँ | त्रिशतश्लोकीम कहाहै कि-यज्ञानुष्ठान कत्तों 
ब्रती राजा दीक्षित ऋत्विज स्वदेशनाइ आपत्ति अनेक श्वतियों ( वेदों ) का पाठ वैद्य कारु 
शिल्पी रोगी दान यज्ञोपवीत यजन और श्राद्ध संग्राम देवादिप्रतिष्ठा मुण्डन और तीथेकी 
यात्रा जप और विवाह इनके आरम्भमें अथच इनके उत्सवोंके उन २ HAF आशोच नहीं 
Sais । यहां “सत्र अथोत्‌ यज्ञानुष्ठानकत्तों” कहनेसे उसका ग्रहण करना चाहिये जो 
अन्नसे यज्ञ करताहो । क्योंकि-मुख्य सत्रतौ “दीक्षित” पदहीसे सिद्ध sale । अनन्त व्रत 
आदि नियम करनेवालेको ब्रती कहतेहँ | विष्णुने कहांहे कि व्रतवालोंकों व्रतमें आशोच नहीं 
होता | प्रचेताका वचनहै कि-कारु शिल्पी वैद्य दासी दास राजा और राजसेवक यह सब 
सद्यःशौच कहलाते हैं । सूपकार MH कारु कहते हैं । शिल्पीसे रजक और दर्जी 
आदिका HAMS । रोगीको रोगके नाश आदिके निमित्त तुठादान आदिमें दोष नहीं होता। 
प्रारंभसे नान्दी श्राद्ध वा संकल्प समझना | ताळावके निर्माण तथा कोटिहोम आदिको यजन 
Fade | लघुविष्णुका वचनहै कि-ब्रत यज्ञ विवाह श्राद्ध होम पूजन जप इनका यदि आरंभ 
करादियाहो तो सूतक नहीं होता और यदि आरंभ नहीं कियाहो तो सूतक होतांहे | यज्ञमें . 
वरण, व्रत तथा सत्रमें संकल्प, विवाह आदिमे नान्दोश्राड, और sored भोजनका पाक 
यह आरम्भ समझे जाते | Yea यह Hee HAMA चारों ओरसे छिडक- 
नेका “पाकपरिक्रिया? नामहे सो यह कथन arse क्योकि योगसे रूढी बलवान होती है | 
तीथ कहनेसे यह भावहे कि-अशीचमं यदि अकस्मात्‌ तीथे प्राप्त होजाय तो कुछ दोष नहीं 
है । पैटीनसिस्प्रातिका वचन॑है कि-विवाह यज्ञ दुगे यात्रा तीथे और कर्म इनमें सूतक नहीं 
होता अतएव इनमें सब काम करने चाहिये । इसमें विशेषता प्रथम कह आये हैं । जप कह” 
नेसे पुरश्चरण आदि स्तोत्रपाठ समझना | और संकल्पपूवेक अनध्यायरहित हरिवंशका श्र- 
वण आदिभी समझना चाहिये | इसीसे ब्रह्मपुराणमें कहाहे कि-जिसने किसी प्रकारके नि-. 


` समका ग्रहणकर रक्खाहां उसका सूतक नहीं लगता | इसी प्रकार देवपूजा आदिभंभी जाः 
जना चाहिय | मद्नपारिजातर्म यमकाभी वचनहे कि-जो शिव अथवा पविण्णुकी पूजा करने- 
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वाले हैं जिसको दीक्षा अथवा अझिका परिग्रहंहै उसको औतकर्म करने चाहियें क्योंकि वह 
are करनेसे शुद्ध होजाताहे । गौड शुद्धितत्व और मन्त्रमुक्तावटीमें कहाहै TT 
तथा दृवपूजनका विधान यह दीक्षावाले पुरुषोंकों करने चाहिये क्योंकि-उनकों सूतक अः 
थवा पातक नहीं लगतांहे | श्रीमान्‌ राघवभट्टके ग्रन्थमें नारदजीका वचनंदै [कै-अब शा 
स्रोक्त सूतकीकी पूजाका वर्णन करते हैं स्रानपूर्वक नित्यक्रियासे. निवृत्तहों मानासेक पूजा 
तथा ध्यानयोगसे बाह्यपूजाकी रीतिकेद्वारा पूजन करे, कामनाहो चाहें न हो पाहिलेके सदृश 
नित्य पूजन करे | और नृसिंहकल्पमें जो यह कहांदे कि-यदि मनुष्य अशुद्धहों तो मन्त्रो- 
वारणको छोड एकाग्र मनसे मन्त्रका स्मरणमात्र करे किन्तु उच्चारण न करे | यह वाक्य 
मूत्रआदिके अशौचमें हे । रामाचनचन्द्रिकामें कहाहै कि-मनुष्य शुद्धहो अथवा अशुद्धहो 
परन्तु चलते खडे अथवा सोते समय केवळ मनहीसे मन्त्रका अभ्यास करे | यदि समयका 
नियम नहो तो स्तोत्र और हरिवंशआादि छोडही देने चाहिये । उत्सवसे रथयात्रादिका 
ग्रहएहि | इनमें आशौच नहीं होता । यह आशौचका अभाव ऐसी दशार्म जानना जब॑ 
कि-कोई और गति नहो । इसका मूल बडे २ ग्रन्थामे स्पष्टहे | यहां दोक्षितको यज्ञान्त 
स्नानसे प्रथमहीं आशौचका अभावँहै । और अवभृथ आदिमें तो आशौच होताही है । इस 
कारण यज्ञविस्तार उपासना करनी वैतान ( यज्ञविस्तार ) होनेपरभी भवभंथ नहीं होताहै । 
अतएव माधवके ग्रन्थमें ब्रह्मपुराणके वाक्यानुसार यह कहांहै कि-जिसने दीक्षाका ग्रहणा 
कियाहो जो तीन वेदका अध्ययन करंनेवालांहे उसको बडे यज्ञमें तबतक सूतक नहीं होता 
कि-जबतक यज्ञान्त खान नहीं कियाजाता | विज्ञानेश्वर यह कहते हैं कि- वैतानकी उपा- 
सना करनी चाहिये? इस कहनेहीसे सिद्ध किया कि-टीक्षित और ऋत्विजोंको आशीच नहीं 
होता तथापि दुबारा दीक्षितपद ग्रहण करनेसे प्रतीत होतांदै कि-यदि यजमान स्वर्थकमे 
करताहों और STAT TAT आशोचका ननिपेधंहै । वास्तवमें तो जिसका संस्कार दीक्षा- 
द्वारा अवभृथसे प्रथम हुआहो उसको कमेकी प्राप्तिके लिये पुनः दीक्षित पदका ग्रहणहे | 
इससे पहिला निषेधही सिद्ध होताहै | 'प्रारंमो०? इत्यादि जो वाक्यंहै वह ऋत्विजआदिके 
विषयमें है । जैसा कि-छन्दोगपरिशिष्टमें कहहै-दीक्षणीय awa परे यज्ञमें अथच कच्छ 
आदि तप करनेमें आशौच नहीं होतांदै । शुद्धितत्वमेभी ऐसाही कहांहे ! ऋत्विजांको मधु- 
पकेके भनन्तर आशौोच नहीं होता । ब्रह्मपराएमें यह Hele कियजमानसे मश्चपक ग्रहण 
करनेके अनन्तर यंदि आशौच होय तो नहीं मानाजाता | अतएव रामाण्डारने यह कहांहै 
कि-जहां चार ब्राह्मणोके वरणका पक्षहै तो अन्याँको आशौच होय तो अन्याँको AST लेना 
चाहिये । इसी प्रकार स्मात्तेकमॅमिंभी जानो | ठुला कोटि होमआदिमें मधुपक होय तो दोष 
नहीं लगता | यज्ञम वरएाको प्रारंभ जानो यहांभी मधुपकेका अन्त जानो। इससे यह सिद्ध 
होतांहे कि-आधान इष्टि और पशुबन्धआदिर्म मधुपकके अभावस सब कम होते है | याज्ञव- 
ल्क्यने अन्य अपवादभी Tale के-वेतान उपासना अथच वेदोक्तकमे इनमें ख़ान करनेसे 
तत्काल शुद्धि होती है । और दानके अतिरिक्त अन्य वेदोक्त और स्मृतिके कामें औरही 
क्तौ होताहै | वृहस्पतिका वचनंहै कि-सूतक मरणा अशक्ति और आडभोजन तथा प्रवास 
आदि निमित्त उपस्थित होजाय तो अन्यसे हवन करादेना चाहिये स्वयं sen । पैठोनसि 
स्मृतिमेंभी कहाहे कि-वैतान कमेको छोडके भन्पकर्मोकी निवृत्ति होजाती है, किसीका 
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यह way कि-शालाझ्िमे यह कर्म औरोंको करने चाहिये ऐसा विज्ञानेश्वरने Hele | यहां 
एक पदका ग्रहण पूजाके लिये है । अतएव हारऊतामें यह कहाह कि-स्मात्तकमको कर 
Sar चाहिये | दक्षिणी पण्डितगण तो विकल्पता प्रतिपादन करते हे | अपराक आदि नि- 
बन्ध तो यह कहते दै किशश्रीत सब कर्मे अपने आप करे, और स्मात्तकर्मोर्म तो दानके अः 
तिरिक्त AIHA ओरहाका कत्ता बनाव | केवळ दानमात्रर्म स्वथकचत्ता बने | हारीतने 
कहा कि-वेतानिककमे और दान इनको दान और स्पश करके अपने आप करे ? मरीचिः 
का वचनंहै कि-अमावास्या तथा पू्णिमाके और वैतानिककमे इनको जो द्विज मोहसे सूतक 
ममी त्याग देताहै उसको प्रायश्चित्त लगतांहे | जाबालिनेमी कहाहे कि-जन्म तथा मरणमे 
वितानकमैका परित्याग नहीं करना चाहिये किन्तु-केवल होमहीको शालाभ्रिर्मे अन्यगोत्रवाळे 
करे । आइाकेमेमी ऐसाही Tele | याज्ञिकभी ऐसाही कहते हे । जातूकण्थने Hala कि 
यदि सतकमें जन्म होजाय तो स्मात्तकमे किसप्रकार करना चाहिये ? उत्तर यह है किल 
पिण्डयज्ञ चरुका होम इनको असगोत्रोसे करना चाहिये | यहां चरुपदसे स्मात्तस्थालीपा- 
कका ग्रहण Slate विज्ञानेश्वर यह कहते हैं कि चरुसे आवणीके कमंआदिका ग्रहण करः 
ना ated | जिसका आरंभ होगया हो वह तो सपिण्डकोभी करना HAS | मनुजीने 
कहाहि कि-जिसकर्मका आरंभ होगयाहो उसके करनेसे सहोदरभी अशुद्ध नहीं होते | 
छन्दोगपरिरिषष्टमें Talk कि-श्रोतकममें शुप्कअन्न अथवा Ted होमकरना चाहिये | 
EAH अकत अथवा कताळतसे होमकरना चाहिये | यहां ` अछत ? से ' ब्रीहि ? 
आदि और ` ळताळत ? से चावल आदिका ग्रहण होता । स्मात्ते होम आदिमे तो विकल्प 
जानना | शालासिमें करे इस पूर्वोक्त वाक्यके अनुसार जब करना हो तब अन्यद्दारा करांवे। 
यहां सबका सिद्धांत see कि-जिन बहुऋच आदिकोंका बारह रात्रपर्येन्त होम न होनेपर- 
भी अग्निका लोप नहीं होता उनको नहीं करना चाहिये । तेत्तिरीय आदिकॉांको करना चा- 
Ra । सदशनभाष्यमें यह वचनंहै कि-तीनरात्रीपयेन्त आह्वान न करनेसे अग्निदीकिक हो- 
जाती है | स्थापित aed तो उनकोभी नहीं करना चाहिये | किन्तु दुबारा आधान करना 
HUTS क्योंकि-अग्निका समारोप और प्रत्यवरोहको आशौचके अपवादका अभावंहै अथच 
उसको अन्य कोई नहीं करता, अन्यथा.टुवारा आधानमी होजायगा | और आश्वलायनने 
जो यह Hele कि-उन दोनों अथात-समारोप और प्रत्यवरोहकोमी सूतक मरणा पव यज्ञ 
अहाविपत्ति और स्रोका मासिक कर जो धमे इनमें कदापि न करे | जन्म और मरणमें द्विजे 
स्मात्त अग्निम स्वयं होम नहीं करना चाहिये किन्तु ्रोतअग्निमं एकवार हवन न कर अथः 


पु ANS ५ ४ ~ ~ NA ___ ७ ~~ 
तवा समाप्तपयेन्त स्वय होम करे | यह वाक्यभी समारूढक -विषयम जानना | यह उन्हाहीन 


Hale कि-सूतक आदिमं यदि अन्य कोई न हो तो स्मात्तअग्रिको स्वयं स्थापित करंके अप- 
'ने आपही होम करे | ऐसाही मनुजीनेभी कहांहे कि-अझ्निके सब कर्म प्रत्यूदसे करने चा- 
दिये और वैश्वदेव यद्यपि अग्निसे साध्यह तथापि वदनसे उसकी निवृत्तिही है | क्योंकि 


Wadd कहाह [के-दसदूनपर्यन्त STAM वश्वदेव नहीं करना चाहिये | यद्यांपे-मरण: 


यार AHH पचयज्ञ नहा करना चाह इस उन्दाका डाक्तक अनुसार पाहळा [नषध व्यथ 


हं, तथापि आपस्तंबादिकाँका वेश्वदेव पंचयज्ञसे ae अतएव एथक निषेध कियागया है ।. 


ह्रद कहत ह [क बहुऋचाका आशाचमभीं वश्वदेव करना Wiad | उसके दो अनध्याय 
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हं जब स्वयं अशुद्ध हो और देशभी अशुद्ध हो इसवाक्यके अनुसार ब्रह्मयज्ञहीका विशेषकर 
आशोचमं निषेध है । सन्ध्या आदिका अपवादभी अपराकर्म पुढस्त्यने कहादै कि सन्ध्या 
ष्टि चरु होम इनको जीवनपयन्त करे, अथीत्‌-सूतक्मेभी इनका परित्याम नहीं करना चा- 
हिये कारण कि-इनका परित्याग करनेसे द्विज अधोगतिको प्राप्त होताहै । सृत तथा मरणमें- 
भी सन्ध्याकरमे करना कत्तेव्यहे और प्राणायामको छोड अन्य मर्न्त्रोका मनसे उच्चारण 
करे | चन्द्रिकार्म जाबाळने जो यह Hele कि-सन्ध्या पंचमहायज्ञ नित्य स्मात्तेकमे इनको 
आशोचमें छोडकर इस दिनके अनन्तर फिर करे | और संवत्तेने जो यह कहांदे कि-सतक- 
में सन्ध्याआदि कर्मोकाभी परित्याग कर दियाजातांदै | अथच विष्णपुराशका जो यह वाक्य 
है कि-सूतक भ्रम भय और रोग इनको छोडकर अन्य सवकालमें हे पार्थिव ! सन्ध्याकी 
उपासना करनी चाहिये | यह वचन पूणोसन्ध्याके विषयमें है, क्यॉकि-शुद्धिप्रदीप्मे च्यवनने 
यह Hele कि-अध्यपर्येन्त मानसी सन्ध्या कुशा और जलको छोडके होती है | पैठीनसि 
तो अध्यमें मन्त्रके उच्चारणका विधान करते है कि-सूतकर्म गायत्री मन्त्रसे अंजलिदान और 
प्रदक्षिणा करके सूयके ध्यानपूवक नमस्कार केरे | प्रयोगपारिजातमें मारहाजनेभी कहा है 
कि-जन्म और ALTA मन्त्ररदित प्राणायाम केर ओर माजेनके मन्त्रोंको तो मनद्दीसे उच्चा- 
रण करके माजन केरे । सम्यकरीतिसे गायत्रीका उच्चारण करके सयको अध्य दे, तथा मार्‌ 
जेन और उपस्थान नहीं करना चाहिये | Hey समय आडआदिमें व्याघ्रने आशौचका 
अपवाद Fela कि-राहुके अन्यत्र सूतकमें स्मात्तेकमाका परित्यागहै | लिंगपुसणमेंभी कहा 
हैं कि-जन्ममरए और राहके सूतकमें दोष नहीं होता, जबतक मुक्ति न हो तभीतक अशुद्धि 
होती है । प्रयोगपारिजातमें बृहस्पतिका वचनंहै कि-कन्याके विवाह और संक्रान्तिमें सूतक 
कदापि नहीं होता | बृद्धशातातप कहते हैं कि-यदि भोजनके समयद्विज अशुद्धे होजाय तो 
WA उस ग्रासको त्यागकर GIA करनेसे शुद्ध होतांहे, यदि उस ग्रासका भोजन करले 
तो अहोरात्रमें शुद्धि Ae और यादि संपूणही अन्नका भक्षण करले तो वह तीनरात्रमें शुद्ध 
होतांहै | इसमें विशेषता प्रतिपादन नकरनेके कारण यह वाक्य सूतक आदिमेंभी है ऐसा 
शुद्धितत्व और शूलपाणिमें aie | 


अथद्रव्यतः मरीचिः लवणेमधुमांसेच पुष्पमूलफलेषुच | शाककाष्ठ 
तृणेष्वप्सुद्धिसर्पिःपयःसुच ॥ तिलौषधाजिनेचेवपक्कापक्केस्तयंग्रहः ॥ 
पण्येषुचेवसर्वेषुनाशौ चेस्रतसूतके | स्वयमेवस्वास्यनुञ्ञयाग्राह्मंनतद्वस्ता 
दित्यर्थः ॥ क्रयेतुतद्धस्तादपिनदोषः ॥ ( पकंलडुकादि ॥ अपकंतंड 
लादि )॥ एतदन्नसत्रपरस्‌ ॥ अन्नसत्रेप्रवृत्तानामाममन्नमगाहितस्‌ | 
मुक्तवापक्ान्नमेतेषांत्रिरात्रतुव्रतीभवेदित्यंगिरसोक्तेः ॥ पक्कान्नमोद्ना 
दि नतुभक्ष्यम्‌ | पद्त्रिशन्मते उभाभ्यामपरिज्ञातेसूतरकनेवदोषकृत्‌ | 
एकेनापिपरिज्ञातेभोक्तुदे षमुपावहेत्‌ | विवाहोत्सवयंजञषु्वंतराम्रतसूत 
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९२८ निर्णयसिन्धो१- 
के । परैरन्नप्रदातव्यंभोक्तव्यंचडिजोत्तमैः ॥ भुंजानेषतुविप्रेषुत्वंतरामत 
सतके | अन्यगेहोदकाचान्ताःसर्वेतेशुचयःस्सृताः । बृहस्पतिः विवा 


< 


होत्सवेत्यायुकतवापू्वंसंकल्पितान्नेषुनदोषःपरिकीर्तितः । षडशीतो संस 
गीचस्यवाशौचंयस्यातिक्रांतकाळता | तदीयस्यपदाथस्यनाशीचंविद्यते 
कचित्‌ | शुडितच्वे शुदधेदित्यनुवृत्तोविष्णुः ॥ प्रोक्षणनपुस्तकमिति । 


अब द्रन्योसे आशौचका अपवाद कहते | | मरीचिका वाक्यंहै कि-लवएा मधु मांस पुष्प 
मळ फल झाक काष्ठ तण जल दही घत दूध तिल औषधि सृगचम पक्क ( मोदक आदि ) 
और अपक्क ( age आदि ) इन सबको स्वयं ग्रहण करलेना चाहिये, अथच पण्य अथात्‌ 
बेचनेकी संपूर्ण वस्तुओंमें जन्म और मरणके समय भाशोच नहीं मानाजाता । इन पूर्वालि- 
खित वस्त॒ओंकी स्वामीकी आज्ञासे अपने आपलेले उसके हाथद्दारा नहीं | क्रयमें तो स्वामी 
के हाथसेभी लेनेमें दोष नहीं है । यह वाक्य अन्नके सत्रके विषयमे जानना । अंगिराकी 
Shee कि-अन्नके aad आमान्न निन्दित नहीं है, किन्तु उनका पक्कान्नमोजन करके तीन 
रात्रपर्यन्त व्रत करनेसे YE AAS | पक्कान्नसे ओदन ( भात आदिका ) ग्रहणहै भक्ष्यका 
नहीं | षट्त्रिहान्मतमें Hele कि-यदि दोनोंको सूतकका ज्ञान नहो तो उसका दोष नहीं 
होता, यदि एककोभी विदितहो तो भोक्ताको सूतकका दोष लगतांहे | विवाह उत्सव और 
यज्ञके मध्यमे मरण अथवा जन्म सूतक होजाय तो अन्यपुरुषाँको अन्न देना चाहिये और 
ब्राह्मण उसका भोजन HLS, और यदि ब्राह्मगके भोजन करते २ मरण अथवा सूतक हो 
जाय तो भोजनके अनन्तर अन्यके घरके जलसे आचमन करके ब्राह्मण शुद्ध रहते al वृ 
हस्पतिका वचनहै कि-विवाह उत्सव और यज्ञआदिमें जिस अन्नका सूतकसे प्रथम संकल्प 
करदियाहो उसमें कुछ दोष नहीं है । षडशीतिमें यह sale कि-जिसको संसगसे दोष 
होताहै; अथवा जिसका समय वीतगयाहो उसके पदाथेमे दोष कभी नहीं होता | शुद्धित- 


~ NA 


त्वमें Hele कि-प्रोक्षण करनेसे पुस्तककी शुद्धि होती है ऐसा विष्णुका मतहे | 

अथमृतदोबे | हेमाद्रोषट्त्रिंशन्मतेकोर्मेच व्यापादयेद्यआत्मानंस्व 
यंमऱ्युदकादिभिः | विहितंतस्थनाशौचंनापिकार्योदकक्रिया ॥ शवदृश 
नंयावदाशोचमस्त्येव ॥ हतानांन्रपगोविप्रेरन्वक्षंचात्मघातिनामितियाज्ञ 
वल्क्योक्तः | शुद्धितत्त्वेकोर्म सय: शौचंसमाख्यातंश्ापादिमरणेतथा । 
आदिपदादभिचारहते | भविष्ये स्वेच्छयामरणंविप्राच्छंगिदंष्टिसरीसपेः | 
अंयांत्यजविषोहंघैरात्मनाचैवताडनेः | पाखंडमाश्रिताश्वैवमहापातकि 
नस्तथा ॥ स्त्रियश्वव्यभिचारिण्यआरुढपातितास्तथा ॥ नतेषांस्नानसं 
स्कारोनश्राद्दनसपिंडनम्‌। गौतमः प्रायोनाशकशख्राभ्नेविषोदकोहंध 
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पश्चमपरिच्छेदः | ९२९ 


नप्रपतनेश्रेच्छतामिति ॥ नाशोचमितिशेषः । अंगिराः चंडाळादुदका 
त्सपोढ़ाह्मणादैद्युतादपि | दंष्रिभ्यश्रपशुभ्यश्रमरणंपापकर्मणाम्‌ ॥ उद 
कंपिंडदानंचप्रेतेभ्योयत्प्रदीयते । नोपतिष्ठतितत्सवेमंतरिक्षेविनर्यति ॥ 

षट्जिशन्मतेप्येवस्‌ | ब्राह्म पि शृद्भिदंष्टरिनखव्याळविषवह्विक्रियाजळैः॥ 

( व्याहोगजः ) सुदूरात्परिहतव्यःकुवैन्‌करीडांसृतस्तुयः ॥ नागानां 
विप्रियंकुवैन्‌हतश्चाप्यथविद्युता | निगृहीतःस्वयंराज्ञाचौयेदोषेणकुत्र 
चित्‌ । परदारान्‌हरंतश्चद्देषात्तपतिभिहंताः ॥ असमानैश्चसं कीणैश्चंडा 
ळायेश्चविग्रहात्‌ ॥ कृलातैर्निहतास्तहञ्चंडाळादीन्‌समाञ्रिताः ॥ शास्त्रा 
झ्िगरदाश्चैवपाखंडाः RASA: | कोधात्प्रयंविषंवह्मिंशस्रमुहंथनंजळ 
म्‌॥ गिरिवृक्षप्रपातंचयेकुवतिनराधमाः | कुदिल्पजीविनोयेचसूनाळं 

कारवारिणः | मुखेभगास्तुयेकेचित्‌ङ्कोबप्रायानपुंसकाः ॥ ब्रह्मदंडहता 

येचयेचापित्राह्मणेहेताः | महापातकिनोयेचपतितास्तेप्रकीर्तिताः ॥ प 
तितानांनदाहःस्यान्नांतयेष्टिनास्थिसंचयः | नचाश्रुपातःपिंडोवाकार्यश्रा 
'ादिकंकचित्‌ ॥ एतानिपतितानांतुयःकरोतिविमोहितः | तप्तकूच्छड 
येनेवतस्यशुद्धिनेचान्यथा ॥ एतहुद्धिपूर्वे । सर्वेषांकरणेलुमाथवीयेवासि 
छः यआत्मत्यामिनांकुयोस्ल्ेहात्रेतकियांदिजः | सतप्तकृच्छुसहितंचरे 
चांद्रायणव्रतम्‌ ॥ AMAT कृतवाञ्निमुदकंस्नानंसंस्परीवहनंकथाम्‌ ॥ र 
ज्ुच्छेदाश्रुपातंचतप्तकृच्ठ्रेणशुद्ध्यतीतिज्ञेयम्‌ । प्रत्येकंबुद्धिपूर्वेएतादिः 
तिमदनपारजातः ॥ प्रत्येकंतुस्पशश्रुणोमिताक्षरायाम्‌ ॥ तच्छवंकेवलंः 
स्पृष्टमश्रुवापतितंयदि । पूर्वो क्तानामकारीचेदेकरात्रमभोजनम्‌॥ एकरात्रं 
तुनाश्ची यातूत्रिरात्र्बुद्धपूर्वकमितिमाधवीयेउत्तरा्धैस्‌ | अन्येषुतुसंवतेः 
एषामन्यतमंप्रेतंयोवहेतदहेतवा॥ कटोदकक्रियांकृत्वाकृच्छूंसांतपनंचरे 
त्‌॥ अज्ञानेत्व्थम्‌॥ एतदनाहितामेः॥ आहितामेःकृच्छृएवेतिमाधवः | 
मिताक्षरायां आत्मनर्त्यागिनांनास्तिपतितानांतथाक्रिया । तेषामपित 
थागंगातोयेसंर्थापनंहितम्‌ | आहितामेस्तुविरोषोहेमाद्रोभविष्ये वैतानं 
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९३० । निर्णयसिन्धोः- | 
्रक्षिपेदष्सुआवसथ्यंचतुष्पथे । पात्राणितुदहेदशौसाभिकेपापकमेणि | 
छंदोगपरिशिष्टेपि महापातकसंथुक्तोदौरात्म्यादस्चिमान्यदि | पुत्रादिःपा 
ळयेदग्नीन्युक्तआदोषसंक्षयात्‌ ॥ प्रायश्चित्तंनकुयाद्य:कु्वेन्वाम्रियतेयदि। 
गह्यनिवीपयेच्छौतमप्स्वस्येत्सपारेच्छदम्‌ ॥ पात्राणिदद्याहिप्रायदहेद 
प्खेववाक्षिपेत्‌ | माघवीयेपराशरः आहितास्िस्ेतोविप्रश्रंडालेनात्मघा 
तकः | दृहेतब्रा्मणंविप्रोलोकाम्नौमंत्रवजितम्‌ ॥ प्राजापत्यंचरेत्पश्चा 
हिप्राणामनशासनात्‌ | दग्धास्थीनिप॒नगेह्यक्षीरेणक्षाळयेत्ततः ॥ खे 
नाभिनासमंत्रेणप्रथगेनंपुनदहेत्‌ | हेमाद्रौत दाहयित्वादावंतेषांशाद्र 
रविधिपूर्वकमित्युक्तम ॥ एतदपोदिनामरणेज्ञेयम्‌ ॥ तांस्तेप्रेत्याभिगच्छं 
तियेकेचात्महनोजनाइतिश्रुतावात्महननेएवदोषोक्तेः ॥ प्रमादमरणे त्वा 
शौचादिसर्वेभवत्येव | तदाहांगिराः अथकश्चित्रमादेनम्रियेताग्युदका 

दिभिः | तस्याशोचंविधातव्यंकतैव्याचोद्‌कक्रिया । ब्राह्मेपि प्रमादादपि 

निःशंकस्त्वकस्माहिथिचोदितः | शाङ्किदष्ट्रिनखिव्याळविषविद्युज्ज छादि 
भिः ॥ चंडालेरथवाचो रैनिहतोवापिकुत्रचित्‌ ॥ तस्यदाहादिकंकार्यय 
स्मान्नपतितस्तुसइति॥ प्रमादमरणेत्रिरात्रमाशौचमितिगोडाः शुद्धितत्त्व 
दयः ॥ दशाहादीतिदाक्षिणादाः | अस्यापवादोहेमाद्रौभविष्ये प्रमादा 
दिच्छ्यावापिनकुयात्सपतोस्रृते | नागपजांविनानकर्यादित्यर्थः | बौधा 
` यनोपि बुद्धिपूवात्महन्नणांक्रियालोपोविधीयते ॥ क्रियान्त्यकम्मे ॥ तत्र 
दुमरणानामत्तदाना।द्काय्यंम्‌ ॥ तञ्चविश्वप्रकाशादौशातातपीयेच ॥ 
व्याघ्रेणनिहतेविभरविप्रकन्यांविवाहयेत्‌ । सर्पदृष्टेनागबलिदेयः सपैश्चकां 
चनः ॥ चतुनिष्कमितंहैमंगजंदद्याइजेहते | राज्ञाबिनिहतेदद्यात्पुरुषंतु 
हिरण्मयम्‌ || चौरेणनिहतेधेनुंवैरिणानिहतेवृषम्‌। वृषेणनिहतेदद्यायथा 
शक्लातुकांचनम्‌ ॥ राय्यासृतेप्रदातव्यादाय्यातलीसमान्विता | निष्क 
मात्रसुवर्णस्यविष्णुनासमवििता ॥ शौचहीनेमतेचैवहि,निष्कस्वणजंह 
रिम | संस्कारहीनेचम्ृतेकुमारमुपनापयेत्‌ ।  निष्कत्रयंस्वर्णमितंदृद्याद 
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पश्चमपरिच्छेदः । ९३५ 


श्वंहयाहते | शुनाहतेक्षेत्रपालंस्थापयेन्निजशक्तितः ॥ सूकरेणहतेदच्या 
न्माहिषंदक्षिणान्वितम|कृमिमिश्चसृतेदयाद्ोधूमान्पंचखारिका!॥ FATA 
हतेदद्ात्सीवर्णवखसंयुतम्‌ | शाद्रिणानिहतदद्याहषभंवसखरसंयुतम | झा 
कटेनहते द्यातद्गव्यंसोपस्करान्वितम्‌ ॥ भगुपातमृतेचेवप्रदद्याच्ान्यप 
चतम्‌ | अभिनानिहतेकायमुद्पानंस्वशक्तितः ॥ दारुणानिहतेचैवकत 
व्यासदनेसभा | शास्त्रणनिहतेदद्यान्महिषींदक्षिणान्विताम्‌ ॥ अइमना 
निहतेदद्यात्सवत्सांगांपयस्विनी म्‌ ॥ विषेणचमृतेदद्यान्मेदिनीहेमनिभि 
ताम्‌ ॥ उहन्वनेनचमृतेकपिंकनकनिर्मितम | स्रृतेजलेनवरुणंहैमंद 
द्याहिनिष्कजम्‌ ॥ विषूचिकामृतेस्वादुभोजयेचशतंहिजान्‌ | बृतधेनुःप्र 
दातव्याकंठान्नकवलेसृते ॥ कासरोगेणच पृतेअष्टकच्छंत्रतंचरेत्‌ । अति 
सारमतेलक्षंगायत्रयाःप्रयतोजपेत्‌ ॥ शाकिन्यादिय्रहग्रस्तेजपेद्ुद्रंयथों 
दितम्‌ । विद्युत्पातेननिहतेविद्यादानंसमाचरेत्‌। अन्तरिक्षमृतेका4वेद्‌ 
पारायणंतथा॥ सच्छांपुस्तकंदययादृस्पृञ्यस्पशीतो सृते | पतितेचमृते 
कुयोत्प्राजापत्यांस्तुषोडशा ॥ सृतेचापत्थरहितेकृच्छ्ाणांनवर्तिचरेत्‌ ॥ 
एवंकृतेविधानेतु4द्‌थ्यादाव्वेदेहिकस्‌ ॥ तथावेधमरणेपिनदोषः | तदा 
हतुम॑नवृद्धगाग्यं। वृद्धः शीच ब्रते ठ्पतप्रत्याख्यातभिषक्क्रियः | आत्मानं 
घातयेद्यस्तुभुग्वग्न्यनइानांबुभिः ॥ तस्यत्रिरात्रमाशोचंडितीयेत्वस्थिसं 
चयः | ठृतीयेतूदकंकृत्वाचतुर््थेश्रा्ममाचरेदिति। हेमाद्रौविष्णुधर्भेपि 
नरर्तुव्याविरहितोनत्यजेदात्मनस्तनुस्‌ ॥ असुर्योनामतेलोकाअंघेनत 
मसावृताः । तांसतेप्रेत्याभिगच्छंतियेकेचात्महनोजनाः ॥ अरिषटैरात्मनो 
ज्ञात्वामृत्युकाळमुपस्थितम्‌। व्याबितोभिषजात्यक्तपूर्णेवायुषिचात्मनः। 
यथायुगानुसारेणसंत्यजे दात्मनस्तनुम्‌ ।तस्मिन्कालेतनुत्यागाद्यथेष्टंकळ 
माप्नुयात्‌ ॥ आयुष्स्तुपुरादष्ट मरणंब्रह्मणस्यच | नेतिगौडानामपाठः ॥ 
उत्तरार्धेअसंगतेः ॥ क्षत्रियस्यतुसंग्रामेसृतेभतरियोषितः | अपरकेंवृच्ध 
गर्गैः योजीवितृंनशक्नोतिमहाव्याध्युपपीडितः | सोऱ्यृदकेमहायात्रांकु 
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९३२ निर्णयसिन्धोः- 
वैन्नात्रनद्ष्यंति | अत्रो्तवक्ष्यमाणवचोनिचयात्प्रयागातिरिक्तेऽचिकिः 
त्स्यरोगाद्यपहतानामवधिकारः ॥ सोपिजीणवानप्रस्थस्यैवेतिविज्ञानेश्वर 
देवयाज्ञिकादयः ॥ अतएवमिताक्षरादीभुगुपातानशनादिकंवानप्रस्यस्यै 
वोक्तम्‌ | मनुरपि आसांमहषिचयाणांत्यक्त्वान्यतमयातनुम्‌ | वीतशो 
कभयोविप्रो ्र्मभूयायकल्पतइति ॥ तेनान्यत्रापितड्विषयतैव | मूलै 
क्यादितिकेचित्‌ । तन्न॥ वानप्रस्थमरणंआशौचनिषेधात्‌ ॥ तेनगृह 
स्थादिपरमेवेदस्‌ ॥ तेनयतेनोधिकारः काम्येऽनधिकाराञ्च ॥ नेमित्तिक 
लेल्वकरणेदोषोनित्यताचस्यात्‌। प्रयागेत्वरोगिणाञ्च | यत्त॒ श॒द्राश्रक्ष 
त्रियावेह्याअंत्यजाश्चतथाधमाः | एतेत्यजेयःप्राणान्वेवजयित्वाडिजंन 
प ॥ पतित्वाब्रा्मणस्तत्रब्र्महाचात्महाभवेदिति | तन्निमूळमितिभट्टाः ॥ 
ततत्वंतुहेमाद्रौत्रतकांडेऽलिखनान्निमूंत्वंचित्यमेव ॥ प्रक्रमात्तुपतित्वेषि 
भुगापातमात्रपरंयुक्तम्‌ ॥ ब्राह्मणस्याप्यनुज्ञातमितिवक्ष्यमाणविरोधाञ्च | 
यक्त्वादित्यप्राणे अब्राह्मणोवास्वग।दिमहाफलजिगीषया । प्रविशेज्ज्व 
ळनंतोयंकरोत्यनशनंतथेति ॥ तत्प्रयागातिरिक्तपरमितिकेचित्‌॥ हेमा 
SAGA प्रयागवटशाखाग्रादित्युक्तेबरीह्मणस्यप्रयागेपिनेतिप्रतीयते । 
माधवीयेऽपराकेंचादित्यपुराणे दुश्चिकित्स्यैमेहारोगैःपीडितस्तृपुमानपि । 
प्रविशेज्ञ्वळनं दीप्तंकरोत्यनानंतथा ॥ अगावतोयराशिचभुगोःपतनमेव 
च। गच्छेन्महापथंवापितुषारगिरिमादरात्‌ ॥ प्रयागवटशाखाग्रादे हत्यागं 
करोतिच । स्वयदेहविनाइास्यकालेप्रा्ेमहामतिः ॥ उत्तमान्प्राप्रयाक्लो 
कानात्मघातीभवेत्‌कचित्‌॥ महापापक्षयात्स्वर्गेदिव्यान्भोगान्समइ्न॒ते ॥ 
एतेषामधिकारस्तुसवेषांसवजंतुषु ॥ नराणामथनारीणांसववणेंषुसवंदा ॥ 
इदरंमरणंयेषांजीवतांकुत्रचिद्गवेत्‌। आञौचंस्यात्त्यह॑तेषांवज्रानलहते 
TAM वाराणस्यां म्रियेद्यरतुप्रत्यास्यातभिषकूक्रियः। काष्ठपाषाणमध्यस्थो 
जाहूवीजळमध्यगः॥ अविमुक्तोन्मृखस्तस्यकणेमलगतोहरः। प्रणवंतार 


कंब्रतेनान्यथाकुत्रचित्कचित्‌ ॥ हेमाद्रोचेवस्‌ ॥ अत्रप्रा्तेकालेइत्य॒क्तेर 
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पञ्चमपरिच्छेदः। ९३३ 
आप्तमरणकालायाःख्रियाःअन्वारोहणेसम्पूर्णमेवाशौचम्‌ ॥ प्रथ्वीचन्द्र 
स्त्वत्रापित्र्यहमाह ॥ शुद्धितत्वादिगौडग्रन्थेष्वप्येवम्‌ ॥ एतच्चवृद्धादिम ` 
रणंकलोनिषिद्धम्‌॥ भुग्वस्िपतनैश्रैववृद्धादिमरणंतथेति माधवेनपृथ्वी 
चन्द्रेणचकलिवर्जेषृक्तेः | नचात्रयावदुक्तनिषेधः ॥ विशिष्टोहेशोवाक्यभे 
दात्‌ ॥ नचकलौवानप्रस्थाश्रमनिषेवादेवसि द्व्मरणनिषेधोव्यर्थइृतिवा 
च्यम्‌ ॥ सवैवर्णेष्वित्यादिभिस्त द्विन्नस्यापिप्राततेःकाम्यंभवत्येत्र येवैत 
न्वंविसुजंतीतिश्रृतेःस्म्त्यासंकोचायोगात्‌॥ नचेयंस्वाभाविकमृत्युपरा; 
घीरपदोक्तः | मात्स्यभारतादिषु नलोकवचनात्तातनवेदवचनाद्‌पि | म 
तिरुत्क्रमणीयातेप्रयागमरणंप्रतीत्युक्तेः। अतएत्रविष्णुधर्मेरोगादिमरणमु 
कत्वोक्तम्‌। यथायुगानुसारेणसंत्यजेदात्मनस्तनुमिति। काइ्यामप्युक्तम्‌ 
मारत्ये अझ्निप्रवेशंये कु्युरविमुक्तेविधानतः | प्रविशंतिमुखंतेमेनिःसंदिगथं 
वरानने। हेमाद्रौविवस्वान्‌ सर्वेन्द्रियविमुक्तस्यस्वव्यापाराक्षमस्यच । प्रा 
यश्वित्तमनुज्ञातमञ्निपातोमहापथः ॥ धमीञ॑नासमर्थस्यकतुःपापांकित 
स्यच। ब्राह्मणस्याप्यनृज्ञातंतीर्थेपाणविमोक्षणम्‌॥ अपरार्केचेवम्‌ ॥ सह 
गमनंकळौमवत्येव ॥ कलौनान्यागतिःख्रीणांसहानुगमनादृतइतिब्रहमवै 
वीत्‌ ॥ एतेनमरणांतिकप्रायश्चित्तंकाशीखण्डादौ चातुर्वण्येस्य तनुत्या 
गविधयश्चयुगांतरपराएव । प्रयागेपित्रिस्थळीसेतौस्कांदे यथाकथंचित्त 


असिमन्प्राणत्यागंकरोतियः | तस्यात्मघातदोषोनप्राश्चुयादीष्सितान्यपि । 


पाझेविष्णुः देहत्यागंतथावीराःकुर्वेतिममसन्निधौ | मत्तनुंप्रविशत्येवन 
पुनजेन्मनेनराः | कोर्मे व्याधितोयदिवादीनःक्र्धोवापिभवेन्ञरः | गङ्गा 
यमुनामासाद्ययस्तुप्राणान्परित्यजेत्‌ ॥ इंप्सितान्‌लभते कामान्वदंतिमु 
निपुंगवाः।तथा यागतियोंगयुक्तस्यसत्वस्थस्यमनीषिणः ॥ सागतिस्त्य 
जतःप्राणान्‌गंगायमुनसंगमे | वाराहे तत्रयोमुंचतिप्राणान्‌वटमूळेषुसुद 
fc सर्वलोकानतिक्रम्यममलोकंप्रपद्यते । तथा अकामोव्रासकमोवावटम्‌ 
लेषुसुंदारि॥ शी्ंप्राणान्प्रमुंचेतंयदीच्छेत्परमांगतिम्‌ | पंचयोजनविस्तीणें 
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९२३४ निणेयसिन्धोः= 
प्रयागस्यतमण्डले। व्यतीतान्पुरुषान्सत्तमावष्यांश्रचतुदश॥ नरस्तारयः 
तेसवीन्‌यस्तुप्राणान्परित्यजत्‌ ब्राह्म व्यात्वाविष्णपदाम्भोजंप्रयागेविष्ण 
तत्परः | तनृं्यजतिवैमाघेतस्यमुक्तिनसंशयः॥ दुष्कृतोपिदुराचारोब्रह्मह 
त्यादिपातकी। हारिध्यात्वात्यजेदेहंप्रायशोमुक्तिमान्भवेत्‌। भविष्योत्तरे स 
माःसहस्राणितुसप्तवैजलेदरैकमझोपतनेचषोडश।महाहवेषष्टिरशीतिगो 
गहेअनाशाकेमारत चाक्षयागतिः॥ इतिसामान्यतोपिफळम्‌॥ एवमन्येपि 
विधयोज्ञेयाः ॥ यत्तगौडाः प्रयागादिमरणंब्रा्मणभिन्नविषयमित्याहुस्त 
दूषणंपितामहचरणैः प्रयागविधोकृतमितिनात्रोच्यते ॥ अत्रदशाहमाशी 
चम्‌ ॥ त्रिरात्रस्थप्राप्तकालगोचरत्वादितिमट्टाः ॥ युक्तंतुत्रिरात्रम | दिः 
वोदासीयेप्येवम्‌। शुद्धितत्वेपिकाइयपः अनशनम्रतानामशनिहतानाम 
झिजळप्रविष्टानाम्‌ । भृगुसंग्रामदेशांतरस्ृतानांजातदन्तानांचत्रिरात्र 
मिति ॥ एवेमरणांतप्रायश्चित्तेपि ॥ ूर्वोक्तश्चात्महादेदौहाशौचादिनिषेध 
स्तदानीमेव ॥ वत्सरांतेतुसवमौध्वंदे हिकंकुय।त्‌ ॥ गोब्रा्मणहतानांचप 
तितानांतथेवच ॥ ऊर्ध्वेसंवत्सरात्कुयात्सव्वेमेवौध्वेदेहिकमितिहेमाद्रोषटू 
त्रिशन्मतात्‌॥ एवंम्लेच्छीकृतानामपिगयाश्राद्धमपिकार्य्यम्‌॥ ब्रह्महाच 
कृतन्नश्रगोघातीपंचपातकी | सर्वेतेनिष्कृतियान्तिगयायांपिण्डपातनः 
दित्यञ्निपुराणात्‌। एवंत्राह्मपि क्रियतेपतितानांतुगतेसंवत्सरेकचित | दे 
झाधमैप्रमाणत्वाद्गयाकूपेस्वबंधुभिः ॥ मार्तेडपादमूळेवाश्राडंहरिहरोस्मर 
न्‌ ॥ सूयेपदइत्यर्थः ॥ तत्रवर्षमध्येकृत्यमुक्तमपरार्केवायूपुराणे शुक्र 
्षेतुडाद्ऱ्यांकुयात्‌श्राडन्तुवत्सरम्‌ | हादशाहनिवाकुयोच्छुक्ेचप्रथमे 
हनि | छागलेयः नारायणबलिः कार्योलोकगर्हाभयान्नरेः । तथातेषांभ. 
वेच्छौचं नान्यथेत्यत्रवीयमः | व्यासः नारायणंसमुद्दिश्य शिवंवायत्प्रदी 
यते | तस्यशुद्धिकरंकमं तन्गवेच्ेतद्न्यथेति ॥ सचात्मघातादिय्रायश्रि 
'त्तंकृत्वाकार्यः | तदुक्तहेमाद्ौषट्त्रिंशन्मते कृत्वाचाद्रायणंपूर्वक्रियाका 
| योयथाविधि | नारायणबलिःकार्योलोकगहाभयान्नरैः ॥ पिंण्डोदकक्रिया: 
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पश्चमपरिच्छेदः । ९३५ 
पश्चाहुषोत्सगांदिकंचयत्‌ | एकोदिष्टानिकुर्वीतसपिण्डीकरणन्तथा । दि 
वोदासीयेवृ्धशातातपस्तु पतितेचसृतेशुद्धौ प्राजापत्यांस्तुषोडश | मू 
तेचापत्यरहितेक्रच्छ्राणांनवतिञ्चरेदित्याह ॥ इदंप्रायश्चित्ताहेपित्रादिविष 
यम्‌ ॥ इन्द्रियैरपरित्यक्तायेचमूढाविपादिनः ॥ घातयन्तिस्वमात्मानंचा 
ण्डालादिहताश्चये ॥ तेषांपुत्राश्चपौत्राश्च दूययासममिद्रुता: | यथाश्राद्धं 
प्रतन्वन्ति विष्णुनामप्रतिष्ठितम्‌॥ तथातेसंप्रवक्ष्यामिनमस्कृत्यस्वयम्भु 
वइतिहेमाद्रौतेनेवोक्तेः । तत्रैवबौधायनोपि नारायणबि व्याख्यास्या 
मोऽमिशस्तपतितसुरापात्मत्यागिनां ब्राह्मणहतानाञ्ह। दशवष णिज्रीणि 
वाकुव्वीतेति | गुह्यपरिशि्टेतु चाण्डालादित्याद्युक्त्वा दग्ध्वाशरीरंत्रेत 
स्य संस्थाप्यास्थीनियल्नतः । प्रायश्चितन्तुकतव्यं पुत्रैश्चांद्रायणत्रयमि ` 
त्युक्तम्‌ | AAA प्रमादाद्‌पिनिःशङ्कस्त्वकस्माद्विविचोदितः | 


DA 6७ = ~ 


चाण्डा ठै्राणेश्चोरोनिहतोयत्रकुत्रचित्‌ ॥ तस्यदाहादिकेकार्थयस्मान्न 


पतितस्तुसः | चांद्रायणंतत्तकृच्छ्डयतस्याविशुष्धये ॥ यहाकृच्छान्पञ्च . 


दृशकृत्वातुविथिनादहेत्‌ | बुद्धिपू्वैस्रतानांतुत्रिशत्कृच्छ्ुंसमाचरेदित्युक्त 
म्‌ । स्मृतिरल्नावल्यान्तु दिगुणंप्रायश्रित्तंकृत्वावागप्यब्दात्सव्वकायमि 
GEA ॥ आत्मनोघात शुद्धयथंचरेचांद्रायणडयम्‌ | TAS SATS 
च त्रिंशत्कृच्छाणिवा पुनः || अवोकूसंवत्सरात्कुषाहहनादियथोदितम्‌ | 
कृत्वानारायणबलिमनित्यत्वात्तदायुषइति ॥ इदञ्चात्मवथानिमित्तस्‌ | 
तज्ञातिवधप्रायश्रित्तेससमुचितंकार्यम ॥ अतएवबोधायनेनोक्ते द्वादश 
वंषीणित्रीणिवेति । मदनपारिजातेस्मृत्यथेसारेच ब्रह्महादीनांतद्योग्यंप्रा 
यश्चित्तकृत्वानारायणबलिःकाय्यइत्युक्तम्‌ ॥ एवंम्लेछीकृतानामपि | यत्तु 
कश्चिदाह पुत्रकृतेनप्रायश्चित्तेनपितुःपापनाशेमानाभावः ॥ आत्मघाते 
तुवचनादस्तु ॥ महापातकेतुकथंस्यादितिसःसयमेवात्मवधप्रायाश्रित्त 


lan 


स्यजातिवधनिमित्तेनसमुच्चयंवदन्‌हृद्यशून्यएव ॥ नहिजातिवथनिंभित्त 


म्पुत्रेःकार्यमितिवचनमस्ति ॥ पुत्रकतुकसवेप्रायश्चित्तादिविष्ठुवापत्तेः ॥. 
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९३६ निर्णयसिन्धौः- 


प्रागक्तबौधायनवचनाचेतिदिक्‌ ॥ इदंप्रायश्ित्ताहाणामेव ॥ प्रायश्चित्ता 
नहाणान्तुपतितोदकमात्रंकार्य्यैमितिकेचित्‌ ॥ मद्नपारिजातादिस्वरसो 
प्येवम्‌ ॥ वस्तुतस्तु ॥ तदहीनहेयोवेचनेनुपादानादविरोषात्तत्रापिनारा 
यणबलिगयाश्राडेतियुक्तम्‌ ॥ पतितोद्‌कविधिस्तुपित्रायतिरिक्तविष 
यइत्यपरे | सयथाहेमाद्रौत्राह्मे पतितस्यतुकारुण्यायस्तृसतिकतुमिच्छ 
ति । सहिदासींसमाहूयसवंगांदत्तवेतनाम्‌ ॥ अशुद्धघटहस्तांतां यथा 
वृत्तम्ब्रवीत्यपि | हेदासिगच्छमूल्येन तिलानानयसत्वरम्‌॥ तोयपूर्णघट 
खेमं सतिलंदक्षिणामुखी | उपविष्टातुवामेन चरणेनततःक्षिपः ॥ कीते 
येःपातकीसंज्ञांत्ं पिबेतिमुहुवेदेः | निशम्यतस्यवाक्यंसाळब्धमूल्याक 
रोतितत्‌॥ एवंकृतेभवेत्तत्तिः पतितानाञ्चनान्यथेति | इदंचसृताहेकाय 
म्‌ ॥ पतितस्यदासीम्रताहियदाघटमपवजेयेदेवैतावतायमुपचरितोभव 
तीति मदनरल्नेविष्णृक्तेः ॥ इदं चात्मत्यागिविषयमस्‌ ॥ आत्मत्यागिनः 
पतितास्तेनाशौचोदकभाजःस्युरित्युपक्रम्यविष्णुनाएतस्याभिधानादिति 
गौडाः ॥ उपळक्षणत्वात्सवेषामित्युक्तम्‌ | यत्तुकश्चिदाह ॥ यःपतितोघ 
उस्फोटेनबान्धवैब्बैहिष्कृतस्तह्विषयाणि क्रियानिषेधवाक्यानि ॥ जीव 
त्येवतस्मिन्न॑त्यक्म्मणःकृतत्वात्तत्पुनःकरणाभावादिति ॥ सबन्धुत्यागेन 
जातंवैराग्यस्यक्ृतप्रायश्रित्तस्याप्यकरणापत्तेम्मिताक्षरादिविरोधमपइ्य 
न्‌ मूरइत्युपेक्षणीयः ॥ नचक्ृतघटस्फोटस्यसंग्रहविधिरनेतिवाच्यम्‌ ॥ 
मनुनाकृतघटर्फोरस्यत्यागमुक्त्वा प्रायश्चित्तेतुचारिते पुर्णकुम्भमपांनव 
मू । तेनैवसार्थपास्येयुःस्रात्वापुण्येजळाशयइत्युक्तेः ॥ अन्यथाप्रायश्चि 
त्तमात्रेएतत्प्रसंगात्‌ ॥ अतोघटस्फोटेनबहिष्कृतस्यापिपित्रादेरव्दांतेना 
- रायणबालिः | निषेधास्तुपितृव्यादिपराइतितत्त्वम्‌॥ केचित्तुनारायणब 
लोकतेप्यंत्यकमसपिंडनवर्जकायम्‌॥ गोब्रा्मणहतानांचपतितानांतथै 
वच । व्युक्रमाच्चप्रमीतानांनेवकार्यासपिंडतेतिवचनात्‌॥ त्राह्मणादिहते 
तातेपतितेसंगवजितडतिश्राद्धप्रकारोक्तेश्रेत्या हस्ते हेमाद्रिस्थपूर्वोक्तषटू 
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र पञ्चमपरिच्छेदः। | ९३७ 


त्रिशन्मतविरोधान्निमेलत्वाच्छाडप्रकारस्यवृद्धिश्राछाविषयत्वादुपेक्ष्या!॥ 


नारायणबलिस्तुहेमाद्याद्यनुसारेणोच्यते ॥ तत्रादौक्रियानेबंधेगारुडेतपे 
णमुक्तम्‌ ॥ कार्यपुरुषसूक्तेनमंजेवावैष्णवेरांपे | दक्षिणाभिमुखोभूत्वा प्रे 


तंविष्णुमितिस्मरन्‌ ॥ अनादिनिधनोदेवः शंखचक्रगदाधरः | अक्षय्यः 


पुंडरीकाक्षः प्रेतमोक्षप्रदोभवेति ॥ शक्कैकादरयांदेशकालौसंकीत्योम॒क 


-गोत्रस्यामुकस्य दुमरणात्मघातजदोषनाशाथ ओध्वदेहिकसंप्रदानत्वयो 
ग्यतासिध्यथे नारायणबलिंकरिष्यइतिसंकल्प्य ॥ ब्रह्माणंविष्णुंशिवंयमं 


प्रेतंचपंच कुंभेषु ॥ विष्णुःस्वणेमय:कार्योरुद्रस्ताम्रमयस्तथा | ब्रह्मारौप्य 
मयस्तत्रयमोलोहमंयोभवेत्‌ ॥ प्रेतोदर्भमयःकार्यइतिदेवप्रकल्पनेतिगा 
रुडोक्ताससवास SANT वाप्रतिमासषोडशोपचारैः पुरुषसक्तेनाभ्यच्या सि 
प्रतिष्ठाप्य चरुंपुरुषसक्तेनप्रत्युचंनारायणायेदामितिहुत्वा ॥ देवानामग्रे 
दक्षिणाग्रदर्भेषुविष्णुरूपंग्रेतंस्मरन्‌नामगोत्राभ्यांमधुध्चततिलयुतान्‌दशर्पि 
डान्‌ यज्ञोपवीत्येवामुकगोत्रामुकशमन्‌ प्रेतविष्णुरूपायतेपिंडडपतिष्ठता 
मितिद्त्वापुरुषसूक्तेनामिमंज्य तेनेवशं खोदकेनाभिषिच्याभ्यच्यामुकशमां 
णममुकगोत्रंविष्णुरूपंप्रेतेतपयामीतिपुरुषसूक्तेनप्रत्यूचंतपथित्वा ॥ एक 
मामान्नंब्रह्मादिपंचभ्योदद्यात्‌ | मंत्रस्तु ्र्मविष्णुमहादेवायमश्चैवसकिं 
कराः | बलिंग्रहीत्वाकुर्वतुप्रेतस्यच शुभांगतिमिति ॥ मिताक्षरायांतुहोमब 


ल्यादिनोक्तम॥ततःप्रतिदेवतंत्रिविधंफलंशकरामधुगुडघ्वतानिचनिवेद्यापे 
डानभ्यचेनद्यांक्षिष्वारात्रोनवसप्तपंचवाविप्रान्निमंञ्योपोषितोजागरंकृत्वा 


श्वोभूतेपुनरविष्णुंयमंसंपूज्येकोदिष्टविधिना श्राडपंचकंकरिष्यइत्युक्त्वावि 


णंयमंप्रेतान्स्मरन्‌ विप्रानुपवेश्यप्रेतस्थानेचविष्णुंस्मरनपाद्यावाहना 
घ्येयतं तृ्तिप्रश्नांतंकृत्वोछ्ेख नादि कृत्वान्नशेषेणविष्णवन्रह्मणेरिबायय्‌ 


मायसपारवारायचतरःपडान्‌दत्वात्रतनामगात्रस्सुत्वावष्णनास्रापचमद्‌ 


त्वाभ्यच्यीचांतेभ्यो दक्षिणांदत्वैकंप्रेतंस्मृत्वा विशेषतः संतोष्यविप्रेःप्रेता 


येदंतिळोदकमुपतिष्ठतामिति सतिलमुदर्कंदापयित्वाभुंजीतेति॥ अन्नविशे 
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९३८ निर्णयसिन्धोः= 
षांतरंभटक्ृतांत्येष्टिपडतौजेयस्‌ | सर्पहतेतुवर्षपर्यतंपूर्वेहयेकभक्तपूर्वशु 
कुपेचम्यामुपवासंनक्तंःवाकृत्वा पिष्टमयंनागमनंतवासुकिशंखपद्मकंबल 
ककोटकाश्वतरधतराष्ट्रशंखपालकालियतक्षककपिलेतिनामभिः प्रतिमा 
संसंपज्य पायसेनविप्रानसंभोज्य वत्सरांतेहेमन्नागंगांचदृत्वानारायणब्‌ 
लिकयोत्‌ ॥ एतन्मलंतुहेमाद्रौज्ञेयम्‌ ॥ बोधायनसूत्रेसपसरतानांनमो 


RC NTE, 


स्तुसपेभ्यइतितिख्रआहुती हुँत्वो दकेसृतानां समुद्रायवयुनायहुत्वेतिक्रियां 
कुघीदितिरेषः | व्यासः सौवर्णभारनिष्पन्नंनागंकृत्वातथेवगास्‌ | व्या 
सायद्त्वाविधिवत्पितुरान्रण्यमात्तवान्‌ | हेमाड्गौभविष्ये पंचम्यांपन्नगंहै 
मंस्वर्णेनेकेनकारयेत्‌ । क्षीराञ्यपात्रमध्यस्थंपूञ्यविघ्ाय दापयेत्‌ ॥ प्रा 
यश्रित्तमिदंप्रोक्तनागदृष्स्यशंभुनेति | अपरार्केस्सृत्यंतरेपि तदैवशु 


nN 


डबतिप्रेतोनारायणबलोकृते | योददातिक्रियापिंडंतस्मेप्रेतायवे सुतः ॥ 
तस्यैवाशोचमुदिष्टंच्यहमेवनसंशयः । विष्णुश्राद्धसमाप्तौतुत्रयोद्श्यां 
दिनत्रयम्‌ ॥ आशौचंपिंडदःकुयान्नतुतह्ंधुगोत्रजाः ॥ यस्यवै्ृत्यु 
कालेतुव्युच्छिन्नासंततिभवेत्‌ ॥ सवसेन्नरकेनित्यंपंकमःकरीयथेत्युप 
कम्य बळिंनारायणं कुयात्तस्योदेशेनभक्तिमानितिगारडोक्तेरपृत्रस्या 
पिपत्न्यायैःकार्यइतयुक्तंदेवयाञ्ञिकेन ॥ 


अब मरणके दोषमें कहते है | हेमाद्रि और पट्त्रिशान्मतमें कूमेपुराएका वचनंहे कि-जोः 
व्यक्ति आग्ने अथवा जळ आदिके द्वारा स्वयं आत्मघात करे उसका आशौच नहीं होता और . 
उसकी उदकक्रियाभी करनी नहीं चाहिये | झावके दशेनमें तो आशौच मानाही जातहै | 
याज्ञवल्क्यने Hele कि राजा AAT और गौ इनके हारा हनन कियेहए तथा आत्महत्यारे 
इनका आशोच देखनेही पन्त होतांहै | शुद्धितत्वमें कूमेपुराणका वचनंदे कि-जिनकी 
मृत्यु शाप अथवा प्रयोगसे Zeal उनका सद्मःशौच होताहै | भविष्यपराणमें कहाहै कि 
जो अपनी इच्छासे अर्थात्‌ आत्मघात करके मरेहो, अथवा जिनकी मृत्यु ब्राह्मणके हाथसे 
वा सींगवाले पशुओं किंवा तीव्र दांतवाले जन्तुओंके द्वारा यहा सपीदिके हारा हुईहो, तथा 
अन्य अन्त्यज विषबन्धन आत्माका ताडन इनसे जिसका मरण हुआहो, पाखण्डी महापा- 
तकी व्यभिचारिणी ह्रिये किसी प्रकारके अवश्य कत्तव्य ब्रतसे पतित इनका खान संस्कार 
MS और सपिण्डीकरण यह कुछ नहीं होता | क्योंकि गौतमका वाक्यंहे कि-महाप्रस्थान 
अनशन ब्रत अग्नि जळ बन्धन विष पेत आदिके शिखरपरसे गिरना इनसे जिसकी मृत्य हुई 
al उसकाभी आशाच नहीं होता | आंगिरा कहते हैं के-चण्डाल जळ सपे ब्राह्मण बिजली 
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पञ्चमपारिच्छेदः । ९३९ 


दांत डाढवाळे पशु इनके द्वारा पापियोंकी मृत्यु होती हे अतएव जळ वा पिण्ड जो कुछ प्रे 
तोके निमित्त दान किया जाताहै वह उनको कुछमभी प्राप्त नहीं होता किन्तु अन्तरिक्षदीमे 
वेनष्ट होजाताटे | पटात्रशन्मतर्ममी एसाही Bale । ब्रह्मपुराणमंभी लिखाहे कि साग SIE 

न्त आर नखवाले जीव सपे विष A जलक्रीडा इनसे जिनकी मृत्यु geal आर जा 

कीडा करते २ मरगयाहो इन सबको दूरहीसे परित्याग करदेना चाहिये AMA TAH निः 
मित्त जल वा पिण्डदान आदि कदापि न करे । नागोंसे वैर करनेके कारण जिसकी मृत्यु 
हुइहो वा जो बिजलीसे मराहो, जिनको चोरीके दोषमें राजाने. कहीं स्वयं पक्रडाह जो परा इ 
ज्रियोंका अपहरण करते हैं अथवा द्वेषवशासे उन स्त्रियांके Wes जिनका वध कियाद 
जो अपने आपसे न्यूनटे ऐसे संकीएी चण्डाल आदिकेसि वेर करते हैं अतण उन्होंने जि- 
नका वध कियाहै जिनको चण्डाल आदिकोंका आश्रयहै शस्र अग्नि अथवा विषके जो देने" 
वाले हैं जो पाखण्डी तथा ऋरबुद्धिह जो क्रोधवशसे महाप्रस्थान विष अग्नि शस्त्र बन्धन जळ 
अथवा पवेत गिरकर मरते है जिनका जीवन कुत्सित शिल्पके ऊपर निभर दे जो हिसाके आ- 
भषणांको धारण करते हैँ जिनके मुखमें मंगह जो अधे नपुंसक वा नपुंसकह जिनको मृत्यु ब्रा- 
ANH द्वारा हुइहो अथवा जो ब्रह्मदण्डद्वारा मारेगये दे ओर जो महापातको हं उनका पातित 
कहाजातांहै तथा पतितोंका दाह अन्त्येष्टिकमं अस्थिसंचयन उनके निमत्त रोदन पिण्डदान 
और areas कदापि नहीं करना चाहिये | जो अज्ञानी मनुष्य पतितांक अन्त्योष्ट आदे . 
FHA FAS उसकी शुद्धि दो तप्तकच्छू AAA होती हं अन्यथा नहीं यह सब जान 
ना चाहिये | सबका कमै करनेके लिये तो माधवके ग्रन्थमें वशिष्ठजोका वचनंहे कि-जो- 
दिज SSAU आत्मघात करनेवालाँकी प्रेतक्रियाको करतादे उभे तप्तकच्छू और चान्द्रा- 
यण व्रत करना चाहिये | विना जाने करनेमें तो यह जानना चाहिये कि-अझ्चि जलदान 
स्नान स्परे श्मशानमें लेजाना तथा WAR छेदन करना और रोदन करना इनका आचरण 
करे तो तप्तकच्छ BAG DiS होती है | मदनपारिजातमें लिखांदै यदि इन प्रयेकको जा- 
नकर केरे तो उक्त विधानहै । प्रत्येक तो स्पर ओर आंसुआंको मिताक्षराम बतायाह | उस 
झावका स्पश करके अथवा अश्रपात करके यदि पूवोक्त कमको न करे तो एकरात्रापयन्त 
भोजन नहीं करना चाहिये, यदि जानकर इनका स्पशे आदि किया जाय तो त्रिरात्र भोजन 
करनेका fide एसा माधवके ग्रन्थमं पाठंदे | आरके IAA तो संवत्तेने यह Tele 
fae इनमेंसे किसी प्रेतको कोई ठे जाताह वा उसका दाह करताह यहां कठादक [HAT 
करतांहै उसकी शुद्धि सान्तपन करनेसे होती el अज्ञानम अधळच्छू करना चाहिये । यह 
वाक्य उसके छिये है जो आहिताम्ने न हो | क्योंकि माधवाचाये कहते टे कि-अंग्निहात्रीकों 
तो रूच्छ व्रतही करना चाहिये | मिताक्षरामें कहांदे कि-आत्मघाती और पतितोंकी क्रिया 
नहीं होती है, उनको गंगाजीमें स्थापन करनाही हितकारी है। अझ्िदोत्रीके लिये तो विशे” 


पता भविष्यपुराणक वाक्यानुसार हंमाद्रम यह कहा 2 कि-यदि AST पापी होजाय 


ता वतानआम्रकों जलम, आवसेथका चीराहेमें फककर पात्रोंकों AAA भस्म करदे । छन्दोग- 
परिशिष्टम Hale कि-यदि अग्निहोत्री दुराचरणा करकं महापापी हाजाय ता उसको 
डिपयेन्त उसके पुत्रका उचितहे कि-एकाग्रभावसे आंग्रका पालन कर | जा प्रायाश्वत्त न 


करे अथवा प्रायश्रित्त करते २ मृत्युको प्राप्त होजाय, तो DEAT शान्त करदेना चाहिये] 
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और श्रौतआग्निको सामग्रीसहित जल्मे छोड देवे | उसके पात्र ब्राह्मणको देदे, भस्म करदे 
वा wed फेंकदे | माधवके ग्रन्थम पराशरका वचनंदै कि-आहिताभ्नि ब्राह्मण यदि चण्डा- 
लके द्वारा मारागयाहो अथवा आत्मघात करके मराहो तो उसको मन्त्रके विना लौकिक 
अग्निमें फूंकना चाहिये फिर ब्राह्मणोंकी आज्ञा लेकर प्राजापत्य व्रत करे | इसके 
अनन्तर उन दग्ध हुई अस्थियोको दूधमें धोवै, फिर मन्त्रपाठपूवेक उन अस्थियोंकों अपनी 
अम्निमें भस्म करे । हेमाद्रिमे तो यह कहाहै कि-विधिको छोडकर. उस Waa! Tala भस्म 
करावै 4 यादि अभिमान आदिसे मराहो तो यह वाक्य जानना | क्योंकि-*जो आत्मघात 
करनेवाले पुरुषह वेही उन नरकोंमें गमन HUA’? इस श्रुतिमें आत्महत्या करनेहीको दोष 
कहांहै | प्रमादसे मरनेमें तो आशोच आदि सब कुछ होतेहे | यही अंगिरानेभी कहांहे कि 
यदि कोई व्यक्ति प्रमादवशसे अग्नि वा जल आदिसे मरजाय तो उसका आशोच और उसके 
निमित्त जळदान करना चाहिये । ब्रह्मपुराणमेभी Tate कि-प्रमादसेमी जो व्यक्ति प्रारब्ध 
वशात्‌ सींग Sle दांतवाले वा नखवाले जीवोके हारा किंवा अजगर विष बिजली जल चंडाल वा 
चोरसे जिसका मरण हुआहो उसका दाहआदि करे क्योंकि वह पतित नहीं है | प्रमादसे 
-मरनेमें तो त्रिरात्र आशोच होताहै यह गौड और शुद्धितत्व आदि कहते हैं । दाक्षिणात्य 
कहते हैं कि-दस दिनका आशोच मानना चाहिये । हेमाद्रिमें भविष्यपुराणका वचन लेकर 
. इसका अपवादभी कहाहै कि-प्रमाद अथवा इच्छासे जो सपेकेद्वारा मराहो नागपूजाविना 


~ SEN 


उसको क्रिया नकर | बोवायनभी कहतेह कि-जिन्हाने जानकर आत्महत्या की हो उनका 


भन्त्यकमे नह) करना चाहिये किन्तु दुमरणनिमित्तक दानआदि करें । यही विश्वप्रकाश 
भादे आर झातातपके ग्रन्थर्म कहांहे कि-जो ब्राह्मण व्याप्रस मारागयाहो उसके निमित्त 
'ब्राह्मणकी कन्याका विवाह करें, सपेके Heh निमित्त नागबळी ओर सुवणेनिर्मित सपेका 
दान करे | हाथीकद्दारा जो मरा हो sae निमित्त चार निष्क gan दे, जिसका रा” 
जाने वथ केया SAR ।नेमित्त सुवणका पुरुषदे, चोर मारडाले तो गो, ओर शात्रु ARTS 
'तो वृषभ देनाचाहिये । यदि TIA माराहों तो यथाशक्ति सुवणे दान केरे, यदि झाय्याके ऊपर 
मृत्यु seal तो salad झाय्याके ऊपर निष्कमात्र सुवणकी विष्णुकी मूर्त्ति बनाके उसके 
ऊपर उस ASH दानकर्‌, शाचहानतासे WIA Seal तो दो निष्क सुवणस नारायणको मूत्त 
“बनाकर दान करनी चाहिथ | यादे संस्काररादेत मराहो तो कुमारका यज्ञोपवीत करावे, यदि 
"अश्वस सत्य Seal तो तीन निष्क सुवणका अश्वदे, श्वानके हारा मृत्यु होनेसे अपनी 
शाक्तक अनुसार क्षत्रपालका स्थापन करें, शूकरक द्वारा BWI दोनेपर दक्षिणासहित महिष 
CAG ) का दानक, यदि कमियां ( कीडा ) से मराहो तो खारी और गोधूमों ( गैंहुओं। ) 
का दानकर, दक्षसे WY हुइहा तो वत्रसदित सुवणनिर्मित Tae, यदि सीगवाले Wa 
Gy हुईं ता वस्त्रसाटेत वृष दनाचाहिये | यदि शकट ( गाडी ) से मृत्यु हुइहो तो सब 
सामग्रसाहत द्रव्यदान करे ( अथवा संपूण सामग्रीसमन्वित हव्यदान करे ) बिजळीसे मरण 
हुआहा तो अन्नका पवत ( राशि ) दे, अग्निसे मरगयाहो तो यथाशाक्ति जलदान केरे, यदि 
'काऽस मराहां तो घरमं सभा कराव, शजत्राघातसे मृत्य sear तो दक्षिणासंय॒क्त महिषी 


१ कोई २ उद्धान्त “कुमारमुपदापयेत” ऐसा पाठान्तर बताके 'कमारका दान करना ऐसा अथ बताते 
"य हू उनकी भलहे | । 
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( भैस ) का दानकंरे, पाषाणसे मृत्य हुईहो तो दूध देतीहुई बछडेसाहित गौ दे, जिसका मरण 
Ate Gael उसके निमित्त सुवणंकी भूमि बनाके दानकरे, जो बन्धनसे मराहो उसके अथै 
सूवणका AALS, यादे जलसे मराहो तो वरुणकी दो निष्क सुवएीकी मत्तिदें, विघ्राचिका रो 
गसं यदि मरण हुआहो तो सौब्राह्मणोको स्वादिष्ठ पदाथ भोजन करांवै, HSA अन्नका कवळ 
( ग्रास ) फॅसजानेसे मृत्यु हुईेहो तो घृतकी गौ दे, खांसीरोगसे मरे तो आठ ळच्छत्रतकरे 
अतिसार ( संग्रहणी ) रोगसे मराहो तो नियमपूर्वेक एकलक्ष गायत्रीका जपकरे, यदि झा- 
किनी आदि ग्रहसे मराहो तो ग्यारहसहस्र रुद्रीका जपकरं, WE विद्युतपातसे मृत्युको प्राप्त 
आहो तो विद्यादान करे, अन्तरिक्षम मरण हुआहो तो वेदका पारायण कंरै, जिसको स्प 
करनेका निपेधंदे यदि एसेक स्पश करनेसे मृत्यु zeal तो उत्तमोत्तम शास्रीय पुस्तकका 
दान करें, यादे पातितका मरण हुआ हो तो सोलह प्राजापत्य व्रत करें, यदि अपत्य (सन्तान) 
राहत मरण हुआहा तो नव्वे कच्ट्रब्रत करुनेचाहिये, इसप्रकार विधानकरके और्ध्वदोहिक कर्म 
करे । तथा विषिसे मरणमें दोष कुछ नहीं है। यही मनुजी-और बृद्ध गाग्येने Hele कि-जो 
TS मनुष्य शोच विना किये, और जिसकी चिकित्सा वैद्य नहीं करसकै ऐसा व्यक्ति अपने झा- 
रीरको पवेतको हिला अग्नि अनशनव्रत अथवा जलसे विनष्ट करदे तो उसका त्रिरात्र आशौच 
दूसरे दिन अस्थिसंचयन ओर तीसरे दिन उदक दानकर चौथे दिन श्रादकरे | हेमा द्रिमें विर 
ऽ्णुवमेकामी वचनहे कि व्याधिहीन मनुष्य अपने झारीरको कदापि नत्यागै, क्योंकि आत्मघात 
करनेवाले प्राणी मरकर ऐसे SAMA जाते हं जो गाढ अन्धकारसे awe ओर जहां स्का 
कभी उदय नहीं होता | अरिष्टोंहारा अपने मरणका समय निकट जानकर तथा जिस रोगीको 
(असाध्य जानकर) वैद्यने त्यागादियाहो अथवा अपनी अवस्था पूणे होगईहो तो युगके अनुसार 
अपने दृहका परित्याग करदे कारण कि-एसे समय शरीर त्यागनसे यथेष्ट फल प्राप्त होताहे | 
आयुषस्तु ” इत्यादि यह गोडाका पाठ ठोक नहीं क्योंकि-उत्तराधे असंगत हो जायगा | 
संग्राम क्षत्रियका और पति मरजानेपर ख्रीका मरण देखा है | अपराकमें वृद्ध गगेका 
वचनै कि-जो मनुष्य महाव्यावियासे पीडत होकर जीवित रहनेको समर्थ नहीं होतांहे वह 
आग्ने जल अथवा महायात्रा करनेसे दूषित नहीं होतांहै | यहां पूर्वोक्त और वक्ष्यमाण वाक्यः 
समुदायके देखनेसे यह प्रतीत होतांहे कि-अनुचित रोगोंसे पीडित मनुष्योंका प्रयागको छोड 
अन्यमें अधिकारहे विज्ञानेश्वर और देवयाज्ञिक आदि कहते हैं कि-यहभी जीणे वानप्रस्थही- 
के लिये है | अतएव मिताक्षरा आदिम शिलासे पतन और अनशनब्रत आदि वानप्रस्थोंहीके 
लिये कटे टें । मनुजीमी कहते हैं कि-महर्षियोंके जो यह आचरण हैं इनमंसे किसीएकके- 
द्वारा शरीरका परित्याग करनेवाला ब्राह्मण शोक और भयरहित हो ब्रह्ममावको प्राप्त होता 
है | इसकारण अन्यत्रभी मूलकी एकता होनेके कारण वानप्रस्थदीके विषयमें हैं ऐसा कोई २ 
कहते हैं सो ठीक नहीं कारण पकि-वानप्रस्थके A आशोचका निषेधंहे | इससे यह 
वाक्य गृहस्थोहीके विषयमें हे । इस हेतु संन्यासीको अधिकार नहीं हे ओर HIRI 


१ सावधान प्रियपाठक | सावधान, किन्ही २ महाशयोने युगका विशेषविवरण नहीं खोला अतएव हमारे 
पाठकोंको स्मरण रखना चाहिये कि संप्रति आत्मघात करनेवाला महा अपराधी समझा जाताहे इसांकारण यदि 
वह आत्मघात करनेमें कृतकार्य न हो तो गवनेमेंटकी ओरसे उसको दंण्ड दिया जाताहे सुतराम्‌ आत्मघातका 
किसीको विचार मात्रभी नहीं करना चाहिये । 
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२४२ निर्णयसिन्धोः- 


करनेगेभी उनका अनधिकारहै | नैमित्तिक कर्मके न करनेमे तो दोष और नित्यता होजा- 
गरमी । प्रयागराजमें तो रोगी ओर अरोगी दोनाहीर्क ठिये विधानह | आर यह जा वचनंदै 
कि-नैत्रिय वैश्य शूद्र अन्त्यज अधम यह सब ब्राह्मणको छोडकर प्राणका पारत्याग करसक्त 
हैं, क्यॉकि-हे राजन ! ब्राह्मण तो पतित होकर ब्रह्महत्यार और आत्मघाती हातां | भः 
ट्रजीमहाराज कहते हैं कि-यह सब वाक्य we ( अथात मट्टनीमहाराजको यह अनुम- 
ति है कि-उक्त सब वचन निमूलटे अतएव आत्मघात BLATT विधि किसाक CAAT [वाहत 
नहीं है ) सारांश Fee कि-हेमाद्रिके व्रतकाण्डम नहीं ठिखनेके कारण इनका नमूरू हाना 
चिन्तनीयदे | गिरनेका अथे तो प्रकरणवशात्‌ मुगुसेदी गिरना जानो | ब्राह्मण%मी आज्ञांदे 
इस वक्ष्यमाण वाक्यसे विरोध होतांह | भर आदित्यपुराणर्म जो यह कहाह कि श्राह्मएाभी 
स्वगेप्राप्ति आदि महाफल प्राप्तकी कामनासे AA a जलम प्रवेश कर अथवा अनशनव्रतस 
प्राणका परित्याग केरे यह वाक्य प्रयागके अतिरिक्त अन्यत्रक विषयर्म ह यह काई 
कहते है | हेमाद्रिमें तो इसके अगाडी “ प्रयागम वटव्रृक्षको झाखाके अग्रभागे गिरे ” इस 
उक्तिके देखनेसे ब्राह्मणको प्रयागमंभी आत्महत्याको विधि प्रतात नहीं होती | माववक 
ग्रन्थ ओर AREA आदित्यपुराएका FAAS कि-जो पुरुष दुश्चिकित्स्प महाराग।स पाडत 
हो वह प्रचण्डअग्नि अथवा अगाधजळम प्रवश करे वा अनशन व्रत भूगुपतन महायात्रा कर 
या हिमालयपवेतपर ASIA, किम्वा प्रयागर्म जाकर वडक वृक्षको UT गगरकर वा 
देहपातका समय निकट जान आत्महत्या कर तो उत्त उत्तमठाकाका प्राप्त हाता ह आर 
वह आत्मघाती नहीं समझा जाता कारण कि-उसके महापापांका क्षय हाजाता ह AAT 
स्वगमें दिव्यमोगांको वह भोगतांदे | इसका आधिकार सब जीवाको हे स्त्री पुरुषाकाम। आध- 


Fle अथच इसप्रकार सृतकहर्याका तथा वत्र आर AE मरं हुआका आशाच तान 


दिनका होतांदे | जिसको असाध्य जान विद्योंने परित्याग करदिया हो यदि वह काशीर्म 
जाब काष्ठ पाषाण अथवा गंगाजलमें ( चाहे जहां ) मरणको प्राप्त हो तो उस अविमुक्त 
उन्मुखकें कानभें साक्षात्‌ महादेवजी पापोंसे उद्धार करनेवाले ओकारका उपदेश करते हैं। 
हेमाद्रिमेंभो एसाही कहाहे | यहां समय प्राप्तदोनेपर यह कहनेसे जिसका मरणसमय प्राप्त न 
हुआ हो ऐसी Gis अन्वारोहएामें पूणे आशीच होतांह | एथ्वीचन्द्रन तो ऐसी अवस्थार्मेभी 


तीनही दिनका ARIA कहाहे | शुद्धतत्व आदि गोडग्रन्थामभी यहा Tale | इसप्रकारका _ 


मरण वृडआदिकोंके लिये कलियगम ।नपिड्हे क्योंकि माधव और एशथ्वीचन्द्रन AT भार 


-अञ्निआदिसं मरनका BCI निषेध कियाहे | यहाँ Wes कहे हुए सभीका.नपंध मानना 


ठीक नहीं क्योंकि विशिष्टके उद्देशमं वाक्यका भदहे | और यहभी नहीं कहना चाहिये कि 
कलिग्रुगमं वानप्रस्थहीका निषेधही सिद्धहोनेसे मरणका निषेध व्यथे है क्योंकि * सववणषु ” 
इत्यादि वाक्योंसे वानप्रस्थके अतिरिक्त अन्यके ल्यिमी प्रा्तिठे, काम्यमरण तो होताहीहे | 
जो शरीर त्यागत 2 इस श्रृतिसे, स्मृतिके संकोचका अभावदे | इसको स्वाभाविक मृत्युके 
विपयमेभी मानना टॉक नदी क्योंकि-वहां धीरपदकाभी पाठ कियागयाहे | मत्स्यपुराण आर 
भारत आदिम यह Fale कि-हे तात ! लोक ( शास्त्र ) अथवा वेदके वचनासे तुझे प्रयाग 
मरणमेंसे बदिको चलायमान नहीं करना चाहिये । इसीसे विष्णुधमेमें रोगी आदिका मरण 
कहकर यह कहार ३.-जेसा युगहो उसीके अनुसार अपने शरीरका परित्याग करे | म- 
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पश्चमपरिच्छेदः । ९४३ 


त्स्यपुराणके वाक्यानुसार काशीमेंभी कहांहै कि-जो व्यक्ति अविमुत्तक्षेत्रम अझिप्रवेश करते 
6, हे शुभानने ! वे निस्सन्देह मेरे मुखर्म प्रवेश करते हैं | हेमाद्रिमें विवस्वांचूने Fale कि 
जिसको संपूण इन्द्रियं शिथिल होगईंहो, जो अपना व्यापार करनेमें अशक्तहों, उसका प्रा 
याश्चित्त अझ्निमें पतन तथा महायात्रा प्रतिपादन कियेगये हैं । जो-धमेका उपाजेन करनेंमें श- 
क्तिहीनहो जो पापाँसे युक्तहो ऐसे ब्राह्मणकोमी diay प्राण परित्याग करदेनेका विधानहै | 
अपराकेमेंभी ऐसाही कहाहे | सह (साथ ) गमन तो कलियुगमंभी होताहीहे | क्योंकि ब्रह्मवै- 
वत्तेपुराणका वचनहै कि-कलियुगर्म सहगमनको छोडके Pasty लिये कोइ अन्यगति नहीं 
इससे यह बात सिद्ध होती है कि-मरणान्तिक प्रायश्चित्त काशीखण्ड आदिमं चारों वर्णोको 
शरीरपरित्याग करनेकी विधि यहभी अन्य युगोहीमे हैं । प्रयागके ठियेभी त्रिस्थळीसेतर्मे 
स्कन्दपुराणका वचनहे कि-जो मनुष्य यथाकर्थचित्‌ इस तीथमें प्राणोंका परित्याग करताहि 
उसको आत्मघात करनेका दोप नहीं लगता किन्तु-वह अभीष्ट फळको प्राप्त होताहे | प्म 
युराणम विप्णुने कहादे कि-जो धीर पुरुष मेरेसमीप देहको त्यागतेटें वे मेरे झारीरमें प्रविष्ट 
होकर-फिर जन्म नहीं लेते | कूमेपुराणका वचनहै कि-जो मनुष्य रोगी दीन अथवा ऋ[थमें 
हो वह गंगा वा यमुनानीमें जाके अपने प्रार्णोको त्यागदे वह मनोमिलाषित He प्राप्त 
alate ऐसा श्रेष्ठ मानि कहते | | तथा-योगी अथवा सत्वशुणसंपन्न मनष्यकी जो गति होती 
हे, गंगायमुनाक संगममें प्रार्णोका त्याग करनेवाले मनुष्यकोभी उसी गातिका राम होताहै | 
वाराहपुराणमें कहाहै कि-हेसुन्दारे ! जो मनुष्य प्रयागंतीथके Ha वटवृश्षकी मूलमें प्राणको 
छाडतांहे वह्‌ सब लोकाका उल्लंघन कर भरे लोकको प्राप्त होताहे | तथा-दे सुन्दरि ! जो 
परमगातिके प्राप्त होनेकी इच्छा करताहो वह निष्काम वा सकाम होकर वटवक्षकी Wea 
अपने AMT शीघ्रही त्यागे | पांचयोजन विस्तारवाले प्रयागके मण्डळमें जो मनुष्य अपने 
प्राणोको त्यागताहे वह अपने कुलक सात Was ओर सात अगले पुरुषोंका उद्धार Fatal 
ब्रह्मपुराणका वचनहै कि-विण्शुभगवातके ध्यानमें तत्परहो उनके चरणोंका ध्यान करता 
हुआ माघमासमें जो मनुष्य प्रयागमें प्राणोको त्यागताहै निस्सन्देह उसकी माक्ते होजातीहै। 
निकृष्ट पाप और दुराचरण करनेवाला अथच ब्रह्महत्या आदि पापोकाभी करनेवाला यदि ना- 
रायणका ध्यान करता हुआ प्राणोंकों छोड़े तो उसकी सुक्त होजाती है। भविष्यो'त्तरपुराणमें 
Hele कि-जळमें आत्मत्याग करनेसे सात सहखवषे, AA त्याग करे तो ग्यारह सहस्रवषे, 
पतनम सोलहसहस्र, महासंग्राममें ATG साठ, और गोशालामें मरनेसे अस्सी सहस्रवषे 
स्वगेमें निवास प्राप्त होताह, अथच हेभारत ! SARA ada आत्मत्याग करनेवालेकी अक्षय 
गति होजातीहै | यह सामान्य Gee | इसीप्रकार अन्य विधियेभी जानलेनी चाहिये | और 
गौड जो यह कहते हैं कि-प्रयाग आदि तीथेमे मरना ब्राह्मणको छोडके अन्यके विषयमे है 
सो इसका दूषण हमारे पितामहजीने प्रयागवोयिमे ale अतएव हम यहां नहीं कहते । 
यहां दसादिनका आशोच होताहै। AES यह कहते हैं. कि-त्रिरात्रस्थ आशोच प्राप्तकालके 
विषयमें है । उचित तो त्रिरात्र आशौचंहे | दिवोदासके ग्रन्थमेभी ऐसाही कहादे | शादि 
तत्वमँभी कश्यपका वचनेदै कि-अनरानब्रत वज्राघात AA वा ASH प्रवेश इनके हारा मर 


१ ब्रिटिश गवनमेण्टकी आज्ञाके अनसार सती होना आदि जितनी प्रकारके आत्मघातहें सभीका निघेधहे अ= 
तएव समस्त SATS ध्यान रखना चाहिये कि आत्महत्याको महानिन्दित जानके इसके लिये कभी चेष्टा न करे | 
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९४४ निर्णयासिन्धोः- 


हुए तथा भूय संग्राम और परराम मरेहए अथच जातदन्त झतकहुएमनुष्यॉका बिरार आर 
शौच होताहे । इसीप्रकार मरणान्त प्रायश्रित्तमेंभी जानना चाहिये । पूर्वोल्लिखित आत्मघाती 
आदिकोंके दाह आदिका आशौच उसी आशीचके समयही होताहि | वपके अनन्तर तो सब 
औध्वेदोदिक करे । हेमाद्रिमें पट्त्रिशन्मतका वचनहे किराजिनको गी वा ब्राह्मणान माराहो 
अथवा जो पतितै इन. सबका AIH अनन्तर औध्वेदोहिक करे | इसप्रकार जो म्लेच्छ al 
गयेहें उनका गयाश्राद्धभी करे | आग्नैपराएका वचनंहे कि-ब्रह्मघाती GAA गोघातक और 
पंचपातकी यह सब गयामें पिण्डदान करनेसे उद्धारको प्राप्त होतेहँ | इसीप्रकार ब्रह्मपुराणमें 
भी कहहै कि-एकवर्षके अनन्तर जो पतितै उनकाभी देश और धर्मके अनुसार गयाके 
कूपमें अथवा मात्तेण्डके पादमूलमें हरिहरके स्मरएपूर्वक AMS करना चाहिये | उनका BA 
वर्षके मध्यमें अपराके ग्रन्थमें वायुपुराएके वचनसे Hele कि-शुङपक्षकी द्वादशीको वर्षभर 
पर्यन्त HSH अथवा बारहवें दिन करे किम्वा शुङ्छपक्षमें पहिलेदिन कंरे। छागलेयका वचन 
है क़ि-लोकनिन्दाके भयवशसे मनुष्योंको उनकी नारायणबालि करनी चाहिये क्योंकि-तभी 
उनका शौच होतांहै अन्यथा नहीं यह यमने कहाहै | व्यासजीका वचनहै कि-नारायण 
अथवा शिवके उद्देशसे जो दान कियाजातांहे उसीसे उनकी शुद्धि होती हे अन्यथा नहीं । 
और यहमी आत्मघात आदिका प्रायश्रित्त करके करना चाहिये जैसा कि हेमाद्रिमें प ट्जि- 
शन्मतमें Fela कि-चान्द्रायण व्रत करके पीछेसे यथाविधि क्रिया करें । लोकानिन्दाभयव- 
शात नारायणबालि पिण्ड और जलदान वृषोत्सगे सपिण्डीकरए और एकोदिष्ट आदि क्रिया 
करे । दिवोदासके ग्रन्थमें वृद्धशातातपका यह वचने कि-पातितकी मृत्यु होनेपर उसकी 
शुद्धिके लिये सोलह प्राजापत्य व्रत करे, और यदि सन्तानरहितकी मृत्य होगई हो तौ नव्ये 
ळच्छूब्रत करने चाहिये | यह वाक्य प्रायश्रित्तके योग्य जो पितरहैँ उनके विषयमें हैं । हे- 
माद्रिमें उर्न्होहीने यह्‌ कहाहै कि-जो विकलेन्द्रिय मूढ और दुःखितहेँ आत्मघाती वा चा- 
ण्डाल आदिके ER हनन किये हुये हैं उनके पुत्र और पौत्रोंकी दयागरक्त हो जिसप्रकार 
नारायणबालि करते हैं वह ब्रह्माकों नमस्कार करके तुझसे कहता हूं । वहांही बौधायननेभी 
Hele कि-नारायएबलिकी व्याख्या करते हैं जिसको शाप लगा हो जो पतित हो जो मदि- 
रा वा ब्राह्मणके द्वारा मारागया हो उसकी नारायणबली बारह या तीन वषेपयेन्त करे | ग्र 
ह्यपारिशिष्टमे तौ यह कहाहे कि-चाण्डाल आदिसे जिसकी मृत्यु हुईं हो उसके शरीरको 
भस्मकर्‌ अस्थियोंको यत्रपूवेक रख छोड़, फिर प्रायश्रित्तके निमित्त तीन चान्द्रायएा ब्रत करे | 
मद्नर्‌लमें ब्रह्मपुराणका FAAS कि-जो प्रमाद्स वा अकस्मात्‌ अथच ब्राह्मण चण्डाल वा चो- 


S 


रोके हारा मरा हो उसका दाह आदि करना चाहिये क्योकि-वह पतित नहीं है । उसकी शु- 
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[दिके लिये चान्द्रायएब्रत और दो तप्तकच्छू करे, अथवा पन्द्रह तप्तळच्छूही करके विधिपूव 

उसका दाहकरना कत्तव्यंह॑ । और जो जानकर मरह उनकी शुद्धिके लिय तीस रूच्छुव्रत 
करन चाहिये | स्मृतिरत्नावलीमें तो यह Hele fea प्रायश्चित्त करके वेके प्रथमहीं 
सुब क्रिया करनी चाहिये | आत्महत्याकी शुद्धिके लिये दो चान्द्रायण और चार तप्तरच्छू 
करे, अथवा तीस रच्छू्रत करे, तथा संवत्सरके प्रथम दाहआदि यथोक्त कमे कर नारायण- 
बाछि करे । यह आत्महत्याके निमित्तका प्रायश्रित्तहे सो इसको जातिवध प्रायश्रित्तके साथ 
कॅरे । इसीसे बोधायनने बारह वा तीनवर्षकी विधि कही है । मदनपारिजात और' स्मृत्यर्थ" 
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सारमें कहांहै कि-ब्रह्मघाती आदिकोंक्रा उनके योग्य प्रायश्चित्त करके नारायणबलि करनी 
चाहिये | जो म्लेच्छ होगये हैं उनकाभी इसप्रकार जानो । और किसीने यह जो कहा 
कि-पुत्रके हारा किये हुए प्रायाश्रत्तसे पिताके पाप नाश होनेमें प्रमाण कोई नहीं है, आ- 
त्महत्यामं तो वचनसे होताहांदै, परन्तु-महापातकमें तो कैसे होसक्ताहे? इसप्रकार कहने- 
वाला शून्यहृदय ( नासमझ ) है कारण कि उसने आत्मघातके प्रायश्रित्तको जातिवध निमि- 
त्तक प्रायाश्चित्तके साथ Bale | और ऐसा वाक्यंहे कि-जातिवधानिमित्तक प्रायश्चित्त 
पुंत्रांको नहीँ करना चाहिये | कारण कि-पुत्रके कियेहए सब प्रायश्चित्त गडमें TST । 
अथच पूर्वाछिखित बोधायनका वचनभी पुत्रके द्वारा प्रायश्चित्त करनेमें प्रमाएांहै । यहभी 
उनके लिये हैं जो प्रायश्रित्तक योग्य । और जो प्रायश्चित्तके योग्य नहीं हैं उन पतितोंको 
तो केवल जलमात्र देना चाहिये यह कोई २ आचाय कहते हैं । मदूनपारिजात आदि ग्रं- 
थांकाभी यही अभिप्रायहै | वास्तवर्मे तो यह Shade कि-वाक्यमें प्रायश्रित्तके योग्य अयो- 
ग्यका ग्रहण किया नहीं गयांहै अतएव विशेषता न होनेके कारण उनकी नारायणबाले और 
THATS करने चाहिये | अन्य आचार्योका यह Ade कि-पतितोदक ( जल ) दानकी वि- 
घि तो पिताआदिको छोड अन्यके विषयमें है | जैसाकि-हेमाद्रिमें ब्रह्मपुराणके वचनसे कहा- 
है कि-जो व्यक्ति दयावशात्‌ पतितको तृप्त किया चाहता हो उसे उचितहे कि-सबके साथ 
आने जानेवाली दासीको बुलाकर उसके हाथमे वेतन ( मजूरी ) और शुद्धघट देके यह कहै 
के-हे दासी ! तू शीघ्र जाकर तिळ मोळ ले आ, तथा तिलोंसहित इस घटकों भरकर त 
दक्षिणाभिमुखी हो बैठके वामचरणसे फॅक दे और पापीका नाम लेकर तुझे वारंवार यह 
कहना चाहिये कि-तू इस जलको पानकर, उसके यह वचन सुन हाथमें मूल्य ले उस दा- 
सीको इसीप्रकार करना चाहिये क्याँकि-इसीप्रकार करनेसे पातितोंकी तृप्ति होती है अन्यथा 
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नहीं | यह सब विधि मरणके दिन करे । मदनरत्नमें विष्णुकी उक्तिहै कि-जब पातितका 
मरण दिन हो तब दासी GA घटको भोंधा करे इसीसे वह कतार्थ Sate | यह वाक्यभी 
आत्मत्यागीके विषयरमे है । क्योंकि-आत्मत्यागी पातित होते हैँ अतएव वे आशौच और 
जलके भागी नहीं होते यह आरंभकरके विष्णुने इसकोमी इसी प्रकरएमें पढाहै ऐसा गौड 
कहते हैं । उपलक्षणसे सभीके लिये जानना | और किसीने यह जो कहांहे कि-बन्धुबान्ध= 
वॉने जिस पतितको घट फोडकर बाहर किया हो उसीके विपयमें क्रियाका निषेध करनेवाले 
Te, क्योंकि-उसके जीवित रहतेही उसका अन्त्यकमें करदिया अतएव उसके फिर कर 
नेका TAMAS । और बन्धुबान्धवाके त्यागनेसे जिसको वैराग्य होगया हो अथच जो प्राय- 
Bat कर चुका हो उसकीभी क्रियाकर्म कोडे न कंरेगा इत्यादि मिताक्षराके विरोधको न 
देखकर पूर्वोक्त वाक्य कहनेवालेकी उपेक्षा इस लिये करंदेनी चाहिये कि-वह मूखे है। और 
यह कथनमी ठीक नहीं है कि-जिसका घटस्फोट न किया हो उसका दुबारा संग्रह नहीं 
होता क्योंकि-मनुजी महाराजने, जिसका घटस्फोट न कियांहै उसका त्याग कहकर यह क- 
हांहै [कि- प्रायश्चित्त करनेपर जलसे पूर्णहुए घरको पवित्र जळके स्थानमें उसी पातितके साथ 
ले ख़ान करे | नहीं तो प्रायश्चित्तमात्रमं इसका प्रसंग आजायगा | अतएव जिसको घटस्फो- 
टनसे बाहर केरदिया हो ऐसे पिता आदिकीभी वषान्तमें नारायएाबालि करनी चाहिये । 


और निषेधवाक्यांको पितृन्य आदिके' विषयमें जानो यह सबका तत्वंहै | और कोई यहभीः 
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कहते हैं कि-नारायएाबछि FRAG, अनन्तरभी सपिण्डीको छोड अन्त्य कमे करना चा- 
हिये | क्योंकि-यह वचनंहे-गी ब्राह्मणके द्वारा AST पतित _ तथा व्युतक्रमसे मरेहुआँका 
सपिण्डी श्राड न कॅरे । श्राडप्रकाराक्ीमी उक्तिटे कि-जो पितर ब्राह्मण आदिकेहारा मरे 
हाँ जो पतित वा संगरहित हो उनकी . सपिण्डी नहीं करे । यह सब वाक्य sansa लि- 
खित पूर्वोक्त षट्‌ त्रिरान्मतके विरुद्ध होनेसे AHS है आर श्राद्धप्रकाशकी उक्ति ब्द्धिआा- 
द्वके विषयमें हैं अतएव उपेक्षा करनेके योग्यहैं | और नारायणबलि तो हेमाद्रि आदि | 
थोके अनुसार कहते दै । उसकी आदिमें क्रियानिबन्धर्मे गरुडपुराणके वाक्यानुसार तर्पण 
कहहै कि-दक्षिणाभिसुख हो प्रेतको विष्णुरूपे स्मरण कर पुरुषसूक्त अथवा विष्णुके 
मन्त्रोंसे तपण करे और यीं कहे कि-हे आदिअन्तरहित ! तुम शंख चक्र गदाधारी हो तुम 
अक्षय और कमलनेत्र हो हे नाथ! तुम प्रेतको मुक्तिप्रदान करो | शुछुपक्षकी एकादशीके 
दिन देशकालका BUA कर अमुक गोत्र और अमुक नामवाले TACT आत्मघातसे उत्पन्न 
हुए दोषके नाशार्थे और ARS कमेकी संप्रदानताकी सिद्धिके लिये में नारायणबालि 
करता हूं इसप्रकार संकल्प करे | ब्रह्मा विष्णु शिव यम और प्रेत इनको पांच कुम्भोमे 
स्थापन करे | विष्णु सुवर्णके शिव ताम्रमय ब्रह्मा चांदीके यम लोहके और प्रेत कुझामय 
निर्माण करें । अथवा सुवर्णहीकी संपूर्ण प्रतिमाएँ बनात्रैँ फिर -पुरुषसूक्तसे पोडशीपचार 
पूजन करें तदनन्तर अझ्निका स्थापन कर पुरुषस्क्तकी एक २ ऋचासे “ नारायणाय 
इदम्‌” यों कथनपूवेक हवन कर देवताओंके अगाडी जिनका अग्रभाग दक्षिणाभिमुख 
हो ऐसी FMA ऊपर विष्णुरूप प्रेतका स्मरणकर उसके नाम और गोत्रका उच्चारण 
करके मधु ( शहत ) घी और तिठोसेग्रुक्त दसपिण्डाको उपवीतीहो हे अमुक गोत्रोत्पन्न और 
अमुक नामप्रेत ! तुझाविपणुस्वरूपको यह पिण्ड उपस्थितहों याँ कहकर दे, पुरुपसूक्तसे अ- 
भिमन्त्रितक्रर और पुरुषसूक्तहीसे शंखोदकद्दारा सेचनकर और पूजन करके अमुक गोत्रो- 
सन्न अमुक नाम विष्णुरूपप्रेतके निमित्त तपेण करताहूं यों कहकर पुरुषसूक्तकी प्रत्येक ऋ- 
चासं तपण करे । फिर ब्रह्मादि पांचांक निमित्त एकही आमान्न दे । उसका मन्त्र तो यहेहे 
फकि-ब्रह्मा विष्णु महादेव और अपने किंकरोसहित यम यह सब बलि ग्रहण करके प्रेतको शुभ- 
गतिकी प्राप्ति करें । मिताक्षरामे तो होम बलि आदि नहीं कही । फिर प्रत्येक देवताके निमित्त 
अनेक प्रकारके फल शक्कर मधु गुड और धृत देकर पिण्डोंकी पूजाकर नदीमें डाल राज्ञीमें 
नो सात वा पांच ब्राह्मणाको निमन्त्रणदे स्वयं ब्रतोहो रात्री जागरणकर दूसरा दिन होतेही 
फिर विष्णु और यमको पूजकर यौ कहे कि-एकोदिष्टकी विधिस पांच श्राद्ध करूंगा यौं 
कहकर विष्णु यम और प्रेतोंका स्मरणकर ब्राह्मणोंको बेठाके प्रेतके स्थानमें एक विष्णुका स्म- 
रण करके पाद्य आवाहन और अध्येसहित तृप्तिप्रश्नपयेन्त कर तथा वेदीक ऊपर उल्लेख 
आदि करके रोप अन्नसे विष्णु ब्रह्मा शिव और परिवारसहित यम इनके निमित्त चार पिण्ड 
देकर प्रेतके नाम और गोत्रके स्मरणपूवेक विष्णुके नामसे पांचवां पिण्ड देकर पूजा करे और 
अन्तम दक्षिणा देकर एक प्रेतका स्मरणकर सन्तोषसहित ब्राह्मणोंसे, और यह तिलोदक प्रे 
तको प्राप्तहों यी कहके तिळ और जल दिखवाकर भोजन करे । इसकी अन्य विशेषता भट्ट- 
जीमहाराजकी प्रणयन कीहुई अनत्थष्टिपद्धतिमें जाननी चाहिये | जिसकी मृत्यु aia हुईहो 
` उसके निमित्त एक वषेपयेन्त एकसमय भोजन करके शक्कुकक्षकी पंचमीकों उपवास अथवा न- 
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क्तत्रत कर SI नागका अनन्त वासुके शख पद्म कंबळ ककाटक अश्वतर धृतराष्ट्र शाखपाल 
कालीय तक्षक और BIS इन AMAIA प्रतिमास पूजन करें| इसके अनन्तर त्राह्मणांका पायसका 
भोजन कराके A अन्तमें सुवणके नाग और गौका दानकर नारायणबलि कॅरे | इसका मूल 
। देमाद्रमं जानना चाहिये | बोधायनसत्रम यह Hale कि+जिनका मरण स५स Salar 
“ नमोऽस्तु सर्पेभ्यः” इसमन्त्रसे तीन आहुति देकर, तथा-जलमें जिनकी मृत्यु हुइहों 
मुद्राय FIAT’? मन्त्रसे होमकरके क्रिया करे | व्यासजी कहते हें कि-सुवणके भारसे सपं 
ओर गां बनाकर दान करके व्यासको दे तो पितऋणसे मक्त होताहे | हेमाद्रिम॑ भविष्यपरा- 
णका वचनह के-पंचमीके [देन सुवणका नाग बनाके उसको StI और घतके पात्रम रख- 
कर पूजके ब्राह्मणको दे | नागसे डसेहुए मनुष्यका यह प्रायश्रित्त शम्मुने कहादे | अपरा- 
कमें अन्यस्मातिका वचनंहे कि-जब नारायएबलि की जाती है तभी प्रतकी US होती है, 


S 


जा TA उसक [नामत्त पण्डदान आर [केया करताह उसको तान दिन भाशाच होताहि 

AAS Ut ॥दन वण्णुआदका समाप्त हाजानेपर [पेण्डदान करनेवालंको तीन दिनपयेन्त 
ARU करना कत्तव्यह | परन्तु इस आशोचका उसके बन्धु आर सगात्रींन कर । जि 
सक मरनेके समय सन्तान नहो वह नरकर्म इसप्रकार निवास करताहे जेसे कीचडर्म हाथी 
फस जाताह यह प्रारम करक कहाह कि-उसके MAT नारायणबाळ कर्‌ गरुडपुराएाका 


~ = ~~ 


इस उाक्तक असार दवयाज कन अपत्यराहतक [नामत्तभा पात्नआदुकाका नारायणबाळं 
करनेका वांधे कही है | 


अथविधानादाशौचाभावः | यथायतिशुद्धसृतादिषु त्रयाणामाश्रमा 
णांचकुयोद्दाहादिकाःक्रियाः | यतेःकिंचिन्नकतेव्यं नचान्येषांकरोतिस 
इतिब्राह्मात्‌ | उझनाःएकोदिष्टंनकुर्वीतयतीनांचेवसवेदा | अहन्येकाद 
झोप्रप्तेपावेणंतुविधीयते ॥ सपिण्डीकरणंतेषांनकतेव्यंस॒तादिभिः | त्रि 
दुंडग्रहणादेवप्रेतत्वनेवजायते ॥ तत्संस्कारंवक्ष्यामः 


ANN 


अब विधिसे आशौचके अभावको कहते हैं । जैसे शुद्ध और संन्यासी आदिके मरणम 
( आशीच नहीं gate ) । ब्रह्मपुराएाका वचनहै क्रिततीन आश्रमवालों ( ब्रह्मचारी गृहस्थ 
और वानप्रस्था ) की दाहआदि क्रिया करनी चाहिये, किन्त संन्यासीका कुछभी न करे 
क्योकि-वहभी किसीका कुछ नहीं करता । उशनाने कहांहै कि-यतियों ( संन्यासियों ) 
का एकोद्दिष्ट कदापि न करे, किन्तु ग्यारहवां दिन प्राप्त होनेपर पावेण अवश्य केरे । पुत्रः 
आदिकॉको उनका सपिण्डीकरणभी नहीं करना चाहिये, क्योकिःत्रिदण्ड ग्रहण करनेहीसे 
उनको प्रेतयोनी प्राप्त नहीं होती | संन्यासियोंके संस्कारका अगाड़ी वन करगे | 


दत्तात्रेयः एकोद्दिष्टंजळंपिण्डमाशीचंप्रेतसत्क्रिया | नकृयाह्माषिका 
दुन्यद्रह्मीभूतायभिक्षवे ॥ वाषकादितिपूञ्भाविमासिकादिनिषेधोनतुद्‌ ` 


NN 


Mes ॥ सन्यासनाप्यान्दका।दपुत्रःकुय्याययावेघातिवायवायोक्तः | 
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९७८ ' निर्णय सिन्धोः- ` 


पृथ्चीचंद्रोदयेप्रजाप्रतिः अहन्येकादरोप्राप्तेपाठ्वेणंतुविधीयते | सपिंडी 


रणंतस्यनकतेव्यंसुतादिभिः' ॥ एषुसपिण्डनादिनिषेधानुवादेनपाव्वे 
. णोक्तेस्तत्स्थानापन्नत्वंपावणस्यगम्यते ॥ नगिरागिरेतित्रयादेरकत्वोद्वे 
यमितिवत्‌॥ इदंवाषिकादिविधानंचात्रिदंडिनामेव ॥ एकद्‌ंडिपरमहंसा 
` दीनांतुनाकिमापिकायम्‌ ॥ पर्वोक्तोशनोवाक्येत्रिदंडिग्रहणादिति शूळपा 
ए्यादयोगौडाः ॥ त्रिदंडीशाब्देनमनोदंडादिदण्डत्रयोक्तेः ॥ यस्येतेनिय 
तादण्डाःसत्रिदंडीतिचोच्यतइतिस्मृतेः। बौधायनः नारायणबलिश्चास्य 
कतव्योद्दादशेहनि ॥ अस्यपावणेनसमुन्चयोज्ञेयः | तंचसएवाह कृत्वा 
विष्णोमेहापूजांपायसंविनिवेदयेत्‌ । अग्नौकृत्वातुतच्छेषंब्याहतीमिःस 
माहितः॥ यतीनगुहस्थान्साधून्वानिमंञ्यह्ादशावरान्‌ | अभ्यच्येगंच 
पुष्पायमत्रेडोद्शनाममिः ॥ संभोञ्यहव्येनान्येनदक्षिणांचनिवेद्येत्‌ | 
त्रयोदशंडिजश्रेष्ठमात्मज्ञंसंयतेद्रियम्‌ ॥ विष्णुंयथातथाभ्यर्च्यपाद्याचेश्च 
विधानतः | दृयात्‌पुरुषसूक्तेनगंधपुष्पादिकंक्रमात्‌ ॥ वस्त्रालंकरणादी 
नियथाशक्तिप्रदापयत्‌। उच्छिएसन्निघोतस्यदभ।नास्तीर्यमतलळे ॥ WA 
वःस्वःस्वधायुक्तस्तस्मदद्याहृलित्रयम्‌ | अश्वमेधसहस्रस्यवाजपेयरत 
स्यच ॥ तत्फळलमतेद्वयःकरोतियतिक्रियाम्‌। शौनकस्तु शौन कोहंप् 
वक्ष्याभनारायणबलिंपरम्‌ । चण्डालादुदकात्सपोद्राह्मणाह्वैद्युतादपि ॥ 
दाष्टरभ्यश्चपशुभ्यश्चरज्जुशास्तरविषारमाभिः । देरांतरमृतानांचमृतानां 
वान्यसावनः ॥ जीवच्छ्राद्वस॒तानांचकनिष्ठानांतथेवच | यतीनांयोगि 
नापुसामन्यषामाक्षका क्षणाम्‌ ॥ पुण्यायाघक्षयाथोयहाद्‌शिहनिकारये 
त्‌ ॥ दादश्यांश्रवणेन्दांतेपेचम्यांपा्वणोस्तवेत्य॒क्त्वापरवोक्तंसर्वविधिम 
क्त्वाअतोदेवेतिषड़िः पुरुषसूक्तेन प्रत्यृचपायसंहत्वाकेशवादिहादरानाम 
भिस्तद्रापणाप्ेह्वादृशविप्रान्‌सं भोज्यते रेवडादशापिंडान्द्यादित्यधिक 
माह ॥ युछ्स्रतेतुप्रागुक्तम ॥ क़ृतजीवच्छाडमतेसपिंडेराशोचादिकार्थ 
नवा | तदुक्त्हेमाद्रोळंगे मतेकुयोन्नकर्या द्मजीवन्मक्तोयतःस्वयम ॥ का 
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Ei पञ्चमपरिच्छेदः। ९४९ 
ङंगतेदिजेभूमौखनेद्वापिदहेतवा ॥ पुत्रकृत्यमशेषंचकुत्वादोषोनविद्यते॥ 
जीवत्यपिविशेषस्ततरैवोक्तः ॥ नित्य॑नैमित्तिकंयत्तुकुयीह्ासंत्यजेतवा । 
बांवंवेपिम्ृतेतस्यनैवाशोचंविधीयते ॥ सूतकंचनसंदेहः ख्ानमात्रेणशु 
ह्यति | एतद्योगिविषयञ्च ॥ योगमागेरतोपिचेतितस्याप्युक्तेः ॥ तथा 
ऽहितास्लौपरोषित मृतेतदस्थिदाहात्पूर्वैपित्रादीनामाशौचंसंध्यादिकमेलोप ` 
gata | अनग्निमतउकऋतेराशोचादिदिजातिषु | दाहादभिमतोवि ` 
द्याडिदेशस्थेमृतेसतीतिस्मृते: ॥ आहितायेदोहात्प्रागपिदशाहः ॥ 
संस्कारांगंचभिन्नोदशाहइतिथूतैस्वामिरामांडारश्च | तच्चित्यम्‌ मूलैक्या 
डःचोविरोधाच ॥ एतत्प्रागुक्तम्‌ ॥ अत्रदेहस्यवसंभवेदाहः॥ आहिताञ्ञो ` 
बिदेशस्थेमृतेसतिकलेवरम्‌.॥ निधेयंनाञ्निभियोवत्तदीयेरपिदह्यतइतिन्रा 
क्तेः । तदभावेछंदोगपरिशिष्टे विदेशमरणेस्थीनिआहत्याभ्यज्यसपि ` 
षा | दाहयेडहिषाच्छाद्यपात्रन्यासादिपूवेवत्‌ ॥ अस्थामलाभेपणोनिश ` 
कळान्युक्तयाबृता॥ दाहयेदस्थिसंख्यानिततःप्रभृतिसूतकम्‌ | हेमाद्रोषट्‌ 
त्रिंशन्मते कुयोदरभमयंप्रेतंदमैंस्रिशतिषष्टिमिः | पालाशीभिः समिळिवा. 
संख्याचेवंप्रकीर्तिता | भविष्ये चत्वारिंशच्छिरस्थानेग्रीवायांचदशैवतु | 
बाह्वोश्रैवशतंदद्याड्धिंशतिचतथोरसि ॥ उदरेविशतिंदयाचिशतंकटिदे | 
शयोः ॥ उर्वोश्रैवशतंदयात्रिंशतंजानुजंघयोः ॥ पादांगुळीषुद॒शवैएषा 
चप्रेतकल्पना | मदनरल्लेयज्ञपाश्र: शिरस्यशीत्यर्धददयातर्रीवायांतुदशे 
aq | बाह्योश्चैकशतंद्याहशचैवांगुलीषुच ॥ उरसित्रिशतंदद्याडिशाति 
जठरोदरे | दादशार्ड्वृषणयोरष्टाशिक्षएवतु ॥ उर्वेश्रेकशतंदद्यात्रि 
शतंजंबयोदयोः । पादांगुळीषुढेदद्यादेतत्प्रेतस्यकल्पनम्‌॥ मस्तकेना ` 
रिकेरंतुअलाबुंताळुकेतथा | पंचरलंमुखेन्यस्यजिह्वायांकदलीफळप्‌। च 
्ुषोस्तुकपदौ हौनासिकायांतुकालकम्‌ | कणेयोबरहमपन्नाणिकेशेवटप्ररो ` 
हकाः ॥ नाळकंकमलानांतुअंत्रस्थानेविनिक्षिपित्‌ | सृत्तिकातुवसाघातु | 
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हेरितालकगंधकौ ॥ शुक्रेतुपारदंदद्यात्पुरीषेपित्तळंतथा | संधीषुतिळपि 
छंतमांसंस्याचवपिष्टकम्‌ ॥ मधुस्याह्लीहितस्थानेत्वचास्थानेमूगत्वचा | 
स्तनयोरुजकेदेयेनासायांशतपत्रकम्‌ ॥ कमळ॑नाभिदेरेस्याडुन्ताकेवृष 
णाश्रिते। छिंगेचरक्तमूळंतुपरिधानंदुकूलकम्‌गोमूत्रंगोमयंगंवंसरवोषध्या 
दिसवैतइति ॥ क्रियानिबन्धेगारुडेचेवमुक्त्वाघृतेनाभिपरदेशेस्यात्कोपीने 
चत्रपुस्मृतम्‌ | मौक्तिकंस्तनयोमूरमिकौंकुमंलेपनंभवेत्‌ | सिन्दूरनेत्रकोणे 
षु ताम्बूलाद्युपहारकेः | सवोषवियुतंकृत्वापूजयेत्तुविधानतङदमप्युक्तम्‌। 
इद्निरमेरपि । तत्रेववृद्धमनः प्रोषितस्यतथाकालोगतश्चेतृहादशाब्दि 
कः ॥ प्राप्तेत्रयो दशेवषेप्रेतकायोणिकारयेत्‌ | बृहस्पतिः यस्यनश्रयतेवा 
तायावतद्दादशवत्सरात्‌ ॥ कुशपुत्रकदाहेनतस्यस्यादवधारणा। भविष्ये 
पितरिप्रोषितेयस्यनवातीनैवचागमः । ऊर्ध्वेपंचदशादषोत्कृत्वातत्प्रति 
रूपकम्‌ ॥ कुयोत्तस्यतुसंस्कारंयथोक्तविधिनाततः | पदादीन्येवसवीणि 
प्रेतकमोणिकारयेत्‌ ॥ हादशान्दप्रतीक्षापिताभिन्नाविषयोतिमद्नरल्नेउक्त 
स्‌। गृह्मकारिकायांतु तस्यपू्ववयस्कस्यविंशत्यन्दोध्वेतःक्रिया । ऊर्ध्व 
पंचद॒शाब्दात्तुमध्यमेवयसिस्मूता ॥ हादशाडत्सरादृध्वेमुत्तेरेवयसिस्मू 
ता । चांद्रायणत्रयंकृत्वात्रिशात्कृच्छ्राणिवासुतैः ॥ कुशैःप्रतिकृतिद 
ग्ध्वाकायाःशोचादिका:क्रिया इत्युक्तस्‌ | पराशर: देशांतरगतोनष्टस्ति 
थिनज्ञायतेयदि ॥ कृष्णाष्टमीह्ममावास्याकृष्णाचेकादशीचया ॥ उद 
कंपिडदानंचतत्रश्राइंचकारयेत्‌ | इदंमासज्ञाने ॥ तत्राहिताभ्ेःपूर्णांशी 
चम्‌ ॥ अनाहितासेस्तुत्रिरात्रम ॥ अनाहिताभेदेहस्तुदाद्योग॒ह्यास्रिनास्व 
यम्‌। तदभावेपलाशानांबृन्तैःकार्य:पुमानपि ॥ वेष्टितव्यस्तथायत्नात्कृ 
ष्णसारस्यचमणा | ऊणासूत्रेणबध्वातुप्रलेप्तव्योयवेस्तथा ॥ सपिष्टैज 
` लसंमिश्रेदंग्धव्यश्वरथाभिना । असौस्वर्गायलोकायस्वाहेत्यक्त्वासबां 
ववै: ॥ एवंप्णेशवंद्रधवात्रिरात्रमशुचिर्भवेदितिबा्मक्तेः ॥ इदोत्रिरात्रं 
_नदशाहमध्येदाहे ॥ तत्रभ्रोषितेकालशेषःस्यादित्युक्तः ॥ किंत॒तदृध्वैत 
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अपत्नीपुत्रयोःपू्वेमगृहीताशोचयोदशाहाद्येव ॥ गृहीताशोचयोस्तुत्रिरा 
FA पत्नीमृतीभतुश्रेवम्‌ ॥ सपल्न्योश्वेवमितिस्मृत्यथसारे ॥ अन्य 
सपिंडानांतुसवेत्रपणशरदाहेत्रिरात्रम्‌ | तदाहांगिराः देशांतरमृतंश्रुत्वा 
नाशौचंचेत्कथंचन ॥ गृहीतामितिरेषः॥ काळात्यथेपिकुर्वीतदाहकालेदि 


नत्रयमिति | स्मृत्यथसारेतु गृहीताशोचानांस्ानमात्रमुक्तम्‌ । बहू 
वृचपरिशिष्टिपि | 


अब मिक्षुप्रेतक संस्कार कहते है | दत्तात्रेयका वचनंहे कि-ब्रह्ममूत भिक्षुके ठिये वाष 
कसे अन्य एकोदिष्ट जळ पिण्ड औशाच ओर प्रेतक्रिया इनमेंसे कुछभी न करे । वार्षिकश्रा- 
डसे प्रथम होनेवाले मासिकश्राद्धोंका निषेधंहै, अमावास्या आदिके राका नहीं | वायुपुराः 
OE उक्तिहे कि-पुत्रादिकांको संन्यासीकाभी विधिपूवक वार्षिक करना चाहिये | एथ्वीच- 
न्द्रोदयमें प्रजापतिने यह कहांहे कि-ग्यारहवां दिन प्राप्त होनेपर पुत्रादिकोंको पावेणश्राद्द 
करना चाहिये, किन्तु सपिण्डीकरण करनेका निषेधंहै | इन वचनोंमें सापिण्डीके अनुवादसे 
पावेण श्राद्ध Hele इस सपिण्डीके स्थानर्मेभी पावेणही जानना चाहिये । जैसे कि-वाणीस 
वाणीसे at न कहै किन्त-वाणीसे उच्चारण करके गान करना चाहिय्रे | यह वार्षिक आ- 
दिके करनेकी विधि त्रिदण्डियोंहीके लिये है । एकदण्डी जो परमहंस आदि हे उनका ता 
कछभी नहीं करना चाहिये । कारण [कि-पूर्वोक्त उशनाके वचनम पत्रेदण्डहीका ग्रहण 
यह शलपाणिआदि गौड कहते हैं | त्रिदण्डसे मनोदण्ड आदि त्रिदण्डका ग्रहण केयाजाता 
। स्मृतिमें कहादे कि-जिसके लिये इन तीन दण्डोंका विधान है वह त्रिदण्डी कहलाताह | 
बोधायनका वचनंहै कि-इसकी नारायणबालिभी बारहवें दिन करनी चाहिये | पावणकसाथ 
इसका समुच्चय जानना चाहिये | उसकोमी उन्हाहीने कहांहे HAA महापूजा करके 
खीर अपेण करे एकाग्रचित्तसे ब्याहतियासे अझ्निमें उसका होम करे, बारह सन्यास Tel 
अथवा GIA निमन्त्रण देकर बारह नामोंसे Tea पुष्प आदिकांसे मन्त्रपाठपुवक पूजन 
at, फिर हव्य AAG जिमाकर दक्षिणा देनी चाहिये | तेरहव आत्मसंज्ञक ।वष्णुरून Ten 
जको ग्रथोचित पाद्य आदि निवेदन कर क्रमानुसार गन्ध आदिसे पुरुषसूक्तक हारा Wil 
UM वत्र आभूषण आदि निवेदन करे | ओर SA AAU SEH निकट 
भमीके ऊपर कशा बिछाकर स्वधासंगुक्त भूः भुवः स्वःसे उसके. निमित्त तीन बाल व, जा 
संन्यासीकी क्रिया करताहे उसको सहस्र अश्वमध आर सा वाज+य यज्ञके फलको प्राप्ति 
होती है । शौनक तौ यह कहते हैं कि-अब में शौनक अन्य नारायणबलिका वर्णन करताहू 
चण्डाल जळ सपे AAT बिजली दाढवाळे जीव पशु इनके द्वारा अथवा रस्सी शास्त्र विष या 
पाषाएसते जिनकी मृत्यु हुइंहो किंवा देशान्तरमे अथवा जो अन्य साधन!से Atel SAFI, 
जीवच्छाड और छोटोंका श्राद्ध संन्यासी योगी अथच अन्य मोक्षाभिलाषिसाका अक्षय ग- 
तिके लिये बारहवे दिन करे, अथवा वषके अनन्तर श्रवण हाद्शीके दुन वा पचमीक [दन 


१ वाङ्मनःकायदण्डा: | 
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पावेण श्राद्ध करना चाहिये यह कहकर और पहिले कहीहुई सब विधिका वर्णन करके “अ- 
तोदेव ” इत्यादि छेः ऋचाओंसे तथा पुरुषसूक्तकी प्रत्येक ऋचा पढ २ कर पायस ( खीर ) 
का होम करके केशव आदि बारह नामोंसे विष्णुस्वरूप पिताके तई बारह ब्राह्मणॉको भोजन 
कराके, उन्हीआदि बारह नामॉसे बारह पिण्डदान करे यह अधिकता कही है | जिसका म- 
रण युद्ध हुआहो उसके श्राडकी विधि प्रथम कहआये हैं | जीवित रहतेही जिसका आड 
हो चुकाहो उसके मरजानेपर सपिण्ड लोग आशौच आदि चाहें करें चांदे न atl यही 
हेमाद्रिमे लिंगपराणके वाक्यानुसार कहाहे कि-जिसकी जीवित अवस्थाहीमें श्राद्ध होगयाहो 
वह स्वयं जीवन्मुक्त होजातांहे अतएव उसका मरणका AAT आदि करो या मतकरो, अ- 
थवा उप्तको FAA गाड दे वा दुग्ध करे, और संपूर्ण पुत्रकत्य करनेसे कुछ दोष नहीं = | 
आर जीवित रहतेभी विशेषता वहांही le कि-नित्य नैमित्तिक जितने कमे हैं उन सबको 
वह करे Ae न करे, और यदि उसके बान्धवकीमी मृत्यु होगई हो तोभी SA आशौच वा 
सूतक नहीं होता किन्तु-वह कवल स्त्नानमात्रहीसे शुद्ध होजाताहै। यह योगियोंके भी विषयमें 
है । क्योंकि उसके ठियेभी यह कहाहे कि-चाहें वह योगमागेमें निरतभी हो | तथा-यदि 
आहिताग्नि परदेशर्म मृतक होजाय तो उसके अस्थियॉके दाहसे से प्रथम पुत्रादिकोंको आशौच 
आर सन्ध्या आद कमका लोपभी नहीं हे | tide कि-अग्निहोत्रीके अतिरिक्त अन्यके मः 
रणम हेजातियार्म आशाच आदि होतांहे और यदि अग्निहोत्री परदेशमे मरे तो दाहते आ- 
राच आदि जाना । आहिताभिका दाहसे प्रथमभी दसदिनका आशी होतांहै । संस्कारका 
अग ARI दसदिनका CIA होताह यह धूत्तस्वामी और रामाण्डार कहते हैं | यह मल- 
को एकता Al वचनांका विरोध होनेके कारण चिन्तनीयंहै अथात्‌ ठीक नहीं है । यह 
थम कहआये ह | यहां देह मिळनेपरही दाहँहै । ब्रह्मपुराणकी SRS कि-आहिताग्ने यदि 
RH BIA प्राप्त हाजाय तो उसका शरीर रख छोडना चाहिये कारण कि-जबतक 
उसोकी अग्नियेसि दग्ध नहीं होता तबतक उसकी सद्गति नहीं होती । यदि यह न हासके 
तो छन्दागपरिरिष्टमें यह कहाहै कि-( आहिताग्नि ) यदि परदेशमें मरणको प्राप्त हआहों 
ता उतवा आस्थयांको छायकर घृत ठगाके कुशाओंसे आच्छादनकर उनको भस्मकरे, अ- 
न्यपात्र सागआद Wesel समान करे | यदि अस्थिये प्राप्त न होसकें तो आस्थयाको सं- 
Cle बराबर पत्तही दग्ध करे और उसी दिनसे सूतक होताहे | हेमाद्रिमें पटत्रिझान्मतका 
वचनह [के दुभका प्रत बनाना चाहिये, इसमें तीनसौ साठ दर्भे ( कुशा ) और इतनीहीं 
ढाकेका समया हाना चाहिये | मविष्यपुराएमें कहाहे कि-शिरके स्थानम चालीस, ग्रीवा 
( गढुन ) में दस, दोनों area सौ, हृदयमें वीस, उदर ( पेट ) मं वीस, कटिप्रंदेशर्म 
तास, SAA सो, जानु आर जंघाओंम तीस, चरणोंकी अंगुलियेंमें दस देनी चाहिये, यह्‌ 
तकी कल्पनाहे | मदनरत्नमें यज्ञपाश्वेका वचनहैं कि-शिरमें चालीस, ग्रीवार्मे दस, दो- 
नों भुजाओंमें CHa, अंगुलियोंमें दस, हृदयर्म तीस, वीस उदरमें, छे वृपण प्रदेश ( अंड- 
कोशों ) में, चार शिश्षप्रदेशमें, ऊरुओंमें सौ, तीस दोनों जंघाओमें, पेरकी उंगलियोंमें दो 
इस प्रकारको प्रेतकी कल्पना करे | और मस्तकपर नारियल, ताहुस्थानमें अलाब 


मुखम प्रचरत्न, MS ऊपर TOE फळी, AAA ST कौडियें, ना[सकाम तिलपुष्प, दोनों . 


का्नेमें त्राह्माक पत्ते, HAA वड़के पत्त, आताम FASS, वसाके स्थानर्म मृत्तिका, धा- 
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लुके स्थानमें हरताळ और गन्धक, वीयेके स्थानमें पारा, विष्ठामें पीतल, सन्धियोमें तिलकी 
खल, मासके स्थानमें जौकी पिही ( अथोत्‌-मादा हुआ चून ), रुधिरके स्थानमे राहत, च- 
मके स्थानमें सृगचमे, स्तनाके स्थानमें Bees, नासिकार्म कमळ, APH कमल दूषण 
(अण्डकोश) के स्थानमें बंगन, लिंगके गौर ळाळमूली लगावे, इन सबको आच्छादन करनेके 
लिये दुपट्टा, गोमूत्र गोवर गन्ध और सब औषधि यह सवेत्र लगावै | क्रियानिवन्ध ऑर 
गरुडपुराएमें यह कहकर औरभी कहाँहे कि-नामिंभ घत, कौपीनमे लाख, स्तनेंभिं मोती, 
मस्तकके ऊपर कुंकुम तथा नेत्रेंके कोनोमें सिन्दूर लगाना चाहिये, ताम्बूल ( पान ) आद 
सब सामग्री और संपूण औषधियोंसे संग्रक्त करके यथोक्त विधिसे पूजन करे | यह निराग्रिके 
लियेमी करना चाहिये | वहांही वृद्ध मनुका वचनहे कि-परदेशम TA हुएको Ale बारहवर्ष » 
वीतगयेहाँ तो Red वषर्म उसके प्रेतकर्म FLSA चाहिये | बृहरपतिन कहाह कि-बारहवप ` 
पयेन्त जिस SM गएके कुशळ समाचार नहीं मिले उसका कुशाका पुतला बनाके दाह करे! 
भविष्यपुराणका वचनंहै कि-पिताके परदेशमें चले जानेपर जिसका कुशळ वृत्तान्त अथवा 
आगमन न हो तो पन्द्रह वषके अनन्तर उसकी प्रतिकाति ( पुतला आदि मूर्ति ) बनाक य 
थाविधि उसका संस्कार और यह आदि संपूण प्रेतकमं करदेने चाहिये | मदनरत्रम Tele 
गके-बारद वषेपयन्त वाट जोहना पिताके अतिरिक्त ओरांके विषयमे हे | ग्ह्यकारंकार्ग ता 
यह कहाहे कि-यदि उसकी प्रथम अवस्था हो तो वीस वषके अनन्तर, यादि मध्यम अवस्था 
हो तो पन्द्रह वपके पश्चात्‌ और यदि पिछली अवस्था होय तो बारह वषके पीछे क्रिया कर 
नी चाहिये | तथा तीन चान्द्रायण अथवा तीस रूच्छुव्रत करके FAH डाचतह क-कुशा- 
ऑकी मरति बनाके उसका दाह करके शौचआददि क्रियाएँ करनी चाहिये | पराशर कहते ह 
कि-यदि कोई व्यक्ति देशान्तरमें जाकर नष्ट होगया हो ओर उसके मरणांताथ [aad न हा 
तो BONG अष्टमी अमावास्या अथवा कृष्णपक्षको एकादशीको AS आर परण्डदान क- 
रके MS करना चाहिये । यह विधि तब हे जब मासका ज्ञान हो । वहाँ आहिताझका A 
ANA और अनाहिताग्निका त्रिरात्र आशोच होताहे। ब्रह्मपुराणम यह कहाह कजा आ- 
हिताम्रि नहीं हैं उनका शारीर स्वयम्‌ गृह्य अग्निस दग्ध करना चाह, आर यदि उसका 
शरौर उपलब्ध न होसके तो पछाश ( ढाक ) के पत्तोंके मण्डलांकी पुरुषाळांत बनाक उ 
सको काले मृगचमेसे आच्छादन करे, अथवा ऊनके सूत्रांसे बांधकर YR यवास उसका 
लिप्त करके रथ ( पहिये आदि ) की अग्निसे उसका दाह करें, दाहकं समय असा स्वगाय 
लोकाय स्वाहा ? कहना चाहिये इसप्रकार उस पणके शवका दाह करके तीन रात्रीपर्यन्त 
अशुद्ध wale | यह त्रिरात्रं दस दिनके मध्यम होय तो नहां ह FANG Ale दस दिनर्मे 
दाह हो तो परदेशीके मरणमें काळके शेषका वर्णन कियांहै | किन्तु-उसके अनन्तर पली 
७) _ ऊे> 
और पुत्राने पाहिले अशौच न माना होय तौ दशाह आदिही होतांहे | और यदि पाहिळे आ- 
शौच माना होय तो त्रिरात्र Slate । पत्नीके मरजानेपर पतिकोभी इसी प्रकार करना चा- | 
Tea | सपात्नियाक्राभा इसांप्रकार करना चाहिये यह स्म्रयथसारमं Tale | अन्य सपिण्डो- 
को तो पण ( पत्ते ) के मनुष्यके दाह करनेर्म सवत्र त्रिरात्र अशोच होताहे | यही आगेरा- 
नेभी कहांहै कि-परदेशमें मरणको सुनकर यदि किसी प्रकार अशोच न किया हो तौ समय - 
वोतजानेपरभी दाहके समय तीन दिनका आशाच केरे । स्मृत्यथेसारमें ती यह Hele कि 
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ने आशोच ग्रहण किया हो उनको केवळ SAA करना चाहिये | बहदवृचपारीरिष्टमे 
भी ऐसाही कहाहे | 
अथातीतसंस्कारः | सचेदंतद्शाहंस्यात्तत्रवसवेसमापयेद्ध्वमाहिता ` 
ग्रदाहात्सवैमाशोचंकुय।दन्येषुपत्नीपुत्रयोः पर्वेमगुहीताशौचयोः सर्वमा . 
` शोचम्‌ | ग्राहीताशाचयोःकमागमितित्रिरात्रस्‌ ॥ षडशीतावप्येवम्‌ ॥ 
विश्वादर्शेतु प्रतिकृतिदहनेत्वभिदेस्यात्रिरात्रमित्युक्तम ॥ हादशवषीदि 
्रतीक्षोत्तरंदाहेतुपुत्रादीनांसवैषांत्रिरात्रमितिकल्पतरुदिवोदासादयः | 
अब अतीतका संस्कार कहते al वह संस्कार याद दुस [दनक भीतर होय तो वहांही. | 
सपूण करदना चाहिये | दस दिनके पश्चात्‌ आहिताग्निकों दाहसे समस्त अशीच अथच उ- 
सक कम समयानुसार करदने चाहिये | ATH यहह कि-जिन पति वा पात्नयान प्रथम. 
अशाच नहा मानाहा उनका कर्मका अग अशाच संपूण और जिन्हाने मान लिया हे [ 
उनका तान ॥६नका अशौच ह।ताह | पडशीतिमंभी यही कहाहि। वश्वादशर्म तो यह. 
Hale ॥क-प्रातळात ( मूत आदि ) के दाहदर्मे aly देनेसे तीन रात्रका अशाच हाताह ।. 


कल्पतरु आर ।दुवादास Alle यह कहते हे कि-बारह वष आदि वाट जाहनक अनन्तर दा- 
ह केया जाय तो Sale सभीका त्रिरात्र अशोच होताहे | 


_ अथप्रेतसंस्कारेकालः । हेमाद्रौगाग्यः प्रत्यक्षशवसंस्कारेदिनंनेव 
aad | आशोचमध्येसंस्कारेदिनंशोध्यंतसंभवे ॥ आशोचविनि 
वृत्ताचत्पुन:सास्क्रयतेमृतः । संशोध्येवदिनंग्राद्ममध्वसंवत्सराद्यदे ॥ 
अतकारयोणिकुवातश्रष्ठ तत्रोत्तरायणम्‌ ॥ क्ृष्णपक्षश्रतत्रापिवजयेत्तदि 
TH | वाराहं चतुथाष्टमगेचंद्रद्ादशेचविवजयेत्‌ । प्रेतकृत्यं. 
व्यतीपातेवैध्वतोपरिघेतथा ॥ करणेविष्टिसंज्ञेच शनेश्वरादेनेतथा ॥ त्रयो 
दश्यावशषेण जन्मतारात्रयेतथा । जन्मदशमेकोनविशानिजन्मता 
राः ॥ भारत नक्षनरेतुनकुवीतयस्मिञ्जातोभवेन्नरः || नप्रौष्ठपदयोः कार्यतः 
आाञ्नयचभारत ॥ दारुणषुचसवषुप्रत्यरेचविवजेयेत्‌ | काइयपः भर 
याड्रामधात्डषामूलांहेचरणानेच । प्रेतकृत्यतिदष्टानिधनिष्ठायंचपंचक 
स्‌ ॥ फाल्गुनाहदतयरा।हण्यनुराधापुनवस्‌ | आघषाढेहेविशाखाचभानि 

_ हिचरणांनेच | अ्योतिनारदः चतुदृशीतिथिंनंदांभद्रशक्रारवासरौ 
सतज्ययोरस्तमय ह्यं घ्रिमंविषमांध्रिमम्‌ ॥ शुक्रपक्षं चसंत्यञ्यप॒नदंहन 
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` मुत्तमम्‌। वसूत्तराथेतःपंचनक्षत्रेषत्रिजन्मसु ॥ पोष्णत्रह्मक्षेयोश्ववदहना 
त्कुलनाशनम्‌। अस्यापवादमाहतत्रेवबैजवापः प्रेतस्यसाक्षादग्थस्यप्राप्त 
त्वेकादशेहनि | नक्षत्रतिथिवारादिशोधनीयंनकिंचन ॥ युगमन्वादि सं 
क्रांतिदशेंपरेतक्रियायदि | देवादापतितातत्रनक्षत्रादिनशोधयेत्‌ | विश्वप्र 
काशेपि गुरुभार्गवयोमौढचेपोषिमासेमलिम्लुचे | । नातीतःपित॒मेधःस्याद 
यांगोदावरींविना | दानमपितत्रैवोक्तम्‌ भद्रायांभूमिदानंस्यात्रिपादरक्षहिः 
रण्यदः | वारेषुतत्तहणतुवासोदानंविधीयते ॥ घनिष्ठापंचक्रमृतेपंचरल्ा 
निदापयेत्‌ | एकाशीतिपलंकांस्यंतदंववातद्धकम्‌ ॥ नवषट्त्रिपळंवापि 
दुद्याहिप्रायशक्तितइत्यलंप्रसंगेन । हेमाद्रोवृ्ठमनुः अम्रतंम्नतमाकण्य 
कृतंयस्योध्वेदेहिकम्‌ । प्रायश्रित्तमसौस्मातेकृत्वाम्रीनादधीतच | जीव 
न्यदिसमागच्छेतघृतकुंभेनिमज्यतम्‌ ॥ उद्दत्यत्नापयित्वास्यजातकमों 
दिकारयेत्‌ | द्ादशाइंत्रतचयीत्रिरात्रमथवास्यतु ॥ सत्रात्वोडहेततांभायी 
मन्यांवातदभावतः | अग्नीनाधायविधिवतव्रात्यस्तोमेनवायजेत्‌ ॥ अथै 
द्राझ्नेनपझुनागिरिंगत्वाचतत्रतु | इष्टिमायुष्मतींकुयादीप्सितांश्रक्रतूंस्त 
तः॥ अना हिताय्नेस्तचरुः। म॒तवातीश्रवणेत्वाश्वलायनः सुरभयएवयस्मि 
न्‌जीवेमृतराब्दइति ॥ यस्यत॒जीवतएवमतिवातांश्रु्वातरियासहगमन 
कृतंतदातडैधमेव ॥ भर्तृम्मरणज्ञानस्यैवनिमित्ततवात्‌ ॥ प्रमात्वस्यगौर 
वेणाय॒क्तत्वाच्चेतिकेचित्‌ । तन्नमरणज्ञानस्यनिमित्तत्वेतीतानागतयोरपि 
तत्त्वापत्तेः ॥ भ्तेवैधदाहाभावेनतस्याःसहगमनाभावाच ॥ तस्मादाशौः 
चवजज्ञातमरणस्यैवनि मित्त्वम्‌ ॥ न चात्रतदृस्ति॥ परंकाम्यंमरणमस्तु॥ 
अतआत्महननदोषोस्तीतितातपादाः ॥ 


~ aN 


अब प्रेत संस्कारके समयका वर्णन करते है | हेमाद्रिमें गाग्येका वाक्यंदै कि प्रत्यक्ष श-- 
वका संस्कार करनेमें दिनका शोध न करे, और अशौचके मध्यमें यदि. संभव हो तौ दिन 
झाथळंना चाहिये । ओर अशाचका MAT होनेपर Ale वषादनस Wes फर सृतकका स- 
स्कार किया जाय तो शोधहीके दिन लेना चाहिये | और प्रेतकर्माके करनेर्म उत्तरायण श्रेष्ठ 
है | उसमेंभी तीन दिन छोडके ळष्णपक्ष Awe | वराहपुराएाका वाक्यंहै कि-प्रेतकमर्म च-- 
तथे अष्टम और बारहवें चन्द्रमाका परित्याग करदेना चाहिये, व्यतीपात वेधृति परिघ विष्टि- 
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करण शनिवार त्रयोदशी तिथि जन्म दशम और उन्नीसवां यह जन्मके तीन तारे इनमें प्रेतक- 
में करनेका fade | भारतमें ठिखांहे कि-जन्मनक्षत्र पूवो भाद्रपद्‌ कृत्तिका-दारुण संज्ञा- | 
वाले नक्षत्र और प्रत्यारे तारा इनमें प्रेतकर्मेके परित्याग करदेनेका विधानहै । काश्यपका | 
वचनहे कि-भरणी आद्रो मघा आश्लेषा मूलके दो चरण और धनिष्ठा आदि पंचक यह नक्षत्र 
्रेतृत्यमें त्यागदेने चाहिये । पूवाफाल्युनी उत्तराफाल्णुनो रोहिणी अनुराधा पुनवेसु पूर्वा 
षाढ उत्तरापाढ और विशाखा तथा दो चरएवाले नक्षत्र प्रेतृत्यमें वर्जिते | ज्योतिनोरद- | 
का वाक्यै कि-चतुदेशी नन्दा भद्रा शुक्र और मंगलवार बृहस्पति तथा शुक्रका अस्त दो | 
तथा विषम चरणवाले नक्षत्र शुकुपक्ष इनको छोडकर पुनदाह करना चाहिये | धानेष्ठाके उ- 
त्तराधसे दो चरणोंसे पांच नक्षत्र जन्मके तीन नक्षत्र रेवती और रोहिणी इनमें दाह करनेसे 
कुलका नाश होतांहे । वहांही इसका अपवादभी बैजवापने कहाहै कि-साक्षात्‌ प्रेतके दाह 
करनपर ग्यारहव [दिन नक्षत्र तिथि अथवा वार आदि कुछभी नहीं शोधने चाहिये | य्रगादि | 
और मन्वादि तिथि संक्रान्ति अमावास्या इनमें यादि दैववझात्‌ प्रेतकमे होय ती वहां दिन आ- 
दुका शाव नहीं करना चाहिय विश्वप्रकाशमें HATS कि-शुरु शुक्रके अस्तमें पौष और म- 
CAMA कवळ गया आर गोदावरीको छोडकर व्यतीत हुए प्रेतका संस्कार नहीं होता | दा- 
नभा वाहा कहाह FARM करनेसे भूमीका दान, तीन चरणवाले नक्षत्रांमे करनेसे सृव- 
णका दान IGE AR करनेसे उन २ वारोंके वणेकी समान वस्त्रोंका दान, और 
TET आदि पंचकमं मरनेसे पंचरत्नका दान करना चाहिये । इक्यासी ८१ पल कांसी 
उपसं आधा वा उससेभी आधा अथवा नो ळे या तीन पछ कांसी अपनी शक्तिके अनसार 
MAG द । हमाद्रिमं वृ्मनुका वचनंहै कि-जो मरा तो न हो परन्तु-उसको मराहआ 
सनकर उसका ओध्वदाहिक क्म कर दिया हो, ऐसे व्यक्तिको प्रायश्चित्त करके भग्निका 
आधान करना चाहिये, और यदि वह जीताहुआही आजाय तो उसको gas घटमें डबोकर 
SU जातकम आदि संपूण संस्कार करने चाहिये । बारहवर्ष पन्त व्रतचर्या अथवा तीन- 
रावपयन्त ब्रतचया करे, इसके पश्चात्‌ ्रानकर अन्य अथवा उसी ख्रीसे विवाह करना क- 
चब्यह्‌ | यथोक्त विधिसे अग्नि स्थापनकर व्रात्यस्तोम यज्ञ करना चाहिये, अथवा इन्द्राम्रिके 
निमित्त पशुयजन करे, तदनन्तर पवेतंपे जाके आयुष्मती तथा अन्यान्य यज्ञकरने चाहिये । 
शकक वात्ता सुननेमें तो आश्वलायनने यह कहाँह कि-जिस जीतेहुएके We gages | 
या त्व नामेत्त गौ दान करे । जिस जीवितकी मृतवात्ती सनकर खोने साथ गमन 
के [4g विहितही हे | कारण कि स्वामीके मरणका ज्ञानही उसमें निमित्त है । | 
जार प्रमाणका देखना गोरवसे अनुचितहै ऐसा कोई २ कहते हैं सो ठीक नहीं कारण कि- | 
शोक निमित्त माननेमें तो मूतभविष्यतमेंभी सती होना सिद्ध होजायगा | और जब , 
स्वामाका शात्राक्त विधिसे दाह न हुआ हो तो उसका सतीहोनाभी संभव नहीं हा सक्ता | | 
ह तुल्य मरणका ज्ञानही वहां निमित्तहे और वह यहां नहीं | परन्त | 
रण हा सस हमा महाराज | 
ee इस हमार पिताजीमहाराज यह कहते हैं कि-उसमें आत्महत्याका 
SN 


तथासप्प॑संस्कारेकर्ते नरात्रमाशोचंतदिधिचाह शोनकः अथवक्ष्या 
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मिसप्पैस्य संस्कारविधिमुत्तमम्‌॥ सिनीवाल्यांपौर्णमास्यां पञ्चम्यांवापि | 
कारयेत्‌ ॥ कृतसप्पवधोविप्रःपव्वजन्मनिवायदि | वधंप्रख्यापयेत्पापी ` 
चरेत्कृच्छांश्चतर्दृश ॥ विप्रायलोहदण्डञ्च तन्मूल्यंवापिदापयेत्‌। मूल्य 
माह निष्कत्रयंडिनिष्कंवा निष्कमेकंकनीयसम्‌ | अनुमत्यादिकतणां 
निष्कमर्थतदर्थकम्‌॥ इदेस्वणरूप्ययोःशकयाज्ञयम्‌ | संस्कारमाह प्रि 
यंगुब्रीहिगोधमतिळपिष्टेनवापुनः | कृत्वासपाकृतिशप।नधायघ्राथयद्‌ 
हिम्‌ ॥ एहिपवमुतःसंपअस्मिन्पिष्टेसमाविश ॥ संस्काराथमहंभकत्या 
प्रा्थयामिसमासतः ॥ वस्तरोपवीतगंथाद्येःसंपञ्यचहरह्वहिः | कुथात्सं 
स्कारसंकल्पप्राणायामपुरःसरम्‌ ॥यज्ञोपवीतिनाकार्यसप्पसंस्कारकमंतु । ` 
लौकिका्िंप्रतिष्ठाप्यसमिदाधानमाचरेत्‌॥ ततोगेरसिदिग्भागे भूमिसंप्रो 
क्यवारिभिः | चितिंकृत्वाथसंस्तीय्यैकुशेराम्नेयकाग्रकेंः ॥ पय्युक्ष्याभिपरि 
स्तीर्यपरिषिच्यसमचयेत्‌ ॥कृ्वेध्माधानमाघारौचक्षुषीचयथाविधि॥ सर्प्प 
गहीत्वायल्लेनचितिमारोपयेत्सुधीः ॥ स्रवेणजहुयादाज्यमझोव्याहृतिमि | 
स्त्रिमिः || सर्पास्येजहयादाज्यव्याहत्याचसमग्रया | आज्यशेषंखुवेणेव 
सर्पदेहेनिषेचयेत्‌ ॥ चमसस्थैजे लैःसपैव्याहत्याभ्युक्ष्यपाणिना | अभर ` 
क्षाणइत्यनयासपायासिंप्रदापयेत्‌ | उपतिष्ठेदद्यमाननमास्तुसपमंत्रतः ॥ | 
ज्ञानतोज्ञानतोवापिकृतःस५वधोमया । पू्वजन्मनिवासपेतत्सवक्षतुमह 
सि ॥ क्षीराञ्येनततश्चाय्िप्रोक्ष्यव्याह्ृतिभिञ्जेलैः | नास्थिसंचयनंकुय्या 
तस्नात्वाचम्यगहव्रजेत ॥ ब्रह्चय्योदिकंकार्यत्रिरात्राशोचमिष्यते ॥ स 
चेळंतचत्थेहिस्नात्वाविप्रान्‌समचेयेत्‌॥ सर्पोनंतस्तथारेषःकपिलोनाग 
एवच | कालिकःशंखपाळश्चमृधरश्चेतिनाममिः ॥ गघपुष्पाक्षतिघूपदापा 
देरचैयेतडिजान्‌ । घृतपायसमक्ष्येश्वहिजानष्टोतुभोजयेत्‌ ॥ एवक्ृतेवि 
घानेनसपेसंस्कारकमंणि ॥ सपहिसाक्कतात्पापान्मुच्यतनात्रसशयः ॥ 
इतिसपसंस्कारः ॥ 


~ 


तथा सर्पके संस्कार करनेमेंभी त्रिरात्र आशोच होताहै, उसकी विधि शौनकने यह कही 
है कि-अब मैं सपेकी उत्तम संस्कार विधि कहता हूँ कि-अमावास्था TAT अथवा पंचमीको 
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२५८ निर्णयसिन्धोः- 


केरे, जिस ब्राह्मणने पहिले जन्भमें सपेहत्या करी हो उसको चाहिये कि-उस पापको कह- 
कर चौदह कच्छ्रब्रत करे और लोहदण्ड अथवा उसका मूल्य दान करके ब्राह्मणको दे। मूल्य 
यह कहांहे किततीन दो एकं वा अथनिष्क किम्वा चौथाई निष्क कहनेवालॉकी सम्मतिसे 
देना चाहिये और यथाशक्ति यह निष्क सुवण अथवा चांदीका होना चाहिये | संस्कार यह 
Hale कि-कँगनी व्रीहि जो गहू वा तिलकी पिठ्ठील सपकी आकृति बनाय उसै छाजमें रख- 
कर उसकी प्राथना करे । पाहिले मरेहए हे सप! आओ ! इस पिहीकी आकतिमें प्रवेश करो, 
संस्कारके लिये में तुह्मारी प्राथना करता हूँ | वस्त्र उपवीत ( जनेऊ +) ओर गन्धआदिसे 
पूजन कर बाहर लेजाके प्राणायामपूवक संस्कारका संकल्प करके उसको त्याग दे, सपेके 
संस्कारका कमे उपवीतीको करना कत्तव्य | लोकिक अग्निका स्थापन करके सामिधाओका 
आधान केरे, फिर AAA अभ्निकोणको आर जलसे भूमीको छिडककर चिता बनावे, कशा 
इसप्रकार बिछानी चाहिये जो उनका अग्रभाग अग्निकी ओरको रहै, चितामें अग्नि रखके 
जलसे सेचन कर पूजन करे, फिर उसमे इंधन धरकर आघार भोर चक्षुषी आहति देकर 
यत्नपूर्वेक उस सपको चितामे धरे, तीन व्याह्मतियोंसे अभिमे घ्रतकी ख्रुवेसे आहुति देवे, स- 
पके मुखम समस्तव्याहतिसे आहुति देनी चाहिये, और रोष घतको Sada सपेके शरीरपर 
छिडकदेना चाहिये, चमसम स्थित हुए ACARI हाथहीसे व्याहति पढ़कर सपको छिडके 
“ अग्नरक्षाण ” इस ऋचास सपका अग्नि दे, जब वह जलने टगे तब “ नमोऽस्त सर्पेभ्यः ” 
इस मन्त्रसे स्तुति करनी चाहिये, हे सप ! मैंने पृवेजन्मभे जानके अथवा विनाही समझे सपेका 
वध किया था, सो तुम मेरे उस निखिल अपराधको क्षमा करो, दग्ध घत ओर जलसे ब्या- 
हृति पढकर आग्निको छिडकके अस्थिसंचयन न केरे, किन्तु छान और आचमन करके 
घरको चला आवे, ब्रह्मचय धारणपूवक इसका त्रिरात्र आशौच करना कत्तेव्यंहै, चौथे दिन 
वस्त्रांसाहेत खानकर MAMA पूजन करे, “ सप अनन्त ” आदि wed [लिखे आठ नामोंसे 

गन्ध पुप्प अक्षत धूप दीप आदिसे ब्राह्मणाकी पूजा करनी चाहिये | फिर घत पायस ( खीर 
आदि ) भक्ष्य पदार्थोका आठौं ब्राह्मणोंक्रो भोजन करावे । इस विधिसे सपेका संस्कारकमे 
करनेपर सपका दिसाके पापसे मनुष्य निस्सन्देह मुक्त होजाताहे | इति सपेसंस्कार समाप्त | 


कचित्तुजीवतो प्यंत्यकमाशोचंचकार्यम्‌ यथा प्रायश्रित्तानिच्छोःप 
'तितस्यघटस्फोटे पतितस्योदकंकार्यसपिडेबीधवैःसह | निंदितिहनिसा 
याहे्ञात्यृत्विग्गुरुसन्निधो ॥ दासीघटमपांपूर्णपर्यस्येत्रेतवत्तदा | अहो 
ात्रमुपासीर्ञाशीचंबांथवैःसहेतिमन्क्तः ॥ निंदितेरिक्तादौ | अपराकें 
वसिष्ठोपि वेदविष्ठावकशूद्रयाजकोत्तमवणेवगेपतितास्तेषांपात्रानेनयन 
मपात्रसंस्कारादकृत्संपात्रमादाय दासोसवर्णपत्रोवाबंधरसदृशोवागण 


i 


ज्र हीनः सव्येनपादेनप्रबृत्ताग्रान्‌दभीन्‌लोहितानवोपस्तीयीपःपणपात्रस्मै 


Wire ee 


| निनसयेन्निनेतारं चास्यप्रकीणकेशाज्ञातयोन्याळमेरन्नपसव्यंक्ृत्वागहेष 


र्ट . In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


पश्चमपरिच्छेदः | ९५९ 
स्वैरमापद्येरज्नतऊध्वतेनतंधमेयेयुस्तदमोणस्तंघरमयंतडति । ( उत्तमव | 
णोब्रा हमणादयः ॥ तेषांवर्गःसमूहस्तस्मात्पतिताब्रह्महादयः ॥ अपात्रसं 
स्कारःकुत्सितपात्रसमहः ॥ प्रवृत्ताग्रा: ॥ खैरंयथेच्छंचमीदिकार्यकर्य:) 

 अस्माहूचनसामथ्यात्पात्रनिनयनात्प्राकृपतितज्ञातीनां धर्भेकार्येष्वाविका 
रोनास्तीत्यपराकेः ॥ तस्यविद्यागुरुयोनिसंबंधांश्नसन्निपात्यसवोण्युदका 
निप्रेतकायोणिकुय्युः पात्रंचास्यविपर्यस्येयुदीसः कर्मकरोवामकरादमें 
ध्यंपात्रमानीयदासीवटातपुरयित्वादक्षिणामुखःपदाविपयेस्येदमनुद्क 
करोमिइति नामग्राहथर्वन्वाल्मेरन्‌ ॥ प्राचीनावीतिनोमक्तशिखाअप 


उपस्प्ृ्यग्रामंप्रविशेयुरितिगौतमोक्तेश्च॥ उदकादीत्युक्तेदोहनिवृत्तिः ॥ 
प्रेतकायीण्येकादशाहश्राद्धांतानि | दास्याह्तोंबुघटोदासीघटः ॥ तेनो 
दुकेनामेध्यंपात्रंपूरयित्वादा सादिन्यु नंवामपादेन कुर्यादितिहरदत्तः ॥ अ 
त्रनामग्राहवचनमुदकादिप्रेतकार्येतडजेनत्वाथेम्‌ ॥ तेनतत्तृष्णीमवति | 
एतन्चघायश्चित्तानिच्छोः तस्यगुरोबाधवानांराज्ञश्व समक्षंदोषानभिख्या 
प्यतमनुभाष्यपुनःपुनराचारंलमस्तेति सपद्येवमप्यनवस्थितमतिः स्या 
त्ततोऽस्यपात्रंविपर्यस्येदिति शंखो फेः ॥ जीवंतमेवो दिइ्यपिंडोदकश्राद्धा 
ननाम्नादद्यादित्यपराकेः ॥ 


कहीं २ तो जीवितांकेभी अन्तकमेके आशोच करनेका विधान Hale | जैसे कि-प्राय- 
श्रित्तकी इच्छा न करनेवाले पतितके घटरस्फोटनमे-मनजीने कहांहे कि-पतितके निमित्त 
बन्छ बान्धवो ओर सपिण्डॉको इसप्रकार जलदान करना कत्तव्यंदै-निन्दित दिनमं सन्ध्याके 
समय सजातीय ऋत्विक और गुरुके समक्ष दासी ASA पूणे हुए घटकों इसप्रकार फॅक जसे 
प्रेतके लिये फॅका जातांदे, और अहोरात्र स्थित रहें अथच बान्धवोंके साथ अशीच न 

होता | निन्दित कहनेसे रिक्तातिथि आदिका ग्रहणे अपराकमें वागिष्ठमीका वाक्यंदे कि 
AeA उथळ YAS करनेवाले जिन्होंने शूद्रक यज्ञ कराया हो CA उत्तम वण ब्राह्मण आ- 
दिकॉर्मेसे जो पतित हो गये हो उनके निमित्त पात्र निन्दित Tae देना चाहिये असवणे 
स्त्रीका पुत्र अथवा असवर्णे बन्धु किम्वा दास या निगुण उस पात्रको लेकर वामचरणसे 
जिनका अग्रमाग HAL ऐसे अथवा SS कुशामाको बिछाकर उस जलपूण पात्रको पति- 
तके निमित्त देना चाहिये, सजातीयॉको उचितंदे कि-केरा खोलकर उस पात्र ळेजानेवाले- 
का स्पर केरे, फिर अपसव्य होकर स्वच्छन्द्तासं घरका Ae आवे इस प्रकार करनेके 
अनन्तर. धय आदि व्यवहार कर, इस वावय% अनुहार पात्र ळे जानेसे प्रथम पतित 
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९६० निर्णयसिन्धोः- 
जातिवालोंका धर्मकार्यों में अधिकार नहीं है, यह अपराकेका Rae | उसके विद्या योनि 
और गुरु संबन्धवाले सब एकत्रित होकर जलदान आदि नाखिट प्रेतकर्म करें चाह 
नेवाला ( भत्यआदि ) संपूणपात्रंमिसे अपवित्र पात्रको लेकर और दासीके घटमेंसे उसको 
परिपूर्ण करके, दक्षिणाभिमुखहो पैरसे FFG, नाम लेकर यह जलदान करते हैं यो कहकर 
संपूर्ण सजातीयोंको देनेवालेका स्पशे करना चाहिये, प्रांचीनावीती ( अपसव्य ) हो शि- 
खाको खोलकर जलका स्परी करके ग्राममें प्रवेश करना चाहिये यह गौतमऋषिकी उक्तिहै। 
यहां जल कहनेसे दाहकी निवृत्ति होती है | प्रेतकम कहनेसे एकादशाह पयन्तके कमांका 
ग्रहणहैं, दासीने SASL जलपात्रका नाम दासीघट है | सो उस जलसे अपवैत्र पात्रको 
परिपूणे करके दासआदि ATA चरणसे औंधा करें यह हरदत्त कहते है । यहाँ नामका ग्रहण 
` इसलिये है कि-प्रेतकमेमें जलदान आदि नाम लेकर नहीं किन्तु मीनधारणपू्वक करने त्ताः 
faa । यह उसके विषयमें जानना जो प्रायश्रित्तकी इच्छा न करताही, उसक दोषोकों सुरु 
बान्धवों और राजाके समक्ष कहकर-उससे यह कहना चाहिये कि-आचारको ग्रहणकर, 
यदि याँ कहनेसेभी उसकी मति ठिकानेपर न आंवे तो उसका घट फॅकदेना चाहिये यह 
शंखने कहहै | अपराकेकी यह अनुमाते हे किजीतेहएहीके उद्देश्यसे पिण्ड जळ और 
श्राद्ध नाम लेकर देने चाहिये | 
कृतप्रायश्चित्तस्यघटस्फोटेकृतेऽपिसंग्रहविविमाहगौतमः ॥ यस्तुप्रा 
यञ्चित्तेनशुद्धचेत्तस्मिन्‌ शुद्धेशात कुंभमयंपात्रपुण्य ह दात्पूरायित्वा्रवंती 
भ्योवा ततएनमुपर्पशयेयुरथारमे तत्पात्रंदयस्तत्संप्रतिगृह्यजपेच्छांता 
दौः याँतापथिवीयांतंविश्वमंतरिक्षं योरोचनस्तमिहगृह्णामीत्येतयंजुर्मिः 
पावमांनीभिस्तरत्समंदीभिः कूष्मांडेश्राञ्यंजुहुयाद्धिरण्यंद्याद्वांचाचायी 
य्‌ ॥ यस्यतुप्राणांतिकंप्रायश्रित्त॑स सृतः शुद्धयेत्सत।ण्येवतस्मिन्नुदकादी 
` निप्रेतकम।णिकुयुरेतदेवशांत्युद्‌कंसवेषूपपातकेष्विति, घटस्फोटोत्तरंप्रा 
णांतिकप्रायश्चित्ते कृतेतुस्रतएवशुद्धचेन्नतत्रसंग्रहविधिः ॥ अतस्तेनवि 
नापिप्रेतकर्मकुयादिसर्थः ॥ उपपातकेष्वपिघटस्फोटे कृतेएवंकार्यमित्य 
थः । याज्ञवल्क्यः चरितब्रतआयातेनिनथेरन्नवंघटम्‌। जुगुप्सेरन्नचा 
~ + + ० ७९ ~ Nv oA AANA 
प्यनसवसयुश्चसव राः ॥ कृतस्फाटस्यवायपारग्रहावाधारातामताक्षरायाम 
पराकेच अन्यथाप्रायाश्चित्तमात्रेएतत्म्रसंगात्‌ । मनुरपिघटस्फोटमुकत्वा 
` निवर््तेरस्ततस्तस्मात्संभाषणसहासनैरित्युक्त्वा ॥ प्रायश्रित्तेतुचरितेपूर्णे 
sa oe ‘ inet Cw ~ CS ; ° 
_कुंभमपावनम ॥ तेनेवसाडप्रास्येयुःस्रात्वापुण्येजलाशयेइतितच्छब्दंप्रा 


१ सव्य ag Sage दक्षिणेतु द्विजातयः | प्राचानावीतमित्युक्तं पैत््ये कमाणि योजयेत्‌ | 
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युक्त।अपराकेवसि्ोपिपतितानांचरितत्रतानांप्रत्युद्धारोऽथाप्युदाहरंति॥ 
अग्रेऽभ्युद्धरतांगच्छेत्कीडन्निवहसन्निव | पश्चात्पातयतांगच्छेच्छोचन्नि 
रुदन्निवेत्याचायेमातृपितृहंतारस्तत्प्रसादादपगतपापाएतेषांप्रत्यापात्तिः॥ 
पृ्णेह्दात्परवृत्ताह्मा सकांचनंपात्र॑माहेयंवाद्भिः प्रयित्वापोहिष्ठीयाभिरेन 
मद्भिरभिषिचेयुः ॥ सवेएवाभिषिक्तस्यप्रत्युग्धारःपुत्रजन्मनाव्याख्यातङट 
ति ॥ प्रत्युद्धारःपरिग्रहः॥ तत्रोद्धरतांहसन्निवाग्रेसरःस्यात्‌॥ पातयतां 
घटस्फोटंकुनैतांशो चन्निवपश्चाहच्छेत्‌ ॥ मातापित्रादिहंतृणांपरिग्रहीन 
कार्यः ॥ तत्रसादेसतिचीर्णबतानांकार्यः ॥ ( प्रवृत्तंनिझरः ) पुत्रजन्म 
नेत्यभिषेकोत्तरंजातकर्मादयःसंस्काराःपुत्रजन्मवत्कायोइत्यपरारकोव्या | 
चख्यो॥ अतएवविज्ञानेश्चरः घटेपवजितेज्ञातिमध्यस्थोयवसंगवाम्‌॥ प्र 
द्यात्प्रथमंगोभिःसत्क्ृतस्यहिसरिक्रयेत्यत्रगवांमक्षणाभावेपुनव्रतंचरे दि 
Bassa एवंचरितब्रतविधौविशेषोयमितिवद्न्‌घटस्फोटोत्तरंपरिग्रहए 
त्रेतन्नसव्वत्रेत्याह ॥ तस्मात्कृतेपिघटस्फोटेप्रायश्चित्तंपरिग्रहविधिःपुनः 
संस्कारामवंतीतिसिद्ठम्‌ | तथाजीवच्छरादेकृतेहेमाद्रौबौधायनः तत्रा 
शौचंदशाहंस्यादित्यलूंप्रसंगेन ॥ एवंसापवादेआशीचेउक्तेप्रतिशाखंभि 
्ञेप्यंत्यकर्मणिसाधारणंकिंचिदुच्यते ॥ तत्राधिकारिणःप्रागुक्ताः ॥ सवो 
भावेधमपुत्रोवाका्यः ॥ अपुत्रेणसुतःकार्योयादकूताृकृप्रयल्नतः ॥ पिं 
डोदकक्रियाेतोनीमसंकीर्वनायचेतिव्यासवचनात्‌ | ग॒ह्यपरिशिष्टे अ 
सगोत्रःसगोत्रोवायदिस्रीयदिवापुमान्‌। प्रथमेऽहनियःकुयात्सदशाहंस 
मापंयेत्‌॥ दद्यात्पिडमितिशेषः | भविष्ये यत्राद्योदीयतेपिङस्तत्रसव्वे 
समापयेत्‌ । ब्राह्मेपि प्रथमेहनियोदद्यात्परेतायान्नंसमाहितः | अन्नंनवसु 
चान्येषूसएवप्रददात्यपि | विज्ञानेश्वरादयस्तु केचित्तुअभिद्द्यादितिव्या 
चक्षते ॥ सगोत्रोवाऽसगोत्रोवायोसिंद्द्यात्सखेनरः । सोपिकुयोन्नवश्रा 
द्ंशुदयेत्तुद॒शमेऽहनीति दिवोदासीयेवचनाच | तत्रैव दृष्टास्थानस्थमा 
सन्नमथेन्मीलितलोचनम्‌ ॥ भूमिष्ठंपितरंपुत्रोयदिदानंप्रदापयेत्‌॥ त 


७० 
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हि दिष्टगयाश्राद्धादश्चमेवशतादापि | तानियथा मोक्षंदेहि हृषीकेशमोक्षं 
देहिजनादन | मोक्षधेनुमरदानेनमुकुंदःप्रीयतांममेतिमोक्षधेनुमंत्रः ॥ ऐ्‌ 
हिकामृष्मिकंयचसप्तजन्माजितंक्रणम्‌॥ तत्सव शुद्धिमायातुगामेतांदद्‌ 
तोममेतिऋणधघेनोः |) आजन्मोपार्जितंपापंमनोवाक्काय कमोमिः ॥ तत्सव 
नाझामायातुगोप्रदानेनकेशवेतिपापधेनोः । भारते शुक्रपक्षेदिवाभूमौगं 
गायांचोत्तरायणे | धन्यास्तातमरिष्यंतिहदयस्थेजनादैने | हेमाद्रौवारा 
व्यतीपातोथसंक्रांतिस्तथैवग्रहणंरवेः ॥ पुण्यकालास्तदासर्व्वेयदामू 
त्यरुपस्थितः | व्यासः आसन्नमृत्यनादेयागौःसवत्सातुपववत्‌। तद्‌ 
भावेत॒गौरेवनरकोत्तारणायवै ॥ तदायदिनशक्कोतिदातुंवैतरिणींतुगाम्‌ | 
शक्तोन्योरुक्तदादत्वादद्याच्छेयोमृतस्यतु | मदनरल्नेजातकण्यः उत्क्रां 
त्यादीनिदानानिद्‌शदद्यान्सृतस्यतु | गोभूतिलहिरण्याञ्यवासोधान्यगु 
डानिच ॥ रोप्यंलवणमित्याहृदशदानान्यनक्रमात्‌॥ एतानिदशदानानि 
नराणांमृत्यजन्मनोः ॥ क॒योदभ्य॒द्यारथंतुप्रेतेपिहिपरत्रवै | ब्राह्मे ताम्र 
पात्रंतिळेःपूर्णप्रस्थमात्रंडिजायतु ॥ सहिरण्यंचयोद्य्याच्छुद्धावित्तानुसा 
रतः ॥ सर्वपापविशुद्धात्माळभतेगतिमुत्तमाम्‌॥ उत्क्रांतयैतरिण्यौचद्‌श 
दानानिचैवहि । प्रेतेपिक्रृत्वातंप्रेतंशवधमेणदाहयेत्‌ | तत्रैत्रपरिशिष्ट 
'म्रिययाणस्यकर्णेतुपण्यमंत्रान्‌ जपेत्ततः | क्रियानिबंवेगारुडेत्वष्टौदाना 
युक्तानि तुलसीसन्निधौकृत्वाशालग्रामशिलांतथा | तिलंलोहंहिरण्यंच 
कापासंलवणंतथा ॥ सञ्षथान्यंक्षितिगोवएकैकंपावनंस्मृतमिति ॥ दश 
'दानवैतरिणीधेनूत्क्रांतधेनुदानादिभट्टकृतांत्येष्टिप्वतौज्ञेयम्‌ ॥ कृतांऽ 


' त्यकम्मोधिकारार्थत्रीन्‌कृच्छ्रान्‌कयादितितत्रैवोक्तम्‌॥ अत्रदेवयाज्ञिकेनः 


 मुमूषारमेधुपकदानमुक्तम्‌ तदुक्त॑वाराहे दृष्टासुविहल्ंद्यनंयममागानुसा 
_रिणम्‌ | प्रयाणकालेतुनरोमंत्रेणविधिपुवकम्‌ ॥ मधुपर्के्वरन्‌शह्मइमंमंत्र 


pod ees 


_ मुदा हरत ॥ आ गृहाणचममधुपकमाद्यससारनाशनकरदह्यमृतंनतुल्यम्‌ | 
जारायणनराचतभगवात्त्रयाणादाहचशातकरणसरळाीकपज्यम्‌ ॥ अने 
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नेवतुमंत्रेणदद्याच्चमधृपकेकम्‌ | नरस्यमृत्युकालेतुपरछोकसुखावहम | 


प्रायश्चित्त करके घटस्फोटनके अनन्तर उसके संग्रहकी विधि गौतमने यह कही है कि 
जिसकी शुद्धि प्रायश्रित्त करनेसे हुईेहो उसकी शुद्धि होजानेके पश्चात्‌ सुवणे% पात्रको प- 
वित्र नदी वा झरने आदियमेंसे परिपूणे करनेके इसका फिर स्पश केरे और इसको वह पात्रदे- 
देना चाहिये, पतितकी चाहिये कि-“ शान्ताद्योः ” इन ऋचारओंसे तथा यजुर्वेदकी पावमानी 
AAA, तरत्समन्दी और कूष्माण्डी ऋचाओंकों पढकर घृतका होम करे, इसके अनन्तर 


TAT और घृत आचायेको दे देना चाहिये, जिसका मरणान्तिक प्रायश्रित्तहो उसकी शुद्धि 

मरनहोसे होती हे, ओर उसके निमित्त जळदानआदि संपूण प्रेतकम करने चाहिये, अथच 

यहीं झान्त्युदक संपूणे उपपातकोर्मेभी कियाजाताहै, घटस्फोटनके अनन्तर प्राणान्तिक प्राय- 

श्रित्तकरनेपर तो मरकरही शुद्ध होताहे इसमें संग्रहविवि नहीं होती | अतएव संग्रहके 

विनाभी प्रेतकर्म करना कत्तेव्य है एवम्‌ उपपातकोमेंभी घटस्फोट करनेके पश्चात्‌ इसी प्र- 
| 


कार करे | याज्ञवल्क्य यह कहते टें कि-जब वह प्रायश्रित्त करके आवि, तब नवीन घट ले 


जाकर उसकी निन्दा न करे, और उसीकेसाथ निवास करे | मिताक्षरा और अपराकेमें यह 
कहांहे कि-यह परिग्रहका विधान उसीके लिये हे जिसका घटस्फोट न होगयाहों । अन्यथा 
स विधिका प्रसंग समी प्रायश्रित्तोंमे होजायगा | मनुजीनेभी घटस्फोटका वणन करके और 
यह कहांहै कि-संभाषण ( बोल चाळ ) तथा उठना बैठना यह सब निवृत्त होजाते 
इस वाक्यर्मे तत्‌ शब्दका प्रयोग कियागयांदे कि-प्रायश्रित्त करनेके अनन्तर जल्पूण घटको 
उसीकेसाथ पवित्र जळाइायमें त्याग करे । अपराकेमें वरिष्ठजीनेभी Hate कि-जिन पतितोंने 
प्रायश्वित्त करलियाहों SAH ATSIC वणेन करते टे, उद्धार करनेवालॉोके अगाडी क्रीडा 
और हास्य करतीहुई तथा पतितोंके पीछे शोक और रोदन करतोहुई दासी गमन करे, यह्‌ 
आचामे ( शुरुआदि ) माता वा पिताका हनन करनेवाले तथा उनकी BATA जिनका पाप 
दर होगये हें उनकी प्रत्यापात्ते है | पूणे कुण्डमेसे अथवा नदी आदिमंसे सुवणेके पाच्रम जळ 
भरकर “आपोहिष्ठा ? आदि ऋचाओको पढकर पातकीको इस जलसे अभिषिंचन करे | अ- : 
भिषिक्त व्यक्तिका ATE पुत्रजन्मकी समान कहागयाँदै | परिग्रहको ATES कहते ह | 
तहाँ उद्धार करनेवालॉके अगाडी हास्यपूवेक और घटस्फोट करनेवाले पतितोंके पीछे शोक 
करताहुआ गमन करे | मातापिताका हनन करनेवाछे व्यक्तियॉका परिग्रह नहीं करना चा- 
हिथे, परन्तु उनके प्रसन्न दोजानेपर जिनका प्रायश्चित्त होगयाहो उनका करे | अपराकने 
यह ब्याख्या की है कि-अभिपेकके पश्चात्‌ जातकमे आदि संपूण संस्कार पुत्रजन्मकी समान 
करने चाहिये | इसीसे विज्ञानेश्वरने यह Hale किघटदानके अनन्तर जातिके मध्यम बे- 
SEC जो गौओंकों घास देतांदै उसीकी सत्क्रिया होती है कि-जिसका TTA संस्कार 
केयाहो | और यदि गौओऑको भोजन न दियाहो तो दुवारा ब्रताचरण करना चाहिये यह 
प्रक्रतहीमें जिसने प्रायाश्रित्त विधिका आचरण कियाहो उसके लिये यह विशेषहै, याँ कहनेसे 
घटस्फोटके पश्चात्‌ परिग्रदही होतांहि यह Waa नहीं इस कहनेसे यह सि होतांहे कि 
घटस्फोट होजानेके पीछेभी प्रायश्चित्त परिग्रहावावि ओर पुनःसँस्कार होते दे। तथा जीवत्‌ 
Te करनेके पीछे हेमाद्रिमें बौधायनने यह Hale कि वहां दसदिनका आशोच होताहे। 
अब विशेष कहनेसे कुछ प्रयोजन नहीं है । इस प्रकार अपवादसहित आशोच कहनेपर य- 
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द्यपि अन्त्यकर्म शाखा २ के प्रति भिन्नमी है तथापि सबके लिये साधारण कुछ कहत हैं । 


उसमें अधिकारी तो प्रथमही कहे जाचुके है | अथवा सबक अभावर्म GAIA बनाढना चा- 
हिये | क्योंकि व्यासजीका यह वचनहे कि-जिसके काई एत्र नहं उसका उचितह कि- 
पिण्ड और जळदानकी क्रियाके लिये अथच नामाच्चारण करनेके लिये जैसे बने बसें एक 
पत्र यत्नपूर्वेक बनाले | vented यह कहांहै कि-सगोत्री हो वा असगोत्रीहो स्री हों 
वा परुषहों परन्तु जो पहिले दिन करे वही द्सदिनपयन्त पिण्डदान करता रहे। भविष्यपुराणम 
कहांहे कि-जहां प्रथम पिण्ड दिया जाय वहांही सबकी समाप्ति करे । ब्रह्मपुराणकाभी वच- 


DA A 


नहे कि प्रेतके निमित्त जो व्यक्ति पहिले दिन अन्नदान करे, शेष नौ दिनमी उसोको अन्न 


देना चाहिये । विज्ञानेश्वरआदि तो यह कहते हैं कि-अग्निद ऐसी किसी २ ने व्याख्या 


करी है | दिवोदासके ग्रन्थमें यह वचन लिखांहे कि-जिसने अग्नि दी हो वह सगोत्री हो 
अथवा असमोत्री हो वही नव श्राद्ध करे, और दसवें दिन शुद्ध होजातांहै | वहांही यहभी 
कहांहै कि-आसन्नमृत्य होनेके कारण जिसके नेत्र आधे मिचगये हों ऐसे पिताको अपने 
घर भूमिके ऊपर पडा देखकर पुत्र जो कुछ दान करताहे वह गयाश्राद्ध और शत अश्वमेथ- 
सेमी अधिक ( विशिष्ट) माना गयाहे। वे दान ये हे हे दुष्टजनोंके संकट देनेवाले हृषीकेश! 
मोक्षदो, इस मोक्षधेनुका दान करनेसे श्रीमुकुन्दभगवान्‌ मेरे ऊपर प्रसन्न हो, यह मोक्षघेनु- 
का मन्त्र | इस जन्म तथा पूवजन्ममें संचय किये हुए जितने मेरे ऋणहें वे सच इस गौका 
दान करनेसे शुद्धिको प्राप्त हॉ, यह ऋणधेनुका मन्त्र केशव | जन्मसे लेकर आजपर्य- 
न्त जो पाप मैंने मन वाणी अथवा कमसे उपाजेन किया हो वह इस गौका दान करनेसे सं- 
पूर्ण नाशको प्राप्त हो, यह पापयेनुका मन्त्रै | भारतमें कहांहै कि-हे तात! जो मनुष्य 
हृदयमें नारायणका स्मरण करते २ शुछुपक्ष भूमी दिन अथवा उत्तरायण west प्राणोंका 
परित्याग करते है उन्हें धन्यहे | SANSA वाराहपुराएाका वचनदे कि-मृत्सके समयमे व्य- 
तीपात संक्रान्ती और सूर्यग्रहण यह सब पुण्यकाळ माने गये हैं । ब्यासजीनेभी कहाहे कि- 
जिस मनुष्यकी मृत्यु समीप उपस्थित हो उसको पूर्वोक्तविधिसे सवत्सा अथवा नरकसे पार 
होनेके लिये केवळही गौदान करनी चाहिये | यदि वैतरणी गौंका दान केरनेकी शक्ति नहो तो 
अन्य पुत्रादिकोंकों यथाशक्ति मृतकके कल्याणार्थ गौदान करना चाहिये । मदनरत्नमें जातूक- 
ण्येका वचनै कि-मरणके समय सृतकके कल्याणाथ दस दान करने चाहिये, वे दस दान ये 
हें कि-गी भूमी ( एथ्वी ) तिळ सुवणे घृत वत्र धान्य ( अन्न ) गुड लवण ( नमक ) आर 
चांदी यह दुस दान इस लोकमें सुखादि और परलोकमें कल्याणआदिके निमित्त करने चा- 
दिये । ब्रह्मपुराणका वचनै कि-ताम्मपात्रमे प्रस्थमर तिळ और सुवर्ण धरकर जो मनुष्य अ- 
पनी शक्ति आर वित्तक अनुसार दान करके ब्राह्मणको देताहे उसके समस्त पाप दर होजातेर 
अतएव उसको उत्तमगतिकी प्राप्ति होती हे । मरण समयमें दस दान और वैतरणी दान क 
राके उस प्रतको शवको विधिसे दग्ध करना चाहिये | वहांही परिरिष्टका वचनंहै कि-मरते 
हुए मनुष्यांक कानर्म उत्तमोत्तम मन्त्रॉका जप करना चाहिये | क्रियानबन्धमें तो गरुडपु- 
Wp वचनसे आठ दान कहे हैं कि-शालिग्रामकी रिलाको तुळरीके निकट रखके तिळ 
लोहा GAN कपास लवण ( साहार ) सप्तधान्य एथ्वी गौ इनमेंसे एककी अपेक्षा दूसरका 
SM उत्तम मानागयांदै | दसदान वैतरणी गौ उक्रान्ति तथा गोदान आदि भट्टजीमहारा- 
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जको निमोण की हुईं पद्धतिमे देखलेने चाहिये | अन्त्यक्रमे करनेके अधिकारके लिये कत्ताको 
तीन कच्छ व्रत करने चाहिये यहभी वहांही wale | यहां देवयाज्ञिकने मरतेहए मनुष्यक्रा 
मधुपकंका दान करना Tale | यही वरादपुराणम कह।द क इस मनुष्परका यमराजक मा- 
गेमें जानेको उद्यत और विव्हळ देखकर मरणके समय यथाविधि शीघतासे मधुपकका अहण 
करक इसमन्त्रका उच्चारण करें कि-यह मधुपके सनातन, संसारके आवागमनरूपबन्धनका 
'छुडानंवाठा, अमृतको सटरादं, साक्षात्‌ नारायणन इसका रचना करी ह आर दाहक समथ 
भमगवानके भक्तको शान्तिका दनवाळांद अतएव दवळीकमभां इसका पूजा होती a एस 
मधुपकको तुम ग्रहण करो | इसा मन्त्र मधुपक दना चाहिये क्याके-यह . मधुपक परला- 
FH सुखका देनेवाळांह्‌ | 
अथदमंरणे दिवोदासीये चंडाळादिसतेविप्रेखंतरिक्षम्रतापेवा । कू 
च्छरातिकरच्छ्रचांद्वैस्तुझुद्धिस्तत्रप्रकीतिता | देवजानीयेजाबालः शूद्रेण 
द्ग्धोयोविप्रोनळमेच्छाश्वतींगतिम्‌ । प्रायश्रित्तप्रकुर्वीतत्राह्मण:पापशु 
थे ॥ चांद्रायणंपराकंचप्राजापत्यंविशोवनम्‌॥ गद्यकारिकायाम्‌ उद्‌ 
क्यासतिकावापियदिप्रेतंस्पृशंतिहि | तस्थेषावाधरादुष्टीवात्स्थंनवमहा 
त्मना ॥ एषसतिकोक्तः | मदनरल्रेस्मृत्यंतरे ऊव्वाच्छष्टाधराच्छष्टोभ 
योच्छिष्टेतयैवच | अस्पृश्यस्पशनेचेवखट।देमरणेपिच | श्वानक्रव्याद 
संस्पर्शेकृमिकीटोङ्गवेपिच एतद्दोषानुसारेण प्रायश्चित्तंसमाचरेत्‌ ॥ कृ 
च्छांश्रिषटपंच ददांश्रांद्रत्रयमथापिवा | शु्ध्येतदानीसपाद्य शववस्म 
णदाहयेत्‌। गृह्यकारिकायाम्‌ खटायांमरणेचव त्रास्रानूकृच्छानत्रकल्प 
येत्‌ । सप्तंत्यजैस्तुसंसृष्टोमृतो दैवात्कथञ्चन ॥ एकनिशताङृच्छ्रस्तुशु 
द्विरुक्तामनीषिभिः | कुंणपेतवर्थदग्धेलुचितास्पृ्टांत्यजातिभिः | तत्स्प 
झैनेदषणञ्चत्रिभिः कृच्छरैव्विशुङ्यति | ध्मप्रदीपे चाण्डाळसूतिकोद्‌ 
क्यास्पृष्टप्रेतेतथेवच। तस्यपापविशुद्यर्थेकृच्ठ्रान्‌पञ्चद॒शा चरोदित्युक्तस्‌ 
मनः अस्वग्योह्याहतिःसास्याच्छद्रसंपर्कदषिता ॥ अत्रापकृच्छत्रयम्‌॥ 
अस्प्र्यस्पशीनेचेवेत्युक्तेः | तत्रेवकम्मप्रदीपे रात्रवाराजिशषेवाश्च 
FAIA SMA: | दाहकृत्वायथान्यायंडापण्डानव्वेपत्सुतः ॥ रज. 
स्वलागर्भिण्यादिसृतोतुवक्ष्यामः | निणयास्रतपारजातयमः सघ्याया 


NN » 


१ “ मृतदेहे ” इत्यः । 
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९६६ निर्णयसिन्धोः- 

वातथारात्रौदाहःपाथेयकर्मच | नवश्राद्ध॑चनोकुयात्क्ितंनिष्फलतांव्रजे 
त्‌॥ एतदिनसृतस्यरात्रिनिषेधाथेस्‌। यत्तुस्कांदे यदिरात्रोदहेत्तस्यस 
माप्तिदेहनस्यतु | परे$हन्युदितेसूर्येकायातस्योदकक्रिया ॥ दग्वस्यतुन 
वैकायीरात्रौजातूदकीक्रियेति ॥ तन्निमूलम्‌ । रात्रिमृतस्यतुतत्रैवसंग्रहे 
रात्रौदग्ध्वातुपिंडांतंकृत्वावपनवर्जितम्‌ । वपनंनेष्यतेरात्रौश्चस्तनीवप 
नक्रियेति ॥ वपनंतुप्रातः तचचसरवैःपुत्रैःकायम्‌॥ गंगायांभास्करक्षेत्रेमा 
तापित्रोगरोस्नतो | आधानेसोमयागेचवपनंसत्तसुस्म॒तमितिमिताक्षरायां 
स्मतेः | मरणस्याऽनंगित्वान्नैमित्तिकमिदम्‌ | तदेवसंग्रहवचनेनपरेद्यरु 
त्कृष्यतेतीर्थवत्‌ ॥ तेनकस्यचिद्दाहांगत्वोक्तिश्रित्या । मदनरत्नेगाळवः 
प्रथमेऽहनिकत्तैव्यंवपनंचानुभाविनाम्‌ | प्रेतस्यकेशइमश्वादिवापयित्वा 
ऽथदाहयेत्‌॥ आशौचांतेतुपुनःकार्यविधिबळात्‌॥ मदनपारिजातेऽप्ये 
वमू ॥ तेनसवैस्याऽस्यनिमूङत्वोक्तिरज्ञोक्तिरेव । स्मृतिरल्लावल्यास्‌ शावं 
रात्युषितं चेत्रीनकृच्छरान्‌कृत्वादहेत्स॒तः | मदनरल्नेऽगिराः ऊर्ध्वोच्छि 
टटाधरोच्छिट्हयतरिक्षमृतेपिवा | कृच्छत्रयंप्रकुर्वीतआ शौचेमरणेपिच ॥ 


अब दुर्मरणके विषयमें कहते हैं | दिवोदासके Beat Hae [कि-चण्डालआदिके हाथसे 


अथवा अन्तरिक्षम जिस ब्राह्मणकी मर्त्य gael उसका Vig छच्छू Alles तथा चा- 


नद्रायण व्रत करनस हाती हे | देवजानीयम जाबालिने यह Fela कि-जिस AAW दाह 


WKH हाथस हांताह उसे उत्तमगातकी प्राप्त नहा हाती | अतएव इसक पापको शुद्धिके _ 
लिये चान्द्रायण पराक और प्राजापत्य करने चाहिये । गह्यकारकार्म Hale [क रजस्वला 


AN HS 


अथवा AA स्रा [जस प्रतका सपश करल, उसको शुक ISA वात्स्यमानेने वही प्राय- 


श्वत्त प्रातपादन कयाह जा कसातकाक ळय होताहे । मदनरत्नर्म अन्य CIT वचन 
[कडाच्छष्टक Wes अथवा Wes वा भयसं उच्छिष्ट, जिनका स्परे नहीं करना चाहिये 


. उनका स्पश करने खाटक ऊपर ATG श्वान अथवा मांसभक्षक या कोडें. मकोडे आदक 
स्परास जसका मरण हुआहो इनम दपक अनुसारही प्रायाश्चत्त करना चाहिये | तीन छ 
'पांच दस कच्छ आर तीन चान्द्रायणसे शुद्धि करके TATA अनसार दाह करे | गुह्यका- 
रिकामे कहाहे कि-यदि खांटके ऊपर मृत्यु Sal तो तीन Bes व्रत करें, और यदि अ 


` न्यज ( चण्डाल ) आंदिके स्पशे जिसका मरण हुआहों तो. सात अथवा इक्कीस कच्छ: 
AT करनेसे शुद्धि होती हे | आधा शरीर दग्ध होजानेपर यदि अन्त्यंज ( चण्डाल ) Re 
ताका स्पश करणे तो उस स्पशका दोष तीन रूच्छू gals करनेसे दूर alate | ध्मप्रदी-- 
पम कहाहि कि-चण्डाल सूतिका रजस्वला इनमेंसे कोई यदि प्रेतका स्पे करले तो उस: 
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पापकी शुद्धिके ल्यि पन्द्रह Besar करने चाहिये। मनुजी कहते हैं HMR स्प 
Te जो आहुति दूषित होगई हो उससे स्वगेकी प्राप्ति नहीं होती अतएव इसमें और स्पश 
करनेके जो अयोग्यहें उनके WIM तीन ळच्छूब्रत करने चाहिये | वहांही कम॑प्रदीपका 
वचन हे EU अथवा रात्रीके शेषमें जिन हिजातिर्योकी मृत्य हई हो उनके पुत्रांका चा- 
हिये कि-यथोक्त विथिसे दाह करके दो पिण्ड दे । रजस्वला अथवा गर्भिणी आदिके मरण- 
के विषयमें तो अगाडी वर्णन करेंगे । निणयामृत और पारिजातर्मे यमने यह कहांदै कि-स- 
न्ध्याके समय अथवा रात्रीमें दाह यममागका कत्य करें तो नव श्राद्ध नहीं करना चाहिये 


क्याक करनेसे CHS Sale | यह वाक्य दिनर्म मरे STH रात्रीर्म दाहक ]निर्षचक ळय 


~~) 


a A 


3 | स्कन्द्‌पुराणमें जो यह Fale कि-यदि रात्रीम दाह करे तो उस दाहको समाप्ते अगले 


दिन सूयो।दयके समय करनी चाहिये, और दाह किये इएके लिये UA जलदान कदापि 
न केरे । यह कथन निमेल्हे | रात्रीमे जिसका मरण हआहो उसके लिये वहांदी संग्रहके 
वाक्यानुसार यह BAIS THUS मण्डनराहित दाह ओर पिण्ड करके अगळ दिन मुण्डन 
कराना चाहिये, अथांत-मुण्डन प्रातःसमय सब पुत्रको कराना चाहिये | मिताक्षराम यह 
स्मृति दे कि-गया भास्करक्षेत्र मातापिता और शुरुका मरण अग्न्याधान और सोमयागर्म मु- 
USA कराना कहाहै मुण्डन जो हें सो मरणका अंग नहीं है किन्तु मृण्डन मरणका निमित्त 

| वही संग्रहके वाक्यानुसार तीर्थेकी समान दूसरे दिन श्रेष्ठ कहागयांहै | अतएव. किसी २ 
ने मुण्डनको जो दाहका अंग कहाहे वह चिन्तनीयहे ! मदनरत्नर्म गाठवका वचनह केर 
विचारशील मनप्यको चाहिये कि पहिलेही दिन मुण्डन करावे कॅश श्मश्चअआका मुण्डन कः 
राकेही शवका दाह करना चाहिये | और विधिक ASA ABH अनन्तर ।फर मुण्डन 
कराना चाहिये | मदनपारिजातमंभी एसाही Hale | अतएव इस सबका [नमळ प्रातपादन 
करना मू्खोक्तेद्दी है | स्मृतिरत्नावठीर्म Fale के-यांद UAH मरएाहुआ हो तो तीन छ- 
SAA करके पुत्रको उस शवका दाह करना चाहिय.। मदनरत्नम आगराका वचनह के 
उच्छिष्टसे पहिळे अथवा पीछे या अन्तरिक्षम किम्वा आशोचम मरण हुआ हां ती तान कः 


aA करके कमं करना चाहम | 
अथसाञ्नेविशेषः । कारिकायाम्‌ कृष्णपक्षप्रमीयेतयच्चाह्प्रातराहु 
तीः । शोषास्त॒ज॒हयादर्ा पर्येताःपक्षहोमवल्‌ ॥ ( प्रतिपत्प्रातहामाताइ 


त्यर्थः ) ॥ यद्याहिताभिरपरपक्षेम्रियेताहुति!भरेनपूवपक्षहरयुरत्याश्व 
लायनोक्तेः ॥ तदानीमेवजुहयात्सायंकाळाहुतीरापं | सायम्रियेतचत्सा 
यमाहतीजहयादथ | तदानीमेवजुहुयातप्रातःकाळाहुतीराप | ASST 
हीतमत्रेष्टभिन्नंतंत्रंचहोमयोः ॥ दाशचापिप्रकुव ।तस्थाळीपारकेतदैवतु । 
छंदोगपरिशिष्टे हुतायांसायमाहुत्यांदुबलश्रेद्रहीभवेत्‌ | प्रातहोमस्तदै 
वस्यातजीवेचसपुननवा | इदंशुकुपक्षपरम्‌ ॥ ( gaol: ) त्रिकां 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


९६८ निर्णयसिन्धोः- 


NACA 


उमंडनः दर्शेष्टिचतदाकुयादिश्टियादेनसभवेत्‌ | देवतानाप्रथानानामेके 
कस्यहनेत्पृथक ॥ प॒रोनवाक्यायाज्याभ्यांचतुरात्तष्ृताहृतीः। तथा अ 
ग्रावरण्योरारूढेप्रमीयेतपतियंदि । प्रेतंस्पृष्टामथित्वासिं जप्त्वाचोपावरो 
ENF || घतञ्चड्वाद्‌शोपात्तंतृष्णींहुत्वाशवाक्रिया॥ विच्छिन्नश्रोताभेम तो 
तुप्रेताधानंतत्रैवोक्तम्‌ ॥ प्रेत॑स्वाम्याळयेक्षिप्त्वामथिताऱयानलेरणी | स 
न्निवायारणीमंथेत्यस्येतियजुषाततः ॥ यस्याञ्चयोजुहृतोमांसकामाःसंक 
स्पयंतेयजमानस्यमांसम्‌॥ जायंतुतेहविषासादितायस्वर्ग लोकमिमंप्रेतंनयं 
लितिमंत्रतः ॥ प्रणीयपावकंतूष्णींडादशोपात्तसर्पिषा । तूष्णीहुत्वाततः 
कुयोत्परेतेमात्याइतिक्ियाम्‌ ॥ नष्टेष्वयिष्वथारण्योरनशेस्वामीम्नियेतचे 
त्‌ | आहरेदरणीइंहंमनोज्योतिकचाततः | was: यजमानेचिता 
रूढेपात्रन्यासकृतेसति। वषायभिहतेवल्वी कथंकुवेतियाज्ञिकाः | तदर्थ 
ग्धकाष्ठेनमंथनंतत्रकारयेत्‌। तच्छेषालाभतोन्येनद्ग्धरेषेणवापुनः ॥ हुः 
त्वाञ्यळाकिकेवहाहुतरषंदहेत्तुवा | अत्राञ्मिष॒सत्सपणशारेः शरीरोत्पत्तिः 
शरारेवासातिप्रेताधानेनाऱ्य॒त्पत्तिः || उभयाभावेतुप्रेताधानेनाधिकाराद्दा ` 
- हादसंस्कारलोपः ॥ उद्कदानाद्येवकाय॑मितिकेरवीकारशतदयीप्रम 
खाः | तन्न ॥ निषेकायाः इमशानांतास्तेषांवैमत्रतःक्रियाइतिविरोधात्‌॥ 


(ow 0 3 


क्रयालापगताश्वीतानिषेधात्तदभावेपलाशानावृते कायः ॥ पमानपीत्य 


भाविविधानस्याऱ्यमावोपसाम्याच्च । तेनप्रेताहुत्यभावेपिस्विष्टकृ्रव्यां 
RRA ॥ प्रताधानंदाहोपिभवत्येव ॥ प्रति कृतेरञ्मीनांचप्रेता 
बानग्रयाजकत्वातक्षतेः पत्न्याअप्येवम्‌॥ दाहयित्वाञ्निहोत्रेणस्रियंत्रतव 
तीपतिरितियाज्ञवल्क्योक्तेः | यत्त छितीयांचैवयोमार्य्यो दहेडेतानिका 
aM’ ॥ जीवत्यांप्रथमायांतुसुरापानसमंस्मृतमिति । तदाधानेसहान 
विठ्ठताविषयांमातेविज्ञानेश्वरः । मदनरत्ेत्राह्मेपि आहिताग्न्योश्चदंप 
त्यायस्त्वादाम्रियतेभुवि | तस्यदेहःसपिण्डैश्च दुग्धव्यस्रिभिरभिमि: ॥ 


पश्नान्सतस्यदेहस्तुदग्धव्योलौकिकासिना । अनाहितामिदेहस्तुदाह्योगु 
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| पश्चमपरिच्छेदः । ९६९ 
| 

ad 


ह्याभिनाहिजेः । त्रिकांडमंडनस्तुविकल्पमाह ज्येष्ठायांविद्यमानायांडि 
तीयायैस्वयोषिते । काम्यंनित्याभिहोत्रंवानकथंचित्प्रयच्छति ॥ स्त्रीमात्र 
मविशेषेणदग्ध्वान्यैवैदिकादिमि: | विवाह्यादंबतेयद्वाधानमेवास्तिचेड 
धूरिति ॥ अत्रेदंतत्वम्‌ ॥ सायेःपत्नीमृतीहोपक्षी ॥ पुनर्विवाहेच्छायांपू 
'वोभिमिदेहेदित्येकःपक्षः ॥ भायोयेपूदसारिण्येदत्वासीनंत्यकमेणि | पु 
नदीरक्रियांकुयोत्पुनराधानमेवचेतिमनूक्तेः ॥ Tease 
वृत्तवतीं पतिरिति याज्ञवल्क्योक्तेश्च ॥ पुनर्व्विवाहाइाक्तौनिर्म्मथ्येनतां 
दग्ध्वापूवासिष्वेवाभिहोत्रेष्टयादिकार्यमित्यन्यः ॥ आहार्येणाहिताञ्चिप 


` „्लीचेत्याश्वलायनोक्तेः | भरहाजोपि निर्मथ्येनपत्नीमिति ॥ पर्वास्येकदे 


~ 


'शेनदहेदितियज्ञपाश्वदेवयाज्ञिकादय: | यानिच तस्मादप्नीकोप्यझिहो 
त्रमाहरेदितिश्रृतिः | विष्णुः छन्दोगपरिशिष्टंच मतायामपिभायायांली 


किकासिंनहित्यजेत्‌। उपाधिनापितत्कर्मयावज्जीवंसमाचरेत्‌ ॥ ( उपा 
बिहेमकुशपत्न्यादिः )॥ अन्येकुशमयीपलरींकृत्वातुगहमेविनः | अञ्चि 


होन्रमुपासंतेयावज्जीवमनुत्रताइत्यपरार्कस्मृत्यंतरात्‌ । कात्यायनोपि रा 


मोपिक्ृत्वासोवणीसीतांपल्लींय शस्तिनीम्‌ | ईजेबहुविवैय॑ज्ञैःसह श्रातृभिर 
च्युतइत्यादीनि तानिपूवा यि ष्वेवाञ्निोत्रादिपराणि | नत्वपत्नीकस्याचा 
नाथानि ॥ ऋतुविधीनामाधानाप्रयोजकत्वात्‌ ॥ अपत्नीकस्याधानाप्रवू 
त्तिरितिमानवर्पाराराष्टाच ॥ सोमोनभवत्वेव ॥ अपत्नीकोप्यसोमपइति ` 
श्रुतेः, | यत्तुभरड्वाजापस्तंबसूत्रम्‌ दारक्मणियद्यशक्तआत्मा्थेमश्याधेय 
मिति ॥ अस्यार्थः ॥ पुनविवाहाशक्तौयद्‌स्याघेयंपृवेकतमस्तितदात्मार्थ 
मेव ॥ नपल्येदद्यादिति ॥ ब्राह्मणभाष्यापराकोश्याकेरामाण्डारादितत्व 
मप्येवम्‌ ॥ त्रिकाण्डमण्डनस्तुपक्षहयमाह ॥ अन्येप्यपत्नीकस्याथान 
माहुस्तदाशयंनविद्मः | वृद्धयाज्ञवल्कयः आहिताञ्चिय्यैथान्यायंद्ग्धव्यः 
खिभिरस्िभिः | अनाहितामिरेकेनलैकिकेनापरोजनः | क्रतुः एवंवृत्तां 
सवर्णा्रीडिजातिःपूर्व॑मारेणीम्‌। दाहयेदयिहोत्रेणयज्ञपातरैश्चधमैवित्‌। 


I 
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९७० निर्णयसिन्धोः- 
कारिकायाम्‌ पत्नीमपिदहेदेवंभतुंः पूर्व॑मृतायदि | अनसिकांदहेदेवंकपा 
लेनहविर्भजा | आशौचप्रकाशेक्रतुः विधुरंविधवांचेवकपाळस्याञ्चिनादः 
हेत्‌ | ्र्मचारिणंयतिचैवदहेदुत्तपनासिना ॥ तुषासिनाचदृग्धव्यः क 
न्यकाबालएवच | अथिवर्णकपालन्तु कृत्वातत्रविनिक्षिपित्‌ ॥ कारीषाः 
दिततोवह्लिजीतोयः सकपालजः | अनुपनीतेयद्यापिजातारण्याम़िः कै 
श्रिढुक्तस्तथापितस्यकलौनिषिह्दतवोक्तेरयमेवज्ञेयः । स्मृत्यन्तरे गहस्थे 
ब्रह्मचारीचविधुरोविधवाः सत्रियः ॥ औओपासनश्चोत्तपनस्तषास्चिस्तकपा 
Su: || उत्तपनस्तु दभाग्रेमिन्तुप्रज्वाल्य पुन दभैस्तुसंयुतः | पुनदेभेस्तू 
तीयेस्िरेषउत्तपनस्मृतः ॥ यमः यस्यानयतिशूद्रोसिं तृणकाष्ठहवींषिच | 
प्रेतत्वंचसदातस्यसचाघर्मेणलिप्यते | देवलः चण्डालाय्निरमेध्यास्चिः सू 
तिकासिश्वकहिचित्‌ | पतिताम्िश्चितास्िश्च नशिष्ग्रहणोचितः | मनुः 
दृक्षिणेनमृतंशूद्रं TERMS | पश्चिमोत्तरपर्व्वेस्त यथासंख्यंष्टि 
जातयः || आत्रप्रातिळाम्येनक्रमः ॥ प॒व।मखस्तृनेतव्योब्राह्मणोबांधवैगेः 
हात्‌ | उत्तराभिमुखोराजावेइ्यःपश्चान्मुखस्तथा॥ दृक्षिणाभिमखः शद्रो 
निहतव्यःस्वबांघवररत्यादिपुराणादित्यपराऋः ॥ तेनत्रिंशच्छोक्यक्तोन्‌ 
लामक्रमोहेयः | आश्वलायन: ज्येष्ठप्रथमाःकानिष्ठजघन्यागच्छेयः। आ 
चानोत्तरेडितीयविवाहेकृतेयजमानमरणेश्रोतस्मात।ग्न्योःसंसर्गः | बोधा 
यनसृत्र ऊथयद्याहितायि हेभार्यविदेतप्राक्संयोगान्म्रीयेतौपासनंसंपीर 
. स्तय।ऽ्यावेळाप्य चतुगहीतंग़ाहीत्वासमिद्धतमग्नीजुहोति | संमितंसंक. 
स्प्येथामितिमिंदाहुतीव्याहृतीश्रहुत्वाथैतमसि मयंतेयोनिऋ%त्विजइतिस 
॥माधसमारोप्य गाइपत्येसमिधमभ्याद्धाति भवतनःसमनसावितिगाह 
 पसआाब्यावळाप्यचतुगहीतंगाहपत्ये जुहोत्यग्रावग्रिश्वरतिप्रविष्टडत्यप 
रचतुगंह।त्वा्षत्तिःस्रुगितिसंग्रहजुहोत्यथगाहंपत्येस्रुवाहतीजहोति बरा 
 ह्यणएकहोतेतिद्‌शभिरथप्राचीनावीत्यन्वाहारयपचनेज॒होति येसमानाये 
 सजाताइलिद्ाभ्यामथतत्रेवस्रुवाहुलि जुहोत्यसञयेकव्यवाहनायस्तिष्टकृते 
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पञ्चमपरिच्छेद्‌ः | ९७१. 


स्वघानमःस्वाहेत्यथयज्ञोपवीती दवादशागृहातेनखुचंपूरयित्वापुरुषसूक्ते 
नाहवनीये जुहोत्यथस्रुवाहुतीजुहोत्यस्चयेविधिचयेस्वाहाम्नयेब्रतपतयेस 
येपवमानायाञ्येपावकायाझयेशुचयेस्वाहास्नये पथिकृतेस्वाहाम्मयेतंतुम 


~ 


pas a? as NAN 4 aie) 9 
ेम्येवैश्वानरायेत्यथचतुर्गृहीतंजुहोति मनोज्योतिरित्यतऊर्थ्वपैतरकंकमे 


>”) 


प्रतिपच्चेतइति ॥ आहिताम्नौविदेशमतेपथिकृतीशिमताभिहोत्रंतद्वाहः 


पात्रयोजनंचकल्पसूत्रादिभ्योस्मत्पितामहकृतपच्धतेश्चज्ञ्यमिति | बहुव 
क्तव्येप्युपरम्यते । 


अब साग्निके लिये विशेष कहते ह | कारिकामें Hale कि-यदि Soma मरण हुआ हों 
तो aq प्रातःसमय आहति देकर अवरिष्ट आहृतिं पक्षदोमकी समान अमावास्या पयन्त 
देनी चाहिये | आश्वलायनने यह कहांहे कि-यदि कष्पापक्षमे आहिताग्निकी मृत्य हुई हो 
तो प्रतिदिनकी आहुतियोंसे इसको शुकृपक्षको प्राप्त केरे । उसी समय सायंकालकी आहुति" 
भी दे, यहां दोनों होमोंका भेद और तन्त्र ( एकत्रता ) अभोष्टदे | अथच उसी समय अ 
मावास्याका होम और. स्थालीपाकभी करना चाहिये | छन्दोगपरिशिषष्टम यह Tale किस 
न्ध्यासमयकी आहति BAR अनन्तर गृहस्थी यदि दुबेळ ( मरणके योग्य ) होय और-वह 
जीवित होय तो प्रातःसमयही होम होतांहै | यह वाक्य शुक्लपक्षके विषय जानना | त्रिकाः 
ण्डमण्डनने Fale कि-यदि इष्टे ( यज्ञ ) न हुई हो तो अमावास्याका यज्ञ करना चाहिथ 

थच प्रधान देवताओंके निमित्त एथक २ आहुति दे | पुरोडनवाक और याज्यमंत्रांको पढ २ 
कर घतकी चार आहति देनी चाहिये | तथा यदि पति खाटआदिके ऊपर मृतक होजाय तो 
अग्नावरुण मन्त्रसे प्रेतका स्पशे कर+ अमग्रिमन्थन करे, फेर उपारोहण मन्त्रको जपकर म- 
नधारणपवेक TART बारह आहतियें देनी चाहिये | इसप्रकार उस शवकी क्रिया करें। जि- 
सकी श्रोत अग्निका नाश SMA दो यदि उसको मृत्यु होजाय तो वहां प्रताधान इसप्रः 
कार कहांदै कि-उस प्रेतको स्वामी ( मालिक ) के घरम रखके अराणमान्थत आमका 
स्थापन करके उस मन्थनदण्डमें “ यस्य यजुषा ” इस मन्त्रको पढकर “ यस्याञ्नयो जुहतो ” 
इस मन्त्रसे अरणीको अम्निकों लाकर बारह वार SA हुए Te मीनधारणपूवेक आहुति दे- 
कर प्रेतका अन्त्येष्टिकमे करना चाहिये | अग्नि विनष्ट होजानेपर अथच अरणिय।काभी नाश 
होजानेपर यदि स्वामीकी मृत्यु होजाय तो “ मनाज्याती ” इस कचास दो अरणिरये दुबारा 
ळानी चाहिये | यज्ञपाश्वने यह कहांहे कि-जब यजमान चिताके ऊपर आरूढ (उपस्थित) 
होजाय तथा पात्रोंका परित्याग करदिया गया हो और वषाआद्‌क कारण AAMT शान्त हा- 
जाय तो यज्ञकत्तीओंको क्या करना चाहिये! उसके अधदग्धकाष्ठसं मन्थन बनाना चाहे 
यदि उसका अवरिष्ट काष्ठ प्राप्त न al ता FE अधेदग्धकाष्ठसे मन्थन बनालेना चाहिये | 
फिर लोकिकआम्निमें FAR होम करके होमसे बचेहुएका दाह कर | यहां यदि अग्नि होय तो 
पणेडारोंसे शरीरका निर्माण करना चाहिये | ओर याद शारीर विद्यमान होय ता पूवाक्त प्रता- 


धानसे AT उत्पत्ति करनी चाहिये। आर याद्‌ दोनही न होय तो प्रताधानका अधि" 
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कार न होनेके कारण संस्कारका लोप होजाताह | केशवीकार Wass! आदि या कहते हूँ 
कि-जल्दानआदिही करने चाहिये, सो यह कथन ठीक नहीं | कारण कि-जिनके कमे ग- 
भोधानसे लेकर श्मशानपयन्त AA होते ६, इस TI विरोध हाजायगा | जिनको क्रि- 
याका लोपंहै इस निषेधके अनुसार उसके न SAM पलाइाके डंठलोंकी पुरुषाळाति बनानी 
चाहिये | इस विधिकी अग्निक्रे अभावमे साम्यतांहै | इसीसे यहभी सिद्ध होताहै कि-प्रेताह- 
तियोंके अमावर्भेमी स्विष्टछतके लिये अन्यवस्तुका विधान होनेके कारण ATV होनेसे 
Varad और दाह होताही है । कारण कि-प्रतिक्ृतियें और भग्नियें प्रेताधानके बोधकर 
अतएव कोई क्षति ( हानि ) नहीं है । पत्नीकामी इसी प्रकार जानो | याज्ञवल्क्यने कह 
कि-पातेको चाहिय कि-आचाखती अर्थात्‌ शुद्धाचरणवाली पत्नीको APSA दग्ध HE | 
जीर यह जा Hele कि-प्रथम स्त्रीक जीवित रहते जो पुरुप दूसरी स्त्रोका दाह वेतानकी अ- 
THY करताह SAE मद्यपानको समान दूषण छगताहे | विज्ञानेश्वर यी कहते ह कि-थह 
वाक्य उस पत्नी ( खरी ) के लिये है कि-जिसका आधानके साथ अधिकार न कियागया- 
हां | मदनरत्नभ ब्रह्मपुराणका वचनेहे कि-जो ख्रीपुरुष आहिताग्निह उनमेंसे जो प्रथम भू- 
मांक ऊपर SIE प्राप्त हाजाय, सापेण्डांको उचिते के-उसके FSET तीना अग्नियांसे 
दाह कर, आर SAHA जो पीछ AC उसका दाह छोकिक अग्निस करे । अथच जो आहिता- 
[म नहा है उनके दुहका गृह्यआम्नसे हिजोको दग्ध करना कत्तेब्यहै | त्रिकाण्डमण्डनने तो 
विकल्प Ele Iके-यदि ज्येष्ठ पत्नी विद्यमान होय तो दूसरी अपनी स्त्रीके लिये काम्य निः 
तका AMAIA कदापि नहीँ करना चाहिये | संपूर्ण स्रीमात्रका दाह वैदिक BWANA करके 
जा वघू वद्यमानह! उनमंसे विवाहिता आधान करे । इन सब उक्तियांका सिद्धान्त 
कियाद आहिता्नकी पत्नी मरगइहो तो दो पक्षह SAMA एक तो ade कि-यदि पुन 
(gant) विवाह करनेकी इच्छाहो तो पहिली Hae दाह करे । मनजीकी उतक्तिहै 
क-पाहेल Alley स्त्रीको अन्त्यकमेमें अग्नि देकर दुवारा विवाह और आधान करना चाहिये। 
याज्ञवल्क्यनंमी कहांहे कि-सदाचरणसेपन्न ख्रीको अग्निहोत्रसे दग्ध करके पुनर्विवाह कर- 
नेकी शाक्त न होय तो मन्थन की हुईं अग्निसे दाह करके पहिलीही afar अग्निदोत्रआदि 
करने कत्तेब्यह, यह दूसरा Tae | आश्वलायनका वाक्यंहै कि-जो आहिताग्नि न हो उस- 
का आर उसका पत्नीको ओरके घरसे लाई अम्निसे दाह करना चाहिये | भरद्टाजजीमी 
कहत ह STA दाह मथी हुई अग्निसे करना चाहिये | पहिली अग्निके एकदेश दाह 
करना चाहिय यह दवयाज्ञेक और यज्ञपाश्वआादि कहते टें | और यह जो वाक्यं कि- 
अतएव अपत्नीक ( स्रीरहित ) कोभी अग्निहोत्र करना चाहिये एसी श्रुति है । विष्णु और 
छन्दागपारराष्रका यह वाक्ये HST मरजानेपरभी लौकिक AMET त्याग न केरे, किंतु 
सुवण अथवा कुशाआदिकी खरी बनाकर जीवनपयेन्त उस कर्मका विधान करते रहना चाहिये। 
tH अन्यस्मातिका TS कि- और लोग कुझाकी स्त्री बनाकर व्रतमें दीक्षितहो यावतः 
जावन आम्नहांत्र करते रहते हैं । कात्यायनभी यह कहते हैं कि-रामचन्द्रजीनेभी सवर्णकी 
TRU सीता बनाकर भ्राताओोसहित भांति > के यज्ञास यजन [केयाथा | इत्याद वाक्य 
Weel अझ्नियांहीमें अभिहोत्रके प्रतिपादकहैँ । पत्नीरहितके लिये आधानका बोध कराने- 
वाले नहीं हैं । कारण यहहे कि-यज्ञकी विधि आधानकी प्रयोजक कदापि नहीं होसक्ती । 
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आर मानवपरिशिष्टमँं यहभी wale कि-जों व्यक्ति पत्नीरहितहे उसके लिये आधानकी 
Wad नहीं हे । सोमयज्ञमी नहीं. होतांदे | श्रातिमें यह कहांदे किपत्नीहीन सोमपान 


Nn 


HU नहा हांसक्ता | AEA ऑर आपस्तम्बका जो यह सूत्रहं कि-जो विवाह करनम अ- 


` समथ है व अपनेही लिये अग्न्याधान करे | इसका यह अथ हे कि-यदि पुनर्विवाह कर 


नेकी शक्ति न होय तो पाहिला किया हुआ जो अग्न्याधानंहै वह अपनेद्दी लिये है, पत्नी (स्री) 
के निमित्त नहीं देना चाहिये | ब्राह्मणमाष्य अपराक आशाक और रामाण्डार आदिकाभी 
यही तत्व ( अभिप्राय ) हे । परन्तु त्रिकाण्डमण्डनने तो दोपक्ष कहँ हैँ । और अन्य आचा-. 
यानेमी स्रीराहितको आधान करनेका विधान कहाहि परन्तु हम उनके आशयकों नहीं जा- 
नते । ब्रद्धयाज्ञवल्क्यने यह कहादे कि-आद्ििताग्निकों नीसनसार तीन अग्नियोंसे तथा अ= 
TA पुरुषको एक लीकिकही AHA दाह करना चाहिये । ऋतुने Hels कि-इस 
प्रकारके शुद्ध आचरणवाळी सवर्णो त्रीको अग्निहोत्र और यज्ञपात्रोंसे दाह करना चाहिये | 
कारिकामंभी कहाहे कि-पातिसे प्रथम जिसकी मृत्य हुइदो ऐसी स्रीकोभी इसी प्रकारसे दुग्ध 
करना चाहिये, और यदि वह अग्निहोत्र न करतीहो तो कापालिक अग्निसे उसका दाह करे। 
AUTH AIA यह Hale के-पत्नीहीन पुरुष और विधवाको कापालिक भरग्निस,. 
ब्रह्मचारी आर संन्यासीको उत्तपनकों अभ्निसे अथच कन्या और बालकको तुषकी अग्निसे 
दग्ध करना चाहिये | ( मृत्तिकाके ) कपाळको अम्निको समान लालकरके उसमें गोवर॒आदि. 
भरदे उससे जो अग्नि उत्पन्न होती है उसको कापालिक अग्नि कहते हैं । जिसका यज्ञोप- 
वीत न हुआहो यद्यापि उसके लिये अराणिसे उत्पन्नहृई अग्निका विधान कियांहे तथापि कलि 
सुगमं उसका निषेधद अतएव यही ( पूर्वोक्त ) अग्नि जाननी | अन्यस्मृतिमें Fee क्रि 
गृहस्थके लिये औपासन, ब्रह्मचारीके लिये उत्तपन, पत्नीहीनके लिये तपज और विधवा 
fant लिये कपालज अग्नि क्रमसे कहीगइ है । उत्तपन अन्नि ade कि-प्रथम कशा- 
आंसे अग्निको प्रदीप्त करके अन्य कुशाआंमं रक्खे फिर और कुशाओंमें उसे ee, इस 
प्रकार तीसरेदिन यह अन्नि उत्तपन कहलाती है | यमने कहाँहै कि-जिसके लिये आद्र 
तृण काष्ठ अथवा अग्निको लेजातांदे वह अधमसे लिप्त होकर सदैव प्रेतयोनीम wears | 
देवळ कहतेहें ea अग्नि अपवित्र अग्नि सूतिका तथा पतितकी अग्ने अथच चि- 
ताकी अग्नि यह अग्निं श्रेष्ठ पुरुषोंकी कदापि ग्राह्य नहीं हैं मनुजीने कहा है fea 
तक हुए ब्राह्मणको WARNE, क्षत्रियको उत्तरके Sa, और वेश्यको पूवक हारसे 
अथच झद्रको दक्षिणके हारसे Salat चाहिये | यहांका क्रम प्रतिलोमतासे समझना चाः 
a | आदिपुराएमें ais HAT पूवाभिमुख, उत्तराभिमुख क्षत्रिय, पश्चिमामिमख 
वैश्य और दक्षिणाभिमुख शूद्रको ढेजाना चाहिये यह अपराक कहते हैं | इस कारण त्रिशत- 
SAAT कहाहुआ अनुलोम क्रम परित्याज्य हे । आश्वलायन कहते हैं कि-ज्येष्ठीको प्रथम 
ओरं कनिष्ठांको पीछे नाना चाहिये, आधानके पश्चात्‌ eda विवाह करलेनेपर यदि यज- 
मानका मरए होजाय ती श्रौत और स्मात्ते अग्नियोका Wal होजाताहै । बोधायनसत्रमे 
यह Hele कि-यदि आहिताम्निने दो स्रियांके साथ विवाह कियाहों ओर संयोगवशात्‌ वे प्र 
थमही मृत्युको प्राप्त होजाये तौ उपासनाग्निका स्थापन करके ताएहुए घृतकों चार वार ख- 
वेसे लेकर प्रज्वलित अम्निमें हाम करे | “समितं संकल्पेथाम्‌” इस मन्त्रसे अथच व्याहृति- 
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मन्त्रांसे होम करके उस अभ्निको “अयं ते योनिक्रात्विज ” यह मन्त्र पढकर समिधाओंके 
ऊपर धरके गाहेपत्य अग्निके ऊपर उन सामिधाओंकों रखदेना चाहिये । फिर “ भवन्तन 
समनसौ ” इसमन्त्रसे गाहेपत्य AA घतको ताकर चार वार उसे लेके उसी अग्निमें अग्ना- 
म्रे०' इस मन्त्रसे आहुति दे, फिर चार वार ग्रहण करके चिति खुक आदिको अग्निमें होम 
करदेना चाहिये | इसके अनन्तर BIG गाहेपत्य ABA आहुति दे । और एक ब्राह्मण हो- 
ता होना चाहिये, फिर अपसव्य होकर “ये समानाः” और “ये सजाताः ” इन दो मन्त्रासे 
अन्वाहाये पचन आहुति देनी चाहिये | तदनन्तर “अग्नय कव्यवाहनाय” तथा “स्विष्टकृते 
स्वधानमः” इनमत्रस खुवाहात दना चाद, इसक पश्चात्‌ सब्यहाकर घतका BAX बारह 
चार भरकर पुरुपसूक्तद्वारा आहवनीय AMA आहतिर्य देनी चाहिये | फिर मूलमें लिखे ना- 
मो्चारणपूवेक आहुतियें देनी चाहिये | फिर चार वार घृतको लेकर “मनोज्योति” इसमन्त्र- 
से आहति दे | इसप्रकार करनक अनन्तर [पंतृकमंकी TAS हाता ह | आहिताम्नेकी स॒त्य 
याद परदशम हुइ्दात। मागका यज्ञ सृतकका AMala उसका दाह आर WAT याजन 
यह सब कल्पसूत्र आढदक अनुसार हमार [पतामहजाका रचना का इइ पातम दुखक जानः 
लेने चाहिय | अतएव बहुत कुछ कहनेकी आवश्यकता रहतेभी हम उपरामको प्राप्त होतेरै. 
स्मात झेस्तुमदनरल्लछंदोगपरिरिट्टेच दुबेळंख़ापयित्वातुशदचेलामि 
संबृतम्‌। दक्षिणाशिरसंभूमौ बहिष्मत्यांनिवेशयेत्‌॥ घृतेनाम्यक्तमाछ्ठाव्य 
झा्धवस्त्रोपवीतिनम्‌ | चंदनोक्षितसवौगंसुमनोभिविभषयेत्‌॥ हिरण्यज 
 कळान्यस्यक्षिस्वाछिद्रेषसत्तस | मखेष्वथापिधायेनंनिह रेयःसतादयः ॥ 
आमपात्रञ्चिमादायप्रेतमस्िपुरःसरम्‌। एकोनुगच्छेत्तस्यावमधपथ्युत्सृजे 
Sal उध्वमादृहनंकायैमासीनोदक्षिणामुखः | सव्यंजान्वाच्यशनकेः 
सतिळंपिंडदानवत्‌॥ अथपुत्रादिराङ्ुत्यकुयादारूच प्रंमहत्‌ | तत्रोत्तानं 
निपात्यैनंदक्षिणाशिरसंमुखे ॥ आञ्यपूर्णख्ुवंद्याहक्षिणाप्रांन सिस्नु चम्‌। 
' याद्योरधरांप्राचीमरणीमरसीतराम्‌॥ पाश्वैयोः शुप्पचमसौसव्यदक्षिण 
. योःक्रमात्‌ | सुसमेतुन्यसेन्ष्युब्जमंतरूव्वोस्लखलम्‌ ॥ चांत्रोविीढम 
`त्रवअञयेरप्ययंविधिः । अपसव्येनकृत्वेतहग्यतःपितृदिङ्मखः | अ 
थाञ्चसव्यमावृत्कादय्याहक्षिणतःशनेः ॥ अस्माक्त्वमविजातोसित्वद्‌यं 
५ SS LN NAN AAC ha 
: जायतांपुनः | असास्वग्ग।यलोकायस्वाहेतिपरिकीतयेत्‌। तथा एवमेवा 
ताग्नश्चपात्रन्यासादेकभवेत्‌। कृष्णाजिनादिकंचात्रविरोषोष्वयचोदि 
| तत्रव अनयवावृतानारीद्ग्धव्यायाव्यवस्थिता | अय्निप्रदानमंत्रो 


. ` १ चात्रोविलीढमत्रैव मनस्तुनयतोविधिरिति प्ररुस्मातिपाठ: | चत्रोबिलीकमत्रैवमित्यापिपाठान्तरम्‌ | 


— 
न्न 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Se 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


पश्चमपरिच्छेदः । ९७५ 
स्यानप्रयोज्यइतिस्थितिः | इदुंछन्दोगानामेव । पात्रन्यासोक्तेरुत्तान देह 
त्वंसाभिपरम्‌ ॥ निरभमिस्तुपुमानधोमुखःखीतूत्तानादाह्मा ॥ सगोत्रजेगे 
हीत्वातुचितामारोप्यतेशवः | अघोमुखोदक्षिणादिकूचरणस्तुपुमानिति | 
उत्तानदेहानारीतुसंपिंडेरपिबंधुमिरित्यादित्यपुराणादितिशुद्धितच्त्वहार 
लतादयः ॥ उत्तरशिरस्त्वंसामगेतरपरम्‌ । वाराहेत्वभिदाने5न्योम 
न्त्रः ॥ कृत्वातुदुष्कृतंकम्मजानतावाप्यजानता ॥ मत्युकालवशांप्रा 
प्यनरपचत्वमागतम्‌ ॥ वम्माधम्मसमायुक्तंठोभमोहसमावृतम्‌ | दहे 
यसवगात्राणाद्व्याछोकान्सगच्छतु ॥ ञ्वलमानंमहावह्निशिरःस्थानेघ्र 
दापयेत्‌ ॥ चतुवणषुसंस्थानमेवंभवतिपुत्रके॥ अत्रक्रियानिबंवे गारुडेषट्‌ 
पिंडदानमुक्तं स्तस्योक्ांतिसमयेषटूपिंडान्क्रमशोददेत्‌ | सृतिस्थाने 
तथाद्वारिचत्वरेताकष्यकारणात्‌ ॥ विश्रामेकाङचयनेतथासंचयनेचष्रट्‌ । 
तथा आदौदेयास्तुषट्पिंडादशदेयादशाहिकाः | स्थानेचाधेपथेतीलेचि 
तायांशवहस्तके ॥ इमशानवासिभूतेभ्यःषछंसंचयनेतथा | ततः त्वंभत 
कृज्जगद्योने त्वंळोकपरेपाळकः ॥ उक्तःसंहारकस्तस्मादेनंस्वगेमतं नये 


--त्यस्चि दत्वाऽस्मात््वमितिमंत्रेणाच दरवेआज्याहतिरुक्त | आहिताग्नोपरा 
शारः इास्यांशिश्चेविनिक्षिप्यअरण(मष्कयोरपि | जहंच दक्षिणेहस्तेवामेत 


पभृतंन्यसेत्‌॥ ओऽेतूळूखळदद्यातृडेचमुसळंन्यसेत्‌॥ उरसिक्षिप्यरषदंत 


'प्डुलाञ्यतिलान्मुखे । श्रोत्रेचप्रोक्षणींद्य्यादाज्यस्थाळीचचक्षुषोः ॥ कर्ण 
-नेत्रेमुखेघाणे हिरण्यशकलंन्यसेत्‌। अग्निहोत्रोपकरणमरोषतत्रनिक्षिपे 
त्‌] प्रचेताः स्रानंप्रेतस्यपृत्राचैवैसतराचैःपूजनंततः॥ न्नदेहंदहेन्नैवाकिचि 


देयंपरित्यजेत्‌ | यमः प्रेतंदहेच्छुभेगैचैःस्रपितंस्रग्विभूषितम्‌ | आश्च 
लायनसूत्रे संस्थितेप्रेताळंकारानकुर्वेति, केशर्मश्रलोमनखानिवापयंति, 


नळदेनानलिपंतिनळद्मालांप्रतिमुंचतीति | माधवीयेब्राह्मे दरिद्रो)ेत 


द्ग्वव्योनञ्नःकस्यांचिदापांद्‌े | तथा निःशेषस्तुनद्ग्वव्यःशबोकिचित्त्य 
FAG | दाहकालळेऽञ्चनाशतमद्नरल्षेयज्ञपाश्वः यजमानसूतेक्कापिचि 
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९७६  __ निर्णयसिन्धोः- 


तादौवाप्रवेशिते | वषीचभिहतेम्मौतुकथंप्रेतविकल्पना ॥ शेषंदरध्वाप्रद 
ग्धेषनिम्मथ्यैवतुकारयेत्‌ | अथपण॑शरादिदाहेनाभिनारोपश्चात्तदेहला 
मेमदनरलेत्राहो अथपर्णेशरेद्ग्धेपात्रन्यासेक्ृतेसति | गतेष्वञ्चिषृतदेहो 
यदूध्वेलभ्यतेकचित्‌ ॥ तदार्षदग्यकाछानितानिनिमंथ्यतंदहेत्‌॥ यद्य 
धद्ग्ध काष्ठंतुत दीयंवैनळभ्यते ॥ तदातद्रिथखंडंतुनिक्षे्तव्यंमहाजले | 


स्मात्ते अग्निवालेके दाहकी विधितों छन्दोगपरिरिष्टका वचन लेकर मदनरत्नभें यह कहीं 


है कि-जो व्यक्ति मरणके योग्यहो उसको स्नान कराकर शुद्ध वत्र उढाके दक्षिणकी ओर 
चरए कर कुशाओंके ऊपर WA लिटादेना चाहिये | उसके शारीरमें घत लगाके शुद्ध वस्त्र 
और यज्ञोपवीत धारण करावै, तमाम्‌ शरीरमें चन्दन लगाकर पृष्पोंसि अलंळत करे । फिर इ- 
सके सातो Galt सुवणे डालकर और इसके मुखको आच्छादनकर पुत्रादिकोको उचित है 
कि-शमशानमें ठेजायँ | कच्चे पात्रमें अग्नि लेकर एक मनुष्य चले उसके अधेभागको मूमीमे 
गिरादे, फिर दक्षिणाभिमुखहो वाम जानुको झुकाकर पिण्डदानकीसमान तिलोसहित दाह 
करना चाहिये । पुत्रादिकाको चाहिये कि-फिर ख्ानकर काष्ठोंकों एकात्रितकर इस प्रेतको 
चिताके उपर सीधा लिटाके उसके मुखमें घतका भरा खुवादे, इसीप्रकार दक्षिणको अग्रभाग 
करके नासिकामें देनाचाहिये, पराम नीचे प्राची अरणी और हृदयमें ऊपरकी अरणी रखनी 
चाहिये, दाहिने और ae दोनों Weal ( बगला ) में शूपे और चमस ऋमसे रखने चाहिये; 
प्रेतकी जंघाओंके समानदेशमें Seas (ओखली ) रखनी चाहिये। जो अग्निहोत्री नहीं है 
उसकीभी यही विधि है । दक्षिणाभिमुख बैठकर अपसव्य होके यह सब करना चाहिये, 
सव्यहो अग्निको लेकर शनेः २ दक्षिपादिशामें अग्निद | और अग्नि देतेसमय यह कहै कि- 
तेरी उत्पत्ति इसी अभ्निसे हई है, तुझे ब्रह्मस्वरूपसे इस अम्निकीमी दुवारा उत्पत्तिहो और 
यही तुझे स्वगळोकमे प्राप्त करेगा यह. कहकर स्वाहा कटे | तथा-इसी प्रकार आहितांग्नि 
आदिका Waal त्याग आदि होताहै, इसमें अध्वयेका कहाइआ केवल क्रष्णमृगचमे विशेष 
है । वहांही यहभो कहांहै [कि-जिस ख्रीका आचरण weal उसेभी इसी प्रकार दाह देना 


चाहिये, परन्तु-यह नियमंहै क्रि-अग्निदानका मन्त्र स्रीके लिये पढना नहीं चाहिये | यह 

विधि ठछन्दोगाके fea जाननी । पात्रोंके त्यागका विधान होनेके कारण देहका सीधा रखना . 
~ DNA YN AX: ~ ~ ~ > ~ hat ~ 

अग्निहोत्रियांके ae | अग्निहीन पुरुषको अधोमुख और खत्रीका मुख सीधा करके दाह देना 


चाहिये | आदित्यपुरापाक्रा वचनहे कि-सगोन्रियोंको चाहिये शावकों ले चिताके ऊपर धरः 
कर अधोमुख ओर दक्षिणको पैर करके दाह करे, और स्रीका सीधा देह करके उसको दग्ध 
करना चाहिये, यह शुद्धितत्व और हारलताआदिका Ade | उत्तरको शिर करना तो सामवे- 
दियोके अतिरिक्त अन्योंके ari? | वराहपुराणमें तौ अग्निदानका औरही मन्त्र कहांदे कि- 
समझे या अनसमझे पापाचरण करके मृत्युके वशीभूतहो मरणको प्राप्तहुए, धर्म तथा अधमे सं- 
पन्न अथच SH माहसे ग्रक्त हुए इसके अंगोंका दाह करताहं उसको दिव्यलोकोंकी प्राप्तिहो। 
यह मन्त्र पटकर उस प्रदीप्त आग्नेको शिरमें ढगादेना चाहिये, और यह विधि चारोवणाके 
Rea समानही हैं । यहां क्रियानिबन्धमें गरुडपुराएके वाक्यानुसार छै पिण्ड देनेकी विधि 
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पञ्चमपरिच्छेदः । ` ९७७ 


~ ~ 
कही है कि-मरनेके समय मरणस्थान, हार, आंगन, ( चौराहा ) विश्राम, चिता और अः 
स्थिसंचयन इनमें कमसे एक २ इस प्रकार छै पिण्ड देने चाहिये। तथा यहभी वचनै कि- 
छे WS ता आदिम आर दस पिण्ड दसदिनके देने चाहिये | एक पण्ड स्थानपर दूसरा आधे 
मागम, तीसरा चितामें चौथा शवके हाथमें पांचवां श्मशानमें रहनेवाले भूतोंको और छठा 
संचयनम देना चाहिये । हे जगतयोनी ! तुम संपूर्ण प्राणियोंके कत्तोहो, तुम संपूण जगतका 
पाठन करनेवाले और अन्तमें संहार करनेवालेहो, इस कारण इस मृतकको GAA लेजा याँ 


हकर आग्र ry 3३3 5 44 T= मन्त्र जे धे थ ~ ~ ~ ~ 
- केहेकर आ दक; “ARAL” इस मन्त्रसे आधे दग्धहुएमें घृतकी जाहुति देनी कही है। 


आाहिताग्निके लिये पराशरने यह कहाहै कि-शिश्नके ऊपर शमी और अण्डकोशोके ऊपर 
अरणीको धरकर, जुहुको दाहिने और उपभृतको बायें हाथमें Tas, ओष्ठोमें ओखली पी- 
ठम मूसळ छातोक ऊपर पाषाण तण्डुल (MIS) घत और तिलोंको मुखमें, कानोंमें प्रो- 
क्षणी, नेत्राम आज्यस्थाली धरकर, कान नेत्र मुख और नासिकामें सुवएोका टुकडा रखके 
आझहान्रको संपूण सामग्री वहां रखदेनी चाहिये । प्रचेताकी She कि-पुत्रादिकांको चा- 
हिये कै-प्रेतको स्नान कराके TAMAS उसका पूजन करें, नग्न ( नंगे ) देहका दाहकः 
दापि न करे और कुछ एक दानके योग्य वस्तु देनीभी चाहिये । यम कहते हैं कि-प्रेतको 
रान कराय माला पहिराकर सुगन्धित द्रव्यॉके साथ उसका दाह करना कत्तेब्यहैं। आश्वला- 
यनसूत्रमे यह Hale कि-प्रेतको अलंकारोंसे अलंकृत करते, केश (बाळ ) श्मश्रु (हजामत) 
लोम ( रुएँआदि ) और नख छेदन कराते, चन्दनसे लेपनकर चन्दनकी माला धारण कराते 
ह । माधवके अन्थमें ब्रह्मपराणका वचनहै कि-चाहें जैसा दारिद्र ( गरीब ) हो चाहे जैसी 
विपत्ति उपस्थितहो परन्तु-नग्नका दाह न करे । तथा बिलकुल दाह न करे किन्तु थोडासा 
शेष रहने देना चाहिये | दाहके समय अग्निका नाश होजाय तो मद्नरत्नमें यज्ञपाश्वेने यह 
कहाह कि-यजमान कहीं मरजाय अथवा चिताहीमें रखदिया गयाहो और वर्षाआदिसे अग्नि 
बुझ जाय तो प्रेतका संस्कार किस प्रकार करना चाहिये ? निमेथन करके रोषको दग्ध 
करे । wat ( पुतले ) आदिके दाहसे aan नाश होजाय और पीछेसे उसके शरीरकी 
प्राप्ति होय तो मदनरत्नमें ब्रह्मपुराणका वचनहै कि-यदि पुतलेआदिका दाह और पात्रॉका 
पारेत्याग करनेपर उसका शरीर कहीं प्राप्त होजाय तो अधेदग्धकाष्ठांको मन्थनकर उसका 
दाह करना कत्तेव्यहे । और यदि अधेदग्ध काष्ठभी उपलब्ध न होसंके तो उसको अस्थिः 
योंके खण्डोंको लेकर महाजल्में फॅकदेना चाहिये । 


दुंपत्योरेकदासृतोविशेषमाहापस्तंब: तयैवग्रेतेसहैवपित॒मेघोडिवचन ` 
लिंगान्मंत्रान्‌संधारयंति॥ पितुमेधोदाहांतंकम ॥ दाहांतमेकतंत्रत्वभिति 
बोधायनोक्तः अस्थिसंचयनमप्येवम्‌॥ उदकपिण्डदानादिप्रथगेव ॥ स 
हगमनेप्येवम्‌। तदाहमदनरल्नेमाष्यार्थसंग्रहकारः एककालमृतौभाया 
भत्तोचयदिचेत्‌डयोः ॥ तंत्रेणदहनंकुय्यासिण्डश्रादथक्‌पृथक्‌ ॥ ए 
ककालेमृतौजायापती यदितदापितुः | विभज्याभिक्रियांकुय्योद्तियत्त 


७१ 
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९७८ निर्णयसिन्धोः- 
दृसाप्रतम्‌. ॥ दाहान्तमेकतंत्रत्वमितियाज्ञिक्रसंमतम्‌॥ सतंपतिमनुत्रज्य 
यानारीउवळनंगता | अस्थिसंचयनांतोस्या भतुःसंस्कारएवाहे ॥ कोक | 
सानान्तसंस्कारो न्यायसिद्घोपिनोमतः | एककालेस्तेप्ये्वं कोकसानां | 
विधिःस्मृतः ॥ नवश्राद्धंसपिण्डांतं भिन्नकालसतायथा । कपादकार | 
'कापि म्तेमतेरितद्ाहात्प्राकृपत्रीम्रियतेयदि । पत्न्यांवाप्राकूप्रमीताया | 
दाहादवाक्पातिसतः ॥ तत्रतंत्रेणदाहः स्यान्मंत्रेषुद्दित्वमूह्यते | कीकसा 

 नान्तसंस्कारःृथगेवतयोर्मवेत्‌॥ एकाहम्जत्यौयुगपन्नवश्राद्धादिकंतयोः। 
मृतंपतिमनुबञ्यपल्लीचेदनळंगता ॥ तत्रापिदाहर्तंत्रेण पृथगस्थिक्रिया 
भवेत्‌ ॥ अस्थिसंचयन थक्त्वेविकल्पः | सहगमनेसवेत्रपा्केकयमाहप्र | 
चेताः एकचित्यांसमारूढी स्रियेतेद्‌म्पतीयदि । तंत्रेणश्रपणंकुयात्पृथ कू 
पिण्डंसमाचरेत्‌ | अथोदकदानंवसिष्ठः शरीरम्नौसंयोण्यानवेक्षमाणा 
अपोभ्यवयन्तिसव्योत्तराभ्यांपाणिभ्यामुदकक्रियाकुर्व्वैत्ययुग्मम्‌। आप 
स्तंबः मातुश्चयोनिसंबंवेभ्यः पितुश्चासप्तमात्‌पुरुषाद्यावतांवासंबंधो ज्ञाय 
तेतेषापरेतेषृदकक्रियेति | गर्भात्पारिहाप्यापरिवत्सरात्‌ | याज्ञवल्क्यः स | 
प्तमादशमाहापि ज्ञातयोभ्युपयंत्यपः | अपनःशोशुचदघमनेनपितृदिडू | 

Fa: ॥ सकृत्रसिंचंत्य॒दकं नामगोत्रेणवाग्यताः । सप्तमादशमाहादि 
वसादातदन्तमिति विज्ञानेश्वरः ॥ कातीयास्तुसप्तमाह॒शमाद्दापुरुषांदि 
त्याहः ॥ सप्तमादशमाहापुरुषात्समानग्रामवासे यावत्सम्बन्धमनुस्मरेयु 

; 'रितिपारस्करोक्तेः ॥ मंत्र्नानांगमेवेतिहेमाद्रिः प्रचेताः प्रेतस्यबांघवाय 
थावृद्धमुदकमवतीय्यं नोद्धषेयेयुरूदकांतेप्रसिचेयुरपसव्ययज्ञोपवीतवा 

 ससोदक्षिणामखात्राह्मणस्योदङ्मखाःप्राङ्म॒खाश्च राजन्यवैर्ययोः ॥ 

` सएव नदीकूळं ततोगत्वेत्युकत्वा ॥ सचेळस्तुततःख़ाल्वा शुचिःप्रयतमा 
` नसः । पाषाणंततआदायविप्रेदद्यादशांजळीन्‌ ॥ हादशक्षत्रियेदयाहे 
येपंचदृशस्मृताः ॥ त्रिशच्छद्रायदातव्यास्ततस्तुप्रावेशद्ृहम्‌ ॥ ततः 

a कार्यं गृहशीचंचकारयेत्‌ | 


हे... 
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पश्चमपरिच्छेदः । ९७९ 


-दम्पर्ता अथात्‌ ख्रीपुरुष दोनाकी मृत्य एकसाथ होजाय तो आपस्तम्बने यह विशेष कः 

है १ उस समय मरण होनेपर साथही पितृयज्ञ करना चाहिये, और जिनमें द्विवचनोका 
अयागहा एस मन्त्राक्रो पढे | पितृमेध कहनेसे दाह पयेन्त कमेका बोध होताहै | क्योकि al- 
तावनका यह वचनह कि-दाह पर्यन्त जो प्रेतकमे है वह तन्त्रतासे अर्थात्‌ एकसाथ होताहे | 
इसी प्रकार अस्थिसंचयनभी करना चाहिये। उदक ( जळ ) और पण्डदानआदि तो एथक २ 
हा हात ह । सहगमनर्मभी इसी प्रकार जानो | यही मदनरत्नमें भाष्यार्थेसंग्रहकारने Hale 
कि-याद पतिपत्नी दान।को एकही समय मृत्यु होजाय तो दाह एकसाथ और पिण्ड तथा 
आड़ एथक २ कर । और यह जो किसी आचायेका वचनहै कि-यदि एकही समय स्त्रीपरु 
बाका TWF हाजाय तो पताका दाह एथक्‌ अग्निसे करे, सो यह कथन अयोग्यंदै | दाहपर्यत 
कम एक साथ कर यह याज्ञिकांका Ace | मृतक पतिकेसाथ जो सरी सती Seat तो अस्थि- 
सचयनपयुन्त पातेका संस्कारही उसका संस्कारंहै | नीच जातिवालोंका संस्कार तो जो 
न्यायासद्धह वहभा नहीं होता, और एकसाथ मृतक हुए कीकसों ( नीचों ) के लियिभी 
यही विधि कही है । जैसे कि-नवश्राड्से सपिण्डीपर्थन्तकी विधिमें होताहैं | कपर्दिकारि- 
काभी यहां कहती हे [के-पति मरनेपर उसके दाहसे पहिले यदि स्री ( पत्नी ) भी मरजाय 
तो, अथवा पत्नीके मरजानेपर उसके दाहल प्रथम पतिकीं मृत्यु होजाय तो मन्त्रोमें ।द्विवच- 
नका प्रयग करके एकसाथही दाह करना चाहिये । नीच जातियोंमें तो उनका संस्कार 
एथक्‌ ( अग २ ) ही होतांहै, और यदि एकही दिन दोनो मृत्य Sal तो उनके न- 
व श्राडआद एकसाथहो होते el सृतकपतिका अनुसरण करके यदि स्री आश्नमें प्रविष्ट 
हइहा ता दाह एक साथ ऑर अस्थिसंचयन wa होतांहे | अस्थिसंचयनकी एथकूतामेंभी 
eee | साथगमनम तो सवत्र पाककी एकता प्रचेताने कही हैं Ge मृतकहुए 
चा उरुप एकहा TAA आरूढहों तो पाक एकत्र ओर पिण्डदान एथक होतहै | अब 
जठदानका वणन करते ह । वशिष्ठनीने कहांदे कि-शरीरकों अझ्िमें संयुक्तकर फिर उसे 


न दखतहुएु जळक निकट गमन कर, दाहिने और बाय दोनों हार्थेंसि जलदानका किसा 


करते हैं | आपस्तम्बका AAS कि-माताके यानासबन्धवाळू आर पताका सात पीडढियोम 
अथवा |जतनाका सबन्ध ज्ञातदो उतनेही मुतकॉके निमित्त जलदान करना कत्तव्य | 
गमस छूकर एक वषेपयेन्तक बालकाका त्यागहै । याज्ञवल्क्य क ह कस्सप्तम अथवा 
दसवा पाढापयन्तक सजातीय मनुष्यांको जळके निकट जाना चाहिये । दाक्षणाभमुख हा 


4 
हैं जळ ! तुम हमारे पापोको दूर करो ? इस प्रकार प्राथेना करके नाम और गोत्रोच्चारणपूर्वक 
मान धारण कर जलदान करे । विज्ञानेश्वरने कहाहै क्रि-सातवें अथवा दसवें दिनसे लेकर 
्तोत्पत्तिपयन्त ale | कातीय ती यह कहतेहे कि-सातवें अथवा दसवें पुरुषपमैन्त जल- 
दान होता | पारस्करकी यह उक्तिदे कि-सातवे अथवा दसवें पुरुषपयेन्त जितने पुरुष एक 
मर्म नवास करते हां उनमेसे जितनॉका संबन्ध प्रतीत हो उन सबके तई जळदान करना 
चाहिये | हेमाद्रि कहतेह कि-खानहीका मन्त्र उच्चारण करना चाहिये । प्रचेताका वचनंहे 
eats बन्छुबान्धव इडके कमसे जरुमें अवतीणे हो स्लानकर जलके निकट ae, अपस- 
व्य हाकर TS और यज्ञोपवीतकों शूद्रकों दक्षिणामिभुख, ब्राह्मणको उत्तराभिमुख, क्षत्रिय और 
वश्यक पूवाभिमुख हो जलदान करना चाहिये। उन्होंहीने यहमी Hale कि-नदीके तटपर जा- 


क 
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९८० निर्णयसिन्धोः= 
य वर््रोंसहित ख्ानकर पवित्रतापूर्वेक 


देकर अपन घरम प्रवर करे | तदनन्तर दुबारा AMT करक घरका US करनी चाहिये। 
प्रत्नानेविशेषः | झद्धितच्वेआदिपुराण आदोवस्त्रचप्रक्षाल्यतेनवा 
च्छादितस्ततः | कतव्यंतैःसचेलन्तुस्नानंसवेमलापहम्‌ ॥ पूर्वपरिहितंव 
खंप्रक्षाल्यंपुनःपरिघायर्त्रायादित्यथेः ॥ अपनइतिमंत्रेणवामहस्तानामिः 
कयाजलालोडनम ॥ अवतरणेवृद्धपुरःसरत्वोक्तेयंथाबालंपुरस्क्रृत्येति 
बौधायनीयम्‌॥ जलादुत्थानपरमितिहारलतादयः । आश्वलायनः स 
व्यावृतोव्रजन्त्यनीक्षमाणायत्रोदकमवहञ्गवतितत्पराप्यसकृदुन्मरज्येकांज 
लिमत्सज्यतस्यगोत्रंनामणहीत्वेति ॥ प्रचेतसाऽन्वहमंजलित्रयमप्युक्त 
म्‌ ॥ त्रिःप्रसेकंकृय्येःप्रतस्तृप्यत्विति | तथा दिनेदिनऽजलीन्‌पृणान्‌प्र 
दद्यात्पेतकारणात्‌ । तावहटुद्धिश्चकतव्यायावत्पिण्डःसमाप्यते ॥ THT 
द्विस्िकृद्धिवेत्यर्थः॥ मदनरलेभरद्ाजगृह्येतुद्विकबृष्डिरप्युक्ता ॥ आ 
शोचान्तेप्रदद्याततप्रतपुत्रस्तिळांजलीन्‌ । प्रथमेह्िसकृद्दद्यात्पिण्डयज्ञावू 
तादिवा ॥ त्रींश्चदद्याद्वितीयेऽह्लितृतीयेपंचएवच | चतुर्थसत्तसंस्यास्तु पं 
चमेनवचोत्सजेत्‌ ॥ षछेह्निचेकादशक्ाःसत्तमेतुत्रयोद्‌श | अष्टमेपंचद्‌श 
का नवमेदशसप्तच ॥ एकोनविंशतिचाग्रेशतांजालिमतंस्मृतम्‌ | केचिद 
शांजलीनप्रोचुः केचिदाहुः शतांजलीन्‌॥ पंचपंचाशातंचान्ये स्वशाखोक्त. 
व्यवस्थया | छंदोगपरिरिष्ट अथानवेक्षयेत्पापःसर्वेचेवशवस्पृशः | गो 
त्रनामपदान्तेततर्प्पयामीत्यनन्तरम्‌॥ दक्षिणाग्रान्कुशान्कृत्वा सतिलः 
न्तुप्रथकप्रथक | विष्णुपुराणे सपिण्डीकरणंयावदृजुदृभ॑ःपिलाक्रेया । स 
पिण्डीकरणादध्वडिगणोविधिवन्वेत्‌। रामायणे इदंपुरुषशादूळ विमल 
दिव्यमक्षयम्‌ ॥ पितृलोकेषपानीयं भद्दत्तमपतिष्ठताम्‌ ॥ दानवाक्याव 


कल्पः | याज्ञवल्क्यः कामोद्‌र्कसाखिप्रत्तास्स्तरीयश्चशुरात्वजाम्‌॥ का 


मइच्छा ॥ प्रेततृततीच्छायांदेयमन्यथानेत्यर्थः | शंखपारस्करौ आचार्येचेः 


बम ॥ मातामहयोश्वस्त्रीणांचाप्रत्तानांकुर्वीरस्ताश्वतेषामिति ॥ हिवचनात्‌ः 
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` पञ्जमपरिच्छेदः। ९८१ 
मातामह्याअपि | शंखलिखितौ उद्कक्रियाकामश्चज्ञरमातळयोः रिष्येस 


हाध्यायिनिराजनिचेति | वृद्धमनः क्लीबाद्यानोदकंकर्य्यःस्तेनव्रात्यविध 
।नणः॥ गभभतद्रुहश्वेवसुराप्यश्वेवयोषित | याज्ञवल्कयः नब्र्मचारिणः 
कुयुरुदकंपतितास्तथा | षडशीतौ स्वीयाचारादपिश्रष्टाः पतितायेचदषि 
ताः। नकुं रुदृकंतेवै तेभ्योप्यन्नेनचेवहि ।मद्नरल्ेहारीतः पतितामपवृच्धा 
नांचरन्तीनांचकामतः । प्रत्तानांचैवकन्यानांनिवेत्येसलिळक्रिया । अप 
राकशखांलाखती अपपात्रितस्यरिक्थपिण्डोद्‌कानिव्यावतते ॥ ( अप 
यात्रितःकृतघटस्फोटः ) तस्यापिसंग्रहविधौक्रते आशोचादकादिकर्या 
देवेत्याशीचप्रकाशः | अथाशौचेनियमाः | याज्ञवल्क्यः इतिसंश्रुत्यग 
च्छयुगहबाळपुरःसराः ॥ विदृश्यनिम्बपत्राणिनियताह्मारिवेहमनः ॥ आ 
चम्याऱ्यादिसलिलं गोमयंगौरसषंपान्‌ । प्रविरोयुःसमालभ्य कृत्वाइम 
निपदंशनेः ॥ प्रवेशनादिकंकम्म प्रेतसंस्पाशनामपि । क्रीतळब्ध्वाशञना 
भूमौस्वपेयुस्तेपृथकूक्षितो ॥ इदंचायेह्नि । वसिष्ठः आयप्रस्तरेगृहमनश्चं 
तआसीरन्क्रीतोत्पन्नेनवावर्तेरन्‌ । झुद्धितत्तेबैजवापः झमीमाळमन्तेश 
मीपापंशमयत्विति | अइमानमइमेवस्थिरोभूयासमिति ॥ अञ्निमञ्निनः 
झाम्मयच्छात्विति ॥ ञ्योतित्यंतरागामजमुपस्पृशन्तःक्रीत्वालब्ध्वान्यगे 
हादेकान्नमळवणमेकरात्रम्‌॥ दिवाभुंजीरंखिरात्रंचकम्मोपरमणम्‌ ॥ क्री 
ताद्यशनमुपवासाशक्तस्य | आश्वळायनस्तुनेतस्याँराञ्यामन्नंपचेरंस्रिरा 
अमक्षारल्वणाशिनः स्युद्ठोदशरात्रंचेत्याह । अशक्तौरत्नाकरेआपस्तं 
बः भायाःपरमगुरुसंस्थायांचाकालमोजनानिकुर्वरन्‌ ॥ यदामृतिपर 
दिनेतावत्कालमित्यत्थ: । बृहस्पतिः अवःशय्यासनादीनामलिनाभोग 
वर्जिताः | अक्षाराळवणान्नाः स्युळेब्यक्रीताशनास्तथा ॥ ( भोगोभ्यंग 
'ताम्बूलादिः ॥ क्षाराःपरिभाषायामुक्ताः ) यततुमार्केडेयपुराणे तैलाभ्यं 
-गोबान्धवानामंगसंवाहनंचयत्‌ । तेनचाप्या्तेजंतुर्चचाश्चन्तिस्वबान्धः 
वाः ॥ प्रथमेह्नितृतीयेच सप्तमेनवमेतथा | वस्रत्यागंबहिःस्नानं कृत्वाद 
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९८२ निणयसिन्धोः- 
यानिलोदकंमिति ॥ तदन्त्यदिनपरम्‌ ॥ आशोचान्तेतिलकल्कैःख्ाता 
गहंप्रविशेयरितिविष्णक्तेः ॥ विष्णुपुराणेत्वस्थिसंचयोध्वेभोगोप्युक्तः श | 
य्यासनोपभोगस्त सपिण्डानामपीष्यते | अस्थिसंचयनादूध्वसंयोगस्तु | 
नयौषिताम्‌ | भारते तिलान्‌ददतपानीयंदीपंददतजांग्रतः । ज्ञातिभिः | 
सहभोक्तव्यमेतत््रेतेषुदुळूमम्‌। मनुः मांसाशनंचनाश्नीयुःशयीरंश्रएथः | 
कक्षिती | देवजानीयेकारिकायाम्‌ ळबणक्षीरमाषान्नापूपमांसानिपायस | 
मू । वजेयेदाहतान्नेषु बालवृातुरेविना ॥ उपवासोगुरोप्रेते पत्न्यांपृत्रेच. | 
वाभत्रेत्‌ | मरीचिः प्रथमेह्वितृतीयेच सत्तमेदशमेतथा | ज्ञातिभिःसहभो 
क्तव्यमेतत्प्रतेषुदर्ळभम्‌ ॥ भोजनंचदिविव ॥ दिवाचेवतुभोक्तव्यममांस 
मनजषेभेतिविष्णपराणात्‌ ॥ क्रीत्वाल्ब्ध्यावादिवान्नमश्नीयुरितिपारस्क 
रोक्तेश्र | मद्नरत्नेहारीतः पाणिषुस्ृण्मयेषृपणपुटकेषुवाश्चीरन्‌। 
जानीयेत्राहमेुद्धितत्त्वेआदिपुराणे आशोचमध्येयत्नेनमोजयेचस्वगोत्र 
जान्‌ | अन्त्यद्नितुमद्नरत्नेब्राह्मे यस्ययस्यतुवण॑स्य यद्यत्स्यात्पश्चि 
मंत्वहः | सतत्रगहशुद्धिच वस्रशुद्धिकरोत्यपि ॥ अन्त्यकम्भकाळीनवः 
ख्रयोस्तुतत्रैवोक्तम्‌ ॥ म्ामा्वहिस्ततोगत्वाप्रेतपृष्ठेतुवाससी ॥ अंत्यानाः | 
माश्रतानांचत्यक्त्वास्नानंकरोत्यथेति। शंखःदानंग्रतिग्रहोहोमःस्वाध्या 
यःपितृकमच । प्रेतपिंडक्रियावज्जमाशोचेविनिवर्तते । काठकगुह्ये यत्र 
प्राणोक्रमस्तत्रान्वहमहाबलिँकुय। दिति | पारस्करः तदानीमेववखतंडुलं 

` दीपंकांस्यभाजनंप्रेतायद्द्यात्‌ | आझौचप्रकाशेभरद्वाजः वासोन्नंचज 
लंकुम्भंप्रदीपंकांस्यमाजनम्‌. | नय्चप्रच्छादनेश्राद्धेब्राह्मणायनिवेद्येत्‌। 

अगः तिलोदकंतथापिंडाननग्रप्रच्छादनादिकम्‌ | रात्रानकुय त्सिध्या 
` यांयदिकुय।न्निरथकम्‌ | 


के खानमें विशोषता कही हैं । शुद्धितत्वमें आदिपुराणका वचनहै कि-प्रथम वस्त्रांका 
उसी वस्त्रको ओढकर Falalea स्नान करे | मारे पापांको दूर करे इस 


_देडांको अगाडी करळेना चाहिये इस उक्तिसे यहमी सिद्ध होताहै निकलते समय 
कोको आगे करे ऐसा ASAT आदि FAAS | आश्वटायनका वाक्यहैं कि सब्य दो प्रे” 
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पश्चमपरिच्छेदः । | ९८३ 
तको न देखके जहां प्रभूत जळहो वहां सब जाकर प्रेतकरे नाम और गोत्रका उच्चारण कर 


~ 


एक अंजली देनी चाहिये । प्रचेताने तीन अंजळी प्रतिदिन कही हैं कि प्रेतकी तातिके लिये 
तान अजळी दान करे | तथा यहभी कहाहै कि-प्रेतके निमित्त प्रतिदिन पूणे अंजली दे और 


` जबतक MOSH समाप्ति हो तबतक एक अथवा तिन २ की TS करनी चाहिये | मदनर- 


त्न आर. भरट्वाजगृह्यमं यहभी Hale कि-दों २ की भी वृद्धि करनी चाहिये । आशोचके 
अनन्तर प्रेतके पुत्रकों तिरांजली देनी चाहिये, पहिले दिन अपसव्य होकर एक, दूसरे दिन 
तीन, तीसरे दिन पांच, चौथे दिन सात, पांचवें दिन नौ, छठे दिन ग्यारह, सातवें दिन तेरह 
आठवे [दिन पन्द्रह, नोव दिन सत्रह, दसवें दिन उन्नीस और इसके अगाडी सो अंजळी देनी 
चाहिये | अपनी झाखाकी व्यवस्थाके अनुसार कोई दस कोई सौ और कोई पचपन अंजली 
देनेको कहते हैं । छन्दोगर्पारशिष्टमें कहांहे कि-पापको न देखकर गोत्र और नामके अन्तमं 

TNA? कहकर जिनका दक्षिणको अग्रभाग हो ऐसी कुशाओं और तिलॉको ग्रहण करके 
भिन्न २ जल्दान करे । विण्णुपुराणमें कहाहे कि-सपिण्डीकरणपर्यन्त एक २ कुशासे और 
सपिण्डीकरएाके अनन्तर दो कुशाओंसे विधिवत्‌ पितृकर्म करना चाहिये । रामायणमें यह कः 
ale कि-हे नरशादूल ! मेरा दान किया हुआ निमेल दिव्य और अक्षय यह जल पितळोकर्म 
प्राप्त हो | दानके वचनमें विकल्पहे | याज्ञवल्क्यका वाक्यहैं कि-सखी जिसका विवाह हो 
गया हो ऐसी कन्या भानजा श्वशुर और ऋत्विज इनके निमित्त जळदान तब at जब प्रे- 
तको तृप्तिकी इच्छा हो अन्यथा नहीं । शंख ओर पारस्कर आचायेकें लियेमी ऐसेही कहते 

। नाना नानी अनव्याही कन्या इनको AS देना चाहिये । झांखालिखितमें कहा है कि-ज- 
रूदानको क्रिया अपनी इच्छाके अनुसार श्वशुर मामा शिष्य सहाध्यायी (सहपाठी) और 
राजा इनकाढय जरूदान करना चाहिये | वृद्ध मनुका वचन हे [के-नपुंसक आदि चोर 
व्रात्य TATA गर्भ तथा स्वामीसे द्रोह करनवाले पुरुष अथच मद्यपान करनेवाढी faa इन 
सबको जलदान करनेका अधिकार नहीं हे । याज्ञवल्क्यने कहा है कि-ब्रह्मचारी और प- 
तितांको जलदान नहीं करना चाहिये | षडशीतिमें कहा है कि-जो अपने आचारसे भ्रष्ट प- 
faa और दूषित हैं यह किसीके निमित्त जलदान न करें, और इनकोभी कोई अन्य व्यक्ति 
जळ न दे । मदनरत्नमें हारीतका वचनहै कि-पतित स्वच्छन्दचारिणी ख्रियें और अनब्याही 
कन्याये इनकी छोडकर जळ दिया जाताहे। ARIA शंखलिखितका वचनहे कि-जो पात्रासे 
बहिष्कृतह उनका भाग पिण्ड और जठदान यह सब निवृत्त होजातेह | जिसका घटस्फोट 
होगया हो उसको अपपात्रित अथात्‌ पात्रासे बहिष्कृत कहतेह | अशोचप्रकाशका यह वचनहे 
कि-यदि उसकीभी संग्रहविधि करदीहो तो उसकाभी आशौच और जल्दानआदि होते 

। अब अशौचके नियमोका वर्णन करते हैं। याज्ञवल्क्यने कहा है कि-इस प्रकार श्रवण 
करके USHA अगाडीकर स्थानके हारपर नीमके पत्तोंकों चावकर जाना चाहिये, इसके 
अनन्तर आचमन कर आग्ने जळ गोबर श्वेत सरसों इनका स्पश करके पाषाशके ऊपर चरण 


~ NS 


धरकर प्रवेश करें, यह प्रवेश आदि कमे उनकोभी करने चाहिये जिन्हाने प्रेतका स्पर कि- | 


याहा | मोळ लकर भाजन करं आर भूमीक ऊपर रायन करना चाहिये । यह आज्ञा पाटे 


Bel दिनकेलिये है । वशिष्ठजीका वाक्य है कि-पाहिले बिस्तरके ऊपर घरमे विना भोजनः 
करे रहें; अथवा मोल लियेहुये भन्नका भोजन करना कत्तेव्य है । शुद्धितत्वमे बेजवापका 
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: ९८४ निर्णयसिन्धोः- 


वाक्य है कि- हे शमी ! तू हमारे पापॉको दूरकर ? यीं कहकर शामीका स्पश करें, “ पा- 
घाएकी समान स्थिर रह” याँ कहके पाषाणका, हे अग्ने ! A सुखदो? इस प्रकार कः 
हकर आग्निका, और “ज्योतिः स्वरूप है” याँ कहकर बकरीका स्परी करके मोळ ल्यिहुये 
अथवा औरके घरसे प्राप्त हये अन्न और अलवणका एकसमय भोजन करे | तीन रात्रीपर्यंत 
खार और लवणका भोजन न करें, अथवा बारह रात्रीपयेन्त इसी प्रकार करे । यदि इस प्र- 
कार करनेकी शक्ति न होतो आपस्तम्बने रत्नाकरमें यह कहा है कि-परमशुरु (बड़े) के म- 
रनेपर मरणके समयसे उसी समयपयन्त दूसरे दिन अकालहीमें त्रियं भोजन कर। वृहस्पातिका 
वचन है कि-भूमीके ऊपर शयन करे, दीनतासे रहे, मोगराहित अत एवं मडीन रहे, क्षार 
मर लवणरहित अन्नका भोजन करें अथवा मोळ लेकर भोजन कर । CAME उबटन ऑर 
ताम्बूल आदि लेने, क्षार पदार्थ परिमाषार्मे कह आये हैं ) मार्केण्डेयपुराणमं. जो यह लिखा 
है कि-तेळ मदेन करके स्नान करना, अंग मदेन कराना, यह बन्धुबान्धवाको कराना चा- 
दिये, और बन्धबान्धव जिस वस्तुका भोजन करते हैं उससे प्रेतको पुष्टि प्राप्त होती है | प- 
` हिले तीसरे और सातवे दिन वस्त्राका परित्याग और बाहर स्नान करके तिलांजली देनी 
चाहिये | यह वाक्य पिछले दिनके विषयमें है । क्योंकि विष्णुकी यह उक्ति है कि-आशो- 
चके अनन्तर तिलके कल्कसे स्नान कर घरमे प्रवेश करें | विष्णुपुराएार्मता आस्थिसंचयनकं 
पीछे भोगभी कहा है कि-अस्थिसंचयनके पश्चात्‌ खियोंके संगको छोडके शयन आसन 
और उपभोग यह सब सपिण्डॉकोमी इष्ट है। भारतमें कहा है क्रिततिल जल दीपकदान 
जागना और सजातियाकेसाथ भोजन Fe ala इलम हे | मनुजीका वाक्य हे कि-मांसका 
भोजन न करें, और भूमीके ऊपर अलग २ इायन करें । देवजानिके ग्रन्थमें कारिका है 
के-साम्हर दुग्ध SF माळपुए मांस ओर खीर इन सबको GIZA अन्नम बालक वृद्धा आर 
रोगियांको छोडदेना चाहिये | गुरु स्री और पुत्रके मरनेमें उपवास करना चाहिये। मरी- 
चिकी उक्ति है कि-पहिले तीसरे अथवा सातवें दिन सजातीयोंकेसाथ भोजन करना प्रेतोंको 
दुळेम है | मोजन दिनहीमें करे । क्योंकि विष्णुपुराएमें यह लिखा है कि-हे पुरुषोत्तम ! 
मांसको छोडकर AAT भोजन करना चाहिये | पारस्करकीभी उक्ति हे कि-मोल लेकर 
अथवा प्राप्तहये अन्नको दिनहीमे भोजन करना चाहिये | मद्नरत्नमें हारीतका वाक्य है 
कि-हाथमे अथवा मृत्तिकाके TA या पत्ताके दोनोमें भोजन करें । देवजानीयमे ब्रह्मपुरा- 
णका ओर शुद्धितत्वमें आदिपुराणका वाक्य है कि, आशीचके मध्यमें यत्नपूर्वेक अपने स- 
गात्रयांको भोजन करावे | पिछले दिनकेलिये तो मदनरत्नमें ब्रह्मप्राएका यह वचन है 
* कि-जसाजेस वणका जोर पिछला दिन होता हे उन२ को उस २ दिन अपने घर और व- 
ख्रोकी शुद्धि करनी चाहिये | अन्त्य कमे करनेके समयके जो दो वस्र हैं उनकेल्यि तो वः 
हांही यह कहा है कि-तदनन्तर ्रामके बाहर जायकर प्रेतस्पशेके दोनों Talal अन्यज 
(चण्डाळ) अथवा सेवकोंको देकर स्नान करे | शंखका यह वाक्य है कि-दान देना दान 
लेना होम स्वाध्याय ( वेदपाठ) और पितृकमे यह संपूर्ण कमे प्रेतकी पिण्डाक्रियाको छोडकर 
साशौचमें निवृत्त होजाते हैं.। काठकग॒ह्ममे यह कहा है कि-जहां- प्राण निकले हों वहां प्र- 
'विदिन महाबलि देनी चाहिये | पारस्करने कहा है कि-उसी समय Ta चावल दीपक और 
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पश्चमपरिच्छेद: | ९८५ , 


अन्न धरम जळ दीपक और कांसीका पात्र धोती यह सब वस्तु श्राद्धमे ब्राह्मणको देन 
चाहिये | भृगुने Fale de जळ पिण्ड और धोती इनका दान रात्री और सन्ध्यामें 
करना न चाहिये यदि किया जाय तो निष्फळ alate | 


| 
| ~ nN ~ x ~ Xs’ an 
| हि . अथप्रतांपड: । यद्यांपहं॑माद्रोपारस्करण आह्यणदशापडास्त॒क्षात्रय 


SIESTA: | वेदयेपंच द॒शप्रोक्ताः श्रे त्रिशात्म्रकीरतिताः ॥इत्युक्ततथापि 


ONAN Ne 


| प्रतेभ्यःसवेवर्णेभ्यःपिंडान्द्यादशैवत्वितितेनेवोक्तेः सर्वेषांदशवज्ञेया:। 

| मद्नरत्नेप्येवम्‌ | तथाचहेमाद्रोब्राह्मपा्ययोः जात्युक्ताश्ञौचतुल्यांस्तु 
| वर्णानांकचिंदेवहि | देशधर्मान्पुरस्कृतयप्रतपिडान्तपंत्यपीत्युक्त्वा ॥ वि 

प्रन्येषुदशमपिंडोत्कषंउक्तः ॥ देयस्तुदशमःपिंडोराज्ञाैद्दादञहनि । 

वैश्यानांवै पंचदृशेदेयस्तुदृशमस्तथा ॥ झूद्रस्यदशमःपिंडोमासेपू्ेह्नि 
| दीयते ॥- इतियुदमृतादेःसयःशौचेत्यहादौचतेनेवोक्तम्‌ सयःशोचेप्र 

| दातव्याःसर्वेषियुगपत्तथा | ज्यहाशोचेप्रदातव्यःप्रथमेहयेकएवहि | हि 

तीयेहनिचत्वारस्तृतीयेपंचचैवहि | ज्यहेप्रकारांतरंप्रागुक्तम्‌ | शातातपः 

आशौचस्यचह़ासेपिपिण्डान्द््यादशैवतु | तत्रैकपात्रेसकृत्त्यक्वादश 
पिंडान्‌दद्यातू । उत्तरीयशिल्ापात्रकतेद्रव्यविपयेये । पूर्वदत्तांजलीन्‌ 
दद्यात्पूवेपिंडांस्तथेवचेति ॥ ग॒ह्यकारिकायांपात्रविपययेघटस्फोटा देर्नावू 
त्तिः ॥ अक्षाभ्यंजनादिपद्‌कमेणएकहायानिनयनवदप्रथोजकत्वात्‌ ॥ त 
इव्वात्राळौकिकग्रहणम्‌ | केचित्त नवान्यादायभाण्डानिआरूकञ्चरुकन्त 
थेति प्रचेतसोक्तेःपात्रानेकत्वमाहु: | क्रियाकतुनोशेष्न्येनशिष:समापनी 
यः ॥ एवंक्रियाप्रवृत्तानांयदिकश्चिद्दिपद्यते | तहंधुनाक्रियाकायासबैंवो 
सहकारिभिरितिशुद्धितत्त्वेबृहस्पतिस्मृतेः ॥ पत्न्याःकतेत्वेरजोद्शनेच 
तदंतेकुयात्‌ ॥ शावातडिगुणमातवमित्युक्तेः ॥ आशौचांतेआतेवेकलुर 
स्वास्थ्येवान्येनक्रियासवोनिवतेनीयाकतुरविपर्ययात्काळातिक्रमयोगाच्च | 
वाराहे स्थंडिलेप्रेतमागंतुदद्यात्पूवाहुएवतु | कृत्वातुपिडंसंकल्पनामगो 
ज्रणसुन्द्रि । मरीचिः प्रेतपिण्डंबहिदे्ाददभमंत्रविवाजितम्‌ । प्रागुदी 
च्यांचरुकृताख्ातःप्रयतमानसः ॥ दृभैवजनमनुपनीतपरम्‌॥ असंस्क 
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२८ ` निर्णयसिन्धोः- 
तानांममौपिंडंदयात्सस्कृतानांकुशोष्वितिप्रचेतसोक्तेः | arate, 
त्यंतरे भभोमाल्यपिंडंपानीयमपलेपादद्यः ॥ MATES: फलमळेश्वपय 

'  साशाकेनचगुडेनच। तिलमिश्रन्तुदभेषुपिंडंदक्षिणतोहरेत्‌॥ तृष्णीत्रसे 
कंपुष्पंचधूपंदीपंतथैवच | शालिनासक्तुभिर्वापिशाकैवाप्यथनिवेपेत्‌॥ 
प्रथमेहनियतद्वव्यंतदेवस्यादशाहिकम्‌ | मद्नरत्नेमात्स्ये तैजसंस्रृण्म 
यंवाथपात्रंसंशोध्ययत्नतः । लौकिकाञ्नावविश्रित्यपचेदन्नंघृतछ्ुतस्‌ ॥ 
ख्नात्वांथतिळसंमिश्रंप्रदद्यादमेसंस्तरे | शद्धितच्वेदृवजानीयेचबाह् प्र 
थमेहनियोदद्यातप्रेतायान्नंसमाहितः | अन्नंनवसुचान्येषुसएवप्रददात्य 
पि॥ सृण्मयंभांडमादायनवंस्रातःसुसंयुतः | तंडुलपंसुतितत्रत्रिः प्रक्षाः 
ल्यपचेत्स्वयस्‌॥ सपवित्रैस्ति लेस्मिश्रंकृमिकेशविवजितम्‌। हारोपांतेत 
तःक्षिप््वाशुद्धांवागौरम्रत्तिकाम्‌ ॥ भपठेसंस्तरेदभान्याम्याग्रान्‌देशसं 
भवान्‌ | ततोवनेजनंदद्यात्संस्मरन्‌गोत्रनामनी ॥ तिलसपिमेधक्षीरेःसं 
सिक्तंतत्तमेवाहे ॥ द्यात्रेतायपिंडंुदक्षिणाभिमुखःस्थितः ॥ अध्येःप॒ 
ष्पैस्तथाधूपैदीपैस्तो यैश्चशीतलेः | ऊणौतंतुमयैः शुड्धेवीसोभिःपिंडम्चं 
येत्‌ ॥ दिवसेदिवसे देयःपिंडएवंक्रमेणतु | सद्यः शोचेप्रदातव्याःस्वेपियु 
गपत्तथा ॥ व्यहाशौचेपिदातव्यास्रयः पिंडाःसमाहितैः ॥ दवितीयेचतुरो 
दद्यादस्थिसंचयनंतथा ॥ त्रीस्तुदद्यत्तर्तथेह्निवस्तरादिक्षालयेत्ततः। द्‌ 
शाहेपिचदातव्यःप्रथमेत्वेकएवाहे ॥ एकस्तोयांजालिस्तवेवंपात्रमेकंचदीः 
यते ॥ हितीयेहोतृतीयेत्रीनित्याद्युकत्वा एवेस्यःपंचपंचाश त्तोयस्यांजळ 

श यःक्रमात्‌॥ तोयपात्राणितावंतिसंयुक्तानितिलादिभिरिति ॥ ( पात्रंकु 


भः )॥ अत्राहःपद्महोरात्रपरम्‌ ॥ तेनरात्रावपिदेयइतिगौडाः ॥ दिव 
 सपढद्रातरौनेतिमैथिलाः ॥ सएवेत्युक्तेसपिंडेनद॒ शपिेप्रक्ांतेतुपुत्रागमे 
EE —. | असगोत्रःसगोत्रोवेतिप्रागुक्तः ॥ दाहकर्तैंवदशाहंकृय्यो 
 दितिमितक्षरायाम्‌ । शुद्धितच्वेवायवीयेपि असगोत्रः सगोत्रोबायदि 
सत्रीयदिवापुमान्‌। यश्चाभिदाताप्रेतस्यापेंडंदद्यात्सएवहीति । तत्रैव पूर 


#€ 
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पञ्चमपरिच्छेद्‌ः । ९८७७: 
` केणतुपिंडेनदेहोनिष्पाद्यतेयतः । कृतस्यकारणायोगावपुननावततेक्रि 
या । शुद्धिप्रकाशेवायवीयेपि निवर्तेयतियोमोहातक्रियामन्यनिवर्तिता - 
स्‌॥ विधिप्नस्तनभवतिपितृहाचोपजायते ॥ तस्मातप्रेतक्रियायेनकेना 
पिचकृतायदि | नतांनिवरतयेतप्राज्ञःसतांधर्मैमनुस्मरन्निति | आदिपुराणे 
पिठृशड्दूं्वथांचेवनप्रयुंजीतक चित्‌ | अनुशब्दंतथाचेह प्रयत्नेनविव 
जयेत्‌ ॥ उपतिष्ठतामयंपिंडःप्रेतायेतिसमुच्चरेत्‌ । क्रियानिबंधेव्यास्ःप्रे 
तायपिडंदत्ातुततोश्नीयादिनात्यये | भव्रिष्ये ओदनामिषसक्तूनांशाक 
मूरफरादिष्‌ | प्रथमेहनियद्द्यात्तददादुत्तरेहनि ॥ गुहडारिइमशानेवा 
तथदृवगुहेपिवा॥यत्रायेदीयतेपिडस्तत्रसवेसमापयेत्‌॥ ब्राह्मे शिरस्त्वाचे 
नपिडेनप्रेतस्यक्रियतेसदा | डितीयेनतुकणोक्षीनासिकाचसमासतः ॥ 
गलांसभुजवक्षांसितृतीयेनयथाक्रमस्‌ ॥ चतुर्थनतुपिडेननाभिळिंगगुदा 
निच॥ जानुजंघेतथापादौपंचमेनतुसवेदा | सर्वममोणिषष्ठेनसप्तमेनतुना 
डयः ॥ दंतळोमान्यष्टमेनवीर्यतुनवमेनच | दशमभेनतुपूर्णत्वंतृत्तताक्षडि 
quate | याज्ञवल्क्येनतु पिंडयज्ञावृता देयंप्रेतायान्ञंदिनत्रयमित्युक्त 
म्‌॥ अत्रफळतारतम्यंज्ञेयाभेतिविज्ञानेश्चरः॥ तेनञ्यहाशोचपरत्वंदेवया 
RBA ॥ आशीचस्यतुहासेपिपिंडान्दयादशैवत्वितिवचनाच॥ 
दिनत्रयावश्यकत्वा्थमितिहारळतादयः | शातातपः जळमेकाद॒शाह्‌ 
> माकाडोस्थाप्यंक्षीरंचमृण्मये | पारस्करः मृण्मयेतांरात्रिक्षीरोदकेविहाय 
खिनिद्ध्युः ॥ प्रेतात्रस्ाहीत्युदकंपिबचेदमितिक्षीरम्‌ ॥ इदंरात्रावेतिगी 
डाः । गरुडेतु अपक्ेमृण्मयेपात्रेदुग्धंदद्यादिनत्रयमित्युक्तम्‌ | हेमाद्रौ 
| पाद्वेतुदशाहमुक्तम्‌ तस्मान्निधेयमाकाशेदशरात्रंपयोजलम्‌ | Aaa 
| पशांत्यथमध्वश्रमविनाशनम्‌ | देवजानीयेकारिकायाम्‌ तत्रप्रेतोपकृत 
येद्शरात्रमखंडितम्‌ | कुयात्प्रदीपंतेलेनवारपात्रचमातिकम्‌ । भोज्याः 
त्‌भोजनकाळेतुभक्तमुष्टिचनिवेपेत्‌ ॥ नामगोत्रिणसंबुध्यधरित्र्यांपितूय 
WA | शातातपः भूळोकात्परेतलोकंतुगंतुंश्राष्देसमाचरेत्‌ ॥ तत्पाथयंः 
हिभबतिस्रतस्यमनुजस्यतु | | | 


Me 
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९८८ निर्णग्रसिन्धोः ज 


अब प्रेतापिण्डका निर्णय करते है | यद्यपि ATR पारस्करन यह कहार कि-ब्राहम- 
णको दस, क्षत्रियके लिये बारह, वैश्यके लिये पन्द्रह और शूद्रके लिये तीस पिण्ड देने चा- 
हिये, तथापि-सब as als निमित्त दसही पिण्ड देने चाहिये उन्हीकी इस उक्तिके 
अनसार सबके लिये दस पिण्डोहीकी विधि जानो | मदनरत्नमेंमी यही कदांदे | एसेही हे- 
माद्रिमे ब्रह्म और पद्मपुराणका वाक्यदे कि-जिनके लिये जातिका अशीच तुल्यही कहा ग- 
ae ऐसे वर्णोके प्रेतोंके लियेभी देशधमानुसार पिण्ड दिये जाते हैं | यो कहकर ब्राह्मणोंके 
अतिरिक्त अन्य जातियोंमें दसवें पिण्डका उत्कषे कहाहे । क्षत्रियोंके लिये दक्षवां पिण्ड बार 
हवें दिन देना चाहिये, वैश्यको पन्द्रहर्वे दिन आर शूद्र॒को 'मंहीना पूणे होनेपर दसवां पिण्ड 
दिया जातांदे | जिनकी BEA मृत्य होगई हो उनके सद्यःशोचमें और तीन दिन आदिके 
भशौचमें उन्होहीने यह कहाहै कि-सव्यः'शौचमे सब पिण्ड एकही वार देदेने चाहिये, तीन 
दिनके अशौचमें पाहिले दिन एक, दूसरे दिन चार और तीसरे दिन पांचपिण्ड दिये जाते Zl 
-तीन दिनके अशौचमें पिण्डदान करनेका अन्य प्रकार प्रथम कह आये हैं । शातातपका व- 
चनंहै कि-आशोचकी कमीमेंभी पिण्ड दसही देने चाहिये, वहां एक पात्रमें एकही बार दुस 
पिण्ड देदेने चाहिये । दुपट्टा शिला पात्र कत्तो वस्तु इनका यदि विपर्येय हो जाय तो पहिले 
दी हुई अंजलियोंकों तथा पहिले दिये पिण्डाको देना चाहिये | गृद्यकारिकार्मं तो पात्रोंका 
विपयय हो जानेपर दोष कहाहे | यदि शिळाका विपयेय हो जाय तो घटस्फोट आदि द- 
वारा नहीं किये जाते हूँ | क्यॉकि-नेत्रांजन आदि पद कमके एक वपेमे ले जानेकी समान 
अप्रयोजकह | इसीप्रकार यहांभी लौकिक पदका ग्रहण किया गयाहै। BSR तो यो कहते हैं 
कि-नवीन Ta आरुक तथा चरुको लेकर प्रचेताकी इस उक्तिके अनुसार अनेक पात्रांका 
बोध होताहि | यदि कमेकत्तोका नाश होजाय तो शेष कर्मकी समाप्ति अन्य कत्ताको क- 
रनी चाहिये | शुद्धितत्वमें ब्रहस्पातिस्मातिका वचनंदे कि-इसप्रकार कमे करनेमें जो प्रवृत्त 
है उनमसे किसीका नाश होजाय तो उसके अन्य बन्धुओंकों रोषक्रियाकी समाप्ति करनी 
चाहिये | यदि पली कमे करती हो भर रजोदशन होजाय तो उसके अन्तमं कमे करना 
चाहिय) क्याके-शवसे [ADT आत्तवको मांने ऐसी उक्ति है । आशोचके अन्तमं आतवहो 
जाय ती अथवा अस्वस्थता हो तौ सब क्रिया अन्यको करनी चाहिये, क्योंकि-कत्तोका 
IAT होनेके कारण कालके अतिक्रमका योगहै। वराहपुराणमें कहाहै कि-हे सुन्दरि ! 
नाम भोर गोत्रका उच्चारण कर पूवाहुमे स्थाण्डिल्के ऊपर प्रेतको भाग देना चाहिये । मरी- 
चने Fale कि-सावधानीपूवक स्नान करके चरुका पिण्ड बनाकर रशान दिशामें कशा 
At मन्त्रराहेत [पण्डदान करे । कुशाओंका त्याग उनके ल्यि टें जो अज्ञपनीतंह । क्याँ- 
I-A कहाहे अनुपनीताका TAA, और उपनीतांको कंशाओंके ऊपर पिण्ड देने 
चाहिये। AMAT स्मृत्यन्तरका वाक्यहे कि-पाषाएके ऊपर अथवा BATA पुष्प जल और 
पण्ड देने चाहिये | फळ मूल दूध शाक गुड ओर तिळ इनसे ग्रक्त पिण्डोको दक्षिणकी 
आर कुशाओंक ऊपर दे । संचन पुष्प धूप दीप यह सब मन्त्रराहित मोनधारणपूवेक करने 
चाहिये. Tel सत्त अथवा शाकके पिण्ड देवे, पहिले दिन जो वस्तु होती है उसीके दस 
` दिनपयन्त पिण्ड देने चाहिये । मदनरत्नमें मत्स्यपुराणका वचनंदै कि-धातु अथवा मृत्ति- 
काके पात्रको यत्रपूवेक शुद्ध करके. लौकिक आग्नेके ऊंपर धरकर घृतसहित अन्न पकांवे, 
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फर ख्ानकर दभक Ta तिटसटित पिण्ड दे । शुद्धितत्व ओर देवजानीयमें ब्रह्मः 
पुराणका वचनह [क-प्रेतके लिये जो अन्न Wes a दिया जाय वही अन्य नोदिन- 
Td दना चाहिये | सुत्तिकाके नवीन पात्रको लेकर इन्द्रियनिग्रहपूवक ख्रान क” 
के तीन वार धोकर एक प्रसृति अंजलिभर चावल उसमें डालके स्वयं पकाने चाहिये | प- 
विज्ञा आर तिळांसांहित छामि तथा केशरहित, दारके निकट फंककर शुद्ध पीली मृत्तिकाको 
भमाक ऊपर फलाके दक्षिणाग्र देशम उत्पन्न हुई कुशाओंकों बिछाके नाम और गोत्रका 
स्मरणकर अवनेजन दना चाहिये, तिळ घत. शहद दूध इनसे सेचन कर सन्तप्त पिण्ड दाक्षि- 
णाभमुख हो प्रेतक निमित्त देना चाहिये, अध्ये पुष्प और धूप दोप शीतळ जल ऊनके शुद्ध 
तन्तु ( तार ) तथा Fa इनसे पिण्डकी अचो केरे | इसी ऋमसे प्रतिदिन पिण्डदान करने 
चाहि“ | और सद्यःशीचमे सब पिण्ड एक साथही देदेन चाहिये, तीनादिनके आञोचमेंभी 
सावधानास तान पण्ड दे, दूसरे [देन चार और अस्थिसंचयनके समय एक पिण्ड देना चा- 
ह्य, तासर दिन तीन पिण्ड दृक वस्र आदि धोडाळने चाहिये, एक पहिले दिन और एक 
दुसव let पण्डदू, एकही ACH अंजली और एकही पात्रदे, दूसरे दिन दो और तिसरे 
[दन तान Aes याँ कहकर कहाहे कि-इसप्रकार HAA जलकी पचपन अंजलियें होती 
है भर इतनेही जळपात्रभी तिर्टॉसहित हाते हे | यहां “अहः? पद अहोरात्रका बोधकहे | 
अतएव रात्रामभी दे यह गौड आचाय कहते हूँ ओर मेथिळ यों कहते हैं कि- दिवस ? 
पदसे रात्रीम नहीं दिया जा सक्ता । वोही दे इस कहनेसे सपिण्डट्दारा दस पिण्डोका आ 
रम करदेनेपर पुत्र आजाय तमी वह न दे क्योंकि-प्रथम यह कह आये हैं सगोत्री हो अ- 
थवा असगोत्री हो । मिताक्षरामें यह कहांहै कि-दाह करनेवालेहीको दशाह करना चाहिये। 
शुाद्धतत्वम वायुपुराणकाभी वचने [के- सगोत्रीहो.वा असगोत्रहो Bel चाहें पुरुषहो जिसने 
प्रेतका दाह कियाहो उसीको पिण्डदान करना चाहिये | वहांही यहभी कहांहे कि-जिस 
पूरक पिण्डसे शरीर उत्पन्न होताहे, कृतको कारणका अयोग होनेके कारण फिर उसकी _ 
क्रिया न करे | शुद्धिप्रकाशमं वायुपुराणकी उक्ते हे कि-जो मनुष्य ओरकी करी हुई 
क्रियाकां अज्ञानवशात्‌ नष्ट करताहे, वह विधिका नाशक और पपितृघाती होता, इसकारण 
्रेतक्रिया जिस किसीनेभी की हो बृद्धिमानको चाहिये कि उसे निवृत्त न करे । आदिपुरा- 
णम Hele HW शब्द और स्वघाका उच्चारण न करे, “अन? ओर “इह” शब्दकाभी 
यत्नपूवक परित्याग करदेना चाहिये | ` अथं पिण्डः प्रेतायोपातिष्ठताम्‌? अथोत्‌ यह पिण्ड 
प्रेतको प्राप्तदो यौ कहना चाहिये | क्रियानिबन्धमें व्यासजीने कहांदे कि-प्रेतके निमित्त पि- 
ण्डदान करके सूयोस्त होजानेपर स्वयं भोजन करे । भविष्यपुराण कहाँहे कि-भात मांस 
सत्तू शाक मूल और फल इनमेंसे जो वस्तु पहिले दिन दे वही अगले दिनभी देनी चा 
घरका हार श्मशान तीथ अथवा देवमान्द्र इनमेंसे जहां कहीं पहिले दिन पिण्ड दियाजांय) 
उसीस्थानमें अन्य सब्र पिण्डांकी समाप्ति करनी चाहिये | ब्रह्मपुराणमें. कहा के-पाहिले 
पिण्डसे प्रतका शिर, दूसरसे कान नेत्र आर नासिका, AAA गला कन्धे भुजा और वक्षः 
स्थल, चोथेसे नाभी लिंग आर गुदा, WAIT जानु जंघा तथा चरण, छठसे संपूण ममेस्थान 


` सातवेसे AMSA, आठवेसे दांत और रोम, नीवेंसे वीये, अथच दसवेसे पूणता तृप्ति और क्षघा- 


का नाश यह सब होते हैं याज्ञवरक्यने तो यह कहांहे कि-प्रेतके तई पिण्ड और अन्न 
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'तीन दिनतक अपसव्य होकर देने चाहिथ | विज्ञानश्वर कहते 6 कि-यहां फटका न्यूना- 
धिकता जाननी चाहिये । अतएव तीन दिनके आशाचम ढवयाशकन जा Hele वह ठोक 
नहीं दै । और ऐसाभी Tate कि-आशोचके ऱ्हासमभी पेण्ड दसहा दने चाहिये। हा- 
Wal आदि ग्रन्थोंका यह मतंहे कि-तीन [GAH आशाचका आवश्यकताक A यह वा- 
कय हैं | शातातप कहते हे कि-ग्यारहवीदेन आकाराम जळ आर युत्तिकाके पात्रम दूध र 


खना चाहिये | पारस्करका उाक्तह क-उसरात्राम दूध आर जल BUH WAH रखकर 


देके यह कहना चाहिये कि" हे प्रेत ! इसमें तू खान करके दुग्धका पानकर । गौड कहते हैं 
कि-यह रात्रीहीमें देना चाहिये | गरुडपुराएमें यह कहाहे कि-म्नत्तिकाके कच्चेपात्रमे तीन 
दिन पय्येन्त दूध देना चाहिये । हेमाद्रिमें तो पद्मपुराएके वाक्यानुसार दसदिनपय्थेन्त दूध 
देना Hale कि-इस कारण दूध और जलको आकाइभें रखकर GIT तापोंकी शान्ति और 
मार्गका श्रम दूर करनेके लिये दसदिन प्रय्येन्त दे । देवजानीयमें कारिकांहे कि-हहां प्रेतका 
-उपकार करनेके लिये दसरात्रीपय्येन्त तेळका अखण्डित दीपक ale, इससे प्रेतको परछोकर्म 
-सुखकी प्राप्ति होती है । और सृत्तिकाके पात्रमें जल देना चाहिये । भोजनके समय प्रेतर्क 
तृप्तिक लिये अपसब्य होकर एक मुद्दी भात ( अथवा अन्न ) नाम और गोत्रका उच्चारण 
करके देना चाहिये | शातातपका वचनहै कि-मूलोकसे प्रेतलोकमें जानेके लिये श्राद्ध करें; 
मृतक मनुष्यको यही श्राद्ध पाथेय ( मागेका भोजन ) होकर प्राप्त होताहै | 


अथदशाहमध्येद्श पातिनिणयः | भविष्ये प्रवृत्ताशौचतंत्रस्तुयदि 
शंप्रपद्यते | समाप्यचोदकंपिण्डानूस्नानमात्रंसमाचरेत्‌ | ऋष्यशुंगःआ 
शोचमन्तरादर्शायदिस्यात्सवेर्वागनाम्‌ । समातिप्रेततंत्रस्यकर्यादित्या 
हगोतमः | पैठीनसिः आद्येदावेवकतव्या प्रेतपिण्डोदकक्रिया | डिरेंद 
` वैतुकुवाण: पुनःशावंसमश्चुते । मातापित्रोस्त शछोकगौतमः अन्तदेशा 
_ हेदशश्रेत्तत्रसवेसमापथेत्‌ | पित्रोस्तुयावदाशौचं दृयात्पिण्डान्‌जलाञ्ग 
लीन्‌ ॥ इदमपित्यहमध्येदशेपाते ॥ तदूध्वदर्शेतुपित्रोरपितंत्रंसमाष्य 
मेव | पित्रोराशोचमध्येतु यदिदशःसमापतेत्‌ | तावदेवोत्तरंतंत्रंपयेव 
स्येतत्र्यहात्परमितिगालवोक्तेः ॥ अन्येषान्तुत्यहमध्येपिस माप्तिरितिपरा 
_ झरमाथवीयेनिणयामृतेचोक्तम्‌। कालादर्शेपि दशोद्‌शाहमध्येस्या दृध्यै 


OL ON LS. 


oc [समापयेत्‌ | ्रराज्रादुत्तरापत्रोस्रतावितिविनिश्चयः॥ मदनपारिजाते 


 __ त्ुगाळवीयमापदन्नौरसपुत्रादिविषयम्‌ ॥ त्यहो्वैमपिपित्रोनेतंत्रसमात्ति 


a Se ॥ मद्नरत्नेप्येवस्‌ ॥ ममतुदेशाचाराहअवस्थोतिप्रतिभाति | 
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पश्चमपारिच्छेदः । | ९९१ 
दसदिनके मध्यमें यदि अमावास्या आजाय तो उसका निर्णय करते हें | भविष्यपुराणार्मे 
Fale कि-यदि आशीचके मध्यहीमें अमावास्या आन पंडे तो जळ और पिण्डोंकों समाप्त 
करक खानमात्र करना चाहिये | ऋष्यशंगकी उक्तिहै कि-आशौचके मध्यहीरमे यदि अमा- 
वास्या प्राप्त होजाय तो संपूण वर्णवालोको प्रेतळत्यकी समाप्ति करदेनी चाहिये यह गौतम- 
ऋषिने कहांहे | पैठोनसिका वचनंहे कि-प्रथम चन्द्रमाहीमें पिण्ड और जलदान केरे, क्या 
के दूसरे चन्द्रमा अथात-मासमें करनेसे फिर दवारा सूतक होताहै। मातापिताके विषयमे 
ता छाकगॉतमने यह Fee कि-यदि दसदिनके बीचहीमें अमावास्या आजाय तो उसीदिन 
सबकी समाप्ति करदेनी चाहिये, और मातापिताके लिये तो जबतक आशौचहो तबतक पिण्ड 
ओर जळदे । यह्‌ वाक्य ऐसी अवस्थामें जानना चाहिये जब तीनही दिनके ary अमा- 
वास्या आजाय । तीनदिनके अनन्तर यदि अमावास्या आवे तो मातापिताके कर्मोकीमी स- 
-माप्ति करदेनी चाहिये | क्योंकि-गाळवने यह कहांहै मातापिताके आशीचमें तीनदिनक्रे अ= 
नन्तर आर दुसदिनके भीतर यदि अमावास्या आजाय तो उनके कमेको समाप्त करदेना चा- 
Tet । मातापिताके अतिरिक्त औरोंके कमेकी समाप्ति तो यदि तीन दिनके भीतरभी अमा- 
वास्या आजाय तोमी करदेनी चाहिये यह पराशर और माधवके ग्रन्थमें तथा निर्णे यामृतमें 
tale | कालादशमेंभी कहांहै कि-यदि दसदिनके भीतर अमावास्या होय तो उसके पीछे 
तन्त्री समाति करदेनी चाहिये, यदि मातापिताके मरणके पश्चात्‌ तीन दिनके पीछेहो तो 
यह निश्चयंहे | मदनपारिजातमे तो गाळवऋषिके वाक्यको आपत्तिमें और औरसपुत्रके अ- 
तिरिक्त अन्मपु्रोके विषयमे मानाहै । अतएव वहां यह Hele कि-तीन दिनके अनन्तरभी 
मातापिताके तन्त्रकी समाप्ति नहीं करनी चाहिथे । मदनरत्नमेंभी ऐसाही Hele | परन्तु 
हमें तो यह अच्छा प्रतीत होतांदे कै इसकी व्यवस्था देशाचारके अनुसार करेनी चाहिये । ` 


V4 


अथास्थिसंचयः | तत्राश्वछायनेनचकृष्णपक्षेएकादशीज्रयोदशीद 
शेंषुआषाढी फाल्गुनीम्रोष्ठपदीभिन्नक्षेडक्तम्‌ ॥ तदाशोचमध्ये$सम्भवेत 
दूध्वेचप्रागब्दात्करणेज्ञेयम्‌ | आशौचमध्येतुमदनरल्लेसंवर्तः प्रथमेह्नित॒ 


Rs 


तीयेवासप्तमेनवमेतथा | अस्थिसंच यनंकारयादिनेतद्रोत्रजैःसह | छंदोग 
` गरिशिष्टेतु अपरेद्यस्वृतीयेवाअस्थिसंचयनंभवेदितिडितीयेप्युक्तम्‌ । वि 


>) 


प्णुकात्यायनोसंचयनंचतुथ्यीमिति, | माधवीयेयमः भौमाकेमंदवारेषति 
थियुग्मेविवजयेत्‌ | वञेयेदेकपादक्षेडिपादक्षोस्यिसचयम्‌ ॥ प्रदातृजन्म 
नक्षत्रेत्रिपादक्षविशेषतः | बाह्म चतुर्थेत्राह्मणानांतुपंचमेहनिभूभताम्‌ ॥ 


नबमेवैश्यजातीनांूद्राणांद्‌शमात्परमू | दशमेहनीतिवापाठः | शौनकः 


पाळाशोष्वस्थिदाहेचसद्यःसंचयनंभवेत्‌ ॥ काम्यमरणेतुतस्यत्रिरात्रमा 


शौचम्‌॥ दितीयेत्वस्थिसंचयइत्युक्तम्‌ | अंगिराः प्रेताभूतंतथोदिश्यंयः 
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२९२ निर्णयसिन्धोः- 
झुचिनेकरोतिचेत्‌। देवतानांतुयजनंतंशपंत्यथेद्वताः ॥ तद्विथिःस्वस्व 
सत्रेभट्टकृतौज्ञयः | हेमाद्रौनागरखंडे त्रीणिसंचयनस्यार्थेतानिवैशणसां 
प्रतम्‌ । यत्रस्थानेभवेन्मृत्यस्तत्रश्राद्धप्रकल्पयेत्‌॥ एकोदि्टततोमारगे 
विश्रामोयत्रकारितः ॥ ततःसंचयनस्यारथेतृतीयेश्राद्धमिष्यते | अपरा 
कॅमद्नरत्नेचत्राझे सयःशोचेतथैकाहेसयःसंचयनंभवेत्‌ | ज्यहाशौचे 
ततीयेोह्विकतव्यस्त्वस्थिसंचयः | तत्रेव इमशानद्‌वतायागंचतथदिवसे 
चरेत्‌ | सृण्मयषुचभाडेषुकुभेषुरुचकेषृवा ॥ सुपक्कभक्ष्यभोज्यश्चपायसेः 
पानकैस्तथा | फलेमूलैवनोत्यैश्रपूञ्याःक्रव्याददेवताः ॥ धूपोदीपस्तथा 
माल्यमर्ध्येदेयंवरान्वितैः | तत्रपात्राणिपुणोनिश्मशानाग्न:समंततः ॥ 
निवेदयज्िवक्तव्यंतैःसर्वेरनहकृतेः ॥ नमःक्रव्यादमुख्येभ्योदेवेभ्यइति 
सर्वदा ॥ येत्ररमशानेदेवाःस्युभंगवंतःसनातनाः ॥ तेस्मत्सकाशाइुहंतु 
बलिमष्टांगमक्षयम्‌ ॥ प्रेतस्यास्यझुभान्‌लोकान्‌प्रयच्छंतुचशाश्वतान्‌ || 
अस्माकमायुरारोग्यंसुखंचददतांचिरम्‌ ॥ एवंकृत्वाबळीन्सवोन्क्षीरेणा 
भ्युक्ष्यवाग्यतः | एवंदत्वाबलिंचैवदद्यात्पिडत्रयंबुवः ॥ एवंश्मशानवा 
सिभ्यःप्रतायैवतुमध्यमम्‌ । तृतीयंतत्सखिभ्यश्चदाक्षिणासंस्थमादरात्‌ ॥ 
ततोर्याज्ञयवृक्षोत्थांशाखामादायवाग्यतः ॥ प्रेतस्यास्थीनियृह्णातिप्रधाः 
नांगोङ्गवानिच ॥ रिरसोवक्षसोःपाण्योःपाश्चाभ्यांचेत्रपादतः। पंचगव्य 
नसंस्नाप्यक्षौमवस्रेणवेष्यच । प्रक्षिप्यम्रृण्मयेमांडेनवेसाच्छादने झुमे ॥ ` 
अरण्येवृक्षमलेवाशाद्धेसंस्थापयत्यपि | गुहीत्वास्थीनितञ्गस्मनीत्वातोये 
` विनिक्षिपेत्‌ ॥ ततःसंमाजेनंभूमेःकतव्यंगोमयांबुभिः | प॒जांचपुष्पधूपा 
येबलिमिःपववत्क्रमादिति ॥ 


अब अस्थिसंचयका निणय करते हे । सो आश्वलायनने ळप्णपक्षकी एकादशी त्रयोदशी 
अमावास्या यह तिथिएँ, पूवाषाढ पूत्रोफाल्युनी और उत्तराभाद्रपद नक्षत्र इनको छोडकर अन्य- 
नक्षत्रारमे दोष प्रतिपादन Fale | यदि यह आशोचके मध्यमें न-होसहै तो उसके पीछे एक 
वर्षसे पहिले २ करलेना चाहिये | आशौचके मध्यमें तो मदनरत्नमें संवत्तेने यह Fale कि- 
पहि हेळे तीसरे सातवें अथवा नौवें दिन सगोत्रियोंको अस्थिसंचयन करना चाहिये छन्दोगप- 
रेशिष्ट तो यह Hele कि-दूस अथवा तीसरे दिन अस्थिसंचयन होतांदै इस वाक्यसे 
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पञ्चमपरिच्छेदः । ९९३ 


दूसरे दिनभी अस्थिसंचयनकी विधि कही है। विष्णु और कात्यायन यह कहते हैं कि-चौ- 
थे दिन अस्थिसंचयन होताहै। माधवके ग्रन्थमें यमका वचनंहै कि-रवि मंगळ और शानिः 
वार उग्माताथम, एक पाद तथा दो पाद नक्षत्र इनमें और पिण्डदाताके जन्मनक्षत्र तथा त्रि- 
Te नक्षत्राममी अस्थिसंचयन वजितंह | ब्रह्मपुराणमें लिखाहे क्रि-चोथे दिन ब्राह्मणोंका, 
सानयाका पाचव दिन, वेश्योका नोमें और शूद्रोका दसवें दिन अस्थिसंचयन किया जाताहै। 
शानक यह कहते हे के-यदि पलाश ( ढाक ) के काष्ठमें अस्थियोंका दाह हुआ हो तो 
सद्यः अस्थिसंचयन Sie, और काम्यमरणमें तो उसका तीन रात्र आशौच और दूसरे 
दिन आस्थसचयन हांताह | आंगेराका वचनहे कि-जो मनुष्य शुद्ध होकर प्रेतके निमित्त 
दवपूजन नहा करता, सब देवता उसको शाप दे देते हैं। उसकी विधि भद्नजीमहारा- 
क रचहुए अपन > सूत्रके अनुसार जानलेनी चाहिये। हेमाद्रिमें नागरखण्डका वच- 
Tele आथसचयनक ठयं तोन श्राद्ध इष्टह, उनका श्रवण करो ! जहां मृत्यु हुई हो 
एक Ale ता वहाहा होताहे, फिर AV जहां विश्राम किया हो वहां एकोदिष्ट द्ध करें, 
कर आस्थतचयनक TSA तीसरा श्राद्ध किया जाताहे | अपराक और मदनरत्नमें ब्रह्मपुरा- 
णका वचनह क-सद्यःशोचम पहिलेही दिन सद्यःअस्थिसंचयन होताहे ओर तीन दिनके 
आशा।चम तौसर दिन अस्थिसंचयन करना चाहिये । वहांही यहमी कहाहे कि-चीथे दिन 
स्रात्तकाक पात्रा घटा और दानामें मठीभांति पकाएहुए भक्ष्य भोज्य पायस और पीनेके यो- 
ग्य वस्तुएं तथा वनक फल मूळ रखकर श्मशानके क्रव्याद्‌ देवताआंका पूजन करना चाहिये 
आर उनक AAT धूप दीप तथा माला एवं अध्यमी दान करे । श्मशानको अभ्निके चारों- 
आर SA WAT रखकर अहकारराहित हो निवेदन करंनेवालोको यह कहना चाहिये कि 
क्रव्यादोंको सदैव नमस्कारंदै, जो यहां श्मशानमें ऐश्वर्यशाली देवता, वे सब हमारे सका- 
रास अष्टाग ऑर अक्षय बाको ग्रहण कर, इस प्रेतको शुभलोकोंकी प्राप्ति करो, ओर हमें 
सु आर सुख दा | इसप्रकार बलिप्रदान करके मोनधारणपूवक सबको SIG छिडकके, इस- 
प्रकार MOAT करनेके अनन्तर बुद्धमाचको तीन पिण्ड देने चाहिये | अपसव्य होकर 
एक पिण्ड श्मशानके रहनेवाले भूतोंको, दूसरा ( मध्यम ) प्रेतको और तीसरा प्रेतके मित्रों- 
को इसप्रकार तीन (99S द । तदनन्तर यज्ञके TAH शाखा लेकर मं।नधारएापूर्वेक प्रेतके 


प्रधान २ अंगांकी आस्थियांको ग्रहण करे, शिर वक्षःस्थल हाथ बगल और चरण इन अगा- 
का आस्थय.क ण कर पचगब्यस उन्ह स्थान कराय रश्मीन FAA रपट, उनको स्रात्त- 


काक पात्रम रखकर ASA आच्छादन करदेन चाहिये | फिर उनको वनमं बृक्षको जडम 


अथवा शुड्स्थानमं रखदे, शेष अस्थियां ओर भस्मको लेकर ASA Has, तत्पश्चात्‌ गोबर 


आर जळ एथ्वीका समाजेन कर पुष्प धूप आर बाल्यादस पाहलका भांति पूजा कंर | 
अथतीर्थेऽस्थिक्षेपरविधिःतत्रैव | तत्स्थानाच्छनकेनीत्वाकदाचिञ्जाह्नवी 
जले | कश्चि तक्षिपतिसत्पत्रो दौ हित्रोवासहोद्रः ॥ मातुःकुलंपितकुलंवजे 
यित्वानसधमः | अस्थीन्यन्यकुळस्थस्यनीत्वाचांद्रायणचेरत्‌ । तत्रैवन्र 
हयांडपुराणे ॥ अस्थीनिमातापितृपवजानांनयंतिगंगामपियेकथांचित्‌ ।. 
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९९४ निर्णयसिन्धोः- 
सहांधवस्यापिदयामिभूतास्तेषांतुतीथोनिफळप्रदानि॥ स्रात्वाततःपंचग . 
व्येनसिकत्वाहिरण्यमध्वाञ्यतिलेश्चयोज्य | ततस्तुख्रत्पिडपुटेनिघायप 
ऱ्यन्‌दिशाप्रेतगणोपरूढास्‌ ॥ नमोस्तुवमायवदेत्प्रविइयजलंसमेप्रीतइ 
तिक्षिप्च। उत्थायभास्वंतमवेक्ष्यसूर्येसदक्षिणांविप्रमुस्ययदद्यात्‌ ॥ एवं 
कृतेप्रेतपुरास्थितस्यस्वगेगतिःस्यात्तमहेद्रतुल्यः | यमः गंगातोयेषुयस्या 
स्थिक्षिप्यते शुभकर्मणः | नतस्यपुनरावृत्तिबेह्मलोक्रात्सनातनात्‌ | तथा 
अस्तंगतेगुरौशुक्रे तथामासेमलिम्छुचे | गंगायामस्थिनिक्षेपंनकुर्यादिति 
गौतमः ॥ दशाहांतनेदोषः॥ द॒शाहस्यांतरेयस्यगंगातोयेस्थिमञ्जति | 
गंगायांमरणंयाइकूतादकूकलमवाष्ुयादितिम दनरत्नेबृ्धमनृक्तेः | शौन 
कः शौनकोऽहंप्रवद्यामिअस्तिक्षे पविविक्रमात्‌। आदौग्रामाङहिगंत्वास्ना 
नंकुय्योत्सचेलकम ॥ प्रोक्षयेत्पचगव्येनभुवंमंत्रेविचक्षणः | गायत्र्याचेः 
पंचगव्यमंत्रेनिखातास्थिमूरमिंप्रोक्षेद्त्यथे: ॥ उपसपादिमिमंत्रेःप्राथेनंख 
ननंतथा | मृत्तिकोडरणंचास्थ्नांप्रहणंचयथाक्रमम्‌ ॥ उपसर्पेतिचतु 
मिमब्रेःक्रमणप्राथनादिज्ञेयम्‌ || खात्वास्थिशुखिकुर्बरीतएतोन्विद्वेतिसूक्त 
तः | स्पट्टास्पष्टाततःख्रानंपञ्चगव्येनशुरयति ॥ दशस्त्रानानिकुरव्वीत 
तत्तन्मंत्रेव्विचक्षणः । गोमूत्रंगोमयंक्षीरंदधिसार्प'कुशोदकम्‌ | भस्मस्र 
ण्मंधुआदीनिमंत्रतस्तानिवेदश॥कुशेःसंमाजयेदस्थीन्यतादेवेतिमंत्रतः|| 
एतोन्विद्वशचीवेतिनतमंहइतीतिच |! पावमानीममाग्नेश्चरुद्रसक्तेयथा 

FBT || एतेःकुशमाज्जेनम्‌ ॥ हेमश्राद्धंततःकुय्योत्पितनदिञ्ययत्नतः। 

` पिण्डदानंप्रकुब्वीतततश्रतिलतप्पंणम्‌ ॥ अस्थिक्षपांगंचेदम्‌ ॥ अजिनं 
कंबलादभागोकेशाःशाणमेवच | भजेपत्रताडपत्रंसत्तधावेष्टनंस्मृतम्‌ ॥ 
हेमज्ञमाक्तेकरोप्यप्रवालंनीलकन्तथा | निक्षिपेद्स्थिमध्येत॒शदिभवति . 

'नान्यथा॥ ततोहोमंप्रकुवीत तिलाज्येनविचक्षणः | उदीरतेतिसक्तेनह 
नेदष्टात्तरशतम्‌ ॥ ततोगलाक्षिपेत्तीथस्पशेंदीषोनविद्यते॥ मत्रपरीषाच 

_मनंकुवेन्नस्थीनिधारयेत्‌। अत्रदशदानंवैतरणीऋणमोक्षपापधेनुदानमक्त 
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पञ्चमपरिच्छेद्‌ः । ९९५ 


` स्‌ दिवोदासीये | काशीखण्डे घनंजयोपिधर्मात्मा मातृभक्तिपरायणः | 
आदायास्थीन्यथोमातुर्गगामागैस्थितोभवत्‌ ॥ पंचगव्येनसंख्नाप्यतथापं 
चामृतेनवै | यक्षकदंमळेपेनक्षिप्वापुष्पैः प्रपूज्यच | आवेष्टञचनेत्रवस्नेण 
ततःपट्टांबरेणच ॥ ततःसुरसवस्रेणततोमांजिष्ठवाससा ॥ नेपाळकंबले 
नाथसृदाचाथविशुद्धया ॥ ताम्नसंपुटकेक्रृत्वामातुरंगान्यथोवहेत्‌ | व्या 

| पट्टवसत्रचकरयमांजेषठश्वेतवस्त्रकम्‌। कंबळंशाणपट्टंचअजिनंचत 
थात्तरम्‌॥एषाविकल्पः॥ अन्यश्चात्रविशेषस्रिस्थलीसेतौदिवोदासीयेचज्ञे 


¦ । संचयनोत्तरंश्राद्धमाहाश्चलायनः | श्राह्नमस्मेदद्यारितिस्मृ त्यथ 
सार ॥ सचयनंकृतेमनुष्यलोकंगच्छतःपाथेयश्राद्मामेनकार्यमिलि ॥ 
अनुपनीतस्यनसंचयनम्‌ | 


अब तीथर्म आस्थप्रक्षपको विधिका वर्णन करते हैं | वहांही यह छिखांहै कि-उस स्था- 
नसे शनिः२ ( आहिस्ता ) ठेजाकर कभी गंगाजीके जल्म पुत्र दौहित्र अथवा सहोदर उन 
आस्थयाको डाळद्‌, जो नीच मनुष्य माता अथवा पिताके कुलको छोडकर- अन्यकी अस्थि- 
4 लजाताई, SAR चान्द्रायण ब्रत करना चाहिये | वहांही ब्रह्माण्डपुराएमें कहांहै कि-जो 
च्यांक्त दयावशात्‌ अपने माता पिताके पूवे।त्पन्न वंशजोंकी अथवा अपने बान्धर्वोकी अस्थियों- 
का गंगाजीम फकताहे, उसका तीथयात्राके फलकी प्राप्ति होती है, तदनन्तर पंचगब्यसे | 
नकर सुवण शहद और घत मिलाकर मृत्तिकाके Wat रखके दक्षिण दिशाको देखता हंआ 
जलम WAS हा वह प्रेत मेर ऊपर प्रसन्न हो, यी कहकर अस्थियोंको जलें फंकदेना चा- 
हिथे | उठकर सूथके दशन करके सब ATA जो मुख्य हो उसे दक्षिणा देनी चाहिये, 
इसप्रकार करनस प्रेतळाकम स्थित हुए प्रेतकी इन्द्रक सदश WT Ua होती है। यमः 
का यह UES कि-जिस शुभकर्मो मृतककी अस्थिय गंगाजीके जलम फंकी जाती हैं, उस 
का सनातन ब्रह्मणाकसे पुनरावत्तन नहीं होता अथात्‌ उसकी मुक्ति होजाती हे | तथा बह- 
स्पति अथवा शुक्रके अस्तम तथा मलमासमं गंगाजीमें अस्थियें नहीं डालनी चाहिये यह गौ- 
तम कहते है | परन्तु दस दिनके भीतर दोष नहीं है | क्योंकि-मदनरत्नमें वृद्धमनने यह 
Hele दस दिनके मीतरही जिसकी ALI गंगाजीम शिराई जाती हैं, उसको उसी फल- 
की प्राप्ति होती हे जा गंगाजीके ऊपर AA फल मिलताह | शौनकका वाक्ये कि-मैं 
शौनक अस्थिप्रक्षेपको विधिका क्रमसे वर्णन करताहूं, पहिले ग्राम ( नगर ) से बाहर जा- 
कर TAM SA सान कर, [फर वह चतुर नर मन्त्र पढ २ कर पंचगव्यसे एथ्वोका प्रोक्षण 
करे ( अथात्‌ गायत्रीआदि पंचगव्यके मन्त्रसि जहां अस्थि गडे हों उस भूमीका प्रोक्षण 
करे ) उपसपआदि मन्त्रोसे प्राथना करके खनन करे, फिर मृत्तिका हटाके क्रमशः अस्थि- 
योंका ग्रहण करे, उपसपेआदि चार मन्त्रॉसे कमसे प्राथनाआदि काये करने चाहिये । फिर 
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९९६ | निर्णयसिन्धोः- 


स्नान करनेके अनन्तर “ एतोन्विन्द्रं ” इस सूक्तसे अस्थियोंकी शुद्धि करे, वारंवार पंचग 
न्यके स्पदसे शुद्धि होती है, और फिर उन २ मन्त्रोंको पढकर गोमूत्र गोबर दूध दही घत 
कशाका जळ भस्म मृत्तिका शहद और जलसे दस ख्नान करने चाहिये, फिर “ अतोदेवा 
इस मन्त्रसे अस्थियोंका मार्जन करे । 'एतोन्विन्द्र? 'शुचीवो ? 'नतमंहो-पावमानीऋचा-“ममा- 
में ” और रुद्र सूक्त TERT HAG कुशाओंद्दारा मार्जन करे । फिर पितरोंके उद्देशसे हेमश्रा- 


द्व पिण्डदान और तिलोंसे तपण यत्नपूवक करना चाहिये । यह अस्थिप्रक्षेपका अंगंहे । मु- 


TAA कंबल कुशा गोकेश सन भोजपत्र और ताडपत्रसे अस्थियोंकों SWE, सुवणे मोती चां- 
ही प्रवाळ ( मूंगा और नीलम इनको अस्थियोंमें डाळे, तो शुद्धि होती है अन्यथा नहीं । 
तदनन्तर चतुर नरको तिल और घतसे होम करना चाहिये, अथात्‌ “ उदीरतां ? इस सृक्तसे 
अष्टोत्तरशत आहुतिदे, तो जायके तीर्थमें अस्थिप्रक्षेप करे, अस्थियोंके प्रक्षेपका दोष नहीं 
है । मूत्र और विष्ठा करनेके अनन्तर अस्थियोंको उठाना चाहिये । यहां दसदान वैतरणी 
ऋण मोक्ष और पापधेनुका दान दिवोदासके Beat Hele | काशीखण्डमें यह वाक्यहै कि- 
धमोत्मा धनंजयने मातृभक्तिमें तत्पर हो गंगाजीके मा्गेमें गमन कियाथा | पंचगव्य और 
पंचामृतसे छान कराय चन्दनसे लिप्त और BUG सुपूजित कर sal और रेश्मीन gala 
HE क्रमानुसार सुरस और मंजीठके वस्रसे लपेटके नेपालके कंबल तथा शुद्ध सृत्तिकासे 
Bie, फिर तांबेके तस्टेमें घरकर माताके अंगों ( अस्थियों ) को लेजाना चाहिये । व्यास- 
जी कहते हें कि-पश्मीना रेशमी मजीठका और श्वेत ae कंबळ सनियां ( वत्र ) और मृग- 
चमे इनमेंसे चाहें जिससे Sie | यहां अन्य विशेषता त्रिस्थलीसेतु और दिवोदासके ग्रन्थमें 


दखळनी चाहिये | आस्थसंचयन पश्चात्‌ आश्वठायनने श्राद्ध करनामी कहांदे स्मृत्यथसा> 


रमं कहाट कि-इसक ISH श्राद्ध करना चाह्ये । अस्थिसंचयन करनेके अनन्तर मनष्यलो- 
कर्म जाते हुएक लिये पाथेय श्राद्ध आमान्नसे करना चाहिये । जिसका यज्ञोपवीत न हआ 
हो उसका अस्थिसचयन नहा करे | 


अथनवश्राद्धम्‌ | प्रथ्वीचंद्रोदयेगिराः प्रथमेह्नितृतीयेचपंचमेसप्तमे 
तथा | नवमेकाददोचेवतन्नवश्राडमच्यते ॥ शिवस्वामी नवश्रा 
छानिपंचाहराश्रायनशाखिनः | आपस्तंबाःषडित्याहयिभाषात्वितरेष 
हि ॥ पंचएकादशाहिकंविना ॥ मरणाहविषमेषदिनेष्वेकेकंनवश्रारं 
कुयांदानवमायद्निवमंविच्छियते तद्‌कादशेतत्कुयोदितमदनरलेबौधा | 
यनोक्तेः ॥ भविष्ये ॥ नवसप्तविशांराज्ञां नवश्राद्धान्यनुक्रमात्‌ | आये 
तयोवेणयोस्तुषडित्याहुमहषयः | हेमाद्रोवृद्धवसिष्ठः अलब्ध्वातनव 
Ae प्रेतत्वान्नेवमुच्यते | अव|कूतुहादशाहस्यलब्ध्वातरतिदष्कृतम्‌ ॥ 


` अतःषडेव ॥ एतान्येवविषमश्राद्धानीत्युच्यंते | नागरखंडेत | पंचमे 
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पञ्चमप रिच्छेद्‌ः | ९९७ 


सत्तमेतङदष्टमेनवमेतथा | दृशमेकादरोचैवनवश्राद्धानितानिचेत्युक्तम्‌ | 
कात्यायनस्तु चतुर्थेपंचमेचेवनवमेकादशेतथा | यदत्रदीयतेजंतोस्तन्न 
चश्राद्धमुच्यते ॥ प्रथमेसत्तमेचेवेत्या्यपादेव्यासपाठः | बहवृचानांतु 
नवश्राद्धदशाहानि नवमिश्र॑तुषड्ऋतूनित्युक्तंनारायणवृत्तौ | दीपि 
कायाम्‌ अथतनुयादाद्ये चतुर्थदिनेश्राडम्‌ ॥ पंचमसप्तमाष्टनवदि 
ुदरेषुयुग्मडिजेः ॥ प्रथमेद्वितृतीयेह्विपंचसप्तनवस्वापे | होदौपिडोप्रदा 
तव्योशेषेष्वेकंतुविन्यसेत्‌ ॥ एकोविषमश्राद्वेवयवपिंडश्चैकइति दावित्य 
त्थः ॥ अत्रशाखाभेदाहचवस्था। अपराकेभविष्ये ॥ नवश्राडंत्रिपक्षेचष 
प्मासंमासिकानिच | नकरोतिसुतोयस्तुतस्याधःपितरोगताः । वाराहे 


गतोसिदिव्यळोकंत्वंकृतांतविहितात्पथः | मनसावायुभूतेनविप्रेत्वाह॑नि . 


योजये | पूजयिष्यामिभोगेस्त्वामेवंविप्रंनिमंत्रयेत्‌ । आवाहनेपितत्रैव 
इह लो कंपरित्यज्यगतोसिपरमांगतिस्‌ | मनसावायुभूतेनविप्रेत्वाहनियो 
जयइति । तत्रैवबहृवृचपरिशिष्टे अन्‌दकमधूपंचगंथमाल्यविवजितस्‌॥ 
नवश्राद्धममंत्रञ्चपिण्डोदकाविवाजितम्‌ ॥ ( उदकमर्ध्यः ॥ पिण्डोदकंशुं 
चंतांपितरइत्यवनेजनादि ) ॥ एकोद्दिष्टषुसर्वेषुनस्वधानाभिरम्यताम्‌। 
नाझ्नौकरणमंत्रश्च एकंवात्रतिलोद्‌कम्‌ ॥ अनपत्येषुसर्व्वेषु नस्वधानाभि 
रम्यताम्‌ । स्वस्त्यस्तुविसृजेदेवं सक्रत्मणतवजितम्‌॥ एकोद्दिष्टस्यपि 
ण्डेतु अनुराब्दोनविद्यते | पितृशब्दमकुव्वीत पितृहाचोपजायते ॥ स 
पिण्डनात्प्रागितिहेमाद्रिः। तेनस्ववांप्रयुंजीत प्रेतश्राद्धेदशाहिके ॥ 


इति ऋण्यशुङ्गोक्तीदृशाहिकोक्तेरेकादशाहेस्वथाप्रयोगएवेति हारळता 


परास्ता। रत्नावल्याम्‌ आशिषोदिगुणादभाजयाशीः स्वस्तिवाचनम्‌ । 
पितृशब्दःस्वसंबहःशम्मेशब्दस्तथैवच ॥ पात्राळंभोवगाहश्चउल्मुकोक्छे 

lan ~ AR ~ ~ (oS विसग्गे Q 
खनादिकम । तृष्तिप्रश्नश्चविकिरःशोषप्रश्नस्तथेवच ॥ प्रदक्षिणाविसग्ग 


श्वसीमांतगमनंतथा । अष्टादशपदार्थाश्चप्रेतश्राद्धेविवजेयेत्‌॥ अत्रस्व 


SA 


थापितृनमःशब्दानां तिलोसीतिमंत्रे प्रेतशब्दोहेनतूष्णीवातिलदानस्‌ | 
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९९८ निर्णयसिन्धोः- 


NN ५७७ 


तूष्णीम्व्यदानम्‌ ॥ अमुष्मैस्वाहेतिप्रेतनाञ्नापाणिहोमः ॥ नास्नाएकः 
पिण्डः || निनयनमंत्रेऊहः ॥ अनुमंत्रणादित्वमंत्रकम्‌ ॥ अभिरम्यता 
मितिविसज्जीनम्‌ | एवंनवश्राद्वज्ैकोदिषटेषु ॥ नवश्राद्धत्वमंत्रकंसवेमि 
तिनारायणवृत्तिः | क्रियानिबेधे उत्तानंस्थापयेत्पात्रमेकोदिष्टेसदाबुधः | 
्युंतुपार्वणे कुया त्तस्योपरिकुशाच्यसेत्‌। नवश्राडगुहेकुयीङ्गायीयत्रा् 
योपिवा॥ सपिंडीकरणांतानिप्रेतश्राद्धानियानिवै॥ तानिस्यु लौंकिकेवहा 
वित्यात्वाश्चलायनः ॥ इदंसंभवेन्नेनकायस्‌ | नवश्रा्धेषुयाच्छिष्टंगुहप 
युषितञ्चयत्‌ ॥ दपत्योर्भुक्तशेषञ्चनतङ्गुंजीतक्हिचिदित्यंगिरोवचनरिं 
गात्‌ ॥ द्वभ्यांतदातुकृच्छराम्यांशुद्धिस्यात्तुविवोकेनामितित्राह्मेउक्तम्‌। 
िन्नेतुनिणेयास्रतेकण्वः ॥ नवश्राद्धेमासिकंचययदंतारतंभवेत्‌ | तत्त 
दुत्तरसातंत्र्यादनुछेयप्रचक्षते । हेमाद्रीगाळवः झावेतुसूतकंचेत्स्यात्‌ 


. निशायांचस्ृतौतथा ॥ नवश्राद्धानिदेयानियथाकाळंयथाक्रमम्‌ ॥ नि 


शायामाशीचाते्चहवृ्धौ | अन्वारोहणेतु। नवश्राढानिसवोणिसपिंडी 
करणंपृथक्‌ | एकएववृषोत्सर्गोगोरे कातत्रदीयते । आशोचांत्यदिनेका 


° + ~ ` क Ae “> 
यमुक्तत्राह्म | यस्ययस्यतुवणस्ययद्यत्स्यात्पाश्चिमंत्वहः | सतत्रवस्त्रशाष्ठ 


चगृहशुद्धिकरोत्यपि ॥ समाप्यदशमंपिंडप्रेतसपृष्टेतुवाससी | अंत्याना 


मात्रितानांचत्यक्त्वा्नानंकरोतिच ॥ इमश्रुलोमनखानांचयत्त्याज्यंतञ्ञ 
हात्यपि | गोरसषपकल्केनतिलकल्केनसंयुतम ॥ शिरःखानंततःकृत्वा 
तोयेनाचम्यवाग्यतः | वृषभंगांसुवणचस्पृष्टाशुद्धोभवेन्नरः | क्रियानि 
बंेगुह्मकारिकायाम्‌॥ अत्रपिंडत्रयंदृद्युस्तत्सखिभ्यस्तथादिमम्‌॥ प्रेताय ._ 
मध्यमंतडत्ततीयंचयमायवै । तथा कत्रात्रप्राथिताःसंतोज्ञातिसंबंधिबांच ` 
वाः। दृययुरभ्यंगतःपवत्रीखीन्धमेंद्काञ्जलीन्‌ ॥ पूरववन्नामगोत्राभ्यांनिय 
मोनेहकश्चन | मद्नरलेविष्णुहारीतो॥ आशौचांतेकृतइमश्रुकमीणस्तिङ 

` कर्कैः सर्षपकन्कैवा्ाताः शुकृवाससोगहंग्राविशेयुस्तत्रशांतिकंक 
` त्वाब्राह्मणपूजनंकुयुरिति देवल: दृशमेहनिसंप्राप्ेस्ानंग्रामाहूहिर्मवेत्‌ | 
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पश्चमपारिच्छेद! । - ९९९ 


तत्रत्याज्यानिवासांसिकेशइमश्रुनखानिच | अपरार्केब॒हस्पतिः ॥ नवमेवा 


` ससांत्यागोनखरोम्णांतथांतिमे | तत्रैवव्यासः। आशोचांत्यदिनेक्षारं जन 


न्यांचगुरोमृते ॥ एतत्प्रेताल्पवयसामित्याहापरतंबः ॥ अनुभातिनांचपरि 
वापनमिति | अनुभाविनःकनिष्ठाइतिविज्ञानेश्वररल्लाकरादयः ॥ आशो 
चमनुभवतांपुंसांसवाशौचेतुमुंडनम्‌ ॥ आज्ञयानरपतेर्डिजन्मनांदारक 
स्मेम्रतसूतकेषुच | बंधमोक्षमखदीक्षणेष्वपिक्षौरमिष्टमखिळेषुचोड़षु ॥ 


` इतिरल्मालोक्तेजेननाशोचेपीतिशुद्धितत्त्वादयः ॥ अत्रदेशाचारतोव्य 


वस्था ॥ परंशिखावज्यम्‌ || केशरमश्रनखलळोमानिवापयीतदिखावज्ये 


मितिगोभिलोक्ते: | यच्त्वापस्तंब: नसमावृत्तावपेयरन्यत्रविहारादित्येके॥ 
विहारोदशोदियागः ॥ तेनविनासमावृत्तागुहस्थानवपेयुरित्यथः । यच्च 


वृथाछिनत्तियःकेशानृतमाहुनैह्यघातिनमितितत्‌ केशइमश्रुवारयताम . 
ग्र्याभवतिसंततिरितिदानधर्मोक्तंकास्यपरम्‌ ॥ अनुभाविनःपुत्रादयहत्ये 


के ॥ पुत्रः पल्लीचवपनंकुयांदंतेयथाविथि | पिंडदानोचितोन्योपिकुयां 


दित्यंसमाहितइत्यपराकव्यासोक्तेः | यत्तुमिताक्षरायास्‌ हितीयेहनिक . 


तैब्येक्षरकमंप्रयल्लतः | तृतीयेपंचमेवापिद्‌शमेवाप्रदानतइति ॥ आप्रा 
नतइतिचतुर्थादीनि त्रथमदिनेसम्भवेज्ञेयम्‌॥ अङ्क्तकेशोयः पूर्व्वं सो 


त्रकेशान्प्रवापयत्‌॥ इितायेहितृतायोदह्षपञ्चमंसतमीपवा॥ यावच्छराद्धप्र 
दीयततावाद्िपरंमतामतिमाघवीयमदनरलेचबावायनाक्तः ॥ ASAT 


रिजातेतुद्‌शमेप्रथमेचसमुञ्चयउक्तः | यत्तु दशमंपिण्डमुत्सज्य रात्रिश . 


षेचिर्भवेदिति ॥ तदेकादशाहश्राद्धांगविप्रनिमंत्रणात्ैज्ञेयम्‌ ॥ 


अब नवश्राडका वणेन करते हैं । ्टथ्वीचन्द्रोदयमे अंगिराका वचनहे कि-पहिले तीसरे 
पांचवें सातवें नौमें या ग्यारह दिन जो कियाजाताहे उसे नवश्राड्ग कहते हैं । शिवस्वामी 
कहते हैं [कि-आश्वलायन शाखावाले पांच, आपस्तम्ब छै और अन्य वैकल्पिक नवश्राद्ध 
कहते हैं | क्योंकि मद्नरत्नमें बौधायनने यह कहांहे कि-पांचव आर एकादशाह आदिक विना | 
मरपासे एक २ विषम दिनमें नौदिनतक एक २ श्राडू करना चाहिये, यदि aaa न होसकै. 
। ग्यारहवे दिन करे । भविष्यपुराणमें कहाहे कि-वेश्यांके नो आर क्षत्रियांक सात, तथा 
ब्राह्मण और ARH छै २ नवभ्रा्ध होते हैं, यह AAA Fale | देमाद्रिम बृधवारिष्ठका . 
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१००० निणयसिन्धोः- 


aes क़ि-नवश्राद्ध विना मिले प्रेतयोनिसे सुक्ति नहीँ होती. अथच द्वादशाह ( बारह 

दिन ) से प्रथम नवश्राद्धको प्राप्त होकर पापसे छूटजाताहै | इससे Set होते हैं । और यही 
विषमश्राद्ट कहलाते & | नागरखण्डमे तो यह Hale पके-पांचवें सातवें आठवें नौमें दसवें 
और ग्यारहवे दिन नव श्राद्ध होते हे । कात्यायनने तो यह Hale कि-चौथे पांचवें नौमें 
वा ग्यारहवे दिन जो सृतकके निमित्त दियाजाता हे उसको नवश्राद्ध कहते हैं | व्यासजीने 
पहिले Tad “ प्रथम और सप्तम ” यह पाठ कियाहि | बहुऋचोंके लिये तो यह आज्ञांहे 
कि-दसवं दिनपयन्त नोवं दिन तथा छे ऋतुपयन्त नवश्राद्ध होते हैं यह नारायणावृत्तिर्म क- 
हाहे | दीपिकार्म लिखाहे कि-तदनन्तर चौथे दिन पहिलेही पहरमे आडकरना कत्तंव्यहै, 
पांचवें सातवें आठवें और नौवें दिन युग्म द्विजोंको श्रा्करना चाहिये । पहिले तीसरे पांचवें 
सातव और नीम दिन दो २ और अन्य दिनोंमें एक २ पिण्ड दे | भाव यहहै कि-एक २ 
पिण्ड AMSAT और एक शरीरके अवयवका इसप्रकार दो २ पिण्ड देने चाहिये | यहां 
शाखाभदस व्यवस्था करलेनी चाहिये | अपराकमें भविष्यपुराणका वाक्पहे कि-जो पुत्र नव, 
त्रिपक्ष पणमात्तक आर मासिकशराद्धाको नहीं करता उसके पितर नरकगामी होते हैं वराह- 
पुराणका वचनह कि-हे प्रेत ! तुम काळनिमिंत मागेसे वायुभूत मनकेद्दारा दिन्यलोकोकेो गये 
हो, में तुम्हे ब्राह्मणके विष नियुक्तकर पूजूंगा यौ कहकर ब्राह्मणको निमन्त्रण दे । आवाहन- 


rw ~ 


ममा वहाह यह Tele IGA इस लोकको छोडकर ITAA मनकेद्दारा परमगातिको प्राप्त 

इए हा, अब म॑ तुम्ह ब्राह्मणर्म नियुक्त करतान | वहांही बहऋचपरिरिष्टका वचनंहें किल 
नवश्राद्ध अध्य धूप गन्ध माळा और मन्त्र इन सबसे रहित होतांहै | और संपूर्ण एकोदि्ट 
ATE स्वथा आभरम्यताम्‌ AMET मन्त्र और तिलांजालि ये कुछ नहीं होते हैं । अपत्य- 


~ 


राहताक AH स्वधा और अभिरम्यतां नहीं होते किन्तु आंकाररहित स्वास्ति कहके समाप्ति 
करनी चाहिये | एकोदिष्टश्राद्धक्रे पिण्डो अनुशब्दका प्रयोग नहीं होता और पितशब्द॒का- 
मा प्रयाग न करें यदि करे तो पितृघातका दोष Vale | हेमाद्रि कहते हैं कि-यह सब स- 
पेण्डोसे प्रथम जानना | इससे दसदिनतकके प्रेतश्चाद्धमें स्वधाका प्रयोग करे ऋष्यशगकी 
ई SIH दसादेन कहनेसे ग्यारहवें दिन स्वधाका प्रयोग केरे इस हारळताके मतका परा- 
जघ FATT । रत्नावळीमे कहाहे कि-आइीवांद दूनी कुशा जयसंबन्धी आशीर्वाद स्वास्ति- 
वाचन URS अपना संबन्ध शामा शब्द पात्रका ग्रहण अवगाह उल्मुक उल्लेख तप्तिप्रश्न वि- 
कर आर शषप्रश्च परिक्रमा विसर्जन तथा सींमापयेन्त जाना इन अठारहको प्रेतश्राडमें यहां 
त्यागढना चाहिये स्वधा पितृ नमः शब्दोंके “ तिळो5सि ? इस मन्त्रे प्रेतशाब्टके ऊहसे मौन- 
SHOTS [तेलदान करना चाहिये और चुपचापही अध्ये दे । “ अमुष्मै स्वाहा ” यौ कहकर 
तक नामस पाणिहोम HC | नाम लेकर एक पिण्ड दे | निनयनके मन्त्रमेभी ऊह करे | अनम- 
“AN आदिम मन्त्र न पढे | अभिरम्यताम्‌ कहकर विसर्जन करे | य वाध नवश्राद्दको छोड 
SHIGE ह्‌ । नारायएावृत्तिमें कहाहै कि-नवश्राद्में सब कृत्य विना मन्त्रपैही करे । 
क्रियानिबन्धमें कहाँ कल-एकादष्टर्म पात्रको सीधा और पावेणमें टेढा रखकर उसके ऊपर 
» जहां aH और ्रीहो वहां नवश्राद्ध करे, सापिण्डीकरणपेन्त जो प्रेतश्राड 
ह सब clita अग्रिम होते हैं यह आश्वलायनने Fale | यदि संभव हो तो यह शाह 


a 
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पञ्चमपरिच्छेद्‌ः । १००९ 


अन्नस करना चाहि | इस विषयमे अंगिराका यह वचन प्रमाणे कि-नवश्राद्धका अवशिष्ट 
घरकावासी Seah भोजनका शेष जो अन्न है उसका भोजन कदापि न करे | ब्रह्मपुरा- 
पाम यहभी कहाहे कि-यदि उसका भोजन करले तो ज्ञानियाकी शुद्ध दो Hes करनेस 
दाती हं | और यदि विन्न होजाय तो नणयाम्रतर्म कण्वन यह Fale किजजिस २ नव 
अथवा मासिक श्राद्धमे विन्न होजाय उस २ को उत्तर ( अगले ) श्राद्धके तन्त्रसे करना 
कत्तव्यह | हेमाद्रिमे गाखवका वाक्यंहै कि-शावर्भे यदि सूतकं होजाय तथा रात्रीमें मरणहो 
जाय ता नव आड़ यथासमय और यथाक्रमसे करने चाहिये | UE अशौचके अन्तमें 
दा दनका Tee जानना । अन्वारोहणमें तो यह कहाहै कि-संपूणे नवश्राद् और सपिण्डी- 
करण IAA ₹ हाते ह । परन्तु-बृषोत्सग और गोदान एकही होतांहै | आशौचके अन्त्य 
दनका काय ब्रह्मपुराणर्म यह Hale कि-जिस २वएाका जो २ पिछला दिन होताहे, उसको 
उसा एन TU और गृहशुद्धि करनी चाहिये, दसवें पिण्डको समाप्तकर प्रेतकरे स्पशेकि- 
म दाना वराका पारित्यागकर अन्त्यजो अथवा आश्रितोंकों देकर वह खान करे, शमश्च (डाः 
STS ) राम ऑर नख इनमंसे जो परित्याग करनेके योग्यहों उनका त्यागकंरे, श्वेत सरसों 
अववा तिलक कल्कस शिरको धोकर ख़ानकर मीनधारएपूवेक जलका आचमन केरे, फिर 
बळ गा आर सुवणका स्पश करक शुद्धहोताहै । क्रियानिबन्धमें गृहका रिकांदै कि-पाटिला 
अतर्क मत्रांका, दूसरा प्रेतको ओर तीसरा यमको इसप्रकार तीन पिण्ड देने चाहिये । तथा 
कत्ताक[ प्राथनाके अनुसार सजनजन सजातीय और बन्धबान्धव यह सब अभ्यंगसे पहिले 
थम जळका तान २ अजलिद | यहां पहिलेदीकी भांति नाम ओर गोत्रका SAT, और 
काइ TART नियम नहीं हे । मद्नरत्नमें विष्णु और हारीतके वचनै ।कि-आजोचके अन्तः 
मं १मश्चु ( क्षोर-हजामत) कमे कराकर तिल अथवा सरसोंके कल्कसे स्नान कर श्वेत वखधार- 
TEL वरम प्रवश करें, फिर वहां शान्ति करक ब्रा्मणपूजन करना कत्तव्य | देवळ यह 
कहते ह कि-दसवा दिन प्राप्तदानपर ग्रामके बाहर खान होताहे, वहांही वत्र केश श्मश्र और 
नख त्याग देने चाहिये। अपराकेमें बृहस्पतिने यह कहांदे कि-वस्त्राका त्याग Ala दिन और 
नख तथा रोम।का त्याग पिछले दिन होतांहे | वहांही ब्यासजीकाभी वचन हैकि-माता 
भोर Ter मरनेपर आशोचके पिछले दिन क्षीर sale | आपस्तम्ब यह कहते हैँ कि 
यह आज्ञामी अल्पवयर्क Vals विषयमे जानो | अनुभावी अथात्‌ कनिष्ठां ( Bel ) का मु- 
ण्डन होतांहे यह वज्ञानश्वर आर रत्नाकर आदि कहते Sl जिनको आशोच हो उनका मुण्डः 


DANN 


-न सब अशोचोंमें होतांहे, राजाकी आज्ञा, द्विजातियों ( ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्या ) का विवाह 
मरण सूतक और बन्धनसे उन्मुक्त होना यज्ञकी दीक्षा इन सबभें क्षीर कराना AAS रत्न- 
माळाकी इस उक्तिके अनुसार जन्मके अशोचमेंभी मण्डन होतहि ऐसा शुद्धितत्व आदिका 
Hag | यहां देशाचारके अनुसार व्यवस्था करलेनी चाहिये। परन्तु-शिखा छोडकर मुण्डन 
कराना चाहिये | क्योकि गोभिळकी उक्तिहै कि-केश शमश्च नख और रोमोंका छेदन शिखा- 


को छोडके कराना चाहिये | और आपस्तम्बने तो यह Fale कि-विहार अथोत्‌ अमावास्या 
आदिको यागके अतिरिक्त उसमे GIST व्यक्ति मुण्डन न करावें | इससे यह सिद्ध होताहे 


~~ 


कि-जे। समावृत्त न हो ऐसे गृहस्थी मुण्डन न करावें । और यह जो वचनंहे कि-जो मनुष्य 
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१००२ नि णय सिन्धो = 


वृथा केशोंका छेदन कराताहे उसे ब्रह्मघाती कहते ह। यह वाक्य जा करा आर श्मश्रु धारण 
करतेहों उनकी सन्तान मुख्य होती है इस दानधर्मर्म कहेहए काम्यक विषयम ह | कोई २ 
आचार्य at Fede “अनुभावी ? पुत्नादिकांको कहते हैं । अपराकंर्म व्यासजीन Tele [कित 
gat और पत्नियोंकों आशाचके अन्तमें विधिके अनुसार मुण्डन कराना चाहिये, इसी प्रकार , 
पिण्डदानके योग्य जो अन्यहो उसकोभी मुण्डन कराना कृत्तव्यहे | ATA जा यह क- 
aie कि-दूसरे दिन यत्नपूवक हजामत करावे, अथवा पिण्डदानपयन्त तीसरे पांचवे अथवा 
दसवें दिन मुण्डन कराना उचितहे | यदि Wes [देन न हांसके तो चोथ [देन आदम करा- 
नेकी विधिहे | माधवके ग्रन्थमं और मदनरत्नमें बोधायनको यह उक्तिहे कि-जिसके कशा- 
का मण्डन प्रथम न हआ हो उसको GAAS जबतक श्राद्ध कियाजाय तबतक दूसरे तीसरे 
पांचवें अथवा सातवें दिन मुण्डन करा लेना चाहिये | मदनपारेजातम तो दसव आर Mas 
दिन समुच्चय Hale । यह जो वचनहे कि-दसवां पिण्ड देकर रात्रीक रीषर्म शुद्ध हो जाता 
सो इस वाक्यको एकादशाह श्राड॒का अंग जो ब्राह्मणांका निमन्त्रणा उसके लिये जानना | 


अयैकादशाहः मनुः ॥ विप्रःशुद्धयत्यप:ःस्पृष्टाक्षत्रियोवाहनायुधी । 
वेश्य:प्रतादरमीनवायश्िशद्रःक्ृतक्रियः | शुद्धिततवेदेवलः आघाहः 
सनिवृत्तेषसस्नाताःकृतमंगलाः | आक्योचात्हिप्रमच्यन्तेत्राह्मणान्स्वस्ति 
वाच्यच | याज्ञवल्क्यः ।आद्यमेकादशेहनिक्षत्रियायराशोचेप्येकाद शे हि 
MELA || आयंश्राहमशुर्ोपि कुय्योदेकादशेहनि ॥ कतुस्तात्का 
| लिकीशुरिरिशुरूः पुनरेवसइति हेमाद्रौशंखोक्तेः | पैठीनसिः एकादशो 
ह्ियच्छाडंतत्सामान्यमुदाहृतम्‌ | चतुणामपिवणानांसूतकंतुण्थकूपरथ 
कू । यत्तुमरीचिः आशौचांतेततःसम्यक्‌ पिण्डदानंसमाप्यते । ततःश्रा 
` हंप्रदातव्यंसव्ववर्णेष्वयंविधिरेति ॥ तत्सव्वंवणानांदशाहाशोचपरम | 
` यत्तुविष्णुः आथाशोचापगमइति | यचगौडय़ंथे हारीत:॥ श्वोभूतेएकोदि 
एंकुय्यांत्‌ | यच्चबेजवापः । ऊध्वेदशम्याअपरेद्युरिते तडिप्रविषयम्‌ ॥ 
 एतेनदशमपिंडापकषेपक्षेअवयवपिडासमाप्तोकथमेकादशाहिश्राच्धमिति 
मूर्खाक्तिःपरास्ता ॥ वचनादाशयोचमध्येइवतत्राप्यविरोधात्‌ । भविष्ये 


र एकादरशन्यावप्रभ्यादद्यादकादशहाने | भोजनतत्रवेकस्मेत्राह्मणायमहा 


त्मन। यत्तमात्स्ये एकाद्‌शेहानतथावेप्रानेकाद्रीवत्‌ । क्षत्रादिःसतकां 
. ततुभाजयेदयजाडिजा नाते ॥ तद्वद्रगणश्राछपरामातमद्नपारजातः) 
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पश्चमपरिच्छेदः । १००३ 


गौडास्त्वस्माहचनात्क्षत्रियादीनामाशौचान्तएवेत्याहु: । रामायणेपि 
समतीतेदशाहेतुकतशोचोयथाविधि । चक्रेडादशिकंश्राडंत्रयोदाशकमे 
वच । दादशिकंहादशाहेननिवत्यत्रयोदशाहश्रारत्रयोदशिकंचतुद शा 
हविधेयंसपिण्डनपाथेयादि । क्षत्रियाणांडादशाहाशौचत्रयोदशेमहेको 
दिष्टंचतुर्दशेसपिण्डनम्‌ ॥ हिविधवाक्यादेकादशाहाञ्ञौचांतयो विकल्प 
इत्येक || सद्यःशौचादोयुद्हतादेरेकादशाह: ॥ अन्येषांआशो चांतड 
तिवयम्‌ । कोमें एकादृशेह्निकुर्व्वीतप्रेतमुदिश्यभावतः | दादशेवाहिक 
तेव्यमनिंदयेप्यथवाहनि ॥ ( नियंप्रेतकियाकाल्युक्तम ) ॥ एकादशेतु 
ननिषेधइत्युक्तंप्राकू | बृहस्पतिः वस्ाळंकारशय्यादिपितुर्यह्ाहनादिक 
मू ॥ गंधमाल्येःसमभ्यच्येश्राद्धभोक्रेतदपयेत्‌ ॥ श्रोत्रियाभोजनीयास्तुः 
नवसप्तत्रयोदश | ज्ञातयोबांववानिःस्वास्तथाचातिथयोपरे | देवयाजि 
कनिबन्वेतु एकादशसुविप्रेषप्रेतमावाह्यमोजयेत्‌॥ तत्राद्यायचशय्यादिद्‌ 
यादायमितिस्मृतम्‌ | विष्णुः एकवन्मेत्रानूहेनेकोदिष्टेबहुवचनांतानेक 
वचनांतान्वदेदित्यथः ॥ एतत्दृष्टाथेत्वे । अस्यविन्नेगौणकालमाहहेमा 
द्रौबोधायनः | एकोदिंश्वएवस्यात्‌हादृशेहनिवापुनः॥ अतऊध्वमयुग्मे - 
षुकुवाताहःसुशक्तितः ॥ अर्थमासेथवामासिऋतौसंवत्सरेपिवेति | त 
नैवळघुहारीतः | एकोदिष्टतुकुवीतपाकेनैवसदास्वयम्‌ | अभाविपाकपात्रा 
णांतदृहःसमुपोषणम्‌। गोभिलः | ब्राह्मणंभोजयेदादहोतव्यमनलेथवा | 
पुनश्रभोजयेदेकंडिरावृत्तिम॑वेदिति ॥ एतदाद्यमासिकाद्यान्दिकयोःसि 
द्र्थेमितिमट्टाः | तेनमहैकोदिष्टंषोडशाश्रादाद्गिन्ञमेव॥ अतएवायंसर्वे 


-कोद्दि्टप्रकृतिभूतमेकादशाइ्तिविज्ञानेश्वरः ॥ अन्येत्वायमासिकाब्डिक 


योराद्यमेकादरेहनीतिनियमाद्‌भेदमाहुः ॥ हयोस्तंत्रत्वबाधार्थगाळवी 
यमित्यन्ये | युडहतादौतुहेमाद्रौ थ्वी चंद्रोदयेपैठीनसिः॥ सद्यः शोचेपि 
दातव्यंप्रेतस्यैकाद्‌रेहनि | सएवदिवसस्तस्यश्रा्वशय्यासनादिषु ॥ एः. 


वमेकादृशाहादौ ॥ अतोत्रहितीयेह्येकादशाहंवदन्‌ढौढूः शुलपाणिःस्मा 
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१५०४७ निर्णयसिन्धोः- 


वंगौडाश्वपरास्ताः ॥ एतेनायमेकादशेहनीत्याशोचानंतरदिनपरमितिवि 
प्णक्तेः प्रागक्तशंखादिविचनानांचानाकरत्वादितिवदंतः कल्पतरुवाचस्प 
तिप्रमुखाः सवमहानिबंधविरोधादुपेक्ष्याः | उशनाः त्यहाशौचिपिकते 
व्यमाद्यमेकादशेहनि | अतीतविषयेसयरूयहोध्ववातदिष्यते | याज्ञव 
कयः एको दिष्टं दैवहीनमेकाव्येकपवित्रकम्‌ | आवाहनाम्रौकरणरहितं 
त्वपसव्यवत्‌ ॥ उपतिष्ठतामित्यक्षय्यस्थाने विप्रविसजेनेअभिरम्यतामि 
तिवदेयृस्तेभिरताःस्महेइति | अम्नौकरणनिषेधोन्यपरः ॥ बहूवृचानांस 
वैकोहिष्टेषुतङ्गवत्येवेत्युक्तंप्राकू ॥ स्वदितमिति तृपतिप्रश्नइतिक्ात्यायनः॥ 
प्रथमेपात्रेसंस्रवानित्यस्य तृतीयेनापिधानस्यच बाधान्नपात्रन्युनतेतिशू 
ळपाणिः | प्रचेताः नात्रपात्राळंभोनाशिषःप्राथैयेत्‌ । अत्रविशेषोहेमः 
RANE | इमश्रुक*तुकतेव्यंनखच्छेदस्तथैवच | TIAA ATA 
प्रायविविपूवकम्‌ ॥ तथा उपवेइयासनेमन्रेछत्रंतत्रप्रकल्पयेत्‌ | पश्चादु 
पानहौदद्यात्सवोण्यामरणानिच | विष्णुः दक्षिणांतंश्रामुक्त्वादत्ताक्ष 
य्योदकेषचतुरंगुलप्रथ्वीस्तावदंतरालस्तावदव: खातावितस्त्यायतास्ति 
स्रःकपेःकुयात्‌ ॥ कपेणांसमीपे5मिमाधायपरिस्तीर्येकेकस्मज्नाहुतित्रयं 
जह्यात्‌ ॥ सोमायपितृमतेस्वघानमोमयेकव्यवाहनाययमायांगिरस्वते 
इति । स्थानत्रयेप्राग्वत्पिडनिवेपणंद॒धिमधुधृतमांसेःकपत्रयंपूरयित्वैत 
न्नममइतिजपेत्‌ || शेष॑नवश्राह॒वत्‌ ॥ अत्रसाग्नेरप्यंतेवैश्वदेवइत्युक्तप्रा 
क॥ इदंदशाहकत्रोपुत्रेणवाकायमित्युक्तेक्रियानिबंधे । गृह्यकारिकायां 
तिलोसिप्रेतदेवत्य:प्रेतंलोकाहितोंतकम्‌ । मंत्रमुकत्वातिलानेवंप्रक्षिपेद 
'व्यपात्रतः ॥ दक्षिणामुदकुभंचसान्नंदत्वातथैवगाम | तस्मैदद्याङ्क्तशे 
षतङ्गाण्डान्यापिभाजनम्‌ || विप्राभावेस़ावेकोद्दिष्टस्‌ ॥ अम्नौपायसंश्रप 
. यित्वाज्यभागांतेतदय्रे श्राहप्रयोगंकृत्वायोप्रेतमावाह्यगंधायेः संपज्यपर 
'थिवीतेपात्रामित्यादिनान्नं संकल्प्योदीरतामवरदत्यष्टाभिश्वत्रावृत्ताभिद्ठा 
न्रिशदाहुतीहत्वापिंडदानादिश्रा्धंसमापयेदिति | याज्ञवल्क्यः एतत्स 
पंडीकरणमेकोददिष्ट स्त्रियामपि । i 
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पञ्चमपरिच्छेद्‌ः | १७०५; 


भव एकादशाहका निय करतेहेँ | मनजी कहते हैं कि-क्रेया करके ब्राह्मण जटका स्प- 
शा करन, क्षत्रिय वाहन और आयुधोंका स्पी करने, वेश्य प्रतोद (चाबुक) अथवा रश्मियोंका 
CA करन ओर झाद्र यष्ट ( लाठी ) का स्पश करनेसे शुद्ध हांताह | शुद्धि तत्वम देवढका 
हो aoe ee दन निदत्त होजानेपर स्थान मंगल और स्वस्तिवाचन करनेसे शुद्ध 
वल्क्यका TAS कि-एकादशाहके दिन पहिला आड़ alate, क्षत्रियादि- 
का आशीचर्ममी ग्यारट्वें दिन श्राद्ध करना चाहिये । हेमाद्रिमे झांखने यह Fale कि- आद्य 
ताडका ग्यारहव दिन अशुद्धभी करे, कत्तोकी तत्काल शुद्धि SIS, करनेके अनन्तर [फिर 
वह AVS होजात]हे | पेठीनसिने कहाहै कि-ग्यारहवें दिन जो श्राड होता उसको सामा- 
न्य कहतेह | चारांवणाका सूतक पृथक्‌ २ होताहै | मरीचिने जो यह कहांदै कि-आशौचके 
अनन्तर MISE समाप्त किया जाताहै, तदनन्तर श्राद्ध करना चाहिये सब वर्णों यही 
विधिहे | यह वाक्य सब वर्णोके दशाह अशौचके विषयमे है | आर ।विष्णुने जो यह कहा 
eA आशाच [निवृत्त होगया | गौड़ोंके ग्रन्थमें जो हारीतने यह कहाहै कि-देसरा दिन 
हानपर एकादिष्ट करे | बेजवापका जो यह वाक्यंहे कि-दसवेंसे ऊपर अगले दिन करै- 
यह वाकय TAM विषयमे हे । इस कहनेसे दसवें पिण्डके अपकषके पक्ष्मे और पिण्ड- 
का असमाप्तम दसव पदेन किस प्रकार श्राद्ध होसंकै ' इस RUST रूण्डन होग 
या | क्याकि-प्रमाएावशात्‌ अशोचके मध्यमेमी इसकी समान वहांभी विरोध नहींहे | भवि- 
CUT Fale [कि ग्यारहव [देन ग्यारह अथवा एकही ब्राह्मणको भोजन करांचे ¡ 
मत्स्यपुराणका WAS कि-ग्यारह्व दिन ग्यारह ब्राह्मणोंको, और क्षत्रिय आदि सतककेअन्तमें 
ADA ब्राह्मणांका भाजन करावे | मदनपारिजातमें लिखाहे कि यह वाक्य रुद्रग्णश्राडके 
विषयमे है । गौड़ती यह कहते हैं कि-इस वचनके अनुसार क्षत्रियभादिको अशौचके अन्त- 
हाम ब्राह्मणभाजन कराना चाहिये । रामायणमंभी कहांहे कि-दस [दिन बीतजानेपर शोच 
( खानआदि ) करके यथाविधि दादशिक और त्रयोदरिक श्राद्ध कियाथा | द्वाद शिक बा- 
रह दन बीतनेपर, और त्रयोदशिक चोदहवँ दिनका श्राद्ध जानना, अथात-चौदहवें दिन 
करने योग्य सपिण्डीका पाथेय आदि लेना । क्षत्रियोंके बारह दिनके अशौचमें तेरहवें दिन 
महाएकोद्दिष्ट होताहे और eed दिन सपिण्डी की जाती हे । दो प्रकारके ।वाधवाक्याके 
देखनेस एकादशाह अशीच तथा अन्य अशोचके विषयमं विकल्पह यह कोई २ आचाये कहते 
।ओर हम यह कहते हैं कि-जिनको DEH मृत्यु हुई हो उनके सव्यःशौचमें एकादशाह अर 
अन्यांका अशाचक अन्तमं होतांहे | कूमेपुराणमे Hale के-प्रेतके ननामेत्त ग्यारहवे दिन 
अथवा बारहव॑ किम्वा अनिन्द्य दिनम STS करे । प्रेत क्रियाके समयसे यक्त नि दत कहा 
हे । ग्यारहव दिन निषेव नहाहे यह प्रथम कहआये हं । बहस्पति कहते है विवस्त्र आभू- 
षण शाय्या और वाहन ( सवारी ) आदि सब पदाथ, गन्ध और मालाओंसे पूजकर श्राद्धमे 
भोजन करनेवाले ब्राह्मणको देने चाहिये | नो सात अथवा तेरह वेदपाठी ब्राह्मणोको भाजन 
करांवे, तथा सजातीय अपने बन्धु बान्धव और अतिथियाँकोभी भोजन कराना चाहिये | 
देवयाज्ञिकनिबन्यमें कहांदै कि-ग्यारह ATTA प्रेतको आवाहन करके उनको भोजन कः 
रांवे, उनमेंसे पहिछेको शय्याआदि दे यह पहिला Hale | विष्णु कहते हैं कि- एकोद्दिष्टके 
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मन्त्रोमे एकवचनका ऊद करना चाहिये अथात मन्त्रम जो बहुवचनान्त पदै उन सबको 
एकवचनान्त करके पढना चाह | यहभी दृष्टाथके विषयमं अथात्‌ इस लोकके लिये हे | 
इसमें विन्न होजायती हेमाद्रम बाधायनन TIMMS कहाँह [के-एकाोदिष्ट दूसरे अथवा 
बारहवें दिन होतांहे, इसके ATA अपना शाक्तक ATA य॒ग्म दिनोंमें केरे | अथच प- 
न्द्रह दिन एक महीने वा दो महीनेमभा हासक्ताह | वहांही लघुहारीतका यह वाक्यंदे कि- 
एकोद्दिष्ट श्राद्ध संदेव पाक बनाकर अपने आप कर, Ale पाक करनेके पात्र न हाती उस दिन 
उपवास करे । गोमिलने कहाहे कि- आद्य ( पहिले ) श्राद्धम ब्राह्मपर्भाजन कराव, अथवा 
अग्निमे होम करें, फिर एक ब्राह्मणको भोजन कराँव इस प्रकार दा आदात्त हाती | भट्ट 
महाराज याँ कहते हैं किए यह वचन पाळे मासिक आर Mee वार्धक श्रा्डक वषय 
हे । अतएव महाएकोदि्ट सोलह ATS भिन्न होतांहे | इसास आद्य आड़ आर सू 
एऐ स्वाभाविक एकोंदिष्ट ग्यारहर्व दिन करने चाहिये यह विज्ञानेश्वरका मतह | अन्य आचा- 
ये ती आद्य मासिक और वार्षिकका पहिले और ग्यारहवे दिन दोनेक नियमस मंद प्रतिपादन 
करते हैं | अन्य या कहते हे कि-इसका दानाक तन्त्रक निषेके लिये गाळवके ग्रन्थभ माना 
2 । यद्ध आदिम मर gale लिये तो हेमाद्रि ओर एथिवीचन्द्रोदयमं पेठीनसिने यह Fale 
कि-सद्मःशौचमेंमी ग्यारहवें दिन प्रेतके निमित्त आड़ आदे देने चाहिय, कारणा कि उसका 
श्राद्ध शय्या और आसनआदि देनेका वही दिनहे | एसेही एकादशाह आदम जाना | 
अतएव यहा at दसरे दिन एकादशाहकों बतानेवाले SE शूलपाणि और स्मात्तेगीड़का पराजय 
Sa | इससे आदिश्रादध ग्यारहवें दिन होतांहे यह वाक्य अशाचक पश्चातादनका ज्ञापकह 
इसका विष्णुक कथनानुसार एवाक्त SATS के वचनोंको बड़े २ ग्रन्थामं नहीं बतलानेवाले 
कल्पतरु ओर वाचरंपातामश्र आद सब बड २ AA विरुद्ध SAH कारण परित्याग कर 
टेनेके योग्यहँ | उशना कहते हे कि-तीन दिनके अशोचमभा आदयश्राद्ध ग्यारहवह। दन 
करना चाहिये, अतीत अथवा सद्यःशोचमं उसके अनन्तर करना चाहिय । ARTA. 
चनहे कि-एकोदिष्टश्रा् देवता अध्य पावित्री आवाहन आर अय्नांकरण इन सबस राहत 
अपसव्य होकर किया जाताद्‌ | अक्षयक स्थानम उपार्तष्ठताम, आर ब्राह्मणोंके विसजेनमं अ- 
PAA, Al कहे, फिर ब्राह्मण यह कहे कि आभिरताःस्म, अभश्नोकरणका [नषध अन्यक 
विषय दे | बहुऋचाके तो संपूर्ण एकादिष्टाम वह हाताहा ह यह प्रथम कह Ae | स्वदि 
तम्‌ कहकर तृप्तिप्रश्न कर यह कात्यायन कहते हैं । शूपांण यह कहत ह के Wee 
पात्रमें सश्रव रखे और तीसरेसे ढकनेका बाध दोनेके कारण पात्रांका औंधाकरना सिद्ध नहीं 
होता | प्रचेताका कथने कि- एकादिष्टश्राडर्म पात्रका स्पश आर आशावादका प्राथना 
नहीं होती | यहां विशेषता SARA वाराहपुराणके वचनसे कही हे कि-श्मश्वुकम और नख 
छदन करावे, ख़ान ओर उवटनकी सामग्री विधिपूवक ब्राह्मणका देना चाहिये | तथा-उत्तम 
आसनके ऊपर बैठाकर SAB दान करे, तदनन्तर उपानह ( जूते ) और TIT आभूषण 
दान करने चाहिये | विप्णुने कहादे कि-दक्षिणापर्येन्त श्रा करके जहां अक्षय्योदक दियाही 
वहां चार WTS गहरी ओर उतनीही लम्बी चोडी भूमी खीदकर बिळस्त २ भरका तीन 
कपूरेखा केरे | कपूओंके समीप तीन अझियोंका स्थापनकर एक २ में तोन २ आहुति दे । 
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पश्चमपरिच्छेदः । १००७ 


सामाय [पतुमते स्वधा ? एक, “ नमोऽग्नये कव्यवाहनाय ? दो, “ यमायांगिरस्वते ? तीन 

मी हढका भाति पिण्डदान करे । दही मांस और शहदसे तोनों कर्षओंको 

क यह मरा नहीं हैं शेवकर्म नव श्राद्धकी समान करे । यहां अग्निहात्रीकोमी 
अन्तम वश्वदेव करना चाहिये यह प्रथम कहआये हैं | क्रियानिबन्धर्म यह Fale कि-यह 
क्रारिकार्म य We के ४ a 
इत्याद मन्त्र पढकर अध्यपात्रमेसे दक्लिणकी ओर तिल ककल आला 
का घट आर गोदान करके भोजनके पात्र और शेषमोजन उसी AAU दे, यदि ब्राह्मण 
ने ह त आझम एकादिष्ट करे | अझ्िमें खीर पकाकर आज्यभागके अनन्तर उसके अगाडी 
ताका प्रयाग करके असिम प्रेतका आवाहन कर गन्धआदिसे पूज कर “ पृथिवीते 


ae पांथवीत पात्रम्‌ ? 
शत्यादस अन्नका संकल्पकर “ उदीरताम्‌ ? इन आठ ऋचाओंसे चार २ वार आहुति देकर 


इस प्रकार बत्तीस आहतिर्य देके पिए डदानआद श्राद्धको समाप्त करदेना चाय | याज्ञव- 


सकय कहत हे के-सपिण्डीकरण भोर एकादष्ट स्रयांकभी करने कत्तंब्यहें | 


अथवृषात्सग्गः | सचानेत्यःकाम्यः ॥ नकरातवृषोत्सगस॒तीथवा 
MAMA ॥ नद्दातसुतोयस्तुपितुरुारएवसः ॥ ( उच्चारःपरी 
षम्‌) ॥ एए्व्याबहव पुत्रायच्चक्ापगयाब्रजेत्‌ | यरजतवाश्वमघननीळंवा 
वृषसुत्स॒जादातमत्स्यकाम। ॥ एकादश ह्वप्रतस्ययस्यनोत्स यतवू 

| धतत्वसुस्थरतस्यदत्ते: श्राद्धशतेरर्प तिषटात्रशन्मतानदा श्र ते; ॥ 
एवकुत्वाह्यवासातिफलंवा! जमख॥दतसम्‌ | यमुदिश्योत्सजेन्नाल्सलमेत्प ` 
रमागातम॥ वृषोत्सष्ट उनात्यववद्शातीतान्द्शापरानिति॥ देवीपराणे भ ि 
दष्यादाफलश्रुतेश्र। अयहाद शाहे उक्तोमविष्ये|| चज्यावापितृतायायाव 


NON 


शाख्याह्ादशाह्ववत | ।वष्णुवमतस्॒ताहेप्यक्तः ॥ षुत यचेवस्रता 


| RTARTA T ॥ अयग॒हेनकाथ; ॥ नगहेमोचथेन्नीलंकामयन्पष्कलं 
 फलामातकालकापुराणात्‌। BAA वत्सराभ्यंतरोपित्रोवृषस्योत्सर्ग 


कमाण | वाळछत्राछनकुव|ततदन्यत्रसमारभेतू | तह्नक्षणंतुबाह्ये लोहि 
तायस्तुवणनमुखंपुच्छेचपांडुरः | श्वेतःखुरविषाणाभ्यांसनीलोवृषउच्य ः 
ते ॥ श्वतवणेस्यमुखादा[नऱ्यामस्यवाश्वेतानियस्यसोपिनीलउक्तोमात्स्या 


` दो | देवीपुराणे चतस्रोवत्सिकाभद्रा हैमासंभवतोपिवा ॥ यत्तपठंति ॥ 


वृषात्सजनवेळायांबृषाभावः्कर्थचन । सृह्निःपिधेश्चदभैर्वावृषकृत्वावि 
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मोचयेत्‌ ॥ नशक्यतेदृषोत्सगोहोमंवातत्रकारयोदेतिताच्चमूळस्‌ ॥ dee 
विहेंमाद्रौमट्टकृतौचज्ञेयः ॥ अत्रदेवयाजिकेनवृषोत्सगात्पूवेपुरुषसूक्तेन 

वेष्णरूपिप्रेतोददेरोनविष्णतपणमुक्तम्‌ ॥ तत्रमूलंचित्यम्‌ | पारस्करःस 

व्येनपाणिनापुच्छसमालब्यवृषस्यतु । दाक्षणनापञआदायसातला$सकु. 

जञास्ततः ॥ प्रेतगोत्रंसमुच्चायेअमुकस्मैइतिब्रुवन्‌ | वृषएवमयादत्तस्तंता 

रयतसवैदा ॥ सहेमसतिळंभूमावित्युञ्चायेविनिक्षिपेत्‌। तथा विधारये 
ज्ञतंकश्चित्‌ नचकरश्चनवाहयेत्‌ ॥ नदोहयेच्तांेनुंनचकश्चनबंत्रयेत्‌ । 

ख्लीषविशेषःसंग्रहे पतिपुत्रवतीनारी भतुंरग्रेसृतायदि | बृषोत्सगैन कुर्वी 
तगांदद्याचपयस्विनीम्‌ ॥ पतिपुत्रयोःसाहत्याववाक्षतस्‌॥ अन्वाराहण 
पिगोदानमेवेत्यक्तंप्राक्‌ ॥ आशोचांतरेपिवृषोत्सगाद्यमासिकशय्यादेद्‌ 
य़ादेवेत्यक्तम्‌।क्रियानिबंवेस्म्रत्यंतरें सृतकेसृतकेचव दितीयंसतकंयदि। 

पिंडदानंप्रकुर्वीतवृर्षोत्सगतथैवच | नहन्यात्सूतकेकरमंडाद्‌शैकाद॒शाहि 
कम्‌ | झद्धोवायदिवाञुद्धः कुयोदेवाविचारयज्ञिति | 


अब वृषोत्सगेका वणेन Hide | वह नित्य और काम्ये । वृषोत्सग और श्रेष्ठ तीथर्मे 
जळदान इन दो HAH जो पुत्र नहीं करता वह पुत्र नहीं किन्तु्पिताका मलहे यदि बहुतसे 
पुत्र होतो उनमेंसे CHA पुत्र गयाको जासक्ता अश्वमेध यज्ञ करसक्ता तथा नीळ वृषको , 
त्यागसक्तहि । ऐसा मत्स्य और कूमपुराणमें Hale । षट्त्रिशान्मतमं इस प्रकार निन्दाभी 
सनीहे कि- जिस प्रेतके निमित्त ग्यारहवें दिन वृषोत्सग नहीं दिया जाता, सेकड़ों श्राद्ध 
करनेतेभी फिर उसकी प्रेतयोनि दूर नहीं होती । इस प्रकार बृषोत्सग करनेसे 
अश्वमेध यज्ञके फलकी प्राप्ति होताहे, ओर जिसके निमित्त वृषोत्सग किया जाताहे 
उसको उत्तम गतिकी प्राप्ति alate । देवीपुराण और मविष्यपुराणआदिमें यह फलभी 
सुनाहे कि-परित्याग किया हुआ वृष दस पहिले और दस पिछले पुरुषाओको पवित्र कर देः 
ताहे | भविष्यपुराणमें वारहवे दिन बृषोत्सग करना Hale कि" चेत्र अथवा वेशाखकी तृती- 
या दिन किंवा बारहवें दिन वृषोत्सग करे । विष्णुधमेमें तो मरनेके दिनभी Hale कि-मेष त- 
था तुळाकी संक्रान्तीको वा बान्धवके मरनेहीके दिन वृषोत्सग करे । बृषोत्सग घरमे कर- 
ना न चाहिये | काळिकापुराएमे यह Fale कि-विशेष्टफलकी कामनावाले व्यक्तको 
घरमे बृषित्सन करना उचित नहीं है | कामधेनुमें यह कहांहै कि-एक वर्षके मातर मातापिता 
के ब्रषोत्तीमें TRANS न केर | उसका SATA ब्रह्मपुराणमें यह Hele कि-जिसका 
` वण लोहित ( लाळ ) जिसका मुख आर पूछ पीत, खुर और सींग श्वेतहों वह नील वृष क- 
 हळातादे। जिस श्वेत वृषके मुख आदि श्यामहों, अथवा श्यामके मुख आदि श्वेतहाँ मत्स्यः 


y— 
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सुन्दर बाठे | नाळ वृष Fale | दवीपुराणर्मं eae कि-दो २ महीनेकी चार 
e टा 
र SB दानी चाहिये | ओर यह जो पढ्तेटे क-यादं वृषोत्सगक समय वृष न मिल 
व त्त क च 
होतो होम as 7 sil ऊशाका TT बनाकर Sis, यादि बृषोत्सग करनेकी शक्ति न 
ग यह सब वचन ee | इसकी विवि SANSA और भट्टजीके ग्रन्यों- 
nee T | यहाँ दवयाज्ञकने TUCK प्रथम पुरुषसूक्तके द्वारा वेष्णुरूपी प्रतक नि- 
> i णुतपण करना कहाह | इसका मूळ ( प्रमाण) कहीँ नहीं मिटता | पारस्कर कह- 
a ह्‌ [के-बाय हाथसे दृषकी पूंछ पकड़कर दाहिने हाथमे जल ढक lis आर कुझासाहित- 
प्रत 

तक नाम आर गतिका उच्चारण करके मे इसके लिये यह वृष देताटे यह उसका उद्धार 
करे Al कहकर सुवर्ण ओ [र तिलॉसाहित भूमीमें छोडदे | तथा-उसकां न काइ बांधे, न कोटे 
जो व्र एवम्‌ उस गाकोमी न FS और न बांधे | स्रियोके विषयकी वशषता GASH Hele 
eth पाते और पुत्र सबहों ऐसी स्त्री यदि पातिके सन्मख मरगइ्‌ हाती उसके निमित्त 
SUCH न करे किन्तु- दूध देती गोदे | यहां पति और पुत्र दानाक़ा संयोग Fete | अ- 
न्वाराहएममी गाँदानही करे यह प्रथम कह आये हैं । आशोचमभी SUCH आद्य मासेक 
जार शाय्यादान आदि करे | क्रियानिबन्ध्में स्मृत्यन्तरका वचनहे के-सूतक अथवा मरण 
म दूसरा मरण हांजायती पिण्डदान ओर वृषोत्सग केरे, सूतकमें दादशाहिक GAA विना- 


रान कर, शुद्ध अथवा अशुद्धहो विना विचारे करे | 
अन्रपद्दानमुक्तदेवजानीयेगारूडे | एकादशाहंप्रक्रम्य तदहिदीय 
तेसवदह्वादृशाहेविशेषतः | पदानिसवेवस्तूनिवारेष्ठानित्रयोदशे | ae 
दातिम्रतस्थेहजीवतोप्यात्महेतवे | सुखीभूत्वामहामार्गे वैनतेयसगच्छ 
ति | तथा आसनोपानहोछत्रंमुद्रिकाचकमंडळुः । भाजनंभाजनाधारो 
वस्राण्यष्टविधेपद्स्‌ | तथा भाजनासनदानेनमुद्रिकाभोजनेनच । 
ज्ययज्ञोपवीतेनपद्‌ंसंपूणंतांव्रजेत्‌ ॥ महिषीरथगोंदानात्सुखीभवतिनिश्चि 
तम्‌ । सर्वोपस्करयुक्तानिपदान्यत्रत्रयोदश ॥ योद्दातिमृतस्येहजीव 
न्नप्यात्महेतवे | सगच्छतिपरस्थानंमहाकष्टविवांजतः ॥ त्रयोदृशपदा 
नीत्थंप्रतायकादशहानि | दातव्यानियथाशक्तितेनासौप्रीणितोभवेत्‌ ॥ 
अन्नंचैवोदकंचैवोपानहोचकमंडलुः | छत्रंव्रंतथायष्टिलोहद्‌ंडंतथाष्टम - 
स्‌ ॥ अीष्टिकांचदीपंचतिलांस्तांबूलमेवच | चदनंपुष्पदानंचोपदाना 
निचतुर्दश ॥ योश्वंरथंगजंवापिव्राह्मणेप्रतिपाद्येत्‌ | स्वमहिम्नोनुसारे 
णतत्तत्सुखमवामुयादिति | अत्रमूलचित्यस्‌॥ | 
OR 


पुराण आदिमें उसे 
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अब पददानका वर्णन करते हैं | देवजानिके ग्रन्थमें गरुड पुराणके वाक्यानुसार एकाद- 
शाहका प्रकरण उठाके यह Tele कि-उसी दिन अथवा विशेषकर दवादशाहके दिन समस्त 
वस्तुएँ और तेरह पद दिये जाते हैं । जो व्यक्ति मरेहूएके निमित्त अथवा जीवित रहतेही 
अपने निमित्त पद देतांहै, हे गरुड़ ! वह महामागेमें सुखपूवेक गमन करताहे | तथा-आसन 
जते छत्री मद्रिका कमण्डलु WA और पात्र रखनेका आधार ( तिपाई अथवा wey 
आदि ) तथा वस्न यह आठ प्रकारके पद होते ह | तथा-पात्र आसन मुद्रिका भोजन घृत 
और यज्ञोपवीत इन वस्तुओसे पद संपूण होते हैं। महिषी ( भेस ) रथ और गोका दान 
करनेसे सुखी होताहै । समस्त सामग्रियासहित यहां तेरह पर्दोको जो मनुष्य सृतकके नि 
मित्त अथवा जीता हुआ अपनेही निमित्त देतांहे वह संपूणे कष्टरहितहो परमधामको जातांहै | 
इस प्रकार अपनी शक्तिके अनुसार एकादशाहके दिन तेरह पद देनेसे प्रेत इस दातासे प्रसन्न 
होतांहे | अन्न जळ जूते कमण्डलु छत्री वत्र तथा यष्टि ( लिठी ) आठवां लोहदण्ड अग्नि- 
इष्टिका दीपक तिल ताम्बूल चन्दन पुष्प यह चौदह उपदान कहाते हैं | जो मनुष्य अश्व 
( घोडा ) रथ और हाथी यह अपनी माहिमाके अनुसार दान कर ब्राह्मणको देताहे, उसको 
सुखकी प्राप्ति होती है । इसका मूल नहीं है । 


अथशय्यादानम्‌॥ हेमाद्र।भविष्ये तस्माच्छय्यांसमासादय्यसारदारुमयीं 
हृढाम्‌ | दृंतपत्रचितांरम्यांहेमपट्टैरलेक्ृताम्‌ ॥ हंसतलीप्रतिच्छन्नांश 
भदंडोपधानिकाम्‌ ॥ प्रच्छादनपटीय॒क्तां गंघधपाद्वासिताम्‌ | तस्यां 
संस्थापये्ठेमहरिलक्ष्म्यासमान्वितस्‌ ॥ अत्रहारेस्थानेप्रेतम्‌ ॥ उच्छी 
_ षकेघुतभतंकलशंपरिकल्पयेत्‌ ॥ ताम्बूळंकुंकृमक्षोद्रकपेरागरुचन्दन 
मू ॥ दीपिकोपानहोछन्रंचामरासनभाजनम्‌ । पार्श्चेषस्थापयेङ्गक्त्या 
सप्तथान्यानिचेवाहि॥ शयनस्थस्यभवति यद्न्यदुपकारकम्‌। भङ्गारकर 
Fag पंचवणावितानकम्‌ | मत्रस्तु यथानक्ृष्णशयनं झून्यंसागरजात 
या ॥ शय्याममाप्यशून्यास्तुतथाजन्मनिजन्मनि॥ यस्मादशून्यं यनं 
केशवस्यशिवस्यच | अध॑तंदेव ॥ दत्वेवंतस्यसकलं प्रणिपत्यविसर्जये 
_ त्‌। एकादशाहेपितथा विविरेषःप्रकीर्ततः ॥ विशेषंचात्रराजेन्द्रकथ्य 
` मानेनिशामय । तेनोपभुक्त॑य्क्रिचिसत्रवाहनभाजनम्‌ ॥ यद्चदिष्टंचत 
स्यासीत्तत्सरवपारकल्पयेत्‌ | तमेवप॒रुषं हेमंतस्यांसंस्थापयेत्तदा ॥ पज 
।सत्वाप्रदातव्या मुतशय्यायथोदिता.। पाद्मे मतकांतेडितीयेह्विशय्यांद | 
TACT ॥ कांचनपुरुषंतद्वत्फलवस्त्रसमन्वितम्‌ | संपूज्यहिजदां 
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पत्यनानामाणिविभाषितम्‌ | उपवर्यतुशय्यायांमधुप्कततोवदेत्‌ ॥ रज 
पच्यतुपात्रणदधिदुग्वसमान्वितम्‌. | अस्थिलालाटिकंग॒ह्यसक्ष्मंक्ृत्वास 
पायसम्‌ ॥ भोजयेत्‌षह्विज दांपत्यं विविरेष सनातनः ॥ एषएवावावेटटटः 


पाव्वतायाठ'जात्तमेः | एतत्मातमहतत्रवीक्तम्‌ गहीतायांततस्यांवेपनः 4 
सस्कारमहाते ॥ शाय्यादानकलंभविष्ये स्वगपुरन्द्रप्रसयेपुत्रालयेत . 


था ॥ सुखंवसत्यसौजन्तुःशय्यादानप्रभावत: ॥ आभतसंप़वंयावत्तिठ्ठ . 
त्यातंकवज्जितडति | वे 


अब राय्यादानका वणन करते हैं। हेमाद्रिमें भविष्यपुराणका वचनहैं T&S कारण शा- 
Ch FSR असन्त दृढ़ बनी हुई झाय्या लेके . हाथोदांतके कामसे ACSA सुवणेकी पट्टी 
यास एुशामत हंसकी समान श्वेतरूडेसे आच्छादित सुन्दर दण्ड ओर तकिये आदि यक्त 
उन्दर बछानेस सजी सजाई गन्ध और धूपसे महकती हुई ऐसी शब्याके ऊपर सुवणंके लक्ष्मी- 
नारायण हा स्थापित करे, वहाँ हरि ( नारायणः) के स्थानमें प्रेतक्रा स्थापन करना चाहिये । 
RIE आर घृतका भरा कलश स्थापन करे, फिर ताम्बूल ( पान ) PRA शहद कपूर अगर 
चन्दन दपक जूते छत्री चमर आसन और पात्र तथा सप्तधान्य यह सब उ स शाय्याकें पाश्वे 
( अगळ बगल ) में रक्‍खे । शयन करते हुए मनुष्यक ठिये स॒वणघट अथवा कमंडल आदि 
तथा पांचवणका वितान यह सब रखदेना चाहिये | उसका मन्त्र तौ य [के-जिस प्रकार 
श्रीकृष्ण झी झाय्या लक्ष्मात शून्य नहीं ह, इसी प्रकार मेरी झाय्याभी जन्मजन्मांतरम भरी 
पूरी रह । जेत शिव और विष्णुकी शय्या सूनी नहीं है ऐसेही मेरी शय्याभी सदेव अशून्य 
रह | इस प्रकार उसको सत्र कुछ देकर प्रणाम करके विसर्जन करदंना चाहिये । ओर एका- 
दशाहमभा वह विधि कही गड हे । हेराजेन्द्र ! अत्र जो इसम पवशषताद सा सुनो, प्रेतकी 
उपमांगका हुई वस्र सवारी अथवा पात्रआदि जो कुछ वस्तु तथा और २ भी जो कछ उस- 
को प्रियहो वह सब रखकर, उसकी सुवणेनिर्मित मार्त बनाय यथाचत पूजनकर मृतक झा- 
च्या दना चाहय | पद्मपुराणम कहाहे फकि-मरनेके अनन्तर टि 

राय्यादान करें, फल और वस्त्रोसंटित सवर्णके पुरुषकी faa 0 
॥हजदपतोका पूजन करके मधुपक देना चाहिये। चांदिके पात्रमें दहा दूध Ca, और खीरमें 
मस्तकको हड्डीको मिलाकर हिजदंपतीको भोजन करादे यह सनातनी विधिदे | पवेती ब्रा- | 
हागाकह्ारा यहाँ ।वाध करते देखीगई हे। Fae प्रतिग्रहमेभी वहांही. यह wet कि-इस 
राव्याको अहण करनक अनन्तर फिर संस्कारके योग्य हाजातांदे ।शय्यादानका फल भविष्य- | 
उराण यह कहाह कि-शब्यादान करनेवाला इसके प्रतापसे स्वगेलोक इन्द्रलोक और यम- 
RH सुखपूबक ।निवासकरताह | शब्यादान करनेवाला व्यक्ति प्रटयपयेन्त निमय हाके रहताहे | 


अधथादकूम्भः।हमाद्र(स्मतिसमञ्चये एकाद्शाहात्प्रभृतिघटस्त्तोयान्नसं 
युतः | ।दइनाद्नप्रदातव्यो यावत्सवत्सरसुतः | छ।गाक्षिः यस्यसवत्स्‌ 
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१०१२ निर्णयासिन्धोः- 
रादवीक सपिण्डीकरणम्भवेत्‌ | मासिकंचोद कुम्भं चदेयंतस्यापिवत्सर 
स्‌ | उत्तरा तस्याप्यन्नंसोद्‌ कुम्भन्द्यात्संवत्सरंडिजे।इतियाज्ञवल्क्य 
पाठः ॥ प्रक्ृतिविकाराभावेनतदन्तन्यायाविषयत्वात्‌। मात्स्ये याव द्‌ब्द्ञ् 
योदद्यादुदकुम्भंविमत्सरः । प्रेतायान्नसमायुक्तं सोश्वमेवफलंलमेत्‌ ॥ 
केचित्रयोदशाहमारभ्याहुस्त न्निमूळस्‌ | देवयाज्ञिकः सपिण्डनापकर्षेसं 
वत्सरयाव ढुदकुम्भअदगिवदद्यान्नोध्यप्रेतलोकगतस्यान्ञंसोदकुम्भं प्रय 
च्छतेतिगोविन्दराजधृतविष्णृक्तेः ॥ अन्नंचेवस्वशक्तयातुसंख्यांक्ृत्वाब्दि 
कावघि | दातव्यंत्राह्मणेस्कन्द॒ घटादौनिप्क्रयम्तुवा ॥ अपिश्राद्धञातैद 
च्तैरुदकुम्भविनानराः | दरिद्रादुःखिनस्तात श्रमन्तिचभवाणवे ॥ तेना 
पक्ृष्य दातव्यंप्रेतस्याप्युद कुम्भकमितिगोमिळभाष्येस्कांदा्च | सपिण्ड 
नात्प्रागेवतस्यविधानादूध्वैनिषेधादित्याह । तन्न ॥ उदकुम्मेपावणवि 
धिनानुपपत्तरेवंव्याख्यायांमानाभावान्मिताक्षरादिविरोवाच ॥ वचनञ्चय 
दिसमूलेतदावृद्धावपकर्षेविधत्ते ॥ प्रेतश्रा्ानिसवाणिसपिंडीकरणन्तथे 
तिहेमाद्रौशाठ्यायनोक्तेः ॥ तस्याप्यन्नंसोदकुम्मभिति याज्ञवल्क्यत्रिरो 
` घाच्चामदनरत्नेगौतमः अदैवं पार्वणंश्राद्धं सोदकुम्ममधमकम्‌ aly ` 
त्याब्दिकाच््राद्धात्संकल्पविधीनान्वहम्‌ ॥ ( अधमेकंत्रह्मचर्यादिनियम 
हीनम्‌) ॥ एतन्मासिकवदेकोदि्टंपावणकार्यम्‌ ॥ अपराकस्तु सपिण्डी 
करणेवृत्तपृथक्‍त्वेनोपयद्यते | प॒थक्तवतुकृतेपश्चात्पुनःकायांसपिण्डने 
ति | लघुहारीतोक्तावपि तस्याप्यन्न॑सोद कुम्भंदेयंसंवत्सराद्दिजेइति ॥ 
` याज्ञवल्कीयेतस्येत्येकत्वोक्तेःसपिण्डनोत्तरमप्येको दिष्टमेवेत्याह ॥ अत्र 
पिण्डदानंकृताकृतम्‌ ॥ अहरहरन्नमस्मैब्राह्मणायोद कुम्भञ्चदृच्या त्पिण्ड 
मप्येकोनिप॒णंतीतिहेमाद्रीपारस्करोक्तेः ॥ श्राद्धाशक्तौपिण्डमात्रमितिगौ 
` डाः । तन्न ॥ अपिशब्दबाधापत्तेः | हारीतः मृतेपितरिवैपुत्रःपिण्डम 
` ब्दंसमाचरेत्‌ | अन्नंकुभ्भेचविप्रायप्रेतनि्देशधमतः । प्रेतशब्दोच्चारणे 
लायुधः ॥ यद्यप्रेतस्यनिदेशोयत्रतदेकोदिष्टं तद्धम्मकमित्यर्थः॥ ` 


य ति क 
नेतिह 
मीह 
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परिच्छेद 
पश्चमपरिच्छेदः । १०९३ 


अत्राशाचाताद्नाचन्दातंयावत्सरापतःशोचनाधिकारीविशेषणम्‌ 
तनख्॒ताद्नमारभ्यतत्काय्यमितिकेचित्‌ तन्न .॥ हेमाद्रिधृतवचोविरोधा 


तू ॥ मध्यआराचाद्नाबावतुळापएवद्शेवत्‌ ॥ तथाप्रथमाब्देदीपदा 
नमुक्तम्‌ । दवजानीयंगारूडे प्रत्यहंदोपकोदेयोमाग्गंतविषमेनरंः | या 
वत्सवत्सरवापप्रतस्यछुखोळप्सया ॥ प्राङ्मखोद्‌ङमखंदीपंदवागारेहिः 
जाल्य | कुय।द्याम्यमुखंपिऽ4अन्नि सकल्प्यसारथतस | 


अब उदकुम्मके दानका निणय करते हैं । हेमाद्रिमें स्म्रातेसमुचयका वाक्यहैं कि-एका- 
दशाहसे छेकर वषमरपर्यन्त प्रतिदिन पुत्राको जळ और अन्नसहित घट्दान करना चाहिये। 
ठागाक्ष कहते ह्‌ कि-वषेसे Wesel जिसका सापेण्डीकरण श्राद्ध हो गया हो उसके ASAT 
मासिक श्राद्ध और उदकुम्मका दान वर्षेभरपर्येन्त करना चाहिये | उक्त छोकके उत्तराधेमें 
याज्ञवल्क्य यह कहते हैं कि-उस ब्राह्मएकों अन्न और जळका घट साळमरतक देना चाहिये। 
सपिण्डीकी न्यूनतासे इसका जे। अपकषे प्राप्तहै यह उसका बाधकटे यह शूलपाणि कहते हैं 
सो ठीक नहीं Fat कि-प्रकातिके विकारका अभाव होनेके कारण तदन्तन्यायका विषय नहीं 
होसक्ता | मस्यपुराणमें कहांहै कि-जो मनुष्य एक वपेपर्येन्द उदकुम्म और अन्न प्रेतके लिये 
देताहै उसको अश्वमेघयज्ञका फल प्राप्त होतांहै | कोई २ त्रयोदशाहसे उदकुम्भका दान कः 
रना कहते हैं सो वह निमूळंहे | देवयाज्ञिककी उक्तिह कि-सपिण्डीके अपकषेमें वषेदिनसे 
प्रथमही प्रथम उदकृम्मका दान केरे वषेके पिछे नहीं। । गोविन्द्राजकी उद्धत विष्णुकी यह्‌ 
उक्तिहे कि-प्रेतलोकमें गये हुएको उदकृम्मका दान करे | अपनी शक्तिके अनुसार वपेदि- 
नके योग्य अन्न दे, अथवा स्कन्द्‌ घट आदिमें उसका मूल्य दे देना चाहिये | हेतात ! चाह 
श्रादडतौ सैकड़ों करो परन्तु उदकम्भन दिया जायतो मनुष्य दरिद्री अतएव दुखी होकर सं 


A ७) स 


सारसागरम भ्रमत [फेरते हे | अतएव ATHY करकंभी उद्कुम्भका दान कर यह MAGA 


'ष्यम स्कन्दपुराणका वचनंहे | अतएव सापण्डीस प्रथमह उसका [वाध आर उसके पीछे 


निषेधंहै, सो यह कथनःठीक नहीं | कारणाके उदकुम्ममें पावेणकी विधि न होनेके कारण ऐसी 
व्याख्या मानका अमावंहै, और मिताक्षराकामी विरोधहें । ओर वाक्यको समूळ ( सप्रमाण ) 
माना जायतौ वृजन अपकषे कहते हैं | हेमाद्रिमें शाव्यायनकी उक्तिहै कि समस्त प्रेतश्चाद्ध 
और सपिण्डीकरएा करने चाहिये | ओर उसकोभी अन्न तथा उदकुम्भ देना चाहिये इस 
याज्ञवल्क्यके वचनकाभी विरोघंदे मदनरत्नमे गोतमका वाक्ये कि-देवताराहत WANA, 
Haat आदि नियमरादित उदकुम्भदान और प्रतिवष वपके TAS संकट्पपूवक 
यथोक्त विधिसे प्रतिदिन करने चाहिये। यह मासिकके समान एकाद अथवा पार्वण 
करना BAA | अपराकेमें तो यह Hale [केतसपिण्डाकरण होजानक पीछे एथकू 
नहीं किया suas, और यदि एथक्‌ श्राड्कर दिया गया हो ती फिर सपिण्डीश्राद्ध करे 
इस ठघुहारीतकी उक्तिमं तथा उसके WHAT उदकुम्भ ( जळकाघट ) दान करके दे इस | 
याज्ञवर्क्यके वाक्यमेंभी “ तस्य ” यह एक वचनान्त प्रयोग कियाह इससे सापिण्डी किये 
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१७१४ निर्णयसिन्धोः- 
पोछेभी एकोदिष्ट होताहै । इसमें पिण्डदान किया हुआभी न कियेहीक्री समानहै | हेमाद्रिमें 
पारस्करका यह वचनंहै कि-प्रेतके निमित्त जलका घडा और अन्न प्रतिदिन ब्रह्मणको देना 
चाहिये । गौड़ जो यह Fede के-यदिश्राद करनेकी शक्ति न हो तो पिण्डमात्रही दे सो 
यह कथन ठीक नहीं | कारणकि अविशब्दका बाध होजायगा। हारीतका वाक्यंहै ॥के-पेताका 
मरण होजानेपर एक वषेपयैन्त पुत्रको प्रेतके निमित्त अन्न और उदकुम्भ देना चाहिये। ह 
BIT कहते हैं प्रेतशब्दका उच्चारण करके दे । अथवा यह अर्थे समझो कि-जिसमें प्रेतशब्द 
का उच्चारणहों ऐसा एकोदिष्ट यत्रपूवक करना BUSA । यहां आचान्त दिनसे वर्षकी 
वर्षकी समाप्तिपयन्त शौच अधिकारीका विशषण नहीं है, अत एव मरनेके दिनसेही इसका आरंभ 
करना चाहिये यह कोई २ कहते सो ठीक नहीं | क्योंके हेमाद्रिमे उद्धृत किये हए वचनों 
से विरोधह । यदि आशौच आदिसे मध्यमं बाध होजायती अमावास्याकी समान लोप नही 
_ होता । तथा प्रथम वर्षमें दीपदान करनाभी कहाहै | देवजानिके ग्रन्थमें गरुड्पुराणका वच- 
नहै कि-प्रेतके सुखकी इच्छासे वर्ष दिनपयेन्त विषममार्गोमें नित्य दीपक बालना चाहिये | 
देवमान्दिर अथवा ब्राह्मणोंके घरमें पूवे वा उत्तराभिमुख दीपक ta, और पितरोंके निमित्त 
= जलसे संकल्पपूवक दक्षिणाभिमुख दीपक रक्खे । 
अथमासिकानि तानिचकृत्यैवसपिण्डनंकार्यस्‌।तथागोभिळळौगाक्षिः 
श्राद्वानिषोडशादत्वानेवकुयात्सपिंडनम्‌ | श्राद्धानिषोडशाप्याथ विद्‌ 
धीतसपिण्डनम्‌ | तानित्वाहजातुकण्यः हाशशप्रातिमास्यानि आद्यषा 
ण्मासिकन्तथा । त्रैपक्षिकान्दिकेचेति श्राद्धान्येतानिषोडश ॥ आद्यषा 
las an ~~ LN ~ x LN र 
ण्मासकाब्दकराव्दा ऊनमासकानषष्डांनाब्दकपराः ॥ हमाद्रातुस 
पिण्डीकरणंचेवइत्येततश्रोद्घघोडशामित्युत्तराद्धेपाठः ॥ तदाआद्यमूनमा 
सिकंहादशाहे ॥ षाण्मासिकंउनषड्लेनाब्दिकेइत्यत्थेः | कात्यायनस्त्व 
न्यथाह | छादशप्रतिमास्यानि आद्यषण्मासिकेतथा | सपिण्डीकरणञ्चै 
वइत्येतच्छाडषोडशम्‌ ॥ एकाहेनतुषण्मासायदास्य्रापेवात्रिमिः । न्यू ` 
'नाः संवत्सराश्विवस्यातांषण्मासेकेतदा ॥ डिवचनादूनषष्ठीनाब्दिकेइत्य 
९ a ae ae AN ~ ~ ~ 
त्थमाहप्रथ्वाचन्द्रः ॥व्यासस्त्वन्यथाह॥ हादशाहात्रपक्षवाषण्मासमास 


ARES 


 कान्दिके ॥ श्राद्वानिषोडरीतानिसंस्मृतानिमनीषिभिः ॥ हादशाहपदम ` 
` नमासिकपरम्‌ ॥ तस्यद्वदशाहेप्युक्तेरितिकालादशः ॥ मदनरलेब्राह 
 सन्यथोक्तम्‌॥ नणान्तुत्यक्तदेहानां श्राद्वाःषाडशसव्वेदा । FIAT 
 ऋमेचेव नवमैकादशेतथा ॥ ततोदयदशमिर्मासैः श्राद्वाडादरासंख्य | 


4 
= 
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पञ्चमपरिच्छेद्‌ः । १०१५ 
येति ॥ (चतुत्थांदीनिदिनानि) ॥ भविष्येत्वन्यथोक्तम्‌ ॥ अस्थिसञ्चय 
नश्राद्धत्रिपक्षेमासिकानितु | रिक्तयोश्रतथातिथ्योःप्रेतश्राद्धानिषोडशे 
ति॥ रिक्तयोरितथ्योरितिन्यूनषष्ठोनाब्दिकपरभितिहेमाद्रिः ॥ अन्नदेश 
कुर्शाखाभेदायद्यवस्थेतिसव्वोनिबन्धाः | गाळवः ऊनषाण्मासिकषष्टे 
मासेवान्यूनमासिकमू ॥ जैपक्षिकंत्रिपक्षेस्थादनाब्दहादशतथा | ऊनमा 
सिकतुगोमिलः मरणातूहादशाहेस्यान्मास्यनेचोनमासिकम्‌ | मदनर 
लेकालादृशचश्छोकगोतमः एकदित्रिदिनिरूने त्रिभागेनोनएववा | श्रा 
छान्युनाब्दिकादीनि कुयादित्याहगोतमः। क्रियानिबन्धेक्रतुस्तु AST 
कादशेमासेसाडेवैपञ्चमेतथा | ऊनाब्दमूनषण्मासम्भवेतांश्राद्वकम्मैणी 
त्युक्तम्‌तत्रमूळूचिन्त्यम्‌। उनेषुवञ्योन्याहमरीचिः डिपुष्करेचनंदासुसि 
नीवाव्यांभगोदिने | चतुदेश्यांचनोनानिकृत्तिकासुत्रिपुष्करे | ज्योतिषेत्रि 
पादक्षेतिथिमंद्राभौमेञ्यरविभिःसह । तदात्रिपृष्करोयोगो इयोयोगेडिपु 
ष्करः।गाळवः त्रिभिवदिवसेरूनेत्वेकेनद्ितयनवा॥आयादिषुचमासेषुकु 
योदूनाब्दिकादिकम्‌॥ एकन्यूनपक्षेपंचम्यांख्रतस्यतृतीयायांत्रिभिन्यनेप्र 
तिपदिदयूनेडितीयायामितिकेचित्‌।माधवस्तु षाण्मासिकान्दिकेश्राद्धिस्या 
तांपूर्वेदुरेवते मासिका निस्वकीयेतु दिवसे झाद शेपिचेतिपेठीनसिवाक्येऊ 
नषण्मासिकसप्तममासगतमृतात्पर्वेद्यःकायंम्‌ ॥ ऊनान्दिकंतुहितीयाब्दे 
मताहदिनात्पवेद्यः काय मेत्यथंमाह।मासिकानिस्वकीयेतुद्वसेइत्युक्तः 
इद्मेवयुक्तम्‌ || मदनरत्नेप्येवम्‌ | याज्ञवल्क्यः मृतेहानेतुकतव्यं प्राति 
मासंतवत्सरम्‌ । प्रतिसंवत्सरेचेवमाययमेकाद्‌शेहानि ॥ अत्रायमासिकमा 
ब्दिकंचैकाद्‌रेह्वी ति निर्णयास्रृतादयः।बाह्मणंभोजयेदाद्येहोतव्यमनलेथ 
वा॥पनश्रमोजयहिप्रंहिरावृत्तिभवेदितिगोमिलीयेचतादह्विषयमाहुः।अन्ये 
तमासपक्षातीथस्पृष्टइत्यादिविरोधादान्दिर्केवषातमेव ॥ मासिकतुमासा 
Al दिरावृत्तस्तुएकादशाहिकाद्यमासिकपरा ॥ देवयाज्ञिकोप्येवमाह । 


ळोगाक्षिरपि मासाद|मासककायमाब्दकवत्सरंगत | आद्यमेकादशका 


क 
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१०२६ निर्णयसिन्धोः = 
योमाधिकेत्वधिकंभवेत्‌ | दीपिकायांतु आद्यंरुद्रमितेकसंमितादेनेवास्या 


दित्युक्तम्‌ ॥ गौडास्तुख्रततिथ्यवधिकेएकदिनाधिकेमाससंवत्सरपदंगौ 

णम्‌ ॥पणेन्देइतिईषद्समाप्तपरत्वमितिशूळपाणिः ॥ तेनाडितीयमासादा 
वायमासिकाद़ीनितन्मौख्यं SAT | अशक्तौतुहारीतः मुख्यंश्राद्धमासिमा 
सिअपर्यासावृतुंप्राते । दादशाहेनवामोज्याएकाहेडादशापिवा ॥ ( ऋ 
तुप्रतिडेडइत्यथ:) ॥ यदापितुभरणात्रयोबिशतितमेढिनि दर्शोवृद्धिवास्या 
त्तदाहादशदिनेषुडादशमासिकानिकायाणात्य्थः ॥ त्रैपक्षिकंलुग्रपक्षे 
तीतेम्रताहेकायम ॥ त्रैपाक्षिकंभवेटृततत्रिपक्षेतदनंतरमितिभविष्योक्तेरि 
तिमद्नरल्ेउक्तम्‌। परथ्वीचंद्रकलादशानिण॑यासृतादयस्तु ऊनान्यूनेषुमा 
सेषु विषमाहेसमेपिवा ।त्रेपक्षिकात्रिपक्षंस्यान्सृताहेत्वितराणित्वितिकाष्ण 
जिनिस्मृतेः ॥ पू्वत्रवृत्तेप्रवृत्तडत्यथमाहुस्तेतदनन्तरशब्दविरोधात्‌ त्रै 
पक्षिकडितीयमासिकयोः संकरापत्तेरेवंव्याख्यायांमानाभावाच्चोपे्याः॥ 
त्रिपक्षसपिण्डनत्वेवंशब्दाभावादधिकरणत्वेवज्ञेयम्‌ | यत्तु क्रियानिबंधे 
गारुडे त्रेपक्षिकंत्रिपक्षतुप्रवृत्ते विषमेदिने | मासिकान्यपिचोनानि अष्टा 
विशातिमेदिनेइति । तन्निमूळम्‌ | स्म्ृतिरत्नावल्यास हादशाहेयदाकु 
योत्पितुः पुत्रः सपिण्डनम्‌ | एकादशेह्निकुर्ीतप्रेतश्रा्धानिषोडश | 
पैठीनसिः सपिण्डीकरणाद्वीक्‌ कुर्वत्‌श्राद्धानिषोडर | एकोडिष्टविधा 
नेनकुयात्सर्वोणितानितु || सपिण्डीकरणादूर्ध्वं यदाकुयोत्तदापुन: | प्र 
त्यब्दयोयथाकुयात्तथाकुयीत्सतान्यपि | मद्नरत्नेकात्यायनः AEA 
प्रिमतःकार्यदाहादेकादशेहनि । ध्रुवाणितुप्रकुर्वीत प्रमीताहनिसवेदा॥ 

(अुवाणित्रेपक्षिकादुध्वोनि)क्रियानिबंधेगारुडे त्रिपक्षात्पूर्वतःसा भेभवेत्सं 
स्कारवासरे। ऊध्वेमृतदिनिनभेःसवोण्येवमृताहतः ॥एतानिचयदासपिण्ड 
` नात्पूवयुगपत्कुयीत्तदादेशकालकर्जेक्यतंत्रत्वादेकःपाकडतिकेचित्‌॥ पा 


. कॅभेदइतिभट्टचरणा: ॥ अत्रकेचिदाहुः ॥ देशकालदैवतेक्येतंत्रत्वात्‌श्रा 


___ डकालातिक्रमापत्तेः ॥ हाद॒शाहेथसर्वाणिसंक्षेपेणसमापयेत्‌ | तान्येव | 


‘ 
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पञ्चमपरिच्छेद्‌ः । १०९७ 


; ९_« RO ज्र ~ रळ ° 
तुपुनःकुयत्म्रेत शब्दनकारयेदितिकात्यायनोक्तेः ॥ नैवश्राद्वद्यंकुयांत्‌ 


समानेहनिकुत्रचिदित्यस्यदैवतैक्यपरत्वेप्यत्रतत्स्वात्‌ ॥ श्राद्ध क्त्वातु 
~ ° SAR EN x 5 AN 
तस्यैवपुनःश्राद्धनकारयोदितिजाबाल्युक्तेः षोडशसंख्यायाश्रवाजपेयेप्रा 


जापत्ययागसप्तदशत्ववत्सान्नाय्ययागछित्ववच्च दशपातसंक्रातिश्राहव 
युगपदनुषठानेप्युत्पत्तराद्यमासिकायनाब्दिकांतेषुषोडशा। श्राद्धेषुचक्षणः 


क्रियतामित्येवंप्रयोगेणैकोविप्रःपिंडोर्घश्रेति |) विरूद्विधिध्वसेप्येवंतन्मं 


दम्‌ ॥ हाद्शाहेनवाभोज्याएकाहेहादशापिवेतिहेमाद्रौहारीतवचोविरो 


घातू। तेन विप्रभेदातपिण्डाध्याद्यपिभिन्नमितिसिद्ठम | एतानिहाद 
झाहादौसपिण्डनातपूर्वकृतान्यपिवृ्धिविनापकषेपुनःस्वकालेकायीणि ॥ 


यस्यसंवत्सराद्वाकूसपिण्डीकरणंक्ृतम्‌॥ मासिकंचोदकुंमंचदेयंतस्यापि 


वत्सरमितिमद्नरत्नेंगिरसोक्तेः॥ नचेदमासिकानामपकपषंविधत्ते कि न्तु 
सपिण्डनोध्वैस्वकाळनुछानमेवेतिवाच्यस्‌ ॥ श्राद्धानिषोडशादत्वानलुकु 
योत्सपिण्डतामितिविरोवात्‌ ॥ यस्यसंवत्सराद॒रवाकूविहितातुसपिण्ड 


NANO 


ता | विविवत्तानिकुर्वतपुनःश्राद्यानिषोडशेतिमाधवीयेगोभिलोक्तेश्च ॥ 


अवोकूसंवत्सराद्स्यसपिण्डीकरणंकृतम्‌॥ षोडशानांडिराबृत्ति कुयादि 


'त्याहगौतमइतितत्रैवगाळवोक्तेः ॥ षोडशत्वंचेकादशाहसपिंडनपक्षे ॥ 
तत्राद्यमासिकस्यकाळसत्त्वाद्न्यपक्षेषृयथासंभवज्ञेयम्‌ | यत्त॒दीपिकाया 
मू अनुमासिकानितुचरेत्तान्येवसापिंडयातः पश्चात्‌ । हादरोत्युक्तेरूना 


नांनपुनः कृतिरित्युक्तंत देतहिरोधाच्चित्यम्‌। यत्तु गौडाः सपिंडीकरणांता 
तु ज्ञेयापरेतक्रियाबुधैरितिशातातपोक्तेमौसिकानांग्रेतत्वविमोक्षातथत्वात्स 
पिंडनापकर्ष तदृतन्यायेनतेषामप्यपकषोन्मासिकानांनपुनःक्ृतिः । यत्तु 
मासिकंचोदकृभंचेतिलौगाक्ष्यादिव चनंतन्निमूळम्‌॥समूळत्वेपिदाशेपरंचे 


- त्याहुः । तेउक्तवक्ष्यमाणवचोनिबेधविरोधान्मूखइत्युपेक्ष्याः ॥ यत्तु मिता 


क्षरायां सापेंडनोध्वे स्वकालेएवकायीणिअपकभेस्त्वनुकल्पइत्युक्तं तद्‌ 
पिपूवेविरोधाचित्यम्‌ ॥ तेनवृ्धिविनापकर्षेपुनःकृतिः | अवाक्संवत्सरा _ 
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१०९८ निर्णयसिन्धोः- 
द्यस्यसपिंडीकरणमवेत्‌ ॥ प्रेतत्वमिहतस्यापिज्ञेयंसंत्रत्सर॑न्रपेत्यञ्निपुरा 
णात्‌ ॥ ब्रृद्धिनिमित्तापकषेत्वस्त्येवतान्नेब्वात्तः ॥ अन्यथावृद्धासंभवादि 
तिशूळपाणिः | कार्ष्णाजिनिः सपिंडीकरणाद्‌्वागपकृष्यक्ृतान्यपि । पु 
नरप्यपकृष्यंतेवृद्धयुत्तरनिषेधनात्‌। निषेथंचाह कात्यायनः निवेत्येवृ्धि 
तत्रंतुमासिकानिनतंत्रयेत्‌ ॥ अयातयामंमरणंनभवेत्पुनरस्यत्विति ॥ द्वि 
रनुष्ठनंचोत्तरेषामेवनपूर्वेषांस्वस्वकालकृतानाम्‌ तदाहमाववीयेकाष्णीजि 
~ अव QS ~ oA 5 ठं ° 
निः अवागब्दादयत्रयत्रसपिंडीकरणकृतम्‌। तदृध्वैमासिकानांस्यायथाका 
ल्मनुष्ठिति: | हेमाद्रोशाठयायनिः प्रेतश्राद्धानिशिष्टानि सपिण्डीकरणं 
तथा । अपकृष्यापिकुवीतकतुंनांदीमुखंडिजः । वृद्धिविनापकर्षेदोषमा 
होशनाः वृद्धिआ्राइविहीतस्तु प्रेतश्राद्वननियश्चरेत्‌। सश्राद्धीनरकेघोरे 
_पित्ाभिःसहमज्जतीति | आधानेपकषमाहहेमाद्रावुशना: पितुःसपिण्डी 
® OO ~ > ° x ~ 
करण वाषकेसतिवासरे। आधानायुपसंप्राप्तावेतत्प्रागपिवत्सरात्‌ | वि 
~ LoS A 0०. 5 s+ CN SCR 
शंषस्तूक्ताववाहानणयेकण्वः नवश्राद्धमासिकंचयथदंतरितंभवेत्‌ ॥ त 
` चदुत्तरसातञ्यादनुष्ठयप्रचक्षते | गारुडेपि आपदाद्यक्रृतंयत्तकय्यादृध्वं 
मृताहनि || 
अब मासिक शाद्धाका वणनकरतेह | इन श्राद्धोकां करकेही सपिण्डी करें | तथा गोभि 
जार eel यह ade कि सोलह श्राद्ध विना करे सपिण्डी नहा करनी चाहिय | अथाः 
ate श्राद्ध करक सांपेण्डी कर | वे सोलह श्राद्ध जातूकण्यन यह कहद क-बारह 
.महानाक बारह, भाव, षाणमासेक, त्रेपाक्षिक और वाषिक य साळह Bree l यहां ' आ 
द्य शब्द ऊन मासिक? “षाण्मासिकः 'ऊनपष्ठ' और 'आन्दिक' “ ऊनवार्षिक ? के बोधक 
है | हेमाद्रिमं उत्तराधमें यह Use कि- “सपिण्डीकरए” यह सोलह श्राडहें । तब आद्य 
SORE बारहव lett हाताह्‌, आर WONG ऊन षष्ठम होताहे वार्षिकम नहीं । का- : 
त्यायनता अन्यथाहा कहते हे क-प्रयेकमहीनक बारह, आव्य ओर घाण्मासिक अथच सपि- 
ण्डाकरण यह सोलह Alea | जब एकाहं षणमास अथवा जब न्यूनवष हा ता 
षण्मासम हातह्‌ | इसका ए्थ्वीचन्द्रने यह AA कदाहे फकि- [द्विवचनके प्रयोगसे ऊनपछ 
वाषिकर्म नहा होता । व्यासजी तो अन्यथाही Fade करद्वादशाह TAIT पण्मासंक मास- 
क और वार्षिक यह साळह श्राद्ध WAM कहेह । यहां ' हादशाह ” यह “ ऊन: 


मासिकका बोधकहे क्योंकि ऊनमासिक श्राद्ध aed दिनभी करना कहांहै यह काला- 
SR Ade | ब्रह्मपुराणका वचन लेकर मदनरत्नगेती अन्यथाही कहां कि-मृतक मनुष्यके 
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छ्य सदव सोलह श्राद्ध होतेहे, चोथे पांचवे नेवे ऑर ग्यारहव दिन अथच बारह मासमे | 
जो श्राद्ध होतेहे वेही सोलह श्राह । भविष्यपुराणमेंतौ अन्यथाही कहाहै कि-अस्थिसंचय- 
नका श्राद्ध, TAIT और मासिक श्राद्ध ओर TAA यह सोलह Ales | हेमाद्रि 
Fede कके-रैक्तातिथियोंका कहनेसे GAIT और ऊन वार्षिकका बोध होतांहे यहां सब 
अन्थांका यह मतहे के-देश कुछ और शाखाके भेदसे उचित ब्यवस्था करलेनी चाहिये। गा- 
रुव ऋष कहतह [क-ऊनपषाण्मासैक छठ महीने, ऊन मासिक महोनेमे,त्रेपालिक त्रिपक्षमं ओर 
ऊन वाषिक श्राद्ध बारह महीनेमें होताहै । ऊन मासिकमेंतो गोमिळने यह कहांहै कि- 
मरनेस बारहव [देन अथवा महीनेम ऊन मासिक श्राद्ध होताहे | मदनरत्न और कालाद- 
शम छोकगौतमकी उक्तिहै कि-एक दो तीन अथवा त्रिभाग रादितमें ऊन आदि श्राद्ध के 
य॑ जातह्‌ | क्रियानिबन्धमे ऋतुकातौ यह वाक्यंहै कि साठेग्यारह महीनेमें ऊन वार्षिक और 
साढपाच महानम ऊन पाण्मासक श्राद्ध होतेहे | इसका मूळ चचिन्तनीयहे | मरीचेने ऊन 
शरादाम वाजत यह HVS कि-हिपुष्करयांग नन्दा सिनीवाली शुक्रका दिन चतुदशी कत्तिका 
आर त्रपुष्कर इनम ऊन श्राद्ध नहीं होते | ज्योतिषका वचनहै कि त्रिपाद नक्षत्र भद्रा तिथि 
ANS TACT अथवा राववार इन तीनाक योगम त्रिपुष्कर और दोके योगमं हिपुण्कर योग- 
aldle | गालव Fade कि-तीन दिन एक अथवा दो दिन कममें प्रथम आदि महीर्नाम ऊन | 
आद श्राद्ध करने चाहिय | कोइ २ यह कहत कि-एकन्यूनपक्षमं पंचमीक दिन मृतकको 
तृताया, आर AAG कमम मरेहुएको प्रतिपदा, और दोसे BAA मरेहुएका द्वितियाम हो- 
Te | माघवाचायनतो यह कहांदे [के-पाण्मासिक और वार्षिक श्राद्ध Wawel दिनम हो 
ओर मासिक श्राद्ध अपनेही दिनमें अथवा बारहवे दिनमें होते | पेठीनसिके इस वा- 
क्यमतो यह अथ सिद्ध होतादे कि-ऊन पाण्मासिक सप्तममासमे मरण दिनसे Was ओर ऊ- 
न वार्षिक दूसर FIA मरण दिनसे प्रथम करने कत्तव्यहे कारण [के एसा वचनह मासिक श्रा- 
ड़ अपनेही दिनमें करने चाहिये | यही उचित प्रतीत Slates | मदनरत्नमेंभी यही Hale | 
याज्ञवल्क्यका WIS कि TWH भीतरही मासिक और प्रत्यक वषर्म वाषिक श्राद्ध मरनक 
दिन तथा आद्य श्राद्ध ग्यारहवें दिन करना चाहिये । निणेयामृत आदिका यह मतंहै कि 
यहां आद्य मासिक ओर आाद्य वार्षिक यह दोनों ग्यारहव दिन करने चाहिये | आद्य BSH 
ब्राह्मणभोजन करांवै अथवा HM होम करे फिर ब्राह्मणोंको भोजन करावे इसप्रकार करने- 
से दुवारा आवृत्त होजातीहे गोभिळके इस वाक्यकाभी उसी विषयम बतातेंह | अन्य आचा 
ये यह Fade कि-मास पक्ष ओर MAG युक्त इत्याद वचनांका विरोध हानक कारण वाष 
क श्राद्ध वर्षके अन्तमें और मासिक आड़ महीनेकी आदिहीमें होतांहे | द्विराद्वत्तितो एकाद्‌- 
शाह और आद्यमासिकके विषयमेहै | देवयाज्ञिकनेभी यही कहाहे । मासिकश्राद्ध मासकी 
आदि ओर वाषिक श्राद्ध वषक अन्तर्म करने चाहिये,आद्य श्राद्ध ग्यारहव दिन तथा आधक- 
मासमें अधिकश्राड होतांहे | दीपिकामंतो यह कहाहीकि-आद्यश्राद्ध ग्यारदव अथवा बारहव 
दिन. करे NST यह Hele कि-मरनेकी तिथेसे एकदिन अधिकमासमे संवत्सरपद्‌ गों-. 
Oe । और वषे पूर्ण होनेपर यह इंपतसमाप्षिके विषयमंहे CAT ASM Fadel अतएव आः 
द्यमासक AAS दसरे महीनेमं होतेहे यह वाक्य मूखोंका कहाहआहे | यादे शाक्त नः 
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होयती हारीतने यह Bale कि-मुख्य श्राद्धती प्रत्येक महीनेमें होतांहै, यदि पूणे न होसकेंती ए- 
क २ ऋतुमें दो २ होतेहे, ग्यारह अथवा बारह दिनमें बारह ब्राह्मणोंको जिमाना चाहिये, 
और जब पिताके मरएसे तेइसवें दिन अमावास्या अथवा The हो जाय ती बारह दिनमें 
द्वादश मासिकश्राद् कर दे, त्रैपक्षिक श्राद्ध तौ तीन पक्ष वीत जानेपर मरनेके दिन करे, 
मदनरत्नमें भविष्यपुराणके वचनसे यह Hele कि-तीनपक्ष वीतजानेपर त्रैपक्षिक श्राद्ध होता 
'है। एथ्वीचंद्र काछादश और निणयाम्रत आदि तो यह कहते हैं कि-ऊन श्राद्ध तौ न्यून वा 
पूणे सम अथवा विषम दिनमे, त्रेपक्ष आड़ तीनपक्ष वीतनेपर और अन्यश्राद्ध मरण दिनमें 
होते हैं, । इस काष्णोजिनिस्प्वातिके अनुसार पहिले निवृत्त हुएका प्रत्रत्त अथे करते हैं, उ- 
नका इस हेतु परित्यागकर देना चाहिये कि-उससे अनन्तर शब्दका विरोध, अथच त्रैपक्षिक 
और दूसरे मासिक श्राद्धकी एकसाथ प्राप्ति हो जायगी और ऐसी व्याख्यामें प्रणामकाभी 
अभावेह । त्रिपक्षकी सपिण्डीमें तौ “ एवम्‌ ? शब्दका अभाव होनेके कारण अधिकरणातादी 
जानना चाहिये । और क्रियानिबन्धर्मे गरुडपुराणका जो वचनंदै कि-तीन पक्ष प्रवृत्त होने- 
'पर विषम दिनर्मे त्रेपक्षिक श्राद्ध मासिक और ऊन मासिक यह asad दिन करे यह 
made | स्मृतिरत्नावलीमें कहाहै कि-जब पुत्र पिताका सपिण्डी श्राद्ध बारह्वें दिन करे 
तो ग्यारहव दिन सोलह प्रेतश्राड्ठ करणे कतेव्यहैं । यह सब एकोदिष्टकी विधिसे करने चा- 
हिये, और सापिण्डीकरणके पश्चात्‌ जब करे तो प्रत्येक वार्षिक श्राडकी समान करै | मद- 
'नरत्नम कात्यायनका वचन टे कि-अग्निहोत्रीका श्राद्ध दाहसे ग्यारहवें दिन करना चाहिये, 
आर त्रिपक्षसे आगेके श्राद्ध सदैव मरए दिनमें करने चाहिये | क्रियानिबन्धमें गरूड्पुरा- 
णका वचनै पकि-त्रिपक्षसे पहिले जो अञ्निदोत्रके आहै वे संस्कारके दिन होते हैं, और : 
'त्रिपक्षक अनन्तर अन्य सब श्राद्ध मरणके दिन होते हैं, अथच जो अग्निहोत्री नहीं हैं उ- 
-नके सभी श्राद्ध मरणके दिन किये HAS, कोई २ आचाये Al कहते हैं कि-यह श्राद्ध जब 
सपिण्डीसे प्रथम एकसाथ किये जायँँ तब देश काळ और कत्तोे तन्त्रकी एकता होनेके 
कारण WHAT एकही होना चाहिये | पूज्यवर भट्टजी महाराज यों कहते हैं कि-पाक एथक 
२ होना चाहिये | यहां कोई २ आचाय यह कहते हैं कि-देश काळ औरं देवताकी एकतामें 
तन्त्र होनेसे श्राडकारका अतिक्रम होजायगा | कात्यायनकी यह उक्तिदै कि-वारहवे दिन 
MAT सबकी समाप्ति करे, और फिर उन्हीको करे परन्तु-प्रेत झान्दका उच्चारण न करे | 
'एक मनुष्य एक दिनभे दो श्राद्ध कदापि न करे, यह वाकय चाहें देवताकी एकतामें हो परन्त . 
सहा एक देवता होनेके कारण, और श्राद्ध करके फिर दुवारा श्राद्ध न करे इस जाबालिकी 
डाक्तसं, तथा सोलह संख्याको सिद्धि तो वाजपेय यज्ञमें प्राजापत्य यज्ञकी सत्रह संख्याके 
२० तथा सान्नाय्यको द्वित्व संख्याक तुल्य, अथच दरामें उपस्थित हुई संक्रान्तीके श्रा- 
इका समान एक साथ अनुष्ठानमेंभी आद्य मासिक आदि ऊन वार्षिकपर्यन्त सोलह श्राद्धो 


5 समय करना चाहिये इस प्रकारके प्रयोगसे एकही ब्राह्मण एकही पिण्ड और एकही अध | 


ताहे । विरुद्ध विधिके विनाशमेंभी ऐसेही होताहै, सो arcs | क्योंकि-हेमाद्रिग लिखे 
ps = है पक वचनसे विरोधहे कि-ग्यारह अथवा बारह दिनमें बारह ब्राह्मणोंको भोजन 
AAAS सिद्ध होताहे -ब्राह्मणोंके भेदसे पिण्ड और अध्ये आदिभी भिन्न भिन्नही 
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होते @ । यह हादशाह आदिमें सपिण्डीसे प्रथम कियेजानेपरभी वृद्धिके विना अपकपेमे फिर 
दवारा अपने समयमं करने चाहिये । मदनरत्नमें अंगिराकी उक्तिदे कि-एक वषेसे प्रथम 
जिसका सपिण्डीकरण होगयाहो उसके लियिभी वर्षेदिन पर्येन्त मासिकश्रादध और उदकु- 
म्भका दान करना चाहिये ।यह वाक्य मासिकश्राद्धोंका अपकषे नहीं करता किन्तु सपिण्डी- 
करणक अनन्तर अपने समयम करनेका विधान करतांहै । यह शंका उचित नहीं क्योंकि 
सोलह श्राद्ध विनाकिये सपिण्डी श्राद्ध न करे इस वचनसे विरोधहे । माधवके ग्रन्थमें गोभिळ- 


कामी वचनै के-एक वषक प्रथम जिसकी सपिण्डी alg हा उसकंभी सालह श्राद्ध वि- | 


THIGH करं | और वहांही गाळवको यह उक्तिटे कि-संवतसरके प्रथम जिसकी सपिण्डीहो 
गइ हो उसके सोलह श्राद्ध फिर TAR करे यह गोतमजी कहते हैं | सोळहभी एकादशाहकी 
सापण्डीक पक्षम हे । वहाँ आद्यमासिकका समयंहे, सो ओर Ia जैसा उचितहो वैसा करे | 
और दीपिकामें जो यह कहांहे कि-अनुमासिक तो सपिण्डीसे पाळे करने चाहिये; इससे पीछे 
द्वादशा कहनेके कारण ऊन श्राद्धांको TAN करनेका निषेधटे, सो इससे विरुद्ध होनेके कारण 
चिन्ता BLAH योग्य STH) नहीं है।और गोड़ जा यह कहते हे कि बुल्टिमानांको चाहिये सपि- 
ण्डी करणपयन्त प्रेत क्रिया जाने,शातातपओ इस वचनके अनुसार मासिक श्राद्ध प्रेतयोनी दर- 
करनेके लिये होताहे अतएव सापिण्डीक AVIA तदन्त्य न्यायके अनुसार मासिक MISTS | 
अपकष होताद्‌ इसी हेतु मासिकोका दूवारा करना सिद्ध नहीं होता । ठोगाक्षि आदिके जो 
यह वचनहे कि-मासिकआड और उदकुम्भका दान वषदिनपयेन्त करे यह ae | और 
यादि समूलहों तोमी अमावास्याक विषयमेहें।आगे पीछे कहेहुए वाक्याके विरोधसे मखे होनेके 
कारण उनकी उपेक्षा करदेनी चाहिये ओर मिताक्षरामें जो यह Hele कि-सापिण्डीके अन- 
न्तर अपने समयम करें, AL अपकष तो अनुक्रल्पहे यहभी पूर्वोक्त वाक्यसे विरुद्ध होनेके 
कारण चिन्तनीयहें । इसकारण ae विना अपकष होजानेमें फिर दुवाराभी करना सि- 
S होतांहे | अग्निपुराणका वचनें [के-हेराजन्‌ व्षादिनसे पहिले जिसकी सापेण्डी होजाय, 
CHAT पयेन्त उसकाभी प्रेतहों जानना | ओर व्राद्ानामित्तक अपकषम तो उसको निवृत्ति 
ही हाजाती है | अन्यथा ब्राड्टेका AGHAST यह शूलपाणि कहते | | काष्णोजिनिने Hele 
[के-सांपेण्डीकरणके प्रथम अपकषसे कियहुएमी श्राद्ध फिर ( दुवाराभी ) संक्षेपसे किये 

जातेहे, कारण Teh अनन्तर निषेघह | निषधभी कात्यायनने Hele ales त- 
न्त्रोंको निवृत्त करके मासिक श्राडोंको तन्त्रसे नहीं करना चाहिये,क्योंके जिससे फिर इस- 
का निकृष्ट मरण नहो | हुवारा करनेका विधानभी पिछलॉकाहै, अपने समयमें किये हुए जो 
पहिलेह उनका नहीं | माघवके ग्रन्थमं काप्णाजिनिनेमी यही Bale कि-वषदिनसे प्रथम ज- 
हां २ सपिण्डी कीगईही वहां AIA उसके पश्चात्‌ अपने समयम मासिक श्राद्धांको करे । 
हेमाद्रिमं शाठ्यायानेका FAS HAG नान्दीमुखश्रादध करनेकी इच्छाहों उस हिज 
को चाहिये के-प्रेतश्राह्ध और सांपेण्डीको अपकषसेभी करे । उशनाने वाडिके विना अपः 
कपेमें दोष कहाहै कि-जो मनुष्य वृद्धि श्राद्ध किये विना प्रेतश्राद्ध करतांहै वह अपने पित- 
रॉसहित घार नरकमें निमग्न होताहे। आधानमं अपकष उशनाने SASH कहांह कि-पिता- 
का संपिण्डीकरण और वार्षिक श्राद्ध मरणहीके दिन किये जाते । और यदि आधान आदि 


nN 


उपास्थित होजाय तौ वसे प्रथमभी होसक्तेह | विशेषता तौ विवाहके निणयमें कह आये हैं । 
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१०२२ निर्णयसिन्धोः- 


कण्व कहते हैं [के-नव और मासिक श्राद्ध जो बीचर्म पड़े उसका अगले तन्त्रमें अनुष्ठान 


करना चाहिये | गरुडपुराणमेंमी कहाहे कि-यादि किसी प्रकारकी आपात्ति आदिके कारण 
मरनेके दिन न कियाहोती वह उसके अनन्तर करना चाहिथ | 


अथसपिण्डीकरणम्‌।माधवीयेहारीतः यातुपूव्ब॑ममावास्या सृताहाह. 
शर्मीभवेत्‌ ॥ सपिण्डीकरणतंस्यांकुय्यादेवसुतोऽस्िमान्‌ ॥ मृताहादूर्ध्य 
दशमीएकाद्शीत्यर्थः | सपिण्डीकरणंकुय्योपू्येवश्चाभिमान्सुतः | पर 
तोदशरात्राचेत्कुह्ररब्देपरेतर इति काष्णोजिनिस्मृतेः | आहिताभेस्तेन 
बिनाश्रौतपिंडापिठृयज्ञासिद्धेः | तदाहगाछूवःसपिंडीकरणा त्पेते taza 
दमास्थिते । आहिताय्रेः सिनीवाल्यांपितृयज्ञःप्रवतते । मदनरत्ने 
प्रजापतिः नासपिडयाञ्निमान्‌पुत्रः पिठृयज्ञसमाचरेत्‌। अपरार्केकात्या 
यनः एकादशाहंनिवत्यपर्वदर्शा्रथाविधि । प्रकुर्वीतोप्निमान्विप्रोमाता 
पित्रोःसापिंडताम्‌। आशौचांतप्रथमद्शेयोम॑ध्येकस्मिश्रिदृह्ीत्यथः ॥ पि 

त्रादीनांसपत्नी कानां देततात्वेनमातुरपिप्राद्वशात्सपिंडन युक्तमित्यपरार्कः 
एवंपितामहादेरपिसपिंडनंप्राकूदशोत्काय॑म्‌ ॥ तेनविनापावेणायोगात्‌ 
डादशोहवाकायम|॥ साम्नि कस्तुय दाकत प्रेतश्चानयि मानभवेत्‌ | हादशा 
हेभवेत्कार्येसपिंडीकरणंसुतेरितिगोभिलेक्तेः ॥ साम्रे:प्रेतस्यतुत्रिपक्षे ॥ 
प्रेतश्चेदाहिताम्निःस्यात्‌कतानियंदाभवेत्‌ | सपिडीकरणंतस्य कुया शक्षे 
तृतीयकहतिसुमतूक्तेः | मदनरत्नेळघुहारीतोपि अनसिस्तुयदावीर भवे 
त्कुय्योत्तदागुही ॥ प्रेतश्रे दसिमांस्तुस्यातत्रिपक्षेवैसपिण्डनम्‌॥ SAAT 
मिल्वेद्दादशाहएवसश्निकस्तुयदत्कत्ताप्रेतोवाप्यम्रिमान्मवेत्‌द्ादशाहेत 
दाकार्यसपिंडीकरणंदितुरितितेनेवोक्तेः | इयोरनभिखेतुभविष्ये सपिडी 
करणंकुयाद्यजमानस्त्वनय्रिमान्‌ ॥ अनाहितासेःभेतस्यपरणेब्देभरतर्षम ॥ 
डादशाहानेषण्मासेत्रिपक्षेवात्रिमासिवा ॥ एकादशेपिवामासिमंगलस्या 
प्युपस्थितो | कात्य।यनगोभिळीयदहवाव्राद्धिरापद्यतोतिवाचस्पतिः ॥ त 
a | प्रातवृद्धिनिमित्तकमितिनियमात्सपिंडनस्यचापराह्ृकालनित्वेनप 
 बलवबाधापत्तेः ॥ बृद्धिदिनेतत्पवेदिनेचेतिश्रीदत्तः | स्मार्तगोडास्त वृ 
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पश्चमपरिच्छेदः । १०२३ 
डिपूर्वोवषीत्यश्रक्षणा:सपिंडनस्यप्रेतत्वनाशेसहकारी ॥ तेनपरेथ्रविन्ना 
दूय भाव।पतत्कत व्यतानिश्रयसहितमेवकालांतराक्रियमाणवृद्धिपर्वक्षण 
सह क्ृत॑मतत्वनाशकमित्याह | TA ॥ अकालेकृूतस्यकलाजनकत्वात्‌॥ 
एतेनानमित्तानेश्चयवतएवाविकाराह्रद्धयभावेपिनक्षातिरीतिमिश्रोक्ति; परा 
स्ता ॥ वृ्िपूवेदिनस्यच काङस्यांगत्वेननिमित्तत्वाभावात्तेनपनःकार्य 
मित्यन्ये | मदनरत्नेपुलस्त्यः निरग्निकःसपिंडत्वंपितुमीतश्चधर्मतः ॥ प 
णसंवत्सरेकुय्या हुद्धिव्वायदहभवेत्‌। चतुविशतिमते सपिण्डीकरणंचाब्दे 
सपुणभ्युद्येपिवा। हादशाहेतु केषांचिन्मतंचेकाद्‌रेतथा॥थ्वीचन्द्रोदये 
बीधायन: अथसपिण्डीकरणं त्रिपक्षेवा तृतीयेवामासिषष्ठेचकादशेवादा 
दृशाहेचेति | एतत्पक्रमेविष्णु: मासिकार्थहादशाहं ङं कृत्वात्रयो 
दशेह्निवाकुयान्मंत्रवर्ज्यहिशूद्राणां ॥ दादशोह्विसंवत्सराभ्यंतरेयद्यविमा 
सोमवेत्तदा मासिकात्थैदिनमेकंवर्धयेदिति ॥ आझीचोत्तरंहादशस्वंह 


_ स्सुमासिकानितेष्वेवायषष्ठडादशदिनेषुमासिकादिनि कृत्वात्रयोदशेह्विस 


पिण्डनंकुयात्‌। अधिमासेतुचतुर्दशोह्निकुय्योत्‌॥ शूद्रखयोदशेह्ा दषेह्वीत्य 
स्यमासिकांत्यादिनपरत्वादितिपृथ्वीचन्द्रः। पैठीनसिः संवत्सरांतेसंसर्ज 
नॅनवमेमासित्येके॥ अत्रसाग्रेरनः्नेव्वोक्तका लाभावेत्रिपक्षादिसंवत्सरांता 
अनुकल्पाज्ञेयाः ॥ कल्पतरुस्त्वम्रेवृद्धिनिश्चयएवसव्मेपकषऽप्रकाराइत्या 
Bll Aa | यदहव्वातिस्वातः्यश्रुतेः। यथयपिवृ्धिनिभित्तोपकरषोनिरय्नेरेवो 
क्तस्तथापिसाम्नावपिज्ञेयः ॥ उक्तकालासंभवेवर्षांतादिगोणकालवहर्छेर 
पिप्राप्तेः ॥ वक्ष्यमाणगोभिलवचनात्‌ ॥ अयातयामंमरणंनभवेत्पनरस्य 
त्वितिदोषश्रुत्यविशषाच ॥ अपराकपृथ्वीचंद्रादिस्वरसोप्येवम्‌ ॥ अत्रव 
छिपदंच्डोपनयनविवाहमात्रपरम्‌ ॥सीमंतादोतुवृदिश्राद्वलोपएवेत्याचा 
येचूडामणिः ॥ पुंसवनाचन्नप्राशनातेष्वावश्यकेष्वपकर्षतिश्राडाविवे 
कः । श्रुतिसागरेपिबृहस्पतिः प्रत्यवायोभवेद्यस्मिन्नकृतेवृद्धिकमेणि । 
तन्निमित्तंसमाकृष्यपित्रोःकुयीत्सपेंडनम्‌ ॥ गर्भीधानस्यत्वंतरेपिसंभवा 
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a 
त्‌ | अन्यश्राद्धंपरान्नचगंधमाल्यचमेथुनाभातद्वर्ूनम्रथमाब्द्मञ्जना 
SA 


घाचनतत्रापकर्षडतिश्राडकोमुदायस्तन्न ॥ ऋतुख्नातांतुयोभायामितिनि 
रेधादृह्मचायेवपवीण्याद्याश्चतत्रश्च वञयेदितिमैथुने दोषाभावा्चपितामह 
मरणेपौत्रस्यव॒द्यौनापकर्ष: ॥ तस्यमहागुरुत्वाभावात्‌ ॥ तत्रतदृध्वेभ्यो 
वृद्धिश्राडमितिश्राडरचंद्रिका ॥ तत्त | भ्राताचेत्यादोतदभावेप्यपकर्षा 
क्तेः ॥ तेननिदेशोप्यलक्षणम्‌ | व्याघ्रः आनंत्यात्कुरवमाणापुसाचे 
वायुषःक्षयात्‌ | अरिथतेश्चशरीरस्यदादशाहःप्रशस्यते ॥ एतदशोचांतो 
पलक्षणम्‌ ॥ सरवेषामेववणीनामाशोचांतेसंपिंडनमितिनिणयाम्ृतेकात्या 
यनोक्तेः ॥ संवेषामितित्रैवरणिकपरम्‌ ॥ शद्राणांत्वाशोचमध्ये ॥ मंत्रव 
उ हिराद्राणांडादशेहनिकीतितमितिविष्णृक्तेः ॥ एतदर्शश्रा्दकारिशुद्र 
बिषयमित्यपराकेकल्पतरौचावृ्मनः दादशेहनिविप्राणामाशोचांतेतुभू 
भजाम | वेञ्यानांतृत्रिपक्षादावथवास्यात्सपिण्डनम्‌ । निणयाम्ृतेगो 
भिलः द्वाद॒ञ्ञाहादिकालेषुप्रमादादननुष्ठितम्‌ | सपिण्डीकरणंकुयातका 
ळेषत्तरमादिष ॥ इदंसाय्चरुक्तकालासम्भवेगौणकालविधानाथमितिमद्‌ 
नपारिजातः ॥ मद्नरत्नेप्येवस्‌। ऋष्यशुद्भः सपिण्डीकरणंश्राद्धमुक्त 
कालेनचेत्कृतम । रौद्रहस्तेचरोहिण्यांमैत्रभवासमाचरेत्‌ | कालादर्शेपि 
एकाद्शेडादसोह्ि त्रिपक्षेवात्रिमासिवा । षठेचेकादशेवाब्दे सम्पूर्णेवाशु 
भागमे ॥ सपिण्डीकरणस्येत्थमष्ठोकालाःप्रकीरतिताः । साम्नौकतयुभावा 
दो प्रेतेसाझातृतीयकः ॥ अनभ्नेस्तुह्रितीयाचःसक्तकालामुनीरिताः । रो 
हिणीरौद्रहस्तेषु मैत्रभेवापितञ्चरेत्‌। नारदसांहितायांतु सपिण्डीकरणंका 
य वल्सरेवार्थवत्सरे । त्रिमासेवात्रिपक्षेवा मासिवाहादशेह्निवेत्युक्तम्‌॥ 
वत्सरेतीतेपिज्ञेयम्‌ ॥ ततःसपिण्डीकरणंवत्सरात्तरतःस्थितमितिभविष्यो 
क्तः ॥ पितःसपिण्डीकरणंवत्सरादृध्व॑तःस्थितमितिनागरसण्डो्तेः ॥ 
पिलुःसपिण्डीकरणंवार्षिकेस्ृतवासरेइत्युशनसोक्तेश्चा। पूणेसंवत्सरपिण्डः 


षोडशपारकीतितः | तेनेवचसपिण्डत्वं तेनेवाबिदिकमिष्यतइतिहेमाद्र| . 
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वचनाच्व ॥ अस्यानाकरत्वोक्तिमखोक्तिरेव | यत्तुपणसवत्सरकुयात्‌ स 
7ण्डकिरणसुतः | एकोदिष्टंचतत्रैव सृताहनिसमापयोदिति धवळनिब 
"बजाबास्युक्त: ॥ पुत्रःसपिण्डनंक्रृत्वाकुयत्ल्ञानंसचैलकम्‌। एकोदिष्ट 
ततःकु्यात्‌ कुतुपनविचारयेदिति स्वल्पमात्स्योक्तेश्चान्दिकंतदिनेप प न:का 
य्यामतिकाचत ॥ तेनिसूलत्वाऱ्हेमाद्रिविराधाच्योपेक्ष्या:) षोडञात्वञ्चत्तपि 
णडनस्यषांडशश्राडान्तभावपक्षे। स्मृत्यथसारेतुवषीत्यदिनेसंवत्सरविमो 
क्षत्राइसपिण्डनचकृत्वापरेयुर ताहेवार्षिकंकाय MAAN गोडाअप्येव 
माहुः तत्पूतावरोधाचिन्त्यम्‌॥ तच्चपुत्रेसतिनान्यःकुयीत्‌। श्राद्धानिषो 
डशादत्वा नतुकुयात्सपिण्डताम्‌। प्रोषितावसितेपुत्रःकालादपिचिरादपी 
तिवायवीयाक्तेः। षोडशश्राद्धानांवषांदूध्वकाळाभावेपितान्यदत्वानकय्या 
त्‌ किन्तुदत्वेव ॥ तानियदिकनिष्ठश्रात्राद्नाक्ृतानितदासपिण्डनमे 
वकुयाद्त्यपराकः॥ सपिण्डनेतुकनिष्ठानांनेवाधिकारइत्यर्थः। तत्रैव अ 
ज्ञानाद्थवामोहान्नकृताचेत्सपिण्डता। तत्रापिविधिवत्कायो काळादपिचिः 
रादपि॥ तेष्वपिञ्येष्ठस्यैवाविकारः॥ ज्येष्ठेनजातमात्रेण प॒त्रीभवतिमानव 
इातेमनृक्तेः | अपराकेप्रचेताअपि THEA: ऋमशोज्येष्ठस्तविधिव 
त्किया: | BAPE: श्राद्धमाब्दिकंतुएथक्‌प्थकू | मरीचिः सव्वं 
षांतुमत कृत्वा ज्यष्ठेनेवतुयत्कृतम्‌। दव्येणवाविभक्तेन सर्वेरेवकतस्मवेत्‌|| 
यन्नुवाचस्पतिशळपाणिभ्यामुक्तंद्रव्यदानानुमत्यभावेकनिष्ठैः प॒थाय्ये 
मिति तज्ञ ॥ एवकारस्यतदभावेपिपृथक्करणभावात्थेत्वात्‌ ॥ अन्धादेरि 
वञ्यट्ठेसतिकनिष्ठानामनधिकाराच ॥ अतस्तेषांप्रत्यवायमात्रम्‌॥ आ 
Rae: कनिष्ठस्तुकुय्यांदेव ॥ अन्यथापिठ्यज्ञासिच्दः एकमावश्यकबू 
्ावपिकनिष्ठोन्यः सापिण्डोवाकुघात्‌ ॥ त्रातावाभ्रातुपुत्रोवासपिण्डःशि 
ष्यएवच ॥ सहपिण्डक्रियांकृत्वाकुयीदभ्युदयन्ततः | तथैवकास्यंय 
त्कमंवत्सरात्म्रथमादृत॥ इतमदनरलेळधुहारीतवचनात्‌॥ वृष्धयनन्तरं 
प्रथमाब्दमष्येपिकाम्यंकुयात्‌॥ वृ्धयमावेतुप्रथमाब्दाद्ध्वमेवेत्यर्थः ॥ ` 


ष्ठ 
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काम्योक्तेरतावश्यकेइष्टापूतोदीनापकषः ॥ एतदआआातपत्रादिसंस्कारेप्रा 
घ्राधिकारस्यनांदीश्राद्धाथिकारात्थम्‌ ॥ अमभ्युदयपदचनादाश्राइानात 
तकम्भैमात्रपरमितिहेमाद्रिः ॥ तेनज्ये्ेदेशांतरस्थकानछः सापण्डनाव 
नैवब॒द्धिकृत्वापुत्रसंस्कारंकुया दि तिश्रादत्ताक्तःपरास्ता ॥ भ्रातृशिष्या 
दक्तेनीन्दीश्राडेज्यदेवतामात्रपरापकषइत्यपास्तस्‌ ॥ अस्यक्रममात्रपर . 
वाहद्धिकत्रैवसपिण्डनंकुयांदितिननियमइतिगाडाः ॥ अतएवकन्याया 
मातमरणेभ्रात्रासपिण्डनेकृतेपितुनांधिकारः । शूळपाणस्तु FETT 
प्रेतभतेवृद्धिकर्मनयुज्यतडतिनिषेधात्‌ ॥ Waa TES 
त्वातत्पत्रकन्यांदेरभ्युदयंकुयान्नतुस्वपुत्रसंस्कारेसंस्कायापेतुः सर्पिण्डन 
विनावृद्धौदेवतात्वाभावादित्याह ॥ TA ॥ विदेशस्थेनञ्ये्ठनपुन:काय 
म्‌ ॥ यवीयसाकृतंकमेप्रेतशाब्दंविहायतु | तञ्ञ्यायसापिकतेव्यसापिण्डा 
करणं पनरितिस्मृतेः ॥ ज्येष्ठिनवाकनिष्ठनसांपेण्डाकरणेकृुते । आपद्य 
पादेमातापित्रोःकनिेनेतिवापाठः ॥ देशान्तरगतानाचपुत्राणातुकथ 
म्भवेत्‌ । श्रुत्वातुवपनकार्य्यं द॒शाहांततिलोदकम्‌॥ ततःसापण्डाकरण 
देकादशेहनि | दादशाहेनकतव्यमितिशातातपोब्रवादेतिवचनाच्े 
तिमट्टाः ॥ सिंगामट्टीयेप्येवम्‌ ॥ पूववचनेत्रमूळचिन्त्यम्‌॥ स्मृत्यथेसा 
विमक्ताऋद्धिकामाश्चत्पत्राःपृथकूसपिण्डीकरण कुथ्यारत्युक्तम। AA 
दृत्तकस्यतत्पुत्रादीनांविशषःप्रागुक्तः । केचित्तुवृद्धिविनापिकनिष्ठस्थस 
पिण्डनमाहः ॥ मातापित्रोसृंतेकाळेञ्येछठेदेशांतरास्थिते । कानेष्ठनप्रक 
सेव्यं सपिण्डीकरणंतथेतिकाष्णोजिनिस्म्रतेः ॥ गतेवारोबितेज्येछे पित्रा 
वाप्रेषितेसति | षण्मासान्ननिवर्तेत तदाकायकनीयसा | सवतेःपुनःस 
पिण्डीकरणं श्राद्धपावेणवच्चरेत्‌॥ अध्येसंयोजनंनेवपिंडसंयोजनंनचेति॥ 
 _तेषांवचसांनिमेळत्वात्‌ ॥ प्रोषितावसितेपृत्र इत्यादिविरोधाचापेद्ध्या; । 
x * भु अब सपिण्डीकरणका निर्णय करतेह | Aah ग्रन्थम हारातन कहाह कि-मरनक दि-. 
नसे दसमी अथात्‌ मरनेके दिनसे ग्यारहवीहो उसमें पुत्रको सपिण्डी करनी चाहिये | अग्निः 
हाजा पुत्रको चाइ किे-पहिळी अमावास्याका सपेण्डी करं, आर याद दसरात्रस पाहळ 
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पश्चमपारेच्छेंदः । १०२७ 


ना रोख तथा पिह र गतत ता या वा 
न ह अ A ह नहीं सक्ती है | यही गालवने कहाहे कि- 
रम ह ह eee काम प्राप्त होगयाहो तो अमावास्यामें आहिताभ्निका यज्ञ 
us पातका वचनहे कि-अग्निहोत्री पुत्रको सपिण्डी विना किये 
पितृयज्ञ नहीं करना चाहिये। अपराकेमें कात्यायनने कहाँहै कि-अमावास्यासे प्रथम यथाविधि 
उकादशाहकां समाप्त करके AMAA ब्राह्मएको Shade कि-माताविताकी सपिण्डी करे। 
अथात आशोचक अन्त तथा प्रथम अमावास्पाके मध्यमें चाह जिस दिन करदे | अपराकेका 
यह नतह कि जब सपत्नीक पिता आदिदेवता हों तौ उनमें माताकामी प्रवेशहै अत एव माता- 
का सापण्डामा अमावास्यासे प्रथमही करनी उचितंहै | इसीप्रकार पितामह आदिकी सपिण्डी 
भी अमावास्याक प्रथमही करनी चाहिये । कारण यहहै कि-उसके विन।किये पावेण श्राद्ध 
हा नहा सक्ता । अथवा वारहवही [दिन करे | गोभिळकी यह उक्तिदे कि-जब कत्ती ती 
जे भहात्री आर प्रत अनमिहोत्री हो तो पुत्रोंकी सपिण्डीका काये बारहवेंही दिन करना चा- 
Tea | ओर यदि प्रेत अग्निहोत्री हो तो तीन पक्षम सपिण्डी केरे | सुमन्तका कथने कि- 
याद प्रत अग्निहोत्री और कत्ता अनाहिताम्नि हो तो उसका सपिण्डीकरण तीसरे पक्षमे करे ! 
मदनरत्नर्म लघुहारीतनेभी Hare कि-हे वीर ! यदि गृहस्थी अग्निहोत्री न हो और प्रेत अ- 
THAT हो तो तान पक्षम सापिण्डी करनी चाहिये। यदि दोनों अग्निहोत्री हों तो awed दिन 
कर | क्योकि-हारीतकीही यहभी उक्तिहे कि-कत्तो और प्रेत दोनाही अग्निहोत्री हो तो 
पिताका सपिण्डीकरण बारहवें दिन करे । और यदि दोनोंही अनग्निदोत्री हो तो मविष्यपुरा- 
WH यह Fale कि-हे भरतश्रेष्ठ ! अनाहिताम्रि यजमानकों चाहिये फकि-अनाहिताग्नि 
प्रेतको सपिण्डी एक वषेमें करे । और यदि कोई मंगलकार्य उपस्थित होनेका हो ar 
बारह दिन, छेमास, त्रिपक्ष, तान महीने अथवा ग्यारहवें महीनेमेंभी करले। कात्यायन 
आर गोभिल कहते हैं कि-जिस दिन वृद्धिहों उसी दिन सपिण्डी केरे यह बहस्पतिने 
Hele सो ठीक नहीं । क्यॉकि-व्ाडधिनिमित्तक द्ध प्रातःसमय sale । इस नियमसे 
सपिण्डीका अपराह्न समय सिद्ध होनेके कारण पहिले होनेका बाध हो जायगा। और 
श्रीदत्त ती वृद्धिक दिन अथवा उससे पहिडे दिन करनेको कहते हं । स्मात्ते गोड़ तौ यह 
कहते हैं कि-बृड्धिसे पहिले और वषेके अन्तका सपिण्डीसंबन्धी समय प्रेतत्व नाश करने- 
में सहायकहे, अत एव अगले दिन विघ्रवशात Teh अभावमंभी उसके करनेके सिद्धान्त- 
सहित अन्यकालमें क्रियमाण वृद्धिपूवेक समयमे प्रेतत्वका नाशकहे | सो यह कथन ठीक न- 
हीं । क्योंकि-असमय ASU कमेका कुछ फल प्राप्त नहीं होता । अत एवं मिश्रके इस कथ- 
नका खण्डन होताहे कि निमित्त निश्चयवालहीका BAA अधिकार होताहे, इसकारण बृड्धिके 
न होने परभी यदि सपिण्डी कर दी जाय तो कोइ हानि नहीं है | अन्य आचाय यह कहतेहे 
see पहिला दिन और वषेका अन्यम समय यह दोनों कालके अंगह इसी हेतु इनको 
पनेमित्त नहीं माना जासक्ता अत एव फिर करना कत्तब्यहै । मदनरत्नम पुलस्त्यजीका वचः 
नंहै कि-अनाहिताम्रि पुत्रको मातापिताका सापिण्डीकरण एक वषमें अथवा वृद्धिके दिनकरे। 


चताविशातिमतम कहाहक-वष पूर्ण SIAM अथवा AEH हादशाह अथवा एकादशाहम सापट « 


ot करनी चाहिये | एथ्वीचन्द्रोदयमे बोधायनने यह Hele [%-सपिण्डीकरण त्रिपक्ष वा 
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निर्णयसिन्धोः- 


महीनेमें, छठे TARA या वारर दिनम करे ॥ इसी प्रकरणमें विष्णुने Tele els 

ue is बारह दिनमें श्राध करके तेरह दिनमें सपिण्डी करे | शूद्रोंकी सपिण्डी म 
pes ae दिन-वर्षके भीतर जो अधिक मासहो SAA मासक श्राडके लिये एकदिन 
cs चाहिये | आशौचके अनन्तर बारह दिनम मासक ATE करने चाहिये, और उन्दी 
हि पाहिळे छठे और बारहवें दिनमें मासिक आदि करक तरह दिन सपिण्डी करै। और 
aa = चौदहवे दिन करे | एश्वी चन्द्रका यह मते के शूद्र तरह अथवा चोदह दिनमें 

करे यह वाक्य मासिक ASH अन्यम दनका बोधकहै | पेठानसिका oo pe 
oe अथवा किसी २ आचायेके मतसे नोवें महीनेर्म सपिण्डा करनका विधान i ag 
यहाँ अग्निहोत्री अथवा अनमिहोत्रीकी AIST उक्त समयमें न हो संकेतो fi क्षसे ड a 
ag अन्तपयेन्त अनुकल्प जानने । कल्पतरु ता यह क ais कि-संपूणे अपकष अगाः 
वृद्धिका निश्चय होनेपरही हे । सो यह कथन ठीक नहीं कारण or गाली a 
दिन करे यह वाक्य Ae | यद्यांप-वृद्धिनिमित्तक अपकषे निरम़िहीके भेह व it 
साम्रिके लियेभी जानो। क्योंकि Tee कह BS काळ ( समय ) के असम्भवर्म us is bas 
अन्त आदि गोएसमयके तुल्य Te आदिमो प्रापह। अगा डी कहे हुए गोमिलके वाक्याजुर 
और पिछठेका मरण बुरा न हो इसदोषके TAA अविशेपताह | अपराक और ere 
भी यही अभिप्रायहै । यह TIE चूडा उपनयन और विवाह मात्र त्रके विषयमें है। आ i 
चूडामणिका वचनहे कि-सीमन्त आदिम ता वृड्धिश्राळका Sl है। आडविवेकका 
मतहै कि-पुंसवनसे लेकर अन्नप्राशानप्य 


न्त संस्काराम अपकषे हांताह । श्रातसागरमभा 
बुहस्पातन कहाह कि-जिस Hat वाडश्राड न करनस पाप ळगताहो उसके MAT A 
अपकषेसे मातापिताका सपिण्डीकरण करना चाहिये। गभांचान तो अन्य ऋतुम॑भा हसक्ताह। 
अथच अन्यका श्राद्ध पराया अन्न गन्धमाला और मेथन यह प्रथम वषम करन न चाहय इस 
वाक्यम देवलद्वारा प्रथम वषम मथुनका निषेध होनेके कारण गभोधानर्म अपकष न 


al ay ता 
एसा आडकामुदा आदुका मतह सो ठीक नहीं, क्योंकि- जो मनुष्य ऋठुखाता स्वरीका ऋतुदान: 
नहीं देता उसका AMSAT लगता 


इस निषेधसे, और ब्रह्मचारीदी Wal और आदिका चार 
राजियोंकों छोड़ै इसवाक्यके अनुसार मैथुन करनेमें दोषका अभावीं 


१००८ 


है । पितामह ( दादा ) 
की मृत्युम पात्रको ASA अपकष नहा हाता | क्योंकि-उसको महाणुरुत्वका अभावह | वहा 
उससे अगळोंके लिये वृद्धिआड करे यह आडचन्द्रिकार्म ढेखाह सा ठीक नही | क्यांके 
भाइहो इत्यादि वचनम गुरुक अभाव (न होने) में अपकष कहा WATS । इसका IG RAT 
उपलक्षणहै ।व्याघ्रने कहाहे कि-कुलके धर्मोका अन्त न€!, अथच मनष्यांकी AAR सदव 
क्षय होता रहताहै, ओर शरीर नाशवानह अतएव बारह दन श्रे । यह आशोचान्तका उ- 
पलक्षणहै | क्याकि-निणेयाम्नृतमे कात्यायनने यह Hele कि-सब वगाका अशौचके अन्तमें 
सपिण्डी Stale | 'सर्वेषाम? कहनेसे तीन वणेका बोध होतांहे। शूद्रोंकी ती अशीचके AMT 
मेँ होती है । विष्णुने कहाहे कि-शूद्रोंकी सपिण्डी मन्त्रराहत बारहव दिन करे। अपराके आर 
कल्पतरुमे यह कहांदे [कि यह वाक्य SAAS करनेका जिसको आधकारह एस IK 

विषयमे जानना । वृद्टमन॒का वाक्यंहै कि-ब्राह्मणोंकी सपिण्डी बारहव दिन, AAAI आ- 
शौचके अन्तमं, आर वश्यांकी त्रिपक्षम होता है। निणेयामृतमं गोभिळका वचनह [कि याद प्र- 
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दिवशात्‌ द्वादशाहआदे समयमे सपिण्डी न कोगईहोतो अगाडीके समयामे सपिण्डी करना 
चाहिये! मदनपारिजातमें यह कहांदे कि यह वचन मग्नेहोत्रीकी सपिण्डी उक्त समयमे न 

डर्हां ता गाण समयका विधान करनेके लिये हे । मदनरत्नमेंभी ऐसाही Fela ऋश्यशुंगका 
वचनह क-सापॅण्डो श्राद्ध विहित समयर्म न किया गया हो तो हस्त रोहिणी अथवा अन्नुः 
राधा नक्षत्रम कर । कालादशमंभी कहाँह कि-ग्यारहव अथवा बारहव दिन, त्रिपक्ष अथवा 
तान मासम छठ ग्यारह Aa अथवा संपूर्ण वर्ष पूण होनेपर किम्वा शुभ Fada 
सापण्डा श्राद्ध करं, क्याके-सापेण्डोक यह आठ काळ कहे गये हैं । यदि कत्ता अग्नि- 
हात्र हा तो Weel समय, यदि प्रेत अस्निमान्‌ हो तो तृतीय समय, उक्त आढमेंसे होतादे | 
जार जा AM नहीं हें उनके लिये दूसरे आदि सात समय कहे गये हैं। अथवा- 
राहणा आद्रा हस्त आर अनुराधा इन नक्षत्रोम सपिण्डी करे | नारदसंहितामें तो यह 
कहाह [क-सापण्डाकरण ते. एक वषे छे मास तीन मास त्रिपक्ष एक मास अथवा हाद- 
शाहम कर्‌ | वष देन वीतजानपरभी होनी चाहिये यहभी जानो | क्याकि-मविष्यपुराएमें 


~ 


Hale ॥क--तद्नन्तर सापेण्डीकरण एक वषके पोछे स्थिर किया Wale । नागरखण्डकीभी 


NN AW ~ ~ हज. 
उाक्तह क-यपंताका सापंण्डी HIS एक वषक Wes Sale | उशनानभी Hale रर्क्तापः 


~ 


ताका सपिण्डीकरण वार्षिकमें मरणके दिन Slate | और हेमाद्रि्मे यह वचनभी है कि-वर्षे- 


दिन पूणे हो जानेपर सोळहवां पिण्ड दिया जातांहे, उसीसे सपिण्डी और उसीसे वार्षिक 
श्राद्ध होतांहे | इस वाक्यको जो व्यक्ति बृदतग्रन्योका नहीं बताते वे मूखे हैं । और यह 
जो वचनंहै कि- वेदिन पूणे होनेपर पुत्रको सपिण्डो करनी चाहिये, और तभी क्षयीके 
दिन एको दिष्ट समाप्त करदेना चाहिये यह धवलग्रन्थमें जाबालिकी उक्तिहै | पुत्रको उचि- 
तहे कि-सपिण्डी श्राद्ध करके वस्नोंसहित ख़ान करें, फिर कुतुप कालका विचार न करके 


सभी एको दिष्ट समाप्त करदेना चाहिये | इस स्वल्प मत्स्यपुराणको उक्तिके अनुसार वार्षिक 


ड उसी IGA [फर कर यह काई २ आचाय कहते है वे नमूळ हानस आर हमाद्रस 
विरुद्ध BAH कारण उपेक्षा करदेनेके योग्यहे । आर WEA Sa कहना उस पक्षम ठाकह जब 
कि-सापेण्डोका सोलह श्राडक ATTA माना जाय | स्पृत्यथसारम तां यह Hale HAT 
क॑ अन्त्यम [नरम संवत्सराविमोक्षआद्ध आर सापण्डा करक मरणक Ted वार्षिकश्ाद्ध 
करे | WISH यह कहते है | यह Was वचनास रुद्ध हनक कारण ॥चन्तनायह | झु 
त्रके विद्यमान रहते यह अन्यको नहीं करना ASA | वायुपुराएाका उाक्तहे [कॅरसाळह' 
ATS किये विना सांपेण्डी न करे, बल्कि परदशसे आयाहुवा पुत्र बहुत समयम कर | वपक 
पश्चात्‌ सोलह श्राद्धाक समयका अमाव SATA! उन्ह AATF कदाप न कर, कन्तु सा 
लह MS SHE करे । अपराक कहते है [कवे सांलह आड Ale कानछ भ्राता आदक. 


द्वारा कियेगये हो तो केवळ सपिण्डीही करें | अभिप्राय यहह ककानिछ्ठांका सांपेण्डी कः 


रनेका अधिकार नहीं है । वहांद यदभी Halse कि-अज्ञान अथवा मोहवशात्‌ सपिण्डी 
यदि न करीगई हो तौ चिरकालमेभी विधिपूवेक करनी चाहिये । उनमेंभी ज्येष्ठहींका अधिः 
ERE | मनुजीमहाराजकी उक्तिहै कि-अयेष्ठपत्रके उत्पन्न होतेही मनुष्य पुत्रवान्‌ हो जाता" 
हे | अपराकेमें प्रचेताकामी वाक्यै कि-एकादशाह आदिकर्म AAW ज्येष्ठहीको करने कत्ते- 
व्यहैं, और इन FAA TAA एकही करे, अथच वार्षिकश्राद्ध सब Talal एथक २ क- 
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हिये | मरीचे कहते हैं कि-सबकों संमात लेकर एकत्रवनसे जो कमे ज्येष्ठपुत्र करता 
हें व लाका कियाहआ समझा जाताहि । वाचस्पति और ]ाल्पाणिने जो यह Hale के 
पा नका सम्मति न होय तौ कनिष्ठांको VAR (अलग < ) an चाहिये | ue 
डाक नहीं | क्योंकि-यादि संमति न होय तमि एव ( ही ) पद इसप्रकार HA pe 3 
नेके लिये है, जैसे कि-अन्धों और कनिष्ठोंको ज्येष्ठको विद्यमानताम he नहीं है 
अतएव कनिष्टोंको प्रत्यवाय ( पाप ) मात्रहीं होताह | कनिष्ठ यदि आहिताग्रिहा तौ 
उसको एथक्‌ करनेका अधिकारंहै, अन्यथा उसका पितृयज्ञ We नहीं होसकैगा । इसी 
प्रकार आवश्यक बृड्धिमेंमी कनिष्ठ अथवा अन्य सपिण्ड श्राद्ध करसक्ताह | न 
घुहारीतका वचनहै कि-आता भाइका पुत्र सापिण्डाशण्य सापण्डा क्रियाको करके अभ्युदाथेक 
श्राद्ध केरे, इसीप्रकार एक वषको छोड़कर अन्य काम्यश्नाछ्मा करनेका उनको अधिकार 
हे | वृद्धिके पश्चात्‌ ती प्रथम वषकेमीतरमी काम्यश्राद्ध TAF अधिकारंहे | ओर is 
अमावमें तौ प्रथम वषेके पीछेही करे । काम्य कहनेके कारण इष्टाइत्त आढ जा अनावश्यक 
उनमें अपक्ष नहीं होता । और यह वाक्यभीं उनके लियेहे जिनको भ्राताआक Galt 
संस्कारमें AVR Wee उनकोमी नान्दीश्राद्ध करनका अधिकारंहै | ओर हेमाद्री यह 
कहते हैं कि- “ अभ्युदय ” पद्‌ ' नान्दा ? श्राद्धनिमित्तक जितने कमे हैं उन सबका बाधः 
कहे । अतएव ' यदि ज्येष्ठ परदेशमें हो तो कनिष्ठ सपिण्डोक वनाभा बृद्धिको करके पुत्रके 
संस्कारको कर ले ? श्रीदत्तकी यह डाक्त परास्त हाता | अथच भ्राता पुत्र शिष्यआदुक 
कहनेसे यह परास्त होताहै कि-नान्दीश्राडमें पूजन करनेक योग्य जतन देवतामात्र टे उन 
सबसे अपकषे होताहै | और गौड़ यह कहते हैं कि यह वाक्य क्रममात्रका बोधकहे अतएव 
वृद्धिश्राद्ध करनेवाछेहीको सपिण्डा करनी चाहिये यह नियम नहीं है । अतएव माताक म 
रजानेपर जब भ्राता सपिण्डी करले तौ पिताको कन्यादानका अधिकार नहीं ह | जूलपाणि 
तो यह कहते हैं say भ्राताकी मृत्यु हो जानेपर दाडकमका पूजा नही होती ह इस 
निषेधसे मृतक हुए भ्राता आदिकी सपिण्डी करके उसक उत्र आर भ्राता आदिका अभ्युद्‌ 
य करना चाहिये | और जब अपना पुत्र संस्कार करतो संस्कार करनेके याग्य जा पितांहे वह 
विना सपिण्डी किये वृद्धिश्राडमें देवता नहीं होसक्ता। यह कथन ठोक Al! याद ज्यछ पर 
देशमें होयतौ उसे फिर करना चाहिये । स्मृतिकी आज्ञाहे के-कानेष्ठका कियाहआ जो कमे 
है, उस कमको ज्येष्ठमी “Ve? शब्दको छोडक करें, और AISA! फिर ९६ दुवारा ) 
कोरे । ज्येष्ठ अथवा कनिष्ठ यदि सपिण्डी करचुकाहो, अथवा कनिष्ठ मातापितावंग सापण्डा 
करचकादोती परदेशमें गयेहुए पुत्रोंकों क्याकरना चाहिये ? इसका उत्तर Fee ।क-सुनतहा 
मुण्डन करावं, दसादिनपर्येन्त तिलांजालि दें,तदनन्तर ग्यारह्वें दिन सांपेण्डी कर यह भट्टजीम- 
हाराज कहते, क्योंकि-शातातपने यह Tete बारहवे दिन सपिण्डी न करे । सिंगामटोयमंभा 
 एसादी कहाहै । पहिले वचनम और यहांभी प्रमाण नहीं मिळता । स्मृत्यथेसारमता यह कः 
हाहे कि-जिनको संपात आदिकी कामनाहो उन विभक्त हुए पुत्रोंकोमी सपेण्डा आड़ एथ- 
__ कू २ करना चाहिये। यहां दत्तक और उसके पुत्रआदिका TATA Tee कह Wal को” 
आचायेतौ विनावृद्धिकेमी कनिष्ठकों सपिण्डी करनेका अधिकार बतातेह क्याक का: 
निस्मातिका वाकयंहे कि-मातापिताके मरएाके समय यदि ज्येष्ठ परदरशर्म हता सपिण्डी 
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शद्ध कनिष्टहीको करना कत्तेव्यंहै । ज्येष्ठभ्राता कहीं परदेउमेंगयाहो अथवा बन्धनमेंदो कि- 
म्वा Walt कहीं भेजदियाहो आर वह छ मास्तपयन्त न ठोटेतो कनिष्ठहीको सपिण्डी आड कः 
रना Sade | संवत्तने कहाहे कि-फिर ( दुवारा ) सपिण्डी श्राद्धको पावेणकीसम नकंरै, 
अध्यसयाग और पिण्डसंयोजन नकरे । इन वचनोंके निमेळ होनेसे और “प्रोषिता वसितेपुत्रः ” 
इस वाक्यसे विरोध हानक कारण उपेक्षा करनेके योग्यै ॥ 
व्युत्क्रम्रतौतुहेमाद्रोबाह्मे मृतेपितरियस्याथविद्यतेचपितामहः | ते 
नद्यास्रयःपिण्डाःप्रपितामहप्‌वकाः ॥ तेभ्यश्चपैठकःपिण्डोनियोक्तव्य 
स्तुपववत्‌॥ मातयथम्रृतायांचाविद्यतेचपितामही॥ प्रपितामहिपवस्तकायं 
स्तत्राप्ययंविथिः॥ एवप्रपितामहजीवनेतत्पित्रादिभि्ञयम्‌।तदाहसुमन्तुः 
त्रयाणामपिपिण्डानामेकेनापिसपिण्डने | पितृत्वमश्चुतेप्रेतइतिवमोव्यव 
स्थितःीयत्तु व्युत्रमात्तु्रमीतानां नेवकायंसपिंडतेतितन्मातापितृभतभि 
ज्ञविषयम॥ व्युत््रमेणमृतानांनसपिडीक्रृतिरिष्यते। यदिमातायदिपिताभ 
तीनेषविधिःस्सृतइतिमाधवीयेस्कांदोक्तेः। मदनरत्नादौचेवम्‌॥ अत्रप्रपि 
तामहादिभिःपितुः सापंडनेकृतेपितामहेमृतेतरत्सापडनेसतिपुनस्तेनपितुः 
सपिंडनामावेपितामहेनसहपुनःकार्यनतत्सलवे ॥ त्रयाणामपिषिंडानामे 
केनापिसपिंडने | पितृत्वमश्नुतेग्रेतइतिवर्मोव्यवास्थितइतिविष्णुधर्मोक्ति:॥ 
पितामहेप्रपितामहेवापत्रांतरैरसंस्कृताभ्यामेवपितुःसषिंडनंकुयोत्‌ ॥ अ 
संस्कृतानसंस्कायीपर्वापोत्रप्रपोत्रको ॥ पितरतत्रसंस्कुय।देतिकात्यायनो 
्रवीदितिछदोगपरिशिष्टात्‌॥ असंस्कृतोदाहाय रितकाचत्‌ ॥ असापंडा 
कृतावितितुतत्त्वम्‌ ॥ अतएवोक्ततत्रेव ॥ पापिष्ठमपिशुद्धनशुर्ूपापकृता 
पिवा । पितामहेनपितरसंस्कुर्यादितिनिश्चयः ॥ पापिष्ठमकृतसपिंडनंन 
तपतितादि | अभिशक्तपतितम्रणप्चात्रियश्चातिचारिणीनेससुजेदितिबे ` 
जवापोक्तेः ॥ पापकमिणोनसंसजेरन्नितिlतमोक्तेश्वत्युक्तानणयास्रते ॥ 
पर्वयोःपत्राभवितपौत्रः Bless ॥ पितामहःपितुःपश्चात्पंचत्व॑यदिगच्छ 


ति । पात्रेणकादशाहादकतेव्यश्राष्दषाडशम्‌ ॥ चतत्पात्रणकतव्यपुत्र 


वांश्रेत्पितामहः | पितुःसापिडतांकृलाकुयन्मासानुमासिकमितिकात्या | 
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यनोक्तेः ॥ अपरारकेशूलपाणोचैवम्‌ || तेनसपिण्डनस्यानित्यत्वादक्ृतस 
_विण्डनयोरेवपार्वैणानुप्रवेशइतिमूखोक्तिः परास्ता | कृतेसांपेण्डाकरणेशे 
` तःपार्वणमाग्भवेदितिहारीताविरोधाचच ॥ केचितपुत्रांतराभावेपितामहवाष 
कमप्याहुस्तन्न ॥ श्रा्धपोडशमितिनियमात्‌ !! इच्छयाभवत्येव ॥ पिता 
महस्यचेद्दादेको दिष्ट॑नपार्वणमितिवाचस्पतिधृतगर्गाक्तिः ॥ त्रयाणार्थाग 
पद्येतप्राधान्यात्पितःसपिण्डनंकृत्तापूवयोःकुयात्‌ ॥ पितामहेम्ृतेदशा 
हांतःसंस्कारंक्ृत्वापितामहस्यपुनःसवेमावतयेत्‌ | वृत्तेदशाहेनंव ॥ अ 
शत्तयापित्रानज्ञातेनपौत्रेणपितामहत्रादधे्रक्ांतेपिठृसृतीतदाश चेवह ने 
वपोत्रः पितामहकर्मकयीत्परक्रांतत्वादितिमदनपारिजातपृथ्वीचंद्रौ । य 
त्त उत्तरात्रितयरोद्ररो हिणीयाम्यसपपिठ्भेषुचाम्िभे | इमश्चुकम॑सकर्ूच 
वर्जयेखरतकार्यमपिबडिमान्नरइति | सपिण्डनप्रकरणेपाठान्मुख्यकाल | 
निषिद्वक्षेसपिण्डनापकषेः ॥ सवकालेषुतह्त्वेतडज्यानेव ॥ पूर्वाक्तत्रा 
 हयोक्तानिषोडराश्राद्धानिकायोणीतिवाचस्पतिमिश्रास्तन्न ॥ अस्यपारभा 
घातेनवाक्यात्सावकाशकमेपरत्वात्‌॥ अस्यप्रेतमात्रदेवत्यभावाच | 


यदि HAG सृत्य न हुइहोती हेमाद्रर्म ब्रह्मपुराणका यह वाक्य Sle क-गजसका पता- 
मह ( दादा ) विद्यमानह्यो जार [पताका मरण हांगयाहा उसका प्रापतामहस SHE तान ॥प- 
ण्ड दन चाहिये और प्रथमकीभांति पिताका पिण्ड उनसे मिलादना चाह्य | आर माता याद 
मरगदहा तथा पतामहा जीवितहोतो उसी प्रकार प्रापतामहास SEL तान ITS दने उचितंहे। 
. इसी प्रकार प्रापतामहक जीवत रहते उनक पिताआदिका जानां । यह Garda hale [के 


तीनो पिण्डांको एकके सांथ सापिण्डी होजानपरमी प्रत जा ह सा पतराम [मंळजाताह यह घर्म” 


व्यवस्थादे | और यह जो Hels कि-जिनकी मृत्यु व्युत्क्रमस हुइहा उनका सापण्डा न . 


करे सो यह वचन माता पिता और पतिको छोडकर अन्यक विषयर्म ह । क्याकिमाषवक 
ग्रन्थे स्कन्दपुराएका वचनंदै-यदि माता पिता या भतो (स्वामी) नहा तो व्युत्कमस सुतक हः 
Mal सापिण्डी न करे । मदनरत्न आदि ग्रन्थामंभी Carel Hale | Fal Salley यह मत 
वर्णन कियांहे कि-प्रपितामह आदिके साथ पिताकी सापिण्डी होजानेपर और [पतामहक AL 
नेमें उनकी सपिण्डी करळेनेपर फिर उसकेसाथ पिताकी सपिण्डी करनी कत्तव्यंहे | अन्य 
आचाये इसको नहीं मानते | सबका तत्व तौ यह है कि-यदि पिताको सापिण्डी न कीगइहा 
तो पितामहके साथ फिर सपिण्डी करे, यदि प्रिताको सांपेण्डी करठीहा ती नहा । FAM 
विष्णाधमका यह वाक्यंहै-तीनों पिण्डोकी सपिण्डी एकहीके साथ होसक्ती टे, सपिण्डी होजा- 
नेपर प्रेत पितरयोनिम प्राप्त होतांटे यह धमकी व्यवस्थाहे । पिता अथवा. पितामहका सं- 
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स्कार यदि अन्य पुत्राने न किया हो, तो संस्काररहिंत पुत्राहीको पिताकी सापिण्डी करनी चा- 
हिये, क्योंकि छन्दोगपरिशिष्टका वाक्यंहै-संस्कारराहित पहिले पौत्र और प्रपोत्रका संस्कार 
न करे, किन्तु-वहां केवल पिताहीका संस्कार करे यह कात्यायनने Hale | कोई २ आः 
चायं यह Fade ‘asta’ कहनेसे उनका ग्रहणंहै जिनका दाह आदिद्वारा संस्कार न 
कियागयाहो | तत्वती ade कि सपिण्डी होगईहो | इसीसे वहां यह कहांदे कि पापीको 
शुद्धकेसाथ अथवा शुद्धको पापीके साथ पिताकेस्राथ पिताका संस्कार केरे यह sad | 
ताठ (पापी ) कहनेसे उसका ग्रहणंहै जिसकी सपिण्डी न हुईंहों, पतित आदिका नहीं | 
वैजवापने Hele कि-शाप दिये हुए पतित गर्भेघाती व्यक्ति तथा व्यमिचारिणी fat इनकी 
सर्पिडी न करे | गौतमकीभी उक्तिहै कि-पापकर्म करनेवालोंका सपिंडी श्राद्ध न करे | एसा 
निणयामृतमें कहा है । पहिलोंके पुत्र न हो तो पोत्रहीको सपिंडी करनी कत्तव्येह | कात्या- 
यनने कहांहै क्रि-पिताफे पीछे यदि पितामहकी मृत्यु हई हो तो एकादशाह आदि सालह 
श्राद्ध पौत्रको करने कत्तेव्य हैं | यादि पितामहका पुत्र विद्यमान हो तो पोत्रको यह श्राद्ध 
कदापि न करने चाहिये और पिताकी सपिंडी करके मासिक और अनुमासिक श्राद्ध करने 
चाहिये | अपरार्क और झूळपाएिमेंमी ऐसाही कहा है अतएव सपिंडीके अनित्य ह।नसे ।ज- 
नकी सपिण्डी न हुई हो उन्हीका Wao प्रवेशा होताहे इस मूखाक्तिका खण्डन हांगया | 
और हारीतके इस वचनकाभी ACS कि-सपिण्डी श्रा होजानेहीपर प्रेत पावण ASAT 
अधिकारी होतांहे । और आचाय यह कहते हें कि-यदि अन्य पुत्र न हा ता पितामहका 
वार्षिकभी करें । सो यह ठीक नहीं । क्योंकि-वहां सोळहदी संस्कार नियतह । याद इच्छा 
हो तब ती होताही है । क्योकि-वाचस्पतिने गगेकी इस उक्तिको उद्धृत कियाह [कॅ-याद 
पितामहको ASE तौ एकोदिष्टदे, पावेण नहीं, यदि तानोंका श्राद्ध एकसाथ कर तो प्रधा- 
नता होनेके कारण पिताकी सपिण्डी करके फिर पहिले दोनेंके लिये करें | पितामहका मरण 
हो जानेपर दस दिनके भीतरदी यदि पिताका मरण दगया हो तो पिताका संस्कार करक 
पितामहके लिये फिर सबका आवत्तेन केरे । और यदि दस दिन वीत गयेहों तो ऐसा करना 
न चाहिये | अशक्तहों तो MATH आज्ञास कर | पोत्रकेद्वारा जब पितामहक श्राद्धका 
प्रारंभ कर दियागयाहो और बीचहीमें पिताकी मृत्यु होगई हो तौ आशौचको धारण करताही 
sat पौत्र अपने पितामहे कर्मौको करे क्योकि-उनका आरंभ होचुकांदै यह मद्नपारिजात 
और एश्वीचंद्रका HAE | और यह जो Hale कि-तानो उत्तरा आद्रो रोहिणी भरणी आळ 


घा मघा तथा कत्तिका इन नक्षत्राम FGA मनुष्यका क्षार ओर प्रेतकमेका BGA चाह 


ये | सपिण्डीके प्रकरणमं पढनेके कारण याद्‌ मुख्यकारम निषिद्ध नक्षत्र हो तो सपिण्डीका 


अपकपे होताहै | और यदि सबकालम निषिद्ध नक्षत्र हा ता वे सब वाजतल € । वाचस्पतिः 
मिश्र यह कहते हैं कि- पूवोक्त ब्रह्मपुराणके He हुए सोलह AlSeal करने चाहय, सा. यह 
कथन ठीक नहीं । कथाँके-यह वचन परिभाष है इसकारण यह सावकाश कमेक विषयर्म 
= । ओर इसका प्रेतमात्र देवता नहीं है | 


अतःस्त्रीषच्यते | हेमाद्रोबहस्पातः AGM AMAA BA त्स 
पेण्डनम | यत्तभावष्य पितगोत्रसमत्सञ्यनकुयीङ्गतेगात्रतहततदासुरा 
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` दिविवाहोढापरम्‌॥ आसुरादिविवाहेषुपितुगोत्रेणवमविदितिदृ्धशातात 


पोक्तेः ॥ तच्चानेकवचनेषुपितामह्मापत्यामातामहेनवासहाक्तम्‌ | तत्रव्य 
वस्थोक्ताभविष्ये जीवत्पितापितामह्यामातुःकुयात्सपिण्डनस्‌ | प्रमीतांपे 
तकःपित्रातत्पित्रापत्रिकासतः ॥ ( तत्पित्रामातुःपित्रा ) छागाक्षः पि 
तामद्यादिभिःसार्डमातरंतुसपिण्डयेत्‌। पितरिध्रियमाणेतुतेनैवोपरतेस ` 
ति | शंखः मात॒ःसपिण्डीकरणंक्थंकार्यैभवेत्सुतेः । पितामह्यादिभिःसा 
ङसपिण्डीकरणंस्मृतम्‌। येनकेनापिमातुःसापिण्ड्ये यत्रान्वष्टकादोमा ` 
त: श्राद्धंपृथग॒क्तंतत्रपितामद्यासहकाय॑म्‌॥ नांदीमुखेऽष्टकाश्राद्धेगया 


SNE 


. यांचसरूते$हांन ॥ पतामह्यादाभःसासछमातु भश्राहसमाचरादातशातात 


पोक्तेः। अपुत्रायांतुंपेठीनसिः अपृत्रायांग्रतायांतु पतिःकुयोत्सपिडनम्‌ | 


५ an las A CRS i! ~ : 
` श्रश्रवादिभिःसहेवास्याःसपिण्डीकरणंभवेत्‌ | यत्तुलघुहारीतः पुत्रेणे्रतु 


कतेव्यंसपिण्डीकरणंस्त्रिया: । पुरुषस्यपुनस्त्वन्येश्रातृपुत्रादृयोपियेइति। 
यञ्चमाकैडेयपुराणे सपिंण्डीकरणंस्ताणांपुत्राभावेनविद्यतइति ॥ तत्पुत्रप 
त्यभावेज्ञेयम्‌ ॥ अत्रसपल्नीपृत्रोपिज्ञयः बह्वीनामेकपलीनामेकाचेत्पुत्े 
णीभवेत्‌ ।सर्वास्तास्तेनपृत्रेणप्राहपुत्रवतीमनुरितिमनूक्तेरेतत्परत्वात्‌। य 
ुशञातातपः सृतेपितारिमातुस्तुन कुयौत्सहपिंडता । पितुरेवसपिडलवेतस्या | 
अपिकृतंभवेदिति | तदशक्तपरम्‌ ॥ केषांचिह्यामतमितिहेमाद्रिः ॥ अ 


'न्वारोहणेतुभत्रेंवसापिंड्यम्‌ ॥ म्तायानुगतानाथसातेनसहपिडताम | 


अहातस्वगवासचयावदाभूतसछ्वांमातशातातपाक्तः ॥ पत्याचेकेनकत 


NA Nae 


व्यंसपिंडीकरणंस्त्रियाः । सास्तृतापिहितेनैक्यंगतामंत्राहुतिव्रतैरितियमो 
क्तश्र ॥ अत्रकदाब्दःपितामद्यादिपक्षनिवृत्त्यर्थः ॥ पतिपदंवर्गपरम्‌ ॥. 


` सपिडनस्यपावेणेकाहिष्टरूपत्वादितिमाधवकल्पतरुमदनरक्नादयः: ॥ अ : 


न्येतभत्रैवैकेनाहः ॥ स्वेनभत्रासंहेवास्यात्सपिंडीकरणंभवेदित्येवकारश्र 


' वणात्‌ ॥ पृरथ्वाचद्राद्यापावकल्पउक्तः ॥ इद्तुतच्तरस्‌ ॥ यढ्ाहमाद्या 


दिमतेहयोरेकःपिंडस्तदावरगेणसह यदढामाचवएथ्वाचद्रादुमतएथ 
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कपडस्तदेकेनपत्येकवचनाच्चेकेनापि ॥ अतोमातृपिडमसापिर्डाकृतेने 
वपातेपिडनसंयोज्येकोकृतं पिंडडयंतत्पित्रादिभिः संयोजयेत्‌ ॥ अंत्य 
पक्षएवयुक्तः ॥ स्मृत्यथसारेतु अन्वाराहणेनकदिनमरणेस्त्रियाःपृथकूस 
पिडनंनास्ति ॥ मतुःकृतेस्रियाअपिकृतंभवतीत्युक्तम्‌ ॥ तन्मतांतरमस्तु 
॥ इदंत्राह्मादिविवाहेषुज्ञेयम्‌ | आसुरादिषुशातातपः तन्मात्रातत्प 
तामद्यातच्छुश्वावासपिंडनम्‌. | -आसुरादिविवाहेषुविन्ञानांयोषितांभवे 
त्‌ ॥ मातामह्यामातुःपितामह्यातत्प्रपितामद्याचेत्यर्थेः | gad: पिता 
पितामहेयोब्यःपूणेसंवत्सरेसृतैः । .मातामातामहेतद्ददित्याहभगवान्‌ 
शिवः ॥ इदमासुरादिपरंपुत्रिकापुत्रपरंचोक्तंप्राक्‌ ॥ हेमाद्विस्तुबाह्मा 
दिष्वपिसवैत्रदेशमेदाद्विकल्पमाह | अतोगुजरेषुकोकिलमतानुसारिणां 
मातमातामहाप्रमातामहाइतिश्रा्वप्रयोगेसपिंडनंचर्‍ृङ्यते | हेमाद्रावाप 
स्तंबोपि कोकिछस्ययथापुत्राअन्यसंचयजीविनः । पुष्टास्तेस्वकुळंयां ` 
तिएवंनारीमृतासती ॥ यदपिविज्ञानेश्वरोमातामहेनमातुःसापिडयेनपि 
तृश्राद्धवन्मातृश्रा्धनित्यमित्याह | यच्चवृद्टिश्राद्धेछंदोगपरिशिष्टस्‌ ष 
डभ्यःपितृभ्यस्तद्‌नश्राद्दानमपक्रमेदितितदेतद्विषयमेव ॥ मातुःपथ 
कृश्राद्घामावात्‌ अतएवहेमाद्रोभविष्ये ॥ मातुःसापिंडनप्रक्रम्य उदितैनु 
दितेचैव होमभेदोयथाभवेत्‌ | तथाकुलक्रमायातमाचारंचचरेडुघडत्यु 
क्तम्‌ ॥ अस्यवृद्धावपवादमाहतंत्रैवव्याघ्रपात्‌ ॥ कुयोन्मातामहश्रा ङस 
वैदामातृपर्वकम्‌ | विधिज्ञोविधिमास्थायवृद्धीमातामहादिवित्‌ ॥ केचिदे ` 
तत्पत्रिकापत्रपरमाहः | पत्यःसापिंडयमाहलौगाक्षिः सवाभावेस्वयंप 
यःस्वभर्तृणाममंत्रकम्‌। सापेंडीकरणंकुयेस्ततःपावणमेवचेति। यत्तुवच 
नं अपत्रस्यपरेतस्यनैवकयोत्सपिंडतामिति | यच्चापस्तंबः अपुत्रायेमृता ` 
केचितपुरुषावास्रियोपिवा | तेषांसपिडनाभावादेकोदिष्टनपानणानालि ॥ 
तत्पन्रोत्पांदनविविप्रसांसार्थमितिमाधवः ॥ सपिडीकरणादूध्वमकोदिष्ट : 
विधीयते | अपत्राणांचसर्वेषामपत्नीनांतथेवचेतिहेमाद्रोप्रचेतसोक्तेश्र ॥ ` 
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१०३६ निर्णयसिन्धो = 


अन्येतद्विविधवाक्यदशनाहिकस्पमाहुः स्मृत्यथ साराप ब्रह्मचारिणामनप 

त्यानांचसपिंडनंनास्तितेषांसदैको दिष्टमेव ॥ व्युत्क्रमम॒तानासापिडयका 
नवा ॥ केचित्सर्वत्रसापिंडनमाहुरिति ॥ अपुत्रेव्युत्कमसुतावशषारशु 
कारिकायाम्‌ ॥ श्रातावाश्रातृपुत्रोवासापडःशिष्यएववा ॥ सापडाकरण 
कुयोतपुत्रहीनेम॒तेसति ॥ सवेबंधविहीनस्यपत्नीकुयात्सापंडताम्‌ ॥ ऋ 
त्विजंकारयेहापिपरोहितमथापिवा । *वसुरुद्रादितिसुतेःकायातेषांसापड 
ता । व्यत्क्रमान्चप्रमीतायेतद्विनाप्रेतताश्रुवस्‌ ॥ पुनश्सापंडनतवाकुर्या 
व्येतेषितामहद्ति ॥ अत्रमूळंमग्यम्‌ ॥ यतीनांसापडननारताकत्वकाद्‌ 
Seanad, ॥ तदपित्रिदॉडेनः ॥ एकदंड्यादानातदापनत्युक्तत्रा 
क | दंडग्रहणात्पर्वमतेतुदाहादिसपिंडनांतंसवेकाथामातिभट्टचरणाः 


(3 


अव स्त्रियोके विषयमें वणन करते ह | VATA बृहस्पातेका वाक्यह कि-पातक गात्र ws 


~ 


नामका उच्चारण करके मांताकी सपिण्डी केर । आर भविष्यपुराणर्म जी यह कहाह के 
पिताके गोत्रको छोड़कर पतिके WAG सपिण्डी कदापि न करे, यह वचन उसक वियम 
हैं जो आसुर आदि विवाहोंसे विवाही Tal दृद्धशातातपन Fale के आसुर आढ विवा- 
होसे विवाहिताओंका पिताके गोत्रसे कर । वह माताकी सापेण्डी अनेक वचनाम पतामह 
पति अथवा मातामहकें साथ कही है | उसकी व्यवस्था भविष्यपुराणर्म Tele [क-ाजसका 
पिता जीवित हो वह अपनी माताकी सपिण्ड पितामहीक साथ कर, जार जिसका पिता 
मरगयाहो वह पिता अथवा मातामहके साथ करे | MAT कहांह [क पतामह आदिके 
साथ माताकी सपिण्डी करें, और यदि पिता विद्यमान हा ती उपराम कर्‌ । शखका AAAS 
कि-पुत्रोंको माताका सपिण्डी श्राद्ध किसप्रकार करना चाहि १ इसका उत्तर यहहे किल 
माताका सपिण्डीश्राड्ट पितामही आदिके साथ करना कहांहे | जिस किसीक साथ माताका 
सपिण्डीआड़ होगया हो तौ अन्वष्टका आदिम जहां माताका AS पृथक्‌ करना Tele, 
वहां पितामहीके साथ करना कत्तेब्यहे | शातातपने Hale [के नान्दीमुख अष्टकाश्राड गया 
क्षयाह इनमें जो श्राड कियाजातांहै वह माताका श्राद्ध पितामहीक साथ करे । अपुन्नाक 
Tes लिये पेठीनसिने यह कहादे यादे अपुत्रा खोका मरण हाजाय तो उसका सापण्डा 
Me सास आदिके साथ पतिको करना चाहिये | और लघुहारीतने जा यह कहाह किए 
्रींका सपिण्डीश्राध पुत्रदी करें ओर पुरुषका श्राद्ध तो भ्राताक पुत्र आंद अन्यभी करस- 
he | माकेण्डेयपुराणम जो यह Tule कि- यदि पुत्र न हो तो AAA सापण्डा नहा 
होती | यह सब वाक्य पति और पुत्रके अमावर्म जानने चाहिये | यहाँ सपत्नीक पुत्रकाभी 

Fane । क्याकि-यदि बहुतसी ख्रियॉर्म एकहीके Gaal तो उसीसे सब्‌ [ब्य पुत्रवती FE 
' ठाती हैं मनुजीकी इस उक्तिके अनुसार सपात्नियोंके पुत्रोकामी Taye | आर शातातपने 
जो यह कहांहै कि-पिताके मरजानेपर माताकी सपिण्डी नहा करें क्यांकि-पिताकीही सापः 
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पञ्चमपरिच्छेद्‌ः। २९३ 
एडीमं उसकीमी सपिण्डी होजातीहै । यह आज्ञा असमर्थे. विषयमे जाननी | हेमाद्रि कहते 
हें कॅ-यह किसी २ का मर्तदे । अन्वारोहण ( अथत्‌-सतीहोने ) में तौ . पातिकं साथही 
सपिण्डी होती है 


[ता ह। क्याके-शातातपकीं य उक्ति कि-जा खी मरकर पतिक साथ AGT 
रण करती हे, वह उसी अपने पतिके साथ सपिण्डी श्राद्ध और प्रळय परयेन्त स्वगवासको 
प्राप्त होती है। । यमकीमी Stee कि-ख्रीका सपिण्डी श्राद्ध एक पतिकेही साथ करें, 
कारण कि-वह ST मरकरभी पतिके साथही मन्त्रकी आह्ुतियों और ब्रतोंसे एकताको प्राप्त 
दे है यहां “एक ? शब्द पितामही आदिके पक्षकी निवृत्तिके लिये है। और “ पति” 
शब्दसे पातिके कुलका बोध होताहे । FAG सपिण्डी श्राद्ध पावेण और एकोदिष्टका स्व- 
Bue यह माधवाचाय कल्पतरु ओर मदनरत्न Ale कहते ह | और अन्य आचाय ता 
केवळ एक पतिहीके साथ कहते हैं । कारण कि-अपने स्वामीके साथही स्त्रीका सपिण्डी 
se होताहै इस वाक्यमें “ एव ? ( हो ) पद सुनागयांहे । एथ्वीचन्द्रोदयमेभी विकल्प 
कहांहे । तत्व तौ यहदै कि-जब हेमाद्रि आदिके मतमें दोनोंकों एकही पिण्ड दियाजाय तौ 
पातिके कुळके साथ, और जब माधवाचाये तथा एथ्वीचन्द्र आदिके मतमें एथक्‌ पिण्ड दिया 
हो तौ एक पतिके साथही सपिण्डी श्राद्ध करना कतव्यहै | अथच वाक्यसेभी एकहीके 
साथ प्राप्ते | इस कारण माताके पिण्डको पविना सपिण्डी किये हुए पातके ।पिण्डके साथ 
मिलाकर एकत्र किये हुए उन दोना पिण्डोको पितामह आदिके पिण्डोके सांथ मिला देना 
चाहिये । पिछलापक्षंदी उचितहै | स्मृत्यथेसारमें तौ यह कहाहे के-अन्वारोहणसे स्त्री 
पुरुषोंकी यदि एक दिन मृत्यु हुईहो तो ख्रीकी सपिण्डी थक नहीं होती | क्योंकि-यह 
कह आये हैं पतिकी सपिण्डा करनेसे खीकीभी होजाती हे | यहभी अन्यमत है। यह्‌ 
आज्ञामी ब्राह्म आदि विवाहेंमें जाननी । आसुरआदि विवाहॉके विषयमे तो शातातपने यह 
कहांहे कि-जों fad आसुर आदि विवाहोसे विवाही गई हं उनका सपिण्डी श्राद्ध माता 
पितामही अथवा सासके साथ होतांहै अथोत-मातामहा और माताको पितामही अथवा प्रपि 
तामहीके साथकरे | सुमन्तुने कहाहै कि- वषै पूणे होनिपर पुत्र पिताको पिंतामें, और माताको 
मातामहमें संयुक्त करे यह भगवान. शिवका वाक्यंहै | यह वाक्य आसुर Alle विवाहके 
विषयमे है, और दुत्रिकाके पुत्रके विषयं हे यह प्रथम कह आय है हमान ता ब्राह्मण 
परमो देशभेदसे सवत्र विकल्पता कही हे | इसी प्रकार YH जा कार्क्ल्मतारुसारी हू 
उनका यह भ्राडप्रयोग है कि-माता मातामह और प्रमातामहकीभी सपिण्डा देखी जाती- 
S| माद्रि आपस्तम्बनेभी कहाहै के-जिस प्रकारको आरक संचयसे जीवते हुए काक 
पुत्र पष्ट होकर अपने कुलम जाते हैं, इसप्रकार मरनक अनन्तर सतीस्रीभी गमन करती दे । 
वैज्ञानश्वरने जो मातामहके साथ माताकी सपिण्डोम पितृश्राद्ध तुल्य माताका श्राद्ध नि- 
त्य कहा गया हैं । और Tees विषयमें छन्दोगपरिशिष्टका जो यह वाक्य हे कि- 
उसके पश्चात्‌ छे पितरोंके निमित्त श्राद्ध देनेका आरम्भ करे | यह उसीके विषय जानना। 
क्योंकि-माताका आड एथक्‌ नहीं होता है। इसीकारण हेमाद्रिमे भविष्यपुराणके वाक्य- 
से माताकी सपिण्डीके प्रकरणमें यह कहाहै कि-जिसप्रकार उदित तथा अनुदित सूरमें होम 
करनेका भेदहे इसीप्रकार बुद्धिमान ALF! कलके HA आये हुए AACA आचरण 
करे | इसका Tet अपवादभी वहांही व्याप्रपादन Fale कि-मातामहके ATSB सदाही 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
| णयसिन्धोः 
निणयसिन्धोः- 
१०३८ 


माताके क्रमसे करे .! कोई २ आचार्य इस वाक्या डानकाळ पुत्रके बताते हैँ | 
पातिकीमो सपिण्डी छौगाक्षिने कही ह कि-यांद FRAT न हो तो अपने २ स्वामयाकी स- 
पिण्डी खियोहीको मन्त्ररहित विधिपूवेक करनी चाह आर कर पावेण करे । आर यह 
जो वाक्यंहै कि" पुत्रहीनकी सपिण्डी न करे | ओर आपस्तम्बन जा यह कहाह कि-पुत्रहोन 
जो खी अथवा पुरुष मरगये हों उनका सपिण्डोश्राड न ITH कारण एकाहिट कर पावेण 
आड़ नहीं होता । माधवाचार्य कहते है कि-यह वाक्य FATA करनको ]वार्थका HRT 
लिये हैं। सपिण्डी आड करनेके अनन्तर एकाद्दिष्टमो किया जाताह । चाह वे $ त्रहीनहा 
चाहें पत्नीराहितहों यह VASA प्रचंताका उ।क्तह्‌ अन्य आचाय वो दो प्रकारक वाकय 
देखनेसे विकल्प प्रतिपादन करते ६ । स्सृत्यथेसारमभा कहद कि ब्रह्मचारिया अ र्‌ सन्तान- 
रहित व्यक्तियोंकी सपिण्डी करनी चाहिये वा नहा। काई सवत्र सापण्डा कहत ह्‌ | पुत्र- 
हौनकी यदि व्युत्क्रमसे मृत्यू हुईं हो ता रणकारकार्म यह विशेषता कही है कि-याद 
युत्रदीनद्दीकी मृत्यु होगई हो तो भ्राता आताका पुत्र अथवा शिष्य इनमस कसाका स॑ 
पिण्डी करनी चाहिये | जिसका कोइभी भाई वा बन्छु न हा उसका AMT स्रीकाही 
करदेनी चाहिये । अथवा ऋत्विज वा पुराहितस कराद, उनका सापण्डा वसु ( ८ ) और 
आदित्य ( १२ ) इनके साथ सपिण्डी करे । जो व्युत्कमस मरह अथवा जा उत्रराहत 
मृतक हुए हों उनकी सपिण्डी न करनेस वे प्रत हाते HC उनका AMET पितामहके 
साथ करे | इन वाक्योंका मूळ नहीं मिळता । संन्यासियाका सापण्डी श्राद्ध तो नहा हाता 
किन्त-ग्यारहवं दिन उनका पावेण करना चाहिये । किन्तु यहभी TAGS SIG लय जा 
नना और एक दण्डवालॉका तौ ASAT नही करना चाहिये यह प्रथम कह आय है OT 
वर भट्दजीमहाराज यो कहते हे कि-दण्ड ग्रहण करनेसं प्रथमहा याद सत्यु हागई हां ता 
दाहसे लेकर सापिण्डीपयंन्त सब कम करने चाहिये | 


~ 


सपिंडनविधिमाहंबेजवापः समतत्तेसंवत्सरेचत्वायुदपात्राणिप्रयुन 
क्त्येकंप्रेतायत्रीणिपितृभ्यःप्रेतपात्रंपिठृपात्रेष्वासिचातियेसमानाइति ॥ 
` ह्ाभ्यामेवंपिंडाथाभिमृशतिएषवोनुगतःप्रेतःपितरस्तंददाभिवः। शिवभव 
_ तुझेषाणांजायंतांचिरजीविनः ॥समानीवः संगच्छध्वंसवदध्वामिति। यद्यपि 
तञ्चापिदेवरहितमेकारध्येकपवित्रकम्‌। नवाञ्लौकरणंतत्रतच्चावाहनवजित 
` मितिमार्कडेयेनो क्तंतथापिसपिंडी करणंश्राद्वंदेवपवनियोजयेदित्यादिवि 
` रोधाडिकल्पःप्रतांशेत्राज्ञेयं ॥ अत्रकाम कालोवैश्व देवावपीत्युक्तप्राक्‌। मे 
त्रायणीयपरिरिष्टे पित्यविप्रकरेहोमःसास्नरपिभवेदिह | यचुगोभिळः 


_ नुक्तकाळेष्दपितु व्यु्रमेणमृतावपि | आमेनवापिसापिडयं हेम्नावापेग्र 
` कल्पयेदिति । तदापदिमातापितृमिन्नपरम्‌ आपन्नोपिन कुर्व।तश्रा्धमामे 
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Ce 
पश्चमपारच्छेद! । . १०३९ 


नकाहीचिदितितेनैवो क्तेः शुद्धितत््वकामधेनौचळघहारीतः सापिण्डीकर 


ण यावत्प्रेतश्राद्धंतुषोडशाम्‌। पक्कान्नेनेवकर्तव्य सामिषेणहिजातिभिः ॥ 
विश्वप्रकाशे प्रेतःसपिण्डना दृ्ध्वैपितुलोकेनुगच्छति | कुथीत्तस्यतुपाथेयं 
दितीयेह्विसपिण्डनात्‌ ॥ स्मृत्यर्थसारेप्येवम्‌ ॥ ततोवृद्धिश्राडंकुर्यांत्‌ ॥ 
एतन्मलमासेपिकार्येम्‌ ॥ अधिमासेनकतेव्यंश्राडमाभ्यदयंतथा ॥ तयै 


(SAS 


वकास्ययत्कम्मवत्सरात्प्रथमादृतइतिहेमाद्रौहारीतोक्तेः ॥ इति भट्टकम 
लाकरकृते निएॉयसिधों सांपडीकरएाम्‌॥ 


पिण्डीकी विधि तो वेजवापने यह कही है कि-वषे पूणे होनेपर एक प्रेतक और तीन 
THUS इसप्रकार ASH चार पात्र रखने चाहिये, “ ये समाना०” इत्यादि दो ऋचाओंकों 
पढ़कर प्रेतके पात्रको पितरोंके पात्रमें मिलवै | फिर पिण्डोंका स्पश करके Ut कहे कि- 
पितरों ! यह प्रेत तुझे दियागया, अवशिष्टोंका कल्याणहो और वे चिरंजीव रहै | और यह 
सब तुझारे साथ He यह तुमभी कहो | यद्यपि माकेण्डेयने यह Hale कि-वह सापिण्डी 
श्राद्ध विश्वेदेवाओं रहित एक अध्ये और एक पत्नित्रीवाला किया जातांहै | और इसमे 
आवाहन तथा अग्नौकरण नहीं होता | तथापि “ सपिण्डा श्राद्ध देवपूवैक करे ? इत्यादि 
वाक्योंका विरोध होनेके कारण विकल्यंहे | अथवा पूर्वोक्तवाक्य प्रेतके अंशमें जानने | यहां 
काम और काळ विश्वेदेवा होते हैं यह प्रथमही कह आये हैं | मेत्रायणीयपारिशिष्टमें लिखा 
है कि-अग्निहोत्रींकी पितृत्राह्मणके हाथमे होम करना चाहिये | और गोमिलने जो यह 
Hele कि-अनुक्तसमयमें जो व्युतक़मसे मरे हाँ उनका सपिण्डीश्राडध आमान्न अथवा Yar 
णेसे कॅरे । यह विपत्तिमें मातापिताको छोड अन्योके विषयमे जानना | क्याँकि-उन्हीकी यह 
उक्तिहै [कि-विपत्तीके समयभी आमान्नसे आड न करे । शुद्धितत्व और कामधेनुं ठघहा- 
रीतका वचनै क्रि-सपिण्डीकरण पर्थन्त जो सोलह आदह वे सब दिजातिर्योको आमिषः 
सहित पक्कान्नहीसे करने चाहिये | विश्वप्रकाइामें कहाहै कि-सपिण्डी करनेके अनन्तर प्रेत 
जो है सो पितृलोके जाताहे, अतएव सपिण्डीसे दूसेर दिन उसके निमित्त पाथेय देना चा- 
fea । स्मृत्यर्थसारमेंमी Carel कहाहै | तदनन्तर वृद्िश्राद्ध करे मल्मासमेंभी इसके करः 
नेकी विधिदे | हेमाद्रिमें हारीतका वाक्यंहै कि-प्रथमवपेको छोडकर अभ्युदयिक आड तथा 
काम्यकमे आविमासमें नहीं करे । इति सपिण्डोकरण समाप्त । 


अथप्रथमाब्देनिषिद्धानि । हेमाद्रौ खानंचेवमहादानंस्वाध्यायंचा 
alo, । प्रथमेब्देनकुरवीतमहागुरुनिपातने ॥ अश्वितपेणंलक्षहोमा 
दि ॥ नत्वाधानम ॥ तत्तुप्रथमाब्देभवत्येव । तदाहहेमाद्रावुशनाः पि 
तुःसपिंडीकरणंवाषिकेमृतवासरे | आधानायुपसंप्राप्तावेत॒त्प्रागपिवत्स 
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१०४० निर्णयसिन्धो = 


रात ॥ अन्यतरपणमितिशुद्धितत्वेपाठः ॥ आदिपददाहानामतान 
त्यकर्म्मपरस्‌ | दिवोदासीये महातीर्थस्यगमनमुपवासव्रतानिच | 
वत्सरंनकरवीतमहागुरुनिपातने ॥ इद्‌श्राद्वकमुद्यादवापुराणस्थमुक्त 
q | गौडनिबंधिमात्स्ये सपिण्डीकरणादृध्वप्रेतःपाव्वणमुग्भवेत्‌ । वू 
्रीष्टाषर्ययोग्यश्चगुहस्थश्चसदाभवेत्‌ ॥ वर्षातसपिंडनाभावेनाथिकारीत्य 
तः ॥ गृहस्थः सापिंडोपीत्यर्थः अतएव प्रेतकमाण्यनिवत्यचरेज्ञाभ्यु 
दृयक्रियास्‌ | आचतुर्त्थततःपुंसिपञ्चमेशुभदेभवेदितिञ्योतिषेड क्तम्‌ । 
माववीयेदेवळः प्रमीतोपितरोयस्यद्‌हस्तस्याशुचिभवेत्‌ | नद्वनापेवा 
पित्र्यंयावत्पर्णोनवत्सरः ॥ इदंतर्षातसपिंडनपरम्‌॥ तथेवकाम्यंयत्कमे 
वत्सरात्प्रथमादतइतिळघुहारीताय्ेकवाक्यत्वात्‌ ॥ दृद्धिननिमित्तापकर्षेतु 
भवत्येवेतिगोडाः ॥ पित्र्यंसपिंडनम्‌। अतएवलोगाक्षः अन्यषाप्रतका 
यीणिमहागुरुनिपातने | कुयोत्संवत्सरादव्वोक्‌श्राडमेकंतुवजयत | दा 
हाद्यकादशाहांतंकार्यस्‌ तत्राशौचांतरस्याप्रतिबंवकत्वात्‌॥ आयंश्राहू . 
HAST कर्योदेकादशे हनीत्यक्तेश्व । एकंसपिण्डनम्‌ | पत्न्यादौत्वप 
वादमाहमाधवीयेऋष्यशुङ्गः पत्न्याःपृत्रस्यतत्पुत्रशरात्रोस्तत्तनयेषुच । _ 
सनषांस्वस्रोश्चपित्रोश्च संघातमरणंयदि ॥ अवांगब्दान्मातृपिठ्पूर्वसापिं 
ड्यमाचरेत्‌ | लौगाक्षिः पत्नीपुत्रस्तथापौत्रोभ्रातातत्पुत्रकाअपि । पि . 
तरोचयदैकरिमनाम्रियेरन्वासरेतदा ॥ आद्यमेकादशेकुया तूत्रिपक्षेतुसपि ` 
ण्डनम | धवळनिबंघे महागुरुनिपातेतुप्रेतकार्ययथाविधि | कुयोत्संव _ 
त्सरादर्वीगुकोदिष्टनपार्थेणम्‌ | भगुः माताचेवतथाभ्राताभायीपुत्रस्तथा ` 
स्नुषा | एषांमृती चरेच्छादधमन्यस्यनपुनः पितुः ॥ एतद्‌पिसपिंडनपर 
म्‌ ( पितुमेतावन्यस्यश्राद्धंनचरेदित्यर्थः ) शुद्धितत्तेदेवलः अन्यश्रा 
डंपरान्नंचगंधमाल्यंचमैथुनम्‌ | वजयेहुरूपातेतुयावत्पूर्णोनवत्सरः | पा 
 सस्करभाष्येबृहस्पतिः पितयुपरतेपुत्रोमातुःश्राद्वाज्निवतते | मातयंपिच 
'वृत्तायांपितश्रादधादतेसमम्‌ ॥ ( समंपितरंविनान्यश्राडंनेत्यर्थः) शुद्धि: 
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पश्चमपरिच्छेदः । १०४१ 
तत्तदवलूः महागुरुनिपातेतुकाम्यंकिंचिन्नचाचरेत्‌ | आर्लिज्यंबह्मच 
पवश्नाडदवाकरेयांतथा ॥ एतत्सपिडनात्यागितिकेचित्‌ ॥ तदुत्तरमपी 
त्यन्य | श्राद्वकामुद्यांकालिकापुराणेपर्वार्धे विशेषतःशिवपजांप्रमीतपि 
टॅकानरः | यावडत्सरपर्यंतमनसापिनचाचरेत्‌। केचित्त पित्रोरब्दमशौ 
चस्यात्षण्मासमातुरेवच | त्रेमासिकंतुभायोयास्तदर्धभ्रातपत्रयोरतिस्म 
तः ॥ सपत्नमातुरब्दाधमाहुः | श्राद्वकौमुढीकारस्तु डयोरेवमहागर्वोर 
व्दमकमशचकम्‌ | नान्येषामाधिकाशोचंस्वजातिविहितात्किळेतिसमळ 
जातूकण्यविरोधाशिमूलमाह | हेमादौभविष्ये गयाश्राडंमतानांतुपर्णेत्व 
sea | त्रिस्थलीसेतोगारुडे तीथश्रांगयाश्राडंश्राडमन्यचपैत 
कम्‌ | अब्द्मध्येनकुर्वीतमहागुरुविपत्तिष ॥ इदंवृ्धयथसापिडनाभावे॥ 
<डीसपिडनापकर्षेःब्द्मध्येपिदशोदिकार्यमेव ॥ पितुःसपिंडनंकृत्वाक 
यान्‍्मासानुमासिकमितिछंदोगपरिशिष्टात्‌ ॥ सर्पिंडीकरणादर्ध्वप्रेतःपाव ` 
णभुग्मवेदितिमात्स्यात्‌॥ततःप्रभतिवैप्रेतःपित॒सामान्यमश्नते। विदतेपितत 
लॉकचततःश्राद्धप्रवततेइतिहारीताचेतिशळपाणिः | यत्तकातीयंसर्पिडी | 
करणादूध्वनद्द्यात्यतिमासिकम| एकोद्ष्टविधानेनद्द्यादित्याहशौ न कड 
तितत्रकोदिष्टविधिनानदद्यादित्यन्वयः ॥ तुयेपादेनपावैणेविकस्पउक्तः। | 
बहमवैवर्ते उद्ाहश्चो पनयनंप्रथमेब्देमहीपते | कृतेसपिंडनेप्यूव्वेमस्ञ्चांचों 
डरणंत्यजेत्‌ | तथापिकतुमिच्छंतित्रीणिचैतानिंवैसुतः ।मासिकान्यवज्ञि | 
षटानिचापकृष्यचरेत्पुनः॥अत्रेदंत्वम्‌॥ वाद्धिविनावांगापिसापिंडनापकर्षेः 
पितृत्वप्रात्तिवषातएव || कृतेसपिंडीकरणेनरःसंवत्सरात्परम्‌ । प्रेतदेहं 
परित्यञ्यभोगदेहप्रपयतइतिविष्णुधमोक्तेः ॥ अर्वाक्संवत्सराद्चस्यस्तपिं | 
डीकरणंभवेत्‌ । प्रेतत्वमपितस्यापिविज्ञयंवत्सरंृपेत्यस्चिपुराणाच्च ॥ तेन 
तत्सत्त्वेपिवृन्धिदैवपित्र्येष्वनविकारः ॥ वृद्धिनिमित्तत्वनंतरमेव || अवी | 
क्संवत्सराहटौपर्णेसंवत्सरेषिवा | येसपिंडीक्ृताःप्रेतानतेषांतुपथकुक्रिये 


LAOS 


तशातातपोक्तः ॥ तथवकाम्यामातहमाद्रघतहारातादवशाचवामात | 
७५ 
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१०४२ निर्णयसिन्धोः- 
तथा अस्थिक्षेपंगयाश्राडंश्राडंचापरपक्षिकम्‌ । प्रथमेन्देपिकुर्दीतयदि 
स्याद्गक्तिमान्सुतः ॥भक्त्याख्यंश्राड्ंतहानितिमदनर्पारजातादयः॥ अ 


न्ययथाश्रतमाहुः । aqxdd यदीद्समलतदाद च्छ TTT कृषपब दृ यथ 
तपरामेतियांञ्थम्‌ | पातेतानांगयायावशीषा ब्राह्म ऋयतेपाततानाचग 


तेसंवत्सेरक्कचित्‌। देशवमप्रमाणत्वाद्वयाश्राद्धस्वबबुभः ॥ 


अब प्रथम वषेमें निषिद्धोंका वेन करते ह | हेमाद्रिमें छिखांहै कि-महागुरु ( ज्येष्ठ 
आदि ) के मरजानेपर प्रथम वषम ख़ान महादान वेदपाठ और HAA यह नहीं करन 
चाहिये | आम्नितपेशसे लक्षहोम आद रुना | आधान नहीं | क्योँकि-आधान तो प्रथम वषम 
ताही है | यही हेमाद्रिमें उशनाने कहाहै [क [पताका सपिण्डीश्राद्ध मरणदिन वषींके दिन 
करें और आधान आदि आन पडे तो TA प्रथमभी करल । शुद्धितत्वमें अन्यतपेण अथात औरका 
तर्षण यह पाठलिखाहै | आदिपद TEMA नित्यकमेके विषयमे दै । दिवोदासके ग्रन्थम 
लिखहै क्रि-महातीथेका गमन उपवास और ब्रत यह सब महागुरुके मरनेपर CEA पन्त 
नहीं करने चाहिये । यह श्राडकोमुदोम SATU AT नर य कहांहै | गौडनिबन्धर्ष मत्स्य- 
पुराएाका वचनंहै कि-सपिण्डी श्राडके पश्चात. प्रेत पार्वण श्रावका भागी Stale, एहस्थी 
TEAS तथा इष्टा Wh याग्य हॉताह | अर्थोत्‌-वषोन्त सपिण्डीके अमावम अधिकारी 
नहीं होता | गृहस्थपद्से सपिण्डकामी ग्रहणह | इसीस ज्योतिषमे यह Hale किः प्रतः 
SS) विना कॅरे अभ्युदयिक कमे नहीं करना चाहिये, यह IA चतुथेपीढीपयेन्तदे पांचवी 
शुभदायक होताहै | माधवके ग्रन्थ देवलका वचनह कि-जिसके मातापिता मरगग्रेहों उ- 
सका देह अशुद्ध दोजातांहै अतएव वह व्याक्ति एकव TH देन अथवा पितृसंबन्धी कमे 
नहीं करसक्ता | यह वाक्य वषान्त सपिण्डर्क विपयम हू | क्योंकि लघटारीत आदिके इस- 
वाक्यके साथ एक वाक्यताह कि-तथा काम्य जा कम ह वे प्रथमवपषेसे aes नहीं करने 
चाहिये । गौड कहते हैं कि-इडिनिमित्तक अपकषेम. तो. काम्य आढ अवश्य होते है | 
प्यम्‌? कहनेसे सपिण्डीका बोध होतांहे। इसीस PIMA कहाह कि-महागरुके मरणर्म 
अन्येके प्रेतकाये संवत्सरसे प्रथम करलेने चाहिये, केवल एक श्ाद्धका परित्यारा करदेना 
चाहिये | दाहसे लेकर एकादशांह पर्यन्त करने कत्तव्य । क्योंकि उसमे अन्य अश्ञोच प्रः 
तिबन्धक नहीं है | और यह भी उक्तिदे कि-आादि आड अशुद्धकामा ग्यारह, दिन करना 
चाहिये। पत्नी आदिमें तों ऋष्यशुंगने अपवाद कदा किपत्नाक साथ पुत्र पोत्रका आता 
और श्राताके पुत्रका वहू और सासका माता तथा पिताका यादे इकहींहा A हा जाय at व- 
क्रे मीतरभी ऋमसे मातापिताकी सपिण्डी करदेनी चाहिये | टीगाक्षिन Tele कि-पत्नी 
पुत्र तथा पौत्र भ्राता और उसके पुत्र अथच माता पिता इनका मरण यदि एकही दिन हो- 
जाय तै aed दिन आद्य श्राद्ध और तीन पक्षम सांपण्डा श्राद्ध कर | घवळनिबन्धर्मे कः 
_ हाहे कि-महागुरुके मरनेमें एकादिष्ट ओर MATL छाडकर अन्य समस्त प्रेतकाये विधिस- 
हित वभेसे प्रथम करें | मगुने यह Hele कि-माता आता स्त्री उत्र तथा पुत्र वधू इनके मरने 
में अन्यका श्राड कर, और पिताके मरनेमें अन्यके ATS करनेका निर्षवहे । यह वाक्यभी 
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सापण्ड 
a यम | pe! a कहाहै ' कि-पिताके मरजानेपर एकवर्षे प- 
पारस्करमाप्यम aes ae ban आर मशुनका परित्याग करदना चाहिये) 
आड नेक ee ele [कि-उ्रका Side Tahara मरजानेपर माताका 
2 रजानपर अपने पपताके AA Bsr श्राद्ध नहीं कैर्‌ । 
ie डतत्वम CASH वचनहै क्रि-महागुरुके मरजानेपर यज्ञ कराना ब्रह्मचर्य और देवपूजन 
न नी कह उ आ 
ना चाद्य | श्राडकोमुरीमें तो का- 
CHIU यह वचनेहे कि-जिसके पिताकी मत्य होगई उस मनुष्यको Sade कि-एक 
वषपयन्त विशेषकर शिवको पूजा न करे | कोई २ तौ यह कहतह के-पिताका अशीच व- 
भमर पथन्त, माताका छेमास, खरी ( पत्नी ) का तीनमास भाई आर भतीजांका STATA अ- 
रच हाता हं इस स्मृतिके अनुसार माताकी सपत्नीका अशौच आधंध्रभी आधा होता 
| आडकोमुदीकारने तौ यह कहा elle! महाशुरुआका अशीच एक वषेपये- 
न्त हाताह, अपनी जातिमें विधान किये हुएसे अधिक क्रिसीका अशाच नहीं होता, 
इस समूळ जातूकण्यंकी उक्तिके विरोधसे Hee | हेमाद्रि मावेष्यपुराणका वाक्ये 
का श्ृतकाका गयाश्राद्ध वष पूण होनेपर श्रेष्ठ कहा Tae | त्रिस्थळीसेतमें गरुडपुरा- 
णका वचनह कि-महांगुरूके मरणमे Ase गयाश्राह तथा अन्य Ware यह 
वयक मातर नहा करन चाहिये | इसवचनको TE निमित्त सपिण्डीक्रे अभावमें जा- 
नना चाहिये। यदि aes निमित्त सपिण्डीका अपकषे होय तौ वर्षके मध्यमेंभी दश आदि 
करनका वावह। छन्दोग परिशिष्टका वचनंहे कि-पिताकी सपिण्डी करके मासक और 
अनुमासक करन चाहिय | मत्स्यपुराणमं Hale कि-सपिण्डी होजानेके पीछेही प्रेत पावेण 
ताक मागका भांग करनवाला हांताह | हारीतकोभी उक्तिहे कि-तब सापिण्डी होजानेके 
अनन्तरहा प्रत जा ह सा [पंतरांक समान होताहे तथा पितृलोकम निवास करताहै, और त- 
भास आडकार्मा AAMT हातोहे यह शूलपाणे कहते हे | कातीयका जो यह वचनहे कि- 
सापण्डा हाजानेके अनन्तर प्रतिमासिक श्राद्ध न दे, और एकोदिष्टकी विधिसे न दे, यह शौ- 
नकर्न Tele; यहां यह अन्वय करना चाहिये कि-एकोदिष्टकी विधिसे न दे | चतथ चर 
णस पावणम ॥वकल्प कहाहे। ब्रह्मवेवत्तपुराणका वाक्यंहे कि-सपिण्डी होजानेके अनन्तर 
हे राजन्‌ ! प्रथम वषमे विवाह यज्ञोपवीत इनको न करे। तथापि मासिक और अवरिष्ट श्राद्ध 
पुत्राका करने चाहिय | यहां तत्व यह है HAA Tas वषकी समाप्तिसे प्रथम यदि सपि- 
ण्डाका अपकष हाय तो पेतृतत्वको प्राप्ति वपके अन्तहार्म Slate ।विष्णुधर्मकी उक्तिहे कि_ . 
सापण्डाकरएा हांजानक अनन्तर मनुष्य संवत्सरक अनन्तर प्रेतदेह्को छोडकर भोगदेहको 
प्त हांताह | आय्रपुराणमभी कदाहे के एकवपेसे प्रथम जिसका सापिण्डी आड होगया 
एकवष पयन्त. उसकोभी प्रेत जानना चाहिये | अतएव सपिण्डा होजानेपरभी दैव और पि- 
तूकभम आंघकारको प्राप्त होजाता ह। वाडिश्रादानामत्तक सपिण्डीमं तो उसके पीछेही अधि- 
कार मेलताहे। शातातपने Hale कि एक AIT प्रथम अथवा वष पूण SAMI वृष्डिमे जिन 
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प्रेतोंकी सपिण्डी कर दी गई हो उनकी क्रिया एथक्‌ नहीं होती । इसीप्रकार काम्यक्मोको 
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at उेमाद्रिमं लिख हुए हारीतके इस वाक्यसेभी यही सिदध Ice | a ce acs 
` मात हो तौ प्रथम वर्षेमेंमी अस्थिप्रक्षेप गया्राद् और अपरपक्षका श्राद्ध इ ou 
मदनपारिजात कहते हैं कि-एक ATER नाम भक्तिह SE करके युक्त पुत्र ना : 
आचार्य पूवाहाखतहा अंथको ठोक बतात र | तत्व तो Jee किर्‍यट age र्या ` ie 
वी विना ated अपकपेमें पहिले, तथा ढाडे निमित्तक ASH es के । पतितोंकी गयामें 


> 


ब्रह्मपुराणके वाक्यानुसार यह विशेषता कहीं हैं कि पतितोंके निमित्तकी गयायात्रा उनके 
बन्ध बान्धवोंकों कहीं २ वर्षके वीतनेपर देशक धर्मानुसार करनी चाहिये | 


अथविधानानि | तत्रपंचकम्तेमदनरलेगारुड आढाळुत्वावानठाच 
मेतन्नक्षत्रपंचकम्‌। रेवत्यंतंसदादूष्यमशुभंदाहकमॉण ॥ शवस्यतुससा 
पेतक्षे्तव्याःपत्तळास्तदा। दभमय्यास्तुचत्वार्क्षमत्रानिनान्रताः तता 
दाहःप्रकतेव्यस्तैश्रपुत्तळकेःसहः। सूतकतिततःउत्रःकायशात कपी ष्टिक 
म] पंचकेषुख्रतोयोवैनगतिलमतेनरः॥ तिठांश्वेवाहरण्यचतसा रय AAS 
हेत्‌। क्रियानिबंधे भाजनापानहाछत्रहममुद्र(चवाससा | दक्षिणादीयेतांवे 
प्रेसशपातकमोचनी । मदनरत्नेगाग्थःयद्भिद्रातिथानास्याक्गानुभनिश 
Sond: | त्रिपादक्चैश्चसंयोगोहयोयगिडिपुष्करः ॥ हिजिपुष्करयागतुद 
तिर्मत्यंतरावहा | दहनेमरणेचेवत्रिगुणस्यात्रिपुष्करे ॥ खननप्यवमव 
स्यादतदोषोपदांतये । तिळपिष्टैयववापिशरीरकारथत्ततः ॥ शूप्पानचा 
याळंकृत्य दाहयेत्मेतकोपारे। तद्दाहेमंत्रमाहबाधायनः अस्मात्त्वानात 
त्रणलिळपिष्टंप्रदाहयेत्‌ | दवित्रिपुष्करयो दीषसिभिः कृच्क्रव्यपोहात ॥ 
वासंवेमरणंचेत्स्यात्‌ण्हेवापिपुनसतिः । सुवणदाक्षणांदचात्कृष्णवस्म 
थापिवा ॥ (वासवेधानिष्ठा) ब्राह्मे कुंममीनस्थितेचद्रेमरणंयस्यजायते । 
नतस्योर्ध्यगतिदेषट्टासंततौनझुभंभवेत्‌॥ नतस्यदाहःकतव्योविनाशास्षु 
जतष | अथवातहिनेकार्योदाहस्तुविविपबकम्‌ ॥ धानष्ठापचर्कजीवामु 
तोयदिकथंचन । त्रिपष्करेयाम्यमेवाकुळजान्मारयत्‌श्रुवम्‌ ॥ dale 
` विनाझार्थविधानंसमुदीयते। दभ।गांप्रतिमाःकायाःपचोण। aT: ॥ 
` ग्रवपिष्टनानलिप्तास्ताभिःसहशवंदहेत ॥ प्रेतवाहःप्रेतसखःश्रेतपःप्रेत भू 
पः । प्रेतहतापंचमस्तुनामान्थेतानिचक्रमात्‌॥ अन्नप्रतिमागाध पुष्प 
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जायत्या प्रथमांशिरसि | हवितीयांनेत्रयाः | तृतायांवामकुक्षों । चतुर्थी 
नाभां | पचमापादयोन्येस्यतदुपरिनामभिघुतंहत्वा | यमायसोंमत्र्यंबक 
'नतिमन्राभ्यांपत्येकतास्वाज्यहुनेदितिभट्टाः ॥ सूतकातेततःपुत्रःकुयों 
च्छातिकपा्टकम्‌। काँस्यपात्रस्थिततेळवीक्ष्यदच्याद द्विजन्मने | ब्रह्मवि 
'जमहराद्रवरुणप्रातयेततः | माषमुद्गयवत्री हिप्रियंग्वादिप्रयच्छति ॥ स्व 
णंदानरूद्रजाप्यंळक्षहोमोडिजाचनम्‌। गोभदानंषडंझेन कर्याद्दोषोपञां 
तय | अपराक धनि्ठापचकसृतेपंचरलानितन्म॒खे । प्रास्याहतित्रयंतत्र 
हुनडहवपामात | ततोनिहरणंकुयादेषसायेविधिःस्मतः । इतरानेख | 
नदवजलवाश्रातिपादयंत्‌ || त्रिपादक्षमृतेतद्दद्धिरण्यशकलंम॒खे | तस्य 
पिएमयकुयातुरुषात्रतयततः | होमःप्रतिम॒खंकुथात्तथावहवपामिति ॥ 
काष्णायसचकाप।सकुसुभप्रातिपायच | नियात्पराग्रिसंस्कयाहूव्यग्रोवा 
न्यमुत्सुजत्‌। तत्रव कनकहारकंनाळपद्मरागंचमोक्तिकम्‌ | पंचरक्षमिदं 
प्रोक्तसृषिमिःपूवदाशिमिः ॥ रत्नानांचाप्यमावेतुस्वर्णकर्षारधेमेवच | सुव 


णेस्याप्यमावेतुआञ्यंज्ञेयंविचक्षणैः ॥ मदनरल्लेप्येवम | तथा एकाशीति 


पळंकांस्यंतदर्षवातदधंकम्‌ | नवषटूत्रिप ळंवापिदय्याद्िप्रायशक्तितः | 


तथान्यत्र स्वगृह्योक्तविधानेनक्त्वाय्ेः स्थापनंततः | अन्वाधानंनिवैप 


णंदेवतानांतथाहुतिः | यमायथभराजायमृत्यवेचांतकायच | वैवस्वलाय 
कालायसर्वभूतक्षयायच ॥ ओढुंबरायदध्नायनीलायपरसेष्ठिने । वृकोद्‌ 
रायचित्रायचित्रगुत्तायवैक्रमात्‌ ॥ विधिनाश्रपणंकृत्वाएकेकामाहुतिंडुने 


तू । कृष्णांगांकृष्णवस्त्ांचहैमीनिष्कसमन्विताम्‌ ॥ दद्याडिप्रायजांताय 
प्रीतोभवतमेयमः ॥ त्रिपादक्षेप्येतदेव | अपराके पुनर्वस॒त्तराषाढाकृत्ति 


कोत्तरफाल्ग॒ना | पवीमाद्वावशाखाचञ्ञयमतात्रपादभस्‌ | मयराचत्रग 
गः मतःइमशानयानातउपजावातमानवः | गाहयस्यप्रावष्टासातष्ठदथक 
दाचन ॥ आचरान्मुत्यमाथातहुतदारपासग्रहः | तत्रशातप्रवद्यामघ 
मराजमततथा ॥ सक्षाराणांघताक्तानामचहुत्वामुखबुच$ ॥ आदुम्बराणा अ | 
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१०४६ निर्णयसिन्धोः- 
विधिवतततःशांतिःऋताभवेत्‌ ॥ सावित्र्यष्टसहस्रेणक्षीरशांतिंचकारयेत 
करपिळांतिळकांस्यञ्च हुतान्तेभूरिदक्षिणेति । 


अब विधियोंका वर्णन करते हैं । वहाँ याद पचकम शुत्र होगई हो तो AGATA गरुड- 
पुराणका यह वाक्यंहे कि आधा धानष्ठास लेकर रेवती पर्यन्त जो पांच नक्षत्रै इन्हीका नाम 
कहै और यह नक्षत्र मृतकके दाहम सदा ।नान्द्तह | नक्षत्रोंके मन्त्र पढ़कर कुशाके 

चार पुतळे बनाकर उस मृतकके निकट रखके उसके साथही दाह करे, फिर सूतकर्क अन 
न्तर पुत्रोकों शान्तक और पोष्टिक करने चाहिये । जिस मनुष्यकी पचकम ag होता 
उसको उत्तम गतिकी प्राप्ति नहीं होता, अतएव SAH [नामत्त तिळ और घतका हवन करके 
सवका दान करे । क्रियानिबन्धमे कहांद कि पात्र जूत छत्रा सुवणेकी Bal ओर वस्त्र 
जर सब पापोकी नाशकरनेवाली दक्षिणा यह सब दान करक ब्राह्मपाको दे | मदनरत्नम 
गाग्येका वचनै कि भद्रा तिथि सूर्य शगश्चर्‌ या मंगलवार और त्रिपाद नक्षत्र इन तीनेकि 
योगमे त्रिपुः्करयोग होताहै, और यदि दीका योग हा ता TAINAN योग होतांदै, इन a 

से किसी योगम सयु होजाय तो अन्य मृत्युकरं करनवाठा ह तीहि, इनमें दाह अथवा मरण 

वी दूना तथा त्रिपुष्करमें तिगुना होतांहे १ आर गाडनममा इसीप्रकार जानो । इसके 
दोषकी झान्तिके लिये तिलकी पिठी अथवा यवासे नराकार बनाकर उस छाजमें रखकर अ | 

कृत करके पितरके ऊपर घरकर दान करे | STH दाह TUT बोधायनने यह मन्त्र Hale 
कि- “ अस्मात्त्वमाघजातोंडसि० ” इस मन्त्रको पढकर उस तिलका Vel के शरीरका दाह 
कर । दा अथवा तीन पुष्करांका दोष तीन Ges श्रत करनेसे टर होताहे | याद धानष्ठा नः 
क्षत्रमें मृत्युहो तो घरमें अन्य किसीकीमी मृत्यु होता है अतएव GAM दक्षिणा कालावख्र 
यह दान करे । ब्रह्मपुराणमें कहाहे कि-कुम्म अथवा मीनक चन्द्रमा जिस मनुष्पकी सृत्यु 
होती हे उसको गतिकी प्राप्ति नहीँ होती और उसकी सन्तानका कल्याणा नहा 
होता। अपने जीवोंका नाश होजानके ATS उसका दाह नहीं करना चाहय अथवा उसादन 
विधिसे दाह केरे, यदि धनिष्ठा आदि पंचक त्रिपुष्कर या भरणी नक्षत्रम कसा महुष्यका 
भेनक्रेन प्रकारसे मृत्यु होजाय ती वह अपने कुलमें औरोंकीमी मृत्यु करताह | उसक आन- 
टटकी शान्तिके लिये अब विधानका वणन करते है, कुशाआंकी नराळात बनाकर उनके 
ऊपर Saal सूत लपेटकर जौओंक्री पिठ्ठी लपेटे फिर उनको उस शव ( मुद.) के साथ, 
दग्ध केरदे | उन मूर्त्तियोंके यह नामदे कि-प्रेतवाह प्रतसखो प्रतप AAT आर पचन 
प्रेती | यहां यह विधिहे कि-प्रतिमाओंको सुगन्धि आर पुष्प आदिस TAR पाहीका 
शिरमें, दसरोको नेत्रेंमेंश तासरीको बायाँ कोखर्मे, चोथीको नामिम, आर पचिवीका पराम 
रखकर उनके ऊपर नामोच्चारणपूर्वेक घृतका होम करे | भद्दजीमहाराज कहत ह कि 
८ अमायसोमंत्रयम्बकम्‌ ” इन दो मन्त्रोसे घतकी आहुतिदे | तदनन्तर सूतकक अन्तर्म उत्र 
शान्तिक और पौष्टिक कमेकरे | कांसीके पात्रमें तेल भरके उसमें मुख देखकर ब्राह्मणका दे! 
ब्रह्मा विष्णु महादेव इन्द्र और वरुणकी प्रीतिके लिये मूंग उड़द व्रीहि और कगनी आद 
देने चाहिये । सुवणेका दान रुद्रका जप टक्षहोम और ब्राह्मणपूजन गो तथा AAT दान. 
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पञ्चमपरिच्छेद्‌ः । १०४७ 


इन सबको अपने 3) वाजि > 
लम ct hel geet oe ee Se ee 
स तान आहुति दे॥फिर उसको श्मशानममें = यह आग्री aa की विधिहे।अन्योंकों तो att 
गाड दे अर F 
& अथवा जलम फेक दे । और त्रिपाद नक्षत्रमें जिसकी मृत्यु हुइ्हो उसके मुखमें सु- 
TEATS रखकर, उसीकी आकतिके AF तीन पुरुष बनावे, “ वह वपाम्‌ ? इस मन्त्रसे 
उन तीनोंके मुखमें होम करे, काले लोहे कपास कुसुम्भ इन सबको दान करके अग्निहो- 
नाका SARAH ठेजाकर दाह करे, और अन्यको भमीमें गाड दे अथवा AGH फॅक दे | 
lel Fale कि कनक ( सुवणे ) हीरा नीलम पद्मराग और मोती इनको पूर्वदर्शी महर्षिः 
यांने पंचरत्न कहाहै। सो पंचरत्नके अमावमें आधे क सुवणं और Wa अभावम घत 
जानना मदुनरत्नमंमी एसाही HATS । तथा एक्यासी पळ अथवा उससे आधा अथवा उस- 
सभा आधा; ने! छ या तीन पछ कांसी अपनी शक्तिके अनुसार दान करक ब्राह्मपाको ढे । 
तथा अन्यत्रमी यह Hele ॥कि-अपने गृह्यमें कही हुई विधिके अनुसार अग्नि स्थापनकर अ- 
न्वाधान ।निवपण ऑर दुवताओंके आहुति दान करे. यम धर्मराज HET अन्तक वैवस्वत काळ 
सवभूतक्षय आदुम्बर दूध नीळ परमेष्ठी बृकोदर चित्र और Maga इनके निमित्त क्रमसे 
आहात द, NIE श्रपणकर प्रव्येकके निमित्त एक २ आहतिदे | काळी गौ और काला 
वत्र और नेष्कभर सुवण ब्राह्मशको शान्तिके निमित्त देकर al कहै कि-यमराज हमारे 
ऊपर प्रसन्नहा । त्रिपाद नक्षत्रम यदि मृत्यु होजाय तौमी इसी प्रकार करे | अपराकेमें कहा 
ह्‌ क-पुनवु उत्तराषाड SUT उत्तराफाल्णुनी VMI विशाखा यह नक्षत्र त्रिपाद्‌ 
कहलाते ह. ARIA गगका वाक्यहेँ कि-जो मृतक हुआ मनुष्य श्मशानमें जाके पुनः 
जीवित हाके जिसके घरमे प्रवेश करे अथवा St, उसकी शीघ्रही मृत्यु होती है तथा उसकी 
स्त्री आदिकामी विनाश Slate | धमेराजके मतानुसार इसकी शान्तिका वणेन कियाजातां 
उस मनुष्यका काचा घृत आर दुग्ध हे ABH Yas होमकर गूलरोंकी आहुति दे तो 
शान्ति होती है । आठसहस्र गायत्रीसे दुग्धघकों शान्ति कंरे। फिर होमके अन्तमें कपिला गो 
तिल कांसी आर प्रभूत द क्षणा दे | 


अथब्रह्मचारिमतोशोनकः ब्र्ञचारिम्ृतौरीतिंकथयामिसभासतः।त्‌ 
MAG RATT श्रत्तम्प्रशान्तये ॥हादृशाब्डुंषडन ३वाऽ्यब्दुंशक्तया 
थवाचरेत्‌। ख्रातकोब्रह्चारीच निधनंप्राघुयाद्यदि॥संयोज्यचाकविविना 
संयोज्यौतीततःपरम्‌ ॥ देश कालौस्मृत्वऽमुकगोत्राऽमुकनास्रोमुतस्यत्र 
हाचारिणो ब्रतविसग्गकरिष्यद्त्युक्ल्वाहेम्नानांदीश्राडंकृत्वाइश्निप्रतिष्ठा 
प्याघारान्ते चतसूभिव्या हृतिभिरञ्येत्रतपतयेत्रता नुष्ठानसस्पादनायविश्चे 
भ्योदेवेभ्यश्वाज्यंहुत्वास्विष्टकुदादिसमाप्यपुनदं शकालौस्मत्वाक'विवाहं 
करिष्यइत्युक्त्वाहेख्रानान्दीश्राडकृत्वाकशाखांशवञ्चहरिद्रयारिप्त्वापी 
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मप्रतिष्ठाप्याघारांतिग्नये बृहस्पतयेविवाहाब 
पवियोजकायच यसमैलवंकामंकामायेंतिकामायव्याहृतिमिश्रा ज्यंहुत्वास्विषट 
क्रदादिसमाप्यांकेशाखांशवचदहत|विंधानमा यां येषांकलेब्रह्मचारीनि 
घनंप्राप्रयाद्यदि | तत्कुलंक्षयमाधोतिसोपिदुगातेमाधुयात | सूतस्यम्रिय 
माणस्यषडब्दंत्रतमादिशेत्‌ ॥ FAA ANAS TCA BIA 
वान्‌ | हस्तमात्रा:कणमात्रादद्रात्कृष्णाजनानिच | पाढकाऊछत्रमाल्या 
निगोपीचंदनमेवच || मणिप्रवाळमाळाश्चमूषणादिसमपरथत्‌ | एवंकृतेवि 
घानेचविधःकोपिनजायते ॥ HATTA | 


ब्रह्मचारीकी सृत्युके विषयमे शोनकजीने कहा AAA मरजानेपर जिस रीतिका 
वत्तीव कियाजातांदे उसका संक्षेपसे वणेन करते हैं, TIAA वीर्यपात हानक दोषको शान्तिके 
लिये बारह छ वा तानवषपयन्त अपनी शक्तिके अनुसार व्रत कर | याद स्वातक ब्रह्मचारी 
मरणको प्राप्त होजाय तो यथोक्त विधिसे I मिलाकर सूय आर ब्रह्म चारीका संयोग 
केरे | देशकाळका स्मरण कर अमुक गोत्रोत्पन्न अमुक नामवाळे सुतक ब्रह्म चारीकं ब्रतका 
विसर्जन करतां, याँ कहकर TANG नान्दीश्राड् कर AA स्थापन करक आघारके अन्तम 
चार व्याहातियॉसे “ अग्नये व्रतपतये व्रतानुष्ठानसंपादनाय विश्वभ्या दवभ्य ” इनके निमित्त 
घृतकी आहुति देकर स्विष्टकृत्‌ आदिको समाप्त करके फिर दशकालका कोत्तन केर और 
८ अकेविवाह करूंगा” Al कहकर FAT नान्दीआद करक आकक शाखा और उस 
शवको हरिद्रा ( हलदी ) से feast पीछे सूतसे दो वस्राका let अग्निस्थापनपूर्वेक 
आघारके Beat “ अग्नये बहस्पतये विवाहविधियोंनकाय च यस्मेत्व कार्म कामयात्‌ कोः 
माय ? इसप्रकार कहके व्याहृतियोंसे घृतकी आहुति देके स्विष्टळत आंदका सद कर 
आककी शाखा और शव दोनोंका दाह कर दे | विवानमाळाम Hele TH जित कुलम 
ब्रह्मचारीकी मृत्यु होगई हो उस कुलका नाश और उस मनुष्यकं Flas प्राप्ति होती 
है | मरेहए तथा'मरनेके योग्य जो ब्रह्मचारी है उसके निमित्त छ व्षपयन्त ब्रतकरना कत्ते 
ब्यहै, तीस ब्रह्मचारियोंकों कौपीन देकर हाथ अथवा कानके प्रमाएकों बराबर कार्ल मर्ग 

BIS देनी चाहिये, फिर पाहुका ( खडाऊं ) छत्री माळा गापीचन्दन माडाय अर भगाको 


हि | 


माला तथा आभूषण आदि दान करे । इस विधिसे करे तो HIGHT विन नह हताह 
इसका मूल कहीं नहीं मिळता | 

कष्ठिमतीत॒यमः मतस्यकष्ठिनोदेहंनिखने होष्ठ भामेषु । वासरातत यप 

श्वादुत्वत्यान्यत्रतंदहेत्‌ ॥ नगंगाछ्वनकायीनक्षपावीबर यते।षडब्दब्रत 


पूर्णेनविविनांत्यंक्रतुंचरेत्‌ ॥ ततोस्थिसंचयंतस्यगंगायांप्रक्षिपेत्सुवा* । 
 मासिमासिततः कुयीन्मासिश्राद्वानिपावेणात्‌ ॥ इत्येतत्कृष्टिमरगेकथि 


तसत्रेणवस्त्रयुग्मंनचाव ष्ट्या 
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तशाख्रकावद्‌ः | शुद्धितत्त्वेभविष्ये शुणकष्ठगणंविप्रउ त्तरोत्तरतोगरुम | 
विचचिकातुदुश्चमाचचरीयस्ततीयकः | विकचेत्रणताम्रौचक्ृष्णश्वेतेतथा ' 
टकमत्युकत्वासृततुप्रापयेत्तीयमथवातरुमलकम्‌ ॥ नपिंडंनोदकंकायं 
नचदानाक्रयांचरेत्‌ ॥ षण्मासीयत्रिमासीयस्तःकुष्ठीकदाचन | यदस्ति 
हाचरेद्दाहंयतिचांद्रायणंचरेत्‌ ॥ अक्ृतप्रायश्चित्तकुष्टचादिदाहेइदंप्राय 
ATA ॥ अतएवकुनख्यादिवत्कुष्ठिनोपिहादशरात्रंशूळपाणिनोक्तम्‌ ॥ 
अतएवान्यदीयंकुष्ठिनोमरणांतमाशोचमुक्तम्‌ | कोर्मे क्रियाहीनस्यमूखे 
स्यमहारोगिणएवच | यथेष्टाचरणस्याहुमरणांतमशोचकम्‌ । महारोगा 
स्तु वातब्याध्यङ्मरीकुष्ठमहोदरभगंदराः ॥ अशसिग्रहणीत्यष्टौमहारो 
गाः प्रकीर्तिताइति | a 


कुष्ठीकी Tey होजाय तो यमने Hale कि-मृतक कुष्ठिको शरीरको AAA गाडकर ती- 


"सर [दन नेकालके अन्यत्र दाह करं । उसका गंगाजीम प्रवाह न करें; अब उप्तके निक्षे- 


पकी विधि कहते हैं, पूवोक्त छै वपके व्रतको विधि समाप्त होजानेपर अन्सक्रिया कर फिर 
उसके अस्थिसंचयको गंगाजीमें प्रवाह कर दे, फिर पार्वणाश्राद्की विधिसे महीने २ श्राद्ध 
करै | Masi कृष्ठीके मरणक्री यह विधि कहै | शुद्धितत्वमं भाविष्यपुराणका वचन 
कि-हे हिज ! उत्तरोत्तर गुरु कृष्ठियोंके मरणको सुनकर विचर्चिका इष्टचमा चचरी विरू 


AN ताम्र कवरा श्वेत इन आठ कुष्ठियाको कहके यह मर तो इन तीथर्म अथवा वृक्षक YH 


पहंचा देना चाहिये | इनके निमित्त पिण्ड जळ वा अन्य दान न करे | Ale छे अथवा तीन 
महीनेका HST मरे और स्रेहवशात्‌ उसका दाह करे तो यतिको चान्द्रायण Ad करना चा- 


| a | जिनका प्रायश्रित्त न हुआ हो एसे कुष्ठी आदंक मरणम यह प्रायाश्वत्त जाना | 
“इसीकारण कनखी आदिके ASA कुष्ठीका प्रायाश्वत्तर्म] झूळपाणन बारह [दनका Hele | 


अतएव अन्य कुष्ठयाका आशाच मरणपयन्त Fale | कूर्मउराएाम Tale किकायाराहत 


AG महारांगी भर यथच्छाचाराका जाशाच मरएापयन्त ही दोताहे | महारांग ता यह 


कहे गये हैं कि-वात व्याधो पथरी कुष्ठ भगंदर महोदर अश AX संग्रहणी यह 
आठ महारोग हैं | 


रजस्वलायास्तुवृदशातातपः रजस्वलायाःप्रेतायाःसंस्कारादीनिना 
चरेत्‌ | उ्ध्वत्रिरात्रातत्रातांतांशावधर्भेणदाहयेत्‌॥ अतःप्रक्षाल्यकाष्ठवद्द 
ग्ध्वाव्यहीध्वंदहेत्‌ ।संकटेतुमदनरल्रेस्म्वत्यंतरे उदक्यासूतिकावापिमता 
स्याद्यदितांतदा | आशौचेत्वनतिक्रांतेदाहयेदंतरायदि ॥ उद्धूतेनतुतोये 
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नस्त्रापयित्वातुमंत्रतः | आपोहिष्ठतितिसुमि।ह्रण्यवण/श्चतसुभिः ॥ पव 
मानानवाकेनयदंतीतिचसप्तमिः | ततोयज्ञपवित्रेणगोमूत्रणाथतोद्दजाः॥ 
स्नापयित्वान्यवसनेनाच्छायशवधमतः | दाहादिकततःकुयातूपरजापाते 
वचोयथा ॥ यज्ञपवित्रमापोअस्मानितिमिताक्षरायाम्‌ ॥ पच।भःस्तरापाथ 
त्वातुगव्यैःप्रेतांरजस्वलाम्‌ | वसत्रांतरावृतं कृत्वादाहयेद्िविपवैकम्‌ । 
ग्रह्मकारिकायां अंतरिक्षमृतायेचवह्वावप्सुप्रमादतः ॥ उदक्यासूतिका 
नारीचरेच्चांद्रायणत्रयम्‌॥ ततोयवपिष्टेनानलिप्याष्टोत्तरशतंशूपोंदकैः सँ 
ज्ञाप्यभस्मगोमयमत्कशो दकंपंचगव्य YES केरापो हि्ठापावमानीभः | 
संस्जाप्यान्यवस्रेधृते दहेदितिमट्टाः।अत्रप्रायश्रित्तमाहबीवायनः उदक्या 
सूतिकामृत्यो चरेच्ांद्रायणत्रयमिति | सूतिकायार्तुमिताक्षरायाम्‌ सूति 
कायांमृतायांतुकथंकुर्वैतियाज्ञिकाः | कुंमेसलिलमादायपंचगव्यंक्षिपेत्त 
तः ॥ पुण्याद्विरभिमंत्र्याथोवाचशुधिलमेत्तथातेनेवस्रःपयित्वातुदा हकुः 
याच्यथाविधि। अडिळगाभिर्मत्रिताभिवामदेव्याभिरेवच ॥अन्येश्चवारुणेम 
रैःसं्ाप्यविधिनादहेत्‌। गृह्यकारिकायाम्‌ सूतिकामरणेप्राते सर्वषष्य 
नुळेपनम्‌ | असूतकीतुसंस्पष्टाशूपांणांतुशतंक्षिपित्‌ । प्रायश्रित्तेविशेष 
स्तत्रैव सूतिकातुयदासाध्वीविस्नातामरणंगता । त्रिवषपृर्णपर्यतंशुरूचे 
HINT ॥ इदंचा्यत्यहे ॥ सतिकातुयदानारीरजसातुपरिछुता | 
म्रियेतचेत्तप्तानारीडिवषेकूच्ळ्माचरेत्‌ ॥ इद &र्तायऽ्यहे ॥ सातेकातुय 
दासाध्वीविस्नातामरणंगता। HSS कच्छ्रेण शुग््थतव्यासस्यवचनयथा। 
इदंतृतीयञ््यहे | अत्राशक्तौपक्षांतरमुक्तंतत्रैव सूतिकातुयदानारीरिस्तवा 
तामरणंगता । त्रिषण्णवदिनाद्वोगेकाब्देनविशुष्यति | ऊध्वंतु सृति 


८4 
EN 


कातयदानारीप्राणांश्रेवपरित्यजेत्‌ । मासमेकाववियावत्त्रिमिःकृच्छोर्व 
ठादधयति | 


रजस्वलाके मरणमें तो वृदधशातातपने यह कहाहे कि-रजस्वलाफ़ा यदि मरण होजाय ती 
उसके संस्कार आदि न करे, जिसने तीनरात्रके अनन्तर ख़ान करलिया हो उसको शवकी 
रीतिसे ara करें । अतएव कांष्ठबन्धसे थोकर दाहकरना चाहिये | संकटके समय तो मदन- 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


oN » 


i छार 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


पञ्चमपारिच्छेद्‌ः | १०५२ 


रत्नमें अन्यस्मृतिका वाक्यंहै क्ि-यदि रजस्वला अथवा सूतिकाका मृत्यु होजाय तो आशोच- 
क॑ पश्चात्‌ उसका दाह करना कत्तेव्यंहै | “ आपो हिष्ठा आदि तीन ऋचा, चार हिरण्यवर्णो 
पवमान अनुवाक, तथा सात मदन्ती ऋचा इन ऋचाओंद्दारा Sea किये हुए जलसे ख्रानः 
कराक यज्ञपावेत्र और गोमूत्रसे स्वान कराना चाहिये, तदनन्तर अन्य TSA आच्छादन कर 
प्रजापातेक वाक्यानुसार शवधमसे दाह करे । मिताक्षरामें िखांहै नके आपोऽस्मान्‌ 
खुन्ध्वमू ” यह मन्त्र यज्ञपवित्र कहछाताहै | मतक रजस्वलाको पचगव्यसे ख्ानकराके आर 
वस्रसे sient विधिपूवेक दाह करना चायिये | गृह्यकारिकामें कहांहै कि-अन्तरिक्षमे 
प्रमादवशात्‌ A व जलम जिनका मरण होगया हो तथा रजस्वला अथवा सतिका Past मरी 
हा ता तीन चान्द्रायण ब्रत करे, फिर जीका चून लीपकर एक सौ आठ सूपोदकसे स्थान क- 
राक भस्मी गोवर मृत्तिका कुशोदक पंचगव्य और शुद्धोदकसे “ आपोहिष्ठा ? तथा पावमानी 
ऋचा पढकर AM करांवे अथच और FAIR कराके दाह केरे यह ASS महाराज कहते 
हे | यहाँ बोधायनने प्रायश्रित्त कहांहै कि-सूतिका और रजस्वळाके मरणमें तीन चांद्रायण 
व्रत करे | सूतिकाके लिये तो मिताक्षरामें यह कहाहै कि-सतिकाकी मत्य हो जाय तो या 
ज्िकोका क्या करना चाहिये? इसका उत्तर यहंहै कि-जळपूणेबटमें पंचगव्य डाळे, तत्प- 
श्वात्‌ पावित्रमन्त्र पाठकर वे जल शुद्ध होते हैं उनसे सातिकाको स्नान करा कर यथाविधि दाह 
करना Wel | अभिमंत्रित अथवा अनभिमन्त्रित जलोसे वामदेव अथवा और वरुणके 
मन्त्रपटकर ख्रान कराके विधिपूवेक दाह करांवे | गृह्यकारिकामें कहांहै कि-सतिकाकी मृत्य 
हांजाय तो समस्त औषधियोंका WALT लेप करे और जिसको सूतक न हो और वह स्पर 
AS तो जळके सौ सूप फेके । प्रायाश्रित्तमें विशेष वहांदी Hele aes पतिव्रता सतिका 
स्नानस प्रथमही यदि ग्रत्युको प्राप्त होजाय तो तीन वषेपर्येन्त पूणळच्छसे शुद्धि होती है | 
यह वाक्य Wee तीन [दिनकी मृत्यमें जानना | जो सतिका ST रजसे व्याप्त हुई मरजाय 
तो दोवषपयन्त Ses करे । यह दूसरे तीन दिनमें जानो | जो पतिव्रता सतिकाखानसे 
प्रथम मरगई हो तो व्यासके वाक्यानुसार एक Ted कच्छ व्रत करनेसे शुद्धि होती है । 
यह तृतीय तीनदिनमें जानो । ऐसा करनेकी यदि शक्ति न हो तो दूसरा पक्षमी वहांहीं क 
ale कि-जो सूतिका स्त्री are प्रथम तीन ठेवा नो दिनकेभीतर मरणको प्राप्त होगई हो 
एकवषैमें शुद्धि होती है | इनके अनन्तर तो सूतिका स्त्री यदि एक महीने पर्यन्त प्राणोंकोः 
डे तो तीन कच्छ्रब्रत करनेसे शुद्धि होती है । 


Sy 4 Se 


गर्भिणीमृतातमदनरत्नेशो नकः गर्मिण्यदक्यासंस्कारंशिशुसंस्कार 
मेवच | प्रवक्ष्याभिसमासेनशोनकोहंछिजन्मनास्‌ ॥ गाभणीमरणेप्राप्ते 
गोमत्रेणजलःसह | आपोहिष्ठादिमिमनेःप्रोक्ष्यमत।समास्थित: ॥ प्रेते 
स्मशानेनीत्वाथो क्विस्यसब्योद्रन्ततः । पुत्रमादायजीवश्रेत्स्तनंदत्वासु 
तायतु ॥ यस्तेस्तनःराशयइत्यचाग्रामेनिवायच | उदरंचाव्रणकयोत्पृष 
दाऽ्येनपयच || मरझूस्मकशगोमत्रेरापोहिष्ठादिभिज्लिभि! । स्राप्यचा 


IP 
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च्छाद्यवासोभिः शवधर्मेणदाहयेत्‌ ॥ तत्रैवषडशीतिमतेगद्यानि ॥ गरि 
एयांसृतायांदक्षिणाशिरसंनिधायतस्यानाभिरंधरात्सव्यमुद्रंचतुरंगु लहर 
ण्यग$;समवर्ततेतिछित्वा TAA दप्राणस्तंप्रक्षाल्यानिखनेत्सयदिजीवन्‌ 
के “5 EN त्र. : घो 
जीवत्वंममपत्रकेत्यक्त्वाक्षेत्रियेत्वेतिपचाभः स्ापायेत्वाह्रण्यमंतधाय 
भमौनिधायव्याहतिभिरमिमंत्रययस्तेस्तनःशशयदइतिस्तनंपाययित्वाशि 
शंग्रामंप्रापयेत्‌ ॥ गभेछेदस्थलेशतायुवायेतिपंचाहुतीहु्वाप्राणायस्वा 
हापष्णेस्वाहेत्यनवाकाभ्यांव्याहृत्यावाज्यंहुत्वाभिन्न मुदरंसूत्रेणसंग्रथ्यच 
तेनानलिप्यब्राह्मणायतिलान्‌ गांभमिसवणद्द्यादथयथोक्तेनकल्पनेनद 
हेत्‌ | बोधायनेनतुशतायुधायेतिपंचहोमानंतर प्रयासाययासायवियासा 
> र x oN ~ mS त्य NC ALA 
यसंयासायोद्यासायझचेशोकायतप्यतेतपत्ये ब्रह्महत्याय॑सवस्मेइतिस्वा 
~ ~ a Q ~ ~ 
हांतराहुतयोप्यधिकाउक्ताः । गृह्यकारिकायास्‌ यदागभवतीनारीसश 
ल्यासंस्थितामत्रेत्‌ | कुक्षिमित्वाततःशल्यंनिहरद्यदिजीवति ॥ प्रमीते 
~ ~+ [oe ~ SN ee ह्य ~ ao Ss 
निखनेत्तंतुप्रायश्रित्तमतःपरम्‌ | सात्रयखिशताकृच्छेःशड्यतेशल्यदो 
षतः ॥ सगमदहनेतस्यावणजंबधपातकम]प्रायश्रित्तचरित्वातुशुड्यति 
पापकारिणः ॥ SIT AT AAA BAS कृ च्छमाचरेत्‌ | 
गामणाका मरण हाजाय ता मदनरत्तम शानकन यह क है कम शानक गाभणा 
रजस्वला और बाळक इनके संस्कारको GAT AVA करताहू | यदि गमिणीका मरण दो- 
जाय al उसक पातका चाहिये कि-आपादेष्ठा इत्याद मन्त्रासे गामूत्र आर जलक दारा 
प्राक्षणकर एकाग्र मन करके WAHT श्मशान ठजाकर दाहनां काक्षका छदन करक FAT 
ठेळे, यदि वह जीवितहोय तो उस पुत्रको “ यस्तेस्तनः? इस मंत्रसे स्तन देकर ग्रामर्म ले आवि, 
घतसे पूणकर उदरको व्रणरहित करे, आपो दिष्ठा इत्यादि तीन मन्त्रोंको पढकर मृत्तिका भस्मी 
कुशा ओर WIAA SA कराय वस्त्र आच्छादनकर शावधमानुस्तार दाह कर | वहाही ष- 
डशोतिमतम यह गद्यमी टिखेटे कि-गभिणीके मरजानेपर उसका दक्षिणका AAT RI 
करक उसको नाभिक GAA दाहिने उदरका चार ANS ' [ह्रण्यगभ' समवत्तताञ् इस म- 
न्त्र छदन करक, याद गभ सुतक होय ता उसका धाकर भूमीस गाड द, याद जावतहा ता 
हे मेरे पुत्र तूं जीवित रहो? यों कहकर “ क्षेत्रिय०? इत्यादि पांच ऋचाआंसे उसका स्वान कः 
राकर भूर्मीक ऊपर सुवण Sls SAH ऊपर बालकका रकक्‍ख; [फर © यस्तस्तन' “ इस ऋ- 
` जास स्तन [पाकर उसबालकका ग्रामम Sot वे | गर्भछेद्दनके स्थानम शताग्रवाय । इस 


मन्त्रसे पांच आहतियें देकर “ प्राणायस्वाहा ? और “ पूष्णे स्वाहा ? इन अनुवाकर्सि अथवा 
व्याह्मतियोसे घृतका होमकर छेदन PEASE उदरको सूत्र ( डोरे ) से सीकर TAT छिप कर 


45 =F, In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 
IIMS का, TS 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


पञ्चमपारिच्छेद्‌ः | १०५३ 
तथा ब्राह्मण को । भूमी आर सुवण दे, फिर यथोक्त कल्पके अनुसार दाह केरे | बौधायनने 
ता यह Fale कि-“ शतायुधाय ” से पांच आहतियें देकर “ प्रयासाय, यासाय, विया- 
साय, संयासाय, उद्यासाय, शुचे, शाकाय, तप्यते, तप्त्य, SATAY ओर सवस्मै ” इन 
सबके अन्तम स्वाहा लगाकर आहातय देनी चाहिये | गह्यकारकार्म hale कयाद गर्भ- 
वता स्रा पीडासाहित स॒त्युका प्राप्त हाजाय तो उसके TAR छदन करके यादे जीवित हो 
ता बालकका निकाठ छ, आर यादे वह मरगया हो तो FATA गाडकर [फर प्रायाश्रत्त कर्‌, 
ततास Beg Ad करके वह शल्यके दाषस शुद्ध द्ध हाती है | ओर यदि उसका गमंसाहत दाह 
करद्‌ ता अपने वएोक वध करनका पातक उसको गताद्‌, आर पापकत्ता लोग प्रायश्रित्त 
करक शुद्ध हात =| गभसाहत स्त्रांका दाह करके तीन ay पयन्त रूच्छुव्रत करना Alay | 

अथान्वाराहणस्त्रीणामात्मनोभत॒रेवच ॥ सवपापक्षयकरानिरयोत्तार 
यच | अनकस्वगफलदंमुक्तिदंचतथवच ॥ जन्मांतरेचसौभाग्यचनप 
जादबाहइदस ॥ देशकालोस्मृत्वाएरुंघतीसमाचरत्वखगेलोकमहीयमा 
नत्वमनुष्यलामसख्याब्दावाच्छिन्नस्वगवासभतुसहित चतदेरद्रावच्छिन्न 
कालकक्राडमानत्वमात पितृ श्रशरकुछुत्रयपतलबल्मप्नमित्रन्नकृतन्न पति 
पूतत्वपत्यवियोगकामाभमतुृज्वल्श्चितारोहणंकरिष्ये ॥ अनगमनेतफलम 
ह्ठख्यान्वारोहणकरिष्यइत्यक्त्वाहरिद्राककमांजनादियतदापाणिसवासि 
नीभ्योद्यात्‌ मंत्रस्तु लक्ष्मीनारायणोदेवोबलूसच््वगणाश्रयः | गाढंस 
तत्वं चमेदेयाहाणकेःपरितोषितः ॥ सोपस्काराणिशपाणि वाणकेःसंयता 
निच | ळद्ष्मीनारायणप्रीत्येसत्तकामाददाम्यहम्‌॥ अस्चेःसमीपमागत्य 
पंचरत्नानिपछ्लवे | नीलांजनंतथाबध्वामुखेमुक्ताफळंन्यसेत्‌ ॥ ततोक्नि 
प्राथनंकृत्वामंत्रेणानेनमिश्रितम्‌। स्वाहासंश्छेषानिविण्णसर्वंगोत्रहाश 
न ॥ सत्त्व॑मा्गप्रदानेननयमांमतुरंतिकम्‌ ॥ ततोग्नावाज्येनाम्येतेजोबि 
पतयेविष्णवेसत्वाधिपतयेकालायधमाधिपतयेपृथिव्येछो काधिपतयेहून 
रसाविष्ठात्रीम्यः । वायवेबलाधिपतयेआकाशायसवॉधिपतयेकाछाय 
धमाधिष्ठात्रेभ्यःसवंसाक्षिणीम्यः | बह्मणेवेदाधिपतयेरुद्रायरमशानाधिप 
तयेचहर्त्वाग्रप्रदक्षिणाकृत्यद्घदमपलांचसपज्यपष्पांजलिगहीत्वाभिप्रा ` 
थयेत्‌॥त्वमग्नेसवभृतानामंतश्ररासिसाक्षिवत्‌। त्वमेवदवजानीबैनविद॒ या 


. निमानुषाः।अनुगच्छामिभतारंवैधव्यभयपीडिता । सत्वमागप्रदानेनन | | 
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५०५४ निर्णयसिन्धोः- 
यमांभर्तरंतिकम्‌ AAAS IA प्रविरोचहुतारनम । गौडास्तु इमाना 
रीरविधवाइति। ।ॐ#इमाःपतिब्रतापृण्याः स्तरियोयायाःसुशोमनाः।सहभतृः 
शरीरेणसांविशंतुविमावसुमिति चविप्रःपठेदित्याहुः। कातरांतुप्रेतो त्तरेसु्तां 
देवरः शिष्योवाउदीष्वीतिहाभ्यामुत्त्यापयेत्‌ ॥ एतन्महिमाभिताक्षरा दौ ज्ञे 
यः । प्रथ्वीचंद्रो दयेस्कांदे अनुव्रजतिमर्तारंगृहात्पितुवनंमुद़ा | पदेपदे 
श्रमेवस्यफलंप्राप्ञोत्यनुत्तमम्‌ | यस्त्वगिराः यासतरीबा्मणजातीयास्जृतंप 
तिमनुत्रजेत्‌ | सास्वगेमात्मघातेननात्मानंनपर्तिनयदिति । यच्चव्याघ्र 
पात्‌ नम्रियेतसमंभत्राब्राणीशोककशिता | नब्रह्मगतिमाम्नोतिमरणा 
दात्मघातिनीतिपृथकूचितिपरस्‌ ॥ प्रथकृचितिसमारुह्मनविप्रागंतुमह 
fa | अन्यासांचैःनारीणांस्रीवर्मोयंपरःस्मृतइत्युशनसोक्तेः ॥ थ ङ्काचि 
तिस्तुक्षत्रियादिपरा। aetna देशांतरे खृतेपत्योसाध्वीतत्पादुकाहृय 
स्‌। निवायोरसिसंशुद्धाप्रविशेज्जातवेद्सम्‌ ॥ ऋग्वेदवादात्साध्यीस्त्री 
नभवेदात्मवातिनी। ञ्यहाशीचेमिवृत्ततुश्राद्धप्रामोतिशा्रवत्‌ ॥ इमा 
नारीरविधवाइतिऋनग्वेदवादः ॥ त्यहाशौचमन्वारोहणपरमितिस्मा 
तोः॥ निषेधवाक्यानिप्रायश्चि ततथे मृतेनपातितेनवासहमरणनिषेधपराणी 
त्यप्याहुः ॥ अस्थिदाहेपलाशदाहेवानपुथकूचितिदोषः ॥ अंगत्वे 
नस्थानापत्यावाशरीरतुल्यत्वात्‌। यत्त॒ ्रझमन्नोवाकृतक्षोवामित्रक्षोवाभवे 
त्पातेः । पुनात्यीवधवानारीतमादायस्रृतातुयेतिहारीतीयंतत्पतितदाहा 
दिनिषेधेनसहगमनस्यदूरतोपास्तत्वादृर्थवादमात्रमितिपृथ्वीचंद्रः ॥ ज 
न्मांतरीयपापवतासहमरणेनोद्धारइतिस्मार्तगोडाः शुद्धितत्त्वेब्यासः दि. 
नेकगम्यदेशस्थासाध्वीचेत्कृतनिश्चया । नदृहेत्स्वामिनंतस्यायावदाग 
मनंभवेत्‌ | तत्रैवभविष्ये तृतीयेहिउदक्यायाम॒तेभतेरिवेह्विजाः | तस्या 
नुमरणाथोयस्था येदेकरात्रकम ॥ एकांचितांसमासाद्यभ्तारंयानुगच्छ 
ति । तङ्गतुं4:क्रियाकतोसतस्याश्रक्रियांचरेत्‌ ॥ एतद्दशाहांतरम्‌॥ य 
` श्राञ्चिदाताप्रेतस्यपिंडंदद्यात्सएवहीतिवायवी योक्तेः | आपस्तंबः ˆ ` `. 
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पञ्चमपारेच्छेद्‌ः । १०५५ 


अध्टातुयानारामोहाहिचलितामवेत्‌॥ प्राजापत्येनशद्धचेततस्माड्वेपापक 
मेण: | तथा अन्वारोहेतुनारीणांपत्युश्चेकोद्‌कक्रियाम्‌। पिण्डदानक्रिया 
TEP SAA STRATA FIR AeA SATA IBM डांस्ति 
लाजलान्‌। पृथक्‌ शळनकुबीतद्यादेकशिछेतथा ॥ अन्यत्पागक्तम | 
इंदृग!भण[बालापत्यासूतिकारजस्वलाव्यमिचारिणीमिनेकार्य | खैरिणी 
नागभणीनापतितानांचयोषिताम्‌ । नास्तिपत्याम्रिसंवेश:पतितौहित 
थाउभावीतिमद्नरले स्मतिसंग्रहोक्तेः । मदनरल्लेबहस्पति:बाल्संवर्धन 
मुक्त्वाबाळापत्यानगच्छते । ब्रतोपवासनियतारक्षेद्र्भचगर्मिणी ॥ त 
तायपाद्रजस्वलासूतिकाचेतिपथिवीचंद्रोदयेगोडीयशद्धितत्त्वेचपाठः | 
तत्रवबृहन्तारदीयेपि बालापत्याचगभिण्योह्यदष्टकतवस्तथा | रजस्वला 
राजसुतानारोहतिचितांतुताइति | अत्र पतिव्रतासासंदीत्तप्रविशेधाहता 
झानमतिभारतारग्वेदवादात्साध्वीसतरीतिबाझाच पतिबरतानामेवाधिकारो 
TITAN यत्त अवमत्यचयाःपूर्वपातदृ्टनचेतसा | वततेयाश्चस 
ततंभतुणांप्रतिकूळतः ॥ तत्रानुमरणंकालेयाःकुव्वेतितथाविधाः | का | 
मा्ोधाञ्गयान्मोहात्सवाःपूताभव॑त्युतेतिभारतम्‌ ॥ ततकैमुतिकन्यायेन 
| स्तावकमितिपथ्वीचंद्र: ॥ ब्राह्मण्याएकचितिरेवनपृथकूचितिः ॥ क्षत्रिया 
| दीनांपृथगेकावेतिकल्पतरुरत्नाकरमदनपारिजातादयः ॥ श॒ब्िचिताम 
| णोचेवम्‌ ॥ तत्रान्वारोहणेमरतृशौचमध्ये ॥ त दु्ध्वंवाकृतेत्रिरात्रमध्येएव्‌ 
SUNS ॥ सहगमनेतुभतुराशोचतुल्यमाशोचंपिंडदानंच ॥ अन्विता 
याःप्रदातव्यादशपिण्डारूयहेणतु | स्वाम्याशोचेव्यतीतेतु तस्या:श्राडं 
प्रदीयतइतिशद्धितत्त्वेशळपाणोचपैठीनसिस्मृतेः ॥ संस्थितंपतिमाछिं 
# य्य प्रविशेद्याहुताशनम्‌ | तस्याः पिण्डादिकिदेयं क्रमशःपतिपिण्डवादि 
| ति शळपाणिशीतत्त्वश्वतव्यासोक्तेः ॥ अन्यत्मागक्तम्‌ ॥ 


अब NS अन्वारोहएाका वणेन करते हे | खिय जो पतिके साथ अनुगमन करती हैं 
उनके स्वकीय और पातिके सब पाप दूर होते और नरकसे उद्धार होतांदै | अन्वारोहणसे 


~ 


>= शोफलकी तथा मुक्तिकीमी प्राप्ति होती है. ! अथच अन्य जन्मर्मे सौभाग्य तथा धन 
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१०५६ निर्णयसिन्धोः- 


पुत्रादकों arg हाता ह्‌ | देशकालका स्मरण कर्‌ अरून्घंताक तुल्य आचरण स्वगाय सुख 

न न 
: लोकमें अवस्थाके वर्षोपयन्त सुख पातसाहत स्वगवास चोदह इन्द्रक राज्यपयन्त पातस 
ne पेता और श्वशुर इन तानांक HOA पावत्रता, ब्रह्महलार तथा! 


सर्गकी कामना, तथा माता T | 
मित्रघातीभी Was ससगता अथच निजपातिके वियोगकी कामनाका अभाव इनका इच्छा 


करती हुई में पातिकी प्रचण्ड ।चताक आझम आरोहण करतोटू | oe तो बम 

छेख कर अन्वारोहण करूंगी AT कहकर हरिद्रा GIA आर अजन आद se hist a 
ग्यवतीर्याको देवे, उसका मन्त्र तो यह हे केवर सत्व आर गुणांक ee लक्ष्मानारायण 
गाढ सत्वदें, समस्त सामग्रियांस युक्त आर 

देव वाणकों ( वायन। ) से प्रसन्न हाकर yay गाढ सत्वद, | 

वायनों सहित इन सूपांकी म॑ लक्ष्मीनारायणका प्रसन्नताके लिये सत्वका कामनास द हे 
आग्निके समीप आयकर पंचपल्लवोपर CAAA धरकर अंजन लगाय मुखर्म मोती धारण 
मन्त्र प्राश 3 अग्ने ! तम अपनी स्वाहा स्त्रीक संर 

करे, तत्पश्चात्‌ इस AAT AAT प्राथना कर कि ee 

योगसे विरक्त हो हे हुताशन ! तुम सवगोत्री हो सा ठुम सश मागे बताकर पातके ae 
प्राप्त करो, फिर“ अग्नये ” से लेकर “ श्मशानाधिपतर्य ` पथ त मठोछिखित नामांचारण 
यूवक घतसे अग्निमें आहु तिये प्रदान कर, फिर प्रदाक्षणा करके पाषाण ओर शलाका पूजा कर 

हाथमें पुष्पांजालि लेके ABH प्राथना कर किहं ATA | तम साक्षीकी समान सब प्राणयाक 
अन्तरात्मामें विचरते हो; जिस भावको मनुष्य नहा जानते उसकार्भी GA जानते हा में 
यव्यके मयसे पीडित हो पतिके साथ गमन करती हुं सो तूम मुझे सत्वमाग बताकर पातक 
समीप प्राप्त करो । मन्त्रका उच्चारण करक शनेः २ आयम प्रवश कर | गोडता यह कहत 
हैँ कि-ब्राह्मणाको इन दो मन्त्राका उच्चारण करना चाहिय-थह WS अविधवाहों, जा २ 
यह पवित्र पतिव्रताएँ और सुन्दरी खियें टें यह सब अपने पातक साथही आश्रम परवश कर | 
कातरको तो-प्रेतके उत्तरभागमे शयन करती हुइका देवर अथवा ॥शाष्य ४ उदीष्वं ” इत्याद 
दो ऋचाओंसे उठावे | इसकी माहेमा [मताक्षरा आदम जानन | पृथ्वीचन्द्राद्यर्मं स्कन्दः 
पुराणका Nase कि-जो स्त्री अनुगमनकी इच्छासे सुतक हुए अपन पातक साथ श्मशान 
भमीमें गमन करती है उसको पग २ के ऊपर अश्वमेधके फलको प्राप्त हाती हे । और 
गिराने जो यह कहादे कि-ब्राह्मणजातिकों जो स्त्री अपने सुतक पातक साथ अनुगमने 
करती है वह AAT AH दोषसे पाति तथा अपन आपका स्वरम प्राप्त नहीं करसक्ता । तथा 
व्याघ्रपादने जो यह Fale HAAN अपने पातक साथ मरण नहा करना चाहय? 
क्योंकरितवह्‌ आत्मघातिनी मानीगई हं अतएव उसका सद्गातकों प्राप्ति नहा होती | यह 
वाक्य एथक चितामें भस्म होनेपर जानने | कारण [के-उशनाने यह Hele अन्य चिताम 
आरू होकर ब्राह्मणीको पतिक साथ मरना उचित नहा क्‍्याक-यह अन्यहा आस्रियाका 
प्रमधर्म कहागया है | एथक चितामें आरूढ होना तो क्षत्रिया आदिके विषयमं है । उसको 


विधि ब्रह्मपुराएमें यह wee कि-यदि परदेशमें पतिकी मृत्यु हुई हो तो पतिव्रता ्रीको 
he 

चाहिये HATA पतिकी दोनों पाइकाओंको लेकर शुद्धतांपूवक उनको CATA धारण करक 

At प्रवेश करे | ऋग्वेदकी आज्ञानुसार वह पतिव्रता खी आत्मघातिनी नहीं होता? 


बल्कि तीनादनका आशाच ATA हाजानपर शास्त्रानुसार श्राडका प्राप्त हाता है | BAGH 


. कहाहे क्रि-यह fat अविधवा होती हैं । स्मात्ते यों कहते हैँ कि-तीन दिनका आशोच 
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पश्चमपरिच्छेदः । १०५७ 


भन्वारोहणके विषयमे जा घे 
नना | निषे नि ~ ~ ON AN ON ~ 
उसके अथवा पतितके साथ मरन = COAG वाकय तो प्रायश्रेत्तके लिये जो मरा हो 
चिताका दोष नहीं है | क्ग्रोंकि- क जाना | अस्थियों अथवा पलाशके दाहमें यक. 
। हारीतका यह जो वचे 3 जग होनेके कारण अथवा स्थानापन्न होनेसे उसीके समानही 
उस ६ 2 wae Se eee Sal अथवा मित्रघातीभी चाहें पतिहो परंतु 
nin eee "९ AAT उसकोभी पवित्र करदेतीहै। यह वाक्य पतितवे 
Aiea निषेधसे सहगमनके दरहीसे रित्य Sag > x ह्‌ a क्य पाततकं दाह 
wien कहे | = पारित Wh कारण केवल अथेवादही मात्रहै यह 
पातिकेसाथ मरनेसे उदार नहँ i सग अन्य जने पाप Femara 
MT | हाता | शुद्धितत्वमें ब्यासजीका वचन है Gar खो अपने 
he x ९ '* जहास एक ETH आसके, तो उसके पातिकों भाने- 
"त दाह नहीं करना चाहिये | वहांही भविष्यपुराण दे fof 
पति तीसरे दिन ००७ ' नाह! उराणका वचनहे कि-यादि रजस्वला ख्रीका 
ने i देन मृत्युको प्राप्त ह)जायतो SAS मरणके निमित्त उसको एक दिन Wet 
रह दे ज एकही ~ he 3५ ~ 
ats । ST एकही चितार्म बेठकर अपने पतिके साथ गमन करतीहै उसकी क्रियाभी 
उसोको करनी चाहिये कि जो उसके पतिकी क्रिया करे । यह वचन दशाह पथैन्त कमेके 
विषयमें है | वायपुराएमिंगी कहारे eo न घ का 
है क्षपुराणमंभी कहाहे के-जो दाह करे वही प्रेतके निमित्त पिण्डदानभी करे । 
आपस्तंबका वाक्यह्‌ कि-जो al अज्ञानवशात्‌ विचलित होकर चितासे भ्रष्ट होजाय, वह्‌ 
प्राजापत्य ब्रत करें तो उस पापकमेस शुद्ध alate | तथा अन्वारोहणमें Sr और पातिकी जळ 
ओर पिण्डदान क्रिया अथच वार्षिक आद यह एकही होते हैं। औरभी कहांहे कि-यदि 
लोन अन्वारोहण eral ती पिण्ड जळ आर SAS यह सब VAR शिलाके ऊपर न 
कॅरे किन्तु-एकही शिलपि करे | और सब प्रथम कह आहे । यह गर्भिणी जिसकी सन्तान 
बालकहा रजस्वला सूतिका और व्यभिचारिणिर्याको नहीं करना चाहिये । मदनरत्नमें स्मृति 
संग्रहको उक्तिहे PRAT ST गाभणी आर पतितांकी स्री इनको अपने पतिके 
साथ अग्निम प्रवेश नहीं करना चाहिये, क्योंकिन्वे दोनोंही पतितहे | मदनरत्नमे बृहस्प 
तिने Ble कि-जिस खीकी सन्तान बाठकहो उसे उचित है कि-बालककी रक्षाको 
छोडकर अपने पातेके साथ अनुगमन न करें, अथच गार्भेणी ख्रीभी व्रत और उपवा- 
~ a ~ Ce ~ NS ~ ~ ~ ~ 
समे लगी रहके गर्भकी रक्षा करती रंहै । तीसरे चरणं एथ्वीचन्द्र MEAT और शुद्धि- 
तत्वमें “ रजस्वला ? ओर “ सूतिका ? पाठ कियांहै | वहांही बृहन्नारदीयकाभी वचनहै किस 
बाळक सन्तानवाली और गर्भिणियें तथा जिनको रजका दशेन नहीं हुआहो एवं राजसुता यह 
चितामें आरोहए न करें। यहां जो अभिमे प्रवेश करती है वह पतिव्रता कहलाती हे? भारतके 
~ > ~ = = ~ > 
इस वाक्यसे अथच ऋग्वेदके AGH और वह पतिव्रता खरी हे इस ब्रह्मपुराणके वाक्यसेभीः 
पतिव्रताओंहीको अधिकार प्राप्तहै इराचारिपीयोंको नहीं । यह जो कहाहे कि-जो शिये दुष्ट- 
स्वमावसे प्रथम पतिका अपमानकर Her उससे प्रतिकूल रहके मरएाके समय उसके साथ 
Re aie ~ ~ ~ ~ SS a ~ = यात 
गमन करती हैं, वे काम क्रोध डोम मांह सबस WIA हाजाता ३) यह महाभारतका वाक्य 
कैमृतिकन्यायसे स्तुतिके लिये हे एसा एथ्वीचन्द्रादय कहते ह । ब्राह्मणीको VAR नहीं 
किन्तु एकही चिता होनी चाहिये । कषत्रियादिकाकी तो एकही चाह एथक हो यह कल्पतरू 
रत्नाकर और मदनपारिजात आदि कहते हे | शद्धाचिन्तामाणम्मो ऐसाही Fats । 
gat आन्वारोहणमें पातके भशोचमें अथवा उसके अनन्तर करनेपर तीन दिनके भीतर 
७६ 


y 
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२०५८ निर्णयसिन्धोः- 


दसापिण्ड करने चाहिये । और सहगमनमें तो पतिके आशोचके तुल्यही आशाच तथा 
पिण्डदान होताहै | शुद्धितत्व और शूलपाणिमें पैठोनसिस्सृतिका वचनह कि-अनुगमन कर- 


नेवाली स्रींको तीनह। GAH दसा१ण्ड ह आर स्वामाका आशाच वातजानपर उसक ल्य . 


MTS करे | ओर जा Al Ad हुए पातका आरन कर BAA प्रवरा करती ay उसक 
-पिण्डआदेक क्रमशः पातक [पण्डक अनसारहीं करन चाहये | यह WUT आर शादः 
तात्वका उद्धृत व्यासकों उाक्तह नार प्रथम कदआय ह | 
यदातरजस्वलापिपत्नी मतेपत्योदेशकाळवशात्तदेवानगच्छतिनश 
द्िंप्रतीक्षतेतत्रविधिः देवयाज्िकनिबन्धे यदाखियामुदक्यायांपति:प्राणा 
~ ~N Ne ~ ~ AN 
न्समुत्सुजत्‌। द्रोणमेकंतण्डुलानामवहन्याडिशुछये। मुसलाघातेस्तदसू 
क्स्रवतेयोनिमण्डलात्‌। विरजस्कामन्यमानास्वेचित्तेतद्सक्क्षयम्‌ Il ₹ 
्टाशोचंप्रकुवीतपंचसृत्तिकयाप्रथकू | त्रिशहिशतिदेशचगवांदत्वात्वहः 
PAA ॥ विप्राणांवचनाच्छुद्ासमारोहे हृताशनम्‌ । नारीणांसरजस्काणा 
मियंशदिरुदाहता ॥ अन्नश्राद्धादोनिणयाःपर्वमुक्ताः | इति श्रीमद्ठक 
मळाकरकृते निणयसिंधावंत्यक्रमनिणयः॥ 
जत्र रजस्वळाभी स्त्री पतिके मरजानेपर देशकालके वशसे USA प्रतीक्षा न करके उसी- 
समय अनुगमन कर ता उसका यह ॥वाधह, दवयाजक नबन्धम कहाह [क जब aia 
रजस्वला हानपर पातंका मृत्यु हाजाय ता वह नज शुक SY द्राणमर चावलाका Ke, 
मसळक आधातस उसक यानमडलस राधर [नकल जाताह Wad हां अपन चत्तम 
राधरका क्षय मानकर पाच मझात्तकाआस एथक २ आशाच कर। आर [दनांक कमस तीस 
वीस अथवा दस गादान करक ब्राह्मणाक वचनास शुद्ध हा जाम्मम प्रवश कर | रजावता 
खियोंकी यह शुद्धि कही गई है | यहां श्राद्ध आदिके निणेय प्रथम कह आये हैं । 
अन्त्यकमे AOA समाप्त । 
NN SN अ aN __ Sa a x can 
अस्निप्रवेशाशक्तोतुविष्णु: सृतेभतरिब्र्मचरयंतदन्वारोहणंचोते | ब्र 
हावेवर्ते सहानुगमनंशस्तंवैधव्यस्याथपालनम्‌ | यत्तुतत्रेव कळौनान्या 
गतिःख्रौणांसहानुगमनाइतड॒तिबह्मचयोशक्यत्वपरम्‌ | तथाचमनुः ब्र 
हाचर्यचरेद्वापिप्रविशेद्दाहुताशनम्‌ | काशीखण्डेपि पत्यौमृतेपियायोषि 
डेवव्यंपाल्येतूक्ाचित्‌ | सापुनःप्राप्यभतारंस्वगेळोकंसमश्चुते ॥ अनुया 
तिनभर्तारंयदिदैवात्कथंचन | तत्रापिशीलसंरक्षेच्छीलभंगात्पतत्यघः ॥ 
. तडैगुण्यादापिस्वगत्पतिःपततिनान्यथा | तस्याःपिताचमाताचत्रातुवर्ग 


_ .स्तथैवच । 
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पश्चमपरिच्छेदः । Yoke 


यादि अग्निम प्रवेश करनेकी शक्ति न हो तो विष्णुने यह Has क्रि-पतिके पीछे अन्वा- 
राहण कर अथवा ब्रह्मचर्या धारण करे | ब्रह्मविवत्तेमें कहां कि-खीकों पातिके साथ गमन 
अथवा वृधव्यका पालन श्रेष्ठ हे । वहांहों यह जो Hae कि-सहानगमनको छोड अन्य 
'कार गाते कलियुगम [ख्रियांके लिये नहीं है । यह वाक्य तब जानना जब ब्रह्मचर्य धारण 
कर्नक। शाक्त न हो। तथा मनुजीनेभी Hale कि-अग्रिमें प्रवेश केरे अथवा ब्रह्मचय्येका 
पाहून के । काशाखण्डमभो कहाँहि कि-पतिके मरजानपरभी जो खी वैधव्यका पालन करती है 
चह फर पातंक्रा प्राप्तनां स्वगे टोकम सुख भोगतीहे | यदि खी पतिके अनुगमन न करे तो 
गतवया रहकरभा अपन शोलको रक्षा करती रहे क्योंकि-शीळभंग होनेसे अधोगतिंको प्राप्त 
हाताह | और शीलके विरुद्ध आचरण करनेसे उसका पति पिता माता आर भाइ यह सव 

स्वगसे पतित होजातेटें | 


अथावववावमोःमदनरलेस्कांदे विधवाकबरीबन्धोभतेबन्धायजायते | 
शिरसोवपनंतस्मात्कार्थविधवयासदा ॥ एकाहारःसदाकायोनहिितीयः 
कदाचन | मास्तोपवासंवाकुर्याच्ांद्रायणमथापिवा ॥ पर्यकशायिनीनारी 
॥विधवापातयेत्पातेसू । नेवांगोडतेनंकायस्तरियाविधवयाक्कचित्‌ ॥ गन्ध 
= व्यस्यभागीव नंवकायस्तयापुनः।तपणंप्रत्य हं कायेमतंस्तिळकशोदृकैः॥ 
तत्पितुस्तत्पितुश्चापिनामगोत्रादिपूवेकम्‌ ॥ इद्मप॒त्रापरमितिमदनपारि 
जातः ॥ ना।धरोहदनड्टाहप्राणःकठगतरापे | कंच॒कंनपरीदध्याडासोन 
BAIA ॥ वेशाखेकातकेमाघेविशेषनियमंचरेत्‌ । प्रचेताः तांबला 
भ्यंजनंचेत्रकांस्यपात्रेचमोजनम्‌ | यतिश्रब्र्मचारीचविधवाचविवर्जये 
त्‌ । श्रा्धादोतावेशेषःप्रागक्तः | यत्तत्रोधायनः संवत्सरंप्रेतपत्नीमधम्नां 
साववर्जायत्‌। अवःशयातषण्मासानातिमोद्गट्यभाषितामेति। तदसवणा 


परामत्यपराकः | 


अब विधवाके धमेका प्रतिपादन करतेहे | मदनरत्नमें स्कन्दपुराणका वचनंहे कि- 
विधवाका चोटी बन्धन पातिके बन्धे लिये होतांहे, अतएव विधवाको dea मण्डन 
कराना चाहिये । विधवा स्त्री सदेव एकसमय भोजन करे दूसेर समय कदापि नहीं | माः 
सोपवास तथा चान्द्रायण व्रत करे । जो विधवा स्री पलँंगके ऊपर शयन करतीहे उ- 
सका पाति पातित हो wae, अथच विधवा ख्रीको wi उबटन लगाना नहीं 
चाहिये | अथच उसको सुगन्धित TIA उपभोग करनेकाभी AMS । चाम और गोत्रकरा 
उच्चारण करके पति Was पिता और पितामहके निमित्त तिल कुशा ओर जले प्रतिदिन 


ततपेण केरे । मदनपारिजातमें कहाहै कि-यह वचन पुत्रहीन विधवाके विषयमें है। प्राण कठ- | 


गत हानेपरभी वृषभक ऊपर न चढ, चोली तथा रंगीत ।चत्रावीचेत्र वस्त्रको धारण न करे । 
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१०६० निर्णयसिन्थोः- 
तथा वैशाख कार्तिक और माघके महीनेमें विशेष नियमोंका पालन करे | प्रचेताने कहांहे कि 
ताम्बूलभक्षण अंजन और कांसीके Wad भोजन इनको सन्यासी ब्रह्मचारी तथा विधवा 
त्याग दे। are आदिमें विशेषता प्रथम कह आयेहें । बौधायनने जो यह कहांदे कि-विधवा 
al एक वर्षेपर्यन्त मांसको त्याग दे, और छेमास ed भूमीके ऊपर शयन करे यह मौद्गल 
ऋषिने कहांहे | अपराके कहते कि-यह वाक्य असवणों स्त्रोके विषयमेहे | 
अथसंन्यासः | याज्ञवल्क्यः वनादवहाहाकृत्वेष्टिंसावेवेदसदाक्षिणाम 
प्राजापत्यांतदंतेतानझीनारोप्यचात्माने ॥ अधीतवेदीजयकृत्‌प॒त्रवानन्न 
दोभिमान्‌ | शक्त्याचयज्ञकृन्मोक्षेमनः कुयोत्तुनान्यथा ॥ एतदाश्रमसमु 
ऋयपक्षे ॥ जाबालश्रुतीत्वन्येपिपक्षाउक्ताः ॥ यदिचेतरथात्रह्मचर्यादेव 
प्रत्रजेद्रहाहनाडा ॥ अथपुनखतीवास््रनातकोवाख्रातकोवोत्सन्नाग्ने कोवा 
यदहरेवविरजेत्तद हरेवप्रत्रजेदिति। अंगिराः प्रत्रजेद्ृझचर्याडाप्रत्रजेडागू 
हादपि | बनाइापरब्रजेडिहानातुरोवाथदुःखितः ( ॥ आतुरोमुमर्षेः ॥ 
दुःखितश्चौरव्याघादिभीतः ) भारते आतुराणांचसंन्यासेनविधिनैंवच 
क्रिया । परेषमात्रंसमुचायसंन्यासतत्रपूरयेत्‌ | जाबालश्रुतावपि यद्यातु 
रःस्यान्मनसावाचावासंन्यसेदिति॥ अत्रविभ्रस्येवाविकारः ॥ ब्राह्मणः 
मत्रजंतीतिजाबाळश्रुतः ॥ आत्मन्यम्नीन्समारोप्यब्राह्मणःप्रव्रजेद्गुहा 
` दितिमन्त्तश्चेतिविज्ञानेश्वरादयः | वृद्धयाज्ञवल्क्योपि चत्वारोब्राह्मण 
स्योक्ताआश्रमाःश्रुतिचोदिताः । क्षत्रियस्यत्रयःप्रोक्ताहववेकोवैयशाद्रयो 
रिति | माधवस्तु ब्राह्मणः क्षत्रियोवाथतैश्योवाप्रत्रजे दरृहादितिकीम्मा क्ते 


< 
NAN © 


्वेणत्रयस्याप्यविकारः ॥ पूर्ववाक्यंतुकाषायदण्डादिनिषेधार्थं ॥ मुख 


ANE SAN 


जानामयंधर्मायद्धिष्णोलिंगधारणम्‌। राजन्यवैश्ययोनितिदत्तात्रेयमुनेवेच 
इतिबोधायनोक्तेरितिपक्षांतरमाह ॥ तत्त्वंतुकुटीचकादिपरमेतदिति ॥ 
_योपिसंन्यासंपलपेत॒कमितिकलोनिषेवःसेपित्रिदण्डादिपरइत्युक्तेप्राका। 
सचसंन्यासश्रतुर्धेत्याहहारीतः कुटीचकाबहुदकोहंसश्रैवतृतीयकः | च 
_ तुथःपरमेहिसोयोयःपश्चात्सउत्तम: ॥ आद्यःपुत्रादिनाकुटींकारयित्वा 
तत्रगृहेवावसन्‌काषायवासाः शिखोपवीतत्रिदण्डवानबन्धुषुस्वगृहेवाभु 
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पश्चमपरिच्छेदः । १०६९ 


जानआत्मज्ञाभवत्‌ ॥ एतदत्य॑ताशक्तपरम्‌ ॥ डितीयस्तुबन्धन्‌हेत्वा 
सप्तागाराणिभक्षचरनूपूर्वोक्तवेष:स्यात्‌ ॥ हंसस्तुपूर्वाक्तवेषोप्येकदण्ड: ॥ 
एकन्तुवंणवंदण्डधारयेन्नेत्यमाद्रादितिस्कांदात्‌ | विष्णरपि यज्ञापवी . 
तदण्डच वस्तंजन्तुनिवारणम्‌ । तावानूपरिग्रहःप्रोक्तोनान्योहंसपारिग्र 
हः । चतुथापस्कांदे परहंसस्निद्‌डचरञ्जुंगोवाळनिर्मितास्‌ | शिखांयज्ञो 
पवातचानर्त्यकमपरित्यजेत्‌॥ अयमप्येकदंडएव ॥ येतुशिखोपवीतादि 
त्यागानिषेधास्तेकुटीच कादिपराः।यत्तमेधातिथिः यावन्नस्य॒स्रयोदंडास्ता 
वदेकेनवतेयेदिति ॥ तदपितत्परमेव | यच्चात्रिः चतुर्धीभिक्षवःप्रोक्ताःस 
वेचेवत्रिदंडिनइति ॥ तद्वाकूद्डादेपरम्‌ नयाष्टिपरम्‌ ॥ वाग्दंडोथम 
नोदंडःकमेदंडस्तथेवच | यस्यैते नियता दुंडाःसत्रिदंडीतिचोच्यतेइतिमन्‌ 
क्तेः ॥ तस्मात्परमहसस्यैकद्‌डएव ॥ सोप्यविदुषः ॥ विदुषस्तुसोपिंना 
स्ति॥ नदृडंनरिखांनाच्छादनंचरतिपरमहंसइतिमहोपनिषदुक्तः।ज्ञान 
मेवास्यदंडइतिवाक्यरेषाचच | यत्तुयमः काष्ठदंडोधतोयेनसवीशीज्ञानव 
जितः । सयातिनरकान्‌वोरान्‌महारौरवसंज्ञितानिति तट्दैराग्यंदिनाजीं 
वनार्थसंन्यासपरम्‌ || एकदुंडंसमाश्रित्यजीवंतिबहवोनराः | नरकेरौरः 
वेवोरेकमेत्यागात्पतंतितइतिस्मृतेः | यञ्चाश्चमेधिके एकदंडी त्रिदंडीबाशि 
खामुंडितएववा | काषायमात्रसरोपियतिःपूज्योयुधिष्ठिरोतितस्यापिपर्वो 
क्तव्यवस्थाज्ञेया | | | | 
अब संन्यासका ATT Tlie | याज्ञवल्क्यने Hale कि-वन अथवा घरमे दक्षिणासहित 
इष्ट करक प्राजापत्य व्रत कर उन ALA आत्माम स्थापन करक Aq पदकर जप करके 
पुत्र तथा AAAS यज्ञकत्ता शाक्तक ATA माक्षमं मन लगावे । यह वचन आश्रमससु= 
SIG पक्षम हे । जाबालिश्रृतिमेंतो अन्यपक्षमी Hale | यदि अन्यथा देखे तो न्रह्मचर्यहोसे 
जला जाय, अथवा ख्रातकहो नष्टाम्निहो अथवा अग्निहोत्री नहो एसे पुरुषक्रे चित्तम जिस 
समय व्राग्यको उत्पात्तेहों वह उसी ॥दून सन्यासी हांजाय । आगराने Fale केन्ब्रह्मचयंस 
घरस अथवा वनसे AST जाय ( सन्यास ग्रहण करले ) पवद्वान्‌ मनुष्य आतुर और भोत सः 


न्यास न ले ( आसन्न मृत्युको GAT और चोर वा व्याघ्र भादिसे पीडितको इःखिति जानो ) 


J ~~ 


भारतम कह है कि-आतुरोंके संन्यासम विधि अथवा क्रिया कुछ नहीं है । केवल प्रेषमन्त्रका 
उच्चारण करके संन्यास ग्रहण करठेना चाहिये | जाबारिश्वीतमभो Hale कि-जब आतुर ' 
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१०६२ नि्णयसिन्धोः- 


होजाय तौ मनसे अथवा वाएीसेही संन्यास ले ले | संन्यास लेनेका ब्राह्मणहाको AMER 
क्योंकि-जाबालिश्नतिमें कहाहे कि-ब्राह्मणही संन्यासी होतेहे | मनुकाभी उक्ति है कि-आ- 
त्मामें आग्ने स्थापन करके ब्राह्मण संन्यास ले ऐसा विज्ञानेश्वर आदि कहतेहै | वृद्ध याज्ञ- ` 
वल्क्यनेभी कहा है कि-ब्राह्मणके लिये श्रुतिप्रतिपादित ( ब्रह्मचथे ग्रहस्थ वानप्रस्थः 
और संन्यास ) यह चारों आश्रम कहे हैं, क्षत्रियके लिये तीन वैश्यको और शाद्रकों 
लिये एकही आश्रम हे । माथव तो यह कहते हैं कि-ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों- 
से चाहें जो संन्यासी होसक्ताहै इस कूर्मपुराणको उक्तिके अनुसार तीनों वणे।का अधिकार 
है । और पूर्वोक्त वाक्य तो काषाय वस्त्र और दण्डआदिके निषेधार्थ है | विष्णुमगवानके 
चिहका धारण करना यह ब्राह्मणोंहीका धमे है क्षात्रियों और वैश्योंका नहीं यह्‌ दत्तात्रेय मुः 
निका FAAS इस बौधायनकी उक्तिके अनुसार दूसरा पक्ष कहांहे | सिद्धान्त तो यहहै कि 
यह वाक्य कुटीचकआदिके विषयमें टे | और यह जो निषेधहै क्रि-संन्यासग्रहण तथा माँ- 
ससे श्राद्ध करना इत्यादिका कलिगुगर्मे निषेधंहे सो यह निपेवभी त्रिदण्डआदिके विषयर्मे 
जानना ऐसा प्रथम कहआये हैं । यह संन्यास चार प्रकारका होताहै ऐसा हारीतने कदा 
कि-कुटीचक बहूदक हंस और परमहंस यह उत्तरोत्तर उत्तम माने गये हैं । पहिला तो पु- 
त्रभादिसे कुटी बनवाकर उसमें अथवा घरहीमें निवास करके काषाय वस्त्र धारणपूवेक शिखा 
यज्ञोपवीत और त्रिदण्ड धारण कर बन्धु बान्थर्वोमें अथवा अपने घरमें भोजन करता हुआ 
आत्मज्ञानी होजाय | यह अत्यन्तही अशाक्तके लिये हे । दूसरा इस प्रकार है के-वन्छुओं- 
का परित्याग कर सात स्थानांसे भिक्षा मांगकर पूर्वोक्त वेष धारण करे । पूर्वोक्त वेषको धा- 
रण कर एक दण्डधारण करनेसे हंस होतहै | क्योंकि-स्कन्दपुराणमें कहाहे कि-नित्य आ- 
दरपूवंक एक बांसके दण्डको धारण करे । विष्णुनेमी कहांदे कि-यज्ञोपवीत दण्ड जन्तुओं 
का निवारण करनेको वस्त्र यह हंसोंका परिग्रहहै । चतुर्थ संन्यासमी स्कन्दपुराएम Fale 
कै-परमहंसको त्रिदण्ड गौके वाटॉकी रस्सी शिखा और यज्ञोपवीत अथच नित्यकमे इन 
सबका परित्याग करदेना चाहिये | यहभी एक दण्डवालेके लियेही है। शिखा और उपवी- 
तआदिके परित्यागप्रतिपादक जो वचनहैं वे कुटीचक आदेके विषयमें हैं। मेधातिथिने जो 
यह कहांहे कि-जबतक तीन दण्ड न हों तबतक एकहीसे वत्तेना चाहिये सो यह वचनभी 
उसी विषयमें है । और अत्रिने जो यह कहाहे कि-चार प्रकारके भिक्षु कहे हैं और वे सब 
त्रिदण्डी होते हैं। यहमी वाकद्ण्ड आदिके विषयमें है । यष्टि ( लाठी ) के विपयमें नहीं । 
क्योकि-मनुजीकी उक्तिहै कि-वाग्दण्ड मनोदण्ड और कमेदण्ड जिसके यह तीन दण्ड नि- 
Wie वह त्रिदण्डी कहलातांहै | इस कारण परमहंसको एक दण्डही धारण करना चाहिये | 
सो यहुभी मविद्दानहीके लिये है । और विद्टानके लिये यह नहीं है। महाउपनिषदमें कहा- 
है के दण्ड शिखा और वत्रको परमहंस धारण न करें । और यह वाक्य शोषभी है कि- 
परमहंसका ज्ञानही दण्डंदै | यमने जो यह Hele कि-जिसने काष्ठके दण्डको धारण किया, 
> ~ ९_ > स. २ > च > ° > 
आर जो ज्ञानरहित सवभक्षी हैं वे महा रोरव नरकोंमें जाते हैं। यह वचन उस संन्यासके . 
विषयमें है जो वैराग्यक्रे विना जीवनके निमित्त धारण किया हो। ऐसी स्मृति है कि नर एक 
` दृण्डको धारण कर जीते हैं वे कर्मोका परित्याग करदेनेके कारण नरकगामी होते हैं। अश्व- 
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पञ्चमपारिच्छेद्‌ः । १०६३ 


मेधपवेभें जो यह Hele के-हे युधिष्ठिर ! चाहें एक दण्ड धारण करनेवाला हो अथवा त्रि- 
दण्डवान्‌ हो चाहं शिखामुणडित होनेपर काषाय वस्त्र धारण करनेवाला हो तो वह संन्यासी 
पूजनीयंहे | इसकीभी पूवोक्त व्यवस्था जानो । 


अथताह्ावःबॉचायनःकृत्वाश्राद्धानिसवोणिपित्रादेभ्योष्टकंपृथक ॥ 
वापयित्वाच केशादीन्‌माजयेन्मातकाइमाः॥सवीणीतिस्वस्यनवश्रा्दषोड 
TACHA AAA एकोदिष्टविधानेनकुर्याच्छाडानिषे 
डश ।असिमान्पावेणेनैवविविनानिवेपेत्स्वयमिति। कात्यायन:कृच्छांस्त 
चतुरःकृत्वापावनात्थेमनाश्रमी ।आश्रमीचेत्तप्तकच्छंतेनासौयोग्यतांत्रजे 
त्‌। बोधायनः संदेवमाषिकेदिव्यंपित्र्यंमातुकमानुषे | भोतिकंचात्मनश्चां 
तेअशेश्राद्वानिनिवेपेतू | अत्रक्रममाहहेमाद्रौशौनकः देव्राद्धे्मविष्णु 
महेश्वरादेवताः ॥आषेदेवित्रह्मपिक्षत्रपैयः ॥देवार्षिक्षत्रार्षमनुष्यषयोवा ॥ 
मरीच्यादिकषयइतिसंन्यासपतोत चित्यम्‌ दिव्येवस॒रुद्रादित्याः।मान 
षेसनकसनंदनसनातनाः ॥ भृत्राद्धेएथिव्यादिमतानिचक्षरादिकिरणा 
निचतुर्वैधोभूतग्रामश्चोतितिस्रः ॥ पिच्येपित्रादित्रयोमातामहाश्र ॥ मा 
तुकेमात्रादयस्तिस्रः ॥ आत्मश्राड्ेआत्मापितृपितामहादेवताः ॥ आत्म 
श्राद्वपरमात्मदैवत्यमितिसंन्यासपद्धतौतचित्यस्‌ ॥ सवत्रनांदीमुखत्वं 
विषेशणंज्ञेयम्‌ ॥ सन्वत्रपिंडदानम्‌ ॥ युग्माविप्राः ॥ दक्षक्रतुसत्यवसु 
वाविश्वेदेवो ॥ अन्यन्नांदीश्रा्वदितिहेमाद्रिः । स्मृत्यथैसारे केशइमः 
| 'श्रहोमनखंवापयित्वोपकल्पयेत्‌ । दुंडंजलंपवित्रंचशिक्यंपात्रकमंडळ 
| 


मू ll आसनंक।पीनमाच्छादनकथापादकेइ्तिदशपंचवा ॥ एतच्चपर्वेयय 
नादीमखंकृत्वापरेयःपण्याहवाचनंकृत्वाकायमितिशोनकः | बौधायनः ` 
जीन्दंडानंगुळीस्थूळान्वेणवान्‌मूधसंमितान्‌ | एकादशनवदित्रिचतुःस 
. सान्यपवकान्‌ । वेष्टितान्‌कृष्णगोवाळरञ्ञ्वातुचतुरगुळान्‌ | एकोंवाता 
दशोदंडोगोवाळसदृशोभवेत्‌॥ अनभ्निराभिमुत्पाद्यानित्येनविधिनाततः । 
(पृष्टोदिविविधानेनेत्यथः) ॥ स्वाय़ावेवाभिमान्‌कुयादपवगोक्तमादितः | 
आञज्यंपयोद्धीत्यंतत्रिबृड्ांजळमेववा ॥ आभूरित्याद्‌नाप्राइ्यरात्रिचोष 
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वसेत्ततः ॥ अथादित्यास्तमयात्प्वमसान्‌विहत्यसः ॥ आज्यमग्रौगाह 
पत्यंसंस्कृत्येतेनचखुचा ॥ पूणमाहवनीयेतुज॒ह॒यात्परणवेनतत्‌ । ब्रह्मा 
न्वावानमेतत्स्यादर्भिहेत्रिहुनेत्ततः ॥ संस्तीयगाहेपत्यस्यदभोनुत्तरतोत्र _ 
तु । पात्राण्यासायदर्भेषुब्रह्मायतनएवतु ॥ जागयाद्वात्रिमेतांतुया 
वढ़ाह्मोमुहत्तेक: | अयिहोत्रेखकालेतुहुत्वाप्रातस्तनंततः ॥ इष्टिवै 
श्वानरींकुयोत्पराजापत्यमथापिवा । जाबालश्रुतौ तहेकेप्राजापत्य 
मेवेश्िकुब्बेतितदुतथानकुयोदाग्रैयीमेवकुयांत्पश्वातजैधात वीयामेवकुया 
दित्युक्तम्‌॥ तेनात्रविकल्पः । अत्राहुः त्रेताय्नेःप्राजापत्यात हाक्यशेषासी 
नितिबहुत्वश्रुतेः ॥ एकाय्ेरत्वास्येयीतिअनाहिताग्ेरिष्टिस्थानेवैश्वानर 
आग्नेयोवाचरुरेतिमाधवः | कात्यायनः आत्मन्यग्नीन्समारोप्यवेदिमध्य 
स्थितोहरिम्‌ | ध्यात्वाह्ृदित्वनुज्ञातोगुरुणाप्रैषमीरयेत्‌। कपिलः विधि 
वत्मेषमुक्त्वाथत्रिरुपांशुत्रिरुचकेः | अभयंसर्वभूतेभ्योमत्तःस्वाहेत्यथोसु 
वि॥ निनीयदंडशिक्यादिगहीत्वाथबहिन्रैजेत | बौधायनः सखेमेत्यादि 
नाद्ण्डंयेनदेवाःपवित्रकम्‌। यद्स्यपारेरिक्येतुपात्रव्याह्वतिभिस्तथा ॥ 
युवासुवासाः कौपीनं गुहीत्वाबांधवांस्त्य जेत्‌ ॥ 

अब सन्यासको विधिका वणेन करते हैं । बीधायनने कहाहै [कि-संपूएो श्राद्ध और ।पित- 


राक MAT अष्टकाभादि आद पृथक्‌ २ कर Fala मुण्डन कराक माजन HC, सब 
कहनस अपन नां आर सोलह श्रा SA । स्मृत्यथसारर्मभी Hale [के-एकोददिष्टको विधिः 


_ स साळह श्राद्ध करे । और अग्निहोत्रीको पावएकी विधिसे स्वयं श्राद्ध करना चाहिये | 


कात्यायनने Hele Ale आश्रमरादित हो तो शुद्धिके लिये चार ळच्छत्रत करे, और 
याद आश्रमी हो तो Teas करे इससे यह योग्यताको प्राप्त होताहै | बौधायन कहते हैं 
कि-देव आर्षिक दिव्य पित्र्य मातृक मानुष भो!तक आर आत्मीय यह आठ श्राद्ध कर । यहां 
SANSA शानकने यह क्रम Hele कि-देवश्राद्धमें ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवता होते हैं । आ- 
बम दवाष TAT और क्षत्रषि होते हे । अथवा देवर्षि क्षत्रर्षि और मनुष्यर्षि होते हैं | सं- 
न्यासपद्धातम यह Hele कि-मरीचिआदि ऋषि होते हैं यह चिन्तनीयंहै | दिव्यमें वसु- 
रुद्र और आदित्यदेवता होते हैं | मानुषमें सनक सनन्दन सनातन होते हैं | भूतश्राडमें ए- 
थ्वीआदि भूत, नेत्रआदि करण, और चार प्रकारके भूतग्राम यह तीन देवता होते हैं । पि- 
व्यमं पिताआदि तीन और मातामह होते हैं । मातृश्राद्धमे माताआदि तीन और आत्मश्राः 
डमे आत्मा पिता और पितामह देवता होते हैं । संन्यासपद्धातिमे यह जो कहाहे कि आत्म 
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NN xt 


MSs परमात्मा देवता होते हैं सो चिन्तनीयंहै | सवेत्र नान्दीमुख विशेषण जानना और 
सब जगह पण्डदान और युग्मब्राह्मएा होते al सत्यक्रतू अथवा सत्यवसु विश्वेदेवा होते et 
हंमाद्रभ कहाहँ HAY सब नान्दीश्राडकी समान होताहै। स्मृत्यथेसारमे कहाहै किल 
कॅश MY ठाम नख इनको छेदन कराके दण्ड जळ पवित्री छींकका पात्र कमण्डलु इनको 
धारण कर अथवा आसन कोपीन आच्छादन कंथा और USS इन पांचको धारण el 
शौनकजी कहतेह कि-पहिले दिन नान्दीमुख और दूसरे दिन पुण्याहवाचन करके यह 
करना चाहिये | बोधायन कहते हैं कि-अंगुलीकी समान स्थळ और मस्तकपयेन्त लंबे 
एत बसिक तीन दण्ड धारण करें, उनमें ग्यारह नी दो तीन चार वा सात ग्रन्थि- 
हानी चाहिये | आर कृष्ण गोवालांको रस्सीसे वे चार २ अंगुल वोष्टित हो | अथवा गोवा- 
लकी समान एकटी वेसा दण्ड हो । जो अनग्निह वह निस्की अथात्‌-षएष्टदिवि आंदि 
विधिसे अभ्निको उत्पन्न करके और अग्निहोत्री अपनीही अश्निमें आहति देके संन्यास ग्रहण 
कर । घृत दूध दहा इन तना अथवा एक जलका ` ऑ मूः ? इत्यादिसे भक्षण करके रात्रीके 
उपवास धारण कर, फिर सूर्यास्त दानस प्रथम अग्निहोत्र कर गाहप AMA घतका संस्कार 
करक उस घृतका Ga भरकरके ओऑकारमन्त्रसे आहुति दे | ब्रह्ममा अवधान जानकर 
आझम हाम कर, दाहना आर कुशा बेछाकर उनके ऊपर पात्र रकख | HAMS Wet 
इस रात्रीम जागरण करे | फिर प्रातःसमय अग्निहोत्र करके वैश्वानरी और प्राजापत्य इष्टिको 
करें | जाबालिश्रृतिमें कहांदै कि-कोई प्राजापत्य WE करते हे उसका उत्थान करे, फिर 
AAA आर AMAT यज्ञ करं | इससे यहां विकल्पह | यहां कहते हैं Teal तीन अम्नि- 
वाराह उस AAI यज्ञ करना चाहिये कारण कि उसके वाक्यशेषमं “ अग्नीन्‌ ” यह 
बहुवचन Fale | और जा एक अभ्निवालांहे वह आग्नेयी यज्ञ करे । माधवने यह wate 
क-जा ATLA नहा है उसको इष्टके स्थानम वश्वानर वा आग्नेय चरु होतांहे | का- 
त्यायनका वचनह [के आत्मामं आग्ने कर वेदीक मध्यम स्थित नारायणका ध्यान कर Wea 
Waal उच्चारण करावे | कपिलजी कहते हैं कि-तीनवार शांनेः और तीनवार उच्चस्वरसे 
प्रैषका उच्चारण करके याँ कंदे कि-“ अभयं सवेभूतेभ्यो मत्तः स्वाहा ” अथात्‌ सब प्राणी 
सुझस अमथ हा, फर भागम नत्र हा दण्ड अर IAA. आद लकर नगरस बाहर गमन © 
करे । बौधायन कहते हैँ फ्रि“ सखेमा ? इत्यादिसे दण्ड, “ येन देवाः › से पवित्र, “ यदस्य- 
पारे ? से शिक्य, “व्याह्मतियोंसे” पात्र “ ग्रवासुवासाः ” से कौपीनको ग्रहण कर बान्धरवोका 
परित्याग करदेना चाहिये । ' । 


अथक्रमः तत्रसंन्यासेधिकारसिध्यथस्वस्यनवश्राह्षोडशश्राहस 
पिण्डनानि साभिः पावणान्यनग्मिस्त्वेकोदिष्टविधिनाकृत्वा5नाश्रमीचेत्क 
च्छूचतुष्टयमन्यस्तुतप्तकृच्छूंकृत्वोदगयनेएकादड्यांहादऱ्यांवा ANAL 
मावास्यायांपौणमास्यांचतुदेश्यांवायथापर्वणिश्रजापत्यंस्यात्‌ । तत्रदेश | 
कालौस्मृत्वापरमहं सादिसंन्यासग्रहणकारेष्यइतिसंकल्प्यगणेशंसम्पूज्य | 
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१०६६ निर्णयसिन्धोः- 


पुण्याहंवाचयित्वामातृकापूजांबधिआद्धंच कृत्वाऽस्तमयात्प्रागौपासनस 


' मिध्याहिताश्िस्तुगाईपत्ये ॥ विधुरोग्िहोत्रीतुत्रिकाण्डमण्डनोक्तदिशा 
कुशपत्न्यासह पवमानेष्टचन्तंपूर्णाहुत्यंतंवाधानंकुर्यात्‌॥ ्रह्मचारीचेह्लौ 
 किकेविधुरश्चे ्याहृतिभिः प्रणवेनचान्निमादायान्वन्निरुषसामित्यानीयण ` 


छोद्वीति निधायतेनेवसमिध्यतत्सवितुस्तांसवितुर्विश्वानिनइतितिस्रः 
समिधोभ्यादयात || एवमश्नीसिद्धेकक्षो पस्थव्ज्यवपनंक्ृत्वापयोद्‌वियु 
TATA ॥ ओंमूःसावित्रींप्रविशामितत्सवितुर्वरेण्यमितिप्राइयाच | 
म्यपुनरादाय ॥ ओम्‌ भुवः सावित्रींप्रविशामिभर्गोदेवस्यघीमहीतिद्वि 
तायम्‌॥ ओम्‌ स्वः सावित्रींप्रविशामिधियोयोनः प्रचोदयादितितृतीय | 


¢ कोर NN oN (oS ~ 
म्‌ ॥ समस्तयाचतुर्थ॥ ओम्‌ भूभुवःस्वःसावित्रींप्रविशामि ° तत्सवितु °` 


_ यातूइति ॥ संन्यासपद्धतोतुत्रिवृदसीतिप्रथम प्रवृदसीतिहितीयंविवृद 


सीतिठृतीयंप्राइयापःपुनंत्वितिज ळंप्राइयसावित्रीप्रवेशउक्तः। ततआहव 


` नायावहृत्यत्रह्माणमुपवञ्याञ्यसस्कृत्यचतुद्ीदशावागृहीत्वासामेत्पव्त्रा 
, मास्वाहापरमात्मनइद्‌मेतिहुत्वोपवसेत्‌ ॥ ततःसायहोमवेश्चद्‌वंचकृत्वा 


अरुदक्कुशानास्तीयद्डादीनद्‌शपंचवासाद्यन्रह्मासनेकृष्णाजिनोपवि 
शोरात्रांजागरकृत्वाप्रातहांमानंतरप्राजापत्यांवेश्वानरींवाकृत्वा ऋत्वि 
ग्भ्यःसव्वस्वबह्मणेचमधुपूण तेजसपात्रदत्वादारुपात्राण्याहवनीयेश्‍ममू 


NAN 


न्मयानचजलाक्षपतू ॥ कृष्णाजनत्वाददीत ॥ अनाहितासिस्तुवे श्वान 


| रमा्थयवाचरुहुत्वापात्राण्यमाक्षप्त्वाभभवःस्वारेत्यप स्पृष्टातरत्समदा : 


तिजप्त्वाविप्रान्संभोज्यपुण्याहंवाचयित्वाअत्रवावपनंकृत्वाहेमरूप्यकशा 
जळःस्रात्वापुरुषायचरुंकृत्वाप्राणायस्वाहेतिपंचाहतीहुत्वापरुषसक्तेनप्र 
त्यूचमाञ्यचरूचलुहुयात्‌ ॥ अत्रविरजाहोमंकेचिदाहुः | यथोक्तेशिवगीः 
तासु जुहुयाह रजामंत्रे:प्राणापानादिभिसस्‍्ततः । अनुवाकांतमेकाग्रःसः 


 मिदाज्यचरून्पृथक्‌ ॥ आत्मन्यदीन्समारो प्ययातेअग्ेतिमन्त्रतः | भ 
PGMA aaa ॥ पापेऽ्वमुच्यतेसत्यंमुच्य ` 
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तेनात्रसंशयः । यथा प्राणापानव्यानोदानसमानामेशुद्धचंताम्‌ | ज्योति: 
रहंविरजाविपाप्माभूयास स्वाहा ॥ सवैत्रलिंगोक्तदेवताभ्यइ्दमितित्या 
गः।वाङ्मनश्चक्षुश्रोत्रजिह्वाघाणरेतोबुड्याकूलिः संकल्पामेशुद्धचंताम्‌ 
ज्योति ° त्वक्चममांसरुधिरमेदोमज्जास््रायवोस्थीनिमेशुरूयंताम्‌ ॥ ज्यो 

ति ° झिरःपाणिपादपाश्वपुष्ठोरूदरजंघाशिश्चोपस्थपायवामेशुद्धयंताम्‌ । 

| ज्योतिरहं ०उत्तिष्ठपुरुषहरितपिङ्गललोहिताक्षिदे हिदेहि दापाथितामेशुद्ध्ं 

| ताम्‌॥ पथिव्यापस्तेजोवायुराकाशमेशुद्यंताम्‌ ज्योतिरहं ° शब्दस्परा 
रूपरसगंवामेशुदधयंताम्‌॥ज्योति ° मनोवाक्कायकम्मीणिमेशुद्धचंतां॥ज्यो 
तिःअव्यक्तमांवैरहंकारैअ्योतिः आत्मामे शुद्धता ॥ क्षुधेस्वाहा। Alea 
पासायस्वाहा।विविद्चचैस्वाहा | ऋग्विधानायस्वाहा। कषोत्कायस्वाहा | 
क्षुत्पिपासामलूंज्येष्ठामलक्ष्मनाशयाम्यहम्‌_ । अमूतिमसञ्रच्धिचसर्व्वा 
न्निणुँदमेपाप्मानङस्वाहा ॥ अन्नमयप्राणमयमनोमयविज्ञानमयमानन्द्‌ 
मयमात्मामेशुद्धयताम्‌ ॥ ज्योति ० ॥ ततःस्विष्टकृदादिहुत्वाब्रह्मणेहिर 
ण्यमाज्यपात्रंधेनुंचदत्वा समासिंचत्वित्युपतिष्ठेत्‌ ॥ अत्रकेचिदनसेःसा 
वित्रीप्रवेशंपूणणाहुतिंचाहुः ॥ ततोयातेअयेयज्ञियातनूरितित्रिस्रिभिरेकैक्ां 
जिप्रन्नात्मन्य्ीन्समारोप्यगुरवेसव्मेस्वंदत्वा ॥ योबह्याणंविदवातिपूर्व - 
योवैवेदांश्रप्रहिणोतितस्मैतंहदेवमात्मबु्धिप्रकाशां मुमुक्षव्वेंशरणमहं प्र 
पद्यइत्युपस्थाय ॥ दृक्षिणंजान्वाच्यपादावुपसंगुद्याधीहिभगवोब्रेतिव _ 
देत्‌ ॥ ततोगुरुरात्मानंब्रह्मरूपंष्यात्वारांखंहाद्शप्रणवैरभिमंत्र्लेनाशिः 
'ष्यमभिषिंच्य झन्नोमित्रइतिशांतिंपठित्वातच्छिरसिहस्तंदत्वापुरुषसूक्तं 
जस्वा ॥ ममन्रतेहृदयंतेदधामीतिचजध्वोदङ्मुखःब्रणवार्थमनुसंदध्‌ 
क्षिणेकर्णे प्रणवमुपदिइयतदर्थचपंचीकरणादवबोध्यअयमात्मान्रहततर्त्व 
मसिप्रज्ञानंब्रह्मेत्यायुपदिशिततदर्थचवदेत्‌ ॥ ततोनामद्य़ात्‌ । ततः 
शिष्यस्तेनोपंदिष्टोहरिस्मरन्नध्वेबाहुस्तिंष्ठनंदेवान्साक्षिणःकृत्वा ॥ ओम्‌ | 
भुर्भुवः खःसन्यरतंमयेतित्रिरुपंशुत्रिरुचैखिरत्युचैश्चोक्त्वा वा जलसमी | 


| 
| 
| 
हे 
| 
| 


ae 
Id 


४५. 
ae 
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पंगतवाल्नात्वा॥ अभयंस्वेभूतेभ्योमत्तःस्वाहेतित्रिरंजलीनक्षित्व्ा युवातु 
वासाइति काषायंकौपीनंवासश्चपारधायसखामेगोपायेतिम॒स्यवैणवंपाला - 
शंबेल्वमोदबरंवादंडंगह्लीयात्‌ ॥ अत्रपुत्रकामोगहस्थःरांखेनपुरुषसृक्ते 
नद्ण्डमभिषिच्यदद्यादेत्याचारः ॥ तत्राशिखामुत्पाठ्य ओम॒भूःस्वाहेत्य 
सौजलेवाहुत्वातयैवोपवीतंहुत्वा ॥ येनदेवाःपवित्रेणेतिज लेपवित्रंयदा 
स्यपारइतिशिक्यंसाविञ्याकमंडळं सप्तव्याहृतिभिभोजनपात्रमिदंविष्णु 
रित्यासनंब॒सीवागृहीत्वा ॥ ओमभूस्तर्पयामीति व्यस्तसमस्ताभिर्महने 
मइतितपयित्वा ॥ भःस्ववों स्वःस्ववों भभवःस्वस्मंहनमः स्ववेतिपितँ 
स्तप्पयिल्वोदृत्यंचित्रं तचक्षहेसः शचिषन्नमोमित्रस्येति स्नात्वासराभिम 
तीभिरापोहिडेतिहिरण्यवणाभिःपावमानीमिव्याहृतिभिश्च मार्जयित्वाष्टो 
त्तरशतवारमघमषणंप्राणायामांश्रकृत्वा ॥ ओम्‌भूभुवःसुवारितिचपठित्वा। | 
नमःसावेत्रइतिसूयचोपस्थायपुनःस्नात्वाजंवेक्षालयित्वा ॥ ओमितिब्रह्मो 
सितीदंसवेमोमितित्रह्मवा एषज्योतियएषत्रेदीयएषतपतिवेचमेवैतय एष 


NANO 


'वदायदवमस्तातजापत्वाष्टसहखंगायत्राजपादात | 


अब संन्यास ग्रहणक क्रमको कहते हैं। उसमे संन्यासकी अधिकारसिडिके लिये 
अपन ना श्राद्ध सोलह AS और सपिण्डी इनको साम्ने पावेणकी विधिसे और अनग्निक 
एकादिष्टको MG करके यदि अनाश्रमी होय तो चार Hes और अन्य तप्तकृच्छ्र करके 
उत्तरायण HAF एकादशी वा द्वादशीके दिन, तथा अग्निहोत्री अमावास्या पूर्णिमा अथवा 
चतुद्शाम पत्रक अनुसार प्राजापत्य करे | तहां देशकाठका स्मरण कर “ परमहंस आदि 
सन्यासका ग्रहण करूंगा ? इसप्रकार संकल्प करके गणेशजीका पूजन पुण्याहवाचन मात 
काका पूजन आर TEAS करके सूयांस्तसे प्रथम औपासन अझ्निको प्रदीप्त कर और 
आहताग्न गाहपत्यअग्निर्म, अथच जिसको अग्नि नष्ट होगई हो ऐसा अग्निहोत्री तो पत्रिः 
काण्डमण्डनकों कही हुई कुशाकी पत्तीके साथ TAA Asal समाप्तिपयेन्त अथवा आ- 
SIS अन्तपयन्त आधान करे । ब्रह्मचारी हो तो लौकिक अग्निर्भ और यदि नष्टाग्नि होय- 
ता व्याह्मातया आर अकारसं AAT लाकर © अग्निरुक्‌ साम० ” इत्यादि “निएष्टो ० ? इस 
मन्त्रस वंदोक ऊपर MHF रखकर उसी मन्त्रसे प्रदीप्त करके , “ ततसवितुः, तां सवितुः, 
विश्वानिनः ” इन मन्त्रोसे तीन सामैधा रके । इसप्रकार आग्निक्रे सिद्ध होजानेपर ane 
आर उपस्थको छोडकर मुण्डन करावि, फिर दूध दहीसे युक्त वा Awa ' ओं भः सावित्रीं 
MAM सत्सावितुवरण्यम्‌ ? इससे प्रथमवार प्राशन करे, फिर मूलोछिखित विधिसे चारवार 
जलपान करे । संन्यासपद्धतिमें तों यह Hale [के-' Baas’ से प्रथम, “ प्रबृदासि ? 
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स हिताय, ' विद्वदासे ? से तृतीयवार प्राशन कर “ आपःपुनन्तु० ” इसमन्त्रसे ASIA कर 
सावत्रीप्रवेशा करे । इसके पश्चात्‌ आहवनीय अग्निको छाकर ब्रह्माकों बेठाके घृतका सं 
स्कार करे, चार अथवा बारह वार घतको ग्रहण कर.“ समित पूर्वा ” इस मंत्रसे होम कः 
रके उपवास करे | तदनन्तर सायंकाठीन होम और वैश्वदेव करके A उत्तरकी ओर 
कुशाआका बिछाकर पूवोक्त दस वा पांच दण्ड आदि धरकर ब्रह्मासनपर कष्ण मृगचमे . 
बिछाके उसके ऊपर बेठकर रात्री जागरण करे, प्रातःसमय होमके अनन्तर प्राजापत्य अथवा 
वेश्वानरोको करक AlAs लिये सवस्व, ब्रह्माको मधुसे पारेपूणे धातुका पात्र देकर का- 
छक Wala आहँवनीय अझिर्म और मृत्तिका तथा पाषाणके पात्रोको जलमें फेंक दे we 
ष्णमृगचमको तो ग्रहण HIS | जो आहिताग्नि नहीं हे उसको चाहिये कि-वैश्वानर अथवा 
आम्नेय चरुका होम कर पात्रोको AHA फंकके “ भूभुवः स्वः ? इससे जलका स्पर कर 
£ तरत्समंदी ? सूक्तका जप करके ब्राह्ममोजन कराकर पुण्याहवाचन करांय अथवा यहां 
मुंडन कराके सवणरूप कुशाओक जलसे ख्ानकर प्राणायस्वाहा इससे पांच आहति देकर 
पुरुषसूक्तकी प्रत्येक ऋचासे घृत और चरुका होम करे । यहां कोई २ आचाये विरजा होम 
कहते हैं जसा पके शिवगातामें Fale कि-विरजाके मन्त्रोसे होम कर फिर प्राण अपान आ- 
दिसे होम करे । और अनुवाकके अन्तमे एकाग्र हो समिधा घत ओर चरुको एथक .२ अम्निमे 
Sa | आत्मामें अग्नियोंका आरोपण कर “ याते अग्न? इस मन्त्रसे भस्मि लेकर अग्नि आदि मन्त्रोंसे 
मलकर अंगोंका स्पर करे, इसप्रकार करनेसे वह मनुष्य निश्चय पापांसे मक्त हो Hales 
जैसे मेरे प्राण अपान व्यान उदान ओर समान शुद्धहों, ज्योतिःस्वरूप मैं रजोगुण और पाप- 
रहित होऊं | सवत्र मन्त्रोमें लिंगोक्त देवताओंके लिये यह त्यागटे । मेरी बाणी मन नेत्र 
कणे जिव्हा नासिका वीयेबृद्धि आकृति और संकल्प शुद्धहों | ज्योतिःस्वरूप त्वचा चमे 
मांस रुधिर मेद मजा aT और आस्थिये शुद्धहों । ज्योतिःस्वरूप शिर हाथ पेर पाश्वेमाग 
पृष्ठ उदर जंघा शिश्न उपस्थ और पायु शुद्धहों | मैं ज्योतिःस्वरूपन्ं हे हरित पिंगल और 
लोहिताक्षिपुरुष | उठो मेरे दाता ओर दापयिता शुद्धा | पृथिवी जळ तेज वाथ आकाश 
Veal, में ज्योतिःस्वरूपट्ू मरे शब्दस्पश रूपरस गन्ध शुद्धहों । मैं ज्यातिःस्वरूपहूं 
मेरे मन वाणी WT कमे शुको Weal । में ज्योतिस्वरूपन्ं अव्यक्त AISI 
ओर BSH ज्योतिःस्वरूप भेरी आत्मा Weel । 'क्षुधस्वाहा ” से लेकर ' कषो- 
त्कायस्वाहा ? यहांपर्यन्त मूलमें स्पष्टै | क्षुधा पिपासा और दारिद्र इत्यादि सबको 
मेरे नाशकरो, स्वाहा । अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय और आनन्दमय मेरा आत्मा 
शुद्धहो | तदनन्तर स्विष्टकृत आदि होम करके Halt लिये सुवणं घुतका पात्र ओर गो 


| देकर जलसे सेचनकर स्तात करे । वहा काइ २ आचाय अनाम्रकक [शय सावित्री प्रवेश 


और पूणी हतिभी कहते हैं । फिर “ याते अग्ने ? इत्यादि तीन मन्त्रोसे एक २ को आघाएा 
करके आत्मामें अग्नियोंका स्थापनक्रर गुरुको सवेस्व दे दे । फिर “ यो वेब्रह्माणंविदधाति 
पूर्व ०? त्यार पटकर उपस्थान कर्‌ | THLE ब्रह्माका दाहना चरण पकडकर्‌ यह कह के 
ब्रह्माही एश्वयस्वरूप हे | फिर गुरु आत्माका ब्रह्मरूप ध्यानकर शखका बारह भाकारासं 
अभिमन्त्रित करके उससे शिष्यका अभिषेक करें  शत्रोमित्रेः ” इस शान्तिपाठको करके 
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उस (शिष्य ) के RC हाथ धरकर पुरुपसूक्तका जप करे । “ ममत्रते ” इत्यादिका 


जपकर उत्तराभिमुखहो ओंकारके अथेकी भावना करके दाहिने कानमे ऑकारका उपदेशकर 
और उसके अथे पंचीकरण आदिह उनको समझाकर यह आत्मा ब्रह्मस्वरूपे, और वह 
ब्रह्मस्वरूप AS ईश्वर ज्ञानस्वरूपंहे इन महावाक्योका उपदेश करके उनके अकामो उप- 


Ba करे | फिर नाम Ge तदनन्तर वह शिष्य उस गुरुस उपदेशका ग्रहणकर नारा- 


यणका स्मरण करता हआ ऊपरको भुजाकर ठेरके देवताआंको साक्षी करके “ आंभूभुव 

स्वस्सन्यस्तंमया ” इनको तान वार शनेः २ तीन वार SSCA और तोन वार अत्यन्त उच्च 
स्वरसे उच्चारण कॅरे । जलके समीप जाकर ख़ान करे । फिर ' अभयंसव ० ? इत्यादिसे 
तोन अंजली देकर “ युवासुवासा ” से कापाय कॉपीन आर TATA ग्रहणकर “ सखामे ? 
इत्यादिसे मुख्यवास ढाक गूलर वा बेळके दण्डको ग्रहण कर | यहां पुत्रका कामनावाला 
गृहस्थ पुरुष सूक्तद्वारा शंखके दण्डका सेचन करके दे यह आचारह | फिर हिरवाका 
उखाड़कर ' ऑभूःस्वाहा ? से आग्ने अथवा जलम इतकर इसा प्रकार यज्ञापर्वातका होम कर | 
येन देवा ? से ASA पवित्रका, “ यदस्यपार ” से उदासक्यका सावित्रीस कमण्डलुका सा- 
Seal हृतियोंसे भोजनको पात्रको ‘Faas’ से आसनको, ग्रहण करके “ आंमूस्तपयामि ? 


` इत्यादि व्यस्त संपूर्ण व्याहृतियोसे “ मह से तपणकर, मूठाछलिखित “ मःस्वघो ? 


इत्यादिसे पितरोंका तपेणकरे | “ उदत्यंचित्र ० ” से स्लानकर “ आपोहिष्ठा ? इत्यादिमन्त्रसे 
सुगान्धित ACA तथा पावमानी ऋचा और व्याहृतियासे माजनकर CHAT आठ वार अघम- 
घेण और प्राणायाम कर | “ आमूभुवःस्वः ” यह पढकर “ नमःसवित्रे ? से सूथक्रा उपस्थान 
कर फिर दुवारा ख़ान करके जंघाआंको धोकर यो कहै कि-यह ओकार ब्रह्मस्वरूप संपूर्ण ब्र- 
झस्वरूप यह सब ज्योतिःस्वरूप यह वेद यह सूये यह ज्ञानके योग्य और यह सब रक्षण 
AGRA रूपहै । फिर आठ AES गायत्रीका जप करे | 


अथयलिधमाः परातरुत्थायत्रह्मणस्पतेइतिजपित्वादृडादीनिम्रदंचनि 
धाय मृत्रपुरीषयोगुहस्थचतुर्गणंशोचंकृत्वा55चम्यपवडादशीवर्ज्य प्रणवे 
नदंतवावनंकृत्वा तेनैवमृदाबहिः कटिप्रक्षाल्यजलूतपेणवज्यस््रात्वाप 


` नर्जघेप्रक्षाल्यवस्त्रादीनिगहीत्वामार्जनांतंकृत्वाकेशवादि नमातनामभि 


स्तपायेत्वा ॥ आभस्तपयामात्यादव्यस्तसमस्तव्याहाताभमहजनस्त 


— पयामाततप॑यत्‌ ॥ ATH: स्वाहातस्वाहाराब्दातः स्ववाशब्दातश्चाभर 


वपनस्तपयेदितिकेचित्‌ ॥ ततआचम्यांजाळनाप्रणवेनजळमादायव्या 
हतिभिरुड्त्यगायत्यात्रिःक्षिप्त्वागायत्रींजपेत्‌ ॥ उदितेसूर्य्यप्रणवेन 


ab ck व्य र्हा ~ भि ९ Gn Cc ~ Sa. 2: sat पोर Ne SA. 
व्याहृतिमिवाध्य॑ त्रिदृत्वामित्रस्यचषणीत्यायैः पूर्व्वोक्तसो रीमिरिदृ विष्णु 


fad Cue CN mS ९ वेश्यो GN व ७०. 
_ खिदेवोबह्मजज्ञानमितिचोपस्थायसवेभूतेभ्योनमइतिप्रदक्षिणमावतेते । 
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ततोनत्वा ॥ आदित्यायविझहेसहस्राक्षायधीमहि ॥ तन्नःसय्यःप्रचोद 
यादांतात्रजपत्‌ ॥ एवेत्रिकालंविष्णुपूजांत्रह्मयज्ञंचकर्यात | 


अब सन्यासंयाक धर्मोका वणन करते हैं। सन 
जपकर दण्ड आदि तथा मृत्तिका धरकर मत्र 
करके आचमनपूर्वेक पवे तथा हादशीको छो 
हास ात्तकास बाहर कमरका प्रक्षालनकर जलतपंण त्यागसमन्वित स्ानकर फिर जंघाओँ- 
को प्षाढनर ती अहण कर । माजन आदिकर केशव आदि नामेंमें नमः लगाकर 
तपण कर । आमूस्तपयामे ? इत्यादि समस्त व्यस्त व्याहृतियोंसे महजनस्तपयामि ? कह- 
कर तपण कर | आर काई २ आचाय यीं कहते हैं कि-' भःस्वाह-भ TT? इसप्रकार 
स्वाहा तथा स्ववा शब्द अन्तम छगाकर फिर तपेण करें । फिर आचमन करन॑ंक अनन्तर 
अजलास आकारहारा जल GH व्याहृतियोंसे उसे उठाकर गायत्रीसे तीन वार गिराकर गा 
यत्राका जप कर । फर सूथादय होनेपर आकार अथवा व्याहतियोंसे तान वार अध्य देकर 

मेत्रस्यचषणी ” इत्यादि पूर्वोक्त सूगेकी ऋचाओं और ० इदविष्णुः० ? इस मन्त्रको पढ- 
कर्‌ सूयका स्ठात करक सब प्राणिर्याको नमस्कार कहकर प्रदक्षिणा करे फिर प्रणाम करे । 
इसके पश्चात्‌ “ आदित्याय० ” इस सूरये गायत्रीको तीन वार जप | इसप्रकार त्रिकाळ वि- 
TAT पूजा और ब्रह्मयज्ञ कैर | 


न्यासा प्रातःसमय उठकर ' ब्रह्मणस्पते इसका 
जार [वेष्ठा आदिका गहस्थीस चांगुणा शोच 
७ अन्यत्र आकारसं दुन्तवावनकर, आकार- 


अथाभक्षा । विधूमेसन्नमुसले व्यंगारेभुक्तवज्ञने । कालेपराहेमयिष्ठ 
नित्यंभिक्षांयतिश्चरेदित्युक्तकाले ॥ उडयमितिचतसुभिरादित्यमपस्थाय 
तेनक्यध्यात्वा ॥ आकृष्णेनेतिप्रदक्षिणंकृत्वायेतेपथानइति््वा ॥ यो 
साविष्ण्वास्यआदित्ये पुरुषातहृदिस्थितः | सोहंनारायणोदेवइतिध्या 
त्वाप्रणम्यतम्‌ ॥ त्रिदण्डंद्षिणेत्त्वंगेततःसंधायबाहुना ॥ पात्रंवामकरे 
'्षत्वाशछेषयद्दाक्षणेनत्वितिबोवायनोक्तदिशात्रीन्‌पचसत्तवाग॒हानगत्वा 
ACTA भिक्षांयाचित्वा॥पुणमसि पणेमेभयाइत्यागत्यशचिरन्नप्रोक्ष्य । ओं 
` भृःस्वघानमइत्यादिव्यस्तसमस्तव्याहृतिभिः सयादिदेवेभ्योभतेभ्यश्चभ ` 
माक्षित्वाभुक्त्वाप्रणवेनषोडशप्राणायामान्‌कयांदितिसंक्षेपः | गौतम 
व्याख्यायांभूगुः यतिहस्तेजलंदत्वामैक्ष्यंदद्यात्पुनज्जेलम | भैकष्यंपञ्वेत 
मात्र॑स्यात्तज्जळंसागरोपमम्‌ ॥ अत्रसर्वत्रमूलंमाधवापराकेमद्नरल्वस्स् 
त्यथंसारादौज्ञेयम्‌ | कण्वः एकरात्रंवसेत््रामेनगरेपंचरात्रकस्‌। वषा 
भ्योन्यत्रवप।सुमासांस्तुवतुरोवसेत्‌ | जाबालश्रुतौ शन्यागारेदेवगहतू 
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णकंटीवल्मीकवृक्ष मलळकुलालशालाभिहोत्रगृहनदीपुलिनगिरिकुहरानेझे 
रस्थंडिलेष्वानिकेतनडति । मात्स्ये अष्टोमासान्वहारःस्याद्यतीनांसय 
तात्मनाम्‌ ॥ एकत्रचतुरोमासान्वाषिकान्निवसेत्‌पुनः ॥ अविमुक्तप्रवि 
विष्टानांविहारस्तुनविद्यते | अत्रिः भिक्षाटनंजपं्नानंध्यानंशोचंसुराचे 
नम्‌ | कतेव्यानिषडेतानि सब्वथान्पद्ण्डवत्‌। मंचर्कंशुक्कवस्रंच्लीक 
थांळौल्यमेवच। दिवास्वापंचयानंचयतीनांपतनानिषटू॥ आसनंपात्रळो 
मश्रसंचयःसिष्यसंग्रहः। दिवास्वापोवृथाजल्पोयतेर्बैधकराणिषट्‌ | दक्षः 
नाध्येतव्यंनवस्तव्यंनश्रोतव्यंकथ'चन । याज्ञवल्क्यः यतिपात्राणिसृठेणु 
दा्वळाबमयानिच।मद्नरल्लेअत्रिः पित्रर्थेकल्पितंपूव॑मन्नं देवादि कारणात्‌] 
वज्जयेत्तादशीमिक्षां परबाधाकरीतथा | बृहस्पतिःनतीथवासीनित्यंस्या 
न्ञोपवासपरोयतिः | नचाध्ययनशीळःस्याज्ञव्याख्यानपरोभवेत्‌॥ एत 
हेदार्थभिन्नपरम्‌ | अत्रिः ख्ानंसुर।चेनंध्यानंप्राणायामोबलिःस्तृतिः | 
भिक्षाटनंजपःसंध्यात्यागःकमफळस्यच॥ एतेयतिघम्माइत्यत्थः ॥ अ 
न्येपिमाधविंताक्षरादोज्ञेयाः | यतिधमसमुचये न्ानमाचरन्िक्षुः पु 
त्रादिनिधनेश्रुतें | पितृमातृक्षयंश्रुलास्नात्वाशुत्व्यतिसांबरः । 


अब संन्यासीकी मिक्षाका वणन करतं है | जब मुसलका शब्द ओर धूम निवृत्त होगया 
हो, अंगार न हो तथा सब लोग भोजन करके निवृत्त होगये हों ऐसे अपराह्न समयमे संन्या- 
सीको भिक्षाक्रे लिये नित्य गमन करना चाहिये । इसी उपयुक्त समयमे “ उद्दयांमे ? इत्यादि 
चार ऋचाओंसे सूर्यका उपस्थान ( स्तुति) करके और उनकी एकताका ध्यान कर “आळ 
पणेन’ इस AAG परिक्रमाकर “येतेपन्थान ? इसका जप करे | आदित्यभें जो यह्‌ विष्णु नामदेव 
हृदयके भीतर Rada, वह साक्षात्‌ नारायएास्वरूप में बरू इसप्रकार ध्यानकर उनको प्रणाम 
करे | त्रिदण्डको दक्षिण अंगांक ऊपर भजासे थामकर पात्रको बाय हाथमें लेके दाहिने हा” 
थसे उसका स्पश करना चाहिये | बोघायनकी कहोहुई इस विधिसे तीन पांच अथवा सात 
घराम जाय ` भवत्‌? शब्दका Wes प्रयोगकर भिक्षा मांगक “ पूएामसि पूणम भूयाः” इस” 
मन्त्रसे पावित्र अन्नको प्रोक्षण ( छडक ) कर “sy स्वघानमः ” इत्यादि व्यस्त संपूर्ण ब्या- 
हृतियासे सूयोदि देवताओं ओर सब प्राऐियोंके निमित्त भूमीमें गिराकर भोजन करके ऑ- 
HRA सोलह प्राणायाम करे, यह संक्षिप्त विधिहे । गोतमब्याख्यामं भृगुने कहाहे कि-सं- 
न्यासीके हाथम प्रथम जळ फिर भिक्षा और फिर दुबारा जळ दे तो वह भिक्षा पर्वतके सदश 


१ योद्सावादित्यःसोदसावहम्‌ \ 
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होती और जल समुद्रक समान होतांहे। इन सबका मूल माधव अपराक मदनरत्न और स्मृत्यथे- 
सार आदम जानना | कण्वका वाक्यंहै कि-संन्यासी वषीकाळके अतिरिक्त ग्राममें एकरात्र 
और नगरम पाचराज्रीपयन्त निवास करे, और वषोकालमें चार मासप्न्तरंदै | जाबाळश्रतिमे 
Hale एक सूचास्थान दवमान्द्र तृणाकी कटो वल्मीक जर वृक्षका मूल कुळाळशाला A- 
महात्रका घर नढाका कनारा पवेत कन्दरा झरने स्थण्डिल इनमें संन्यासीको स्थान नहीं 
बनाना चाह | मत्स्यपुराणम कहाह किञजिनका चित्त एकाग्रहे ऐसे संन्यास्तियोको आठ 
महीने विचरना और AWN चार मासपेन्त एक स्थानर्म रहना चाहिये । जो अविम्तमें प्र- 
विष्टह जवात्‌ जा ज्ञाना नहीं हे उनको विचरना नहीं चाहिये | आत्रि कहतेटें कि-मिक्षा- 
टन जप खान ध्यान शाच आर दवपूजन इनको करना चाहिये । शय्या श्वतवस्र खिर्योकी 
कथा चपळता [दुनर्म रायन करना और यान ( सवारींमें चढना ) इन Sa संन्यासी पतित 
हाजातेह | आसन और Ta लोम धनसंचय शिष्पोंका संग्रह दिनमें शयन असत्य भा- 
षण इनछक करनस सन्यासेयाकी बन्धनकी प्राप्ति होतींहे | दक्षने Hare [कि-संन्यासीको 
पठन एकत्र नवास आर सुननेका निषेथहे | याज्ञवल्क्यकी उक्ति है कि-संन्यासियोंके पात्र 
सात्तका काष्ठ अथवा तांबीके हाने चाहिये । मदनरत्नमें AGA यह कहाहि कि-जो अन्न 
दवता अथवा WAT TATA बंनागयाहो उस अन्नको मिक्षाको तथा जिससे हसराको किसी 

कारकं! बाधाहा एसी Hea संन्यासी कदापि ग्रहण न करे | बहस्पातिका वाक्य है कि- 
सन्यासयाको नित्य तीथम निवास उपवास पठन और व्याख्यानका निषेधंहै यह वाक्यभी 
वंदाथका छोडकर अन्यत्र जानना | अत्रि कहतेहे किसान देवपूजन ध्यान प्राणायाम बलि 
आर स्तुते भिक्षाटन जप सन्ध्या तथा कमफळाका त्याग यह संन्यासियांका We संन्या- 
सियोंके अन्यभी wes सो माधवाचायके ग्रन्थ और मिताक्षरा आदिमें देखके SNe चाः 
हिये । यतिथमंसमुञ्चयमे कहांदै कि-पुत्रआदिका मरण सुनकर भिक्षु ( संन्यासी ) को खान 
करना नहीं चाहिये, ओर मातापिताका मरण सन वस्त्रांसाहित ख़ान कर तो शुद्ध होताहे | 


अथयतिसस्कारः | CAHIR सव्वसंगनिवृत्तस्य ध्यानंयोगरत 
स्यच।नतस्यदृहनंकाय्यमाशौचंनोद्‌कक्रियाम्‌। तथा कुटीचकतुप्रदुहेत्‌ 

` पूरयेत्तुबहू दकम्‌ | हंसोज लेतुनिक्षेप्यःपरहेसंप्रप्रयेत्‌॥ पालाशमूलेनदी 
तीरेन्यत्रवागन्धपृष्पाळकृतंशवंवा्यघोषेणनीत्वाद्ण्डमात्र॑व्याहृतिभिःस्व 
नित्वासप्तव्याहतिभिस्तरिःपरोक्ष्व दभानास्तीर्यनवघटेंपंचरत्नोदक क्षिप्त्वा 
नारायणःपरंब्रह्ेत्यभिमंतय तेनेवसं्नप्याष्टक्षेरेण वस्र गन्ध पुष्प धूप 
दीपादीन्‌दत्वा विष्णोहव्यं रक्षस्तरेतिशवंगर्तेनियायेदविष्णरितिद्क्षिणह 
स्ते दण्डंयदस्यपारेड्रतिसव्येशिक्यंयेनदेवाःपवित्रेणेतिमुखेजलूपविज्र 


श्रीमान्‌ Baga महामहोपाध्याय पण्डित शिवदत्तजी महाशयने यहां कुछ विषय अधिक लिखाहे, यद्यपि 
ANN 


बहू अत्यन्त उपयक्तहै परन्तु संन्यासग्रहणका प्रसंग होनेके कारण उसको हम उद्धृत नहीं करते | 
७७ 
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सावित्र्योदरे पात्रंभूमिःश्वश्रेतिगुद्येकमण्डलुनिधायचित्तिःखुगिति दशहो 
्राभिमंत्रये दितिविश्वादसीटीकायांस्मरत्यर्थसारेच । बृहच्छौनकस्तु यति 
पुरुषसूक्तेनखापयित्वाघटंततः | प्रणवेनाष्टवारंतभ्रोक्षयेद्थसवैतः ॥ कि 
ष्णोहव्यंरक्षस्वेतियजुषाप्रणवनच । गतेप्रेतंविनिक्षिप्यचेदृविष्णुवचक्र 
मे॥ इतिमंत्रेणदंडतुदयाहक्षिणहरतके। मूर्धानंभूर्भुवःस्वश्वेत्युकत्वाशंखेन 
भेदयेत्‌॥ गर्तेपुरुषसूक्तेनलवणेनप्रपूरयेत्‌ । झुगारश्वादिरक्षार्थसम्यग्ग 
तैप्रप्रयेदिति ॥ कुटीचकस्यतुदाहःकार्यः ॥ यथासर्वप्राग्वतूकृतायिप्र 


ACR FY 


जवाल्यसाऱेदक्षिणकरेउपावरोहेत्यवरोह्मनिमेथ्य वा गर्तेचितिकुत्वाभिना 
श्निः समिध्यतद्त्यमिंद॒त्वासावित्याप्रणवेनवाइहेत्‌ ॥ ततोष्टशर्तप्रणवं 
नारायणःपरंत्रइतिजप्त्वार्सशरःप्रणवव्याहत्यागायऽ्यातद्स्यास्थीनि 
तीर्थेक्षिप्त्वाज्नानात्‌शुचिःनारत्यन्यदौव्वदेहिकम्‌॥ त्रिदण्डग्रहणादृवप्रे 
5 > DA Q 4 CS. eA a 
लत्व॑ंनैवजायतइतिउशनसः ्स्मृतेःएकादशेह्िपावंणंतद॒पित्रिदृडिनः ॥ हैं 
सपरमहंसादीनांपाब॑णादिकिमंपिनकायमितिशूलपाणिः | श्राद्धाचिताम 
EN AA > as oN ~ ९ 
णौदत्तात्रेयः एकोदिष्टंजलपेंडमाशोचंप्रेतसत्क्रियाम्‌ ॥ नकुयादाषिकाद 
न्यद्रह्मीमूतायभिक्षवे ॥ प्रेतक्रिययैकोददिष्टनिषिधेसिदधेपुनस्तद्गहणमा्द्‌ 
कपरम्‌ ॥ तेनतत्पावेणमेवंत्रिदाडिनांद्दादृशनारायणबाछेः॥ THAT 
अविशेषःप्रागुक्तः || इत्यळंबहुना | 
अब संन्यासियोंका संस्कार कहतेहँ | स्मृत्यथेसारमें कहांहै [के-सब प्रकारकी आसक्ति” 
यों रहित अथच ध्यानयोगमें निरत हुए संन्यासीका दाह आशौच और जलदानकी क्रिया 
न करे | तथा कुटीचकका दाह करना चाहिये, बहूदकको मृत्तिकामे गाडे, हँसका जलमें 
प्रवाह करे, और परम हसको विधिपूवेक मृत्तिकामें लीन करे । पलाश ( ढाक ) की मूळ न” 
दीतट अन्यत्र कहीं सुगन्धि और पुष्प आदिसे विभूषित शवको वाद्य बजाकर लेजाय व्याह 
तियोंसे दण्डमात्र खोदकर सात व्याहृतियॉसे तीनवार प्रोक्षणकर कुशा बिछाय नवीन घटम 
पेचरत्न और जल पूणेकर “ नारायणः परंब्रह्म, ? इससे अभिमन्त्रितकर उसीमन्त्रसे ख़ान के 
xia फिर अष्टाक्षर मनतरसे वस्त सुगन्धि पुष्प और धूप दीप आदि देकर “विष्पो हन्य रक्त 
इसमन्त्रसे उस मृतक रारीरको गढेम रखकर ' इंद विष्णुः? से दाहिने हाथमे दण्ड, ` यदः 
स्यपारे? से वामहाथमं शिक्य “येनदेवाः? से सुखमें जळपवित्र, गायत्रीसे उद्र्क्रे ऊपर पात्र 
“भूमिः शश्र’ से Tee कमण्डलू, धरे । किर “चितिसुक से दस होता आदिको विमन्त्रणा 
दे । ऐसा विश्वादशेटीका और स्मृत्यर्थसारमें sale । बृहतशौनक ay यहः कहतेह किं 
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संन्यासीका पुरुषसूक्तसे खान कराके घटमे जळ मरे, फिर ओंकारसे चारों ओर छिडके । 

विष्णोहब्य॑ रक्षस्व ' यजुवेंदके इस मन्त्रसे तथा ओंकारसे प्रेतको गत्ते ( गढे ) में रखकर 
“ इदृविष्णुविचक्रमे० ? इस Arad दाहिने हाथमे दण्डदे, फिर भर्भुवःस्वः कहकर शंखसे 
yal ( मस्तक ) को भेदन करना चाहिये । आर पुरुषसूक्तसे गत्तको छवणसे परिपूएो 
कर दे | शुगाळ और श्वान आदिसे रक्षा रहनेके निमित्त उस गत्तको भलीमांति पारेपूणे 
करदेना चाहिये | और कुटीचककातो दाह करे । वह इसप्रकार होतांहे कि-सब कमे पूर्वोक्त 
विधिसे करके अग्निको प्रदीप्त कर यदि अग्निहोत्री होय तो दाहिने हाथमें उपावरोह ? 
इससे आग्नेको मथकर गत्ते अथवा चिता बनावै, फिर “अग्निना आग्निः समिध्यते ? इस 
मन्त्रसे WA देकर गायत्री अथवा आकारसे दाह करे | इसके अनन्तर ओंकार और “नारा- 
यणः परब्रह्म ? इसका ASAT वार जपकर शिरस्क ओंकार व्याहति हृति और गायत्री इनसे उ- 
सकी अस्थियांकी तीथर्म फककर ख़ान करके Us होती है | और औध्वेदोहिक नहींहे ! 
क्योके-तीन दण्डका ग्रहण करनेहीसे उसको प्रेतयोमि नहीँ मिलती इस उशनस स्मृतिके 
अनुसार ग्यारहव दिन पार्वण करे सो यहमी तीनदण्डवालेका करना चाहिये शल्पाणि 
कहतेहे कि हंस और परमहंस आदिका तो पावण आदि कुछभी कमे नहीँ करना चाहिये । 
आडाचतामाणेम दृत्तात्रेयने Tele कि-ब्रझस्वरूष जो संन्यासी हैं उसके निमित्त वार्षिक 
आडको छोडकर एकोद्दिष्ट पिण्ड और जलदान तथा आशौच आदि कुंछभी प्रेतकर्म न 
करे | यद्यपि एकोद्दिष्टके निषेधहीसे प्रेताक्रेयाभी सिद्ध थी तथापि उसको ग्रहण वार्षिकके 
लिये है । इसकारण उनका पावेण और त्रिदाण्डियांकी बारव दिन नारायण बलि कॅरे । 
इसकी विधि तथा अन्य विशेषता प्रथम कह आये हैं ॥ अब विशेष कहनेसे कुछ प्रयो 
जन सिद्धि नहीं है । 


एवंनिरूपितमिदुंगहनंतुध्मंतत्वंविचायवचनैश्चनयैश्रसम्यक्‌ | तद्द 
बरृष्टिमपहायविवेचनीयंविदद्विरित्यविरतंप्रणतोस्मितेषु ॥१॥ मयासहा 
सहा यदिहगदितंमंदमतिना किमेतच्छक्यंबाध्यवसितुमपि स्वल्पमति 
ना | तदेवेयर्किचिद्नदितमिहविख्यातमहिमाप्रतापोयंसर्वोविकसतितुपि 

` ज्ञोश्चरणयोः ॥ २ ॥ योभाट्रतंत्रगहनाणेवक्णेधारःशास्रांतरेषानिखि 
` छेष्वापिममंभेत्ता | योत्रश्रमःकिलकृतःकमलाकरेण्रीतोमुनास्तुसुकृती 
बुधरामकृष्णः ॥ ३ ॥ श्रीभट्टरामेश्वरसूरिसूनुश्रीमट्टनारायणसूरिसूनोः 
॥ श्रीरामकृष्णस्यस॒तःकृतीमंव्यधान्निबंयंकमलाकराख्यः॥ ४ ॥ नाना 
निर्णयवतत्वान्नि्णयसिधुश्रम्रोच्यतांविबुधाः | निणेयसरोजवत्त्वाज्ञिणेय 
कमलाकरोप्यस्तु ॥ ५ ॥ वसुऋतुक्रतुभूमितेगतेब्देनरपतिविक्रमतोथया 
तिरौद्रे तपसिशिवतिथौसमापितोयंरघुपतिपादसरोरहे्पितश्च ॥ ६ ॥ 
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जगतिसकळविद्ांसिंधुमुष्टिंययानांपरभाणितिपरीक्षायुञ्यतेसञ्ञनानाम्‌। 
तद्हिममानिबंघेदूषणंभूषणंवायदिभवतिवि दग्धैस्त ्धयवश्यंवि स्॒श्यम्‌७। 


इतिश्रीमत्पदवाक्यप्रमाणपारावारपारीण श्रीमद्रामेश्वरभद्ृसूरिसूतु नारायण 
भटृसुतविददन्मुङुटहीरां ङुरश्रीरामकृष्णभद्टात्मजदिनकरभद्टातुज . 
कमलाकरभट्टकृतेनिणयसिंधो पंचमपारिच्छेदःसमाप्तः ॥ 


इसप्रकार नीति और धमके वचनांका सम्यकूतया संग्रह कर मेने यह धमंतत्वसंयुक्त 
केष्टग्रन्य निर्माण कियाहै, सो विद्वानोको Shade कि दोषदृष्टिको छाडकर इसका विचार 
करे, इसीकारण में वारंवार उनको प्रणाम करताहूं ॥ १ ॥ मुझ ACA इस ग्रन्थर्म क्या 
सत्‌ वा वया असत्‌ जो कुछभी वणन कियांहे, क्या अल्पमति पुरुष इसको समझसक्त ह 
अथात-कदापि नहीं समझसक्ते, अतएव जो कुछ इसमें वणन कियागयाहे यह सब हमारे 
मातापिताके चरणांकी विश्वाविख्यात महिमाका प्रताप प्रकाशित होरहाह ॥ २॥ जो भट्ट 
HAMAS निर्माण करे हुए कठिन ग्रन्थरूप समुद्रम कणधार CASS ) ६, जो अन्यान्य 
पूणे Maa ममेभेदन करनेवाले हैं, Fal पंडित रामळष्णजीमहाराज नि्णेयसिन्धु्म 
कियेहए कमलाकरमट्टके परिश्रमसे प्रसन्न हों ॥ ३ ॥ विद्ृद्दर श्रीयुत रामेश्वरमद्टके पुत्र जो 
श्रीमान्‌ नारायणमट्ट हे उनके आत्मज जो श्रीवर रामळृष्णजी महाराजह उनके पुत्र कत्त- 
ब्यपरायण कमलाकरभट्टने यह निबन्ध निमाण कियांहे ॥ ४ ॥ हे विद्दन्मण्डल ! इस ग्रन्थको 
आप लोग निणेयसिन्ध कहैं, क्यों कि-इसमे अनेक प्रकारके निणेयोंका समावेश है और इसमें 
निणयरूप कमल AAAS अतएव इसका नाम निणयकमलाकरभी होना चाहिये ॥ ५ ॥ 
श्रीविक्रमके समयसे संवत्‌ १६६८ व्यतीत होनेपर रोद्रनामवषेमें माघमासळी एकादशीके 
दिन इस ग्रन्थको समाप्तकर श्रीरघुनाथजीके AOA अपण किया ॥ ६ ॥ संसारम समस्त 
विद्याएँ जिनके हरतगतहे ऐसे सजनोंको दूसरोंकी उक्तिकी परीक्षा अवश्य करनी चाहिये, 


अतएव मेरे कथनं दोष अथवा आभूषण ( गुण +) जो कछ हो पण्डित महाशायोंको उसका | हे 


विचार करना कत्तेव्यहैं ॥ ७॥ 


इत्याचाय्यवय्यं पदवाक्य प्रमाण पारावार पारीण श्रीमन्महार्ष 
ज्वालानाथ सूरेसूनु व्रजरनमट्टाचाय्यक्रती सेतु- 


बन्धाभिधाने निणेयसिन्धुभाषाव्याख्याने 
पंचमः परिच्छेदः समाप्तः ॥ ५ Il 
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